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| घामिक अम्थका नदे. आपो अ घम्नेनीति समाजनीति और राजनीति सबही आपंप्रन्थॉके,..: 
अनुसार उधी >गषामें इसप्रकारसे उदाहरणके सःच निःपक्षभावरुं ० दें कि-शैव, शाक, 
: स्मात्ते. कासे चवङके सिद्धान्तऐे विरोध नह, पडता, और सभी इसका सन्मान करतेहे. 
१ इस अंथनिकालतेकझश्वाभावती भारतवर्षको छोड़ अन्यान्य देशोंमेंभी है, प * विद्वारसे र 
|! | |: पल्ञाव और दिमाल्याकि विईमगाचलतक तो नौ करोड मनुष्योपर इसका पूरा र; | 


|, नही कि, जिसकी जिह्वापर दो चार दोद़े चौपाई नहों, कदावतके लिये रामायणके दोहे, 
` जपा रात दिन कामसें ळाये जातेईं रामायण एपकरही सों मनुष्य दूरे विर तथा 


` ळाम देतीहे यदि यक्षःव्मन्ध न बना होता दो घमनेयमोंका रहासहा विचारभी चळा | 
` अया होता, इसीके उपेदशोसे लोग बहुत फुछ बुरे कामोंसे बचतेदे, इसके उपदेश जी ||. 


राम्रायणका इतना बड़ा उपकार हिन्दूजांत ९7 केद्र इमती ®. : गोसाईजासे उच्ण ॥ ड 


. संकमें समान दे. 


[EF 


४4 ३८८ 117: 58.2: 1] Foundation Trust 00न्विव्हिष्योक्ली “ 
छ क सा इ स च्छ 
च्ञ र 
YEE 


976 


यपूद्चे यातको सबकोई जानतेहे कि, हिन्दीसाहिल्यमें गोसाई तुल्सीदासर्जाके रामचरित 4 
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ऐसा कोई यांव नहीं जहाँ रामायणकी पुस्तक नहो, और ऐसा कोई अनपढ मनुष्य 


ज्ञानी दजे, सेकडो प्रममें भम होजातेई, छः ध्मानुशासनके लिये पूरे घमेशाज्ञका | : 


शौर पुरष दोनॉळे लिये समान इसके सिबाय विद्याप्रचारभेंभी रामायणने बहुत कुछ ११ 
बद्दायता दो है, जाखों मझुष्य 9 7 “जे निमित्तरी- ण्र्ना.ठिखना सौखतेहे, निदान 4 


नहीं द्ोसकी वास्तयमें इसछा आदर राजाधिराजके &_ र रुंगाळडी पडी र 


इसके आशय ऐसे मीर और छि, विद्वानसे लेकर बारइखडी क | 
Ee अपनी २ घुद्धिके अनुसार रजका आनन्द छटतहे तया विद्वान ब के 1! “पक 
विचार करते उतम हलके भाशय दाल सम्मत दौलतेदें अधिक झळ पिती ह. का कह. 
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जे दामायण सबके साथ इसलोक ओर परलोकका उपकार कर रहीदे, झी छोटेचे 
¢ 

| | ळेकर बडे २ यंत्रालायोंकी भी जीदनाधार होरहीदे, 


इस प्रंथपर कितनेद्दी महात्माऑके तिलकमी हुए दै जीर उनमें यथामति रामचरितका 
/ || प्रबाह विस्तारभावसे बहाया दै, परन्तु अब कालकससे इस ग्रंथमें क्षेपक ' कथाभी बहुत 

|! मिल्गई हैं, और इसके साथमें उन कथाओंकामी ऐसा प्रचार दोगयांदै कि, क्षेपक रदित 
रामायणके ऊेनेमें कुछ थाडेसे महदानुभावोंको छोडकर प्रायः समस्त साधारण मण्डलाके 
|) भजुष्य आनाकानी करतेईं, और पहले रीके द्वेपक कथाओंकोही छोडकर क हैं 


! |¦ कि, जिसमें सम्पूण क्षपक कथाआंकाभी तिळक रचाजाय, और टोळाभी ऐसीद्दो कि 
|¦ जिसमें फिर किसी बातकी अपेक्षा न रै, मैं इसयातके निला 


- |¦ खेमराज भीकृष्णदासजी महोदयने अपने यहांकी मूळ रामायणे 7 काको भेजी 
|; और मैंने उसे अत्यन्त प्राचीन पुस्तकॉसे शोधकर इतिद्दास गूढा ¦ च 
"१ भेजद्रिया, जो छपतेद्दी द्वाथा्दाथ विकी, और दूसरे छापेवालॉने! [दो कुछ 
11 परिव त्तनकर उसकी प्रतिलिपि अपने यदा छपी पदात्‌ क 3, के उत्सादत करनेपर 
"1१ सेने इसका तिलक रचना भारंभाळिया, और तिलकनें वेदशा ज्वा जो आदय आया 
. | बह सञअणाम संस्कृत वाक्य लिखकर लिखा, और प्रत्येक चोपाईका अर्थ उसके गाचे 

¦ लिखा कि, जिससे अर्थ समझनेमें सुगमतारहे; और भर्थको इहा विस्तारभी न किया 
|¦ कि, जिसमें मूलका आशय खोजाय,राजाओके नाम दा उनके चारैन्नोंके संकेत जो रामा- 
यणमें आयेहे, उनके इतिद्वासभी इस्र थमे लिखेहे, और उचित क्षेपक कथा लिखकर 


_ ॥ उनका अर्यभी करदियाहे तथा क्षेपक कथा मिळजुळ नजाय इसकारण टीढेम़ें बराबर (| 


ई} |} यह लिख दियांगयादै कि, यह चोपाई क्षेपक्हे, तथा क्षेपककथाभी बढ छिखीं जो 
3 || दूसरे संस्कृत भथोसें वि्यमानहे घ यद भी विचार रक्खा छि, क्षेपक कथा शंका 
५0} समाधानके निमित्त नही, कितार्थेको प्रकाश करनेके निमित्त 

01 .है;“-यंथा/गाणि सवन” । जेदिप्रकार घुरसरि मदि आई?” इसपर 
गंगाजीकी कंथा रिख इत्यादि । समस्त योजनीय विषय संयुक्तकर सम्बत्‌ १९४६ 
| || हें यह भय श्रीवेंकटे'पर यंज्ञालयको प्रकाश करनेके निमित भेजदिया और सबसे पहले टीके 

` 14 वद्वित यह मंथ बम्बईमें प्रकाशित हुआ, त बम्बईमें कहीं भी सटीक रामा- 
बद्दी. छपी थी, इस टीफेको इव्रारे घस पाउकोंने ऐसे उत्साहसे परद्दण किया 
हक्षों प्रति छपनेपरभी दृसरेद्दी बर्थ इसका एूसरी संस्करण होनेळया । 


|¦ इससे भरा यह विचार था कि एक रामायणका तिरूक इसप्रकारसे निर्माण किकजाय || 


4 कि, ढिसमप्रकारसे ||| 
1 यह महंतकाये सम्पादन होगा, छि इसी अवसरसें श्रीवॅकटेश्वर: क्ष सेठजी श्रीयुत | | 


| 


` |¦ न छापते, उन्होंने झटपट हमारे टीकेकी कांट छोटकर एक दो शब्दोंको फेर 
|¦ और किसी २ महाशयने तो यद्दौतक साहस किया कि, हमारी निज क्षेपक कविताको 


| ज्योंकी त्या अपनी पुस्तकमें उतारा और पीछेसे लिख दिया कि, हमारी पुस्तकही सबसे 


। आवश्यकता हुई कि किसी २ टीकाकारने विनासमझेद्दी उन कार्योंपर कदी २ बृथा आक्षेप 
| छुर अपनी कल्पित बुद्धिमत्ताका परिचय दिया है, कोई २ यहातक बिगड़ उठे हैं 


4 [| "MN 
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|| जय यह बार. हुई तो दूसरे महानुभाव कब मौन रहसकते थे, जो सटीक रामायण 


| 
। 


|; कुछ अर्थ चौपाइयोंके नाचे और कुछ अर्थ टिप्पणीमें लिखकर तथा कोई कथा [ नरा- ! 
|| नतक चरित्र ] सर्वथा छोड़कर रीकाकारोमें साधारण -रीतिसे अपना नाम फरलिया 


'! अधिक शुद्ध है, परन्तु मैं इस बातको बलके साथ कहताहूं कि, मेरी रीका की हुई रामा- 
|! यणमें जो अर्थ और भाव लिखागया दै अभीतक कोईभी तिलककत्ती उससे विशेष नहीं 
|| छिखसका दै, जब परीक्षाका समय आताहे तब असलियत खुलजातीदै यथा [ क्रयविक्रय- 
|| घेलायां काचः काचो मणिमोणिः ] मुझे थहों इन दोचार बातोके जिखनेकी इसकारण 


॥ कि इसके अर्थमे उन्हें कोई समाधान करदे तो वे पुरस्कार देनेको तयार हैं और कोई ३ 
| तो क्षेपकोंसे घबड़ाते हुए महावीरजीके दरबारमें जा पहुँचे हें और वहाँसे क्षेपककथा- 
|¦ आके निकाळनेफा परवाना ळे आये हैं, और कद्दांतक कहें किसी २ ने तौ यहाँतक पग 
| बढ़ाकर कहदिया कि “मारी पुस्तक और टिप्पर्णीके आगे संसारभरकी सब रामाय- 
णेंही ठीक नहीं हैं” इम जानते हैं कि स्वयं तुलसीदासजीकोभी इन विज्नोंका सामना 
|| करना पड़ा होया नहीं तो बह खळवेदनामें अपनी केखनीको विशेष परिश्रम न देते, 
यथा “ बहुरिवंदि खलगण सतभाये । जो विज्ञ काज दौहिने बांये” इत्यादि रही 
क्षेपक कघाओंकी घात सो क्षेपककथाओंका मैं पक्षापती नहीं हूं, परन्तु आये है कि, 
सम्बत्‌ १७०४ की लिखी काशीनरेशके यहाँकी रामायणमेंमी आरण्यकाण्डमें बहुत कछ 
कथा भाग विशेष पाया जाता दै । यह कब और किसप्रकार बढगया खो मीमांसा कौन 
ऊरसक्ता है? कारण कि थद प्रति गोसाईँजीके साकेत. पथारनेके २४ . बर्षे पीछेही | 
लिखीगईथी जो कुछ भी हो तथापि मैंने ऐसा करम रइने दिया कि, लोग सहजगे || 
छेपक्को समझसकतेदें। + , | 
अष्यु सय इसप्रकार देकिका धर्म उलड फेरकर कम्ती धूश्यमें रामायणका अनुवाद 
खळा तब बहुतसे दरिभष्क घभोलुरागी धव्वमोने इस दार्यक लिये प्रेरणा कौ कि यह | 
छाएका बंजीदिमीटाका ळडुअधारोगि घुटकाकार अवश्य भकाशित होना चाहिये, जिससे || 
तंखवितीरोकेका हवाए एदैलाषारणलों ज्याँझा खों बचारहे, शौर आव न बिगे, || 
तथा सपरादारण इसर्भभको समश्य यूश्यमें मदणकरसके । सहानुभनोंकी बइ शाहा ` 
उदित विरकर हेये विचार झिचा सो लडगुटळे सेंमी इंजीविती वझ ज्योडी झो ||| 
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छापनेमें बढ़ा विस्तार प्रतीत हुआ तब कहीं २ किसी ३ स्थलमे इस अनुवादको इस 
प्रकार संक्षिप्त किया कि कोई भाव और अर्थका खारस्य बिगडने न पावे और कथाओंमें 
कोई न्यूनता न करके केवळ इरिसक्तोंके मनोरंजनार्थ सबभ्रकारसे इसको अलंकृतकर 
शुणिजन मण्डळी मण्डन नायरीप्रकारक देशोद्वारक श्रीवेकटेश्वर यंत्रालयाध्यक्ष सेठजी !|.. 
श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासर्जाके सप्पणाक्िया जिन्होंने इसको बड़े पारेश्रमके साथ शुद्ध 
. सुवाच्य अक्षरोमें अकारितकर संवेसाधारणका बड़ा उपकार कियाहै मुझे इढ आशादे 
कि पाठक मंददारायोंका इससे बडा. उपकार होगा और नकली टीकोंका निराकरणकर 
असली टीका घरघर में विराजकर पाठकोंको चारोंपदार्थकी सिद्धि करेगा । 

यदि कहीं इसमें कुछ चूक रहगई हो तौ विज्ञमद्दोद्यगण मुझे क्षमा करेंगे आगामीबार 
|¦ बह नुटि दूरकरदी जायगी ॥ 


विनीत निवेद्क- 
११।१।०४ 
ब्घाळाम्रसाद्‌ मिश्र, 
धुहछ्घादिनदारपुरा-धुरादावाद्‌, 
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श्री योल्यामीजीका जीवनचरित्र लिखमेंछे लिये जिस ९ सामप्रीकी आवश्यकता है, 


हक 


हुछखिदाखजीवनचारिस, आषा लिखूं बनाय ॥ |] 


| और कहावतोंका संग्रह करना पडा है सुनतेहें बेणीमाधवदासकृत एक गोसाईंवारेत्र प्रंथ 


| इसढारण भक्तमाळ तथा दूसरे अन्थोंके आभारपर कुछ लिखते हैं ॥ | 
नोस्वामीजीका अन्म सम्बत किसी भम्यमें नहीं लिखा, पर रामगुळाम द्विवेदीजीको || 

। कद्दावतोके अनुसार “सम्वत्‌ १५८९ और शिवसि सरो १५८५ धीर शिवसि सरोजे मतसे १५०३ के कगमय | 

जन्म विदित होता है 0 - ! 

गोसाईजीका जन्मस्थान बाँदा जिलेके राजपुर प्राममें हुआ था, इन्हें कोई कान्यकुब्ज 

¦ और कोई सरयूपारी ब्राह्मण कहते हैं, पर मले सा नको पराशर गोत्री सरयपारी 

| ब्राह्मण कहा है, इनकी माताका नाम हुंछली और पिताका नाम आत्माराम न 

या इसमें सन्देद नहीं कि इनकी थोडी अवस्थामेंहा माता पिता परलोकवासी हुएथे || 

} दवस गोसाईजी महात्मा स्नोंकी संगति करते रहे, और इन्होंने नरदारिदासजाको || 


ह 


¦ गाम्मीरदेवका आतिथ्य स्वीकारकर तथा ब्रहमपुरमें श्रह्मोश्वर महादेमका दर्शन कर || 


| ातगांबमें सावरु अहीरके पुत्र भंगरखे साक्षात्कार छिया, [उसने अपनी गोशाळाळे {|` _ 


है, जो गोस्वामीआीके समयमेंढी रचागया है, परन्तु वइभी इस समय नहीं मिलता है, ¦; _ 


| आपना गुरु बनाया था, इन्होंने शगुआश्रम इंसनगर परसिया होते ग्रायघाटके राजा || ' 


दूधसे इनका बड़ा सत्कार किया था, पीछे उसकी प्राथनापर गोसाईर्जाने कहा था || | र 


यदि तुम्हारे बशवाळे चोरी न करेंगे और अतिथिसत्कार करते रहेंगे, तो तुम्हारा बंदा. 


। बह इस समय सर्वया प्राप्त नहीं होती, इससे इनके चरित्र लिखनेके निमि दूसरे प्रंथों 
! बडेगा और प्रभुके चरणोमें ग्राति रंगी उसने स्वीकार झडा उनका बढ़ बंझ भाजतळ ¦| 
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छि तुछसीदासजीका 
बहांसे आगे अहमपुरसे एक कोशपर बेलापतोतका नाम इन्होंने बदलकर रघुनाथपुर 
रक्खा, यहांके रघुनाथसिंह क्षत्रियने इनछा बड़ा सन्मान किया था यहां गोसाईजीका चौरा ।। 
अबतक विद्यमान है । । 
इनका विवाह दीनबंधु पाठकको कन्था रत्नावलीसे हुआथा, थह उसके प्रेममें अयन्त ¦| ^ 
आसक्त होगये, भौर कईबार उसके बदके बुलावा आनेपरभी इन्होंने जीको पिताफे ' 
यहाँ न भेजा, तब एकदिन बह अपने प्लाताके साथ विना इनसे कडे चली गई, जब 
गोस्वामीजी बाहरसे ज्ञानपूजा करके लोटे तब यह समाचार सनतेद्दी कि “क्ली चलीगई, }| 
वैसेददी शर्ञरालको चरू खडे हुए, मार्गमें यदी न विचार किया कि, में किसम्रकारकददाँ | | 
* जारहाडूं, 'इस निष्कपटप्रेमको देखकर परमदयाळ भक्तवत्सळ जगदीश्वरने विचार किया !। | 
कि? इसका यह प्रेम यदि मुझमें होजाय तो कितना उपकार हो, थह विचार भयवानूने 
- उनपर अनुप्रह की, उघर जब यह दशा इनकी सासआदिने देखी तब वे बडे आश्वयंभे 
3 हुई, और उनको बब्क्षदि पहराये ज्लीके निकट ज्योंद्दी गये कि, उसने जाकर कहा कि- 
' दोहा-छाज न छागत आपको, दौरे साथ ॥ 
षिळू थिक ऐसे प्रेमको, कहा कह मे [नाथ ॥ १॥ 
अस्थिचर्ममय देह मम, ताखों जैखी प्रीति ॥ 
तैसी जो आराममें, होत न शो भवभीति ॥ के ॥ 
हे स्वामी ! जिसप्रकार आप मेरे लिये लोकलूजा छोडकर यहाँ चरे आये; थदि ऐसा 
तुम्हारा प्रेम जगद्वन्य श्रीरामचन्द्रजीमें होता तो कितना उत्तम और भक्षय सुखका देने- | 
बाला होता, भेरा शरीर तौ हाड मांस पूर्ण ओर अनित्य है. थइ वचन सुनतेद्दी तुलसी- 


|? दासजीके विचारके नेत्र खुळे ओर वहाँसे तत्काळ चलकर काशीमें आये, शोर. सणि- 
कर्णिकापर ठहरकर शंकरसे प्रार्थना की कि, आप मुझे . रामकी भक्ति दीजिये, एकदिन 
| नरहारेजीने इनका प्रेम देखकर इनको बहुत कुछ घीरज दिया, और इनको विद्याभी पढाई 
तथा यहद भी कद्दा कि, तुमको भगवानका दरोन होगा, पीछे गोसाईजी, मथुरा वृंदावन 
कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, पुरुषोत्तमपुरीम भी दरानको गये, और छाकरक्षेत्रमें गुरुसे 
अध्यात्मरामाथण श्रवण करी, और बहुत खमयके पीछे एकदिन अपनी ३वशुराळयमें जाकर 
आतिथ्यसत्कार प्राप्त किया था. 

` गोसाईओी काशीमें शौचके निमित्त बहुतदूर वदिभूभेमें जाया करतथे और लोटते समय | 

छोटेका बचा हुआ जळ मार्गमे एक पेडकी जडमें डाळ देतेथे,उस पेडपर एक प्रेत रद्दताथा, . ! 
|. उस जलसे तृप्त होकर उसने गोसाईजीसे कहा कि, कुछ माँगो, यह वचन सुनकर यह बोले कि | 


इमको रामचन्त्रके दर्शन करादो भेतने कहा इतनी तौ मुझमें सामथ्यै नहीं परन्तु इसका | 
उपाय तुमको बताये देताइं .कि अमुक मन्दिरमे रामायणकी कथा दोतीदे, बहा एक सलुष्य 
| बहुत ही मेळा इचेळा कुछप कथा इननेख्षे आयाकरताहै, सबसे पळे भाता और सबसे 


जर >> < , In Public Domain, Chambal Archives, Etawalt: 


पक 


| र जाताहे, बह साक्षात्‌ इनुमानजी हैं उन्हीके चरण पकडकर विनतीकरो, उनके जीमें 
| आजायगा तो दर्शन करादेंगे, गोसाइजीचे ऐसाद किया और मद्दावीरजीको पहुँचानकर 
| अकेलेमें उनका पैर पकड़लिया, उन्होंने लाख लाख जीव बचाना चाहा पर गोसाईजीने 
|) न छोडा, तब इनुमानजीने दर्शन दिया, और कहा क्या इच्छाहै, गोसाईजी हाथजोडकर 
| || बोले कि, मुझे रघुनाथजीके परममनोहर दरोनकी अतिशय अभिलाषाद, महावीरजी 
" |¦ बोळे चित्रकूटपर जाओ तुमको ददीन होगा, गोस्वामीजी परम प्रसन्नहो चित्रकूट आये 
|| एक दिन बनमें घूमरदेथे बदा देखा कि, एक हरिणके पीछे परम मनोहर श्याम गौर दो 
: || राजकुमार धनुष याण लिये जा रदे, यह देखतेद्दी चकित होगये श्याममूर्ति मनमें 
“|| समागई, पर यह न जाना कि, यही श्रीराम और ळइमणद, पीछेसे मद्ावीरजीने आनकर 
|| बहा कुछ देखा, गोसाईजीने कद्दा दो राजकुमार : जाते देखेहँ, महावीरजी बोळे वही 
|| तो राम लक्ष्मणये, योसाईँजीने कहा इस प्रकारसे मुझे सन्तोष न होगा, मैं समीपसे 
|| ददीनकी इच्छा करताहू, मद्दावीरजी बोळे कलिमें वारवार दर्शन नहीं होताहे, फिर 
|| गोसाईजीने बड़ी प्राथना करी तद महावीरजी बोळे, अच्छा अभी एकदिन भीर दरोन 
|| होगे, तुलसीदासजी कुछ काळ पयेन्त बहाँ निवास करतेरदे, . एक दिन चन्दन चिसते 
` |¦ चिसते रोनेळगे तब भगवान्‌ आठ नो वर्देके याळकका रुप घारणकर उनके पास आये, 
` || और नमस्कार कर घेठगये, दुळसीदासजी वालकको देखकर मोदित .होगये, परन्तु 
` || व्याकुलतासे छुछ पहचान न करसके तव रघुनाथजीने कहा बाबाजी ! में अपने हायसे 
|! तुम्हारे चन्दन लयाद्‌ युळसीदासने कद्दा अच्छा, जब भगवान्‌ चन्दन ळगानेळगे तब 
गरहावीरजीने कहा यह-अवसरभी हाथसे चला, अब इनको चेताना चाहिये, तब आप 
तोता बनकर सभीपके इक्षपर बैठगये और यह बोळे। _ र 
दोहा-चिच्रकूठके घाटपर, भइ खन्ततकी भार । है 
हुकखिदास चन्दनबिसे, [विळकदेत रघुवीर | _ 
इधर भगवानूके चन्दन ळगाते समय तेजस्वी कर कमलका स्पशे उर महावीरजीके 
दो तीन बार दोहेके पाठसे ठुरुसीदासको चेतहुआ कि, यही साक्षात्‌ कमळलोचन भगवान 
रामचन्द्र, तब प्रार्थना की और भगवान्‌ अन्तर्धान हुए। तुलसी दासजीको महावारजीकी 
उपासनाथी कददतेटे कि, जय बालकाण्डमें “शेकरचाप जहाज,सागर रडुवर प बळ । बूढो 
सकळ समाज” यदव कहतेही लेखनी उकगई कि समाजमें तौ विश्वामित्रादि भी दै, सो यद 
„छोय भी डूबगये, तब मदायीरजीने फद्दा ळेखनी मतरोंको, लिखो कि “चढे. जे प्रथमि 
"मोहर? और आगे फिर कथा चलो यह प्रसिद्ध है कि, रामायण सहाबीरजीकी घहाय- 
तासन निमोण हुई है । । च वल 
एकदिन कार्शामें एक भिक्षुक अपनेको हत्यारा कहताहुभा भिकषामोंगतेमें रामकानाम 
केता फिरताया, तुररीदासजीने उसे डुळाकर कहा, जव कि, त. रामनाम लेता द्वे तब 
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फिर इत्यारा कैसा, यद्द कह उसे समीप बुलाय भगवठासाद चमीप चेठाय खवाया इसपर | 
छारीके पंडितोंने सभा करके कहा कि, गोसाईजी इसको साथ रखनेसे तुमको भी फ्राय« 
वित्त लगा, गोसाइँजी बोळे कया रामके नामका कुछ माहात्म्य नहीं है, पर पंडितोंकी 
ब्यवस्था यद्द हुई कि, यदि विरवनाथका नादिया इसके द्वाथका ओजन रले तौ हम ठीक 
१ गानळेगें, गोस्वामीजीने यह यात मानकर उसके द्वाथसे नादियेके आगे भोजन रखकर 
|? कहा, दे शंकरके वाइन यदि रामनामके भ्रभावसरे इसके पाप दूर होगये हॉ तो तुम 
[| भोजनकरलो, अन्तरपड करतेही नादियेने ओन करिया पंडितोने छाउ राखनामको ¦ 
|; आहिमापर विश्वासका । 
|| एक समय काशीजीसें एक पंडित आया और उसने शाक्षाथकी चर्ची की और कहा | 
|} हुम सबमें जो मुख्यो उसके शिर हार जोत रखदीजाय, तय पंडितोने हकरका राजिमें 
|¦ आराधन किया, आज्ञाहुई कि तुलसीदासजीसे शासनाय करादो, एण्डितोने तुल्दी- ¦ 
|; दासजीसे सब समाचार कहे, गोस्वामीजीने एकशिष्यको झुलाय पांच पान देकर | 
|| कहा, सभामें इनको बाँट दो, शिष्यने पान बांटने आरंभ किये, और अन्तमं पांच !| 
॥ पान बचरदे, पण्डित देखकर लजित हुआ, और गोसाईजीके पाय आय अपना | 
| 
| 


|¦ अपराध क्षमा कराया । तब गोसाईजीने उसके देखनेको रामायण दी पण्डितके 
|¦ देखकर उसमें अपना समाघान पालिया, और उसने इनकी मससर यद शोक 
|} बनाया, “आनन्दकानने कथिज्यंगसस्तुळसीत्‌ः | कविता मञ्जरी थस्य रामञ्नमरभूषिता?? 


|) चाया, इसमें एक कथा औरमी प्रसिद्ध दै कि, जब छाशीके पंडितोंने रम्यका आदर {| 
|¦ न किया और कडा कि, यदि शको आनन्द्कानन ब्रह्मचारी मानळेंगे तव हमभी माल- }। 
1) छेंगे तव गोसाईजीने उनको रामायण दिखाई भोर उन्होंने रामायणकी प्रदोसामें छपरका !! 

डोक लिखा जिससे रामायणका काशीमें सवत्र आदरहुआ । | 
|] एक तांत्रिक दण्डीकी क्लीफो कोई बैरागी ळेभागा उसको यक्षिणीसिद्व थी उससे !! 
|! बादशाइको पकडवा गैंगाया और साधुओंकी कंठी आळा उतरवानेळी आज्ञा कराकर || 
|) छोडा शाहने खाघुओोंकी कंठी माळा उतरवानेको कहा, उस समय अनेक साधुओंने || 
कंठी माला त्यागदी, जब बह तुरुसीदासजीके समीप आया तब भूमिपर किसीने उसको || 


|¦ पटकदिया, सुखसे सघिर बइनेछ्या और तुळ्सीदासकी शरणहुआ, गोसाईजी बोले |] | 


| | एकवर्षेतक साघुओंके भोअनखे बचा प्रसाद पाओ तब निल्तारहोगा भभ्यथा नही तब | 
ऐसाही किया और थक्षिणी सहित पवित्र होगया व 


एकससय गोसाईजीने ऊाश्ीमें रामनौमौका भहाउत्सव किया, और महात्माओंकी || 


बडी भीरळगी, उस मसय एक अवघपुरळा छोममी बद्दा आगया उसे मीझसें गोयाईजीका 


ora 
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| दर्शन नद्दोसका, तय उसने ऊँचे स्वरसे बुकारकर कहा में जिसकारण आयाथा बह बात 
¦ पूरी नहुई, योसाईजी उसे अवघवासी सुन्तेही समीप लेआये, और कहा रघुनाथजीके 
नगर में जाकर यहांकी विभूतिका वर्णन सतकरना कारण कि, यहांतौ काह्यीनें में डेरा- 


| कियेहुँ । और रडुनायजीके चरणोका दारं । 


pr I 


* एक समय श्रीगोसाईजी सबसामभी रखकर जल्मार्गसे ही अवधपुरीको चळे जह 
सरयू भर गंगाका संगमदे वह पहुँचकर दुलसीदासजीने बहाँके घाट और राजाका 
नाम पूछा, छोगोंने कहा यहांका राजा रामासह घाटीका नाम रामदास, और यह प्राम 
रामपुर कद्दाताहै, और इस्र रामघाटपर कर लगताहै यह वचन सुनतेही तुळसीदासजीके ! 
नेत्रेमिं जळ भारिआया, और कदा हम करदेतेहें इतनेहीयें गोसाईजीका आगमन सुनकर 
| बहांके राजाने आनकर इनके चरणोमें शिर नवाया और कहा महाराज | यहाँ | 
} भंडारा होना चाहिये, और सुके अपना शिष्य कीजिये तुलसीदासजीने राजाकी बात मान ; 
कर वहाँ भंडारा किया और उसको शिष्य किया. और सब देश रामभक्त होगया, ¦; 
राजाने योसाईजीकी खडाऊं अपने बहो श्थापनाकरीं और इघदेवळे समान उनका |; 
पूजव करतारद्दा । क 

एक समय सैरवनाथजीने बिचारा कि, झुझे तो तुलसीदास कुछमी नहीं मानते, 
इनको अपना प्रभाव दिखाऊ ऐसा विचारकर इनकी सुआमें घोर पीडा प्रगटकी, तब | 
गोसाईजीने इनूमानबाहुक बचाया जिससे थइ सब पीर स्वप्तकौ नाई मिट गई,और शंकर ; 1 
थे स्वप्में गोसाईजीसे कहा कुछ भैरवकी बन्दनाभी यताओ, कारण कि यह मेरे मुख्य !| 
| गण हैं, तब गोसाईँजीने भैरवकी वदना यनाई, जो चाळीस दिन इनुमानूजीके मेदिरमें |] 
बैठकर हनुमान बाहुकका पाठ नेमसे करते हैं उनकी सब शरीरकी पीर और प्रेतवाधा |¦ 
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१ सिरजाती है। ६३ 

||. एक समय जव गोसाईजी मंडारा छरेको ये तथ उनके स्थानमें भोर चुरानेको भाषी- 
रातमें आये तव भगवान्‌ स्वयं घनुषवाण लेकर घरकी रक्षा करनेलगे, जिस भरको न 
॥ जाय उसी ओरसे भगवान्‌ घेरे इसी प्रकार सारी रात बीतगई, अगवानके दरीनसे छता- ; 
1६ थे हो चोरोंने गोसाईजीसे पूछा कि, तुम्हाहे घरकी रखवाली कोन करता दै! गोसाईजीने 

|¦ वृत्तान्त पूछा चोरोने अपना सब सामाचाप सुनाया और चरणोमभें गिर शिष्य होनेकी 

|! इच्छा प्रगटकी, गोसाईजीळे मनसें बडा दुःख हुआ कि अभी तक मेरा कपट नहीं गया ¦ 


|; जो नइवर ऱव्यळे लिये रघुनाथजीकों छछ हुआ यह क| सम्पूर्णं सम्पत्ति छटादी 
1 और अकिचिनद्दो भजन करनेलगे ॥ | 
fro EH ER प 
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एक समय काझौमें एक ब्राह्मण मरगया उसकी स्री सती होने चली, मार्गे तुलसी 
, दासका स्थान देख प्रणाम करने गई प्रणाम करनेपर गोसाईजीने कद्दा सैभाग्यवतीहो तब 
उसने कहा मैं तो सती होने जातीह आपके आशीर्वादकी क्या दशा होगी, तब गोसाई- 
जीने घ्यानसे जागकर कहा खतकपुरुषके समीप जाकर सब कोई दोनों युजा उठाय 
जय१ सीताराम कहें; और र॒तककी ओर कोई न देखे जो देखेगा सो अंधा होजायगा 
जयजय. बोलतेही गोसाईजीने मृतकके शिरपर दाथ घरा किं, वड भी जयजयकर उठ 
बैठा तुलसीदासजीकी मदिमा सर्वत्र छागई । 


और इसी प्रकारसे अवधपुरीमें एक म्राझणके बालकको मद्दावीरजीकी प्रार्थनाकरे 
' जिवादिया था, उस अवसरमें यमराजने मद्ार्वारजासे कदाथा कि, जो भाग्यमें लिखगया 
` दै वह कोई मेट नहीं सकता दै, मददावीरजीने कद्दा था यह सत्य दै परन्तु शरीरामचन््रके 
भक्ताने यदृ नियम नहीं ळयता है, तब यमराजने उसे जीवित करदिया । 


एक दिन एक वैश्यने गोसाईजीसे कहा कि, में रघुनाथजीका दर्शन करना चाहताहू, |! 
गोसाईजी बोळे रामका दर्शन तो कोटिजन्ममें होताहे, सहज नदी. तब व्यापारीने कहा कोई ।! 
उपाय तो होह्दीया गोसाईजी बोळे एक उपाय दै भूमिमें एक बरछी गाडदो, और वृक्षपर 
चढ़ उसपर कूदो, इसप्रकार दर्शन होजाय तौ होजाय, तब चेश्यने जंगलमें जाकर |: 
यही किया, पर मरनेके भयसे कूदा न गया, एक क्षत्रिय यह तमाशा देख रद्दाथा उसने 
बोरयसे सब वृत्तान्त पूछा और फिर सुनकर उसे कुछ घन देकर कहा तुम उतर आओ और 
अपना व्यापार करो वणिकने क्षत्रियके बचन मानालिये, और घन लेकर चलागया, क्षत्रियनें 
विचारा तुळसीदासकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, यइ विचार ज्योंही एक्षपर चढ 
बरछीपर कूदा कि, वाचमेहीं रबुनाथजीने रोकलिया, और सब संसारमें गोसाईंजीका थश 
छागया, रामायणमें कहा दै- 


कीनिएँ सिद्धिकि विन विश्वासा। विनु इरिभजन न भवभयनाशा ॥ 
एकदिन गोसाईजी स्नान करने गये वहां एक क्ली नम ज्ञान करतीथी उसने गोसोई- 
जीसे कहा तुमको रामकी दुहाई है भे ओरको पीठकरके खडे रहो गोसाईजी वेसेद्दी खडे 
रइगये, ज्ञी शपथ उतारना भूलकर घैसेद्दी घरचली गई, जब इनको खडे २ संध्या होगई : 
और यह चर्चा सव चगरमें फेली, तब बह छी व्याकुळ हो इनके समीप॑ गई, और शपथ फेर 
जळसे निकलनेको कहा । 
|| _ जब गोसाईँभीकी यद कीर्ति बादशाइके कानोंतंक पहुँची दब उसने इन्हें बुलामेजा 
|| भौर कदा कुछ करामात दिखलाइये इन्होंने हा मैं घिवाय रामनामे और कोई करामात 
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|| तब इन्दोंने मद्दावीरजीकी प्रार्थना छी कि- | 
| तोहि न ऐखी बूझिये इमान इठि।खाइव काहु न रामसे तुमसे न बसीके॥ 


NANA 


. | स्यानमें बेठेये, वदो एक मतवाला हाथी वादशाहका -छूट्यया, सूरदासजी तो यहद कहकर || 

|| जपे कि, हमारे नन्दलाळ बहुत थालक बह डरेंगे, और तुम्हारे देव तौ घनुषधारी || 
|| ३ तुम चांदे बैठरदों गोसाँइजी बेठे रदे, बह हाथी इन्हॉकी ओर झपडा अकस्मात, उसके || 
|¦ अस्तकमें एक वाण ल्या, और ब हाथी तुरंत मरगया, और गोसा|ईजीकी महिमा सवत्र 
|| विदित हुई । बहासे चलकर हुरुसीदासजी अपने स्थानमें आये । 


|| गया, इन्होने उस न्योतेसें जाना उचित न जाना, कि वहाँ सबके हाथका भोजन || 
| ळरना पडेगा तब इनको स्वप्रमें आदेश हुआ झि, नाभाजी भक्तराजटें, तुम उनके यहां || | 
| अवश्य जाओ, दुर्सीदासजी थइ शासन झुनतेही चळे, जब यह भोडछेके समीप || | 
|| पहुंचे तब वहां एक अचरज दिखाई दिया, “बहाके इन्द्रजीत राजाके यद्वां एक कवि {| ` 
॥ समाज था, रामचन्द्रिकाके निमाता झेशबदासजी कबि उसके शिरताज थे, राजाने || | 
|| ब्राह्मगोंसे कहा भेरी इच्छा दे कि यह मण्डछी सदा इसी अकार मेरे समीप बनी रहे, || 
|¦ ब्राह्मणोंने कहा भ्रेतयक्षकरनेसे थड कविमण्डली इसप्रकार बनीरंदैंगी, राजाने ऐसाही ।६ 
|| किया और कवियोंसदित राजा प्रेतहोकर रहनेलगा। और रामवंद्रिका पूर्ण न होतेहुए ः 
|! क्रेशवदासने अपना छारीर त्याशदिया, वह सदा हृक्षपर ढे पुकारकरतेये कि, फोरे || 


| किला बनवाओ, जहांगीरने ऐसाही किया भौर बह स्थान खाली करदिया । 


| गये, केशवने प्रार्थना करी, भेरा उद्धारकरो, शौर म्रथभीं सुधारो, तब गोसाईजी बोळे ५६ 
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ड्व 
छ दुळसीदाखजीका जीवनचरित्र छ (१३) 
बही जानता तब बादशाहने बन्दाकर कहा जब तक करामात न दिखाओगे छूटने न पाभोगे 


यइ सुन महावीरजीने अपनी वानरी सेनासे कोटको विध्वंसकरना आरंभकिया और || 
ऐसी दुर्गति की कि, बादशाह आनकर चरणोमें गिरा, और कहा मेरा अपराध || 
क्षमाकरो तव महावीरजीकी प्रा्थनासे वानरोंका उत्पात कमती हुआ, भौर गोसाईँजीने || - 
कदा अय इस किलेमें इनूसानजीका वास दोगया इसकारण तुम इसको छोड़कर नया || 


कहते कि दिल्लीमेंही तुलसीदास और सूरदासजीका समागम. हुआ था दोनों एक || 


एक समय नाभाजीने सव संतोंकों न्योतादिया और तुर्सीदासजीपर भी न्योता || 


रामचंद्रिका छेजाकर तुळसीदाउसे झुघवालावे यइ सुनकर एुळसीदास उसी मार्गसे !! 


रामचन्द्रिका पढो, केशवदास सुनानेल्ये गोसाईजी शोधनेलगे, यमि पूरी होतेही || 
केशवदास तरगये” तुळसीदासजी पंगतके समय नाभाजीके यहां पहुंचे, कक कुछ 
न बोठे, तुलसीदास पंगतसे नीचे स्थानमें बैठे, एतल नीचे स्थानमें पचत | 
एक साधुळी जूती पतलके नीचे रखफर कहां अब पात्र ठीक होगया चा बह देखतेही || 
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(९ @ तुछलीदाखजीका जीवनचरित्र छि | | 
इनको हृदयसे लगालिया और रदद आज मुझे भळमाळळा घुमेर मिळयया इनके किये जो | 


, छप्पय लिखा सो यह है । 1. | | 
'छप्पय-त्रेता काव्यनिवन्ध कियो शतकोटिरमायन । | | 
एक अक्षर उच्चर ब्रह्मइत्यादि परायन ॥ । 


| 
। - झव भक्तन सुखदेन बहार ळीळा विस्तारी ॥ 
रामचरणरखमत्त रत अहनिरि ब्रतधारी ॥ 
छंखार अपारके पारको सुरामरूप नौका लियो । 
| कलिङुटिळजीवनिस्तारदित वाल्मीकि तुळखी भयो ॥ 
फिर तुलसीदासजोने चोरासी कोस ब्रजकी यात्रा करी, सव मंदिरोंके दर्शन किये | 
ह्वानगूदरीमे डेरा किया, और सत्संग करनेलगे एकादिन सवदिनके समान गोसाईजी : 
धीनाथका दशीन करनेगये, वह्दांके परशुराम महन्तने इनकी परीक्षाके निमित्त कदा- 
दोहा-अपने अपने इष्टको, नमनकरे खब कोय । के 
धूर परशुराम विनइष्टके, नमै खो शूरण डोय ॥ & 
तब धोसांईजीने उसी समय रघुनायजीका स्मरणकर श्रीनाथको दंडवत की, और चे 
उसीसमय रामरूप होगये, इस बातको सवने देखा उसी समयसे किसीने यहद दोहा 
बना लिया दै । हे | 
दोहा-कदा कहौं छबि आजकी, $ नाय। & 
शुट तुळसी मस्तक जब नवै, घतुबवाण छो दाथ ७ <€ 
बह देखकर महन्तजी तुलसीदासजीके चरणोंमें पड़गये । 
एक समय क्ञानगुदडीमें कथा होतीथी, कोई २ मदन्त ऊंचे आसनमें बैठेये गोसाईँजी 
जन गये तो इन्हें भी आसनपर बैठाने लगे, तब यद्द भूमिपरद्दी वैठगये, और बोले जो 
कथा सुनतेमें पानखाते वे मळभक्षण करतेहें, जो ऊंचे आसनपर बैठते वे अजुन वृक्ष 
, होते हैं, जो प्रणाम नहीं करते बे विषश्नक्ष होते, जो सोते वे अजगर होते, जो वाचकके 
समान आसनपर बैठते वे गुरुतल्पग होते, जो निन्दा करतेहे बह सौजन्मतक इवांन 
होतेहे, जो विवाद करते वे गिरगट होते, जो कभी कथा नहीं सुनते वे शकर होकर ॥ 
नरकमें जाते, जो कथामें विन्न करतेहें वे भी नरकभोगकर झूकर होतेहे, इससे ¦| 
यह दोष छोडकर सब कोई कथायुनो तुल्सीदासके वचन सान सबने ऊंचे सिंहासन | 
' स्यागदिय । [ प | 
एक समय एक सन्तने कहा रामका अवतार तो द्वादशकलाहै, कष्णका सोलइ- || 
कलाकादे सो तुम सोळहकलावतारको क्यों नदीं भजते तुलसीदास यह सुनतेद्दी दोघडी- ¦| 
तक प्रेममें मम्मदोगये, और फिर . बोले हमतो आजतक रामचन्द्रको कोश राजकुमार | 
आनते भें पर तुमने तो बारइकळाका ईश्वरका अवतार बताकर हमारी भक्ति औरभी इढ || 


nn 
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करदी, अब उनको कैसे त्यागदूं यद सुन अनन्य उपासी जान साधुने चरण पकड़लिये ' | 
; यद्यपि गोसाईजौ कहसकतेथे कि सूये बारइकळा और चन्दर सोळ्हमें पूर्ण होताद यह | 
उसका उपलक्ष्यदै, पर वद्दी उत्तर देना उचित जाना । । 
एक समय मौराबाईने गोसाईजीको पत्र लिखा कि, घरवाले मुझे श्वाधुसेवासे विभुख : 
। करते हैं “चरके सजन हमारे जेते सबन उपाधि बढाई, साधुसंग और भजनकरत मोदि 
देत कळेस महाई” अतएव मैं क्याकरं इसपर तुळचादासजीने लिखभेज। कि- 
| भ्जन-जिनके प्रिय न राम वैदेही । 
तजिये तिन्हें कोडिदेरीसम यद्यपि परमसनेददी ॥ 
हज्यो पिता प्रल्दाद बिभीषण भरत बेघु महतारी । 
शुरू बाळि तज्यो कंत न्रजवनितन भये खब मंगळकारी ४ 
ब्रातो नेह रामको मानिय सुल्द सुखेव्य जहांलों। 
अंजन कौन आंख जो फूडै बहुतै कहो कददांलों ॥ | 


दुळली खोइ खब भांति आपनो पूज्य प्राणते प्यारो । 
जाते दोय खने रामखों खोई मतो इमारो ॥ { 
|| इसपन्नको पाकर मीरा घर छोड तीये अटन करने चली गई, यद कया प्रसिद्धै परन्तु ! 
माराके और गोसांइजीके समयमें बहुत अन्तरदै । 
वासस्थान--गोसाईजी भयोध्याजीमें आकर रहेये और कभी २ चित्रकूटमें भी रहते थे | 
|| और आधिक निवास उनका काशीजीमें था यह उनकी कवितासे पायाजातादे । काशीमें 
|| गोसाईँजाके चार स्थान प्रसिद्धे १ अस्सीपर तुळसीदासजीका घाट प्रसिद्धदै, यहां 
| गोसाईर्जाके स्थापित हनूमानजी हैं, मंदिरके बाहर वीसायंत्र है जो पढा नहीं जाता यहा 
| गोसाईजीकी गुफांदै $ और अन्तसमय इसामें थे। ९ गोपालमंदिरमें भ्रीमुकुन्दरायक 
बागके पश्चिम दक्षिणकोनेमें एक कोठरी दै यद्द गोसाईजीकी बठक सदा बन्द रहती 
|| है, श्रावण शुक्ला ७ को खुलतीदे, झरोखेसे दर्शन होतेहे, यहा बैठकरद्दी विनयपत्रिका 
लिखीहे । ३ प्रल्दादघाटपर । ४ संकटमोचन इनुसान यह नगवाके निकट भस्साके 
नारेपर गोसाईजीके श्यापित हैं. सुनाजाता दै कि, ्रत्दादघाटके ज्योतिषी गंगारामजीन 
राजाके यहांसे जो द्रव्य मिलाथा उसमेंसे बारह सदले बडी ठसे गोसाईजीके अर्पण 
करदिया गोसाईजीने उस न्यसे बारह मूर्ति स्थापन की जिनमें एक यहभी दै । 
+ अस्सीपरदी गोसाईजीकी रामलीला होती थी, रामलीळाकी रुका वहां भाजत सिदध 
है। इसके सिंवाय गोसाईजी छष्णळीलाभी करतेच, थइ कीछामी अस्सीघाठपर 
हेल 
ई साथ भी पोसोईजीका बड़ा छोई था यह मी काशीमें ये बढ़े जिमौदार | | 
थे भोसाईयोने इनको खज्नसे बघ करडाळा था इनके मरनेप्र गोद्राईजीन यह कहा या- | | 
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(१६) & दुळलीदाउजीका जीवनन्ारिज छि 
दाहा-चार गांवको ठाङरो; मनको महामद्वीप । हे 
६ तुळखी या कळिकाळमें, अथये टोडरदीप ॥ ६8 
इनके अरनेपर उनके पुत्र कंघई और भानन्द्राममें धगडा छुआ प्छ धोद्राईजी उसके. || 
पंच हुयेथे । अजी क 
ऊहते हैं खानखानासे भी इनका लेढया एक गरीब ब्राह्मणकी कन्याका विवाहथा उसने ¦| 
| तुल्सौदासजौको बहुत घेर तब आपने एक कागजपर आधा दोहा छिकर कहा कि इसे || 
| खानखानापर छेजाओ- ! Si 
सुरतिय मरतिय नागतिय, खव 'वाइत अस दोय 
;  क्वानखानाने देखकर ब्राह्मणको बहुतसा घन दे दोदेकी पूर्तिकर भेजदिया कि- 
गर्भळिये हुछली फिरे, तुळली खौ खुत दोय ॥ | 
| इसीप्रकार उण मानसिंइ और सगरे थाई लगतसिंइभी आयः इनके पास || 
` आति जाते थे । 
एकदिन गोसांईजीसे एक पंडितने कहा संर्छतके पंडित होकर गवारी आधामें यद ।। 
पन्थ क्यों बनाया तब गोदयाईजीने कहा आपके नायकाभेदसे यइ कबिंद्ध अच्छी दे और 
! यद्ग दोहा पढा- । 
; Bre ie विषपारहे, पूरण अमी निहारि। छे 
,.. छा छांडिय, का लंग्रहिय,कडहडु विवेक विचारि॥ ४ 
छा भाषा का खंस्छुत, प्रेम चाहिये सांचय ) hs 
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काम जो आवै कामरी, का छे करे कमाच ॥ : | 

| एक दिन एक अळखिये फकीरने आकर कहा अलख अळख इसपर धोयाईजी बोले ¦| 
|... दोदा-इम छख इमैं दमार छख, इम इमारके बीच । (> 
' © हुळखी अंकल का छखे, रामनाम जपुनीच0 छै 


यहद दोहा पढा । न्न | 
._ दोहा-वाखर ढासतिके धका, रजनी वहुँदिशि चोर की ४ 


| . @ दळत दयानिजि देखिये, कपिकेशरी किशोर ॥ ह 
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| 11 स ताय य्य व 

| पद हिमे वा पक दते रातमें चोरोने धरै हे महाबीरजी | दबाकर ॥ 
! मरो ओर देखिये. यह छुनतेही महावीरजी आये और चोर तत्काळ बिहल हो 
५ | आमिमें गिरपडे । ती र - 
{~ काशीके उसपारकी भूमि योसाईजीके विनती करनेसे एक पंडित जो लोविकाहीन थे || 


उनके लिये गंगाजीने देदी । र जज 
। एक समय गोसाईजी जनकपुर गये थे बहोके ब्राह्मणोको भ्रीरामचन्दर्जाळे समयसे बारह : 
| गाँव माफी दान मिलेये उनको पटनेके सूवेदारते छीन छिया था, महावीरजीकी सहायतासे 
¦ गोसाईजीने पढे दिळवादिये । काशीके निकट वनखण्डॉमें एक प्रेत इनके दर्शनसे मुक्त 
¦ द्वोगया। तथा चित्रकूट आते समय चरणासुत देकर एक राजकन्याको पुरुष बनादिया उस 


समयळे यद्द दोहे दोहावलौमें दें- | 
दोदा-कबेहुँक दरशन: खंत के, पारखमनी अतीत। & 
श? नारि पळटखो नरभयो, छेत खादी सीत ॥ छ 
हुछखी रघुवरसेवर्तादे, मिटिगो काळी काळ। छ 
नारि पळटखो नरभयो, ऐले दीनदयाळ ॥ छे 


प्रयागमें सुरारी देव, मलूकदास, स्वामी दारियानन्द्जीसे भेंट हुई । ee 
इनकी इच्छासे एक ब्राह्मणका दारि छुडानेको दाखिमोचनी शिळा प्रगट हुई 
अआयतक ह १ र 
¦ हदिद्वासे लोडते समय एक ग्वालेको उपदेश देकर मुक्त करदिया के ल हा । 
; अबतक दै, और संडौलेके स्वामी नन्दलाल गोसाईजीको भाम भ 22123 
' लिखकर दिया था, अवधसे नैमिषारण्य शुक्तरक्षेत्र पंसका, सिवारग BB 
आदिमं रहे सिवारगावमें सीताकूप दै लखनऊके निरक्षर जाटको es र र | 
मडिआड गाँवमें भीषमभक्तसे मिळे, वहाँसे चल. मलिदावाद क का 
` आटभक्तको. अपनो रामायण दा ,जो अबतक वहाँ हे फिर प्रभा म ण 
बाज्मीकिके आश्रममें होते कोटरागांवमें आये कह बडेभक्त मत पा 
यहां शोसाईजीने 'गै हारि पतित पावन सुने? यह पद बनाया तब न 
पद वशाया ॥ 
पद्‌-सब तें कहाँ पतित नर श्यो । 
जबते गुः उपदेशदीनो नाम नीका गह्यो ॥ प 
छोत्‌ शेले एरखि पारख नाम कचनं लो क र 
करन कसिकलि लेह स्वामी अजन चादन 


हभरिआयो दिरद्द वाणी मोळ मदिंगे कद्यो । व { 
कषीरनीरदे भयो त्यारो नरकते निर्येक्षो ॥ Pe क्क 
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ह तुललीदासजीका जीवनचरित्र दडे 


मूटमाखन दाथ आयो त्यागि खरवर पक्षों । 
अनन्यमाथव दाख तुळखी भवजळाथे निरवद्यो ॥ 

क गोसाईजी चळकर कुछदिन बिठूरमें रहे फिर संडीले आये और वहां 
एक ब्राह्मणको आशीर्वाद दिया कि, तुम्हारे एक बेटा बड़ा इष्णभक्त होगा उसके 
पुत्र बंशीधर बड़ेभक्त और कवीश्वर हुए । मिसारेखके पास जैरामपुरगांवमें बुक्षकी 
सूखी डाली लगादी, वह पेड़ दोगई उसका नाम वंशीवट रक्‍खा और वहां अगन 
` वदि ५ को रासलीला नित्य करानेकी आज्ञा दे चलेगये । रामपुरमें जब इनकी नाव 
करके लिये रोकी गई तब इन्होंने सब कुछ बहीं छुटादिया, यद्द सुन वहांका 
` जिमींदार आय चरणोमें गिरा और इन्दं घर लिवा लेगया, गोघाईंजीने उसको भी 
* एक रामायणकी प्रति दीथी, गंगकवि इनसे काशीमें- मिलने आयेथे, और जहागीर 
इनसे मिलने आया और बहुतकुछ देना चाहा पर गोसाईजीने कुछ न लिया, गोसाई जीका 
अद्भुत कवित्वशक्ति सम्पन्न प्रंथ विनयपत्रिका दवै कलिके दण्ड देनेको विनयपत्रिका 
` बनाय विइवनाथके मन्दिरमे रखकर कदा यंदि मेरी विनय सद्दी हो तो इसपर 
सही पडजाय मंदिर खोलकर देखा तौ उसपर सही पडीहुईथी जवका यह पदै 
: “ तुलसी अनाथकरी परी रघुनाथ द्वाथ सही है” गोसाईआंके बनाये हुए. मंथ 
निन्राशखित हैं । 

} रामायण [ रामचरितमानस १ दोहावली २ भीतावळी ३ विनयपत्रिका ४ कंवि- ' 
: त्तरामायण ५ रामाज्ञा ६ रामललानहछू ७ बरवैरामायण «& जानकीमज्नल ९ वैराग्य : 
संदीपिंनी १० पार्वेतीमंगछ १९ छुष्यगीतावळी ११ दामरातसई, १३ खकट- 
मोचन १४ इनूमानवाहुक १५ रामरालाका प्रश्न १६ छन्दात्रळी, १७ छप्पय्र 

रामायण १८ कड्खारामायण १९ छूलनारामायण ४० रोळारामायण २१ कुण्डः , 
लियारामायण २२ र 

रामायण गोसांईंजीने १६३१ नौमी भोमवारके दिन भयोष्याजीमें प्रारंभ की और | 
भारण्यकांडतक वहीं निमोणकी. किष्किघासे काशीमें लिखों कारण कि, इसमें क शीका 
माहात्म्य लिखा है गोसांईजी स्मात्तेवेष्णवथे यह सब देवताओंकी पूजा करते हैं, यही 
गोसाईजीका मत था, इनका किससे विरोध नहीं था पर कुछ लोग इनसे विरोधी भी थे ¦|. 
बह खलोंका वन्दनासे प्रगट हैं, इसमें गोसाईंजीकी निरभिमानता और सरलता रामभ- 

पुष्टि अलीप्रकार विदितद इसमें करात शोपान हैं यह रामभक्तिङप अमृत बर- 
सानेको चन्द्रमाहै । 
' दोददावलीमें ५७३ दोहेदै. यद्द अनेक विषयोंसे पूर्ण है । 
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कन्स्व्््ख्क््क््झाविणाळाळाप्यिकागािवशफशाध्रिवपठया - 
लय ७ दुललीदाज्जीका लोवनचारेन के... (९) || 
जाउलो -इसमेंभी सात काण्डहें यह अनेक रागोंका अनूठा प्रेथदे बालकाण्डमें ११० 
अयोध्यामें ८९ आरण्यमें १७ फिष्किधामें २ सुन्दरमें ५१ रंदामें ३३ और उत्तर ! 
काण्डमें ३८ पदहें । 
कवित्तरामायणमें अनेकप्रकारके कवित छन्द सबवैयेह इसनेंभी सात काण्ड हैँ य भी || 
एकसमयमें नहीं बनी इसमें रामकथाके सिवाय गोसाईजीकी जीवनी तथा देश समाचार ¦| 
भी बहुत कुछ विदित द्वोताई भथ देखने योग्यही दै । | 
रामाज्ञा-यह शकुनावलीहै इसमें ४९-४९दोहोंके ७ अध्यायहै और स्वयं शकुतविचा- | 
सेद इसको लिखाहे-कहतेटें कि, राजघाटके रहनेवाळे गइमार क्षत्रिय राजाके कुमार 
शिकारखेलने गये ये, बदा उनके नौकरको बाघने मारडाला राजाको समाचार मिला राज- ¦| 
कुमार मारेगये, तब वद्दांके प्रसिद्ध ज्योतिषी शृंगारामको बुलाकर राजाने पूछा इन्होंने || 
कदा कलको सब समाचार कहूंगा। राजाने कहा तुम्हारी बात सत्य होगो तौ एकलाख ¦| 
हपया दूंगा अन्यथा शिरकटवाळूंगा । यह उदासहो घर आये गोसाईजीसे बडा मेल्या, {| 
दानो बाहर गंगापार जायाकरतेथे उसदिन इन्होंने जानेकी इच्छा न कौ; गोसाईजीने ¦| 
कारण जान लिखनेकी सामग्री मांगी कागजके अतिरिक्त वहां कळस द्वात न मिली, तब ¦| 
: गोमाईँजीने सरडेका उकडा ले कत्येस लिखना आरंभकिया और छ:घंटेमें रामाज्ञा निमा- 
. गकर प्रश्नकराय कह दिया कल सांझतक राजकुमार झआाजौयगे और ऐसाही हुआ। राजाने 
एक लक्ष गंगारामको दिया, बह रुपया गंगारामजी तुंलसीदासजीको अटकरने लगे बहुत !। 
आग्रदसे गोसाईजींने १३००० हजार छेकर बारह १३ मंदिर मद्दावीरजीके दक्षिणामूर्ति {| `` 
बनवाये, यह मूलप्रंथ कत्येका लिखा भहहादघाउके एक ब्राह्मणके यहांथा और पुली ¦| | 
दासका एक जहाँगारका बनवाया चित्रमीथा, यद प्रथ १६५५ का था, अब नोरी द्दोगया. !! 
रामलळ.नदछू -यदद छोटा प्रेथ वीसतुकौंका सोहरछन्दॉमे दै. विददार तिरहुतमें विवाहो- || 
त्सव और अदी यज्ञोपवीत समय नइछू गायाजाताहे । 
बरै रामायण-यह भी खातकाण्डमे हे कहतेहें कि, गोसाईँजीने यह प्रंथ बढा बनाया || 
था अब व | 
जानीम गलमें सीतारामविवाद वर्णन दै १९३ सोहर छन्द और" २४ दूसरे छन्ददैं। |!| | 
: बैशग्यतेदीपिनी--इसमें तीन प्रकाश हैं पहले ३३ छन्दॉमें सन्तस्वभाव, . दुसरे ९ में सन्त || 
: महिमा तीसरे २० उन्दोंमें शान्तिवर्णन दै ॥ ५ के 
| पार्वतीमंगछू-इसमें शिवपा्वतीका विवाइंदै १४८ तुक सोहरछन्द और १६ रे २ || 
छन्द्दच यइ १६४३ फागुनञ्चदी पंचमीको निमा 
इनूमानबाहु 


ण । | 
\ क-यहृ प्रन्थ पीडाके समय पाडानिवारणके निमित्त वहार्वारजीकी प्रार्थना 
में बनायागयाई कहरेदे यह प्रेथ अन्तिमसमयकादे और रूवित्तरमायगका शेषसागंदे ४६ || ई 


(२०) @ दुल्सीदाउजीका जीवनचरित्र है 
इष्णगीतावली-इसमें संब ६१ पदे इसमें जन्मसे भ्रमरगीततक छष्णचरित्र किखागया 
फुटकळ संप्रंहदे । gs ३३ ४ 
सतसई-इसमें सातसौसे कुछ अधिक दोदेदै कोई कहतेहें कि, ' यद्द समस्तग्रन्य 
'गोसाईंजीका निर्मित नहीं दै, कुछ भाग दूसरे किप्री तुलसी कविका निर्मेतंदे थद 
१६४२का है । 
* बिनयपत्रिका-यह प्रंथ गोस्वामीजीने पूर्ण पंडिताई और भक्तिविनय संयुक्त दिखाई 
इसमें गणेश, सूये, शिव, भैरव, पार्वती, गंगा, यमुना, क्षेत्रपाल, चित्रकूट, इनूमान, 
भरत, लक्ष्मण, श॒त्रुन्न, और सीताजीसे बन्दनाकर रघुनाथजीकी वन्दना कोढे, कुछ 
भागकरो छोड शेष ग्रंथ काशीमेंही बनाहै-कारण कि; इसमें माणिकर्णिका, बिन्दुमाधव, 
अन्नपूणी आदि देवी देवता तथा बहुतसे तीर्थोका वणेन दै, वहुत थोड़ा मश चित्रकूट 
और प्रयागमें निर्मित्त हुआहे, यह कलिके दण्ड देनेको बनाई और इसके ऊपर 
रघुनाथजीकी सही पडगई जैसा अन्तिमपदद्दे कि, इनूमान और भरतजीका रुख 
पाकर लक्ष्मणने स्वार्माप्ते हमारी विन्तीकरी और भगवानूने ईसकर कदा इमेंभी 
खबर लगीदै यथा- 
विदँसि राम कह्यो सत्य दे खुवि मेंदू कहीदे । 
 झ्ादित माथ नावत यनी तुछली अनाथकी परी रघुनाथ खददीदे ॥ 
ऐसा मय प्रार्थनाका और दूसरा नहीं दे । 
कहावत दे कि, जव मुद्दावीरजीने रामायण बनाकर अपने नखोसे शिलापर लिखी तब 


अपनी रामायणको सागरमें समपैणकरो, अन्यथा मेरे प्रंथका आदर न होगा, मदावीरजी 


स आाषारामायण कहुंगा जिससे 


बोले इस प्रंथको तौ ऐसाही करूंगा परन्तु कलिमें एक तुलसी नामक ब्राह्मणकी जिहाप्र । 


[ ग्रथ भस्त आय होजायगा, जीरे इसी भस्त प्राय होजायगा, 


ओर इसीसे 
ns, 


ग्रंथ कलिधर्मनिरुपण, छप्पयरामायण, इनूमानचाळीसा, संकटमोचन आदि 

छोडे २ औरभी हें कुछ नहीं भी मिळतेहें परन्तु “श्रीवेडुटेश्वर” प्रेसमें गोस्वाभीजीके 

१६ ्रंयं पृथक्‌ भी छपे देश  . 

१ ` बहुत कहांतक छिखें गोस्वामीजीका जीवनचरित्र बहुत दै भ्रन्थ बढनेसे यहाँतक 
रहने देतेढें रानी रत्नकुंवर छत गोसाई जीवनचरित्र इमारा शोधाहुआ कह्याणीमें 

मिलताहे बद बडाहै । 

1 कहते हैं कि, तुळसीदासऔसे जव रघुनाथका विरइ न सद्यायया तब सन्तअनोंखो 

| अपने प्रंथपाठका उपदेश देकर अश्जीवदनके किनारे नेत्र मूँदकर यद दोहा कहा । 
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बात्मीकिजीने उनकी बहुत स्तुतिकी तब महावीरजी बोळे वर मांगो वास्मीकिजी बोले || 


MS ee SSIS 


ध? तुछखीके सुख दीजिये, अबद्दी छुछली सोन ॥ छ 
उस समय समाधिनिष्ठो शरीर त्याग दिया और एक ज्योतिसी निकलकर आकाझमें 


i लीन द्दोगई उस समयका यदद दोहा है। 
दोहा-खम्बत्‌ लोछहलो अखी, अखी गंगके तीर। छ 
शूर आवण शुक्ला सप्तमी, तुळसी तज्यो शरीर॥ छि. 


निदान पूर्णआयु भोगकर और जगतसें रानायणझ् रामभक्तिका पूर्णचनत्रमा प्रकाशिर 
तकर आप रामघामको प्राप्त हुए जबतक एथिवीपर हिन्दूधमंका नाम रदेगा तदतक 
गोसाईजीका अलौकिक माहात्म्य प्रकाशित रहेगा। 


क्याक्षामसाद्मिभ्, 


NE अर्क gm, 
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पर्णत्रह्म संखिदानंद राम षवइवासने अवतार घारणकर जगते -खमस्त णनोके {| 


उद्धारके निवित्त अनेक सारगर्मित उपदेश किये हैं ,उनमेंसे थोडेसे उपदेश दिशेन 
पाञसे दिखाये जाते हैं । १3; 

राजा दशरथकी रानियोंका व्यवहार केसा था और राजा द्सरयका ब्यवहार केसा था 
कि दिन्यपायसका यथायोग्य विभाग अपनी तीनोरानियोंको करदिया तथा समयपर 
अपने दालकोंके सेल्कारकिये फिर विश्वामित्रके आगमनमें .उनका पूरा शिष्टाचार किया 
यथा-'“सुनि आगमन सुना जब . राजा । मिलन गयेड ळे वित्रसमाजा” विश्वामित्रकी 
उण जाडे नजम धमि पिकत र स च प फ 'विवाइके नियम समधियोंका मिलन और बत्ता जैसा होना चाहिये यह सब. 
बीलकाण्डम १. 


इशरयजीको कयी संत्यप्रतिज्ञा यी] कि “रघुकुलरीति सदा चलिआई। आण नाहि प्र | 


बदिन न आइ” बुन्नोपर जो ज्लेहया सों किस प्रकार प्रगट करते दें, “सब दुख दुस 


सहावहु सोह । छोचन ओट राम जनि दो” सनाया निय याली रघुनाथजीके वियोग दोतेही प्राण त्याग १| 


दिये, रामवरखकी समान भावसे पिता तया माताआर्म और भाइयाम केसी अक्तियी सो 


आप कहते हैं “सुनु जननी सोइ सुत बडभागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ भरत 
क पावहि राळू । विधि सब विधि मोहिं सन्मुख भा आयखु पाछि जन्म 
फळ पाई । ऐहों बेगदि होच रजाई” । सातुसकळ सोरे विरइ, जेदि न होड दुख दीन । 


पो र ज्लीको जैसा प्रेम { 
- सोड उपाय तुम .करेहु सब, पुरजन परम प्रवीन । पतिके चरणोंमें लीक 
करना चाहिये बह जानकीके सचना देखिये “जहा नाथ . नेद औ नाते । पियबिज्ञु ¦| 


तियदि तरणिते ताते । तनु घन घाम घरणि पुरराळू १ पति विहीन सब म i 
प्राणनाथ -कद्षणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । तुम विनु रघुकुळ कुमुद दिये सुरपुर 


नरक सलान”' इधर कौरास्याजीका बैथ और जरतो: अत्तीवका उदाहरण देखिये कि, ।| 


रामके वनजानेपर रद्दती हैं, “नो केवळ पितु आयडु साता ॥ सौ जनिजाड आन बडिमाता॥ | 
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1 (९७) ' “ळी रामायणके चंपा ळी 
) ॥ जो पिह मातु कद्देड बनजाना । तो कानन शत अवघ समाना॥ राखो सुतदि करो 
अजुरोधू । भमेजाय और बंडु विरोधू, ॥ बहुओंपर स्रासकी प्रीति केसी दोनी चाहिये | 
॥ इसका उदाहरण. “जिवनमूरे जिमि जुगवतरहऊं । दीपवाति नहिं टारन कहऊ ॥ 
कर्पर जिमि घहु दिधि लाली । सींच सनेद्द सुधा प्रतिपाळ” ऐसी बहूको वन भेजा 
इस दैगका क्या ठिकाना है। उधर सुमित्राका लक्ष्मणपर जो असाधारण प्रेमथा ओर 
जो रामसीतामें न्‍्रीतिथी सो देखिये । “पुत्रवती बुवती जगसोई। रघुवरभक्त जास सुत 
: |; दोह ॥ तुम्हरे हि आग राम दनजाही । दूसर देतु तात कछु नाहीं ॥ तात तुम्हारे मातु 
:11 चेदेही । पिता राम सबभौति सनेही ॥ जो पे सीयराम चनज़ाद्दी । अवघ तुम्हार काज 
|| कु नाही ॥ जेहि न राम बन लहद कलेह्य । सुत सोइ करु यैं उपदेश ।”” 
नोषमुखी क्ली क्रोघके वशीभूत किसप्रकार अपना और छुठ्म्बका नाश करतीदें तथा 
सिखानेसे केसी दशाको प्राप्होजातीहें इसका उदाहरण केकेयी स्पष्टे जो कहती दै 
“द्वोतप्रात युनिवेषधर, जो न राम बचजाहिं। मोर सरण राउर अयद, असणुनिये 
सनमाहिं १” लक्ष्मणजीकी सेंवकाई शोर प्रेम केसा विचित्र है वनजानेके समय कहतेदें 
कि “गुरु पितु मातु न जानें काहू । कहो स्वभाव नाय पतियाइू ॥ ओरे सवे एक तुम 
स्वामी-। दीनवन्छु उरभन्तरयामी ॥” यह जैसे रासके ऊपर प्राणनिछावर करने वाळेथे 
|} सो शक्तिके लगनेमें स्पष्ट दे । शन्रुघ्॒जीका स्पार सरल और भरतजीक्रा अनुगछन 
1? करनाही इनको इष्ठ या, अब भरतकी मदामहिमा कोन कहसके 'नभूतो नभविष्यति’ 
योस्यामीजी कहतेहें “जो नहोत जग जन्य भरतको । सकळ धर्मधुर घरणि घरतको ॥ 
राथके वन फेरनेमें कहतेहें 'कानन ङरहुँ जन्मभर दासू । इहिते अधिक न मोर सुपासू” 
उपस्थितराज्यका त्याग, रामचन्द्रकी खडाऊंको राज्यका प्रतिनिधि करके आप तपस्यामें 
चिरतरहे, और चोदइवंपेतक जैसा आचरणकिया दइ खळीकिक काये उनके सिवाय किसी 


| इतिहासभ इञचेसें न आया । - र 

|! . झारण्यनें ऋषियोंका मिलन तथा ,प्रतिद्ापात्मझा दर्णन है, खुग्रीषजीसे. मित्रसाके 
विर्वाहमें शाप कहते हैं “जे न भिन्न दुख होहिं दुखारी । तिन्दें विलोकत पातक 
$$ थारी?” और इसीके अनुसार बालिको मार सुझीवको राज्यदिया, और सुप्रीवजीने 
|; अठारहप्म वानरोकी सेना लेकर रूंकामें घनघोर चढाई छी, और रघुनाथजी दिखातेहें 

॥ कि आपत्कालमें क्या क्या नहीं कियाजाता, अंगदकी स्वामिभा्ति ओर छूंकामें रावणसे 
कोपन और दौत्यकर्म केसा. अइसुतदै, सो देखनेसे ही विदित होता । 
मह्ार्दारजीके विषयमें बर्णन करना वाहुब्ममात्रहे सेवाधम और जितेन्द्रिताकी 
' पराकाष्ठा है, सागरका छंघन, राबणेके अन्तःपुरसें विरक्ततासे रावणकी ज्रियोमें सीताकी 


Ys “ 


OSI 
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खोज, जानकीको घैयैदेना, लक्ष्मणके शक्ति रगनेपर रात्रिमें ही संजीविनी ख्या 
इत्यादि इनके कार्य अलौकिक साइसके हैं और स्वामी सेवक भावकी पूर्णताके लिये || 
हुए हैं । इनके कार्यसे सातिशय संतुष्ट हो श्रीरामचन्द्र कहते हैं “सुनु कपि तोहि समान 
उपकारी । नहिं कोड सुर नर मुनि तजुधारी ॥ प्रति उपकार करोंका तोरा । सन्मुख होइ 
नसकत मन मोरा ॥ प्रभुपद्पंकज कपिकर शीशा । सुमरि सो दशा मगन गौरी” आगे || 
जो महावीरजीने मांगाहे सो देखिये । “नाथ भक्ति तव अति अनपायनि । देहु दयाकर ¦| 
शिवभनभाइनि” । उधर जानकीका आशीवाद दै कि “अजर अमर गुणानिधि सुत होड । | 
करहिं सदा रघुनायक छोइ' इसीसे राममंदिरमें मद्दावौरजी अवश्य स्थापित रते । 


र्घुनाधजीने प्रेमजानकर शाबरीके यहां फलाहारकिया, जटायुको सुगति दी तथा दोळ- 
रकी भक्तिमें निर्विवाद. आप कह उठेदे किः “कारेहों इडो दाभुथापना । मोरे हृदय परम 


वास ॥ जो रामेश्वर दर्शन कारे हैं! सो तनुतजि मन घाम सिघारे दैं॥ जो गंगाजळ झानि | 


और छक्ष्मणके जागनेपर अद्सुतप्रसन्नता, विभीषणके ठहरनेको कहनेपरभी भरती यादमें 


|¦ देखाही नहीं में केवळ उनके चरणभूषणको पहुँचानताहूं जोकि चरणोंकों प्रणा करते 

| समय मैने देखे हैँ » | | र 
|¦; रावणका कार्य सर्वसाधारणको निन्दनीय प्रतीत द्ोताहे पर थइ कार्य उसने अपने तर- || 
|| भेकेद्दी लिये किया यथा, “तामसतनु कछु साधन नाहीं । रीति न पद सरोज अनमाही॥ 

| दुररंजन अंजन मदिभारा । जो जगदीश कीन्ह अबतारा ॥ तो मैं जाय वैर छठे कारेहों। 

|; प्रभुशरप्राणतजे भव तरिद्दों” और जानकीइरणमें “धुनत बचन दश्च छजाना। मन 

|¦ महे चरणबंदि सुखमाना ।” कारण कि इसका कुछ उत्तमथा जैसा कहद “उत्तम कुछ 
पुळस्त्यकर नाती । शिव विरांचे पूजे बहुमांती”” इसने अपने शिर काटकर धोकरको | 
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| चढाई । सरो सायुज्यसुक्ति नर पाई ॥” सागरमें पुर पांच दिनमें बेंथाळेना, विभीषणको || 
|¦ शरणदेना, जानकीको शुद्धजानकरभी सबके सन्मुख अभिमें रखकर शुद्धकरना, । 
| अन्तमें अयोध्यावासियोंको अपने साथ साकेत छोकको लेजाना, जद्ष्मणळ निमित्त || 
|¦ विलापकरते हुए कहना 'असविचार जिय जागहु ताता । मिलहिं न जगत सहोदरअआता॥ ¦| 


| उहरनेकी इच्छा न करना इत्यादि जो कुछ रामचन्द्र्जाके वचन और कतेव्यहे सो सबही || 
| दूसरोंको शिक्षाके निमित्त हैं लक्ष्मणने माताकी शिक्षाको केसा निवाहा कि, जव रामचन्द्र | 
सुप्रीवके दिये जानकीके भूषण वक्ष दिखाकर छक्ष्मण्से पहेंचनवाने ळगे तब छक्ष्मणजों || 
बोळे “केयूरे नैव जानामि नैव जानाभि कुंडळे । नूषुरो तु बिजानामि नित्यं पादाभिवंद- || 
` |! नावर महाराज ! मैं जानवके बाजूबंद झुंडछ नहीं जानता, मैंने कमी महारामीफी ओर 


भ म 
च्य 
| 


कल्पनां ॥ दोकराप्रेय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास । ते नर करहिं कत्पभर, घोरनरकमहें ||. . 


क, + या, 


i 
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चढाऊर प्रसन्नकिया जानकीको अपने घरस अलग अशोकवारिकार्मे स्थापित किया था 
) बुद्धिमानी और श्चरता इतनी थी कि, घर बैठे रामचन्द्रको झुळाय अपने खव पारेवारको ;| | 
:. मुक्ति कराय पीछे आपभी मुक्तद्योगया॥ 

£ पासमा वि्भाषणने यह बात अपने चारत्रसे विदित करदी कि, चो अनौतिकरे वाहे || 


विशेष बढानेकी आवश्यकता क्या है इतनाइी कहना बहुतहे कि; रामायणका प्रत्येक 

पदही उपंदशसे भरा पडांदै, इसके अनुसार थोडाभी आचरण करनेसे मनुष्य चार पदा- ¦| 

{ योका भागी दोोताहै, यह सब चरित्र गोसाईजीने इसप्रकारसे ळिखेहें कि, पाठकरनेमें || | 

| बह सब बाते नेत्रॉके सामने दिखाई देतीहैं, और सहस्तवार पढनेसे भन थही चाहताहै | 

प कि, बरावर' पाठ किये जाओ, इसमें सरळताभी इतनी दे.कि, अरत्येक . मनुष्य सरकततासे ¦| 

¦ इसका अथे जानसंकताहे और बम्भीरता और भूढार्थताभी इतनोहे; डि, विद्वानोके 

1 छल्ले छूटजातेहें। 

¦. एस टीकेमें सरलार्थके सिवाय चतुर भीर विद्वानोंडे मनोरंजन ओर अंथकी गौरव 

। क्षाके निमित्त रसभाव पूर्ण गूढार्थ इत्यादिकोभी खोलाहै, जिसको देखकर सहक्षों महो- 
दधोने प्रशेसाकीहे जैसे और प्रंथोंको गुरुसे पडनेळी आवश्यकता होतीहे श्सीप्रकार यह 

. !आयणभी गुरुमुखसे पढ़नीयोग्यहै, तभी इसका चमल्कारेक अर्थ जानाजाताह मैंने !!. 
: पहात्माओंसे पढकरही इसमें अर्थ रिखेददै, और घद्दी कारणंहे कि, जिन्होंने कभी || 
सत्संग . नहीं किस, गुरुसे. रामचरित्र पढानहीं, केवळ दूसरोळे टीके देखकर नकल !। 

. . उतारीहो;' ब किषप्रकार गंभीर और गूढाथंको जान सकते दे:£ फिर उनकी . समझमें (/ 
बह भाव न आवे तो क्या:आश्ये है.१ दां ऐसे पुढषोंळी यदी: मसलदे कि, अंगूर हाथ न 1! 

.. छगे तो खे बतादिये। और जो; घब अर्थ. संजीविनीके ळें तौ पूरी नळळ हुई आती, ॥ | 

| उधर प्रथ बढ़ा जाताददै तब करें क्या अन्तसें खडे :अगूरॉडी छद्दावतसे ही पीछा बुडा || 


| विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं केवळ इतना कहनाही बहुतद कि, रामचरित्र एसामत 

सिन्धुम गोताळगानेवाळे ऐस भधुरे अनुवादोंसे सावधान रहें । ' | 

छज्जनोंका छपाकांक्षी- 
व्वाळामस्राद मिथ, 
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| अपना भाई भी दो उसे त्यागदे; और जहॉ ' द्वारेभजन प्रापो वहाँही गमनकरे इत्यादि । | 


छिया कद्दाभीहै “परहिितश्वत जिनके मन माखी” इत्यादि ऐसे: तकळकरनेबाळोके निमित्त 
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बहुतसे सञ्चन महाशय इस बातको पूँछा करते है: कि, रामायणको पारायण जो 
नौ दिनमें होताहे उसके विश्रामकी अवधि कहातकदै ! सबके जाननेके निमित्त हम 
|; दो अकारके विश्राम लिखैंगे, एक क्षेपक सहित ओर एक क्षेपक रद्वित, पहुँचानको 
| काण्ड और दोहेका अंके मी जिखतेहे जो हमारी शोषी सव रामायणेमिं किखा रहताहे 
|¦ और सटोकमेंभी दै । `. . $, 
१ यद्व इतिहास पुनीत अति, उमहि कहो वृषकेतु । 

भरद्वाज सुन अपर सनि, रामजन्म कर हेतु ॥ (षा०्दो०१६० 
३ देखहु रामि. नयन भर, सज ईषां मद मोह | 

छषण रोष पावक प्रबळ, जानि शळभ जनिद्दोहु ॥ ( बा०दो० ३१३) 
३ मंगल समय खनेह वशा, खोच परिहरिय तात । 
| आयु दीजिय हरषि दिय, कदि पुळके प्रश गात ॥( अ० दो० ५५:) 


७ तेहि वासर बख प्रातद्दी, चळे छुमिरि रछुनाय। ' 
राम द्रशकी लाळखा, भरत खारि खय खाथ ॥( अ० दो० २३१) 


५ हारि परा खळ बहुत विधि, भय अर्‌ प्रीति दिखाय। 


, तबअद्योक पादप तरे, राखेखि यतन कराय ॥ ( खा० दो० ४९) 
- | ` षखुन्दरकाण्डकापूर्ति, . «७ 
| ७ देव .अनळ ऽ्वाळा बड़ी, छपट गगन छगजाय। 
६६ छखी न काढू जातो, पहुँची भाय ॥ (७० दो० १३९ ) ॅ 
र ८: छंकाकाण्डकी पूर्ति | 


Ee ९ उत्तरकाण्डकी पूर्चि 
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क्षेपकरहित रामायणका पारायण । ' | 
दिन. 
१ दिय दर्षे 'काभारि तव, शंकर खदज खुजान । द 
बहु विधि उमहि प्रशासि तब, बोळे कृपानिधान ॥ (था०) 
४ शतानंद पढ्‌ वंदि प्रभु, बैठे शुरुपह जाय । 
व्वळहु तात सनि कह्यो तब, पठवा जनक बुळाय ॥ ( या० ) 
३ कीन शौच सब सहज शुचि, सारित पुनीत नहाय । | 
प्रातक्रिया करि तात परूँ, आये चारिड भाय॥ ( जा०?) 
७ श्यामळ गौर किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन । | 
. शरद शार्वश नाथ सुख, शरद खरोर्द नैन ॥  (अ०) 
७ रामशै शोभा निराखि, अरत वद्य अतिभेम । 
. _ शापख तप ८ळ,पाय जिमि, सुखी सिराने नेस ध (थ० ) 
६ हारि परा खळ बहुत दिधि,भय अर प्रीति दिखाय! 
सब अशोक प्रादपदरे, राखेलि यतन कराय ॥ (आण) 
७ कद्द सारुतसुत सुनह मशु,शाशि तुव्हार म्रियस्व । १ 
तव मूरति तेहि उर बसत, सोइश्यामताभाख ४.  (कं०) ! 
८ जहँ तहँ धावन पठे पुनि, मंगळ हूष्य गैंगाय । | 
हृषे समेत वसिष्ठ पद्‌, एनि दिर नायड आय ॥ (ड०) 
५ कामिदि नारि पियारि जिमि,छोभिहि मिय जिमिदाम । 
देखे हुइके ळागइ, चुछखीके अन राम ॥ ({ड०) 
. क्षेप रहित चौपाई दोहिकी गिनती । 
छाण्ड, सहोक, चोपाई. छन्द. दोहा. मरा, 
बाळ ७ . १४८९ ६१: ३५८ ३६ 
अयोध्या : 8 १३०४ १३ ३१४ १३ 
आरण्य श २५८ इक rR ८ 
किष्किधा १ _ १४६ ३७ द ये 
सुन्दर ३ ९६३ ६ पश ९ 
छेका ३ प्पश ६९६ १४७ ९ 
इत्तर ७ ५९७ इष २०६ १६ 
मोड़ २७ ४६०६ २१६ ११६७ ८६ 
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दीद्ा-शम्रर्चद्वको नामे, सकळ सुमंगल लार ॥ छ 

द विविध विषयक भक्ष लव, याखे लेहु निकार ॥। छ १ 
विधि-जिंसको अपने कार्यसिद्भिफे विषयमें प्रश्न करना होय वोह भीरामचन्द्रजीदा ¦ 
४! स्मरणकर किसी कोठेमें हाय धरे झर उस अक्षरको छोडकर आगे कोठेके नोवें अक्षरको | 
| लिखे, फिर नोवें कोठेके अक्षरको लिखे, इसप्रकार सम्पूर्ण कोठेके अक्षरोंकों लिखनेसे | 
| चोपाई बन जायगो, फिर जो उस दोपाईके अर्थ हों वही प्रश्नका उत्तर जानना । शुभमस्तु ॥ ; 
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राम रामेति शमेति रमे रामे मनोरमे ॥ 
सहस्ननाम तत्तुल्यं रामनामे दराने ॥ १॥ 
रामन राम रामेति ये जपन्ति च खेदा ॥ 
वेषां भुक्तिव्य सक्तिश्व भवत्येव न खशयः ॥ दे ॥ 
~ˆ दामनामपरा ये च घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ 
छ एव कुतकुत्याश्च तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ ३ 8 
रामनाम जपतां कुतो भयं खर्ववापशमने 
कम्रेषजस्‌ ॥ पश्य तात मम गात्रसन्निधी 
. पावकोऽपि सक्तिकायते5छुना ॥ ४॥ 
ब्रश्नकरनेपर जो चौपाई निकलती हैं सो लिखते दै शौर फलमी लिखतेदे । 
घुनु सिय सत्य अशीश हमारी | पूजहि सबरकामना तुम्हारी ॥ १ ७ 
प्रश्न उत्तमहे कार्य सिद्धहोगा । 
. प्रविशि नगर कीजे सब.काजा। हृदयसखि छोशलपुरराजा ॥ ९ 8 
भगवानका स्मरणकर कार्य आरंभ करो सिद्धदोगा । 
डघरें अंत न ददोइ निबाहू । फालनेमि जिमि रावण राहू ॥ ३ 0 
मध्यम फल इसकायैके अन्तमें भलाई नहीं दै । 
दिधिवश् सुजन कुसंगति परहीं । फणिमणिस्रम निजगुण अनुसरहों ॥ ४ 8 
खोटे मनुष्योंका संग छोडो तौ विलम्बसे कार्ये दोगा । 
हुए दै सोइ जो रामरेविराखा । को कारे तकं बंढांबद्दि शाखा ॥ ५.१ 
मगबानके ऊपर काये छोडो होनेमें सन्देद दै । 
पुदसंगलमय संतसमाञ । जो जग जगच तोरयराज ॥ ६ 8 
प्रश्न भच्छाहे कायै बनेगा । 
चरळ सुधा रिपु करे मिताई.। गोपद विछ अनळ जितँछीई ॥ ७७ 
प्रश्न उत्तम दे शतरुसे जय होगी । 
बरुण फुबेर सुरेश समीरा । रणसन्मुख्चारे हु न,बीरा ॥ ४७ 
` कळ मध्यमंदै कार्यसिद्धिमें सन्दे है ॥ 
 दवफळ मनोरथ दोइ तुम्दारे। राम ऊषण सुनि भेये सुखारे ॥ ५ ७ 
प्रश्न भच्छा हवै मनोरथ सिद्धहोंगे, घनकी प्राप्ति होगी । 


ता 


नगलाचरणकू | र 
> + 
होद्दा-जेदिके सुमिरणध्यानते, बनत सकळ शुभ काज ॥ 
खो गणेश बाणी खदित, ज्ञान दीजिये आज ॥१७ 
खिद्धिसद्न आर्नेदकरण, मंगळमोद्‌ निधान ॥ 
छक्ष्मण अर्‌ खीताखदित, रामचन्द्र भगवान ॥२॥ 
-मरतशचुसूदनखद्दित, द्रव खो कृपा ` अगार ॥ 
चरणकमल ` अति प्रेमसों, धन्दों घारम्बार ॥ ३॥ 
दन्दा पद्‌ थर. धरणिशिर, महावीर हनुमान ॥ 
बळ्बुधिविद्या दीजिये, निजजन मन अनुमान ॥ ४॥ | 
रामायणके तिळकमें, होइ खद्दायक आय॥ | 
ूकपरे जो अर्थमें, दीजे आप बताय॥५॥ . 
कविता तुलसीदाखकी, गूढ विचित्र महदान॥ 
निजसातिसा टीका करहुँ, आद्र करहिं सुजान ॥ ६॥ 
रामायणके तिळकदें, यद्यपि बहुत अनूप॥ 
तद्यपि में निज प्रीतिवशा, छिखों डाद्धि. अनुरूप ॥ ७॥ 
जो पदाथ भावार्थ अरु, गूढ यथामति पाय॥ 
खो वर्णत सब तिळकमें, खड सुजन चितलाय॥ ८॥ 
मिश्रसुखानँदको खुवने, भे अ्वाळाप्रखाद॥ | 
_ दीनदयाछपुरे बखत, नगर ` सुरादाबाद्‌ ॥ ९॥ 
-श्रीकृष्णदाखात्मज, क्षेमराज सुखदान॥ . 
तिनको कीनो भेट यह, आअलुपस मथ महान ॥ १०॥ 
यह टीका संजीवनी, सुख. डपजावनहारि॥ क 
पड़े सुनें जो म्रेमखे, पावदि खो फळ चारि॥११॥ « | 
शछोक-श्रीमद्रामचारित्रमानखामद छोके प्रसिद्ध परे... तट 
भक्तानामभयप्रद शिवमतन्वापत्र्‍योन्सूळनस्‌ ॥ 
नानाच्छन्द्विचित्रभावखदितं सुक्तिप्रदे शाश्वतं ua 
बस्यातीव मनोरा सुछूछितां ब्याख्या मया वन्यवे ॥ १७ 
` इति मंगळाचरणं सम्पूर्णम्‌ । 
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आविद्या-जीवोंकी अल्पज्ञता, 
: झंग-चेदके अज्ञ छः हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदके पढनेकी 
विधिको शिक्षा कहते हैं, कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कमोंके करनेकी रीति लिखी है, 
व्याकरण उसे कहते हैं, जिससे शब्दोंकी झुद्धताका ज्ञान हो, जिसमें वेदके कठिन शब्दों 
का अर्थ लिखाहुवा है उसे निरुक्त कहते हैं, जिसमें अक्षर मात्रा बुत्तका ज्ञाव हो उसे 
छंद कहते दें, _ र 
आश्रम-चार आश्रम हैं, ब्रह्मचये, ग्रहत्य, वानप्रस्थ संन्यास, 
` आकर-चार हैं पिंडज अर्थात्‌ जो देहके साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य पशु आदि, 
अंडज जो अंडेसे होते हैं जैसे पक्षी सांप आदि, स्वदेज जो पसीनेसे उत्पन्न होते हैं, जैसे 
चीलर ढील आदि, उद्भिज जो पृथ्वीको फोडके होते हैं जेसे वक्ष आदि, 
आभरण-वारह हैं, नूपूर, किंकिणी, हार, चुरी, सुंदरी, कंकण, बाजूबंद, कंठश्री, वेसर, 
बिरिया, टीका, शिरफूल, 
डपवेद-सामवेदका गन्धर्ववेद अर्थात्‌ संगीतशात्न, ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद अर्थात्‌ 
वैद्यक, यजुवेदका उपवेंद धनुर्वेद, अथर्ववेदका उपवेद शित्पविद्या वा वास्तु, 
| ऋतु-छ: हैं, वसंत-चैत्र वैशाख । ग्रीष्म-ज्येष्ठ आषाढ । पावस श्रावण भाद्रपद । 
शरदू-कार, कार्तिक । हेमन्त-अगहन, पूष । शिशिर-माघ, फाल्गुन, ` 
' कल्प-चारों युगको चौकडी कहते हैं और हजार चौकडीका एक कल्प होता है, 
युण-तीय हैं, सत, रज, तम, राजाके चार गुण-साम, दाम, दंड, भेद, 
.चतुरंगिणीसेना-जिस सेनाके चार अंग हैं, हाथी, घोडा, रथ, पैदल, 
तत्त्व-पांच हैं, पृथ्वी, जल, झम्नि वायु, आकाश. 
i | ` त्रिताप-तीन प्रकारका दुःख; आध्यात्मिक, आधिभो तिक, आधिदैविक, 
त्रिविधकर्म-संचित, र्ध, क्रियमाण, 
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|| दिक्पाल-पूवेदिशाके इंद्र, आमेयके, अभि, दक्षिणके यम 
| वरुण, वायव्यके वायु, उत्तरके कुबेर, ईशानके ल i हक नेत, पिक 
|; पुराण-जिसमें पांच बस्तुओंका वर्णन हो, सगे, प्रतिसगे, मन्वन्तर, र 
|¦ रित्र यदद अठारह हैं, जिसमें दश लक्षण हों बह महापुराण FR हाउ 
अक्त-चार प्रकारके होते हैं आत्त, जिज्ञास, अयार्श:, विज्ञान निवास, 
अक्ति-नवप्रकारकी है श्रवण, कातेन, स्मरण, चरणसेबा, अचेन, वंदन, आात्मानेबेदन, 
दासत्व, सख्य, " 
युग-चार हैं, सत्ययुग. त्रेता, द्वापर, कलियुग, 
|; थोनि-चौरासीलाख योनि हैं, नव लाख जलघर, सत्ताईंस लाख स्थावर, ग्यारह खख 
|¦ कमि, दशलाख पक्षी, तेइस लाख चोपाये, चार लाख मनुष्य, | 
|! राम-तीन हे, परशुराम, बलराम, श्रीरामचन्द्र, 
विद्या-ई्वरकी सर्वज्ञताको विद्या कहते हें, 
शात्र-छःदैं वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक , 
हुंकार-सोरूह प्रकारका "रंगार दै, अंगशुचि, मलन, अमलवसन पहरना, जावक, । 
केश सँवारमा, साँगमें संदुर लगाना, भालमें तिलक, चिबुकपर तिल बनाना, मेहदी 
लगाना, भरगजा अंगमें लगाना, भूषण, पुष्प, सुगंध लगाना, सुखराग, दांतरेगना, 
अधरराग, काजर लगाना, रे 
सप्तन्गषि-करयप, अजि, बसि, विश्वामित्र, भरद्वा, जम्रदमि गोतम, 
समीर-तीन प्रकारक! शीतळ; मंद, सुगंध, 
िदि-आठ हैं, भणिमा, महिमा, गरिमा, ऊचिमा, परासि, आराम्य, ईशित्य,बदितव, 
' भथ प्रभावी । क 
जागिये छपानिधान जानराय रामचन्द्र जननी कहे यार बार ओर भयो प्यारे ॥ | 
|¦ राजिव लोचन विशाल पीत वापिका मराळ ललित कमळ वदन ऊपर मदन कोटि वारे ॥ || 
|| अरुण उदित विगत शर्वरी शझांक किरण हीन दीन दीप ज्योति मळिन झुतिसमूइ तारे ॥ 
|¦ मनो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास आस त्रास तिमिर तोष तरनितेज जारे ॥ | 
|¦ बोलत खग निकर मुखर मधुर कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे ॥ 
सनै वेद बंदीजन सूत बुंद मागधादि विरद वदत जय जय ज॑य जयति केटमारे ॥ 
विकसत कमलावली चले सुपुंज चेचरीक गुंजत कर कोकिल ध्वनि त्याग कुंज न्यारे ॥ ¦| 
मनो विराग पाय सलिळ शोक कूप गृह विद्दाय सत्य प्रेम मत्त फिरत युणत गुण तिहरे ॥ ! 
|¦ सुनत बचन प्रिय रसाळ जागे आंतिशय दयाळ भागे जंजाळ विमळ इः कदम्ब यारे 
|; तुक्सिदास अति अमंद देखके सुखारबिंद छूटे भम परम फंद मंद ढूंढ भारे ॥ इति 


= यया सय 


७८ ०2 18: 


“चालला” 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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वशपारचयः ॥ 


, झाखीत्पुरा धर्मभ्तांवारिष्ठः कात्यायनो नाम सुनिस्तपस्वी ॥ 
गोत्रे तदीये युझुभक्तियुक्तश्विस्मन्सार्णिसिश्र. इति प्रसिद्धया ॥ १ ॥ 

तस्य सर्वगुणोपेतः सर्वेलक्षणलक्षितः । विद्याविचयसम्पन्नरद्यौलाचारपरायणः ॥ २ ॥ ¦| 
तेजस्वी नीतिमान्वाग्मी विज्ञानी .आतृवत्सलः। भ्राता शाख्नेषुः निपुणो मोतीमणिरदारथी॥ ३॥ ¦| 
सुठ्याँयवासी विद्वान्सःसोद्रेण च संगतः । गरामं त्यक्त्वा द्युदारात्मा पाउलीपुत्रमागतः॥४॥ ¦ 
१ ततरान्नपनसेःपूगेलेवल्मकोलिदाडिमैः । भम्बूदुम्बरजम्बीरैः पिचुमन्दहलिप्रियिः ॥ ५ ॥ 
} शिरीषपीङ्मन्दारेः प्रियाळसरळाशनेः'। नानापुष्पलतायोषिदालिञ्गनविज्ञम्भितेः ॥ ६ ॥ 

भ्रमङ्गमरझंकारेः कूजत्कोकिळसेवितैः। नानापक्षिकुलाकाणेनृत्यद्वहिणमण्डलैः ॥ ७ ॥ 
|¦ फले:परत्यम्रकुसुमेविंहितातिथिसत्क्रयैः'। 'चम्पकायेश्च तरुभिः समन्तात्पारैवारिते ॥ ८ ॥ 
॥ पविद्रखनसमाकीर्णे घनघान्यसमन्विते। आसुरे प्रमदारत्ने रञ्यवेरमविभूषिते ॥ ५ ॥ 
1९ प्रभाते गोपुरन्भ्रीणो घटोप्नीनां सहल्लशः । स्तन्यपानेच्छुवत्सानां इम्वारावसमाकुरे ॥१० ॥ 
` छत्राणा वर्णशाळायां नानाशाक्षेष्वधीतिनाम्‌ । युक्ते परस्पराखापमुखरी कृतदिङ्मुखे ॥११॥ 
“न्यवसन्याटलीपुत्रे नगरे स्वर्गसन्निभे । गुणवान्धनवान्वाग्मी विग्रवशसमुद्धवः ॥ १२ ॥ 
| कान्यङच्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमंहान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजयन्पाबतीपतिम्‌॥१३॥ 
| तस्य पुत्रो महाप्राज्ञो गुरुभक्त जितोन्द्रियः । वैद्यरिशवदयाङ्वै विक्रमार्जितस्यशाः॥१४॥ 
|! झुंशासकेमंद्वाग्राज्ष: सब्नतोराजपूरुषे: | त्यक्त्वा स्वनगरं दिव्यं सभायों मित्रवान्गणी॥ १५॥ 
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प्राप्ती रम्यतमं स्थानं मुरादाबादपत्तनम्‌। जनयामास पुञोब्नीन्सद्गणालंकृतान्वशी ॥१६॥ 
ज्येष्ठो हृरदयाळत्य सुखानन्द् मध्यमः । कनिष्ठो झब्बिलालब शाज्नविश्विपुण: कविः॥ १ ७॥ 
यं सरेविद्या बिषदः कलाश्च विपुलाशयम्‌ । विविज्ञः सरसो दारा मद्दादधिमिवापगा:॥१८॥ . : 
मिश्रः सुखानन्द्बुधों वरिष्ठो जातः ख येनात्र धरासुरेषु । 

छब्ध: प्रभावेण निजेन मानः काश्मीरपुञ्जाधिपतिम्रदत्तः ॥ १९॥ 

छन्ध्वा पुना रामपुरेशदत्तं माने स्वयं चाहतवाद्विजान्पप ।  . 
- रामायणं भागवतं च गायन्दारिग्रियोऽभूत्स विशुद्धाद्विः। २:०॥ 

ज्येष्ठ: सुतस्त्वद्दे तस्य पुण्यपु्जस्य घीमतः । नाञ्ना ज्चालाप्रसादोव रामायणपरायण॥२१॥ || 
कनीयानात्सजल्त्वस्य बलदेवप्रखादकः । खवेविद्यांसु निपुणः कन्हेयाळाळइत्यपि ॥ २२ ॥. 
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छे 
राम काण्यात प 
"० व्शहनास | ण वरानने ॥ ६; 
ज धर के पार्वती जीसे कहते हें कि “राम” इन दो अक्षर 
| का माहात्म्य कोई कह नहीं सकता । धमोर्थ काममोक्ष जो चाहो इन 
अक्षरोमे भराहुआ है। यह देखनेमें तो दो अक्षर हैं पर महत्वमें इस महा- 
मंत्रके समान कोई मंग्रही नहीं, संसारके यावत्‌ पदार्थ इस मत्रे बरसे 
| सहजहीमें प्राप्त होते हैं और अन्तमें देवदुलेभ मुक्ति मिळती है | 
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दोहा-"श्रीरचुपति पद पद्म गदि, अति हित वारवार ॥ 
सुखद: तिलक माहात्म्य करे, कुछ निज मति अनुसार” 

दोद्दा-गर दारे इर गज ईशथी, खुमिरो ठुललीदाल॥ः - छे 

` झरत गोपाल सादात्म्यश्ी,-रामायण छुखरास ॥ १॥ . छे 
शुरु, विष्णु, शिव गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदासजाकों स्मरण कर . सुखकों राशि 

श्रीरासायणका के गापाळदाल “माहात्म्य” निमाण करता हूं ॥ १ ॥ 
दामायण खुरतरुकी छाया & दुख अये दूर निकट जो आया ॥ १॥ 
खप्तकाण्ड. स्वेंभ - खुदाई # दोहा लघु शाखा छावे छाई ॥२॥ 
यह रामायण झत्पतृक्षकी छाया हे जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर . होंग- 
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ये ॥ १ ॥ सातकाण्ड सोडे इस कल्पदक्षके खात स्तंभ है दोढे सुन्दर छोटी २य़ा | 
ख़ादें॥२॥ | 
लि खोरडा खीठका कोई % पती बहु चौपाई जोई॥३॥ « 
छेदनी शोधा आति छरी ओ जनु नवीन अकुर छवि पूरी ॥ ४॥ 
अच्छ सोरठे डाळी हैं और चौपाई कत्पवृक्षके पत्ते हैं ॥ ३ ॥ छन्दोंकी शोभा अधिक : 
माना छविसे भर नये अंकुर हैं ॥ ४ ॥ 
अक्षर सुमन र्दे ' गहगाई % आति अद्भुत सुगंध कदिताइई॥ ५॥ | 
विदिध प्रकार अर्थ खोइ फळ % ओता सुमति स्वाइु जाने भळ॥ ६॥ : 
और इसके अक्षरद्दी मानो गढगढे घने इस कल्पवक्षके फूल हैं, कविताई अद्भुत सुगंध ; 

हे ॥ ५ ॥ अनेक प्रकारके अर्थद्वी इसके फळ दें भे बुद्विवाळे धोताही. इसके स्वाइको .! 
जान सक्ते हैं ॥ ६ ॥ 
अक्ति ज्ञान वैराग्य शरख रख # बीज दोय निशुणरु सगुण असा।७॥ | 
जुनि शड शिव प्रथमदि गाई % खोई गाई जग हेतु गुखॉई ॥ ८ ॥ 
दाखि, छात्र, वैराग्य इसका सुन्दर ससहे निय अइ सगुण यह दोई इसके बोजहे॥ ७७ 
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जो कया जगतके निमित्त दिव काकभुशुण्डजीने प्रथम गाई थी, खोई जगतके निमित्त 
गोसॉईजीने गाई ॥ ८ ॥ र 
. दोहा तुलसिदास रामायण, नहिं करते परचार ॥ छे 
की कलिके छटिळ जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २ ॥ ह 
जो गोसोई तुलूसीदासजी रामायणका प्रचार नहीं करते तो कलियुगके कुटिल जीवोंका 
कौन निस्तार करता ॥ २॥ 
-रामायण सुरघेलु लमाना & दायक अभिमत फळ कल्याजा ॥१॥ 
शुण समूह कवि सके कौन गनि % जासु प्रभाव खरिल िंतामणि॥२॥ 
यह रामायण कामधेनु गोके समानहे, जो सेवा करनेवालॉको इच्छित फळ देतीहै॥१॥ 
इस रामायणके गुणकी गणना कोन करसकै जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान ॥ २ ॥ 
.. राम अयन रामायण आही # वर्णि पार पावै छो ताही।॥ ३॥ 
रामायण अद्भुत फुळवारी % राम अमर भूषित रसि आरी॥४॥ 
रामायणमें रामका स्थानही हे फिर इसका वर्णन कर कौन पार पाय सके है ॥ ३ ॥ 
थह रामायण अद्भुत फुलवारी है जिसके ऊपर रामरूपी भौरा आकर बैठता हे ॥ ४ ॥ 
श्रीरामायण जेहि घर माहीं # भूत प्रेत तहँ शक्ति न जाही ॥ ५॥ 
नाहि गति तहा. दरिद्हुकेरी # वह आमहावीरकी केरी ॥ ६॥ 
जिस घरमें श्रीरामायण रहती है, भूत, प्रेत वहाँ भूलकरभी नहीं जाते ॥ ५ ४ तहाँ 
दारेदभी नहीं रहता और तह श्रीमदांवीरजीकी फेरी रहती है ॥ ६ ॥ 
यंत्र मर सुगनौती जेती % रामायणमहेँ जानिय तेती ॥७॥ 
प्रीति करे रामायण याहाँ # तेहि खम भाग्यवंत कोड नादीं॥८॥ 
जितनी यंत्र मंत्र स॒गनोती हैं, वे सव रामायणमें विद्यमान हैं ॥ ७ ॥ जो रामायणमें 
श्रीति करता है, उसके समान कोई बडभागी नहीं है ॥ < ॥ 


के उपमा आषा औरकी, केले कोड कवि देय ३॥ 

|¦; रामायणके समान ओर कोई मंथ नहीं है, यह सब उपमाओकी उपमेय है और भाषा 
|; की उपमा कैसे कोई कवि दे सक्ता है ॥ ३ ॥ 

बैतामें भये वाल्मीकि खुनि % ते कलियुगभये तुळालिदाख पुनि१॥ 
शत करोरि रामायण भाषी % इन मथि खार सुसूक्षम राखी ॥ श॥ 


' | नाने सौ करोड रामायण कही, इन्होंने उसे मथ खारभाग ळे सूकम कर बनाया ॥२॥ 


SNS 


दोदा-रामायण खम नहि कोड, खब उपमा उपमेय ॥ : 8 । 
€ 


रेतामें वाल्मीकि सुनि हुए, वेही फिर कलियुगमें तुलसीदास हुए ॥ १ ॥ वाल्मीकि | 


है. 
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प्रथम कांड दे बाळ रखीळा % जन्म विवाह रामकी छीछा॥ ३॥ 
द्वितिय अयोध्या कांड अकाशा # पिठु आज्ञा रघुवर वनवाखा ॥ ४॥ 
इसमें प्रथम रसीले बाळकाण्डमें रामचन्द्रके जन्म और व्याइकी खोला बर्णनकी दे॥ ३॥ 
दूसरे अयोध्याकाण्डमें पिताकी आज्ञासे रामचन्द्रका वनवास कहा दै ॥ ४॥ 


जुनि अरण्य किष्किन्धा आखो # तहँ सुग्रीव शरणमे राखो ॥ ५॥ 
छुन्द्र खुन्द्रकाण्ड खुद्दादन कः युद्धकाण्डमे मारहु रावन॥ ६॥ 
फिर आरण्य और किष्किंधाकाण्ड दै, जिसमें खर दूषण बघ और सुग्रौवका शरणमें 
रखना कद्दा है ॥ ५ ॥ पाचवा मनोहर सुन्दरकाण्ड दै जिसमें मद्दावीरजी जा: 
सुघि लाये, लंकाकाण्डमें रावणके सारनेकी कथा है ॥ ६ ॥ ४ 
खप्तम लत्तर परण भनूपा # उत्सव प्रथु कोदाळपुरभूपा ॥ ७॥ 
लुळखीळुत रामायण येती # विविध प्रकार कथा है केती ॥ ८॥ 
सातवें उत्तरकाण्डमें रघुनाथजीको राज्य हुआ उसकी कथा दे ॥ ७ ॥ बस इतनोदी 
तुल्सीकृत रामायणमें अनेक २ प्रकारकी कथा वणेन की हैं ॥ ८॥ 
दोदा-जग वारिधिको पार नहि, ऐखो है फेळाव ॥ छे 
कूर लुळस्दीदाल काकार, राचे रामायण नाव ॥ ४ ॥ छ 
संसारसागरका पार नहीं, इसका ऐसा फेळाव है, तुळस्रीदासगे ऊपाकरके इसके पार 
उतारनेको रामायण्पी नाव रची है ॥ ४ ॥ र 
श्रीरामायण स्वगे मिलनी ॐ भक्त जनन कहँ आनंद देनी॥ १॥ 
रामायण  सद्रुण माता % अज्ञ जाहि पढि दोदिं सुहाता॥२॥ 
यह रामायण स्वगैलोककी सौढी दै जो भक्तोंको आनेदकी देनेहारी दै॥ १ ॥ श्री 
रासायण श्रेष्ठ गुणोंकी माता है, जिसको मूखेभी पढकर ज्ञानी होता दै ॥ २ ॥ 
पाप खमूइ तूळकी राशी # रामायण चनंज्य कनकाशी ॥ ३॥ 
मोह पुंज तम किरणि तमारी # काम अभि कई शीतळ वारी ॥ शा 
पाप समूह रुईंके ढेरको जळानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है॥ ३ ॥ यह 
संज्ञानके अन्धकार दूर करनेको सूये है काम अभि शान्त करनकी शीतल जळ. है॥४॥ 
रामायण शशि किरणि खुदाई # खंत चकोरन कहैँ सुखदाई ॥ ५॥ 
धन्य धन्य श्रीलुलखिदाख धनि # जगदित रामायण -राखीभनि॥ ६ ॥ 
यह रामायण सुन्दर चंद्रमाकी किरण दै और संतरूपी चकोरोंकों सुख देती है॥५॥ 
तुलसीदासजीको अनेक घन्यवाद हैं जिन्होंने जगतके उपकारको रामायण बनाई ॥ ६ ॥ 
नीच ऊच जेते नर नारी # प्रीरामायण खव कदे प्यारी ॥ ७॥ 
रामायणो नेह छगायें क अधन अपत्य खो वित खुत पावैं ॥८॥ || 
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नीच ऊँच जितने नर नारो हैं सबको रामायण प्यारी हे ॥ ७ ॥ रामायणखे प्रेस | 
करनेवाला निधन संतानरहित हो तौभी घन, पुत्र प्रावेगा ॥ .< ॥ ठर 
दोहा-रामायणखा.नेह किय, सिद्ध होत सव काम ॥ € Ws 
खूळ हे खबक़ो कल्याण दा, पढ़ सुन लहु विश्राम ॥ ५ ॥ ह | 
रासायणमें प्रेम करनेस-सब कास सिद्ध होते हैं, यह सबको कश्याण देनेदवारी दे इसे 
पढ सुनकर विश्राम लीजिये ॥ ५ ॥ 1 
निगमादिक सोइ ब्रह्म कमेडळ क रामायण इल्यित गेगाजळ ॥ १॥ 
भागीरथ खम तुळसिदाल पुनि & भाषा प्रचुर छीन जह सुरधुनि ॥३॥ 
बेद शाज्रदी व्रह्माका कमण्डळ दै, उसमें रामायण गंगाजळके समान स्थित है॥१॥तुलसी 

दासजी भगीरथके समान हैं जिन्होंने गंगार्जीके समान इसकी भाषाका प्रचार कियाद ॥२॥ 
होति रहै इक ठाव. रमायण # तेहि मग आवत पाप परायण ॥ ३॥ 
कछुक कानमे परगइ पाता % चळत पंथ कहूँ भयो पाता ॥ ४ ॥ 

एक स्थानपर रामायणकी कथा होताथी एक पापी तहा. आया ॥ ३ ॥ उसके कान 
` कुछ रामायणकी बात पडगई सो सुनतेही चळां और सार्गमे गिरयया ॥ ४ ॥ 

गिरतहि लुरत छूडि तनु गय % लई अद्भुत इक अचरज भयर ॥५॥ 

तादि छेन आये यमदूता # निज पाशन बाध्यो मजबूत ॥ ६ ॥ 

गिरतेह्दी उसका शरीर छूटगया, तब वहाँ एक अद्भुत अचरज हुवा ॥ ५ ॥ उसे 
: लेनेके निमित्त यमराजके दूत आये ओर अपने पाशोंसे मजबूत याँधा,॥ ६ ॥ 

: आति आतुर इरिजन तई आये % छीन छीन बहु चाल दिरख्राये ॥ ७॥ 
रामायण पै छुनि यह कामा # छै जद चैठारि दिमाना ॥८॥ 
उसी समय नारायणके पाषेद तद्दों आये और उसे यमराजके दूतोंको घमकाकर छीनलिया 

॥ ७ ॥आर बोले इसन रामायण कानोंसे सुनी हे सो इम इसे विमानमें बेठ।लकर लेजाँयगे८ 
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दं-रामायण परतापसों, गयो पार्षदन लाथ ॥ छे 
कँ दूत चळे यमके खद॒न, खीजत मीजत हाथ ॥६॥ ह । 


रामायणक प्रतापसे वह पापी पार्षदोके साथ वेकुंठकों गया और यमराजके दूत खि- 
सियाकर हाथ मलते यमराजके पास चले ॥ ६ ॥ 

तिन दूतनं . देखेड. बिळ्खाता # पूँछी भानुतनय छशळाता ॥ १॥ 

किन तुमको दीनो. दुख भाई # चार चतुर तुम देहु बताई ॥२५॥ 

` पने दूतोंको व्याकुळ देख यमराजने कुराळ पूँछी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो ! बताओ 
तौ तुम्हे किसने दुःख दिया है ॥ २ ॥ 

झडा कहें ठुमखों मद्दराजा # पळत तुनादि न आवत ळाजा ॥ ३॥ 


कोइ एक झत्यु छोक बड़भागी & लुळखीदाख भयो सैरागी॥ ४॥ ` 
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दूत बोले महाराज ! हम तुमसे क्याकहे तुम्हें पूतेमें लाज नहीं आती जानकर पूछो 
/ ॥ हो ॥ ३ ॥ कोई एक मृत्युलोकमें बडभागी तुळसीदासजी हुए हैं॥४॥ . | 
रामकथा रामायण भाषी % सो लोगन घर घर थार राखी ॥ ५ ॥ 
ज्ञ ज विविध भाँतिके पापी # मांसाहारी ओर सुरापी ॥ ६॥ 
उन्होंने रामकथा रामायण रचादे सो लोगोंने घर घर रख छोडी हे ॥ ५ ॥ जो अनेक 
प्रकारके मांस खानेद्दारे सुरा पोनेहारे पापी हें ॥ ६ ॥ 
` ~ निदै ` AY AN uy ~ - 
ते सब मिलि रामायण सुनिदें # कहिदं लिखिए पढदै गुनिहे ॥७॥ 
हे नहिं एट सदन तुम्हारे ॐ सत्य सत्य नूप वचन इमारे॥ ८ ॥ 
थे सव मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढेगे, गुनगे ॥ ७ ॥ वे कोईमी 
तुम्हारे स्थानमें नहीं आवेगे राजन्‌ ! हमारे यह वचन सत्य हैं ॥«८॥ 
दोहा-छेहु पाश वे आपने, राखहु अपने पाल ॥ . ' छे 
पूछ अमळ तुम्हारो उठो अव, सुनि यम भय उदाल ॥७॥ € 
छो यह पाश लेकर अपने पास रक्वा तुम्दारा अमळ. उठगया, यह सुनकर यमराज 
उदास हुए ॥ ७॥ ie 
अपली व्यथा कहै नहिं पाये # तब छगि दूत और वह आवे॥ १॥ 
कहन छगे रतिसुतसों रोई क तव चाकरी न हसला हाइ॥ है ॥ 


यमराजसे बोले तुम्हारो नोकरी हमसे नहीं होती ॥ २ ॥ य ह 
जगमें कहूं न हुकुम तिहारो # यह सुनि यम जाके रहेड विचारो३॥ 
अहौ दत मोहिं कहो बुझाई # किन दान्हा मम हुकुम उठाई ॥४॥ 
संसारम कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा, यह ;सुन विचारकर यमराज चकित हुए॥ ३ ॥ 

और बोळे दूतो ! मुझे समझाकर-कद्दो कि, मेरा हुक्म किसने उठादिया॥ ४0 
कहा कहें कछु कहदी न जाई # तुलालिदाल इक भयो गोसाई॥ ५ शा 
तिनक्ती रामायण जग व्यापी # तेइ कीन्हें पवित्र सब पापी ॥६॥ 
इत बोले क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए ह॥५॥ 

उनकी रामायण जगतमें व्यापगई, जिसने सब पापियोंका पवित्र करदिया देई 
गये इम एक अधम गृह माहीं % अतिदुख भयो जात काहे नादी ॥' | 
तहँ देख्यहुँ इक कपि बळवाना क॑ उग्र रूप सदश इंचुमाना ॥ < ॥ 
आज हम एक महीापापीके घर गये, सा तहाँ जो दुःख हुआ सो कहा नही जाता॥७ t 

तइ एक बलवान वानर तीक्षणरूप हलुमानजीके समान देखा ॥ ८४ 


क 


अपना सब ब्यथा वे कहूनेभी नहीं पाये, कि तबतक तहो ओर दूत आये ॥ १. ॥ रोकर . 


डा च व्य > अति दीन | ; छे - $ 
द्बोडा-प्राणनको गाइक भयो, तब हम भे अ थे न| 
धुऊ शरण शरण | के शरण धारण तब तारम, मयत द मम शरणदें, अस्तुति बद्द विधि कीन्द ॥ ८ ॥ छे ; 


अशे 
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इम प्राण तो पापीके लेने गयेथे, पर वह वानर हमारे प्राणोंका माइक हुआ तब दमने 
शरण हैं २ ऐसा कहकर मद्दादीन हो उनकी अनेक प्रकार स्तुति की ॥ ८ ॥ 
तब तौ है प्रसन्न कणिराई & इमखन जुनि परतीति कराई ॥ १॥, 
धरी होय रामायण जहवाँ % कबहुँ भूलि न जायहु त्देंदा॥ ३॥ 
तब उन कपिरायने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि ॥ १ ॥ जहाँ रामायण 
घरी होय तहँ भूलकरभी मत जाओ ॥ २ ॥ 
जे श्रोता बत्ता रामायण # कबहुँ मति जायहु तेहि आयना ३ ॥. 
अख हमखो कपि शपथ कराई # तब छूटन पाये खुल राइ॥४॥ 
जो रामायणके कहने सुननेह्वारे हैं, कभी भूलकरभी उनके स्थानमें मत जाओ ॥ ३॥ 
जब ऐसी हमसे सोगंध कराई, तब दे महाराज | हम छूटेहे ॥ ४ ॥ 
खुनि यमराज बहुत थबराये # निकट बुछाय दूत खलुझाये॥ ५॥ 
नाम झप शुण कथा रामकी # कियड न फेरी तोन घासकी ॥ ६:४ 
यह सुनकर यमराज बहुत घबराये और निकट घुलाकर दूतोंको समझाया ॥ ५ ॥ 
जहाँ भगवानके नाम रूपकी स्मरण और कथा होती दै तुम तदाँका फेरा मत करना॥ ६॥ 
भजामेळकी सुरति करोजू % और न कळु चित माझ धरोजू ॥७॥ 
थकि खो रदे दूत सुनि वानी % धन श्रीरामायण महरानी ॥ ८ ॥ 
तुम भजामीलकी कथाका स्मरण करो और कुछ अनमें सत लाओ कि, बह नामसेद्दी 
|; तरगया अजामील महापापी थे भरते समय यमदूतोको देख भय पाय अपने पुत्रके नारायण 
नासको पुकारा उसी नाससे भगवानके पार्षद उसे चेकुंठ लेगये ॥ ७ ॥ दूत यहद वाणी 
सुनकर थक रदे और बोले श्रीरामायण मद्दारानी घन्य है ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामायण तेजः्वरी, खनभाषा शिरमौर ॥ 8 
कँ यमणएुर जाको शोर है, खमताको नाहि और ॥ ९ ॥ ई 
रामायण बडी तेजस्विनी और श्रेष्ठ आाषाओंकी शिरमोर दै, जिसका यमपुरमें शोर है 
उसकी समताको कोन प्राप्त हो सक्ता है ॥ ५ ॥ 
पातक सदा छग्यो किनहोई % रामायण सुनि रहै न कोई॥ १॥ 
चादे चारौं फलको खाधन % करु रामायणको अवशाधन ॥ २ ॥ 
चाहे केसाही पातक ल्या हो, तो रामायणके सुननेसे नहीं रहता ॥ १॥ जो चारों 
|¦ फळके पानेकी इच्छा हो तो रामायणका आराधन करना उचित है ॥ २ ॥ 


रामायण खुनि पाप पराने $ जिमि हिमऋतु महे सशकमशाने॥३॥ 
. कलियुग तरन उपाय न कोई # रामभजन रामायण दोई॥ ४॥ 
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रामायणके सुननेसे पाप नष्ट झोजते हैं, जैसे दिमऋतुमें मशक नष्ट होजाते है ॥३॥ 
: || रुल्थयिगमें तरनेका दूसरा उपाय नहीं दै, एक रामका भजन और दूसरा रामायण ॥४॥ 
र || कथा रामायणकी जह: ददोई # खो शुद्द घर मति जाने कोई ॥ ५॥ 
[ ' || सख्खे घर तीर्थरूप खस भाषे % तद गये खब पातक नाशे॥ ६॥. 
| || जहाँ रामायणकी कथा होती हे उसको घर जानना उचित नहीं है॥ ५ ॥ बह घर 
।.. . | तीर्थके समान है वहाँ गयेसे सब पातक नष्ठ होते हैं॥ ६ ॥ 
|| पाप वाख देदीमई तबळग % श्रीरामायण सुने न जवळग ॥ ७॥ || ` 
उद्य पुरानी पुण्य होय जव & रामायण महे मन छागे तब॥ ८॥ || | 
| तबहातक देहमें पाप वास करताहै, अबतक रामायण न; सुनी ह्यो ॥ ७ ॥ जब पूर्व- 
|! पुण्य उदय होते हैं तब रामायणमें मन लगता है ॥ ८ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| || दोद्दा-रायायणके सुनतद्दी, छूटि जाय प्रेतत्व ॥ ह. 
1 


दू जाके पढ़े खुनेते, खूझतहे परतत्व ॥ १० ॥ ® 
रासायणके श्रवण करेसे श्रेतत्वमी छूट जाता है, जिसके पढने युननेसे . परतत्वपरमा- || 
5 | त्माका ज्ञान होता हे॥१०॥ ल 


| को जानै रांमायणको रख $ यह तो दे खंतनको सरवर ॥ १॥ || 
। || घनज खनेदी अछिगण जैखे# भक्तन प्रिय रामायण तेखे॥ २॥ || 
| रामायणका रस कौन जाने ? यह तो संतोंकी सर्वस्वे ॥ १ ॥ जैसे कमळोंके सनेही 
। औरे हैं तैसे सक्तोंकों रामायण प्यारी है ॥ २ ॥ न 
त्यागि अर्र जन गथ अनेकू % धारण किय रामायण एकू ॥ ३॥ 
अक्तन कहुँ दे भक्ति अनूपा # रखिक जनन कह है रखरूपा॥ ४॥ || 
अप्तजनोने अनेक भ्रंथोंको छोड रामायणददको धारण: किया है ॥ ३ ॥ मक्तोंको यह || 
अक्तिरूप और रसिक जनाको रसरूप है ॥ ४ ॥ | 
ज्ञानमयी तिन कहँ जे ज्ञानी % तुळसी तारण वरन बखानी ॥ ५॥ 
काम क्रोध रुज वदा खंखारा # ओषधि रामायण अनुखारा ॥६॥ || 
ष्ठानियोको रामायण क्ञानरूप और  तुळसीदास्जीने इसे तारण तरण रूप कहा है॥५॥ || 
स्रा संसार काम कोघरूपी रोगके वरा हे, उसकी औषधि-रामायणही दे ॥ ६ ॥ | 


रामायण महे नेद न जाको # जीवत शव खम जातिय ताको ॥७॥ || 
रामायण जा करूँ प्रिय नाहीं # सथा जन्म ताको जगमादी ॥ ८॥ || 
जिसका रामायणमे प्रेम नहीं, वह जीवतही सतक है ॥ ७ ॥ जिसको रामायण प्यारी || 
णहीं उसका जगतसें जीवन बृथा हे ॥  ॥ | | 


Nr 
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दोहा रामायण अस्त कथा, छेत न ताको स्वाद॥ 7 & |. 
_ छं तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे दुदुजात ॥ ११॥ € 


इस रामायण अमृत कथाका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते हैं, उनको पूरा निशाचर आनना 
1} उचित है ॥ ११ ॥ 

'रामायण विधि कहद विशारद # खनत्कुमारखों भाषी नारद ॥ १॥ 
| ¦ सदित विधान सुने जो कोई # खज सुक्ति पावे नर: खोई ॥ २॥ ' 
. | ` अय इस रामायणके सुनेकी विधि कहते हैं जो सनत्कुमारसे नारदजीने कहदी हे॥ १ ॥ | 

|; जो मनुष्य इसे विधानसे सुनते हैं, वद निश्चय मुक्तिको प्राप्त द्दोजाते हैं ॥ २ ॥ | 

|¦ ` कात्तिक माघ चैत्र चित छाई # नव दिन कहे कथा सुखदाई॥ ३॥ 

` ,नझ सुहुतं समय हो. जबद्दी & कर्म करै शोचादिक तबदीं॥ ४॥ | 
कार्तिक माघ अथवा चेत्रके महीनेमें कथाको नव दिन पर्यंत सुने ॥ ३॥ जब ब्राह्म ! 
सुहुसँका समय दो, तब उठकरे शोचादि कमे करे ( दो घडी रात शेष रहे उठे) ॥ ४ ॥ | 
करै दंतधावन छठजीरा # मज्जन करे धरे भन धीरा॥ ६॥ | 

` 'छुनि रामायण पुस्तक अरचे # प्रेम खदित गंघादिक चरै ॥ ६॥ ; 
दल्तधावन कर्मको कर मनमें धीर घारण करके छ्न करे ॥ ५ ॥ फिर सन्ध्या ळर. 
रामायणको पुस्तकका पूजन कर प्रेमसे.चंद्नादि चढावे ॥ ६॥ 

&नमो' नारायण मंत्र भनीजे # तीन आहुती होम करीजै ॥ ७॥ ! 

सन बच कमे . पाप तच्च केरे # छूडि जात नहि आवत मेरे ॥ ८ ॥ : 

` “ॐ नमो नारायणाय” यह मंत्र पढकर तीन आहुती दे होम करे ॥ ७ ॥ तौ 1नश्चर 
सन वचन कर्मके सब पाप छूट जाते हैं, निकट नहीं आते ॥ ८ ॥ 


दोदा-या विधि रामायण विषिहि, जे करिहें चितळाय ॥ छि | | 
` @ ` रामधामते जाइ हैं, संहत दुखदि मिटाय ॥ १२ छ | 
इसप्रकार जो रामायणकी विधिको मन लगाकर करते हैं वह संसारके आवागमने | 
दुःख मिटा रामके घामको प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 
जो कछु कारज कई कोइ जाई # सुमिरि चळे खो यद चौपाई ॥ १॥ 
ग्रविश नगर कीजे खब काजा % वंद्य राखि कौशळपुर: राजा ॥ ३॥ 
„ जो कोई किसी कार्यको जाय तौ यदद ( श्रविश० ) चौपाई स्मरण कर चकै तौ उसका कार्य 
बने॥ १॥ नगरमें प्रवेश कर हृदयमें कोशलपुरके राजाकोः धारण कर सब कार्य करो ॥ २॥ 
|| जो विदेश चादे छुशळाई % हो यदद सुमिर चळे चौपाई॥ ३॥ 
. | :, रथ'प्वढि खिया खदित दोउ भाई#चळे पनदि अवधि शिरनाई ॥ ४॥ 
| 
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छो विदेशमें कुशल चाहे 


ज्ञासु हदय आगार, बसदि राम दार चाप धर ॥१॥ छ 
महावोरजीको दंडवत्‌ करताहूं जो दुष्टोंके बनको जळानेको अभिके समान हें जिनके | 
हुदयरूपी घरमें रडुनाथजी शर और चाप घारण कर रहतेहें ॥ १ ॥ 3 
शत्रु निवारण चहौ जो भाई % भावसदित जणु यदद चोपाई ॥ १॥ | 
जाके सुमिरणते रिपुनाशा क नाम शहुहन वेद्‌ काशा ॥२॥ ¦ 
| जो झन्रुओको निवारण करना चाहे वह प्रेमसे ( जाके छु०.) य चोपाई जपे ॥१॥कि, 
जिसके समरण करतही झच्रुओंका नाश हो, उनको शनुन्न कहतेह, यह नाम बेदम प्रकाशितददैर | 
` यह चोपाई जपै जो कोई भन्न आदि दुख तादि न होई॥३॥ | 
विश्वमरण पोषण कर जोई & ताकर नाम भरत अख होई ॥ ४ ॥ | 
और जो ( विश्वेति ) यद्द चौपाई पढे उसे अन्न आदिका दुःख नहीं होता ॥ ३.॥ जो ¦ 
| संसारके भरण पोषण करनेहारे हें उनका नाम भरत'ददोया ॥ ४ ॥ करा । 
i व उत्खव चहद विविध प्रकारा # करु यद्द चौपाई अठुलारा॥ ५॥ }| | 
जवते राम व्यादि घर आये ॐ नित नव मंगळ मोद बधाये॥ ६॥ 
जो अनेक प्रकार उत्सव चाहे, वह यह चौपाई जपे ॥ ५ ॥ ( जबसे० ) जबसे राम- 
चन्द्र व्याह कर आये; तबसे नित्य नये मंगळ ओर बघाये होने लगे ॥ ६ ॥ 
जो चाहो जगमें जय भाई स्थिर है जणु यद 'दौपाई ॥७॥ | 
ससा धर्ममय. अख रथ जाके # जीतन कद न कतहु रेपु ताके॥८॥ 
हे भाई | जो जयतझें जीत चाइते हो, तौ स्थिर होकर इस. चौपाईको. जपो ॥७॥ 
(सखा० ) हे सखा ! जिस पुरुषके ऐसा घमेमय रथ दै उसे कोई रु जीतनेको शेष नहीं 
“बह सबको जीत चुका ॥ < ॥ ४ त 
हैं बहु भाँति कार्ये लगमाही $ रामायणसों खब हे जाही ॥९॥ 
संसारमें अनेक प्रकारके काये है, परन्तु रामायणसे सब हो जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
दोदा-खकक भावि मनकामना, यदद दोद्दा दातार ॥ ®. 
कह रामायणमई खोजिकर, करुयाको अछुलार ॥ १३॥ छी 
सम्पूर्ण प्रकारक मनोकामचाओंका यद्ध दोहा देनेवाळा है, रामाय्रणमें खोजकर इसका 
! निस्तार करो ॥ १३ 8 प 


— 
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दोदा-वद शोभा जु समाज सुख, कहत न स दद शोभा लु समाज सुख,कहतन वनेखगश॥ 
चरणे शारद शेष पुनि, खो रख जान मद्देश ॥ १४ ॥ 
` क्वाकमुशुण्डजी बोले हे गरुड्जी ! बह रामके राज्यकी शोभा और समाज सुखबर्णेन {| | 
|| नहीं होसक्ता चाहैशेष और सरस्वती वणन करे, परन्तु शिवजी उस रसको विशेष जानतेहैं १४ || ` 
|| ` घरणों एक रुचिर इतिदाखा # तुळसिदाल जो कीन दमाला ॥१॥ 
द्राविड भरू काशी महिपाला # कहुँ एकत्र रदे कछु काळा ॥ ३॥ 
|| एक सुंदर इतिहास वर्णन करताहूं गो तुल्सीदासजीने आवर्य किया हे ४१॥ 
|| द्राविड और काशीके राजा कुछ समयतक एक स्थानमें स्थित रहे ॥ २ ॥ 
अतिशय प्रीति बढ़ी दोड माही २ सममे कपट लेश कछु नाहीं ॥३॥ः 
गर्भवती दोऊ पनारी क चळी घास दुईुडुन कहिडारी ॥ ४॥ 
|| दोनों अधिक प्रीति बढी, मनमें कपटळा लेश नहीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओंकी 
|| राणो रेवती थीं दोनों मसंगवदा कहने कगे ॥ ४ ॥ ह | 
|| ड्वाविड कही बात सुखराशी % खुनह्ट बुपाति काशीके बाली ॥५॥,॥ 
जन्ये तव खुत छुता इसार % अथवा मम सुत खुता छुल्दारे ॥६ ॥ 
|| द्ाविड देशके जुपतिने यद्द सुखदायक वार्ता कहदी, दे फाशीके राजा ! झुनो ॥ ५ ॥ 
|} तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो ॥ ६ ॥ 
अख खंयोग होय जो माहू ॐ इम लुम करदि विवाइ डकादू ॥७॥ 
सरोद करि यह बात इढ़ाई# संतत प्रीति रद्दी अब भाई ॥ ८ ॥ 
|| हे राजन्‌! जो ऐसा संयोग होय तो इस तुम परस्पर विवाहका उत्साह करें | ७ ॥ 
|! यह बात सौगन्घ दे परस्पर हढ करी और कही अब निरंतर प्रीति रही ` ८ ॥ 
सुखद समय आयो जब कोऊ # निज निज भवन गये बुष दोऊ॥९॥ 
फिर किसी अच्छे समयमें सब कोई अपने २ घर गये ॥ ९ ॥ 
खोरडा-कन्या भइ हुहु ओर, जामी आत न देवगति ॥ 
कहि पठयो सुत मोर, हविड हूल काशी गये॥ रे ॥ 
|| परमात्माकी यति जानी नहीं जाती दोनों ओर कन्यादी हुई सब द्राविड देशे राजाने 
| दूतोंको झाशी भेजा कि, मेरे पुत्र हुआ है ॥ २ ॥ 
| यह छळ होत भयो जिहिछाई # लो बह देख कहौं सैं गाई।॥ १॥ 
ड्राविडपति निज गुह आयो जब # रानीखों अख कइत भयो तब ॥ ३॥ -॥| 
[| बहू छल जिस फारणसे हुआ सोभी में बह कारण कहताह || १ ४ हाविड देशा || 
| साथा जब अपने घर आया तब रानीसे यह बात कद्दी ॥ ३ 0 । 
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जला जय पं मा 0 न मादारम्य-ख० हँ. (५९) ¦ 
छुलि रानी राजा खुख वानी % मनें बहुत भाँति भय मानी ॥ ४॥ 
राजाके सुखसे यह यात सुनी तो बड़ा भय माना ॥ ४ ॥ . ३ | 
डपरोहितको छिहलि बुळाई # नृप दुराय यह वात ॥५॥ ¦ 
मम आहिवात तुम्हा दाया क निसो मधु दोष आ ७९0 | 
अपने पुरोहितको झुलाय राजासे छिपाकर यह बात कही ॥ ५ ॥ कि, “मेरा सुहाग || 
इम्हारे हाथमे है; नहीं तौ में अनाय होतीह थह कन्याको बात छिपाओ ॥ ६॥ | 
रानी छूष्य दीन नहिं थोरी % भइ मायावदा द्विज मति ओरी ॥७॥ || 
सेवक खेवकायन वश कीन्दोखि % आद्र मान दान बहु दीन्देखि ॥ ८॥ || 
सनीने उसे बहुत द्रब्य दिया ळोभवश पुरोहितकी मति. बौरागई ॥ ७ ॥ सव सेवक || 
दासियांको व्य देकर वझामें किया और आदर मांनसे बहुत द्रव्य दिया ॥ ८ 
॥ ० दोद्दा-खेवक एक दीन तेहि, बाराणखी बखाय ॥ ® 
~ @ तोहिते पाइखि खारि खव, तब यह किदाले उपाय ॥ १५॥@ || 
और एक सेवक: काशीजीको भेज दिया, उससे समाचार पायकर कि, बहा कन्या महे || 
है हब यह उपाय किया ॥ १५ ॥ 4. 
णुबनाम शारि शुष्त रखायो & द्वादश वर्ष म द्वार दिखायो ४ १॥ || 
दिइन कहदेड न कोऊ पेखे # प्याद खमय खब कोऊ देखे॥ ३॥ || 
घुत्रका नाम युत्त रखाया और वार व्षतक द्वारमी न दिखाया ॥ १ ॥ पंडित बोळे || 
इसे वारइवर्षेतक राजादिक कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह समयमें देखे ॥ २ ॥ | 
मित्र मिळून हित चित अलुराग्यो& नेगी पढे घ्याह पुनि साँग्यो॥ ३॥ || 
अति आनंद प्वल्यो मग वेगी # काशी नृप पह आये नेगी॥ ४॥ || 
|} इधर राआाका मित्रसे मिळनेके निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और बारहवें बषमेंनेगीको || 
|; भेजकर ज्या माँगा ॥ १ ॥ घडे आनन्दसे चलते २ नेगी काझाके राजापे आये॥ ४ ॥ || 
| शप मन सुदति पिका यांची ऋ ळे आवो बत रॅगराची॥ ५॥ || 
आयो ण्याइन द्राविड राजा # खुळी बात उपजी भतिळाजा ॥'६॥ || 
॥॥ राजाने उनसे पत्री ळे बॉचकर कहा कि सुंदर बरात ळाओ ॥ ५ ॥ जव ्राविडका ¦| 
[ राजा ज्याहने भाया तब यह बात खुळी कि “यह बर पुरुष नहीं दे”वडी ळाज लगी ॥६॥ || 
| क्रोघासुर काशी अवनीशा क कद कटिद्दों द्राविडकर शीशा ॥७॥ ||: 
यहद छुनि द्राविड अधिक डराने % निज छळ समझे खसुशि पछिताने८ || 
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| ; केर है राजा बहुत डरे और अपने यहाँका छल जान पछताये ॥ < ॥ 
| “अति खभीत अति दीन द्वै, गे जद हुळखीदाख ॥ छे 
ह$ || @ वादि पाहि कदि पाय परि, कट्टेड:खरों दुखनाश ॥ १६॥ ४9 . 


|¦ फिर बड़े डरसे दीन हो द्राविडके राजसी ठसीदासंके पास गये और रक्षा करो ९ 
|: दुःख नादा करो यह. कहकर पाँओमें गिरपडे | १६ ॥ हि 
|| ततय काशीठृप कर्डे बुळवायो # तुकूसिदाल डितकर खसुज्यायी॥१॥ 
सुत कदि सुता जो व्याइन आयो % होय पुच तौ होय. बधायों ॥ २॥ 
|; तब तुल्सादासजीने काशीके राजाको चुळाय प्रेमे समझाया ॥ १॥ कि जो यह 
|¦ पुत्र कहके पुन्नीको व्याह करने आये दै यदि यह पुत्र होजाय तब तो ब्याह होय ॥ २ ॥ 
॥ जो यह पुत्र होय महराजा # करहि विवाद खाजि खब खाजा ॥३॥ 
तुळूलीदास बेदि . विरचाई % तह गणेश गौरी पघराई ॥४॥ 
: |¦ काशीनुपबोले दे महाराज ! जो यह पुत्र दोय तौ हम सव साज सजाय ब्याह करेंगे ॥ ३ ॥ 
|¦ तब तुळसीदासजीने वेदी रचाय गणेश गौरी पघराय ॥ ४ ॥ 
जो कन्या घर वेष. सनायो# ताहीको खन्छुख घैठायो ॥ ६॥ 
.सिंहासनपे रामायण घर नो दिनताई परायण की अर्थात वाँची ॥ ५ ॥ जिस कन्यामे 
! थरका वेष बनायाथा, उसहीको सन्मुख वेठाया ॥ ६ ॥ 
बक्ता आप खो ओता भई % दुनिया हह देखन खव गई ॥ ७॥ 
कथा खकळ जब बांचि सुनाई # तालु शीश कर घरेड गोखाई ॥ ८ ॥ 
आप वक्ता हुए, बह श्रोता हुई, सब दुनिया तहां देखनेको गई ॥ ७ ॥ जब सद रथा 
बाँचकर सुनाई तब गोसाई ठुळसीदासजीने उसके सिरपर हाथ घर ॥ <.॥ 
दोहा-अर यह चौपाई पढ़ी, रामहिं सुमिर प्रखन्य ॥ हे 
दू तिदि अवखर वर है गयो, श्रीरासावण धन्य ॥ १७॥ छे 
रामचन्द्रको स्मरणकर और प्रसन्न जान ( मंत्र० ) यह अगली चौपाई पढी और उडी 
|! अवसरमें वह कन्या. वर होगई; रामायणकी बडी महिमा हुई. और बढ़े आनंदसे हाबिडके 
नृप ब्याह कर अपने घरगये ॥ १७ क.  . 
“मच महामणि विषय . .ब्यालके $ मेट कठिन कुअंक भाळके ॥१॥० 
रामायण जव कही . शुखाँई अ प्रगटन.हित काशी फिर आई ॥ २॥ 
$ . बह चौपाई यह है रामका नाम विषयरुपी सर्पका विष दूर करतेको महामणि है और. 
|! यद्द रामनाम भ्रारव्घके कठिन कुअंक मेट देता है ॥ १ ४ जय गोसाईजीने रामायण कही 
तौ प्रगट होनेळे निमित्त छाझौयें फिरि भाई ॥ ९७ क 


ANA 


न 
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mre se कप भ५७ ५७७ रथ. « 
कासीके राजाने कोघकर कहा कि, में द्राविडळे राजाका विर कटवाळूंगा ॥ ७ ॥ यद्व 


सिदाखनपै धारि. रामायण ॐ नव दिनभर कोन्ही पारायण ॥ ५ 9 ||. 


| 


_किहुङलीकतसमाचणमादार्म्यय6हक" (६१) जी; 
आदर खन्द न पंडित काऊ & कद जो हमलों करो उपाऊ 1 ३॥ 
द्य स्थान कहें लई जाइ # पोथी अब न देखावह काढू ४ 8 
किसी पंडितने आदर नहीं किया और बोले जो इम कहें सो उपाय करो ॥ ३ ॥ जिस 

स्थानपर हम कहें, तद जाओ औरं अब किसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ४ ॥ 
श्रोआनेदकान्ह . बद्धाचारी # हम शिरमौर सुमदिमा भारी ॥५॥ 
छो याको थे सादर करिंदें % तौ इम सब छै शीशदि घरिदें 1६॥ 

||. एक श्रीआनंदकान्ह प्रक्मदारीजी हमारे सवेक शिरमोर हैं और उनकी बड़ी महिमा 
| है ॥ ५॥ जो वे इसका आदर करेंगे. तो हम सब इसे शिरपर घरेंगे ॥ ६ ॥ 
गये आनंद कान्ह एई तत्पर # करत प्रशंख प्रसन्न परस्पर ॥७॥ 
सेघीकी अर्चा शनि क्षौन्दी के देखन हेतु लो ळे थारे छीन्दी ॥८॥ 
थोसाईजी तत्काळ आनदकान्हके पास यये, परस्पर एकने दूसरेकी प्रशंसा की॥ ७ ॥ 
फिर गोसाईंजीने पोथीकी चर्चा की, सो उन्होंने देखनेके निमित्त रखली ॥ ८ ॥ 
छुऊ दिन पढी खहिव अतुरागन% गये गोखाई पोथी मांगन ॥९॥ 
छछ दिन भेमसे और अलुरागसे पढी, पीछे गोसाईजी पोथी मांगने गये ॥ ९ ॥ 
दोडा-पोथी दूइ भद अस कहेड, दोइंदै आदर छोक ॥ '&छ- 
दूछ निज प्रमाण झरि लिखि दियो, यद अद्भुत छुःछोक ॥ १८ ॥ छे 
पोथी दो और यह चहा कि इसको सव जोकमें आदर होगा और फिर अपने प्रमाणके 

निमित्त एक अडत छोक लिख दिया ॥ १४ है ह 

'छोक-आनंद कानने छास्मिअंगसरतुङखीतषः ॥ 
कविदासञ्चरी यस्य रामञ्जमरदषिता ॥ १॥ 
हय आनन्द्काननभें तुलसीदास जंगम इश्च हैं, जिनको, ऊकितारुपी मंजरी. रामझुपी 
घ्रमरसे भूषित हे १ i 
छंद-धानि वन्य तुलसीदास जिन जग देतु रामायण भनी । 
आइात्म्य अमित न कंदिसकों रख विषय महँ मो मतिखंनी 
निज इुद्धिके अनुखार कहि गोपाळ खद्शुरुकी दया। 
रघुवीर यशकी अधिकता श्रीखंदजन करिददि मया ॥ १॥ 
घुळसादासजीको घन्य धन्यै, जिन्होंने जगतके हेतु रामायण रची है में रामायणका 
घाहात्म्य कदनेको समर्थ नहीं हँ, क्योंकि मेरी मति तो विषयरसमें सनी रहती है ॥ गोपा- 
ळदासने- सद्गुरुकी दयासे शपनी बुद्धिके अनुसार माहात्म्य वर्णन किया, रघुनायजाडे 
बशकी अधिकाई इसमें कहीहे, सो संतजन कृपाकर स्वीकार करेंगे ॥ १ ॥ | 
होहा-आमत तुळसी दाखजी, दै खन्न वर देहु ॥ छै 
कह. रामायण माह्दाएम्यखों। दरिजन केरदि खनेहु ॥ १९ ४ (छ 
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(६४) & तुळखीकतरमायणमाहातम्य-ख० छ 

हे श्रीतुळसीदासजी महाराज ! अब प्रसन्न होकर बरदान दो कि, रामायणमहात्म्यसे 

हरिभक्त प्रेम करें ॥ १९ ॥ 
खंवत्‌ बु नभ नंद्को, मार्ग शुक शुरुवार ॥ 
एकाद्शि कडं कीन्हदे, अपनी मति अद्भुलार ॥ २० ॥ 

|| संवत्‌ १५०८ मार्ग शुक्त बृहस्पतिवार एकादशीके दिन अपनी मतिके भजुसार माहात्म्य 
|; पूणे किया ॥ २० ॥ 
| रामकोट श्रीअवधपुर, स्वामी रामप्रखाद ॥ 

तिनकी महिमा को कदै, विश्वविदित मरयाद॥ २१ ॥ 
|; झवघके निकट रामकोरमें स्वामी रामप्रसादजी रहते हैं, उनकी महिमा कौन कहे, 
|¦ जिनकी मर्यादा विश्वमें विदित हे ॥ २१ ॥ 
| तिनते गादी पांचई, खो स्वामी में दाख ॥ 

छषणएुरी मम जन्म क्षिति, रामनगरळे पास ॥ २२ ॥ 
|| उनसे पांचवीं गददीपर वे स्वामी में दाख हूं, रामनगरके निकट ळए्सणघुरी ( छखनऊ ) 
|} में मेरा जन्म है ॥ २२॥ 
| भोज नगर परंखिद्ध द्विज, उत्तम पूरण दाख 

तस्यात्मज गोपाळ कुत, यह मदारम्य इलि ॥ ३३ ॥ 
|! अब भोजनगरमें जो प्रसिद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ पूरणदासजी रहते हैं, तिनळे धु्च गोपाल 
|; दासने यह माहात्म्य निमोण कियांदै ॥ २३ ॥ 
| यद ज्वाळाम्रखादने, आप्यो तिळक बनाइ ॥ 

पढ़िये सुनिये प्रेमले, जन्म खफळ होजाइ ॥ २४ ॥ 
|| ओर ज्वालाप्रसाद मिश्रने माहात्म्यका टीका निमोण कियांहे, प्रेमे पढने घननेवाछों 
|¦ के जन्म सफळ होजाते हैं ॥२४॥ 
" इति रामायणमाहाल्य सडक सम्पूर्ण ॥ 
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एकेका रामायण । 2 
आदौ रामतंपोबनादिगमनं इत्वा खगं काचन 
_ वैदेदीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ । 
घाळीनिदळनं ससुदतरणं ळ॑कापुरीदाहनं 
पश्चाद्रावणक्ुंभक्णइनन चैताद्धे रामायणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थे-रखुनाथजीका जन्म, न्याइ, होना, तपोवनमें जाकर सुवर्णके मृगको मारना 
फिर सीताइरण, जटायुका मरण, सुप्रीवसे भेंट, बालिका मारना, महावीरजीका सागरके। 
लांघ लेकाको जलाकर सुध छाना, पीछे रामचन्रसे रावण कुम्भकर्णका माराजाना फिर 
अयोध्याका राज्य पाना इतनी रामायण हे ॥ १ ॥ 
दोद्दा-एक ज्छोक जो नित्य अति, पढे प्रेम मन छाय ॥ ढे 
छ मिश्च लढा छुख पावदी, जन्म खफळ इोजाय ॥ १॥ छे 


| ०९% ४०७०५५० ४ ०००312 2] 
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ळकाण्ड्यू १ 


STIS DCTS 


ससीवनीटीकासमेतच्‌ । 


5 ( मङ्गलाचरणम्‌. ) (७९७ 
अथ प्रथमस्सोपानः प्रारभ्यते । 
ek re 


शीकः-बर्णोनामर्थलंचाना रखानो छँद्खामपि। 

श्रू? सङ्गछांनां च कतारौ वंदे वाणीविनायकी ॥ १७ 

भ्रीयोस्वामि तुळसीदासजी ग्रंथकी निर्विघसमासिके हेतु मंगल्यचंरणरूप गणेश सर- 
स्वतीकी प्रार्थना करते हैं; वर्णानामिति अक्षरोंके अनेकप्रकारं, अथॉके समूह अर्थात्‌ 


` यिळाप और रंगारादि नवरस और अनेक प्रकारके छेन्द और सवे प्रकारके मंगळ 


करनेवाले गणेश सरस्वतीजीकी में वंदना करताहूं, इनमें अक्षरोंकी अनेक प्रकार मैती, 
परस्पर मिलाप और २इंगारमंगलकी कत्ता वाणी अर्थात. सरस्वती है और अक्षरोंके अनेक 


१ गःयत्री, उष्णिक , अनुष्टुप्‌ , वृहठी, पक्तिं तिष्ट. जगती, आवी, दैवी, आसुरो, प्राजा- | 


पत्या, याजुपी, साम्नी, प्राची, ब्राह्मी, र बर, कमि मापा उलट हें. वैदिक छन्दं हैं और अनुश्प्‌ चम्पकमाळा वसंत" hf 
तिलकादे मात्रा छन्द हैं, इसोप्रकार दोहा, सोरठा, चोपाई आदि भाषा छन्द हें |: 
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` | (३)  & सटीक तुळ्सीकृतरामायणम के 
|| पे जे और अनेक प्रकारके छन्द, विविधमंगलके कर्ता गणेशजी हैं इस 'छोकमें भगण 
. गण पडाहै “मनौ तु गुरुलाघवम्‌” जिसके तीनों अक्षर गुरु हों वोह मगण और तीनों लघु {) . 
५ || होनेसे नगण कहलाते हैं. सो यहांभी “संयुक्तायं दीघेम्‌” संयोगके आदिका दार्षि होता है | 
| |} अग्रणका इृष्वी देवता है श्रीका देनेद्दारा है “मोमूमिः श्रियमातनोतीति” ॥ १ ॥ 9 


, || ति करतां. वे कैसे भवानीशंकर हैं ( श्रद्धाविशवासरूपिणो) शरद्धा और विश्वासके खप ||. 
3 || है, (सिद्धाः याभ्यां विना ) सिद्धपुरषभी जिन दिव पार्वतीकी कृपाके विना ( त्वान्तःस्थं || 
' |} ईइवरम्‌) अपने हृदयमें स्थित ईस्वरको (न पर्यन्ति ) नहीं बेडे. यहाँ पार्वतीको || 
। ॥ श्रद्धा और शिवजीको विश्वासका रूपक ददै. संसारमें पड़ेहुए जीवोंका उद्धार फरनेको || . 
ईंख़रमें उनकी श्रद्धा इढ करनेको प्रश्नकर पार्वतीने जीवोंकी भ्रद्धा इंगवरमें कराई और || ' 
|¦ शिवजीने ईख़रमें जीवोंका दढविश्वास होजानेके अर्थ स्वयं विश्वासरुप होकर अपने उप- || 
|? द्वेहामें प्रवेश किया आशय यह है कि, जो यहद शिवपाव॑र्ताके यंवादड्प कथानकको श्रवथ {| 
कुरैया, उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त दोगे जिनरो परमपदका अधिकारी होगा ॥२॥ {|| 


:|¦  शुरुवंदनानंतर महर्षि वाल्मीकि और महावीरजीकी वंदना करतेहें सीतारामेति (अहं- {| ` 
| कवीर्वरकपीरवरौ वंदे.) मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीरजीकी वंदना करताहूं. कैसे य {| 

| दोनों महात्मादँ ( सीतारामयुणश्रामपुण्यारण्यविहारिणौ) भहाराज रामचंद्र और जान- ¦| 

| कोके जो अपार चरित्रोंका पवित्र वनहै तिसमें विहार करनेवालेह और ( विशुद्धविज्ञानौ ) {| 

|} अत्यन्त पवित्र विज्ञानयुक्तहैं अर्थात्‌ रामचंद्रके चरित्र कथन करनेसे कीत्ति प्रवर्तकदें कोई 
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अवानीरँकरौ वंदे भ्रद्धाविचासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न परयत सिद्धाः स्वान्तःस्थमी्वरम्‌ ॥ है ॥ || | 
अवानीति ( अहं ) मैं ( भवानीशांकरौ ) पार्वती और शिवजीको ( वंदे ) दण्डवत्‌ करके ||. ` 


बंदे चोधमयं नित्यं शुरं शंकररूपिणम्‌ । 
थमाश्रितो हि वक्रो पि चन्द्रः सर्वच घंद्यते ॥ ३॥ | 
सब श्रीगोस्वामि अपने गुरुकी बंदना करते हैं कि ( अहं) मैं ( शुरं ) अपने एुझ्को ||. 
(चन्दे ) बंदन करताहूं. केसे गुरुमंद्वाराज हैं ( बोधमयम्‌) विज्ञानस्वरुपहें, फिर केसेहें || 
कि ( नित्यम्‌ ) नित्यहें जरा मरण रहित वेदान्तनिष्ठ हैं और ( शंकररूपिणस्‌ ) शं करो- {| 
तीति शंकरः कल्याणर्प हैं साक्षात्‌ शिवरूप हैं, (हि यमाश्रितः ) निश्चय जिनके आश्रित $| 


होकर ( वक्चंद्रोपि) टेढाचन्द्रमाभी ( सर्वत्र वंद्यते ) सब स्थानमें स्तुति किया जाताहे. {| 
आशय यह कि, द्वितीयाका चन्द्रमा यद्यपि वक्त है परन्तु सिवजीने जो अस्तकपर धारण || 
¦ करलियाहै इसकारण उसे सब कोई नमस्कार करतेहें ऐसेही गोस्वामीजी कहतेहं यह {| 
॥ ओरी कविता टेढीभी हैं परन्तु गुरुआश्रित होनेसे वंदनीय होगी ॥ ३ ७. | 


श्वीतारामशुणग्रामपुण्यारण्यविदारिणौ । 
घंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥ 


वभी करते हैं ॥ ४ ॥ 


कक कर टच 


त 
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उद्भवस्थितिसंदारकारिणीं केशदारिणीम्‌। Et 

सर्वेश्नेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 

व अब श्रीजानकीजीकी वंदना करतेहें उद्धवेति ( उद्भव) अपनी भुकुटीसे संसारको 

क उत्पन्न करनेहारी ( स्थिति) पालन कर स्थिति करनेहारी ( संहारकारिणीम्‌ ) प्रल्यमें 
) 


2s 


. भगवानकी इच्छासे संहार करनेवाली ( सर्वश्रेयस्करीम्‌ ) सम्पूर्ण कल्याण तथा मोक्षसुख 
देनेहारी ( रामवह्रभांम्‌) रामचंद्रकी प्यारी (सीताम्‌) जानकी महारानीको (अहम्‌) 
अ (नतः) नमस्कार करता हूं. यदि. विचार कियाजाता हे तो रामायणकी प्रवृत्ति 

. रावणादिं वध सब जानकीर्जीकेही कारणसे हुये तथा शेभ्र और दैत्य राक्षस सहस्तोंकी 
मुक्ति जानंकीजीके कारणसे हुई. विशेषतः लंकावासियोंकी कथाके प्रचारसे भक्तोंकी 
गति हुई इसीकारण सर्वेश्रेयस्करी, पद दिया है ऐसाही ऋग्वेद वर्णन करांहे “ अह: 
सेववातईवप्रवास्यारभमाणाभुवनानि विद्वा ॥ परोदिवापरएनाएंथिव्येतावती 'महिमासंव-. 

£ भूवेति ” अर्थे-सव भुवनोंको उत्पन्न करती मैंदी वायुके समान चलताहुं. स्वगेसे परे 
ओर इस एश्वीसे परे जो महापुरुष हें अर्थात्‌ रामचंद्र उतनीही और उनसे संयुक्त में 
महिसासे नानारूपवाली हुइंडर ॥ ५ ॥ ` - 

यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाः सुरा 


५५८८८८८४५०” 20/३९/७९९७... २.२... LAR NNN 
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१) छि यत्खत्त्वादमुषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्रेमः । 
| \ वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीरां हरिम्‌ ॥ ६॥. 


१ 
! यत्पादशुवमेकमेव हि भवांभोधेस्तितीर्षावतां 
; 
१ 


| i शरीगोस्वामीजी अब महाराज रामचंद्रकी नमस्कार वंदना करते हैं. यन्मायेति (अहं) 
| { सं ( रामाख्यमीशम्‌ ) रामनामयुक्त ईश्वरको ( वन्दे ) नमस्कार करताहूं. कैसे वे हैं कि, 
| ( ब्रह्मादि देवाः सुराः अखिलं विस्वं यन्मायावदावर्ति ) ब्रह्माको आदिले सव्र देवता, 
| ` § देत्य ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड. जिनकी मायाके वशवती हैं ( यतसत्त्वात्‌), जिनकी सत्वतासे | 
॥| (सकलं अमृषैव भाति) सब माया सत्यसी जान पडती हे.( यथा रजा अह्ेभ्रमः ) ¦ 


| जसे रज्जुमें सर्पका भ्रम सत्यही प्रतीत होने लगता है ( भवांभोधेस्तितीषावताम्‌ ) संसा- 


क कन 


कोई उपाय नहीं यथा “तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिनान्य: पन्था विद्यंतेंबयनायेति ”” उसीको 
जाननेसे मुक्ति होती है उसके विना डुःख छूटनेका और उपाय नहीं है. (तम्‌ अशेषकार- 
णपरं ) उस सम्पूर्ण कारणोंसे परे (हरिम्‌) दुःखहरनेवाले ईसवरको बरास्कार करता 
| हूँ वोह सम्पूर्ण कारणोंसे परे हैं उससे कोई परे नहीं उसको कार्यकारणकी अपेक्षा नहीं 
१ “ नतस्य कार्य करणं च विद्यते ” इति उपनिषद्वचनात्‌॥ ६ ॥ 

| १ नोनापुरार्णनिगमागमखम्मतंयद्गामायणे निगदितंक्कचिदन्यतोऽपि । 


, रसागरसे तरनेबालोंको ( यत्पादमेकमेवहिछवम्‌) जिसके चरणही. एक नोका है दूसरा | 


` स्वान्तःछुखायतुळ्ीरचुनाथगाथा भआषानिवन्धमतिमंज्ञुलमातनोति ॥७। | 
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, अपि ) उपंपुंराणादि ग्रंथोसे लेकरं वां अपने अनुभवसे लेकर ( रघुनाथगाथा ) रामचंद्र 


| भंथोमें जो कुछ रामचारिन्न वर्णन किया गयांहे उसे देखकर में ठुलसीदास अपने हुँदयके 


` |¦ नाम ग्रहणकरनेसे भेरी पुस्तकभी प्रथमेपूंज्य होगी ॥ यथा चो०-नामप्रभाव जान 
|$ गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम प्रंभाऊ ॥ दूसरा अर्थ यह है कि, ( जेहिसुमिरत ) जिन ॥| 
| रामचंद्र महाराजके नामके स्मरण करतेही गजांनन सिद्ध होगये, शिवने प्रथम पूज्यतादी 
| और गणोंका नायक बनाया. घे महाराज रामचंद्र बुद्विके राशि अर्थात्‌ बुद्धिके ढेर 
|¦ जिनमें अधिक बुद्धि और शुभयुण वास करते हैं सो मेरे ऊपर छुपा करो. अथवा अहि 


PS) 


(६) के खरीकं तुललीकृतरामायणम्‌ छै 
नानापुराणेति ( यद्रामांयणेनिगदितम्‌ ) गोस्वामि तुलसीदासजी कहते हे कि, जो 
अध्यात्मरामायणमें रिवजीने कहाहे वोह ( नानापुराण ) अधाद्शपुराण-पद्म, स्कंद, 
गरुड, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, लिंग, अभि, कूर्म, वामन, नारद, विष्णु, भविष्योत्तर, ¦|. 
मार्कडेयं, वाराइ, त्रह्म॑वैवत्त, श्रीमद्भागवत, शिव ये औरं ( निगम ) चारवेद ऋकू, यजु, 


इन्होंका ( दम्मतं ) सम्मतं हे उसका सार लकर ओर ( क्कचित्‌ ) कहीं कहीं ( अन्यंतं 


की कथाको ( तुल्सीस्वान्त:सुखाय भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति) भं तुलसीदास 
अपने अन्तःकरंणके सुंखके निमित्त अतिउज्ज्वल भाषाप्रबन्धमें विस्तार करेताई. अथवा 
१८. पुराण ४ वेद्‌ ६ शात्नकां सम्मत जो वात्मीकिरामायणंमें कहाहे उनका तथा और 


सुखके निमित्तं उज्ज्वल भाषाप्रबॅन्थं निर्माण करताहूं. लक्ष्यवेद “सोहमस्मि इति वृत्ति 
डा? और 'पंद पांताळ शीश अजधामा” न्यायवेशेषिक "पंच तत्त्व यह अधमशरीरा” 
वेदान्त ॥ दोहा-रजत सीपमहूँ भास जिमि, यथा भाजु कर वारे ॥ यदपि खषा तिहुंकाळंः 
सोइ, भ्रम न सके कोड रारे ॥ मीमांसा ॥ चौ०-ताकर भेद छुनहु तुम सोऊ । विद्या 
अपर अविद्या दोऊ ॥ करै जो कम घर्मे मन वानी । वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। “अथातो घन 
जिज्ञासा”? योग-जप तप ब्रत यन नियम अपारा । जे श्रुति कहे सुध्मेअचारा ॥ दोहा- 
योग भि कर प्रगट तब, कम शुभाशुभलाय ॥ घुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, अमता मल 
जंरिजाय ॥ इत्यादि विषयं योगशा्नके हैं “ योगथित्तइंत्तिनिरोध:” चित्तकी इंत्तियोंके 
रोकचेका नाम योगह यह आशय आगे विस्तारसे वर्णन करेंगे ॥ ७॥ अग्रे भापापदम्रारम्भः 


खरो०-जेद्दि सुमिरत सिधिहोय, गणनायक करिवर वदन ॥ 
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि झुभगुण खदन॥ १॥ 
जिन गणेशजी महाराजके स्मरण. करतेही सिद्धि होजातीहै, जो रिवजीके सम्पूण 
गणोंके नायक हैं जिनका गजकेसा श्रेष्ठ मुख दै, सो भेरे ऊपर कृपा करो. जो बुद्धिक 
राशि अर्थात्‌ भंडार और अंच्छेगुणोंके घर हैं, यदि कोई शंका करे कि, निज इष्टदेच छोड़ 
गणेशजीका क्यों स्मरणकिया ? तहाँ यह उत्तर है कि, योस्वामि तुलसीदास शाज़्की 
और नामकी मर्यादा रखते हैं कि, नामके प्रतापसे गणेशजी प्रथम पूज्य हुए, उदका 
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| ' कभीभी किसीसे अपनी वार्ता 


॥ बोलते. जैसे-जनक, दत्तात्रेय. परन्तु रामङ्पाते परमार्थ कथन करने लगतेहें, रामचन्द्र | 


र मित्तल) छल हट Ta 

€ वालकाण्डम्‌ १, ७8 ल स्य 00) (७) 
सुमिरत अर्थात्‌ जिन रामचन्द्रके स्मरण करनेसे ( सि) सीताको ( थि) धीरज हुआ जैसे 

“तो भगवान सकल उरवासी । करहिं मोहिं रघुपतिकी दासी” सो ( गणनायक) चराचरके 


पति ( करिवर ) भलाई करके ( वदन ) मुखपर न लानेवाले अनुग्रह करके मुझे बुद्धिकी राशि 
और शुभगुणोंका घर कर दो, कोई यह अर्थ करते हैं परन्तु यह क्लिष्टं कल्पनां है॥ १ ॥ 

सो०-मूक होहि वाचाळ, पंगु चहें गिरिवर "गहन ॥. 
ना कृपा छु दयाळ, इवौ सकळ कलिमळदहन ॥ २॥ 
| ( मूक) गूँगे चचार अकारके होतेहे-वचनसूक, र» णा अज्ञानमूक; धमंमूक, ज्ञानमूक, थह १ 
| चार अकारके मूक ( होहिं वाचाळ ) बहुत वोळनेवाळे होजातेहैं ( और. पंगु ) अर्थात्‌ 
१ लंगडे यहभी तीन प्रकारके होतेहे, पदपंशु, कर्मपंगु, सुमतिपंगु ( चढ गिरिवर गहन 9 
| जदो वडे गहनपर्वत हैं उनंपे चढ़ जाते हैं वे कौनसे हैं कि ( जाइ झपा सुदयाल ) 
| जितके ऊपर संहाराजकी सम्पूर्ण कृपा और दया होतीहै सो ( कलिमलदहन ) कलियु- ९। 
१ गके पाप नाश करनेहारे मेरे ऊपर ( दरवो ) इपाकरो. श्रीतुलसीदासजी रामचरित्र वर्ण- 
| नें अपनेको यूक समझतेहे, तो अपनेको वाणीकी अवृत्तिको इच्छा प्रगट करतेहें, 
“अज्ञानमूक जेसे वाळक धुव, हाद बालही अवस्थासें तत्त्वके वक्ता हुए, धर्ममूक जो 
नहीं कहते, पर भगवतकी कृपा होय तो परमार्थ कथंन 
करने लगते हैं, ज्ञानमूक पंरसेश्‍वरके तत्त्वको. जानकर सोन धारण कियेहें, अन्यथा नहीं 
¦ की कृपा होय तो पदपु पर्वतपर चढ़जायँँ, शश्र, शवरी, कोलभिक् और तुल्सीदासजी" 
रासचरित्रकों गहन पर्वत और अपनी कविताको पंगु जानि प्रार्थना करते हैं. कर्मपंगु वोह 
जिन्होंने स्वप्रमें भी सुकर्म नहीं किये वे भी रामऋपासे भवसागर पार होगये, सुमतिपंगु वे 
हैं जो रामस्वरुपको प्रास होकर बुद्धिको पंगु करे बैठे हैं किसी विषयमे भी जिनकी ुदवि 
नहीं चलायमान होती है,. क्योंकि वोह तौ रामस्वरूप प्तपर चढ़ गई है ॥ २॥ 
*होक-“भूक करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ ॥ यत्कृपा तमहं. वंदे परमानंदमाधवम्‌॥ 

सो०-नीळसरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन ॥ 

करहु सो अस उर धाम, सदा क्षीरंसागर दायन ॥ ३॥' 
नोलकमलके समान इयाग शरीरवाले तुरन्तके खिलेहुए लाळ करमलकेसे जिनके चेत्र 
वोह विष्णुभगवान्‌ जो सदा क्षीरसागरमें शयन करतेहे मेरे हृदयमे अपना ( धाम ) स्थान 
करो. विष्णुभगवान्‌ और राममें कुछ भेद नहीं है जो सबसें व्यापकहै वोह विष्णु और जो 
सवें रमण कर रहाह वोह रामहै और एक अर्थ यहसीहै कि, जिसप्रकार भगवान्‌ सदा | 
-क्षीरसागरमें रायन करतेहें इसीम्रकार सुदा मेरे हृदयमें घर बनावे. अथवा क्षीरसागरमें : 
. शयन करनेवाले मेरे हृदयमें सदा निवास करों; अंथरा जैसे क्षीरसागरमें शेष लक्ष्मी सहित | 
| अगवान विते हे इसोअकार लकमण और साता सहि विराजते हैं इसोअकार लक्ष्मण और सीता सहित रास मेरे हृदयमें विराजो ॥ ३॥ || 
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(८)... - कि खरीकं तुलसीकृतरामायणम्‌ ह ई 

सो०-कुन्दं इन्दुं सम देह, उमारमण करुणाअयन ॥ 

जाहि दीनपर नेह, करहु कृपा मर्दनमयन ॥ ४ ॥ 

( कुन्द ) चमेलाके फूल और ( इन्दु ) चन्द्रमाके समान उज्ज्वल जिनका ( देह ) 
|! दारीरदे ( उमारमण ) पार्वतीके संग विहार करनेवाले ( करणाअयन ) दयाके सागर 
जिनका दीनोंके ऊपर अधिक सनेहहै सो ( मर्दनमयन ) कामदेवके सारनेवाले शिवजी 
महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, भक्तोंके ऊपर द्याकर शिवजीने रामायणका प्रचार किया 
॥ हे जिससे कामादि दद्र मिटजाते हैं उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होनेको करतेई ( अमाण 
- विनयपत्रिका ) “विचु शिव कृपा रामपद्‌ पंकज सपनेह भक्ति न होई” ॥ ४ ॥ 

| सो०-चंदौ गुरुषद्‌ - कंज, कृपासिछु नररूप हरि॥ 

महामोह तमपुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥ ५ ॥ 
|! ( गुर्पदकंजे ) शुके चरणकमलोंको ( दंदों ) नमस्कार करताहूं कैसे गुरुजी हें? 
|¦ (कृपासिंधु ) दयाके समुद्रहें ( नररूप हारे ) मनुध्यरूप धारण क्रिये साक्षात्‌ विष्णु- 
|¦. भगवांनहैं वा ( नरहारे ) नृसिंह अर्थात. विद्यामें अनुष्योमें सिद्द वा. कोई कहते दवं” 
1 ( नृसिंह ) तुळसीदासर्जाके गुएका नामदे ( महामोहतमपुंज ) अधिक अज्ञानके अन्ध- 
|¦ ` कारके ढेरको , ( जासु वचन) जिन गुरुजी महाराजका वचन ( रविकर ) सूर्यकी 

`| किरणोंका ( निकर ) समूह जिसम्रकार सूर्यकी किरणोंसे अन्धकार मिटजाता है इसी 
|¦ प्रकार गुरुके चचनसे हृदयमें जो अज्ञानका अन्धकारहै सो दूर होजाताहे अथवा गुद 
| देवको नमस्कार करताहूं'जो इपाके सागरहें और नररूपमें पापोके दतां हें मोह अन्ध- 
| कार दूर करनेको जिनके वचन सूयकी किरण ॥ ५ ॥ Fe 
1. . न्योपाई-चंदो गुरुपद. पद्मपरागा # सुरुचि सुवास सरस अनुराग ॥ १ ॥ 

९६६०अमिय मूरिमय चूरणचारू# शमन सकळ भवरुज परिवार ॥ २ ॥ 

गुरुके चरणकमलके पराग ९ धारे.) की वंदना करताहूं, तिस रजमें जो सत्बगुणी 
सुंद्र रुचिहै सो सुगन्धिहे और.( अनुराग ) प्रीति जो है सोई सुंदर रस है ॥ १ ॥ वोही 
गुरुके चरणकमलकी रज सुंदर चुरण हे ( अमियमूरिमय ) अम्गतकी जड़ उसका नामे 
( मव ) संसारके जन्म मरणादि रोगोंकों शांत करदेती हे यह उसका गुणहे..( प्रश्न ) 
तुळसीदासजी अनेक प्रसंग छोंड वैद्यकशाक्में कयं प्रवृत्त हुए ( उत्तर ) गोसाईजी राम- 
| चरित्र बनानेमें अपतेको निर्वळ जानकर पुष्टिके अर्थ वेद्यकशाल्नके प्रसंगमें रतत हुए॥२॥ 
| सुकृत दांसुतल विमळ विभूती # मंजुळ मंगळ मोद प्रसूती ॥ ३॥ 
जन मन मंजु सुकुर मळ हरणी % किये तिलक शुणगण वशकरणी ॥ ४ ॥ 
|¦; वोही रज पुण्यरूप शिवजीके शारीरकी उज्ज्वल विभूतिके समानददे अर्थात्‌ खुकृत 
| जो है सों शिवरूप है तिसके तलुकी निर्मळ विभूतिदै और ( मंजुळ ) निमेल मंगल और 
` | ( मोद) आनंद्की (प्रसूती ) उत्पन्न करनेवालीदै ॥ ३ .॥ फिर वोही रज श्रेष्ठ पुरु- 
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| है वे सब दीखने लगतेहें. प्रगट तौ सब जानतेही हैं पर यह गुप्त हें ॥ दोहा मास. दिवः 


शै 
॥ क 
| ! दो०-यया सुअंजन आजि दृग, साधक सिद्ध सुजान॥ छे 


७-०“ ह भट WO Pr Os hafhatt cir =item nds 007” "कि “90 “टी टी नी ee हा कर 2 | 


बोके उज्ज्वल दपपेणरूपी मनपर आये हुए मेलकी हरनेहारीह दपणका मैल रजसे जाता 

रहतांदद और जो इस रजका तिलक करे तो शुणोके समूहकी वश करनेवाली है ॥.४॥ || 
श्रीगुरुपदूनख मणिगणज्योती # सुमिरत दिव्यदृष्टि हियहोती ॥ ५॥ 
दळून मोह तमखो सुप्रकाशू# बडे भाग्य उर आवहिं जासू ॥ ६॥ || 
गुरुके चरणोंके नखोंकी मणियोके.समूहकी समान ज्योति है जिस ज्योतिके स्मरण ! 

करतेदी हृदयमें ( दिव्यदष्टि ) गुप्त प्रगट वस्तुओंके जाननेका प्रकाश होजाताहे ॥ ५ ॥ 
उसका प्रकारा मोहरूपी अंधकारको दूर करताहै जिसके हृद्यमें आवे उसके वडेमाग्य 
इं अथवा जिसके बड़े भाग्य हें उसके हृद्यमें वह दिव्यदष्टि होती है ॥ ६ ॥. 


|¦ काहु न जाना ॥ इत्यादि ॥ ८ ॥ 


बः कौतुक देखहि शल वन, भूतल भूरि निधान॥-१॥ छह 
जिसप्रकार सुंदर सिद्धताईका अंजन नेत्रोमें लगाकरं सुजान साधक सिद्ध हो जाते 
|! उससे शेळ पहाड़ जंगल ( भूतल) प्थ्वामें जो बहुतसे कोतुकके पात्र हैं सो इनमें कोतुक 
देखते हैं । इसीप्रकार इस ुएपदरजअंजनको नेत्रे लगाकर सुजान साधक सिद्ध होजा- 
तेहें और पर्वत वन प्रृथ्वी इन सवमें वे कौतुक देखतेह ॥ १ ॥ ` 
गुरुपदरज सदु मंजुळ अंजन % नयन अमिय ग दोषविभंजन ॥१॥ - 
तेहिकर विमळ विवेकविछोचन # वरणौं रामचरित भवमोचन ॥ २॥ 
गुरुके चरणकमलकी रज सुंदर कोमल अंजन है (नयनात उसका नाम हूँ )नेत्रोंकी : 
अम्रतरूप हैं और उसका गुण यह है कि, नेत्रोंके रोगोंकों नाश करतांह ॥ १ ॥ उस 


८४५८-४१-०7 


क्यानायात्यन्यान्यान्यन्कन्याान्काकनकन्यन्या न्यानकन्यन्य्कलक 


! अंजनको लगा अपने नेत्रोंको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी परखवालेकर रामचारेत्रको वर्णन | 
¦ करताहूं जो संसारका जन्ममरण दूर करते हैं ॥ २७... 
ह! 


रत 
~ 


बंदी प्रथम महीसुरचरणा # मोहजनितर्लशय सब हरणा ॥ ३॥ ¦ 
सुजन समाज सकळगुणखानी २ करों प्रणाम सप्रेम सुवानी ॥ ४॥ ¦ 
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ई ___ ज खदीकं तुरखीकृत - छ सटीक तुखीकृतरा यणम्‌ (8 > 


) चरणकमलकी वंदना करतेढे कि, पहले आह्षणोंके चरणकमलोंको नमस्कार र जो 
||; अज्ञानसे उतपननहृए संशयोको दरलेतेहे ॥ ३ ॥ सत्युरुषोका समाज सम्पूर्ण गुणोंकी खानि 
॥ है (जो उसमें जाकर बैठताहै उसके पास सहुण आजातेहें) उन सहात्माओंडे समाजको 
|; श्रोतिपूवेक अच्छीवाणीसे अणाम कंरताहूं॥ ४ ॥ . . ` . 

' शाधुचरित शुभ सरिस कपास #निरख विशद गुणमय फल जार्‌ ॥५॥ 


लो-सदि दुख परळिद्र दुरावा # वन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥ ६॥ ` | 
साइुपुरुषोंका चरित्र श्रेष्ठ कपासकी नाई है वोह चरित्र है तो रसरहित परन्तु उसका | 


कल बड़ा गुणयुक्तहै, जिसभ्रकार कपांसमें रस तौ कुछ नहीं परन्तु उसका फळ गुण 


(दोरा ) युक्तै जिसमें बन्न रहता इसीम्रकार साधुसमाजमें बैरण्यपदार्थ निरसदै जिसमें | 


संसारका रस नहीं है परंतु विहांनसे निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियम युक्तह वही विषय 


अगली चौपाईमें कहतेहैं.॥ ५ ॥ जो कपास आप दुःख सहकर पराये छित्रको छिपातीदै (| 
|| इसीसे नमस्कारके योग्यंदै जिसने संसारमें यश पायाहै, इसीप्रकार महात्मा होतेहें. जो {|` 
आप दुःख उठाकर पराया अला करते हैं कपासके दुःख येदं गरमी, शीत, वषो, सहकर ४ 


1 व्््््वा््क्कस्का्य्का Saray नान्या ककव मास्क 


enn nee IYI व कि की : हन्द ® रके 1 | 
अब स्वरगवासियोंकी बन्दनाके अनन्तर भूलोंकवासियोंकी बंदनाम प्रथम अहह्मणाके || 


बनमें उत्पन्न होती, सूखकरं शरीर चरेखीमें ओराजाता, धुना धुनता, चरखेमें सूत कतता $|: .' नः 


छपडावन धोबीके यहां कुटता, दरजी टुकडे २ करता, सुइयोंसे शरीर छिदता, ऐसे दुःख 


उठाकरमी वल्लरुपद्दो मनुष्यके शरीरकी रक्षा करतीदे यही गुण साघुओंमें होतेहे ॥ ६ ॥ 
झुद्मंगलमय . खंतखमाजू . # जो जग जंगल तीणथराजू ॥ ७ ॥ 
शमभक्ति जईँ सुरखरि धारा % सरस्वति ब्रह्मविचार प्रचारा ॥८॥ 
संतोंका. समाज आनंद मंगलरूप. दै जो संसारमें ( जंगम ) चलता फिरता प्रयाग है 
॥ ७ ॥ प्रयागराजमें गंगा, यमुना, सरस्वती, वेणी अक्षयवर हें सोई इन महात्माऑके 
समाजमें भी वर्णन करतेहें इन सन्तेके समाजमें तीन धारा हैं उनमें जो रामचन्द्रकी 
भक्तिवाले हैं सोई गंगाकी घार दै और (ब्रम) ईस्वरके विचारका प्रचार सरखतीहे ॥८॥ 


wrod 


| साधुओके सत्संगरूपो प्रयागमें गोता छगानेसे इसी शरीरंमें धमे, अर्थ, काम और मोक्ष, 
४ द्वारां पदार्थ मिलते हैं ॥ २ ॥ - 


1; 
न्ती 


| बास्मीकि भारदे घडेयोनी # निज निजसुखन कही तिजदोनी॥ ३॥ 


। । अकथ अलौकिक तीरयराङ क देय सद्यफळ प्रगड ग्रभाड ॥ १३ ॥ 
| यह साधुसमाजका तीर्थराज ( अकथ ) कहनेमें नहीं आता और ( अलोकिक ) ऐसा 


~ 


राज जन्मांतरसें फल देता हे ॥ १३॥ ' घ 
दो०-छुनि खसुझर्हि जन सुदितमन, मज्जहिं अति अतुराग॥ . ७ 
क लहदि चारि फळ अछत तलु, खाधुलमाज प्रयाग ॥ ३॥ छे || 
इस साधुसमाज प्रयागके ल्लानकी तीन सीढ़ी लिखते हैं सुनना सोई तटपर पहुँचना है, 
समझना धारामें प्राप्त होना है और जो अनुराग है सोई स्नान करना है. इसप्रकार 


लोकें दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्कालही फळ देता हे यह प्रभाव जगते प्रगट है प्रयाग || 


५ 


1 प्ज्जनफल देखिय तत्काला & काक होहि पिक बकहु सराळा॥ १॥ 
¦! शुनि आश्चर्यं करे जनि कोई % खतसंगति महिमा नदि गोई ॥ २॥ 
| ` ( सञ्रनफल ) स्नान करनेका फळं तुरंत मिलजाता है कौआ गोता लगावे तो पपीहा ¦| 
| . और (वक ) वगुला गोता लगांचे तौ हंस होके निकलता है ॥ १ ॥ काक प्रिककी {| 
५१ चातको सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे क्योंकि सत्संगतिकी महिमा छिपी नहीं हे ॥ २ ॥ ६ 


घात्मीकि नारद.अगस्त्यज्ञीने अपने मुँहसे अपनी अपनी होनी कहीहे ॥ ३ ॥ 


_ चस्मा या कक 2 PMB PSS वाही 
१ वाल्मोकि जीने रामजीसे कहाकि मैं पहले व्याघेका.काम करताथा अनेक जीवाका || 
.घात किया करता और उनका द्रव्य हरण करके अपने कुटुम्वंका पालन करता, एकदिन || 
सप्ऋषियोंस अकस्मात्‌ मार्गमें मेटहुईं, सो डनकामी जीवधात करनेको में तत्परहुआ, तब | 
घे बाळे जिन्होंने तुझको इस घारकमेमे प्रदत्त कियाहे वाह. तेरे पापकेभी सांझाहे पके नहीं, ॥| 
तब भें यह वाची सुन कुटुम्वके लागास पूँछने गया, उन्होंने कहा हम पापमें साझी नहीं, (| 
तब में बडा दुःखोहो ऋषियोंके पासगया उन्होंने मुझे अत्यन्त आतुर समझकर शिक्षादी, {| 
उनके उपदेशसे तुम्हारा नाम मरा मरा जपते मैं इस स्वंधमगत्िको प्राप्तदुआ कि आप || | 
साक्षात्‌ ईश्वर मेरे स्थानपर पधारे ॥ आनन्दरामायणे | - मोन्या ! 

२ जब वेदव्यास पुराणांको बनाचुके और उन्हें संतोष न आया तब यह बात नारदज़ौसे )| 
ऐूँछो तब नारदजीने कहा सुनो पूर्वमें मैं दासीपुत्रथा परन्तु मेरी माता जिसके हां काम : 
कंरतोथी वोह साधुसेवीये उनके स्थानमें साधु नित्यप्नात आवें, लो उनका ४च्छिष्ट बचे 
सो में भोजन करूं, उस्से मेरी बुद्धि ऐसी निर्मळ हुई कि माताके परलोक जानेके अनन्तर )| 
में चनें तप करने चलागया, अन्तमें शरीर त्यांगकर इस गतिको पहुँचा कि ब्रह्माका पुत्र ¦| 
हुआ, यह सत्संगतिका ममावह इस्से अब तुमं कुछ भगवव्‌ पश कहो तौ संतोष हो तब | 


~ “ 


पावन श्रम बनाई 2 मागत मय सी श्रीमद्धभागवत बनाई ॥ भागवते | 
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(११) एछी सटीक तुलखीकृतरामायणमू &________ 
जळचेर थेळचर नभचरनाना % जे जड़े चेतन जीव जहाना ॥४॥ 
मति कीरति गति भूति भळाई % जब जेहि यतन जहाँ जेदि पाई ॥ ५॥ 
( जलचर ) जलमें फिरनेहोर ( थलचर ) परथ्वीमें फिरनेहारे जो जड और चेतन 

जहानमें जीवें ॥ ४ ॥ ( मति ) बुद्धि ( कीर्ति ) बडाई गति ( भूतिः) ` ऐसयं और ||. ` 

भलाई जब जिसने यल्लसे जहां पाई है सत्संगतिहीसे पाई है॥ ५ ॥ 
खो जानब सत्संग प्रभाऊ % लोकहु वेद न आन डपाऊ ॥ ६॥ | 

|¦ सोई पुरुष सत्संगतिका प्रभाव जानताहै जिसने किया होता मनुष्यके छुधारको ( लोक ) | 

` | शान्न वेदमें और उपाय नहों है ॥ ६॥ #* 

1 विज - सत्संग विवेक न होई % रामकृपा विदु सुलभ न सोई ॥ ७॥ ||... | 
सत्संगति सुद्मंगल मूला % खोइ फळसखिधि खब खाधनफूला ॥ ८ ॥ ' 
विना सत्संग किये ज्ञान नहीं होता और बोह सत्संगति रामको इपाके विना प्राप 

नहीं होती ॥ ७॥ साधुसंगति जो आनंद और मंगलकी मूलहै सोई सव साधन दान, यज्ञ ¦| | 

तप आदि फूलोंका सिद्धफल्है अथवा सत्संगति आनंद वृक्षकी मूलहे महात्माओका सि- 
द्वान्त इसका फल, शम दमादि साधन इसके फूंलहें ॥ ८ ॥ 

शठ .सुधरहिं सत्संगति पाई # पारख परखि छुधाठु झुहाई ॥ ९ ॥ 

विधिवद सुजन ङुसंगति परहीं % फणि मणिखम निज गुण अलुसरहीं ।१०। ¦| 

(शठ ) समझायेसे जो समझसकें सो सत्संगति पायके सुधर जाते हैं. जैसे कि, पार- || 
|; सको छूकर लोहा सोना होजाता है ॥ ९ ॥ प्रारव्धवश अच्छेभी पुरुष कुसंगतिको प्राप्त !॥ 
॥ होते हैं; परन्तु जैसे सॉपकी मणि सर्पके पास रहकरभी अपने विष हरनेके गुणको नहीं ¦| 
|; छोडती तैसे वे पुरुषभी अपने गुणोंको नहीं छोडते. जैसे ंकामें विभीषण रावणके संग रहे || 
॥ पर अपने गुण न छोडे ॥ १० ॥ 

विधि हरिहर कवि कोविद्‌ वानी % कहत साधुमहिमा सङुचानी ॥११॥ 

खो मोखन कहिजात न कैसे % शाक वणिक मणि शुणगण जैले॥ १९॥ || 

|¦ ३ अगस्त्यजीने भहादेवजीसे कहाकि मेरे पिता मित्रावरुण तप करतेथे कि आकाश {| 
|¦ मार्गमें उर्वशी झंगार किये जातीथी जब उनकी दृष्टि उसपर पड़ी तौ काम उत्पन्नहुआ तब !| 
|? मित्रावरुणने वीर्यको घटमें रखदिया उससे भेरी उत्पत्तिहई और घटज नामपड़ा सो ऐसी ¦| 
निङृष्टबुद्धि और नीचस्थानमें जन्म हुआ परन्तु सत्संभातिसे इस दशाको प्राएइआ कि !! 
आपका समागम प्राप्तहै ॥ | 
१ राघवमत्स्यकी मतिमें यह आया कि, जब राक्षसेन्द्र रावण कौशल्याको समुद्रमें सौंप- |! 
गया उसने उसके पिताको सौंपादिया और उसीसे रावणका नाश होगया | २ थलचरमें }| 
गर्जेद्रकी कीर्ति भागवतमें प्रसिद्ध हे.1.३ नभचरमें जटायुकी गति रामकी सहायता करनेसे 

, हुईं । ४ जड़में अहल्या है जो रामचरणकी धारे ळगनेसे पवित्र हो पतिके ऐश्वर्यको प्राप्तहुई। 
५ चैतन्यमें सुग्रीव महावीरादिकोंको इतनी बड़ाई प्राप्तहुई कि, रामचन्द्रने अपनेको उनका 
झणीमाना । यथा चौ०-सुन सुत तोहि उऋण मैं नाहीं । करि विचार देखेउँ मनमाहीं ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Ti Delhi 2nd SG2DSOiT acoso | 


Rf 


NNN 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


५ | कू बाळविनय सुनि करि कृपा, रामचरणरति देहु॥४॥ € || 


SS २=--ठताएिऽतणसयान्णातिवाणाणाणयी ठा उठित य्या . 
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४. (पिति „बरह्म ( दारे ) भगवान विष्णु ( हर ) शिवजी ( कवि ) कवीरवर ( कोविद्‌) 
! डित इन्हादी वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ( गीवोरवाणी सरस्वतीत्यमर: ) साधुओंकी महि- 
| | माको कहते सकुचाती है, वा इन देवताओं सहित. सरखती भी महात्माओंकी महिमा 
३ कहते सकुचातीदे ॥ ११ ॥ सो महिमा मुझसे केसे नहीं कही जाती जैसे तरकारीका 
बेंचनेवाला मणियोंके गुणोंको नहीं जानता, ऐसेही मैं वर्णन नहीं करसक्ता ॥ १२ ॥ 
दो०-चंदौ संत समान चित, हित अनदित तहिंकोय॥ 8 
` कू? अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध करदोय ॥ ३॥ _ € 
संत महात्माओंका समानचित्त है और-हित अनहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधु- 
ओंकी वंदना करताहूं; जेसे अंजलिमें पुष्प लेनेसे दोनों हाथोंमें पुष्प बरावर सुगंध कर | 
देतेहैं, वाम दक्षिणका विवेक नहीं करते, वा जिस हाथने तोडाहे उसपर छुद्र हो सुरं 
नहीं देते यह नहीं किन्तु देतेही हैं. ऐसाही स्वभाव संतोंका है ॥ चो० ॥ उमा संतकी 
|१ यहे बड़ाई | मंदकरत जो करे भलाई ॥ ३॥ 
दो०-सन्त खरळचित जगतहित, जानि स्वभाव-सनेहु ॥ >) 
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जगतका भला करनेमें महात्माओंका सदा सरलचित्त रहताहै, उनका स्वभाव सेइ जानः | 
कर कहताहूं कि मुझ वालककी विनती सुनकर रामके चरणोंमें प्रीति दो, सन्तोंकी बडाई ). 
कर अव खलोंका कर्तव्य व्याजस्तुतिसे दिखाते हैं ॥ ४ ॥ गी ६4 
बहुरि वंदि खळगण सतिभाये # जो विछु काज दाहिने बॅयि॥ १॥ 
परहित हानि लाभ जिनकेरे # उजरे इषे विषाद बसेरे ॥ ३॥ [र 
अब सैं दु्टोके गणोंकी वंदना स्वमावसे करताहूं, जो विनां प्रयोजनही दाहिनेसे बॉँये । 
होजाते हैं ॥ १ ॥ जो खल्पुरुष हैं वे पराये हितकी हानिसें अपना लाभ समझते, उज- {| 
इनेसे प्रसन्न, बसनेसे दुःखी होतेह ॥ २ ॥ टाल 6: 
इरि हर यश राकेश राइसे# परअकाज भट सदसबाइुसं ॥ ३ ॥ 
जे परदोष लखहिं सहसाखी # परहित घुत जिनके मनमाखी ॥ ४ ही 
भगवान्‌ और शिव इनका जो यश अर्थात्‌ कथाहे आ वंद्रमाहे, उसे रहण करनेको | 
खल राहके समान हैं, यदि कहीं कथामें दुष्टजन अवेश कर तौ कुतकेवाक्योंसे कथामें | 
विघ्न डालतेहें, जितनी देर कथा बंदरहै, वोही मानो प्रहणहै और पराया ज |. 
बिगाडनेको ( सहस्ववाहु) राजाके समान स संमान बलयुक्तं राई 
योद्धा हैं 1 ३ ॥ जो पराये दोषको हजार नेत्रॉके समान था साक्षी सहित 5 
|! परायाहित जो घींके समानहो, उसे विगाडनेको इनकां मन 'मकखीकी नाई पड्ज े के ॥ * 
| तेज कृशालु रोष मदिषेशा *अघ अवगुण धन धनी धनेशा ॥ ५ 
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र हिर के % कुम्भकर्ण रोवत नीके ॥ ६ ॥ 
{ छदयकेतु समहित  सबहीके # ङुम्भकर्णे सम सवित प, 
| खल्लोंका तेज अमिसा, कोध महिषासुरकासा होता, पाप और अवगुणरूपी धुनके 


5. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


जु € सरीकं दुर्सीकृदरामायणस्‌ छ 


FRO MS Me NEE 
घनी हैं, ( अर्थात्‌ उनके. पास पाप और अवगुण भरापडाहे ) कुवेरके समान, जैसे कुवे 


~ 


रके पास झन वैसे इनके पास पाप अवगुणहै ॥ ५ ॥ जिसप्रकार केतु तारा उदय होकर 
सबका अहित करताहे इसीप्रकार यहभी उद्यकर अहित करतेहें केतुके उद्य होनेसे 


ग्रजामें भय अनिए होताहै. इसीप्रकार दुष्टोंके आगमनसे सब भयभीत द्वोजातेहँ, इसीसे || -* 


तो कहते हे कि, ये कुंभकर्णके समान सोते रहें तौ अच्छेदे ॥ ६.॥ 
परअकाजळगि सलु पारिहरहीं % जिमि हिम उपल कुषीदल गरही ७! 
चंदो खळ जख शेष खरोषा% सइसवदम घरण परदोषा ॥ ८ भ 
परायाकार्य बिगाइनक्रो अपना शरीरतक त्यागन करदेतेहें जैसे ओले आप तो गळतेही 

हैं पर खेतीकोभी नाझ करही देतेहें. यही दशा खलोंक्री है ॥ ७ ॥ खलोंकी सरोष 

दुषषजीके समान वंदना करताइं, जो सहससुँसे परायादोष वर्णन करते हैं. जैसे शेष 

सहखसुखांस रामनाम उच्चारण करतेहे, तेरे खळ सहस्नमुखके समान बुराई करतेहें ॥८॥ 
पुनि प्रणवों पृथुराज खमाना % परअच सुने सहसदश काना ॥ ९ ॥ 
बहुरि राक्र खम ब्रिनवो तेही # खंतत झुरानीक हित जेडी ॥ १०॥ 


इन खलोंकी राजा पृथुके समान वंदना करताहूं, क्योंकि ये दुष्ट परायापाप दशहजार क 


कानोंसे सुनतेहें. राजा एथुने यह बर मागाथा कि,जहाँ कहीं भागवत कथा हो वोह हमको इजार : 
कानोंके बरावर सुननेमें आवे दुष्टजन बुराईमें अपने दोनों कान ऐधु तृपके रामान ळगादे- ¦ 
॥ ९ ॥ पुनः इन्द्रके समान दुष्टोंकी विनय करताहूं जिसप्रकार इनको ( सुर अनीक ) ! 
देवसेन्य प्यारी है इसीप्रकार इनको ( सुरानीक, मदिरा नीकी लगतीहे ) वा जैसे इनदो ! 
सजमद प्याराहै तैसे इनको मदिराका सद प्यारा है वा विकारका मद प्यारा है ॥१०॥ 
शचनवज. जेहि खदा पियारा % सहसनयन परदोष निहार! ११॥ 
जिसप्रकार इन्द्रको वज्र प्रिय है ऐसे इनको कठोर. बचन प्यारे हैं, जैसे इंद्र सहन 
नेन्नोंसे पराया मंगल निहारतेहै तैसे ये दोई नेत्रोसे दोष देखतेटें ॥ ११ ! 
दो०-डदाखीन अरि मीत हित, सुनत रहि खलरीति ॥ 
& जात पाणि युग जोरिकर, विमली करडे सम्रीति ॥५॥ ६3 
थे खळ उद्रांसीन शाचु और अप्रने -सिन्नोंकाभी हित सुनके जलतेहे अह खलः 
रीति है वा उदासीन जो शिव तिनका शत्रु काम तिसके हितकारी भगवानका अझ सुनतेही 
| लगते हैँ अथवा यह दुष्ट उदासीनेंक्रेी शत्र होतेहे में इनको ( जावु ) चरण 
€ पाणि ) हाथ जोडकर सप्रेम विनती करताहूं अथवा में इनको जानताहूं हाथ जोडताहूं 


| यदभी व्यंग्यहे जाननेके अर्थमे “जानि” पाठ है ॥ ५ ॥ 


मैं आपनदिशि कीन्ह. निहोरा % तिन निज ओर न छाडब भोरा ॥१॥ 

यायल पालिय अति. अडरागा % होहि निरामिष कचहुँ कि काया ॥२॥ 

मैं अपनी ओरसे प्रार्थना करताहूं और वे अपने स्वभावसे न 'चूकेंगे ॥ १ ॥ (पायस) 
| अदर या 'खिलाकर कितनेद्दी अज्ञरागसे क्यों न पालो पर कोवे मांस खाना नहीं छोडते ॥२॥ | २॥ 
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{ बंदी खंत अख चरणा । दुखमद उभय बीच कुछ चरणा ॥ ३ । 
| बिछुरत एक भाण हरळेही । मिळते एक दारुणः दुख: देहीं॥ ४॥ 
|, आंब संत औरं असंतोंको एक कोटिमें कर.ब्रिमाग करतेहें -कि, संत महात्मा और 
( असज्जन ) दुष्ट दोगोंके चरणोंकी' वंदना करताहू, दु:खदांता-दोनो है कुछ: थोडासा 
 अंतरहे॥ ३ ॥ साधु पुरुष तो जव मिलकर बिछुडने लगते, तब प्राण रेतेह अर्थात महात्मा- 
तर है॥ ३ ॥ साध पुरुष तो जव सिलंकर बिछुड़ने छते तब : अर्थात महात्मा: 
ी | संका वियोग असह्य होताहै और दुष्ट मिलते छापः मारते हूं छठ वल कर प्राण.लतहें.॥ ४.॥. 
। उपजि एक संग: जलमाहीं * जळज जोंक जिमि गुण विलगाही ॥५॥ 


er 


झुधा खुरा खम संधु भलाधु-& जनक एकंजगजछाधे.अगाधू॥ ६॥ 
यद्यपि जलसे कसल और क एक, संग सली हैं पर उनके गुण अलग २ होते 
॥ हैं; इसीप्रकारं साधु असाइशसेके गुण-एथक: ९ होतेहे उपजते. जग़तमेंही ॥ ५ ॥ अंमू- 
, तके और मदिसके समान साङ और: असा दे. पिता दोनोंका एकही हैं, असत मदि: 
; रांका समुद्र, साथ असाधुओंका जगत.,. ये दोनों अगाध हैं. अ | 
! मळ अनभळ निजनिजकरतूती # लद्दत खुयशअपछोकदिभुतता ॥ ७॥ 
! सुया सुधाकर सुरलरिलाचूक गरळ अनक कलिमळ सरिव्याचू1<॥ 
| - गुण अवगुण' जानत संबं कोई क जी जेदिमाव नीऊ ताहे जाइ॥ 5 ॥ 
| कळे और बुरे. अपनी २ करनीसे यश और अपयश दोनों जेते RR दोनों 
9 ऱः साधुजन 2 लक और - हैं, ति र ५ | 
} सथान दें ॥ ७ ॥ साधुजन चंद्रमा गंगा 5 अश्तरे समाने, तिन सुण अ 
| शीतळता और पापरहिंत करेदेना हे और व्याध जो खळ हैं: सो विए आग और कमनाशा- 
| नदीके समान हैं, जिनके गुण मरण, जलाना ओर. कर्मका शाय कजा है wel च 
'; झुरोंके गुण अवंगुणोंको संव कोई जानता छे, पर.जो-जिसे भाव बंदी उसे अच्छा ई ॥ ५ 
|| = दो०-भले भलाई पे छईदि, लहडि निलाई नीच ॥ छि 
कूर सुवा सरादिय अमरता; गरळ संरादी भीख र ६.॥ य छि 
परंतु जो सके पुरुष हैं वे भलाई करनेसे-भझाई पाते हैं नाच निचाई करनेसे.निन्दा पाते हे 
सुधा सेवनसे अमरता, विष सेवनसे मृत्यु होती है अपने गुणों दोनों सराहे जात ह ॥६ 
सळ गह अशुज खां शुज गाडा # उभय अपार उदि अ ॥ ३ ! 
हेहिते कछु शुन दोष बसने के संगहत्याग न बिहु पंडिचाने ॥ ३ 
फिरमी साहु महात्माओंका विभाग दिखाते हैं कि, खेर अंवगुंणोंकी भइ क 
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"> च्छे घुरे सब विघाताने 'उपजायेहे. गुण षष. 
& | चदु छह: देइ ( इतिहास ) महाभारत (- 
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(१६).  _ छि सटीकं लुलूसीकृतरामायणम्‌ € ` 
(३ ब्रह्माका बनाया हुआ जो यह संसार ( प्रपंच ) है सो गुण और अवगुणसे ( सना ) ! 
| भिला हुआहैः विधाताका प्रपंच क्या कया है सो कहते हैं ॥ ४ ॥ र 
यि दुख सुख पाप पुण्य दिन राती # साध अलाघु छुजात कुजाती ॥ ५ ॥ 
. दानव देव ऊँच अरु नीचू % अमिय खजीवन माहुर मीचू ॥ ६ ॥ 
-हुशखमें सुख, पापमें पुण्य, दिनमें रात, अच्छेमे बुरे, सुजातमें जात सानीहे ॥ ५॥ 
दानंवमे देव, ऊॅचमें नीच, अस्त सजीवनमें, विषमें रत्यु सानी है ॥ ६ ॥ 
साया ब्रह्म जीव जगदीशा # लक्ष अळक्ष रंक अवनीशा ॥ ७॥ 
काशी मग सुरसार कर्मनाशा # मर माळव महिदेव गवाशा ॥ ८ ॥ 
स्वग नरकं अलुरांग विरागा # निगमागमशुण दोष विभागा ॥ ९ ॥ 
झांयामें ब्रह्म जीव आर (जगदीश ) अर्थात्‌ लोकपा, रूकमीमें अलक्ष्मी अर्थात्‌ अमीरगें || 
गरीब दारेमें राजा साने हैं ॥ ७॥ वाशीमें मगहदेश गंगामें कर्मनाशा मरुदेश मालबादेश 
ब्राह्मण कसाई ॥ ८॥ स्वर्गे नरक (अनुराग) प्रेम वैराग्य इन. सबको इकट्राकर रक्खा है परंतु 
वेदद्यात्रने गुण दोषका विभाग करदियाहे “मायाके कार्य अवगुण, इँशके च्रैतन्य*॥ ९ ॥ 
दो०>नड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ॥ 2) 
` संत हंस शुण गहर्दि पय, परिहरि वारिविकार ॥७॥ हट 1. 
| ` (जड ) जो चले नहीं, ( चेतन) जो चलें, गुण दोषयुक्त ब्रह्माने जगतकी ₹चना || 
करी है ॥ तिन्हें अलग करनेको इसमें हंसरूप जो श्रेष्ठ महात्मा हैं वे गुणरुपी दूध पाते || 
और दोषरूपी विकार जलका त्यागन करदेते हैं, अनुष्यको थोग्य है कि, जिससे मिळे || 
|} उसके गुण ग्रहण करे अवगुण छोड दे ॥ ७ ॥ 
॥...' अस. विवेक जब देइ विधाता % तब तळ दोष गुणहिं भरता ॥ १॥ 
| ! ल्हाळ स्वभाव कर्म बारिआई # भलेड प्रक्कतिवर छुकइ भलाई ॥ २ ॥ 
|. - जब विधाता ऐसा ( गुणग्रहण और दोष त्यागनका ) ज्ञान दे तो दोषोंको छोड | । 
४: गुणमें _सन लगे ॥ १ ॥ समय स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे मायाके वद होकर 
१ झळेभी भलाईसे चुकजाते हें ॥ २ ॥ 
| सो सुधारि. हरिजन इंमि लेह * दलि दुख दोष विमलयश देहीं॥ ३े ॥ 
| खलहु करहि भर पाय सुसंगू # मिटहिन मलिन स्वभाव अभंगू॥ ४॥ 
|: सो हारेजन ( मक्त ) ऐसे सुधार छेतेह जैसे उज्ज्वल यश दुःख. और दोषोंको छिपा 
| देताहै. वा उन भलाईसे चंकेहुओंको ( हारि) भगवान्‌ ( जनइमि ) भक्तोंके समान 
|| सुधारलेतेहे दुःख और दोष दूर करते और उज्ज्वल्यश दे देतेह ॥ ३ ॥ दुष्ट भी अच्छी ' 
| गंसति पाकर भला करने लगतेहें, परन्तु उनका अभंग मलीन स्वभाव नहीं मिटता ॥४॥ !। 
|  छखि सुवेष जग .वंचक जेऊ % वेष प्रताप पूजियत तेऊ ॥५॥ 
` , उघरदि अन्त: न दोय निवाहू # कालनेमि जिए रावण राहू ॥ ६॥ 
जो जगतके ठग हैं वेभी अच्छा वेष देखकर वेषक्े प्रतापसे पूजे जाते हें ॥ ५॥ परन्तु 
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सदा कपट नहीं ठहरता अन्तमें निवोह नहीं होता और खुलजातेहें. जेसे काळनेमि, रावण, | 
राहु. कथा काळनेमिकी-कालनेसि राक्षस कपरसे मुनिका वेष बनाय जंगलमें जविठा ' 
और जव महावीरजी सजीवन लेनेचले तो कथाके मिषसे महावीरको रोका पाछे. मकरीखे 
उसका वृत्तान्त सुन सहाबीरजीने उसे मार अपना कारय किया ॥ कथा रावणकी-रावणने 
घतिवेष बनाकर जानकीके पास आनकर भीख मांगी, परन्तु. पीछे बात खुलगई ॥ कथा 
शाहुव्की-जव समुद्रमेंसे अस्त निकला तब मोहिनीरूप भगवान्‌ देवताओं व दैत्योंके छेश 
मिटानेको स्वयं असत बाँटने लगे. जब देवतोंको अडत बैंटरहा था, तव सूये चन्द्रमाके 
सीचमें राहु छछकर आव बैठा पीछे चन्द्रमा व सूर्यने लक्षणेसि उसको राक्षस. देत्यजान 
विष्णुभगवानसे कहा, उन्होंने सुदशनचक् मार उसका शिर अलग करदिया, परन्तु बोड || ० 
अमृत पानेके कारण नहीँ सरा और शिरका नाम राहु, घडका केतु हुआ तब भगवानने || ` 
नवग्रहेमिं मिलादिया ॥ ६ ॥ (भागवते ) अनः 
किये इवेश खाज .खत्मान्‌ % जिमि जग जाग्ववंत हतुमानू ॥ ७॥ ` 
इनि छुलेग सुसंगति लाइ & लोकह वेद विदित सब काह ॥ ८ ॥. 
शोर जो साधु महात्मा हैं वे चाहें कुवेषम पडे रहें परन्तु साधुआंका सन्मान करतेढे अथवा 
कुबेषं साधुभी सन्मान पाता है जैसे जगतमें जाम्बवंत और हनुमान ॥ ७ ॥ कुसंगतिसे 
हानि सुसंगतिसे लाभ है यह वात्ता संसार और वेदमें प्रकट दै सब कोई जानते हैं | ८॥ 
गगन पढ़े शज पवन प्रसंगा # कीचइ मिळहि नीच जळसंगा ॥९॥ 
खाधु असाधु सदन झुकखारी # सुमिरहि राम देदिंगणगारी ॥ १०॥ 
|? धवनका संग करनेसे रज आकाशको जाती है परन्तु वोद्दी नीचगामी जलका संग 
| करनेसे कीचड़ होजातीहे ॥ ५ ॥ साधुओंके घरके तोता भैना “राम राम ” कहते और 
. | असाघुओंके घरके तोता भेना “गारी” बकते हैं ॥ १०॥ ` 
| घूम छुलंगति कारिख होई क लिखिय पुराण मंजु मालि सीई॥ ११॥ ` 
खोइ जळ अनळ अनिळ खंघाता % होय जलद जग जीवनदाता ॥ १३ ॥ 
|¦; जो धूम कुसंगतिसे काला कहाताहे, वही विद्यार्थियोके संगसे उज्ज्वल स्याही बन 
पुराण लिखनेके कार्ये आता है ॥ ११॥ सोई धुआं जळ अभि पवचके संगसे संसारका 
॥ जिवानेद्दारा बादल होजाता है ॥ १२ 0 | 72326 
|| दो०-पअह भेषज जळ पवन पठ, पाय कुयोग सुयोग ॥ ® 
शू होय छुयस्तु सुवस्तु जग, छखदि सुलक्षण लोग ॥ ८॥ छ 
|| (ग्रह) सूर्य, चंद, भौम, बुध, जीव, शुक्र, शनि, राहु, केतु, (भेषज ) ओषधी, जळ, | 
॥ वायु, (ह ) वज्ज ये अच्छे और ह योग प वा और बुरे फळदाता. 
॥ होजाते हैं, लोग सुलक्षण देखते हैं सूयोदि तीसरे स्थानके योगस शुभ, अध्म चतुथोदि भ 
|¦ स्थानमें अनिष्ट होते 'हैं, दवाइसे रोगी अच्छा होगया तो अमृत कहलाती है, मरण होगया | 
|¦ तो विष कहलाई. (जळ) यदि गंगामें डालो तो सब गंगाजल दै और जो नालीमें डालो तो ॥ _ 
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१ (१८) & छि खटीकं तुळसीकृतरामासणस्‌ हड | 
| त्याज्य दोजाताहै. (पवन ) सुगंध सनी हो सद प्रसन्न होते दै. दुर्गंध ल ही सबब अत होते टे. रेच पवनके निकट नही ठरते | 
` (षट) वल्ल यंदि भगवानकी मू्तिका प्रसाद हो सब धारण करेंगे, सृतकके ऊपर दुझाछा } 
; न बोह किसी अर्थका नहीं रहता इत्यादि योगसे कुबस्तु सुवस्तु दोजाती है ॥ ८ ॥ 1 
दो०-सम प्रकारा तम पाख दुइ, नास भेद विधि कौन्ह ॥ & |. 
१ दाशिपोषक शोषक सखद, जग यश अपयश दीन्द ४९॥ € 
कृष्णपक्ष शुक्कपक्ष उजाला दोनों पखवारोंमें बराबर है, पर विधाताने नाममें भेद कर- 
त्त्यादै एक ( शशिपोष॒क ) चंद्रमाका सव इससे शुक्रपक्ष है. आर दूसरा (शशिश्रोषक) 
शंद्रमाका सोखनेहारा इससे कृष्णपक्ष है इसफ्रकार जगतको यश और अपयश दिया है 8 ५ ॥ 
दो०-जड़ चेतन जग जीव युत, खकळ रामतय जानि ॥ . 88 ¦ 
वूड बंदी खबके पदकमळ, सदा जोरि शुगंपानि ॥ १०॥ ९3 
जगतमें जितने जड़ चेतन जीव हैं वे सब राममय हें अथो | रायस उत्स हैँ इसीका 
रण मैं सबके चरणकमलोको हाथ जोड़कर प्रणाम करताहुं ॥ १० ॥ 

_ दो०-देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंघवं ॥ 88 
|| र दंदौं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब खर्व ॥ ११ ॥ € ॥ 
|¦ . देवता ( दवुज ) दैत्य मनुष्य (नाग ) सर्प प्रेत पितर गंधव ( यानेवाळे देवता ) {|| 
|; किन्नरै रजनीचर इत्यादिको मैं वंदना करवाहूं सो भेरे ऊपर छपा करो ॥ ११ ॥ | 

आकर चारिकाख चौरासी # जातजीदनभ जळ थछ बाली ॥ ९ ॥ 
सीय राममय सब जग जानी % करों प्रणाम समल खुवानी ॥ २ ॥ 
(आकर ) अर्थात्‌ खानि चार हैं और चौरासीलाख उनके भेद हैं यह जाव कमांनु- || | 
घार आकाश जळ थलमें वास करने जाताहे. चारलानि-स्वेद्ज जो देइके साथ पसीनेसे || 
उत्पन्न होतेहे जूं आदि. अंडज जो अंडेस होते हैं जैसे पक्षी, साँप आदि. पिंडज जो || _ 
देहके साथ उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य, पछ आदि. उद्भिज जो पृथ्वीको फोड़कर निकलते !| | 
हैं जैसे वक्ष आदि.इने प्रत्येक न्यूनाथिक भेद्वाळे हैं ऐवं चारप्रकारके मिळकर (८४०००००) || | 
चोराशी लाख कहेहें ॥ १ ॥ सब जगतको सीताराममय जानकर ( अर्थात्‌ सब जगते ् 
राम रमे हैं रामका रूप सब जगत है ) प्रीति और अच्छी वाणीसे भणाम करताई ४ ९ ॥ 
जान कुपाकर किंकर मोहू क सबमिल करड छाडि छल छोह॥३॥ 
_निजबळ बुधिभरोख मोदि नादी # ताते विनय चोर आ जनड मोहि नाहीं % ताते विनय करडे खब्पाही ॥ ४ ॥_ ||| 
शू गन्यवजाति ब्रह्माकी कान्तिसे उत्पन्न हुई डवे गुह्यक लोक और विद्याधर छोकके || 
अध्यमे रहते हैं इनके ग्यारह गण हैं अभ्नाज, अंगारि, रंमारे, सूर्यवर्चा, इध. + इस्त, सहस्व. || 
' मूर्धवान्‌, महामना, विश्वावसु, कशाय ( विष्णपुराणे. ) ६ 


२ किन्नर जाति तुरंगसुखी गीतम्रि होती है. 
३ चौ०-बीसळाख स्थावर जानो । नीइळाख सब जरूवखर मानो ,॥ ग्यारहलक्ष कूर्म कृषि !: 


|¦ गाधि पंक्षी गण दशलाख बताये ॥ तीसळक्ष पशु जानु भाई । चारळक वानर सुखदाई ॥ 
| लव एह दोराली कडसावे । टब सतुष्यको एकु कहें पाबे 8 
(3८ - 
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i Fi मुझको अपना दास जानकर सब र सव छल छोड़कर कृपा करहु अथवा 
| मुझको अपनी छृपाका किंकर जान दयाकरो ॥ ३ ॥ वल्वुद्धिसे 

धं न | नहीं इसलिये सवसे विनती करताहूं ॥ ४ ॥ मदू Sag 
करनचहों रघुपतिः शुणगाहा * रघु मतिमोरे चरित अवगादा था 
छुझ न एको अंग उपाऊ % मन भतिरंक मंनोरय राऊ ॥६॥ 
दामचन््रके शुणोंकी कथा बनाना चाहताहूं परन्तु मति मेरी थोडी और चरित्र बडा 


£ कंगाल ) है सनोरध ( मनकी इच्छा ) राजा है ॥ ६॥ 
सति आतेनीच कच रुचि आछी # चहिय अमिय जग जुरै न छाळी॥७॥ 
क्षमिहहिं खञ्जन मोरि ढिठाई # सुनिहहिँ बाळ वचन मनलाई ॥ ८ ॥ 
बुद्धि तो बहुत नीच है और रुचि ( प्रीति ) ऊँची और अच्छी है इस रांमचंन्द्रके 
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सचमको नाई सन लगाकर भरे वचनको सुनेंगे ॥ ८ ॥ 

रूक कह तोतरि वाता # सुनहि मुदितमनत रितु अरु माता॥९॥ 
हिं कूर छुटिळ झुविचारी & जे परदूषण भूषणधारी ॥ १० ॥ 
[लक तोतरी बात कहतेह ओर साता पिता बे बातें मनमें प्रसन्न होकर सुनतेहें 
विताको बालकके वचनके समान प्रीतिसे सुनेगे ॥ ५ ॥ परन्तु ( क्र) 
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दोषकेही भूषण ( गहने ) धारण करतेह अथात्‌ बुराई करतेह ॥ १० ॥ 
दिस केदि छाग न नीका % सरल होउ अथवा अति फीका ॥११॥ 
परभणित झुनत इरषाहीं % ते वर पुरुष बहुत जगनाहीं ॥ १३ ॥ 
अपनी बनाई हुई कविताई किसको अच्छी नहीं लगती £ सवहीको नीकी लगती है, 
ही हो वा फीकी हो ॥ ११ ॥ जो पराई ( भणित ) कविताईको सुनकर 
चे अच्छे पुरष जगतसें बहुत नहीं दें, थोड़े हैं ॥ १२॥ | 
जग बहु नर सरि सर सभ भाई % जे निज बाढ़ बढ़हि जलपाई ॥ १३ ॥ 
खज्जन सुकृत सिं खम कोई # देख पूर विघु बाढहि जोई ॥ १४ ॥ 
जगते बहुतसे मनुष्य नदी तालाबके समान हैं जो मेघका जल पाकर अपनी मर्या. 
दासे बढते हैं ॥ १३ ॥ पुण्यात्मा और अच्छे पुर कोई होते हैं, जो दूसरेकी बढा देखते 
हैं तो आप भी बढते हैं जैसे समुद्र पूरे चन्द्रमाको देखकर बढताहे ॥ १४ ॥ * 


दो०-भाग्यछोठ अभिछाब बड़, करडे विश्वास ॥ छे 
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गहरा हे ॥ ५ ॥ कविताका एक भी अंग और उपाय नहीं सूझंता भन बुद्धि तौ रंक 


श्वरित्र रचनेको असत चाहिये ऑर जगतमें ( छाँछ ) मद्रा भी नहीं मिलता ॥ ७॥ यह ¦| - 
॥ जो आपामें रासचन्द्रका चारित्र बनाताडुं इस मेरी ढिठाईको सजन क्षमा करेंगे औरं बाळ ! 


) ठेढे ( कुविचारी ) बुरे विचारवाळे पुरुष तो हॅसेहींगे, क्योंकि. वे तो 


वेदि सुख सुनि खुजन जन, खळ करिह्दि उपहास ॥१३॥ & || - 


RS 
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NTI 
(३०) ¦ छ खटीकं लुरखीकृतरामायणस्‌ | 
SS (प चरित्र बनानेकी बडी हे एक पे A 
द्रा भाग्य तो छोटा दे परन्तु अभिळाषा रामचन्द्रे चरित्र बनानेकी बड़ी है एक मुझे ||. 
विश्वास अर्थात्‌ भरोसा दै कि, इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और (खळ) इ || 
लन हँसी करेंगे ॥ १२ ॥ दर हि वह 
खळ परिदाख दोय हित मोरा # काश छछकंडकडोरा ॥ १७ । 
इंसहिं थक दाडुर 'चातकडी % हसि मलिन खळ विमञळ बतकद्दी।३। . 
दृष्ट पुरुषोंके हँसनेसे भी मेरा हितही होगा कारण कि, उनके सुखसे रामका नाम नहीं 
निकलता परन्तु इसे देखकर रामका नाम लेंगे यही हित है. जैसे कि-काक कहतेहें कि, को- 
किलाका कंठ कठोर होता है ॥ १ ॥ हंसके ऊपर जैसे वगुला, पपीहेपर मेंडक जैसे हँसता है ||| 
तसेही ( मलिन खळ ) बुद्विरदित दुष्टपुर्ष अच्छी उज्ज्वल बात कहनेवालेपर हँसतेहें ॥३॥ | 
. कवित रखिक न रामपद नेहू # तिन्दको छुखद हालरल येहू ॥ ३ ॥ 
आषा भणित मोरि मति थोरी # हँखबेयोग हँले नहिं खोरी ॥ ४ ॥ | 
जो कविताईके रसिकहें और उनका रामके चरणोमें भेम नहीं है तो वोह इस ॥ 
कविताको: देखकर हँसेंगे तो उनको यह मेरा काव्य हास्यरसयुक्त होकर सुख देश ॥ | 
॥ ३ ॥ एक तो. यह भाषाकी कविता फिर मेरी मति कुछ बहुत नहीं थोरीदै, इससे | 
हसने योग्यही है हैँसनेवालोंको कुछ दोष नहीं है ॥ ४ ॥ 
प्रभुपद प्रीति न खासुझ नीकी % तिनदि कथा खुनि लागहि पफीकी॥५॥ 
- “हरि हरपद्रति सति न कुतरकी % तिनको मछुर कथा रझुवरद्गी ॥ ६॥ | 
` :जिनका इदवरके चरणामें भरेम नहीं है और जिनकी समझ ठीक नहीं है उनको यह |. 
कथा फीकी लगी ॥ ५ ॥ भगवान्‌ और शिवजीके  चरणोंमें. जिनकी प्रीति दे और | | 
जुद्धिमें किसी प्रकारकी कुतकंना द्रोह नहीं दे तिनको रासचळजीकी कः बहुत मधुर ||, 
अर्थात मीठी. है ॥.६ ॥ ऱ्य 
. शामभक्ति भूषित जियजानी # इनिइर्दि सुजन सराहि सुदाती॥७॥ 
कवि न दोडैँ नहि चतुरप्रवीना # सकल फला खन विद्याहीना ॥ < ॥ 
यहद मेरी रचना महाराज रामचन्द्रकी भक्तिसे युक्त हे ऐसा विचारकर महात्मा अच्छी- 
बाणीसे इसको सराहना करते . हुए सुनेंगे ॥ ७ ॥ में कुछ कवि नहींहूं, चतुर नहींहूं, 
| सम्पूर्ण कळा और सब विद्यासे रहितहूं सब गीतादि ६४ कला हैं और १४ विद्याहे बरह्म" 
|¦ हान १ रसायन 2 सप्तस्वर जानना ३ वेद पढना ४ ज्योतिष-व्याकरण ५ धदुषविद्या ६ || 
जलतरंग ७ वैद्यक ८ कृषी ९ कोक १० घोडादिवाहऴ ११ बटनुत्य १३ चातुरी संबो* 
चनम्‌ १३ यथार्थबोध १४ ये विद्या हैं कहीं सम्बोधनं चातुरी पाठ है ॥ < ७ | 
म्छोक!ः-“त्रह्मक्ञानरखायनान्त्स्वरघरान्वेदांस्वथा ज्योतिषं 
- छोव॑ व्याकरणं धनुरजळतरडू वैद्यकं खा षिः । 
* कोक॑ वाहनवाजिनृत्यनटनं चेत्येवमेता! कळा 
विद्या नाम. चतुर्दशा प्रतिदिनं छवेन्लु नो मंगछम्‌ ” ॥ १-॥ 
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| ड छु (२१) 
.भाखर - अर्थ अळंळृत नाना ॐ छन्द प्रबन्ध | 
: अक्षरोके लय अनेक अररे और विष प्रकार जह पाता शक 
अनेक विधान, करना ॥ ९ ॥ ५5 
| “आव भेद रख भेद ह * कवितदोष गुण विविध प्रकारा ॥ १०॥ 
कवित विवेक एक नहिं. मोरे # सत्य कहो लिख कागज कोरे ॥ ११॥ 
` भावोंके भेद रसोंके भेद अपार हैं और कवित्तके दोष गुणगणोंके भेदसे अनेक प्रकारके 
होतेढें स्थायी संचारी आदि भावे. हैं, और शुंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक 
_ |¦ बीभत्स, अद्भुत, शांति ये नवरस हैं॥ १० ॥ इस ग्रंथमें कुछ कवित्तका विवेक नहीं वणेन 
६ करताहूं छन्दोंके भेद बानवे लाख सत्ताईसहजार हैं केवळ ( रामकथापररचिमनमाहीं ) 
॥ यह वार्ता सत्यही कोरे कागजपर लिखकर कहताहूं ॥ ११ ॥ 
दो०-भणित मोरि खब गुणरहित, विश्वविदित गुणणक॥ : € 
& खो विचार सुनिहे सुजन, जिनके विमळ विवेक ॥ १३॥ छै }|. 
| | ` भेरी कवितामे कोई गुण नहीं हे केवल एक गुण है जिसको संसार जानताहै सोई विचार 
` |¦ भ्रेष्ठजन इस कथाको सुनेंगे जिनके उज्ज्वल ज्ञान दैसो गुण अगली चौपाईमें कहतेहें ॥१३॥ : 
|| इहिमें रछुपति नाम उदारा # अतिपावन पुराण श्ुतिखारा ॥ १॥ ¦ 
मंगल भवन अमंगळ हारी # उमा सहित जेहि जपु त्रिपुरारी॥ २॥ 
| |¦ इस अंथमें रामचंद्रका वोह उदार नाम वर्णन कियाहै जो अतिपवित्र पुराण और 
4 बेदोंका सार है ॥ १ ॥ कैसा वोह नाम दै कि, मंगलका दाता और असंगलका-जो दुःख | 
तिसका हरनेवाला है जिसको पार्वतीसहित शिवजी जपतेहैं ॥ २॥ . : ` 
भणित विचित्र खुकवि कृत जोऊ % रामनाम बिनु लोह न खोऊ ॥ ३॥ . 
विइवद्नी सबभाँति सँवारी % सोहन वखन विनावर नारी ॥ ४॥ 
कविता अतिसुंदर अच्छे कविकी बनाई हुई होय यदि उसमें रामका नांम न होय तो 
योह शोभा नहीं पाती जैसे कि ॥ ३ ॥ चंद्रमाकेसे मुखवाली सबप्रकारके गहने पहरेहुए 
सुन्दर स्री वस्लो विना शोभा नहीं पाती ॥४॥ त, सके 
खब शुण रहित कुकवि कृत वानी % रामनाम यदा अंकित जानी ॥५॥. | 
खाद्र कहहिं सुनहि बुध ताही # मधुकर खरिख संत गुणग्राही ॥ ६॥ . 
कोई गुण न हो बुरे कविकी बनाई हुईदो, यदि. उसमें रामनाम यश वर्णन किया हो; 
तो यह जानकर-॥ ५ ॥ पंडितलोग उसको आदरसे कहते और सुनतेहं क्योंकि सन्त तो 
भोरेकी नाई गरुणग्राही अर्थात्‌ रामनामसे प्रयोजन रखतेहें ॥ ६ के 2 801 
यद्‌पि कवित गुण एकडु नादीं # रामप्रताप प्रगट यदि माही ॥ ७॥ ` 
| बल, स्तंभन, पसीना आना, र्ये खड़े होजाना, स्वरमंग होना, काना, विवर्णे, आँसू निकः || 
ना, प्रझाप करना ये आठ भाव हैं.। २०७: ० 0 
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(३२) & सटीकं चुसीकृतरामायणम्‌ ई 
स्योइ भरोख मोरे मन आवा के को न सुखंग बड़ापन नात ten 
यर्यापे इस ग्रंथमें कविताईका गुण एक भी नहीं है, परन्तु इसमें रामका यश तो प्रगट |. 
| है ॥ ७ ॥ सोई भरोसा मेरे मनमें आयाहे कि, सत्संग करमेसे किसने बड़ापन नहीं पाया ||! 
भर्थात्‌ सबने पाया है ॥ ८ ॥ | 
॥ घूमी तज सहज करूआई # अगर प्रसंग सुगंध बलाईं॥ ९ ॥ 
अणित्त भदेल वस्तु भलि वरणी # रामकथा जग मंगलकरणी ॥ १०॥ 
धुयेंको. यदि अगरके वा किसी और सुगन्धके साथमें करो तो वोह सहजमेंही कडु- 
|? बापन छोड़ देताहै ॥ ५ ॥ कविता तो भद्दीहै पर इसमें रामचंद्रकी कथा जगतूकी मंगळ 
|! करनेहारी उत्तम वस्तु वर्णन करी है ॥ १० ॥ 
छंद-मंगलकरनि कलिमछूहरनि तुळखी कथा श्डुनाथकी ॥ 
गतिकूर कविता खरितकी ज्यों परभपावन पायकी ॥ 
प्रभु सुयश संगति भणित भलि होइदि छुजन मनभावनी ॥ 
भव अंग भूति मशानकी सुमिरत सुद्ावव पावनी ॥९॥ 
|} सैंगलकी करनेहारी कलियुगादिके पाप हरनेहांरी ( पापविशेष कल्युगमेंही होतेहे ) 
|¦ रामकी कथाहै, कवितारूपी नदीकी गति टेढ़ी है किंतु परमपावन गंगाकी नाई है अर्थात्‌ 
|¦ यह कथा टेढी चली है अयोध्यासे जनकपुर फिर अयोध्या फिर चित्रकूट फिर कश्मीर फिर 
1! -अयोध्यासे . जाकर भरतका अयोध्याको लौटना, फिर रामचन्द्रका लंकासे लौटना, 
|¦ इसीप्रकार गंगाजी टेढ़ी बही हैं, पर जरू उज्ज्वलह रामके सुयशके संग यह सत्पुरुषोंके 
सनभावनी होगी जिसम्रकार शिवजीके अंगमें लगीहुई सशानकी धूरि पवित्र होतीहे ॥ १॥ 
दो०-प्रियःलागहि अति खबहिं मम, भणित रामयश संग ॥ 6 
® दारु विचारक करहि कोड, बंदिय सलय मंग ॥ १४ ॥ ई 
१४ रामके यशके साथमें मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी, चंदनके संगमें वंदना करने- 
|; खे लकडीका विचार नहीं होता, जब चंदनकी वायु और इक्षोमें लगती है तब वे सुगन्ध 
1 पाकर सब चन्दन होजातेहे और लकडी कोई नहीँ कहता ॥ १४ ॥ 
[| दो०-श्याम सुरभि पथ विशद अति, गुणद करहि तेहि पान ॥ & 
॥ क गिरा ग्राम खिय राम यशा, गावहिं सुनहि सुजन ॥१५॥६8 
॥ काली गौका जो दूध होताहै वोह भी गुण देताह, उसे पान करतेहे, प्रायीण बोलीमें 
"११ रामका यश गायाजाताहै इसे सुजान लोग गावेंगे सुनेंगे क्योंकि दूधसे मतलबहे चाहे 
|? काळी गौ हो वा गोरी ॥ १५ ॥ ड 
- १ किं तेन हेमगिरिणा रजताद्विणावा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव ॥ मन्यामहे मलयमेव 
MN यदाश्रयेण कङ्कोलनिम्बकुटजा आपि चन्दनाः स्युः । अर्थ-उस सोने और चांदीके पर्वतसे हमें 
हे क्या है जिसके आश्रित दक्ष सदा जैसेके तैसे बने रहें हम तौ मलयाचलको शरेष्ठ मानते ह 
जिसके आश्रयसे जहां कंकोल, नीम भौर कुटजांदि सब चन्दन हो जाते हैं ॥ 
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छै. _ ८ ® वाळकाण्डन १, कह (२8) 
(_ 9१ मणि माणिक सुक्ता छवि जेसी % अदि गिरि गज शिर सोह न तेखी। १॥ 
! "लूम किरीट तरुणी तज पाई # छदे सुयश शोभा अधिकाई ॥ २ ॥ 
` मणि माणिक और जैसी मोतियोंकी छविहे, वोह सर्प पवेत और हाथीके शिरमें 
वैसी शोभित नहीं होती ( मणि सर्पके शिरमें, माणिक परवतमें, सुक्ता हाथीके शिरमें होता 
॥ है) ॥ १ ॥ राजाओंके मुकुट और खीके शरीरमें वेही मणि माणिक मोती सुयश और 
' शोमा अधिक पाते हैं ॥ २ ॥ 
` दैसहि खुकवि छवित इध कहहीं # उपजहि अनत अंनत छबि छहदीं।३॥ ¦ 
भक्ति हेलु दिशि भवन विदाई & सुमिरत शारदं आवत थाई ॥ ४॥ 
| इसप्रकार पंडितजन सुकविकी कविताको कहतेहें कि, और जगह उपजती है और 
' जगहमें शोसित होतीहे ॥ ३ ॥ भक्तकी भक्तिके अर्थ ब्रह्माके घरको छोड़कर स्मरण || 
` छरतेही सरस्वती आती है ॥ ४ ॥ ट मजी 
शमचरित खर विल अन्हवाये # लो अम जाय न कोटि उपाये॥ ५॥ 
कवि कोविद्‌ अख हृद्यविचारी % गावहिं हरिगुण कलिमळहारी॥६॥ 
रासचन्द्रके वारिन्नर्पी सरोवरमें ज्ञान करायेविना सो सरस्त्रतीके आनेका श्रम नहीं ' 
'जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ५ ॥ कवि और पंडित ऐसा हुदयमें विचारकर पाप 
दूर करनेहारे नारायणके गुण गातेहें ॥ ६ ॥ ह 
छीम्हें प्राकृत जन शुणगाना # शिर धुनि गिरा लगत पछताना॥ ७॥ 
हदय सिंधु मति खीप खाना # स्वाती शारद कहहिं सुजाना ॥ ८ ॥ 
जो घरै सर दारि विचारू # होहि कवित सुक्तामागे चारू ॥ ९॥ 
( प्रात ) साधारण जनोंके गुण गानेसे सरस्वती शिर धुनकर पछताने लगतीहै ॥७॥ 
हृदय तो समुद्र सति ( बुद्धि ) सीपीके समानहै और सरस्वती स्वातीजंलहे, ऐसा || 
सुजान कहते हे ॥ < ॥ जो अच्छे विचारका भेघ वर्षे तो मुक्तामणिरूपी कंवित्त उपजे ॥ ९॥ 
दो०-शुक्तिवेध पुनि पोदिये, रामचरित बरताग ॥ छि 
१ पहरहिं लज्तन विभळ उर, शोभा. अति अनुराग ॥ १६ ॥ ष्ठ 
` उन कवित्तरूपी सोतियोमें युक्तिसे छेदकर रामके. चारित्ररूपी तागेमें पोहिये और 
उस रामचरित्रमालाकों निर्मलहृदयमें सजन पहरतेहं जो अनुरागहे सोई झोभादै ॥ १६ ॥ 
जो जनमें कलिकाछ कराला क कर्तव वायस वेष मराछा॥ १॥ 
वरल कुपथ घेदमग छाँड़े # कपट कंळेवर कलिमळ भॉँड़े ॥ ३॥ 
जो इस कलिकाऊमें जन्म लेतेहें उनका काम तो कोओंकासा और वेष हंसोंकासा || 
होताहे प १॥ बेदका मार्ग छोड़कर कुपथमें चलते हैं, कपटका शरीर कलियुगळे पापळे' १ 
बर्तन होते हूं ॥ २ ॥ | 
देखक भक कहाय शमके # किंकर कंचन कोष्ठ कामके ॥ ३॥ | 
कन्ने घशम ऐेख जग मोरी $ घुक धर्यष्वज चंघक घोरी॥४॥ || 
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< २४) & खटीकं तुळखीकृतरामायणम्‌ € 
ज रामके भक्त कहलातेहें जोकि. ( कंचन ) सोना “7०775 पाप द जोकि ( कंचन ) सोना कोथ ओर कामके ( किंकर ( किंकर ) ||. 
दास हैं॥ ३ ॥ तिनमें जगवके बीच पहले मैदी धुक और धर्मध्वजी पुरुषोंमे गळ | 
करई, अर्थात्‌, उनसे अंधिकहूं धर्मकी घ्वजा दिखाकर ठगनेवालेको घमंच्वजी कहते है 
अथवा धमकी घ्वजा उठावे और घंधेमें फॅसा रहे उसे घिकार है ॥ ४ ॥ 4 | 
जो अपने अवगुण सब कहहूं # बाड़े कथा पार नहि छहहूँ॥ ५॥ ||. 
लाते में अति अल्प बखाने % थोरेमें ज्ञानही खयाने ॥६॥ ७ | 


॥ मैं जो अपने सब अवगुण कहूँ, तो कथा बढजायगी और पार नहीं मिलेगा ॥ ५॥' 
इसकारण मैंने अतिथोड़ेमें बखान किये दै चतुर पुरुष थोडेहीमें जानलेंगे ॥ ६॥ . . | 
- ससुझ विविध विधि विनती मोरी # कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ ७॥ 
` एतेहु पर करिहदिं. जो शंका # मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका॥ ८॥ 
` आनेक प्रकारसे मेरी विनय सुनकर कोई कथा सुनकर दोष मुझे मत दीजे ॥७॥ 
इतनेपर भी. जो संदेह करेंगे, बे मुझसे भी मतिहीन हैं, इसकारण मेरे प्रेथमें शंका 
करनी योग्य नहीं ॥ ८ ॥ | 
| . कवि न दोउँ नहिं चतुर कहाऊं # मति अतुरूप शमशुण गाऊं ॥ ९ ॥ 
कह रघुपतिके  चारित अपारा % कॅ मति मोरे निरत खंलारा! १०॥ 
मैं कवि नहींहँँ और चतुर भी नहींहूँ यथामति . रामका गुणगाताहूं ॥ ९ ॥ कहाँ तो 
॥ नामंचन्द्रके.अपारचारैत्र और कहाँ संसारमें फॅसीहुई मेरी मति ॥ १० ॥ र 
|| जेद्दि मारुत गिरि मेरु उडाही के कहो तूल केहि ळेखे माहीं ॥ ११॥ | 
खमुझत अधिक राम प्रभुताई % करत कथा मन अति कद्शाई ॥ ११॥ | 
॥ जिस पवनसे सुमेर्पवेत उड जातेह वहां फिर रई किस गिनतीमें हे अर्थात्‌ जिस ||| 
|| विषयमें मुनिगणोंकी बुद्धि थकित होजातीहे तो छोटोंकी क्या गिनतीदे ॥ ११ ॥ रामः || 
॥ बन्द्रकों अधिक. प्रभुताई समझकर कथा करते मन डरताहे ॥ १२ ॥ Ml 
दो०-शारद्‌ दोष महेश विधि, आगम निगम पुरान ॥ @ 
कूर ' नेति नेति कदि जासुगुण, कर्राद निरन्तर गान ॥ १७ ॥ ® 
॥ सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, वेद, शात्ञ, पुराण (नेति नेति) क्ष प्रकारका नहीं, | 
|; इस ग्रकारका नहीं, ऐसा कहकर जिसका शुण सदा गाते हैं ॥ १७॥ | 
| जब जानत प्रशु प्रशुता खोई । तदपि कहे विन रहा न कोई॥ १॥ || 
तहाँ वेद अख कारण राखा। भजन प्रभाव भाँति बडु भाखा॥ ३ ॥ | 
इस प्रभुकी बड़ाईको संब कोई जानते हैं कि, हम उसको यथार्थे नहीं जानते तो भी, 
“छृहे विना कोई नहीं रहा यथाशक्ति सबने कहा है ॥ १ ॥ तहाँ वेदने ऐसा कारण सकस | 
है कि, भजनका प्रभाव बहुत प्रकारसे कहादै ॥ २॥. | 
.| , एक अनीह अरूप अनामा % अज सच्चिदानंद परधामा ॥ ३॥ ` 
' ` व्यापक विश्वरूप  भगवाना # तेइ धारि देइ चरित कृतनाना ॥ ४॥ | 
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॥, | __ ७ बाखकाण्डम्‌ १. | (२५) 
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|! फरताहे ॥ ४ ॥ 


लेदि जन पर ममता अरु छोहू # तेहि करुणाकर कीन्ह तको ॥६॥ 
छो ईख़र केवळ अक्तोंके हेठु परमदयाछ दींनोंके ऊपर प्रेम करनेवाला है ॥ ष्‌ 


गई बहोरि गरीब निवाजू क खरळ सबळ खादिव रघुराजू.॥ ७॥ 


|! नारायथका यश वर्णन करतेहैँ कि, हमारी वाणी सफल द्दोजाय ॥ ८ ॥ 


} | 
सुगमता होगी क्योंकि मार्ग तो वे बनाही गयेहें ॥ १० ॥ 


के चअढ़ि पिपीलिका परमळघु, विह्ठ श्रम पारदि जाहि ॥ १८॥ छि 


अतिअपार नदियोंके जो राजा पुल बॅघवा देते हैं तो छोटी २ चाटी भी विनापारेश्रम . 


५१) पार उतरजाती हैं इसीप्रकार पूर्व कवियोके कथनपर मैं बिना परिश्रम चळसकूंगा ॥ १८ ॥ 
| यद्वि प्रकार घळ मनदिं .हृढ़ाई # करिहौ रघुपति कथा सुद्दांई ॥ १॥ ; 
व्याल आदि कवि पुंगव नाना % जिन खाद्र दरिचरित वखाना ॥२॥ . 
| इसमकार बलसे सनको इढ करके रामचंद्रकी शोभायमान कथा कहूंगा॥ १॥ व्यास वा-' 
५48 स्मीकि आदि जो बड़े २कवीरवरहै जिन्होंने आदरपूर्वक भगवानूका चरित्र वणन कियाहै ॥ २॥! 
`| प्वरण कमळ वंदौं . खब . केरे # पुरवहु i खकळ मनोरथ मेरे.॥ ३॥ : 
„|| कछिके कविन करों परणामा # जिन वरणे रघुपति गुणग्रामा ॥ ४॥ : 
`| - सबके चरणकमलको नमस्कार करताहूं मेरे सव. अनोरयोंको पूरा करो ॥ ३ ध ` 
„|| कलियुगके भी कवियोंको प्रणाम करताहूं जिन्होंने रामचंत्रके शुण वर्णन करेहँ ॥ ४॥ 
॥ ले प्राकृत कवि परमखयाने # भाषा.जिन हरिचरित बखाने ॥ ५॥ 
अये जे अइदि जे देहे आगे # ्रणऊँ खबहिं कपट छळ त्यागे ॥ ६॥ 
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- खो केवळ भक्तन हित छागी ॐ वरमकृपाळु प्रणत भनुरागी ॥५॥ || 


जिसका भक्तोंके ऊपर ममता और छोह रहताहै उस करुणानिधिने क्रोध नहीं किया ॥. ६॥ १ 


इध वणेहि इरियश अखजानी # करन पुनीत हेतु निज वानी॥८॥ ' 
| गईको बहोरनेवाले अर्थात्‌ ( फेरलानेवाळे ) गरीबनिवाज हैं सुग्रीवका गया राज्य || 
|| फिरवा दिया ( सरळ ) सीघे वलवान्‌ साहब रघुराजहैं ॥ ७ ॥ पंडित लोग ऐसा जानकर || 


ca _ 


“रहत सत. चित्‌ आनन्दस्वरूप हे जिसका सबसे परे धाम है अर्थात इन्द्रियोंसे | 
हु त, दै 
क्र न |¦ जो सबसें व्यापक विश्वरुप ऐस्वर्ययुक्त है वोद्दी निजइच्छांसे छसे देइ. पे भक न 


| तेहि घळ में रघुपति गुणगाथा # कददिददौ नाय रामपद्‌ माथा ॥९॥ || 
॥ छुनिन्ह रयम दरि कीरति गाई % तेहि मशु चळत सुगम मोह भाई॥१०॥ || 
उभी बळसे में भी रामचन्द्रके चरणोंमें माथा नवायके रामकी कथा कहूँगा ॥ “९ ॥: || 
' | वाल्मीकि आदि सुनियोंने पहले रामचन्द्रकी कीर्ति गाई है उसी मागमे चलने मुझे 


दो०-अतिअपार जे. खरितवर, जो नृप सेतु कराह & | 


(३६) छ खटीर्क तुलूलीकृतरामायणम ई ग | 
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INAS | 
जो प्राकृत साधारण कवीरवर परमचतुरदैँ जिन्होंने भाषामै भगवानके चरित्र वर्णू |¦ 
किये हैं ॥ ५ ॥ जो हुए हैं जो दे और जो आगे होंगे, उन्न सबको कपड छळ छोत्मीह 
नमस्कार करताहूं ॥ ६ ॥ : 
| होड भरखन्न . देऊ घरदान्‌ & साधु समाज भणित्त सन्मान ॥ ७॥ 
जो प्रबन्ध नहि बुध आदरही # लो अम वृथा बाळ कवि करही ॥ ८ ॥ 
प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि, सजनोके समाजसे भेरी कविताईकां . सन्मान 
॥ आद्र हो क्योंकि ॥ ७ ॥ जिस कविताका पंडितजन आदर नहीं करते वोह भमर बथाहे : 

॥ बालकवि करतेहें ॥ ८ ॥ ५ 

गिरति भणित भूति भलि खोई & खुरलरि लघ लब कर हित होई ॥९॥ . 

शास सुकीरति भणित भदेशा # असमंजस अख मो हँ अदेश ॥ १०॥ | 

कीर्ति अर्थात्‌ बड़ाई कविताई और ऐश्‍वर्य बोही अच्छा है जो गंगाजीके समान सबका | 

हित करनेहारा हो गंगा नीच ऊँच सवका समान हित करती दे ॥ ९ ॥ शमचन्द्रकी तो || 

श्रेष्ठकीत्ति है और कहन भद्दीहै. इससे मुझे अंदेशा होताहे ओर असमंजस अर्थात, दुविधा है 
कि करूं वा न करूं ॥ १० ॥ 
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ठुम्हरी छुपा सुळभ खोड मोरे # लिअनि झु व रे ॥ ११॥ | 
करहु अतुग्रह अख जिय जानी # विमल बशहि वी॥ १३॥ 


सो तुम्हारी सबकी इपासे मुझे सुलभ होजायगी, था ठाटमें टाटकी सावन शोमित 
होतीहै और पटोरमें पटोरकी सीवन शोभित होतीदै ( परोर-रेशग। ) सो सेरी राट आषामे 
(¦ रामचंद्रके चरित्रकी सीवन पड़ीहे, वही शोभित कर देगी, अथवा रामयझरूपी रेशमसे | 
मिलकर मेरी टाटरूपी कविताभी शोभित होजायगी ॥ १५ ॥ ऐसा जीमें जानके अनुग्रह १ 
करो जिससे भेरी वाणी रघुनाथके चरित्र कहनेके थोग्य हो ॥ १२.१ है।। 
दो०-खरलळ कवित कीरति विमरू, खोइ आदरहि सुजार हे 
68 लहज वैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहिंबखान ॥ १९॥ छी || 
सीधी तो कविता हो, उज्ज्वल कीर्ति हो तो चतुर उसका आदरं करते हैं जिसको || 
सुनके स्वाभाविक वेर करनेवाले शत्रु वैर छोड़के सराहना करें ॥ १९ ॥ | 
दो०-खो ब होय विदु विमलमति, मोहिं मति बळ अति थोश॥ छी | 
छ करहु कृपा दरियश कहीं, पुनि पुनि कहहुँ निहोर ॥२०॥ € 
सो यह बात विना उज्ज्वल मतिके नहीं होती और सुझे सतिका बरू है थोडा 
रूपा करो नारायणका यश कहताहूं वारंवार निहोरा करताहूँ ॥ १० ॥ | 
दौ०-कवि कोविद्‌ श्घुवर चरित, मानत मंजु सराल॥ छे | 
१ बालविनय सुनि सुरुचि ळखि, मोपर होइ. कृपाक ॥ ११ ॥ 68 
. रामचंद्रका चरित्र निर्मल मानससरोवर है कवि और पंडित उसमें हंस हैं में इंसका 
बणाहूं सो मेरी बाळककी विनती सुनके और प्रीति देखके गेरे ऊपर पाळू हो ॥ ३१ । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a रा आप “72 ०० ह 
Digitized ल arayy Foundation Tras DEMTaNTeGMo 


बालकाण्डम्‌ १. € (२७) 


हीण झुनिपद्‌कंज, रामायण जिन किश्षा॥[ 7 छुनिपद्कंज, रामायण ग जिन निर्मयों ॥ 
(कि ॥ __ सखर सकोमळमंज, दोषरहित दूषणसंहित ॥ ६ ॥ 
अय में उन सुनियोंके चरणकमळकी वंदना करताहुं जिन्होंने रामायण बनाई है, कैसी 
डि रामायण है कि, खर दूषण राक्षसके चंरित्रसहित और सुन्दर सुकोमर है अर्थात्‌ वर्णन 
` | तो खर दूषण देत्यका है परन्तु उनकी कठोरता उसमें नहीं आई ॥ ६ ॥ 
र | सो०-उन्दों चारों वेद, भववारिधि बाँहित सरिसं ॥ 
hee जिन्हें न स्वप्नेहु सेद्‌, वणेत रघुपति विशद्यदा ॥ ७॥ 

- कू , यजु, सास, अथवे, इन चारोवेदोंकी वन्दना करताहूं जो संसारसागरके पार कर. 
पेछ्ो जहा जरूप हैं और जिनको ईदवरके चरिन्न वर्णन करते स्वप्रमेंभी खेद नहीं होता।ण। 

स्ो०-बन्दों विधिपेद्‌ रेछु, भवसागर जित कीन्ह यह ॥ 


Sr 


rn 


EE सन्त छुधा शशि घेहु, प्रगटे खळ विष वांरुणी ॥ ८॥ 
fl धह्माके चरणकमलकी धूरिको नमस्कार करताहूं जिसने यह संसारसागर बंनायादे, || 
॥ जिसमें सन्त, चन्द्रमा, कामधेनु होकर प्रगटे, दुष्ट विष वारुणी होकर प्रगट हुएदें ॥ ८ ॥ 
दो०-विडुथ विम बुध शुरुचरण; वंदि कहौं करजोरि ॥ _ . ® 
छू? हेमन्न पुरवह लकरू, मंजु मनोरथ मोरि॥२३॥ छि | 
देवता, ब्राह्मण, पंडित, गुरुके चरणकमलको हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहताहू 
कि, प्रसन्न होकर भेरा उज्ज्वल मनोरथ पूर्ण करो ॥ २२ ॥ ff 
~ 


नि बंद शारद खुरसरिता कर युगळ पुनीत मनोहर चरिता ॥ १॥ 
जान पान पाप हर छक्का # कहत सुनत इक हर अविवेका॥ है ॥ 
फिर सरस्वती और गंगाजीको नमस्कार करताहूं, दोनों पवित्र और मनोहर चारित्रवाली ¦| 
॥ तिन दोनॉमें एक गंगा तो अञ्न अर्थात्‌ स्नान और जल्पानसे पाप हरळेती | 
हैं और सरस्वती कहने सुंनने विचारनेसे अज्ञान हरळेती हैं ॥ २॥ दिदा 
शुर पिछु माहु महेश भवानी % प्रणवड दीनबंध दि ॥ ३॥ 
सेवक स्वामि सखा खियपीफे % हित निरूप सबविध तुळलीके॥ ४॥ 
| शुर, पिता, माता तुल्य शिव पावंतीको प्रणाम करताहूं जो गुरु होके दीनबंधु और माता /| 
' | होके दिलदानी अर्थात्‌ नित्य पालन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ जोकि शिवजी महाराज राम- 
` |! चन््रके सेवक स्वामी और सखा हैं और तुल्सौदासके सब प्रकारसे दवत करनेवाले दै 
|; सेवकका लक्ष्य ॥ चौ० ॥ सो प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अंतर्यामी ॥ 
( स्वामी ) पूजि पार्थिव नायड माथा (सखा ) शंकर प्रिय मम द्रोहि इति ॥ ४॥ 
छालि विलोक जगदित हर गिरिजा% शाबर मंत्र जाळ जिन सिरिजा॥५॥ 
अनमिळ आाखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू॥ ६ ॥ 
| - कलियुगकी प्रवृत्ति देख शिव पार्वतीने शाबरमंत्रजाल अंथ बनाया जिसमें मन्त्रॉंका मणेन 
|| हृ ॥ ५॥ जिसके मन्त्रॉके अक्षर, अनमेल हैं और अर्थभी कुछ नहीं है, केवळ जप करनेसे 
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| 
शिवजीका प्रमाव-प्रकट होता-है, अथोत्‌ सिद्ध होता हे अथवा अनमिल अक्षर हैं अर्ध जप | | { 
१ .छछ नहीं दै महेराका. प्रभाव प्रकरै ॥.६.॥. . | 
सो महेरा. -मोपर. . अनुकूला % करो कथा सुद्मंगळ मूला ॥ ७॥;/:1/॥ 
सुमिरिः शिवा शिव पाय पसाऊ # वर्णहुँ रामचरित चितचाऊ॥ ८॥ 
> „सो शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्नहों आनंदमंगळकी मूल कथाको वर्णन करताहूं ॥ ७॥ 
शिव पार्वतीको स्मरणकर उनकी प्रसन्नता पायकर रामचन्द्रके चरित्र वर्णन करूंगा मेरे 
चित्तमे बडा चावहे ॥८॥. . . 
भणित मोरि शिवकृपा विभाती # शारि समाज मिलि सोड सुराती ॥९॥ ¦ र 
जो यह कथा सनेह समेता % कहिहहि सुनिहदि लसुझि सचेता।१०। | 
| 


भेरी कबिता शिवजीकी दयासे ऐसी शोभित होगी जैसे चन्द्रमाके समाजसे रात शो. 
भित होती है ॥९॥ जो इस कथाको ध्यान धरकर प्रेम समेत कहेंगे सुनेंगे समझेंगे ॥१०॥ 

होइहि रामचरण अनुरागी % कळिमळ रहित सुमंगल भागी ॥११॥ 

घे रामचन्द्रके चरणोंमें प्रेम करनेवाले होंगे कल्युंगके पापोसे रहितहों आनंदमंग- 
लके भागी होंगे ॥ ११ ॥ 

दों०-सपनेहुँ खॉचेहु मोहिंपर, जो हर गौरि पसाड ॥ 

९६७. तौ फुर होड जो कहहुँ सब, भाषा भणित प्रभाउ ॥ २३ ॥ € 

जो स्वप्रमेंभी- मरे ऊपर शिव पार्वतीकी प्रसन्नताहै तो जो कुछ कहूं वोह सव इस भाषा 
कविताईका प्रभाव सत्यहोगा ॥ २३ ॥ 

चंदो ` अवधपुरी, अतिपावनि % सरयू सरि कलिफछुष नशावनि ॥१॥ 

प्रणङँ पुर- नरं. नारि बहोरी % ममता जिनपर प्रशुहि न थोरा ॥२॥ 

अंति पवित्र अयोध्याजीको नमस्कार करताहूं कि, जहाँ कलिमलहरनी सरयू वहती ह १॥ 
फिर पुरके नर 'नारियोंको-नमस्कार करताहूं जिनके ऊपर प्रभुकी अधिक प्रीतिदं ॥ २॥ 

सियनिंदक अघ ओघः नशाये # लोक विशोक बनाय बसाये ॥३॥ . 

बन्दौं कौदाल्या ` दिशि प्राची # कीरति जासु सक्रळ जग माची॥४॥ 

सीताजीकी निन्दा करनेवालोके सब पाप दूर करके साकेतलोकक्री/सास दिया “कोलीन- 
भीतनग्रहानिरस्ता; और . स्तुवन्तिपोराश्चारितंत्वदीयं?? इत्यादि वाक्यासे यह बात प्रतीत 
# दोतीहे कि बहुत लोगोंने जानकीजीकी निन्दा की थी परन्तु कोई २ कहतेह कि घोबीके 
बाक्यसे महाराजने जानकार्जाका त्याग किया, सो वोहभी कथा लिखते हे । “एक रजककी 
क्ली पतिकी आज्ञा विना पिताके भवनको चलीगई जब वोह पतिके घरआई तब धोबीने कहा 
| | कि, तू यहाँसे जा मैं तुझको घरमें नहीं रक्‍खूंगा में रामचन्द्र नहींइ कि, सीता ११ महीने 

| | रावणके घरमें रही फिर उसे अपने घरमें.रखलिया ऐसा व्यंग्य वचन कहकर ज्लीको निका- 

| 
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ळदिया इसबातको सुन रामचन्द्रने जानकीजीको. तपोवनमें भेजदिया और अयोध्यापुरीमें 
|; बसनेसे रजकको सीताकी निन्दाके पापसे क्षमा करके परमधाम दिया?” ॥ ३1 जो कौशल्या ||. 
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पूर्वेदिशाके त्य है और जिसकी कीत्ति सब जगते फैलरहा है उनकी नमस्कार करतां ॥४॥ ||. 
५ प्रगठेड जह रघुपति शशि चारू % विश्व सुखद्‌ खळ कमळतुषारू॥ ५॥ | 
| चि राउ खदित सब रानी # सुकृत सुमंगळ मूरतिजानी-॥ ६॥ 

' जिसमेसे चद्रमारूप रामचंद्र प्रगटहुए संसारको सुख देनेवाले और दुष्टकमखोको 
| 'प्रालेकी नाई दुःख देनेहारे हुए ॥ ५ ॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुष्य और 
१. मंगलकी मूर्ति हैं ऐसा जानकर ॥ ६ ॥ ; 

: करहुं Ca कमे मन वानी % करहु कृपा जांनी 
.. जिनदिंविरचि बड़ भयड विधाता# महिमा ss माता पं 
कर्म मन वचनसे प्रणाम करताहूं, मुझे अपना पुत्र दास जानकर कपाकरो ॥ ७ ॥ |! 
जिनके शरीरोंकी रचनाकर विधाताकोभी बडाई प्राप्तहुई रामके पिता माता लहिमाडे || 
मर्याददै रामके पिता माता दोना क्या थोडी महिमाकी बातहै ॥ ८ ॥ | 
खो०-चंदौं अवध शुआळ, सत्य प्रेम जेद्दि रामपद्‌.॥ 
बिछुरत दीनदयाळ, प्रियतलु तृणइव परिदरेड ॥ ९ ॥ 

अवघके राजा दशरथंको नमस्कार करताहुं कि, जिसका रामचन्द्रके चरणो. सत्य प्रेम 
. था जिन्होंने दीनद्याछु रामके विछुडतेही प्यारा शरीर तिनकेकी नाई त्यागन करदिया 
' दीनद्याछु कहनेका यह आशय कि, मनुके तपमें बडी दयाझुता दिखाई जो आप आन- 

फर पुत्र इए ॥ ९ ॥ यु क ० य 

प्रणवीं परिजन्र खदित .विदेहू # जादि रामपद गूढ़ स्वनेहू. ॥ १॥ 

योग भोगम राखेहु गोई-# राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥:३॥ | 
| जनकजीको कुटुंब सहित प्रणाम करताडूं जिनका रामचन्द्रके चरणोमे गुप्त स्नेह है ॥ 
|!॥ १ ॥ जिन्होंने रासचन्द्रके सनेहको योगभोगमें: छिपा: रक्खा था. अथवा जिन्होंने 

| योगको भोगसें छिपा रकया था परन्तु वोह रामचन्द्रके द्रीनसे प्रगट होगया ॥: यथाः- 
चौ० ॥ सहज विरायरूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद्र चंकोरा॥ इनहिं देख'मन 


A 


अति अघुरागा । वरवश त्रह्मसुखहिं मन त्यागा ॥ २ ॥ द 
हंदौं प्रथम भरतके चरणा % जासु नेम ब्रत जाय न रणा ॥ ३॥ 
` ' रामचरण पंकज भन ' जासू # लुब्ध मधुप इव तजे न पास्‌ ॥ ४॥ 
? तीनों श्राताओंमें प्रथम भरतके चरणोंको नमस्कार करताहुं'जिन भरतजीका नेम और || 
, मत वर्णेन नहीं हो सक्ता ॥ ३ ॥ जिनका मन लोभी भौरेकी नाई कभी रामचन्द्रके चरण !|| 
कमलका पास ( निकटता ) नहीं छोडता ॥ ४॥ " ` CS 
बंदी लक्मणंपद, जळ्जाता # शीतल सुभग भक्त सुखदाता ॥ ५॥ ` 
शखुपति कीरति विमळ पताका % दंड समान भयो यश जाका'॥"६॥ ` 
लक्ष्मणजीके चरणकमलोंको ` नमस्कार 'करताहुं'जो चरण कि, शीतळ मनोहर भक्तोंको 
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-. होषसहस्त्र शीश जग कारण के जो भूः 
सदा खो. खानुकूल रहु मोपर # कृपासिडु समिति शुगाकर ॥ ८ ॥ 
जोकि सहस्ष (हजार ) शिर साक्षात्‌ शेषजी महाराज वाका भय निवारण करः 

नेको अवतार रेते हुए.॥ ७ ॥ सो सुमित्राके एत्र छुपाके समुद्र शुणोंकी खान लक्ष्मणजी 

सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहो ॥ ८ ॥ 
रिपुसूदन पद कमळ नमामी # शूर सुशील भरत अगामी ॥ ९ ॥ | 
` महावीर विनऊं हनुमाना के राम जासु यश आप बखाना ॥ ९० ४ || 
` दावुदनके चरणकमलको नमस्कार करताहूं जो शूर सुशील भरतके संग रहतेह ॥ ५ ॥ 
इसके उपरांत महावलवान्‌ हनुमानजीकों नमस्कार करताहूं जिनका यश रामचन्द्रे श्रीमु- | 
खसे वर्णन कियाहै यथा ॥ चौ० ॥ धुन कपि तोहिं समान उपकारी । नदि कोड सुर 


सो०-बंदों पवनकुमार, खळ धन पावक छान घन ॥ 


">>, 


बंदों खबके चरण सुहाये # अजम शरीर शाम जिन पाये ॥३॥ ॥ 


रघुपति चरण उपासक जेते # खग डुग सुर नर असुर समेते ॥ ३ ॥ || 
घंदों पद सरोज खबकेरे# जे विड काम इसके अरे ४॥ ॥ | 
पक्षी मृग देवता मनुष्य असुरोमें जितने रामचन्द्रके चरणकमळूके उपासक हैं ॥ हे ध | 

उन सबके चरणकसळको नमस्कार करताहूं जो विज्ञ कामना रामचन्द्रके चेरे हैं ॥ ४ भ | 
शुक खनकादि व्याख सुनि नारद्‌ # जे सुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ || 
प्रणङं सबर्दि धरणिधर शीशा # कृपा करहु जनजान सुनीशा ॥ ६॥ || 
शुकदेव, सनक, सनंदन, सनातन, कुमार, व्यास, नारद्‌ जो बढ़े ३ झुनि विज्ञानी ह॥५॥ | | 

सबको प्रथ्वीपै शिर रखकर प्रणाम करताहूं. दे शुनीउवरो ! झुझे अपना दास जानकर 

है। । 1. पक क 

_ लनकसुता जगजननि जानकी # अतिशयमिय कहुणानिधानकी॥ ७॥ 

` सांके मुग पद़ कमळ संनाऊ क जाछ कपा निर्मळ मति पाऊं ॥८॥ 


AANA AIT ८५: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कटी \ 
pe | उज्ज्वल मति मिले जानकी रामचन्द्रकी शक्ति होनेसे रामचन्द्रके मेदको जानती हैं इस- 
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. ¦` यानु अन्धकार नाश करता है, अकार मोहांधकारका साझ करता है, “चंद्रमा ताप दूर जे 
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रेको मनाताइु जिनकी छपासे 


पुनि सन वचन कमे रघुनायक $ चरणकमल वंदे सब लायक ॥ ९ ॥ 


| फिर सन, वाणी, कर्मसे रामचन्द्रके चरणकसलकी चंदना करताहूँ जो सब ही त 
¦ कमलसे नेत्र धतुषवाण धारण किये भक्तोंका दुःख दूरकर सुखके देनेवाले हैं ॥ १० ॥ 
दो०-गिरा अर्थ जळ वीचि सम, कहियत भिन्न नं भिन्न॥।. | 
कै बंदों खीतारामपद्‌, जिनहिं परमप्रिय खिन्न ॥ ३४.॥ छ 
जिसप्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जलक्री लहर कहने मात्र दो है, किंतु 
वास्तवमें दो नहीं. इसीप्रकार सीता और राम एकही है दो नहीं. शब्द अर्थकी नाई दो प्रतीत : 
होते हैं, एकही हैं उनके चरणोंको नमस्कार है जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे है.॥:२४ ॥ 
वदा राम वाम श्थुवरके % हेतुळशातु. भानु दिमकरके ॥ १॥ 
४१ रामस्ते राअनासकी वंदना करताहूं जो कि (कृशानु ) अभि ( भानु ) सूरज | 
1! ( हिसकर ) चंद्रमा इनका हेतु दै छशाजुओं रकार, दिमकरमें भकार, भातु अकार, 
| यदि न हो तो यह सब निरर्थक हो जॉय. कृशानुका गुण जलाना, रकार शसाझुभ 
कोको अस्यकर सोक्षका अधिकारी उरता है, ( क्षीयन्तेचास्यकर्माणितस्मिन्दटेपरावरे ) 
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` करताहे, हिमकरमें मकार ताप नाझ, विना इन बीज अक्षरोंके इझाचु, भाजु, | 
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“रकारोनलबीज स्याद्यत्खवें वाडवादयः । . 
छत्वा मनोसळं सर्वै भस्थकर्म झुभाशुभम्‌ ॥ १ ॥ 
आकासे भातुबीजं स्यादवेदशासत्रमकादाकः । 
नाशयरयेव खा दीप्त्या या विद्या हृद्ये तमः ॥ ३ 8 
मकारश्चन्द्रबीजं स्याद्यद्पां पारिपूरणम्‌ । 
त्रितापं इरते नित्यं शीतळत्वं करोति च” इति ॥ ३॥ | 
अर्थ ऊपर लिखही चुकते हैं अथवा अभिवंरामें परशुराम, सूर्यवंमें राम, चंद्रवंशमें 
बलरामने इसीतामसे बडाई पाई; अथवा इशांचु ३ भानु १२ चन्द्रमा १ सब सोलह हुए 
उस सोलह कलायुक्त रासकी वंदना करता हूं ॥ १॥ २॥ ३॥ 
विधि दरिदरमय वेद प्ानखो क॑ अगुण अनूपम गुणनिधानखो ॥ ३ ॥ 
सद्दाम रोइ जपत मदेशू # काशीसुक्ति हेतु उपदेशू॥ ३॥ 
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दिमकर शक्तिरहित होजायँगे. तात्पर्य यह है कि, सबमें रामकी सत्ता हे ॥ १ ॥ ययाः- | 


चंद्रमा ।वेि्रय है, उत्पत्तिकत्तौ ओर भाजु इरिमय दै पोषणकततों, रकार हरमयहै HES 
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( ३२) खटीकं लुळखीङ्तरामायणस्‌ ७8 ` 
संहार कर्ता, फिर अगुण उपमारहित और गुणनिधान है इसप्रकार कार रूपसे वेदके 
प्राण हैं॥ २ ॥ जिस रामनाम महामंत्रको शिवजी जपते हैं जो काशीके जीदोंकी मुक्तिका' | ळा 

छारण हे ॥ ३॥ - कन 
म्रदिमा जाखु जान गणराऊ क$ प्रथम पूजियत नाम प्रभाक॥ ४ ॥ || ^ 
जिस रामनामकी मंदिमाको गणेशजी जानतेदें इस वासके प्रभावर्हीसे प्रथम जिनका: 
वूजन होता दै ॥ कथा गणेशजीकी-ब्रह्माने सब देवतोंसे कहा कि, प्रथम पूज्यपदके योग्य || 
| 


2] 


वाघा 


शौन ! सो थद सुन सब देवता आपसमें कलह करने लगे, तब ब्रह्माजी बोले तुम सबमें || | 
पृथ्वीकी परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले आवेगा, उसीको प्रथम पूज्यपद इस देवैंगे, | | 
तब सब देवता अंपने ५ वाहनपर चढ दोडे, पर गणेशजी सूपकवांदन होनेसे पीछे रहणये || | 
और बडे व्याकुल हुए, तब नारदजी उनको मिले और इनके परितापळा कारण सुनकर || | 
कहा कि, तुम पृथ्वीमें रामका नाम लिखकर प्रदक्षिणा करो और बह्माके पास चळे जाओ ||, | 
तब गणेशजी वैसाही कर ब्रह्माके पास गये तब ब्रह्मा आदि सव देवतोंने मिलके श्रीराम- १ | 
नामकी महिमा समझ गणेशजीको प्रथम पूज्यपद दिया, इससे रामनामकी महिमा ॥ | 

` दुखरी कथा-महादेवजीने स्वामिकार्तिक और गणेशजी दोनों पुत्रोंले कहा कि, | 

` पृथ्वीकी पारेकमा करके तुम दोनोंमेंसे प्रथम जो हमारे पाए आवेगा उसको हम प्रथस | 
- पृज्यपद देवैंगे, सो सुन कार्तिकेय मोरपर बैठ आगे गये और गणेशजी घूघकवाइन दोनेसे. 

पीछे रहगये तहाँ अपनेको हारामान नारदके उपदेशसे रामनामकी' परिक्रमाकर सहादेद- | 
|; जीके पास गये तब शिवजीने ध्यानपूर्वक विचारकर भीरामचामर्की संदिमा स्म॒रणकर गणे- 
|; शजीको प्रथमपूंज्यपद्‌ दिया ॥ ४ ॥ 
'लान आदिकवि नाम प्रतापू # भयउ सिद्ध कर उरूदा जापू ॥ ५ ४ 
बाल्मीकिजीभी नामके प्रभावको अच्छीतरह जानते हैं जो उलटा 
होगये ॥ ५॥ : 

खहसनामं खम सुनि दिववानी # जपञेदै प्य संग अदानी ॥ ६ ॥ 

इरथे हेतु देर इरदीको # फिय भूषण तिय भूवज दी गैकी॥ ७ ॥ 
` झहस्तननामके समान शिवजीकी वाणी सुनकर पार्वती रामका नाम ले शिवजीके संग | 
भोजन करती हुई, कथा दै कि, एक समय दिवजीने'पाक बनाय थालयें परोस पार्वतीको | 
पुकारा प्रिये आओ भोजन करो, तब पार्वती बोली मा मैं विष्णुसहस्ननासका पाठकर तब ¦| | 
प्रसाद पातीहूं, सो अभी पाठ नहीं किया. तब अद्दादेवजी बोळे हे पार्वती | श्रीराम एक 
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१ शिवपुराणमें लिखा है कि, जब गणेशजीने शिवको पार्वतीके सन्दिरसे न व्याने दिया 
दब गणोंसे पार्वतीनन्दनका महायुद्ध हुआ तब शिवजीने गणेशका शिरळेदन करादिया इसपर 
पार्वती महाक्ोधकर प्रलय करने लगीं तव देवताओंकी प्रार्थना झुनफर पार्वतीने कहा यादि 
मेरा पुत्र जगर्पूण्य हो और जिये वब मैं फोघ शान्त कळू, उब देवताओंने स्वीकार किया 
और थिवने गणेश्रजीको जिवाय प्रथमपूण्य किया ४॥ | 0 
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Dt ब नास Eerie तुल्य दै, सो "एच्यार रामनाम उच्चारण कर आयके भोजन छरो 

| उब पार्वतीने चसादी किया, महादेदजीने इनके मनको बीति निय और अपने वचनका 

{ विश्वास देखरे अतिप्रसन्न होय इन्हें पतिमताडोंो शिरोमणि किया. और ऐसे का न | 
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है पंक : दोर 
1 गोरीशंकर अद्धौगी स्वरूप पनास हुआ ॥ यथा-रामरामेति रामेति रमरामे मनोरे । 
| संहकनामतततुत्यं रामनाम वरानने ॥ ६ ॥ अथवा जो शिवविरक्त हैं उन्होंने पार्वतीको 
अपना भूषण किया, अथवा ज्ञीके भूषण आप थे उन्होंने ल्लौको अपना भूषण किया ॥ त्य | 
चाअविषयक हूद्यकी प्रीति देख शिवजीने प्रसन्न हो ल्ियोंदी भूषण जो सरस्वती आदि | 
तिजका भूषण बना पार्वतीको अद्धोगसें धारण किय ॥ ७॥ र ६१ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके & कातळकुट फळ दीन अमीके ॥ ८ ॥ | 
तका {¦ 
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नाझका प्रभाव शिवजी अच्छातरद जानतेहे, जिसके प्रभावसे विघने दतत 
` फळ दिया. सथा-अब्न विष्णुने कन्छपावतार लेकर समुदको मथा, तब उसमेंसे चोद | 
रत्न बिकले शो सब देवताओंने प्रसन्न हो अपनी २ इच्छाके अनुसार तेरह रन बाँड /! 
लिये और चेशडदंवी रत्न काळकूट अर्थात इळाइल विष . निमित्त सब देवता महादेव- |) 
लीळा स्सरणझर इनसे कहने ळग कि, महाराज | इससे बचाइये नहीं तो यह विष अपनी 


डे तुलसी | रानचन्दकी भक्ति तो वर्षाऋतुद्दे श्रेष्ठ दारू घानहैं वा तुलसीदास भक्त 
घानई भोर गमनामळे दो अक्षर आनंददाता श्रावण भादोळे महीने हैं धानकी उपमा 
इस कारण दी कि, घान बिना बषांके नहों होते और नाजतों हो भी जातेहे इन अक्तोंको 
सो शबनामकाडी भरोसाहै ॥ १५ ॥ MES ti, 


छुमिरत लुळथ सुखद खव काहू लछोकळाहु परळोक निबाहू ॥२॥ 
दोनों रामदामके अक्षर मधुर और बनोहरहें वणोके नेत्र भक्तोंके जीवन हैं : १॥ सुमरतेमें . 
सबको छुलभ और बुख देनेवाले हैं झोकमें छाम और परलोकमें निर्याह करतेहे | २॥ 
कहत जुनत सम्मझत स्पुडिमीछे ४8 रान छषण खन प्रिय बुछलीके ॥३॥ 
: शुर्णत उण प्रीति थिकगाती क अरझजीत खम खद्दज खँचाती ॥४॥ 
` छहते सुटते ख्मह्तेमें अधिक नीके हैं यही दोनों अक्षर दुळसीदासको राम रक्ष्मणके 
खमान प्यारे! ॥ १ ॥ दोनों भक्षरोकि बर्णन करनेमें प्रीति भळग होती है, पर यह ब्रह्म 
जीबी नाहडेथमावचे संपातीईे ( साथ रहनेनाळे हैं एक्हीहे) ॥ ४ 8 ; 


ज्यालासे तरित्योकीको भस्म झरदेगा, तब मद्दादेवजीने दिचारकर “श्रीराम” यह शब्द }¦ 
 उद्यारणळर नकर छठमें धारण किया; इसी नामके तापसे दिदने अश्वतका फळ दिया /; . 
A भौर तभीसे नोळळंड नाम हुआ ॥ ८ 8 3. Ds 
धो०-बर्षाऋतु रदडुपति भगलि, तुछली झारिलुदा्ा॥ ` छे ii 

ह रामनाम बर बर्ण युग, आवण मादीम्यल ॥२५॥ छ | 
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आखर मधुर मनोहर दोळ % वर्ण विळोचन जनजिय नोऊ ॥१॥ | 
j ४ 
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नर नारायण सरिल सुक्राता क जगपाळक विदोष जनत्राता ॥ ५॥ || 
भक्ति सु तिय कळ करण विभूषण % जगहित देतु विमळ विचुपूषण॥ ६ ॥ / 
.थह दोरी अक्षर नरनारायणके समान श्रेष्ठ भाई है, जगतके पालक मक्तोंकी 
! रक्षाकरनेव[ले है ॥ ५ ॥ अक्तिरूपी क्षीके श्रेष्ठ कानोंके भूषणहैं . जगतूके पाळनेके हवेत 
{ उज्ज्वल चंद्रमा और सूर्य हैं ॥ ६.॥ 
स्वा द्‌ तोष खम सुगति खुधाके # कमठ शेष खम थर बसुष्ठाके ॥ ७ ॥ 
लत मन मंजु कंज मथुकरले # जीइ यशोमति इरि धरले ॥ ८ ॥ 
_ सुक्तिरूप अमृतके स्वाद ओर संतोषके तुल्य दोनों अक्षरदे अमृतमें स्वाद हाताहे 
शुसेद्दी रकारके कहनेसे मुख खलतादे बहा त्वादहे और भगतपानस जैसे मनुष्य अघाजा- 
ताहै तैसे मकारके उच्चारणमें मुखे बंद. होजाना संतोषहै. कमठ शेषके समान दोनों बसु- 
घाको धारण करनेवाले रकार ब्रह्मरूप निराधार कमठद्दै और मकार जौवरूप शेषदे ॥ 
१ ॥ ७ ॥ भक्तोळे मनकमलको दोनों अक्षार भक्षुकर भोरे दै जैसे भौरा कमल नही छोड़ता || |' 
` ससे सन्त रामनामको नहीं छोडते अथवा (मघु जल और कर सूर्यकी किरणहैं) जिह्ाकपी | 
यशोंदाकी दोनों अक्षर श्रीकृष्ण थलरामके समान प्यारे है ॥ ८ ॥ 
दो०-ष्‌क छत्र इक मुकुटमणि, खच वर्णन पर जोड ॥ हू 
शं तुळखी रघुचर नामके, धणे दिराजत बोड ॥ २६॥ हू 
सब वर्णोके छपर रकार छत्र (- ) और भकार मुकुट बिन्दु (2) होळे 
विराजते हैं यह रामनामके दो अक्षर हैं + जळतुम्बिकान्यायनरेफस्यादभसनम्‌ । सोचुस्तरार; | | 
सूत्रसे मकारको अनुस्वार होता है ॥ २६ ॥ | ke 
खमुझत.खरिख नाम अरु नामी # प्रीति परस्पर भु. अद्धुगामी ॥ ९४ 
नामरूप दोउ ईशा डपाधी के अकथ अनादि खुलासुझ लावी) २ ॥ 
'बमझनेमें नाम और नामी बराबर है और परस्पर प्रीति रखनवाळ है और भुके पीछे | 
छेवककी नाई गमन करनेवाले हैं वा जैसे प्रभुकी सेबकपर सेवका प्रभुपर प्रीति हाती है | 
तैसे इनकी प्रीतिद्दे ॥१॥ नाम और रूप यह दोनो ईघरकी मायाहे जो दाम अकथ है छप | 
अनादि है, ऐसा भ्रेष्ट बुद्धिमान्‌ कद्दतेदे, अथवा नाम और रुप यह दोनो ईर्वरमे उपाधि | 
है इरवर तौ अकथ अनादि दै अथवा नाम और रूप यह दोनों ईरवरके कूप अर्थात समाप न 
आदि अर्थात्‌. मिला देनेवालेहे. नाम और हपको ध्यान करनेसे भी उसी प्राप्ति होती है 
ति कथा वहनेमें नहीं आती इसको छानी जानते है ॥ ९ ॥ 
घ ९ थक्ण्ण्ण् उक्ष०-घुरूसी राके कहत! राके कहती, निक्त पापपहार । 
फ़िर आवन पावत बही, देख अकार किया? 8 
+पन्नास संसर्ग षशादिवर्णी नष्ठस्वरौ मूर्शिग् स्पराणाष। तद्रामपादी इदषे निधाय देदीकर्य 
-नोध्यंगर्ति प्रयाति ७ जिसके नाम संसर्ग बञ्चसे दो ज्र स्वर नष्ट होतेही स्वरांके शिरपर | 
| छक्षेखाते हैं दौ रामके थरयारविन्दांको छुदयमें रखनेले मह देही झरध्येगाविके कयां न प्राप्त हो गा॥ 
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SM नाच्या का 6 ती & बालकाण्डन्‌ १. ई (३५) 
को बड़ छोट कदत अपराध {So 
5... की बड़ छोट क वू # सुनि गुण भेद समुदि खांघूं ॥ ३॥ 
- ॥ ४ दृखिय . I _ 
|` देखिय नाम भाधीना के रूप ज्ञान नहिं नामं विहीनां ॥ ४ ॥ | 
| ` बड़ा नामहै या नामी है इसमें बडा छोटा कौन कहे साधुं गुंण सुनकर बढ छोटेका अद !। 
` समझ लेंगे ॥ ३॥ विचारके देरि!ये तो क्प नामके अधीन है, क्योंकि नाम विना | 
र के शि | 
` ज्ञान नहीं होता ॥ ४ ॥ - “| 
. ` ` |;  खुपदिदोष नाम बितुजाने # करतळ गत न परहि पहिचाने ॥५॥ 
| "|¦ झामारैय नाम रूप विनुदेखे $ आवत हृदय सनेद्द विशस ॥ ६॥ 
झुपविरोष नासके विना जाने यदि द्वाथमेंभी वस्तुही तो पहिंचाना नहीं जाती ॥ ५॥ 
* रूपवे, विना देखेद्दी नामको स्मरण करे तो वोह कपभी हुद्यमें भासने ळगताद और प्रीति 
` अधिक होतीहे ॥ ६ ॥ ; 
! ` लाम रूप अति अकथ कडानी # खसुझत सुखद्‌ नं परत बानी ॥७॥ 
अगुण सगुण विच नाम सुखाखी के उभय प्रंबोधकं चतुरंदुभांखी ॥ ८ ॥ 
i नामझूपकी कथा अकथनौयद्दै कहनेमें नहीं आंती संमझनेमें सुखदायकदे पर कही नहीं | 
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जाती ॥ ७ ॥ निगुण सगुणंके बीचमें नांमही साक्षाहे नॉमहीसे दोनों जानेजाते है दानोका : 
समझानेवाळा यह चतुर दुभाषियादै अर्थात. रामशब्द रमनेवाले औरं रंमानेवालेका अर्थ 
! देताहै रमनेवाळा निर्गुण रमानेवाला अर्थ सगुणका प्रबोधकहै ॥ ८ ॥ 3-5 
` दो०-रामनाम मणि दीपधर, जीह देहरी द्वार ॥ | 
~ & तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार ॥ १७॥ छ ` 
हे तुलसी | जो भीतर बाहर उजाळेकी इच्छाद्दो तो रामनामंके प्रणिरूप दियेकों | 
. | जिहाख्पी देहरीके द्वारे रखना चाहिये. अणि इसकारण कहां कि, उसमें वायुवाघा नहीं | 
- ४ फरसकती ॥ २७॥ ; | 
नाम जीद जपि जागहि योगी $ विरति विरावि प्रंपच वियोगी ॥ १॥ 
|. || घ्ाह्म खुखहि अंतुभवहि अनूपा ॐ अकंथ अनामयं नाम न रूपा ॥ २॥ 
Ee योगीलोग जिह्रासे नाम जपके सिद्ध द्दोजाते है जो ब्रंहयाके प्रपंचकों छोड वैराग्य 
घारण करते हैं ॥ १ ॥ वे उस ब्रह्मसुखको अनुभव करतेहे, जो कथनमें नहीं आता जो 
रोगरहित नामरूप रद्वित है ॥ २ ॥ 
॥ जाना ववहंहिं गूढ़गति जेऊ # नाम जीइ जपि जानहिं तेऊ ॥ ३॥ 
१ खाधक नाम जपहि ळय छाये # होहि सिद्ध अणिमांदिक पाये॥ ४॥ 
{ षो गूढ्गति जानना चाहते हैं, बे नामहीका जप करके जानतेहें जैसे महादादि ॥ 
. |? ॥ ३॥ जो साधक मन लू्गायकर नाम जपते हैं उनको अणिमांदिक सिद्धि प्राप्त होती दै 
| | और वे सिद्ध दोजाते हैं यथा सुप्रीवादि॥ ४॥ | » 
ge जपि नाम जन आरत भारी क मिटाहि कुसंकट दोहि सुखारी ॥५॥ 
|| यामभक्त जग चारि प्रकारा के सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ ६४ 
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जो मनुष्य किसी दुःखमेंभी नामको जपते हैं, उनके दुःख मिटजाते है और वे सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ रामके भक्त जगतसें चार प्रकारके ( अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक, आत्त ज्ञानी) 
: होते हैं. चारों पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं ॥ ६ ॥ 
४, चहूँ चतुरनको नाम अधारा.# ज्ञानी प्रभुद्दि विशेष पियारा ॥७॥ 
| चारों चतुरोंको नामका भाधारहे इसमें ज्ञानी प्रभुको विशेष प्याराह ७ ७ ७ 
|| शछोक-“चतुर्विधा भजंतेमां जनाः सुकृतिनो5जुन ॥ 
। 
। 


आतो जिज्ञासुरथी थीज्ञानीचभरतर्भ ॥ १ ॥ 

तेषांज्ञानी नित्ययुक्तरकभक्तिविशिष्यते ॥ 

प्रियो हिङ्ञा निनोत्यर्थमहंखचममघ्रियः? ॥ ३॥ 
हुँ युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ % कालि विशेष नदिं आन डपा ॥ ८ ॥ 
चा[युग-सतयुग, त्रेता, द्वापर, कळि, चारों वेदोमें नामका प्रभाव प्रगट है ऋलियु 
गमें विशेष करके और उपायही नहीं है ॥ ८ ॥ ( यत्यनाममहद्यशः यछु० ) 


! _ दो०-खकळ कामना हीनजे, रामभक्ति रखळीन.॥ छ 
: @ नाम सुप्रम पियूषद्दद, तिनहुँ किये मनमीन ॥ ३८ ॥ € | | 
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जो सम्पूर्ण कामनाओंसे द्दीन .रामभक्ति रसमें लीन होगये हैं, उन्होंने रागळे प्रेमपी 
जलकुंडमें अपना मन मीन वना रक्ख़ा है ॥ ९८ ॥ 
अरुण खुण दोउ बह स्वपा # अकथ अनादि अगायि अनूपा ॥ १ ॥..॥ 
मारे मत बड़ नाम दुुूँते & किये जे युग निजवदा निज बूते ॥३॥ 
६ „ निगुण और सगुण दोनों ब्रह्मके स्वरूप है जो कि, अकथ कहनेमे बही आते गम्भीर 
! और अनूप हैं ॥ १ ॥ मेरे मतें दोनोंसे नास बडाहे जिसने नियण सगण दोनों अपने 
, बलस यदामें किये हैं ॥ २ ॥ 
झोढसुजनजन जआानदिं जनकी क कहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥३॥ 
यावक युग खम ब्रह्म दियेळू # एक दारगति देखिण एकू ॥४२ ॥ 
ज्तुरजन जनोंके मनकी जानते हैं, में अपने मनकी प्रतीतिकी प्रीतिकी संचि कहता 
: छात्‌ ससस्त चतुरोंकी रुचि कहता हूं ॥ ३ ॥ एक अभि तो काठके भीतर और थूक | 
! प्रगट इन दो अभिके समान निरयण सुण ब्रह्मका ज्ञान है एक प्रगट और एक गध ॥ ४ ॥ “ 
उभय अगम युग सुगम नामते ऋ कडळु नाम बड़ बद्धारामते ॥ ५ ॥ 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाझी क खत चेतन घन आमेद्राशी ॥ ६ ॥ 
दोनों अरम हैं और नामसे सुगम हैं पर मैं तो ब्रह्से नामको बड़ा कहताहूं ॥ ५ ४ 
वोह संखिदानंदघन आनंदकी राशि व्यापक अविनाशी एक ईख़रहे ॥ ६ ॥ 
अख प्रथु हृदय अछव आविकारी % सकर जीव जग दीनडुखारी ॥ ७॥ 
|? जाम निरूपण नाम यतनते ॐ सो प्रगटत जिमि मोळ रतनते ॥ ८॥ 
द ऐसे गुणयुक्त ईर हृदयमें विद्यमानदै तोमी सब जीद जगतडे दीन दुःखी रहते हैं॥ ७ 
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नामरा जो अर्थ हे सो नामके यज्ञः ता है, येये ह 
है जैसे उ हे प्रगर होता हे, जैसे ; द रज्ञसे प्रगट द्वोताई 
आव यह हूं ज॑-यज्ञ करनेसे रक्षसे पोल प्रगट होताडे इसोप क 
"= दाधाई इसाथकार नामके जपसे वह अझ ; 


य प्रगट हो च जीव माथारहित हो > 
> प्र त क हे तव क्क सायाराहत हो अपने स्वरूपकों पाता दे ॥ ८ | प ५ 
कु, रुण ते दाइमोदि बड़े, मास प्रभाव अपार ॥ (3 a | ; 
3 कडे नाम बड़ रामले, निज विच्यर अन क 
छड न! 9 र्त, जा सर अळुसार॥ ३९ ॥ € 


[J ~ 
निर्गुणसे इसञकार नामका प्रभाव बढ़ा है. अब अपने विचारके अनुसार रामसे नामको 
ददं > ~ बा डड व 
बड़ा कहताडू, यहाँ नासी महिमा वर्णन की है ॥ २९ ॥ > 
यासभक्त उदर, सळ घारी -- (न्ये 
भक्त हित सरतसु ध्यास) उर कये साध सुरारी ॥१॥ 


नाम सप्रेम जपत अनयाखा ॐ भक्त होड़े छन भना 
: अण्णा क अत दीदे छत घळ 
७ ३९ उत्‌ मयळ दास्या ॥२॥ 


घुनी किया ॥ ५ ॥ परन्तु जा भक्त नामरो ज्ञ 
राम छल सापस वियतारी % 
~ ~ 
घ्य दित राम सक्त सलार 
अधि हत राम सुकेलु लुता > र ऽन वेबाकी ॥४॥ 
स झह की ट्टल्य्‌ च ड्र र 
| |. राजचंद्रने तो एकद्दी अहल्या तारी, नाभने कोटि इतरो कुसति सुधार दी ; 
४: विश्वासित्रऋषिके देतु रामचंदने तो ताडका और उसझे पुत्र बसा दिक हे द रत 
ff ¢ he >] a 4] 2 12111 रचादळां गा सादत 
वेवाडी करदी ॥ ४ ॥ br रख 
देत दोष दुख दाख इ र्ठ 
रान `न गप >] = ८०७ a .*) व र 
त उप साप अब चापू के अवभय भंजन नाम पतापु ॥ ६ ॥ 
दुःख दोप सहित दासोकी नि्ञाचरकप इरादाचो = 


टू. 


उ सुधार ॥३॥ 
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द्डकचन पसु कीन सुद्दावव ३ 
लनन विचर निकर दुखे रजुसंदन क चाम सकळ किक निकेदून॥८॥ 

रामचंद्रे दंडकवन पवित्र किया, नामने यहुत जनोके भन ल क्र द्यि ॥७॥ 
रामचंद्रे बहुत राक्षस मारे, नाम सब पायोंको इर करता है ` ८ ॥ 

दो ०-शबरीयीध सुखेवकन, खुगाते दीन रछुनाथ ॥ 

नाम उधार भमत खळ, देद सिते गुणयाथ ॥ ३०॥ 

Ee भीळनी, शध्रराज ओर अच्छे सेवकोंकी रामचंद्रे अच्छी यति दो, नामने 
अनेक पापियोंका उद्धार करदिया यह कथा देदसें विदिते ॥ ३०॥ र 

राम सुंठ विभीषण दोऊ & राखें झरण जान सब कोऊ॥ १ ॥- 
, बास . अनेक गरीब निवाजे # लोकं बेद वर दिरद विराजे ॥ २॥ 

रामने सुग्रीव विभीषण दोनों शरणमे रक्खे यद्द वात सब कोई जानते हैं॥ १ ॥ नामने 
अनेक गरीबोंकी तारदिया यह यात वेद्रुएच्रमे प्रसिद्ध टै ॥ २ ॥. 
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(३८) | € खटीकं तुलूसीकृतरामायणल्‌ जम्‌ € 
|| 7 राम भाल कपि कटक बटोरा क॑ खेलु हेतु अम कीन न थोरा ॥३॥ || 
नामळेत भव सिंधु सुखादी # करहु विचार सुजन मनमाद्दी ॥ ४॥ ॥ 


रामचंद्रने रीछ बंद्रोंका कटक इ््राकर पुल बाँधनेमें बहुत श्रम किया ॥ ३ ॥ परन्तु '| 
नाम रेतेही संसारसागर सूखजाते हैं, हे महात्माओ | मनमें विचार करो ॥ ४ ॥ | 
शाम खुळ रण रावण मारा # खीय खद्दित निजपुर पशुधारा ५ ॥ || 
राजा राम अवध रजथानी # गावत गुण सुर सुनि बरवानी॥ ६॥ | 
रामने रावणको कुलसदहित मारा. फिर सीतासहित अपने नगरको आये ॥५॥ राजाराम ¦| 
उनकी अयोध्या राजधानी है जिनके गुण देवता और मुनि अच्छीवाणीसे याते दें ॥ ६ ॥ 
सेवक खुमिरत नास खप्रीती # विलु श्रम प्रबळ मोइदळ जीती ॥ ७॥ 
फिरत खनेद मगन खुख अपने % नाम प्रसाद शोच नहिं खपने॥ ८॥ 
और जो सेवक प्रीतिसे नामका स्मरण करते हैं वे विनाश्रम मोहकी सेना जीततेहें ॥ ७॥ | | 
अपने सुखसे स्नेहमें पूणहुए फिरते हैं नामळे प्रसादसे स्वप्रमेंभी शोच नहीं ॥ < ॥ 
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: तो एक करोड़ बचे, उसेभी तीनसे भाग दिया तो लाख बचे फिर उसे तीनसे भाग देनेसे 
एकहजार बचे, फिर तीनसे भाग देनेसे १०० बचे, फिर तीनसे भाग देनेसे एक शोकं || 
। बचा, जिसके ३२ अक्षर होते हैं, इसकोभी तीनसे भाग दिया तो केवल दोअक्षर | | 
` शकार-अकार शेष रहे वद्दी शिवजीने सार जान प्रहण किया है वा ३३३३३३३३२ 'छोळ 
और १० अक्षर देवलोकमें दिये इतनेही पातालमें हतनेही ऋूषियोंपर भूमण्डलभें गये दो || 
अक्षर शिवजीने साररूप रक्खे ॥ ३१ ॥ Br 

नाम. प्रभाव शांखु अविनाशी # खाज ळग तंगळराशी ॥ १ ॥ 

छुक्र खनकादि सिद्ध सुनियोगी # नाम प्रसाद बह्ा-सुग्तभोयी ॥ २ ॥ 

नासके प्रभावसे शिवजी अविनाशी हैं जो कि, भमंगलका साज सजायईं और मंगळके 
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कु का धाय ड (41.7) नाम जप तोओ अ 1:77 ‘F 
दुवजीने दुःख पाचके रासा नाम जपा तोभी उ चलायमान न हो ऐसा उपमा | 

1 शह्दित त्यान पाया ॥ (कथा )-लायम्थुबमनु और शतङ्पा 


इनके पुत्र राजा उत्तानपाद ची 
* 1 दो खरी थी तिसमे उड़ रानीके पुन्न धुव हुए सो एक समय राजा रानी जिसपर उनकी . 
अधिक प्रौतिथी उसके पास बैठथे, उस समय ध्रुव जाके पिताकी योदमें बैठगये, तब छोटी | 
घनान धुवका गोदांसे उतार यह कहा कि, मेरे पेटे जन्म लेते तय इस. गहीक अधिकारी 
होते. इस भातको सुन घुव ग्लानिसे अपनी मातासे जाय “ऽके तप करनेकों चळे 
तब राजाने घुवको बहुत समझाया, राज्य देने कहा, परन्तु धुव नही फिरे, धर्मम 
वारद्ने उपदेश दिया सो मंत्र जपळर धुव अचललोकके अधिकारा हुए ॥ ५॥ 
हुमिरि पवनसुत पासन नागू & अपने वश करि राखेड रामू ॥ ६॥ 
अपर अजामिक गज गाणिकाऊ # अये छक्त इरिनाम प्रभाऊङ ॥७॥ 
धद्दावीरजीने इसही पवित्र नामको ध्मरणकर रामको अपने वशमे कर रकक्‍्खाद ॥ 
“ दयथा-ची- ॥ प्रति उपकार करों का तोरा । सन्युख है न सकत मन मोरा ” ॥ ६॥ 
भौर भी अजामिल गडन्द्र पिंगळा वेश्या भयवानूके नामके प्रभावसे मुक्त दोगये अजामिल 
इंट] पापी था एक दिन उसके घर साधु आगये वोह घर नही था, उसकी श्लीने साधुओं 
बढ़ी सुला की साधु उसे गर्भवती देख चलते समय कहगये कि, तुम्हारे पुत्र होगा, तुम 
| उसका नारायण नाम रखना. उसने पुत्र द्ोनपर वैसाही किया. अजामिल पुत्रको बहुतप्यार 
| करता या. जब अजामिलका अन्तसमय आया तब यमदूतोंको देख डरकर अपने पुत्र 
नारायणको पुकारा, नाराच णका नाम छनेसे विष्णु अयवानूके दूत आयये और उद्चको 
; अच्छीयति प्राप्त हुई. र 
> जब पाइने पकड़ा और षहुतकालतक थुद्ध होता रहा धीर उसके सब साथी 
| छोड़कर चलेगये, जब गजेन्द्रको प्राह जलमे निमझ करनेलगा और थोढीसी शुंड जलके 
। ऊपर रट्टी उससमय एक कसलका कूळ तोड ईइवरके निमित्तकर गजेन्द्रने भगवानूको पुकारा 
|; छि, छट आनकर भगवानने छुडाया, रा कश्यो कदनमे म कह्यो सगनमें. 
पिगळा गाणिका आधी राततक रंगार किये नैटीरही पर कोई पुरुष उसके पास भ आया 
|| तब खाटपर जा लेट रही और विचार करने लगी कि, ( यदि में इतना भगवान्‌का स्मरण : 
! करती जितना कि, विषयी पुरुषके हेतु मन गाया ) तो संसारे पार होजाती इसप्रकार 
दृतात्रेयके दर्रानसे हान परापतद्दोनेखे बढ संसारसे पार होगई ॥ ७॥ 
छाट्टीं कदो छगि नाम बढाई & राम न खक नाम गुण गाई ॥ ८॥. 
इहुत नामकी क्या बड़ाई कर कि, रामजीभी तो अपने नामके गुण नहीं पा सछे ॥ ८ 
दो०-णमन्ामको कल्पतरु, फळिकल्याण निवास ॥ 
छै जो सुमिरतअये भाग्यठे, लुळखी तुळखीदास ॥ ३२७ 
रामनाथका रक्पबृक्ष छळियुयसे झल्यायरा परदे छितर बुमरतेही याग्यसे 
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६ कः $] Md 
सीदास दो गये अथवा ( छेदि सुभिरत भये अ 3 जिनके खुसरतेही मांगा विरवा तुळसी- 


षास तुळसीका का विरा सोळा ॥ ३३ ॥ 
बहुँगुग तीया शिइँछोका के भधे शाम जप जीव विशोका ध १॥ 


छेद. पुराण. खोतशतत - थू क खच्छछ छुक पळ राम सनेहु ॥ ३ ॥ 
घारोंगुग, भूत, झदिष्य,वत्तेमाच तीनकाळ, तीनों छोकमें चाका जपकरके जीव शोकरहित 


होतेह ॥ १ ॥ वेद, पुराण, संतोंका मत यही है कि, छड पुण्योंका फळ रामभ स्नेह करना दे ॥२॥ 
ब्यान प्रथम गुर मस्युग दूजे & द्वापर परितोषिव पशु पूजे ॥ ३ ॥ 
स्का 
जे 


उपयोनिणि जन सन मीना ॥ ४॥ 


| 
छलि फेचरू भछसूळ मदीना क 


रतयुगमें भ्यान, मेताम य सें पूजार 
छेबळ पापका सूलंदै पके समुद्रे मह॒ब्योके बब बीन रथाद्‌ मच्छी हो रहे हैँ ॥ ४ ॥ 
बाम दानतङ फाळ कराला के शुमियत शनन खकळ जगजाळा ५ 
राएनाम छलि अभिमव दादा क॑ दित परछीक झोक पिठुमाता ॥ ६॥ 
तीदृण करियर भाम रुल्पवुक्ष है जो स्मरणआन्नपेदी छव ज्गजालको ज्यांत करदेताहै 
॥ ५ ॥ राभकाडीनाम कलियुगशं घनहव्छत फिळळा देनेद्वारा दे परळोकनें तथा इसरोळमे 


नदि कळि कमे न भक्ति विवेकू क रामनाम छवर्ळदन  एव्ह,॥७॥ 

छाळनेणि छलि कपटाबेयायू क नाल समाद खमरय इलुमाचू Ren 

फलियगे शामकर् सक्ति हान छुछ नहीं डे केवळ एक रासनामका सहारा हे 
छलियुय ता काल्मेमिङप कपट राक्षस है उदे यारन॑का नाऊ इचुमानकी नाई समर्थे दै ॥८॥ 
यु हककाक 8 छे 
पारे दछ झुरखाफू॥ ३३ ॥ छे 9 
उासरे उपनेहारे रादु जो नाम राक्षसोंको || | 


छश जापक जन पह्माद जाना प 
रामनाम नसिंहदै. कलियुग दिरण्मका शिशुः 
सार भक्तांका पालन फरताइ 138४ ४ 
आव. छाव झनख शाकसहँ के भाम आपत गरू दाण दराहू प १॥ 
सूभिरि लो नाज सय शुणगामा & करो लाय नाथा साया ॥ हे ॥ ॥ | 
तिये बैस्धे अमा अर्धात्‌ झाजध्यस्े खन कोई नाम जपतेद जो दर्शोदिशाम |. 
मंगळका करमेहा ; बालकों हश्युणकर दाळचंदरळे शुणोंकी र्था रामचंदरकी 


A x 9 
कर्न कयाले ॥ ६ थे 


झाथा नवाय ६ 


> 


णारा छपा णादि रणा खाती ॥ हे ॥ 
छ लिण विकि देख दयानिणि पोखे ॥8॥ 
सळी इचा दोणोपर दबा करनेसे नहीं अघाती ह 


| पित्ता माताके ससान दित करनेवाला है ॥ ६ ७ 
> हो सथ, गर्छ जिये घरन्यु अपनी वोद देखके 


ड ७ रान 23 अपर ह्‌ 2 
| हयासिधानवे छा करी स थे 
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त छुलाइव रीती १: + । 
नो बे प्राम भर नागर कई गा सुनत पहिचानच प्रीती ॥ ७५ ॥ || 
शेदशाज्षमें लिखा है कि. अच्छे स्वामिया व मखो डजागर ॥ ६॥ || 
A खा €।क, अच्छ स्थामियाळी यह रीति कि, विनय सुनकर प्रीति पहिचानते || 
६ ॥ ५ ॥ घनी कंगाल धामके मनुष्य भर यतुर पंडित सूखे खन उजागर ( विद्धयात ) | 
जो जगतमें प्रगट होरदेहे ॥ ९ 8 क 
सुकवि छुकवि तारी $ भृपदि खरात पब नरनारी ॥ ७॥ 
खाञु सुजान सुदल भृपाला & ईश अंश भव बरम कपाळा ॥ ८ ॥ 
अच्छे कवि युरे कवि अपनी अपनी अतिके अनुसार राजाजी. सब सराहना करते हैं 
nn क्योंकि राजा महात्मा चतुर सुशीछ होते हैं. कारण अह कि, ईस्वरके अंरासे 
गोते छूपालत| जिनसे नम यास्‌ है 7 के 
उत्पन्न होतेहे इपाङता जिनः ! करती है, बजुस्मृतियें लिखाद कि, राजाके शरैरमें 
आठ लोकपाल वास करत ह ““अष्टासिश्च सुरेन्द्राणां सात्राभिरनिसिंतो नप: ॥ ८ ॥ 
छुनि सन्मानहि खवहि सुवानी # भणित भर्ति मति गति पहिचानी॥९॥ 
यह भाळुत झहिपाळ स्वभाळ $ जानि शिरोमणि कोलछराङ ॥ १०॥ 
थे राज! सबका णं बण पिका क्ते सब ऱ्य पति दिंवानते ण 
ह जा डू सुनकर इ णीका सन्धान करते सबकी भुक्ति मति गति पहि 
इं भ ९ ॥ यह तो साधारण राजाओंळा श्याव होता है. बहाराज झोसळपति तो शिरो- 
पणिहें दे रथ जानेंगे $ १० ७ 
_ रीझत रास समेद र _निलोते # को अगमद्‌ मलिन सति मोते ॥ ११॥ 
| ० रामतों केवल प्रेमसे री्षतेई पर भेरे समान संद जगतमें कोन ? ॥ ११ ॥ 


> ले व्य > डि 
दो०-शाठ देवककी प्रीति राच, रखिहहि राज छूपछु ॥ छि! 
है उपळ किये जळ्वान जेहि, खचित सुमति कपिशाज ॥ ३४॥एछ 1, 
१.९ य न प |] ४,४1६ ९४ ५६४३ ५९५1७ ११ ३ ३॥ छ SN he 
मुझ मूख दासकी प्रीति और रुचि राबचंद्र रक्खेंगे कारण यहई कि, ये पाळ हैं | 
जिन्होंने पत्थर तो अळमें तरनेदाले किये और संत्री रीछ बंदर बुद्धिमान्‌ वनाचे ॥ ३४॥ | - 
दो०-हांहु कहावत खर कहत, राभल्हत उपहास !! ध | र 
द खाइब लीतानाथले, खेदक हुळलीदाल ॥ ३७ ॥ I 
सब कोड मुझसे ऐसा कहतेई में कदताहू आर यह हाँसी रामचंइजी हदन करतेहे कि, | 
'सीतापतिस स्वामी आर तुल्सादाससे सेब ॥ ३५ ॥ उ 
` ` अति बड़ मोशि डिठाई खोरी & झुनि अब नरळकहू नाक सिकोरी॥॥ Mer 
खसु जिसद मिमोदिअपडरअपने ॐ भो सुचि राम कीन नदि खपने॥२॥ | | 
सेरी डिठाई और दोष ऐसा ई कि, जिसे सुन पाप और नरझभी चाळ तिदोरताहे॥१॥ || ' 
उस अपनी करणीको स्मरणकर झुझे बंडा छर होतादे परन्तु बढ साधि रामचद्रजाने स्वप्रे {| | 
र नंदी करी.॥ २ ॥ र |, 
|. यान प बे मजा अवळोक सुचित जखुचाही क अस्ति पोरि भति स्वामि खराही पशा । 
कद नछ्ञाइ होय खालि मीळी ॐ शहद राम जान जम जीकी ॥ ४॥ ही क ह ककी 
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सुनकर अच्ेप्रकांर विचार देखकर स्वामीने मेरी भक्तिमतिको सराहा ॥ ३ ॥ कहनेग्रें 
चाहे बुरीदो पर मनसे अच्छी होय तो रामजी चित्तको विचारकै रीझतेदे ॥ ४ ॥ 
रद्दव न प्रश चित चूक किथेकी # करत सुरत खीचार द्वियेकी 1५४ |. 
लेदि अथ वघेड व्याध जिमि वादी ॐ फिर सुकंठ लोईकीनडचाळीदध || ५ 
अलसे जो चूक अनजाने बनजाती है प्रभु उसको अपने जीमें नहीं लाते, किन्तु | ॥ 
उनके हृदयळी अनन्यभक्तिको सौबार सुरत करते हैं ॥ ५ ॥ जिस पापसे व्याघेकी नाई || | 
वालिको मारा फिर बोही कुचाळ सुग्रीबने करी कि, वालिकी छीको प्रहण करलिया ॥६॥ 
सोइ करतूत विभीषण केरी # खपनेहुँ सोन राम दिय हेरी ॥ ७ ॥ 
ते भरतहि भेंटल खन्माने # राजलभा रखुराज उखाने ॥ ८ ॥ | 
सोई करतूत विभीषणने करी कि, रावणदी क्षीको अपनी रानी बनािय्रा. सो रामजीने || 
| | हवप्रमेंभी ध्यान नहीं किया ॥ ७॥ वे भरतजीसे प्रेमपूर्वक मिळते हैं और («चन्ने उनकी .। 
| राजसभामे सन्मानकर बडाई की ॥ ८ ॥ i 
 दो०-प्रभु तरुतर कपिडारपर, किये ते भापु लमान ॥ ७ ॥. 
हू? तुलली कहूँ न रामखे, साहब शीळ्निधान ॥ ३६ ॥ छ! 
रामचंद्र तो इक्षके नीचे और बंदर डालियोकेळपर ये अपने समान बनाये, तुळधादात 
कहते है झीलके स्थान कहीं रामचंद्रे और लाइव नहीं हैँ ॥ ३६ ॥ |) 
दो०-रामनिक्ाई रावरी, दै खबहीको नीळ 0 | B जा 
कू? जो यह लॉचीदे खदा, तो नीको तुळ्लीऊ ॥ ३७ ॥ & १. 
जो श्रीरामचन्द्रकी निकाई सबको नीकी है. बरह्मा, शिव, शुक, सनकादि जो बड है 
:. और शबरी गीध आदिक जो नीच हैं, तिन सबको रामनिकाई एक रल नीक है, यह सची | 
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' है तो यह विश्वास हे कि, तुळसीदासका खळ बना बनाया हे ओर विश्‍ेवा& 


_ 
RN 


` द्वरी रक्षा करेंगे ॥ ३७ ॥ a 
दो०-यदिदिि निज गुण दोष चदि, खबहि बहुरि शिरनाय॥ ह 


र 

। 

IE 
; । 
| है? सुभिर भवानी शंकरदि, कहि कवि कथा खुहाय॥ ३८॥ ई | 
| 


1; 

रि [> 
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इसप्रकार अपने गुण दोष कथनकर ओर सबको शिरनवाय सिव पार्दतरीकों स्मरणकर 
' शोभायमान कथा कवि तुलसीदास कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
याज्ञवल्क्य जो कथा खुदाई % भरद्वाज सुनिवरदि छुमाई ॥ ३ ॥ 
कदिदों खोड संवाद बखानी # छुनहु उकळ ख न २ खमानी ॥ ३॥ 
याहञवल्क्यने जो शोभायमान कथा मुनियोमें श्रेष्ठ अरद्वाजको सुनाई है ॥ १ ॥ उन्हें `| 
` दोनों.'€षियोंकी वात्ता बखानकर छद्दताहूं सब सजन सुखसानकर सुनो ॥ २ ॥ i] = 
शश्च कीन यह चरित खुद्दावा # बहुरि कृपाकर उमदि सुनाचा ॥ ३॥ || 
खो शिव काकशुछंडिदि दीन्दा # रामभक्त अधिकारी चीन्डा ॥ ४॥ ||. 
अह शोभायमान रथा महादेवर्जाने रचकर दयाकर पार्वतीजीको सुनाई ॥ ३ ॥ स्रो 
| शिवजीने झाककुशुंडिळो रामकी भक्तिके योग्य जानकर सुनाई ॥ ४ ४ ठर 


केक का ~ 


। 
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' तेदिसन याज्ञवल्क्य मुनि पावा % तिन पुनि भरद्वाज प्रति गाया ॥ ५॥ | 
ते श्रोता वक्ता सम शीळा # समदी जानाहे हारिळाळा ॥ ६ ॥ 

ही ज गणन TT 

a गुणयुक्त समद्या भगवानकी लाला जाननेवाले हँ ! 

कारण कि ॥ ६ ॥ र 
आत Re काळ निजज्ञाना # रात माम बा isn 
दरिभक्त सुजाना # कदि सुन हिं समुझदि विधिनाना।८। 

k. शड भूत, भविष्य, वत्तमान तीनों कालका ज्ञान ऐसे जानते हैं कि, जैसे आमळा कि- 

सीके हाथमें हो ॥ ७ ॥ आर्भा जो नारायणके चतुरभक्त हैं जो भगवानूकी कथा कहते 

५ . अनेक प्रकार सुनते समझते हैं देभी गुणयुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

4 दो०-भें पुनि निज गुरुखन सुनी, कथा सुसूकर खेत ॥ छ 
हक लझुद्टी नहिं तख बाळपन, तव अति रहेउँ अचेत ॥ ३९॥ छ 
और मैंने यह कथा बराह क्षेत्रमें अपने गुरसे सुनी थी. परन्तु तव मैं बाळकथा चेत 

नहींथा, इससे यथार्थ मैने समझी नहीं ॥ ३९ ॥ 
दो०-शोता वक्ता जञाननिधि, कथा रामकी गूढ ॥ ध 
किमि सद्दे यह जीवजड, कलिमछ ग्रसित विमूढ ॥ ४० ॥ ® 
यह रामकी कथा बडी गूढ अर्थात्‌ गम्भीर है इसके कहने सुननेवाळे ज्ञानके समुद्र 

` होने चाहिये. यह मूर्ख जीव जो कल्युगके पापॉंमें फॅसाहुआ है केसे समझे ॥ ४० ॥ 
|? सदपि कही गुरु वारहिं वारा  खसुज्षपरी कछु मति अनुखारा॥ १॥ ¦ 

इ | आषावंध करत में खोई & मोरे मन अवोध जदि होई॥३॥ !| 

|| तोभा गुरुजीने जो वारंवार वर्णन करी तो कुछ मतिके अनुसार समझमें आई जैसी मेरी | 

बुद्धि थी वेसा समझमें आई ॥ १ ॥ सोई में भाषामे बणेन करताहूं जिससे कुछ मेरे मनमें 1 

ज्ञान होय गुरुजके कहे तत्त्वको भूल न जाऊं इसकारण भाषामें लिखताहूं ॥ २ ॥ 
जख कछु बुथि विवेक बळ मेरे # तरस कडहिडों दिय हरिके मेरे ॥ ३ ॥ 
निज. संदेह मोद श्रम हरणी # करों कथा भव खरिता तरणी ॥ ४॥ 
जैसा कुछ मुझे बुद्धिका बल और ज्ञान हे सोई मैं मगवानकी प्रेरणासे कहुंगा ॥ ३॥ अपना 

संदेह ओर मोह भ्रम इरनेद्दारी . संसारख्प नदीको नोकारूप रामचंद्रकी कथा करताहूं ॥ ४ ॥ 
बुध विश्राम सकळ जनरंजनि # रामकथा कलिकछुष विभंजनि ॥५॥ 
रामकथा कलि पत्नग भरणी # पुनि विवेक पावक कहँ अरणी ॥६॥ 
पंडितोंको विश्राम देनेहारी सब जनोंको आनंददायक कळियुगके ला 

रामचंद्रकी कथादई ॥ ५ ॥ यह रामकथा कलियुगरूपी सर्पको मद्ामंत्रहै, भरणी सर्पके उतार: : 


: जका एक मंत्र है अथवा अरणी एक पक्षाका नाम दै वोह जब सर्पको देखताहे तब सुक 
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| जाताहै, जब सर्प उसे सुँदसें घरलेताह तव वोद पंख लाता हे सपका शिर फटजाता और 


दाइ निकल आताहे और ज्ञानहुपी अप्निके बढानेके अरणीनास लकडी हे॥६॥ 
रामकथा कळिकामद गाई क शुजन खजीवन भूरि खुदाई ॥ ७॥ 
वझुघासछ खुधघा तरंगिनि क॑ भवमंजन झपभेक सुवागाने॥८॥ 
रामकी कथा फलियगमं कामधेनु है सहात्माओं वन गूरि दे ॥ ७॥ सोई एथ्वीतल्में 
अमृतको नदी है संसारका भय दूर करनेवाली अमछ्प मेंडक के खानेको सर्पिणी है॥ ८ ॥ 
अखुर सेन खम नरक निकंदिनि क खाडुविडटयङलाइत रना नि।९। 
ंतलमाज पयोधि रमली क विःबमार घर अचळ क्षमाली ॥१०॥ 
असर राक्षसकी सेनाके समान नरककी नाश करनेदारी गंगा हे आर साथ तथा 
देवताओके कुलके पाळनको पार्वती है. जिसग्रकार पावती दुगास्वर्पदा राक्षसाका 
संहार और देवताओंका हित करती हैं तसेही यह रामकथा हिजो नरके दुःख नारकर 
साघुओंका दित करती हे वा असुरखंन राक्षसके समान जिसकी पीठपर गयामें पिंड दिये | 
जाते हैं नरकफों दूर करनेवाळी है । कोई यह अर्थ करते है ॥ ५ ॥ बहात्याआंक 
समाज जो समुद्ररूप हैँ इसमें यह लक्ष्मीकी नाई है ओर ससारका बोझ धारण करनेको 
अचल पृथ्वीसी द ॥ १० ॥ 
यमगण झुरे मसि जग यहुलाए: 
रासा मिय पावन तुळसा १९ [रदास 
यह कथा यमराजके दूतोंके सुखं स्याह 
कारी हे १ ११ ॥ यह रासकों कथा रा 
दासके हित करनेको माता हुळसीसी है ॥ 
,शितप्रिय भेकळ . शकवा 
-खहूज सुरशुण अंब आदायः 
शिवजीको यह कया नर्मदाके समान प्रिय हे ओर सब 
भ्रेष्टयण जो देवताओंके समान हैं उनको यह्‌ 
ग्रेमभक्तिकी सीमा हूँ ॥ १४ ॥ 
दोण्-रामकथा बंदािना) 


& 


डे और पवित्र तसीः 


11१३ ॥ 
सिमिति ॥ ६४४ | 
की खानि दे ॥१३॥ ¦ 
आर रामकी 


र्र छ लुळी खुभगं सने वीर दिद्दार ॥४९१॥ ® ||| | 
fe: | रामळी कथा तो यंदाकिनी डे और चित्त चित्रकूट ६ बाइकपी बन इ उसमे साता | _ 
¦ राम विहार करते दँ ॥ भ 
1 7 र्य 
प 


मे पे सास: 
जगर्मगछ ुणञ्चाम रागके क॑ दाने मुषि धन बल याम ॥ २ ॥ 
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लद॒गुण कषान. विराग योगके # बिध वैद्य भव भीम रोगके ॥ ३॥ 
जननि जनक ` सियराम प्रेमके # बीज सकळ ब्रत घम नेमके ॥ ४ ॥ 
छन बैराग्य योगके सहुण है संसाररूपी भयंकर रोगको दूरकरनेको अखिनीकुमार हैं 
॥ ३ ॥ सीताराम प्रेसके माता पिता हैं सब ब्रत धर्मनियमके बीज हैं ॥ ४ ॥ 
-शमन ताप खंताप शोकके क प्रियपाळक परलोक छोकके ॥ ५ ॥ 
छचिव खुमति भूपति विचारके # कुंभज छोभडद्धि अपारके॥ ६॥ 
दुःख शोकके शांत करनेवाले इसलोक और परलोकके प्रिय पालनेवाले है ॥५॥ विचा- 
१ ररूपी राजाके बुद्धिमान्‌ मन्त्री हैं और लोभरूपी अपारसमुद्र शोषनेको अगस्त्य हैं ॥ ६॥ 
काम क्रोध कलिमछ करिगणके # केखरि शावक जनमन बनके ॥ ७ ॥ - 
आतिथिएन्य प्रीतम छुरारिके # कामद बन दारिद्‌ दवारिके॥ ८ ॥ 
कलिके पाप्प काम क्रोधरूपी हायियोके समूहोंको भक्तोंके मनरूपी बनके सिंहे बच्चे 
! द ॥ ७ ॥ शिवजीको अतियिके समान प्यारे और पूज्य हैं दांखदूप अभिको शान्त 
! करनेको इच्छित जलदाता बादल ( कामद्‌ घन) है ॥ ८ ॥ 
| संच महासणि विषयव्याळके # मेटत कठिन कुंक आळके ॥ ९॥ 
इरणमोइ तम दिनकर करे # सेवक शालिपाळ जलघरसे॥ १० ॥ 
विषयरूपी सर्पका विष दूर करनेको महामणि मन्त्र हे, जोकि मस्तकके कठिन अंकभी 
भेटते हैं ॥ ९ ॥ सोहरूपी अंधकारको दूर करनेके लिये सूर्यकी किरण हैं और घानरूपी 
दासांको पालनेमें बादलसे हैं ॥ १० ॥ न ड 
अभिमत दानि देवतरुवरसे & सेवत सुलभ सुखद हरिहरसे॥ ११॥ 
| खुकवि शरद नभ मन उडुगणसे # रामभक्ति जन जीवन घनसे॥ १२॥ ॥ | 
|¦ ६च्छितदान देनेमें कत्पद्क्षे, सेवा करनेहारोंको सुख देनेकों शिव ओर भगवानसे 
|) हैं ॥ ११ ॥ अच्छे कवियोके आकाहरूपी मनमें रामचरित्र तारागणसे हैं रामकी भक्ति || 
` ` |; रसनेदाले दासोंको जीवनवनसे हैं ॥ १२ ॥ 
94 सकल झुकत एल भूरिभोगसे # जगहित निरुपाधि खाथु छोगसे1१३। 
| सेवक मन मानस मराळसे # पावन गंग तरंग मालसे ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण पुण्य यज्ञादिक फलोंके भोगरूप हे और जगतसें छलरहित और हितकारी साधु 
|! लोगोके समान हैं ॥ १३ ॥ सोके मन जो मानससरोवर हैं तिनमें यह चारित्र इंससे हैं | 
' `| और पवित्र करनेको गंगाजीकी ल्ह्रोकी मालासे है ॥ १४ ॥ 
` - || दो०-छुपथ कुतके कुचालि कळि, कपट दभ पाखण्ड ॥ ® 
| | 1: के दहन राम गुणग्राम इमि, ईधन अनळ प्रचण्ड ॥ ४२॥ छे 
खोटे मा बुरी तर्कना कुचाळ और जो कलियुगमे दंभ पाखंड हैं बद्द तो इंघन डे और 
शमे गुणोंका समूह उसे अळानेको प्रचण्ड भमि है॥ ४२२॥ ट्र 
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| ४६) छ तुळखीकुतरामायणसू ७७ _ 
दो०-रामचरित राकेशकर, खरिल सुखद खबकाहु ॥ & ; 
दूर खञ्जन कुमुद चकोरचित, हित विशेष बड़ ळाहु ॥ ४३ ॥ € | 
| धमका. चरित्न राकाईश अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणके समान दे सबको समान सुख ८ 
| दता है परन्तु कुमुद ( बबूळे) और चकोर चित्तवाळे ` सज्नोंको विशेषद्धित और दडा 
| छामकारी है ॥ ४३॥ | । र 
कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी # जैहिविधि शंकर कहा बखानी॥ १॥ 
सो खब हेतु कहब में गाई % कथा प्रबन्ध विचित्र चनाई ॥ २ ॥ 
जिसमप्रकार पार्वतीजीने प्रश्न किये आर शिवजीने उनका उत्तर बखान कर कद्दा दै॥१॥ 
सो सब कारण मैं गाकर कहुँगा कथा विचित्र रीतिसे बनाकर वर्णन करूंगा ॥ २ ॥ 
जिन यह कथा खुनी नहि होई # जनि आश्चर्यं करे सुनि लोई ॥ ३ ॥ 
कथा अळीकिक छुनहिं जे ज्ञानी क नहिं आश्वर्य करहि अखजानी॥ ४ ॥ 
जिसने यह कथा नही सुनी है वह सुनकर अचंभा न करे क्योंकि ॥३॥ ईस बेदिक ||. 
कथाको जो ज्ञानी सुनें बे एसा जानकर अच्चंभा नही करेंगे कि ॥ ४ ॥ 
रामकथाक़ी मिति जगनादीं # अख प्रतीति तिनके मसनमाहीं ॥ ५ ॥ 
नाना भाति राम अवतारा क रामायण शतकोटि अपारा ॥ ६ ॥ । 
|| रामकी कथाकी तिथि बा सीमा जगतमें नहीं है कि, यह इसद्दी युगकी हे आगे कभी ; 
| नहीं हुई वा इतर्नाही दै वे अपने भनमें ऐसा विश्‍वास रक्‍खे कि ॥ ५ ॥ विविधप्रकारसे } 
रामके अवतार युग २ में हुए हैं और रामायण भी सौ करोर अपार हैं ॥ ६ ॥ 
कल्पभेद हरिचरित सुहाये # भाँति अनेक घुनीशन गाये ॥ ७ 8 
करिय न संशय अख उर भानी क सुनिय कथा खादर रति भानी॥ ८ ॥ 
|;  कल्पके भेदोस रामके विविधप्रकारके चरित्र हैं, जिनका मुनित्रोंन अपने २ भ्रथोमें अ- :| 
|¦ नेक प्रकारसे वर्णन किया है. ब्रह्माके एक दिनका नाम कल्प हैं और एक कह्पमें १ ४मन्वन्तर 
|¦ और चौदह १४ इन्द्र बीतजाते हैं. इकद्त्तर चौकडी युगोंका (सतयुग,द्वापर, जेता कलिः 
1 युय ) एक मन्वन्तर होता है सतयुग संख्या. १७२८००० त्रेतायुग १२५६००० द्वापरयुग 
| ८६४००० कलियुग ४३२००० इसग्रकार चौकडी चारों युगोंक्री होती है धन मिलकर 
१ ४३२०००० वर्ष हुये इसप्रकार एक मन्वन्तरके ३०६७२०००० वर्ष होते हैं तथा ्रह्माका | | 
|¦ एकदिन जिसको कल्प कहते हैं उसके वर्ष ४२५४०८०००० चार भरव उन्तास करों! | | 
|} चालीसळाख भस्सीहजार बर्ष होते' हैं इतने वर्षो उपरान्त ब्रह्माका दिन समाप्त होकर 1: 
| ल्य द्वोजाती है इतनीही रात्रि होती है अबकी उष्टिको उत्पन्नहुए संवत १९४६ तक , 
१९६०८५२५९१ एकअरब छानवेकरोर आठ लाख बावनहजार नोसे इक्यानचे वर्षहुए 
बाकी प्रलय होतेमें २३३३२२७००९ दो अरब तेतिस करोड बत्तीसलाख सत्ताईसहजार | 
नो वर्ष शेष हैं क्योंकि छःमन्त्रंतर 'बीत चुके है सातवों वर्तमान है अद्राईस चौकडा युग 
बीत चुके दै यद भट्टाईसवां कलियुग है जिस कलियुगके €ंश १५४६ तक ४५५१ , 


fr 


) eee ANT 
s 


~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ठ न 


ary 


छ बाळकाण्डम्‌, १. इ 


ण शत > र्र NNN PASIAN 

बर्ष बोतचुके दे ॥ ७ ॥ एसा विचारकर संदेह नहीं करना भौ 

mp चाहिये ओर प्रेते. कथा सुदबी 

याग्य दे औरभी हेतु कहत हैं ॥ ८ ॥ र 

| दो०-राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार क... € 

or Sle अ हब व जिनके ४ 
| के छनि आश्चर्य न मानि, जिनके विमळ विचार ॥ ४४॥. & 
8१  रामका अन्त नही ओर उनके गुणभी अपार हैं इसीकारण कथाओंका भी भमित (बडा) 
है “> > « > रगे ° निर्मळ हि 

विस्तार हे इसको सुनकर वे बडभागी अचंभा नहीं करेंगे जिनका विचार निर्मळ है ॥४४॥ 
"|. ईडिविधि खब संदाय कर दूरी # शिरधरि गुरुपद्पकज घूरी ॥ १ ॥ 

- ॥| पुनि खबदीं विनता करजारी % करत कथा जहि छाग न खारी॥३ ॥ 
30 इसप्रकार सब संदेद दूर करके ओर गुरुके चरणंकमलकी धूर शिरपर घारण कर ॥५॥ 
और भी सबको दाथ जोड विनती करता हुं जिससे कथा कहते कुछ दोष न लगे ॥ २ ऐ 

सादर दिवि नाय अब माथा # वरणो विशद्‌ रामगुण गाधा ॥ ३ ॥ 

! खंबत सर दर्प इकताखा % करों कथा हरिपद धरिशांला। ४ ॥ 

¦ भद्रसं अव शिवजीको माथा नवायकर रामचन्द्रे उज्ज्वल चरित्र वर्णन करताहुँ ॥३॥ 
सवत १६३१ में यह कथा भगवान्‌के चरणोंमें दिर घरकर वर्णन करताइ रामायण जन्मकी 

; कुण्डला पुनन्सुका चतुथ चरण हितकारी नाम लोकप्रियं सर्वमान्य फळ मुक्तिदाता ॥ ४ ॥ 

CPA नौमो भोमवार अझ्ुमाखा मेड 


| [Ns AN अ च अवधपुरो यह चरित प्रकाखा ॥५॥ 


|राष शंवः Be: बु | जेदिदिन रामजन्म श्रुति गावाहि % 


ne > हे 


<दछा७छ 


हीरथखकळ तद्दों चळिआदंहि ॥ ६ ॥ 

नवमी मंगलवार चैत्रके महदनिमें अयोच्याजामे इस 
बरित्रके बनानेका आरंभ कियाहे ॥ ५ ॥ जिसदिन 
रामका जन्म वेदगाते हैं वद्दा अब तीथे आकर उप- 
स्थित होते हैं ॥ ६ ॥ 


भखर नाग खग नर हुनि देवा # आय करहि रछुनायंक सेवा ॥ ७॥ 

जन्म महे!त्सब राहे सुजाना क करादि राम कलक रतिं गाना ॥ ८ ॥ 

असुर नाग खग ( पक्षी ) मुनि देवतादिक आनकर रामकी सेवा करते है ॥ ७॥ वे 
बतुर जन्मका महाआनंद विधान करते हैं और रामकी सुंदर बडाई गाते हैं ॥ ८ ॥ ड 


दो०-मञ्ाई सज्जन वृंद घडु, पावन सरर्‍यूनीर॥  . 

शू ज्पहिं राम धारे ध्यान उर, सुन्दर श्यामझरीर ॥ ४५॥ छ 
हहुतसे महात्मा सज्जन सरयूके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और इद्यमें घ्यानधर | 

रामका जप करते हैं जिनका सुंदर इयामशरीर है ॥ ४५ ॥ & 

-- हुरदा परश मज्जन अरू पाना % हरे पाप कद वेद पुराना ॥ १॥ || 
बदी पुनीत आमित महिमा अति % कह न खकाहि शारदा विमळमरति।३। | 


ASGAAFRATTONIRS 


०० 2००००००००८ 2: 2 


sar 
So Simm ee ANS 


20-७२ FN 


In Public Domain, Chambal.Archives, Etawah 


AOE BSS FEMI TS DeSean | 
~ Digifized By Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri A च्या 


FE छट} € सटीक दुळसीङ्कतरापायगस्‌ ६9 
द््ेनसे और छूनेसे जान और जलपान करनेखे पाप हरलेती दै ऐसा बेद भौर पुराण . 
कहते हैं यह सरयूकी बडाई है ॥ १ ॥ यह नदी बडी पवित्र है और बडी “मःहिमावाली” है . 

१ जिसको उज्ज्वल मतिवाली सरस्वती नहीं कदसक्ती है “मन्वन्तरसइसेछ छाशीवासेन यत्फ- ; 
छम्‌ । तत्फलं समवाप्रोतिसरयूदशले कृते ” ( पद्मपुराणे. ) ॥ २ ॥ ; 
रामधामदा छुरी खुहावनि # छोक समस्त विदित जशणादनि॥३॥ | 

} 


' चार खान जगजीवन अपारा # अवध तजे तनु नहि लंखःरा ॥ ४ ॥ 
यहद शोभायमान पुरी रामके घामकी देनेहारी हे जो कि, सब लोगों प्रर्ट और खग- | 
तको पवित्र करनेद्वारी है ॥ ३ ॥ जगतके अपार जीव चार प्रकारके दै ( अडज, स्वेदज, | 
{ पिंडज, जरायुज ) जिसका अयोध्यामें शरीर छटता हे बोइ फिर धंसारमें नद्दा आता बुत ड; 
| द्वाजाता है ॥ ४ ॥ ; 
खद विधि पुरी मनोहर जानी # खकळ लिद्धिप्रद सेगबवठखाबी॥ ५॥ |. 
विमळ कथा. कर कीन अरंभा % सुनत नशाय काम मद देखा ॥ ६ ॥ | 
सव प्रकार पुरीको मनोहर और सिद्धि देनेहारी मंगलकी खान आनकर उज्ज्वल काळा 
आरंभ किया है जिसके सुननेसे काम, मद, दंभ, मिटजातें हैं ७ ५ ॥ ६ ॥ 
रापमचरित प्रानस यद नामा के खुनत श्रवण पाइय विश्वामा ॥ ७ ॥ 
घ्न करि तिगय अनळ वन जरई # होय खुखी जो इद्धिलिर पदई ॥ ८ ॥ 
छ रामचारितका मानससरोवर नाम है जिसे कानोंसे सुनतेही प्राणी विश्राम लेते |. 
? हैं ॥ ७॥ मनखूपी हस्ती विषयरूपी अम्निके वनमें जरता है, पर जो इख सरेबरमें आजपढे | 
सो सुखी होजाय ॥८॥ : | 
शसचारित . मानख घुनिभावन & विरचेड यांस सुहावन पाचन ॥ ९ ४ 
विविध द्रोष दुख पारिद्‌ दादन ॐ काळि कुचाळ कळ्यिकिळुच नावन १० 
| यह रामचारित मानससरोवर मुनियोंके हित शिवजीने रचा है ॥ ९ ॥ तौनप्रकारके दोष 
| मन, बचन, कर्म अथवा देहिक, देविक, भौतिक और दरिदका नाझ करनेहारः है और कळिः . 


DD IP 


युगकी कुचाळ और पापोंका नाशक हे ॥ १० ॥ 

, रचि महेश निज मानस राखा क॑ पाय सुखमय द्रिवाखन भाखा ॥११॥ 
ताते रामचरित घानसवर % घरेड नाम हिय हेरि हरष्इर ॥ ११७ 
शिवजीने इसको रचक्रर अपने सनमें रकखा; समय पायकर पार्वती जासे वर्णन किया॥११॥ 

'इसकारण शिवर्जाने हृदयमें विचार प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितसानस रक्खा॥१२॥ 
कहीँ कथा खोइ सुखद सुदाई % खादर सुनहु सुजन मनळाई ॥ १३ ४ 

_ सोई शोभायमान कथा सुखदेनेवाळी कहताडं,े श्रेष्ठ महात्माओ | मन ळगाङर सुनो॥ १ ३॥ 
' द्रो०-जख मानस जेदि वाचि भयो, जगभचार जेहि देठ ॥ छ 

| खूर अब खोइ कदी प्रखंग खथ, छुमिर उमा शुषकेतु ॥ ४४ ॥ & 
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| _ ` (७ याळकाण्डम्‌ १, छे ४. (वरती 
` || छजगतमें यह मानससरोवर जिसप्रकार हुआ शीर जिसका मा किक 
| अय खो ख्या दिद पार्दतीको त्मरणकर रइताडूं ॥ ४ 223 कक 
शशु भवाद्‌ छुम्मति द्विय हुळखी # रामचरित मानस कवितुछसी ॥ १॥ 
करहु मनोहर मति अजुद्दारी # सुजन सुचित सुनि हु सुधारी॥२ ॥ 
अदाद्दजीकी ग्रंसफ्तासे ६दयमें श्रेष्ठमतिका प्रकाश हुआ जिससे छि रामचरित्रमानसके 
तुलसीदास कवि हुये ॥ १ ॥ धो मतिके अनुसार तो सुन्दरद्दी वर्णन कराड तथापि जो 
छहीं झूळ चूक होय तो अच्छे महात्मा सुनकर सुधार लेंगे ॥ २ ॥ 

_ सुमति भूमि यळ हदय अगाधू $ वेद पुराण उदधि घनखाधू ॥ ३ ॥ 
धर्देडि राम सुयश थरवारी ॐ मधुर मनोइर मंगळकारी ॥ ४ ॥ 
अच्छी बुद्धि ध्वी है, हदय गहरा स्थल है, वेद पुराण समुद्र साधुजन बादल है जैसे 

बादल सागरसे जल लाकर ए्वीपर बरसाते है, बह जल थलमें एकत्र होता हे इसीप्रकार 
महात्मा बेदपुराणोंसे भगवद्यश लाकर सुमतिपर बरसाते हे वह यश हृदयमे एकत होता दै 
अथवा सुमति भूमि हे हृद्य गराई है ॥ ३ ॥ रामका जो यशरूपी जल है उसको बे सा. 
घुरूप बादल वरसते हैं, वोह जल मीठा मनहरण और मंगळका करनेद्दारा है ॥ ४ ॥ 
छीळा खगुण जो काई बखानी $ खोइ स्वच्छता करै मळडानी ॥ ५॥ 
म्रेमभक्ति जो वरणि न आई & खोइ मधुरता शीतळ्ताई ॥ ६॥ 
, जो सगुण लीला बखानकर कइते हैं, सोई मेल बूर करनेहारी इस जळकी स्वच्छता 
द्द ॥ पश प्रमभक्ति जो कहनेमे नहीं आती वोही इस जलकी मधुरता सुन्दर शीतलता हैं ॥६॥ 
सो जळ खुळुत झाछि दितद्दोई # रामभक्तजन जीवन खोई ॥७॥ 
प्रेथा महिगत खो जळपावन % सिमिटि श्रवण मयु चळेउ सुद्दावन1८] 
सो जल पुण्यात्मा धानरूप 'भो भक्त हैं उनका हितकारक है, तथा रामभक्तोका जीवन 
है ॥ ७ ॥ वाइ पवित्रजळ बुद्धिहुप पृथ्वीमें प्रप्त हो सिभिटकर कानोंके मार्गको चला ॥ ८॥ 
इरेड खो मानस सुतळ थिराना # सुखद शीत रुचि खारु चिराना ॥९॥ : 
सो रामयअके अलसे मानस स्थळ पूर्ण हुआ और स्थिर हो इंचिरुपी खरदन्हतुको फय | 
पुरानाहो सुखदाई हुआ ॥ ९ ४ 
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दो०-छुठि सुंदर खंवाद्‌ वर, विरचेड बुद्धि विचारि ॥ - & ; 
@' तेइयह पावनसुभग खर, बाट मनोहरचारि ॥ ४७ ॥ छि! 


सुन्दर जो चार संवाद हैं (शिव पावेतीका, कागमुझुंडि गरुडका, याज्ञवल्क्य भरद्राजका, 
गोसाईजी और भक्तोंका ) बुद्धिपूर्वळ बिचारकर रचे हैं बेदी इस पवित्रसरोवरक चार मनो- 
हर घाट हैं ५ ४७ ॥ 
सप्त वन्ध सुभग खोपाना & ज्ञान नयन निरखत पनमाना # १॥ £ 
दछुपति महिमा अशुण बः वा # बरणब खोइ वरचारि अगाधा ॥ ३ ॥ 
सातकाण्ड इसकी सात सीढी दें जोकि ज्ञानके नेत्रॉंसे देखनेसे मनमें आती है ॥ १ ॥ रा- “ 
मचद्रकी जो तीनों गुणोंसे परे बाधारहित महिमा दै सोई इस जळकी गहराई है ॥ २ ॥ 
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|: 'भुण और जाति चार प्रकारके कवित्त मनो 


(५०) 


र तरामाणगम्‌छ् | So >. |. 
शाम लीय यश खळिळ सुंधासम ॐ उपमा चीचि विलास मनोरम ॥३॥ : 


घुरइन सबन चार चौपाई & युक्ति मंजु मणि लीप खुहाई ॥ ४ ॥ 
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रामचन्द्र सीताके यझरूपी जलका एवाद क्षमृतकी नाई दे और इसमे उपमाझ्पां तर- 
'बोंका विलास उठता है जो मनको रमानेवाला है ॥ ३ ॥ सुंदर यीपाई घने पुरइन है वि- 
ताकी युक्ति उज्ज्वल मोतियोंकी सीपी हैं ॥ ४ ॥ 
छन्द खोरठा सुंदर ` दोहा # खोइ बंहुरंग कमटकुळ सोहा ॥ ५ ॥ 
झर्थ अनूप स्वभाव सुभाखा & सोइ पराग मकरन्द खुवाखा ॥ ६ ॥ 
छन्द, सोरठा, शोभायमान दोहा येद्दी अनेकप्रकारके धुंदर कमल है पुरइन बहुत कमल ' 
थोडे होते हे, इसकारण चोपाई पुरइन, सोरठा दोहा थोडे होनेसे कमल ॥ ५ ॥ सुन्दर उप. 
मारद्वित अर्थ सुन्दरभाव सुन्दरभाषा सोई पराग ( भकरन्द ) रस और सुगन्ध है ॥ ६ ॥ 
सुकृत पुंज धंजुळ अछिमाछा # ज्ञानविराग विचार मराळा ॥ ७ ॥ 
घुनि अघरेव कावित गुणजाती # मीन मनोहर ते बहुमाँती ॥ ८ ॥ 


~ समूह te 3 $ पः < क 
पृण्यात्माओकि समूह उज्ज्वल भोरे दे, ज्ञान वरागका विचार हंस हवे ॥ ७॥ धुनि अवरेव. 
जोहर चार प्रकारकी मछली हैं, धुनि पाठन अच्छ 
|. सबसे बडा जलके भीतर अलक्ष्य रद्दता है, अवरेच नाम सीन उलटके चलती है शिर पूछमे : 


|: ळगे और काव्यगुण चल्दवा मीन है. चमक बडी और एथकू रहती है और जातसर हरी 
|} मछली दै, जो वृंदकी बृंद चलती है, इसीप्रकार कवित्तोंके गुणोंमें झयालेना ॥ ८ ॥ दो तान 
1 चार अक्षरके पदसे घ्वनि जहाँ कई अर्थ होय यथा-बंदौ रामनाम रघुवरके । बा “'सखरस- 
।। कोमल मंजु । अबरेन अक्षर उळटकर अथे होय यश्ा-" राम कथा कलिविटपकुठारी ?१ 
सर्पके समान चळनेवाली मछली । यमकआदि गुण-““भवभवे विभव पराभवकारिणि” | 


) 
) 
| 


॥ प्रसिद्ध अर्थ जाति काव्य है.यथा-“मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहजसुन्दर संवरो.” . 


धर्म अर्थ कामादिक 'दग्री क कहल ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 
नसरख जग तप योग विराग! # ते सच जलचर वारु तडागा ॥१०॥ 
आ अर्थ, काम, मोक्ष जो चार फल है और ज्ञान आर विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नो रस 
झप, तप, योग, वैराग यह सब इस सरोवरके जलचर जीव हैं ॥ १० ॥ 
सुकृती साधु नाम शुणज्ञाना # ते विचित्र जळ विहंग समाना ॥११॥ 
खंतसभा चहुँदिशि अँबराई # श्रद्धा ऋतु वसंतखम गाई ॥१२॥ 
और जो पुण्यात्मा कर्मकांडी साधु हैं उनके नाम गुण ज्ञानका जो कथन हे सोई अनेक 
रंगके जळपक्षी हैं॥११॥संतोंकी सभा चारोंओरं आमका बाग है और भद्धा वसंतक्रतुहे ॥१२॥ 
भाक्तिनिरूपण विविध विधाना क्षमा दया हुम छता विदाना ॥१३॥ 
खंयम नियम कूल फळ ज्ञाना # हरिपद्‌ रति रख वेद्‌ बखाना ॥१४॥ 
'अनेकप्रकारसे भक्तिका विचार निश्चय क्षमा दया यह सव उन ब्रक्षोंपर बेळे फेलीहुई है 
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॥१३॥ संयम, विषयका त्याग और नियम सुकर्मा प्रहण, सोई फूल हैं (ज्ञान) अ |. 
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SN ON) 
| त pa दै तग अत रस है यह देद कहते है ॥१४॥ ` 
ओऔरभी प्रसंग पाके जो अनेक कथा बर्णन द है घोई तो र र ह CM 
ह छा शादि बहुत रंगळे 
दो०-छुलूक वाटिका दाग वन, सुख सुविहंग विद्वाढ ॥ & 
के माळी सुमन खनेह जळ, खींचत लोचन चाल ॥ ४८॥ छे. ` 
र etn sl श न ती श्रवण बाग है और श्रवण कर- . 
जाना वोद बन है उसमें सुखछपी प 
माली है, स्नेहके जलसे सीचनेको नेत्र अच्छे घडे दै ॥ कका करता है, इनद मन : 
जो गावहिं वि यह चरित सँभारे # ते यदि ताळ चतुर रखवारे॥ १॥ 
खरा सुनादे खादर नर नारी # तेइ सुर वर मानस अधिकारी.॥ २ ॥ 
जो इस चरित्रको सँभारके गाते हैं वे इस तालावके चतुर रखबाले हे, रक्षा यहां क़रि-कहीं 
कोडे उपमा अलंकार अशुद्ध न द्वोनेपावे, वा चतुर कहनेसे चारका बोध होता है ज्ञान उपा- 
,*खना करम और देन्यके कमसे चार रखदाले हैं शिव कागयुशुंडि याज्ञवल्क्य गोसाईजी ॥ १॥ 
ज्ञो नर नारी इसको आदरसे सदा सुनते हैं सोई देवतोंमें श्रेष्ठ मानससरोवरके अधिकारीई॥२॥ 
अतिखल जे विषयी बक कागा क इहिखर निकट न जाये अभागा॥ ३॥ 
दांबुळ भेक . खिवार खमाना # इहों न विषय कथारख नाना ॥ ४॥ 
अतिदुष्ट जो बगुले कोवे हैं वे इस सरोवरके निकट नहीं जाने पाते, वे खल कौ है जो 
कथाके समय बकते हैं और विषयी बगुले वे हैं, कि मन तो मछली और मेघामें है. दख. 
नेमें साधु बने बैठे हैं ॥ १ ॥ ( शंबुक ) घोंघा ( भेक ) मेंड और सिवार छोटे २ शीडोंके 
ससान इसमें नानारसोंकी विषयकथा नहीं है ॥ ४ 0 
तेहि कारण आवत हियहारे # कामी काक बळाक विचारे ॥५॥ 
आवत इद्दिखर अति कठिनाई $ रामङ्कपाविलु आइ म जाई ॥ ६॥ 
इसीकारण कोआ बगुला कामी जिनका चारा इस सरोबरसें नहा दै हृदयसे हारकर यहाँ नही 
आते॥५॥इस सरोवरमें आतेहुए बडी कठिनता है, रामी कुपाके विना आया नहीं जाता ॥६॥ 
कठिन छुखंग फुपंथ कराला # तिनके पचन व्याध हरि व्याळा॥ ७॥ 
शुहकारज नाना जंजाळा % तेइ अति दुर्गम झल विद्ञाळा ॥ ८ ॥ 
बडे कठिन जो बुरे संग हैं वेही तीक्षण खोटे मार्ग हैं और उन्हीं लोगोंके वचन सिंह, बाच, 
|; सर्प हे ॥ ७ ॥ छरके अनेक जंजालके कामही बडे २ दुगेम पर्वत हे ॥ ८ ॥ 
घन बहु विषय मोह मद्‌ माना % नदी छुतके भयंकर नाना ॥९॥ 
डस मागमे मोह मद मान गिषय बन हैं कुतर्कना भयंकर नदी है ॥ ५ ॥ 
दो०-जे श्रद्धा शंबळ रहित, नहि खंतनकर लाघ ॥ 9 
हुए तिनकदँ मानस अगम अति, जिनदि न प्रिय रछुनाथ ॥ ४५ ॥ के 
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/ (अनके पास श्रद्धाका खर्च डोर संतोळा संग नहीं दे उनकी यद्द भानस अगम हे जिनको | 
रघुनाथ प्रिय नहीं हैं ॥ ४९ ॥ वट 
है जो करि कष्ट जायं पुनि कोई क जातदि नीड छुट्टाई दोई ॥ १॥ 
जडता जाड़ विषम उर छागा के गयड न मज्जन पाव अभागा ॥२॥ | 
ली कश्करके कोई जाय भी तो निद्रारूपी जूडी' शरदी आजाती है ॥१॥ या मूख॑ताका || | 
कठिन जाडा रूगनेलगा जिससे कि अभागा ज्ञान करने नही पाता ॥ २ ॥ | 
करि न जाय खर मज्जन पाना # फिरि आवें लमेत अनिमाना ॥ ३॥ 


| हो बहोरि कोड पूछन आवा # खरनिंदा कर तादि खुनाचा ॥ ४४ 
¦ सरसे स्नान पान नहीं किया जाता अभिमानसमत फिर आते हैं ॥ ३॥ जो फिर कोई 
` पूछने आया तो उसको सरकी निंदा करके सुनादी अजी क्या है कुछ कथा नहीं ई ॥ ४ ॥ 

| छकल वित्र नहि च्यापहिं तेही & रामकृपाकर चितवहि जेदी ॥५॥ 
छोड सादर खर मज्जन करही # मद्दाघोर थेताप ब जरहीं ॥ ६॥ | 
थह सब विघ्र उसको नहीं व्यापते जिसपर रामकी कपा दोती है ॥ ५ ॥ सोई आदरपूर्वक || 

इस सरोवरमें मजन.करते हैं और महाघोर जो तीन ताप दैहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक, देविक 
अर्थात अचानक वजपात आदि, भौतिक सर्प पछ आदि बाधा, तिसमें नहीं पड़ते € ॥ ६ ॥ 
ले नर यइ खर तजदि न काऊ $ जिनके रामचरण मलभाऊं ॥ ७॥ 
जो नहाय चड इदिखर भाई & खो खत्छंग करो मनछाई ॥ < ॥ 
दे मनुष्य इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ेंगे जिनका राम चरणोंसे भळाभाव हे ॥ ७ ॥ 
जो आई इस सरोदरमें ज्ञान किया चाहो तो मन ळगायकर सत्संग करो ॥ < धे 
अल धानख मानख घखुचाडी के भइकवि बुद्धि विषक अदगादी ॥९॥ 
अयी हृदय आनंद उछाह # डर्मेंगेठ मेस प्रथोड भवाहू ॥१०॥ 
ऐसे मानसके देखनेको हृदयके नेत्र चाहिये उन्हीं नेश्नोंसे देखके कविकी बुद्धि जानकर विमल ||. 
| अर्थात्‌ शुद्ध हुई ॥५॥ हदयमें आनंद और प्रसन्नता हुई प्रेमकै प्रमोदकी घारा उमडी॥१०॥ 
व्व्ी सुभग कषिला सारितालों क रामविमछ रे जल भशण्तिलों॥ ११॥ 
छरयू माझ खुसंगळ मूला के लोक वेद भत मंडळ कूला ॥ १९॥ 
डस मानससे कवितारूपी नदी चली, जिसमें रामयशकः उज्ज्वल जल भरा हे॥ ११ ॥ 
इस कवितारूपी नदीका नाम सरयू है (लोक) शाज्ञ और वेदका मत दोनों किनारे हश १२ ॥ 
नदी पुनीत खुमानसनंदिनि # कळिमळ तट तरु नूर निकंदिनि॥१३॥ 
चह भानसनदी पवित्रनदी है, किनारेके पापरूपी बुक्षोंको अडरे उखाडनेवाली है॥१३॥ 
दो०-शोता त्रिविध समाज पुर, माम नगर हुई झूल ॥ छ 
दूर संत खभा अशुपम अवध, खकळ सुमंगळ मूळ ॥५०॥ छ 
सुक्त सुमुञ्च विषयी तान प्रकारके श्रोता पुर माम नगर दोनों किनारे हैं, उनमें विषयी 
जिनको वाहुल्यता दै नगर दै, उनसे मती युसुक पुर है, चीर बहुत थोडे झो युक्त हँसो 
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| 
है वही सकल शुभमंगल रघुनाथको जन्मभूमि भयोष्या है, पांचसे सौ घरतक पुर, योखे ; 
इजारतक प्राम, इजारसे आगे नगर संज्ञा है ॥ ५० ॥ 

रामभक्ति सुरखरि तेदि जाई % मिली सुकीरति खरयु लुहाई॥ १.॥ 
खाझुज रामसमरयश पावन % मिळेड महानद शोगसुहावन॥ २॥ 
` |; राम भक्तिरूपी गयाजीमें जाकर यह शोभायमान बडाई योग्य सरयू मिली है॥ १॥ 
छक्सणसहित जो रामका पवित्र युद्ध वणेन है, सोई शोणभद्र महानद मिला है ॥ २॥ 
युग बिच अक्ति देवधानिधारा # सोदति खहित सुविरति विचारा ॥३॥ 
विविण्ताप बालक बिसुहानी # रामस्वरूप सिंघ लमुहानी ॥ ४॥ 
इन दोनांके बाँचमें भक्तिरूपी गंगाकी घार शोभित द्वोती दै ( विरति ) विशेष प्रीतिरूप 
. सरयू ओर विचाररूप शोणमद्रसहित शोभित है ॥ ३ ॥ तीनप्रकारक ताप दूर करनका तीन 
मुंद्वाली होकर रासके स्वरूपरूपी समुद्रमेंको चली ॥ ४ ॥ 

१. मानल मूछ मिली सुरलरिही क॑ सुनत सुजन सन पावन करिही ॥ ५॥ 
| बिच बिच कथा विचित्र विभागा क जसु खरि तीर तीर वन बागा ॥ ६॥ 
9 शक ची इसकी जड सानस, दूसरे इसमें गंगाजी मिलीं जो छुद्तेही सुजनके मनको 
| | पवित्र देती है ॥ ५ ॥ इसमें बीच बीचमें जो ओर २ विचिन्तन कथा हैं, सो नदीके 
१ किनारे वन वाग हे ॥ ६ ७ 

डमा संदेश विवाह षराती & ले झळचर अगणित बहु भोती ॥ ७॥ 
रवर जन्म अमंद बधाई क अंदर लारंग घनोहरताई ॥८॥ 
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|; शिव पावेर्ताके विवाहके जो वराती हैं वे इस नर्दाके अनगिन्त जलचर हैं ॥ ७ ॥ रामके | 
जन्मकी जो प्रसन्नताकी बधाई है सोई उस नर्दके शैवर और मनोहर तरंगहें ॥ ८ ॥ उ 
दो०-बाळचरित बहे बंघुके, वनज वियुल्ल बहुरेग ॥ छ | 
कू ृपरानी परिजन झुकत, मधुकर वारि विहंग ॥ ५१ ॥ € 
चारों भाइयोंके जो बाळचरित्न हैं सोई बहुतरंगके कमळ हैं राजा रानी और कुटुम्बी | 
ळी आळ 
जनोंका जो पुण्य है यह सब अमर और जलचर हैं ॥ ५१ ॥ 
लिन स्सयंद्श कथा सुहाई # सरित लुद्दावनि खो छबिकाई॥ १॥ 
नदी माव बडु प्रक्ष अनेका # केजद कुशळ उत्तर खावेवेका॥ २ ॥ 
आनकाके खयंवरकी कथा इस नदीकी सुन्दर छवि है ॥ १ ॥ इस कवितारूपी नर्दामें ; 
जो छळत प्रश्न हैं सोई नाव हैं और विवेक सहित जो उत्तर सोई केवट है ॥ २ ॥ 
| सुनि अलुकथन परस्पर होई क पथिकसमाज खोइ सरि खोई॥ ३ ॥ 
गैरधार भुगुमाथ रिसानी के घाट खुर्ष् राम परवानी ॥ ४॥ | 
ळ्या सुनकर जो पडे घाती होती हे खोई नदीके किनारे सुसाफिरोका समाज 


a 
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॥ (५४) ही खटीक छुरखीकूतरामायणम्‌ छ 


|| ॥ १ ॥ प्रशरामका कोष घोर घार है और तमको झुंदरवाणी भनोहर चार हैं और | 

। तुवंधभर्यात €ठ देँ ॥ ४ ॥ 
खातुज राम विवाइ डळाहू $ खो शुभ उर्मेंग खु ६ व काहू ५७ 
कहत सुनत इरषहि पुलळादी # ते छुकृरी जन घु; इत नहाही॥ ६॥ 
आइयोंसद्वित जो रामदे; बिवाइका उत्सव दै मोई सबको सुखदायी नदीका तरंग द्दे ॥५॥ 

कह सुनकर जो ध्रसन्नह पुलकायमान दोते हैं दोही पुण्यात्मा इससे ज्ञान करते है॥ ६ ॥ 
रामतिळक (देत भंगळखाजा % पर्व योग जनु झुरेउ खमाजा ॥७॥ . 
छाई कुसति कैकयी कैरी क परी जासु फळ विपति घनेरी ॥ ८॥ | 

|| शामचंद्रके तिलकके हेतु जो पंगल सज़ाना हवै सोई पर्वपर समाज जुडा है ॥ ७ ॥ केके 

र थीक्छी कुमति इस कवितारूपी सरय़ूनदीकी काई हे जिसके फलसे दडा विपत्ति पडी ॥ ८ ॥ 
दो०-शमन अमित उत्पात खच, भरत चारित जप दाग ॥ & 
६३ कलि अब खळ अदरुण कथन, ते जळ मळ बक काग ॥ ५१ ॥ हे 
भरतके चारित्र जप यज्ञरूपी हैं जो सब उत्पात शान्ति करनेवाले हे आर रार पाप ख- 

छोंके भवगुणोंका कथन सोई जळके मैल बगळे कोव हैं ॥ ५२ ॥ 
छरीराति खरिल छदों ऋतु करी ऋ समय खुद्दावन पावन पूरी ॥ १॥ 
हिम हिमशेलसुता शिवब्याहू क शिशिर सुखद मु जन्म डछाइू ॥२॥ 
यह कीतिलूपी नदी छहों ऋतुमें अरी रहती है, और समयपर शोभा पवित्रता अधिक 

। होजाती है ॥ १ ॥ शिव पार्वतीका व्याइ द्विमऋतु है, रामचद्रके जन्मका उछाह सिदिरश्तु 

है, द्िमऋतु्मे शिचने त्रिलोळी कैपादी यथा-"“भयउ कोप कपेउ त्रयलोका” ॥ २ ॥ 

| इर्णब शाम विवाह माजू # लो झुदर्भगछमय इतरा ॥ ३॥ 

| 
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घछीषम इुसह राम धनगवनू के पथका खर आतवयववनू ॥ ४॥ 
? राअचंद्रके विवाइका समाज आनदमगल्युक्त बसंतऋतु हे ॥ ३ ॥ रामचद्र्का बनग- 
, मन छठित ध्रीष्मःतु है, मार्गकथा तीक्ष्ण धूप और पवन दे ॥ ४ ॥ 
| बर्ष धोर निशाचर रारी # सुर कुछ शाएि खुमंगळकारी॥ ५॥ 
! इामराज सुख विनय षडाई # मिशद सुखद साइ शरद सुदाई॥ ६॥ 
| दाक्षसोंकी बडी लडाई वर्षाऋतु है, जो कि देवतारूपी धानोंको मगल करनेद्वारी हे 1५) 

_ शासळे राज्यका सुख नीति बडाई सोई अत्यन्त सुखदाता शरदऋतु है ॥ ६ ॥ 

छठी शिरोमणि सियरुणगाया # लोई गुण अमळ अनूपम पाथा॥ ७॥ 
| भरत स्याव सुशीतळताई # खदा एकरख वराणि न जाई ॥ ८॥ 
! 
| 
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इती ल्लियोंकी सिरमौर जानकीजीके धुणोंकी झया इस जलकी निमेलता और उपमा- 
रदित गुणडे ॥ ७ ॥ सरतका स्वभाव साहे जळू! धीतळता है जो बर्णी बद्दी जाती घदा 


|¦ एक रख रती है ४ ८ 8 | 
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दो०-अवळोकनि चोळनि मिळनि, प्रीति परस्पर दा ॥ 
लक शेकना मल समास ता क | 
सता और सुगंध है ॥ ५३ ॥ सियी मज 
आरति विनय दीनता घोरी क ळशुता छछ्ित सुवारि न ब्योरी ॥ १॥ 
अद्भुत खळिळ सुनत गुणकारी # आख पियाख मनोमळडारी ॥ ३ ॥ 
भेरा दुःख और विमय दीनता इस जलकी हलकाई दै, दलकाईहो पानीले पाने योग्य 
करती दे सो छलित अर्थात्‌ गुण और शोभा है, दोष नहीं दै ॥ १.॥ यद्द जल ऐसा अद्भुत है ` 
कि, सुननेसे गुण करता है और आहारूपी प्यासळा कारण जो मनोमल है उसे हरलता है॥ २॥ | 
राम छुप्रेमद्दि पोषत पानी & इरत सकल कलिकलुष गळानी ॥३॥ 
: || भव श्रम शोषक तोषक तोशा # रान दुरित दुख दारिद्‌ दोषा॥ ४॥ 
यह पानी रामके प्रेमको पु करता है और सब कलिके पापळी ग्लानिको इरता है ॥ ३ ॥ 
. . जो संसारकी वासनाका रोगी जन्म मरण भवश्रमसे यकाहुआ है, उसके रको यह जल . 
| शोषलेता है, और जैसे रोगीको भोजनमें संतुष्ठता होती है वैसाही भवरोगाको सांसारिक ` 
: व्यवहारमें संतोष देदेता है पुष्ट करता हे और दुरित अर्थात्‌ अपथ्यकी चाइ उससे जो होती है ` 
|! और दोष दरिद दुःख इन सबके दोषको हरलेता हैं॥ ४ ॥ 
| काम कोथ पद मोइ नशावन # विमळ विवेक विराग बद्ावन ॥ ५॥ 
[. खादर भजान पान कियेते # मिटहिं पाप परिताप दिये ॥ ६॥ 
काम कोघ मद मोहका नाश करनेहारा और उळवल ज्ञान वैरागका बढाने द्वारा है ॥५॥ 
आदर प्रेमसे नरान पान करनेसे पाप और दु:ख हृदयसे मिटजाते हैं ॥ ६॥ 
जिन यह वारि न मानस धोये & तिन कायर कलिकाळ दिगोरे ॥ ७ 1 
एषित निरखि रविकर भववारी # फिर हिं सगा जिमि जीव दुखारी ॥ ८॥ 
जिन्होंने इस जलसे अपने भनको नहीं धोया उन कायरोंको कलिकालरोगन नश करदिया 
* है, कायर वे हैं.जो जानकर अन्याय करते हैं ॥ ७ ॥ जैसे प्यासे मुग सूयंकी किरण पडनेसे 
| रेतेमें जळ जानकर भटकते फिरते हैं ऐसेही भटकते २ वे कायर दुःखी होंगे ॥ ८ ॥ 
! दो०-अति अनुहारि झुवारि गुण, गुणगण सन अन्हवाय ॥ &@ : 
| @ सुमिरि भवानी शंकरदि, कह कवि कथा सुदाय ॥ ५४॥ (छि 
मतिके अनुसार सुन्दर गुणयुक्त जलमें गुणसमूइयुक्त मनछो ज्ञान रासकर शिब पर्व 
तीको स्मरणकर कवि कथा प्रारम्भ करते हैं ॥ ५४॥ Me 
; दो०-अब रघुपतिएद्‌ पंकरुद्द, हियथरि पाय प्रसाद ॥ झि 
¦ कं कदो युगळ मुनिवर्य कर, विमळ सुभग खंबाद ॥ ५५॥ ध 
{ अब रामचन्द्रे चरणकमळ हृदयमें घारणकर उनकी असन्चता पाकर दोनों धुनि ेोंके 
. ॥ भिळनेका सुन्दर सवाद्‌ बर्णन करताहूं ॥ ५५ ॥ र 
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सहित कद्दताहूं ( यह दोद्दा क्षेपक दे) ॥ ५६ ॥ aa 
इति श्रीरामचारित्रमानसे सकलकलिकळषविच्वंसने ल 
ऽवालाप्रसादजीमिश्रङतन्याख्यायां प्रथमोविश्रामः ॥ १ ४ 


. १ अथ कथारम्मः ।(@ॐ° 
दो०-यदि दूजे विश्रामे, पार्वती शिवव्याद्द ॥ वर्णहुँ प्रेमसमेत जन, दायक अमित उछाइ॥ 
भरद्वाजमुनि बलि प्रयागा जिनहि रामपद्‌ अति अदुरागा॥ १॥ | 
हापख शाम दम दयानिधाना # परमारथ पथ परम झुआना ॥ २॥ 
` मरद्वाजसुनि प्रयागमें बसते हैं जिनका रामके चरणोंसे अधिक प्रेम है ॥ १ ॥ अपस्वी || 
शान्त स्वभाव इन्द्रियजित दयाके घर और पारलीकिकमार्गमें परमचतुर हैं ॥ २ ॥ 
माघ मकरगत रवि जव होई # तीरथपतिदि आव खबकोई ॥ ३॥ 
- देव द्तुज किन्नर नर श्रेणी क खादर भज्जदि सकळ नियेणी ॥ ४॥ 
माघके मदीनेमें जब भकरकी संक्रांति होती है तो उससमय सब कोई प्रयागराजमे ज्ञानको 
» आते हैं ॥ ३॥ देवता, राक्षस, किन्नर, मनुष्य बहुतसे आद्रसे त्रिवेणीमें ज्ञान ऋरतेदे ॥४॥ , 
| ` पूजहिं माधवपद़ जळजाता % पराठे अक्षयवट हर्षित गाता ॥ ५॥ 
भरद्वाज आश्रम . क्षातिपादन % परमरस्य सुनिवर मनभावन ॥ ६॥ 
|| देणीमाधवके चरणकमलका पूजन करते हैं, अक्षयवट छूकर प्रसन्न होते द h ५ ॥ तह 
॥) मरद्वाजका पवित्र आश्रम दै परममनोहर सुनियोंके मनका रमानेवाला है ॥ ६ पे 
तहां होय सुनि ऋषय खमाजा # जाहि जे सज्जन तीरथराजा ॥ ७॥ * 
मज्जहि प्रात समेत डछाहा # कदडि परस्पर इरिशुण गाहा॥ ८॥ | 
तहाँ ऋषि और सुनियोंका समाज होता है, जोकि प्रयाग ज्ञान करने जाते ईं ४ ७.॥ 
प्रातःकाल प्रसन्नतासे स्लान करते हैं और परस्पर भगवानके गुण गाते हैं ॥ < ॥ 
दो०-अह्य निरूपण धर्मविधि, दर्णदि तत्व विभाग ॥ छे. 
शः कहहिं भक्ति भगयन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥ ५७॥ 68 
( ब्रह्मनिरूपण ) वेदान्त ( घर्मावधि ) कर्मकाण्ड मीमांसा ( तत्त्वविभाग ) सांख्यशात्र 
( भक्ति ).उपासना ज्ञान दैराग्ययुक्त वर्णन करते हैं ॥ ५७ ॥ 
 इृद्धिमकार भरि मकर बहाहीं क पुनि खब निजनिज आश्रम जाहीं॥ १॥ 
|! प्रति संवत अख होय अनंदा क पकरमभज्ज अवनहिं सुनिवृंदा ॥ ३॥ 
इसप्रकार भकरळी संकांतिमें नकर फिर सब अपने २ आश्रमको जाते हैं॥ १ ॥ प्र 
तिदर्ष ऐसा आनन्द होता दै मकरल्नान कर सुनिस्मूई चळे जाते हैं॥ २७ 
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| यहद न जानें कि, हमारी परीक्षा लेते हैं और लाज यह कि, बुढे होके इतनाभी नहीं जानते ॥ ८॥ 
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एकबार अरि लकर नहाये # खब सुनीदा आश्मन खिघाये॥ ३ ॥ 


Di 


याज्ञवल्क्य झुनि परमविवेकी & भरद्वाज राखेड पद्‌ डेकी॥ ४४ || 
एक समय मकरभर ज्ञानकर सब सुनीश्वर अपने २ आश्रमोंको गये ॥ ३ ॥ उनमें एक || 
दाइवन्क्य सुनिं बडे ज्ञानी ये उनको भरद्वाजने चरणोमें गिरकर रिकाया पद टेकीका आब || 
यह कि, इठसे ठहरा लिया ॥ ४ ॥ र न 
खादर प्रण सरोज पएखारे # अति पुनीत आखन बेठारे ॥ ५॥ 
करि पूजा छुनि छुयल णखानी क बोले अति पुनीत खरूदुवानी ॥ ६॥- || 
श्रेलसे चरणकमल घोय पवित्र आसनंपर चैठाया-॥ ५ ॥ पूजाकर युनिको बडी प्रशंसा ||. 
करके बडी पवित्र कोसलवाणी बोले ॥ ६ कष 
लाथ एकू संशण बड़ मोरे # करतछ वेद तत्व खण लोरे॥७॥ 
कहते मोहि लागत अय छाजा # जो न कहीं बड़ होय अकाजा ॥८॥ | 
स्वागिन्‌ | मुझे एक षडा संदेह है और वेदका तत्त्व सब तुम्हारे द्वाथमें है॥ ७ ॥ मुझे || 
उसके छहनेमें उर और ल्या लगती है, जो न कहूँ तो बडा भकाज होगा. भय इसहेतुसे कि || 


दो०-लंत कहादि असनीति प्रझु, श्रुति पुराण जो गाव ॥ ® 
हक होय न दिम विवेक डर, शुर्खन किये दुराव॥ पट॥ छे. 
है पओो ! संत ऐसी नीति कहते दै और वेद घुराणमेंभी यइ लिखा दै कि, गुरसे छिपाब 
छरनेसे हुदयमें उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता ॥ ५८ ॥ क 
अख विचार भगटों निज मोडू अ हरहु नाथ करि अनपर छोहू ॥ १॥ 
णाअनासकर अमित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥ ३॥ 
ऐसा विचारके मैं अपने अज्ञानको आपसे प्रगट करताहूं आप दासके ऊपर झपा करके बूर 
कीजे ॥ १ ॥ रामके नामका बडा प्रभाव है, संत पुराण और उपनिषदोंने गाया है ॥ २॥ . 
स्रत जपत शांशु अविनाशी # शिव भगवान ज्ञान गुण साक्री! २॥ 
भाकर चारि जीव जग अहहीं % काशी मरत परमपद छहहीं ॥४॥ 
जिसको अविनाशी शिवजी जो ज्ञान और गुणोंके ढेर हैं सदा जपते हैं ॥३॥ चारखानके 
लीव जो हैं सो काशीयें मरकर परसपदके अधिकारी उसी नामके प्रभावसे होते हैं ॥ ४ ॥ 
` खोपि नास महिमा जुनिराया % शिव उपदेश करत करि दाया॥ ५॥ 
शम कवल भु पँछ तोही & कह शुकाय कृपानिधि मोही ॥ ६ ॥ 
सो क्या यह नामकी महिमा है. हे सुनिराज ! जिसे दयाकरे फिजी उपदेश करते हैं 
॥५॥ वे राम कौनसे हैं, स्वामी तुमसे पूंछताहूं. है दयानिवाच | मुझे ग्रमग्ाकर कहो ७९३ |६ 
इ शाण खवघेडाळुमारा क तिनकर वरिस विदित संखारा ॥७॥ 
|| शारिविश्ड हु खद्देड अपारा & अयड रोष रण रादण मारा ॥ ८ ॥ 
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झुले सटीक दुळस्टीकृतरामायणस्‌ ई 
एक राम तो अयोष्याके राजाके पुत्र ये, जिनका चरित्र मब ` मंसार जानता ईै ॥ 5) 
ज्रीके वियोरप्में अपार दुःख सहा और जब ओघ हुआ तो युद्धमें रावणक्रो मारा ॥ ८ ॥ 
शे०-प्रथु सोइ राम कि अपर कोड, जाहि जेपत बिपुसारि॥ छू 
हुए. लत्यधास सर्वज्ञ तुम, कहहु वित्रेक विचारे ॥ «९ ॥ हू 
हे प्रभो ! सोई रास परात्मा हैं या और काई हैं जिसको शिवजी जपते दूँ तुम सरत्यर. 
घाम सर्वज्ञ हो ज्ञानसे विचारकर कटो ॥ ५९ ॥ 
जैसे मिळे माइ क्षण आरी क लडो खो कथा नाथ विस्लारी॥ १॥ 


खास्नलू > य न उल; पु 
णञ्जलल्क्य शोले छुलाकाई क॑ तुमहि विदित रघुयाचे बुलाई ॥ 9 ॥ 
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जैसे मरा बडा संदह और अज्ञान सिरे सो कथा विस्तारकर कहो ॥ ५ ॥ यह कचचन याक 
चल्क्य सुनकर हॅसतडुए बोळ कि, तुसका रासचन्द्रका बडा और घाहिसा प्रकट है ह ३३ | 
रामभ्ररक तुम मन. कम खामी अ जात नायी ॥ ३॥ 
बाहों सुमा राज गुण गडा क 
घुस सन वचन कमस रामक नका सपन नप्डारा च 
गम्भीर गुण छुनना चाहते हो और प्रश्न एस किया हैँ मेर 
वात खुनहू खादर सनछाई क॑ कडी रामकी कथा खहाई ५॥. 
मडामोइ महिषिका विक्राळा क रामकथा काळ्या कराच्या ४६॥ , 
हे मित्र | मन रगायक९ सुनो रासका सुन्दरकथा वणन करताहू ॥५॥ अत्यन्त अका 
भयंकर महिषासुर दै, उसके मारनेका रामका कथा कालिका ' स्थात दुर्गा देबी, 
राघकथा दाशि किरण माना ॐ खंतः्यसरोर करहि ह 
"सखद खंडांय कान्ह भवानी अ मेहः तेचे ; 
यह रामकी कथा चन्द्रमाको किरभोंके समान है इसको सते चकार यान करते ड ७७: 
ऐसेही संदइ पार्वतान किया था तब महादवन वरस्थानकर रूदाथा ॥ ८ ॥ 
डो०-काही खो मति अनुदार अब, उमा गश छबाद ॥ ध 
शूर भयड सभय जहि हेतु रेरे, सनि सुनि मिटक्षुरिषाद ॥ ६०१६ छ |. 
सो अब मतिके अनुसार शिनपावंताका संवाद दर्णच करताहु जिससमय जिसुकारणस ! 
हुआ सो दे सुनि | श्रवण करो; भ्रवणसे दु:ख मिट्जायँगे ॥ ६० १ 
एकलार... बेतायुग माहीं # शंभु गये फुंअजञाषिपाही ॥ १॥ । 
छंग खती जगजनमि भवानी % पूज ऋषि अख़िलेश्वर जानी ४ २॥. 
एक सभय त्रेतायुगे णिवर्जी अगस्त्यजीक पास गये ॥ १ ॥ संगमें दक्षप्रजापतिकी न्या . 
स॒ती जगतका माता भवानी थी, ऋषिने संसारके ईश्वर जान शिवजांकों पूजा करी ॥ २॥ | 
शामळथा छुनिवर्य - इृखानी # सुनी महेशा परमसुख मानी ॥ ३॥ | 
क्षि पूछा हारिअक्ति खुदाई # कही शंच अधिकारी पाइँ)॥ ४॥ 
गमरी कया सुनिने बणेन करी, शिवजीने परमसुख मानकर सुनी ॥ ३ ॥ तय ऋषिते 
शिवजीसे रामकी भ्रक्तिको पूछा, शिवर्जाने भधिकारी पाकर बर्णन किया ॥ ४ ॥ 
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त्र = ७0७७ व्यास >> ttt 
कइत झुनत रघुपति शुणगाथा % कलु दिन तहो रहे गिरिन हु 

ग र्‌ गया ॥५॥ 

झुनिसन बिदा मर तिपुरारी क चळे भवन खग दनषकुमारी ॥ ६ ॥ 
रामचंद्रके गुण कद्दते सुनते कुछदिन तद्वो शिवजी रहे ॥ ५॥ युनिसे बिदा भँगरकर 

शिवजी चले संगमें सती दक्षकी कन्या थीं ॥ ९ ॥ प 
हेदि अवखर अंजन महिभारा क हरि रघुवंदा छौन्ह अवतारा ॥ ७॥ 
पितावचन वजि राज डदाखी $ दंडकवन विचरत अविनासी ॥ ८॥ 


` बचन सान राज्य त्यागनकर उदासी हो अविनाशी रामचंद्र दंडकवनमें विचरतेथे ॥ ८ ॥ 
दो०-हद्य विचारत जात हर, . केदिविधि दृशैन होय ॥ 
दँ शुत्तरूप अवतरेड भु, गये जान सब कोय॥६१॥ . कि 


छिया हे और मेरे जानेसे सब कोई जानआयँगे कि, यह ब्रह्म हैं॥ ६१ ॥ 
खोरठा-शंकर डर अति क्षोभ, खती नं जानाई मर्म खोइ ॥ 
_ _ छुछखी दोन लोभ, भन डर छोचन छाछची ॥ ११॥ 
शिवजीके हृदयमें अतिक्षोम है, दनको अंतःकरण चलायमान हुआ परन्तु मनं इस कार- 

णसे डरता है कि, कोई जान न ले, नेत्र दशशनके लाळची हैं सती इस भेदको नहीं जानतीं॥११ ॥ 
रावण भरण भनुजकर यांचा # प्रधुविधि वचन कीन्दचह सोचा ॥१॥ 
जो नहिं जाउँ रहै पछितावा % करत विचार न बनत बनावा ॥ १॥ 
रावणने अपना मरना भनुष्यके हाथ सॉगाथा, इसकारण प्रभु बह्माके वचन सत्य करना चाह- 

तेहं ॥१॥ जो नहीं जाऊँ तो पछितावा वनारहैगा, विचार करते हैं पर बनाव नहीं बनता॥२॥ 
इहि विधि भये शोचवश देशा # ताही समय जाय दशशझीदा ॥ ३॥ 
छीन्द नीच मारीचदि खंगा & भयड तुरत सोइ कपट ङुरंगा॥ ४॥ 


पारीचको साथ ल्यिथा सो बह तुरंत कपटका हरिण बनगया ॥ ४ ॥ 
क्रि छळ मूढ इरी वैदेही # प्रशुप्रभाव तख विदित न तेही॥ ५॥ 
खुगवधि बंधु साहित प्रु आये # आश्रम देख नयन जळ छाये॥ ६॥ 


' बको मारकर भाईसहित रामचंद्र फिर आये और आश्रम देखकर नेत्रोंमें जल छागया ॥६॥ 
विरद विकळ बरइब - रघुराई & खोजत विपिन फिरत दोउ भाई॥७॥ 
कबहू योग वियोग न जाके # देखा प्रगट विरहदुख ताके॥ ८॥ 
जानकीजीके वियोगमें मनुष्योंकी नाई व्याकुळ होतेहुए दोनों भाई हूँढते फिरते थे ॥ ७ ॥ 

जिन रामको कसी जानकीके योगळा वियोग नहीं, उनको यंह प्रगट विरहका दुःख देखा 

बह लीलामान्न है ॥ ८ ॥ कु । ै 
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डसीसमय पृथ्वीका भार <र करनेको भगवानने रघुवंशमें अवतार लिया था ॥७॥ पिताके ।! 


शिवजी हृदयनें विचारते जाते दै किसप्रकारसे दर्शन होय, प्रमुने गुप्तरूपसे अवतार || 


छलकरके मूखंने जानकी इरी रामचंद्रकी मंहिमा वह मूखे नहीं जानता है ॥ ५ ॥ मारी- || 


बव... dl 


इसप्रकार शिवजी विचार करतेहीये कि, उसीसमंथ रावण गया ॥ ३॥ बह नोच || 


H नः जय 
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द्ो०-अति विचित्र रघुरति चरित, जान हिं परग सुजान ॥ 
& जे मतिमंद दिमोहवळा, त्दद्य धरहि कछु आन॥६२॥ & 
._ रामचंद्रके चरित्र अतिविचित्र हैँ, इसको परमचतुरही जानते हैं ( विचित्र ) अनेक 
रंगोंके तपस्वी वेष शान्तरस उज्ज्वल है, घनुषबाण घरे वीररस लाल है, प्रिया संगमे लिये | 
शृंगाररस श्याम है, और मारीचवध रौद्रस काला है, जानकीका विरद्द करणारच पोळा | 
है, विरद्दसे विकल होना बीभत्स खाकीरंग है, ऐसे रामके चरित्रोंको परमचतुर शिवजी । 
जानते हैं, वे बडे मतिहीन हैं, जो अज्ञान वशहो हृदयमें कुछ और धरते हैं दा “उमा 
राम गुणगूढ, पंडित मुनि पावहिं विरति” ॥ ६२ ४ ; 
शंशुसमय तेहि रामहिं देखा % डर उपजा अति क्षोम विशेसा | १ ॥ 
भरिलोचन छवि सिंघु निहारी # कुखमय जानन कीन चिन्हारी ॥२॥ 
शिवजीने उससमय रामको देखा तो हृदयमें बडा क्षोभ हुआ ॥ १ ॥ नेत्रोंसे छविद्ध 
समुद्रको देखकर बुरा समथ विचार कुछ चिन्हारी नहीं छी छब्समुद्र इसकारण कहा 
कि, जिनको देखके सतीकी मति डोलगई ॥ २ ४ f 
जय सच्चिदानंद अगपादन # असकहदि चळे गोल नशावन ॥ 
बले जात शिव खली समेता # पुनि पुनि हित छुरानिळेता ॥ ४॥ | 
हेप्रमु | आपकी जयहो ओर (सत्‌) समीचीन एकरस रहनेवाळे ( चित्त ) प्रकाश. 
( आनंद ) रूपहो ( जगपावन ) यह चरित्र जगतके पवित्र करनेके हेतु करतेहों ऐस) कहकर 
कामदेवके मारनेवाले शिवजी चळे ॥ ३॥ शिवजी सती समेत चळेजाते ६ 
कृपासागर वारंवार प्रसन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
खती खो दशा दोझुळी देखी क डर डपा संदेश विशेखी ॥ ५॥ | 
शंकर जगतवंश जगदीशा # सुर नर सुनि खब नावदयश्ोदा 
सतीञीने जब यह दशा शिवजीकी देखी तो हृदयमें बडा संदेह उपजा ॥ ५ ॥ पहले | 
प्रणाम करनेसे सतीको संदेहहुआ अब पुलाकित देख विशेष संदेहकर कहने लगीं शिवजी 
जगवके नमस्कार करने योग्य हैं क्योंकि इनको झुर नर झुनि सब शिर नवाते हैं ॥ ६ ॥ 
तिन तृपसुतादि कीन परणामा % कहि खच्धिानंद्‌ परधामा ॥ ७॥ 
भये मगन छबि हाखु विलोकी # अजहू प्रीति उर रडत म रोकी॥ ८॥ | 
उन शिवजीने राजपुत्रोंको सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ उनकी . 
छबि देखकर-मगन होरहे-हे, अबसी प्रीति हृदयमें रोकेसे नहीं इकती ॥ ८ ॥ 
दो०-न्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकळ अनीह अभेद ॥ 3 
श सोकि देहघरि होय नर, जादि न जानत वेद्‌ ॥ ६३॥ € 
|! ब्रह्म जो ब्रद्माण्डमें व्यापक ( विरज ) संसाररोगरद्वित ( अज ) जन्मरहित मायारदित 
|¦ और कळासे रहित, जो घटता बढता नहीं (अनीइ) इच्छासे रदित (अभेद) जिसका भेद. 
कोई नहीं जानता सो देह घरके क्यों सजुष्य होया कि, जिसको बेद नदीं जानते ॥६३॥ 
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वष्णु जो सुरदित नरतहु धारी & सोड सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥ १॥ 

खाजत साक अज्ञइव नारी % ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ २॥ 

आर जा विष्णु भगवान्‌ देवताओंके हेतु शरीर धारण करते तो एसे सवज्ञ होते जैसे मेरे 
स्वामी त्रिपुरारी हैँ ॥ १ ॥ सो अज्ञानियोंकी नाई अपनी ज्लांका वयां इँढते फिरते, लक्ष्मी 
पति तो राक्षसोके मारनेवाळे सर्बज्ञ हें ॥ २॥ 

रश रा पुनि सुषा न होई & शिव सर्वज्ञ जान सब काई ॥ 

अख संशाय मन भयड अपारा % होय न त्ददय प्रबोध प्रचारा ॥ ४॥ 

फिर दिवजीकी वाणीभी झंडी नहीं होती शिवजी सवेज्ञ हं ऐसा सव कोई जानते 
ह ॥ २ ॥ ऐसा संदेह अनमं बहुत हुआ हृदयमें ज्ञानका प्रचार नहीं होता है ॥ ४॥ 

यद्या प्रगट न कहेड भवानी # हर. अंतयामी सब जानी॥ ५॥ 

सुनहु लत तच नारे स्वभाऊ % संराय उर न धरिय अल काऊ॥ ६॥ 


यामि यह वात सतन प्रगट नहीं कही पर अन्तयांमी शिवजीने सव जानली आर बोले 
. ॥ खुना सता टुम्हारा छियोंका खभाव हे एसा संदेह कभी मनमे नहीं करना ॥६॥. 


जासु बया ₹*ज्ऋ।षे गाई % भक्ति जासु भें छुनिहिं सुनाई ॥७॥ 
सोइ अम इ रडुन।रा % सेवत जाहि सदा सुनिधीरा ॥.८॥ 


जिसकी कथा अगरत्यजीने कही और जिसकी अक्ति सुनिको मेन सुनाई ॥ ७॥ सोइ यह 


|; सेरे परगपूज्य इष्टदेव महाराज रामचन्द्र हैं जिनकी वडे धीरधारी मुनि सेवा करतहें ॥ ८ ॥ 
घन्द- हान दर यागा सिद्ध संतत दिमलमन जेहि ध्यादहीं॥ 
[इ नतं निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहों ॥ 
सइ रास व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाघनी ॥ . 
वतरंड अपने भक्ताहित निजतंत्रनित रघुकुछमनी ॥ ३.॥ 


(न इति) इसप्रकार नहीं ऐसा कहकर जिसकी कीति गाते हैं, सोई यह राम सबसें 
| व्यापक इश्वर सव संसारके पति मायाके धनी अपनी इच्छासे भक्तोके हेतु अवतार धारण 
|¦ किये हैं, रघुकुळके चूडामणि हैं ॥ २॥ 

खो[०-छाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु ॥ 
बोळे विहँ।ले महेश, हरिमाया बलं जानि जिय॥ १२॥ 
` . हृदयमें काई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजीने बहुतवार कहा, तव शिवजी भगवा" 
नको मायाका बल जीम जानकर हँसते हुए बोले ॥ १२ ॥ 
जो तुम्हरे मन अति संदेहू & तौ किन जाय परीक्षा छेह॥ १॥ 
तश्रछग बैठ रहों वटछाही # जबळगि तुम ऐहंह मोहिं पाहीं॥ ३॥ 


जो तुम्हारे मनमें अधिक संदेह दै तो जायकर परीक्षा क्यों नहीं खेती ॥ ५॥ मे तवग | 


यटकी छायामें बेठा रहूँगा जबताई तुम मेरे पास न आओगी ॥ २ ॥ 


“= 
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मुनि धीर योगी सिद्ध निरन्तर उज्ज्वल मनसे जिसका ध्यान करते हैं आर वदशास्र । 


। (इथ) छ लीक तुलखीकुृतरामायणस्‌ छे 
७२... ०.०. ७२७० ऑेटेशीशशीणेणेण es RT SS UT 
जैसे ज्ञाय मोह घम भारी & करहु सो यतन विवेक सिचारी॥ ३॥ | 
खर. खसी दिद यायसु. पाई # करहि विचार करों का भाई॥ ४॥ 
जैसे तुम्दारा अज्ञान और अम जाय सो यत्न करो परंतु ज्ञानसे और विचारके ऋरना॥३॥ : 
` श्वती शिवजानकी आज्ञा पाकर चली और विचार करने लगी कि क्या यन करू ॥४॥ 
इदं शभ अख भन अलुमाना # दृक्षसुँता कर नाहि कल्याना ॥ ५ ॥ 
ऐड कहे न संशाय जाही % विधिं विपरीत भलाई नाइ ॥ ६॥ 
यही शिवजीन मनमे यद्व विचार किया कि; सतीकी भलाई नही होगी ॥ ५ ॥ जज मरे 
1 संदेह नही गयां तो विधि विपरीत है अच्छा नहीं ॥ ६ ॥ | 
; दाइ दे खोइ जुं राम रख राखा # को करि तर्क बढावहिं शाखा ॥ ७॥ | 
| ` शंख केहि छगे जपन हरिनामा % गई खती जई रु सुरसाला ॥ ८॥ 
| होगा बद्दी जो रामने रंच रकखा है तर्कना कारके कौन विस्तार करे वां शाखा बढावे | 
| 


क 
5 


५ टा, 


ES 


कहंनेसे म॑ 


~ 


॥ ७ ॥ ऐसा कहके भगवानके नाये जपने लगे; सती बद्वा गई अहाँ रामचंद्र भे. जिनको 
¦ सतीने दुःखी देखाथा बे खुखघाम निकले ॥ ८ ॥ ` 
!  दो०-पुनि पुनि हृदयं विचारकर, ७रि सीताकंर रूप ॥ दु 
) छू आगे होइ चालि पंथ तेहि, जदि आंवल खुरमूप ॥ ६४॥ ®; 
बार यार हृदयमें विचारकर जानेकीका कप घारणकर उस मागेळे आगे होकर चली 
१ जिधरसे रामचंद्र आते थे ॥ ६४ ॥ न 2: 
| छक्ष्मण दीख उमा छुतवेषा # चकित हृदय खल भयड विद्ोषा ॥१॥ | 
१ छदि न खकत करूं अति गंभीरा # प्र मभाद जानत मतिधीरा ॥ २॥ 
|| छक्ष्मणने जब सतीळा बनायाहुआ इप देखा तो आश्वर्यमें हुए, भरम अधिक हुआ कि, | 
ढळे. अवतारमें तो जानव्ही राबणके मारनेके पीछे मिळीयीं, अबकी पहले कहांसे आइ | 
॥ १ ॥ गम्भीर है मतिघीर हैं प्रभुका प्रताप जानकर कुछ रद्द नहीं सकते और यह छि, | 
प्रभू भापडी देखते हैं में कया कडं ॥ २ ॥ 
उती कपट जानिड सुरस्वामी # खमदर्शीं खब अन्तर्यामी ॥ ३ ॥ 
सुमिरत जादि मिटै अज्ञाना क खोइ खर्घज्ञे राम भगवाना ॥ ४॥ 
घतीका कपट देवताओे स्वामी रामचन्द्रने जाना. क्योंकि वे समान देखनेवाळे सबके 
भन्तरक्रा भाव जानते हैं ॥ ३ ॥ जिसके स्मरण करतेही अज्ञान भिटजाता है यह वोही सयः, 
कुछ जाननेवाले भगवान्‌ दै ॥ ४ ॥ Co 
खती कीन्ह चद्द तदउ इुराऊ# देखहु नारि स्वभाव भाऊ ॥ ५॥ 
. निज यायातळ हदय बखानी % बोळे विहोलि राम आदुवानी ॥ ६॥ 
* तहाँभी सती छिपाव रुना चाईती है यह छे स्वभावका प्रभाव हे ॥ ५ ॥ अपनी 
मायाका बळ हृदयमें विचारकर रामचन्द हसकर कोमळंवाणी बोळे ॥ ६ ध ` | 
जोरि पाणि प्रभु कीन्दं प्रणाम्‌ ॐ पिता खमेत ळीन्द निज नामू ॥ ७॥ १ 


> 
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| बः्देउ चहोरि कहां बुषकतू % विपिन अके-डि फिरदु के दिहेतू॥ ८॥ | 
हाथ जोड़कर प्रसुने प्रणाम क्रिया और £ कि र 

प खिग ओर पवता समेत अपना नाम खिय ॥ ७ ॥ फिर यह 

| कहा कि, शिवजी कहाँ हे? और बनमें अक्रेली क्यों फिरती हो? यह वचन गूढ ह कि 
हे. |¦ शंकरको वृपकेतु कहा “ वृषकेतु ” धमकी पताका पतिको छोड अकेली बनमें फिरती दो | 


"०, 


। क्रि पतित्रता ल्लीको पतिका संग छोड कदी अकेली नहीं रहना चादिये और तुम बनमें फिर- 


| 

f इसका हेतु क्या हे ? अथवा जो देवता धमकी ये रही सो कड हैं ! क्यों 
| हेतु क्या ह£ अथवा जो तुम पतिदेवता धमकी ध्वजा लिये रहो सो कहाँ हें! क्यों 
| तीदो आगे रतिकजन जानें ॥ ८ ॥ 

| 


। & सती सभीत मदेशपहे, चली वदय बड़दाच॥ ६५ ॥ ध 
रामके वचन कोमळ और गूड छुनके हृदयमें बडी लना हुई और सता डरती हुई रिव- 


टॅ 
मा उके पास चलां हृदयमें वडा शोच है ॥ ६५॥ 
[ 
| 
! 
) 


| 
! र 
भैं शंकरकर कहा न माना # निज अज्ञान रामयई आना ॥ १॥ १ 
उगा उतर अब दुह काहा % उर उपजा अति दारुण दाहा॥ २॥ 

भन शिवजीका कहना नहीं माना और अपनी मूर्खतासे रामके पात चली आई ॥ १ ॥ | 


1 

द 

| 
दो०-रामवचन मदु गूढ खुनि, उपजा अति संकोच ॥ (3 | 
जाकर उनको अब क्या उतर दूंगी यह समझ मनमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ ६ | 


जाना राम सती दुख पावा # निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा॥३॥ 
इती दीख कोतुक मगजाता 5 आगे राम सहित लिप श्राता ॥ ४॥ | 
रामने जाना कि, सतीको दुःख हुआ तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्या दिखाया ॥३॥ सतीने | 
मार्गमें जाते यह कौतुक द्खा कि, आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जाते हैं ॥ ४ ॥ \ 
सिर पितवा पाळे प्र देखा  सहितबंबु खिय सुंदर वेषा॥ ५ | 
जड येतवदि तहँ म आखीना # सेवाह सिद्ध पुनीश प्रवीना ॥ ६॥ ! 
फिरकर पीछेको देखा तो उधरभी रामचंद्र सीतासदित सुंदरनेष दिखाई दिये ॥ ५ ॥ जहाँ । 
सता देखता है तदां प्रभुद्दी बेठे हैं और प्रवीण मुनीश और तिद्ध सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ | 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका % अमित प्रभाव एकते एका ॥७॥ 
बेंद्त चरण करत प्रशुसेआ# विविध वेव देखे खव देवा॥८॥ ! 
; सिन ब्र्मा विष्णु अनेक देखे एकसे एफ अमित प्रभाववाले अमित-वडा) ॥ ७॥ ¦ 
. ¦ उग देवता जिविध अर्थात्‌ भाँति भॉतिक्रे रुप धारण कियेये 5युकी चरणवंद और ¦ 
1, | करते हैं ॥ ८ ॥ | 
दा०-सती जिवात्री इंरिरा, देखी अनित आगूए॥ 5 | 
जादि जाडे वेष अजादि सुर, तेहि तेदि तनु अतुळ्प॥.६६॥ € ¦; 
सतीने अपनेको और त्रिधात्री नाम सरस्वती, इन्द्रा लक्ष्मीको अनेक और अनुरूप देखा ; 
जो - वेग ब्रह्मादिक देवताओंके है, उन्हाके रारीरोंके अनुरूप वेभी अर्थात्‌ यह देवता 
[पते २ अनेक रूयोमें उन्हीं रूपोके योग्य शक्तिसमेतः देख पड़े ॥ ६६ ॥ हे | 


ज्र |. 
न Donan १. 


थु, 


(५) 
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देखे जइ ठंई सघुपलि जेते & शाक्तिन साहित सकळ. खुर तेते ॥१॥ 
जीव थराखर छे खरारा # देखे खककछ अनेक धारा ॥२॥ 
जानकी सहित रामचन्द्र जहों जहाँ जितने देखे शक्तियों सहित उतनेही दवता देखे 
॥ १ ॥ चर अर अचर जा संसारके जाव दब अनेक प्रकारसे देखे ॥ २ ॥ 
पूजहिं प्रशुद्दि देव घट्ट वेषा रामरूप दूखर नदि देखा ॥३॥ 
रघुपति  षहुतेरे # सीता खद्दित न षेष बनेरे ॥ ४॥ 
देवता प्रमुको बहुत वेष घारण किये पूजते हैं, पर रामका रूप दूसरा नहीं देखा; एकही 
इप देखा ॥३॥जानकी सद्दित रामचन्द्रको बहुत प्रकारसे देखा परन्तु वेष एकद देखा ॥३॥ 
छोड रघुवर लोड छक्ष्मण सीता # देख संती मति भई खशीता ॥ ५॥ 
हृदय कंप तनु झि कुछ नाहीं क नयन मुँदि देळी मग घाहीं ॥६॥ 
|| सोई रामचंद्र सोई लक्ष्मण जानकीको देखकर सती बहुत उरी तुलसीदास जीने - प्रथम 
| रामको एकरूपनान्‌ कहा फिर सीतासद्वित कदा, फिर छक्ष्मणसद्वित कहा, इसका भाव यह 
है कि, तीन मत अद्वैत, देत, विशिष्टाद्रेत इन तीनोंको इस दाभआायणके अनुकूल रकक्‍खा द| 
॥ प्रथम एक राम नित्य, फिर साया सीता सहित नित्य, किर शीव लक््मण चहित नित्य ॥५॥ | ! 
हुद्य काप गया, शरीरकी कुछ सुध नहीं रद्दी, भाखें मीच मारमें देठगई ॥ ६ ॥ 
बहुरि विळोकेड नयन डघारी क कुछ न दीख दई दग्तकुमारी ॥ ७ ॥ 
शुनि जुनि नाय रामपद शीशा # चळी तद्धी जद रहे मिरा : 
फिर जो आँखे खोलकर देखा तो सतीको कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल राम छक्ष्मणही | 


A 


~ 


नि 


हों०-गई खमीप महेश तष, हुँख पळी छुदाळाते ४ 
द छीन्हद परिक्षा कवनविधे, वदहु जत्य खच बात ४१५७ (2) 
छाय शिवजीके पास गई तो हसकर कुशल पूछी और बोळे छि, तुमने किसप्रकार परीक्षा 
लो सब बात खत्य रुहो ॥ ६० ॥ 
खाती खप्तुज्ञ॒ रघुवीर प्रभाऊ & भयवशशिवस्न गीन दुराऊ॥ १॥ 


कछु न परीक्षा छीन्द शुखाई क कीन्द प्रणस तुम्हारी नाइ॥३॥ |. 
ज्ञतीने रामचेद्रका प्रभाव समझकर ढरके शिवजीसे छिशन किया ॥ १ ॥ और बोली ! 


श्वासी कुछ परीक्षा नहीं ळी, केवळ आपकी नाई प्रणास किया जैसा कि,तुमने किया था॥२॥ 
जो हुम कहा खो खुबा न होई के मोरे मन धसीउ अख खोई ॥ ३॥ 
छख हाँकर देखेड धारि ध्याना $ खती जो कीन्ह रिस लब जाना ॥ शा! 
ब्ले तुसने झडा झांठ ग्रह! होगा बह मेरे अनसें विशसे ३ ३ ७ हल शिबजीने घ्याव 
देकर देखा तो छो छळ सतीने चरित्र रिया सो सब जाना १ ४ 
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^ हरिइच्छा भावी बलवाना & रूदय विचारत ठा 
/ फिर रामकी मायाको शिर नवाया, कि जिसने प्रेरणाकर सतीसे झूठ हवाय न्‍ 5 | 
; नारांयणकी इच्छा होनहार बलवान है, हृदयमें अन्तयीमी शिवजी विचार करने लगे ॥ ६ ॥ || 
|| खती कीन खीताकर वेषा % शिवडर भयड़ विषाद्‌ विशेषा॥ ७॥ 
जो अब करों खती सन प्रीती # मिटै भक्तिपथ होय अनीती ॥ ८ | १. 
सतीने सीताका वेष किया यह विचारकर शिवजीको अधिक दुःख हुआ. प्रथम अपने !। 
|| उपदेशमें सामान्य विषाद हुआ था ॥ ७ ॥ जो अब सतीसे प्रीति करू तो भक्तिका मार्ग }| 
|! दूरद्दोगा और अनीति प्रगटहोगी ॥ ८ ॥ | | 
दो०-पस्मप्रेम नहि जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप॥ छ ॥| 
के! प्रगट न कहत महेश कळु, वद्य अधिक संताप ॥ ६८॥ & ॥ 
आधिक प्रेम होनेके कारण त्यागी नहीं जाती और ग्रेस करनेसे बडा पाप है; रिवजीने ॥/ 
|! प्रगट नहीं कहा, परंतु हृदयमें बडा दुःख हुआ ॥ ६८॥ 
|| तबहिं शाश्च ग्रशुषद्‌ शिरनावा % सुमिरत राम हृदय अख आवा ॥ १॥ 
इहितनु खतिदिं भेंटमोडि नाहीं # शिव संकल्प कीन सनसाहीं॥ २॥ 
तवहीं.शिवजीने रामके चरणोमें शिर नवाया और स्मरण करतेही हृदयमें यह बात आई 
कि ॥१॥ इस शर्रारसे सतीकी मुझसे भेंट नहीं होगी,यह शिवजीने मनसें संकल्प किया ॥२॥ !| 
अख विखार शंकर मतिधीरा # चळे अवन सुमिरत रखुवीरा॥ ३॥ ॥। 
वळत गगनभइ गिरा सुदाई % जय महेदा भलि अक्ति चढाई ॥ ४॥ ¦ 
यह विचार शिवजी जिनकी मति बडी धीरतायुक्त है, रामचंद्रको स्मरण करते हुये घरको चळे || 
॥३॥ चलतेहुए आकारासे वाणी हुई कि, आपकी जयहो शिवजी ! अच्छी इृढ॒सक्ति करी॥४॥ 
शख प्रण लुम विन करै को आना % रामभक्त खमरय भगवाना ॥ ५॥ 
शुन नभगिरा खती डर शोचू & पूँछा शिवद्दि समेत खँकोचू॥ ६॥ 
` ऐसा प्रण तुम्हारे बिना कौन करै, तुम रामके भक्त समर्थ भगवानहो ॥५॥ ऐसी आकराः 
शवाणी सुनकर सतीके मनमें शोच हुआ और ळजाते हुए शिवजीसे पूँछा ॥ ६ ॥ | . 
कीन कवन प्रण कद कपाळा # सत्यघाम श्च दीनद्याळा ॥ ७॥ | | 
यदृपि खती पूँछा बहुभौती % तद्पिनकद्देड बिपुर आराती॥ ८ ॥ || 
हे दयासागर ! कहो कौनसा प्रण किया है आप सत्यके धाम दीनदयाळ दो ॥७॥ यद्यप्रि | 
सतीने बहुत शकारसे पूँछा, पर तो भी त्रिपुरके मारनेवाळे शिवजीने नहीं कहा ॥ < ॥._- 
दो०्जससी हृदय अनुमान किय, खय जाना सर्वज्ञ, 7 टे 
क कीम्द कपट मे शंंभुखन, नारि सहज जड़ अक्ष ॥ ६९॥ छि 
तब सतीडीने मनमें विचार किया कि, शिवजीने उब बावा, मेने श्चिबजीसे फपट किया 
| भें जरी इं और स्वाभाविक मूखे हूं ॥ ६९ ॥ हक: Pr 
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सो०-जळ पय खरिख बिकाय, देखहु प्रीतिकि रीति भक्ति ॥ 
बिळग होय रख जाय, कपट खटाई परतही ॥ १३॥. 
जल दूधके बराबर विकता है देखिये प्रीतिकी रीति भली ऐसी होतीहे और कपरख्पी 
खटाईके पडते अलग होंतेही रस जाता रहता है ॥ १३ ॥ 
म्होकः-“क्षीरेणात्मगतोद्काय हि गुणा दत्त: पुरा तेऽखिलाः 
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा झ्यात्मा कशानौ हुतः ॥ 
गन्तुं पादकघुन्मनास्तदभवद्ृट्ठा तु मित्रापदं 
युक्त तेन जलेन शाम्यति खतां मैत्री णुनस्त्वीड्ी” ॥ १.॥ 
अर्थ-“जिस समय दूघमें जल मिला तो उस दूधने अपना सव गुण और रूप जलरूपी 
मित्रको देदिया फिर दूधमें ताप देखकर जलने पहले अपना शरीर अमिमें होम दिया,दूधको 
आँचपर धरो तो पहले.पानी जळता है, फिर दूधनेभी सित्रको इस आपत्तिमें देखकर अभ्निमें 
गिरना चाहा, फिर जळके छींटे पाकर अपने मित्रको आया जान ठंडाहो बैठगया सो उचित 
ही है सत्पुरुषोंकी मैत्री ऐसाही होती है” ॥ १ ॥ | 
हृद्य शोच खमुझत निज करणी % चिन्ता अमित जाय नहिं बरणी ॥१॥ , 
कुपालिन्धु शिव परम अगाधा प्रगट न कहेउ सोर अपराधा ॥ २॥ 
हृदयमें शोच अपनी करनीको समझकर हुआ और ऐसी अपार चिंताहुई कि, वर्णन 
नहीं होसक्ती ॥ १ ॥ पाके समुद्र शिदजीने भेरा अपराध प्रगट नहँ कहा. कारण कि, 
स्वामीका स्वभाव गंभीर दै ॥ २ ॥ 
शंकर रुख अवलोकि भवानी ॐ घरच मोहिं तजेड व्टद्य अळुळानी 1 शा 
निज अघंखसुद्ि नकछुंकदिजाई % तपे मदा इव उर अधिकाई ॥ ४॥ 
|¦ शिवजीका रुख सतीजीने देखकर जानलिया कि, प्रथुने मुझे स्यागन किया और इसी. 
1९ कारण हृदयमें बहुत घबराई ॥ ३ ॥ अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता, अवेकी 
|; नाई हृदय तपताहे ॥ ४ ॥ उ 
[| खती खशोच जान घृषकेतू अ: कहेड कथा. सन्देर सुखहेतू ॥ ५॥ . 
` चर्णत पंथ विविध इतिहासा # विश्वनाथ पहुँचे फैळाखा॥ ६॥ 
|¦ सताके चित्तमें शोच जानकर शिवजीने सुंदर सुखदायक कथा कही प्रारंभ की ॥ ५ ॥ 
|; मांगेमें अनेक कथा वर्णेन करतेहुए शिवजी केलासमें पहुँचे ॥ ६ ॥ 
१ तहँ एनि शंख ससुझ प्रण आपन % बैठे वटतर करि कमलासन ॥ ७॥ 
शंकर सहज स्वरूप खँभारा के लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥ 
तहाँ शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वटवृक्षके तरे कमलासन कर बैठे ॥ ७ ॥ शिवजीने || 
अपना स्वाभाविक स्वरूप सँभारा और अखंड अपार समाधि लगाई ॥. ॥ , - | 
| दो०-खती बहि कैळाख तय, अधिक शोच मनमाहि ॥ |. है काला ग हरल सिपि ॥७०॥ _ 68 
_ कर मर्म न कोऊ जान, कळु, युगखभ दिवख खिराहिं॥७०॥ ` € 
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; काण्डम? , (३९) कि 3 (६७) 
तब सती कैलासमें वास करने 'छूगीं मनमें बडा शोच है, भेदको कोई | 
युगके समान दिन जातेहे ॥ ७० ॥ > मोर ली र्‍या 
नित नव शोच खती उर भारा % कब जेडी दुखसागर पारा ॥ $ 
अं जो कीन्ह रघुपति अपमाना # पुनि पति चन मुषाकर ग र i । 
नित नया शोच सतीके मनमें भारी होताहै और कहती हैं कि , इस दुःखसागरसे पार कव जा- | 
ऊंगी १ ॥१॥ मैंने जो रामचन्द्रका अपमान किया और फिर प तिका वचन झूठ करके जाना॥२॥ 
खो फळ योहि विधाता दीन्दा # जो कुछ उचित रहा लो कीन्हा॥३॥ 
अब विधि अख बूझिय नहि तोहीं # शंकरविशुख जिआवह मोही ॥ ४॥ 
सो फल मुझे विधाताने दिया और जो कुछ उचितरहा सो किया ॥ ३ ॥ हे विधाता] 
अब तुझे ऐसा योग्य नहीं जो शंकरसे विसुख मुझको जिवाता है॥४॥ 
कहि न जाय कछु त्ददय गछानी % मनमहँ रामहि सुमिरि खयानी॥ ५॥. 
जो अश्च दीनद्याळु कहावा % आरतहरण वेद्‌ यश गावा॥ ६॥ | 
हद्यका दु:ख कुछ कहा नहीं जाता बनमें रामका स्मरण करके यह निश्चय -किया $| 
कि॥ ५ ॥ जो प्रभु दीनदयाळ कहते हैं और दुःख हरनेहारे हैं ऐसा वेद्‌ यश गाते हैं 1६॥ 
, लोभे विनय करड कर जोरी & छूटे वेग देह अब मोरी ॥७॥ 
जो सेरे शिवचरण सखनेहू # मन ऋम वचन सत्य ब्रत एहू॥८॥ || 
` तौ मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि, शीघ्र मेरी देह छूटे ॥ ७ ॥ जो मेरा शिवजीके ¦] 
चरणमें अ्रेमहै, मन क्रम वचनसे यह सत्य प्रतिज्ञा है ॥ ८ ॥ | ; 
दो०-तो खमदशी झुनिय प्रश्न, करो खो वेगि उपाय॥ छ | 
& होय सरण जेहि विनि भ्रम; दुस्सह विपति विहाय॥ ७१॥ & | | 
_ तो हे समदर्शी प्रभु | मेरी विनती सुनकर यह शीघ्र उपाय करो जिससे विना श्रम मरण || 
होय और कठिन दुःख मिंडरै ॥ ७१॥ ` - | 
इदिविसि इखित प्रजेशङुमारी ३ अकथनीय दारुणडुख. भारी ॥ १॥ 
बीते संवय - खहख खलासी # तजी समाधि झु. आविनाशी॥ २ ॥ 
इसप्रकारसे दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी थी और उसका दुःख ऐसा कठिन था कि, 
वर्णन नहीं हो सक्ता॥१॥सत्तासी हजार वर्ष बीते तब सदाशिवजीने समाधि त्यागन करदी ॥२॥ हि 
रामनाम शिव खुमिरण छागे # जानेउ खती जगतपति जागे॥ ३॥ र 
जाय शांबुपदू वंदन कीना % सन्मुख शंकर आसन दीना ॥.४॥ 
| _ रामनाम शिवजीने स्मरण किया, तब सतीने जाना कि, जगत्पति जागे ॥ ३ ॥ जाकर 
| शिवजीके चरणोमें नमस्कार किया सन्मुख शंकरने आसन दिया ॥ ४॥ . ख | 
` छगे कहन हरिकथा रखाला % दक्षप्रजेश भये. पये वि वैहिकाछा।५॥ | ` | 
देखा विधि विचार खबळायक # दक्षहि कीन्द प्रजा नायक ३॥ Ri 
भगवान्‌ शिवजी कुछ श्रेष्ठ कथा नारायणकी वर्णन करने कगे, उसीसमयभें :इक्षजीको | . . 
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प्रजाएतिकी पदवी मिली ॥ ५ विधाता अर्थात्‌ प्रह्माजीने जव विचारकर देखा फि, यह | 
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सब लायक हैं; तब दक्षजीको अजापतिकी पदवी दी ॥ ६॥ 
बड़ अधिकार दक्ष जब पाया % अति अभिमान त्हदय तब आवा ७॥ 
नहि कोउ अख जन्मेड जगमाहीं % प्रता पाय जाहि मद्‌ नाहीं ॥८॥ 
दक्षजीने जब बड़ी पदवी पाई, तब हृदयमें बडा अभिमान आया ॥ ७॥ कोई ऐसा 
जगतमें नहीं जन्मा जिसको अधिकार पाकर घमंड न हुआहो “अथवा जिसे प्रभुता पाकर 


AATF” 


घमण्ड न हुआ उसका फिर संसारमें जन्म न हुआ” ॥ ८ ॥ 
दो०-दक्ष लिये सुनि बोळ तब, करनळगे बड़ याग ॥ हे 
कू? जेवते खादर सकळ सुर, जो पावत मखभाग ॥ ७दे ॥ ह } 
दक्षजीने तव सुनियोंको बुलाया और एक बड़ा यज्ञ करने लगे, और उन देबताओंको | 
न्योता जो यज्ञमें भाग पातेहें ॥ ७२ ॥ 
किलर नाग सिद्ध गंधर्वा & बघुन खमेत चळे छुर खां ॥ १॥ 
विष्णु विसंचि महेश विदाई # चळे सकळ झुर यान बनाई ॥ ३॥ 
किन्नर, नाय, सिद्ध, गंघवे, बहुओं समेत सब देवता चळे ॥ १ ॥ विष्ु,ब्र्ा, शिवजीको | 
छोड़कर सब देवता विमान सजाकर चळे ॥ २ ॥ 
खती चिळोकेउ गगन विमाना % जात वळे सुंदर दिथि नाना ॥ ३॥ 
सुरसुंदरी करहि __- ॐ सुनत श्रवण छूठहि घुनि ध्याना] ४॥ 
सतीने आकाडामें देखा कि, सुन्दर २ विमान चले जाते हैं ॥ ३ ॥ देवताओंकी ख्यां 
सुन्दर गान करती हैं; जिसे सुनकर मुनियोंके घ्याच छूटते हैं ॥ ४ ॥ 
चूँछेउ कछु शिव कहेड बखानी % पिता यज्ञ खुलकर इर्वानी॥ ५॥ 
१ जो महेश मोदि आयखु देहीं # कछु दिन जाय रहौ मिस एहीं॥ ६॥ 
जब शिवजीसे पूँछा तब उनके कहनेसे पिताके यहाँ यज्ञ सुन सती प्रसन्न हुई और विचा- 
रने ळगीं ॥ ५ ॥ जो शिवजी मुझे आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहानेसे जा रषं ॥ ६ ॥ 
पति पारित्याग हृदय दुखभारी % कहै न निज झूएराध विचारी ॥ ७॥ 
बोळी सती मनोहर वानी # भय संकोच प्रेमरख खानी ॥८॥ 
पतिके व्यागन करनेका दुःख हृदयमें बहुत है अपना अपराध विचारकर कहती नहीं ॥०॥ 
फिर सतीजी ऐसी मनोहर वाणीसे बोलीं जो कि, डर लजना प्रीतिसे युक्त थी ॥ ८ ॥ 
दो०-पिता भवन उत्सब परम, जो प्रश आयखु होय ॥ 
श. तो में जाउँ कुपायतन, खादर देखन लोय॥ ७३॥ 
हे दयासागर खामी ! पिताके घरमें बडा उत्सव है, जो तुम्हारी आज्ञा होय तो मैंभी 
शादरपूर्वक देखआऊँ ॥ ७३॥ _ 
कहेड नीक मोरे मम भाषा $ यह अनुचित भैहि नेवत पठावा॥ १॥ 
५ पु शक ५ 
दक्ष खकळ निजसुता बुळाई # इमरे वेर सुमहँ बिखराई॥२॥ || 
श्र > क केल क कक ब कक ! 
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|¦ अपने सुख्यगण संग देकर विदाकिया ॥ ७४ 


हमारा वेर विसर जाता ॥२॥ 
म | स्य डुखमाना % तेहिते अजहुँ करहिं अपमाना ॥ ३॥ 
. जो. बिन बोळे जाहु भवानी # रहै न शीळ सनेह न कानी ॥ ४॥ 


“हम एक समय 


सो उन्हें देख.सब देवता उठे परन्तु मैं और ब्रह्माजी नहीँ उठे, बे बे रस 


अ "झाकी सभामें हमसे दुःख माना है इससे अवभी निरादर करते हैं, 
|| मझ्याकी सभामें विष्णु आदि सब देवतोंके साथ बैठे थे उस समथ द्क्ष 


` |} दक्षजीने कोधकर हमको शाप दिया और कहा आजसे तुमको यजे 
: ह 3 निमंत्रण यज्ञम भाग 
इसीसे कर आप यज्ञ करते हूँ और|हमको निमंत्रण नहीं दिया ॥ ३ i र 
| बुलाये जाओगी तो शीळ सनेद्द कानी! नहीं रहैगी ( कानि ) नाता ॥ ४ ॥ 


यद्पि मित्र भक्ष पितु गुरु गेहा # जइये. बिन बोले न | 
सि र ये. खंदेहा ॥५॥ 

सदपि विशेधमान जहँ कोई % तह गये कल्याण न होई॥ ६॥ 

यदपि मित्र शशु पिता गुरके घर विना बुळाये जाय तो कुछ संदेह नहा है ॥ ५ ॥ तोभी 


जहाँ कोई अपनेसे वैर रखताहो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६॥ 


ऑँलि अनेक शश्च ससुझादा ऋ भावी वश न ज्ञान उर आचा॥ ७॥ 
कह रच जाहु जो बिनहि बुळाये % नहि भालि बात हमारे भाये॥ ८॥ 
अनेक भौंतिसे शिवजीने समझाया, पर होनी चळ्वान्‌थी कुछ समझमें न आया ॥ ७॥ 


|; शिवजीने कहा जो विनाडुलाये जाओगी तो इम इसे अच्छा नहीं मानते ॥ ८ ॥ 


दो०-कहि देखा इर यत्न बहु, रहै न दक्षकुमारि॥ (> 
दँ दिये सुख्यगण खंग तब, बिदाकिये बरिषुरारि ॥ ७४ ॥ छि 
शिवजीने बहुत यत्नसे कहदेखा पर दक्षकुमारीने' रहना नहीं विचारा, तब शिवर्जाने 
पिता भवन जब गई भवानी % दक्षत्रास काहु न खन्मानी ॥ १॥ 
खादर भळेदि मिळी इक माता $ भगिनी मिलीं बहुत सुसकांता॥३॥ 
जव पिताके घरमें सती गई तव दक्षके डरके मारे किसीने आदर नहीं किया ॥ १ ॥ 


| एक माता तो आदरसे मिली और बहने हँसती हँसती मिली ॥ २ ॥ * 


दृक्ष न कछु पूँछी कुशछाता # खतिदि विलोकि जरे सब गाता॥३॥' 
खती जाय देखेड तब यागा % कतहुँ न दीख शंकर भागा॥ ४॥ 
दक्षजीने कुछ कुशल नहीं पूँछी और सतीको देखकर सब शरीर जलने लगा ॥ ३॥ 


|¦ सतीने जाकर यज्ञ देखा तो शिवजीका भाग कहाँ नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


तब चित चढेड जो शंकर कहेछ # प्रभु अपमान समुझ उर ददेऊ ॥ ५॥ | 
पाछिळ दुख न हृद्य अख च्यापा # जख यह भयड महापरितापा ॥ ६॥ 
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| (७० ) €$ खटकिं तुळखीकृतरामायणस्‌ ई 
|; तव चित्तमें चढा जो कुछ शिवजीने कहाथा और स्वामीका अपमान समझकर हृद्य |. 
दुःखी हुआ ॥ ५ ॥ पिछला दुःख ऐसा हृदयमें नहीं व्यापा, जैसा यह महादुःख हुआ॥६॥ ¦ 
|| यद्यपि जग दारुण दुख नाना % सबते कठिन जाति अपमाना ॥७॥ || 
सञुद्िसोखतिदिभयडअतिसऋोधाक्र बहुविधि जननी कीन प्रबोधा ॥ ८॥ || 
|; यद्यपि जगतसें बड़े बड़े कठिन दुःख हैं, पर जातिका निरादर सबसे कठिन है ॥ ७॥ | 
॥ सो समझके सतीको बड़ा क्रोधहुआ और साताने बहुतप्रकारसे समझाया, तोभी ॥.८ ॥ | 1 


दो०-शिव अपमान न जाय सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ छे 
“ळू सकळ खभडि हठि हटकिकर, बोली वचन सकोध ॥ ७५॥ छे 
' रिवजीका निरादर सद्दा नहीं जाता, हृदयमें ज्ञान नहीं होता, तब सब सभाको इटककर 
क्वोधसहित वचन बोलीं ॥ ७५ ॥ ` है रतिया 
|| सुनहु सभाखद्‌ खकळ सुनिंदा # कही सुनी जिन शांब ॥१॥ 
खो फळ तुरत छहब खब काढू # भळी भाँति पछताय पिताइू ॥ के ॥ 
` सुनो सभाके सब सुनीश्वरो ! जिन्होंने शिवजीकी निंदा कही सुनी है. ( झुनिँदा यह वचन 
व्यंग्य हे) ॥ १ ॥ सो उसका फळ तुरंत सब कोई लो, पिता भी अच्छी तरह पछताय ॥२॥ 
खंत इांसु श्रीपति अपवादा # खुनिय जहाँ सुह अल स्यादा ॥ ३॥ 
काटिय ताखु जीभ जो बसाई % श्रवण मैंद नहिं चळिय पराई ॥ ४॥ 
जहाँ कहीं महात्मा शिवजी और भगवानकी जो निंदा सुने तो ऐसी मर्यादा है कि ॥३॥ 
जो बसावे तो उसकी जीभ कारळे नहीं तो कान मुँदकर वहांसे चलाजाय ॥ ४ ॥ 
जगदात्मा महेश पुरारी % जगत जनक सबके हितकारी ॥ ५॥ 
“पिता मंद्मति निंदत तेही # दक्ष झुक संभव यह देही॥ ६॥ 
शंकर जगतके आत्मा अर्थात्‌ जगतके चैतन्य करनेवाले और महत, ईश हैं. त्रिपुरासुर 
के शत्रु और जगतके माता पिता सबके हितकारी हैं ॥ ५ ॥ हमारे पिता संदमति उनकी $| 
निंदा करले हैं, यह भेरी देह दक्षके वार्यसे उत्पन्न है ॥ ६ ॥ 
तजिंदों छुरत देह तेहि हेतू & उरघरि चं्रमौलि बृषकेतू ॥ ७॥ 
अख कह योग अग्नि तबु जारा के भयड खकळ मख दाहाकारा ॥ ८ ॥ 
. इसीकारण यह देह त्यागन करदूंगी, . हृदयमें उन स्वामीको धारण करती हूं, जिनके ॥| 
|; माथेपर चन्द्रमा है और घर्मकी 'ष्वजा हैं, चन्द्रमोलि कहनेका यह हेतु है कि, यह हमें फिर || 
|; जिलालेंगे और वृषकेतु कहनेका यह आशय है कि, हमारे अपराध क्षमा करेंगे ॥ ७॥ एसा | 
|¦ कहकर योगकी अभिमें शरीर जलादिया और सारे यज्ञमें दाद्दकार मचगया ॥ ८ ॥ । 
९: > क - 
|; 'दो०-सती मरण सुने दाच गण, छगे करन मखखीरा ॥ छ 
` झू. यज्ञविध्वंस विलोकि भ्रण, रक्षा कीन्ह सुनीश॥ ७६॥ 
हल सतीका मरना सुनकर शिवजीके गणोंने यज्ञविध्वंस किया, यज्ञविध्वंस देखकर सगुन 
|¦ यञ्ञकी रक्षा करी, सगुऋषिने मन्त्रद्वारा एक राक्षसी उत्पन्न करी उसने शिवजीके गणोंको || 
/ मारकर भगादिया ॥ ७६ ॥ ठ 
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मयार जब शकर पाये क वीरभद्र कर कोप पठाये ॥ १ 
यज्ञाविध्वंस जाय -तिन कीन्हा ऋ सकळशुरन विधिवत फळ दोन्हा ॥२॥ 
जव सिवजीने समाचार पाये तो वोरभर्रेको वडा कोप कर भेजा, समाचार नारद्जीचे पहुँ- 
चाये थे ॥१॥ वीरभद्रने जाकर यज्ञविध्वंस किया और संब देवताओंको विधिवत्‌ फलदिया॥ २॥ 
भइ जग विदित दक्षगति सोई % जस कछु दांथुविसुखकी होई ॥३॥ 
यह इतिहास खकल जगजाना % ताते में संक्षेप बखाना ॥ ४॥ 
. जगत्‌ जानता है दक्षकी वोह गतिइई जैसी कुछ शिवजीसे अंतिकूलांकी होनी चाहि 
1६ ये ॥ ३ ॥ यह इतिहास सव जगत्‌ जानता है, इस कारण मैंने संक्षेपसे वखार कियाहै॥४॥ 
| खती मरत हरिसन वरमांगा # जन्म जन्म शिवपद अन्ुरागा ५॥ 
| तेहि कारण दिमागिरि गृहजाई % जन्मी पार्वती तनु पाई॥ ६६ . 


सतीने मरते समय भगवानसे यही बर माँगा कि, जन्म जन्मान्तर शिवर्जाके चरणामें प्रेम ¦| 
रहे ॥ ५ ॥ इसी कारण हिमाल्यके घर जायकर पार्वतीका शरीर पाय जन्म लेतीहुई "तेहि ¦| 
कारण? कहचेक्रा यह आशय है कि, जो योगाम्निसे जलता है सो जन्म नहीं पाता, सतीने 
बरमागाथा इससे जन्म पाया, दूसरा आय यह कि, योगामिकी जली हैं शीतलताको || 
¦ भाप्त होनेके निमित्त हिमगिरिकी पुत्रीमई ॥ ६ ॥ Mie i न 

जवते उमा शैलमृद आई क सकळ सिद्धि संपति तह छाइ॥ ७॥ 

जह तहँ सुनिन सुआश्रम कीन्हे # उचित वाख हिमभूधर दीन्दे ॥ ८॥ 

जवसे पार्वती हिमालयके घर आई तवसे सब सिद्धि संपत्ति छागई ॥ ७॥ जहाँ तहाँ 
सुनियोने अच्छे आश्रम किये और हिमोलयने उत्तम २ स्थान उन मंहांत्माओंको दिये॥८॥ 


> 


दो०-लदा खुमन फळ सहित सब, हुम नव नाना जांति॥ 
& भगटीं खुन्दरं शळपर, मणि. आकर बहुभॉति ॥ ७७॥ छे 
नवीन बुक्ष फूल फल सहित सब होगये और बहुत अकारसे पर्वतपर मणियोंकी खानें | 
प्रगट होगई ॥ ७७ ॥ र 
खरिता सब पुनीत जळ बइई # खग सग मधुप घर सब रद्दई ॥१॥ 
खद्दज वैर सब जीवन त्यागा # गिरिपर सकल क॑ अनुरागा॥२॥ 
सब नादियें पवित्र जल बहनेवाली हुई और खग मृग भौरे सब सुखी रहने ळगे ॥१॥. 
सब जीवोंने स्वाभाविक वैर छोड़दिये और पर्वतपर आनंद करनें छगे॥ २॥ 
सोह शेळ गिरिजा ग्रह आये % जिमि नर राम भक्तिके पाये॥ ३॥ 
नित नूतन मंगळ गृह तासू ई ब्रह्मादिक गावहिं यग जास्‌॥ ४ पो 
|| _ पार्वतीके आनेसे दिमाळय ऐसा शोमित दुआ, जैसे मनुष्य राममक्तिकों पाकर रोभित 
(¦ हाते हैं ॥ ३ ॥ उसके घरमें नित नया मंगळ हे जिसका यश ब्रह्मादिक गाते हैं ॥ ४ ॥ त्य 
का हे pe ns इनके कामरूपधारी निवास ¦| | 
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(७२) ६ ( खटीकं चुळसीकृतरामायणम्‌ छे , 
नारद्‌ समाचार खब पाये # कोतुक हिमगिरि गेद खिधाये ॥ ५॥ 
कळराज बड़ आद्र कान्हा % चरणपखार वराखन दीन्दा ॥ ६॥ 

¦ थह सब समाचार नारद्जीने पाये तो कौतुकसे हिमालयके घर आये ॥ ५ ॥ शैलराजने 

} बड़ा आद्र किया और चरण धोकर सुंदर आसन दिया ॥ ६ ॥ 
नारे सहित सुनिपद शिरनावा % चरण खलिछ सब भवन स्विचावा॥७॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरे वरणा% सुता बोलि मेली छुनिचरणा ॥ ८॥ 


२०७७ ४") 


छ्लीसमेत मुनिके चरणोंमें शिरनवाया चरणोंके जलसे घर पवित्र किया अर्थात्‌ जलछिड- 
कवाया ॥ ७ ॥- हिमाल्यने अपना भाग्य बहुत बर्णन किया और कन्याको बुलायकर सुनिके 
बचरणोंमें डाला ॥ ८ ॥ 
दो०-त्रिकाळज्ञ खर्वेज्ञ तुम, गति सर्वत्र छुम्हारे ॥ छ 
६२ कहो सुताके दोष गुण, सानिवर हृद्य विचारे ॥ ७८ ॥ हे 
हे नारदजी महाराज ! आप तीनों कालके जाननेवाळे सर्वज्ञो ! तुम्हारी गति भी सब 
स्थानमें दै इस मेरा कन्याके दोष गुण तो विचार छर कहो ॥ ७८ ॥ 
कह मुनि विहाँसि गूढ: झदुवानी # सुता दुम्दारि खकरू शुणखानी॥१॥ 
खुन्दर खहज सुशीळ सयानी # नाम उमा अम्बिका भवानी ॥३॥ 
नारद्जी हसकर गंभीर कोमलवाणीसे घोले तुम्हारी पुत्री सब गुणोंकी खानि हे! अथवा || 
तुम्हारी सुता उन सब गुणोंसे जो ल्लियोंको चाहिये भरी हे ॥ १ ॥ यह विनाही खंगारके $| 
खभावसे सुन्दर शीलवान्‌ चतुर होगी और नाम उमा अम्बिका भवानी होगा ॥ २॥ 
'खब लक्षण खम्षञ् कुमारी # दोइदि संतत पियहि पियारी॥ ३॥ 
खदा अचळ यदिकर अदिवाता # इदिति यश पै पिछु माता ॥४॥ 
यह जगतकी उत्पत्ति आदि छक्षणसे सम्पन्न अर्थात्‌ अरी है, और सदा अपने पियाको || 
प्यारी होगी ॥ १ ॥ इसका सौभाग्य सदा अचळ रहैगा और इसीसे) पिता माताको यश 
मिलेगा ॥४॥ 
होइ है पूज्य सकळ जगमाहों # यदि सेवत कछु डुळेभ नाडी ॥ ५॥ 
इदिकर नाम झुमिरि खंखारा # तिय ढ़ दिं पतित अखि घारा॥ ६॥ 
यह सब जगतमें पूज्य होगी और इसके सेवा करनेसे कुछ दुलंभ नहीं रहेगा ॥ ५॥ 
॥ इसका नाम संसारमें छुमिरण करके ख्नियें पतिबतरूपी तलब्रारकी घारपर चढंगी ॥ ६ ॥ 


शेळ सुलक्षणि सुता तुम्हारी # सुनहु जे अब अवगुण दुइ चारी॥ ७॥ 
7 रगुण अमान मालु पिल दीना  डदाखीन सब संशय क्षीना ॥ ८ ॥ 
| हे शेळ ! यह ठम्दारी पुत्री ऐसी सुलक्षणी है पर इसमें. दो चार अवगुणभी हें सो || 
| छनो.॥ ७॥ णास रदित, माता पिताखे रहित, उदासीन, सच संदेहोंसे क्षीण ॥ ० ॥ | 


घा 58 FE 
टा ह. ~ 


ST OY SS AVON 


० amen 


_In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


® MES EY. ळक कल IR 
EQyndation Trust, Delhi and eGangotri र 3 


> € बाळकाण्डम्‌ १. ई (७३) i 
पढेद्वा-योगी जदिळ अकाम मन, नगन ८७० क मन, नगन अमंगळ भेख ॥ छ 


ह अख स्वामी इदको मिळदि, पसी हस्त अख रेख ॥ ७९॥ छे 
योगी, जटावाळा, कामनारहित, नंगा, अमंगळ वेष, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा क्योकि 
|; दाथ ऐसीही रेखा पड़ी है अथवा अपने रूपको निरन्तर योगमें जो मिळावे न 
| अनादिकाळसे जिसकी जटा बढ़ी हैं जिनका कामनारहित मन है और नगन Dd 
|; ६ समूहता जिनके निकट अर्थात्‌ अकेले रहनेवाले ( अमंगळ ) अर्थात्‌ ( न sh 
|¦ मंगल वेष अ द अतिशय अर्थ किष्किन्ाकांडमें लिखा है ह हट 
अघात सहहि गिरे कैसे | खलके बचन संत सह जसे प रु 
| शेषंपूर्ववत्‌॥ ७९ ॥ Mn. व ४ 
|} झुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी $ डुखदंपतिदि उमा हषानी ॥ १॥ 
नारदहू यह भद न जाना % दशा एक समुझत बिळगाना॥ २॥ 
सुनिकी वाणी सुन सच्ची जानकर, दोनों जरी पुरुषॉको द:ख हुआ, पार्वती गुण समझ 
असन्न हुइ ॥ १ ॥ इस भेदको नारदजीनेभी नहीं जाना क्योंकि सबकी . एकही दशा हुई 
| पे समझनम एथक्‌ थी माता पिताके नेत्रा दुःखसे और पार्वताके नेत्रोमें आनंदसे जळ 
| था परन्तु समझसें एथक्‌ २ थी सो आगे -किन्हींके नेत्रोंमें आनंदका. किः 
|; केमें दुःखका जल था ॥ २ ॥ Mp गा 
क सखी गिरिजा गिरि मयना $ घुछक शरीर भरे जळ नयना॥ शा... 
होय न खुबा देवऋषि भाखा # उमा खो वचन हृदय धार राखा॥४॥ 
सव सखी पार्वैती हिमालय सयना इनके शरीर पुलकायमान होगये, नेत्रोंमें, जळ 
|| भरिआये यही एक दशाका रूप है परन्तु पार्वतीकी यह दृशा हर्षकी, औरॉकी दुःखकी 
| हुई ॥ ३॥ नारदजीका कहा झूठा नहीं होगा पार्वतीने यह वचन मनमें धर रक्खा ॥४५॥ 
उपजेउ शिवपद कमळ सनेहू % मिळन कठिन मन यह संदेहू ॥५॥ 
जानि ङअवसर भीते छुराई # सखी उछंग चैठि पुनि जाई ॥ ६॥ 
शिवजीके चरणकमलमें प्रीति उपजी, परन्तु मिलना कठिन हे यह मनमें संदेह हुआ।५ 
असमय जानकर प्रीति छिपाई और सखीकी गोदीमें जा बैठी ॥ ६॥ 


झँठि न होय देवकऋषि वाणी % खोचाहे दंपति सखी सयानी॥ ७॥ 
उर धारे धीर कहें गिरिराऊ & कहो नाथ का कारिय डपाऊ॥ ८॥ . 
नारद्जीको वाणी झैँठी नहीं होगी यह बात पावतीके माता पिता और चतुर सखी सोचने 
लगीं ॥ ७ ॥ मनमें धीरज धरके हिमाळयने कही नारद्जी | तो कया उपाय करैं ? ॥ ८ ॥ 
दोदा-कह सुनीश हिमवंत सुन, जो विधि लिखा छिछार॥ ` & डर 
& देव दलुज नर नाग मुनि, कोड न मेटनदार॥ ८०॥ € | | 
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(७४) .___ ७ स्टॉक तुळखीकृतरामायणसू के _._____ ७४) & सरीकं तुलूखीकृतरामायणम्‌ छ ` 
तव नारदजीने कहा सुनो दिमवंत | जो कुछ विधाताने कमंमें लिखदिया हे उसे देव 

राक्षस, नर, नाग ( सपे ), सुनि कोई मेटनेहारा नहीं दै ॥ ८० ॥ 
तदपि एक में कहो उपाई# होय करे जो दैव खहाई॥ १॥ 
जख वर में वरणेउँ तुम पाहीं % मिळदि उमदि कछु संशाय नाहीं ॥२॥ 

| तौभी मैं एक उपाय बताताहूं जो ईश्वर सदाय करे तो हो जायगा ॥ १ ॥ जैसा वर मैंने || 
वर्णन किया है, वैसा पार्वतीको मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं परन्तु ॥ २ ॥ 
के जे घरके दोष बखाने% ते सब शिवपद में अशुमाने॥ ३॥ 

जो विवाह शांकर खन होई % दोषो गुण खम कह सब कोई ॥ ४॥ 

|| जो जो वरके दोष बखान करे हैं वे सब मैंने शिवजीमें अनुमान किये हें॥३॥जो दिवाह 

|¦. शिवजांसे हो तो दोषभी गुणके समान सन कोई कहेंगे ॥ ४ ॥ 

॥ जो अहिसेज शयन दारि करहीं # बुध कछु तिनकहेँ दोष न घरहीं॥५॥ 
आतु कुशातु खये रख खादी # तिनकहे मन्द कहत कोड नाडीं॥६॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु सर्पकी सेजपर शयन करते हैं, तो पंडित उनको कुछ दोष नहीं भरते दव 

॥ ५ ॥ सूर्यं और अभि सवे रस खाते हैं परन्ठु तिनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ 
शुभ अरु अशुभ सळिळ खब बहदहीं# सुरखरि कोड न अपावन कहुदी॥७॥ 
खमरथ को नहिं दोष गुखाई % रवि पावक छुरलरिकी नाई ॥ ८॥ || 
अच्छे और बुरे सव प्रकारके जळ बहते हैं, परन्तु गंगाजीको कोई अपवित्र नहीं कहता $| 

॥ ७ ॥ सूर्य, अभि, गंगार्जाके समान सामथ्यैचानको दोष नहीं होता है ॥ < ॥ । 
दोहा-जो ऐसेहि इर्षा करदि, जड़ विवेक अभिमान ॥ ट्ट 
यू परहिं कल्पभारि नरक महँ, जीव कि ईश समान ॥ <१॥ € 


है क्योंकि, जीव ईश्वरके समान नहीं है जबतक कि, कमंबंधन पंचतत्त्वयुक्तदे ॥ ८१ ॥ 

. खुरखारि जळ कृत वारुणि जाना # कवडे न सन्त करहि तेहि पाना॥ १॥ 
सुरखरि मिळे खो पावन कैसे # ईश अनीशाहि अंतर तैखे॥ २॥ 
गंगाजलकी वारुणी वनी हो तोभी संत उसका पान नहीं करते, इसीप्रकार इंश्वरका अशा {| 

ही जीव देहमें होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता परन्तु ॥ १ ॥ गंगाजीमें वोही वारुणी मिलनेसे || 


इश्वर जीवमें इतनाही अंतर है ॥ २ ॥ र 
शंभु सहज समरथ _,भगवाना > इहि विवाह सबाविधि कल्याया॥३॥ 
दुराराध्य ए अददि महेश $ आझ्तोष पुनि किये कलेशू॥ ४॥ 
शिवजी स्वाभाविक समर्थ भगवान हैं, और इस विवाहमें सब विधि भलाई है ॥३॥ 
परन्तु शिवजी दुरासध्य हैं अथांत शिवका दुःखसे आराधन होता दे, अथवा दूरे आराधन 
जिनका, फिर छेश सहनेसे शीघ्र प्रसन्न होजाते हें ॥ ४ ॥ 


no 
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जो कोई मनुष्य ईश्वरके कमे देख वैसाही मनोरथ (ईषा) करते हैं वे कल्पभर नरकमें पडते | 


जैसे गंगाजल हो जाती है, इसी प्रकार यह जव ईघरको प्राप्त होकर ईश्वरही होजाताह बस || . 
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|¦ फो एकान्तमें पायकर भेनाने कही स्वामी ! मैंने सुनिके वचन नहीं समझे ॥ २ ॥ ` | 


बरदायक' प्रणतारति भंजन % मनरंजन ॥७॥ 
इच्छितफळ बिछ शिवआराधे # रूह न कोटि योग जप साधे ॥ ८॥ 
वरे देनेवाले दु:खियोंके दुःख दूर करनेवाले कृपाके समुद्र सेवकका मन प्रसन्न कर- 
नेवाळे हैं॥ ७ ॥ यथेच्छ सनोरथ विना.शिवजीकी आराधना किये करोड़भाँति योग जप 
साथेसेमी नही मिलता ॥ ८ ॥ ° ce 
दोहा-अख कहि नारद्‌ सुमिरै हारि, गिरिजदि दीन अशीश ॥ छ 
कै होइहि यहि कल्याण अब, संशय वजह गिरीश ॥ ८२॥ _ छु 
ऐसा कह नारद्जीने भगवानको स्मरण कर पार्दतीको अशीश दी,और कहा हे गिरीदा] 
तुम संदेह लागन करो अब इसका कल्याण होगा ॥८२॥ न्स 
कहि अख ब्रह्ममवन सुनि गयऊ # आगिळ चरित सुनहु जस भयऊ १॥ 
पतिदि इकान्त पाय कह भैना # नाथ ने ससुझेडँ सुनिवेना ॥२॥ 
ऐसा कह मुनि ब्रह्मलोकको चले गये, अब अगली कथा जैसे हुईं सो सुनो ॥ १॥ पति 


जो घर वर कुछ होय अनूपा # करिय विवाह सुता अतुरूपा ॥ ३ ॥ 
नठ कन्या वरु रहे ङुसारी # कंत उमा भम प्राणपियारी ॥४॥ 


कुमारी रै, पर हीन ठैर विवाह नहीं करूंगी. हेकंत ! उमा मेरी आणोंके समान प्यारीहे ४ 
जो न मिळदि वर गिरिजहि योगू % गिरि जड सहज कहहिं खबलोगू.५ 
खो विचार पति करहु विवाहू # जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥६॥ 
जो पार्वर्ताके योग्य वर नहीं मिलेगा, तो छोग कहेंगे कि, हिमालय मूर्ख है ॥५॥ सो हे 

स्वामी ! विवाह विचारके कारेयो, जिससे पीछे पछिताना न पड़े ॥ ६ ॥ Ras 
अख कहि परी चरण धारि शीशा # बोळे सहित सनेह गिरीशा ॥ ७॥ 
घरू पावक प्रगटे झरि माहीं # नारदवचन अन्यथा नाही ॥८॥ ! 

ऐसा कह कर सयनाने चरणेमिं शिर घरदिया तब हिमालय प्रीतिपूवेक बोळे ॥७॥चाहे ¦| 
चन्द्रमामेसे आग निकले पर नारदका वचन झंठा नहीं होगा ॥ ८॥ . 

दोहा-प्रिया शोच पारिहरह सब, सुमिरह भगवान ॥. § 

के पावती जिन निमेयहु, सोइ करिद्दादे कल्यान ॥ ८३॥ . & | 
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Son 


जो घर वर कुल श्रेष्ठ होय तो कन्याके अनुरूप विवाह कारिये ॥ ३ ॥ नहीं तों चाहे बेटी .॥ 


"माका 


: 


७६) छ 
हे प्यारी ! सब शोच त्यागन करो.भगवानूको सुमिरण करों जिन्होंने पार्वर्ताको बनाया 
है वोही सब अच्छा करेंगे ॥ ८३॥ - 

' अंब जो तुर्माइ झुतापर नेहू & तौ अख जाय शिखावन देहू ॥ १॥ 
करे सो तप जेहि मिळहिँ महेशू & आन उपाय न मिटै कळेशू ॥२॥ 
अब जो तुम्हारा पुत्रीके ऊपर लेह है, तो ऐसी शिक्षा जाकर दो कि, ॥ १ ॥ तप करें, 

जिससे शिवजी मिळे ओर किसी उपायसे छेद नहीं मिटेंगे ॥ २ ॥ 

नारद. वचन सगर्भ खहेतू # सुन्दर सब शुर्णनिथि घुषकेतू ॥ ३॥ 
"अख विचार तुम तजि खब शंका # सबदि भांति शंकर अकळंका॥ ४॥ 
जो कोई हेतु. अथोत्‌ जगतकी उत्पत्तिके बाजसाहित हैं, सो नारदके वचनके गर्भे हैं, 

अथवा नारदके वचन हेतु और गूढता युक्त हैं ॥ शिवजी सब सुंदर गुणोंके समुद्र हैं॥ ३॥ 

ऐसा विचारके तुम सब संदेइ त्यागन करो, शिवजी सब भांतिसे कलंकरहित हैं ॥ ४ ॥ 
झुनि पति वचन हषे मनमाहीं % गई छुरत उठि गिरिज पाहीं ॥ ५॥ 
उमहि विळोकि नयनभारे वारी % सहित खनेह गोद बैठारी ॥६॥ 
मयना पतिके वचन सुनकर मनमें प्रसन्न हो उठकर पावती पहँ गई ॥ ५ ॥ पार्वतीको 

देखकर नेन्रोंमें जळ भर लिया और प्रीतिसे गोदमें बेठाया ॥ ६ ॥ 
बारहिं बार लेति डर छाई # गद्गद कंठ न कछु कहिजाई ॥ ७॥ 
जगतमाठु सर्वज्ञ भवानी # मातुझछुखद बोळा खडुवानी ॥८॥ 
बारंबार हृदयसे ळगारेती हैं प्रेमके आंसुओंसे गला भर रहा है कुछ कह्दा नहीं जाता॥७॥ 
जगतूकी माता सबकुछ जाननेवाली पार्वेतीजी माताकी झुखदायिनी वाणी बोलीं ॥ ८ ॥ 
दोदा-खुनहु मालु में दीख अख, स्वप्न छुनाऊं तोहि ॥ छ 
सुन्दर गौर छुविप्रवर, अख डपदेशे मोहि ॥ ८४ ॥ ह 
. सुनो माता मैंने एक स्वप्न देखा है सो तुम्हें सुनाऊं है, एक सुन्दर गोरा ब्राह्मण मुझे यों 
समझाता है ॥ ८४॥ ` 
करहु जाय तप शैलङुमारी & नारद कदा खो सत्यविचारी॥१॥ 
मातु पितादि छुनि यह मत भावा # तण सुखभद दुख दोष नशावा ॥२॥ 
हे पार्वती ! जाकर तप करो नारदजीन जो कहा है सो सत्य विचारो ॥ १ ॥ तुम्हारे 
'माता पिताकोभी यह मत अच्छां लगा हे कि, तप सुख देनेहारा दुःख दोषका नश्षानेवाला 
है सो भैय्या ! इसमें तुम्हारा और पिताजीका भी मत ह्वे ॥ २ 8 
¦ तपबळ रचे प्रपंच विधाता # तपबळ विष्णु खकरू . जगत्राता॥३॥ 
तपबळ शांशु कराई खंदारा # तपबळ शेष धरहि महिभारा ॥४॥ 
“फिर कद्दा कि, तपके बलसे ब्रह्मा संसार रचता है, तपसे विष्णु जगतकी रक्षा करते 
हैं ॥ ३ ॥ तपके बळसे शिवजी सदार करते हैं, तपके बलसे शेष एब्वीका बोझ उठाते हैं॥ ४॥ 
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तप अधार खब सृष्टि भवानी % करहु जाय तप अख जिय जानी॥५॥ 
खुनत वचन विस्मित -महतारी # स्वप्न सुनायड गिरिहि इँकारी ॥६॥ ¦; 
हे पार्वती ! बहुत क्या कटरे तपके आधार सारी सष्टिही है ऐसा जीसे जानकर तपस्या }; 


करो सो मैंने इतना स्वप्न देखा सो कहादिया ॥ ५॥ वचन झुनतेही मयना बडे अचे 
हुई, ओर हिमाचलको बुलाकर स्वप्र सुनाया ॥ ६ ॥ = 
भाठुपितद्दि बहुविधि खसुझाई % चली उमा तपदित हर्षाई ॥ ७॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता % भये विकल सुख आव न बाता ॥८॥ 
साता पिताको वहुत प्रकारसे समुझायकर पार्वती प्रसन्नक्ष तप करनेको चळी और माताने 
जो कहा (उ) दे पुत्री ! (सा ) तप करने मतजाय, तभीसे उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, इसी 
कारण यहाँ उमा पद्‌ दिया है ॥ ७ ॥ प्यारे कुटम्वी पिता और माता सब व्याकुळ हुए, 
सुखसे बात नहीं आई ॥ ८ ॥ 
दोहा-वेदशिरा छुनि आय तब, खबहिं कहा ससुझाय ॥ . 88 
& पावती महिमा सुनत, रहे मबोधहि पाय॥ ८७॥ & || 
वेदशिरा सुनिने आयकर तव सवको समुझाया कि, पार्वती जगतकी माता हैं यह पार्वती :: 
ही सहिमा सुनकर सबको ज्ञान हुआ.॥ <५॥ व | 
डर धारि उमा प्राणगपति चरना % जाय विपिन ळागी तप करना ॥ शा 
अति खुकुमारि न तनु तप योगूं % पतिपद्‌ खुमिरि तजेउ सब भोगू॥२॥ || 
पावती प्राणपति झिवके चरण हृदयमें धरकर वनमें जाय तप करने छगीं ॥ १ ॥ यद्यपि || | 
बहुत सुकुमारी थीं, शरीर तपके योग्य नहीं था, तोभी शिवजीके चरणांको स्मरणकर .सव | 
भोग त्यागन किये ॥ २ ॥ न 
नित नव चरण डपज अनुरागा # बिखरी देह तपडि मन लागा ॥ ३॥ 
खँव्वत सहस्र भूल फळ खाये # शाक खाय दांतवर्ष गँवाये ॥४॥ || 
नित नया चरणोंमें प्रेम उपजताथा देहकी सुधि न रही. तपसें मन लगा ॥ ३ ॥ हजारवर्ष- . 
तक मूळ फळ खाये. शाक पात खायकर सौ वष वितायें ॥ ४॥ 
कछुदिन भोजन वारे बताखा % किये कठिन कछुद्नि उपवाखा॥ ५॥ 
` बेलपात मदि परे सुखाई # तीनखहस खब्बत सो खाई ॥ ६॥ ॥ 
कुछदिन जळके बतासोंकाही भोजन किया, वा बतासा पवनहीं भक्षण कररहीं, ओर ¦| 
कुर्छादन कठिन उपवास किया, कि पवनकाभी त्याग करदिया ॥ ५ ॥ बेलपत्ते एरथ्वीपर सूखे ¦ 
पड़े थे तीनहजार वर्ष चे खाये ॥ ६ ॥ 
पुनि परिहरेउ झुखानेउ पर्णा # उमानाम तब भयड अपणा ॥ ७॥ 
देखि डमहदि _तपक्षीणशारीरा # अझगिरा भइ गगन गँभीरा ॥ ८॥ ॥| 
फिर सूखे पत्ते खानेभी छोड़ादिये तबसे पावेतीका नाम अपणा हुआ ॥ ७॥ पार्वेतीका {| 
तपसे शरीर क्षीण दोगया, यइ देखकर तब आकाझसे गम्भीर वाणी हुई ॥ < ॥ ! 
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` दोहा-भयड मनोरथ सफर तव, खुदु गिरिशजकुमारि ॥ छू , 
हह पारिहर डुसह कलेश सव, अब मिलिहदि मिछुरार ॥ ८६ ॥ ६8 : 
“हे गिरिराजकुमारी ! अब तेरा मनोरथ सफळ हुआ इसकारण सुन, सब कठिन छेश छोड़ , | 
दे अब शिवजी मिल जायेंगे ॥ ८६ ॥ हिर 
अब उर धरडु ब्र वरवानी ॐ लत्यलदा संतत शुचि जानी॥ २ ॥ !. 
*हे पावती ! ऐसा कठिन तप किसीने नहीं किया यद्यपि अनेक धीर सुनि ज्ञानी हुये हैं ॥ १॥ 
भब यह ब्रह्मकी भ्रे्ठवाणी मजमें घरो इसे सदा सच्ची और पवित्र जानियो ॥ २ ॥ 


ण 


. मिलहि तुमहिं जब सप्तकऋपीशा # जानेह तब प्रमाण वागीशा ॥४॥ | 
जबहीं तुम्हारे पिता बुलाने आवें, तबद्दी हठ छोड़ घर चली जाना ॥ ३ ॥ जब कि तुमको | 
सात ऋषि मिलें तव इस वाणीका प्रमाण जानना ॥ ४॥ 


खुनत गिरा विधि गगन बखानी # पुळकगात गिरेजा इरषानी ॥ ५॥ 


और प्रसन्न हुई ॥ ५. ॥ मैने पार्वतीका सुन्द्र चारित्र याया, अब शिवजीका शोभायमान 
चरित्र सुनो यह याज्ञवल्क्यका वचन है॥ ६ 0 
जबते खती जाय तलु त्यागा # तबते शिव मन भयड विरागा ॥७॥ 


जवसे सतीजीने अपना शरीर त्यागन किया, तबसे शिवजीके मनसे विशेष वैराग्य हुआ ॥ 
॥ ७.॥.उस दिनसे सदा रामका नाम जपते, जहाँ तहाँ रामके थुणानुवाद सुनते ॥८ ॥. 


> 


दोदा-चिदानंद सुखधाम शिव, विगत थोड मद काम ॥ छे 
क. विचरहि महि धरि वद्य हारे, खकरू लोक अभिरामा ८णाए) 

. चे शिव जिनका आनंद सदा चैतन्य है और वे सुखके धाम हैं और विशेषकर दूर 
है मोह मद और काम जिनका, हरिको हृदयमें धारण करते हुए सतीके वियोगसे 
पृथ्वीमें घूमते हैं सो सम्पूर्ण लोकोंके अभिराम अर्थात्‌ आनन्दरूप हैं घरतीपर शिवके 
विचरनेका कारण यह कि, सर्ताके वियोगमें सतीका स्थल केलासपर देख उनको स्मरण 
भविक होताहे ॥ ८७ ॥ न 
कतहँ सुनिन उपदेशाहिं ज्ञाना # कतहूँ रामशुण करहि बखाना ॥ १॥ 
यद॒पि अकाम तदापे भगवाना # भक्त विरहदुखहुखित खुजाना ॥ रे ॥ 

. कहाँ मुनियोंको ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं आप रामके गुण वखान करते हैं॥ १ ॥ यद्यपि | 
कामनारहित हैं. तौभी भगवान्‌ अर्थात्‌ शिवजी अक्तके विरद्ददु:खसे दुःखित हैं क्योंकि सुजान .! 
हैं सतीके दुःखसे दुःखी हैं ॥ २ ॥ ॒ ५ | 


ब्रह्मसे उच्चारण की हुई इस आकाशवाणाको सुनकर पार्वतीका शरीर पुलकायमान होगय 


- जपहि खदा रघुनायक नामा % जहँ तहँ सुनहि रामशुणश्ामा ॥ ८॥ 


| 
| 
1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


अख तप काइ न कीन्ह भवानी % भये अनेक धीर छनि ज्ञानी ॥ १॥ | | 
| 


भाव 1 
आवें पिता बुछावन जबहीं # हठपारिदारे घर जायहु तबहीं ॥ ३॥ || . 
| 

1 


| 


. -डमाचारित में छुन्दर गावा # खुनहु शंशुकर चरित-सुहावा ॥ ६॥ /.. 


द्यपि 


निर पार्वेतीके कर्म विस्तार सहित भगवानून वर्णन करे और बोले ॥ ८ ॥ 
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~ बाठकाण्डम्‌तकी . (ॐ) | 
_इदिषिधि गयड काळ बहुचीती % नितनव होय रामप्रद प्रीती ॥ ३ ॥ | 
नेम भरेम शंकरकर देखा % अविचलत्दय भि प ॥४॥ ¦ 
इसीभ्रकार बहुतसमय बीतगया, नित नई रामके चरणाने प्रीति होय॥ ३ ॥ नेम और || 
प्रेम शिवजीका देखा कि, भक्तिकी रेखा हृदयमें अचळ है ॥ ४॥ Be 
मगटे ` राम ` कृतज्ञ कपाला क रूपशील निधि तेज विशाल्ा॥५॥ ¦ 
बहु भकार शांकरदि खराहा % तुसविन अख ब्रत को निरवाहा॥६॥ ! 
रास ऊतके ज्ञाता कृपाळु प्रगट हुए, शीळके निधान जिनका बड़ा तेज हे ॥ ५॥ बहुत i 
प्रकारसे शिवजीकी सराहना करी; कि तुम्हारे बिना ऐसे ब्रतको कौन निवाहै ॥ ६ ॥. 
बहुविधि राम शिवहि खसुझावा % पावेतीकर जन्म. सुनावा ॥:७॥ 
आतिउुनीत गिरिजाकी. करणी % विस्तर खहित कुपानाधिवरणी॥८॥ 
„ बहुत विधिसे रामने शिवजीको समुझाया और पाव॑तीका जन्म सुनाया ॥ ७ ॥ अंति 
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दोहा-अब चिनती.मम सुनहु शिव, जो मोपर निज नेइ॥  & 
@ जाय विवाहहु शैकजहि, यह मोदि भागे देहु॥८८॥ क: 
अब हे शिवजी ! भेरी विनती सुनो जो मेरे ऊपर तुम्हारा नेह दे तो जायकर पार्वतीको || 
विवाहा जो मेरे ऊपर प्रेम रखतेहो तो यह झुझे मांगे दो ॥ ८८ ॥ | टं 
कड शिव यदपि उचित अख नाही % नाथ वचन पुनि मेटि न जाही ॥ १॥ 

_ शिर घरिआयंसु करिय तुम्हारा % परमधर्स यह नाथ हमारा ॥३॥ ` 
'शिवर्जीने कहा यद्यपि यह बात उचित नहीं है, जो आपने कहा कि, ( अव विनती 
सम सुनहु रिव) तौभी आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती है ॥ १ ॥ हे नाथ! तुम्हारी आहा . 

शिरपे धारण करना यही हसारा परमथम है ॥ २ ४. दुर 
साठु पिता शुरु प्रशुकी वामी # विनाहि दिचार करिय शुभ जानी।शा 
छुम खच भति परम हितकारी % आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥४॥ , 
माता पिता गुरु प्रभुकी वाणी विनाही विचारे अच्छी जानकर करनी चाहिये ॥ ३॥ ¦ 
हे नाथ ! तुम सभी भाति हमारे परमहित करनेवाले हो आपकी आज्ञा शिरपर घारण. 
करने योग्य हे ॥ ४ ॥ 72 ह: 
प्रु तोषेड सुनि शंकर वचना & भक्ति विवेक धर्मयुत रचना ॥५॥ | 
कह प्रु हर तुम्हार प्रण रहेऊ & अब उर राखेउ जो दम कहेऊ ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनकर असन्न हुए, क्योंकि वह अक्तिज्ञान और धर्मयुक्त 
bere थी. “शिरधरि आयसु? यह भक्त, 'परमधर्म? यह धर्मका लक्ष्य है ॥ ५ ॥भगवानने 
कहा शिवजी ! तुम्हारा प्रण रहा अब जो इम कहते हैं सो मनमें धारण करो ॥ ६ ॥ 
अन्तद्धीन भये अख आखी & शंकर खोइ मूरति उर राखी ॥॥ | _ 
तबहिं सप्तऋषि शिवपह आये # बोळे प्रभु अख वचन सुद्दाये ॥८॥ || | 
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ऐसा कहकर राम अन्तर्द्धांन हुए, शिवर्जाने सोई मूर्ति मनमें धारण कर रक्‍खी | ७॥ | 
तबहीं सातऋषि शिवजीके समीप आये, उनसे शिवजीने यों वचन कदे, स्ति यह ह~ 


(<०) 


कश्यप, आग्रि, वसिष्ठ, विस्चामित्र, भरद्वाज, जमदि, गौतम ॥ ८ ॥ 
दोदा-पार्वेती पई जाय तुम, म्रेमपरीक्षा लेहु ॥ 1 
गिरिहिमोरि पठवडु भवन, दूरि करहु संदेह ॥ <९॥ हू 
पावेतीपै जायकै तुम प्रेसकी परीक्षा लो, दिमाळ्यको प्रेरणा करना कि, वो संदेह 
दूरकर पार्वतीको घर लेजायेँ ॥ ८९ ॥ 
खुलि छिव वयन परम सुखानी % चले इषि जहँ रहीं भवानी ॥ १॥ 
ऋषिन गौरि देखी तहँ कैली # सूरतिवंत तपस्या जैसी ॥ २॥ 
बोळे शुनि सुन शोळकुमारी # करहु कवन कारण तप आरी॥ ३॥ 
शिवजीके वचन सुनकर परम सुखमान, हर्ष युक्त चळे जहां पार्वतीजी थीं॥१॥ऋषियोंने 
जाकर पावंतीको इसप्रकार देखा कि, जैसे मूत्तिंवाली तपस्याहो ॥ २ ॥ मुनि बोले 
पार्वती ! सुनो क्या कारण है, जो तुम भारी तपस्या करतीहो ॥ ३ ॥ 
केहि आराधइ का तुम चहहू % हमसन सत्य समे खन कहटू ॥ ४॥ 
खुलत घ्षिनके वचन भवानी # बोलीं गूढ मनोहर चानी ॥ ५॥ || 
किसकी तुम आराधना करतीहो, क्या चाहतीहो, हमसे सब भेद सत्य कहो ॥ ४ ॥ )| 
पाती ऋषियोंके वचन सुनकर गम्भीर और मनोहर वाणी बोलों ॥ ५ ॥ 
कहत सर्म मन अति खङचाई # हँलिहो सुनि हमारि जड़ताई ॥ ६॥ 
सन हठपरा न छुने दिखावा % चहत वारिपर भीति उठावा ॥ ७॥ 
सम कहतेमें अन लजाता है, तुम हमारी मूर्खता सुनकर हँसोगे ॥ ६ ॥ सनमें इठ 
पड़गई हैं मन सिखाये नहीं मानता, जछके ऊपर/भीति बनाना चाहता है ॥ ७ ॥ 
नारद्‌ कहा सत्य सोइ जाना % बिलुपंखस हम चहहि उड़ाना ॥ ८॥ 
देखिय शुनि अविवेक हमारा # चाहत पडि शंकर अविकारा ॥ ९॥ 
नारदजीका कहना सत्य जानकर हम विना पंख उड़ना चाहती हैं ॥ ८ ॥ देखिये 
सुनियो ! हमारे अज्ञानको कि, हम विकाररहित शिवजीको पति बनाना चाहती हैं ॥९॥ 
दोदा-सुनत वचन विहँले ऋषय, गिरिसंभव तव देह॥ छि 
& नारदकर उपदेश सुनि, कहहु बलेड को गेह॥९०॥ डे 
यह वचन सुनकर ऋषि हँसे ओर कहा कि, तुम्हारी देह पर्व्वंतसे उत्पन्न है, नारदका !|. | 
॥ उपदेश सुनकर कहो किसका घर बसा है, अथवा कोन घरमें वसा हे ॥ ५० ॥ र | 
| द्क्षछुतन उपदेशिन जाई % तिन फिर भवन न देखा आई ॥१॥ || 
चित्रकेलु कर घर उन घाळा #कनककशिपुकरपुनि अख हाळा॥२॥ 
दक्षके पुत्रांको उपदेश किया कि, उन्होंने आनकर फिर घर न देखा, जब दक्षप्रजा- ||. 
पतिने प्रथम बहुतसे पुत्र उत्पन्न करके आज्ञादी कि, सृष्टि उत्पन्न करो; तब वे सष्ठि उत्पन्न ¦| 
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| अथ तपस्या करनेको गये. तव नारदजीने इन सोक कि, घे 
|¦ सबके सब विरक्त हो वनमें तप करने लगे, फिर घरको बरी टे व प ४०2 
|| उत्पन्नकर सष्टिको बढ़ाया और नारदजीको शाप दिया कि, तुम दो घढौसे अधिक कही 
- |¦ नहीं उद्र सकोगे, सो ऐसोंकोभी नारदजीने भिखारी करदिया तुम क्याहो ॥ १॥ चित्र 
|| केतुका घर नारद्जीने विगाड्दिया और यही दशा हिरण्याक्षको करी ॥ कथा चित्रके- 
|| छुकी-इसके कोटि रानीथीं ( यह बहुवाची शब्द है ) परन्तु पुत्र एकके नहीं किसी मुनिके 
| आशीर्वादसे छोटी रार्नाके एकपुत्र उत्पन्न हुआ, जव वह लड़का वर्षदिनका हुआ, तब 
[| और रानियोंने उसको विष देकर मारडाला. कारण कि, राजा छोटीरानीका अधिक प्यार 
|) करतेथ. तब उस सरतपुत्रको योदमें ळे राजा विलाप करनेलगा, इस अवसरमें नारदजी 
|¦; आय राजाको ज्ञानोपदेश करनेलगे परन्तु राजाको ज्ञान न हुआ तव नारदजीने उस 
| बालकका आत्मा बुलाय उससे कहा देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागन करनेसे बहुत 
|; व्याकुल हैं तुम शरीरमें आओ तव बह आत्मा नारदके योगबळसे बोला कि, कैसा पुत्र 
हा कौन पिता; यह सब झंठा जंजाळ है, संसार कर्मानुसार है. सुनो, पहले जन्ममें मैंभी राजा 
. | था राज्यसे विरक्तहों बनमें वास करनेळगा, एक दिन मैं नगरमे गया तो एक ज्रौने मुझे 
|| गोला गोइठा दिया, उसके भीतर चींटीथीं, मैंने उस अभिपर धरा तव अभिद्ते संयोगसे 
|! सब चींटी सरगई सो वोह चाँटी यह तुम्हारी क्ली हैं जिसने गोलागोइठा दिया बोह यह 
मेरी साता है मैने उस पापसे इसके उद्रमें जन्म लिया है, सो यह चौंटीरूप ब्रिचोंने 
|¦ आनकर अपना बदला दिया, यह कह लडका मरगया और चित्रकेतु राज्य छोड़ बनमें 
|¦ तप करने चलागया ॥ 
कनककशिपुकी स्री कयाछु जब गर्भवती थी तब नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश किया 
. | सो गर्भहाँमें प्रह्मदको ज्ञान उत्पन्न हुआ सोई प्रह्मदके ज्ञानसे विष्णु भगवानने नृसिंहरुप 
` | घर, प्रह्मादको उद्धार कर दिरण्यकऱ्यपुको मारडाळा यह नारदके उपदेशसे देत्यकुलका 
. | नाशहुआ॥ २॥ 
नारद्‌ दिख जो खुनाहि नर नारी # अवाशि भवन तजि होदि भिखारी॥३॥ 
मन कपटी तनु खञ्जन 'चीन्दा % आप खरिख खबदीं चह कीन्दा ॥४॥ 
[¦ जो श्री पुरष नारदकी साक्ष सुनते हैं निश्चय वे घर त्यागनकर भिखारी होजाते हैं॥३॥ 
|| वे मनके कपटी ऊपरसे सजन वेष बनाये रहते हैं और अपनेसा सबको करना चाहते हैं॥४॥ 
|| तेदिके वचन मानि वित्वाखा # तुम चाहत पति सहज उदाखा॥५॥ 
. निशुंण. निळज झुवेष कपाळी % अकुछ अगेद्द दिगम्बर व्याळी ॥६॥ 
|| उन कपटी नारदजीके वचनोमें विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती 
| हो ॥५॥ जिनमें कोई भ्रष्ठ गुण नही, बुरा वेष, कपाळ घारण करनेवाले, कळ घरसे रदित 
| दिशाह्दी हैं बन्न जिनके दिगम्बर, सपाके गहने पहरे रहते हैं ॥ ६ ॥ | 
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कहड कवन खख अस वर. पाये % भळ भूलिहु ठगके बौराये ॥ ७ ॥ 
पंच कहें का खती 'विवाही % पुनि अबडेर मराइन ताही॥ ८॥ || 
| कहो ऐसा बर पानसे क्या सुख है, भली ठगके बहकायेसे बहक गई हो ॥ ७ ॥ पंच | 
||, कहते हैं कि, शिवजीने सतीसे विवाह किया, परन्तु फिर उसे त्यांगनकर मरवा डाळा। ८ ॥ | 
दाहा-अव सुख सोबत शाच नहि, भीख मागि भवखादि॥ छू 
& खहज एकाकिनके भवन, कबहुँ कि नारि खटाहि ॥ ९१ ॥ ई 
अब सुखसे सोते हैं कुछ शोच नहीं, संसारमें भीख मॉगकर खाते हैं, कहीं स्वाभाविक 
अकेले रहनेवालों के घरमें ल्लियें ठहरती हैं £ अर्थात्‌ नहीं ठद्दर सक्ती ॥ ९१ ॥ 
अजहू मानहु कहा हमारा % हम तुम कहँ घर नीक विचारा ॥१॥ 
अति खुंदूर झाचि सुखद्सुशीछा# गावहि वेद जाखु यश छीछा ॥२॥ 
.__ अवभी हमारा कहना मानो हमने तुमको अच्छा वर विचारा है ॥ १ ॥ अतिसुंदर, 
1! पवित्र सुखदाई, सुशील वेद जिसके यशकी लीला गाते हे ॥ २॥ 
दूषण रहित सकळ .शुणराशी # श्रीपति घुर वैकुंठ निवाली ॥ ३॥ 
अस बर लुमाद [मेळाउब आनी % सुनत विहि कह दबनभवानी ॥४॥ || 
दोषॉसे राहित सम्पूर्ण गुणोंकी राशि, लक्ष्मीके पति विष्णु भगवान्‌ जो बैकुंठके रहनेवाले || - ` 
॥ ३ ॥ ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिलादेंगे यह वचन सुनकर पार्वतीने हँसकर कहा॥४॥ 
सत्य कहहु गोरे भव तु एहा # हठ न छुटे छूटे बढ़ देहा ॥५॥ 
कनको पुनि पषाणते होई % जारे लहज जे परिहर सोई ॥ ६ ॥ 
. दे सुनियो ! यह तुमने सत्य कहा कि, यह शरीर पर्वतसे उत्पन्नहे सो हठ नहीं छुटेगी ॥ 
चाद देह छूटजाय ॥ ५ ॥ सोना पहाडसे होतादै उसको कोई हजारवार जारे तौमी बह || 
अपने स्वभावको नहीं छोडता ॥ ६ ॥ 
नारद्‌ वचन न में पारिहरऊं % बलो भवन उजरो नहिं डर ॥ ७॥ 
झुरळे बचन भतीति न जेही # स्वप्नेहु छुगम न सुख सिथितेही। ८॥ 
नारदके वचन में नहीं त्यागन करूंगी चाहो घर वसो या उजरो इससे में नहीं डरती॥ ७॥ 
` जिसको गुरुके वचनमें. अतीति नहीं होती, उसको स्वप्नमेंभी सुख और सिद्धि नहीं होती॥८॥ 
दोडा-महादेव अवयुणभवन, विष्णु सकळ गुणघास ॥ क 
& जेहिकर मन रम जाहिसन, तादि तादिसन कामा ॥ ९३ ॥ 
“महादेव चाहे अवगुणके घर और विष्णु-सबगुणोंके धाम हैं, पर मुझे शिवजीही प्यारे 
: है क्योंकि जिसका सन जिससे रमता है, उसको उसीसे काम हे, और बदी. उसको सुन्दर 
, लगता है, अथवा अवगुणके अर्थ तीनों गुणोंसे -रहित ह ॥९२॥ . 
` जो तुम मिछतेउ प्रथम छुनीक्षा % सुनतिउँ शिख तुम्हारि धारि शीला 1९. 
' अब में जन्म शाँझादित धारा # को गुण दोषि करे विचारा ॥ २॥ || 
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| 
| देखि प्रेम बोळे सनि, ज्ञानी % जय जय जगदंब भवानी ॥८॥ 


003 6७ सुख संपत्तिसे रीते हुये ॥६॥ ` 


चालकाण्डम १. &. (८३) 

हे सुनियो जो तुम पहले मुझे मिलते तो में तुम्हारी 
जो तुम्दरे हठ वदय. विशेषी % राहि न जाय बिनु किये वरेदी॥ ३ ॥ 
कोतुकियन आळख . नाहीं % वर कन्या अनेक जगमाहीं ॥ क ॥ 
और जो तुम्हारे मनमें विवाह करानेकी हठही हे, और विना सगाई व्याह कराये 


रहाही नहीं जाता ॥ ३ ॥ तौ तुमसे ऐसे कौतुकी पुरुषोंको आहूस्य नहीं होता जगतमें 
वर कन्या अनेक हैं ब्याह कराओ ॥ ४.॥ 


जन्सकोठि. छगि रगर हमारी # वरों दांभु नलु रहीं कुमारी ॥ ५॥ 
तजों न नारदकर उपदेश # आप कहें शतवार महेश ॥ ६॥ | 
करोड़ों जन्मतक यही हमारी रगड है, या तो शिवजीको वरू या क्वारी रहू ॥५॥ 

नारदका उपदेश नहीं त्यागन करूंगी चाहै शिवजीभी सोवार आप कहँ ॥६॥ . . 
पोपरों. कंद जगदम्वा # तुम गुद गवनहु भयड विरूम्बा ॥ ७॥ 


पाव॑र्तीने कही से तुम्हारे पाँय पडती हूं तुम अब घरको जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई॥७ 


_ ७2१ 


यह अचलप्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोळे, हेजगत्‌की माता पार्वती ! तुम्हारी जयहो जयहो ॥८॥ 


दोहा-छुम साया भगवान शिव, सकळ जगत पितु माव ॥. छ 
दे! भाय चरण शिर सुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ ९३॥@ 
शिवजी भगवान्‌, तुम उनकी मायाहो, दोनों सब जगतके पिता माता हो, ऐसा कहकर 


सुनि चरणोंमें शिर नवायकर चले, जिनका शरीर वारबारं पुलकित होता है ॥ ९३ ॥ 


जाय सुनिन हिमवंत पठाये % करि विनती गिरिजाहि घरळाये॥१॥ 
बहुरि सप्तकषि शिवपडँ जाई # कथा उमाकी सकळ सुनाई॥२॥ 
मुनियोंने जाकर हिमाळयको वहां भेजा, वे विनर्ताकर पार्वतीजीको घर लाये ॥ १॥ 
फिर उन्हीं सातऋषियोंने शिवजीके पास जाकर प्रावंतीकी सब कथा सुनाई कि पार्वतीको 


तुममें अचल प्रीति हे ॥ २ ॥ 


भये मगन शिव सुनत खनेहा # दर्षि सप्तऋषि. गवने गेहा ॥ ३॥ 
मन थिर कर तब दांझु खजाना # लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ ४॥ 
शिवजी पार्वतीका ख्नेह सुनकर बहुत ममन हुए पुनः सातों ऋषि प्रसन्नो घर गये॥३॥ 
तव शिवजी अपना मन स्थिर करके रामचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥ ४.॥ ` 
तारक अखुर अयड तेहिकाला % शुज प्रताप बळ तेज विशाळा॥५॥ 
ते लल लोक लोकपति जीते # भये देव खख संपति रीते॥६॥. 
उसी सभय एक तारक नाम राक्षस उत्पन्न हुआ .जिसके भुजाओंका बळ ऑर तेज 
अधिक था ॥ ५.॥ उसने सब लोक और लोकोंके देवताओंक्रो जीता, जिससे देवता 


शिक्षा सुनती 
अव भने अपना जन्म शिवजीके कारण धारण किया है, bt 
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| ANNAN NNN NANA, र न २ - 
f ie: Li gundation Just, Delhi and eGangotri 
॥ (ce) स्टीक कु डे 
| जयजय -: .... 


|| अजर अमर खो जाति न जाई # हारे खुर कारे विविध लराई ॥ ७॥ 
| | तव विरांचि खन जाय पुकारे % देखे विधि सब देव दुखारे ॥ ८ ॥ 
_ बोह जरासे रदित, मरणराहित, किसासे जीता नहीं गया, देवता अनेक लडाई कर हार 
| गये ॥ ७ ॥ जब ब्रह्माजीसे जाकर पुकारे, तब ब्रह्माजीने सब देवताओंको दु:खी देखकर॥ ८) 
दोद्ा-सबसन कहा बुझाय विधि, दलुज निधन तब होइ ॥ 
4» इाशुशक्र संभूत खुत, इदि जीते रण सोइ ॥ ९४॥ छु 
||  ब्रह्माजीने सबसे यह समुझाकर कहा कि, इस राक्षसका मरण जब होगा जब सिवः 
|| जीके वार्यसे पुत्र उत्पन्न दोकर इससे युद्ध करे ॥ ९४ ॥ 
__ सदपि एक भें कहहेँ उपाई # होइदि ईश्वर करदि सहाई ॥ १॥ 
' खती जो . तजी दक्षमख देहा # जन्मी जाय हिमाचल गेह! ॥ ३ ॥ 
तौभी मैं एक उपाय कहताहूं, जो ईश्‍वर सहाय करे तौ होजायगा ॥१॥ सतीने जो ॥ 
|| दक्षके यज्ञमे देह त्यागन किया हे और उसने हिमालयके यहां जन्मल्या है॥ २ ॥ . 
$ तेई तप कीन शशु पतिछागी # शिव समाधि वेडे सव त्यागी ॥३॥ 
यदपि अहे असमंजस भारी % तदपि बात इक खुनहु हमारी ॥४॥ 
उन पार्वतीने शिवजीको पति बनानेके देतु तप किया हे और शिवजी सव त्यायनकिये 
समाधि लगाये वेठे हैं ॥ ३॥ यद्यपि दुबधा सन्देहकी बात है तोभी हमारी एक वात सुनो 
एकतौ समाधिका छूटना कठिन दूसरे छूडै तौ कामका वचना कठिन है यही दुवधा दे॥४॥ 
पठवहु काम जाय शिव पाही % करे क्षोभ शकर मन माहीं ॥ ५॥ 
तब हम जाय शिवदि शिरनाई # करवाडव विवाह बरिआई ॥ ६॥ 
कामदेवको भेजो बो सिवर्जाके पास जाय और उनके मनमें क्षोभ करे ॥ ५ ॥ तव 
इम जायकर ओर शिवजीको शिर नवायकर बलपूर्वक विवाह करवावेंगे ॥ ६ ॥ 
इद्दिविधि भळेहि देवदित होई # मति अविनीक कहा सब कोई ॥७॥ 
|| अस्तुति छुरन कीन्ह अति हेतू # प्रगठेड विषम बाण क्ष केतू ॥८॥ 
|| इसप्रकार भळीभाँति देवताओंका हित होगा, यह मति अच्छी है ऐसा सव किसीने 
|! कदा ॥ ७ ॥ अति प्रेमसे देवताओंने स्तुति करी तब ( झषकेतु ) कामदेव ( प्रद्ुन्नो 
|; मीनकेतनः इत्यमरः ) वनमें प्रगट हुआ जिसके बाण विषम अर्थात्‌ पांच हैं ॥ ८ ॥ 
| ` दोदा-छुरन कही निज विपति तब, झुनि मन,कीन्ह विचार ॥ ७ 
क शांशु विरोध न झुरळ. मोहिं, विहाँखे कद्देड अख मार॥९५॥ ह 
. जब देवताओंने अपनी विपत्ति कही, तब कामदेवने सुनकर विचारकर और भनमें 
हसते हुए यों कहा कि, शिवजीसे विरोध करनेमें हमारा निश्चय मरण होगा. हुँसनेका 
१ प्रयोजन यह कि, अपनी रक्षा और हमारी सत्यु चाहते हैं. ॥ ९५ ॥ 
 हदपि करव में काज तुम्हारा # शति कह परमधर्म उपकारा ॥ १॥ 
| परित छागि तजे जो देदी & खंतत खंत प्रशंसदि तेही ॥ २॥ 
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___________ छी चाळकाण्डस १. (८५) | 
[| ` तो भी मैं तुम्हारा काये करूंगा वेद कहतादै पराया भळा करना परथमे हे ॥ १ ॥ 
पराये हेतु जो शरीर त्यागन करता है, उसकी संत सदा वडाई करतेहें ॥ २ ॥ 
अखर्काहि चलेउ खबादि शिरनाई % सुमन थनुषकर सहित सहाई ॥३॥ 
चळत मार अख हृद्य विचारा % शिवविरोध छुव मरण हमारा ॥९॥ 
ऐसा कह सबको शिरनवायके चला और द्वाथमें फूलोंका घनुष धारण कियेहुए अपनी 
| सहाय सहित चला पाठान्तरमें 'कर'के स्थानमें शरभी है, सो वाणके अर्थ हे. फूलोंही 
| के घुष वाणमें कोई शंका करे कि, एकही वस्तुका धनुष बाण नहीं होता तौ ( लव 
|¦ निमेष परमाणु युगादि ) इस दोहेमें काळकाही घनुषवाण कथन किया हे ॥ ३ ॥ चलते 
हुए कामदेवने सनमें विचारा कि शिवजीके विरोधसे निश्चय मरण होहीगा ॥ ४ ॥ 
तब आपन प्रभाव विस्तारा # निजवश कीन्इ सकळ संसारा ॥५॥ 
कोपेड जर्ष वारिचर केतू # क्षणमहँँ मिदे सकल श्रुति सेतू ॥६॥ 
तव अपने प्रभावका विस्तार किया कि, सब संसारको अपने वशमें किया ॥ ५ ॥ 
जवहीं कामदेवने क्रोध किया क्षणमात्रमें सव वेदशाब्की मयादा मिटगई ॥ ६ ॥ 
नह्मचर्य ब्रत संयम नाना & धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ॥ ७॥ 
खदाऱ्यार जप योग विरागा # खभय विवेककरक खदभागा ॥ ८॥ 
|¦ ब्रह्मचथे, ब्रत, संयम अनेक प्रकारके और धीरज, घम, ज्ञान, विज्ञान आठ प्रकारके 
|¦ सैथुनोंसे रहित होनेसे ब्रह्मचारी होता हे यथा, “दरशनस्पशनंकेलि: गक्षणंगुद्ममाषणम्‌ ॥ 
संकत्पोष्यवसायश्च क्रियानि्वृत्तिरिवच ॥ एतन्मैथुनमधागंग्रवदन्तिमनौपिणः” :॥ १ ॥ 
देखना, छना, विहार, रहस्य, एकान्तवात्ती, संकल्प, ध्यान, क्रियानिवृत्ति यह आठ 
प्रकारके मैथुन हैं ॥ ७ ॥ अच्छे आचरण जप योग युक्त डरताहुआ ज्ञानका कटक सब 
आागगया ॥ ८ ॥ र वटा 
छंद्‌-भागिड विवेक सहाय खहित सो सुंभट लंयुग,माहिसुरे ॥ 
सखदग्रेथ पर्वत कंदरनमहँ जाय तेहि अवसर इुरे॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा ॥ 
`. |^ ` दुइमाथ केहि रतिनाथ जेदिको कोपि धलु शर कर घरा॥ ३॥ 
“¦ ज्ञान अपने साधनसहित भागगया और जो उसके योद्धा थे वें समरभूमिसे भागगये 
वे संयमादि भागकर सहृन्थरूपी पर्वतोंकी कंदराओमें जाछिपे अथवा अच्छे ग्रंथ उस ; 
समय पहाडकी खोहोंमें जा छिपे ( शर्थात्‌ कहीं पवंतकी कंद्राओंमें कोई शा्न विचार ; 
करता रहाहोतौहो ) जाने क्या होनहार दै ईरवरही रखबार है'जगतमें खलबली पडरही ! 
है एक माथवाळे तौ सब इसके वशरमें हैं, अब दोमाथवाला कोन उत्पन्न हुआ £ जिसके : 
|; कारण क्रोधकर कामदेवने धनुष उठाया दै ॥ ३ ॥ 
| दोहा-जे सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अख नाम ॥ 
|_ के ते निल लिन माद तानि, भवे खकक वशम प कूर ते निज निज मयाद तज्फि भये खकळ वशंकाम ॥ ६॥ | 
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भूल कामदेवके वशमें होगये ॥ ९६ ॥ 
सबके हृदय मदन अभिळाखा # छता निहारि नवहिं तरु शाखा॥ 
त्वा उमागि अंबुचि कहँधाई % खंगमकरहिं तलाव तराई ॥३॥ 
सवके मनमें ऐसी कामचेष्टा हुई कि, बेलोंको देखकर बुक्षांकी शाखा झुकगई ॥ १ | 
नदी उमड्कर वेगसे समुद्रको चली और तलाव तळैये संगम करने लगीं ॥२॥ | 


. पछ पक्षी नभ जळ्थल्चारी के भये कामवशा समय विखारी ॥ ४ ॥ 
सो रोती यह दशा गत है, तहां चैतन्योकी करणी कौन कहसके ॥ ३॥ 
» पक्षी, आकारा, जळ पुर्थ्वाके रहनेहारे, सब समय त्यागन क॑ कामदेवके 
होगये 1] र 
वश होगये ॥ ४ ॥ 
` सदन अध व्याकुळ खबलोका % निशिदिन नहिं अवलोकहि कोका५॥ 
देव दवुज नर्‌ किन्नर च्याळा # प्रेत पिशाच भूत वैताला ॥ ६॥ 
कामदेवके सदसे सवलोक अंधे होरहे हैं, चकई, चकवा रातदिनको नहीं देखते ॥५॥ 
देवता, राक्षस, मनुष्य, किन्नर ( देवजाति ) “यक्षोयन्धवकिन्नराः इत्यमरः सर्प, प्रेत 
पिशाच, भृत, वैताल ॥ ६ ॥ , 
इनकी दशा न कहेउँ बखानी ऋ खदा कामके चेरे जानी ॥ ७॥ 
सिद्ध विरक्त सहाझुनि योगी % तेपि कामवशा भये वियोगी ॥ ८ ॥ 
ची 1 त कुछ कहताही नहीं हूं, क्योंकि यह सदाके कामदेवके शिष्य ( चेळे ) 
| 1७॥ घ, वराग्यवान्‌ और बड़े बड़े योगी मुनिभी तो कामके वशहो योगसे 
|} होगे अब ठे ST * नादा याग 
| वियोगी होगये, अर्थात्‌ योग छूटगया ॥ ८ ॥ a ल 
| छन्द्‌-भये कामदा योगीश तापख पासरनकी को कहैं ॥ 
देखहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखतरहे ॥ 
अबला विळोकाहे पुरुषमय जग पुरुष खब अबळामयम्‌ ॥ 
डइदंड भरि ब्रह्माण्ड भीतर कामकृत कोलुक अयम्‌ ॥ ४ ॥ 
योगी और तपस्वी कामके वश होगये और नाचोंकी कौन कहे, जो वेदांत जाननेवाळे 
इस जगतको ब्रह्ममय देखतेथे ““सवंखल्विदं्रह्मेति श्ृतेः” यह सव ब्रह्मही है ये स्थावर 
अगसात्मक जगत्‌ सब स्रीमय देखने लगे, त्रियें संसारको पुरुषरूप देखनेळगी और 
पुरुष विश्‍वभरको ज्रीलूप देखने लगे, इसप्रकार एथ्वीपर यह कामदेवका कौतुक 
दोघड़ी रहा ॥ ४ ॥ 
सोरठा-घरा न काइ धार, सबके मन मनसिज हरे ॥ 
जेहि राखेड रखुवीर, ते उबरे तेदिक्ाळ महँ॥ १७ ॥ 
किसीने घीरज नहीं धारण किया सबके सन कामदेवने दरलिये दा मारडाळे जिसको- 
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__ जो प्राणी जगतमे चर ओर अचर नारी पुरथ मचे ने उ उज 7 77 जगतसें चर और अचर नारी पुरुष. नामवालेहे वे सव अपने २ सर्योदाकी | 


जह अख दशा जड़नकी वरणी % को कहिसके सचेतनकरणी ॥ ३॥ 


व शै बाळकाण्डम्‌ १. ई 
रामचन्द्रने रक्खा वेही उसकालमें उद्धार हुए ( बचे ) ज्ञान कर्मतो प्रथमही क्र 
।क्‍ गया था केवळ उपासना बची थी ॥ १४ ॥ 
उभय घरी अल कौतुक भयऊ % जबलागि काम शंभुपद गयऊ ॥ १॥ 
- शिवदि विछोकि खशकेड मारू # भयउ यथा तिथि सब संसारू॥ २॥ 
यह सव कोतुक दोघड़ीमें हुआ जवतक कि, कामदेव शिवर्जाके पास गया विदित 
होता हे कि, यह कार्य घडीभर दिनसे घडीभर रातगथे तक रहा जैसा लिखा है कि- 
“निरि दिन नहिं अवलोकत कोका?” चकवा चकवी रातं दिन नहीं देखते ॥ १ ॥ 
` | -दिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हुआ, और फिर सब संसार ज्याका त्यों होगया॥२॥ 
भये सुरत जगजीव छुखारे % जिमि मद्‌ उसर गये मद्वारे॥ ३॥ 
रुद्रि देखि मदन अय माना ॐ दुराधष दुर्गम भगवाना ॥४॥ 
१ तुरंत जगतके जीव सुखी हुए, जैसे मतवारोंका मद उतर जाता है॥ ३ ॥ सिवजी- 
|¦ को देखकर कामदेवने डरसाना ( दुराधर्ष ) पकडनेके अयोग्य ( दुर्गम ) दुःख करके प्राप 
॥ होते हैं ( भगवान्‌ ) षडेश्वर्य सम्पन्न हैं पापियोंको उनके कर्मफल देकर रुलानेसे शिवजी- 
का नास स्त्र है “स्थाणूरद्र.उमापतिः” इत्यमरः । ऐसयस्यसमग्रस्यधर्मस्ययरसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्वैवण्णां भगइतीरणा ॥ १ ॥ उत्पत्तिः प्रल्यश्चेवभूतानांगातिमागतिम्‌ । 
-॥ घेत्तिविद्यामविद्यांचसवाच्यो भगवानिति ॥ २ ॥ अर्थ-सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य, धर्म, यश, श्री, 
| ज्ञान, वैराग्य इन छः पदाथाका नाम भग हे ॥१॥ उत्पन्न, नाश, प्राणियोंका आनाजाना, 
१ विद्या अविद्याको जो जाने उसका नाम भगवान्‌ है ॥ २ ॥ ४॥ 
फिरत छाज कछु कहि नदि जाई * मरण ठानि मन स्चेसि उपाई ॥ ५॥ 
` प्रगटेसि लुरत रुचिर ऋतुराजा % कुसामित नवतरु राज विराजा ॥ ६॥ ' 
फिरते हुए छन्ना कुछ वर्णी नहीं जाता, मरना विचार मनमें उपाय रचा दवै ॥ ५ ॥ 
|¦ तुरंत सुंदर वसन्तक्रतु प्रगटहुई, नवीन २ वृक्षांपर फूल आगये और विशेष शोभाको 
¦ आप्त हुए ॥ ६ ॥ | 
|| | घन उपवन वापिका तड़ागा % परम सुभग सब दिशा विभागा ॥७॥ 
| | जह तहँ जु उमगत अलुरागा # देखि सुयहु मन मनसिज जागा॥८॥ 
| 


` चन, बाग, बावडी, सरोवर सब दिशाओंके विभागमें स्वच्छ निमेळ शोभा दें रहे || 
थे ॥ ७ ॥ जहाँ तदाँ जानो प्रेम उमड़ रहा दै जिसे देखकर वुट्ठोके मनमें भो कामकी 
लहरें उठती हैं. < ॥ 
छन्द्‌-जागेउमनोभव सुर्‌ मन वन सुभगता न परे कही । 
शीतळ सुगन्ध सुमंद्‌ माइत मदन अनळ सखासही॥ 
विकसे खरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुळ मडुकरा। 
__ अर चने नील मइ | इंस पिक झुक संर रवकरि गान नाचहिं अप्सरा ॥ ९ ॥ 
उस वनकी शोभा कहदी नहीं जाती, जिससे बुद्धोके मनमें भी काम जाया और ठंढी सुगन्ध 
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सनी मंद मंद पवन सनी मंद मंद पवन जो कामदेवकी अभि बढ़ानेम उसकी मित्रता करती हे जळे जे कामदेवकी अभि बढ़ानेमें उसकी मित्रता करती है चलने लगी तला. 


ओंमें अनेक प्रकारके कमर खिलगये और ( मंजुळ ) उज्ज्वल ( मधुकरा ) भोरोके ( पुंज) 
समूह गुंजारने लगे ( कल ) सुन्दर इस.( पिक ) पपीद्दे ( शुक ) तोते, रसीछे शब्द करतेभै 
ओर अप्सरा सुन्दर गीत याकर नृत्य करती थीं ॥ ५ ॥ 
दो०-खकळ कला कारे कोटि विधि, हारेड सेन समेत ॥ 
€ चळी न अचल माथि शिव, कोपेड हृद्यानिकेत ॥ ९७॥ ४8 
स॒ब कला अनेक प्रकारसे करके सेना समेत हारगया, परन्तु रिवजीकी अचल्समाघि || 
नहीं चलायमानहुई, तब ( हृद्य निक्रेत ) कामदेवने बहुत क्रोध किया ॥ ५७ ॥ 

देखि रखाळ विटप बर शाखा % तेहिपर चढे मदन मनमाखा ॥ १॥ 

सुमनचाप निज शार .खंघाने % अति रिख ताकि श्रवणळागि तान्वा२॥ 

आसके वुक्षकी सुन्दर शाखा देख उसपर कामदेव बड़ा कोधकर चढ़ा ॥ १ ॥ फूले 
र के धजुषपर अपना वाण चढ़ाया और वडे क्रोधसे कानतक धनुष खेंचा ॥ २ ॥ 

३ छँडेविशिख विषम उर छागे # छूदि समाधि झु तब जागे ॥ ३॥ 
भयड ईदा मन क्षोभ विशेखी % नयन उघारि खकळ दिशि देखी॥४॥ 
कठिन पांच बाण छोड़े, वे शिवजीके हृदयमें लगे, तव समाधि छूटगई, शिवजी जागे 

॥ ३॥ शिवजीका सन बहुत चलायमान हुआ, आँखें खोलकर सव ओर देखा ॥ ४ ॥ 
सौरभ पल्लव सदन विलोका # भअयड कोप पेड नैलोका ॥ ५॥ 
तब शिव तीलर नयन उघारा % चितवत काम भयड जरिछारा ॥६॥ 
जय आमके पत्तोंमें कामदेवको देखा, तो ऐसा क्रोधकिया कि, त्रिलोकी, कांप उठी॥ 

॥ ५ ॥ तब शिवजीने अपना तीसरा नेत्र उघारा, तो देखतेही काम जलकर राख होगया, 

यही प कळ लेख है कि “कोधंप्रभोसंहरसंहरेति यावद्विरःखेमरुतांचरन्ति । तावत्स- | 
वहिभिवनेत्रजन्माभस्मावशेष॑मदनंचकारेति” हे प्रभो ! क्रोध क्षमाकरो क्षमाकरो जबतक 
यह देवता आकारासे कहतेही हैं कि, तबतक उस अभिने जो दिवजीक्रे नेत्रसे उत्पन्न हुई 

थी कामदेवको भस्म करदिया ॥ ६॥ 
हाहाकार भयउ झजगभारी % डरपे खुर भये असुर सुखारी ॥७॥ 
ससुझ्ि काम सुख सोचहि भोगी % भये अकंडक साधक योगी ॥ ८॥ || 
जगतसें बड़ा हाहाकार हुआ देवता डरे ओर राक्षस सुखी हुये ॥ ७ ॥ कामका सुख 

स्मरणकर स्रियॉके भोगी सोचने रू, ओर साधक योगी निर्भय हुए कि, अब तपस्याकर 
इम शीघ्र सिद्ध होजायँगे ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-योगी अकंटक भये पतिगति झुनत शति मूच्छित भई ॥ 
रोदति वदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहेँ गह ॥ 
अति प्रेम कारि विनती विविध विधि जोरिकर खन्छुखरद्दी ॥ 
प्रथु आशुतोष कृपाळु शिव अबळा निरखि बोळे सद्दी ॥ ६ ॥ . 
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प्रतापको कहतीहुइ, शिवजीके हर गई, और न ग्रति 


| दाथ जोड सन्सुख खडीहुई, तब ( आशुतोष ) शीघ्र प्रसन्न होनेवाले 
देखकर बोले ॥ ६ ॥ न र ल झला 
दोदा-अबते रति तव नाथकर, होइदि नाम अनंग ॥ ह 
& विल वपु व्यापदि खबदि एनि, सुनु निज मिळन प्रसंग ॥९८॥ ७३ 
हे रति ! ( कामदेवकी खी ! ) अबसे तेरे स्वामीका नाम अनंग ( शरीररदित ) होगा 
और विना शरीरके सबके व्यापैगा, अब जिसप्रकार तुझे मिलेगा वोह अपने मिलनेका 
प्रसगसुन ॥ ९८ ॥ £ 
जब यदुवंश र कृष्ण अवतारा % होइदि हरण महा महिभारा ॥ १॥ 
छुष्णतनय होइडि पति तोरा # वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥ ३ ॥ 
जब यदु्ंरियोंमें इष्णावतार शृथ्वीका महाभार हरनेको होगा ॥ १ ॥ इष्णका पुत्र 
¦ अद्युत्र तेरा पतिहोगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ २॥ 1५ उ 
रति गवनी झुनि शांकर वानी % कथा अपर अब कहौं बखानी ॥ ३॥ 
देवन समाचार जब पाये %अझादिक वे$ुंठ खिधाये॥ ४॥ 
| के शिवजीकी वाणी सुनकर चलीगई, अब आगे कथा कहतेहें ॥ ३ ॥ देवताओंने 
|¦ जब यह समाचार पाये, तब ब्रह्मादिक सब देवता वेकुंठको गये ॥:४॥ 
|| सब सुर विष्णु विरांचि समेता # गये जहाँ शिव कुपानिकेता ॥५॥ 
एय पथक तिन्द कीन्ह प्रशंखा % भये ` प्रसन्न '्न्द्रअवतंखा ॥ ६॥ 
|| फिर सब देवता विष्ण ब्रह्मा समेत जहाँ शिवजीथे तहाँ गये ॥ ५ ॥ अळग अरय सबने 
- || शिवजीकी प्रशंसा करी और माथेपर चन्द्रंमाधारी शिवजी असन्नहुए ॥ ६ ॥ , 
| बोळे छुपासिछु शृुंषकेतू % कहहु अमर आयहु केहिदेतू ॥ ७॥ . 
कह विधि प्रशुतुम अन्तर्यामी % तदपि भक्तिवश विनवउँ स्वामी॥ ८॥ 
'|| तब छपाके समुद्र शिवजी बोले कहो देवताओ ! कैसे आये ॥ ७॥ ब्रह्माने कद्दा स्वामी । 
' 9} बुम सब अन्तर्या्माहदो ! तौभी भक्तिवश विनती करताहूं ॥ ८ ॥ 
|| दोदहा-खकळ सुरनके हृद्य अख, शंकर परम उछाइ॥ - € 
& निज नयनन देखा चहदि, नाथ तुम्हार विवाह ॥.९९॥ € 
|; है स्वामी ! हे शिव.!! सब देवताओंके मनमें यह बड़ा हपेहे कि, अपने नेत्रोंसे तुम्दारा 
॥ विवाह देखें ॥ ९९ ॥ 
यह उत्सव देखिय भरिलोचन $ खो कछु कारिय मदनमद मोघन॥१॥ 
|| कामजारि रतिकईँ वरदीन्हा # ळुपासिन्थु यद अति भळ कीन्दा ॥२॥ 
| ' ॥ यहउत्सव नेत्र भरकर देखें सो कुछ ऐसाही कीजिये. हे कामदेवके मद 'चुणे 
` |¦ करनेबाळे ॥ १ ॥ व्मदेवको जाकर रतिको बरदिया, दे दयासागर | शद बहुत 
` |! अच्छा किया ॥ २ ॥ 
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- सासति करि पुनिकरहि पलाऊ % नाथ प्रशुनकर खहज स्वभाऊ ॥ ३॥ 
' पार्वती तप. कन्द अपारा & करहु तासु अब अंगाकारा॥४॥ 
स्वामी शासनकर फिर कृपा करतेह यह बडोंका स्वभावद्दीहे ॥३ ॥ पार्वतीने अपार तप 
कियाहै उसे अब अंगीकार ( (खीकार) करो ॥ ४ ॥ . | 
खुनि विधि वचन सञुञ्ि प्रसुदानी % ऐलेइ होउ कहा खुखंमानी ॥५॥ 
तब देवन दुंडुभी बच्छाई # वरषिखुमन जय जय खुरसॉई॥ ६॥ 
ब्रह्माका वचन सुन सुखमान भगवानूकी वाणी स्मरणकर शिवजीने कहा ऐसेही हो ॥ ५ ॥ ¦| 
|¦ तब देवताओंने इुंदुसी बजाई और फूल वषोकर कहा कि, . हे देवताओंके स्वामी ! आपकी || 
जय जयकारहो ॥ ६॥ ः | 
अवसर जानि सप्तऋषि आये % तुरतहि विधि गिरिभवन पठाये ॥७॥ 
प्रथम गये .जहँ रहीं भवानी % बोळे वचन मधुर छलसानी ॥८॥ 
समय जानकर सप्तऋषि आये, ब्रह्माने हिमालयके घर उनको तुरंतभेजा ॥ ७ 8 वे 
पाहिले जहाँ पावतीथी तहाँ गये और मीठे छल्युक्त वचन बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहा हमार न सुनेहु तव, नारद्कर उपदेश ॥ 
' ६9 अवभा झूठ तुस्दारभण, जारेउ काम महेश ॥ १०० ॥ 
| ऋषियोंने कहा हे पार्वती ! जब तुमने हमारा कहना नहीं सुना और नारदका उपदेश 
'माना लो अब तुम्हारा प्रण झंठाहुआ शिवजीने कामदेवको अस्म करदिया ॥ १०० ॥ 
सुनि घोलीं सुसुकाइ भवानी % उचित कहेड झुनिवर दिङामी ॥१॥ 
तुम्दरे .जान काम हरजारा % अवरूगि दांळु रहे लविकारा ॥३॥ 
यह सुनकर पार्वती हुँसतीहुई वोली हे सुनिवर ! आपने सत्यकद्दा ॥ १ ॥ तुम्हारे जान 
काम शिवजीने जलाया अवतक शिवजी क्या विकारी रहे ॥ २ ॥ 
हमरे जान खदा शिवयोगी % अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ ३॥ 
क शिव खेयडें असजानी *% प्रीति समेत कर्म भन वानी ॥४॥ 
$ हमारे जान तौ शिवजी सदासेःयोगीहैं, जोकि जन्म और मायारहित दूषणरह्वित काम 
॥ और भोगरहित हैं.॥ ३॥ जो मैंने ऐसा जानकर प्रीति समेत कमें मन वाणीसे शिवकी सेवा 
की है ॥ ४ ॥ | 
तौ हमार प्रण सुनहु झुनीशा % करिहर्िं सत्य कृपानिधि इशा ॥५॥ ¦ 
_ तुम जो कहा हर जारेड मारा % सो अतिबड़ अविवेक तुम्हारा ॥६॥ 
तौ हेमुनीखरो ! मारी प्रतिज्ञा ऋपाके समुद्र शिवजी पूर्ण करेंगे ॥ ५ ॥ तुमने जो 
|¦ कदा कि, शिवजीने कामदेवको जलाया, सो तुम्हारा बडा अज्ञाने ॥ ६ ॥ 
तात अनळकरसहज स्वभाऊ ॐ हिस तेहि निकट जाय नहिकाऊ।७॥ 
गये समीप सो अवशि नशाई % तख मनमथ महेदाकी नाई ॥८॥ ¦| ' | 
` हेमद्दात्माओ ! अभिका सहंजस्वभावडे कि, उसके निकट कभी ठंढ नहीं जासक्ती ॥७॥ || 


७_>>------' 
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भो धोरेजानेसे निश्चय नाझ होजातीहे इसाप्रकार कामदेव शिवर्जाके निकट उनकेपास 
जानेसे नष्ट होगया ॥ ८ ॥ र 

दोहा-हिय इरषे छुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास॥ . 

& 'चछे भवानिह नाइशिर, गये हिमाचळ पास ॥ १०१॥ | 
|, सुरवर पार्वतीकी वार्ता सुनकर हृदयमें असंन्नहुए, पार्वतीको शिरनवायके चळे और !/ 
|£ दिमाळ्यके पास गये ॥ १०१ ॥ | | 

स्च मसग गिरिपतिहि खुनावा कँ मदनदहन सुनि अति दुख पावा॥१॥ ¦ 

बहुरि कहेड रतिकर घरदाना # शुनि हिमवंत बहुत सुखमाना ॥ २॥ || 

सव कथा हिमाचलको सुनाई उन्होंने कामदेवका भस्म होना सुनकर अधिक दुःख || 
पाया ॥ १ ॥ फिर रतिके वरदानकी कथा कही, जिसे सुनकर हिमाल्यने सुखमाना॥२॥ 

हृद्य विचारि शंखु प्रश्ुताई % सादर सुनिवर लिये बुळाई ॥ ३ ॥ 

खुदिन सुनखत सुघरी खुदाई ॐ बेगि वेदविधि छम्न घराई ॥ ४ ॥ 

शिवजीकी सहिसा सनमें स्मरणकर, आद्रसे सुनियाको बुलाया ॥ ३ ॥ अच्छादिन, 
अच्छानक्षत्र, अच्छीघडीमं वेदविधिसे लग्न घराई ॥ ४ ॥ 

पत्री सप्तऋबिन सोइ दीन्हीं % गहिपद विनय हिमाचल कीन्दी॥५॥ || 

जाय विचिहि तिम दीन्ह सोपाती # बाचत प्रीति न हृद्य समाती ॥ ६ ॥ ॥ 
|¦ । वोद ल्झपत्रिका सातऋषियोंको दी और चरण पकड़कर विनती हिमाचळने की ॥ ५॥ 
“| (उन्होंने वोह पत्री जाकर ब्रह्माजीको दी और उसको बाँचनेसे हृदयमें प्रीति नहीँ समाती॥ ६॥ 
|? ˆ छम्न बाँच अज खबहि झुनाई # हरषे सुनि सब सुर खसुदाई॥ ७॥ 

सुमनबृष्डि नम बाजन बाजे % मंगळ कळवा ददाइँदिशि खाजे॥ ८॥ 

लम वांचके ब्रह्माने सबको सुनाई सुनकर सब ऋषि सुनि तथा देवसमूह प्रसन्नहुये ॥७॥ 
फूलेंकी वर्षा हुई, आकारमें वाजे बजे, मंगलकलश द्शोंदिशामें सजाये ॥ ८ ॥ 

दोहा-छगे सवारन सकळ खुर, वाहन विविध विमान ॥ छि 

ह कू? होहि दाऊुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान ॥१०२॥ छे 
|! : ¦ सव देवता अपने अपने वाहन और विमान सुधारने लगे, सुन्दर शकुन हुये, मंगळ 

कलश घरे अप्सरा गाने लगीं ॥ १०२ ॥ 

शिवदि शंभ्रुगंण करहि शँगारा # जटा सुकट अहिमौर सँवारा ॥ १॥ 

„`|! कुंडळ कंकण पौहिरे व्याला # तल विभूति पट केहारे छाळा॥ २॥ 
र | उपर शिवजीके गण शिवजीका झंगार करने लगे, जटाओंका मुकुट सोका मौर 
|¦ संवारा ॥ १ ॥ कानोमें कुंडल और कंकण सपांके पहरे शरीरमें भस्म और शेरकी छाळके $| 
चञ्ज धारण किये थे॥ २॥ ` ; Se , 
-शशिळलाट सुंदर शिर गंगा % नयन तीन उपवीत भ्रुजंगा ॥ ३॥ : 
गरळ कुंठ डर नराशिरमाळा % आशिवदेष शिवधाम कृंपाळा ॥४॥ | 
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माथेपर चन्द्रमा झिरके ऊपर सुन्दर गंगा, तीननेत्र, सपोंका यज्ञोपवीत पहरे हुएथे॥ ३॥ 
विष कंठमें, हृद्यमें मचुष्योके शिरकी माला, ( वीरपुरुषका शिर शिवजी अपनी माळामें 
धारण करलेते हैं ) वेषतो ऐसा भयानक परन्तु यह कृपाळु कल्याणके घर हैं ॥ ४ ॥ 

कर त्रिशूळ अरू डमरू विराजा % चले वसह चढि बाजहि बाजा ॥५॥ 
. देखि शिवदि सुर विय सुसकाहीं # वरलायक दुळहिन जगनाही ॥ ६ ॥ 
|} हाथ त्रिशूल आर डमरू विराजमान दै, बैळपर चढ़कर चले, वाजे बजने लगे ॥५॥ 
शिवको देखकर देवताओंकी ज्ली हँसी कि, चरके योग्य जगतसें दुळहिन नहीं है ॥ ६ ॥ 

विष्णु विरंचि आदि सुरब्राता % चढि' चढ़ि वाहन चळे बराता ॥ ७॥ 

सुरस्तमाज सच भाँति अनूपा # नहि बरात दूछह अछुरूपा ॥ ८ ॥ 

विष्णु ब्रह्मादिक देव समूह अपने अपने वाहनोंपर चढ़ बरातको चले ॥ ७ ॥ देवता 
ओंका समाज संव प्रकार श्रेष्ठथा, परन्तु दूलहके अनुरूप यहं घरात नहींथी ॥ ८ ॥ 
दोहा-विष्णु कहा अख विहँसि तब, बोळ सकळ दिशिराज ॥ € 

- & विलग विलग है चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥ १०३॥ 
॥ तब विष्णुं भगवानूने सब दिशाओआंके देवतांओंको डुलायकर हुँसकर कद्दाकि, सव अपने 
१ अपने समाजसाहेत अलग अलग होकर चलो ॥ १०३. ॥ 

बर अनुहार बरात न भाई % हँसी करेहहु परणुर जाई ॥ १ ॥ 
विष्णु वचन सुनि खर सुसकाने # निज निज खन खहित बिळगाने॥२॥ 
भाई वरके अनुसार बरात नहीं है, क्या पराये पुरमें जायकर हँसी कराओगे ॥ १ ॥ 
विष्णु भगवानूके वचन सुन देवता हँसे और अपनी अपनी सेना सहित अलग होगये ॥२॥ 
» अनही . मन महेश झुसकाहीं % हरिके व्यंग्य वचन नहि जाहाँ ॥ ३॥ 

अति प्रिय वचन खुनत हरिकेरे % भंगी प्रोरि खकळ गण ठेरे॥ ४॥ 

मनही मन शिवजी मुसकाए कि, नारायणके हास्यरसके वचन नहीं जाते ॥ ३ ॥ भगवानूके 
अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपने भुंगीके द्वारा सब गणोंको बुलाया ॥ ४ ॥ 

शिव अबुदासन खुनि सब आये % प्रशुपद्‌ जलज शीश विन नाये ॥५॥ 

नाना वाइन नाना वेषा % विहँले शिव समाज निज देखा ॥६॥ 

रिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आये और शिवजीके चरणकमलमें शिर नवाया॥ ५॥ 
अनेक प्रकारके दाइन विविधप्रकारके वेषका जब शिवजीने अपना समाज देखा तो 
प्रसन्नहुये ॥ ६॥ | 
कोड सुख हीन विएुर खख काहू % विचन पद कर कोड बहु पद बाहू॥७॥' 
विएुळ नयन कोड नयन विहीना % हृष्ट पुट कोड अति ततु क्षीना ॥८॥ 
किसीके मुखही नहीं, किर्साके बहुत मुख, किसीके हाथ पेरही . नथे, किर्साके बहुत 
हाथ पेरथे ॥ ७ ॥ किसीके बहुत नेत्र, किसीके एकभी.नहीं, कोई बड़ा मोरा ताजा, कोई 
बडा दुबला ॥ ८ ॥ 
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छन्द-तनु क्षीण कोड अति पीन पावन कोड अपाबन तलु धरे ॥ 
भूषण कराल कपाळ कर सब खद्य शोणित तनु भरे॥ 
खर खान सुअर श्ए॒गाळ सुख गण वेष अगणित को गिवे॥ 
बहु जिनिख प्रेत पिशाच योगि जमाति वर्णत नदि चने ॥७॥ 
कोई दुबेळ, कोई बलवान्‌, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, शरीर घारण कियेहुये गने 
बड़े तीक्ष्ण, हाथमें खोपडी जिसमें तुरंतका सुधिर भरा और शरीरमेंभी लिपटा हुआ, ; 
यदहा, कत्ता, शकर, गीदडके सुखबारे गर्णेके अनगिन्त वेष, कौन गिने बहुत प्रकारके (| 
प्रेत पिशाच योगिनियोंकी जमातिका वर्णन नहीं होसक्ता ॥ ७ ॥ | 
खोरठा-नाचहि गावहि गीत, परमतरंगी भूत सब ॥ 
देखत अति विपरील, बोरूत वचन विचित्र अति ॥ १७ ॥ 
नाचते हैं. गीत गाते हैं, सब भूत बड़े तरंगी हैं देखनेमें तो विपरीत, अर्थात बुरी 
सूरतें परन्तु वचन बड़े विचित्र भयात्‌ अङ्गुत और विधिपूर्वक बोलते हैं ॥ १५ ॥ 
जस दूलइ तस बनी वसता # कोतुक विविध होहिं मग जाता॥?॥ 
इहाँ हिमाचल श्चेड बिताना % अति विचित्र नदि जाय बखाना॥२॥ ¦| 
अब जैसा दूल्हृ तैसी वरात बनी और मार्गमें जातेहुये अनेक २ प्रकारके कौतुक || 
होते हें ॥ १ ॥ यहां हिमाळ्यने वितान ( शामियाना मढा ) बनाया ऐसा विचित्र जो कि 
वर्णन नहीं होसक्ता ॥ २ ॥ a 
शैल खकळ जहुँछगि जगमाहीं # छु विशाळ नाहि रणि सिराहा॥३॥ || 
बन खागर खब नदी तलावा % दिमगिरि खबकडँ न्योत पठावा॥४॥ || 
जहाँतक पर्वत हैं जगतमें छोटे बडे जो बरंणे नद्दी जाते ॥ ३ ॥ वन, पंत, नदी, | 
तलाव, सबको हिमाल्यने न्योत बुलाया ॥ ४ ॥ 5. 
कामरूप सुन्दर घलुधारी % खहित समाजसंहित निज नारी ॥५॥ 
गये सकळ खु दिमाचळ गेहा % गावाहे मंगळ खदित सनेहा॥६॥ 
इच्छानुसार रूप, सुन्दर शरीर धारणकिये, अपने समाज और ल्रियोंसद्ित ॥ ५ ॥सब 
हिमाळयके घर गये, और प्रेमपूर्वक मंगल गानेळगे ॥ ६॥ i - १ 
प्रथमदि गिरि बहु ग्रह सवँराये # यथा योग्य जहँ तहँ सब छाये॥ ७॥ || 
पुर शोभा अवलोकि खुदाई # छागे लघु विरंचि निपुणाई ॥८॥ 
न्योतारियोंके आनेके पहलेसेही हिमालयने बहुत घर सँभलवा रक्खे थे, यथायोग्य 
जहां तहां सब ठहरे॥ ७।नगरको शोभा अच्छी देखकर ब्रह्माकी रचना छोटी लगती हे ॥८॥ 
छन्द-ळघु लागि विधिकी निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही ॥ ' 
सन घाग कूप लड़ाग खरिता सुभग सब सकको कदी ॥ 
मंगळ घिएुळ वोरण पताका केतु शहद ग्रह खोइदां॥ 
घनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं॥ ८ ॥ , 
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सत्यही नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना छोटी जान पडी, वन, बाग, 
कुँए, तालाव नदी इनकी कि कहसके, अनेक प्रकारके मंगल चिह तोरण झंडी 
आदि घर घर शोभित होरही हैं, त्री पुरुष ऐसे सुन्दर हैं कि, जिनकी छवि देखकर मुनि" 
योंके मन मोहित होजाते हैं ॥ ८ ॥ St टे शे 
दोदा-जगद्स्वा' जह अवतरी, खो पुरघरणि नजाय॥ € 
के ऋद्धि सिद्धि सम्पति सकल, नित नूतन अधिकाय ॥१०४॥ ६8 
जहाँ जगन्माताने अवतार लिया है, सो पुर वर्णन नहीं होसक्ता कारण कि छद्वि,सिद्धि 
अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित्य नई बढ़ती हैं ॥ १०४॥ - 
नगर निकट :बरात जब आई # पुरखरभर शोभा अधिकाई ॥ १॥ 
करि बनाव सजि वाइन नाना % जळे लेन खादर अगवान्ना ॥ के ॥ 
तगरके निकट जब वरात आई, नगरमें खलबली पडगई और शोभा बढ़ी ॥ १ ॥ 
सजाव करके अपने २ वाहन सजाकर झाद्रसे अगवानी करने चळे ॥ २ ॥ 
हिय हरषे सुरसेन निहारी & हरिहि देखि आति भये सुखारी ॥३॥ 
शिवलमाज जब देखन छागे % विडरि चले वाहन खब भागे ॥४॥ 
देवताओंकी सेना देखकर मनमें सव प्रसन्न हुए और नारायणको देखकर अत्यन्त 
सुखी हुये ॥ ३ ॥ परन्तु जव शिवजीके समाजको देखने लगे तो विडारकै सारे वाहन 
( सवारी ) भागने लगे ॥ ४ ॥ 

' धीर धीरज तई रदे खयाने % बाळ्क सब छे जीव पराने ॥ ५॥ 
गये भवन पूरछाहि. पिलु माता % कहहि बचन अय कंपित गाता॥ ६॥ 
धीरज घारणकर तहाँ चतुरपुरुष तौ रहे और बालक अपने २ घ्राणलेकर आगगये॥५॥ 

घरगये तौ पिता माता पूँछने लगे तो डरसे काँपते हुये बोले ॥ ६ ॥ 
| _ कद्दिय कहा कहि जाय न बाता % यमकर धार के . बरियाता ॥७॥ 
घर बाराह वरद्‌ असवारा # व्याळ कपाळ विभूषण क्षार ॥८॥ 
क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता यह यमकी घार है या वरात हे ( यम्रकीधार-यमकी 
सेना ).॥ ७॥ बावला दूलह है, बैलपर चढ़कर आया हे, और सर्प, कपाल, धारण [किये 
विभूति लपेटे है दस यही गहने हैं ॥ ८ ॥ । 
छन्द-तलुछार व्याळ कपाळ भूषण नगन जटिळ भयंकरा ॥ 
सँग भूत प्रेत पिशाच योगिनि विकट्छुख रजनीचरा ॥ 


९ ऋद्धि, सिद्धि ॥ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, 
यह आठ सिद्धि परमात्मा सम्बन्धी हैं और अनूभिमत्व, दूरकी बात सुनना, दूरका देखना, 
मनके समान वेग होना, इच्छानुसार रूप बनाळेना, परकायामें प्रवेश करजाना, स्वाधीन 
$ मृत्यु, देवताओंके साथ क्राड़ा, संकल्प सिद्धि, स्वच्छन्दगाति, त्रिकाळ ज्ञान, प्रपंचका अभाव, 
डूसरके चित्तको बांत जानना, अभि सूर्य, जळ, विषादिकोंको रोक देना, कहीं न हारना यह 


|| सव कदिसिद्धि हें ॥ 
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| विकट वेष जब रुद्ठहि देखा क॑ अवबळन उर भय भयउ विरेषा॥ ४॥ 


| अयना हृदय भयड दुख भारी # लीन्दी बोलि गिरीशकुमारी ॥ ६॥ 
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जो जियत रहि बरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही ॥ 
देखहि खो उमा विवाह धर घर बात अस ळरिकन कही ॥.९ ॥ 
शरौरमें विभूतिं सर्प कपाळ यही भुषण घारण किये, शरीर नंगा, जटाधारी, भयावनी 
सूरत, संगमें भुत, अत, पिशाच, योगिनी, बडे टेढ़े मुखके राक्षस हैं, जो इस बरातको ! 
ˆ देखकर जीता रहै उसका बड़ा पुण्य है और वही पार्वतीका विवाह देखेगा, यदद बात 
लड़कॉने घर घर कही ॥- ९ ॥ . 


दोहा-खझझि महेश खमाज सब, जननि जनक सुसुकारि ॥ 68 | 
“बाल बुझाये विविध विधि, निडर दोह डर नादिं ॥१०५॥६8 - | 
शिवजीका समाज स्मरणकर बालकोंके माता पिता इँसे वालकोंको अगेक प्रकारसे : 
समझाया कि, डर छोड दो डरनेकी कुछ बात नहीं हे ॥ १०५ ॥ | 
छे अगवान बरातहि आये % दिये खबहि जनवास सुहाये ॥ १॥ 
सेना झुभ आरती सवारी % खंग खुमंगळ गावहि नारी ॥ ३॥ ¦ 
अगवानी वरातको लेकर आये और सबको सुन्दर जनवासा दिया ॥ १ ॥ भैनाने | 
सुन्दर आरती संभारी, संगमें ल्वियें सुन्दर भंगल गाने लगीं ॥ २॥ . | 


| कंचनथार सोह वर पानी & परिछन चळीं हरहि हरषानी ॥ ३॥ 


सोनेका थार हाथमें शोभित है, रानियें प्रसन्न होकर आरती करने चलीं.॥ ३॥ भयंकर 
|| वेष जव शिवजीका देखा तो ल्लियोंके मनमें बड़ा भय हुआ ॥ ४ ॥ 
भागि भवन पेठी . अतिच्राखां # गये महेश जहाँ जनवाखा॥ ५ ॥ 


NS hi Ss 


आागके घरमें बडे दुःखसे बैठ गई और शिवजी जहाँ जनवासा था तहाँ गये॥ ५॥मयनाके 
चित्तम बड़ा दुःख हुआ और पार्वतीको बुलाया ॥ ६ ॥ 

अधिक सनेइ गोद चैठारी % श्यामखरोज नयन भरि वारी ॥ ७॥ 

जेहि विधि दुर्मद रूप अखदीन्दा% तेहि जड़ वर बाडर कस कीन्हा॥<॥ 

बडे प्रेमसे गोदमें वेठाळ. कमलसे नेत्रोंमें जल भरकर कहा ॥ ७ ॥ जिस विधाताने 
तुमको ऐसा रूप दिया उस मूर्खेने वरको कैसे बावळा कर दिया ॥ ८ ॥ 

छन्द्‌-कख कीन्द वर बौरांह विधि जेहि तुमहि सुंदरता दई॥ 

जो फळ चहिय खुरतरूहि खो वरवदा बबूरहि. छागई ॥ 

दुम खदित गिरिते गिरो पावक जरै जळनिधिमहँ परों ॥ 

घरजाड अपयश झोड जग जीवत विवाद न हों करें ॥ १० ॥ 

विधाताने बावळा वर क्योंकर दिया जिसने तुम्हें ऐसी सुन्दरता दी, जो फळ कल्प 
दुक्षर्मे ळगना चाहिये. सो बरवश्च बबूरमें ळगेगा क्या £ बेटी तुम्हारे संग पहाडसे गिर 
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(९६ ) लुळसीकुसरामायणम्‌ € 
पडूंगी समुद्र कूद पडूंगी अभिमे जळ जाऊंगी चाह घर जाता रहे जगमें अपयश होय 
| मैं जीतेजी विवाह नहीं करूंगी ॥ १० ॥ SR 
दोदा-भई विकल अबला खकल, दुखित देखि गिरिनारे ॥ 
क्रूः करि विलाप रोदति बदति, सुतासनेह सँभारि.॥ १०६ ॥ 
' मुयनाको दुःखी देखकर सव क्ली दुःखितं हुई और पुर्त्राके ़ेदसे विलाप करके मयना 
- कहने लगी ॥ १०६ ॥ ' 
३ नारदकर ` भें कहा विगारा % भवन मोर जिन बसत डजारा ॥१॥ 
अख उपदेश उमहि जिन दीन्हा % बोरे वरहि छागि तप कीन्हा ॥ रे ॥ 
hy `` भने नारदका क्या विगाड़ा, जिन्होंने भेरा बसा घर उजाड दिया ॥ १ ॥ ऐसा उपदेश 
१ जिन्दोने पावतीको दिया जो बावरे वरके कारण तप किया ॥ २. ॥ 
सौंचेहु उनके मोह न माया # उदाखीन घन धाम न जाया ॥ ३॥ ¦ 
'प्रघर घालक 'लाज न भीरा # बाँझ कि जान प्रसवकी पीरा ॥ ४॥ 
सचहा उनके मोह और साया: नहीं दै, कारण कि, उदासीन रहतेहें, घन, स्थान, खी || 
तो है ही नहीं ॥ ३ ॥ पराये घरके बिगाडनेद्वारे उन्हें कुछ लाभ अय तो हे ही नहीं || 
बाँझ खरी बालक उत्पन्न होनेकी पीरको क्या जाने ॥ ४ ॥ | 
जननिहिं विकल विळोकि भवानी # बोलीं शुतविवेक झृदुवानी॥ ५॥ 
अख विचारि खोचहु मति माता # खो न टरे जो सच विधाता ॥ ६॥ 
पार्वती माताको व्याकुळ देखकर ज्ञानयुक्त कोमल वाणी बोलं ॥ ५॥ ऐसा विचारके 
माता सोच मतकरो, जो विधाता रचता है सो नहीं मिटता ॥ ६ ॥ - 
कर्मेळिखा जो बावर नाहू # तौ कत दोष छगाउब काहू ॥ ७॥ 
तुसखन मिटहिं कि विधिके अंका # मातु व्यर्थ अनिछेडु करूका ॥ ८ ॥ 
जो हमारे कर्में बावळा स्वामी लिखाहे, तो किसीको कयो दोष देतीहो ॥ ७ ॥ मैया 
कया तुमसे विधाताके लिखे अंक मिटजायँगे ? क्यों बृथा झलक लेतीहो ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-जनिलेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं ॥ , 
इख सुख जो शिखा लिळार हमरे जाब जडं पाउब तही ॥ 
खुनि डंमा वचन विनीत कोमळ सकल अबला लोदी ॥ 
बहुभँति विधिद्वि छगाय दूषण नयनवारि विमोचहाँ ॥ ११॥ 
नि मैया ! कलक मतळो, दुःख छोडो, यह समय नहीं हे हुःख सुख जो हमारे साये 
१ लिखांदे सो जहाँ जाऊँगी तहाँ पाऊंगी पार्वतीके ऐसे नीति सहित कोसल वचन सुन अब 
क्ली सोचने ळरीं बहुत प्रकारसे विधाताको दोष देकर नेत्रस्ने जळ छोड्ती हैं ॥ ११ ॥ 
` दोदा-तेदि अवखर नारद्ऋषय, ओ ऋषि खल्ल समेत ॥ ® 
कः खमाचार खनि लुददिनगिरि, गवने हुरच निकेत ॥ १०७॥ 
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` |; छि, शिवरजीका कहा न किया. और मसे जांनकाजीका वेष परीक्षा लेनेको बनाया॥८॥ 
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उसीसमय नारदजी और सातऋषि- सहित 
चर आये ॥ १०७॥ 

तब नारद्‌ सबही समुझावा # पूरवकया प्रसंग - सुनावा ॥ १॥ 
. नयना सत्य सुनहु मम वानी # जगदम्बा तव सुता भवानी ॥ २॥ 
तव नारदर्जाने सबको समुझाया और पहिली कथाका प्रसंग सुनाया ॥ १ ॥ अयना ! 
हमारी वात सची जानो, यह तुम्दारी कन्या जगतकी माता और शिवजीकीही ख्रीदे ॥२॥ 
` अजा अनादिशाक्ति अविनासिनि#सदाशंशु अर्द्भगनिवालिनि॥ ३॥ 
| जगखंभव पाळन ळय कारिणि $ निजइच्छा छीळावपु धारिणि ॥ ४॥ . 
; - अन्मरदित अनादि शक्ति अविनाशिनी है, और सदा शिवजीके आधे अंगने निवास || 
/ करने हारी है ॥ ३ ॥ जगतकी उत्पन्न पाउन ना करनेद्वारी अपनी इच्छा और ळीलासे 
'दारीर धारण करनेहारी है ॥ ४॥ ह ‘sgl 
जन्मी प्रथम दक्षवृद जाई क नामसती सुंद्रतनी पाई॥५॥ | 
तहेंडं सती शंकरदि विवाहीं % कथा प्रसिद्ध सकळ जगमाहीं॥ ६॥ | 
पहिले दक्षके घर जन्म लिया था तब सुंदर शरीर और सती नाम था ॥ ५ ॥ तहाँ 
भी सती शिवर्जाकोही व्याहीगई, यह कथा सव जगतमें प्रसिद्ध ढे ॥ ६ ॥ | 
एकबार आवति ` शिवसंगा # देखेउः रघुकुळकमळपतंगा ॥ ७ ॥ 
भयउमोहशिव कहा न कीन्दा # ख़मवश वेष सीयकर छीन्‍्दा॥ ८ ॥ 
एकबार शिवजीके संग आतेहुए महाराज रामचंद्रको देख ॥ ७ ॥ ऐसी मोहबश हुई घ 
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छन्द-सिय वेष सती जो कोल्ड तेहि अपराध शांकर पारिइरी ॥ _ 
इरविरइ जाय बहोरि पिलुके यज्ञ योगानळ . जरी ॥ 
शबजनमि लुम्हरेभवन निजपति छागि दारुण तप किया ॥ §. 
असज्यनि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया ॥ १३ ॥ || ` 

सीताजीका वेष जो सतीने किया, इसी अपराधपर शिवजीने त्यागन किया, सिवजीके !| 

१ वियोगमें पिताके यजञमें जाय, योगामिसे शरीर त्यागन किया, अब तुम्हारे घरमें जन्म 


? 


| छेकर अपने पतिके हेतु कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह त्यागन कर दो, पदती | 


AANA RANA AANA, 
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) सदाशिवजीकी प्यारी हैं ॥ १९ ॥ >> 
 दोहा-झुनि नारदके घचन वब, खबकर मिटा विषाद ॥ छि 
कक क्षणम्दँ व्यापेड सकरूपुर, घर घर यह संवाद ॥ १०८॥€ | 
पाचा सचन सुनकर सबझा दुःख मिटगया, और थोडीही देरयें यद कथा बगरमें चर | 
घर ज्यापगई ॥ १०८ ॥ Mo | - 
सब मयता हिसवन्स अनंदे & पुनि ९ पारवती पद इदे ॥ ३॥ | 
नारि पुरुष सिञ्च॒ युवा खयाने $ नगरळोग ऊब अति हदघाने ॥ २४ || | 
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तब सयना और हिमाल्य प्रसन्न हुए वारम्वार पावेतीके चरणोंको नमस्कार किया॥१॥ 
ची, पुरुष, बालक, चतुर नगरके लोग सब बड़े प्रसन्न हुये ॥ २॥ 
छगे' होन पुर मंगळ गाना # खजे खबदि हाटक घट नाना ॥ ३॥ 
भाँति .अनेक भई जेवनारा # सूपशाख्र जख कछु व्यवहारा ॥ ४॥ 
नगरमे मंगळ गान होनेलगे, सबने सोनेके कलश सजाये ॥ ३ ॥ वेक भाँतिसे ज्यो- 
॥ नार हुई, जैसा कुछ सूपशा्रका व्यवहार है रसोई बनानेके शाल्नको सूपशाज्र कहतेहें॥४॥ 
सो जेवनार कि जाय बखानी % बर्साह भवन जेहि मातु भवानी ॥५॥ ¦ 
खादर बोळे खकळ बराती % विष्णु विरिंचि देव खब जाती ॥ ६॥ (| 
सो जेबनार कैसे बखानी जाय, जिस घरमें माताभवानी वास करती हें ॥ ५ ॥ 
हिमाळ्यने आद्रसे सब बरातियोंको बुलाया विष्णु विरेचि और देवताओंकी गंधर्वादि :| 
सब जाति ॥ ६ ॥ 


ड | ¦ विविध पाति बैठी जेवनारा # छगे परोसन निपुण झुआरा ॥७॥ || |) 
॥  नारिवृंद सुर जेवत जानी & छगीं देन गारी खझदुवानी॥<॥ 1!“ 
| पाँतिकी पाति लोग जीमने बैठे चतुर रसोइयें परसने लगे ॥ ७॥ बलियें देवताओंको || 
ः जीमता जानकर कोमलवाणीसे गारी देने लगीं ॥ ८ ॥ | 

, | छन्द॑-गारी मधुर स्वर देहि सुन्दरि ध्यंग्यवचन खुनावद्दी ॥ 


४ ओजनकरदिं सुर अति विळम्ब विनोद सुनिखुख पावहीं ॥ 
झवत जो बढ़यो अनंद खो सुख कोटिहू न परै कह्यो ॥ 
अचवाय दीन्हें पान गवने वास जइ जाको रहो ॥ १३॥ :] 

गारौ मीठे स्वरसे सुन्दरी देतीदे, और हँसीके वचन सुनाती दें इर्साकारण देवता वि- | 
रम्बसे भोजन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, जो आनंद जीमतेमें बढ़ा. सो करोड :| 
सुखसेभी नहीं कहाजाता हाथ मुदँ धुवाय पान दिये पुनः जहाँ जिनका निवास था : 
तहाँ गये प १३ ॥। ै 

दोदा-बहरि झुनिन हिमवंत कहँ, छश जनाई आय ॥ हे 

द खमय विल्लोके विवाहकर, पठये देव बुछाय ॥ १०९ ॥ 

फिर मुनियोने हिमालयको आनकर ळमका समय बताया, और विवाइका समय देख , 
कर देवताओंको बुलाभेजा ॥ १०९ ॥ र 

नोछि खकछ सुर खाद्रलीन्हे क सबाहि यथोचित झन दीन्हें॥ १ ॥ 

घेढ़ी वेद्दिधान सवारी # सुभग खुमंगळ गावहि नारी ॥ ३॥ 
|| छब देशताओंको बुलाया और यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ बेदकी विधिसे बेदी 

| | ` बनाई नारी सुमंगल राने छगीं ॥ २॥ 1 

सिंहासन अतिदिव्य सुहावा & जाय न वराणि विरंचि बनावा ॥ ३ ॥ , 

Ee शिव विंमन शिरनाई # रूदय जुमिरि निज प्रभुरचुराई ॥ ४ ॥ ! 
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देखत रूप खकळ सुर मोहे # वरणे छवि अस जग कविदोळे ॥ दा ' 
फिर सुनियोंने पार्वतीको बुलाया उन्हें शृंगार करके तीहि आई (म if 
कर सब देवता मोदित होगये, छवि कहनेद्दारा जगतसें कौन कविदे ॥ ६ ॥ Ms 
जगद्म्बिका जानि भवव्समा के सुरन सनद मन कीन्ह प्रणामा ॥७॥ ¦ 
सुन्दरता सर्याद्‌ भवानी # जाय न कोळिड वदन बखानी ॥ ८॥ | 
जगतूकी माता शिवजीको खरी जानकर देवताओंने मनहींमन प्रणाम किया ॥ ७ ॥ : 
पावती सुन्द्रताकी मर्यादा हैं, कोटि वदनसे बखानी नहीं जाती ( प्रदन-मुख ) ५८ ॥ | 
छन्द-कोटिहु इ बदन नहिं बने वर्णत जगजननि शोभामदा ॥ 
खकचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुळसाकदा॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ ॥ 
झवळोकि खकईि न खकुचिपतिपद्‌ कमळमनमधुक्ररतहा॥ १४॥ 
बहुत मुखोंसेभी बरणी नहीं जाती ऐसी जगन्माताकी अपार शोभाहै, जिस झोभाको 
कहते शषजी, वेद, सरस्वती आदि सकुचाते हैं, उसको संदमति तुलसीदास केस के, 
छनिकी भंडार माता भवानी बीच मंडपमें जहां शिवजी थे वहाँ गई, सकुचके मारे ऊपः 
रको नहीं देखसकतीं पतिके चरणकमल्में भन ( मधुकर ) भौंरा होरद्दाहे ॥ १४ ॥ 
दोइा-धुनि अनुशाखन गणपतिहि, पूजे शंभु भवानि ॥ छे 
& कोड सुनि खंशय करे जनि, सुर अनादि जियजानि ॥११०॥$ 
सुनिकी आज्ञासे गणेशर्जाको शिव पार्वतीजीने पूजन किया, यह कोई शंका नहीं ३ ८ कि, !! 
गणेशजी शिवजीके पुत्र हैं देवता अनादिकालसे चले आते हैं, अथवा “गणानान्त्वागणपति || 


१ 
[| 
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किया ॥ ४ ॥ न | 
घहारे झुनीदान उमा बुलाई % कर अंगार सखी कै आई ॥ ५॥ || 


मित्यादि”? जैसे राम अनादिकालसे हैं, ऐसेही गणेशजी अनादिकाळसे चलेआतिदे, अथवा ¦| 
“गणसंख्याने”” धातुसे गणशब्द तिसके ( पति गणपति ) जो संसारके सब पदार्थाकी || 
|¦ संख्याको जानताहै वोह ईरवरही गणपतिद्दे उस निजरूपका पूजन किया अधवा गणपति ॥| 
{१ एक पदवी है जो शिवके अनुचरोंको प्रास है ॥ ११० ॥ र 
| जख विवाहकी:विधि श्वतिगाई # महासुनिन सो सव करवाई ॥१॥ || 
गदि निरीदा छुश कन्या पानी # शिवादि समपी जानि भवानी ॥ ३॥ ¦| 
॥ जैसी विवाइकी विधि वेदोंमें लिखीदै, सो महासुनियोंने सव करवाई ॥ १ ॥ हिमा- ¡| 
| ल्यने कुश और कन्याका हाथ पकड़कर, शिवजीको सौंपदिया संदैवकाळसे शिवजीकी | 
१ सनातन शक्ति जानकर दानकिया ॥ २ ॥ > 
पाणिश्रदण जब कीन्द मदेशा # दियदरषे तब 


खळ सुरेशा ॥ ३॥ || र 
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। षेदमंत्र . . घुनिसर. डच्चरदीं क जब जय जय शंकर सुर करही ॥४॥ 
जब शिवजीनें पाणिग्रहण किया तब सव देवता सनमें प्रसन्न हुए ॥३॥ सुंनिगण बेद { 
} मंत्र उचारण करते हैं शिवजीकी जय जअ जय देवता करते हे ॥ ४ ॥ 
बाजहिं बाजन विविध विधाता # झुसनडुष्टि नभ भइ विरये नाना ॥५॥ 
| इरागिरिजाकर अयड विवाह # सकल अुत्रमभरि रहा उछाहू ॥६॥ 
pT 
| 


अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं आकाशसे पुव्पोंका बर्षा अधिक हुई ॥ ५ ॥ दिव-पार्वेतीका 
विवाह हुआ, यह उत्साह संसारे भरगया ॥ ६ ॥ 
दासी दाख तुरग रथ नागा & थेलु वरन मणि वस्तु विभागा ॥ ७॥ 
अन्न कनकभाजन भरियाना # दायज दीन्ह न जाय उखाना ॥ ८ ॥ 
दासी, दास, घोडे, रथ, हाथी, घेनु, वतत, मणि अनेकम्रकारकी वस्तुओका विभाग ७॥ 
अन्न सोनेके बसनोमें, बहेंगियॉ, छछ्ड़ोंमे, भरकर अनेक प्रदारसे दंदेज दिया जो बखाना 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ * 
छन्द-दाइजादियो बहुभौति पुनि कर जोरि दिम भूधर कहो ॥ 
छा देडे पूरणकाम शांकर चह्ग पंकज गहि सर्छ ॥ 
शिव कृपालागर खशुरकर पारितोष सब भतिन कियो ॥ 
घुनि गहेउ पद्‌ पायोज मयना प्रेम परिपूरण दियो ॥ १७ ॥ 
दढ्ेंज बहुतम्रकारसे दिया, फिर हाथ जोडकर हिमालयने कहा, हे पूणकाम शिवजी | 
आपको क्यादूं ऐसा कहकर सरणकमर पक्डलिये, छपाके समुद्र शिवजीने इवञुरका सब ईं 
ऑतिसे संतोष किया फिर अयन्राने चरणकमल पकड़छिये, सनसें पूर्णम अररहाथा और 
कहा कि ॥ १५ |) 
डोडा-नाथ डमा मम प्राण सम, शुद किंकरी करेहु ॥ डे | 
€ क्षमहु सफळ अपराध अब, है प्रसन्न वर देहु ॥ १११६४ छे | 
| 
} 


oon None 2०० 


नाथ ! पार्वती भेरी प्राणोंके समान प्यारी है, इसे घरंछी दास्री कियो, सब अपराध 
क्षमाकर यही वर दीजिये ॥ १११ ॥ 
विधि शंभु सास समुझाई $ गवनी भवन वरण शिरमाई ॥ १ ॥ 
ननती उमा बोलि तब लीन्दी & के उछंग सुंदर दिख दीन्दी ॥ ३ ॥ | 
बहुत प्रकारस शिवजीने सासको समुझाया, तो वह चरणोलें शिरनवाय घरमं गई॥१॥ ¦ 
मातान्ने तव पार्वतीको बुलाया, सोमे वेठाय समुझायके वहा ॥ २ ॥ 


झवन कइत भरिळायनवारी # बहुरि लाय डर छीन्ड छुमारी ॥४॥ 
सदारिवज्जीके चरणकसलकी पूजा कारियो, त्रियोका यह धर्म है कि, पतिही देवता है 
रा नहीं । ध्मशाक्नमें लिखा दै-“पतिरेको गुरः ज्ञीणाम” ॥ ३ ॥ यह वचन नेत्रो 
ळ भरकर कहे और कुसारी अवस्थायुक्त एन्ीको हृदयसे फिर ळगाछिया ॥ ४७ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


करे खदा शंकर पदपूजा क नारिधर्म पतिदेव न दूजा भ ३॥ ! 
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त विधिसजी नारि न ऋ पराधीन स्वपते मुग्वनाहीं ॥ ५॥ 
| भइ अति प्रेम विकछ महतारी # थीरज कीन्ह इसम्त्य वियारी॥ ६॥ 
¦ विधाताने जगतूर्मे नारी क्यों बनाई, जो सदः FF त 
| नहीं मिलता यह प्रेमहे ॥ ५ ॥ महतारी मल क है Sf ली 
१ र होगड कुसमय विचार 
! घीरज किया ॥ ६ ॥ न कि न 
| पुनि पुनि मिळत परत गहिचरणा # परम प्रेम कळु जाय न वरणा ॥ ७॥ 
{ खब नारिन मिछि ओढ भवानी & जाय जननि उर पुनि ळपटानी ॥ ८॥ 
! वार बार मिळती है और चरणनमें पडताहे परमप्रेम ऐसांदे कि, वरणा नहीं जाता, 
१ पुर्चनाके आयसे गोदमें लेना जगत्‌ साता जान चरणोंपर गिरना यहाँ परम पैमदे ॥ ७ ॥ 
| सब बारियोंसे पार्वतीभी मिल भेंटकर भाताळे हृदयमे जाकरं फिर लिपटगई।॥ ८ ॥ 
| छन्द-जननिदि दुरि मिलिचळी डाचित अशीदा खबकाहू दई ॥ 
| फिर फिर विळोकति मातुतत तब खल्ली छै शिवपहे गई॥ 
याचंक खकळ खंतोबि शंकर उमा सह भवनडि चळे ॥ र 
|] सब अमर. हरचे सुमन वरणि निसान नभ बाजहि भळे ॥ १६ ॥ 2 
। मातासे फिर २ मिलके चरका और सब किसीने उचित आशीशदीं, - बारबार माताके 
| 
५ 
{ 
} 
| 
| 


|i 
1! 


शरीरकी ओर देखती हैं, तब सखियें केकर शिवजीप गई, सब मैगताओका संतोष करक 
शिवजी पार्वती समेत घरको चळे तब सच देवता प्रसन्न हुए, फूळ वर्षाकर आकाश | 
निस्रान बजवाते हुए घरको चले ॥ १६ ॥ 
दोहा-चछे संग [हिमतंत तब, पहुँचाचन अतिहेतु ॥ ee 
& विविध भाति पारितोषकारि, बिदा कीन्द बृषके £ 
& विविध भोति पारितोषकारि, विदा कीन्द डुषकेलु ॥ ११९॥ 
तब हिमाल्य संगमें बडे प्रेमसे पहुँचानेको चळे. अनेकप्रकारसे समुझाकर झिवजीने {| | 
बिदाकरदिया ॥ ११२ ॥ FP i 
सुरत अवन आये गिरिराई अ खकळ ठोळ खर लिये बुलाई ॥ १॥ 
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ति | आद्र दान विनय बहु माना # सवके विदा कीन्ह हिमवाना॥ २॥. 
|¦ ` हिमालय तुरंत घर आये और सब पर्वत, नदी, तलाबोंके देवतोंकी बुलाया ॥ १ ॥ 
|! हिमालयने आदर दान विनती बहुत मानसे कर सवको विदा किया॥ २॥ . र 
.. || जर्बहि शशु केळासदि आये # सुर खब निज निज लोक सिधाये॥३॥ 
|, जगत मातु पितु श भवानी # तेदि श्Pरंगार न कहो वखानी॥ ४॥ 
५ , | जबहीं शिवजी कैलासमें आये तब सव देवता अपने २ लोकको गये ॥ ३ ॥ शिव 
= ४! पार्वती जगदके माता पिताहे इसकारणं इनका श्श्गार नहीं कहताहुं ॥ ४ ॥ 


b 
. ॥ करहि विविध वियिभोग विळाला&गणन समेत बसे कैलासा॥ ५॥ 
त्य हर गिरिजा बिहार नितनयङ $ इहि वियिविएुळ काळ चलिगयच्य॥ ६0 
`` „ ४1 विविध प्रकारके ओग विलास करते, गणों समेत कैलासमें वसतेदै ॥ ५ ॥ शिव | 
i | पार्वतीका नित्य नया विद्यार होतेहुये इसीप्रकार बहुंत समय बीतगया ॥ ६ ॥ HE 


~ 
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तब जन्मेड षट्बदन छुमारा # तारक असुर समर जिनमारा ॥ ७॥ : 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # षट्सुख जन्म कमे जगजाना॥ ८॥ ¦ 
तब षट्मुख स्वामिकातिकका ` जन्म हुआ, जिन्होंने तारक नाम राक्षसको युद्धमें ; 
मारा ॥ ७ ॥ वेद, शाज्न, पुराणोमें प्रगरदै स्वामिकार्तिकका जन्म कमे जगत्‌ || 
जानताहे ॥ ८ ॥ 
छन्द-जगजान षण्सुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा ॥ 
तेहि देतु भे दृषकेत सुतकर चरित खंक्षेगद्दि कहा ॥ 
यह उमा शकु विवाह जो नरनारि सुनादि जो गावदीं ॥ 
| कल्याण काज विवाह मंगळ सर्वदा सुखपावद्दी ॥ १७॥ 
स्वामिकासिकके जन्म कर्मको जगत्‌ जानताहे कि, जैसा उनमें प्रताप और महापु 
रुषाथ था, इसीकारण मैंने शिवर्जाके, पुत्रका चरित्र संक्षपसे कहांहे. यह शिवपावतीका ! 
विवाह जो नर नारी कहेंगे, सुनेंगे, गावेंगे वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य, विवाह संगलमें 
सदा सुख पावेंगे ॥ १७ ॥ | 


| 


A, 


दोहा-चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद्‌ न पावहि पार ॥ 
वरणे तुरूसीदाख किमि, भति मदिमंद्‌ गवार ॥ ११३ ॥ 
शिवजी महाराजके चरित्र समुद्र हैं जिनका पार वेद नहीं पाते, इसको में तुलसीदास 
क्ष्या बर्णन करसकूं क्योंकि में मतिमंद गवार ॥ ११३॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने बाळकाण्डान्तँगत 
पंडितज्चाळाप्रसादमिश्रङृतव्याख्यायां द्वितीयो विश्रामः ॥ २ ॥ 


दोहा-अब तृतीय विश्राममें, रामजन्मकर देतु ॥ 
च्ल बर्णन करत सुभक्तिसे, भवसागर कहूँ सेतु ॥ ३ ॥ 
शंभु चरित सुनि सरख झुहावा # भरद्वाज सुनि अति सुख पावा॥ १॥ 
बहु लालसा कथापर बाढी # नयननीर रोमावलि ठाढी ॥३ ॥ 
शिवजीका चारित्र रसयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाजसुनिने अति सुख पाया ॥१॥ 
कथापर बहुत इच्छा बढ़ी नेत्रॉमे जल और रोमांच ह्ोगये ॥ २ ॥ 
प्रेस विवश सुख आव न वानी # दशा देखि हरषे सुनि ज्ञाती ॥ 
अहो धन्य तव जन्म सुनीशा % तुहि प्राणम प्रिय गरीवा ॥४॥ | 
ग्रेमके मारे मुखसे वाणी नहीं आई, यह दशा देखकर ज्ञानी सुनि याज्ञवल्क्य 
प्रसन्नहुए ॥ ३ ॥ और बोळे हे मुनीश ! तुम्दारा जन्म धन्यद्दे, तुम्हे शिवजी प्राणोंके 
समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
शिवपद्कमल जिन दिरति नाहीं # रामहिं ते स्वप्नेह न सुदाहां ॥ ५॥ !। 
बितुछळ विश्वनाथ पद नेहू % रामभक्तकर लक्षण एहू॥६॥ 
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चाळकाण्डम्‌ १. € ( १०३) 
शिवजीके चरणकमलमें जिनकी प्रीति नहीं वे सचुष्य रामको स्वप्रमेभी नहीं सुद्दाते॥ ५॥ 
विना छल शिवजीके चरणेसिं प्रीति करना यही रामभक्तका लक्षण हे ॥६॥ 
शिवलम को रघुपति ब्रवधारी % बिनु अब तजी खती अखि नारी॥७॥ 
एणकरि रघुपति भक्ति चढाई % को शिव खम रामह प्रिय भाइ ॥८॥ 
शिवज़ीके समान रामचन्द्रकी भक्ति घारण करनेवाला कोनहे, जिन्होंने विना अपराघ 
सतीसी ज्ञीको त्यागन किया ( सतीने मोहवरा परीक्षाके निमित्त जानकीका वेष किया 
इससे अपराध नहीं ) अथवा विन अघ शिवजीका विशेषण कि, शिवजीने सतौ ल्लीको 
स्यागन कर दिया अथवा विन अघनाम विना दुःखके सतीको त्याग दिया ॥ ७ ४ प्रतिज्ञा 
कर रामकी भक्ति दढ करी, रामको शिवके समान कौन प्यारांदै ॥ ८ ॥ | 
दोहा-प्रथम कहे भें शिवचरित, बुझा मर्म तुम्दार ॥ & 
द छुजचि सेवक तुम रामके, रहित समस्त विकार ॥ ११४ ॥ छे 
पहिले मैंने शिवजीके चारि कथनकर तुम्हारा भेद लिया. अब जाना कि, तुम शिव- 
लीके पवित्र सेवकहो और शंकर रडुनाथमें भेदविकारसे रहितहा ॥ ११४ ॥ 


छ 


चैं जाना तुम्हार शुण शीला % कहीं सुनहु अब रघुपति ढीला ॥१॥ || 


खुद सुनि आज खमागम तोरे # कहि न जाय जससुख मन मारे ॥२॥ 
मैने तुम्हारा गुण शील जाना, अब सुनो रामचन्द्रकी लीला कद्दताहूं ॥ १ ॥ सुनो सुनि 
आज तुम्हारे समागमसे जो मुझे सुख हुआददै सो कहा नहीं जाता ॥ २ ॥ 


रामचरित अति अमित सुनीशा # कहि न खकहिं शत कोटि अहीशा ॥३॥ ¦ 
हदपि यथा श्रुत कहीं बखानी # सुमिरि गिरापति प्रश धनुपानी ॥ ४॥ || 


रामचन्द्रके चारित्र बहुत विस्तारसेहे हे मुनीश ! सौ करोड़ शेषजीभी जिन अपार 
चरित्रोंको नहीं कहसक्ते॥ ३ ॥ तौभी जैसा कुछ सुनादैे वाणीके पति स्वामी घनुषधारी 
रामचन्द्रको स्मरण करके वणन करताहूं ॥ ४ ॥ 
झारद्‌ दारु नारि खम स्वामी # राम सूवधर अंतर्यामी ॥ ५॥ 
लेडिपर कृपा करहि जगजानी % कवि उर अजिर न चावहि वानी ॥६॥ 
सरस्वती काठक पुतलीके समानहै, रामचंद्र उसके सूत्र धारण करनेवाले हैं जैसा कि, 
( नट डोरेसे कठपुतलीको नचाताह ) जो रामचंद्र अन्तयामीद ॥ ५ ॥ उसके ऊपर दास 
जानकर झपा करते हैं उस कविके हृदयके आँगनमें पुतलीरूप सरस्वती नचातेहें ॥ ६ ॥ 
प्रणऊ खोइ कृपालु रघुनाथा # वरणो विशद जासु गुणगाया॥ ७॥ 


परमरम्य गिरिवर फैळास्‌ ॐ खदा जहाँ शिव उमा निवास ॥८॥ | 


उन्हीं दयाळ रामचंद्रको दंडवत करताहूं कि, जिनके उज्ज्वल युणोंका वर्णन करतां 
॥ ७ ॥ वोह कैलास पर्वत परमशोभायमान है, जद्दों शिव पार्वतीका सदा वासड ॥ < ॥ 
दोदा-सि तपोधन योगिजन, सुर किन्नर मुनिदंद ॥ छ 


दूइ बसहिं तहाँ सुकृती खकळ, खबदि शिव सुखकंद ॥ ११५॥ छी ` | 
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2000 क Se 
सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर, सुनिसमूइ यह पुण्यात्मा तही वसते और सुख 
दाता शिवजीका सेवन करतेहें ॥ ११५ ॥ 
हारिद्दर विसुख धर्म रति नाहीं # ते नर तही न सपनेहँ जाही ॥ १॥ 
| तेदि गिरिपर वट विटप विशाला क नित नूतन सुन्दर सब काळा ॥२॥ 
द - भगवान, शिवजीसे जो विसुखहें, जिनको धमेसें प्रीति नहीं, वे मनुष्य वहाँ स्वप्रेमें 
भी नहीं जासके ॥ १ ॥ उस पर्वतपर एक बंडा बटब्रक्षहे, जो नितनया खबकाळमें 
सुन्दर है ॥ २ ॥ 
त्रिविध समीर झुशीतळ छाया # शिव विश्राम विटप श्रुविगाया ॥३॥ 
एकवार तेहि तर प्रभु गयऊ क तरुविळाके डर अति सुख भवऊ॥४॥ 
शीतल, मेद, सुगंध तीन प्रकारकी पवन चलती, ठंढा छायावाला वोह दृक्ष शिवजीके 
: विश्रामका है ऐसा नेदोंने गायाहै ॥३॥ एक समय शिवजी उस बृक्षके नीचे गये दृक्षको 
` देख मनमें बड़ा सुख हुआ ॥ ४ ॥ 
निजकर डासि नाग रिपुछाला के बैठे सहजि झाछु कृपाला ॥ ५॥ 
कुंद इंदु दर गौर शरीरा # शुज म्रळंब परिधन सुनिचीरा ॥ ६॥ 


'भपने हाथसे सिंहकी खारूको विछाकर इपालुस्वभाव शिवजी बैठे ॥ ५ ॥ चमेली, 
: चंद्रमा, शंखके समान जिनका गोरा शरारदै, भुजा लंबी, सुनि ब ओजपत्रादि घाई 
, किये हुए ॥ ६ ॥ 
तरुण अरुण अस्बुजसम चरणा के नख युति भक्त दय तमहरुणा ॥७॥ 
भुजंग भूति भूषण दिपुरारी # आनन झारद्‌ चंद्र छबिहारी ॥८॥ 
तुरंतके खिले हुए लालकमलके समान जिनके अरणहे नखोंकी कान्ति भक्तोके हृदयका 
अंधकार दूर कर देतीदे ॥ ७ ॥ सर्प और विभूति ची शिवजीके गहनेहे, सुख शरददें/ चेदर- 

ह कतरि हरतांहे ॥ ८ ॥ 

. द्ोहा-जटा सुकुट खुर खरित हिर, छोचन नलिन पिक्राळ ॥ झे 
कूर नीलकंठ ळावण्यनिथि, खोह बाल बिड भाळ ॥ ११६ ॥ छे 
अटाओंका मुकुट, शिरपर गंगा, कमलसे बडेनेत्र, नीलरूठ झाभाके समुद्र; जिनके साथ 

पर द्विताँयाका चंद्रमा शोमित हांताहे ॥ ११६ ॥ 
| बैठे खोद कछासरिपु केस के धरे आ शान्तरख खे ॥ १॥ 

पारवती भळ शखर जानी # गई शांशुपद मातुभवानी ॥ ३॥ 

| काम्देवके शत्रु शिवजा वेठेहुए कैसे शोभित होते हैं जसे शान्तरस शरीर घरेहो॥१॥ 

तब जगद्म्त्रा पावती अच्छा समय जानकर शिदर्जाके पासगई ॥ ९४ 

| जानि प्रिया आद्र आति कीन्दा क वामभाग आसन इर दीन्हा ॥ ३ ॥ 
| कठा शिब खर्माप इरपाई # पूरण जन्म कथा चित आइ ॥ ४॥ 
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जो आसन हरलिया था सो दिया, यथा- 


सन्मुख शंकर आसन दीन्हा” ॥३॥ रिवजीके ¦| | 


चोरे प्रसन्न हो चेठीं पहिले जन्मको कथा स्मरण आई ॥ ४॥ . . 


पतिद्दिय देठु अधिक अनुमानी # विहँखि उमा चोळी प्रियवानी ॥ ५॥ || | 


कथा जो खकळ छोक हितकारी # सोइ .पूछन चद दोळझमारी ॥ ६॥ 
स्वामीका प्रेम जपनेमें अधिकजान, .पाव॑ती हसकर प्यारी वाणी बोलीं ॥ ५॥ जो 
कथा सबलोकांकी हितकारक दै सो पावती पूछना चाहती हैं ॥ ६॥ . 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित लुम्डारी॥७॥ 
चर अरू अचर नारा नर देवा % सकळ करदिं. पद्पंकजसेचा॥ ८॥ 
हेजयतस्वामी ! मेरेस्वामी | शिवजी 1 तीनों भुवने तुम्हारी महिमा विदितद ॥७॥ 


जंगम, स्थावर, नाग, मनुष्य, देवता, सव आपके उरणकमलकी सेवा करतेटें ॥ नाग 


पातालवासी, मनुष्य भूलोकचासी, देवता स्वगेवासी, चर चैतन्य, अचर जड ॥ ८.॥ 
दोहा-पभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, खकळ कळा गुणधाम ॥ हे. 
कं याग ज्ञान यैराग्यनिथि, प्रगट कल्पतरु नाम ॥ ११७॥ . & 


हे "थ ! आप समर्थ अथांत्‌ सब अथे साधने योग्य, सर्वज्ञ सबको गति जाननेवाले- { 


शिव झल्याणरूप, संपूर्ण विद्या और गुणोंके घरहें, क्योंकि संपूर्ण विद्या शिवजीसे 
उत्पन्नहुई हैं. योग, ज्ञान, वैराग्यके समुद्रहों, यहांतक रूपका वर्णन हुआ, अब नामकी 
महिमा! कहती हैं “प्रगट कल्पतरु नाम” जो कोई नाम जपकर शरण आवे. उसको 
कत्पवृक्षदी ॥ ११७ ॥ ३ 

जो मोपर प्रसन्न सुखरासी $ जानिय सत्य मोदि निज दासी ॥१॥ 
तौ अभु हरह मोर अज्ञाना # कहि रखुनाय कथा विधिताना ॥ २॥ 
दे सुखके राशि | जो मेरे ऊपर प्रसन्नहो तो मुझे सत्य अपनी दासी समझो ॥ १॥ 
तो स्वामी ! मेरे अज्ञानको रामचंद्रकी अनेक प्रकारकी कथा कहकर हरो ॥ २॥ - 

जासु भवन सुरतरु तर होई # खहाके दरिद्रजनित:दुख सोई ॥ ३॥ 


प्रभु. जे सुनि पर्मारथदादा # कडहिं रामकहँ अह अनादी ॥५॥ ; 
शोष शारदा वेद . छुराना & सकर करहिं.रघुपति गुणगाना॥६॥ 
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शशिभूषण अख हृदय विचारी # इरहु नाथ मम मति क्रम भारी ॥४॥ || 
जिसका घर कत्पत्रक्षके नीचे हो बोड दारेदसे उत्पन्न दुःख कैसे सदै ॥ ३॥ देस्व्रामी ! ¦|. 
` चेद्रभाका भूषण घारण करनेहारे | ऐसा हृदयमें विचारकर मेरी मतिका अम दूर करो ॥ ४ ॥ 


हर ठुम भी रामनाम दिनरात. आदरसे जपते रहतेहों, हेअनंगअराती कामदेवके || 
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| ९१०६) ६ खटीकं तुळखीळुतरामायणम्‌ एड 
मारनेवाळे ॥ ७ ॥ जो राम ऐसे है. कि-शेष, शारदा, वेद, पुराण और आप उनके गुण 
गाते रहते हैं वे यही अवधपतिके पुत्रदे, वा कोई और जन्मरदित गुणरदित और अळख- 
गति युक्त हैं ॥ < ॥ 
दोदा-जो नृएतनय तो ब्रह्म किमि, नारिविरद्द मति भोर ॥ 
छ देखि चरित महिमा सुनत, श्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ ११८ ॥ 
जो राजपुत्र हैं तौ ब्रह्म केस और नारके विरहमें उनकी क्यों मति भोरी दोगई ¦| 
उनका चरित मैंने ऐसा देखा और महिमा उनकी आप और दोषादिकसे वैसी सुनतीहूं || 
इससे मेरी बुद्धि अति भ्रम रद्दी दे ॥ ११८॥ 
जो अर्नाइ व्यापक विशु कोऊ # कहहु बुझाय नाथ मोदि खोऊ॥ १॥ 
अज्ञ जानि रिख जनि उर धरहू % जेदविवाथेमोइ मिटे खोइ करहू ॥२॥ || 
जो अनीइ उद्यमरद्वित व्यापक विश्वव्यापक जैसे तिलमें तेल व्याप्त है विभु समर्थ कोई || 
॥ और हो तो मुझे समझाके कहो ॥ १ ॥ मुझे अज्ञान समझके मनमें कोथ मतकरिये, जिस 
प्रकार भेरा मोह मिटै सो कहो ॥ २ ॥ 
भैं घन दीख रामप्रशुताई & अतिभय विकल न छुमहि सुनाई ॥३॥ 
तदपि मळिनमन बोध न आवा # खो फळ भळीभाँति में पावा ॥४॥ 
मैंने बनमें रामकी प्रभुताई देखी तब रसे व्याकुल होकर मेने तुम्हें नहीं छुनाई ॥ ३ ॥ 
तौभी मेरा ऐसा मर्लानमन था कि ज्ञान नहीं हुआ, सो फल मैंने अच्छीतरह पाया ॥ ४ ॥ 
अजहूं कछु खंशय मन मोरे # करहु कृपा विनऊं कर जोरे॥ ५॥ | 
प्रभु तब मोहिं बहुभति प्रबोधा # नाथसोससुझि करहुजानिक्रोधा ॥६॥ 
अब भी कुछ मेरे मनमें संदेह दे सो मेरे ऊपर कृपा करो में हाथ जोड़तीहूं ॥ ५ ॥ 
स्वामी तुमने तब मुझे बहुत भाँति समुझाया था सो समुझकर आप क्रोध न करना ॥ ६ ॥ 
छबकर अख विमोद मोदिं नाहीं # रामकथा पर रूचि मनसाहीं ॥ ७ ॥ || 
कददहु॒ पुनीत राम... शुणगाथा # शुजगराज भूषण सुरनाथा॥८॥ ¦ 
|; ब तब कैसा मुझे अज्ञान नहीं है ह रामकी कथापर प्रेम है ॥ ७ ॥ रामचन्द्रे: ८ 
|; पवित्र गुणोंकी कथा कहो, हे सपोंके राजाके भूषणधारी हे देवताओके स्वामी | ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-चंदौं पद धर धरणिशिर, विनय करें करजोरि ॥ ® 
६ चर्णहु रघुवर विशद्यश, श्रुति सिद्धान्त निचोरि॥ ११९॥ & 
` आपके चरणोमें शिर धर हाथजोड विनती करतीहूं कि, रामचन्द्रका उज्ज्वल यश बेदों- 
का सिद्धांत निचोडके वर्णन करो ॥ ११९ ॥ 3 
यदपि योषिता अन अधिकारी # दाखी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ १॥ 
| झूटो तत्त्व न साधु इुरावहि # आरत आधकारो जह पावाह ॥ २ ॥ 
| | यदपि में नी हूं मेरा इसमें अधिकार नहीं तौभी मन वचन क्से तुम्हारी दासीहूं ॥१॥ |; 
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महात्मालोग गुप्ततत्त्वको तहाँ नहीं छिपाते हें जहा दु:खी और अधिकारी पाते हैं संसारके 
|| जन्म मरण दुःखसे व्याकुल आरत कहाते हैं ॥ २ ॥ 
| | अति आरति पूरौ सुरराया % रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ३॥ || 
| प्रथम सो कारण कहो विचारी # नियुंण ब्रह्म सगुण वपु घारी ॥ ४॥ || 
| हे देवताओंके स्वामी ! बडी व्याकुलतासे प्रश्न करतीहूं रामचंद्रकी कथा दया करके कहो | 
शर ॥ प्रथम तो सो कारण विचारके कहो कि, निशुण ब्रह्मने सगुण शर्रार क्यों घारण !/ 
:। | किया ॥४॥ | 
{| | पुनि प्रथु कहदु राम अवतारा # बाळचरित पुनि कहहु उदारा ॥ ५॥ | 
| कहहु यथा जानकी विवाहा # राज तजा सो दूषण काहा॥ ६॥ || 
1 फिर रामका अवतार कहो और फिर उदार बाळचरित्र वर्णन करो ॥ ५ ॥ जैसे जान- 


राज बैठ दीन्दी बहु लीला # सकल कहहु शंकर सुखशीला ॥ ८ ॥ || 
|| वनमें रहकर अनेक चरित्र किये फिर जैसे रावणको मारा सो कढो ॥ ७ ॥ राज्यपर 
|! चैठकर जिस प्रकार बहुत लीला करी सो हे शिवजी ! शुभशीलतायुक्त आप कृपा कर सब || 

|; कद्दो ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहुरि कहदु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम ॥ & 
छँ मजालहित रदुवंश माणि, किमि गवन निजघाम ॥ १३०॥ छि || 
इसके उपरान्त हे कृपासागर ! जो रामचंद्रने अचरज किया कि, प्रजासदित अपने || 
|` लोकको चलेगये सो वर्णन करो यह चरित्र कैसे हुआ ॥ १२० ॥ | 
¦ पुनि प्रभु कहु सो तत्त्व बखानी # जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥ १॥ | 
! भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा ॐ पुनि सब वर्णहु सहित विभागा ॥ ३ ॥ 
| हे प्रभु | फिर बोह तत्त्वका विचारकर कहो जिस विज्ञानमें सुनि और ज्ञानी मम रहते 
¦ हें ॥ १ ॥ भक्ति ज्ञान वैराग्य और विज्ञान मोक्ष संबन्धी ज्ञान एथकू २ वर्णन करो ॥ २॥ | 
| आरो रामरहस्य भनेका # कहहु नाथ अति विमळ विवेका ॥ ३॥ ¦| 
| जो प्रशु में पूछा नहि होई % सो दयाळु राखहु जनि गोई॥ ४॥ ॥ 
{ 

| 


| | चन वसि कीन्देउ चरित अपारा % कहहु नाथ जिमि रावण मारा॥ ७॥ 
| 

| 

१ 


दे स्वामी ! और भी रामचन्द्रके अनेक गुप्तचरित्रहं वे उज्ज्वल और ज्ञानके भरे चरित्र 
कहो ॥ ३ ॥ हे प्रभु | जो बात मैंने पूछी नहीं दो सो दया करके वोदभी कद्ददीजों छिपाना 
¦ मत ॥ ४ ॥ ) , 
तुझ त्रिभुवन शुरु वेद बखाना & आन जीव पामरका जाना ॥ ५ ॥ 
प्रश्न उमाकी खहज सुहाई & छळविद्दीन सुनि शिव मनभाई॥६॥ | 
यइ वेद कहता है तुम तीनों भुवनके गुरहों और निकम्मे जीव इस बातको | 
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De NR पलक 
क्या जानें ॥ ५ ॥ पावंतीका अच्छा प्रश्न जो छलरहित था सुनकर शिवजीको 
अच्छालगा ॥ ६॥ 
इरहिय रामचरित सब आये # प्रेम पुळक छोचन जळ छाये ॥ ७ ॥ 
आरघुनाथ रूप उर आवा % परमानन्द अभितरुख पावो ॥ ८ ॥ 
शिवजीके मनमें रामचंद्रके चारित्र सब आगये प्रेमसे पुलकितहो नेत्रोंम जल भारिआया 
॥ ७ ॥ थीरामचंदका रूप मनमें आया अधिक आनंद और बड़ा सुखपाया ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि भन बाहर कीन्द ॥ 2) 
ध रघुपतिचरित महेश तब, हर्षित बरणे लीन्द ॥ १३१॥ ७) 
दोघडीतक ध्यान रससें सम होगये, फिर मनको बाहर किया तव प्रसन्ना शिवजीने 
सनको रामचंद्रके चारेन्न वर्णनमें लीन करदिया ॥ १२१ ॥ । 
इंडो सत्य जादि विज जाने # जिमि शुजंग वितु रञ्जु पदियाने ॥१॥ 
जेदि जाने जग जाइ हिराई # जागे यथा स्वप्न भम जाई ॥ ३ ॥ 
_जिनके विना जाने झूठा संसार सत्य जान पडताद जैसे रस्सीके विनाजाने सर्प जान 
पडताहे ॥ १ ॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ त्यागनेके योग्य ददोजाता दै जैसा जागनेसे खप्नेका 
अम जाता रहता है॥ २॥ 
घंदों वबाळझूप सोइ रामू % सब विधि छुळभ जपत जनास ॥२॥ 
मंगळ भवन अमंगळ दारी के दवी खो दशरथ अजिर विहारी ॥४॥ 
बालकरूप उन रामको नमस्कार करताहूं, जिनका नाम जपना सव प्रकारके कार्याको 
सुलम करदेता दै, वा जिनक्रे नाम जपनेसे सब विधि सुलभ होजाती हैं वा जो जपनेसे एब 
अकार सुलभ हैं ॥ ३ ॥ मंगळक घर अमंगळके इरनेद्वारे ददारथके आँगनमें खल्नेह.रे मेरे 
ऊपर कृपा करो-॥ ४ ॥ 
कारि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी # इषि छुधासम गिरा लचारी ॥५॥ 
धन्य . धन्य गिरिराज कुमारी ॐ तुमलमान नहि कोड उपकारी ॥ ६ ॥ 
| इसप्रकार रामचंद्रको प्रणामकर शिवजीने अमृत समान वाणी उच्चारण करी ॥ ५॥ 
हे पार्वती ! धन्यहो धन्यहो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ६ ॥ 
पूछेहु रछुपाति कथा प्रसंगा # खकळळोक जख पावनि गंगा ॥ ७ ॥ 
दुम, रघुवीर चरण अदुरागीक कीन्हेउमश्न जगतादिेतळायी ॥ ८॥ | 
_ ॥ रामचकी कथाका ऐसा प्रसंग पूछांह, जो सब ळोकोंको गंगाके समान पवित्र करने ¦¦ 
है >>>” के ना सीधे तक्के लूम 
| द्वारा दे ॥ ७॥ तुम रामके चरणोंम प्रीति रखनेद्वारीहो जगतके ढितके अथै तुमने यहद 
' प्रश्न किये हैं ॥ ८ ॥ स पी 
ह यति पार्वति, स्वमेह तब मन सादि शे 
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|| के शोक मोड संदेद खम, मम विचार कछु नादि ॥ १३२॥ छे | 
| इ पार्वती | रामजीकी छपासे तुम्हारे सनमें स्वपे भी झोक, मोड, संदेइ, भम भेरे ) 
pe बिचारसे कुछभी नहीं हैं ॥ १९२ ७ | 
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| 
॥ से शिर कड वूसरि खम तूळा क जे म नमत इरि गुरुपद मूळा ॥.९॥ 
जिन नेत्रोंने न है | 


ठतः 


` @िवाळकाण्डस्‌ १. के 
तदपि अर्दाका कोन्हेड खोई क कहत सुनत खबकर हितहोई॥ १॥ 
जिन हरिकथा सुनी नहि काना # अवणरन्थ अदिभवन समाना ॥ ३॥ 
तीभी यह ऐसी विना काकी शका करी दै, जिसके कहने सुननेसे सवका . दित होय 
॥ १ ॥ जिन्होने कानोदे भभवानकी कथा नहीं सुनी, उनके कान सपोळे. अ्रोके 
समान हैं ॥ २ ॥ - ती 
नयतन संत दरश नहि देखा कॅ लोचन मौरपंखके छेखा॥ ३॥ 


त्रोंने संतांका दोन नहीं किया वे आँखें . सोरपंखके समान हैं ॥.३ ॥ वे शिर 
: कडुवी तू्सारके समान हैं. 'जो भगवान्‌ और गुरुके चरणासे नहीं झुकते ॥ ४ ॥ | 
जिन इरिभक्ति हृद्यनादेआनी क जीवत शव समान ते प्रानी ॥ ५॥ 
जे नदिं छरादि राम शुणगाना % जीद खुदादुर जोड खमाना ॥ ६॥ 
: जिन्होंने सनमें ईस्वरको सक्ति नहीं धारण की, बे प्राणी जीतेहुएही सुके समान हैं 
` ॥ ५ ॥ जो रामके गुण नहीं गाते उनकी जीभ मेंडकोंकी जीभके समान हे ॥ ६.॥ | 
: छुलिशाकठोर निहुर खोइ छाती # सुनि हारे चरित न जो इरषाती॥७॥ 
; गिरिजा सुनहु शामकर छीला % सरदित दल्न विमोहन शीळा ॥८॥ 
५ बह छाती वज्रके समान कठोर और निढुर दै, जो भगवानके चरित्र सुनकर प्रसन्न 
नही होती ॥ ७। हे पाति] रामजीकी छीला सुनो जो देवताओंकी हितकारक और 
देत्योंक मोहनेवाली है ॥ ८ ॥ हि... 
दोहा-रामकथा खुरघेलु खस, जेवत सब सुखदान ॥ & 
> 


20 व्वतखभा झुरळ 


ऐक सम, की न सुने अलजान ॥ १३३॥ छ 

? सभा नेकुंठछोक रे 
: सव सुने ॥ १२३ ॥ | | 
! रामकथा सुन्दर करतारी # संशय विहंग उड़ावत द्वारी ॥ १॥ 
| रासकथा कळि विटप छुठारी के खादर सुसु गिरिराज कुमारी॥ २॥ 
रामकी कथा हाथॉकी सुन्दर ताली है, ( हथेलीका बजाना ताली कहाती है) जिस 


हारी है ॥ १ ॥ रामचंद्रकी कथा कलियुगड्पी मृक्षके काटनेको कुल्हाड़ी है. हे पाति | इसे 
आदरसे सुनो ॥ २ ॥ ; ठि ग 
रामतास गुण त्वरित सुदाये # जन्म कसे अगणित शुतिगाये ॥ ३॥ 
यथा अनन्त राम भगवाना # तथा कथा कीरति युगगाना ॥ ४ ॥ 
रामनासके गुण चरित्र जन्म और कर्म अनगिनत वेदोंने गाये' हैं ॥ ३ ॥ जिसम्रकार 


ANNAN, 


राम भगवान अनंत है जिनका कोई पार नहीं पासका ऐसेही उनके चरित्र दें कीतिं और । पर 


गुणभी अनंत हैं ॥ ४ ॥ 


बे 
कळ boa 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(१०९) || 


rere ora 


! रामको कथा कामधेवुक्ने ससान है, जो सेवा करनेसे सव सुख देती हे और संतोंकी || 
जोक ह, जहां यद्द कामधेनु रहती है ऐसा जानकर कोन इसको न सुने अथात. || 


प्रकार ताली बजानेसे पक्षी उड़जाते हैं, इसीम्रकार यह भी संशयर्पी पक्षीकी उड़ाचे- | र 
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र 
तदपि यथा श्रुति जख मतिमोरी # कहिहों देखिप्रीति अति तोरी ॥५॥ 
इसा प्रश्न तव सहज सुदाई # सुखद्‌ सन्त संमत मोदि भाई ॥६॥ 
तौभी जैसा वेदयाख्रोमें हे और जैसी मेरी मति दै तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर 
१ कहुंगा ॥ ५ ॥ प्यारी ! तुम्हारा यह प्रश्न स्वभावसे श्रेष्ठ खुखदाई भ्ेष्ठोको सम्मत है इसका- 
रण मुझे अच्छा लगता है ॥६॥ 

एक बात नहि मोहिं सुहानी # यदपि मोहवरा कहेउ भवानी ॥७॥ 

तुस जो कहा राम कोड आना # जेहि श्रुति गाव घरहिं सुनि ध्याना ८॥ 

एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि प्रिये ! तुमने मोहसे कहा ढे ॥ ७ ॥ वोह 
बात यह है कि, तुमने जो कद्दा कि, राम कोई और हैं जिनको वेदं गाते और सुनि 
ध्यान करते हैं ॥ ८ ॥ 

दोदा-कहडदिं सुनदिं अख अधमनर, ग्रसे जो मोड पिशाच ॥ 

ह पाखंडी हरिपद विसुख, जानहि झूठ न खाच ॥१२२॥ € 

प्यारी ! ऐसा तौ नीचपुरुष कहते हैं, जिनको अज्ञानरूप भूत चिपटा द्दोता है, वे पाखंडी 
¦ भगवानके चरणोंसे बिसुख झूठ सत्य कुछ भी नहीं जानते ॥ १२४॥ ! 
अज्ञ अकोविद अन्ध अभागी % काई विषय मुकुर मद छागी ॥ १॥ | 
छंपट कपटी क्ञाटिळ विशेषी # सपनेहु खन्तसभा नाहि देखी ॥ २॥ : 
¦ जो अज्ञानी शास्रसे अंधे अभागे जिनके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी काई छगरही है : 

॥ १ ॥ वे कामी ठग कपटी और बड़े खोटे हैं, क्योंकि उन मूखोंने महात्माऑकी सभा 
स्वप्नमें भी कभी नहीं देखी ॥ २ ॥ । 

कडाहि ते वेद्‌ असंमत बानी # जिनदि न सुझ लाभ नहिं. हानी ॥३॥ : 
एकर मलिन अरु नयन विहीना % रामरूप देखदि किमि दीना ॥४॥ 
वे पाखंडी वेदविरुद्ध यह बात कहते हैं ( मूत्ति मत पूजो अवतार नहीं होता )कि, जि- ¦ 
? नको अपना लाभ और हानि नहीं सूझती ॥ ३ ॥ उनके मनरूपी दर्पण मलीन हैं, और वे 
४) शाञ्जर्पी नेत्रोंसि रहित हैं, वे दीन रामरूपको कैसे देखें ॥ ४॥ 
| सिने अगुण न खगुणविवेका # जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ ५॥ 
हरिमाया वश जगत श्माहीं # तिनहिं कहत कछु अघटित नाई।॥ ६॥ | 
|¦ ` जिनके सगुण निर्गुणका कुछ ज्ञान नहीं है, वे अनेक कपोलकल्पित वचन कहते हैं | 
|` ( जत्पना-बकवाद ) ॥ ५ ॥ भगवानूकी मायासे जगतही भ्रम रहा दै, उनके कहनेका कुळ ' 
| | य नहीं है अथवा जो परमात्माकी मायासे जगतमें अमरदे हैं उनके वचनोंकी क्या ¦ 
१ ठीक ॥ ६ ॥ भे } 
| बालुळ भूत विदद मतवारे % ते नहि बोलहिं वचन सँभारे ॥ ७॥ 
! जिनकृत महामोह भद्‌ पाना % तिनकर कहा करिय नहि काता॥८॥ 
॥४ ` ( वातुल ) सन्निपाती, भूतके विशेष वशमें पडे तथा ( मतवारे ) हो बुद्विरदित हो रदे 
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है, वे सँभारके वचन नहीं बोलते ॥ ७ ॥ जिन्होंने महामोहका मदपान क्रिया उनका कहना 
, सुनने योग्य नहीं ॥ ८ ॥ | | 
सखोरठा-अख निज हृदय विचारि, तज संशय भज्ञु रामपद ॥ 
सुत्त गिरिराज कुमारे, श्रम तम रविकर वचन मम ॥ १६॥ 
ऐसे अपने मनमें विचार संदेइ त्याग रामके चरणोमें प्रीति करनी, हे पार्वति ! झुनो 
` तुम्हारे अमरूपी अंधकारके दूर करनेको मेरा वचन सूर्यकी किरण है ॥ १६ ॥ 
सशुणहि अगुणदिं नदि कछुमेदा # गावा्दि सुनि पुराण दुघ वेदा ॥ १॥ 


AANA 


होता है ॥ २॥ 
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तहाँ मोहकी कथा कैसी अर्थात्‌ तहाँ मोह भ्रम कुछ नहीं ॥ ४ ॥ 


| राम सचिदानंद सूये हैं तहाँ मोहरुपी रात्रिका लवलेश नहीं दै ॥ ५ ॥ भगवान्‌ सहज 
५ ` | ही ्रकादारुप हैं, फिर वहाँ विज्ञानका विद्दान नहीं है, क्योंकि जो मोहरूपी रात्रि होती तो 
इस विहानका होना सम्भवित होता विद्दाना-म्रातःकाळ तो जब होता जब रात होती राम 
सदाही प्रकाशरूप हैं ॥ ६ ॥ 

इथे विषाद झान अक्ञाना & जीव धमे अदिति आभेप्राना ॥ ७ ॥ 

रामब्रह्म व्यापक जगजाना के परमानन्द परेश पुराना ॥ ८ ॥ 

प्रसन्नता, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, यह जीवके धमे हैं॥ ७ ॥ ओर 
इर सर्वव्यापकद्दै यह जगत्‌ जानताहै परमानंद सरूप सबसे परे पुराणपुरुष है ( पुराण- 
सनातन ) ॥ < ॥ 


~ 
NNSA 


~ 


; दोदा-पुरुष प्रसिद्ध प्रकारीनिषि, प्रकट परावर नाथ ॥ € 
अँ. | श रघुकुकूमणि मम स्वामि सोइ, कदि शिव नायउ माथ ॥ १२५ 1 


सिद्धपुरुष और श्रकाशके समुद्र ( परा ) माया ( अवर ) जीवके नाथ रघुकुल मणि 
प्रगट हुए सोई हमारे नाथहैं, ऐसा कह शिवजीने माथा नवाया और कहा कि॥ १२५ ॥ 


निज भ्रम नहिं खमझाहि अज्ञानी # प्रभुपर दोष _निज चम नहि खमझादिं अज्ञानी # प्रशुपर दोष घरंदिं जड्मानी ५ १॥ ॥१॥ || 
SRS I SSRIS le 
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अगुण अरूप अळख अज जोई % भक्त प्रेम वरा सगुण सो होई ॥ २॥ || ` 
निशुण सगुणमें कुछ भेद नहीं यह बात मुनि, पुराण, पंडित, बद्‌ गाते हैं ॥ १ ॥ || 
जो संसारी गुणोंसे रहित रूपरहित जन्मरहित जो ईश्वर दे, वोह भक्तोके प्रेमवदा यंगुए *! 


जो गुण रहित सगुण सो कैसे # जळदिम उपळ विळगनहि जले ॥ ३॥ ।! 

जासु नाम श्रम तिमिर पतंगा # तेहि क्रिमि कदिय विमो द॒ प्रसंगा ॥४॥ || 

जो गुणोंसे रहितै वोह सगुण कैसे होता दै जैसे जलसे बफे और ओले यह जलसे || 
शथक्‌ भी नहीं और भिन्न कहे जाते हें ॥ ३ ॥ जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकारको सूर्य दै || 


क राम खब्चिदानंद दिनेशा # नदिं तहँ मोद निशा छवलेशा ॥ ५॥ || 
0 सहज प्रकादारूप भगवाना % नदि तहँ पुनि विज्ञान बिहाना ॥६॥ | 


फ क. 


EE (११२ लुरूखीकृतरामायणम्‌ 


यथा गगन घन पटल निहारी # झंपेड आतु कदहि छविचारी ॥ ३७ 
भज्ञानी मनुष्य अपना तो अम समझते नहीं, पर भगवानूपर दोष धरते हैं ॥ १ ॥ 
जैसे आकाशमें बादळसमू देखकर अज्ञानी कहते दे कि, सूर्य छिपगया यथार्थमें छिपा 
.नही॥ २ ४ 
'चितवत छोचन अंजळि छाये # प्रगड युगल शशि तेहिके भाये ॥ ३ ॥ 
डमा राम विषयिक अस मोहा # नभ तम धूम धूरि जिमि खोदा ॥ ४ ॥ 
जो नेत्रोंपर अंगुली लगाकर देखता है उसे दो चन्द्रमा विदित होते हैं ॥ ३ ॥ हे: 
उमा | राम .विषे यह मोह केसा है जैसे आकाशमें अंधकार धुआ और धूर, जो आकाश 

भे नहीं होते हैं देखनेवालेके निकर वास्तविक आकाश निमेल है ॥ ४॥ 

विषयकरण सुर जीव खमेता क खकळ एक ते एक खचेता ॥५॥ 
खबकर परस प्रकाशक जोई # राम अनादि अवधपति खोशे॥ ६ ॥ 
विषय और इन्द्रिय उनके देवता और जीव यह सब एकसे एक सचेतट जैसे दिया विषय 
है और आँख इन्द्रिय हैं सो दिया आँखसे सचेतहैँ आँख सूर्यसे सचेतहै और सूये जीवसे 
| सचेत हे ॥ ५ ॥ जो सबका पंरमप्रकाश करनेवाले हैं सोई त्रह्मराम अयोष्यापतिहे जिनकी 

॥ आदि नहीं ॥ ६ ॥ 

/ जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू कै मायाथीचा ज्ञान शुण घासू ॥ ७ ॥ 
जासु सत्यताते जड़ माया # भाख खत्य इव मोड खडाया ॥ ८ ॥ 
जगत्‌ प्रकाश होनेवाळा, राम उसके प्रकाश करनेवाले हैं सायापति ज्ञान और शुगके | 

घाम हैं ॥ ७ ॥ जिनकी सत्यतासे जडरुपमाया सत्यसी विदित दोतीदै जो योहकी सहा- 

यक है ॥ < ॥ 
दोहा-रजत सीपमइँ भाल जिमि, यथा आजुकर वारि ॥ ह 
® यदपि मुषा तिहुँकाळ सोइ, श्रम न सके कोड दारि ॥ १९६॥ € 

|¦ ' संदेह यह हे कि, औरकी सत्यतासे कोई झी वस्तु सत्य के दिखाती है उसके निमित्त 

10 थह दृष्टान्तह कि, जैसे सीपीमें चाँदीका आभास पडि सूर्यकी किरणमें जलका आभास 

पडाहे, यद्यपि सौर्पामें चांदी और सूर्यक्री किरणमें जळका होना तानोझालमें ठा है, तथापि 

उसका भ्रम कोई नहीं टारसकता ॥ १२६ ॥ 

इहि विधि जगहारे आश्रित रहई # यदपि असत्य देत दुख अहई ॥ १॥ 

' ॥ जो सपने शिर. काटे कोई # बिल जागे दुख दूर न होई॥ ३॥ 

|| इसप्रकार जगत्‌ परमेश्‍वरके आश्रित रहताहै, यद्यपि यह असत्ये दुःख देतांहे ॥ १ ॥ 

' | जो यह जगत्‌ असत्य हे तो उसका दिया हुआ दुःख सत्य कैसे होता उसपर कहते हैं 

' | कि, जैसे कोई स्वप्नमे शिर काटले तो उसका दुःख विना जागे दूर नहीं होता इसोप्रकार 

| संसारसे जागे विना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥ 


टिया कद पद्म के जे कस कक पी उस कं जा 
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| आर योगी ६ ॥ ६ ७ 


¦ णोत्यकर्णः । स वेत्ति चेयं न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्यं पुरुषं पुराणम्‌?? ॥ अर्थ-ऊपरकी , 
¦ चौयाइयोंकाही हे ॥ ७ ॥ ऐसीं सब प्रकारसे अळोकिक करनी है जिसकी महिमा ! 
' चरणी नहीं जाती ॥ < ॥ 


ननक 
RNR 
झाखु छुपा अस श्म मिटजाई % गिरिजा सोइ कुपाछ रघुराई ॥३॥ 
आदि अन्त काड जासु न पावा % मति अनुमान निगम अख गाचा शा 
जिसकी ङपासे ऐसा अम मिट जाताहे, हे पार्वति! वोह दयाळ रामचन्द्र ॥ ३ ॥ 
so 5 अंत किसीने त पाया, भतिअनुसार अनुमानसे वेदने ऐसा गाया है, 
कार्यको देखकर कारणका ज्ञान होना अनुमान है, जैसे धुंआ देखकर द 
आम होगी ॥ ४ ॥ कम 
` बिल पद चळे सुने विज काना # लर बिल कमे करे विधि नाना ॥५॥ 
आनन राइल सकल रख भागी # बेलु वाणी वक्ता बड़योगी ॥६॥ 
विना पगके चलता, विना कानके युनतांदे, विना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है 
॥ ५ ॥ विनासुख सब रसका भोग करते और विना वाणीके बहुत कहनेदाला 


४३ 
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तलु बिद परश नयनविलु देखा # गहे ्ाणविन्ु वाख अदोषा॥ ७॥ 
भर सबमेते अळीकिक करणी % महिमा जासु जाय नहि बरणी॥ ८॥ | 


>... 


तिचा शरीरके सबको छूताहै, नेत्रॉके विना देखताहे और नासिकाके विना सम्पूर्ण | 


गन्धको भहण करताहै, इसपर श्रुतिभी है ॥ “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पह्यत्यचक्षुःसदा "| 


दोहा-जैद्दि इमि गावदि वेद बुध, जादि धरहि सुनि घ्यान॥  & 
६ सोइ दशरथ सुत भक्तदित, कोशलपति भगवान ॥ ११७॥ @ ` 
जिसको बेद आर पंडित इसप्रकारसे गातेहे, जिसका सुनि ध्यान करतेहें सोई दश- ! 
रथके पुत्र भक्तांके हितकारी कोशलदेशके राजा रामचंद्र हें ॥ १२७॥ i 
छाशी मरत जन्तु अचळोकी # जाखु नाम बळ करों विशोकी ॥१॥ : 
सोइ शशु सोर चराचर स्वामी क रघुवर  खब डर अंतयामी ॥२॥ : 
काशीस मरते हुए जन्तुआंक्रो देखकर जिस रामनामके बळसे सबको मुक्ति देताहूं॥१॥ 
विवदाहु जासु नाश नर कहदी # जन्म अनेक संचित अघ दृदही॥२॥ ; 
खादर झुमिरण जो नर करही & भववारिधि गोपद इब तरह ॥४ : 


१ श्रद्धया हेळ्या जाम वदन्ति मनुर्जाभुवि । तेषां नास्तिमयंपार्थं रामम प्रसादतः. ` 
ग्रमादादाविखंरुपृष्टोयथा नळकणो दहेत । तथौष्ठपुट संस्पृष्टं रामनाम दहेद धम॥ आदिपुराणे० ¦ 
आर्थ-शवद्धा वा खेले भी जो उसका नाम लेतेहें हे पार्थ ! रामनामक प्रसादसे उनको !; 


डॉक स्पर्श करवेही रामनाम पापको दुरकरताहे । 
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मय नहींहै ।( प्रमादसे भी छुआ हुआ जैसा अग्निका [किनका बडा देता है, उसी मॉठि ओ- | ` 


R 
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| मिटगया ॥ १ ॥ हे इपाछु ! आपने सब संदेह हरळिया, रामका स्वल्प मुझे जानपडा॥ २॥ 


१-0 थाना दाल NS mY er eevee $ | 


र | 


विवश अथोत्‌ तयथा विपत्ति आदिके वशददोके भी जो नर णह डा दिपति आदिक वशदीके भी जो नर रामका नाम लेते उनके रामक्ता नास लेते उनके | | 

1 

हे पार्वति ! साई राम परमात्माहे, तदं अम करना, अति अविहितंदे और तुम्हारी यह | | 
बान पडगई हे अथवा ऐसे राममें तुम्हारा भ्रम वचन अति अयोग्यंदे ॥ ५ ॥ यदद संदेह | क; 


AAAS AAAS 2 


{ संसारसागरको गौके पदकी नाई तरजातेढे ॥ ४ ॥ 
राम खो परमात्मा भवानी % तह भ्रम अति अविदित तव वानी॥५॥ 


अनेक जन्मके संचित पाप जलजातेहैं ॥ ३ ॥ जो मनुष्य आद्रसे छुमिरन करतेह वे 
अख खंदाय आनत डर माहीं # ज्ञान विराग खकल गुण जाही ॥६॥ 
भनमें करतेही ज्ञान वैराग्य सव गुण जाते रहतेहें ॥ ६ ॥ 


खुनि शिवके श्वमभंजन बचना # मिटगइ खब छुतर्ककी रचना ॥ ७॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती % दारुण असँभावना बीती ॥ ८ ॥ | 
शिवजीके भ्रमके दूर करनेहारे वचन सुनकर सब कुतकेना मिटगई ॥ ७ ॥ रासचेद्रके ! 
चरणोमे प्रीति और विश्वास हुआ और कठिन टेढी भावना दूरहुई ॥ ८ ॥ ho 
दोडा-एुनि पुनि प्रभु पद कमळ गदि, जोर पंकरूड पानि॥ छ 
शूर बोलीं गिरिजा बचनवर, मनइँ प्रेमरख खानि ॥ ११८ ॥ 
बार वार प्रभुके चरणकमळको पकड़कर, द्वाथजोड़ पार्वती प्रमरसके सनेहुए उन्दर 
बचन बोलीं ॥ १२८ ॥ । 
शशिकर खम सुनि गिरा तुम्हारी के मिटा, मोड शारदातप भारी ॥ १॥ | 
| 
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तुम कृपालु सब संशय हरेऊ # राम स्वरूप जान मोड परेऊ॥ ३॥ 
चंद्रकिरणसम तुम्दारी वाणी सुनके ( शरदातप ) काँरकी धूपके समान मेरा आरी सोद 


f 


नाथ कृपा अब गयड विषादा # सुखी भइडें प्रु चरण स्याउ ॥ ३॥ | 
अब मोडिं आपनि किंकरि जानी # यदपि खहज जड़ नार अयानी॥ ४॥ || ` 
आपकी छपासे मेरा दुःख मिटगया आपके चरणोके प्रसादसे सुखी हुईं ॥३ ॥ अव आप || 

मुझे अपनी दासी जानिये यद्यपि में खभावसे मूखं छी हुं ॥ ४ ॥ ॥ | 

प्रथम जो में पूछा खोइ कहहू # जो मोपर प्रसन्न प्रशु अइहू ॥ ५॥ | | 

रामन्नह्मा चिन्मय अविनाशी % खव रदित खव उरणुर वाशी ॥ ६॥ || | | 

पहले जो मैंने पूछा था सो कह्दो जो खामी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ॥ ५ ॥ यदि राम | 

| 

NN 

॥ | 

| 


। | | ब्रह्म आनंदखरूप आविनाशी सबसे रहित सबके हृदयमें वास करनेहारेहे तो ॥ ६॥ 


नाथ धरेड नरतनु केहि हेतू & मोदि समुझाय कहहु वृषकेतू ॥७॥ 
डमा वचन सुनि परम विनीता # रामकथापर प्रीति पुनीता ॥८॥ 
हे खामी ! उन्होंने मनुष्य शारीर क्यों धारणकिया, यह तुम मुझे समझाकर कहो॥ ७॥ 
ार्वताके परमपवित्र वचन सुने, जो कि ण्रमविनीत अर्थात्‌ राजनीतिके थे और रामचंद्रकी 


** 


|} कथापर पवित्र प्रीति थी॥ ८ ॥ अ 
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दोदा-दिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान ॥ 
| @ बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोळे कुपानिधान॥ १२९॥ 
ह कामदेवके शत्रु शिवजी जो खभावसेद्दी चतुर हैं, सुनकर प्रसननदद बहुत प्रकारसे पार्व- {| 
|  , |! तीकी बडाई करके बोले ॥ १२९ ॥ | 
न „ [| खोरठा-झुतु शुभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमळ॥ 
| -% कहा शुशुंडि बखानि, सुना विहँग नायक गरुड़ ॥ १७॥ 
श € पावती ! रामचंद्रके चरित्र मानससरोवरके समान उज्ज्वल्हें, जिनको काकमुशुंडने बखान 
कर कहा और पक्षियोंके खामी गरुडने सुना अथवा उज्ज्वळरामचरित्रमानस सुनो ॥ १७॥ 
स्डोरठा-खोइ संवाद उदार, जादि विधि भा आगे कहव ॥ 
खुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ ॥ १८॥ 

| - सो काकभुशुंड और गरुडका संवाद जिसग्रकार हुआ सो आगे उत्तरकांडमें वर्णन झं. 
` | ये परन्तु अव रासावतारके सुन्द्र पापरहित चरित्र सुनो ॥ १८ ॥ 

खोरठा-इरिगुण नाम अपार, कथारूप अगागित अमित ॥ 

में निजमति अनुखार, कहो उमा खादर सुनहु॥ १९॥ 

परमेश्‍वरक गुण और नाम अपार हैं और कथा और रूपभी अनगिनत, में अपनी मतिके | 
अनुसार कहताहूं तुम आदरसे सुनो ॥ १९ ॥ 

खुतु गिरिजा हरिचरित खुहाये # विपुल विशद निगमागम गाये॥१॥ 

हरि अवतार हेतु जेहि होई % इदमित्थं कद्दिजाय न खोई॥ ३॥ 

सुनो पार्वती भगवालूके सुन्दर चरित्र जो कि, उज्ज्वलहें, और वेद शास्र पुराणोंने गाये 
हैं ॥ १ ॥ परमेश्‍वरका अवतार जिसप्रकार द्ोताढै उसके विषय कहना कि, यद इसीकारण 
दोताद़े नहीं बनसक्ता ॥ २॥ 

राम अत्के बुद्धि मन घाणी ॐ मत हमार अख सुनहु भवानी ॥ ३॥ 

तदपि खन्त झुनि वेद्‌ पुराणा # जस कछु कहहि स्वमाति अनुमान॥४॥ 

रामचन्द्र बुद्धि भन दाणीसे ( अतर्क ) तर्कना रहित वा परे हैं हे पावती ! हमारा तो 
यह मत हे ॥ ३ ॥ तोभी सन्त, मुनि, वेद, पुराण जैसा कुछ अपनी मति अनुसार 
वर्णन करतेहें ॥ ४ ॥ 

चख में छुचि सुनावे तोही # खसुझ्ि परै जख कारण मोदी ॥ ५॥ || 

जब जब होय धर्मेकी हानी & याढ़ाहि असुर अधम अभिमानी ॥६॥ 
Fp तैसा हे भ्रे्ठमुखवाली ! मैं तुझे सुनाताहू जैसा कारण मुझे समझ पडादै ॥ ५ ॥ जब 

जब धर्मकी हानि होतीढे और राक्षस नीच अभिमानी बढजाते हैं ॥ ६ ॥ 
करहि अनीति जाय नहिं वरणी # सीदाहिं विप्र घेत सुर धरणी ॥७.॥ 

/ | सब तब अशु धर विविध, शरीरा # हरहि कृपानिधि खज्जनपीरा ॥ ८ ॥ 
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ऐसी अनीति करतेई जो बरणी नहीं जाती और ब्राह्मण, गौ, देवता, . इष्वीको दुःख र 
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देते हैं ॥ ७ ॥ तब तब भगवान्‌ अनेक प्रकारके शरीर धारण कर व दुःख हुरते है 
यही गौताम कहाहे “यदा यदाहि घर्मस्यग्लानिर्भवति भारत ॥ अभ्युत्यानमधमस्यतदात्मा 
नंखजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ परित्राणाय साधूनांविनाशायचदुष्कृताम्‌ ॥ धर्मसंस्थापनाथाय संभवा 
मि युगेयुगे” ॥ २ ॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं-हे अजुन | जव;जब धर्सेके०ानि. होती दे तव 
तब में घमोंद्वारके अर्थ शरीर धारण करताहू, साधुओंकी रक्षा और दु्टोंके विनाश और 
घर्मेका स्थापन करनेको मैं युग २ में अवतार लेताहूं ॥ ८ ॥ 
1-असुर मार थापि सुरहि, राखाटे निज श्रुति सेतु ॥ ह$ 
@ जग विस्तारहि विशद यदा, रापजन्मकर देसु ॥ १३० ॥ 8 
राक्षसॉंको मारने देवताओंकी स्थिति और वेदोंकी मर्यादा रखनेको,. रामका अवतार 
होता है जो कि जगतसें बडायश विस्तार करताई यही रामके जन्मका हेतुदे 1 १३० ॥ 
खोइ यश गाय गाय भव तरही # कुपासिंडु जनहित वसु थरा ॥ १॥. 
रास जन्मके हेतु अनेका % परम वित्चिच एकते एका ॥२॥ 
सोई भगवानका यश गाय २ कर भक्तजन संसारसागरको तरजातेहे, श्रीमगवान्‌ अपने 
भक्तोकेही हेतुं शारीर घारण करते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक फरण, 
जोकि एकसे एक परम विचित्र ॥ २ ॥ 
जन्म एक दुइ कहो. बखानी & सावधान छुन शुशति सवानी ॥३॥ 
द्वारपाल हरिके मिय दोऊ ॐ जय अरु विलय जान सब कोळ ॥ ७ 
एक दो जन्म कहताहू सो हे भेष्ठबुद्धिमती पार्वती | सावधान होकर सुन ॥ ३ 
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आ यणके प्यारेथे ॥ ४ ॥ क 

¦ विभ्रशापते दोनों भाई तामख अझुर देह विव पाई ॥ ५॥ 
! कनककशिपु अर हाउफलोचन # जगतविदिदसुर्‍मादिसद्यीचना। ६॥ 
} एक समय सनकादिऋषि वैकुण्ठको भगवानका दरोन करने स्ये, तहाँ दोनों 5 
! ने अभिसानसे ऋषियोंको जाने नहीं दिया कि, इम भगवांनरो पहले पूछलें, आज्ञा होनेपर 
तर जाने पाओगे, इसपर ऋषियोंने शाप दिया कि, तुम राक्षस हो जाओ ओर तीसरे 
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एक उनसेंसे हिरण्यकरयपु दूसरा ह्रिण्याक्ष हुआ, इनको जगत्‌ जानता दे कि, यह इळळा 
मद तोडनेवाले थे ॥ ६ ॥ 
विजयी खमर बीर विरुणाता & घरि दराह वशु एक निपाता ॥ ७॥ 
इोइ नरहरि पुनि दूखर मारा % जत महार सुयश विस्तारा ॥८॥ 
बह बडे बिजयी युद्धके वीर प्रसिद्ध हुए, हिरण्याक्षकों वराह अवतार घारणकर अगचा- 
नने मारा “ुथ्वींवरतीतिवराइः” जो प्रथ्वीको उद्धार केरे उसका तास वराह है, जलसे 
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जन्ममें तुम्हारी मुक्ति होगी, इन ब्राह्मणोंके शाप करके दोनोंने राक्षसी देह पाई ॥ ५ ४ 
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|| जलेधरको जीके सतीत्वसे अजित जानकर उसके द्वारे साधू वनकर बैठ गये उसकी श्लीने ; 
|¦ इनसे युद्धका समाचार पूंछा कि इतनेमें उसके स्वार्माके चरण, इस्त, शिर-आदि सन्मुख : 


} 

4 
' - | हाथ पैर शिर जोडदे तेरे सतसे तेरा स्वामी जी जायगा bs बैसाही. करने पर उसके 
| | स्वार्साके तनमें प्राण आगये दुंदा भ्रेमसे चरण दाबनेळगी परपतिका अंगस्परी होतेही सती 
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[ पृथ्वी उद्धारकरनेसे भगवानका नाम बराहहै ॥ ७ ॥ फिर नृसिंह अवता रले दिरण्यकइयषु- ` 
` को मारा और अपने झहद भक्तका जगतसें यश फेलाया, यह कथा जगत्‌ प्रसिद्ध है ॥८॥ 
दोडा-भये निशाचर जायते, महावीर बळवान॥ । हु 
कँ कुंभकर्ण रावण सुभट, खुर विजयी जगजान॥ १३१॥. & ` 
देई-दोनों दूसरे जन्ममेंभी महाबली राक्षस कुम्भकर्ण, रावण हुए जिन्होंने देवताओको- : 
जीता यह बात जगत्‌ जानता हे ॥ १३१ ॥ | 
झुक्त ब भयड इते भगवाना # तीन जन्म द्विज कचन प्रमाना ॥ १॥ 
एकवार तिनके दित छागी % घरेड शरीर भक्त अनुरागी ॥ ३॥ ! 
- यद्यपि भगवानूने सारा पर मुक्ति न हुई, क्योंकि ब्राह्मणोका शाप था तोतरे जन्ममे ! 
मुक्ति होगी ॥ १ ॥ एकवार तो इनके देतु भगवानूने शरीर धारण किया, भक्तोंके ऊपर ; 
्रेमसे अनुग्रह की ॥ २ ॥ । 
कश्यप अदिति तहा पितुमाता # दशरथ कौशरपा विख्याता ॥३॥ 
एक कर्प इदिविथि अवतारा # चरित पवित्र किये संखारा॥४॥ 
उससमय कश्यप और अदिति पिता माता थे जो दशरथ कौराल्या नामसे प्रगटथे | 
॥ ३ ॥ एक कल्प तो इसप्रकारसे अवतार छिया और संसारमें पवित्र चरित्र किये औरउन 
दोनोंने श्रीकृष्णजाके हाथसे मुक्ति पाई; जो कि शिज्ुपाछ और दंतवक दोनों हुए थे ॥ ४ ॥ 
घुक कल्प सुर देख छुखारे # समर जळंधरसन सब हारे॥५॥ 
झम्छु कीन संग्राम अपारा & दनुज महाबळ मरे न मारा॥६॥ 
* एक कत्पमें जलूंघरदेत्यसे सव देवता हारगये और दुःखी हुये यह देखकर ॥ ५ ॥ 
दिवजीनेभी अपार संग्राम किया था, परन्तु वोह राक्षस नहीं मरा ॥ ६॥ | 
परमखती अखुराधिष नारी & तेहिबक ताहि न जीत पुरारी ॥ ७॥ 
उस राक्षसकी क्ली. परग्सती थी, इसी बलसे शिवजी उसे न जीत सके “यस्यपत्नी 
अवेत्साध्वी पतित्रतपरायणा । स॒ जयी सर्वलोकेषु स सुखी स घनी पुसान्‌ ॥” अर्थात्‌ जिस- 
} की ल्ली पतिव्रता होतीहे वह सव लोकोंमें जयी सुखी ओर धनी होता हे ॥ ७॥ 
दोदा-छळ कारि टारेउ ताखु ब्रत, प्रथु खरकारज कीन्द॥ 58 
।. कि जब देई जानेड ममे सब, शाप कोपकर दोन्ह ॥ १३२॥ छ 
| . भगवानूने उसका सतीत्व छलसे छुटाया और देवताओंका कार्य किया परन्तु जब उसः ; 
{ थे यह भेद जाना, तब क्रोधकर शाप दिया यह कथा इसम्रकारसेदै कि, विष्युमगवान. ; 
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! आनकर गिरे, तब वोह महाविल्ाप करने लगी, उस समय साधूने कहा कि, तू तो सतीह : 
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| स्व छूटा और शिवजीने उस राक्षसको मारा उसके मरतेही साथ और वोह इत्रिमपुरुष 
' जलंधरके रूपका अन्तद्धांन होगये, तव वुंदाने यह भेद जान शाप दिया कि, तुम ब्लीके 
वियोगमें दुःखी होगे मेरा स्वामी तुम्हारी ल्लीको हरैगा ॥ १३२-॥ 
तारु शाप हरि कीन्ह प्रमाना क कौतुकनिणि कुराळ भगवाना ॥ ९॥ 
तदों। जळंधर रावण भयऊ % रणहति रास परमपद दयक ॥ २॥ 
भगवानले उसका शाप प्रमाण किया, जो हारे कोटुकके समुद्र दयाळुदे ॥ १ ॥ तहाँ 
जलधर रावणहुआ जिसे रामने सारकर मुक्ति दी ॥ २॥ 
| एक जन्मकर कारण येहा # जेदि लागि राप घरी घरदेदहा॥ ३ ॥ 
प्रति भवतार कथा प्रशुकेरी # सुने सुनि वरणी कावे घनेरी॥ ४॥ 
एक जन्ममें यह अवतार घारणका कारणे, जिसहेतु भगवानने मनुष्यदेह धारण करी 
॥३॥ प्रत्येक अवतारकी कथा मुनियोसे सुनके कवियोंने विस्तारपूर्वक वर्णनकरी हे ॥ ४॥ 
नारद्‌ शाप दीन्ह इकवारा % कल्प एक तेदिकांगे अवतारा ॥ ६॥ 
गिरिजा चकितभई सुनि वानी % नारद्‌ विष्णुभक्त झुनि ज्ञानी ॥ ६॥ 
एकसमय नारद्जीने शाप दिया था, एक कश्पमें इसीकारण अवंतार हुआ ॥५॥पावंती 
सुनकर चाकेत भई और कहा कि, नारदजी तो विष्णुभणवानके भक्त और ज्ञानीसुनिहें॥ ६॥ 
कारण कवन शाप सुनि द्दा # का अपराध रमापति कीन्हा ॥ ७॥ 
यह प्रसंग मोहिं कहड पुरारी # झुनिमन मोह लो अचरजभारी ॥८ ॥ 
नारदजीने क्यों शाप दिया; लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया था ॥ ७॥ 
हवे शिवजी ! यह कथा मुझसे कहो, सुनिके मनमें मोह होना बडे अचरजकी बातंहे ॥८ ॥ 
दोहा-बोळे विहासे महेश तब, ज्ञानी बूड न कोय ॥ € 
& जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तख तेहि क्षण होय १३३४६ 
तब शिवजी हँसके बोल, कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, जिसको जब रामचन्द्र जसा 
करते हें. सो उसी समय वैसा द्दोजाता है ॥ १३३ ॥ 
खोरठा-कहौं राम गुणगाथ, भरद्वाज सादर छुनु ॥ 
भवमजन रछुनाथ, अज तुलसी तज मान मद्‌ ॥ २० ॥ 
थाज्ञवल्क्यजी कहने लये रामके गुणोंकी कथा कहदताइ, भरद्वाजजी ! सुनो जो i 
संसारका भय दूर करनद्दारेटें, हे तुलसी ! मान मद छोड़ भगवानका भजनकर ॥ २० ॥ 
दिमागिरि गुहा एक अति पावनि # बह समीप छुरसरित छुदावनि ॥ १॥ 
भाअम परमएुनीत सुद्दादा # देखि देवऋुषि मन आतिभावा ॥ २ ॥ 
हिमालय पवेतकी एक पवित्र गुफा जिसके निकट गंगाजी बहती हैं ॥ १ ॥ तद्वां अत्यन्त 
पवित्र आश्रम था जिसे देखकर नारद्जी बड़े प्रसन्न हुये ॥ २ ॥ 
निराखि शेळखारि विपिन दिभागा % भयड र्मापतिपद्‌ अझुरागा ॥ ३॥ 
छुमिरत इारिहि शाप गति बाँधी # सहज विमळ मन छामि समाधी ॥४॥ 
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अगंवानकी सुमिरणकर शापकी गति बाँधी, जो 
अधिक कहीं न ठहरसकोगे. कारण कि नारद्जीने दोबार दक्षके 
शु;.सो उससमय जातारहा और सहजही निर्मळ मनसे समाधि 
यह पाठहे उसका अर्थ इसप्रकार जानना कि, इवास रोकाळिया 


शापथा कि, तुम दो घडीसे 
पुत्रांको विरक्त कर दिया 


लगाई कहीं इवास गति बांधी 
॥४॥ 


मुनिकी दशा देखकर इन्द्र डरा और कामदेवको बुलाय आदरसे बोला ॥ ५ ॥ मेरे 
कारणं सनासहित नारदर्जाके पास जाओ यह सुन कामदेव प्रसन्नहों चला ॥ ६॥ 


सुनासीर अनमह अति चाखा # चहत देवऋषि ममपुर बाखा ॥ जा 


जगत्में जो कामी और लोभा हैं, वे कुटिल कौएकी नाई सबसे डरते हैं ॥ ८ ॥ 
दोदा-सूखदाडू ळे भागदाठ, श्वान निरखि सगराज ॥ ® 
क छीनलेइ जनि जान जड, तिमि सुरपतिदि न लाज ॥ १३४ ॥छ्ि 
जैसे सूखे हाड़को ले इवान शठ सिंहको देख भागताह कि, कहीं छीन न छे इरसाप्रकार 
इन्द्रकोभी लाज नहीं आती, नारदरूपी सिंहके डरसे इन्द्र अपने ऐरवयको लिये फिरताहै, 
यह लाज नहीं आती कि, में क्या करताहूं ॥ १३४ 
सद्वि आश्रमहिं मदन जब गयऊ # निज माया बसन्त निर्मयऊ ॥ १॥ 
छुछुमित विविध विटप बहुरंगा # कूजहि कोकिळ गुंजाहिं भुगा ॥२॥ 
उस आश्रमम जव कामदेव गया तो अपनी भायासे वसन्तक्रतु वनाई ॥ १ ॥ तब अनेक 
अकारके बहुत रंगके वृक्ष फूलगये, कोकिला शब्द करने और भोरे गंजारनेलगे ॥ २॥ 
ई चली सुद्दावनि त्रिविध बयारी # कामकृशातु बढ़ावनि हारी ॥३॥ 
ह  यंभादेक  सुरनारै नवीना के खकळ अखमदार कळा प्रवीना ॥ ४॥ 
कामदेवकी अभि बढानहारी, शीतल, मंद, सुगंध बयार चलने लगी ॥ ३ ॥ रंभाको 
आदिले जा देवताओंकी नवीन खी कामदेवकी कलामें प्रवीणहें ॥ ४ ॥ र 
| करदि गान बहु तान तरंगा # बहुविधि क्रीडहिंपानिपतगा॥५ ॥ 
देखि खहाय मदन हरपाना # कान्हाले जुनि प्रपंच विधिनाना ॥ ६॥ || 


f 
) 
सहित खहाय जाहु मम हेतू # चलेड रषि दिय जळचर केतू ॥ ६॥ ¦ 


अनेकप्रकारकी तान तरंगोंसे गान करतीहें ओर बहुतप्रकारसे हाथ ऊंचाकर गेंद उछाल 
कर नृत्य करती हैं जिससे अंग दीखे अथवा पतंग नृत्य करती हैं हाथमें गेंद उछाल २ 
कर कीडा करती हैं ॥ ५ ॥ अपनी सहायता देखकर कामदेव अति प्रसनहुआ और 
प्रकारके प्रपंच किये ॥ ६ ॥ 

कामकला कछु मुनिहि न व्यापी % निज भय डरेड मनोभव पापी ॥ ७ ॥ 

खमि कि चापरूके कोउ तासु # बड़ रखवार रमापति जासू ॥ ८॥ 
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पवत, नदी, बन, विभाग देखकर भगवानूके चरणामे अधिक प्रेम उत्पन्नहुआ ॥ ३ ॥ | 


छुनिशति देख सुरेशा डराना % कामहि बोलि कीन्ह खनमाना ॥ ५ ॥ १ 


जे कामी छोळुप जगमाहीं # कुटिक काक इव खबहिंडराहों ॥८॥ | 
इन्दके मनमें बड़ा दुःखहुआ कि, नारदजी मेरे स्वर्गका अधिकार चाहतेहें ॥ ७ ॥ ¦ 
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। । उसकी मेड कौन दवा सकता है, जिसके बडे रखवारे रमापति भगवान्‌ हैं ध ८ ॥ 
|| दोहा-सहित सहाय खभीत अति, मान हारि मन मैन ॥ है 
के गददोखि जाय सुनिवर चरण, कहि सुठि आरत चेन ॥ १२५॥ '% 


शौर व्याकुल होकर अपराध क्षमा करनेको कहा ॥ १३५ ॥ ` 
भयड न नारद्‌ मन कळु रोषा % कहि प्रिय बचन काम पारेतोदा॥१॥ - 
नाइचरण दिर आयखु पाई # गयड भवन तब खदित खद्ाई ॥२॥ 
मारदजीके मनमें कुछ क्रोध नहीं हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेबको सन्तुप्र किरा 
है १ ॥ चरणां शिर नवाय आज्ञा पाय सद्दाय सहित देवलोकको गया ॥ २॥ 
मुनि खुशीळता आपनि करणी क सुरपति खभा जाय सब बरणी ॥३॥ 
सुनि सबके मन अचरज आवा # सुनिहि प्रशँखि इरिदि शिरनावा॥४॥ 
` झुनिंकी सुशीलता अपनी करणी सब इन्द्रकी सभामें बर्णन करी ॥ ३॥ सो अनक 
सबके मनमें अचरज हुआ सुनिकी प्रशंसाकर नारायणको शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
सव नारद्‌ गवने शिव पाहीं # जीति काम अहभिति मनमाइीं ॥५॥ 
सारचरित शोकरदि सुनावा # अतिप्रिय जान महेश शिखादा ॥६॥ 
तब नारदजी शिवजीके पास गये और कामदेवके जीतनेका मनमें अभिमान हुआ॥५॥ 
|| काभदेवके चारित्र शिवजीको सुनाये, तब अपना प्रिय जानकर शिवजीने शिखाया ॥ ६ ॥ 
बार बार विनंवर्ज सुनि तोही % जिमि यह कथा सुनायड मोदं ॥७॥ 
` _तिभि जनि हरिदि खुनायड .कचहुँ # चछेहु प्रसंग इुरायहु तबहूं ॥८॥ 
हे सुनि ! में वारंवार तुम्हारी विनती करताहूं जैसे यह चात्र मुझे छुनाया ॥ ७ ॥ 
| ऐसे भगवानको कभी मत सुनाना और जो यह प्रसंग चळे तो छिपाळेना ॥ ८ ॥ 
ढोहा-शांडु दीन उपदेश दित, नहि नारददि सुदान ॥ € 
को भरद्वाज कौतुक इनहु, इरिइच्छा बळवान॥ १३६॥ &े 
|| शिवजीने हितंकारी उपदेशदिया, परन्तु नारदजीको अच्छा नहीं लगा हे भरद्वाज !यह 
कौतुक सुनो भगवानूकी इच्छा बलवान्‌ हे ॥ १३६ ॥ 
| राभ कोन्ह चाँद खो होई # करे अन्यया अख नहि झोई॥ १॥ 


|¦ शिवजीके वचन सुनकर नारदजीके मनमें नहीं भाये, ब्रह्माके लोकको गये ॥ २ ॥ 
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कासदेवकी माया कुछ मुनिको नहीं व्यापी, तब अपने डरसे पापी कामदेव डरा ॥ ७॥ ; 


अपनी सद्दाय समेत डरकर और हार मानकर कामदेवने मुनिके चरण पकड किये ! 


शाम्भुवचन सुनि मनाहि न भाये% तब विरांचि के लोक सिधाये॥ २॥ ; 
राम जो करना चाहते हैं सो होता है, इसका अन्यथा करनेहारा कोई नहीं है ॥ १ ॥ ! 


एकबार करतळ' कर वीणा # गावत हरि इभ परम धवीणा ॥ ३॥ .... 
क्षीरसिछु गवते झुनिनाया # जदैवख श्रीनिवास श्रुति माथा ॥.४५ |. 
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एकसमय हाथमें वीणालियें हुए और भगवानके गुंणानुवाद गाते ॥ ३॥ क्षीरस मुद्रकी 

¦ ज्नारदजी व क के स्वामी भगवान्‌ थे ॥ ४॥ । त 

!  हर॒षि मिळे डठि. रमानिकेता के बैठे आसन ऋषिदि लमेता॥ ५॥ 

» बोळे विहौँलि चराचर राया % बहुत दिनहि कीन्हो झुनिदाया॥ रर ॥ 

| लक्ष्मीपति भ्रनन्नहों उठके मिले, ऋषिसमेत आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ चराचर जगवके 
इर्तर हसकर बोळे मुनिराज बड़े दिनोंमें दयाकरी कहां थे? ॥ ६ ॥ - 
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| 

| 

| 

| i कास चरित नारद खच भाषे % यद्यपि प्रथम बरजि शिव 

| `-|| ‹ अति प्रचंड रघुपतिकी माया # जेदि न मोद अल को ik 
| |: वारदजीने कामदेवका सम्पूर्ण चरित्र वर्णनकिया, यद्यपि पहले शिवजीने निषेध कर- 
| दिया था ॥ ७ ॥ रामचन्द्रकी माया बड़ी प्रबळ है जिसको नहीं मेहै, ऐसा जगतमें कोन 
| 
जे 
j 


; उत्पन्न हुआ हवै ॥ ८ ॥ 


य 


य दोहा-फख बदन करि वचन खडु, बोळे ्रीभगवान्‌ ॥ श | 


ड तुम्हरे जाभिरणते मिटहि, मोह मार मद मान ॥ १३७॥ & 
रूखा सुख करके कोमळ वचन श्रीभगवान्‌ बोळे हे नारद्जी ! अज्ञान, कामबाधा, 
। | अभिमान यह तौ आपके स्मरणमान्नसे मिटजाते हैं ॥ १३७॥ ; 
hs लुलु सुनि सोद दोय सन ताके # ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥१॥ 
`| ब्ध्य ब्रत रतत सतिधीराॐ तुर्माद कि करे मनोभव पीरा ॥२॥ : 


PY 


दुनो महाराज | मोहद तो उनके मनमें होता है जिनके हृदयमें ज्ञान वैराग्य नहीं होता॥१॥ 
ब्रह्मचयका त्रत धारण करनेद्दारे घीरता सद्दित बुद्विमान्‌ तुम्हे कामदेव क्या पीर करैगा॥२॥ | 


|| नारद कहेड खदित अभिमाना # कृपा तुम्हारि खकळ भगवाना ॥३॥ || 


| 

| 

| . करुणानिथि मन दीख विचारी # डरः अकुरेड गर्वतरु भारी ॥४॥ _ 

| | 1. जारदजीने अभिमानसे यहद कद्दा भगवान्‌ यद्द आपकी सब कृपा.हे ॥ ३ ॥ करुणानि- 

| ` |, घान भगवानने सनमें विचारा कि, नारदजीके भनमें गर्वका इढ अंकुर जमा है ॥ ४ ॥ 

| बेगि खो में डारिहों डपारीक प्रण हमार खेवक हितकारी ॥ ५॥ 

| झुनिकर द्वित मम कौतुक होई क अवाशि उपाय करब में सोई ॥ ६॥ ' 
` हो मै शीघ्र उखाड डाळूंगा क्योंकि हमारा प्रण सेवकपर हित करनेका है ॥ ५ ॥ । 


(ee 


|. मुनिका कल्याण भेरा खेल होगा; यह उपाय मैं निश्वय करूंगा ॥ ६ ॥ 
| ¦ तब नारद्‌ इरिपद्‌ शिरनाई क्र चळे हृदय अहमिति अधिकाई ॥७॥ 
A ` सश्रीपति निज माया तब प्रेरी क्र सुनहु कठिन करणी तेदि केरी.॥८॥ 
तब नारद्‌ भ्रगवानके चरणोमें खिर नवायके चळे 'मनमें बड़ा अभिमान हुआ ७ ७ ॥ | 
"|¦ अगबानरे तव अपनी साया भेजी, अब उसकी कँठिन करणी सुनो ॥ ४ ॥ १ 
, `|! दौहा-विस्वेड मगमईं नगर तेहि, शतयोजन विस्तार ॥. ईडे ; 
„६ कः आीनिवाख पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥ १३८॥ छे } 
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| ( ९२२) € खरीर्क तुळसीळृतरामायणस्‌ € 
मार्गमे उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सोयोजनका था और उसकी अनेक 
प्रकारकी रचना वैकुंठसे भी अधिक शोभित थी ( नगर-देश ) ॥ १३८ ॥ i 
बहि नगर सुन्दर नर नारी % जनु बहु मनसिज रति तशुधाशी॥१॥ ५. 
तेदि पुर बसे शीकनिधि राजा % अगणित इय गज सेने समाजा ॥२॥ | 
उस नगरमें सुन्दर नर नारी वास करते हैं, मानो बहुत कारदेव और उसकी झ्ञीहैं॥१॥ 
उस पुरका शीलनिधि राजा था जिसके अनगिन्त हाथी, घोडे, सेनाका समाजथा ॥ २ ॥ 
` इातसुरेशसम विभव विलासा % रूप तेज बल नीति निवाला ॥ ३॥ || 
विश्वमोदिनी तासु छुमारी # भ्रीविमोद्द जेहि रूप निहारी ॥ ४ ॥ | 
|| सौ इन्द्रके समान जिसका ऐश्‍वर्य था और रुप, तेज, बळ, नीतिका निवास था ॥ ३ ॥ || 
उसकी कन्याका नाम विश्वमोद्दिनी ( संसारकी मोहनेहारी ) था जिसका रुप देखकर लक्ष्मी || 
मोहित होजाय ॥ ४ ॥ | 
सो हरिमाया सण शुणखानी # शोभा सासु कि जाय बखानी ॥ ५ ॥ 
करे स्वयंवर खो नुपबाला क आये तहँ अगणित महिपाःला ॥ ६॥ 
सो सब गुणोंकी खानि नारायणकी मायाथी, उसकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती॥५॥ 
सो राजा अपनी कन्याका स्वयंवर करता था, इसकारण तहाँ अनगिन्त राजा आये थे॥६॥ 
. मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ # पुरवालिनलन चजुझत भयद्ध ॥७॥ 
सुनि सब चारित भूप गद आये & करि पूजा नुप झुनि बैठाये ॥८॥ 
कौतुकी सुनि उस नगरसें गये और पुरवासियोंसे वृत्तान्त वूझनेल्गे ॥ ७ ॥ पुरवासि- 
यासे सब वृत्तान्त सुनकर राजाके घर आय और पूजा करके राजाने मुनिको बैठाया ॥ ८॥ 
दोदा-आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि ॥ छू 
कूः कहहु नाथ गुण दोष सब, इहिकर हृद्य विचारि॥ १३९॥ @ ` 
राजाने अपनीन्कन्या नारदजीको दिखाई और यह कद्दा खामिन्‌ ! इसके गुण दोष हृद- 
बमें विचारकर कहो ॥ १३५ ॥ 
देख रूप सुनि विरति बिलारी % बड़ी बार छगि रदे निदारी॥ १॥ 
छक्षण तासु विळोकि भुळाने # हृदयहषे नदि अजगर बखाने ॥ २॥ `| | 
छप देखतेही नारदजी वैराग्य भूलगये और बडी देरतक देखते रद्दे ॥ १ ॥ उसके छक्षण 
देखकर भूलगये: मनमें प्रसन्न हुए, प्रगट नहीं कहा ॥ २ ॥ 
जो इदि बरै अमर सो होई # समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ ३॥ 
वादि सकळ भराचर ताही # वरे शीळनिवि कन्या जाहा ॥ ४॥ 
नारदजी यइ भूलगये, कि, मति विपरीत दोनेसे उलटा समझ गये, यह तो जानना 
योग्य था कि, जो अजर और अमरहें जिसको चराचरमें कोई नहीं .जीतसक्ता उसकी , 
kh न मम मल पत्नी होगी वोही वरेगा, और समझे यद्द कि, जो इसे वरेगा उसमें यह गुण हो | | 
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शीळनिधिकरी कन्या जिसको वरेगी 


यद्द भी उल्टाही समझा है ॥ ४ ॥ 
छक्षण सब विचार उर राख ॐ 
झुता सुरक्षण कदि नृपपाहीं % नारद्‌ चळे सोच 
विचा ७ च न| 
सब लक्षण विचारकर मनमें रख जिये और राजासे कुछ बनाके नदे र 
नेका कारण यह कि, जिससे मुझे कन्या मिले - 


उत्तम लक्षण इस कारण न बताये कि, बहतों 

को इच्छा होगी मुझे न मिलेगी ॥ ५ ॥ राजासे कन्याको सक्ष » बहुतां 
चद 2 णी ~ 

बडा झोच है ॥ ६ ॥ सुलक्षणी बताके चारद्जी चळे 


करों जाय सोइ यत्न विचारी क जेहिम्रकार मोदि व कुमारी ॥ ७॥ 
ऊप सप कछु न होय इदिकाळा # हे विधिमिळे कवनविधि बाळा | ८॥ 
जायकर वोही यल विचारकर करूं, जिसग्रकार मुझे कन्या वरळे ॥ ७ ॥ इस समय 
|; शीघ्रतामें कुछ जप तप तो हो नहीं सक्ता हे विधाता | यहद. कन्या मुझे केसे मिळे जब 
नारीका घ्यान होता दै तो जप तप विहारी होजाते हैं ॥ ८ ॥ 

दोदा-इदि अवसर चाद्य परम, शोभा रूप विशाळ ॥ छ 
& जो बिलोकि रीझै वारि, तो मेळे जयमाळ ॥ १४०॥ & 
_ इत अवसरं परमशोभा ओर बडी सुंदरता चाहिये जिसको देखकर. कुँबारि प्रसन्न 
|! होकर जयमाला डालदे ॥ १४० ॥ 


इरिखन माँगों सुन्दरताई # होइदि जात गद्दरु अतिभाई ॥ १॥ 
मोरे हवि दारखम नहि कोऊ % इहि अवखर सहाय सो होऊ ॥३॥ 
अगवानूसे सुद्रता& सांगू परंतु जातेमें अधिक विलम्ब होगा ॥ १ ॥ भेरा. भगवानूके 

समान कोई हितू नहीं है, इससमय सोई मेरी सहाय करो ॥ २ ॥ 
घहुविधि विनय कीन्द तेहिकाळा % प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाछा ॥ ३॥ 
मरु विछोकि सुनि नयन जुड़ाने # होइदि काज दियेःइरषाने ॥ ४॥ 

1;  बारदजीने तहाँद्दी बहुत प्रकारसे विनती करी, भगवान्‌ कौतुकी अथोत्‌ राजाड्प होकै 

~ अगड हुये क्योंकि वहाँ राजोंकी समा है कपाला, अथीत्‌ देवताओंपर छुपा करते हुये 

' ` |; क्योकि उनके हेतु अवतार लेनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ भगवानूको देखकर सुनिके नेत्र ठंढे हुए, 

“|¦ अनमें असन्न हुए कि, अब कार्य सिद्ध होगा ॥ ४॥ 
| भवि भारति कदि कथा सुनाई # करहु कृपा प्रभु होह सहाई ॥ ५ ॥ 

आपन रूप देइ प्रथु मोदी & आन भाँति नहिं पावडे ओढी ॥६॥ 

|¦; बड़ी व्याकुलतासे सब कथा सुनाई और कहा कि, प्रभु पाकर सद्दय करो ॥ ५ ॥ 

„| हे भगवन्‌ | अपना रूप मुझे दो और भॉँतिसे उसको नहीं पा सक्ता ॥ ६ ॥ 

जेद्दि विधि नाथ होइ हित मोरा # करो सो वेग दाख मैं तोरा॥ ७॥ 

निज मायाबळ देखि विशाछा # दिय ईसि बोळे दीनदयाळा ॥ ८ ॥ 
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डम्‌ (१२३) 
जायेंगे ॥ ३ ॥ उसकी सब संसार सेवा करेगा, यहद 


(३७) & सरक तीकार | == 

(१२४) ` छ सटीक तुलसीकृतरामायणम्‌ 89 ' 

: ` बहुत क्या जिसप्रकार भेरा हित होय सो करो में तुम्हारा दास हूं ॥ ७॥ अण्न | 
सायाका बड़ा बल देखकर दीनदयाळ मनमें हुँसकर बोले ॥ ८ ॥ 

दोदा-जेहि विधि दोइदि परमहित, नारद खुनहु तुम्दार ॥ ह | - 
के खोइ इम करव म आन कछु, वचन न मुषा हमार ॥ १४३॥६के | 
दे नारदजी ! जिसप्रकार तुम्हारा परमहित ( अभिमान रहित होना मायासे छूटना ) ! 

¦ दोगा सोई हम करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य मत जानियो ॥ १४२॥ } | 

: कुपथ माशु रूज व्याकुळ रोगी % वैद्य न देइ सुनहु मुनि योगी ॥ १॥ ; 

इहि विधि दित तुम्हार में उयऊ # कदि अख अन्तरदित अभ्चु भयऊ ॥२॥ * 

, _ है मुनि योगी | जैसे रोगसे व्याकुळ रोगी कुपथ्य मांगता है और उसको वेद्य नहीं देता || 
रोगसे व्याकुळ सुनिको योर्गाका कहना व्यंग्य है ॥ १ ॥ इसी प्रकारसे मैंने तुम्हारा हित : 
किया है, ऐसा कहके भगवान अंतर्धान हुए ॥ २ ॥ ॐ 

- माया विवश अये सुनि सूढा % खघुझी नहिं हरि गिरा निशूढ़ा ॥ ३॥ ' 

: गवने तुरत तदा ऋषिराई # जहाँ स्वयम्बर भूमि बनाई ॥ ४॥ ; 

¦ नारदजी मायाके वश ऐसे अज्ञानी ह्यो रद्देथे कि भगवानकी गम्भीरवाणी नहीं समझी ! 

¦ ॥ ३ ॥ नारदजी तो तुरन्त तही गये, जहाँ स्वयंवरकी भूमि बनाई थीं ॥ ४ ॥ Fi 

निज निज आसन बैठे राजा क बहु बनाव करि खदित खमाजा ॥५॥ || 

सुनिसन दषे झप आति मोरे मोहिं तजि आन वरदिनाहे भोरे १६॥ अ | 


अपने २ आसनोंपर राजा समाज सहित बनावकरके बेठेहुए थे ॥ ५ ॥ नारदे मन- 
| में बड़ी प्रसन्नता हुई कि, मुझको छोड़कर कन्या औरको नहीं बरेगी ॥ ६ ॥ 

झुनिद्चित कारण कृपानिधाना ॐ दीन्द कुरप ब जाय बखाना ॥ ७ ॥ 
खो चरित्र ळालि काहु न पावा # नारद जानि सबदि. सशिरमावा॥ ८॥ 
सुनिके हित करमेको कृपानिधानने ऐसा कुरूप ( बंद्रका ) दिया कि, जो बखाना | ल 
¦ नहीं जाता ॥ ७ ॥ वोह चारित्र किसीने नहीं जाना और सव लोगोंने नारद जानकर 
; सिरं नवाया, नारदजीके तीन रूप होगये, नारदजीको अपना विष्णुरूप दीखताथा, राजा 

ओको नारद इष्टि आये, राजकन्याको बूढे बंद्रके प्रमान रूप दिखाई दिया ॥ ८ ॥ 

दोहा-रदे तहँ छुइ रुद्गगण, ते जानदिं सब भेड ॥ डे F 


Ae Nn के ध. 


~ 


$$ 


छ विपरूप देखत फिरदि, परम कौतुकी तेउ ॥ १४३॥ डे 

तह शिवर्जाके दो गणथे ( जिन्हें मद्ादेवजीने उस दिनसे जबसे नारदने महादेवे 
१ उपदेशको नहीं साना गुप्त उनके साथ करदियाथा ) वे सब भेद जानते थे ब्राह्मणका रूप भरे 
} सन देखते फिरते थे परमकोतुकी थे.॥ १४३॥ | 
जेदि समाज बैठे झुनि जाई # हृदय रूप अहमिदि अधिकाई ॥१॥ :|' ` 
तहँ बेठे मदेश गण दोऊ% दिम्रवेष गति छल्ले न कोऊ ॥२॥ | | 
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ह समाजमें मुनि जाके बैठे थे हये स्न अर यध था ॥ 7 077 अहंकार अधिक था ॥ १ ॥ तहा . 
; 'शिवजीके दोनों गणभी ज्ाद्मणके वेषसे बैठे थे जिनको वहाँ किसने नहीं जाना \२॥ || 
हिं कूट नारदडि र्द र 

& केट नारव सुभाई $ नीक दीन्ह हरि सुन्दरताई ॥ ३॥ : 

रहे राजडंबारे छनि देखी & इनहि र जान विवोखी 
co दए के इनहि वरहि हारे जान विशेखी॥ ४॥ : 
नारद सुनाकर गूढार्थ उद्वा करते हैं कि, भगवानने अच्छी सुन्दरता दी है दूसरा अर्थ ¦ 

यहद कि, हरि अर्थात्‌ बंदर और उसकी चीकी सुन्द्रताई अर्थात्‌ इद वंद्रका रूप दिया दै, 
रे यह कि, प्रत्येकी ये रताई है विष्णुकी न 1 

.तीसर थह कि, अत्येककी नीकी सुन्हरताई हे, विष्णुकी, नारदकी, बन्द्रकी ॥ ३॥ राज, : 

; कुमारी इस छविको देखकर प्रसन्न होगी और इन्हें द्वारे भगवान्‌ जानक वरेगी चोचा ॐ 

:. यह कि, ऐसी छविको देखकर रीझिगी नहीं ( हारे ) अर्थात्‌ बंदर जानके (बरहि ) . 
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) अन्तः करणसे जऊलूलायगी ७४७ ; 
शदिदि [os 
सुन्द झो 
झि खन हि >, 
झुनिका बन तो पे हाथरस होनेसे मोहित होगया और शिवर्जाके गण समय पायकर 
गे ॥ ५ ॥ यद्यपि सुनि अटपटीवाणी सुनते हैं परन्तु बुद्धि ऐसी अममे हुई है कि, , 


खो चरित विदोषा * खो स्वरूप मुनि कन्या देस्या ॥ ऊ मे 
भयंकर हेही & देखत वद्य क्रोध भा तेही ॥ ८ ॥ 

किसौने नहीं जाना. परन्तु सुनिकन्याने वोह रूप देखा ॥ ५ ॥ ' 
शरीर रेखतेही राजकन्याको क्रोध हुआ ॥ ८ ॥ मजा 
'छे वरि तब, साळे जजु राजमराळ ॥ क 

खि र महाप सब, करसरोज जझमाछ ॥ १४४॥ छे. 

. राजकुमारी तव सखियोंको साथ छेकर राजहंसकी गतिसे चली, सब राजाओंडों देखता 

चली कमळसे हाथोंमे जयमाला शोभित है ॥ १४४ ॥ 
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कूले हुए पेठे थे सो दिशा उसने देखी भी यहां मानो भूलगई 

थात, भूलकर भी नहीं देखी ॥ ॥ वारंवार युनि ऊपरको उचकते हैं और व्याकुळ होते 
यह्‌ एच छे गण हँसते हुं ॥ २ ॥ 


र 
जिस ओर नारदजी कूले हुए घेर 
७ रट 5 


FY) 


देख शिवजी Eo 
धरि इप दु सड गदड छुपाला ऋ वरि हार्य मेळी जयमाला ॥ ३॥ 
टुळदेळये छध्मि निवाला ॐ नुपसमाज सब भयउ नियला ॥ ४॥ 
| भगवान तह राजाका शरीर धारणकर गये, और राजकन्याने असन्नहो गळेमें जय- 
| } सारा डाळदी ॥ ३ ॥ लक्ष्मीनिवास यैकुण्ठनाथ डुळईिनको ळेगये, यह देख सब राजस- ! 
। | साज निराश होगया ॥ ४ ॥ | 
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(१२६) (8 सटीकं तुळखीकृतरामायणम्‌ € 


नि अति विकल मोइमति नाठी % माणि गिरगई ठूडि जनु गौरी ॥ ७॥ 
. वव इरगण बोळे झुसकाई # निजघुख झुङ्कर विक्ोकह जाई ॥६॥ 
नारदजी बहुत व्याकुलहुए; क्योंकि बुद्धितो मोहमें नथी दै, यह दशाहुइ जसे किसीकी । 
मणि गांठस छुरकर गिरजाय ॥ ५ ॥ तब झ्िवजीके गण सुसकाकर बोळे नारदजी अपना 
मुखतो दर्पणमें देखो ॥ ६ ॥ 
अख कह दोउ भागे भय भारी # वदन दीख शुनि वारि निहारी ॥७॥ 
घेष विलोक क्रोध अति घाढा # तिनहिं शाप दीन्हा आतेगाढा ॥ ८॥ 
ऐसे कद दोनों डरते ए भागे; नारद्जीने जलम अपना रूप देखा तो ॥ ७ ॥ वेष 
देखकर बडा कोध बढ़ा ओर तिनको कठिन शाप दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा- होइ निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोड ॥ तह 
छू? इँलहु इमहिंसो लेड फल, बहुरि हँलेउ सुनि कोड ॥ १४५ ॥ € . 
तुम दोनों जायकर कपटी पापी निशाचर हो हमारे ऊपर हँसे उसका यदद फल होगा 
कि फिर और कोई मुनियोंपर नहीं हुसेगा ॥ १४५ ॥ 
पुनि जळ दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय संतोष त आवा ॥ १॥ 
फरकत अधर कोप मनमाहीं % संपदि चले कनळापाति पाहीं ॥ २॥ 
फिर जलसे देखा तो अपना रूप पाया तौभी हृदयसें सतोष नहीं आया ॥ १ ॥ होठ 
फडकने लगे मनमें बडा क्रोधहुआ शीघ्र भनवानके पास चरे ॥ ३ ॥ 
द्वेहों शाप कि मरिद्दी जाई # जगत मोरे उपहाल कराई ॥ ३॥ 
बीचचह्िपय मिळे दडुजारी % संग रमा खोइ राजकुमारी ॥ ४ ॥ 
था शापदूंगा, या मारुंगा, मेरी जगतमें हँसी कराई ॥ ३ ॥ बीचही मार्गमें राक्षसोके 
मारनेवाळे, भगवान्‌ मिळे, संगमे लक्ष्मी और वही राजकन्व्हहे मिळे इसकारण कि, उन्हें 
छाप लेकर अवतार धारण करना अंगीकारद ॥४॥ | 
घोळे मधुर वचन सुरखाई # मुनि कडे चले विकळळी नाई ॥ ५॥ || | 
सुनत वचन उपजा आतिक्रोधा & सायावदा न रहा मन बोधा ॥ ६॥ 
| 


A व्क 


र ANNAN 


कि 


देवताओंके ईरवर कोमळ वचन बोळे, हे सुनि ! व्याकुळ हुये कहाँ जाते हो ॥ ५ ॥ 
बचन सुनकर बड़ा क्रोधहुआ मायाके वशसे मनमें ज्ञान नहीं रहा ॥ ६॥ 

पर संपदा खकहु नहि देखी # तुम्हरे ईषा कपट विदोषी॥ ७॥ $ | 

मथत सिन्धु रुद्रहि बौरायहु % रुरन प्रेरि विषपान करायहु ॥ ८॥ 

और बोळे पराया घन, ऐरवरय तुम नहीं देखसक्ते तुम्हारे ईर्षा कपट अधिकडे ॥ ७ ॥ ; 
जब समुद्र मथा तब शिवजीको बोराय दिया, देवताओंको भेजके विष पिळवाया समुद्रसे ¦ 
विष निकला तब मद्दादेवजीकोददी प्रथम दिया ॥ ८ ॥ ; | 
दोहा-असुर खुरा विष शंकराहें, आप रमा मणि चारु ॥ | 
ह स्वारथ खाधक कुटिक तुम, खदा कपट व्यवद्दारु॥ १४६॥ ७ | | 
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६8 बाळकाण्डस्‌ ९. छे ( १२७) 
समुद्रमेसे निकली हुई वारुणी असुरोंको,विष शिवजीको और आपने लक्ष्मी कौस्तुममाणि ळी 


तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करतेहो टेढे हो और कपरका व्यवद्दार रखतेहो ॥ १४६ ॥ 
परम स्वतन्त्र न शिरपर कोई # भावै मनदि करहु तुम सोई ॥ १॥ 
अले मन्द मन्दृदि भळ करहू % विस्मय हषे न दिय कछुधरह॥ २॥ 
परमस्वाधीनहो, तुम्हारे शिरपर कोई नहीं, जो तुम्हें अच्छा लग सो करते हो ॥ १॥ 
अच्छेको बुरा बुरेको अच्छा करदेतेदो, विस्मय प्रसन्नता मनमें नहीं रखतेहो ॥ २ ॥ 
डहकि डहकि परके 3 काहू # अति अशक मन खदा उछाहू ॥३॥ 
कमे झुभाशुस लुमहि न वाधा % अबळगि तुम्हे न काइू साधा ॥ ४॥ 
छाँट छॉट कर सब किसीको तुमने ठगादै, वा ठग ३ कर सबको परखतेडो अति निडरदी 
इससे अनमें सदा उछाह बना रहता है ॥ ३ ॥ अच्छे बुरे कर्म तुम्हें नहीं लगत अबताई 
किसीने तुम्हें नहीं साधा ॥ ४ ॥ 2 
भरे म अब यायनं दीन्हा # पावहुगे फळ आपन कीन्हा ॥ ५॥ 
बचेड सोडि जवन धारे देहा % खोइ तलु धरहु शाप मम येहा॥ ६॥ 
परन्तु अव अच्छे घर चरण घरा है अथवा भाजीदी हे सो अपना किया फल पाओगे॥५॥ 
तुमने जोनसी देह धारणकर मुझको ठगाहे, घोद्दी देह घारणकरो यह भेरा शाप है ॥ ६ ॥ 
कपि आकृति तुम कीन्ह इमारी % कारिहहिं कीश सहाय तुम्हारी ॥७॥ 
सस अपकार कोन्ह लुम भारी # नारि विरह तुम होव इखारी॥ ८॥ 
इंद्रकी सुरत तुमने हमारी करी, सो तुम्हारी बंद्रही सहाय करेंगे ॥ ७ ॥ तुमने मेरा 
बड़ा निराद्र किया इससे रीके वियोगमें तुमभी दुःखीहो ॥ ८ ॥ 
धोहा-शाप कीदाधारि हर्षि दिय, प्रभु सुरकारज कीन्ह ॥ >) 
& निज मायाकी प्रबळता, कर्षिकुपानिधि ळीन्द ॥.१४७॥ छ 
शाप शिरपर धारण कर मनम प्रसन्नहो प्रभुने देवताओंका कार्यकिया, और तब अप- 
नो सायाका वेग ऊपासिंधुने खेंचलिया ॥ १४७ ॥ 
जच इरि माया दूरानिवारी % नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ १॥ 
सब सुनि अति सभीत इरिचरणा # गहने पाहि प्रणतारतिइरणां ॥ ३॥ 
` लब भगवानूने यह माया खचली, तब लक्ष्मी और राजकुमारी तहाँ दोनों न रह॥१॥तब 
नारदजीने बडे अयसे भगवानके चरण पकड कहा कि हे दीनोंके दुःख हरनेवाळे| रक्षाकरो २॥ 


सुषा दोड मम शाप कुपाळा # मम इच्छा कड दीनद्याळा ॥ ३ ॥ : 


भें हुतेचन कहेजेँ बहुतेरे & कह सुनि पाप मिटदिं किमि मेरे॥४॥ 

द्वे दयाळु ! मेरा शाप झंठाहो, भगवानने कही मेरी इच्छा योंही था ॥ ३ ॥ महाराज 
मैने बहुत झुरे वचन कहेहें मेरे यह पाप कैसे मिटेंगे ॥ ४ ॥ 

लपहु जाय शकर झातनामा # दोइदि वदय तुरत विश्रामा॥५॥ 


कोड नहिं शिव खमान प्रियमोरे # अख प्रतीत त्यांगह जनिभोरे ४ ६४ ;| 
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.॥ इद्िविधि अन्म कर्म रे 
|. कर्प कर्म प्रति प्रथु अवतरही कालात रदवं ॥ २ ॥ 
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(३८) _, ह सटीक तुललीकृतरामायणम्‌ छि 
अयवानूने कही शिवजीके सौ नाम जपो; मनमें तुरंत आचंद होजायगा और विश्राम 


॥ ५॥ शिवजीके समान मुझे कोई प्यारा नहीं यह विश्वास भूलकरभी न छोडियो ॥ ६७ 
लेहिपर कृपा न कराई पुरारी # खो न पाव झुनि नात्ति इमारी ॥ ७॥ 
अख उरधारै महि विचरहु जाई के अब न तुर्माह माया नियराई ॥ ८॥ 
जिसपर शिवजी कृपा नहीं करते, हे सुनि | सो हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७ ॥ ऐसा 

हृदयमे विचार एथ्वीमें विचरौ अब तुम्हे माया नहीं ज्यापैगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहुविधि सुनि हिं प्रवोधि प्रभु, तब भवे अल्तद्धांन ॥ छे 
९ सत्यलोक नारदचळे, करत रामगुणगान ॥ १४८॥ झडे 
बहुत प्रकारसे सुनिको समझाय भगवान अंतंद्धानहुये और बारदजी गुण गातेहुए 

सत्यलोककी गये ॥ १४८ ॥ र 
' हरगण मुनिहिं जात पथ देखी # विगत मोद मन दध विहोजी ॥ १॥ 
अति सभीत नारदपदेँं आंये# गदि पद आरत वचत सुनाये ॥ दे ॥ 
शिवजी के गणो मार्गमें नारदजीको देखा कि अब मनमें अहेकार नहीं हे आर प्रसन्नतासे 


वळे जातेहें॥ १।बहुतडरतेहुए नारदजी' 
रगण इम न दिप्र छुंनिर 
शाप अनुग्रह करहु कपाला & बोळे नारद दीनदयाळ ॥४॥ 
है मुनिराज! इम जिवर्जाके गणईँ, ब्राह्मण नहीं दें बडा अपराध किया जिसका फळ पाया ३॥ 
छृपासागर!अब झापका अनुग्रदकरो, तब दीनोंके ऊपर दया ळरनेहार नारदर्जा बोळे ॥ ४ 0 
निशिचर जाय दोउ तुम दोऊ % वैभव विपुळ तेज बळ डाऊ ॥ ५॥ 
भुजबळ विश्व जिंतब तुम जनह # घरिदें विष्णु भतुज तनु तबर्डो॥ ६ ॥ 
राक्षस तो तुम दोनों दोहींगे परन्तु ऐरनये, तेल बल अधिक होगा ॥५॥ अपनी भ्रुजा- 
ओंके बलसे जब तुम संसार जीतोगे, तब विष्णुसगवान्‌ मनुच्यशरीर घारण करेगे ॥ ६ ॥ 
खमर मरण हारि दांथ तुम्हारा # होइदहु सुक्त न छुनि संलारा॥आ 
थळे युगळ सुनिपद्‌ 'शिरंनाई # भये निद्ञाचर काळहि पाई ॥८॥ 
युद्धमें भगवानके हाथसे तुम्हारा मरण होगा और तुम मुक्त होकर फिर संसारमे नहीं 
भाओगे ॥७॥दोनों नारदके चरणॉमे शिर नवायळर चळे और समय पायकर रक्षसहुये८॥ 
दोहा-एककल्प इदि देतु म, छीन्द मुज अवतार ॥ "ह 
श सुररंजन खज्जन सुखद, दरिभंजन भूभार ॥ १४५ ॥ ` छ 
एक कल्पे भगवानूने इसकारणसे अवतार छिया देवताओंको अस करचे सनो 
दुख देने और प्रभ्वीका भार दूरंकरंनेको प्रगट हुए ॥ १४९ ॥ 
दरि केरे # सुन्दर झुंखद विचि घनेरे ॥ १ ॥ 
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पाओगे. यहद नाम जपनेको इसकारण कहा कि, नारद्जीने शिवजीका उपदेश नहीं मानाथा ¦ 


पे आये और चरण पकडकर सुन्दरवचन बोले ॥ २ ॥ ' 
[या & बड़ अपराध कन्द कळू पाया ॥ ३॥ ; 
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“ प्रसंग अनूप. बखाने # करहि 
तब तबकी कथा मुनियोंने अतिविचित्र प्रवन्ध बनाकर गाई दै 


यानि न्ध ॥ ३ ॥ अनेक प्रका- 
रके सुन्दर प्रसंग वर्णन किये हैं सुनकर चतुर आश्चय नहीं करते ॥ ४ ॥ 


इरि अनन्त दरिकथा अनन्ता &कहाहे सुनहि बहुविधि श्रुति संता॥५॥ 
रामचन्द्रके चरित सुहाये # कल्पकाटि छगि जायँ न गाये ॥६॥ 
जैसा भगवान्‌ अनन्प्पदै इसीभ्रकार कथाभी अनन्तह वेद और सन्त अनेक प्रका से 
कहतेदें ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके चरित्र सुंदर सौ कत्पमेंभी नहीं गाये जा सक्त हैं॥६॥ 
यह प्रसंग सें कदा भवानी # हरिमाया मोहडि मुनि ज्ञानी॥ ७॥ 
प्रभु कोठुकी रगत दितकारी # खेत सुभ सकळ डखदारी॥ ८॥ 
हे पावती ! यह प्रसंग मेते कहा कि, भगवानकी मायामें बड़े ज्ञानी भी मोह जाते 
॥ ७॥ प्रभु कौतुकी और दीनोंपर दया करनहारेदे, जो सेवा करनेसे सुलभ होते और 
सब दुःख दरनेहारह ॥ ८ ॥ 
खोरठा-छुर नर मुनि कोउनाहिं, जेदि न मोद माया प्रवळ ॥ 
अख विचार मन मादि, भाजेय महामायापति हि ॥ ३१ ॥ 
देवता, मनुष्य, सुनियोमें ऐसा कोई नहीं जिले मायाने न मोद्दा हो ऐसा मनमें विचारकर 
महामायापति भगवान्‌क। `-; = रना योग्य ॥ २१ ॥ : 
अपर हेतु सुन ईैळङुमारी # कहौं विचित्र कथा विस्तारी ॥ १॥ 
लेदि कारण अज अशुण अनूपा % ब्रह्मे [i भूपा॥ २॥ 
हे पार्वती ! दूसरा कारण अवतार होनेका सुनो, विचित्र कथा 'विस्तारकर कहताहूँ 
॥ १ ॥ जिसकारणसे जन्सर्रद्वित गुणरहदित ब्रह्म काराळपुरीके राजा हुए॥२॥- 
जो प्रु विपिन फिरत तुम देखा # बंधु समेत किये मुनि वेषा ॥ ३॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी # सती शरीर रहिड बौरानी ॥ ४॥ 
जो प्रभु तुमने वनमें फिरते देखा; भाई सहित सुन्दर वेष कियेहुए ॥-३ ॥ जिसके 
चरित्रको देखके पार्वती तुम सतीके शरीरमें बोराय गईथी ॥ ४ ॥ 
भजहुँ न छाया मिटत छुम्दारी # तासुचरित छुन भ्रम रुज दारी॥५॥ 
` छीळाकीन्द जो तेहि अवतारा # खो खब कहिहो मति अलुखारा ॥ ६॥ 
भौर अबभी तुम्हारी अमरूप छाया नहीं मिटती, उसके चरित्र जो अमरूपी रोगको दूर करते 
है सुनो ॥५ ॥ जो कुछ उस अवतारमें ळीळा करी सो सब मतिके अनुसार कट्टंगा ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज छुनि शांकरवानी # खकुचि सम्रेम डमा झुखकानी ॥ ७॥ 
छगे बहुरि ` धरणे बुषकेतू # खो अवतार भयड लदि. देतू ॥ ८ ॥ 
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|  आज्वल्क्यजी बोळे कि, भरद्वाज यह शिवजीकी वाणी सुनकर भ्रेमसे सकुचाय पावती || 
। मुसकाई ॥ ७ ॥ फिर शिवजी वर्णन करने ळगे सो अवतार जिसकारण हुवा ॥ ८ ॥ |. 
दोदा-शो मैं तुमलन कहहुँ खब, सुन सुनीदा मनळाइ ॥ छट 
झक रामकथा कालिमळ इराणि, मंगळ करनि खुहाइ ॥ १५०॥ € || 
«५ ) राइवस्क्यजी बोले हे मुनीश ! सो मैं तुमसे सब कहताहूं मनलगायके सुनो रामकी कथा ¦| 
है | कषलियुगके पापोंको दूर करनेहारी और शोभायमान मंगलदातादै ॥ १५० ॥ | 
० स्वायम्भुवमत्त अरु शतरूपा % जिनते भइ नरखृटि अनूपा ॥ १॥ || ` 
पति धम्मं आचरण नीका ॐ अजह गाव शुति suc n ॥| 
ल्वायम्भुव मनु और शतरूपा जिनते कि, मनुष्यकी सरष्टिकी उत्तमता प्रचलित हुईदे॥१॥ 
दोनो श्री पुएषोंका आचरण और घर्म अच्छाथा अवभी वेद जिनकी मयोदाका कथन || 
1 करतेहें॥ २ ॥ 
- नृप उत्तानपाद सुत तासु # छुव हरिभक्त भयो सुत जासू ॥ ३॥ ॥। 
छघुसुत नाम प्रियव्॒त ताद्दी % वेद पुराण प्रशंखत जाही ॥ ४ ॥ || 
उनके बेटेका नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा छुव हुए ॥ ३ ॥ स्वायं- 
भुव मजुक्े छोटे पुत्रका नाम प्रियत्रत था, जिनकी वेद पुराण बड़ाई करते हैं ॥ ४ ॥ ` || 
देवहुती पुनि तासु कुमारी # जो खनि कदेमकी अति प्यारी ॥५॥ 
आदि देव प्रभु दीनदयाळा % जठर धरेड जेहि कपिल कपाळा ॥६॥ 
स्वायंभुव मुकी कन्याका नास देवहूती था. जो कदेमऋषिको व्याह गई ॥५॥आदिदेव 
मगवानने जिसके उद्रसे कपिलदेव नामसे जन्म लिया ॥ ६ ॥ 
साँख्यक्चासत्र जिन प्रगट बखाना क तत्त्वाविचार निपुण भगवाना ॥ ७॥ 
तेहि मजु राज्य कीन्द बहुकाळा # प्रभु आयसु बहुविधि प्रति पाळा ॥ ८॥ 
जिन्होंने सांख्यशात्न बनाया जिसमें तत्त्वोका विचार बडी चतुरतासे लिखाह ॥ ७ ॥ 
उस मनुजीने बहुत कालतक राज्य किया भगवानकी आज्ञा बहुत प्रकारसे पाली ॥ < ॥ 
खोरठा-होय न विषय विराग, भवन बखतभा चौथपन ॥ 
हृदय बहुत दुखछाग, जन्म गयउ दरिभक्ति विन ॥ २३ 8 
मनुजी विचारनेळगे विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घरमें रहते चौथापन थागया 
| मनगे बड़ा दुःखहुआ भगवानूकी भक्ति विन जन्म बीतगया ॥ २२ ॥े 
बरवस राज्य खुतदि तब दीन्दा # रानि समेत गमन वन कीन्दा ॥ १ ॥ 
तीरथपर तैमिष विख्याता % अति पुनीत खाधक सिथिदाता ॥ रे ॥ 
|| पुत्रको जबरदस्ती राज्यदे रानी समेत बनको चळे गये ॥ १ ॥ तीथोंमें श्रेष्ठ देमिषा- 
॥ रण्य जो कि अतिपवित्र और साथकोंको सिद्विका देनेद्वाराहे ॥ २ ॥ 
$ बर्खाह तहा युनि सिद्ध समाजा के तद दिय दषे चळे मलुराजा ॥ ३॥ 
 पन्यजात खोददि मतिधीरा घरे शारीरा ॥ ४॥ | 
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___ अल या (१३१) 
जहाँ भुनियों और सिद्धो ते द 
यका भुनियों और सिद्धोंके समाज सतह राजा सनु मनमें प्रसन्नहों तहाँ चले ॥ ३॥यह 
9 नी पुरुष सागयें जाते ऐसे शोभायमान होतेहे जैसे ज्ञान भक्ति शरीर धारण कियेद्दो) ४॥ 
पहुँचे जाय घेसुंमाति तारा # इषि नहाने निमेळ नारा॥ ५॥ 
आये मिछन सिद्ध सुनि ज्ञानी # धर्मछुरंधर ऋषि सुनी जानी ॥ ६॥ 
थासतोनर्दाके तटपर पहुँचे असन्नहो निर्मळ जलम ज्ञान किया ॥ ५ ॥ सिद्ध, मुनि 
जानी, ऋषि राजाको धर्मात्मा जानकर मिलने आये ॥ ६॥ क. 
ऊद तहे दीरथ रहे सुहाये # सुनिन सकळ सादर करवाये ॥ ७॥ 
छदा शारीर झुनिपट पारिधाना # खन्तखभा नित सुनहि पुराना ॥८॥ | 
जहाँ जहाँ सुन्दर तीथेथे सुनियोंने राजाको प्रेमपूर्वक सवके दर्शनादि कराये ॥ ७ ॥ 
राजाका शरीर दुवल होगया, युनियोके व्न घारण किये सन्तोंकी समामें कथा सुनने लगे ८॥ 
दोहा-द्वादश अक्षर मन्त्रवर, जपि सहित अनुराग ॥ छे 
कछ बाखुदेध पद्पंकरुद, दम्पति मन अतिछाग ॥ १५१॥ छ 
घारहअक्षरका येन्न ९ ऑनमोभगवते वासुदेवाय ) भ्रेमसे जपने लगे, वासुदेव भगवान्‌. 
के चरणकमळूमें दोनों खी पुरुषॉंका मन लगगया ॥ १५१ ॥ 
करहि अहार शाकफळ कंदा # सुमिरहिं ब्रह्म लश्चिदानंदा.॥ १॥ 
छने हारहेल करन तपलागे% वारि अहार मूळ फळ त्यागे॥ २॥ 
शाक फळ कंदका भोजन कर सचिदानंद ब्रह्मका स्मरण करने रगे ॥ १ ॥ फिर भय 
बानूळे हेतु तप करनेल्ये जलका ओजन और मूळ फल त्यागदिये ॥ ३ ॥ 
डर अभिळाष निरन्तर होई & देखिय नंयन परस प्रभु सोई ॥ ३॥ 
अंशु अरूण्ड अनन्त अनादी # जेदि चितवाहि परमारथ वादी ॥ ४॥ || 
हृदयमें सदा यही इच्छा रहतीहै कि, भगवानका दर्शन नेत्रोसे करें ॥ ३॥ गुणरदित HF 
खंडरहित, जिसका अत नहीं और आदि नही कि. कब प्रादुर्भूत हुआ, मोक्षके चादनेवाले | 
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जिसके दरशनोंकी इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ ; 
नेति मेति जाहे वेद्‌ निझूषा % चिदानन्दर निरुपाधि निर्या ॥ ५॥ 
शम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना% उपजहि जाखु अंदातें नाना ॥ ६ ॥ 
जिसको वेद नेति नेति कहद निरूपण _करते हैं जो सदा आनंदस्वरूप उपाधिरदित 
अनूप है ॥ ५ ॥ शिव, बरह्मा, विष्णुभगवान्‌ जिस ब्रह्मके अंरासे उपजते हैं “ब्रह्मविष्णु 
_सहेहयाद्या यस्यांसा लोकसाधकाः । तमादिदेवं श्रीराम विद्यद्धं परमे भजे”इति स्कान्दे॥ ६॥ 
ऐस पशु सेवक बश अहडीं # भक्त हेत. लीळा तजु गददों ॥ ७॥ 
जी Fes बचन सत्य श्रुति भाषा # तौ.हंमार पूजादि आभेलाषा ॥ ८ ॥ | 
ऐसे भगवान्‌ सेवकके वें हैं कि भक्तोके देतु लीलास शरीर धारण करते हैं ॥ ७॥ ¦| 
| जो यह मंक्तोंके ऊपर कृपा करनेका वचन वेदांये सतय तो हमारीभी इच्छा पूर्ण करेंगे ॥ ८ ॥ ¦| 


= | 
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दोहा-इदिविथि बीते बर्ष षट, खडख वारि आहार ॥ 8 
९ संवत सप्त सदस पुनि, रहे समीर अधार ॥ १५३ ॥ छे 

. इस प्रकार छःहजारववे जलके आद्दारसे बीतगये और फिर सातसहस्तवर्ष पंवनके 

भाधारसे रहे ॥ १५२ ॥ 
धर्षलहसद, , त्यागेड खोऊ # ठाढ़े रहे एक पद दोङऊ॥ १ ॥ 
विधि हारे इर तप देखि अपारा # मलु खमीप आये बहु वारा॥ २ ॥ 
दशसहरूवर्ष पवनभी त्यागनकर एकचरणसे दोनों खड़ेरदे ॥ १ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 

महेश वडा तप देखकर मनुके समीप वहुतवार गये ॥ २ ॥ 
गहु घर बहुर्भोति छुमाये % परमधौर नहि चळहिं चळाये ॥३॥ 
अस्थिमाव है. रहे शारीरा # तद॒षि मनागपि नहिंसन पीरा ॥४॥ 
वरमांगो इत्यादि बहुतभाँतिसे छंभाया परन्तु वे परमधीर चळायेसे नहीं चळा ३ ॥ 
शरीर केवल अस्थिमात्र रहगया तौभी मनमें किंचित्‌ पीड़ा नहीं गिनते ॥ ४ ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ दाख निज जानी # गति अनन्य तापलमृपरानी ॥ ५ ॥ 
माँग माँग घर भे नभवानी # परम गैंभीर कुयाखत खामी ॥ ६॥ 
सर्वज्ञ ईरवरने राजा रानीको अपना अनन्यदास भक्त जाना तो ( अनन्य) दूसरा ; 
नहीं ॥५॥वर मांगो मांगो यह आकाशसे बडीगम्भीर छपाके असृतमें सनी वाणीहुई ॥ ६ ॥ 
सुतक जिआवनि गिरा सुहाई # श्रवणरन्त्र होइ डर जब आई ॥ ७ ॥ 
हू पुट तनु भये सुद्दाये # मानहुँ अर्ब भवनते आवे॥८॥ 
जीवद्दीनको जीवदान देनेहारी वाणी कानोंके मार्गमें प्रवेशकर जव हृदयम आई ॥७॥ : 

उसी समय शरीर मोटा ताजा होगया, जसे अभी. घरसे आय ह॥ ८॥ 

दौद्दा-अवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात ॥ ४8 

कूर बोळे मठु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥ १५३ ॥ 

कानोंसे अमृतसमान वचन सुनतेही शरीर पुलकायमान होगया, तब मनुजी दंडवत 
करके बोळे, जिनके प्रेम मनमें नहीं संमाता हे ॥ १५३ ॥ 

` खन सेनक खरतर खुरधेतू # विधि हारे हर वंदित पद्रेनू ॥ १॥ 

सेवत सुलभ सकल सुखदायक % प्रगतपाळ खचराचर नायक ॥ २ ॥ | 
हे दासोंको इच्छित फळ देनेको कत्पइक्ष | हे कामधेनु ! सुनिये आपके चरणकमळकी 

धूरिको ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, नमस्कार करतेहें ॥ १ ॥ हे सेवा करनेसे मिलनेहारे ! हे | 

| सुखदाता ! हे दीनोंको पालनेहारे चर अचरके स्वामी !॥ २ ॥ | $ 

जो अनाथहित इमपर नेहू # तो प्रसन्नदे यह वर ॥ ३ ॥ | । | 
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जो स्वरूप वख शिव मनमाद्दी % जेहि कारग झुनि यदस कराडी ॥४॥ 
जो अनाथोंपर हित करनेको हमारे ऊपर नहद तो अतनटाऊं यद वरदो ॥. ३॥ ओ 
१ स्वरूप शिवजीके मनमें बसताहे, जिस कारण मुनिलोग अनेर यत्न करते दें ॥ ४ ॥ 
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क पाकरहु पणतारत ॥ ६ | 
इसे, जिनकी बेद निर्ण सगुण नामसे बड़ाई 
चनास देख, हे दुशखियोंके दुःख छुड़ानेद्वारे ! 


ह दपा खूदुळ विनीत प्रेमरस पागे ॥ ७॥ 
अत्तवत्सळ न मसु छपानयाना के दिश्ववास भगटे भंगवाना ॥ ८॥ 
| = दोनों चरी पुरुषोके वचन भगवानका बहुत प्यारेलगे, क्योंकि कोमळ नीतिसे भरेहुए ! 
! और 1038८ पहहुएड ॥ ७ ॥ भक्तोके ऊपर ऐसी कृपाकरनवाले जैसे बच्चेपर गौ #पाडे 
१ निधान जिनमें विश्व वसताहे, अथवा जो विश्वे वसतेहें सो प्रगरहुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-नील सरोरुह नीळमाणि, नळ तीलधर शयाम ॥: ह 
छ लाजदि तठ शोमा निराखे, कोटि कोटि शतकाम ॥ १५४ ® 
कैसा स्वर्पहे कि, नीळ कमल नालमणि नाळे बादलके समान जिनके शरीरकी शोभा . 
£ देखकर करोड़ों कामदेव लजित होते हैं ॥ १५४ ॥ 
शरदूमयंक षदन छबिसीवा # 'घाइ कपोळ चिडक दर ग्रीवा॥ १॥ ! 
अडर अरुण रद्‌ सुन्दर नासा # विधुकर निकरविमिंदक दासा ॥ १॥ ¦ 
शरदूनतुके चंद्रमाके समान छविकी मर्यादावाला मुख, शुन्दर कपोळ, ठोढ़ी और | 
इन्दर शंखके समान कंठे ॥ १ ॥ होठ ऊळ, पुन्दर दांत आर नासिका है जिनका ! 
` इसन चन्द्रमाकी किरणोंको छूजाताद़े ॥ २ ७ 
मव अज अंयकछवि नीकी # चितवन ळलित भावती जीकी ॥ ३॥ : 
इुकुटि मनोज चाम छाबिद्दारी अ तिळक छछाट पटळ सुतिकारी ॥४॥ ! 
नवीन कमळके समान शोभित जिनके नेः हें, उन्हीं नेत्रोंकी इंद्र -चितवन जीको | 
अत्छी लगतीदे बरणी नहीं जाती ॥ ३ ॥ भोंह कामदेवके घनुषका छवि इरता रे और ' 
ळकाटके तिलकने बादलकी विजलीयुक्त छबिकों हरलियाहै अथवा तिलक. जो हैं य़ो प्र : 
द्गमिनोफी दो रेखाओंकी शोभाको हरताद वा कान्तिका समूह करनेवालहै॥ ४ ॥ | 
कुंडळ मकर मुकुट शिर भ्राजा & कुटिल केश जनु मुपलमाजा॥ ५॥ ! 
| उर श्रीवत्स रुचिर बनमाळा # पदिकहार भूषण मणिजाछा ॥ ६॥ . 
| मकराकार कुंडल कानोमें, शिरमें मुकुट, घूंघरवाले बाल, जानों भौंरॉका प्रमाजदे॥५॥ ; 
हूदयगं श्रीवत्सचिह और प्रकाशमान वनमालांदे ( पदिक ) द्वीरोंका द्वार चौकोन जटित 
ओर मणि गइनोके समूह शोमितहैं ॥ ६ ॥ निद ५५ 
केहारे कंघर चार जनेऊ # वाइविभूषण सुंदर तेऊ ॥ ७॥ 
¦ करि कर खारेख सुभग सुजदंडा & कटि निषंग कर शरकोदंडा ॥ ८ ॥ ( 
; _ सिंढकेसे कथे ऊंचे, सुन्दर यज्ञोपवीत और बाहोमें सुन्दर गहने पहरे ॥ ७ ॥ हायोकी : 
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दोहा-तडितविनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीनि ॥ ह 
कूर नाभि मनेःइर झेतजसु, यसुनभेंवर छबि छीनि ॥१५५॥ छे 
जिनका पीला ढुपक्ष विजलीकी कान्तिको लब्वित करता, नाभि सनहरनी ऐसी गम्भीर 
है जो यसुनाके मैवरकीभी छति छीनती है ॥ १५५ ॥ 

पद्राजीव वराणि नदि जादी & सुनि सन सुप वसदि जेदिमाही ॥९॥ 
चामभाग शोभित अखुकूछा के आदिशाकि छबिनिये जगमूद्धा ॥२॥ 
चरण कमलको शोभा नहीं वरणीजाती, जिनमें सुनियोंके.सन भोरिकी नाई रहते हैं ॥ 
॥ १ ॥ बाई ओर प्रसत्नस्प आदिदाक्ति छबिकों खान जगतकी कारण शाभितंदे ॥ २.५ 
जाझु अंशा उपजदिं गुणखानी के अगाणित उमा रमा छंह्ानी ॥ ३॥ 
छझळुटि विछाल जाखु जगदोई # राम वाम दिशि खीता खोई ॥४॥ 
जिसके अंझसे गुणोंकी खान पार्वती लक्ष्मी ्रह्मानी अनयिन्त उत्पन्न होती हं ३॥ जिसके 
भौंद फेरसेसे जगत्‌ उत्पन्न होजाताहे, सोई सीता रामके याई ओर शोभित होती द्वे॥ड॥ 
छदिलिलुङ्र इरिखम विछोकी क इकटक रदे नयन पड रोकी ॥ ५॥ 
चिलि खादर खूळ भनूपा # ठति न मारि चल शतरूपा ॥ ह ॥ 
झोभाका समुद्र भगवानका रूप देखकर, मेत्रोंमे पलक लगाना बन्दकर; इकटक देखने 
छग ॥ ५ ॥ आद्रसे सुंदर रूप. देखतेहें और सहु शतरूपा तृत्ति नहीं मानते हैं ॥ ६ ॥ , 
हर्ष विदश तहु इशा शुळानी $ परे दंड इव गदि पद्‌ पानी ॥ ७ ॥ र 
शिरपरख प्रश निजकर कजा के तुश्व डठाये करुणाएुजा ॥८॥ 
प्रसन्नतासे झरीरकी दशा भूळ गये, दरण पकड़कर देडेकीनाई गिरपड़े अर्थात साँग ' 
¦ दंडवत करी ॥ ७ ॥ अञुन अपने हस्तकमळ्ये उनका शिर छुआ और उन्हे कृपाकर तुरंत 
उठाया ॥ ८ ॥ 

दोदा-चोरे कृपामिथाम पुनि, अतिक्र मोदि जानि ॥ 
कछ जानु पर झोड भाव मन, मदादानि अठुमानि ॥ १५६ ॥ ४ 
तव कुपानिभान भगंदान्‌ बोळे भैं प्रसन्नहूं जो मनमें इच्छाहो सो वरदान सदादानी 
समझके मांगो, और शीन पदार्थ देतेई में चार पदार्थ देताहूं, यह मद्दादानि पदसे 
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जुनि प्रभ बचन जोरिशुगपाणी # घरि धीरज बोले मूटुयाणी ॥ १॥ 
नाथ देखि पदकमळ तुम्होरें # अब पूजे लब काम हमारे 0 १॥ 
|! संगवानके वचन सुन हाथ जोड धीरज बर मनुराजा कोमलवाणी बोले ॥ १ ॥ स्वामी | 
|| तुम्हारे चरणकमळको देखकर हमारे सब काम पूरे होगये ॥ २॥ ! 
॥ एक छाछसा बड़ि मनमाइीं # सुगम अगम कादिजात छो नाहीं ॥३# | 
| ` हुमहि देत अतिछुगम शुखाँईे. क ब ल ज | मोहि निजकुपणाई ॥ ४॥ + 
मत य कमा इच्छाद सो सुगम-सर . और अणम-कठिनहै, इस कारण. दही | 
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ज्ञताया ॥ १५६ ॥ | ; 
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यथा दृरिद्र विबुध तरुजाई % बहु संपति मागत खकुचाई ॥ ५॥ 
ताछ मभाव नजाने सोई # तथा ह्दय मम संशय होई ॥ ६॥ 

- जसे दारिद्री कत्पत्रक्षके नीचे जाकर बहुत घन मांगतेमे शकुचाता हे ॥ ५॥ तिस. 

इसा प्रभाव ( मबइच्छितपदाथदेनेका ) सो नहीं जग्नता हे ऐसेदी भरे मनम संदेह 

दाताहे ॥ इ ॥ 
झा ठुश जानहु अन्तर्यामी $ पुरवहु मोर मनोरय स्वामी ॥७॥ 
दकत विहाय माशु नृपमोही # मारे नदि अदेय वन्छु तोहीं॥ ८॥ 
देअन्तयामा ! सो तुम जानतेदाहदो मेरा मनोरथ पूरा करो ॥ ७॥ भगवान्‌ बोळे राजन्‌ | 
धकुच त्याहानकर मुझसे मँगो, वा मुझीको मागो मेरे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुमको देने 

योग्य न होय ॥ < ध 
दोदा-दानि शि्ोमणि कृपानिधि, नाथ कहौ सवभाव॥ क्छ 
«8 चाहा तुमाइ सुमान सुत, भ्रशुलन कवन इुराव ॥ १५७॥ छ 

. _ सनु बोले हंदानियोंमें शिरोमणि कपानिधान ! सत्यभावसे यह बर माँगताहू कि, आपके 

समान पुत्रहा तुमत क्या छिपाऊं ॥ १५७॥ 
देखि मीति सुनि बचन अमोले % एवमस्तु करुणानियि बोळे ॥ १॥ 
आप खरिस खोजों कहँ जाई # नृप तव तनय होव में आई ॥ २॥ 
घ्रीतिदेख अमोल वचन सुन भगवानूने एवमस्तु-ऐसाहीहो यह वचन कहा ॥ १ ॥ 

अपने समान कहाँ हंता फिरूंगा राजन्‌! तुम्हारा पुत्र मेंदी आनकर हंगा॥२॥ * 
शतरूपदि विछोकि करजोरे # देवि मागु वर जो रूचि तोरे ॥ ३॥' 
जो घरनाथ चतुर नूपमाँगा & सो कृपालु मोहिं अति म्रियळागा॥४॥ 
फिर शतरूपाको हाथ जोडेहुए देखकर बोले, हे देवि ! जो तुम्हरे मनमें इच्छा हो सो 

, माँगो ॥ ३॥ झतर्पा बोली हेनाथ | जो बरदान राजाजीने माँगा है, सोई मुझे अच्छा 

लगताह ॥ ४ ॥ 

प्रभु परन्तु खुठि होत ढिठाई % यदपि भक्ति हित तुमहिं सुहाई ॥ ५ ॥ 

तुम ब्रह्मादि सकल जगस्वामी # ब्रम सकळ उर अन्तर्यामी ॥ ६॥ 

प्रभु ताभी यह ढोठता द्वोतीदै यद्यपि भक्तिपक्षसे तुम्हें सुहाती दै ॥ ५ ॥ तुम ब्रह्मादि ¦| 

: सब जगतके स्वामीहो, साक्षात्‌ ब्रह्म सव जगतके अन्तयामीद्दो ॥ ६ ॥ 

अख सशुझत मन खंशय होई # कहो जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई॥ ७॥ 

जे निज भक्त नाथ तव अहहीं # जो सुख पावि जो गतिलहदीं॥८॥ 

ऐसा मनमें समझकर संदेह होताहै जो कुछ आपने कहा वोह सब प्रमाण है ॥ i ७॥ 

हे नाथ | आपके निरन्तर प्रीति करनेवाळे भक्त जो सुख पाते और जिल गतिको प्राप्त 

| होते हैं सोई मुझे दो ॥ < ॥ ` ' 
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(१३६) छे खंटीक॑ तुळसी हतरामायणम्‌ € 

दोहा-सोइ सुख खोइ गति सोइ भगति, खोइ निज चरण खनेहु ॥ ६ 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, मोहि कृपा कार देहु ॥ १५८॥ € 
सोई सुख, सोई गति सोई भक्ति, सोई अपने चरणका प्रेम, सोई ज्ञान, सोई रहना, 
प्रभु ! कृपाकर मुझको दो ॥ १५८ ॥ 
सुनि मदु गूढ़ रुचिर वर रचना # कुपालिन्धु बोले सदु वचना॥ १॥ 
जो कछु रुचि तुम्दरे मनमाहो # में खो दानद सब संशय नाहीं ॥ २॥ 
शतरूपाके इसप्रकार कोमल सुन्दर गूढ वदन सुनकर कुपासिंधु सुन्दर वचन वोले॥१॥ 

जो कुछ तुम्हारे मनमें इच्छाहै सो मैंने सब दिया इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ २॥ 
मातु विवेक अलौकिक तोरे # कबहुँ न मिठदिं अलुमद मोरे॥ ३॥ 
घन्द्चिरण मु कहेड बहोरी % अपर एक विनती परशु मोरी ॥ ४ ॥ 
हे माता ! तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रहे कभी नहीं मिंटैगा ॥ ३ .॥. फिर मजुने 

बरणोंको नमस्कारकर कहा महाराज ! एक शिमती मेरी और दे ॥ ४ ॥ 
सुतविषयक तव पद्रति होऊ # मोदि वरु मूढ कहे किन कोऊ॥५॥ 
मणि बिनुफणि जिमि जळ बिनु मीन।#ममजीवन तिमितुमाहि अधाना ६॥ 
लौकिक पुत्रसम्बन्धी तुम्हारे चरणोमें प्रति हो, चाहे मुझे कोई मूर्ख क्यों न कहो 

॥ ५ ॥ जैसे मणिके विना साँप जलके दिना मछली व्याकुळ होती दै, ऐसा मेरा जीवन 

तुम्हारे आधीन रद्दै ॥६॥ 

_ अख वर माँग चरण गदि रहेऊ # एवमस्तु करुणानिधि कडेळ॥ ७ ॥ 
भब तुमं मम॑ अकुशासंन मानी के बसहु जाय सुरपलि रजधानी॥ < ॥ 
ऐसा वर माँगके चरणेमिं पडगये, भगवानले एवमस्तु कही कि, ऐसाइीहो ॥ ७ ॥ 

अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाय वासकरो ॥ < ॥ 
खोरठा-तहँ कारे भोग विशाळ, वातगये कछछ काळ पुनि॥ 

| होइहद्द अवध शुआळ, तब में दोव तुम्हार सुत ॥ २३ ॥. 

! 
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इन्द्रलोकमें अधिकसुख भोगकर जब कुछ काल बीत जायया तंब अयोध्याके राजा 
होगे उस समय में तुम्दारा पुत्र हंगा ॥ २३ ॥ 

इच्छामय नर वेष सँवारे # हुइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १॥ 

भंशन सहित देइ थरि ताता # करिहों चरित भक्त खुखदाता॥ २॥ 
|: , अपनी. इच्छासे मनुष्यका वेष .बनायेहुए तुम्हारे घरमें प्रगट हुंगा ॥ १ ॥ अंशों सहित 
|. देह धारण कर अक्तो सुखदायक -चरित्र.करुगा ( अंश ) जिस अंशसे इश्वीको थामते 
` |. है, जिस, अंसे असुरोंको मारते हैं, जिस अंशसे संसारका पालन करते हैं, यही अंशर्हेंर 
जेद्दि सुनि खादर नर बड़भागी # भव तर्द समता मद त्यागी॥ ३॥ 
मादि शक्ति जदि जग उपजाया # खोड अवतरदि मोरिय़द माया॥ ४॥ 
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| जिन चरित्रोंको सुनकर भाग्यवान 


TS क न. मजुध्य अहंकार मोह त्यागनकर, संसारसागरको 
तर जायेंगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति मेरी मया जिसने जगत्‌ उपजायाह सो यह मेरी मायाभी 
अवतार लेगी ॥ ४ ॥ 

धुरउब में अभिलाष हुम्दारा क सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा ॥ ५॥ 
पनि नि अल कदि कृपानिधाना# अन्तद्धान भये. भगवाना ॥ ६॥ 
_ भे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कहंगा, यद्द इमारी प्रतिज्ञा सत्य जानिये ॥ ५ ॥ वारम्बार 
ऐसा कह भगवान्‌ अन्तद्धांन हुए ॥ ६॥. ५ के 
दंपति उर घरि भक्ति कपाळा # तेहि आश्रम निवसे कळ काढा ॥७॥ 
खमय पाय तहु तजि अनयासा # जाय कीन्द अमरावंतिवासा ॥८॥ 
दोनों ज्ञी पुरष भगवानकी भक्ति मनमें धारणकर उस आश्रममें कुछ कालतक वसे ॥७॥ 
समयपाय दिना दुःख शरीर त्याग स्वगंछोकों जाकर वास किया ॥ ८ Uo 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कदेउ.बुषकेलु॥ .  ' क 
कँ भरद्वाज सुन अपर घुरि, रामजन्म कर हेतु ॥ १५९.॥ . . छु 
यदद पवित्र कथा पावतीसे सिवजीने कही, द्दे भरद्वाज ! थब रामके जन्मका और कारण 
सुनो ॥ १५९ ॥ अट 
खुन छुनि कथा पुनीत पुरानी क जो गिरिजा प्रति शम्भु बखानी ॥ १॥ 
विश्वविदित इक केकय देश # खत्यकेलु सहँ बसे नरेश ॥.२॥ 
याझवल्क्यजी बोले हे मुनि | पवित्र कथा सुनो जो शिवजीने पार्वतीसे कहीदे ॥ १ ॥ 
( केकय ) अर्थात्‌ काइमीर देश संसारमें प्रय: है तहाँका राजा सत्यकेतु था ॥ २॥ 
धसे छुरंधर नीदिमिधाना & तेज प्रताप झीळबळवाना ॥. ३॥ 
तेहिके भये सुगळ सुत बीरा & खव शुणधाम महारणधीरा ॥ ४॥ 
जो धमकी घुर धारण करनेहारा नीतिमान तेजस्वी प्रतापी बली शीलवान था ॥ ३॥ 
|¦ उसके दो पुत्रथे जो वडेवीर सब गुणोंके घर युद्वे धौरता रखनेहारेथे ॥,४ ॥ 
रजधानी जेठे सुत आईही # नाम प्रतापभानु अस. ताही ॥ ५॥ 
अपर सुति अरिमदेन नामा # भुजबरू अतुछ अचळ संग्रामा॥ ६ ॥ 
राजधानी बडे पुत्रको मिली उसका नाम भतापभानु था ॥ ५ ॥ दूसरे पुत्रका अरिमर्दन 
चामथा, जो बडा दळी और संग्राममे चलायम्रान नहीं होताथा ॥ ६ ॥ 
भाइदि भाइदि परम खम्रीती & खकेल दोष छळ वर्जित प्रीती ॥७॥ 
जेठे खुतहि राज्य इप दीन्हा # हारिहित आए गवन बंन कीन्डा ॥ ८॥ 
दोनों साइयोमें वडी प्रीति थी जो सब दोय छलेसे रहितथी ॥ ७ ॥ राजा अपने बडे 
} पुत्रको राज्यदे भगवानूका तप करने वनको अलेगये ॥ ८ ॥ :: - . ; | | 
दोदा-जब प्रसापरविभयड जप, झिरी हुहाई देश॥ . : : ® | 
& प्रजापाळ अति वेदविधि, कतहु नहीं अघळेश ॥ १६०॥ ई || 
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जब प्रतापभानु राजा हुआ, तब देशमें दुहाई फिरी, प्रजाको वेदकी विधिसे पालने 
छगे कहीं पापका लेशभी नहीं था ॥ १६० ॥ 
तप हितकारक सचिव छुजाना # नाम धर्मरुचि शुक समाना ॥ १ ॥ 
सचिव सयान घम्डु बलवीरा # आप प्रतापपुंज रणघीरा ॥ २॥ 
| राजाका हितकारी मन्त्री उसका नाम धर्मरुचि और शुक्रके समान बुद्विमान्‌ था ॥१॥ 
॥ एक तौ मंन्त्री चतुर, दूसरे भाई बलवान्‌ तीसरे आप प्रतापी और रणधीर ॥ २ ॥ 
सेन खंग चतुरंग अपारा % अमित सुभट सब समर जुझारा॥३॥ 
श्चन विळोकि शउ इरषाना # अर बाजे गहगदहे निदाना ॥ ४॥ 
सेना संगमें रथी,अशवसवार, गजारोही,पद्चर, यह चारप्रकारकी थी आर लडाइ जांतेहुए 
खंगमें बहुत योद्धा थे ॥ ३ ॥ सेना देखकर राजा प्रसन्न हुए और गहगहे बाजे बजे ॥४॥ 
विजयहेतु कठकाइ बनाई # सुदिन साथि नृप चळेड बजाई ॥५॥ 
लहँ तहँ परीं अनेक छराई # जीते खकळ भूप बारिआई ॥६॥ 
दिग्विजयके कारण अपना कटक बनाकर अच्छी घड़ी सुहृत्ते विचार राजा चळे ॥ ५ ॥ 
जहाँ तहाँ अनेक लडाई हुई, परन्तु सब राजा बलपूर्वक जीते ॥ ६ ॥ 
सप्तद्वीप झुजबल वरा कन्दा # लेले दंड छाँडि नूप दीन्हा ॥ ७॥ 
सकल अवनिमंडळ तेहि काला # एक प्रतापभाडु मादिपाळा ॥ ८ ॥ 
सातद्वीप अपनी भुजाओंके बळसे वश कर दंड लेळे सबको छोड दिया ॥ ७ ॥ उस 
समय सब पृथ्वीमंडलमें एक प्रतापभानु राजा था ॥ ८ ॥ 
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हुए धर्म अर्थ कामादि खब, सेवहि समय नरेश ॥ १६१ ॥ छ | 
। 
! 
| 


दोहा-स्ववरा विश्वकारे बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश ॥ 7 8 
संसारको अपने बाहुवलसे विजयकर, अपने नगरे प्रवेश किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
सब राजाको प्राप्तहुए, अर्थात्‌ समय २ राजा इनको सेवताह ॥ १६१ ॥ 

भूप पतापभाळु बळ पाई # कामधेडु भइ भृमि सुहाई ॥ १ ॥ 
हे सब डुखवाजत प्रजा सुखारी # घर्मशीळ छुँदूर नर नारी ॥ २ ॥ 
हैः |  प्रतापभाज्ु राजाका बल पायकर पृथ्वी कामयेनु हुई, जो वस्तुकी इच्छा करो सो प्रास 

|¦ होय, अथवा अन्नादिक अधिक उत्पन्न होनेलगे ॥ १ ॥ सम्पूर्ण दुःखोंसे रदित प्रजा सुखी 

ै 1 १ थी, नर नारी धर्मात्मा सुंदर सुशील थे ॥ २ ॥ 


खत्निव धर्मराचि दारिपद प्रीती % नपादित हेतु शिखादत नीती ॥ ३ ॥ 
गुरु सुर खंत. पितर महिदेवा # करे खदा नूप खबकी खवा ॥४॥ 
| ` राजाका मंत्री धर्मशवि भगवानूकी भक्ति धारण करनेहारा, राजाको हितकारक नीति 
१ सिखाताथा ॥ ३ ॥ गुरु, देवता, साधु, ब्राह्मण इनकी सेवा राजा सदा करे ॥ ४ धे 
| भूप घस जे वेद्बखाने # सकक करे खादर सुखमाने ॥५॥ 
'दिनप्रति देइ विविध विधि दाना # छुने शास्त्र वर वेद पुराना ॥६॥ 
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जो वदेमि राजाओके धर्म लिखे हैं, राजा प्रीतिसे सो सव करे ॥ ५॥ दिनि दिन अनेक 


प्रकारके दानदे और शाक्ञ वेद पुराण सुने ॥ ६ ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा + सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥ ७॥ 
विम्भवन सुरभवन सुद्दाये # सब तीरथन विचित्र बनाये ॥ ८॥ 
अनेक बावडी, कुएँ,तालाव,फुलवाडी, छद्र बाग॥ ७॥ त्राह्मणोके घर,देवताओंके मंदिर ! 
और सब तीथ सुन्दर बनादिये, अथात्‌ इन्द्र २ स्थान तीथॉपर मनुष्योके हेतु बनाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-जहँ लागि कहे पुराण श्रुति, एक एक सब याग ॥ छे 
क बार सहज सहस्र नृप, किये सहित अतुराग॥ १६३॥  _&$ 
हाँ जहाँ वेद पुराणोमें एक एक यज्ञ करना कद्दा है, तहाँ तहाँ राजाने प्रीतिपू्वक 
सहस्र ( हजार ) किये ॥ १६२॥ = 


वदय न कछु फल अनुखंधाना # भूप विवेकी परम सुजाना॥१॥ 
करे जो धर्म कर्मे मनवानी # वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी॥ २॥ 
मनमें कुछभी फल नहीं चाहा कयोंके राजा ज्ञानी और चतुर था ॥ १ ॥ जो कुछ 
कर्म घर्मं मन वचनसे करे, सो सो ज्ञानी राजा भगवानूको अर्पणकेर ॥ २ ॥ 
चढि वर वाजि बार इक राजा # मृगया कर सब खाजि समाजा ॥३॥ 
विंध्याचर गैंभीर बन गयऊ % खुग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥४॥ 
एक समय राजा अच्छे घोडेपर चढ और आखेटका सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ 
विध्याचलके गंभीर बनमें गया और बहुतसे पवित्र खग मारे ॥ ४ ॥ 
फ़िरत विपिन नृप दीख वराहू % जनु बन दुरेउ शशिहि ग्रस राहू॥५॥ 
बड़ विड नहिं समात सुखमाहीं & मनहु कोधवदा उगिळत नाही॥६॥ 
बनमें फिरते राजाने एक वराइ ( शूकर ) को देखा, उसके दांतोंकी छवि ऐसीथी कि 


मानो चन्द्रमाको पकड्कर राहु बनमें छिपा है ॥ ५ ॥ बडा चंद्रमा मुखमें नहीं समाता ¦| | 


कोधक्रे सारे उगलता नहीं ॥ ६॥ 
कोळ करार दशन छबिगाई % ततु विशाळ पीवर अधिकाई ॥ ७ ॥ 
छुरशुरात हय आरव पाये ॐ चाकेत विळछोकत कान उठाये॥८ ॥ 
एसे उस तादेण झूकरके दांतोंकी छविथी शरीर बड़ा और मोटा अधिक था ॥ ७॥ 
घोड़ेका आहट पाकर घुरघुराने लगा और कान उठाये चोकन्नाहों देखने ळग़ा ॥ ८ ॥ ¦| 
दोहा-नीळ महीधर शिखरखम, देखि विशाळ बराइ ॥ € 
क चपरि चळेड हयसुडकिनुप, हॉकिन होय निबाइ ॥ १६३ ॥€8 
काळे पहाडकी चोटीके समान बड़ा बराह देख, घोडेको दवा घोड़ा मार राजाने सुअ- 
रको ललकारा कि, तू अब्र नहीं बचसक्ता ॥ १६३ ॥ 
आवत देखि अधिक रववाजी # चला वराइ मरुतगति भाजी ॥ १॥ ¦ 


हुरत कीन्द मुप शार खंधाना क मदि [हिलि गयड विकतात j 
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घोडेको शब्द करते हुए आता देखकर वराह पवनवेगसे भागचला ॥ १ ॥ राजाने 
तुरंत घनुषके ऊपर बाण चढ़ाया बाण देखतेही वराह पृथ्वीम लोप होगया ॥ २ ॥ 
ताक्ने तकि तीर महीर चरावा % करि. छळ सुअर शरीर बचावा ॥३॥ 
प्रगटत डुरत जाय खगभागा के रिसवदभूप चफेड संग लागा ॥४॥ 
राजाने तक तक के तीर चलाये, परन्तु छल करके सुअरने अपना शरीर बचाया॥३॥ 
प्रकटहोता छिपता हुआ रुग भागाजाताह और राजाभी क्रोधवश संग लगाही गया ॥ ४॥ 
गयड दूरि घन गहन वराहू % जहाँ नाहि गज वाजि निवाहू ॥ ५ ॥ 
अति अकेळ षन बहुत केश # तदपि न सुग मग तजेउ नरेशू॥ ६ ॥ 
पुनः वराह ऐसे गंभीर वनमें दूर चळागया, जहाँ हाथी घोडेकी गम्य नहीं ॥ ५॥ 
एक तौ राजा अकेला था क्योंकि सेनासे विछुड़ गयाथा, दूसरे चनमें बहुत छेश होतेहे तौ 
भी राजाने सृगका मार्ग नहीं छोड़ा ॥ ६ ॥ 
कोळ विछोकि भूप बड़ धीरा # भागि पैडि भिरिशुहा गभीरा ॥ ७॥ 
अगम देख नृप अतिपाछिताई # फिरेड मद्दादन परेड झुळाई ॥ ८ ॥ 
सुअरने राजाको बडा धीरजमान्‌ देखा ती भागकर एक पर्वेतकी गंभीर शुफामें घुसय- 
या ॥७॥३ुस्तरमार्ग देखकर राजा बहुत पछताया और लौटतेही महावनमें भूलगया ॥ ८॥ 
दोडा-खेढी खिन्न ठषित कुवित, राजा याजि समेत ॥ छ 
दूर खोजत व्याकुळ सरित सर, जर दिड भयड अचेत १६४१ 
राजा घोडे सहित दुःखी दुर्बळ प्यासा भूखा दो घवराकर नदी तालाब ढूंढने छया ओर 
जळके विना अचेत होगया ॥ १६४ ॥ 
फिरत विपिन आश्रम इक देखा क तहँ बल नृपति कपड झुनि देषा ॥१॥ 
जाख देश नृप छीन्ह छुड़ाई # समरसेन तजि गयड पराई ॥ २॥ 
| फिरतेहुए वनमे एक आश्रम देखा, तहाँ एक राजा कपटसे मुनिका घेष बनाये बास 
करता था ॥ १ ॥ जिसका देश इस राजाने छीवलियाथा और यह युद्धमें सेना छोड 
भागगया था ॥.२॥ 


हूँ समय प्रतापभाठ कर जानी # आपन अति असयय अछुमानी ॥ ३ ॥ 
रायउ न गृह सन बहुत गछानी # मिला न राजादि सपं अभिमानी! शा 
| प्रतापभानुका छुभसगय जान और अपना असमथ जानकर ॥ ३ ॥ घरमें ळञ्बाके मारे 


} नहीं गया और राजासे अभिमानके मारे नहीं मिला ॥ ४ ॥ 
| रिस उर मारि रंक जिमि राजा % विपिन बसे वावखके काजा ॥५॥ 
| ताच समीप गवन मूप कीन्हा # यह प्रलापरवि तेहि तव चीन्हा॥ ६॥ 
कोषको मनसे मार निर्दनोंकी नाई तयस्वी हो राजा वनभें रहने लया ॥ ५ ॥ उसके 
निकट राजाने यमन किया, उसने देखतेही जान छिया कि, यह प्रतापभानु है ॥ ६ ॥ 
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(४ सहित जरूपान किया ॥ १६५ ॥ 


र & वाळकाण्डम १. & 3. | 
राउ ताषित नदि सो पदिचाना # देख सुवेश महाछुनि जाना ॥ ७॥ | 
'डतरि तुरंगंते कान्द प्रणामा $ परमचतुर न कहदेड निज नामा॥८॥ || 
राजा प्यासा था उसे नहीं पहिचाना और अच्छा वेष देखकर महामुनिजाना॥ ७॥ ¦ 

घोड़ेंस उतरकर प्रणाम किया और चतुर ऐसा था कि, अपना नाम नहीं बताया ॥ ८ ॥ 
दोहा-भूपति ठृवित विछोकि तेरै, खरबर दीन्ह दिखाइ॥ : 68 
के मज्जन पान समेत इय, कीन्द नृपति इरषाइ ॥ १६५॥ &. 
राजाको प्यासा देखकर सुनिये सरोवर दिखाया आर राजाने प्रसन्न हो -ककार. घोडे 
गइ श्रम सकळ झुखी तप भयऊ % निज आश्रम ताप छेगयऊ ॥ १॥ 
आसन दीन्द अस्तरवि जानी % पुनि तापस बोळा सुदुवानी ॥३॥ || 
जव श्रम गया,-तो राजा सुखी हुआ, तव वोह कपटी सुनि राजाको अपने आश्रसमें ले - 
गया ॥१॥ सूर्यका अस्त जानके आसन दिया और फिर तपस्वी कोमळ वाणी. बोळा ॥ २॥ 
को चुम कस बन फिरहु अकेले & सुंदर युवा जावपर हेले ॥३॥ 
चक्रवर्तिके लक्षण तोरे # देखत दया ळागि अति मोरे ॥ ४॥ 
तुम कोन हो ? वनमें अकेले कैस फिरते हो, सुन्दर जवानी अवस्थामें जीवका अनादर 
¦ किये केसे फिरतेहो ॥ ३ ॥ तुम्हारे लक्षण चक्रव्तींकसे दृष्टि आतेदें सो देखकर मुझे बहुत 
द्या लगती है ॥ ४ ऐ FF 
नाम प्रतापशालु अपनीक्षा # ताखु खचिव में छुनहु सनीला ॥५॥ 
फिरत अदेरहिं परेड भुळाई % बड़े भाग्य देखेडँ पग आई ॥ ६॥ || 
राजाने. कहा एक प्रतापभाचु राजाह में उसका मंत्रीहुँ ॥ ५ ॥ आखेट खेलते २ मार्ग ॥ 


भूल गया, बडे भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ ६.॥ र 
| दमक दुर्लभ दरी तुम्हारा # जानतहौं कछु भर होनिदार ॥ ७॥ | 


"९००२. 


। छह सुनि तात भयड ऑधियारा # योजन खत्तर नगर तुम्हारा ॥८॥ 
हमको तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, में जानूं हूं कुछ भेरा भला होनेद्वारा है ॥७॥मुनिने कदी !| 
हवे तात ! अब अँधेरा दगया तुम्हारा घर यहाँसे सत्तर योजन ( २८० कोस ) दूरदे॥८॥ 
दोहा-निश्षा बोर गंभीर बन, पंथ न सूझ सुजान ॥ 
हुए बसहु आजु अख जानि तुम, जायह होत विहान ॥ १६६॥ छे 
हे चतुर ! रात्रि घोर है, वन गंभीर है, मार्ग सूझता नहीं,ऐसा जानकर आज यहाँ रहो, 
सवेरा होतेही चळे जाइयो ॥१६६॥ ' न 
दोहा-तुझूली जख भवितव्यता, तैसी मिळे सहाय ॥ ह 
हुए ` आपुन आवे ताहिगै, कि वादि ताँ लेजाय ॥ १६७॥ ` छै 
। ` तुळसीदासजी कहते, जसी होनहार होतांहे, बेसाही सहायता मिलती दै, क्या तोआपडी _ 
| मै क्या ! उसे वहाँ ले जाय है ॥ १६७॥ | ह 
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भळेहि नाथ आयसु घरि शीशा # बाधि तुरैंग तर बैठ महीशा ॥ १॥ 
नृप बहुआँति प्रशांखेड ताही # चरणवंदि निज भाग्य सराही॥ २॥ 
¦ बहुत अच्छा महाराज ऐसा कह आज्ञा शिरपर धर घोडा वृक्षमें बांधकर राजा बैठगया १ 
|; राजाने बहुत भौतिसे उसकी प्रशंसा करी, चरणोंको नमस्कारकर अपना भाग्य सराहा ॥ २॥ 
। पुनि बोळेड मृदु गिरा खुदाई # जानि पिता प्रभ करों ढिठाई ॥ ३ ॥ 
म्रोहिं सुनीझा छुत सेवक जानी # नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥४॥ 
फिर राजा कोमलवाणीसे बोला हे प्रभु ! पिता जानकर ढीठता करताहूं .॥ ३ ॥ हे 
मुनीश ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखानकर कहो ॥ ४ ॥ 
तेहि न जान नृप नृपदि सो जाना # भूप सुहृदय सो कपट सयाना ॥५॥ 
चेरी झुनि क्षत्रिय पुनि राजा & छळवळ कोन्ह चहे निज काजा ६॥ 
उसको राजाने नहीं जाना और वोह राजाको पहुँचान गया; राजा सरळवित्त और वोह 
कपटी, राजा मित्रतामें सयाना और वह कपटमें चतुर॥५॥ वैरी मुनि क्षत्रिय और राजा 
यह छल बलसे अपना कार्य साधन करते हैं यहां तीनों मिलकर एकी होगये हैं ॥ ६ ॥ 
सञ्जुझि राज सुख दुखित अराती # अंबा अनळ इव सुळे छाती ॥ ७॥ 
सरळ वचन नुपके सुनि काना # वैर सँभारि तद्य इरपाना ॥८॥ 
यह शत्र राज्यका दुःख समझके दुःखी दै अवेकी आगकी नाई छाती झुळ्गती दे॥ ७॥ 
राजाके सीध वचन कानोसे सुनकर वैर सँभारकर मनमें प्रसन्नहुआ ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपड बोरि वांणी झदुल, बोलेड युक्ति समेत . € 
& नाम हमार मिखारे अब, निर्धन रहित निकेत ॥ १६८॥ ६ 
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और घर बार नहीं है. अव कहनेसे यह सूचित होताहे कि, पहले सबकुछ था॥ १६८॥ 
कह नृप जे विज्ञान निधाना % तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥ १॥ 
सवदा रहाहि. अपनपो दुराये # सबावेधि कुशल कुदेष बनाये ॥ २॥ 
राजाने कही जो ज्ञानवानहैं, वे तुम समानही अभिमान रहित होतेहे ॥१॥ सदा अपना 

: आपा छिपाये रहतेहें और सबविधि चतुर होनेपरभी बुरा वेष बनाये रहते हैं ॥ २ ॥ 

| ! देदिते कहहिं सन्त क्षति देरे % परम आर्किचन मिय इरिकेरे ॥ ३॥ 

¦! दुमसम अधन भिखारि अगेहा % होत विरंचि शिवदि झंदेदा ॥ ४ ॥ 
¦ इसी कारण वेद और सन्त यह कहतेह कि, जो लोभी नहीं वे भगवानूके प्यारे हे ॥ ३॥ 

` तुम्हारे समान धनरहित भिखारी बिन घरवालोंको देखकर ब्रह्म शिवकोभी सन्देह होतांहे॥ ४॥ 

` याोठि सोसि तव चरण नमामी & मोपर कृपा करिय अच स्वामी ॥ ५॥ 

सहज प्रीति भूपतिकी देखी # आपविषे विश्वास विशेखी ॥ ६ ॥ 

जो कुछभीहो में आपके चरणोंमें नमस्कार करताहूं, स्वामी अब मुझपर इपाकरो॥५॥ 

ऽ मुनि राजाकी खाभाविक प्रीति ओर अपने मनमें अविक विश्वास देख ॥ ६ ॥. 
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कपट सनांहुई वाणी कोमळ दुत्तिपूर्वक बोला कि, अब हमारा नाम भिखारी है, निर्धन है, - 
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____® चालकाण्डम्‌ १. छै (१४३) | 
खन्प्रकार राजद्दि अपनाई # चोलेड अधिक सनेह जनाई ॥ ७॥ | 
सुन सतिभाव कहीं मदिपाळा & इद्दा बसत बीते बहुकाळा ॥ ८ ॥ 
स॒व प्रकारे राजाको अपनाकर, बड़ा सनेह जनाकर मुनि बोला ॥ ७ ॥ सुन राजा | | 
यह बात सत्यभावसे कहता हूं मुझे यहाँ रहते बहुत दिन बीत गये ॥ ८ ॥ 

दोहा-अवळगि मोहि न मिळेउ कोड, मॅन जनायड काइ॥ छ 
छँ छोकमान्यता अनळसम, करि तप कानन दाहु॥ १६९॥ & 
| अबताई मुझे कोई नहीं मिला और मैंने किसीसे यह बात नहीं जनाई, लोककी बड़ाई 
|! तपस्यारूपी बनको जलादेती है, इसकारण वनमें तप करते हैं ॥ १६९ ॥ च 
खोरठा-तुल्ली देख सुवेष, भूळे मूढ न चतुर नर ॥ १ 
सुन्दर केकी पेख, वचन सुधासम अशन अहि ॥ २४ ॥ । 
सुलूसीदास कहते हैं अच्छा वेष देखकर मूढही नहीं किन्तु चतुर मनुष्यमी ठगाईमें 
१ आजाते हैं परन्तु वे वेष बनाये हुए मोरके समान हैं, जो देखनेमें सुन्दर बोलनेमें अम्रतक 
|} समान हैं परन्तु भोजन देखो तो सपाँका करते हैं अथवा सुवेष देखकर मूढ भूलते हैं चतुर 
!! नहीं भूलते थे सुन्दर मयूरके वेषको देखकर जानरदे हैं कि, वह सुवेषधारी मिथ्वचन * 
:) बोलता है पर सपे खाता है, चतुर मिष्ट वचनवाळेकी कुछ दिनों अतीतिकर फिर पतियांतें 
¦| हैं राजा भावीवश मूढ होगये हैं॥ २४ ॥ र ; 
ताते शुप्त रहों जगमाहीं क हरितजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥१॥ 
प्रभु जानत सव बिनहिँ जनाये # कढहु कवन सिधि लोक रिझाये॥२॥ || 
¦} इसकारण जगतमें गुप्त रहता हूं, भगवानको छोड और कुछभी प्रयोजन नहीं ॥ १ ॥ 
।} भगवान्‌ सब विना जनायेही जानते हैं, कहो संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि है ॥ २ ॥ 
तुभ शुचि लुमति परम प्रियमोरे % प्रीति प्रतीति मोर्दिपर तोरे॥ ३॥ | 
अब जो तात इुरावो तोही % दारुण दोष छगे अति मोदीं ॥ ४॥ ' 
| तुम पवित्र बुद्धिमान, मेरे अधिक प्यारेहो, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा विश्वास ओर प्रीति 
६१ है ॥ ३॥ हे पुत्र | अब जो तुझसे छिपाऊँ तो मुझे बडा दोष लगेगा ॥ ४ ॥ 

|| जिमि जिमि तापस कथे उदाखा % तिमि तिमि तृपदि होय विद्वासा॥५॥ 
देखा स्ववश कर्मे मन थानी % तव बोळा तापख बक ध्यानी ॥ ६ ॥ 
जैसे जैसे तपस्वी उदासीन बातें करे तैसे तैसे राजाको विश्वास बढ़े ॥५॥ राजाको कर्म 
सन वाणीसे अपने वश देखकर वोह तपस्वी वगलेकेसा ध्यान करनेवाला बोला, वगळा भक्त | 
सरोवरके किनारे एक टांग उठाकर बैठता दै और मछली आई सो गडप ॥ ६॥ 
नाम हमार एक ततु भाई # सुनि तूप बोळेड पुनि शिर नाइ॥७॥ :| | 
कहु नामकर अर्थ बखानी # मोहि सेवक अति आपन जानी ॥८॥ ` 
भाई हमारा नाम एकतलु दै, राजा शिर नवायके फिर बोला ॥ ७ ॥ महाराज | मुझे | 
अपना सेवक जानकर नामका अर्थ कहो तव. कपटी मुनि बोला॥ ढल . ड 
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| (२०९) सरी सुदलोइतरामायणम के 
दोदा-आदिखष्टि उपजी जवे, तब उत्पति भइ मोरि ॥ 
: ® नाम एक तल देतु तेदि, दे न धरी बहारि ॥ १७०॥ &ू&े 

जब आदिषष्टि उपजी तब भेरी उत्पत्ति हुईंथी, एकतचु नाम इस कारण हुआ कि, 

फिर दूसरी देहही धारण नहीं की ॥ १७० ॥ 
जनि आश्चर्य करहु मनमाहीं # खुत तपते दुभ कछु नाहीं॥ १॥ 
तप वळते जग खुजे विधाता # तपबळ विष्णु भये परियाता ॥ २ ॥ 
सनमें आश्चर्य मतकरो, पुत्र | तपसे कुछभी दुलभ नहीं है ॥ १ ॥ तपके बलसे ब्रह्मा 

जगच्‌ उत्पन्न करते, तपके बलसे विष्णु पालते हैं ॥ २ ॥ 
तपबळ शाम्भु करहि संदारा # तपते अगम न कछु संसारा ॥ ३॥ 
भयड नृपदि छुनि आति अछुरागा % कथा पुरातन कहे सो छागा ॥ ४ ॥ 


. ` [|| सप्वल्से शिवजी संहार करते हे, तपसे संसारमें कुछभी अगम नहीं है ॥ ३ ॥ राजा 
. >. | को सुनकर बड़ा प्रेम हुआ, मुनि कुछ पुरानी कथा कहने लगा ॥ ४ ॥ 
। कर्म धर्म इतिहास अनेका # करे निरूपण विरति विधेफा॥ ५॥ 
. पेळूव पाळन प्रय कहानी # कदि अमित आश्वय इखानी ॥ ६ ॥ 
कर्म, घर्मे और अनेक प्रकारके इतिहास ज्ञान, वैराग्यकों निर्पण करनेळगा ॥ ५॥ 
उत्पत्ति, पालन और प्रलयकी कहानी और आश्र्यक्रो वार्ता वखानकर कही ॥ ६ ॥ 
| 'झुनि महीर तापल बश भयऊ # आपन नाम कहन तत्र छस ॥ ७ ॥ 
दू कड तापस तूप. जान्यो तोडी # कीन्दों कपड छागु अळ मोहो ॥ ८॥ ! 
$ ` झुबकर राजा तपस्वीके वशमें हुआ, तव अपना नास कहने लया ॥ ७ ॥ तपल्या र 
| बोल्म राजा ! मैं तुझे जानताहूं तैने कपट किया सो मुझे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ 
. || चखोरठा-खुन महीरा अख नीति, जह सहँ नाम न कहार नर ॥ 
| मोहि तोदिं पर अति प्रीति, परम चतुरता मिराखि तव ॥२५॥ 
धुन राजा यद्र नीति हे क्रि, राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते मेरा तुझपर 
अधिक प्रीति है तेरी चतुरता देखकर मैं प्रसन्न हूं ॥ २५ ॥ 
नाम सुम्हार  प्रतापदिनेशा क सत्यकेलु तव पिता नरेशा ॥ १॥ 
च्य शुरूमखाद खन जानिय राजा # काहेय न आपन जानि अक्रा मा॥२॥ 
भं तुम्हारा नाम प्रतापभाजु है, तुरददारे पिताका नाम सत्यकेतु है ॥ १ ॥ गुरे प्रसादसे 
राजन्‌ | सब जाना जाता है, अपना अकाज जानके किसीसे यह इम नहीं कहते ॥ २॥ 
देखि तात तव सहज झुधाई क प्रीति प्रतीति नीति निषुणाई ॥ ३॥ 
उपजि परी ममता मन भोरे # कहहुँ कथा निज बूते तोरे ॥ ४॥ 
ह.तात ! ! तुम्हारा खाभाविक सहसे सथापन देखकर और प्रीति ओर चतुरता विचा- 
रक॥३॥ मेरे मनमें प्रीति उपज पड़ी है इससे तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हुं ॥ ४॥ 
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| (१४५) 
टाप "च प्रस्त 0 लदाय ना शिव पदक > SOYA nome 
| अव प्रसन्न में संशाय नाही $ मॉग जो भूप भाव मन माही ॥ ५ ॥ 
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छुनि सुवचन भूपतिः इरषाना # गहिपद विनय कन्द विधिनाना ॥६॥ 
अव स प्रसन्न हू कुछ संशय नहीं जो तेरे मनमें इच्छाहो सो माँग ॥ ५ ॥ यद्द सुन्दर 
५४ बचन इन राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़के विनती करी ॥६॥ ` 
ु छृपासिशु मुनि ददन तोरे # चारि पदारथ करतळ मोरे ॥ ७ ॥ 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न विछोकी ॐ मागि अगम वर होडँ विशोकी ॥ ८॥ 
(| ` हे इपासिन्धु ! आपके दरानसे मेरे हाथमें चारों पदाथ हैं॥ ७ ॥ तौमी प्रभुको प्रसन्न 
१ देख आगम वर माँगकर शोकरहित होजाऊं ॥ ८ ॥ 
| दोद्दा-जरा मरण दुखरहित तत, समर न जीतै कोय॥ . ® 
¦ की एक छत्र रिपु हीन मदि, राज्य कहपदात होय ॥ १७१॥ छे 
| बुढ़ापे और मरण आदिके दुःखसे शरीर रहित हो, और कोई मुझे युद्में न जीतसकै, 
| एक छत्र शत्रहीन एथ्वीमें सौकरल्पतक मेरा राज्य होय ॥ १७१ ॥ 
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कड तापस तृप ऐसेइ होऊ # कारण कठिन एक सुन सोऊ॥ १॥ 
काळहु.तब पद नाइदि शीक्षा# एक विप्रकुछ छाँड़े मददीशा ॥ २॥ 
तपस्वी बोला ऐसाही होगा; परन्तु एक कारण कठिन है सो सुनो ॥ १ ॥ राजन, | तुम्हे 
काळभी शिर नवावेगा, परन्तु एक ब्राह्मण कुल छोडकर ॥-२ ॥ ` 
सपचळ वित्र खदा बरियारा % तिनके कोप न कोउ रखवारा ॥ ३.॥ 
५७६ झो यिमन चणा करहु नरेशा#% तो तव वदा विधि बिष्णु महेशा ॥ ४॥ ¦ 
| ` |] तपवळसे ब्राह्मण सदा बलिष्ठ हैं उनके कोपका कोई रखवाला नहीं ॥ ३॥ राजन्‌ | जो | 
|” 6 घाह्मणोंको वदा करो तो तुम्हारे बामे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होजायँगे ॥ ४ ॥ 
\ सरू न ब्दाकुळसे वारिआई % खसत्यकहों दोउ शुजा उठाई ॥ ५॥ 
| विश्शाप बिजु छुनु मदिपाळा % तोर नाश नहि कवनेउ काला॥ ६॥ 
3 ब्रा६।णकुल्स जवरदस्ती नहीं चलसक्ती, दोनों सुजा उठाकर सत्य कहता हूं ॥ ५ ॥ 
; राजन्‌ ! ब्राह्मणोंक शाप विना तेरा किसीसमय नाझ नहीं होगा ॥ ६ ॥ 
हरघेड राउ बचन झुनि तासु # नाथ न होय मोर अब नाहू ॥७॥ 
“| चव प्रखाद प्रश्ु कृपानिधाना # मोकदँ सर्वकाळ कल्याणा ॥८॥ 
राजा उनके वचन सुन प्रसन्न हुये, और बोले हे नाथ [अब मेरा नाश नहीं होगा ७॥ 
न्‌ तुम्हारे प्रसादसे हे प्रभु | कृपानिधान मुझे सब समय कल्याण है ॥ ८ ॥ 
fr दोहा-एवमस्तु कदि कपटसुनि, बोळा कुटिल बहोर ॥ 8 
झू मिछब हमारञ्चुलाव जनि, कहहु तो मोरि न खोरि ॥ १७३ ॥ ६ 
ऐसाही होय यढ कहकर कपटी सुनि कुटिलताईसे फिर बोला कि, हमारा मिळना और 
| ` अपना वसमें भूछजाना जो किसीसे कद्दोये तो इमारा दोष नहीं॥ १७२ ॥ 
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(१४६) छि सटीक हुरसीकृतरामायणम्‌ छे! 


ताते भें तों बरजों राजा % कहे कथा तव परम अकाजा॥ १॥ 
छठे श्रवण यदद परत कहानी % नाश तुम्हार सत्य मम बानी ॥ २॥ 
इससे राजा! मैं तुझे बरजता हूं कि, यह कथा जो तू किसीसे कहैगा तो तेरा परम अकाज 
होगा॥१॥छठे कानमें यह बात पडतेही तुम्हारा नाश होजायगा यह हमारी सत्य बातंदे ॥ २ 
यह प्रगंटै अथवा द्विजशापा % नाहा तोर खुल Us ॥३॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीं # जो हरि हर कोपहिं मनमाहीं ॥ ४॥ 
हे प्रतापमानु | यह कहना प्रगटहो, या ब्राह्मणके शांपसे तेरा नाश होगा ॥ ३॥ ओर 
किसाभी उपायसे तेरा मरना नहीं होगा चाहे विष्णु शिवभी क्रोधकरें ॥ ४ ॥ 
सत्यनाथ पद्‌ गहि नुपभाषा # द्विज गुरु कोप प कहु को सखा ॥५॥ 
राख गुरु जो कोप विधाता % गुरू विरोध नदि कोड जगवाता ॥६॥ 
सत्य है स्वामी चरण पकडकर राजाने कहा कि, ब्राह्मण और गुरुके कोपसे कोन रक्षा 
करसक्ता है ॥ ५ ॥ जब विधाता क्रोधकरें तो गुरु रक्षा करलेता है, परन्तु गुरके कोथ किये 
कोई रक्षक नहीं ॥ ६ ॥ | 
जो न चळब हम कदे तुम्हारे # होय नादा नहिं शोच हमारे ॥ ७॥ 
एकहि डर डरपत मन सोरा % प्रभु सदिदेव शाप अति घोरा ॥ ८ ॥ 
जो तुम्हारे कहनेमें न चळे, तो नाश होजायें हमें कुछ शोच नहीं ॥ ७ ॥ स्वामी एकही 
डरसे मेरा मन डरता है कि, ब्राह्मयोंका शाप भयंकर होताहे ॥ ८ ॥ 
दोहा-होहिं विप्र बश कवन विधि, कहहु कृपाकरि खोइ ॥ € 
शूळ हुम तजि दीनदयाळ निज, हितू न देखो कोइ ॥ १७३.॥ 
ब्राह्मण. वशमें केसे हों, सो इपाकर कहो, दे दीनदयाडु! तुम्हारे विना में लिको अपना 
हितू नहीं देखता ॥ १७३ ॥ व 
छुनु नृप विविध यतन जगमाही % कष्टसाध्य एुनि होहि कि साही ॥ १॥ 
अदे एक आति सुगम उपाई # सहाँ परन्तु एक कठिनाई ॥३॥ 
मुनि बोला सुन राजा | जगतमें अनेक यत्न हैं, परन्तु वे कष्टसाध्य हैं, अर्थात्‌ उनके 
सिद्धकरनेमें बड़ा कष्ट होता दै तिसपरभी सिद्ध हों वा न हों ॥ १ ॥ एक उपाय सहजभीदे, 
परन्तु उसमेंभी एक कठिनता है ॥ २ ॥ क 
मम आधीन युक्ति नृप सोई % मोर आब तव नगर न होई ॥ हे ॥ 
झ्ञाजु छगे अर जबते अयऊं # काहूके शुद ग्राम न गय ॥४॥ 
और वोह युक्ति ( उपाय ) मेरे आधीन है और मेरा जाना तेरे नगरमें नहीं होया ॥ ३॥ 
आज ताई और जबसे हुआहूं किसीके घर और गांवे नहीं गया ॥ ४ ॥ 
जो न जावेँ तव होय अकाजू % बना आह असमंजल आजू ॥ ५॥ 
सुनि महीप बोळे खदुवानी क नाथ निगम अख नीति बखानी ॥३॥ 
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जो नहीं जाऊं तो, तेरा काम बिगड़जायगा यह आज बड़ी दुवधा हुई है ॥५॥युनकर , 
राजा कोमलवाणी बोले हे नाथ!शात्रमें यढ नीति कही है॥ ६ ॥ 
बड़े खनेह ळघुन पर करदीं % गिरि निज शिरन सदा तृण घर ७॥ 
जळधि अगाधि मौलि बद फेनू # संतत धरामि धरत शिर रेनू ॥ ८ ॥ 
|¦ बड़े मनुष्य छोटोंपर सदा प्रीति करते हैं, पवत अपने शिर सदा तृणको धरते हे ॥ ७ ॥ 
|! समुद्र इतना गहरा है परन्तु मस्तकपर झाग बहते हैं परथ्वी शिरपर धूरि धारण करती है॥ ८ ॥ 
|  दोहा-अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाळ ॥ 
€ मोहि लागि दुख सहिय मशु, सज्जन दीनदयाळ ॥ १७४॥ & 
|| ऐसा कहकर राजाने चरण पकर्डाल्ये और कहा हे स्वामी ! अव मुझपर दयाकर मेरे 
| कारंण दुःख सहो क्योंकि तुम महात्मा और दोनोपर दया करनेवालेहो ॥ १७४॥ | 
| जानि नुपहि आपन आधांना # बोळा तापस कपट प्रवीना॥ ९ ॥ 
खत्य कहौं भूपति सुन तोडी & जगमहँ नदि कछु दुळंभ मोही ॥ श॥ 
राजाको अपने आधीन जानकर सो कपटी तपस्वी बोला ॥ १ ॥ सुन राजा में सत्य 
|| .कहताटूं जगतसें मुझे कुछ भी दुलभ नहीं है ॥२॥ 
| अवादि काज में करिहौ तोरा % मन कस वचन भक्त तै मोरा ॥ ३ ॥ 
|| योग शुक्ति तप मंत्र प्रभाऊ # फळे तबि जब कारिय डपाऊ ॥ ४॥ 
| मैं तुम्हारा काम निश्चय करूंगा, क्योंकि तू मन, क्रम, वचनसे मेरा दास दै॥३॥थुक्ति 
| 
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और तए मंत्रका प्रभाव तबही फलता है जब छिपायाजाय अथवा जब इन चारोंको 
|! छिपावो तबही यह फलते हैं ॥ ४ ॥ 
जो नरेश में करहु रसोई # तुम परखो मोदि जानन कोई॥ ५॥ 
अन्न सो जोड जोइ भोजन करई % सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥६॥ 
राजा जो भैं रसोई करूं, तुम परसो और मुझे कोई न जाने ॥५॥उस अन्नको जो जो 
भोजन करेगा, सो सो तुम्हारे वशमें होगा ॥ ६ 0 
पुनि तिनके ग्रह जेमे जोई # तव वशाहदोय भूप सुन सोई ॥ ७॥ 
जाय उपाय रचदु तुम एटू क संततभारे संकल्प करहू ॥ ८॥ 
फिर उनकेभी घर जो भोजन करेगा वहभी तरे वरासें होगा ॥ ७ ॥ जाकर तुम यह 
उपाय करो और एक वर्षतक यह संकल्प करो ॥ ८ ॥ । 
दोहा-नित नूतन द्विज सहसदशत, वरडु सहित परिवार॥ छै 
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A १ लैंतुम्दरे इंकरपछागि, दिनदि करब जेवनार ॥ १७५॥ ह 
| । नित नवीन एकलक्ष ब्राह्मण कुटुंब संदित न्योतदो, और मै तुम्दारे संकल्पके भर्थ दिन | 


1] | रहेगा द्विमें र / १ 

1 ॥' प्रति ज्योनार कहंगा, अर्थात्‌ जवतक संकल्प रहेगा दिन दिवमें ज्यानार करूप वासक , 
! व्यक्त दिनतक एक वर्ष ज्योनार करूंगा ॥ १७५ ॥ का भो द 
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खकछ सिप्र वश तोरे ॥१॥ | 
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| नेदिरिपु क्षय सोइ रचेलि डपाऊ # भा नहिररिएु क्षय सोइ रचेखि उपाऊ # भावीवश्च न जाम कछु राऊ ॥ <। 
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कारिददि विप्र होम मख सेवा # तदि प्रसंग सहजदि वश देवा ॥ ५॥ 
हेराजन्‌ | इसप्रकारसे थोड़ा कष्ट है और सव ब्राह्मण तुम्हारे वशमें होजायँगे ॥ १॥ 
ब्राह्मण होम, यज्ञ, सेवा करते हैं. इससे देवता उनके वरामे रहते हैं ॥ २ ॥ 
और एक तोहि कहो ळखाऊ # में यहि वेष न आउब काऊ ॥ ३॥ 
लुम्हरे उपरोहित कहूँ राया % हारि आनब मैं करि निजमाया ॥ ४॥ | 
भौर एक बात मैं तुझसे कहूंहूं कि, में इस वेषसे तुम्हारे पास नहीं आऊंगा ॥ ३ ॥ । ह 
राजन्‌ ! मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी माया करके हर लाऊंगा ॥ ४॥ | | | 
तप घळ तिहि झरि आणु समाना # रखिहौं इदा वर्ष परमाना ॥५॥ || ` 
में धरि ताछु घेष सुनु राजा # खबविधि तोर सैंभारन काजा ६॥ ; 
तपे बलसे तिंसको अपने समानकर यहाँ एक वर्षतक रक्खूंगा ॥ ५ ॥ में उसका ! 
वेष धरके विधिसे तुम्हारा काम सँभारंगा ॥ ६ ॥ 
गइ निरी बहुत शयन अव कीजे # मोहिं तोहिं भूप भेंड दिन तीनै ॥७॥ 
में वपबळ तोहि तुरँग समेता # पहुँचेहों सोबतडि निकेता ॥ ८ ॥ 
अब बहुत रात गई शयन करो, में तुमसे तीसरे दिन मिळूंगा ॥ ७ ॥ में तपके बरसे |! 
तुझे घोड़े समेत सोतेद्दी घर पहुँचा दूंगा ॥ ८ ॥ ; 
दोहा-मैं आउब सोइ वेष घरि, पहिंचानेहु तव मोहिं ॥ & 
कक जब एकान्त बुछाय सब, कथा छुनाङं तोहि ॥ १७६ ॥ छे 
मैं सोई पुरोहितका वेष धारणकर आऊंगा तब मुझे पहिँचाचियो, जब में एकान्तमें 
डुलाकर सव कथा तुम्हें छुनाऊं ॥ १७६ ॥ 
शयन कीन्द नुप आयसु मानी # आलनजाइ बैठ छलझ्ञानी ॥ १॥ 
असित भूप निद्रा अतिभाई # खो किति सोव सोच अधिक्राई॥२॥ 
} मुनिकी आज्ञा मान राजा सोगया और वोह छली आासनमें जा बैठा ॥ १॥ राजातो 
थकाहुआधा. नींद बहुत आगई, परन्तु वोह कैसे सोवे ? उरो तो सोच चढरहाथा ॥ २॥ 
कालकेतु निशिचर तद आवा # जेहि सूकर दे नृपदि छुळादा ॥ ३॥ 
परममित्र तापख नूप केरा # जानै खो अति कपट घतेशा ॥ ४॥ 
तहाँ काळकेतु राक्षस आया, जिसने सूकर होकर राजाको सुलादिया था ॥ ३ ॥ यह 
तपस्वी राजाका परममित्र था और कपट छल बहुत जानता था ॥ ४ ॥ 
तेहिके शवसुत अरु दृश भाई % खल अति अजय देव हुखदाई॥५॥ 
प्रथमहि नुपति समर सब मारे % दिप्र सन्त सुर देख दुखारे ॥ ६॥ 
इसके सौ पुत्र और दराभाई वडे दुष्ट थे, जो जीते न जाये; देवताओंको दुःख दें ॥५॥ 
पहलेद्दी राजाने ब्राह्मण, सन्त, देवताओंको दुःखी देख युद्धमें वे सव सारदिये थे ॥ ६ ॥ 
तेहिखळ पाछिळ पैर खँभारा # तापस नूप मिछि मन्त्र विचारा ॥9॥ 
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| वैरीका नाश स उपाय सोचा, होनद्ारके वराहो राजाने कुछ नहीं जाना ॥ ८ ॥ 
दोहा-रिए तेजसी अकेल अपि, छघुकर गनिय न ताहु ॥ EB 
के अजइ देत दुख राव शशिहि, शिर अवशेषित राहु ॥ १७७ ॥ 6 
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शिरमात्र रहगया है तथापि अवतक सूर्य चन्द्रमाको दुःख देता हे ॥ १७७॥ 


मित्रदि कदि सब कथा झुनाई # यातुधान बोळा सुख पाई ॥३॥ 
तपस्वी राजाने अपने मित्रको देखा और प्रसन्नही उठकर मिला, सुखी हुआ ॥१॥ कपटी 


परिहरि शोच रहहु तुम सोई # विनु औषधहिं व्याधि विधि खोई॥४॥ 

हदे राजन्‌! अब मैं शत्रुके नाशको सिद्ध करचुका, जो तुमने मेरा कहना माना ॥ ३॥ 
तुम सव शोच त्यागन करो, अव औषधी बिनाही रोग शान्त होगया ॥ ४ ७ 

कुछ समेत रिएुमूळ बहाई # चौथे दिवस मिळच में आई ॥ ५॥ 

तापल नूपादि बहुत पारितोषी # चला मदाकपटी अति रोषी। ६॥ 


बहुत प्रकारसे धन्यवाद दे वोह महाकठोर क्रोधी राक्षस चला ॥ ६ eS 
भाझुमतापडि बाजि समेता # पहुँचायाले सो निकेता ॥ ७॥ 


( घोरे ) शयन करादिया, घोडा छुडशालमें वाँधदिया ॥ ८ ॥ | 
दोदा-राजाके उपरोदिताहिं, द ह छैगयउ बहोरि ॥ 8 
® छैराखेसि गिरिखोहमें, मायाकरि मतिभारे ॥ १७८॥ फए७ 


आप विशचि उपरोदित रूपा %# पराजाय तेहि सेज अनूपा ॥ १॥ 

१ लागेठ नृप अनभयड विदाना #-देखि भवन अंति अचरज माना ॥२॥ 
| लेह्दी जाये और अपनेक्रो घरमे देख बडा अचरज माना ॥२॥ 

| कानन गयड वाजि चढ़ि तेही $ पुर नर. नारे न जानेड केही ॥४॥ 

ह मुनिकी मंदिमा सनमें विचार जानेको उठे, जिससे रानीने नहीं जाना ॥३।उमी घोडे 
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उस दु्ने पिछला वेर स्मरणकर तपस्वी राजासे मिलकर विचार किया ॥ ७ ॥ जैसे ।। 


तेजस्वी शत्रु जो अकेळाभी हो तो उसे छोटा न जाने इन्त यह दै कि, राहु यद्यपि | 


तापस नूप निज सखहि निहारी # हरबि मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥१॥ |! 


राजाने अपने मित्रको राजाकी सव कथा सुनाई. यह सुन कालकेतु राक्षस सुख पाय बोला २॥ ¦| 
अब साघेड रिणु सुनहु नरेशा & जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥ ३॥ 


कुलसमेत शत्रुका जडसे नारकर मैं चौथे दिन आन मिछगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाको || 


तपहि नारिपहँ शयन कराई # हयशुह बाँयेखि बाजे बनाई ॥ ८॥ || 
राजाको सोते हुये ही घोडे सहित राजाके घरमें पहुँचादिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके ढिग }| 


फिर राजाके पुरोहितको इरलेगया, और पहाड़की खोहमें मायासे मति सोरी || 
कररक्खा ॥ १७८ ॥ र | 
झाप पुरोहितका रूप धारणकर उसकी सेजमें जा सोया ॥ १ ॥ राजा ग्रातःकालसे पह- | 
¢ 


झुनि मादिमा मनम अनुमानी # उठे गवि जेदि जान न रानी ॥ ३॥ ¦ 
- ¦ 
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पर चढकर वनको गये,यह बात किसा नारी पुरुषने नहीं जानी जो उस नगरमें रहते isn 
गये याम युग भूपति आवा के घर घर उत्सव बाजु वघाबा ॥५॥ 
` उपरोद्दितहि दीख जब राजा # चकित विलोकि उमिरि सोइ काजा ६ 
दोपहरगय राजा आया और घर घर आनन्दके बाजे बजे ॥५ ॥ जब पुरोहितको राजा | 
ने देखा तो चकित हो उस कार्यको स्मरण कर देखनेळगा ॥ ६ ॥ 
युग सम नृपदिं गये दिन तीनी # कपटी शुनि पद्रह भति छीनी ॥७॥ || | 
समय जानि उपरोदित आवा # नृपहि मते म्ह कांदे समझावा ॥८॥ | , 
राजाको तीनदिन युगके समान वीते कपटी मुनिके चरणोंमें मति लीन थी ॥ ७ ॥समय 
जानकर पुरोहित आया और राजाको एकान्तमें सव समझाया ॥ ८ ॥ i 
दोहा-नृप हर्ष पहिचानि गुरु, श्रम वश रहा न चत । 
कूर चरे तुरत शात खहदलवर, विप्र झुड़स्ब समेत ॥ १७९॥ 
राजा शुरुको पहुँचान ऐसे प्रसन्न हुए कि, अमके वश होगये, कुछ चेत नहीं रहा एक 
सक्ष ब्राह्मण कुटम्बसहितं तुरन्त न्योतदिये ॥ १७९ ॥ = र | | 
डपरोहित जेवनार चनाई %छरस चारि विधि जल श्रुति गाई ॥१९॥ | , 


मायामय तेहि कीन्द रखोई % व्यञ्जन बहु गनि सके न कोई ॥२॥ || 
पुरोहितने ज्योनार बनाई छःरस कडु, १ तिक्त २ अम्ल ३ मधुर ४ कषाय ५ लवण ६ 
चारिविधि भक्ष्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ जैसा शास्रमें विधान दे ॥ १ ॥ उसने माया 
की रसोई की और इतने व्यज्जन बनाये कि कॉन गिनसके £ ॥२॥ 
विविध मृगनकर आमिष राँधा # तेहि महँ विभ मांस खळ लाचा ॥३॥ 
भोजन कहूँ सब विप्र बुळाये # पद पखारि खादर बडाल ॥४॥ 
अनेक स॒गोंका आमिष ( मांस ) रांधा और उसमें ब्राह्मणोका मांस उसने मिलाया ॥ 
॥ ३ ॥ भोजनको संब ब्राह्मणोंकों बुलाया और चरण धोय आदरस बठाये ॥ ४ ॥ 


> 


परखन ळाएु जबहि महिपाळा & भइ अकाशवाणी तेहिफाळा ॥५॥ 


१ 
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विभ्रबुन्द्‌ उडि डाठे ग्रह जाहु है बड़ि हानि अन्न जाने खाहू ॥ ६॥ 
जबहीं राजा परोसने लगा, तबहीं आकाशवाणी हुई कि ॥ ५ ॥ हे ब्राह्ममो | उठउढ र 

कर्‌ घर जाओ, बडी हानिहै, अन्न मत खाओ ॥ ६॥ 

. अयड रसोई भूसुर मांखू क सब द्विज उठे मानि विश्वासू ॥ ७॥ 
भूप विकळ मति मोह सुळाती # भावीवश न आव उुखवानी ॥ ८॥ 
क्योकि, इस रसोईंमें ब्राह्मणोंका मांस ह, विश्वासमान सब ब्राह्मण उठखडे हुए ॥ ७ ॥ | 

राजाको ऐसी व्याकुळता हुई कि, भोसे मति भूळगई और दोनदारके बरा कुछभी मुखसे | 
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८ बाणी नहीं आई ॥ ८ ॥ व आ 
¦ दोडा-चोळे विध्र खकोप तब, नदिं कछु कीन्ड विचार ॥ दहे , 


॥ (६ जाइ निशाचर होड नुप, मूढ सहित परिवार ॥ १८०॥ फी 
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| ब्राह्मण क्कोधकर बोळे आर कुछ विचार नहीं किया, कि हे मूख राजा [तुम कुटुम्ब 

1 सहित राक्षस होजाओ ॥ १८०॥ र 

रे ° a] ~ 

| क्षत्रि बंधु से विम बुलाई क घाले ल सहित समुदाई ॥ १॥ 

| ईश्वर राखा धर्म हमारा # जैहाले ते समेत परिवारा ॥२॥ 

i 

A १ 
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|| .हे क्षत्रियाधम ! तने ब्राह्मणोंके ससुदाय ( समूह ) को बिगाडनेको बुलाया है ॥ १॥ : 

“| . )) ईस्वरने हमारा धमं रकखा, चु परिवार सहित जायगा अर्थात्‌ नष्ट होगा ॥ २ ॥ 
संवत मध्य नाइ तव होऊ % जळदाता न रहे कुळ कोऊ॥ ३॥ ' 
भूप सुनि शाप विकल अतित्रासा % भइ बहोरि घर गिरा अकाशा॥। ४॥ ` 

| . |¦ संवते बीच तुम्हारा नाश होजायगा, और कुलमें कोई जलदाता ( जल देनेहारा ) न 
| ; रहेगा] ३॥राजा झाप्र सुनकर दुःखसे अति व्याकुळ हुआ, तब फिर आकाशवाणी हुईं ॥ ४ ॥ 
; (| : विग्रह शाप विचारि न दीन्हा % नदि अपराध भूप कछु कान्हा ॥५॥ 
ध्वाक्ित विप्र सव सुनि नभ वानी % भूप गये जहँ भोजन खानी ॥६॥ 
हे ब्राह्मणों ! शाप विचारकर नहीं दिया, राजाने कुछभी अपराध नहीं किया है ॥ ५ ॥ 
i , |¦ आकाश वाणी सुनकर ब्राह्मण चकित हुए और राजा जहाँ भोजन बनवाया था तहाँ गये॥६॥ 
` हई नअशन नहि विम सुआरा % फिरेड राड मनशोच अपारा ॥ ७॥ 
खघ प्रसंग आहिसुरम सुनाई % घसित परेड अवनी अङुलाई ॥ ८ ॥ 
तह य तौ भोजन दै न वोह ब्राह्मण रसोंइया है राजा मनमें बडा शोचकर रसोईघरसे 
|; छोटआये॥७॥सव प्रसंग ब्राहमणोंको सुनाकर व्याकुल्हो एथ्वीपर गिरपडे तव ब्राह्मण वोले८॥ 
दोहा-सूउति भावी मिटन हिं, यदपि न दूषण तोर ॥ & 
9 किसे अस्यशा होयनहिं, विप्रशाप अति घोर ॥ १८१॥ छे 
राजा ! होनी नहीं सिठती, प्रारब्ध बलवान्‌ है, यद्यपि तेरा छुछ दोष नहीं दै, परन्तु 
! जो किया है सो नहीं मिटेगा, व्राह्मणोंका शाप कठिन होता हे ॥ १८१ ॥ 
जो करि कपट छलछे जगकाहू # देइदि इहा अधमगति वाहू ॥ १॥ 
विप्र वचन झुनि नृप अकुराना &डठि गुनि विनय कीन्ह विविनाना॥२॥ 

_ (यहाँसे आठ चोपाई और एक दोहा क्षेपक दे ) जो कोई कपटसे किर्साको जगते 
छलता है उसको ईरवर नीचगति देता दे ॥ १ ॥ ब्राह्मणोंके वचन सुनकर राजा व्याकर 
हुआ और उठकर अनेकप्रकारसे विनती करी ॥ ३ ॥ 
घुनि जुनि पद्भदि कडेउ शुआला# शाप असुग्रह कहह कपाला ॥ ३॥ 
कब तुझ होव निशाचर जाई % नहावंदा तामख वह पाई ॥४॥ 
|; वारंवार चरण पकड़कर राजाने कहा, हे इपाछु ! आप ढृपाकर य कब दूर होगा ) 
|| बड किये, तब घ्राण बोळे ॥ ३ ॥ जब तुम जाकर राक्षस होगे, और जाहाणवंरामें 
तामस शरीर पाकर उत्पन्न होगे ॥ ४ ॥ 
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अजर अमर, अतुलित प्रभुताई # जगविख्यात वीर दोउ भाई ॥ ५॥ 
होइदि जर्बादे पराभवं चारी ॐ तब तुम खेउव देव पुरारी॥ ६॥ 
बुढ़ापे और मरणरहित बड़ी प्रभुतायुक्त जगतमें तुम दोनों भाई वीरतासे विख्यात 

द्वोगे ॥ ५ ॥ जव चारस्थानमें पराभव होगा, तब तुम शिवजीका पूजन करना ॥ ६॥ 

शिवप्रसाद वर पाइ बहोरी # होइदै सब जग प्रशुता तोरी ॥ ७॥ 

मिळदिं तोहि जब समतऊकुमारा % तब तुम खसुझव दाप हमारा॥ ८॥ 

शिवजीसे फिर वरदान पाकर सब जगतसें तुम्हारी बडाई होगी ॥ ७ ॥ जब तुमको 
सनत्कुमार मिलेंगे, तब हमारे शापका उद्धार जानिये ॥ ८ ॥ 

' दोहा-ठुम पूछष निस्तार निज, सादर सुनहु नरेश ॥ ® 
करः स्तव परिवार उधार तब, हुइडे छनि उपदेश ॥ १८१॥ € 
लुम सुनिसे अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेशसे तुम्हारा सव परिवार उद्धार 

होगा. ( यहांतक क्षेपकहै ) ॥ १८२ ॥ 
अस कहि सब महिदेव खिधाये # समाचार पुरळोगन पाये॥ १॥ 
खोचहि दूषण दैवादे देहीं # विरचतहंख काक किय जेही ॥ रे ॥ 
ऐसा कहकर सव ब्राह्मण चले गये, तब सव नगरवासियोंने समाचार पाये ॥ १ ॥ 
सोचने रगे और विधाताको दोष देने लगे जिसने हंस बनाते २ काक करदिये ॥ २॥ 
डपरोहितदि भवन पहुँचाई %# असुर तापखहिं खवर जनाई ॥ ३॥ 
तेहि खळ जहैँ तहँ पत्र पठाये % सजि ३ सेन भूप सब आये॥ ४॥ 
उपरोहितको घर पहुँचाकर उस राक्षसने तपस्वीको खबर सुनाई ॥ ३ ॥ उस दुट्ने 
जहाँ तहाँ पत्र भेजद्यि और सेना सजा २ कर सव राजा आये ॥ ४ ॥ 
घेरेन्दि नगर मिलान बजाई % विविध भाँति नित दोत लराई॥ पा 
जूझ सकल सुभटकै करणी % बंडु समेत परेड नृप धरणी ॥६॥ 
बाजे बजा २ कर नगर घेर लिया, अनेक भौंतिस नित युद्ध होता रद्दा ॥ ५ ॥ सब 
योद्धा अपनी करणीकर झूझगये और राजा भाई सहित एथ्वीसे गिरे ॥ ६ ॥ 
सत्यकेतु कुछ कोड न घाँचा # विग्रशाप किमि दोय अचा ॥ ७॥ 
रिएुहि जीति नृप नगर बसाई % निज २ पुर गये जय यश पाई ॥ ८॥ 
सत्यकेतुके कुलमें कोई न बचा, ब्राह्मणका शाप केसे झेठा होय ॥ ७ ॥ इन्नुक्ो जीत 

और अपनी ओरसे नगर बसाकर सब जय.यश पाय अपने अपने घरगये ॥ ८.॥ 

डोदा-भरद्वाज सुड जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ . 6 
घारे मेरू सम जनक यम, ताहि व्याळखमदाम ॥ १८३॥ छि 
याज्ञवल्वयजी बोले हे भरद्वाज ! सुनो जव जिससे विधाता वाम (टेढ़ा ) दोजाता दै, 

; उसको दारे पर्वतके समान, माता पिता यमके समान और रस्सी सर्पके समान युण करती 

¦ है, यह सब बातें राजा कपटीमुनि और निशाचरमें घटती हैं॥ १८३॥ 
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काळपाइ सुनि सुड खोइ राजा % भयउ निशाचर सहित समाजा ॥१॥ 
हेसुनि ! सुनो सोई राजा सत्यकेतु समयपायके समाज सहित राक्षस हुआ ॥ १ ॥ दश 
शि९ बीस भुजावाला रावण नाम बड़ा बाँका वीर हुआ, एक समग्र विश्रवा जव तप करके 
अपनी ज्रीसे कुछ बातें करनेलगे, तो उसने प्रसंगवश कही क्रि, महाराज ! जितने दिनों 
आपने तप किया इतने दिनों मेरे दश पुत्र होते यह छुन विश्रवा बोले तौ एकही पुत्र तुमको 
ऐसा, दुंगा जो दश पुत्रके समान बलवान्‌ हो, उसने अंगीकार किया तब यह रावण जन्मार 

शू॥ अलुज आअरिमर्देन नाभा के भयड खो कुम्भकर्ण बळ्धामा॥३॥ 

खचिव जो रहा घमेरुचि जासू # भयड विमात्र बन्धु रघु तासु ॥ ४॥ 

राजाका छोटा भाई जिसका नाभ आरिमर्देन था वोह मदावली कुम्भकरणे हुआ ॥ ३॥ 
। |¦ और जो घमेरुचि मन्त्री था सो दूसरी मातासे उत्पन्न हो रावणका भाई कहवाया ॥ ४ ॥ 
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नाम विभीषण जदि जग जाना # विष्णुभक्त विज्ञान निधाना ॥ ५॥ 
र्दे जे सुत सेवक नृप केरे # भये निशाचर घोर घनेरे ॥ ६॥ 
जिसका नाम विभीषण था, यह जगत जानता है, यह विष्णुके भक्त और ज्ञानके घर हैं 
॥ ५ ॥ और जो राजाके पुत्र और सेवकथे, वे सव जाकर घोर राक्षस हुए ॥ ६ ॥ 
N कामरूप खळ जिनख अनेका # कुटिछ भयंकर विगत विवेका ॥ ७॥ 
is कुपारदित हिंसक सब पापी # बर्णि न जाँइ विश्व परितापी ॥ ८॥ 
उन दुष्टराक्षसोंका इच्छानुसार रूप कि, चाहे जैसा शरीर धारण कर लें खोटे और जिनके 
 दर्शनसे भय लगे ज्ञानशन्य ॥ ७॥ जिनके दया तनक नहीं, हत्या करनेद्दारे, सब पापी संसा 
रके दुःखदाता हुए जिनकी दुष्टताका वर्णन नहीं होसकता ॥ ८ ॥ 
दोइ(-उपजे यदपि पुळर्त्यछुळ, पावन अमळ अतूप॥ छ 
€ तदपि महीसुर शापवद्य, भये सकल अघरूप ॥ १८४॥ € 
ऐसे वे यद्यपि पुळेस्त्यकुल्मे उत्पन्न हुए, जो कुल पवित्र पापरहित इन्द्र दै तौमी ब्राह्म” 
णॉके शापसे ब्राह्मणशरीर पाकरभी सब पापरूप हुए ॥ १८४ ॥ 


३ ----~_- ~ 


१ ब्रह्माके पुत्र पुळस्त्यजी हुए जब वे भेरुपर तप करने गये तहां वृणबिन्दु ऋषिके आश्रममें 
तप करने लगे उस समय अनेक देवता ऋषियोंकी कन्या आकर कलकल करतीथीं, तब 
ऋषि पुलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे सन्मुख आवेगी वह गर्भवती होजायगी, इसको सून 
फिर कोई कन्या वहां न आतीं परन्तु भूळसे तृणबिन्दुकी कन्या उनके सन्मुख जातही गर्भे 
वती होंगई तब वृणविन्दुने वह कन्या पुलस्त्यजीको देदी उससे महाज्ञानी विश्रवा पुनर अन्मा 
भरद्वाज सुनिने उन्हें अपनी कन्या देदी उस कन्यासे वैश्रवण अर्थात कुवेरजी हुए छुबेरके 
तपसे प्रसन्नहों त्रह्माजीने इन्हें पुष्पक विमान देकर निधिपति किया, कुबेरजीने पितासे दत्ता 
न्त कहा और विश्रवाने प्रसन्नहो लङ्कापुरी इनके रह्नेको दी. जो राक्षसोंके पातालम जळे 
जानेसे खाली पीथी; कुबेरजी उसमें निवास करने लगे, उसी समय सुमाली राक्षस भपनी 
परमसुन्द्री कन्या कैकसीको ळिथ विचरता था कि, किसी गोग्य बरसे इसका विवाह करू, | 
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क्ीन्द विविध तप तीनों भाई % परमउग्र लो वरणि न जाई ॥ १॥ 
गयड निकट तप देखि विधाता # माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥ २.॥ 
एक समय रावण अपने पिताके समीप बैठा था तब उससमय कुबेरजी आये, उन्होंने 
| उनका अधिक सन्मान किया और निकट बैठाया, रावणादिकोंकी दुटतासे उनको ऐसा 
आदर नहीं करते थे यह देख रावण सुमाली देत्यकी कन्या केकसी अपनी मातासे कहने- 
लगा कि, यह कोन दै जिसका पिताने बड़ा सन्मान किया और विमानपर चढ़कर आया 
यह सुन माता बोली यह तुम्हारा भ्राता है, तपस्या करके देवता होगया है तुम्हारा जन्म- 
ज्ञ | तौ बृथाही है. आलस्यमें घरमें पडेरहतेहो, रावणको सुनतेद्दी यह वात लगगई और कुम्भ 
।' कणे विभीषणको संगले तप करनेगया, और ऐसी ( उम्र) वडी कठिन तपस्या की जो वर्णन 
` नहीं होसकती ॥ १ ॥ ब्रह्माजी उनका तप देख उनके निकट जाय बोले पुत्र | बरमांयो 
मैं प्रसन्न हूँ ॥ २ ॥ 
कारे विनती पदगद्दि दशशीशा & बोला वचन छुनहु जगदीशा ॥ ३ ॥ 
हम काहूकर मरहि न मारे # वानर मछुज जात दुइ बारे ॥ ४॥ 
१ चरण पकड़के विनयकर रावण बोला हेजगदीश ! सुनो ॥ ३ ॥ हम किसीके मारेसे 
| नहीं मरें एक बंदर और मनुष्य जाति छोड़ दीजिये-कारण क्रि, इनक्रे मारचको तो विनादी 
|) बरदान में समर्थ हूँ ॥ ४ ॥ ८ 
एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्दा में ब्रह्मा तिङ तोहें बर दीन्हा ॥'९॥ 
पुनि प्रथु कुम्भकर्ण पद गयऊ # तेदि विज्ञाकि मन विशय भसझा। ६॥ 
ब्रह्माजी बोळे ( एवमस्तु ) ऐसाही हो तुमने बड़ा तप किया इसी कारण मेने तुम्हें दर्शनदे 
बरदिया ॥५॥फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पासगये और उसे देखकर मन आश्चर्यमें हुआ॥३॥ 
जो यह खळ नित करच अहारा # हुइदे सब उजार खंलारा.॥ ७॥ 
शारद भेरि तासु माते फेरी # मांगोले नीर्‌ मालयद फेरी ॥ ८ ॥ 
जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सव संसार उजाड होजायगा ॥ ७ ॥कुम्भक्र्गकी 
यह इच्छाथी कि, छःमहीने जागूं; एक दिन सोऊं; ब्रह्माजीने उराझी यह इच्छा पूर्ण दोनेसे 
संसारको दुःखीहोना जान सरत्वतीकी प्रेरणा कर ( भेजकर ) उसकी मति फेरदी. तो 
` कुंभकणने छ:महीने की नींद माँगी और एक दितका जागना. त्रज्ञाजी वोळे-ऐसाही होगा 
परन्तु जब कोई तुम्हें जगावेगा तब जानियो कि, अब सृत्यु होगी ॥ ८ ॥ 


उस समय पुष्पक विमानपर बैठे कुब्ररको देख विचारा कि, ऐसाही पुत्र मेरी कन्याके हो तौ 
अच्छा, यह विचार कन्यास्रे कहा विश्रवासुनिको वरणकर, फिर पिताकी आज्ञासे वह सुनिक्े 
समीप त्थित हुई, ऋषिने उसके मनका अभिप्राय जानकर कहा तू शोर सूया समय पुत्रकी 
| इच्छासे आई है, इससे तेरे राक्षस पुत्र होंगे राक्षसकन्याने कहा आपके वीर्ये भी राक्षस पुत्र 

| होंगे! तब ऋषि बोळे एळ पुत्र महात्मा होगा इसीखे रावण छुम्भकर्ण शूर्पणखा और बिभीषण 
इई। . (अ. रा.) 
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इा-गयउ विभीषण पाख तब, कहा पुत्र वर मोग ॥ ङ 


तिनहि देइ वर बहा खिधाये # हर्षित ते अपने शुद आदे ॥ १॥ 

मयतनुजा अम्दोदरि नासा # परमसुंद्री नारि ळळामा ॥२॥ 

उनको बरदान दे ब्रह्माजी चलेगये. वे प्रसन्नद्दो अपने घर आये॥१॥मयदानवकी कन्या 
जिसका नाम मन्दादरो ( सूक्ष्म कीटवाली ) था, जो परमझुन्दरी श्रेष्ठ ज्ञी थी ॥ २ ॥ 

छोइ मय दीन्द रादणहिं आनी % भई सो यातुधान पटरानी॥ ३॥ 

इषित अयड नारि भाछे पाई # पुनि दोड बंडु विवाइसि जाई ॥ ४॥ 

सोई मयदानवने आनकर रावणको दी, सो रावणने अपनी पटरानी बनाई ॥ ३ ॥ 
रावण सुन्दर ज्ञी पाय प्रसन्न हुआ. फिर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४ ॥ 
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( दोहा-वैरोचनकी थेवती, बज्रज्याळ जेदिनाम॥ छ 
हि झुंभकणंको तासु सँग, कियो ब्याह सुखधाम ॥ १॥ छ 
sy |` च्चरोचनका घेवती वञ्जज्चालाके संग रावणने प्रसन्नहो कुंभकर्णका व्याइ किया ॥ १ ॥ 
। |  दोहा-दीळूबडि गेघवकी, खरमा सुता सयान॥ 
/ द व्याह विभीषणको कियो, ताके संग सुखमान ॥२॥ छ 
देखू झल गन्धर्वकी सरमा नामक कन्याके साथ मद्दासुख मानकर विभीषणका व्याइ- 
झरदिया है ॥ ६ ते जदांतक क्षेपक है ) ॥ 
गिरि त्रिकूट इक लिंधु भेझारी # विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी॥ ५॥ 


खोहू मय दानव बहुरि खंभारा % कनकरचित माणि भवन अपारा ॥६॥ 
|` एक त्रिकूट पर्वत समुद्रम ब्रह्माका बनाया हुआ बळ दुर्गमगढ था जहाँ कोई जा न सके 
` ॥५॥ सोई मयदानवने उसे फिर सँवारा जिसमे सुवर्ण और मंजियोंसे सब घर जडे थे॥६॥ 
:|| भोगवती जस अहिकुळ वासा % अमरावति जख शक्र निवासा ॥७॥ 
|: तिनते अधिक रम्य अतिबंका % जगविख्यात नाम तेहि लंका॥ ८॥ 
1६, - जैसी सपों के रहनेकी भोगवती नगरी और इनद्रके रइनेकी जैसी अमरावती ॥ ७॥ 
(€ तिनतेभी अधिक मनोहर अति बाँका गढ़ जगतमें विख्यात जिसका लंका नाम था ॥ ८ ॥ 
| दोडा-खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिरिआव॥ छि 
{|  कनककोट माणि खचित दृढ़, वरणि न जाय बनाव॥१८६॥ ® 
|: जिसके चारों ओर समुद्र बडा गम्भीर सोनेका पारिकोटा उसमें मणियें उडीहुई जिसका 
बनाव वणो नहीं जाता ॥ १८६ ॥ 


१ आनससरोवरके तटपर सरमाका जन्म हुआ जब वर्षाकालम सरोवरका जळ बढने लगा 


इसी कारण उसका नाम सरमा हुआ । ' 


हट हा 


तब यह कन्या रुदन करने लगी तब उसकी माताने कहा “सरोमावद्धेत” सरोवरं मतबंदे, ¦| 


RI ४५ >. PCOS To Sa 


६8 बाळकाण्डम्‌ १, (छे (१५५) | 


१२८०४ .३/ ० LAT “HIE ' 


र 
4 


(१५६) € सटीक तुलदीकुतरामायजम्‌ ध 


दोहा-दरम्रेरित तेदि कल्प जोइ, यातुघानपति होय ॥ ध 
® इर प्रतापी अतुल बळ, दळ समेत वख सोय ॥ १८७॥ . ६ 
भगवान्‌ शिवकी प्रेरणासे उस कल्पमें जो राक्षसोका स्वामी होय, सो झरमा, प्रतापी 
दूलसमेतं उसमें बसे, य बात उसके द्वारपर लिखी हुई थी ॥ १८७॥ 

रहे ताँ निशिचर भट भारे # ते सब सुरन खमर खंदारे ॥ १॥ 
अब तहँ रहहिं दाक़्के प्रेरे % रक्षककोटि यक्षपति केरे॥२॥ 
पहले तहाँ जो राक्षस बडे बडे थे, वे सव देवताओंने युद्धमें मारडाळे ॥ १ ॥ अब तहा 
¦ इन्द्रके कहनेसे कुबेरजीके एक करोड यक्ष रहते थे ॥ २ ॥ 

द्शामुख कबहु खबरि अख पाई & सेनखाजि गढ़ घेरिलि जाई ॥ ३॥ 
देखि विकटभट बड़ि कट्काई % यक्ष जीव छे गये पराई॥ ४॥ 
रावणने कभी यह खबर पाई, तो सेना सजायके गढ्जाय घेरलिया, यह सेना सब 
` जद्दाजमें गई थी ॥३॥बडे २ योद्धा और बडी सेना देख यक्ष जीव लेकर भागगये ॥ ४॥ 
फिरि खव नगर दशानन देखा % गयड शोच सुख भय विशेषा ॥५॥ 
झुन्द्र खटज अगम . अतुमानी % कीन्ह तहाँ रावण रजधानी ॥ ६॥ 
रावणने फिरकर सब नगर देखा शोच मिटगया और सुख अधिक हुआ ॥ ५ ॥ उसे 
: स्वाभाविक सुन्दर और इाङ्ुओंको अगम जान रावणने अपनी राजधानी बनाई ॥ ६ ॥ 
| जेदि जस योग बॉट शुद दीन्दें # सुखी सकळ रजनीचर कीन्हें ॥ ७॥ 
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एक बार झुबेर पएुँ धावा % पुष्पकयान जीत छि आवा ॥८॥ 
जो जिसके योग्य था, सो घर उसे बाँटादिया ओर सब राक्षस सुखी किये ॥७॥ एक- 
बार अलेक्रामें कुबेर चढ्गया और पूर्व वेरके कारण पुष्पकविमान युद्धकर छीनळाया॥८ ॥ 
दोदा-कौलुक्ही कैलास झुनि, छीन्होॉसि जाय उठाव ॥ छ 
दूर अनहु तौलि निज बाहुबछ, चला अधिक सुख पाय ॥ १८८॥ ई 
एक समय खेळसेही फेलासपर्वतको जाके उठालिया ( तब पार्वती घवराकर शिवजीके 
पास आन बटीं, उन्हें व्याकुल देख दिवजीने पर्वतको दबाया, तो रावणके हाथ पिचगये 
| तब व्याकुल हो राक्षसपति रोनेळगा, और इसके रोनेसे सवलोक घबरागये, तबसे इसका . 
| नाम रावण हुआ, पीछे बहुत [विनय करनेपर शिवजीने छोडदिया ) केलास उठाकर 
|¦ रावणने अपनी भुजाओंका बल तोळ बहुत सुख पाया ओर चलागया, पहले इसका नाम 
द्शकंधर था ॥ १८८॥ 
सुख संपति खुत खेन सहाई दाई % जय प्रताप बळ बुद्धि बड़ाई॥ १॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई % जिमि प्रतिळाभ छोभ अधिकाई॥ २॥ 


१ रावणकी अवाई सुन कुनेरने ळंका खाडी करदी और कैळासपर जा रहें वह अलका- 
पुरी बसाई । 
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१ द SS - 
f ' सुख, सम्पाति, पुत्र, सेना, सहाय, जीत, प्रताप, बल बुद्धि, 
9 s 2002 Os s चु, वडाइई १॥ नितनई 
- |; सब अत, दिन, बढती जाती है, असे रोज लाभ होनेसे लोभ २॥ 
आवळ हुम्भकण असञ्चाता # जेहिकई नदि प्रतिभट जगजाता॥३॥ 


। > टे 
| करें पान खोवे षटमासा & जागत होइ तिर पुर ; 
| अति वलवान्‌ जिसका झुम्मकणे भाई, जिसके समान कोई योदा उत्पल हुआही नहीं ॥३॥ 
} बह मदिरा पान करके छःमंदीने सोता और जागतेही त्रिलोकामें भय उत्पन्न होताथा॥ ४॥ 
| जो :दिनमति अहारकरः सोई # वित्ववेगि. सब चौपट होई ॥५॥ 
| समरधीर नहि जाय बखाना & सेदिसम अधिकन कोड बळवाना॥६॥ 
; जो यह प्रतिदिन भोजन करता तो शीप्रही संसार चौपट होजाता ॥ ५ ॥ ऐसा समरमे 
| धीरता युक्त था कि, वर्णन नहीं होसक्ता और उसके समान कोई बलवान नहीं था ॥ ६॥ 
बारिदनाद जेउसुत ताखू % भदमह प्रथम लीक जगजालू॥ छा 
जदि महोय रण खन्सुख कोई # सुरपुर नितहि परावन होई ॥ ८ ॥ 
| उसका बड़ा पुत्र मेघनाद था, जिसकी संसारमें बीरताकी पहली रेखा है ॥ ७॥ जिसके | 
! सामने कोई लड़ाईमें होताही नहीं और देवलोकमें तो नित्त (परावना ) भागना होता था | 
! (एक राजाके राज्यसे दूसरेमे जा बैठना इसका नाम परावना है )॥ ८॥ | 
¦ दोहा-छुछुछ अकंपन कुछिश रद्‌, धूल्रकेतु अतिकाय ॥ हे 
! @ एक एक जग जीविखक, ऐले सुभट निकाय ॥ १८९॥ छे. 
| _ झुमुख, अपन, कुलिशरद, धूम्नकेतु, अतिकाय इत्यादि एक एक जगत्‌ जीतनेगे समर्थ | 
र ; ऐसे बहुत योद्धाथे ॥ १८९ ॥ 
कामरूप जानहिं बहुमाया & स्वमेड जिनके मोह न दाया ॥ १॥ ¦ 
दशमुख बैठ सभा इकबारा % देखि अमित आपन परिवारा ॥ २॥ 
सब राक्षस इच्छानुरूप शरीरधारी मायावी छली थे स्वप्रेमें भी जिनके मोह और दया 
नहीं ॥ १ ॥ रावणने एक समय सभामें बैठकर अपना अनगिनत कुटुम्व देखा ॥ २॥ . 
! सुत समूह जन पारिजन नाती # गने को पार निशाचर जाती ॥ ३॥ 
१ खेन विलोके सद्ज अभिमानी % बोळा वचन क्रोध मद्‌ खानी ॥ ४॥ 
पुत्नोंका समूह जन -कुटुम्बी नाती पोते आदि निशाचरजातिको यिनकै कौन पार पावे३॥ 
- 1) वोद स्वाभाविक अभिमानी अपनी सैन्य देखकर क्रोध औरं अहंकार युक्त वचन बोळा कि ॥४॥ 
सुनहु सकळ रजनीचरयूथा & इमरे वैरी विबुधवरूया॥५॥ 
ते लन्सुख नहि कर्हि छराई # देखि खबलरिपु जाहि पराई॥६॥ 
हे सम्पू राक्षसोंके यूथपो ! सुनो हमारे वैरी देवताओंके समूह हें ॥ ५ ॥ बे सामने तौ 
लड़ाई करते नहीं और शन्नुको बलवान्‌ देखकर सागजाते हैं ॥ ६ ॥ न 
तिनकर मरण एक विवि होई # कहो बुझाय सुनहु अब सोई ४ ७ ॥ 
दिन भोजन मख होम शराधा # खबकर जाय करहु तुम बाधा ॥८॥ 
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(१५८) ( ७ खटीक दुळसीकृतरामायणम्‌ छे हे 
तिनका मरण एक प्रकारसे होगा, सो में समझायकर कहताहूं सुनो ॥ ७ ॥ ब्राह्मणों 

भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध सबमें जाकर तुम बाधा करो ॥ < ॥ * 

दोहा-क्षुधाक्षीण बळदीनशुर, सदजदिं मिलिहहि आय ॥ & 

®? तब मारिहौं कि छाँड़िदों, भळी भाँति अपनाय ॥ १९०४ हू 

शूँखसे व्याकुल बळहीन देवता सहजहोमें आन मिलेंगे तब उनको अच्छीतरइसे अपना 
कर माझ्या या छोडदूंग़ा ॥ १९० ॥ 

मेघनाद्‌ पुनि हँँकरावा # दीन सीख इळ चैर बढ़ावा ॥ १॥ 

जे सुर समर धीर बळवाना % जिनके झरिवेको अभिमाना ॥२॥ 

फिर मेघनादको बुलाया और बल, वेरं बढ़ानेकी शिक्षा दी ॥ १ ॥ जो देवता युद्धमें 
धीर बलवान्‌ हें जिनके चित्तमें लडनेका अभिमान हे ॥ २ ॥ 

तिनहिं जीति रण आनेसि बाँधी # उठि छुत पिछु अतुशासन साधी 31 

इदिवियि सबही आज्ञा दीन्हा % आपुन चळेड गदा कर छीन्दा ॥ ४ ॥ 

तिनको जीतकर हे पुत्र | बांधळे ले आ, यहद सुन पुत्रने उठके पिताकी आज्ञाका पालन 
किया ॥ ३ ॥ इसविधि सवहीको आज्ञादी और आपभी गदा लेकर चला ॥ ४॥ 

चळत द्दानन डोळत अवनी # गजेत गथ ख़त सुररदनी ॥ ५॥ 

दावण आवत झनेड खकोंहा # देवन ठकेउ सेर [गेरि सोहा ॥ ६ ॥ 

रावणके चळनेमें एथ्वी डोलती दे, जिसकी गर्जना सुनकर देवताओंकी ब्लियोंके गर्भ 
गिरजाते हैं ॥ ५ ॥ रावणको क्रोध करे हुये आया सुन देवताओंने छुमेरुपवतकी खो 
( कट्द्रा ) ताकों ॥ ६ ॥ 

दिग्पालनके छाक खिधाये % सूने सकर. दुक्चानून पाये ॥ ७४ 

पूनि पनि सिंहनाद करि भारी % देइ देवतन गौरि प्रचारी ॥ ८॥ 

जब्र रावण दिग्पालोंके लोकको गया और वे सूने पाये ॥ ७ ॥ त्तौ वारम्बार बडा 
सिंहनाद करके देवताओंको ललकारकर यारी देने लगा ॥ ८ ॥ 

दोहा-खप्तद्वीप नवखण्ड छि, खप्तपताळ अकास ॥ 

दू कम्पमान घरणी घकत, खरितपातेन मः बाल १९१॥ छे 

सात द्वीप, नवखण्ड, आकाश, सातौ पाताल एथ्वी सब कॉपने लगी आर वदणादिक 


घबरा गये ॥ १९१ ॥ 


१ दिग्पाळ ये हैं--इन्द्र,अभ्नि, यम, निनऋति, वरुण, मरुत, कुवेर, ईशान,मझा ओर अनन्त- 
ये कमले पूर्वादि दशदिशाओंके स्वामी हैं । 
' २ दब, पक्ष, शान्मळी, कुश, कोंच, शाक, पुष्कर थे सात द्वीप हैं । 

३ इलावृत, रज्डकं, हिरण्यमय, कुरु, हार, भारत, केतुमाल, भद्राइव, किस्पु रुष, ये नीवर्ष 
./ था खण्ड कहलाते हैं 

४ तळ, अतळ, वितल, सुतल, तडातरू, ह्शज़कल; पाताळ ये सात पाताळ हैं। 


.-८५-५-८-५८-८-८८८८८८८-८-८/८/--५-/----. 
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_ रणमदगत्त फिरे जगधावा # प्रतिभट खोजत कतईँन पावा ॥ १॥ 
नारद्‌ मिळे कहेखि सुखकाई # देव कद्दा सनि देह दिखाई ॥ २॥ 
लडाइमं मतवाला हो रावण जगतसें दोडा फिरे परन्तु अपने समान कहँ कोई योद्धा 
नहीं मिला ॥ १ ॥ (यहांसे क्षेपककथाका आरम्भ है, ) नारदजी कहीं मार्गमें रावणको 
मिळे सो पूछने लगा हे मुनि ! देवता कहां हैं बतावो तौ ॥ २॥ . 
खुनत अनख नारदृहि न भावा % खेतद्वीप तेहि तुरत पडावा ॥ ३॥ 
सागर उतरि पार सो गयद्ध % नारि बुंद तरे देखत भयऊ ॥ ४॥ 
यह बात सुनकर नारद्जीको अच्छी नहीं लगी और अनखायकर रावणको इवेतद्वीपमें 
भेजदिया ॥ ३ ॥ समुद्र उतरके सो पार हुआ और तहाँ बहुतसी त्रियें देखी ॥ ४ ॥ 
तिनखन कहा पतिन पए जाहू के कहो कि आव निशाचर नाहू ॥ ५॥ 
तब में तिनहिं जीति संग्रामा # ठैजेहों तुमको निजधामा ॥ ६॥ 
उनसे कहा तुम अपने पतियोंके पास जाओ और कहो कि, राक्षसॉका राजा आया है । 
॥ ५ ॥ तब में तिनको संग्राममें जीतकर तुमको अपने स्थानको लेजाऊंगा ॥ ६ ॥ 
सनत वचन इक जरठ रिखानी # धायचरण गहि गगन उड़ानी ॥७॥ 
गई दूरि धरि धरि झकझोरा % डारा सिंधु मध्य अतिजोरा ॥८॥ 
यह वचन सुनकर एक वूढीने वड़ा कोध किया और रावणका चरण पकड आकाशको 
| उडगई ॥ ७ ॥ दूरतक लेगई और पकड २'के अधिक झटके दिये और फिर बडे जोरसे ' 
समुद्र डार्लदिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-गयो पताळ अचेतहो, मरै न विप्र प्रवाद ॥ ® 
दु सावधान डठि गजपुनि, हिये न हषे विषाद ॥ १९३॥ के 
| तव रावण अचेत होकर पातालको चलागया, परन्तु ब्राह्मणके बरसे मरा नहीं, और 
५ सावधानहो उठके गजो जिसके मनमें दुःख और प्रसन्नता कुछभी नहीं हे ॥ १९२ ॥ 
| 
। 
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! जीतेलि नाग नगर सब झारी % गयो बहरे चछिलोक छुरारी॥ १॥ 
¦ दैरोचन सुत आद्र दयऊ*% दाळ बूझि तब बोळत भयळ॥ ३॥ 
सम्पूर्ण नागोके नगर जीतके राजा बिके लोकको रावण गया ॥ १'॥ वेरोचनके पुत्र 
राजा विने बडा आद्र किया और कुशल बूझी तब रावणने कही ॥ २ ॥ 
तुमहूँ निज दाहदि गहि ळीज % चलिमहिछोक राज्य अब कीजे॥३॥ 
कंड याले कनककक्षिपुके मंडन # पहारे लेहु तुम खख दुख खंडन ॥४॥ 
तुमभी चलो अपने शनरुको पकडलो और इस पृथ्वीपे राज्यकरो ॥ ३॥ राजा बलि 
बोळे जीतियो पीछे पहले हमारे पितामहके पढरनेके यह आभूषण तौ उठाळो और इसे तुम 
। परो तो सब दुःख दूर होजायँगे ॥ ४ ॥ 
छाग डठावन उठा न कोई # याही पौरुषते जय होई॥५॥ 
जिन यह भूषण अंगन धारे # ते भटगये इक क्षणसें मारे ॥ ६॥ 
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(१६० € सरीकं तुळसीकृतरामायणमू \ 
थह सुन रावण बलकरके उठाने लगा परन्तु उठानेको समर्थे नहीं हुआ, तब वलि 
बोला बस इसी पुरुधार्थसे जयकी इच्छा करतेहो ॥ ५॥ अरे मूखं ! जिन्होंने यइ आभूषण 
अपने द्वरीरमें धारण किये ये वेभी एक क्षणमें मारेगये तो तू क्याहे ॥ ६ ॥ 
सेहिते भवन जाइ ले प्राना # चला तुरत भनमाहिं लजाना॥ ७॥ 
घामन रावण भावत जाना # किये देवकऋषिसन अभिमाना ॥ ८ ॥ 
इससे जो अच्छे दिन हैं, तौ प्राणोंको लेकर घर्ले जाओ, रावण लजाकर चल खंडो 
|| हुआ ४ ७॥ वामन भगवानूने जब रावणको आता हुआ देखा, तो मनमें विचारा कि, 
'नारदर्जासे अभिमानके वचन कहकर आता है ॥ ८ ॥ 
खेळत रहे नगर शिशु नाना # निजबळ तिन्हदि दीन्ह भगवाना॥९॥ 
धाह धरा तिन पुर छे आये % नगर नारि नर देखन धाये ॥१०॥ 
उसी स्थानमें कुछ थोडेस बालक नगरके खेल रहे थे, भगवान्न उन्हें अपना बल 
दिया ॥ ९ ॥ उन्दने रावणको दोडके पकड़ा और नगरमें लूआाये, जिसका कौतुक नगरके 
सव नर नारे देखनेको आये ॥ १०॥ ` 
धीसवाहु दृशकंधर जाई % विधि यह गढनि कहाँक़ी आई ॥११॥ 
» शाखिन बाँधि खिजावहि भारी # नाम न कहे सै बरुमारी ॥ १२॥ 
वीसभुजा और जिसके दराशीरा हैं हे विधाता ! यह गढन कहांकी आई है ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार बाँध रवखा और अनेक प्रकारसे खिजाने झगे, नाम नद्ठीं कहता और मार 
सहता है ॥ १२ ॥ 
धामन दीखं बहुत सङुचाना # तव छुडाय दिय कुपानिधाना॥ १३॥ 
ष्डळा तुरंत निशाचर नाहा % लाज दांक कछुनहिंमन माहा ॥ १४॥ 
बाग्रनजीको देखकर बहुत छज्जा हुई, तब भगवानूने कृपाकर छुड़ादिया ॥ १३ ॥ तुरंत 
रावण तहाँसे चला, भनमें कुछ लाज और इंका न आई ॥ १४॥ 
दोहा-अति निर्लज्ज दयारहित, हिंसापर अति प्रीति॥ € 
कूर रामदिसुख ददाकंउदाट,.सापर चाहत जीति ॥ १९३ ॥ 
दया और लजा. रहित जिनकी जावोके मारनेमें प्रीति है, रागसे विभुख दोक मूर्ख 
रावण जीत चाहता है तो केस मिलसक्ती हे ॥ १९३ ॥ 
दोदा-भरद्वाज सुन्नु जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ & 
छूः मणिहु काँचहुइजाइ तब, ळदै न कौड़ी दाम ॥ १९४॥ € 
|| याइ्वल्क्यजी बोळे जब जिसके विधाता टेढा होजाता है तब मणिभी उसे झांचकी 
ः | * सद्दा होजाती दै, जिसका दाम एककोड़ी नहीं उठती ॥ १९४ ॥ 
|” जई कहुँ फिरत देव द्विज पावै # दण्डलेइ बहु घास दिखादे॥ १॥ 
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¦ जह कहीं देवता ब्राह्मणोंको फिरता देखे दंडळे ओर बहुत दुः 
उ आचरणसे यहद महामलीन दुष्ट उत्पाती दिनरात फिरे ॥ रा ड do 
. चहुई दुरत पम्पापुर आवा # वालिनाम कपिपति जेदिठांवा॥ ३॥ | 
अवळोकेसि तेहि खरवर शोभा # जहिळख महामुनिन्द मन छोभा॥४॥ 
फिरते २ तुरंत पम्पासरोवरके किनारे आया, जहां वालिनाम बंद्रोका राजा था और 
इसी .सरोवरके नामसे इस कल म. पंपापुर या. ॥ ३ ॥ इस सरोवरकी सुंदर शोभा 
निहारने छगा जिसे.देखकर बडे मुनियोकाभी मन लुभायजाताथा ॥ ४॥ . .. 
तहाँ कपीश करै निजध्याना # दशकंधरदि देख सुसकाना ॥ ५ ॥ 
जाइ. ठाढ तई भा रजर्नाशा % ठोंकि बाहु गित भुज वीशा॥ ६॥ 
तहाँ वाळि अपना, ध्यान करता था, रावणको देखकर मुसुकाया ॥ ५ ॥ रावण तहु 
जाय खड़ा हुआ और बाहें ठोक गर्जने लगा ॥ ६ ॥ > की RT | i 
` सब रावण बोळा करि क्रोधा % बकध्यानी कपिशठ वितुबोधा॥ ७॥ | 
नामतोर सुन आयउँ घाई # दे कपि युद्ध छाँडि कद्राई ॥८॥ 
तव रावण क्रोधकर बोला अरे | बगलाकेसा ध्यान करनेवाले मूखे कपि सुन ॥ ७ ॥ | 
तेरा नाम सुनकर आया हूं, बंदर ! भय छोड मुझसे युद्धकर ॥ ८ ॥ | न 
दोडा-मोहि जीते विन समरमहँ, बुथा ध्यान तव कीदा.॥ & १. 
ह कझटकटाय कह रजनिचर, रदन तीनखो बीस ॥.१९५॥ हु | | न 


व 
र 


थुझे युद्धमें विना जाते हे वालि ! तुम्हारा ध्यान करना बृथा दै,यहद बात रावणन तानसा 
वीस दांतांको कटकटाकर कही ॥ १९५ ॥ a, 
सण बाळी बोला सुखकाई # बळ. तुम्हार ऐसेदी. 'भाई॥ १॥ 
रवि अंजलि में देडे प्रीती # ठाढरहो मोहिं जायहु जीती ॥ २॥ : 
तव वालि दैसकर बोला भाई ! तुम्हारा बल ऐसाही हे मैंने सुना है ॥ १ ॥ सूये | क्‍ 
अजळी में प्रीतिपूवंक दे छं, तो तुम मुझे जीतकर जाना इतने समय खड़ेरहों ॥ २ ॥ | | र्यी), 
बाळी तब मनमाहि. विचारा # शिववर दीन्द मरे नहिं भारा ॥ ३॥ | 
हृशकंघर घरजाहु विचारी # अजय तुम्हारि सुनी विधिचारी 1 ४॥ ;, | 
याळिने अपने सनमें विचारा कि, इसे शिवाने वरदिया है, मारेसे तो मरगा नहा ॥ 
॥ ३ ॥ वालिने कद्या रावण ! घरजाओ हमने तुम्हारी चारप्रकारसे हार इनो ढ॥ ४॥ 
दशकंधरहि बहुत खमझावा # कौनेउँ भाँति बोध नदि आवा॥ ५॥ | 
दब खकोप उठि झपट ' कपीशा % दृढगहि कांख दाव दंशशीशा॥ ६॥ | . 
बालिने रावणको बहुत समझाया परन्तु किसाभ्रकारसे उसके संमझमें नदी आया ॥ ५ ॥ 
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| तब तौ वालिनि क्ोधितददो झपटकर रावणको बलपूर्वक कामें दवाळिया ॥ ६. वि हक 
| अंजलि दीन्ह रविहिं खन्मानी # अँचयड सप्त उदधिकर्‌ पानी ॥७॥ | „` 
| उपेउ नाम शांकर मन बानी # तेदिक्षण संध्या बन्दि खिरानी। ८ ॥ | _ 
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| रहा छःमहीनेमें कांखसे छोडनेको कंथा किस और म्रधेमें नहीं देखीजाती, बाल्मी- ||: 
१ |¦ किजाने पांचघडी लिखी हे ॥ ७ ॥ झिवंजीके मॅन वर्चन केमेसे नाम जपे और सन्ष्या || 
| बन्दन समाप्त करके ॥ ८ ॥ १ 
| दोदा-आवां घरहि कपीश तंज, कोख रहा ळक ॥ छ 
कूर इहिविधि बीते भासषडे, पावा बहुत कलेशा ॥ १९६॥ ७ || 
तब सु्भाचके भ्राता बालि घरआंये, रॉवेण काँखमें रहा ईसंप्रकारं छःमहीने बीतगये और ।॥ 
बहुत छश पाया, दिनमें वालि कांखम दबालितां था रातको बाधरखतां था ॥ १५६॥ | 
नित कलेश घश कद उपाई # तह न॑ चले कळु आतुरताई ॥ १॥ 
बहु भस्वेद्‌ . कखरीमहँ जामा # अधिक झुवास कीन्ह तहँ थामा ॥३॥ || 
नित क्शवशहो निकळेनेके उपाय करता है, परन्तु कुंछे दश नदी चलता ॥ १ ॥ काँखमें {| 
बहुत पर्साना दोगया, तहा अत्यन्त इुगन्धं होगई ॥ २॥ 
कळमलाइ रिखि दशानन काटा % कंचकर जीव ममहु अमग्याडा ॥ ३॥ 
एक दिवस रवि अंजाळे खाजा % काँखते निकरि ददानम आजा ॥४ ॥ 
कोधकरके दाँतोंसे काटा, वालिने जाना कि, बालोंके कीडे ( ज़ ) होगये ॥३॥ एक दिन 
बाळि सूर्यको अंजलि देरहा था कि, काँखसे निकळके रावण भाजा ॥ ४ ॥ 
सब एुनि घारे कपीश सो बाँधा क छे आयो अंगडके साथा ॥ २ ॥ 
बीखशुजा छशशीदा खुथारा # चरण दोड णुनि पुनि तेहि मारा॥६॥ 
|' . तब फिर वालिने बाँघलिया और अंगद्के खेळनेको छे आया ॥ ५ ॥ बीस भुजा दश 
|` शिर देखकर अंगदने ळतेंमारीं ॥ ६ ॥ 
अरि खमडि झूमारे खमकीन्हा # बाँयि खेजपर शोभा दीन्हा ॥ ७॥ 
। अंगद खोलि छाल शिर मारा # किलंकिकाह किले किळकारा८॥ 
|` वालिने रावणको गोलाकार बांधकर सेजपर डारूदियां ॥ ७ ॥ अंगदने खेलतेये शिरपें 
|; खातें मारी और किलकारी मारने ख्ये ॥ < ॥ 
दौदा-वारा चीन्देड रावणिं, तेहिक्षण दौन्द छुड़ाय ॥ छे 
कू जाइ घुरत लंकेश गृह, बहुरि धरहि कपिराय ॥ १९७ इ 
ताराने रावणको पहँचानतेही छोडदिया और कढी कि, तुम घरको शीघ्र जाओ, न्वी तो 
|¦ छपिराय फिर पकडळेंगे ॥ १९७॥ , 
पनि रावण भावा तेदिठाई % खहँखबाहु जहे राख बनाई ॥ १॥ 
जळक्रीड़ा करतीं खब नारी % विविध भाँति शोभा अतिभारी॥२॥ 
` |¦ फिर रावण तद्दों भाया जहाँ संहक्षबांहुने रास बनाया था ॥ १ ॥ सबं खरी जलक्रीडा 
|¦ कर रही थो, जिनको बडी शोभा थी ॥ २ ॥ 
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। € बाळकाण्डस्‌ =~ वाकाण्यम्‌ २ (रह) 
आख राख मंडळ जहुँ रेवा % सुर नर नाग कराई तहँ सेवा ॥३॥ 
ह सवण खुख नाना # देखि विभव अतिशय दुखमाना॥ ४॥ 
वानदाक कूलमें रासमंडल हुआ था, जहाँ श्रेष्ठ देवता मनुष्य सेवा करते थे ॥ 

रावणने उसके सुख ऐइवयेको देख मनमें दुःख माना ॥ ४ ४2 हे 


वहाँ शब्धुकर मन्दिर लोहा + जेहि लख मदा सुनिन मन मोहा1५॥ . 


लुळी कमळपच्च तहेँ आना # बिल्वपत्र ; 
तहाँ शिवजीका शोभायमान मन्दिरथा, जिसे रय मदन मोहित लक 
तुलसीपत्र, कमलपत्र, विल्वपत्र, पुष्पादिक सव सामग्री विद्यमानथीं ॥ ६॥ 
जाकर जळ क्षोभेउ दृशशीशा # पढ़ेउ मन्त्र सुभिरे जगदीदा ॥ ७॥ 
निळज निदांक गयड एुनि तहँवा # कारि जळ केछि सद्दसशुज जइँबा॥८॥ 
रावणने जाकर जळ क्षोमितः किया अर्थात्‌ ज्ञान किया सिवजीका मन्त्र पढ़कर जप कि- 
या ॥ ७॥ यह निलेज निःशंक उस स्थानपै गया जहाँ सहस्नबाहु जलक्रीडा करताथा ॥ ८॥ 
दोहा-क्षोभेड जळ शुजवीख चळ, बूड़न लगी समाज ॥ ध हि 
- ® खहलबाहु अति क्रोधमन, मोहि सम आन को आज ॥१९८।@ | 
सों भुजाके बळसे रावणने जलका प्रवाह रॉक छिया तो समाज डूबने लगी; सहुत्- 
बाहुने वड़ा क्रोध किया कि, मेरे समान आज कौन दै ॥ १९८ ॥ 
जाय दील लह शवण ठाढा क जाखु विपुल शुजबळ जळ घाढा॥१॥ 
घावा प्रबळ महाबळ भारी # छंकेश्वरको रासे प्रचारी ॥२॥ 
उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसके भुजाओंके बलसे जळ बढगया ॥ १ ॥ यह 
। महाबली सहत्ववाहु दोडा और ललकारकर रावणको पकडलिया ॥ २ ॥ 
निरखि तियन आचरज विशाला % बाधिराखि कछुदिन इयशाळा॥ ३॥ || 
छज्ञित डुष्ट मष्ट करि रहई # रिख उर मारि कष्ट बहु खहई ॥ ४॥ 
देखकर ल्लियोंको बडा अचम्भा हुआ, कुछदिन घुड्याल्में बाँधरक्खा ॥ ३ ॥ वह दुष्ट 


| 
| के ¦ लब्ितहो छुपरहै कोधको मनमें सारके कष्ट सहन करता है ॥ ४ ॥ १६ # 
हे खकर आय देखदिं नरनारी # मारदि लात हँखें दे तारी॥५॥ 
Ee) 


नाम न कहै रहे सङुचाना # बहुविधि पूछें तपतिसुजाना॥ ६॥ 

क्र , सब नर नारी आनकर देखते लात मारकर तारी बजाय हँसते हें ॥ ५॥ नाम नहीं || 

/६ ` | बतावै और सकुचाया रहदै, राजाने अनेकप्रकारसे बूझा ॥ ६ ॥ | 

नृत्य करें रम्भादिक . नारी # दशोमाथ दृश दीपक बारी ॥७॥ 

झुनि पुळस्त्य तब जाय छुड़ावा # पुनि नळ शाप आइ तेहि पावा ॥ ८॥ 
रम्भादिक नारी उसके दो माथोपर दश दीपक बाळ नस्य करती हैं ॥ ७ ॥ खो पुल 

स्तसुनिजीने जाके छुडादिया; फिर नळने झाप दिया ॥ ८ ॥. 
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| (१६४)  # स्टीक दुळ्लीङृतरामायणम्‌ के 
___दोहा-मारग. जात दीख- अति, अनुपम सुन्द्र नारै॥: छ 
आजू चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चली पुरारि ॥ १९९॥ छ 


मार्गमें जाते रावणने एक क्ली देखी कि, चन्दन फूल पत्र हाथमें लिये शिवजीको पूजने 
चली हे ॥ १९९-॥ 

देख उर्वशी मन खकुचानी # तब रावण बोळा म्दुवानी ॥१॥ 

को लुम नारि गमन कहुँ कीन्हा # लज्जावश तेहि उतर न दीन्हा॥ हे ॥ 
द उवशी द्शाननको देखकर मंनमें सकुचाई, तब रावण कोमल वाणी बोळा ॥ १ ॥ तुम 
_ ॥' कोनकी ज्लोहो, कहाँ जाओआहो, उसने लजाके वशह्दो उत्तर नहीं दिया ॥ २ ॥ 
मन मद्मत्त विचार न करेऊ % धनपति पुत्रवधू कर घरेऊ ॥ ३॥ 
व्वीन्ह ताहि अति शंका आई # घाटकर्म कीन्हे पछिदाई॥ ४॥ 
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हाथ पकड यद्यपि यह अप्सरा है तथापि उसदिनि नळकूवरके निकट जाती थी इससे उसी- 
वी क्ली कहाई ॥ ३॥ फिर उसे पहिंचानकर बडी झंकाहुई कि, डरा कर्म किया यह कह बहुत 
पछताया ॥ ४ ॥ 

मन पछिताय सोच उर भयऊ % लकेर छंकामइ गयरू ॥५॥ 
विकळ उर्वशी अळकहि आई # नळ कूबर खन वात जनाई ॥ ६॥ 
मनमें पछताया और बडा सोचकर छूकेश्वर रावण लंकाकों गया ॥ ५ ॥ उर्वशी व्याकुलडो 

कुबेरकी नगरी अळकापुरीमें आई और नलकूबर जो कुवेरके पुत्र हैं उनको सब बात सुनाई ॥ ६॥ 

ढीन्द शाप तिन्ह क्रोध अपारा % रावणरवंश होय क्षयकारा ॥ ७॥ 

वळी झाप ळेकामे आई # दञ्ञकंधर बैठा जिहिँ ठांई ॥ ८॥ 

नलकूबरने अपार धकर शाप दिया.कि, रावणका वंश क्षय दोजाय ॥७॥ शाप सूति 
घारणकर रूकामें जहाँ रावण बैठा था आया ॥ ८ ॥ 
आगे आय ठाढ भा झापा # निरखि दशानन अतिभय कापा ॥९॥ 
जब शाप आगे आनकर खडाहुवा, तो रावण देखकर भयसे काँपगया ॥ ५ ॥. 
दोहा-शारपदि अंगीकार करि, मनमहँ कीन्ह विचार ॥ ® 
कू? दण्ड ऋषिन्हसरे ळीन्द॒ नहि, रोषेड लंक श्ुआर ॥ २००॥ € 
फिर शापको अगीकार कर रावणने मनमें विचारा कि, ऋषियोंसे दण्ड नहीं लिया है 
यह विचार क्रोधित हो ॥ २०० ॥ 

' दूत चार. पठये ऋषि आश्रम # निरखि बिसरिगझुनि अध्यातम॥ १॥ 
. तिनखन तब पूछदिं सुनि हाळा % कहहु कुशळ छंकेश सुआलळा ॥ २॥ 
'बारदूत-ऋषियोंके आश्रममें भेजे, जिन्हें देखतेही सुनि अपनी अध्यात्मविद्या भूलगये ॥ 

१ ॥ १ ॥ तिनसे तब मुनि यह पूँछनेलगे कि, कहो रावण प्रसन्न है कुशल दे ॥ २॥ 
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राबंण ऐसा मतवाला हो रह्मथा कि, विचार नहीं किया और कुवेरके पुत्रकी बहुका | 
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कुशल तारु यह सुनहु सुनीशा % कर तुमसन 
सुनि सो वचन महाभय पाई % रर i 
दूत बोले हे सुनियो ! अब यह कुशल है तुम सुनो, रावण तुमसेभी करळेनेकी -इच्छा 
करता है ॥ ३ ॥ यह वचन सुनि महाभय पाय वैराग्य विसार ऋषि विचार करनेलगे ॥ ४॥. 
जेदि दरबार नीति नदि भाई + खळमण्डली जुरी तहँ आई॥ ५॥ 
क बिन दिये नहीं गति आछी ओ घटभारै रुधिर दिये तनुपाळी ॥ ६ ॥ 
जिस दरबारमें नीति नहीं है और खल्मण्डली जुरीहै ॥ ५॥ तहां कुछ विना दिये 
बनेगी नहीं इसकारण शरीरसे रुधिर निकाल एक घडा भर दिया ॥ ६॥ . . 
दूतन खौंपि कहा झुनि ज्ञानी # भूपदि कद्देड जाइ यद बानी ॥ ७॥ 
दुतांको सौंप सुनियोंने कोमलवाणीसे कहा कि, रावणको यह घडा. देकरं कहियो. ॥७॥ 
दोहा-घड उघरत क्षय होयहह, खदित खकळ परिवार ॥ क 
&& दूत तुरत घट लेगये, लंकापति दरबार ॥ २०१॥ ध 
तुम्हारी घट उघडतेद्दी परिवारसहित क्षय होजायगी, दूत तुरंत घडा रावणके .दरबारको 
ळे गये ॥ २०१ ॥ Ee 
शवण घट छख परम हुळाखा % तब दूतन सुनि वचन प्रकाशा॥ १॥ 
खुनि छनि शाप उपज उर दाहू % बोळा घट ळे उत्तर जाहू॥३॥ 
रावण घड़ेको देख बड़ा प्रसन्नहुआ, तब दूतोंने कहा महाराज यह घट उघडतेही आपका 
बंश न रहेगा ॥ १ ॥ सुनियोंका शाप सुनके मनमें दुःखीददो बोला कि, यह घट ळे उत्तर | 
दिशामें जाओ ॥ २॥ ` "RN 
यत्न समेत धरणि धर एहू # जान न पाव बात यह. केहू॥ ३॥ 
शांसुखभा श्ुतिवाद मँझारा # प्रथम रहा जनकसन हारा .॥ ४॥ 
यत्नपूवेक परथ्वीके नीचे दाबदेना, जिससे यह कोई बात न जाने; तुम जनकरायके नगरके 
निकट गाडियो, रावणने यह विचारा जिस राज्यमें यह उघंरेगा उसीका नाझ दोगा ॥३ ॥ 
शिवजीकी समामें वेदान्त विचारमें रावण जनकजीसे पहिले हार गयाथा ॥ ४ ॥ 
तेदि रिसते तहँ कुम्भ पठावा % दूतनसों सब ममे बुझावा ॥५॥ 
छै: घट जनकनगर ते गये % गाड़त क्षेत्रमध्यः -तहँ भये ॥ ६॥ 


| ` उसी कोधसे तहाँ घडा भिजवाया और दूतोंसे सब भेद कह समझाया ॥ ५ ॥ वे दूत 
|; घडा लेकर जनकनगरमें गये और एक खेतमें गाड दिया ॥ ६ ॥ 


इरिइच्छा तहँ परयो दुकाळा % बिन जळ भे सब जीव विद्दाळा ॥७॥ 
जनकयज्ञ रचना. तइ. ठय़ऊ %:चामीकर दळ कर्षतःभयऊ ॥.८ ॥ 
भगवत्‌. इच्छासे एकसमय महाकाल्पडा और 'विना-ज्ञलके सब जीवःबेहालहुये.॥ ७॥ 


|| जनकजीने तहँ वृश्द्धोनेके कारण यज्ञ किया और सुवणेका इ द्वाथमें प्रहण किया 1 ८॥ || 
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(१६६) ® खदीकं लुळसीकृतरामायणम्‌ छ 
-दोहा-भूमि विदारण "दा भूमि विदारण होतही, जगमंगळ दातार ॥ . छः 
इर प्रगत्यों सिंहासन सुभग, अद्भुत तेज अपार ॥ ३०३॥ हू 


९ 


` पृथ्वी विदारण होतेही जगतको आनंददायक इंद्र सिंहासन प्रगटहुआा जिसका अधिक 
तेज था ॥ २०२ ॥ टं 
ड सखी चारों तरफ, छीने छुरछळ हाथ ॥ छ 
दू मध्य विराजति भूमिजा, पावन जेहि गुणगाथ ॥ ३०३॥ फे 
|| चार सखी चारों ओर मुरछल हाथमें लिये विराजमान होरहीं, मभ्यमें ( भूमिजा ) भूमि- 
|¦ पुत्री. शोभायमान जिसके गुणोंकी कथा प्रवित्र हे ॥ २०३ ॥ र 
[| देखि विदेह विनय तब ठानी # भई लुरत कन्या सुखदानी ॥ १॥ 
सखन सहित सिंहासन. सोई # अन्तर भयो चकित सब कोई ॥ २॥ 
देखकर जनकजीने विन॒तीकरी, भूमिजा तुरत कन्या होगई ॥ १ ॥ सखियों सहित | . 
सो सिंहासन अन्तद्वोन होगया सुव॒ कोई चकित होगये ॥ २ ॥ i 
रोदन झुनत खुचैना राती # लीन उठाय गोद खुखमानी ॥ ३ ॥ 
नाम जानकी धस्यो एुर्नाता % नारद्‌ आइ कहो तब सीता ॥ ४॥ 
उसका रोना सुतक्रे सुनेना रानीने सुखमान गोदसें उठायाळिया ॥ ३ ॥ जानकी चाम 
पवित्र घरा और नारद्जीने आनकर सीता कहा ॥ ४ ॥ 
सकळ लोकपति प्रथु सुखरादी % सो मिलिहे वर नित अविनी ॥ था| 
जनकछुता लित बाढ़त कैले # झुक्पक्षकर चंदा... जैसे ॥ ६॥ 
और नारदजी बोळे, जो सवसंसारके पति सुखकी राशि अविनाशी नित्यस्वरूप हैं, सो 
इनके बर होंगे, यह कह नारदजी चळेगये ॥ ५ ॥ जानकी झुक्पक्षके चन्द्रमाकी बाई 
नित्यम्रति बढ़नेलगी ॥ ६ ॥ र 
बाळ वृद्ध यौवन नर' नारी ॐ लागहि सचे भागते प्यारी ॥ ७.॥ 
पुनि नृप निपुण पढून बेठाई # अच्िरकाळ सब विद्या पाई ॥ < ॥ 
जो त्री पुरुष बालक बुड्ढे जवानहैं, सबको प्राणते अधिक प्यारी लगे ॥ ७ ॥ फिर 
राजाने पढ़नेको बैठाया और थोडे दिनोंमें सब विद्या पाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक खमय मिथिलेश अति, शंकर कर तप कीन्ह ॥ छ 
धूः आय कह्यो व्रमाँग शिव, तब नूप विनती कीन्द॥ २०४॥ ७ || 
पहले एक समय जनकज़ीने शिवजीका बड़ा तप क्रिया था, न झिवजीने आनकर || 
कहा वर माँगो, तब राजाने हाथ जोड विनती कर कदा ॥ २०४ ॥ 


॥! . १ इल जोतनेसे जो एथवीमें लकीर होती हे उसका नाम सीता (कुट ) है तिसमेंते उत्पन्न ) है तिसमेंले उत्पन्न 
|; होनेके कारण सीता नाम हुआ । इुळके अग्रभागके फलका नामभी सीता है उसके ळगनेसे 


| उत्पन्न होनेके कारण सीवा कहाई 1 
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किफपा इस व्य: (१७७) € बाळकाण्डस्‌ १. ७ (१६७) ¦ 

हा-नाथ जपहु दिन रेन जेहि, शति जदि नेति बचाव 

के तेहि देखो निज नयनमे, यह वरदान न आन i छ 
हे खामी ल जिनको रात दिन ध्याज करते हो और वेद जिसको नेति कह बखान 

करते हैं उस ईसवरको हम अत्यक्ष देखें यही वरदान दीजिचे और कुंड नहीं ॥ २०५ ॥ 
दोहा-सुनि शिव दोन्हीं त इनि, कही बात समझाय ॥ . छु 
ऱ्य पूजहु Re भगवतं आय ॥ २०६॥ ` & 

ये, तुम्हारे सनभावते यंही आन मिलेंगे ॥ २० § RS MS 


जनकजीने देखके वडा अचरज साना और उसी हू प्रेण किया । | जो 
| कोई यह शिवजीका धनुष चढावे सोई म्ला हत ॥ 010 
सुनहु कथा अब रावण केरी % गये दूत घंटं राखि खबरी ॥ ५॥ 
चार ठाव हारा छंकेशा & देवनको बहु देत कलेला ॥ ६॥ 
अव रावणंकी कथां सुनो जव दूत घटं गांडकर चळेगये रावणसे निवेदन कंरादेया॥५॥ 
. याज्ुवल्क्यजी बोले हे भरद्वाज ! रावण चार स्थानमें हारा. ओर देवंताओंओों अनेक दुःख 
॥ दिये ( यहांतक क्षेपक्त है) ॥ ६ ॥ रू ली 
र्‌वि शशि पवन वरुण धंचुंधारी # अभिकांल्यम खब अधिकारी ॥ ७ ॥ 
किन्नर सिद्ध मधुंज सुर नांगा क इंठि खबहीके पन्थहि लागा ॥ ८ ॥ 
सूर्य, चंद्रमां,वायु, वरुण, धनुषधारी, अभि, काळ, यम संत्र अधिकारी रावण आम 
रहें ॥ ७ ॥ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, सुर नाग हव्पूरवक सवके पीछेही पढ़ंगया ॥८॥. ||. 
अक्षस्थाटे जहँलागें तंतुधारी # दरांसुंख वंशांत नर नारीं ॥९॥ || 


आयसु करहि संकल भयभाता #नंवदि आये नित चरण विनीता ९०॥ 


हि बर्माको सछिमिं जहाँतक शरीरधारी हैं, सब नर नारी रावणे बराम वर्ते ॥ ९ ॥ सब 
५ , |¦ छोई भयभीत हुए रावणकी आज्ञा माने ओर नित्य चरणामे शिर घरें | १० हैं 
दोडा-धुंजवळ विश्व वश्यकरं, रांखेलि कोड नं स्वतंत्र ॥ हे 
1. | वह मंडलीक महे रावण, राज्यकरे निज मंत्र 1 १०७४ ._ छे 


अपनी भुजाऑळे बल्से संसारको वद्यमे कर किसीको खंतन्त्र नहीं रक्खा सब राजोडे 
बीचसें रावण अपने स्वच्छन्द विचारसे राज्य करने लगा | २०७ ॥ 


Ed 
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(1६८) __@ तोक तुळ्लीकतरामावणसू & ` _ 
दोहा-देव यक्ष गन्धर्वै नर, किन्नर राजङुमारि ॥  - क 
कूः जीति वरीं निज बाहु बळ, बहु सुंदारि वरनारि ॥ २०८॥ € || 

` देवता, यक्ष, नर, गन्धर्व, किन्नर और राजोकी कन्या अपने बाहुवळसे जीतकर ब्यादृलीं ¦| 
जो बडी सुन्दर थीं ॥ २०८ ॥ A | 
इन्द्रजीतलन जो कछु कहेऊ # खो सब जलु पहलेकारि रहेऊ ॥ १ ॥ ¦| 
प्रथमदि जिनकी आयसु दान्दा, % तिन्हकर चरित सुनह जो कील्हा॥२॥ || 

. जो कुछ इन्द्रजीतसे. कहा. सो सब उसने पहिलेही कर रक्खा जिससमय रावण अनीति {| 

| करने छगा, तब कुबेरने अपना एक दूत इसके पास भेजा कि, अनीति मत करो यह सुन । 
रावण. कुबेरपर चढ़ गया और उसे जीतकर यमराजसे युद्ध करने गया, यमराज उसकी }| 


आयु विचारकर देवताओंके कहनेसे उसके सामनेसे अन्तद्धांन होगये, तब वहाँसे इन्दलो- | 4 


॥ कको गया .और वहां घोर संग्राम हुआ तब इन्द्रने रावणको पकड :वांधा यह सुन सेघनाद्‌ | 
स्वगेमे गया और मद्दाघोर युद्ध कर अपने पिताको छुडाकर इंद्रको पकड लाया, तव त्रह्मा- १| 
| जीने लंकामें आय इन्द्रजीतको अनेक वरदे तथा अमोघशक्ति देकर इन्द्रको छुडाया ॥ १॥ ¦| 
|¦ पहरूही जिनको आज्ञा दी, उनका चरित्र सुनो जो किया ॥ २ ॥: | 

देखत. भीमरूप खब : पापी % निशिचर निकट देव पारिदायी ॥३॥ 
करहि उपद्रव असुर. निकाया. ॐ नाना रूप धरहिं करिमाया ॥४॥ | 
देखतेमें भयंकररूप सब पापाथे जिनका वर्णन नहीं हो सक्ता महादुःखदाई ॥ ३ ॥ बडे ¦| 
बडे राक्षस उपद्रव करते हैं. और माया करके अनेकप घरते हे. ॥ ४ ॥ | 
जेदिविधि होय धम निर्मूला # खो सब करहि वेद्‌ प्रतिकूला ॥५॥ ¦| 
जेहि जदि देश थेन द्विजं पावदि# नगर आम पुर आग ळगावहि ॥ ६॥ || 
|; जिसम्रकारसे धमे निमूळ होय, सो सब वे राक्षस वेदप्रतिकूल उपाय करनेलगे ॥ ५ ॥ ¦| 
॥ जिस जिस देदामें गो ब्राह्मण पावें उस नगर गाँव पुरमें आग ळगादें ॥.६ ॥ | 
४ शुभ आचरण कतहूँ नहि होई क वेद विम. गुरु मान न कोई ॥ ७॥ ¦| 
नहिं हरिभक्त यज्ञ जप दाना % खपनेहु सुनिय न वेद्‌एुराना ॥ ८ ॥ ¦| 
अच्छे आचरण कहीं नहीं हो, वेद ब्राह्मण शुरुको कोई नहीं माने ॥ ७ ॥ न भगवान: ¦| 
की अक्ति, न. यज्ञ, जप, दान खप्तमेंसी वेद पुराण, सुनाई नहीं दें ॥ ८ ॥ 
छंढू-जप योग विरागा तए मख भागा अवण सुने दशशीशा ॥ 
. आपुहि उठि धावै रहे न पावे घरि खब नानी खीशा ॥ 
| . अख श्रष्ट अचारा भा खंखारा धर्म सुनिय नदि काना॥. . 

॥ .. . सहि बहुविधि बाडे देश निकासे-जो कहै घेदयुराना ॥ १८॥ | 
| कूप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ, भाग, राबण जहाँ कहां सुने आप उठ दोडे रहने नहींदे !। 
|} सब यह विध्वंस करदे, ऐसा भडआचार संसारमें हुआ कि, धर्म कानोंसे सुनाई ` नहीं दे 
._॥ उसे बहुत प्रकारसे दुःख दे देशसे निकालदे जो बेद पुराण कहे ॥ १४ ४: ब 


रा साजणी त 
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खोरठा-वराणे न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करदि॥ .` 
दिसापर आति प्रीति, तिनके पापदि कवन मिति ॥ २६॥ 
_ जो अनीति राक्षस करते थे सो बरणी नहों जाती और हिसापर जिनकी : प्रीति है 
तौ उनके पापोंका क्या ठिकाना है ॥ २६ ॥ ी 
बाढे बहु खळ चोर जुंवारी% जे ळम्पट परधन परनारी॥ १॥ | 
मानहि मातु पिता नहिं देया % खाधुनसों करवावाहे सेवा॥ २॥ 
बहुतसे खळ चोर ज्वारी वढ्गये. जो पराये घन औरं पराई ल्लियोंके ठंगनेवाळे ये॥१॥ 
जो मात पिता देवताओंको नहीं मानते और साधुओंसे सेवा करिह ॥ २॥ : 
जिनके यह आचरण भवानी # ते निशिचर खम जानहु प्रानी ॥३॥ 
अतिदाय देखि धर्मकी हानी % परमसभीत धरा 'अकुळानी ॥४॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! जिनके यह आचरणहें.उन प्राणियोंकोभी राक्षसोके सुमान 
जानो ॥ ३ ॥ धर्मकी बहुत हानि देख भयभीतहों एश्वी व्याकुळ होगई ॥ ४ ॥ | 
गिरि खरि सिंधु भार नदिं मोही $ जस मोहि गरुअ एक परद्रोदी॥ ५॥ 
सकल धर्म देखदिं विपरीता % कहि न खकें रावण भयभीता॥ ६॥ 
और कहने लगी कि, पहाड, नदी, समुद्रका मुझे ऐसा भार ( बोझ ) नहीं है जैसा 
इन पराया, प्रोह करनेवालोंका है॥ ५ ॥ सबही धर्म विपरीत देखतेहें, रावणके डरसे 
कोई नहीं कहसक्ते ॥ ६॥ हर 
थेडुरूप धरि: हृदय विचारी # गई तदो जह सुर सुनिझारी॥७॥ 
निज खंताप सुनायसि रोई # काइते कळू काज न होई॥८॥ 
गौका रूप धारणकर, मनमें विचार जहाँ देवता सुनिये तहाँ गई ॥ ७ ॥ अपना दुःख 
रोकर सुनाया, पर किसीसे कोई काम नहीं द्दोता ॥.८॥ र्क 
छन्द-सुर सुनि गंघर्दी मिलिकर सर्वा गये विरंचिके लोका । 
खंग गो तजुधारी भमि विचारी परम विकळ भयशोका ॥ 
ब्रह्मा सब जाना पन अनुमाना मेरो कछु न बसाई । 
जाकरि तै दासी खो आविनाशी हमरो तोर खहाई॥ १९॥ | 
देवता, युनि, गधर्व सब मिलकर ब्रह्माके लोकको गये संगमें गौका रूप धारण किये 
Co भूमि शोक भयसे व्याली, भय रावणका और शोक पापके भारकां, त्रह्माजीने 
सब जानकर मनमें विचारकर कहा, मेरा कुछ वश नहीं, जिसकी तू दासी है वोही अवि- 
नाशी हमारी तुम्हारी सहाय करेंगे, हमारी सहाय यह कि, हमारे वरदानके अनुसार मनुष्य 
होके रावणका वघ करें और उसी वधसें तेरीभी सहायंहै, अविनाशी इसीळ्ये कदा कि, . 
जितने नाशवानह वे रावणके निकट खडे न होंगे ॥ १५ ॥ द्या ती 
- खोरठा-धरणि धरहु मन धीर, कदद विरांचे इरिपद सुमिरि ॥ 


| जानत जनकी पीर, प्रभु भंजदिं दारुण विपति ॥२७॥ ह 
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(¦ हे पृथ्वी ! मनमें ~ऽ मेक घारण करो, यह जह्याजीने भगवान स्मरणकर कहा कि, बोह घारण करो, यह ब्रह्माजीने भगवानको स्मरणकर कहा कि, बोह 
| संगवान्‌भक्तोंका दुःख जानते और बडी विपत्ति दूर करते हैं ॥ २७ ॥ 
बैठे सुर सब करहि विचारा & कई पहये प्रु करिय पुकारा ॥१॥ 
पुर बैठ. जानकद कोई # कोइकह पयनिधिमर्द वखखोई ॥२॥ 
. | र देवता बैठकर विचार करनेलगे कि, प्रभुको कहाँ पावें जो पुकारकरें ॥ १ ॥ 
|| किसने कहा वैकुठमें हैं किसीने कहा वोह क्षीरसझुदरमे वसते हैं ॥ २ ॥ 
| जाके हृदय भक्ति जख प्रीती $ भु तेहि प्रगट सदा यह शीली ॥३॥ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रदेऊँ # अवखर पाय वचन इक कहें ॥ ४॥ 
जिसके हृदयमें जैसी भीक्त और जैसी प्रीति है, वहाँ उसे प्रसु उसी अनुसार प्रगट 
होतेहे यह सदाकी रीतिदै ॥ ३ ॥ शिवजी बोले कि, हे पार्वती ! उस समाजमें मैंमी था, 
|¦ समय पायकर मैंने यह वचन कहे ॥ ४ ॥ 
| ` इरि व्यापक सर्वत्र खमाना # प्रेमते भगट होहि सैं जाना ॥ ५ ॥ 
देश काळ दिशि विदिश माही % कह खो कहाँ जहाँ गरु बाहीं॥ ३ ॥ 
परमेश्वर सर्वव्यापक सवत्र समान हैं परमते प्रगट होते हैं यह मैं जानताह ॥ ५॥ देश 
काळ दिशा विदिशामें वोह कोनसा स्थानहै जहाँ प्रभु नहीं दें ॥ ६ ॥ 
` अगजगमय खब रहित विरागी # प्रेमते मरु प्रगटे जिमि आगी ॥७॥ 
मोर वचन खबके मन माना % खाझु साधु कहि बहा बखाना ॥८॥ 
अग अर्थात्‌ अचल वृक्ष पवेतादिक और जग अर्थात्‌ जंगम मनुष्य पशु आदिक, सबसें 
|| व्यापक हैं और सवसे विरागी अर्थात्‌ रहित हैं, परन्तु अससे भ्रगट होते हैं, जैसे आग 
॥ काठसे प्रगट होतीढे ॥ ७-॥ भेरा वचन सबके सनसाना और नझाने साधु साधु अर्थांत, १ 
{१ सत्य सत्य कहके बखाना ॥८॥ a 
डोहा-खुनि विरंचि मन हरषेतलु, पुळक नयन बनी ॥ 63 
अस्तुति करत खज्योर कर, सावधान सति झर ॥ २०९ ॥ ई |! 
शिवर्जीने यह जो कहा क्रि “हारे व्यापक सर्वन्न समाना” थह बचन झुनके ब्रह्माजीके | 
- |! मनमें अंति हर्षहुआ और तलु पुलकसे भरगय़ा, नयनोंसे नीर वहनेल्गा, सो. प्रेमसे कुछ | 
|¦ काळ ममन रहे फिर सावधानहो मतिमे धेये घारणकर हाथजोड़ स्तुति करने लगे ॥२०९॥ ¦| 
छन्द्‌-जय जय सुरनायक जन सुखदायक मणतपाळ भगवंता । 
ˆ . ` गो द्विज दितकारी जय अझुरारी सिंघुखुता प्रियर्कता ॥ 
पाळन सुर घरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाळा करहुं अठुग्रह खोई ॥ २० ॥ 
11021 छंदमें ब्रह्माजी अपना सम्पूर्ण हेतु कहते हैं, हे सुरनायक आपकी जयहो सुर" | 
नायक कहनेसे यह प्रयोजन है कि, आप देवताओंके रक्षक और मलुष्योके सुखदायक ¦| | 
और दीनोंके पालन करनेदारे और गो ्राह्मणोंके हितकारी हैं और यइ सब विपत्तिमें || : 
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हृमपर कपाकरो ॥ २० ॥ 
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2. वालकाण्डस्‌ तह (१७१) 
आघुरोके हाथमे पड़े हे जिन असुरॉके आप शन हैं और आप सिंधुसुता अर्थात्‌ लक्ष्मीके 
पति हैं, सो वे अझरोंके हाथ पड्गई हैं, यह सब बातें विपरीत होरही हैं; आप भगवान 
हमारी सहायताकरो. आपकी जयहो और जो यह शंकाहों कि, आप तो समददी हैं 
विषम कैसे हो तो देवता और एव्वीके पालनके देतु आपकी करणी अद्भत है; जिसका 
| कोई मर्म नहीं जानता और जों यह समाजाय कि, आपकी आकांक्षा पूजा और स्तुति 
मान आदिकी दै तौ आप सहज कपाळ और दीनदयांडदो, सोई दीनदयालुता सँभालके 


छन्द-जय जय अविनाशी खन घट वासी व्यापक परमानंदा। 
अविगति गोतीता चरित पुनीता -मायारदित मुकुंदा ॥ 
जोहिछागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह सुनि बुँदा । 
निशिवाखर थ्यावहि हारेगुण गावहिं जयति सच्चिदानन्दा ॥३१॥ 
हे अविनाशी ! आपकी जयहो, अविनाशी कहनेका आशय यह दै कि, आपको असु- 
राके हाथसे नाश होनेका भय नहीं, जिसको हम सब डरते हैं और सव घटवासी कहने 
का अर्थ यह है कि, आप सबके घटमें विराजमानहो, असुरोंकी भतिको फेरदो, जिससे 
बह झन्नुभावको छोड्दें और परमानन्द कहनेका प्रयोजन यह है कि, पथ्वीको आनन्दमयी 
करो, आपकी अद्वितीय गति हे दूसरेसें नहीं बनपडती. जिसंको पुकारे और आप इद्धियोसे 
भिन्न हैं किसी विषयकाभी रूवलेश नहीं है और आप जो चरित्र करेंगे, उससे पृथ्वी 
जो राक्षसोसे मलीन होगई है सो पुनीत होजायंगीं; आपके निकट मायाकी भी गति नहीं है, 
¦ ठम सुकुन्द अर्थात्‌ मोक्षदायकहो हमें विपत्तिसे छुडाओ जिनकी प्रासिके निमित्त बडे वैरा- 
|| ग्ययुक्त महासुनियोके समूह मोहको त्याग प्रेमसे रात दिन घ्यान करते हैं आपके गुण गाते 
|¦ हें ऐस सचिदानन्द स्वरूप आपकी जयहो ॥ २१ ॥ 
छन्द्‌-जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। 
लो करहु अघारी चित हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ 
जो भवभय भंजन जनमन रंजन भंजन विपति वरूथा । 
मनकमवतचवानी छाँडि सवानी शरण सकल सुरयूथा॥ २२ ॥ 
थह आपने तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई है, जोकि, सृष्टि सत्व, रंज, तम त्रिगुणात्मक 
और उसके अधिष्ठातृ देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेशसे उत्पन्न, पालन, नाश होती है और 
तुम्हारे संगमें दूसरा सहायक नहीं, सो हे पांपनाशंक ! असुरोके नष्ट करनेवाले ! हमारी | 
चिंता (स्मरण ) करो हम न तौ भक्ति जानतेहें; न पूजा जानते हैं जो संसारके भयको ¦ 
सदा दूरकंरते और भक्तोंके मनको सुखदेते, विपत्तिसमूहको नाश करते हे उन आपकी 
शरणमें वे सब देवता मन वचन कर्मसे “सयानी” चतुरता छोडके प्राप्त हैं ॥ २२ ॥ 
छन्द-झारद अति शषा ऋषय अशेषा ज़ाकहँ कोउ न जाना । 
जहि दीनपियारे वेद्एुकारे द्रवी सो आभगवाना ॥ 
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भबवारिधे मन्द्र खबाविधि सुन्दर गुणमन्दिर सुखपुजा । 
झुनिसिद्ध सकळ सुर परमभयातुर नमत नाथ पद्कंजा ॥ २३ ॥ 
सरस्वती, वेद, शेष सब ऋषि जिसको कोई नहीं जानता, जिसको दीन दुःखी प्यारे 
हैं, ऐसा वेद कहते हैं, सो भगवान्‌ हमारे ऊपर कपाकरो, संसाररूपी समुद्रके मथनेको आप 
मन्द्रांचंळ पंवेत हें, सब प्रकार सुन्दर गुणोंके घर, सुखके ढेरहो, यह सिद्ध मुनि देवता सब 
सुनि व्याकुलहो आपके चरणंकमलको नमस्कार करते हैं ॥: २३ ॥ 
दोदा-जानि खभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह ॥ छ 
& गगन गिरा गम्भीर भइ, हरण शोक खन्देह ॥ २१० ॥ ङ 
देवता, पृथ्वी, मुनि इन्हें डरा जारे और प्रीतियुक्त वचन श्रवणकर आकासे गम्भीर 
वाणी शोक सन्देहकी हरनेहारी हुई, शोक रावणके दुःख देनेका. सन्देह यह कि, प्रार्थना 
अंगीकार हो या नहो ॥ २१० ॥ , 
जनि डरपह मुनि सिद्ध सुरेशा # तुमहि लागि घारिहों नरवेशा ॥ १॥ 
अशन सहित मनुज अवतारा # छेहों दिनकर वंश डदारा॥२॥ 
हे देवता सुनि सिद्ध ! तुम मतडरो, में तुम्हारे हेतु मनुष्य अवतार घरूंगा ॥ १॥ अंशों .| 
|} सहित मनुष्यका उदार अवतार सूरये वंशामें झगा ॥ २ ॥ र 
| कश्यप अदिति महातप कीन्दा # तिनकहुँ में पूरव वर दीन्हा ॥ ३॥ : 
ते दशरथ कौशल्या रूपा & कोदाळपुरी प्रगट नरभूपा ॥ ४॥ 
- . कश्यप अदितिनेः बडा:तंपकिया है, उनको मैं पहले वरदान दे चुकोहूं ॥ ३ ॥ वेही 
दशरथ कोराल्याके रूपसे मनुष्योके राजा अयोध्यामें प्रगट होंगे ॥ ४ ॥ ; 
तिनके ग्रह अवतरिद्दो जाई % रघुकुल तिळफ सो चारहु भाई ॥५॥ 
नारद्‌ वचन खत्य सब करिहौ % परमशाक्ति खमेत क्षवतारेहों.॥ ६ ॥ 
उनके घर अवतार ळूँगा रघुकुलमें तिलक हम चार भाई होंगे ॥ ५ ॥ नारदजीके सब 
बचन सत्य करूंगा और परमशाक्ति समेत अवतार छूँगा ॥ ६ ॥ 
हारिहों खकल भूमि गरुआई % निर्भय होहु देव खमुदाई ॥७॥ 
गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना % तुरत फिरे सुर लूदय जुड़ाना ॥ ८ ॥ 
सब प्रथ्वीका भार हरूंगा, हे देवताओ ! निभय हो जाओ ॥ ७ ॥ आकारासे ईश्वरकी 
बाणी कानोंसे सुन देवता मनमें प्रसन्न हो लौटे ॥ < ॥ 
| तब ब्रह्मा धरणिदि खसुझावा # अभय भई भरोस जिय आवा ॥ ९॥ 
तब ब्रह्माने पृथ्वीको समझाया, वोह निडरहुई और मनमें भरोसा हुआ ॥ ९ ॥ 


(2 RNR Wn 2 if sia 
१ कझ्यपस्य वरोदत्तस्तपसा तोषितेन मरे 1 याचितः पुत्रभावाय तथेत्यंगीकृतं मया 
( अध्यात्मरामायणे ) < 


AAs - ५” 


A NNN 0८/४५/५८४८ NN ANAS 


DS --- 


rrr ४८०” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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दोहा-निज ळोकदि विराचि गये, देवन इदे खिखाय। क 

, के वानर तछ्‌ धरि धरणि महँ, हरिपद सबहु जाय ॥ २११॥ छे 
ˆ ब्रह्माजी देवताओंको यह शिक्षादे; अपने रोकेको चलेगये कि, तुम सब देवता वानरका 
शरीर धारणकर पृथ्वीमें भगवानकी सेवा करो ॥ २११ ॥ . . 
` गये देव खच निजनिज धामा # भूमि खहितः मनम विमा ॥ :१ ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्म दीन्हा # इषं देव विळम्व न करन्द ॥ २॥ ¦ 
सब देवता अपने २ स्थानको गये.. पृथ्वी सद्दित मनमें विश्राम पाया ॥ १ ॥ जो कुछ ¦| ` 
्रह्माजीने आज्ञा दी वह देवता प्रसन्न हो करनेको उद्यतहुए देर, नहीं की ॥ २॥.. . 
वनचर - देह धरी क्षिति माहीं % अताछित बळ , प्रताप तिन पाही॥३॥ 
: 'गिरि तरू. नख आयुध खब वीरा # द्रि मारग चितवहि रणधीरा ॥ ४॥ 
पुर्थ्वामें वनचरकी देह धारणकरी, जिनमें बड़ा बल और प्रताप है ॥ ३ ॥ सब बीरोके 
पर्वत वृक्ष नख यही आयुध हैं, परमात्माका मार्ग जोइने ळगे कि, कब अवतार लें और वे 
-चनचर सब रणधीर हे ॥ ४ ॥ क 
गिरि कानन जहुँ तइ भरि पूरी % रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥५॥ 
यह खब चारित सुना वित्रुधारी # जनमतही हत करन विचारी ॥ ६॥ 
पहाड वन जहाँ तहाँ अपनी २ सेना बनाके रहनेलगे और यह स्थान बंदरांसे पूर्ण हो- 
गये ( आगे क्षेपक हे ) ॥ ५ ॥ यह सब समाचार रावणने सुना और विचारा कि, जन्म- : 
लेतेही मारदूंगा ॥ ६ ॥ 
` चलत सकळ मम वद्य रविवंशी # ते कहा खकिहँ हिं मोहिं विध्वंशी ॥७॥ 
तद्यपि खजगरदे का हानी % दिये असूर कारे कछु तहँ थानी ॥८॥ . 
सब सूयवंशी तो मेरे वें, रहते हैं वे मुझे क्या मारेंगे ॥ ७॥ तोभी सजग रहनेमें 
क्या हानि दे, कुछ राक्षस तहाँ नियत करदिये थाना बनादिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-डत्पति औरहु मरण जब, जाकर जिहिविधि दोय ॥ _. 
शू? कर समेत वृत्तान्त खो, पहुँचावै सब सोय ॥ २१२॥ €. 
उत्पत्ति वा मरण जिसका जब जिसप्रकारहो, वोद्द वृत्तान्त हमें पहुँचाव और कर 
पहुँचांवे ॥ २१२ ॥ क अ 
भये दिळीप . भूप जब आई % जानि असुर सब दिये उठाई ॥ १॥ |. 
सुनि रावण बळदेखन . आवा % द्विज छखि सब रानिन बैठावा॥ ३ ॥ 


१ शंका-सम्पूर्ण देवता तो ब्रह्मलोकको गये ये और अब लिखा [र्क “निजलोकडि, तिराच | 
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ता समास्थानमें गये थे वहांसे ब्रह्मा अपन ळोकको गये अथवा ब्राजीने देवताओंको कह 
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जब राजा दिलीप हुए तब उन्होंने सब राक्षसोंको निकालदिया ॥ १ ॥ यह सुन 
राबण घ्राह्मणके छ्पसे बळ देखने आंया और ब्राह्मण जानके सब रानियॉने बैठाया, राजा 
स्थांनपर नहीं थे ब्राह्मणोंकी रोक टोक नहीं थी; इसकांग्णं रनिवासमें -चलागया ॥ २ ॥ 
पद्पूजत निज रूप दिखावा % गीं रांनि परमभयण पावा॥ ३ ॥ 
पुनि रावण खंरयूं तळ आयो # अचेत तंडुळ नृपाति चलायो ॥ ४॥ 
) जब रांनी चरण पूजने बैठीं तेबं रादणने अपना रूप दिखाया. देखतेही भयभीत हो 
संबं घरामें भागगईे || ३ ॥ फिर रावण संरयूके किनारे आंया राजाने पूजा करते २ कुछ 
चावलके दाने फेंके ॥ ४ ॥ 

पूंछेलि लोगेन कहेंड बखानी # सिंहे गाथं पंकरी धन आनी ॥ ५ ॥ 
तेहिते शालि शीक्ष हम पेरे & दातदार सम लागे हरि केरे ॥ ६॥ 
ळोगॉने जब चावल फेंकनेका कारंण पूंछा तो कहा कि, एकं सिंहने बनसें गाय पकडी 

॥ ५ ॥ इंसकारण मैंने यहे.चाबंळ फेंकें सो तारके संमांन सिंहके लगे हैं ॥ ६ ॥ 
खुनि दशझुख मन अचरज आवा % देखा जाय खुतक वेन पावा ॥ ७ ॥ 
खंसुझि प्रताप गयो निजाम & नुपते चरित कहो नपबाना ॥ ८ ॥ 
रावण सुनके बडे अचरंजमें हुआ जाकर देखे तो वनमें स्तक सिंह पड़ा है ॥ ७॥ 
रावण यहु प्रतापं समझ घरको गयां. जब रांजा दिलीप मंहलोंगें आये, तब रानियोंचे सब 
चरित्र डुनाया ॥ ड ॥ | 
दोह्य-रावणकृत सुनि अवघपति, चंगुछ भरि जल लछीन्ह ॥ छ |!| 

क प्ंनमंतर पढ़ि कोघयुत; दक्षिण दिशि तज दीन्ड ॥ २१३ ॥ ७ 
रावणका यहं व्यवहार सुन महाराज दिलीपने अंजीलिमें जळ अहणकर, पर्वनमंत्र पढ || 
ळर कोधितहो दक्षिणदिझामें त्यागन करदिया ॥ २१३ ॥ | 
दोहा-भये विशिख ददालक्ष तब; केह नुप छँकंदि जाहुध . $ || 
® खादत त्रिकूट खंसुह॒में, बारि फिरहु तेहि नाहु ॥ ३१४॥ | 
| 


ERSTE 


FANS. 


AeA 


उस संत्रयुक्त जळसे द्शळक्ष वाण हुए, तब राजाने कहा ल॑कामें तुम जाय त्रिकूंटे पर्व 
तको उसके स्वामीसंहित समुद्रमें डुंवादो ॥ २१४ ॥ 
बळे झुविशिख पचनगति मोरी % डळटन लगे नगर चहुँ ओरी ॥ १ ॥ ¦| 
मयतनया दोडकर लब जोरी % कीन्हीं बिविध विनय नहिं थोरी॥३॥ || 
प॒चनकी गतिको तिरस्कार कर बाण चळे और चारों ओरसे नगरको उळूटनेळगे ॥१॥ 
तब मंदोदरीने हाथ जोड़ बहुत विनतीकरो ॥ २॥ ... 
॥ दे दुहाई नूप बोली ऐसे % यहँ नहिं नृपाति.ळरतं लुम केखे ॥३॥ 
| बाण चछे दिलीप पहेँ आये ऋ खमझ शोच ते रहे चुपारे ॥ ४॥ || 
१ राजा दिलीपकी दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं तुम किससे लडोहो ॥ ३ ॥ | 
|; बाण राजादिलीपपे फारि आये, राजाभ समझ शोच शुपरहे ॥ ४ ॥ | = 
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० वालकापदसर, की (९७५) 
इदिविधि बहुत गयो जब काळा # कोशळपुर रघु अयो तुपाला ॥५॥ / | 
भारत बाण ळक शृद्द ढाये # वनिता विनय वचत सुनि आये ॥६॥ 
इसप्रकार जब बहुत समय बीतगया, तब राजा रघु अयोष्याके राजा हुए ॥ ५ ॥ जब 
|| रावणने कर सांगा तो पवनबाणसे लेकाके बहुत घर ढहाये और अंदोद्रीके बचनसे बाण 
|} -फिरे आये ॥ ६॥ प 
|| पुनि राजा अज भे बळ्धारी $ मच्यो युद्ध रावणलों भारी ॥७॥ 
अनिल भञ्जते कटक उसा क ह पोट ताहि पहुँचाय निकेता ॥८॥ 
। जव अज राजा हुए, इनस थर रावणस बहुत युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ पंचनअत्नसे 
|? सेनासद्वित रावणको लंका पहुँचादिया ॥ ८ ॥ 1320 22 0 च से 
|  तेजवान छाखि रहा चुपाई & तेहि पाळे भे दकारंथ आई ॥९॥ 
इन्हें तेजवान्‌ देखके रावण चुपरहा, फिर दरारथजीने जन्मल्या ॥५९॥. | 
दोइा-दझ खहर रविकर रखें, दशों दिशा रथ जाहि॥ . 
ह जग रे झडे 
छँ दश शिर रिएु प्रगटे सुवन, कदिये दरारथ वाहि ॥ २१५॥ छे 
दशहजार सूर्यकी किरणोके समान दशोंदिशाओमें जिसका रथ जाय और जिसका 
पुत्र द्शशिरवाळे पुरुषका वेरी दो, उसे दशरथ कहते हैं, वा जिसमें दृश राथियोंके समान 
बलहो सोभी दशरथ रहाता है ॥ २१५ ॥ | 
दोडा-खुनि रावण निज दूत सुख, माँगि पठायो दृण्ड ॥ & | 
हक इरिदार प्रेरे भूप कहि, जडयो कपाट प्रचण्ड॥ ३१६ i छ 
राबणने यह छुनतेही दूतोंके हाथ अपना कर मांगमेजा, राजाने अपने बाणो ळकाळे 
द्वार मूँद दिये ओर कहा ॥ २१६ ॥ दवह क 
जो रावण पड छेइ उघारी % तौ हम कर देवाहे विन रारी ॥ १॥ | 
भ्रन्दिर द्वार मूँदि खब गये # रावणख नहि उघरत अये॥३॥ 
जो रावण यह किंवाड खोळळे तो हम विना रारि राज्यकर देंगे ॥ १ ॥ मंदिरिके दर- 
बाज सव बन्द होगये रावणसे नहीं खुळे ॥ २ ॥ 4 
डघरे नहीं. पराजय मानी % गये बाण फिर नुप रजधानी ॥ ३॥ 
लब रावण नभ बात विचारी # विपिनजाय कीन्हेसि तप भारी ॥४॥ 
जब वे नहीं उघरे, तब रावणने हार मानी, बाण दशरथकी राजधानीको गये ॥ ३ ॥ 
तब रावणये आकाशवाणी और ब्रह्माके वरदानकी वात विचार वनमें जाय॒ बड़ा तप किया४ 
-धरंक्षदि ब्रह्मा जव भाषा # बोळा तब दशझुंख अभिलाषा ॥ ४ ॥ 
दशरथ नृपति वार्यते कोई # जगमें पुत्र प्रट नहि होई ॥६.॥ 
जब ब्रह्माने कहा वर माँगो तब रावण अपनी अभिलाषा बोला ॥ ५ ॥ राजा दशरथके 
बाथेस कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होय ॥ ६ ॥ 
१ यह मुख्य मुख्य राजाका वर्णन किया र 
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&8 खरीकं तुळलीकृतरामायणम्‌ डे 
खुनि स्नष्टा मनमें दुखमाना % एवमस्तु कदि कौन | ॥७॥ 
तव ददा कोशछूपुर गयऊ % कोंदाल्यहि हर लावत भयऊ ॥ ८॥ 


ब्रह्माजी सुन ओर दुःखमान वरदानदे चलेगये ॥ ७ ॥ तब रावण, कोशल्पुरामे जाय 
क्रोशल्याको चुरालाया ॥ ८ ॥ 


, संजषा ( पिटारी ) सहित लेजाय समुद्रमें राघवमच्छक्रो सॉपदी ॥ ९ ॥ 
_ दोहा-चलुराननः धारि रूप तब, रावणको तहँ आय ॥ छे 
हू छुता माँग छाये तुरत, राखी वनमें लाय ॥ २१७॥ . 
ब्रह्माजी रावणका रूपधर वोह पुत्री मांगलाये ओर वनमें घरदी ॥ २१७ ॥ 
` चनरमें धरि विधि गे निज लोका # तई समन्त पट खोळ विलोका ॥ १॥ 
छन्याते चोळे मदुवानी & तुमही किनकी सुता खयानी ॥ दे ॥ 
नमें धरके ब्रह्माजी अपने लोकको चळेगये, तहाँ सुमन्तने आनके पटखोळ देखा॥१॥ 
१ न्यासे कोमलवाणी बोळे तुम किनका कन्याहो १॥ २ ॥ 
तव कौशल्या गिरा उचारी % हमद कोशळ्राज कुमारी ॥ ३ ॥ 
नहिं जाना को वनमे लावा % झुनि सुमन्तहिय अति सुखछावा॥४॥ 
तब कोशल्याने वाणी उच्चारण करी कि, इम कोराळराजकी कन्या हैं ॥ : ३ ॥ यह नहीं 
जानती कौन वनमें लाया ! यह सुन सुमन्त मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
ळे आये काइाळपुर तामा # रोदन होत रहा नुपथासा & ५ ॥ 
जाय मंजूषा भूपहिं दीना # जदि'विधि मिली सो वर्णन कीना ॥६॥ 
फिर उसको कोशलपुर ले आये, जहाँ राजाके यहाँ रोदन हो रहा था ॥ ५ ॥ राजाको 
जाय पिटारी युक्त कन्यादी और जिसप्रकार मिली सो कहा ॥ ६ 0 
बोळे नुप तुमको दो ताता # कह सुमन्त झुनियो प्रु बाता ॥७॥ 
अवधपुरी नपदशरथ नामा # घमंडुरंघर सब शुणघामा ॥८॥ 
राजाने सुमन्तसे कहा, हे तात ! तुम कोन हो? तब सुमन्त बोले ॥ ७॥ एक अयोध्या 
पुरीके दशरथ नाम राजा बड़े घर्मात्मा सबगुणांके घाम हैं ॥ < ॥ 
दोहा-ताखु सचिव में सुनहु नुप, सुन आति भयड उछाइ॥ € 
१% कद्यं कि अब याइ सुताकर, करिहों तिन्ह सँग व्याह॥३१८॥६$ 
में उनका मंत्री है यह बात सुन.कोझल्याके पिताने कहा हम अपनी कन्याका तुम्हारे 
राजाक साथ व्याह करदग ॥ २१८ ॥ 
तुरतै , नेगी दिप्र पठावा $ नृपके रीका .आय चढावा ॥ १॥ 
चली चरात विपुल नरनाहा # बड़ी धूमसे भयड विवाहा॥ २॥ 
तुरतही नेगी और ब्राह्मणोंको भेजदिया, उन्होंने राजाके रीका जा चढाया ॥ १ ॥ 
राजाकी बड़ी बरात चली ओर बड़ी धूमसे ब्याह हुआ ॥ २ ॥ 
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. खहित मंजूषा सागर . जाई # राघोमच्छ दिदसि खौंपाई ॥ ९॥ | | 
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पुनि खुमित्रारानी # व्याही दशरथ सुघर सयानी ॥ ५॥ 
यह खब रुचिर चरितः मैं भाषां & अव सो सुनहु जो बीचहि राखा॥६॥ 
:” ||. फिर कासमीरसे कैकेयीको व्याह करके लाये, सुमित्रासे व्याह किया ( यहांतक, क्षेपक 
|| है)॥ ५॥ यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा अब सो सुनो जो बीचमेरदा है॥ ६ ॥ . 
| अवधपुरी रघुकुछ मणिराऊ % वेदविदित तेदि दशरथ नाऊ ॥ ७॥ 
धर्मशुरन्धर गुणनिधि ज्ञानी ॐ त्हद्यभक्ति मति शारँगपानी॥.८॥ 
अयोध्यापुरीके यही राजा दशरथ जिनका यश शात््रमें विदित है ॥ ७ ॥ बडे घमोत्मा 
हुए गुणोके समुद्र मनमें जिनके भगवानकी बड़ी भक्ति थी अवघमण्डलके निवासियोंकी 
संख्या देवस्थान सातलाख । ब्राह्मण उन्ताळीसलाख पन्द्रहृजार सातसौ । क्षत्रिय ८१५- 
१२०० वैश्य १७८६५००० शूद्द १२४७१५९२८ बावडीकूपतालादि १३००००० मुनि 
आश्रम १२५००००० ॥ ८ ॥ a | 
दोहा-कौशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत ॥ छे 
शूळ पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमळ विनीत ॥ ३१९॥ € 
कोशल्यादि प्यारी त्रिये जिनके आचरण बडे पवित्र सदा पातिके अनुकूल रहें, जिनका 
परमेश्‍वरके द बड़ा प्रेम था, वही राजा स्वायंभुव मनु वरदान पाकर अयोघ्याके 
राजा दशरथ हुए,जिनको भगवानूने कहा कि,इम तुम्हारे पुत्र होंगे इसप्रकार रामके जन्मके 
अनेक कारण हुये, यहाँतकं पार्वतीका पहला प्रश्न पूर्ण हुआ जो पूछा था कि, “प्रथम सो ¦ 
कारण कहहु विचारी । निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी” ॥ २१९ ॥ 
|¦ इति श्रीरामचारेत्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने श्रीयुतमिश्रसुखानंदात्मज पंडितज्वाला- 
प्रसादामिश्रकृतव्याख्यायांवालकाण्डान्तगतरामजन्मदेतुवणेनो नाम तृतीयो विश्रामः ॥३॥ 


दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, रामजन्म सुख मूल | 
सुख छायो त्रेखोकमें, मिरा मोह भयंझूळ ॥ 
एक बार भूपति मनमाहीं & भइ गलानि मेरे सुत नादी ॥ १॥ 
शुरुणुह गये तुरत मदिपाला # चरण छागि करि विनय वि्ञाळा॥२॥ 
जब राजा द्शरथको राज्य करते कई सहल्लवर्ष बीतगये, तब मनमें बडी चिन्ता हुई 
कि, हमारे पुत्र नहीं है॥ १॥तुरंत राजा, गुरुके घर गये और चरण पकड बहुत विनती करी २ 
निज दुख खुख नृप गुरुद्दि सुनायड # कड बिड बहुविधि समझायड रे॥ 
धरदु धीर होइ दे खुत चारी # विभुवन विदित भक्त भयहारी ॥४॥ 
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(९७८) छे 
|; अपना दुःख सुख राजाने शुरुको सुनाया. तव भुनि समझाते हुए वोले (दुःख पुत्र न. ` 
| होना, सुख राज्यका ) ॥ ३ ॥ बसिष्ठजीने कही थोरजधरो, चार पुत्र होंगे, तौनोंछोक || 
॥ जिन्हें जानेंगे, भक्तोंका भय दूर्‌ करनेहारे होंगे ॥ ४ ॥ । 
त््गाऋषिदि पलिष्ठ बुलावा % पुघळागि शुभयज्ञ करावा ॥५॥ 
_ भक्तिसहित सुनि आहुति दीन्दें % ग्रगडे अभिनि चरू कर छीम्दें ॥६॥ || ` 
|¦ शृंगीऋषिको वसिष्ठजीने बुळाया और पुत्रके हेतु इन्दर पुति यज्ञ कराया,-राजा दश- ||| | 
| र रथकी एक शान्ता. कन्या थी अंगदेशके. राजा रोमपादने शान्ताको राजा दृशरथसे माँग {| | 
| | छिया, दोनोंकी मित्रताथी राजाने देदी गेसपादने कन्याके समान पालन कौ. ' एक समय || . 
|¦ अंग देशमें काळ पडा तव महात्माओंने कहा यदि विभाण्ड ऋषिके पुत्र ऋण्यशुंग आवें तो || ` 
घर्षाहो, परन्तु उनके पिताके डरसे कोई उन्हें न छासका, तब वेश्याओंने वहाँ जानेकी | | 2 
इच्छा की और जिस समय उनके पिता आश्रमपर नहीं थे तब दे उनके पास गई और {| _ 
|¦ ऋष्यजुंग उन्हें तपस्वी जानं उनके डेरेपर अये, तव दे नावपर चढे छलसे अंग देशे | ५ 
|; छाई, वर्षा हुई, राजाने झान्ता कन्यासे ब्याह करद्या, पिताभी श्ञानसे जान परदे | ¦ 
|¦ तबसे यह वहीं रहे राजा दशरथने अंग देशसे इन्हें बुलाया ऋषिने पहले अःवमेध यज्ञ || | 
करार फिर पुत्रेष्टि यज्ञकरायः ॥ ५ ॥ झुनिने अक्तिपूर्वक आहुति दी, तय अभिदेन खीर {| . 
हाथ लिये प्रगट हुए ॥ ६ ॥ | 
जो वसि कछु वद्य बिचारा के खकरू छाज भा लिख छुम्हारा ॥७॥ 
यह हवि बॉट देहु. नृपजाई क यथायोग्य जेहि भाग बवाई ॥ ८॥ || 
और कहा कि, दे राजा ! वसिष्ठजीने जो कुछ अनमें विचारा था, योह तुम्हारा काल || | 
सब सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ यह खीर जाके यथायोग्य आग बनाके बाँटदो ध ८ धे | 
दोदा-तब अदृश्य पावक भये, सकर साभहि सडुझाय ॥ छ 
दू परमानंद मगन नृप, हर्ष न ल्टद्य खमाय ॥ २३० ॥ & |: 
तब सब सभाको समझाकर अभिदेव अन्तद्धांन हुए और राजा ऐसे आनंदित हुए कि ||. 
सनमें प्रसन्नता नहीं समाई ॥ २२० ॥ |: 
सबहिं राऊ प्रियनारे बुलाई & कौशल्यादि सहाँ चालि आई॥ १॥ 
अद्धेभाग कोौदाल्यहि दीन्हा # उभयभाग आधे करकीन्दा ॥ के ॥ 
` तब राजाने प्यारी नारियें बुलाई, कौशल्या, कैकेयी,सुमित्रा आई ॥१॥ उस संपूर्ण खीरमें || 
ये आधाभागकर कौशल्याको दिया और आधा जो बचा उसके फिर दो भाग किये ॥ २ ॥ || 
क्वैकेयी कहूँ खो नुप दयऊ % रहेड लो उभयभाग पुनि भयद्धा।रे॥ 
कौदाल्या कैकयी हाथधारे # दीन्ह छुमित्रहि मन मरखन्न करि ॥४॥ 
IR राजाने कैकेयीको दिया ओर जो चौथाई बचा उसके फिर दो आगाकिये ॥ ३ ॥ 
कौराल्या और कैरेयीके हाथमें दोनों भाग रख मनमें परसन्नदो झमित्राको दिये अथात. 


| दोनों रानियोंसे झुमित्राको दिवाया उन डा ॐ | 
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| विधि गर्भलाहित खच नारी % भयड व्हद्य इषित सुख भारी ॥५॥ 
जांदिनते हरि गर्भोदे आये % खकळ लोक सुख संपति छाये ६॥ 
इसप्रकारसे सब नारी गर्भैसहित हुई और मनसें बड़ा सुख हुआ ॥ ५ ॥ जिस दिनसे 
अगवान्‌ गर्मसें आये, तर्भासे सब लोकोंमें सुख संपत्ति जो राक्षसोंके डरसे उजड 
गईथी छागई ॥ ६ ॥ 
सद्र महँ सज राहि रानी ॐ शोभा शीळ तेज गुणखानी ॥७॥ 
` छुखयुत कछुक काळ चलि गयऊ # जेहि भभुंमगटलो अवसर भयड॥८॥ 
| श्वब रानी बँद्रिसें विराजमांन होती हैं, जो शोमा शीळ तेज गुणोंकी खानि हैं ॥ ७ ॥ 
. खुखपूवेक कुछ समय वातगया, जेब अभु प्रगट होनेको हुए सो समय हुआ ॥ ८ ॥ 
' होहा-योग छझ्न अह वार तिथि, खंकळ भये अनुकूल ॥ क 
दू? ववर अळू अन्वर दषे युत, रामजन्म सुखमूल॥ २२१॥ छँ || 
: |  घोग, ल्न, नवग्रह, वार, यह सही श्रेष्ठ थे उस समय चर अचर सब प्रसन्न हुए {| 
. || कारण कि, रामका जन्म सुखमूल था ॥ २२१.॥ कक 
| ज्बमी तिथि मधुमास पुर्नाता # शुङ्कपक्ष अभिजित इरि प्रीता॥ १॥ 
मध्य दिवल अति शीत न घासा # पावन काळ ळोक विश्वामा ॥श॥ 
|| नोसी तिथि, चेतका महीना, शक्॒पक्ष, अभिजित. उपनक्षत्र हारे प्रीतियोग, यद्वा यह 
| हारको प्यारे हैं ॥१॥दुपहरका समय वहुत शीत और घास नहीं अथवा रात दिन बराबर || 
* || यां और लोकके विधामका पावन काल हे, क्योंकि दुपहरके समय सब विश्राम पातेहै॥२॥ 
| शीतल मंद खुरथि बेह बाऊ # हर्षित खुर खतन मनचाऊ॥ ३॥ 
चन छुसुमित गिरिगण माणियारा% स्वदि लकछ सरितारतधारा ॥४॥ 
ठंडी २ सहज सुंगन्धियुक्तं पवन चलने लगी देवता प्रसन्न हुए संतोंके मनमें बडा चाव | 
हुआ ॥ ३ ॥ वन फूलंगये पर्वतोपर संगिये निकेल आई, सम्पूण नदी अम्नतके समान || 
स्वच्छ जरूवाली होगई ॥ ४ ॥: ` 
खो अवसर विसंसि जब जाना # सले सकळ सुरखाजे विमाना॥५॥ || 
गनन विभक संकुछ खुर्यूयां # गावाहि गुण गंधंव बर्या ॥९॥, 
सो समय जव ब्रह्माजाने जाना, तंब सवे देवता विमान सजाय २ चळे ॥५॥ आकारा 
निर्मल देवताओंसे भरपूर होगया, गंधर्व बहुतसे गुण गानेळगे ॥ ६ ॥ 
वर्षेहि सुनम छु अंजलि खाजी % गहगह गगन दुन्दुभी बाजी ॥ ७ ॥ 
अस्तुतिं करहि नाग छुनि देवा # बहुविधि ळावहि निजानजसवा॥८॥ 
झंजलिमें फूलले वरसानेलगे, आकारासे गहगदे वाजे बजनेलंगे॥ ७ ॥ नाग, सुनि, 
देवता स्तुति करनेलगे बहुतप्रकारसे अपनी अपनी सेवा जताने लगे॥ ८ ॥ 
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ङँ >>> >>> 
दोहा-सुरखमूह विनती करी, पहुँचे निज निज घाम ॥ छे 


श जगनिवाख प्रभु प्रगटे, अखिळलोक विश्राम ॥ २२२॥ छ | 
'देवताओंके समृह विनती करके अपने २ स्थानको गये उस अवसरमें जगनिवास जो ||. 
सम्पूण जगतमें वास करते हैं, वा जिसमें सब जगत्‌ वास करता है वोह भगवान्‌ प्रगट हुए, 
जो सम्पूर्ण लोकोंके आनंदरूप हैं ॥ २२२ ॥ 
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||  औरामचंद्र्जाकी कुंडली।_ | 
|] Bo नि i Po 


१८-23 | ८ 
श्रीदाचुन्नजीकी कुंडली । 


( कुंडलीवर्णन-छनाक्षरी कवित्त । 
|| त खित नौमी सोम नखत पुनर्वेसु है शूल योग कोळव करण शभ" 
कारी है॥ कर्क है लगन तहा सोहै युर चंद्र दोऊ शनि हैं तुळाके मीन केतु 
1 रिपुहारी है॥ भौम हैं मकर मीन शुक्र मेष भालु देख बृषके परे हैं बुध करत |" 
|¦ सुख भारी हे ॥ रस्तिकविद्दारी रामझुंडली अनूप ऐसी विशद विचित्र या || 
0 विधाता निरधारी डे ॥ १॥ .. | 
| जन्मनाम हिरण्यगर्भ पुनवसुका चतुर्थचरण चलुःखागर योग है इससे 
! ब्रिलोकीका आधिपति बिळोकीमें पूजित दोतांदै पाँच ग्रह उञ्चके डे सबसे 
~ ! ञ्च हो शनि खुख न प्राप्त होने दे ॥ 
| दोदा-भरत जन्म ग्रह रामते, छव न्यारे छुव एक॥ - छे | 
छ यह विभेद सो जानिदें, जिनके विमळ विवेक ॥ २॥ 6 
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वेल झुझ दरामी नखत, पुष्य भोम दिन जान ॥ 
शंडयाग त्ततिळं करण, भरत झुजन्म भमान ॥ ३ ष्‌ 
शाम धर्म लो भरत तन, खेचर एक समस्त ॥ 
भरत छुंडळी कुळ कलित, विधि इमि लिखी प्रशस्त ॥शा 
घुनि ळक्ष्मण रिपुद्मनकों; जन्म एकही रूग॥ 
याते एकहि छम्न ग्रह, एक पांचहू अंग ॥५॥ 
चचेत शुक्ल एकादशी, आस्छेषा बुधवार ॥ 
शुद्धियोग गर करणमें, दुटु जन्म निरघार॥ ६॥ 
कण झानुहन रमन ग्रह, राम खरिस सब ठान ॥ 
व्बहूं झुंडळी याहि विधि,विधि विरचित शुभ दाना ७॥ 
विशये विरचित वर पत्रिका,विदाद्‌ विचित्र ललाम ॥ 
` छलि वसिष्ठ सुरशुरु खद्दित,सुदित सुमिरि उर राम ॥८॥ इति क्षे० 
छं०्चो०-भये घरगड कृपाला दीनद्याळा कोदाल्या दितकारी। . 
हर्षित महतारी झुनि मनहारी अद्भुतरूप निद्वारी॥ , 
छोचन अभिरामातलु घनश्यामा निज आयुध शुजचारी। 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासिधु खरारी॥ २४॥ 
खय थह ऊपाछ दीनोंके ऊपर दया करनेहारे कॉसल्याके हितकारक प्रगट हुए, तो मह 
तारी मुनियोंका अन हरनेह्यरा सुंद्रूप देखकर बडी प्रसननहुई जिनके नेत्र सुन्दर, सावळा 
| शारीर, चार सुजा, दाख-चक्र-गदा-पञ्च घारणकिये, वा निज आयुध घनुष बाणको जिनकी {| 
|! शुजा खींचे हुए हैं जो पॉवतक छम्बायमान ऐसी वनमाला और गहने पहरे, जिले नत्र 
ॐ |. बढ़े, शोभाके समुद्र राक्षसोके मारनेवाळे हैं ॥ २४ ॥ $| 
र छन्द-कड दुईँ करजोरी अस्तुति तोरी केदि विधि करों अनंता। 
आया शुण ज्ञानातीत अमाना वेद्‌ पुराण भनंता ॥ 
करुणा शुणखागर सब गुण आगर जेदि गावहि श्रुति सता। | 
| खो मम हित छागी जन अलुरागी प्रगटभये श्रीकंता॥ २५ 
"|| दोनो हाथ जोड़कर बोली दे अनंत ! आदि अंत रहित अनंतरूप हो तुम्हारी स्तुति म॑ || 
|. किस प्रकारसे करं, माया सत्त्व, रज, तम होना बा ल मानरहितदो, 
` |. ऐसा वेद पुराण हैं, हे करुणा ओर गुणके समुद्र र 
hs र है, सो मेरे र ऊपर कपाकरनेको हे खकष्मीपति | तुम प्रगट हुयहो ॥ २५॥ | 
|| छन्द-अह्माण्ड निकाया निर्मितमाया रोम रोम भति वेद व 1 
झम उर खो बासी यह डपह्दासी छुनत धीर मति थिर न रहुए 
> पजा जब ज्ञाना प्रभु मुखकाना चरित बहुत विधि कीन्द चड । र 
| | कदि कथा सुनाई मात बुझाई जेदि प्रकार छुत मेभ छदै ॥ २६ 
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क | दू? निजइच्छा निर्मित तलु, माया शुण गोपार ॥ ३३३ ॥ छ. || 
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इस चारत्रको जो यावैगे वे अगवानूके लोकको जायेंगे और संसारमें नहीं पडेंगे ॥ २७ ॥ || 
दोहा-विम्र धेड छुर सन्त हित, लीन्ड महुज अवतार ॥ | 


शुने ब्राह्मण गौ देवता सन्तोके हेतु अवतार छिया है जो आयासे और शुणेसि और | 
¦ इनदरयोसे परे हे, उन्होंने अपनी इच्छासे शरीरं धारण किया है, यह पावेतीका दूसरा प्रश्नो | 
¦ त्तर पूर्ण होगया ॥ २२३ ॥ रू | 
सुनि दिशुरुदून परमप्रिय बाली के लेक्षम प्यक्तिआई सब रानी ॥१॥ || 
हर्षित जई तहँ घाई दाखी क आनेंद मगन खकळ झुरवाखी॥३॥ || 
वाळकका रोना सुनकर जिसकी प्यारी वाणी है, सब रानियाँ जर्ल्दासे चली आई ॥१॥ || 
प्रसन्न होके जहाँ तहाँ दासी दौड़ीं और पुरवासी आनन्दे मभ होगये ॥ २ ॥ | 
दक्वारथ पु जन्म छुनि काना के सानु अ्रह्मानन्द खमाना ॥ ३॥ | 
- परमप्रेम अन एुछक शारीरा % चाहत उठन करत सतिधीरा॥ ४॥ || 
दशरथजी पुत्रका जन्म श्रवण करतेही जैसे ब्रह्मानन्दे समागये ॥३॥ मनमें बड़ा प्रेम ¦| 
हुआ शरीर पुङकायसान होगया, उठना चाहतेहैं पर उठा नहीं जाता फिर बुद्धिको सावः || 
धान करके बोले ॥ ४ ॥ 3 | 
, जाकर मास .सुनत शुभहोई # मोरे शुद्द आवा मखु खोई ॥ ५॥ ||. 
परमानन्द पूरे मन राजा # कदा Fo बजावहुः बाजा ॥ ६ ॥ ¦| 
. जिनका नाम सुननेसे छम होता है वोह प्रभु मेरे घर आये है ॥ ५ ॥ राजा आनन्द्में ¦| 
परिपूर्ण होके वोळे कि, शुर वसिष्ठको बुलाओ और बाजे बजाओ ॥ ६ | 
` शुरू वसिष्ठ कई गयड हँकारा # आये द्विजन खदित नृपद्धारा॥ ७॥ || 
#बुएम बाळक देखि न जाई # रूपराशि गुण कदि न खिराई॥ ८॥ || 
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| ` कयी और सुमित्रा इनकेभी सुन्दर पुत्र उत्पन्नहुये ॥ १ ॥ बोह समयकी सुख संपत्ति 
| समयका समाज सरखती और शेषजी नहीं कस्ते ॥ २ ॥ 1 
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गुरु बसिष्ठजीको घुलाया गया, वे बहुत ब्राह्मयॉके संग राजद्वारपे डो ॥७॥जो 
अनुपम उपमारदित और रूपकी राशिद, उस बालकको देखा, जिसका गुण कहनेसे पूरा 
नहीं होता अथवा कान्तिकी अधिकतासे बाळक देखा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब नांदीसुख श्राद्धकरि, जातकर्म सब कीन्ह ॥ छ 
कू? हाटक धेनु वसन माणे, नृप विश्नन कहुँ दन्द ॥ २२४॥ € 
तब नांदीमुख जो श्राद्ध पुत्र होनेके समय करते हैं सो करके सब जातकमे किये और 
राजाने सुवर्ण, गौ, वतन मणियें ब्राह्मणोंको दी ॥ २२४॥ 
ध्वज पताक तोरण पुर छावा % कहि न जाय जख भाँति बनावा ॥१॥ 
सुमन वृष्टि आकाशते होई # ब्रह्मानंद मगन खब कोई ॥ ३॥ 
च्वजा, पताका, तोरण, झंडी सारे पुरमें छागई, वह जिसप्रकार बनाया सो कह्दा नहीं 
जाता ॥ १ ॥ आकाइसे फूलोंकी वर्षा होरंही और सव कोई ब्रह्मानंदमें म फिरें ॥ २॥ 
बुंद बूंद मिलि चळीं छुगाई # सहज खांगार किये डडिधाई ॥३॥ 
कनक कलश मंगळ भरि थारा # गावत पेठहिं भूप दुआरा ॥४॥ 
झुंडके झुंड मिळकै ळुगाइये चलीं, जिनके स्वभावसे सुंदर रंगार हें ॥ ३ ॥ सोनेके . 
कला मंगळकी सामग्री हल्दी, दूध, दही लिये थारमें घरे गाती हुई राजमंदिरमें आई॥४॥ || 
कारि आरती निछावारि करही % बार बार शिशु चरणन परडी ॥५॥ 
मागध सूत बंदि गणगायक के पावन यशा गावाहि रखुनाथक ॥६॥ ||. 
, आरती करके निछावर करती हैं बार २ वाळकके चरणोमें पडती हैं ॥ ५ ॥ मागध ; 
( जाया) सूत ( पौराणिक ) वंदीन ( भाट ) गायक ( गानेवाले.) रघुनाथका पवित्र . 
यहा गानेळगे ॥ ६ ॥ डु द 
खर्वख दान दीन्द . खब काहू % जेहि पावा राखा नहि ताहू॥ ७॥ 
, खुगमद॒ चंदन छुंळम खींचा #मची सकळ वशशित्त बिच कीचा॥८॥: 
` सब किसीने सर्वखदान जो कि, जिसके पासथा सो देदिया और जिसने पाया उसने- 
सी पास नहीं रकखा औरोंको देदिया ॥ ७॥ म्रगमद, कस्तूरी, चंदन, कंकुमकी गलियोंमें - 
कीच होगई ॥ ८ ॥.. र 
दोढा-गृद शुह बाज वधाव शुभ, प्रगट अये सुखकंद ॥ डे 
` हू ह्षेवत. सब जहँ वह, नगर नारि नर वृंद ॥ २२५॥ छ 
` घर घर आनंदके बाजे बजने लगे कि, सुखमूळ प्रगट हुए हें जहाँ तहाँ नंगरके खी 
पुरुषोंके समूह प्रसन्न हुए फिरें हें ॥ २२५ ॥ | ; 
केकयसुता सुमिता दोऊ % सुन्दर सुत जन्मत अहँ सोऊ ॥ १॥ ! 


~ 


षह सुख खंपति समय समाज़ा % कदि न खके शारद आहेराजा॥ २॥ | 
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अवधपुरी लोदे इदिभाती # प्रथुद्दि मिळन आई जनु राती ॥ ३॥ 
देखि भाजु जलु मन खकुचानी % तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ ४ ॥ 
|| आयोध्याजी इसप्रकार शोभायमान होरहीथी मानो प्रभुसे रात मिलने आई है ॥ ३ ॥ 
` परन्तु सूर्यके सन्मुख रात कह स्दसकी हे सो बोह रात्रि सूयको देखकर सकुचाई तथापि 
संध्याहोगई ॥ ४ ४ | द 
अगर धुप जड़ बहु अँधियारी % उडे अबीर मनहुं अरुणारी॥ ५॥ 
मणि समूह जझु तारा % नृप गृह कलहा लो इन्दु उदारा॥६॥ 
अगर और घूपके धुँसे अँधियारी होगई. अवीर जो उडताथा सोई मानों संघ्यासमय- 
की लाली. जानपड़ी ॥ ५ ॥ सँदिरमें जो बहुतमणि जडरहीथो सो तारेसी चमकती थीं 
सो राजाके मंद्रिका ऊँचा कलश चंद्रसम शोभित होता है ॥ ६॥ | 
|; अवन वेद ध्वनि अति खडुवानी # जनु खग सुखर समय सुखलानी ७॥ 
कौतुक देख पतंग शुछाना # एकमाल तेहि जात न जाना ॥ 4 ॥ 
राजमंदिरमें जो कोमल वार्णासे वेदध्वनि होती दै सोई मानों पक्षी बसेरेमें आके सुखः 
सानी वाणीको बोलते हैं ॥ ७ ॥ यह कौतुक देखकर सूर्य भूलगये और एक जहीना जाते 
नहींजाना एकसास पर्यंत सूर्य भूलकर खड़े रहगये ॥ ८ ॥ - 
दोहा-माख दिवखका दिवख भा, मर्म न जाने कोइ ॥ छ 
कूः श्थलमेत रवि थाकेड, निशा कंदन विधि होइ ॥ २३६ ॥ ® 
एक महीनेका दिन हुआ यह भेद किसीने नहीं जाना रथ संमेत सूर्य थकगये : 
छोय ( प्रश्न ) जो किसीने नहीं जाना तो गोसाँईजीने केसे जाना १ ( उत्तर ) यह गुरुकी 
पासे जाना जैसा पूर्व लिखाहै कि, “सूझहिं राम चारित मणिमाणिक । गुप्त प्रगट जह जो 
|| जदि खानिक” ॥ गुरुकी कपासे सबकुछ ग॒प्तचरित्रभो प्रगट दवोते हैं अथवा एक मास बात- 
$ गया सवने एक दिन जाना ॥ Fe h (ibe 
0 ` अह शहरुण काहू नहि जाना % दिनमणि चले करत शुणगाना ॥ १॥ 
देखि मद्देत्लव सुर सुनि भागा ऋ चळे भवन वर्णव निज भागा ॥ २॥ 
|. थह शुप्तचरेत्र किसीने नहाँ जाना सूर्य अपना गुण गातेहुए चळे कारण कि, उनके वंशमें 
राभने जन्म ल्या प ॥ यह महा उत्सव आनंद देखके देवता मुनि नार अपना भाग्य- 
बर्णन करते घरको चरे ॥ २ ॥ शी ४ - 
शरी एक कडा निज 'योरी खुल गिरिजा अतिदढ़मति तोरी॥३॥. 
काक खुहाडि संग हम दोऊ क मदुजरूप जाने नदि कोऊ ॥ ४॥ 
छौर एक छिपी बात बताह, हेगिरिजा ! तुम्हारी बड़ी इढमति है सुनो, गिरिजा कहनेका 
| साब यह कि, तुस एदेतकी पुत्नीहो, पदत सम तुम्हारी इढमति है घुमने कहाया जो इममे 
| > दि ठोढभी कहना इसकारण तुमसे कहते हैं ॥ ३ ॥ काकसुशुंडिके संग इमभी अयो- 
नहीं पूछाह बॉइभी ७ डस ट 
ब्यास प्रेमरस केनेको सबुष्यरुप घारणकर गये, जिससे कोई न जाने ॥ ४ ॥ 
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परमानंद प्रेम सुख फूले % वीथिन फिरहि मरत मन भूछे ॥५॥ 
यह लब चरित जानपे खोई % कृपा रामकी जापै होई ॥६॥ 
और प्रेमरस जो परसानंद प्रासहुआ, उससे फूलकंर गली गरलीमें मगन मन मूले फिरे 
कारण कि, घर घर बंधाई बाज रहीथीं ॥ ५ ॥ यह हमारे जानेके चरित्रको बही जानेगा 
जिसपर रामकी द्या होगी ॥ ६ ॥ । 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा $ दीन्ड भूप जो जेहि अन भाषा ॥ ७॥ 1 
| 


गज रथ तुर्रेग हेम गो हीरा % दीन्दें नृप नाना विणि 'चीरा ॥ ८॥ 
उस भवसरमें जो जिस प्रकार आया और जिसने जो माँगा, उसे वोही राजाने दिया 
॥ ७ ॥ हाथी, घोडे, रथ, सोनां, गो, हीरा राजाने अनेक प्रकारके वज्र दिये ॥ ८ ॥ _ 
दोडा-भन संतोष सबनके, जहँ तहँ देत अशि ॥ क 
हि! खकळें तनय चिरजीवहु, तुछालिदासके ईश॥ २२७॥ ६ 
सबके सनमें संतोष हुआ, जहाँ तही सव अशीरा देने लगे, यह चारों बालक बहुत 
झालतक जियें तुलसीदासके स्वामी हैं ॥ २२७ ॥ 
कझुक दिवख बीते इहिभाती # जात न जानहि दिन औ शती ॥ १॥ 
नामकरणकर .-अवलर जानी ॐ भूण बोलि पठये छुबिङ्ञानी ॥ थे ॥ 
फुछदिन इसाभ्रकारसे बीते, रातदिन जाते नहीं जाने जाते ॥१॥ जब ग्यारहवे वारहवें 
दिन नामकरणका समय आया तब सजाने बसिष्ठजीको घुला भेजा, वे आये ॥ ४१ ॥ || 
कारि पूजा शपति अख भाषा % सारय नान जो छनि शुनि शर! ३॥ ॥ 
इसके नाम अनेक कातूपा # भें छुप कहब स्वसति अदुरूपा ॥४॥ 
पूजा करके राजाने झुनिसे कहा महाराज ! जो विचार रक्खा है, वोह नास घारिये 
॥ ३ ॥ वलिष्ठजी बोळे कि, इनके उपमा रहित अनेक नाम हैं अपनी मति अडुसार मैं || 
कहताडूं ॥ ४ ॥ च्य | 
जो आनंद शिँ छुखंराझी क सीकर ते बैलोक्व लुपाली ॥ ५॥ 
खसो सुखधाम रास अल मासा #अखिळलोकदायक विश्ामा ॥ ६॥ 
` स आनंदके समुद्र दुंखकी राशिद, उंसीकी सीकरसे जैलोक्यका छुपास अर्थात्‌ सुख | (| 
होताहै सीकर उन कणोंको कहतेहें जो सोकको जलमें डुबोकर धरतीमें पटकनेसे उडे॥५॥ | 
|¦ सो ऐसे छुखके जो धाम वा ऐसा सुख जिनका घाम दे उनका नाम “राम” है और यह" 
|} सम्पूर्ण छोकोंके विश्राम देनेचाळे हैं ॥ ६ ॥ | 
|| विश्यभरण पोषण छर जोई क चाकर नाझ अरत शख छोई ॥ ७॥ ॥ 
जाके झमिरणले शरिपुनादा क नाम शाइ्ुदन बेह माशा ॥ ८॥ 
|| जो संसारका पालन पोषण करसे हैं, उनका नाम 'भरत” होगा ॥ ७ ॥ जिनके 
॥ समिरतेही शन्रुओंका नाश होजाता दै, इसकारण इनका नाम “शत्रुम” होगा ॥ < ॥ 
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दोहा-छक्षण घाम राममिय, सकळ जगत आथार ॥ हु 


गुरू बदिष्ठ तेहि राखेड, छ्मण जाम उदार ॥२२८॥ ई 
जो सम्पूर्ण खक्षणोके धाम और संपूर्ण जगतके जाधारभूत हैं, गुरु वसिष्ठजीने उनका || 
उदार अथांत्‌ परिपूर्ण लक्ष्मण” नाम रवखा पारेपूर्ण कहनेका आशय यह हे कि राममें !। 


| विका विश्राम देना, अरतमें विस्रा पोषण, शरे रक्षा करना शबुहनमें, लक्ष्मणमे इन | 


तीनोंसे विशेष जगतका आधार होना चौथा गुण परिपूर्ण हुआ है ॥ २२८॥ : 
धरे नाम शुरु हृदय जिचारी # वेद्तत्त्व नुप तव सुत चारी ॥ १॥ 
खुनिजन घन सवख शेवप्राता & वाळकेळिरख तेदि सुख साना॥ २॥ 
शुरुजीने नाम धर अनलें विचार कर कहा कि, हेराजन्‌ । तुम्हारे चारों पुत्र चारों | 
बेदोंके तत्त्व अर्थात्‌ प्राण हैं ` १ ॥ सुनिजनोंके धन शिवर्जाके सर्वत्र हैं और बालके ||. 
किके सुख ग भुशुण्डीजी वा शिवके झाण हैं यह सुन दरारथजीने सुखमाना ॥२॥ | 
बारहिं ते निजहितं पति जानी # लक्ष्मण रामवरण रति मानी ॥३॥ || 
भरत शबुहन दोनों आइ # मशु खेवक जख प्रीति बढ़ाई ॥४॥ || 
चाळ अयस्थाहीसे रामचन्द्रने लक्ष्मणको अपना हितू जाना और लक्ष्मणने अपना पति ¦| 
जान चरणोंमें ्रीतिकी अथवा लक्ष्मणे रामको अपना हितू और पति जान चरणोंमें रीति || 
की ॥ ३ ॥ भरत शत्रुन्न दोनों भाइयोंने प्रभुके सेवककी नाई ग्रीतिको बढ़ाया और परस्पर || 
प्रीति आवभी बढाया इव्यका जो अंश जिसमें युक्त होने योग्यथा वह उससे मिलगया, ¦| 
जो कौशल्याने “अपने” हाथसे दिया उससे लक्ष्मणहो रासे मिळेजो कैकेयाये'अपने'हाथस्ने || 
द्या उससे इतुन्नहो अरतसे मिले ॥ ४ ॥ | | 
श्याल गोर छुन्दर दोड जोरी % निरखहिं छवि जननी ठण तोरी॥पा। | 
ध्यारिड शीळ रूप गुण धामा # तदपि अधिक सुखखागर रामा॥६॥ || 
सावली और गोरी दोनोंकी सुन्दर जोडीथी, जिनकी छबि देखकर माता तिनुका तो- || 
डती हैं कि, दृष्टि च लगे ॥ ५ ॥ यद्यपि चारों आई शीळरूप गुणॉके घरथे, तोभी रामचन्र 
अधिक सुखके समुद्रथे ॥ ६ ॥ 
हृद्य अहुग्रद इन्दु भरकाशा अः सुचत किरण मनोहर दासा ॥ ७॥ 
कबहुँ उछंग कहे वर पालन & माठ इरारहिं कहि ग्रियळाळन॥८॥ || 
. रासके मनमें अनुमह अर्थात्‌ करुणा चन्द्र होके अकाश किये हे, सो उसकी किरणें || 
मनोहर हँसनेसे देख पड़ती दें ॥ ७ ॥ कभी गोदी और कभी पालनेभें माता ुराकर ।| 


प्यारे लल्ला ऐसा कह प्यार करनेलगीं॥ ८ ॥ 


दोहा-व्यापक ब्ह्मनिरंजन; निशुण विगत विनोद ॥ ® 

रूर सो प्रु प्रेम भक्तिवश, कौदाल्याकी गोद ॥२२९९॥ छ || 

जो सर्वत्र व्यापक, मरहम निरंजन सायारदित और शुणरहित कीडारहित, अज जन्मर- 
राल्याङी गोंदमें आये हैं ॥ २२५ ॥ ! 
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कामकोटि छबि श्याम शारीरा # नीलकंज वारिद्‌ ` गंभीरा ॥ १॥ 
अदण चरण पंकज नख ज्योती # कमळद्ळन चेठे ज मोती ॥ ३॥ 
श श्रीरामके इयाम शारीरमें कोटिकामकी छबि और कोटिन नीलकमल और गम्भीर सील ' 
|१ बादलोंकी छवि है ॥ १ ॥ लाळचरण कमलोमें नखोंकी ज्योति ऐसी शोभित है; मानों |: 
|¦ ,कमलोंके पत्तोमें मोती बैठे हैं, वा अरणकमळ चरणतलके आश्रय जो अंगुलियोंके नखोंकी 
॥ ज्योति है, सो अरुण दिखातीहे, जैसे लाळ कमलके दळोंपर बैठकर भोती ळाळ दिखाता 
॥ है. यह तहुणालंकार है ॥ २ ॥ 
||. रेख कुछिश ध्वज अंकुश खोदे # नूपुर छुनि सुनि सुनिमन मोहे ॥ ३ ॥ 
कटि किंकिणी उद्र बयरेखा # नाभि गैमीर जान जेहि देखा ॥ ४॥ 
|| उसी चरणतलमे कुलिश वज्र और ध्वज अंकुशकी रेखा शोभित होती हैं नूपुर अर्थात्‌ 
|¦ : पाँवटोंकी ध्वनि सुनिकै मुनियोके मन मोहजाते हैं ॥ ३ ॥ कमरमें तगडी पहरेहुए, उद्रमें 
| ,त्रिबळी रेखा शोमित नाभिकी गम्भीरता वोही जाने जिसने देखी है “अर्थ” ब्रह्मा जो नाभि- 
॥ . कमल्से उत्पन्न होकर अनेक वर्ष पर्यन्त ऊपरसे नीचेको गयेथे और अन्त न पाया उन्हॉको 
|; गोसांईजी. साक्षी देते हैं ॥ ४ ॥ 
|| भुज विशाल भूषण गुत भूरी क दिय हारे नख शोथा अति रीप 
डर मणिहार पदिककी शोभा % विग्रचरण देखत मन छोशा ॥ ६॥ 
|; बडी बड़ी भुजा बहुत गहनोंसे शोभायमान हैं अथवा वीरोंकी भुजाका भूषण जो विश्‍व- 
|| .विजय उससे पारिपूर्ण हैं और हृदयपर सिंदके नख जो कठलेमें लगे हैं उनकी शोभा आधिक 
|¦ होरही है ॥ ५ ॥ छातीमें मणियोंका हार और पदिक हीरोंका हार, वा. चहुँ फेर सोती ! 
|¦ ,अणिकनी जटित हैं और भ्रयुलता शोभिते, जिस विप्रचरणळे देखनेसे भन लोभित होताहै 
|¦ कि, उपास्ययोम्य है ॥ ६ ॥ 

कंडु कण्ठ अति चिडुक सुद्दाई $ आनन आमित मदन छविछाई॥ ७॥ 

हुई हुई. दशान अधर अश्णारे # नासा तिळक को वरणे पारे ॥ ८॥ 
शंखकेसा तरिरेखायुक्त कण्ठ और शोभायमान ठोढी और अपार कामोंकी छवि मुखपर 
|¦ छारही है ॥ ७॥ दो दो दाँत और लाळ होठ और नासिका और तिलकळी शोभाके वर्णनमें 
बन पार पासक्ता है ॥ ८ ॥ 

खुन्दर श्रवण सुचारु कपोला # अतिम्रिय मधुर सुतोतारै बोळा ॥ ९॥ 

नील कमळ दोड नयन विशाला % विकट झुकुटि लटकन वर भाळा॥१०॥ 

जिनके सुन्दर कान, सुन्दर गाल हैं और अतिप्यारे मीठे सुन्दर तोतरे बोळ हैं ॥ ९ ॥ 
नीलकमलके समान काजल्युक्त दोनों बड़े नेत्र हैं टेढी भौं,माथेपर सुन्दर बाल लटक रहेहें १ ०॥ 

चिक्कण कच छंचित गशुआरे # बहुप्रकार रचि मातु सँवारे ॥ ११॥ 
पीत झँगाल्िया तलु पादिराई # जानुपाणि विचरत महि भाई ॥१२॥ 
चिकने बाळ जो घूँंघरवाळे और गर्भके जमेहुए दें जिन्हें माताओंने बहुतप्रकारसे सँवारा 
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| | दै ॥ ११ ॥ पाली झँगुलिया माताओने पहरादी है, घुटनों और दासे पृथ्वीमं चळना : 
| |; धनको भावता है ॥ १२ ॥ . | 

। | रुप सकहिं नाहि कहि श्रुति दोषा # सो जाने जिने 

ाध |¦ वेद और शेष जिस रूपको नहीं कहसक्ते उसे हम a उ शै 
’ 
| 
| 
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| 
। 
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| |¦ सो जाने ॥ १३ ॥ ! | 
| |¦ - दोदा-सुख खन्दोह मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत ॥ हे 
1 क दंपति परम प्रेमवश, कर दिझुचरित पुनीत ॥२३०॥ ` @ 
जो सुखके पात्र, मोहके परे; ज्ञान वचन इन्द्रियोंसे प्रथक्‌ हैं, सो राम दशरथ और 
कौसल्याके वश होकर पवित्र बालळीलाको करते हैं ॥ २३० ॥ ; 
इद्दिविधि राम जगत पितु माता % कोसलपुरवाखिन सुखदाता ॥ १॥ ! 
जिन र्घुनाथचरण रति मानी % तिनकी यह गति प्रगट भवानी ॥ १॥ ! 
इसप्रकारसे रामचंद्र जगतके पिता माता अयोष्यापुरवासियोंको सुख देनेहारे हें ॥ १॥ 
जिन्होंने रामचंद्रके चरणोमें प्रेम किया है, दे पार्वति ! उनकी यह गति प्रगट हे ॥ २ ॥ 
श्छुपति विखुख यतन कर कोरी % कवन संके भववन्धन छोरी ॥ ३॥ 
जीव घरायर धशके राखे # खो माया प्रशुसों भय भाखे ॥४॥ ' 
| शमसे विसुख हो करोडों यत्न करो, पर संसारबंधनको कौन छुडा सक्ता है ॥३॥जिस ! 
|? भायांन चर अचर जीवोंको अपने वशमें किया है; सो माया प्रभुसे भयसददित बोलती हे ॥४॥ । 
झकदि विकाल नचावे जाही % अस प्रशुछाँडि भाजिय कहु काही॥५॥ ! 
शन क्रस वचन छॉड़ि चतुराई # भजत कूपा कारिहें रघुराई ॥ ६॥ | 
|¦ जो भगवान्‌ भोंदके फेरनेसे मायाको नचादेते हैं ऐसे प्रभुको छोड़कर किसका भजन ! 
| करे ॥ ५ ॥ जो मन, कर्मे, वचनसे चतुरता छोड भजन करता दै उसपर भगवान्‌ कपा 
|; करते हैं ॥ ६ ॥ द 
इद्दिविधि शिशुविनोद प्रु कीन्हा # खकळ नगरवासिन सुख दान्हा॥७॥ ; 
के उछंग कबहूं हळरांवें # कबहुँ पालन घाळि झुळावें ॥८॥ : 
|¦ इसप्रकार भगवानने बाललीला कर नगरवासियोंको सुख दिया ॥७॥ चे कभी गोदामे / 
1) ऊ खिलावे कभी पालनेमें पोढ़ायकर झुलावैं ॥ ८ ॥  . ः ! 
॥  दोहा-प्रेम मगन कौसल्या, निशिदिन जात न जान ॥ छः 
€ सुतसनेहवदा मातु सब, बाळचरित कर. गान ॥२३१॥ छे 
|¦ . कोसल्या ऐसी प्रेममें मझ है कि, रात दिन जाता नहीं जानती, और सब माता पुत्रोंके 
| ल्लेहवशहों बालचारित्रोंके गीत बनाकर गाती हैं वा बालचरित्र कहती हैं ॥ २३१॥ . 
एकबार जननी अन्दवाये % कारे शगार पळना पौढ़ाये॥ १॥ ; 
i निजझुळ इष्टदेव भरगवाना ॐ पूजा देतु . कीन्द पकवाना ॥ २॥ 
) MNS क स 
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|; - एकबार मातान ज्ञान कराय, इंगारकर पलनामें रामचंद्रको लिटाय दिया ॥ १ | | 
| अपने कुलके इष्टदेव भगवानूकी पूजाके हेतु पकवान किया ॥ २॥ 
| करि पूजा नैवेद्य चढावा # आप गई जहैँ पाक बनावा ॥ ३॥ | 
` बहुरि मातु दहा चलि आई # भोजन करत दीस सुत जाई ॥ ४॥ 
पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया और जहाँ पाक बनाया था तहाँ, आप गई ॥ ३ ॥ :जब 
माता तहाँ गई तो अपने पुत्र रामजीको भोजन करते देखा ॥ ४ ॥ 5 
गई जननि शिक्षुप्दँ अयभीता &% देखा बाळक शयन पुनीता ॥ ५॥ 
बहारे आय देखा सुत खोई % हृद्य कंप मन धीर न होई ॥ ६॥ 
|¦ माता डरतीहुई पालनेमें देखने गई तो वहाँ रामचंद्रको सोते देखा ॥ ५॥ फिर पाक- 
¦ शाळामे आनकरभी अपने पुत्रको देखा, तब हृदय कौंपगया मनें धीर नहीं होताहै॥६॥ 
क्‍ इहाँ उहाँ दोइ बाळक देखा % सतिश्वन सोरि कि आन विशेखा।७॥ 
द्वेखि राम जननी अङुळानी # प्रथु हैँसि दीन्ह मधुर सुखकानी॥८॥ 
इहाँभी रास, बहाँभी राम; ऐसे दो बाळकोंको देख कोसल्याजी कहने लगीं सेरे मतिमें 
श्रम हे कि, यह कोई और हे ॥७॥ जब रामचद्रने देखा कि, आता व्याकुळ है तो मधुर 
मुसक्यानसे हँस द्यि ॥ ८॥ | | 
दोढा-दिखरावा मादि निज, अटत रूप अखण्ड ॥ 63 
रोम रोम प्रतिळागे, कोरि कोटि अरह्मण्ड ॥ २३॥ € 
माताको अपना आश्चर्ययुक्त अखण्डरूप दिखाया, जिसके रोग रोममें कोटि कोटि ब्रह्मा 
ण्ड ठगे ( ब्रह्माण्ड-जगत्‌ ) ॥ २३२॥ 
अगणित रवि शशि शिवचतुरानन ॐ बहुगिरिलारितरलिछुमदिकानन ॥ १॥ 
काळ कर्मे गुण दोष स्वभाऊ # खो देखा जो सुनां न काऊ ॥ २॥ 
अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वर, ॥ 9 ॥ छाल, 
कमै, गुण, दोष, स्वभाव सो चरित्र देखे जो कभी सुने नहीं थे॥ २॥ !'? 
देखी भाया खबविधि. गाढ़ी # अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ ३ ॥ 
ह्या जीव नचातै जाही # देखि भक्ति जो छोरे ताही ॥ ४॥ 
सबप्रकार प्रबल्माया देखी, जो डरसे हाथ जोड़े खड़ीथी ॥ ३ ॥ जीवको.और 
॥ उसकी नचानेवाळी माया ( अविद्या) को और उसकी छुड़ानेवाली भक्तिको देखा, सोते- 
|; हुए जो रामचंद्रको देखा सो शांतरूप साया गुण ज्ञानसे भिन्न हैं, भोजन करते जो देखा 
सो करुणा और सुखोंका समुद्र गुणोंकी खानि हैं और यह तीसरा विराट्रूप है जिन तीनों 
ङपोंकी स्तुति कौसल्याने जन्मसमय की थी बही यह तीनों रूप लि ॥ 
तत्त पुलकित सुख वचन न आवा % नयन मुँदि चरणन शिर नावा ॥ ५॥ } 
Fo देखि महतारी % भये वी शिशुरूप खरारी ॥६॥ 
|| कौसल्याका शरीर पुलकायमान होगया शु वचन नहीं निकला, नेत्र मूँद चरणॉमे 
॥ शिर नवाया॥५॥माताकी बुद्धि आश्वययुक्त देखकर रामचंद्र फिर बाळकरूप दोगये ॥६॥ 
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अस्तुति करिन जाय भय माना # जगतपिता सुत कर जाना ॥७॥ 
हारे जनानिहि बहुविजि ससुझाई % यह जनि कतहु कहाले किन माई॥८॥ 

| सो ज ९ का bl मैंने जगतके पिताको पुत्र करके 

|? जाना भी ७ बहुत प्रका जे 

| की न कहियो [ड हु समझाया और कहा माता यह बात 
बोहा-वार बार कौसल्या, विनय करे करजोरि ॥ | 
को अब जनि कवहूँ व्यापै, भश मोहिं माया तोरि॥ २३३॥ छे! 
वारंवार कौसल्या हाथजोड़ विनती. करनेलंगी; हे प्रभु | अब तुम्हारी माया मुझे न 

व्याप ॥ २३३ ॥ | 
याळचारिल हारे बहुविधि कीन्हा # आति आनद दालनको दीन्हा ॥१॥ 
कझछुक काळ सोले खब भाई % बड़े अये पारिजन सुखदाई ॥३॥ : 
बहुतप्रकारसे भयवानने बाछर्चारित्र किये और दासोंको बड़ा आनंद दिया ॥ १ ॥ 

झर्छदिन बीतनेपे सब भाई बड़े हुए और अपने सब कुडम्वको सुख देनेळग ॥ २ ॥ 
वयूड़ाकरण कीन्ह शुरू आहे $ विप्रन बहुत दक्षिणा पाई॥३॥ | 
परमममोइर प्यरिव अपारा # करत फिरत चारिड छुङुमारा॥श। ¦ 
कोई कहते हैं चूड़ाकरणका जो मुंडनका अर्थ लें तो चक्रवर्ती राजाओके सिरपर छुरा || 
यळानेकी रीति नहीं पाई जाती, इससे चूड़ा पहिनावनेका सम्बन्ध है गुरुने आनकंर चूड़ा- ¦| 
` करण किया और ब्राह्मणोंने बहुतसी दक्षिणा पाई.परन्तु यथार्थमें मुंडन किया. कारण कि, || 
|¦ यद पैदिक संस्कार हे यह गर्मसे पहले बा तासरे वषे होता है इससे वीयेदोष जाता रहता है 

|; अत्यन्त मनोहर अपार चारित्र चारों भाई करते फिरे हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ 7, 
मन ऋम वचन अगोचर जोई # दशरथ अजिर विचर प्रश सोई ॥ ५॥ 
भोजन करत बुलावंत राजा % नहि आवे तजि बाळखमाजा॥ ६॥ : 
जो वचन कर्म मनसे परे हैं वोह दशरथके आँगनमें फिरे हैं ॥ ५ ॥ भोजन करते समय ¦ 

राजा बुलावें तो बालकोंका समाज छोड़कर नहीं आवें ॥ ६ ॥ ० 
कौखल्या जब घोळय जाई % ठुमाके ठुमकि प्रभु चेलहिंपराई ॥ ७॥ | | 
निगम नेति शिव अंत न पावा # ताहि घरे जननी इठि धावा॥ ८॥ : 
जब कौसल्या बुळाने जाती हैं तब ठुमक इमक भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ वेद जिसे नेति कह 

कर वर्णन करें, शिवजी अन्त नहीं पाते, उनको माता हठेसे पकडती है ॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि अरे€ तजु हर आये # भूपति इँसकै कंठ छगाये ॥ ९ ॥ 
बूरसे भरेहुए शरीरसे आये राजाने इसके कंठसे लगाये ॥ ९ ॥ | 

सवेया-तंनुकी शुति इयाम सरोरुह लोचन कंजकी मेजुलताई इरे । अति सुन्दर सोहत 
श्रे भरे छवि उनकी दूरिभरैं ॥ दमकें देतियाँ प्तिदार्मिनिसी किङकें कलबाळ 
विनोदकरें । अवधेशके बालक चारि सदा तुळसी अनमंदिरमें विहर ॥ 


oo 
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दोहा-भोजन करत चपळ चित,इत. उत अवसर पाय ॥ . झे 
शूळ. भाजिचळे किलकात सुख, दघि ओदन छिपटाय ॥ २३४॥ ईड 
चचळचित्तसे भोजन करते हैं, इधर उधरसे देखते हुए समय पायकर किळेकारी भारते 
भागचलते हैं मुखमें दही भात लिपट रहा दै ॥ २३४ ॥ 
बाळचरित अति खरळ सुहाये # शारद शेष शशु ' षति गाये॥ १॥ 
इक दिन एक सल्ूका आवा % नुपके द्वारे कीश नचावा॥ २॥ || 
बाळचारित्र अति शोभायमान सरल हैं जो शारद दोष वेदोंने गाये हैं ॥ १ ॥ ( आगे (६ 
' क्षेपक है) एकदिन एक बंद्रवाठेने आनकर राजाके द्वारे बंदर नचाया ॥ २ ॥ 
देखि राम उानी मचळाई % कहें कि मोदिं कपि देहु मेंगाई ॥ ३॥ 
भूप शँंगाय देन पहुछागे के तदपि न लेत रुदत पाने आगे॥। ४॥ 
|¦ रामचंद्रने देखके हठ करी भैं बंदर दंगा, मेंगादो ॥ ३ ॥ राजा मैंगाय देनेखगे परन्तु 
॥ रामजी नही ळें और रुदन करें ॥ ४॥ 
लब घसिष्ठ बोळे सुसुकाई # सुनहु नुपति यह अब मन छाई ॥ ५॥ 
नृप सुग्रीव निकट कपिराई % किष्किन्धामें रहत खाई ॥ ६॥ 
| 
! 


` ` तब वसिष्ठजी हँसके बोले कि, राजन्‌! मन लगाय सुनो ॥५॥ राजा सुमीवके चिकट 
एक कपि किष्किन्धामें रहता है ॥६॥ 
वासु निकट तुम दूत पठावहु # आद्रखे तुम तिन्द बुछावहु॥ ७॥ 
झुनत भूप भट भरे पठाये # लकळ खुकंठ पाल 'चाळे आये ॥८॥ 
डनके निकट दूत भेजकर आदरसे यहाँ बुळाओ ॥ ७ ॥ सुनके राजाचे बहुत योद्धा 
दूत भेजे और वे सुग्रावके पास आये ॥ < ॥ 
| जो नृप क्यो सो वर्णन कीन्दा # खुनि सुकंठ तुरते कप्रि दीन्हा ॥ ९ ॥ 
छे आये मन्दिर इर्षाई के देखि राम डर छीन लगाई ॥ १०॥ 
|; जो कुछ राजाने कहा सो वर्णन किया सुम्रीवने छुनतेही महावीरको भेदिना ॥ ९ ॥ 
बे महारवीरजाको प्रसन्नमनहदो मन्दिरको लाये, रामने देखके हुदयसे ल्गालिया ॥ १० ॥ 
जहेँ जह खेळे. राम सुरंगा # तहँ तई कपि राखे मिजखंगा ॥ ११॥ 
इक दिन राम पतंग डड़ाई # देवछोक सो पहुँची जाई॥ १३ ॥ 
जहाँ जहाँ रामचंद्र खळे तहाँ तदवा कपिको अपने संग रक्खें, हठुसानजीने छोटासा रूप 
घर याथा ॥ ११ ॥ एकदिन रामचंद्रे पतंग उड़ाई सो इन्द्रलोकतक पहुँची ॥ १२ ॥ 
तहँ हरिसुस जयन्तकी नारी % अति विचित्र खो चंग निहारी ॥१३॥ 
तहाँ इन्दके पुत्र जयन्तकी ख्नीने बो अद्भूत चंग देखके.॥ १३ ॥ 
} र सवैया-क॒बट्रँ शशि मॉगत भारि करें,कवहूँ प्रतरविस निझारे उरे । कनु करताल जाडे 
* यणायकै नाचत मातुसंबै मनमोद मरें ॥ कब रिसिंभआय कहें इव्के पुनि केत खाई 
ढागि अरैं। अवधेशके बाळक खारि खदा तुळसी मनमंदिरमें दिहरें ॥ | 
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| दोदा-मनमे कीन्द विचार इमि, जासु गुडी अल आदि ॥ i 
|| % खो पूरुष कख होय घो, इसि गदि छीन्दसि तादि ॥ २३५॥ ड 
||. ` भनमें यह विचार किया, जिसका पतंग ऐसा वो पुरुष कैसा होगा ? यह बिचार चंग || 
` || षकडळी ॥ २३५॥ 
वव परञ्च ` इनूमानते भाखी # देखो किन पतंग गदि राखी ॥ १॥ || 
|| घुरत पवनसुतः जाय. निहार्र # देहु छाँडि एुनि गिरा उचारी॥ २॥ 
तथ रामचंद्रने इनुमानसे कही देखो पतंग किसने पकडी १॥ १॥ अद्दावीरजीचे तुरंत 
«|¦ जायके देखा और कहा इसे छोड़ दो ॥ २७ 3 
बोळी जा चंग यदद नीकी % दीन करहुँ आदा यह जीकी॥ ३॥ 
ताद्दीत याको गद्देऊ # आइ अनिळसुत प्रझुते कहेऊ ॥ ४॥ 
|¦ जयन्तकी ख्नीने कही, जिसकी यहद चंग है उसके दर्शन करूंगी यह इच्छा दै ॥ ३॥ 
|¦ इसी कारणसे मैंने इसे पकडा है, महार्वारजीने आनकर प्रभुसे कही ॥ ४ ॥ 
सुनि हरि क्यो कहो चुम जाई # चित्रकूटमहँ देव दिखाई ॥ ५॥ 
इनूमान प्वाछि तासों आषा # दिदिखि छांड़ि कारि मन अभिलाषा ६ 
ड रामजी बोले यों कहियो कि, चित्रकूटमें हमारे दर्शन होंगे ॥ ५ ॥ इनुमानने उससे 
_ |¦ जाके कहा और उस रार्नाने अनमें दर्शनकी इच्छा घर पतंग छोडदी ॥ ६ ॥ 
' || लाव रघुनाथ खैंचि खो ळीन्दी # निशि शुद आय वियारू कीन्दी॥७॥ 
तब रामजीने सो चंग खेंचळी और रात्रिमें घर आय बियारू करी ॥ ७ ॥ 
दोद्दा-विविध चारित र्घुनाथके, को कवि पावै पार॥ . || 
@े वर्णन कीन्हें सिद्ध छुनि, निज निज मातिअनुसार ॥ २३६ ॥ _ 
"|¦ ` रामचन्द्रके चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावै, सिद्धसुनियोने अपनी अपनी मतिके 
|| भजुसार वर्णन किये हँ ॥ २३६ ॥ ` ५ बहन 
एक दिवस इक वानिक आवा % बेंचन हित नग नुपदि दिखावा॥१॥ 
छे रघुनाथ कूपमें डारा % देव वदै हसि भूप डचांरा॥ २॥ || 
एक दिवस एक व्यापारी नग बेचने आया सो राजाको दिखाया ॥ १ ॥ उसे ळे ¦| 
रामचन्द्रने कुएँमें डाळ दिया तब राजाने दँसकर कदा वही लाओ ॥ २॥ . 
तुरतै वृक्ष कूपते जामा & लागे लाळ भमोळक तामा ॥ ३॥ 
फरत झरत पुनि छागत भारी ॐ ळे ळेजात खकळ नरनारी ॥ ४॥ 
"` || तत्काळ कूपसे वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अमोळ , ळाळ रगे ॥ ३ ॥ फळकर गिरने 
| - |¦ ओर फिर ळगने लगे नर नारे के जाने छगे ॥ ४ ॥ न 2428 
5 | खात दिवख भइ छूट विशेखी # पुनि खो विटप परा नादि देखी॥५॥ || 
(९ इकदिन एक वाधिक व्वळिआवा # अद्भुत पक्षी नृपाहिं दिखावा ॥६॥ १ 
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यह छट सात दिनतक रही फिर वह वृक्ष नं देखपड़ा ॥ ५॥ एकदिन एकं व्याध | 


आया और एकं अङ्कत पक्षी राजाको दिखाया ॥ ६ ॥ 
देखि राम छे दीन _ उड़ाई # बोळा खग खोइ देहु मॅगाई ॥ ७॥ 
सुनि प्रभु तासु पक्ष महि गारा # भा तरु तुरत जमें जळ डार ॥८॥ 
देखकर रामने उसे उंडा दिया उसने कहा मे वही पक्षी रूंगा. ॥ ७ ॥ यह सुनकर 
संमचन्रने एथ्वीमे. उसका-पंख गाडंदिया उसका तुरंत वृक्ष जमा ॥ ८ ॥ धर 
दोहा-छांगंत फळ फूटत ठुरत, निवासत उडत विददंग ॥ छट 
चैठत महळून घरन पर, धावत बाळत संग ॥ २३७॥ . € 


क 
फल लगनेलगे और फूरकरे उससे पक्षी निकल २ उड़नेलगे बे महळोंपर वेठते और | 


ne संग दौड़ने लगे गण ॥ न: ळू 
-पुरवास्िन पाळे खकळ; ग अनूप ॥ 
शूळ सुनि सुनि तहँ ले के गये, देश देशके भूप ॥३२२८॥ € 


एकदि्विस . इक सूकर आवा # घुरघुराय भष सन्सुख घावा ॥ १॥ 


|¦ थकड पृथ्वीपर दे परका तत्काळ उसका दिव्य झरीर होगया ॥ २॥ 


मूपसे सूकरको तड पायो # ळखि तव दरश भयो मन आयो ॥४॥ 


उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि, सेने हारेभक्तोंत् शिर नहीं नवाया ॥ ३ ॥ !| 


इससे राजाके शरीरसे सुकरका शारीर पायां आज तुम्हारे दशनसे काये बना ॥ ४ ॥ . 


इकदिन एक  सिंहने घाई % गहीसु ब्राह्मणकी शुभ गाई ॥ ५॥ || ` 


पाँच याण. मारे प्रञु.. पावन % छगत भयों गन्धव झुहावन ॥ ६॥ 


एक दिन एक शेरने प्राह्मणंकी गंऊ पंकडी ॥ ५ ॥ तव रामचन्द्रने उसके पांचे बाण || 


मरे बंद लेगतेहदी 'गंन्धवे होण्या ॥ ६॥ 


पायं रूपं निज कथां सुनाई & नारदं हास्य देह अस पाई ॥ ७॥ || 


प्रशुके दरी दुख सारे # कहि अस गयो लोक निज भारें॥८॥ 


अपना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि, मैं गंधर्वथा मैंने नारदकी हँसी की थी उनकै ` | 


शापसे यह दें पांई॥ ७॥ आपके दरीनसे दु:ख मिटगया ऐसा कह अपने छोकको गया॥८॥ 


एकेदिवंस ` प्रु खरयूमाहीं # अबुजखखंनयुत सुदित नहाहीं ॥ ९॥ हि 
असुर एक रावणकर प्रेरा # मगररूंप धारि झुखमें गेरा ॥१०॥ )| 
|¦ एंकंदिन प्रस सरयूमें अनुजं संखासद्दित ज्ञान कंरतेथे ॥९॥ कि, उसी म्य रावणका || ` 
. ७ भजा एकं राक्षस मंगरकारूप धारण कर उन्हें निगळ गरा ॥ १० ॥ | 
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पुरवासियांने यह पक्षा पाले औरभी देश देशके राजा सुनकर वे पक्षी ले गये॥२३८॥ 


I हाजयाचयाडयाकेड 


गहिपद्‌ परक्यो. भूमि धुजास्‌# छूट भयो दिव्य वणु तास ॥२॥ | 
एक दिन एक सूकर घुरघुराता रामके सन्युख धाय ॥ १ ॥ रामय उसका चरण | § 


अस्तुति कर . निजकथा झुनाई # हरिभक्तन नहिं शीश नवाई ॥ ३॥ || | 
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निकसे सपदि तादि मभु मारी. 

इकद्नि सखन सहित इघुचीरा क र वला । 
। उसे प्रभु मारकर शीघ्र निकल आये सुतक पुरवासी सब सुखी हुए ॥ ११ ॥ एकदिन | 
9) सखाओं सहित रामचन्द्र सरयूके किनारे खेलते थे ॥ १२ ॥ | 
| विहँग रूप धारि रावण आवा ॐ घात पाय 

जानि राम बि फर शार मारा & गिरा जाय नि उकम Fe 

कि, पक्षीका रूप थरकर रावण आया और घात पाकर उठाना चाहता थां ॥ ५ ३३ 
| रामने यह जान विना फरका बाण मारा जिससे रावण रंकामें जा गिरा ॥ १४॥ || 
| सातद्विलपर मूच्छा जागी # समुझि प्रताप छाज डर ळागी॥१५॥ ¦| 
| सात दिनमें मूच्छा जागी यह प्रताप समझ वडी लाज लगी ॥१ ५।यददांतक क्षेपक ॥ ‡| 

जिनकर मन इनखन नहि राता # ते जग वंचित किये ब्रिधाता॥ १॥ ¦| 
। भये कुमार जबाहिं सव भ्राता # दीन्द जनेऊ गुरु पिठ माता ॥२॥ ¦| 
| | जिनका सन इन चारितरोमें नहीं लया, वे विघाताने जगतसें बंचित ( ठगेहुए ) किये हैं ¦| 
| 


॥ १ ॥ जब सब आई कुमार अर्थात्‌ १२ वारइवर्षके हुए तब पिता माताने जनेऊ ¦| 

कराद्या ॥ २॥. | 
` | शुरुगृह गये पढन रघुराई # अल्प काळ विद्या खब पाई ॥ ३॥ || 
|  ॥ जाकी सहज न्याख श्षुतिचारी # खो दवार पढ़ यह कौतुक भारी ॥ ४॥ || 
| . |¦ रामचंद्र गुरुके घर पढ्ने गये और थोड़े समयमें सब विद्या पाई ॥ ३ ॥ जिसकी चारों || 
| वेद खासा हैं, सो हारे पढ़ें यह बड़े कौतुककी बात है ॥ ४.॥ | 
ks विद्या विनय निपुण गुण शीला # खेळदि खेल खकळ नृपलीळा ॥ ५॥ || 
| करतल बाण घलुष अति खोहा # देखत रूप चसचर -मोहा ॥६॥ ¦| 
| सब विद्या विनयसें निपुण-चतुर गुण शीळ्युक्त, राजाओंकी . लीलाके खेल खेलते ¦| 
| |¦ हैं ॥५॥हाथमें धनुष बाण शोभितहें, जिनका रूप देखकर चराचर मोहित होते हैं॥ ६॥ 


| जिन वीथिन विहराहि सब भाई # थकित होहिं सब छोग छुगाई ॥७॥ ६ 

र जिन गलियोंमें सब भाई खेळे, तहाँके लोग लुगाई थकित होजातेहें ॥-७॥ . | 

|; - दोहा-कोशळपुर वाली नर, नारि वृद्ध अरु बालू ॥ ... छ 
ॐ | प्राणहुँते प्रिय लागते, खब्रको रामकृपाळ ॥ ३३९॥ छि | 
. |. अयोध्याके रहनेद्दारे ज्ञी, पुरुष, बुडढे और बाळक सबको रामचन्द्र आोके समान ¦| 


| प्यारे लगते हैं ॥ २३९ ॥ 
[| बंधु खखा सब छेहिं बुलाई % घन्ग्रया निव खेलाहि जाई ॥ १ ॥ ¦| 
पावन झुग मारहि जिय जानी # दिनम्रति नूपढि दिखावे भागी ७२॥ | 
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आई सखा सबको बुळाकर नितप्रति वनमें आखेटेको जायँ॥ १॥सुन्द्र, शेखर, वीरसेन, 

मणिभद्र, तेजरूप, रसिकेरा, कळाधर, धाणरूप, रसरास आदि रामके । रसिकरसाल 
सुभद्र, कमलाकर, कुशल, जराधरादि भरतजीके । वञ्जशाल, रसमत्त, वातप, भण्डन, 
विहारी आदि लक्ष्मणके । सतानक, दमन, राज रजन, चामीकरादि दाञुप्नके सखा हैं, 
जियमें जानके पवित्र रग मारे और नित्यप्रति राजाको दिखावें जिय जानके का अथ यह. 
है कि, जिनके बड़े पुण्य थे उन्हें मार स्वर्ग दिया ॥ २॥ 


ले खग राम बाणके मारे % ते तनु तजि झुरलोक सिधारे॥३॥ 
गुज खखा सँग भोजन करही # मातु पिता आज्ञा अनुखरहीं ॥४॥ 
|| , लो रग रामबाणके मारे हुएथे ते शरीर छोड़कर वेकुठको गये ॥ ३॥ छोटेआई और 
|? भित्रोके संग भोजन करनेको चेठें और माता पिताकी आज्ञा मानें ॥ ४ ॥ 
लेदिविधि सुखी दोय खब छोगा # करहि कृपानिधि सोइ संयोगा ॥५॥ 
बेदू पुराण सुनहि मन छाई % आए कदददिं अतुजाहिं सझुझ्ञाई ॥६॥ 
|¦ . जिसप्रकारसे पुरवासी प्रसन्न दयँ, कृपासिघु सोई विधान करें ॥ ५ ॥ वेद्‌ पुराण सन 
छ्यायकर सुनें और आप छोटे भाइयोंको समक्नाकर कहें ॥ ६ ॥ 
्रातकाळ : उ रघुनाथा % मातु पिता शुर नावदि माथा ॥ ७॥ 
आयसु मागि करहि पुरकाजा # देखचारित हयोहि मन राजा ॥८॥ 
|| सबेरेही उठके रामचन्द्र माता पिता और गुरुको साथा नवाचें ॥ ७ ॥ आज्ञा औंगके 
|} नगरका काम करते हैं यद चरित्र देख राजा मनमें बडे प्रसन्न होये ॥ ८ ॥ 
दोहा-च्यापक अकल:अनीइ अज, नि्शुण नास न रूप ॥ छ 
झू? अक्तहेतु नाना विधिहि, करत चरित्र अनूप ॥ २४०॥ ईडे 
जो सबमें व्यापक; कलारहित, इच्छारदित, अजन्मा, निगुण जिसके नाभ छप छुछमी 
नहीं सो भक्तोंके हेतु अनेकप्रकारके सुन्दर चारित्र करते हैं, यहाँतक पार्वतीजीका यह ; 
तीसरा प्रश्न “बालचारैत पुनि कहहु उदारा” पूरा हुआ ॥ २४० ॥ 
इति श्रीरासंचरित्रमानसे बालकाण्डान्तरंतरामजन्मवर्णनं नाम चतुर्था विश्रामः॥ ४ ॥ 


` होहा-गाधिसुवनको आगमन, यह पंचम विश्राम । 

वध सुवाहुको कन्दर जिंमि, पूरे सब मनकास ॥ 
यह स्न चरित कहा में गाई % आगिछ कथा सुनहु मन लाई ॥ १॥ 
विश्वामित्र महासनि ज्ञानी % वसाहि विपिनशु भ आश्रम जानी२॥ 


१ सवैया-पदकंजनि मंजु बनी पनहीं धनुहीं शर पंकजपाणि लिये । ळारेकासँग खेळत 
डोलत हैं सरयूतट जोइट हार हिये ॥ तुलसी भस बालकों नहिं नेह कहा जप योग 
समाधि किये. । नर ते खर शूकर श्वान समान कहो जगमें फल कौन शिये ॥१॥खरयुवरतीर- 
हि तीर फिरै रघुवीर सखा भरु वीर सबै । धनुही कर तीर निषंग कस काटे पीत दुकूल 

|| नवीन फे ॥ तुलसी तोहि औसर छावणता दश चारि तो तीन इकीससबे । संति मारावे 
|¦ एंमुमई जो निहारि विथारि फिरी उपमा न फे ॥ ३ ॥ 
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थाज्ञवल्क्य बोले, दे भरद्वाज | यह सव चरित्र मेने कहा अ 

झुनो ॥ १ ॥ विदवामित्र महाज्ञानी वनमें सिद्धपीठ ळा us ठा ड bs 
तह जप यज्ञ योग झुनि करदों # अति मारीच सुबाहुदि डरहीं ॥३॥ 
देखत यज्ञ निशाचर, धावहि % करहि उपद्रव मुनि दुख पावहिं॥४॥ 
तहाँ अप यज्ञ योग शुनि करें, परन्तु मारीच और सुवाहु राक्षससे सब डरै ॥ ३ ॥ यज्ञ 

देखतेही राक्षस दौड़ पड औरं अनेक उपद्रव करें, जिससे मुनि दुःखपार्वे ॥ ४॥ 
गाधितनय मन चिंता व्यापी % हारिबिन मरहिंन निशिचर पापी॥५॥ 
तब सुनिवर मन कीन्ह विचारा % प्रभु अवतरेड हरण महिभारा ॥ ६॥ 
विस्वामित्रके मनमें चिंता हुई कि,विना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे॥५॥तब 

विसवामित्रजीने विचार कि, अञुने पृथ्वीका भार दूर करनेको अवतार लिया दै ॥ ६॥ 
इदि मिख देखों प्रभुपद : जाई % करि विनती आना दोड भाई॥ ७॥ 
ज्ञान विराग खकळ गुणअयना # खो प्रभु मै देखहुँ भारे नयना ॥ ८ ॥- 
इसी बहाने भगवानके चरणोंका दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयोंको 

लेआऊँ यद्यपि विस्वीमित्र अपने तपके प्रभावसे उन राक्षसोंको मारनेमे समर्थ थे; परन्तु 

्वादरावर्षसे यज्ञ कररहेथे, जिसमें कि, क्रोध करना वर्जितथा इसीकारण विश्वामित्रने 

¦ स्वयं क्रोध नहीं किया ॥ ७ ॥ जो ज्ञान वैराग्य सब गुणोंके घर हैं में उन प्रभुको 

| नेत्रोंस देखूंगा ॥ ८ ॥ यर 

| ! दोहा-इहि विधि करत मनोरथ, 'नात न लारी बार ॥ ® 

| | को. कारि सज्जन खरयूसळिल, गये भूप दरबार ॥ २४१॥ (€ 

|; इसम्रकारसे मनोरथ करते चळे तब जातेहुए अधिक देर नहीं लगी और सरयू ज्लान- 

|` छर राजा देशरथजीके दबोरमें गये ॥ २४१॥ * 

|| झुनि आगमन सुना जब राजा # मिळन गयड छे विप्रखमाजा ॥ १ ॥ 

करि दुंडवत सुनिहि सन्मानी # निज आश्रम बैठारेह आनी ॥ ३॥ 

|; सुनिका आगमन जब राजाने सुना सब ब्राह्मणोंके समाजसददित:मिळनेगये, यदि मुनि 

|; पहलेही दबारमें पहुँचजाते तो सुनिका आना सुनना नहीं देखना बनता, या जव मुनि 

| दबीरमें गये तब राजा रनिवासमेंथे मुनिका आगमन सुनकर मिलनेगये ॥ १॥ दंडवत्‌ कर ! 

¢ 


PN 


और सुनिका सन्मान कर अपने आसनमें. लाय बेठाया ॥ २॥ 


ANAANG, 


` |¦ वरण पखारि कीन्ह अति पूजा ॐ मो खम आज धन्य नहिं दूजा ॥ ३ ४: 
` {| ` विविध भति भोजन -करवावा ॐ मुनिवर हृदय इषे अतिपावाः॥ ४॥ 
{¦ ` ˆ चरण घोकर राजाने पूजा'करी और कहा मेरे समान कोई आज घन्य नहीं ॥ ३ ॥ 
|¦ 'अनेकप्रकारस भोजन कराय, जिससे मुनिके हृदयमें बडी प्रसन्नता हुई ॥ ४॥ . 
घुनि चरणन मेले सुत चारी % राम देखि सुनि विरति विलारी॥५॥ ¦| 
अये मगन देखत मुख शोभा % जब चकोर पूरण शशि लोभा ॥ ६॥ 
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॥ (१९९८ क खटीकं तुलूलीकृतरामायणम्‌ € 
फिर चारों पुत्रोंकी चरणोमें डाल दिया, रामको देखके मुनिका ल द डाळ दिया रामकी देखके मुनिका वैराग्य बिसरगया ॥५॥ 
रामचंद्रजीके मुखकी शोभा देखके मम हुए जैसे पूरे चंद्रमाको देखकर चकोर ॥ ६ ॥ 
तब मन हर्षि वचन कह राऊ % सुनि अख कृपा कीन्ह नहिं काऊ ॥७॥ ॥ 
केहि कारण आगमन तुम्हारा # कहहु सो करत न ळाबहँँ बारा ॥८॥ | 
तब मनमें प्रसन्नहों राजा बोले हेसुनि!कमी पहले तो आपने ऐसी पा नहीं करीथी॥७॥ 
महाराज आपका आना कैसे हुआ कहो सो करते मैं देर न करूं॥ ८ 0 
अखुरसभूड सतावहि मोदीं #मैं थाचन आयठे सूप लोहीं ॥ ९॥ ¦| 
अलुजसमत देह. स्घुनाथा # निशिचरवध में होब सनाथा ॥ १०॥ 
. विश्वामत्रजी बोले मुझे राक्षस बहुत सतातेह सो राजन मैं तुमसे कुछमाँगने आयाहूं९॥ 
| लक्ष्मणसहित रामचंद्रकों दो; राक्षसोंके मरनेसे हम सनाथ होजायंग्र ॥ १० 0 
१ दोद्दा-देड भूप मन इषित, तजहु मोह अज्ञान ॥ 
® शे सुयश नुप तुम कईँ, इन कहें अतिकड्यान ॥ २४९ ॥ € | 
हेराजन. ! मनें प्रसन्नहो अपने पुत्रोंकी दो और यह केसे रा्साको: सारेंगे यह मोह 
|¦ अज्ञान छोडो आपको इसमें भमै और यश मिलेगा, इनकोभी कल्याण अर्थात्‌ विजय और || 
१ पत्नी मिलेगी ॥ २४२ ॥ . 
खुन राजा अति अग्रिय बानी # वृद्यकम्पसुस्द्मति छुम्दछाती॥९॥ || 
पन पायडँ सुत चारी # विप्रवचन नहि कहेड विचारी ॥२॥ | 
राजाने यह अभ्रियवागी ज्यों सुनी त्याही हृदय कॉपगया और सुखकी कांति झुम्ह- | 
लागडे ॥ १ ॥ और बोरे चैथिपनमें चार पुत्र पायेहैं, देसुनिराज ! आपने विचारके वचन || 
नहीं कहे ॥ २॥ .' | 
माँगहु भूमि धेत धन कोषा % सवख देउ आज लहरोबा ॥ ३॥ | 
देह आणते प्रिय कछु नाहीं % लोड शुनि देह निमिष इक्छमाहीं॥ ४ ॥ || 
| शृथ्वी, गौ,घन,खजाना, माँगलो झूरतासहित वा सत्यसंकल्प्से कहताहुं सब दे सक्ताइ ३ 
| देह और आपसे प्यारा कुछ नहीं है सोमी एक पलमें देसक्ताहे ॥ ४ 
खब सुत प्रिय मोदि प्राणाकि नाई # राम देव नहिं बने गुसाई ॥५॥ ¦ 
कहे निशिचर अति घोर कठोरा # कहे सुंदर सुत्त परमाकिशोश ॥ ६॥ 
देने ! सब सुत मुझे ्राणोके समान प्यारे हैं, पर रास तो देतेही नहीं बनते ॥ ५ ॥ 
कहाँ तो राक्षस अत्यन्त घोर कठोर और कहाँ मेरे परमसुंद्र छोटी अवस्थाके पुत्र £ ॥६॥ 
सुनि मृपगिरा ओेमसख सानी के हद्यहणे माना सुनि ज्ञानी ॥ ७॥ || , 
तब वासिष्ठ बहुविधि खश्ुझावा % नृप खदेह नाश कहे पावा ॥ ८॥ | 
१ भजन--राजन्‌ राम “एप अन राजन राम लषण जो दोजि। यशरावरो लाभ ढोटान दजे । यशरावरो लाभ ढोटानिहू सुनि सनाथ सब कंजे | 
' हरपतही सँचिह सनेइवश सुतप्रभाव विनुजाने । बूझिय वामदेव अर्‌ कुलगुरु छम पुनि परम 
सयाने । रिपुरण दाळ सख.राखि-कुशळ अति अल्प.दिननि श्र ऐहें । तुळसिदास दुव 
|| तिल्कको काविळ कीरति गहै ॥ | 
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स्य € वाळकांण्डस्‌ १. € ) 
प्रेमरसमें सनीहुई राजाकी वाणी सुनकर जानी सुनिने बहुत सुख आना ॥ ७ ॥ तब 
|¦ वॅसिष्ठजीने बहुत भातिसे समझाया कि, रमन इका आर उतारेको अट हुएहें, 
|| विश्वामित्रजीके तपका प्रभाव सुनाया, pr यह प्रतिज्ञा कि, “कहु सो करत न 
लाऊं बारा” पुनः “ रघुकुलरीति सदा चलि आई । प्राण जाये 02 
कुलकी रीति समझाई, जिंससें राजाका सन्देह द हुआ ॥ ८ त ला 
अति आद्र दोउ तनय बुलाये # हृदय छाय चहुभाँति सिखाये ॥ ९॥ 
मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ % तुम सुनि पिता आन नहिं कोड॥१०॥ 
तब राजाने आतिआदरसे दोनों बेटे बुलाये और हृदयसे लगाय बहुत भॉँतिसे सिखाया 
॥ ९ ॥ हे सुने ! यह दोनों मेरे पुत्र आणोंके स्वामी हैं, परन्तु अव इनके पिता तुम हो और 
कोई नहीं ॥ १० ॥ ) 
दोहा-खौपे भूपति ऋषिद्दि सुत, बहुविधि देइ अश्शी ॥ है 
& जननीभवन गये प्रछ्ु, चळे नाइ पद्‌ शीक्ष॥ रे४३ ॥ छ 
राजानें दोनों पुत्र विश्वामित्रकों सॉपदिये और बहुतप्रकारसे अशीस दी तब भगवान 
माताकें घर गये और चरणोमें शिरनवाय चले ॥ २४३ ॥ 
खोरठा-पुरुषसिहृ दोड वो चीर, हार्ष चले सुनिभयंहरण ॥ 
छुपासिंछु मतिधीर, आखिळ विश्वकारणकरणं ॥ २८॥ ` 
|¦ पुरुषॉमें सिंहके समान दोनों वीर मुनियोंके भय दूर करनेको चळे, जो कपाके समुद्र 
1 और सतिके धीरहैं और संसारके कारणके साधनंहे ॥ २८ ॥ _ 
ळत बिदा कान्हे हनुमाना # मिलिहो वनदि कहो भगवाना ॥१॥ 
|| अरुणनयन डर वाइविशाळा % नीलजळजतनु श्याम तमाळा॥२॥ 
[ध चलतेमें महावीरजीको विदा किया और कहा कि मैं वनमें आन मिछूंगां (यह चौपाई 
|¦ क्षपक है ) ॥ १ ॥ लांलनेन्न हृदय और बड़ी बाहे नाळे कमलके समान और तमाल्सम 
इयाम शर्रारहै ॥ २॥ 
|| कटि पट पीत कखे वर आथा % रुचिर चाप सायक दु दाया ॥३॥ 
श्याम ' गौर सुन्दर दोउ भाई % विश्वामित्र मंहयानिधि पाई ॥ ४॥ 
|? कमरमें पीला दुपट्टा कसे, सुन्दर तरकस लगाये, सुंदर धनुषं pb दोनोके हाथमे हैं॥३॥ 
॥ श्याम और गोरे तनुके दोनों हैं; ऐसी वा 4 Fe ॥४॥ 
। ब्रह्मण्य देव में जाना के 7 तजे भगवाना ॥ ५॥ 
या झुनि दानि दिखाई % सुनि ताडका कोध कारि घाई॥६॥ 
यह ताडका सुकेतु यक्षकी कन्याथी इसने ब्रह्माजीको तसे सन्तुष्ट कर दशसइल हाथी- 
डपा प सुन्दसे इसका विवाह इआथा; बिससे मारीचकी उत्पत्ति हुई 
| महर्षि अगस्त्पचीने जब अनिष्ट करनेके कारण सुन्दका नाझ किया. तब यह दोनों मा बेटे 
|¦ छषिको खानेको दौडे तवं ऋषिने शाप दिया कि, दुम दोनों राक्षस हो बाओ उख दिनखे 
यह राक्षस हो पन शून्य करने लगे ॥ बाल्मी० ॥ | 
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ANANSI NN 
मुनि विचारने लगे, प्रभु साक्षात्‌ ईरवर हैं. यह मेने जाना, मेरे कारण भगवानने पिता 
छोडदिये ॥ ५ ॥ मार्गमें जाते सुनिने ताडका राक्षसी दिखाई, जो देखतेही कोधकर 


दौडी झुनिके नाम लेतेही ताहकाने सुनालिया ॥ ६ ॥ 
एकहि बाण प्राण इरलीन्दा % दीन जान तेहि निजपद्‌ दीन्हा॥७॥ 
तब ऋषि निजनाथहि जिय चीन्हा% पविद्यानिधिकहँ विद्या दान्हा॥८॥ 
रामचंद्रने एकही बाणसे उसका प्राण हरिया ओर दीन जानके उसे अपना पद्‌ दिया 
( ककार कृष्ण पडवाको ताडका मारी ) ॥ ७ ॥ तब ऋषिने अपना नाथ रामको जाना 
पहले रघुनाथको ईश्वर जाननेमें कुछ सन्देह रद्दा अव निश्चय जान विद्यॉनिधिको विद्या 
सिंखानलगे ॥ ८ ॥ 
जाते लागन छ्षुधा पियासा $ अतुलित बल तलु तेज प्रकाशा ॥९॥ 
बला और अतिबला विद्या सिखाई जिससे भुख प्यास न लगे ओर शरीरमें घडा बल 
और तेजका प्रकाश हो ॥ ९ ॥ 
दोहा-आयुध खकळ समर्पिके, प्रथु निज आश्रम आनि ॥ छ 
करूर कन्द मूल फल भोजन, दिये भक्तिहित जानि॥ २४४॥ छड 
सम्पूर्ण आयुध रामजीको समर्पणकर, ऋषि अपने आश्रममें ले आये आर कन्द मूल 
फल भक्तिप्रीतिसे भोजन करनेको दिये ॥ २४४ ॥ 
` प्रात कहा सुनिलन रघुराई के निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई॥ १॥ 
होम करन छागे मुनि झारी # आपु रहे मखकी रखवारी ॥ २॥ 
प्रात:काल रामचन्द्रने सुनिसे कहा तुम निर्भय होकर यज्ञ करो ॥ १ ॥ सुनगण हाम 
करनेळगे आप यज्ञकी रखवारी करने लगे ॥ २ ॥ 
खुनि मारीच निशाचर कोही % ले सहाय धावा झुनि द्रोही ॥ 
बित्त फर बाण राम तेहि मारा % शतयोजन गा सागर पारा ॥ ४॥ 
यह सुनकर मारीच क्रोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दोडा,यह मुनियोका वरी था॥ ३॥ 
रामचन्द्रने विना फरका बाण उसके,मारा, वह समुद्रपार लंकामें ४०० कोसपर गिरा- 
यह शत योजन समुद्रका पार जानना. पृथ्वी एथक्‌ रहा ॥ ४ ॥ 
फ्रवक़ शार सुबाहु पाने मारा % अनुज निशाचरकटक सहारा ॥५॥ 
भारि असुर द्विज निभंयकारी # अस्तुति करहि देव सुनि झारी॥६॥ 
अझिबाण सुबाहुके मारा और लक्ष्मने राक्षसोंके कटकका संहार किया ॥ ५ ॥ राक्ष- 
सोको मारके ब्राह्मणोंको निर्भय किया और देवता सुनि स्तुति करनेलगे ॥ ६ ॥ 
MMe tS यनयेन 


२ पद्य, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, सुकुन्द, छुन्द, नीळ वर्ष ये नव निषि हैं । 
` २जो आयुध ओर अस्र दिये उनके नाम वाल्मीकेरामायणके सत्ताईसवें सर्गमें ठेखो- 


दण्डचक्र, धर्मचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वजास्र, जह्मशिर, ऐषीक, मोदकी, आभ्नेया्न, ` 


वायव्यास्र, इयारीरोख्न, पैनाकाख्न, नारायणाख्र. इत्यादि । 
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तई एुनि कछुक दिवस रघुराया % रदे कान्द विग्रन पर दाया ॥ ७॥ 
भक्तिहेतु बद्द कथा पुराना # क विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥ ८॥ 
|| तदो कुछ दिन रामजी ब्राह्मणोंपर दया करनेको रहे ॥ ७ ॥ अक्तिके कारण बहुत कथा 
१ पुराण ब्राह्मण कहते हैं, यद्यपि रामजी सब जानते हैं ॥ ८॥ 


|| तलब सुनि खादर कदा ` बुझाई # चरित एक देखिय प्रभु जाई॥ ९ ॥ 
धनुषयज्ञ सुनि रघुङळनाथा % दर्षि चळे सुनिवरके साथा॥ १०॥ 

| तब विइवामित्रने रामचन्द्रसे आदरपूर्वक समझाकर कहा दे प्रभु । एकचरित्र चलकर 

॥ देखिये ॥९॥ राजा जनकके यहाँ घनुषयज्ञ सानिके रामचन्द्रजी विश्वामित्रके संग चले॥१०॥ 
आश्रम एक दीख मगमाहीं # खग सुग जीव जन्तु तदे नाह॥११९॥ 
पूँछा सुनिदि शिला प्रभु देखी # खकलकथा ऋषि कही विशेखी॥१५॥ 

|¦ मामे एक आश्रम देखा जहाँ कोई खग सुग जीव जन्तु नद्दीथे ॥ ११ ॥ एक 

|; शिला पड़ीहुई देखकर प्रभुने विरवामित्रसे पूँछा, तब ऋषिने सम्पूर्ण कथा सुनाई कि, एक 

|¦ समय ब्रह्माजीने अहल्याको परमसुन्द्री उत्पन्नकर गोतमजीका धरोहरकीनाई सॉंपदी, 

|; इन्द्रादिक उसके लेनेकी इच्छामें रहे कि, ब्रह्माजी हमको देंगे. कुछदिन त्रह्माजीने गातमकी 

|? परीक्षा करी एक दिन अहल्याको देखने गये तो उसको यथावत्‌ देख वोह कन्या गौतमजी 

|; कोही देदी. तव एक दिन इन्द्रने उसके पास आय गौतमका रूप बनाय विहार किया. उस 

॥ समय गोतमजी घरमें नहीं थे जब लौटके घर आये उसीसमय इन्द्र इनके आश्रमसे निकला, 

|¦ इन दोनोंकी दुष्टता विचार ऋषिने इन्द्रको शाप दिया कि, तेरे शरीरमें सह गुप्त चिह हो- 

|¦ जायेगे ( पीछे इन्द्रके यज्ञ करनेपर वे नेत्र होगये ) अहल्याको शाप दिया कि, तू पत्थरकी 

|¦ शिला होजा और रामचन्द्रके छनेसे तेरा उद्धार होगा. यह अनुग्रह करके कहा . “अदृल्याने ! 

|; भी इन्द्रके संग जानके विहार किया था इससे अपराधिनी हुई ॥ १२ .॥” 

| दोदा-गौतमनारी शापवद, उपळ देह धार धीर ॥ छ 

शूरः चरणकमळरज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ २४५॥ € 

यह वही गौतमकी खी शापवश हो पत्थरका शरीर धारणकरे आपके चरणकमळकी 


Fe रामचंद्रके चरणोंमे 
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(२०९) ® सटीकं ठुरुखीकृतरामायणमू कक दुलूखीकृतरामायणम्‌ ह 


र भर 


, सन कन्दा प्रशु कडे चीन्हा र्छुपति कृपा भक्ति पाई । 
अति निमेळ वाणी अस्दुति ठावी ज्ञानगम्य जय रखुराई ॥ 
झैं नारि अपावन प्रभु जगपावन राबणरिणु जनसुखदाई ॥ 
राजीव विलोचन भवभयमोचन पाहि पाहि शरणहि आई ॥ २९॥ 
सनमें धीरजकर भगवानको पहुँचाना और उन्हींकी कपार ,अ़ि पाहे; आतिउज्ज्वळ 
वाणीसे स्तुति करनेलगी. हे राम!तुम ज्ञानसे जानेजतिहो, तुम्हारे ज़यहो भैं अपवित्र नारीहूँ 
आप जगतूके पवित्र करनेद्वारे रावणके शत्रु जगतके सुखदाताहो, देऊ्सरूनेत्र ! संसारके 
अय दूर करनेद्दारे भगवान्‌ ! रक्षा करो २ में आपकी झरणमें आईहूं ॥ २९ ॥ 
छन्द-छनि शाप जो दीन्दा अति अळ कीन्हा परमअनुअह में साना । 
देखेडे भरि लोचन दारि भवमोचन यंदे लाभ शंकर जाना ॥ 
विनती प्रश मोरी में अति भोरी नाथ भ वर मगो आना। 
ददकमळपरागा रखअनुरागा सम मनमझुप करे पाना ॥ ३०॥ 
, है भगवन्‌! सुनिने शाप जो दिया, सो बहुत अच्छा किया मैंने बडा अनुग्रह माना जो 
नेत्र अरके संसारके उन भय छुडांनेहारेको देखा जिनके दर्शनोंको शिवजी परम लाभ 
` |¦ सानते हैं, हे प्रभु ! यह मेरी विनती है में भोरीहूं ओर कुछ वर नहीं मागती, केवळ आपके 
|¦ चरणकृमलके परागको अमसे भेरा भौरेइपी मन पान करता रहै ॥ ३० ॥ 
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€ बालकाण्डम्‌ से० १.७ (२०३) | १. छुड 
छन्द-जेहि पद्‌ खुर सरिता परमपुनीता प्रगर शीश 
सोडे पद्पकज जदि पूजत अज मम शिर चरी कणी चल 
गौलमनारी ् पाळु हरी ॥ 
इहिभाति लिधारी गौलंमनारी बार बार हरिचंरण परी । 
जो अति मनभावा खो वर पावा गै पातिछोक अनन्द्‌ भरी ॥३१॥ 
जिस चरणकमलसे परमपवित्र गंगाजी प्रगरहुई और शिवजीने. अपने शिरपर घार 
णकरी सोई चरणकमळ जिनको ब्रह्माजी पूजन करते हैं; दयासागर हरिने मेरे शिरपर 
घारणकिये. इसप्रकार गौतमकी स्री वारंवार रामचंद्रके चरणमें गिरकर चढी, जो मनको 
अच्छा लगा सो वर माँगा. और आनंदें मभहो पतिके लोकको चलीगई, जब ( भगवा- 
नने बलिको छला और दूसरा चरण ब्रह्मलोकमें पहुँचा उससमय विरजानंदीसे जळभर 
ब्रह्माजीने भगवानका चरण धोया वोंही गंगाजल विख्यात हैं उन्हीं चरणोका स्पीकर 
शुद्ध हुई ) ॥ ३१ ॥ ; 

. दोहा-अख प्रश दीनबन्छु हारे, कारंणरहित कृपाल  &. 
शूर सुरूलिदास शठ तादि भज, छॉडि कपट जंजाळ॥ २४६ ॥ ७ 
ऐसे दानाके वंधु. हारे विनाहीकारण भक्तोपर दयां करते हैं, तुलसीदास कहतेहें हे मन 

7, मूर्ख | सब कपट जंजाळ छोड भगवान्‌कांही भजनकर ॥ २४६ ॥ 
प्चळे राम लक्ष्मण झुनि खंगा % गये जह जंगपांचनि गंगा॥ १॥ 
अलुज लहितप्रशु कीन्ह प्रणामा # बहुप्रकार सुख पायड रामा ॥२॥ 
फिर राम लक्ष्मण सुनिके संग चले और जहाँ जगंतकीं पवित्र करनेवाली गंगा है तही 
आये ॥ १ ॥ लक्ष्मण सहित रामंचन्द्रने प्रणाम किया और बहुँत सुखपाया ॥.२॥ (यहाँसे 
आगे गंगाजीकी कथा क्षेपकढे ) ` | 
पुनि सुरखरि उत्पति रघुराई ॐ कौशिकसन धूँछा शिरनाई॥३॥ 
कह सुनि प्रशु तवकुछ इक राजा % नाम खगर तिहुँलोक, विराजा॥ ४॥ 
पुन. गंगाजीकी उत्पाति रामचन्द्रने विइवामित्रजीसे शिरनवाय पूँछी ॥ ३ ॥ सुनि बोले 
रामजी ! तुम्हारे कुलमें एक राजा थे, जिनका नाम सगर था जिन्हें त्रिलोकी जानंतीहि४॥ 
तेहिके युग भामिनि सुकुमारी % नाम केशिनी सुमति पियारी ॥५॥ 
सब प्रकार सुख सम्पति श्राजा # सुत विहीन मन विस्मय राजा ॥६॥ 
जिनके दो रानी बडी सुकुमार, केशिनी और सुमति नामंवाली थीं ॥ ५ ॥ सर्वश्रकारसे 
सुख संपत्तिसे विराजमानथीं, परन्तु पुत्र नहीं होनेके कारण राजा दुःखी थे ॥ ६॥ 
एक समय भामिनि दोड खाथा % गये वन तनय हेतु रडुनायां ॥७॥ 
सघन कल्पतरू सुन्दर नाना # तहँ भुगुमुनि तपतेज निधाना ॥ ८॥ | 
एकसमय दोनों प्लियोंको साथळे वनमें पुत्रके हेतु राजा सगर गये. हे रामजी | ॥७॥ | 

[rete ती अनेक प्रकारके सुन्दर फलवाले वृक्षहें, उसी स्थानमें युजीका आश्रम था जो बडे 

तपस्वी हैं और तेजनिधान हैं ॥ ८ ॥ | 
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र २०४) कक सटीक तुळसीकृतरामायणस-क्षे० ई 
REDO CE NINN 
| ` दोहा-खदित भारि नृप सुदित मन, रहे वर्ष शत एक ॥ छे 
दूर कान्हे तष बळ देखि शशु, अस्तुति कीन्ह अनेक ॥ २४७॥ छे 
राजा'उस बनें प्रसन्न मनसे (१०० ) सौ वर्षतक तप करते रदे और रूगुजीकी अनेक 
स्तुतिकी तब के प्रसन्नह्दे बोले वरमॉगो ॥ २४७॥ 

कहि निज छुख प्रणाम नुप कीन्हा # देअशीद तब सुनि वर दीन्दा ॥१॥ || 
ड सुनि अस भाषा # लेहि स्ववर जो जदि अभिलाषा॥३॥ 
अपना दुःख कहकर राजाने प्रणाम किया, तब सुनिने अशीषदेके वरदान दिया॥ १ ॥ 
मुनिने रानियांरो यह कही जो तुम दोनोंकी इच्छाही सो- माँगो ॥ २ ॥ 

सुनि सुणि वचन शीश तिन नावा # देहु नाथ जो अति मन भावा ॥ ३॥ 
एकहि कझो एक सुत होना के दूखरि खाउिसहस गुण लोना॥ ४॥ || 
` सुनिके बचन सुनकर रानियोंने शिरनवाया और कही महाराज ! जो गनभावता वर है 
सो दो ॥ ३ ॥ एकने जो केशिनीथी एक पुत्र होनेका वरदान माँगा सुमतिने कही !| 
( ६०००० ) साठ हजार पुत्र मेरे होयँ£ सुनिने तथास्तु कही ॥ ४ ॥ | 
हर्षित भयो सुभग बर पाई % पाणि जोर चरणन शिरनाई ॥ ५॥ || 
सहित भामिनी अवधर्दिं आये # इषे सहित कछु दिवख गँवाये॥ ६॥ 
` राजा सुन्दर वर पायके प्रसन्नहुआं और हाथ जोडके विनतीकर चरणोंमें शिरनवाया॥५॥ || 
क्ञी सहित अयोष्यामें आये और फिर प्रसन्नता संहित कुछदिन बिताये ॥ ६ ॥४. 
जानि सुघारि सुन्दर सुखदाई # नामकेशि असमंजस जाई ॥ ७॥ 
-खुमाति प्रसव इक तूँबारे सोई % भये सुत प्रगट कहे सुनि जोई॥ <॥ 
अच्छी सुन्दर घड़ीमें केशिनीने असमंजसनाम पुत्र उत्पन्न किया ॥७॥ सुमातिने एक 
तूँबी प्रकटकरी उसमें साठसइस्न पुत्र अत्यन्त छोटे २ थे ॥ < ॥ ; 
निरखे सुत हर्षित खब होई % मंगछचार किये सब कोई॥ ९॥ 


> ~ 


हर्ष खदित दिये दान नरेश # पूजि विभ शुर गौरि गणेशू॥ १० ॥ 
पुत्रॉको देख सब प्रसन्नहुए और मंगलाचार सब किसीने किये ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित 
राजाने दानदियां और विप्र गुरु पार्वती गणेशजीको पूजा ॥ १० ॥ 

. छूत घट सुन्दर विविध मँगाये # ते खब सुत नृप तिनमहुँ नाये॥ ११॥ 
राजाने सुन्दर घृतके घड़े मैंगाये ओर वे पुत्र सव उनमें रक्खे ॥ ११॥ . | 
दोद्दा-यदिविथि भये खकळ सुत, पूजे खब मन काम ॥ 8 

` ९ जाय दिवस निशि दषं वश, सुनहु राम घनश्याम ॥ २४८॥ छ 
हे घनदयाम हे राम ! इस प्रकार सब पुत्र हुए और मनकी कामना पूरीहुई, रातदिन 

'आनन्दपूर्वक बीतने लगे ॥ २४८ ॥ 
` पुरजन खब घर घरनि नरेश # अति आनंद तल मिटा कलेश ॥१॥ 

| बाळकेलि कर भये छुमारा के ळीळाकरे अगम खंखारा॥ रे ॥ 
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पुरवासी और सब घर घर और राजा यह आनदहुए सब क्लेश मिटगये ॥१॥ बाललीला : 
करके जव वे बाळक कुमार हुए, तो अनेक खेल खेलने लग ॥ २ ॥ . | | 
होय सुकाज खकळ मन चीते # यहि सुख बखत बहुत दिनबीते॥३॥ : 
खरयू नदी अवध. जो अहई # विमळ सलिल डत्तरतट बहई ॥ ४॥ : 
इस शुभ कार्यसे सबके मनकी अभिलाषा पूर्णहुई और आनन्दमें बहुत दिन वतिगये॥ ३॥ ¦| 
| सरयू नदी जो अयोष्यामें है, उज्ज्वल जलवाली उत्तरकी ओर बहतीहै ॥.४ ॥ F 
प्रजा लोगके बाळक नाना % नित उठि तहाँ करें अस्नाना ॥५॥ / 
असमन्जख तहँ तरनी आनी के तिनहि चढ़ाय बोर निज पानी। ६॥ ; 
|| प्रजाओकि बालक उस सरवूमे नित्य खान करते हैं ॥ ५ ॥ असमंजसने तहाँ नाव : 
लाय उन बालकोको चढ़ाया फिर पार्नामें बोर दिये ॥ ६॥ मकर 
|| ` अये प्रजा सच परमदुखारी % बाळक वध सुनि सुनहु खरारी ॥७॥ 


y 


हे रामचन्द्र ! वाळकोंका वघ सुनके सब पुरवासी दुःखो हुए ॥ ७॥ राजा जहां बैठे 


हे राजन्‌! तुम तो प्रजा पाऊन चाहतेहो, पर तुम्हारा पुत्र सवका काल होगयाहे ॥९॥ 
|¦ हे राजन्‌! हम देश त्यागन करेंगे, विना वयागे क्लेश नहीं मिरैंगे॥१०॥ ` ` ३ 
दोहा-तव सुत कीन्हें पाप बहु, मारे बाळक बूंद ॥ ` & ` 
शूर तुंमकहेँ प्राणसमान यह, सकल प्रजन कदे मन्द ॥ २४९॥ हि ` 
तुम्हारे पुत्रने बडे पापकिये, बहुतसे बालक पुरवासियोंळे मारे, तुमको तो यह प्राणाके | 
|| समान प्यारा है परन्तु ्रजाका शत्रु है ॥ २४९ ॥ र 
प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा क सुतदि देशते बाहर कोन्दा॥ १॥ 
हासु तनय जग विदित प्रभाऊ # गुणनिधि अंशुमान तदि नाऊा २॥ | ` 
|| जाकी वाणी सुन राजाने धीरज दिया और पत्रको देशसे बाहर किया यह योगी थो 
नगरसे निकलनेको यद कार्य किया चलते समय योगवळसे सबके बालक देदिये॥ १॥ |; 
उसका पुत्र जिसका जगतमें प्रभाव प्रगटथा गुणका समूह अंशुमान नाम था ॥ २ | 
बसत हृदय नुपके. खो. कैसे # सुनिमन मीन खलिछरदै जैसे॥ ३॥ 
जला लक निज निज जगा 
|¦ सो राजाके हृदयमें ऐसे बास करें; ` मनमें जल, याझवल्व्र । 
हे मुनि भर्धाज ! ॥ ३ ॥ खब प्रज्ञा अपने २ घरगये और राजाळे गुण देख मनमें । 
॥ विधाम हुआ॥ ४0 ` - | 
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हितकारी मंत्री गुरु और पुत्र बुलाये और हिमालय विंष्याचलके मध्यस्थानमें सब आये ६ 
रुचिर वेदिका एक बनाई % देखत बने वराणे नदिं जाई॥ ७॥ 
मख अरंभ कर छॉडेड तुरगं # वेगवन्त जिमि देखिय उरगा ॥ ८॥ 


| घोडा छोडा जो सर्पके समान वेगसे चला ॥ ८ ॥ [ 
` दोहा-सुरपति खुन भय दारुणि, मनम कर अनुमान ॥ छ 
` र आन तुरंग तंब लीन्हेड, ममे न काहू जान ॥ ३५०॥ झे 


१ ज्ञाना ॥ २५० ॥ 


राखेउ आनि 


कपिलसुनि पाहीं # कोउ न जान काहुहि गम नाहीं॥ १॥ 


कौन लेगयां ॥ २ ॥ 


ळेंगया यह कोई नहीं जानता, क्याकरें अब क्या आज्ञा होती है ॥ ४ ॥ 


हुम घोडा देखो, यह सुन सब चरणोमें शिरनवायचले ॥ ६ ॥ 


,उनके चलनेसे प्रथ्वी व्याकुल होगई और बहुतसे जीव आनकर बलि पछ हुए ॥ ८ ॥ 


स्थान, पहाडकी- कन्दरा, बन और अनेक स्थान ॥ १० ॥ 
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बहार तृपति . मेन कीन्द विचारा # आय भयड चौथ हमारा ॥ ५॥ || 
हित मंत्री गुरु सुतंहि बुलायें # हिमगिरि विध्य मध्य तब आये ॥६॥ 
फिर राजाने मनमें विचार किया कि, हमारा चाथापन बुढ़ापां आगया ॥ ५ ॥ अपने 


एक सुन्दर वेदी बनाई जो देखतंही बनंआवे बरणी नहीं जाती ॥ ७ ॥ यज्ञ आरम्भकर | 


इन्द्रने सनतेही भयमान मनंसें विचारकर घोड़ा लेलिया, इस भेदको किसाने नहीं || 


जुगवत रहे जे सुंभट खयाने # ळें तुरंग रहे किनई नजाने॥३॥ | 
_ कपिलदेवजीके पास आनकर घोडा रखदिया, इसवातको किसीने नहीं जाना न किसीने || 
ले जाते देखा ॥ १ ॥ जो चतुर योद्धा रखवाली करतेथे उन्होंने भी ब जाना कि घोडा || 


तिन सब आन कही नुप पाहीं# महाराज हम कहत डराहीं॥ ३ ॥ | 
छीन्द तुरैंग कोइ जान न कोई # कदाकरिय जो आयसु होई ॥ ४ ॥ || 
उन सबोने आय राजासे कहा महाराज | इस कहते डरते हैं ॥ ३ ॥ कोई घोड़ा ¦| . 


` सुनत बचन नृपं ` विस्मय पाये # सकळ सुतन कहँ ठुरत पठाये ॥ ५॥ | 
` - जाहु तुरँग तुम इेरहु जाई क सकळ. चळे चरणत्तःशिरनाई ॥ ६॥ || 
सुनके वचन राजा बड़े विस्मित हुये और सब पुत्रोंको तुरन्त बुलाया धे.५ ल जाओ || 


|| . सुरपति खम देखिय सब वीरा % सकल धतुद्धेर अतिरणधीरा ॥७॥ || 
|¦ . .तिनहि चलंत धरणी अकुलाई ॐ बलि पशु जीव भये खब आई ॥८॥ || 
सब वीर इन्द्रके संमान बलवान्‌, सब बडे घबुद्धेर रणमें घीरता रखनेवाले चले ॥७॥ ¦ 


. खुमनः वाटिका उपवंन वागा % खारित वापिका कूप तड़ागा ॥ ५ ॥ | 
नगर गाँव सुनीश थळ नाना # गिरि कन्दर कानन अस्थाना ॥१०॥ || 
` फूलवाटिका, उपवन, बाग नदी, वावडी कुएँ, तालाव ॥ ९ ॥ नगर, गाँव सुनियोंके || 
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खोद महिसत करदि पठाये % चळे सकल आये॥ १ ॥ 
तिनके कर जिमि कुछिश खमाना % योजनभर शा नया ॥२॥ 
तंब राजाने कही पृथ्वीको खोदो, यह सुनकर चे सब पुत्र पूरवादेशामे आये१॥उनके 
हाथ वञ्जके समान और एक योजनभर पृथ्वी रोज खोदें ॥ २ 0 | 
देखि अतुलूबळ देव डराने % मरिहे कहि विरंचि सन्माने ॥ ३॥ 
शोधत महि पताळं खब थाये % दिग्गज देखि एक शिरनाये ॥ ४॥ 
अतुलूबल देखके देवता डरे और ब्रह्माने सबको समझाया कि, यह सगर पुत्र नष्ट होंगे !। 
॥ ३ ॥ पृथ्वी शोधके सब पाताळको आये और एक दिगंजको देंखके 'शिरनवाया ॥ ४ ॥ | 
तिन पूँछा खब कथा खुनाये % बहुरि सकळ दक्षिणदिदि आये॥५॥ 
i छुनि दूखर गजदेखा % आति उतंग सो विमळ विशेखा ॥६॥ || 
तिसके पूँछनेसे सब कथा सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशाको आये ॥ ५ ॥ इस 
प्रकारसे फिर दुसरा गज देखा वह अति ऊंचा और अधिक उज्ज्वल्या ॥ ६॥ || 
ताहू. बहु प्रणाम पुनि कीन्हें # चळे सनत पश्चिम चित्त दीन्हे ॥७॥ 
तीलर देख प्रदक्षिण कीन्दा & छनि उत्तर दिशि शोधहि ळोन्हा1८॥ 
[¦ उसकोभी बहुत प्रणाम कर चळे ओर पश्चिमं आये ॥ ७.॥ तीसरा गज देखकर ¦| 
|¦ प्रदक्षिणा की और फिर उत्तर दिशामें ढूँढने लगे ॥ ८ ॥ « ले व । 
| दिग्गज खेत निरखि सुखपाये $ खकळ कपिळमुनिपईँ पुनि आये | 
खोजत मही पार नहि पावा % शोभा चहाँदाश जळचि छुदांवा १० || 
श्वेत दिग्गज देखकर सवने सुखपाया और फिर सब कपिल मुन्निप्रे झाये ॥ & ॥ पृथ्वी | 
इँढ़तेमें पार नहीं पाया चारों ओर सागर शोमित है ॥१०॥ . - . - || 
दोदा-देखिन आय तुरंग तब, बाँघा सुनिवर पाल ॥ - के 
खू बोले वचन खकोप कर, भा चद सब कर नास ॥ ३५२॥. छँ || 
उन्होने आनकर अपना घोडा देखा कि, सुनिके पास बँधरद्यदे तब वे सब क्रोथकर || 
बोळे क्योंकि, सबका नाश होन, चाहता दे ॥ ३५३ ॥ अ रा 
| चा सहि इम चारिड कोधा कॅ रेरेदुष्ट बहुत 1॥ १॥ | 
थार कह चोर दीख बह होई % इहि सम छली और निं कोई॥ रे॥ || 
१ खादि आठ दिशाओँके आठ दिग्गज हैं सद मत दामे भाग दि ह मयार, वामन, कमरा यजन, वामन, कुस॒द, अञ्जन, ¦| 
पुष्पदन्त, सार्वमौम,सुप्रवीक। | १ 
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मन पश्वी चारों कोनोमें दूंढी अरे दुष्ट ! तुझे बहुत खोजते रद्दे ॥ १ ॥ किर्साने कहा 
बार अरुत देख, पर इसके समान और छली नहीं होगा ॥ २ ॥ 
परधन छे पताळ पुनि आयो % तस्कर सुनिवर वेष यनायो॥ ३ ॥ 
कोड कहे यदद सुनिवर नाहीं # खमुझे देख ळक्षण मन माहदीं॥ ४॥ 
पराय़ाधन लेकर पाताळमें आन बैठा इस चोरने मुनिका वेष बनाया दै ॥ ३ ॥किसांने 
कहा यहद मुनि नहीं है यह इनके लक्षण देखकर समझलो ॥ ४ ॥ । 
कोड कद्द बक तप कीन्ह अपारा # अहोदुष्ट छे तुरंग हमारा ॥५॥ 
छुनत वचन सुनि चितवा जबही % अये भस्म खब क्षणमें तबद्धी ॥६॥ 
! : किर्साने कहा इस बगलाभक्तने हमारा घोडा ले अब तप करना विचारा है ॥ ५ ॥ यह 
` घचन सुनकर मुनिने जबद्दी देखा कि, वे सब उसीक्षण भस्म होगये ॥६॥ 
; इमा वचन जेहि खसुझि न बोला # खुघाहोइ विष तिक्त मओळा ॥ ७ ॥ 
: पावक जान धरहि कर प्रानी #जरहिं काहि नहिं अति अभिमानी॥८॥ 
: शिवजी बोले दे पार्वती ! जिसने समुझके वचन नहीं बोला, उसको अमृत विष; ओला 
1 कडुचा होजाता है ॥ ७॥ जो जीव जानबूझकर अभि हाथ घरतेदें वे आभिमानी क्यों 
न्न जलें ॥< । | 
जानि गरळ जो संग्रह करही & सुनहु रामते छादे न मरहीं॥ ९॥ 
क्कोथ करे विनु किये विचारा # भये खकळ तेदिते जरि क्षारा ॥(०॥ 
जो जानबूझकर विष संग्रहकरें अर्थात्‌ भक्षणकरें. सुनो .रामजी | वे क्यों न मरे ॥९॥ ; 
, विना विचारे उन सबने क्रोधकिया, इससे सब:जंलकर क्षार दोगये ॥ १० ॥ 
इदां नृपति अंशुमान बुलाये # नहि आये खब तिनहिं पठाये ॥ ११ ॥ 
यहाँ राजाने अंशुमानको बुलाया और कहा वे पुन्न तो नहीं आये तुमतो जाकर ढूँढों ११ 
दोहा-दीन्दहीं नृपति अशा तब, आतोहित बारहि बार ॥ ळे 
& वेग फिरो ले ठुरैंग खुत, मेरे प्राणअधार ॥ २५३ ॥ ह 
राजाने बडे प्रेमसे वारंवार भशीशदी और कहा घोडेको और मेरे ्रायअघार पुत्रोंको 
जल्दी लेकर फिरो, अथवा दे मेरे प्राणआधार पुत्र | घोडालेके जल्दी आओ ॥ २५३ ॥ 
'चळे नाइ पढ़ शीश कुमारा # पविष्णुभक्तादित कुळ डाजियारा ॥ १॥. 
नहँ जह देख सुनिनके थामा # पूँछि खबर कारे दंड प्रणामा ॥२॥ 
` . कुमार चरणोमें शिर नवायके चळे यह विष्णुके भक्त कुळके दीपक थे ॥ १ ॥ जदा जदं 
` झुनियोके स्थान देखें, तहाँ तहाँ दडप्रणामकर खबर पूँछें॥ २ ॥ 
पन्नग आहिखन पाय अर्दाशा क चहँ दिग्गज कह नायड शौक्षा॥ ३॥ 
यहि विसि शोधत मगमह जाता % मिळे गरुड़ सुमतीकर ख्राता॥ ४॥ 
१ पन्नगनागसे अशीश पाई और चारों दिरगजोंको शीशनवाया ॥ ३ ॥ इसप्रकार , मागमे , 
१ ढूँढते चळे | उससमय सुमातिके भाई गछडजी मिळे यह अंशुमानके मामा थे ॥ ४ ॥ 
क 0. क नल 
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| ` ववरणपरत तब आशिष दयऊ #जरे सकल मशिविसि सो कडा दयऊ % जरे सकल जेदिविधि सो कदाऊ॥५॥ 
छुन तेदि वचन शोच भयो भारी # दिये खगेश दिखाय खुवारी ॥ ६॥ 

|; गर्डने चरण पडतेही अंशुमानको अशीशदी और सबके भस्म होनेका वृत्तान्त सुनाया५ 

|; यह उनके अंशुमानको बडाशोच हुआ तव गरुडजीने जलाशय दिखादियां ॥ ६ ॥ 

|| ` अंशुमान तद मज्जन कीन्दा # कम क्रम सबदि जलाअलि दीन्दा॥७॥ 
बहुरि गरुड बोळे खुन राता # में तोहि कद करिय इक बाता॥ ८॥ 

|; अंशुमानने तहाँ मजनकर कम २ से सवको जलाज्ञलि दा ॥ ७॥ फिर गरुडजी बोळे 

|¦ दे सुत | भें तुझसे कहताहूं एकवात कारये ॥ ८ ॥ 

|| स्तोरठा-कर खत खोइ उपाय, गंगा आवहिं अवनिमरे ॥ - ध 

हीं दरोनते अघ जाय, मज्जन कीन्हें परमखुख ॥ २९॥ | छ 

, | हेपुत्र ! सोई उपायकर जिससे गंगा पृथ्वीमें आवें जिनके दर्शनसे पाप छूटजाय और 

. | ज्ञान करनेसे परमसुख होता है ॥ २९ ॥ 

| | बाठिखहस तरिं एदी विधि % गंगा पाय परम पावनिनिधि॥ १॥ 

शुनि अख वचन त्हद्य मन भाये# सहित गरुड़ सुनिवरपहँ आये ॥ २॥ 

इसप्रकार यह साठसहस्र तर जायेंगे जो परमपवित्र गगाजी प्राप्त होजाँय ॥ १ ॥ यदद 

॥ दचन सुनके सनमें प्रसन्नहो गरुड सहित अंशुमान कपिलदेवर्जाके यहाँ आये ॥ २ ॥ 

|| त्ब खगेश सुनिचरणन नायउ ॐ पूरव कथा सकळ मुने गायउ॥ ३ ॥ 

आयसु देइ तुरंग सुनि दीन्दा # हार्ष हृदय निज अश्वद्दि चीन्हा॥४॥ 

|¦ तब गरुडजी मुनिके चरणोमें पडे और पहली कथा सब सुनिने कही ॥ ३ 0 आज्ञादे 

|¦ सुनिने घोडा दिया, अंशुमान अपना घोडा पहुँचानकर प्रसन्न हुये ॥ ४ ॥ 

नगर समीप गरुड पहुँचाई % गये भवन निज तब रघुराई ॥ ५॥ 

इहाँ तुरँंगळे नुप शिरनाई % पशिखिहल मुनि कथा सुनाई ॥ ६॥ 

|¦. . हे राम ! नगरके घोरेतक गरुडजी पहुँचाकर अपने घरगये ॥ ५ ॥ अंझुमानने घोडा छे 

|¦ राजाके संमुख शिरनवाय और साठइजारके भस्म द्वोनेका चरित्र सुनाया और जिसम्रकार 

सुनिने घोडा दिया सो कद्दा ॥ ६ ॥ 

|| विस्मय दर्ष विवश नृप भयऊ % कीन्हा यज्ञ दान बहु दयऊ॥ ७॥ 

बहुविधि नृपति राज्य पुनि कीन्दा % प्रजालोग कहँ अतिएुखदीन्दा॥ ८॥ 

|¦ राजा प्रसन्नता और दुःखके वदाहुए, घोडेका मिळना सुख, पुत्रोका मरण दुःख और 

राजाने यज्ञकरं बहुत दान दिया ॥ ७ ॥ पुनि राजाने बहुत प्रकारसें राज्यकिया और 

प्रजाको अतिसुख मिल वक शिडागा ® 

-अंझुमान » मन इरिपद निज छाग ॥ . 

दोर तप काज वन, वद्य अधिक अनुराग ॥ २५४ ॥ ह$ ¦| 
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फिर राजा सगर अंशुसानको राज्यदे आप भगवानूके चरणोमें प्रीति करतहुए और तप 
करने वनको चछेगये, मनमें बडा प्रेम है ॥ २५४ ॥ | 
तारु ततय दिलीप नृप अयऊ % वन तप हेतु उतर दिशि गयऊ ॥१॥ 
बहा. अगम तप कीन्ह नूपाला % भये कालवश गये कछु काळा ॥ ३॥ || ` 
अंशुमानका चेटा दिलीप हुआ, दिळीपको राज्यदे अशुमानभी तप करनेगया ॥ १॥ 
राजा अंशुमानने बड़ा कठिन तप किया और कुछ समय बीते शरीर त्यागदिया ॥ ३:॥ 
कहडु कवन दिलीप प्रथुताई % सवि खकळ भूप जेहि आई ॥ ३॥ 
जुगवत जदि नित सुरपति रहई% कवि महिमा तेहि केहि विधि कहई ॥ ४॥ 
राजा दिलीपकी क्या प्रभुता वणन करू जिसे सव राजा आनतकर सेवते थे॥ ३ ॥ 
|; जिस राजा को इन्द्र देखता रहताथा, उस राजाकी महिमा कोई कवि केसे कहसके ॥ ४ ॥ 
नाम भगीरथ खुत भयो जासु #पितुखम प्रीति अधिक हिय तासु॥५॥ 
तिनहि बोळे नुप दीन्देउ राजू # आप चळे डाठे तपके काजू ॥ ६॥ 
जिसके भगीरथ पुत्र हुआ, जो पिताके समान मनमें प्रीतियुक् रहें १॥ उनको 
बुळाके राजाने राज्य दिया और आप तप करनेचले ॥ ६ ॥ 
मनमहँ करत पंथ अनुमाना % सुरखारि आव तजडें नतु भाना॥७॥ 
निज मन तन दौन्हेड तिमि देऊं % फिरि निज नगरक नाम न लेऊं॥८॥ 
मनमें विचार करते राजा चले, यातो गंगार्जाको लाऊंगा, या शरीर त्यागन करूंगा७॥ 
जैसे पिताने अपना मन और तचु सब इसके अपण किया तैसे मैंमी ऋढंगा और जो यंगा- 
जी नहीं ळाऊं तौ अपने नगरका नामही नहीं लूंगा ॥ ८ ॥ 
, खोरठा-यदि विधि करत विचार, नुपकीन्हें तप प्रबळ तब ॥ 
बीतेउ समय अपार, देहतजी कोड प्रगट नहिं ॥ ३०॥ 
: ' इसप्रकारसे विचार राजा तप करनेको चलेगये और बहुत समय तप करते बीतगया 
देह त्यागन करदिया, परन्तु कुछ प्रगट न हुआ ॥ ३० ॥ ग 
जेहि खुरखरि ळग तजु तजि भूपा # सो तजि मूढ़ पियहि जळ कूपा॥ १॥ 
इहाँ भर्गार्थ अख मन भयऊ क पिलु न आव बहु दिन चाळे गयङ२ || 
जिस गंगाजीके हित राजाओंने शरीर त्यागन करदिये, उस गंगाजलको छोड़ मूर्ख 
कुएँका जळ पीते हैं ॥ १ ॥ यहाँ भर्गारथने यों मनमें विचारा कि, पिता न आये, बहुत || 
दिन बातगये ॥ २ ॥ 
काङुत्स्थनास तनय इक रदेऊ # दाॉन्हा राज्य नीति बहु कहेऊ॥ ३॥ 
कहि सब कथा पूर्वे सुत पाहीं # दन्द अशाश चळे नर नादीं ॥४॥ 
अगीरथके काङुत्स्थनाम पुत्रथा, उसे राज्यदे भगीरथने राजनीति बहुत समझाई ॥३॥ 
पहली कथा पुत्रसे गंगा लानेकी वर्णन कर अशीशदे राजा चले ॥ ४ ॥ | 
निकखत नगर दाळुन भळ पाये # अतिदि निबिड़ वन जइ तूप आये ५ 
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® बाळफाण्डमू-को० १. के (२११) 
देखि भगीरथ वन .सुख पावा के सुरखारे दा 
निकलतेही नगरसे अच्छे शकुनहुए और राजा बडे साका लपा 

रथ वन देखके सुखीहुए और गंगाजी लानेका तप करने ऊगे ॥ ६ ॥ 
एकचरण दोड शुजा ' उठाये % रवि चितवहि मन ळाये॥७॥ 

` | बर्षखहल बीते इदि भाती % जात न जातें दिन अरु राती ॥८॥ 

[| एकचरणसे खडेहो दोनों भुजा उठाकर सूर्यके सामने मनलगाय देखनेलगें ॥७ ॥ इस- 

`` |` प्रकार सहस्तवे बातगये, रात दिन जाते नहीं जाने ॥ ८ 0 

| देखि उम्र तप अज 'वाळि आये # बोळे वचन नूपहि मंन भाये॥ ९॥ 

चहद नृपति जो ळे वरदाना # कारि प्रणाम कह मुपति सुजाना १० 

|; तब बडाभारी तप देखकर ब्रह्माजी आये और राजासे मनभावते वंचन बोलें ॥ ९ । हे 

राजन्‌! जो चाहों सो वरदानलो, तब राजा प्रणाम करके ब्रह्माजीसे बोले ॥ १० ॥ 
जो माँगों खो जानत अंहहू # मोसन माँगनं प्रभु किमि कहूं ११ 
जो माँगना चाहताहूँ सो आप जानतेद्दी हैं, हे प्रभु ! पुनः मुझसे मॉगनेको क्यों 
|¦ कहतेहों ॥ ११ ॥ | 
|  दोहा-तदपि कहों प्रभु देह वर, सब खन्तन कई वृद्धि ॥ >. 
कू? दुसर माँगों जोरिकर, गंगा आवाहे निद्धि ॥ २५५॥ छ 

|| तौ भी प्रभु ! यह वरदीजेये कि, सब सन्तोंकी बुद्विहो और दूसरा वरं यह द्वाथजोड ¦|. 

| माँगताहं कि, गंगाजी सिद्धिकी दाता भूतकमें आवैं २५५ ॥ 

एवमस्तु कह एुनि विधि भवदी # सुरसरि देहु राखिको खकही ॥ १॥ 

छूट जाय पुनि तुरत रसातळ % फिरहि न नूप्रति बहुरि खुन भूतळरे 

ब्रह्माजी बोळे ऐसाही होगा, गंगाजी तो दूंगा, पर उसे घारण कोन करेगा ॥ १ ॥ छूट 
|¦ तेही पातालमें चली जायेगी. हे राजन्‌ ! फिर पर्थ्वामें नहीं आवेगी ॥ २ ॥ 

तेहिते एक कहौं तोहि पाहीं # bi शंकर मनमाहीं ॥ ३॥ 

सोइ शिव रखहिं देवसरि आजू # उनहि जपे तव इइ हैं काजू ॥ ४॥ 

|| हे राजन्‌ ! तिसकारण एक बात तुमसे कहूं, शिवजी महाराज बड़े दयाळ हैं॥ ३ ॥ 

बोह शिवजीही गंगाजीकों धारण करसक्ते हैं, उनके जपनेसे तुम्हारा काम होजायगा॥४॥ 

| असकडहि विधि अंतर दिय भये # बहुरि भगीरंथ शिवपर्दे गये ॥ ५॥ 

| विध वर्ष अंगुष्ठ अधारा ॐ बार २ शिव नाम उचारा ॥६॥ 

| थों कह ब्रह्माजी अन्तद्धानहुए, फिर भगीरथ शिवर्जाके पासगये ॥ ५ ॥ देवताओंके 


वर्षतक अंगूठके आधार खडेरदे, वारंवार शिवजीके नाम उच्चारण किया॥ ६ ॥ 
दिव दयाछु प्रगटे तंब आई क हाथजोरे नुप विनय सुनाई ॥ ७ शा 
मैं राखब सुरखारे कड इंद्या &.बद्दारे रमापति ध्यान करीशा॥ ८॥ || 
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(३१२) ७ खटकि तुलखीकृतरामायणम्‌-स्षे० & 
* तब शिवजी महाराजने प्रगटहो द्शैनादिया, राजाने हाथ जोड़ विनती करी ॥ ७ ॥ मैं 
गंगाजीको. घारण करूंगा, यह शिवजी बोले और फिर भगवानका ध्यान करनेलगे ॥ ८ ॥ . 
 दोदा-वहाँ देवसारे शिव बचन, सुनि मन कीन्द विचार ॥ & : 

& जाउँ रखातळ शिवखहदित, जात न छावों बार ॥ २५६॥ & } 
ब्रह्मलोकमें गंगाजीने शिवर्जाके वचनसुन यह विचारा कि, शिवजी उद्वित .पाताळको : 
खळी जाऊंगी, जाते देर नहीं लाऊँगी ॥ २५६ ॥ अ 
अन्तयांमी शिवहि डपाई % निज शिरजटा सो अगम बनाई॥ १॥ : 
इहा भगीरथ अस्तुति कीन्हीं % खुनि खडु गिरा छाँड़ि विधिदीन्हीं ॥ २॥ 
अन्तयोमी शिवजीने यह उपाय किया कि, अपने शिरपे अगम जटा बनाई ॥१॥ यहाँ 
भगीरथने स्तुतिकी तो कोमळवाणी सुनकर ब्रह्माजीने गंगाजी छोड्दीं ॥ २ ॥ हि. 
छूटे शोर भयड जग भारी # चकित देव अदि दिग्गज चारी॥ ३॥ : 

, झुरखरिपुनि हरजटा समानी % वर्ष एक . तहँ रहीं भवानी ॥ ४॥ 

. गंगाजीके छोडनेसे जगतमें बड़ा शोरहुआ, शेषजी देवता चारों दिग्गज. चकितहोगये 
॥ ३ ॥ गंगाजी फिर शिवकी जटामें समाई और एकवर्षतक जटामेंही रहीं केसी गंगाजी : 
हैं भवानी अथोत्‌ भ्रष्ट शिवपत्नी हैं ॥ ४ ॥ 

कौतुक देख खकलळसुर हर्ष # कह जय जयति सुमन बहु वर्ष ॥ ५॥ ; 
बहारि भगीरथ सुमिरण कान्हा # डारिजदा शिव दुंदक दीन्हा ॥ ६॥ :| . 
यहद कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्नहुए, जय जय कर आकारसे फूल वरसाये ॥५॥ | 
फिर भगीरथने शिवजीको स्मरण किया,तब झिवजीने जरामेंसे गंगाजीकी एकदूँद छोडदी६ _ 
तेहिते भई तीने पुनि धारा % एकगई नभ पक पतारा ॥ ७॥ 
गइनभ खोइ कि अघकी नाशिनि देवन धरा नाम मन्दाकिनि ॥ ८ ॥ 
उससे तीन धारा प्रगट हुई, एक आकाश और एक पातालको गई ॥७॥ पापकी नाश 
फरनेहारी एक घारा तो आकाशको गई, देवताओंने उसका नाम मन्दाकिनि धरा ॥ < ॥ 
. खोरठा-दूखारि गई पताल, नाम प्रभावति हरण दुख ॥ | 
..:सीखारे गंग विशाळ, खब खन्तनको करनसुख ॥ ३१॥ 
: दूसरी पातालमें गई जिसका नाम दुःख हरनेहारी, प्रभावती हुआ और तीसरी गंगाहुई 
सब सन्तनकी सुख देनेहारी ॥ ३१. ॥ . द 
दोदा-खनलळिळ प्रवाह निराखे नुपति, उर अति भयड अनन्द॥ € 
दू लैसे उमड़त सिं तब, पूर्णकळा ळखि चन्द्‌ ॥ २५७॥ फी 
` „ जलका प्रवाद. देखकर राजाके मनमें बड़ा आनन्द हुआ, जैसे पूर्ण चन्द्रमाकों देखकर , 
} समुद्र उमडता है ॥ २५७ ॥ | ठे 
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आय भगीरथ पुनि शिरनाय.% बोली सुरखरि बचन सुहावे ॥ १॥ 
वेगवन्त नृप, रथळे आनू # सुभग तुरग शुभगति जिमि भानू ॥२॥ 
भगीरथने आनके शिरनवाया ओर गंगाजी राजासे वचन बोली ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! 
| वेगवन्तरथ ले आओ जो सुन्दर घोडयुक्तददो, जिनकी गति श्रेष्ठ ॥ २॥ ' | 
|| ` तेदिरथ चढ़ि नुप चळु मम आगे # चलिद्दो मैं तब पाछे छागे ॥ ३॥ 
सुनि नृपदिच्य हम थाना चळ हदय भिस्त भगवाना ॥ ४॥ 
उस रथम चढ़कर हे राजन्‌ आ आर में तेरे पीछे चळंगी ॥३॥ सुनतेद्दी 
` |¦ राजा सुन्दर घोडेवाला रथ लये और भगवानको स्मरण करते चले यी 03 डनतेही 
चळी अग्रकरि नृपहि सुरखरी % देवनसुदित सुमन झर करी ॥५॥ 
` ब्वछत तेज कछु वराणि न जाई # दूटदिं गिरि तरु शेळ सुद्दाई॥ ६॥ 
राजाको आगरकर गंगाजी चलीं और देवताओंने प्रसन्न हो फूल बरसाये ॥ ५ ॥ चल- 
तेमे तेज वर्णन नहीं होता, पर्वत वृक्ष छोटी शिला टूरती हैं ॥ ६ ॥ || 
करें ुलाइळ विधि बहुभौती # कमठ नक्त झष व्याळ खोमाती॥७॥ 
मज्जन करहिं देव तहँ आई % सुनि गति सिद्ध रहे खव छाई ॥ ८॥ 
अनेकप्रकारके कुलाहळ कछुए मगर मछली सपे मतवाले होकर रहे हैं ॥ ७ ॥ तहु 
देवता आनकर मञ्चन करते हैं, यह गंगाजीकी महिमा दै जिनकी महिमा सुनकर सिद्धोंने 
|¦ तटपर आश्रम बनाये ॥ < ॥ * 
|¦ स्कोरठा-तपेणकर मनलाय, हर्ष हृदय नहिं जात कदि॥ | 
दर्शनते अघजाय, तरै तुरत सुनि जन कहें ॥३२॥ 
॥ जो मनळगाय तर्पणकरे, उसके मनमें बडे आनन्दकी प्राप्ति होती है और पापतो दरो- 
नमात्रसे छूटजाता है तुरंत तर जाता दै और ऐसा सुनिजन कहते हैं ॥ ३२ ॥  : 
||  खोरठा-मज्जनकर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ 
पानकरत अघजाय, अख मत खबकोऊ कहें ॥ ३३॥ 
्रसन्नहेके देवता, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि ज्ञान करते हैं और जळ पीतेद्दी पाप बूर 
होते हैं, यह बहुतोंका मत है ॥ ३३ ॥ 
करे जो मज्जन जप मन लाई # तिनकी महिमा कहि नालिराई ॥१॥ 
रथपर जात खोदद नुप कैसे # तेजवन्त रवि देखिय जैसे ॥ २॥ 
जो मनळ्गायकर ज्ञान जप करते हैं उनकी महिमां कही नहीं जाती ॥ १ ॥ रथपर 
जाते हुये राजा कैसा शोभायमान होताहै जैसे तेजवन्त सूयै ॥ २॥ ` बा 
'छॉघत शैल सुद्दावन देशा # पाछे सुरखारे अग्र ॥३॥ 
हरिद्वार समीप जब आये # तीर्थ देख सुरसार मन भाये ॥ ४॥ 
पहाड और सुन्दर देश लॉघतेहुए आगे राजा पाछे गंगाजी चंलीजाती हैं॥ ३ ॥ जब 
दरिद्वारके घोरे आये तब तार्थभूमि देखकर, गंगार्जाके मनभाये होगये ॥ ४ ॥ (कि 


- ज 
नय ry 


। | (१५१७). सटीकं तुळखीकृतरामायणस-क्षे० छह | 
RR) nero 
तीथे निराखि मंन भयो सुखारी % आदिप्रयाग पहुँचि अघहारी॥५॥ 


तहँ मन" कीन्दें दुख जाई % बहार देवसरि काशी आई॥ ६॥ 
तार्थकों देख मनमें बडी प्रसन्नता हुई और फिर यह पाप हरनेहारी प्रयागमें पहुँची ॥५॥ 

तद ज्ञान करनेसे दुःख छूट जाते हैं, फिर गंगाजी काशींमें आई ॥ ६ ॥ 
अप्रमाण श्रृतिः-खितासिते सारते यत्रसंगथे तत्रापुतासो दिवसुरपतन्ति॥ 
येवैतन्वां ! विस्टरजान्ति धीरास्ते जनासोऽअम्ृतत्वं भजन्ते ॥१॥, 


॥ उसको प्रयाग कहते हैं, जो धौर पुरुष उस स्थानमें शरीर त्यागन करेंगे सो मुक्तद्वोंगे॥१॥ 
खो शिवपुरी सहज सुखदाई # वराणि न जाय मनोहरताई॥ ७॥ 
आरो तीर्थे विविध विधि जानी # गई तहाँ किमि कहो बखानी ॥ ८॥ 
सो काशी सिबजीकी शोभायमान सुखंदाई पुरीहे, जिसकी मनोहरता बरणी नहीं 

जाती ॥ ७ ॥ औरभी अनेक प्रकारके तीर्थ जानकर गंगाजी तहाँ तहाँ गई जिनका वर्णन 
नहीं होख्रक्ता ॥ ८ ॥ 
मग लोगनको करत सनाथा # जाई चली इहिविधि रखुनाथा ॥९॥ 
हे रघुनाथ रामचन्द्र ! मार्गके लोगोंको सनाथ करती इसप्रकार गंगाजी चली जञातीटे ९ 
दोहा-मिळीजाय पुनि उद्घिमहँ, सिड हृदय सुखमान॥ छ 
कूळ छगे कहन भागीरथदि, तुमसम धन्य न आन ॥ २५८॥ ७ 


इस प्रकारसे समुद्रमें जाकर मिलीं, तब समुद्र सनमें प्रसनहो भगीरथकी बडाई करने ¦| | 


लगा कि, तुम्हारे समान और कोई धन्य नहीं हैं ॥ २५८ ॥ 
कीन्हो अख जो करहि न कोई % तप॑ महिमा बळ कस नहिं होई ॥१॥ 
खगरसुतनय तरे तत्काळा # हर्षवन्त तब भयो नृपाळा॥ २॥ 
तुमने ऐसा किया कि ऐसा कोई नहीं करेगा, तपकी महिमा वल ऐसा क्यों ब हो॥११ 
सगरके पुत्र तो उसी समय तरगये और राजां तव बहुत प्रसन्नहुये ॥ २ ॥ 
अचलो रहोहै ङुलमें कोऊ + तिनके संग तरे अब खोऊ॥ ३॥ 
हुम समान नुप और न भयऊ % जगविख्यात अचळ्यश लछ्यऊाशा 
और जो अबताई कोई कुलमें तरनेसे शेषरद्दे तिंनके संगमें अब वोहभी तरगये ॥ ३॥ 
तुम्हारे समान और राजा नहीं हुआ, तुमने जगतझें विख्यात अचल यश प्राप्त कियाहे४॥ 
सकळ सुरन. तहँ संग विधाता % नृपसन आय कही सब बाता ॥५॥ 
सन्य भगीरथ जग यश ळ॑यऊ % तुमसमान नृप आर न भयऊ ॥६॥ 


तहाँ सब देवताओंको संगले ब्रह्माजी आये और राजासे यह सब बात कही ॥५॥ || 


घन्य हो भगीरथ जगतूमें बड़ा यश पाया, तुम्हारे समान कोई और राजा नही हुआ॥ ६॥ 
__. आपनि सत्य प्रतिज्ञा . कियऊ % सम्मत वेद्‌ जनन सुख दयऊ ॥७॥ 
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अथीत्‌ जहाँ गंगा यसुनाका संगम है, यह स्वगीय दोनों नदी जिस स्थानमें मिलती ह 


गम्ााखागर खबकोइ कददहीं # अघ उलूक देखत रवि डरदीं॥ ८॥ 
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| अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और वेद माननेद्वारे जनोकी सुखादय ॥ ० ॥ इसे सब कोई :| ` 
॥ गंगा Fo और प्रापरूपी Ee सूये समान गंगासागरको देख. रंगे ॥८॥ उ 
भार नाम अरु कइहीं # सुन सुर सिद्ध नाग यश लहहीं ॥९॥ 
कद विधि अस निजळोकसिधाये# यहाँ भगीरथ आति Ss हे 1 
: और गंगाजीका भागीरथी नामभी कहगे जिसे सुनकर देवता सिद्ध यश प्राप्त करेंगे॥ ३॥ || 4 
इस्रकारसे कह ब्रह्माजी अपने लोकको गये भगीरथने बड़ा सुखपाया ओर मागम आति | « | 
॥ समय गंयाजीने जहु 'रषिकी यज्ञसामग्री बहादी इससे बे छुद्रद्दो इन्हें पानकर गये तब || " 
बड़ी स्तुति करनेसे गंगाको जोष द्वारा निकाळा तवसे जाहवी नाम हुआ ॥ १० ॥ 
छन्द्‌-पायो आमित सुख बहुरि पूजा झुरखरिदि मनळायकै। . -, ५ 
तब दीन्द आशिष सुदित गंगा नुपये सुख पायके ॥ EE 
इदिओतिखुति्गंगा कथा तब सम झुनि चरणन गये । भी *. 
कह दाख तुळसी राम ळषणहिं महासुनि आशिषद्ये॥ ३२॥ $ 


तब भगीरथने बहुत छुखपाया और मन ळगायकर गगाजीको पूजा, तन्न गांगाज़ीने 

|¦ भ्रसन्नहों आशीवांद्दिया राजा आशीर्वाद पाय घरको गये, इसप्रकार गंगाजीकी कथा सुन 

` | रासचंद्र झुनिके चरणोंमें शिरनवानेळगे, लक्ष्मणजीने दंडवत. किया, तथ विरवामित्रजीने 

| |¦ आशीर्वाद दिया ॥ ३२ ॥ 

| दोद्दा-कौशिक आशिष अमिय सम, पाय हषे रघुरज॥ छै 

|| धूः प्रश संशय सब इमिगई, छवा निराखि जिमि बाज ॥२५९॥ & 

उकः | विदामित्रजीकी अशीश असतके समान पायकर रामचंद्र प्रसन्न हुये और सव संशय 
॥ ऐसे अळेरदे, जैसे बाजको देखके चिंडिया उडजातीहें ॥ २५९ | 

|¦ दोहा-आशिष सुधा समान जुनि, दरषे श्रीरघुनाथ ॥ ® 
प्रभु सुखपाय कह्यो पुनि, वेग चलिय छुनिनाथ ॥ २६० ॥ 2 
अम्ृतके समान अशीश सुनकर रामजी प्रसन्नहुए और सुखपायके बोळे दे सुनिनाथ | 

|¦ शीघ्रचलो ॥ २६० ॥ i | 

1 शामनामते संशय जाई#देह धरेकर यह फल भाई ॥ १॥ अ 
गाधिसुवन खब कथा खुनाई # जेदि प्रकार सुरसार महि आइई॥२॥ | 
रामके नामसे संशय जाता रहता है भाई! देह धारण करमेका फलही यही है. ( यहाँ 

|¦ तक क्षेपक कथा हे) ॥ १ ॥ विश्वामित्रने सब कथा सुनाई जिसप्रकार “गंगाजी शृथ्वीमें ¦ 

|¦ आई ॥ २१ RS न 
तब प्रभु ऋषिन समेत अन्हाये # विविधदान महिदेवन पाये ॥ ३ ॥ | 
हाषिं चळे स॒नि इंद खहाया # वेग विदेह नगर SR Wen 

तब रामचंद्रने ऋषियों समेत खात क्रिया और ब्राहमणो अनेक (Cr दानपाये ॥३॥ | 

| प्रसन्नहों सुनिदरदं सहित चळे और जनकनगरके समीपमें आ पहुँचे ॥ ४.॥ र 
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पुररम्यता राम जब देखी क दषे अनुज समेत विशेखी॥ ५॥ 
घापी कूप खरित. खर नाना # खाळिछ सुधासम माणि खोपाना॥६॥ 
जब रामचंद्रने जनक पुरकी शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित विशेष असन्नहुए ॥ ५ ॥ 
बावडी कँए नदी तालाब अनेक प्रकारके और जळ अम्रतके समान, मणियेकी सीढिये 
॥६॥ हि *- ब्र 
गुंजत मंजु मत्त रख भुंगा # कूजतकळ बहु वरण विहंगा.॥७॥ 
॥. . घरण वरण विकरे जळजाता% विविध खमीर खदा सुखदाता ॥ < ॥ 
रसके मतवारे मौरे सुन्दर गुंजार रहे हैं और बहुत वर्णके पक्षी कळू अर्थात, सुन्दर 
शब्द कररदे हें ॥ ७ ॥ रंगरंगके कमळ खिळरदे हैं शीतळ मंद सुगंध सुखदायक पवन. 
बहरहीदे ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुमन वाटिका वागं वन, विजुळ विहंग निवास ॥ . छि 
धः फूछत.फळत सुपल्लवित, खोहत पुर चहुँ पाल ॥ २६९ ॥ (€ ` 
पुरके चारोंओर फूलवाटिका लगी हुई हैं सो फूलरद्दी हैं, उसके पीछे वाग लगेद सो 
कलरहेहें तिनके पीछे वनदे, सो सपकृबित अथात सुंदर पत्तोसे शोमित होरहेह ॥ २६१॥ 
बने न वर्णत नगर निकाई # जहाँ जाय मन तहा छभाई ॥ १॥ 
व्यार बजार विचित्र अवारी #मणिमय विधि जलु स्वकर सँँवारी॥३॥ 
|¦ नगरकी शोमा बरणी नहीं जाती, मन वर्णन करनेवाला, वोह जहाँ जातादै वहीं छुभा- 
|; जाताहे इससे वर्णन नहीं होसक्ता और नगर निकाई विशेषण ह अर्थात्‌ नगर किसी बस्तुका ¦ 
|¦ हो यह निज निकाईका नगर है ॥ १ ॥ सुन्दर बाजार और विचित्र अवारी रंगरंगकी . 
| पंक्ति मानो ब्रह्माने अपने हाथसे सँवारी हैं ॥ २ ॥ है ! 
| धनिक वणिक वर धनद समाना # बैठे सकल वस्तु ले नाना १ ३॥ |. 
` ब्यौहट! सुन्दर गली खुदाई # संतत रदहि सुगंध सिचाई ॥ ४॥ ||. 
| धनिकं बेचनेवाले और वणिक लेनेवाले,दोनों कुबेरके समानह न उनकी वस्तु चुके उनका 
|} घन चुके अनेक प्रकारकी वस्तु लिये बैठे ॥३॥ चौहटे और गालियें बडी शोभित थीं कारण 
|; कि, सदा सुगंधसे छिडकी रहतीथीं ॥ ४ ॥ . अशील 
संगछमय मंदिर खब केरे % चित्रित जलु रतिनाथ चितेरे॥ ५॥ 
पुर नर नारि सुभग श्रुति न्ता # धर्मशीळ ज्ञानी गुणवन्ता ॥ ६॥ 
सवके मंदिर मणियोंसे जटित मंगलरूपहेँ, मानों कामदेवने बनाये हे ॥ ५ ॥ पुरके नर 
नारी सुंदर ऐश्वर्य और पवित्र शान्तरससे युक्तहें, धमेशील ज्ञानी और गुणवाले हैं॥६॥ 
अति अनूप जह जनक निवास *विथकाहि विबुध विलोकिं विलास ॥७॥ 
. होत चकित चित कोट विलोकी# सकळ शुवन शोभा जचु रोकी ॥८॥. 
. .जनकजीका निवास सम्पूर्णे नगरसेभी अधिक उपमारदित था, जिसका विलास अर्थात्‌ 
'ऐखय्ोके भोगको देखके देवता विशेष थकजाते हैं ॥ ७ ॥ किलिका परकोटा देखके चित्त ' 
'॥ चकित होता दे मानो सब भुवनोंकी शोभा उस कोटमें रोककर रक्खीगई दै॥ ८॥ | 
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कालमें रहते हैं ॥२॥ 
शूर खाचिव खेनप बहुतेरे # नुप ग्रह खरिख खंदन खव केरे ॥४॥ 
पुरबाहिर खर खारित खर्मापा # उतरे जद तदै विपुळ मद्दीपा ॥ ३॥ 
॥ हूर, मंत्री, सेनापति, बहुतसे हैं और राजाके स्थानके समान सबके घरें ॥३॥ पुरके 
|; बाहर ताल नदीके निकट जहाँ तहाँ बहुत राजा टिकेहुए हैं ॥ ४ ॥ ' र; 
देखि अनूप एक अँबराई # खब खुवाख खबभाँति सुदाई ॥ ५॥ 
कौशिक कहेड मोर मंनमांना % इदँ रहिय रघुवीर खुजाना ॥६॥ 
|| एक सुन्दर बगीचा देखकर सबप्रकारसे विश्रामदायक और शोभायमान ॥ ५॥ विरवा- 
भित्रने कहा मेरा मन इस स्थानमें रमताहे, द्वेरामजी ! यहाँददी रहिये ॥ ६॥ 
|| अळेदि नाथ कहि कूपानिकेता # उतरे ते मुनिवंद खमेता ॥ ७॥ 
- |. विश्वामित्र महासुनि आये # खमाचार मिथिळापति पाये ॥८॥ 
५४ .' बहुत अच्छा महाराज ऐसा कद मुनियोंके वृंदसमेत रामचन्द्रजी टिके ॥ ७ ॥ महा- 
-झुनि.विश्वामित्रजी आये, यह समाचार जनकजीने पाये ॥ < ईः ३ ः 
5|¦ „ दोदा-संग सचिव शुंचि भूरिभट,भूसुरवरगुरुजाति॥ छि ¦ 
कू? बळे मिळन सुनिनायकदि, सुदित राव इदिभाँति॥ २६३॥ €. | 
, ` संगमे मंत्री उत्तम बडे. २ योद्धा, भरे आहण गुरुजातिके लोग संगळे इसप्रकार मुनि- 
थोके नायक विसवामिअजीसे मिळनेको राजा जनक चले ॥ २६३ ॥ 
कीन्ह प्रणाम धरणि घरि माथा # दीन्ह्‌ अशीश सुदित झनिनाथा॥१॥ 
विप्रवृंद खब खादर वंदे % जानि भाग्य बड़ राड अनंदे ॥२॥ 
. पृथ्वीमं शिर रखकर राजाने प्रणाम किया और प्रसुन्नही मुनिनाथने अशीशदी ॥ १ ॥ 
सब ब्राह्मणोंको आदरपूवेक प्रणाम किया और णा बडा तड पाया गा 
शछ प्रअ कदि यारदिं बारा # विश्वामित्र नुप 1३॥ || 
हेहि अवसर आये दोड भाई # गये वि. रहे देखन . फुलवाई as 
बार बार कुशळ पूँछकर विस्वामित्रने राजाको बैठा ॥ ३ ॥ उचीयमय राम सकण || 
दोनों भाई आये यह फूळ्वाटिका देखने चंकेगये ये ॥ ४ ४. || 
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॥ हुआ ॥८॥ | के की 

| 'दोहा-प्रेममगन मन जानि नृप, करि विवेक भतिधीर ॥ 

॥ @ बोलेड सुनिपद नाइशिर, गद्गद गिदा गैंभीर ॥ ३६४ ॥ 

|¦ . भ्रेममें राजाका मन डूबगयाथा, सो विवेक कारे अपनी मतिको थीरज दे झुनिके खरणोंमें 
|¦ शिरनवाय गद्गंद कण्ठहो राजा गम्भीरस्वरसे बोले ॥ १६४ ॥ | 

कहहु-नाथ सुन्दर दोउ बाळक #झुनिङळतिलक कि नुपछुलपाछक 

|| ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा % डंभय वेष घरि सोइ फि आवा ॥३॥ 
॥ कह नाथ!यह सुन्दर दोनों बालक मुनिकुलके तिलक हैं कि, राजाके कुछके पाऊन कर 


|; नेहारे है ॥ १ ॥ ब्रह्म जो. वेदमें नेति कहकर गाया है क्या वोही यह दो वेष धारण कर || 
॥ आया है? ॥ २ ॥ 


'खहज विराग रूप भन मोरा % थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा॥३॥ | 
ताते प्ररु पूँछों खदभाऊ % कहहु नाथ जनि करहु इराऊ॥४॥ || 
स्वाभाविक वेराग्यरूप मेंरां मन जिनको देखकर ऐसा थकित होता है, जसा न्द्रमा । 


को देखकर चकोर थकित होजाती है ॥ ३ ॥ इसकारण हे प्रभु ! सद्भावसे पूँछताहूं आप ¦| ` 


कहिये छिपाव मत करिये ॥ ४ ॥ 

. इनहिं विलोकतं अति अतुरागा # वरवल ब्रह्म सुखदि मन त्यागा॥५॥ 
कह झुनि विहि कहेउ नृपनीका % वचन तुम्हार न होय अळीका॥६॥ 
इनके दंशंनमात्रसे ऐसा अनुरांग होता कि, बलसे ब्रह्मसुखको मन त्यागन करता है 

॥ ५ ॥ विदवामित्रजी दँसके बोळे राजन्‌ | अच्छी बात कही तुम्हारा वचन अनियम 
(बेलीक ) नहीं दोंता ॥ ६ ॥ | ह. + 
ये प्रिय सवाहे जहाँलगि प्रानी # मन मुखकाहि राम सुनि घानी ४ ७॥ || | 
रघुकुछमाणे दरारथकें जाये % ममदित ळागि नरेश पठाये॥ ८ ॥ || 


>: 


न्न > 
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SSIS YSIS rere करन की,“ 
यह जहतक प्राणी हैं सबको प्यारे. है रामचंद्र यह बाणी सुनकर मनमें मुसकानेळगे 
सुसकानेका कारण यह कि, राजाने जो कहा कि, भहा जो निगम इत्यादिक उसके उत्तरमें 
ऋषिने कहा वचन तुम्हारे.न हयँ अलीका और यह प्रिय सबही, आगे ब्रह्म कहनेको थे 
कि, रामचंद्र युसकाये क्योंकि बहुत चरित्र किया चाहते हैं, तव सुनिने कहा कि ॥ ७॥ 
भह रघुकुलमणि दशरथके पुत्र दे मेरे हेतु राजाने भेजदिये हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम छषण दोउ बंधुवर, रूप शीळ बळ घाम ॥ . ष्ट 
के अख राखेड खब साखि जग, जीति असुरसंग्राम ॥ २६५॥ छे 
इन दोनोंका नाम राम ओर लक्ष्मण हे यह दोनों भाई रूप शीळ बलके धाम हैं, बडे २ 


| राक्षसोंको आरके, इन्होंने भरे यज्ञकी रक्षा की, इसबांतको सब कोई जानते हैं वा इन्दोंने 


जगतूकी साख रक्खी ॥ २६५ ॥ १ र 
सुनि तव चरण देखि कह राऊ कहि न सकी निजपुण्य प्रभाड॥१॥ 
सुन्दर स्याम गौर दोड भ्राता # आनँदहुके आनेंददाता॥ २॥ 
राजा बोळे हे सुनि ! तुम्हारे चरणोंको देखकर में अपने पुण्यका प्रभाव वर्णन नहीं 

कर सक्ता॥१॥सुन्द्र साबळे और गोरे यह दोनों भाई आनंदकेभी आनंद देनेहारे हैं॥२॥ 
इनकी प्रीति परस्पर पावनि # कहिं न जाय मनभाव सुहावनि ॥३॥ 
सुनहु नाय कह सुदित विदेहू क ्ह्मजीव इव सहज खनेहू॥४॥ 
इनकी प्रीति परस्पर पवित्र है कही नहीं जाती मनको भावती और अच्छी हे॥ ३॥इनो 

महाराज ! प्रसन्नहा राजा जनक कहनेलगे, इनका बह्मजीव्रकी नाई स्वाभाविक लह हे॥४॥ 
छुनि शुनि प्रसुहि चितय नरनाहू # पुळाके गात उर अधिक उछाहू ५॥ 
सुनि्हि प्रालि नाइ पद शीक्षा के चछेड लिवाय नगर अवनीशा॥६॥ 
वारंबार रामचंद्रको राजा देखने लगे, शरीर पुलकायमान मनमें बड़ा उत्साह हुआ५॥ 

मुनिजीकी बडाई कर चरणोमें 'शिरनवाय राजा रामचंद्र ओर. सुनियांकी संग छ. 

आये ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदन सुखद सब काळा # तहा वास ळे दोन्ह सुआला ॥:७॥ 
करि पूजा सब विधि खब॒काई # गयड राड गृह ब्रिदा कराई ॥ ८॥ 
सुंदर स्थान जो सबको सब॒काल्सें सुखदायक हो, ,तहाँ राजाने ठहरनेको मुनिर्जासे कहा 

और वहीं टिकाया॥७॥पूजा और सेवा सबप्रकारसे कर राजा बिदा कराय घरगये ॥ < ॥ 
दोहा-ऋषयखंग .रघुवंश सणि, कर भोजन विश्राम ॥ कै 
कूर बैठे प्रभु श्राता सहित, दिवस रहा अरियाम ॥ २६६॥ छे 


| षि यहाँ मुख्य हैं, रघुनाथ गौण हैं, अर्थात, उनके साथ. भोजन विश्राम कर लकमण ||. 
|¦ सहित बैठे पह्रभर दिन शेष रहा-॥ २६६ ॥ - 


इति श्रौरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने बालकाण्डान्तगंतप 
) ज्वालाप्रसादकृतव्याख्यायां पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 
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[रकाण्डस्‌ १. छे (२१९) ॥ 


क xr ०348... 
चत 


छ 
दोहा-यही षष्ठ विश्राममें, नगरविलोकन -राम ॥ * 
जनकसुताको वाटिका, मिळन्‌ सफल मनकाम ॥ ६ ॥ 
छषण हृदय. छालखा विशेषी # जाय जनकपुर आइय देखी ॥ १॥ 
. प्रभु भय बहुरि सुनिदि सकुचाही # प्रगट न कहर्दि मनि सुखकाईी॥२॥ 
लक्ष्मणजीके मनमें यह बडी इच्छाथी कि, जनकपुर जाकर देखि आवे. ॥१॥ रामजीका 
| तौ भयं और मुनिसे कहते सकुच लगती दै प्रगट नहीं कहते मनमेंही मुसकाते हैं ॥ २ ॥ 
राम अनुजमनकी गति जानी % भक्तवत्ललता दिय इळसानी ॥ ३।४ 
- प्रमविनीत , सकु सुखकाई # बोळे शुरु अ्ुशाखन पाई ॥ ४॥ 
„ रामचन्द्रजीने.लक्ष्मणजीके मनकी गति जानी और भक्तोके ऊपर छपा करनेकी प्रीति 
हृदयमें अधिक प्रगट हुई ॥ ३ ॥ परम कहनेका भाव यह कि और दिनसे विनोत और 
सकुच और मुसकाना विशेष करदिया और गुरुकी आज्ञा पाके बोले ॥४॥. '_ दा 
५ "नाथ छषण . . चहहीं % प्रथु संकोच डर प्रगट न कहद 
लो राउर : ब पाऊँ % नगर दिखाय हुरत लै आऊँ ॥ ६॥ 
` - हे खामिन्‌! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहतेहैँ, पर आपके संकोच ओर डरसे प्रगट कद 
१ नहीं सक्ते ॥ ५ ॥ जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो नगर दिखांके तुरन्त लेआऊँ॥ ६॥ 
- सुनि मुनीश कद वचन सप्रीती # कख न राम राखहु अख नीती ॥७॥ 
धर्मस्तु पाळक तुम ताता % प्रेमावेवश सेवक सुखदाता ॥ ८ ॥ 
यह बात सुन सुनि प्रीतिपूर्वक बोले रामचन्द्रजी तुम क्यों न ऐसी नीति पालन करो, 
| प्रीतिसहित कहनेका आशय यह कि, रघुनाथने जानेकी जो आज्ञा 'माँगी, उसमें वियोग 
| 
| 


| (३३० 


जानके प्रीतिसे भरगये और आज्ञाका माँगना; यही नीतिहे ॥७ ॥ हे तात ! तुम धमकी 


|; मर्यादा पालन करनेहारे प्रेमके वशमें सेवकोंको सुख देतेही /प्रमेसेतु इसकारण कहा कि, 
सुनिसे आज्ञा मागी और सेवक सुखदाता इसकारण कहा कि, ल॑देमणकी अभिलाषा पूर्ण कर | 


नेकी इच्छा की ॥८॥ . नत 
. दोहा-जाय देखि आवह नगर, सुखनिधान. दोड भाई ॥ च्छ 
इकू करहु सफल सबके नयन, सुन्दर बदन दिखाइ ॥ ११७ ॥ एड 


. करो ॥ २६७॥ 


मनिपदकमळ 


'मुनिके चरणकमरूको दोनों भाई प्रणामकर नगरवासियोके नेत्रॉको सुख देनेंचले ॥१॥ 


बालकों समूह रामचन्द्रकी अधिक शोभा देखकर संग उठचले, नेत्रों तो उनका शृंगार रख | | | 


a । देखकर लोभी हुए और मन उनके वचन सुननेको लोभी हुए ॥ २ ॥ . ' 


* . ४ 
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सुखक्रे निधान दोनों भाई नगर देख आओ और सुन्दर मुख दिखायकै सबके नेत्र सफल | 


मनिपदकमळ वंदि दोउ आता # चळे छोकळोचन सुखदाता ॥ १॥ || `` 
बाळक बूंद देखि अतिशोभा # रगे संग छोचन मन लोभा ॥३॥ || , 


+ * 
2 २७४७ ४१४५४४ शश कश शश शी 


| तु क छुन ल + भ्यामळ गौर मनोहर जोरी ॥ ४॥ ` 
[ दुपद् और तरकस ih सुन्द्रं धनुष बाण हाथमें शोभित ॥ अच्छ ; 
| चन्दनकी खोर शरीरमें शोभित होतीं दै, सोवळी और गोरी मनोहर र ॥ } 


AAP 


केहरि कन्धर बाइ विशालः ओ उर अति रुचिर नाग मणिमाळा॥५॥ : 
: सुभग श्रवण खरखीरुदलोचन % वदन मयंक तापत्रयमोचन ॥ ६ ॥ 
. ` सिके समान ऊंचे कन्वे बडी २ बै हृदयमें अति शोभायमान्‌ नागमणि अर्थात्‌ जो 
"मणि हाथीके शरीरमें मोतीके समान होती सत माळा ॥ ५ ॥ सुन्दर कान कमलसे 
नेत्र, चन्द्रमासा सुख, तीनों तापका दूर करनेवाला हे ॥ ६॥ 
कानन कनकफूछ छवि देहीं # चितवत चितहि चोर जल लेदी॥७॥ 
चितवनि चार कटि वर बाँकी % तिळक रेख शोभा जनु चाकी ॥८॥ 
कानोंमें सुवर्णके फूल शोमित हैं देखतेही चित्त चुरानेहारेहें. दूसरा अर्थ यह है कि- 
कानन नास वनका है, सो रघुनाथका शरीर है और कनकफूल धत्रेका फूलहै, सो रघुनाथ 
की छबि देखनेहारोका मंतवाराकर उनके चित्तकी पूँजीको हृ॥५७॥ 
वा है जिनकी वाँकी ` भुकुटी है; तिळककी -रेखाने मानों रोआकी राशिको घेर 
? लिया है ॥ <॥ है वह च 
दोदा-उचिश चौतनी सुभग शिर, मेचक कुचित केश ॥ - ह 
क नख शिख सुन्दर a वच शोमा खकळसुदेश॥ २६८.॥. (8 
` ~ प्रकाशमान चोतनी अथोत, री. टोपी सुन्दर ऐरवयवान्‌ शिरपर गी है, और 
मेचक अर्थात्‌ अतिश्याम कुंचित टेडे केश हैं, दोनों भाई नखशिखसे सुन्दर हैं और सकल 
शोभा जो मूर्तिमान्‌ है सो औरोंके अंगमें मानों. काल देशोमें पडीहुइंथी, इनके अंग सुदेदामें 
आय मोटी होगई ॥ २६८ ॥ 9 र्‍ ; ठुरवासिन Fe 
देखन नगर भूपसुत आये # समाचार पुरवासिन पाये॥ १॥ 
खाये धाम काम खब त्यागे # मनहुँ रंक निधि लूटन लागे॥ ३॥ |. 
राजकुमार नगर देखने आये हैं यह समाचार नगरवासियोने पाये ॥ १॥ मनुष्य अपना {| ` | 
घर और कास छोडके चले, मानों कोई दाखि घन छूटनेको घाये ॥ २॥ र 
निरख सहज सुन्दर दोड भाई # होदि सुखी लोचन फळ पाईं ॥ ३॥ 
युवती भबन झरोखन छागी # निरखादि रामरूप प nen 
खभाबसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाय सुखी ते दै ॥ ३ RG प्रथम 
} रघुसाथंकी शोभा सुनकर जो युवाल्लियोंको अनुराग हुआथा, अब इधरआना सुनकर रमी ¦| 
¦ अधिक हुआ, सो झरोखोसे रामके रूपको देखती हैं, भंवनका एक अर्थ घरा दै दूसरा रका 
धामय जो मणिमय झरोखे हैं उनसे लगाकर देखती हैं ॥ ४ ॥ , _ £ 
कादि परस्पर बच्चन सप्रीती # साखि इन कोटि काम छबिजीती ५) : 
5 खुर नर आका नाग कम आ 3... नर असुर माग घुनिमाही # शोभा अख कहूँ छुनियत नाहा ॥६॥ १ 


"७९५५४५४४४४ मील 
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} 
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ड २२२) ह खटीकं हुळलीक़तरामायणस्‌ र 


परस्पर और प्रीतिसद्दित यह वचन कहती हैं सखि ! इन्होंने ल यह वचन कहती दे सखि | इन्होंने करोड़ों कामदेवकी छनि कामदेवकी छबि ¦| 
` जीतली है, ॥ ५ ॥ देवता, मनुष्य राक्षस, नाग सुनियोंमें ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं, | 
` खुनना यह कि, युवाज्नियाँ घरकी बेठनेवालीथीं देखेका कहना उन्हे उचित नहीं था॥६॥ (| 
विष्णु चारिभुज विधि सुखचारी % विकट भेष सुखपंच पुरारी ॥ ७॥ | . 


. अपरदेव अख को जगमाहां % इदि छवि लखि पटतरिये जाई[॥4॥ || 


हेसखि ! विष्णुके चारसुजा, ब्रह्माके चारमुख, शिवजीका विकटभेष पाँच मुख दें. सो ¦| 
इनमें तो यह दोष ठददरे ॥ ७.॥ और देवता ऐसा. जगतमें कौन है जिनको इस छविको || 


उपमादे ॥ ८ ॥ 


दोहा-चय किशोर लुखमा खदन, श्याम गौर सुखधाम॥ छ - | 


कूर भंगअंगपर वारये, कोटि कोटि शतक़ाम ॥ २६९ ॥ ह 


किशोर अवस्था सुखमा अथात. शोभाके घर, सावरे गोरे सुखनिधान इनके अंगर पर {| 


। 'कोटिसौ कास बलिद्ारी कीजिये ॥ २६९ ॥ 


कहहु सखी अख को तबुधारी % जो न मोह यह रूप निद्दारी ॥ १॥ | 
कोड सप्रेम बोली खढुवानी # जो में सुना खो सुनहु सयानी ॥२ ॥ 


कहो सखी ऐसा कौन झरीरघारी दै, जो इस रूपको देखकर न मोदाय, इस कहनेसे 


यह अपना मोह जताती हैं ॥ १ ॥ कोई भ्रेमपूर्वक कोमलबाणी बोली, देसखि ! जो भैने | 


सुनाहे.सो कतीह ॥ २॥ . 


थे दोउ नुप दशरथके छोटा # बाळ मराळनिके कळ जोटा॥ ३ ॥ | 
मुनि कौशिक मखके रखवारे # जिन रणअजय निशाचर मारे ॥४॥ || 
' यह दोनों राजा दशरथके पुत्र हैं, मानो कळ-शोभायमान इंसोंका जोडाहे ॥ ३ ॥ यदद {| 


मुनि विश्वामित्रके यज्ञके रखवारे हैं, इन्होने युद्धमें अजय राक्षस सारे हैं ॥ ४ ॥ 


श्याम गात कळकजविलोचन # जो मारीच सुझुज मदमोचन ॥५॥ | 5 


 कौदाल्यासुत सो सुखखानी # रामनाम धु सायकपानी ॥ ६॥ || 
` जिनका श्याम शरीर, सुन्दर कमसे नेत्रहैं, जो मारीच और सुभुज दैत्यके मद || 


लूर्ण करनेवाले हे ॥ ५ ॥ सो सुखकी खान कौरातयाक पुत्र हैं, इनका राम मामदे जिनके 
घनुष बाण हाथमे हैं ॥ ६॥ | द | 
गौर किशोर वेष वर काळे # कर शर चाप रामके पाळे ॥७॥ 
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता # सुन सखि तासु सुमित्रा माता॥८॥ 


.जित्तक्रा गोरा शरीर, .किशोर अवस्था, सुत्दर भेष ह, हाथमें धूनुषबाण लिये जो रामके )| 


पीछे हैं॥ ७॥इनका लक्ष्मण नाम्न, रामके छोटे भाई दै.सखि.! इनकी सुमित्ना माता हैं॥८॥ 
.-..दोहा-विप्र काज करि बंध दोउ, सग मुनिवधू धारि ॥ छ 
धूर आये देखन बापमख, सुति हषी सब नारि॥ ३७०॥ श 
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आझणकी यक्वरक्षाका 'काज करके दोनों भाई मागें मुनिकी खरी अहल्याका उद्धारकर {| 


| पिताके देनेमें उसकी प्रतिज्ञा रोकती हे और भनुषके ल कोमल- 
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OTN क (२२३) 
अब घनुषयज्ञ देखने आये हैं, यह सुन सब नारी प्रशन्हुई, ल्षियोंके हित दोनेका यह 
प्रयोजनहै कि, उन्होने रथुंनाथको ल्लियोंका उपकॉर्रक जाना; ॥ २७० ॥ 

“देख रामछबि कोड इक कहई # योग्य जानकी यह बर अहई ॥ १॥ 
जो खखि इनहि देख नरनाइू # प्रण परिहरि . इंड करे विवाद ॥ २॥ ¦ 
रामकी छवि देखकर कोई बोली; सखि ! जानेकीके योग्य तो यह बरहै ॥५॥दे सखि। 

जो इन्हें राजा देखिळें तों प्रण छोड़कर विवाह करदे ॥ २॥ . - . 
कोइ कह एं भूपतिं पदिचाने # मुनिखमत सादर संन्माने ॥ ३॥ ` 
खाखि परन्तु प्रंण राउ ने तंजेई # विधिवद हि अविवेकेदि भंजई॥४॥ 
कोई बोली इन्हें राजाने पहिचांना ४३४१४ मुनिसमेत आदर कियाह ॥ ३ ॥ हें संखी ! 
परन्तु राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे औरे होनहारके वरा अज्ञानने रहेंगे ॥ ४ ॥ 

|| कोड कंड जौ झेले अदे विधाता # सबंकंहँ सुंनिय उंचितँ फेलंदाताणा 

तौ जानाकिहि मिळे वर एहू & नॉहिने आली यह संदेह ॥ ६॥ 

कोई बोली जो विधाता अली हैं औरं सबको उचित फेल देताहें ॥५॥ तो आानेकीको 

[¦ यहीं वरं मिलेगा, हेसखिं ! इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ६ ॥ | | 

| जो विधिवश अखं बने संयोग & तो कुंतकृत्य हाये संवे लोग ॥७॥ 

खखि हंमरे अति आरति ताते # कंबहुँक यह आवे इद्दिनांते .॥ ८॥ 

जो विधिवश ऐसा संयोग बनजाय, तो सबलोक कुतकाये होजाँय ॥ ७ ॥ हे सखिं | 
हम इसकारण अति व्याकुलहे कि, कर्मी यह नातं संमंझ यहाँ आया करेंगे ॥ ८ ॥ 

दोहा-नाहित हम कहे सुनंह संखे, इनकर दशन दूरि॥. छ 

छूः यह संघट तब होय जब, पुण्य पुराइत भारे ॥२७१॥ छ . 

नहीं तौ हे सखि ! हमें इनका दर्शन दूरहे, यह संघट मिलना तो जभी होय जब कोई 
| बड़े पुण्य होय 0,२७१ ॥ _. यर विवाह सतत सरे 

बोली अपर कहेड साखि नीका # यह विवाह खम्मत खवद्दीका ॥१॥ 

कोड कह शांकर चाप कठोरा % यह श्यामछ खरुदुगात किशोरा॥३२॥ 
|; और कोई बोल उठी, सखि ! सच्ची कही, यह. विवाह सबके सम्मत है ॥ १ ॥ कोई 
|| बोली शिवजीका धनुषं कठिन और यहद कोमलशरीर किशोर अवस्था दुक कैसे होगी!॥ 
|| खब अखमंजख अहै खयाना % यह सुनि अपर कहै खटुवानी॥३॥ 

खखि इनकहँ कोड कोड असकहहीं#बड़ प्रभाव देखत लघु अहद्दी ॥ ह ४॥ 

इेसखि ! सब दुविधाकी बातंदै कि; जानकाके जयमाला पहिनांनेमें पिताकां प्रण 


|¦ ता असमंजस इंडै वा न छूटे: यह सुन कोई बोली ॥ ३ ॥ सखि ! इन्हे कोई २ ऐसा कहे 
|! कि, इनका प्रभाव वडा परन्तु देखनेग्ें छोटे हैं ॥ ४ ॥ | 
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न २२४ ) ..: (९२९४) छे लटीकं तुळखोकृतरामायणस्‌ के _ 
. पराशि “जासु पद्‌प्रंकजधूरी # तरी अहल्या . कृत अब भूरी॥ ५॥ || | 
खोकि रहैं विन शिवधद्धु तोरे # यद प्रतीति पारिहरिय न भोरे॥ ६॥ || 
' जिनके चरणोंकी शूरे छूकर जो बडे पापयुक्त अददल्याथी सो तरगई ॥ ५ ॥ सो य || ` 
विना शिवजीके धनुष तोडे न रहेंगे यह विश्वास भूलकरभी न त्यागना ॥ ६ ॥ ॥ . | 
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जदि विरंचि रचि खीय खँवारी # तेहि श्यामळ वर रचेड विचारी॥७॥ || 
तासु वचन सुनि खब हरषानी # ऐखेइ होउ कदि '्दुवानी ॥ ८॥ || 
. जिस ब्रह्माने जानकी बनाई दै, उसीने विचारके यह सौंबरा वर रचा दै ॥ ७ ॥ उसके ¦| 
बचन सुन सव असन्नहुई और कोमलवार्णासे बोलीं ऐसेही होय ॥ < ॥ 
दोद्ा-दिय हर्षहिं वर्षाहिं सुमन, सुसुखि सुळोचनिजुंद ॥ - & || 
६ जाहि जहाँ जहाँ बंधु दोउ, तह तद परमानन्द ॥२७१॥ ईः || 
हृदयमें प्रसन्नहो सुळोचनी श्रेष्ठ क्ली फूळोंकी वषा करतीदें कि, जहां जहां दोनों भाई जाते ¦| 
हैं, बहा वहां परम आनंद होता हे ॥ २७२ ॥ | 
पुर पूरव दिशि गये दोड भाई # जहाँ धनुष मखा बनाई ॥१॥ | 
अति विस्तार चारु गच ढारी # विमळ वेदिका रुचिर खँवांरी ॥ ३ ॥ || 
. नगरके पूर्व ओर दोनों भाई गये, जहाँ .रंगभूमि . घतुषयज्ञको रचनाथी ॥ NEE 
वियर हारित मणियोसि जडीहुई और विमळ अर्थात्‌ निमेळ वेदिका प्रकाशमान सवारी ¦| 
॥२.॥. | 
वयह दिशि कंचनमंच विशाला % रचे जहाँ चैठे मदिपाछा ॥ ३॥ 
तेहि पाछे समीप चहूँ पासा % अपर मंच मंडली विळाखा ॥ ४॥ || 
॥ चारों ओर सोनेके बडे २ मंचान बने हुए जहाँ राजा बैठें ॥ ३ ॥ उसके पीछे घोरे ¦| . 
चारों ओर और छोटे २ मंचानोंकी मंडली शोभित हे ॥४॥ : | 
कछुक ऊँच खब भाँति सुहाई # बैउदिं नगर ळोग खब आई ॥ ५ ॥ 
तिनके निकड विशाळ सुद्दाये# धवळ धाम बहु वरण बनाये॥ ६॥ ¦ 
कुछेक ऊँचा सबप्रकार शोभायमान जहाँ नगरवासी आनकर चेठे ॥ ५ ॥ तिनहोंके थोरे ¦| 
बडे और शोभायमान अनेक रंगके ऊंचे घरथे ॥ ६ ॥ a | 
जहुँ बैठी देखहि पुरनारी % यथायोग्य निज कुछ अनुहारी ॥ ७॥ || 
पुर बाळक कहि कहि खडु वचना# खादर प्रभुद्दि दिखावद्दि रचना॥८॥ 
जहाँ बेठीहुई पुरकी नारियें अपने कुलानुसांर बैठकर देख ॥ ७ ॥ नगरके बाळक 
¦ कोमळ' बचन कह कद कर आदरसे रामचन्द्रको रचना दिखाते हैं ॥ ८ ॥ 
' ...दोदा-खब.दिशु इदिः मिख मेमवदा, परखि मनोहर गात ॥ ` छ || - 
` ध तन्नु पुळकहि अति इष हिय; देखि २ दोड ञ्रात ॥ २७३ ॥ & || 
! ब बालक प्रेमसे इसी बहाने मनोहर शरीरको स्पदोकर, शरीरसे पुळाकेत और मनमें 
प्रसन्नता दोनों आताओंको देखकर पाते हैं ॥ १७३ ॥ ` ; 


t 

« 
और परर 
|b 


०२ ५2 
+ ४ 
कं १५ ३२ 
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$ ||. रामचन्द्रन सब बालकोंको प्रेमवदा जान प्रीतिसे सबके स्थान पूँछ हु १ ॥ अपनी ३ 
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छ बाळकाण्डम्‌ १. & (२२५) 
खब शिशु राम म्रेमवदा जाने # प्रीति समेत निवेत बखाने ॥ १॥ ¦ 
निज निज इचि सब लेहिं बुळाई % सदित सनेइ जाहि दोड भाई ॥२॥ : 


, शेंचिसे सब बुलाळें और प्रीति सद्दित दोनों भाई जाय ॥ २ ॥ | 
| राम दिखावहि अनुजहि रचना # कहि सदु मधुर मनोदर वचना ॥३॥ : 
. छव निमेषमर्द भुवन निकाया # रचे जासु अनुशाखन माया ॥ ४॥ | 
|| रामचन्द्र लक्ष्मणजीको रचना दिखाते और कोमल मधुर मनोहर वचन कहते हैं, यहाँ. | 
|¦ तक मनुष्यभाव वर्णन कर अब ईस्वरता दिखाते हैं ॥ ३ ॥ देपार्वति ! एकलव भादि 
|; निमेषके पूरे होनेतक सुवनोंका समूह जिसकी आज्ञासे माया रचदेती है ॥ ४ ॥ 
अक्तहेठु खीइ दीनद्याला #चितवत चकित धनुष मखशाळा।५॥ 
कौतुक देखि चळे गुरुपाहीं # जानि बिलम्ब घाल मनमाहीं ॥६॥ 
सो दीनोंके ऊपर दयाळू, भक्तोंके हेतु थनुषयज्ञकी रंगभूमिको चकितहो देखतेहें ॥५॥ | 
| थह कातुक देख देरहुई जान डरतेहुये गुरुपे चले ॥ ६ ॥ 7 || 
| जासु शाख डरकहँ डर होई $ भजन प्रभाव दिखावत सोई ॥ ७॥ ; 
|| कहि बातें मदु मधुर सुहाई # किये बिदा बाळक बारे आई ॥ ८॥ - 
| | जिसके डरसे डरकोभी डर लगे, सो भक्तोंसे डरें, यह भजनकी बढाई दिखाई हे ॥७॥ ' 
{ तब रघुनाथने कोमल मीठी अच्छो बातें कह बालकोंको इठसे बिदा किया उनकी इच्छा संग } 
¦ जानेकीथी ॥ ८ ॥ 
दोहा-सअय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोड भाइ ॥ छि | 
क शुरूपद पंकज नाय शिर, बैठे आयसर पाइ ॥ २७४॥ छु 
|! भय नगरमें देर लगजानेका, प्रेम बालकोॉका और व्रिनीत अर्थात्‌ नम्रता अपने अगोकी 
| | सकुच यह कि, सुनिका संग छोड नगर देखने गये, दोनों भाई गुरुके चरण कमलमें शिर 
1) नवाय आज्ञा पाये बैठे ॥ २७४ ॥ लेप 
- निशि प्रवेश सुनि आयसु दीन्हा # सबही खन्ध्यावन्दन कीन्हा ॥ १॥ 
> कहत कथा इतिहास पुरानी # रुचिर रजनि युग न विद्दानी॥२॥ 
जब रात्रि होने आई, तब मुनिने आज्ञादी और सबने सन्ध्यावंदन किया ॥ १ ॥ पुरा- 
णकी सुन्दर इतिहास-कथा कहतेहुए सुन्दर रात्रि दो पहर बीतगई ॥ २ ॥ | 
खुनिदर शयन कन्द तय जाईं# छगे सरण चापन गोड भाई ॥३॥ ! 
जिनके सरण खंरोइई छागी % करत विविध जप गोग विरागी॥४॥ ; 
दव विश्वासिश्नने झयम किया, दोनों आई जरण दांबनेळगे ॥ ३ ४ सिपके 'बंर॑ण , 
कमळ सेवा करनेखे घोगी वैरागी अनेरुप्रकारके रप योग करते हैं॥ ४ ४ | 
॥ हे दोड बंध प्रेम जनु जीते शुरुपदकमळं पळोटत मरते ॥५॥ 
|! बार थार झुमि दीन्ही ॐ रघुवर जाय शयन तद कीन्ही ॥६॥ : 


उ Sean 


121 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


I क्क क्क पेश 3 आ या के! 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
_ 


(३२६) ई सटीक लुलखीकृतरामायणम्‌ € 
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| पुनि ३ प्रभु कह लोवह ताता # पौढे घरि डर पद॒जलजाता ॥ ८ ॥ | 


| नेका लक्ष्मणजीका जान परमसुख पाया ॥ ७ ॥. बारबार रामचन्द्रजीने कहा भाई | अब | 
. सोरहो तब चरणकमल हृदयमें घर पौढे लक्ष्मण सोये नहीं लेटे रहे ऐसा बनमें सर्वन्नह ८॥ (| 
दोहा-डठे ळषण निशि विगत सुनि, अरूण शिखा चुनि कान ॥ € || 
दूर गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान ॥ २७९॥ छ || 
जैसे स्वामी सेवककी सोनेकी रीति लिखीथी, बैसेही उठनेमें कहते हैं कि, लक्ष्मण जो 
सबसे पाछे पोठेथे, सो लक्ष्मणजीको शब्द पौढ़ने उठनेका कहा सोनेका नहीं. सो लक्ष्मण- 
जी अरुणाशिखा अथात्‌ मुर्गेका शब्द सुनतेही उठे और रामजी गुरसे पहले जागे २७५॥ 
खकक शौच कारे जाय नहाये # नित्य निबाहि शुरुहिं शिरनाये॥१॥ 
खमय जानि गरु आयखु पाई # छेन प्रसून चळे दोड भाई ॥२॥ 
'सब शोचसे निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यक्रियासे निथिन्तद्दी गुरुको शिर नवाया 
॥१॥ पूजाके हेतु फूल ळानेका समय जान और शुरकी आज्ञा पाच दोनों भाई फूल | 
 छेनेको चले ॥ २ ॥ 
भूप चाग वर देखेड जाई % जई थसन्त ऋतु रही छभाई ॥३॥ 
छागे. दिप - डक नाना # वरणं वरण वर वेलि विताना ॥४॥ 
राजाके सब वागोमें जो वर अथोत्‌ श्रेष्ठ बाग था उसको जाके देखा, कि, बसन्तऋतु 
डस बागमें छुभाई अर्थात्‌ मानरहित पड़ी है ॥ ३ ॥ एक एक वृक्ष जिस बागका मनोहर 
है और उसमें ऐसे नानाप्रकारके. हों तो वसन्त क्यों न छुमाय और जिस बृक्षपर जिस 
(१ रंगकी वेळ शोभित हवोतीदद सो छा रही हैं ॥ ४ ॥ | 
नव पहकुध फळ सुमन सुददाये क निज संपति सुर रूख छजाये ॥५॥ | 
खातक कोकिळ कीर 'चकोरा # कूजत विग नन्यत कळ मोरा॥ ६॥ | 
१ जथे पत्र फल फूले बृक्ष झोमित हैं, बा.पत्ते और फूल फलके भारसे झककर सुहावने 
| होगये हैं और निज संपत्ति अर्थात्‌ फूल फले सुररूख-कल्पवृक्षादेको लाजत करते दै, 
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॥ नाच रहेये ॥ ६ ॥ : | 
| मध्यंबाग खर खोड खुद्दाबा % माणि. खोपान विचित्र बनावा ॥ ७॥ ! 
|} ` बिमळ खालिळ खरसिज बहुरंगा % जळ खगकूजत गुंजत ऋुगा॥ ८॥ || 


He 
१९2 ~ 
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>>, 


|; ॥ ५ ॥ पपीहा, कोकिळा, तोता, चकोर, मोर, यह पक्षी शब्दकर रहे भोर घुन्दर मोर | 


'बागके सचे सुन्दर सरोवर शोभितया बा बागका शोमित करनेवाळा सर मध्यबागमें | 
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] -_ ® घाळकाण्डम्‌ १. ६8 ¦; (२२७) 
सोहतादे और उसमें रंगरंगके मणियोंकी विचित्र बनोहुई सोडियो इ ॥ ७ ॥ विमल जळमे 
अहुरंगके कमल खिले हैं और जलके पक्षी कूज रहे हैं और भंग शुज रहे हैं, ॥ 2॥ 
दोदा-वाग तडाग पिको प्रभु, इषे बंडु समेतत | ध 
शूर परमरम्य आराम यंह, जो. रामहि सुख देत ॥ २७६॥ ` 
बाग और तालावको देखा, दूसरे यह कि-बागमें तालावको देखा, तौ भाईके सददित 
असन्न हुए यह आरामं अथात्‌ बाग जो रामको सुंख देताहे, सो परमरम्यहै. क्योंकि. राम 


हुआ ॥ २७६ ॥ 


अ जानकीका आना लोकविरुद्ध नहीं दै ॥ २॥ | क 
संग खखी खब सुभग खयानी % गावत गीत मनोहर वानी ॥३॥ 


मोहित दोजाता है ॥ ४ ॥ 
पूजा कीन्द अधिक अत्तुरागा % निज अनुरूप सुभग वर माँगा ॥ ६॥ 


पूजा कर अपने अनुरूप सुन्दर वरदान माँगा ॥ ६ ॥ 


आइयोंको देखा और प्रेमवशद्दो सीतापे आई ॥ ८ ॥ 
झूट कहुकारण निज हकर, पूछाहि खव सदुवेन ॥१७७॥ डे 
छोमलवचनसे पूँछनेलगीं; साख ! अपने प्रसन्नहोनेका कारण कहो ॥ २७७ ॥ 
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जगतके रमानेवाळे हैं और जव यह वाग रामंको सुख देनेवाला उदर तो परमरम्य |] 


हुँ दिशि चितै पूँछि माळीगत कै छगे लेन दळू फूल झुदित मन॥ १॥ || 
तेदिः अवसर सीता तहँ आई % गिरिजापूजन; जननि पठाई ॥२॥ |! 

` घांरों ओर देख और मालियोंसे पूँछ प्रसन्न मनही फूल तोडनेलगे ॥ :१ ॥ डसीसमय ¦| 
जानकीजी तहाँ आई पार्वतीके पूजन करनेको मांताने भेजांथा माताकी आज्ञासे देवपूजनको ||| 


मज्जन करि खर सखी समेता # गई सुदित भन गौरिनिकेता ॥ ५॥ | 
सरोवरमें सखियों सहित त्लानकर प्रसन्नहो पावताके मन्दिरमे गई ॥ ५ ॥ बडे भेमसे | 
एक खखी सियखंग बिदाई # गई . रही देखन फुलवाह ॥७॥ || 


दोउ. बंधु विळोकेड जाई * प्रेमाविवश खीतापद आई ॥ < ॥ ¦| 
य दुला संग छोड फुलवारी देखने चलीगई थी ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनों | 


दोद्दा-तासु दशा देखी खखिन, पुळकगात जळनेन ॥. छँ हा 
सखियोंने उसकी यह दशा देखी कि, शरीर पुलकित ओर नेत्रॉमे जळ हे. तव सब" // 


- छुँचर ` ब आये % बय किशोर सब भाँति सुदाये ॥१॥ ¦| 
j द गौर किमि कहों बखानी # गिरा अनयन नयन विळु वानी ॥२॥ || 
बह होछी बाग देखमेको दो र लाये है जिनकी. किशोर खवल्या, हैक 
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खर समीप गिरिजागुद खोदा # वराणि न जाय देखि मन मोद्दा॥ ४ ॥ || 
संगमें सखी सब सुन्दर और चतुरहं, मनोहरवाणीसे गीत गाती हैं, ॥ ३ ॥:( सर ) | 
तालावके समाप पार्वतीका मन्दिर शोभित दै, जिसका बर्णन नहीं: दोसकता देखके मंन {| 
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PACE 3.1९. 


( २२८) ® खरीक छ कं तुझसीकृतरामायणम्‌ छै 
: ऋच्छी शोभाहे. ॥ १ ॥ उनके श्याम और गोरे रंगका बखान केसे हो. कि, वाणी. विना 
नयन औरःनयन विना वाणी हैं जिसे कहनेकी सामथ्यै है उसे देखनेकी नहीं और जिसे 
|; देखनेकी हैं उसे कहनेकी नहीं, भाव यह कि, नेत्रोंसे देखनेही योग्यहें ॥ २-॥ 
। -सुनि रषी खब  खखी खयानी # खिय दिय अति उत्कंठा जाना ॥३॥ 
\ एक कै नृपसुतते आली % सुने जे सुनिसँग आये काली ॥ ४.॥ 
|¦ सनक सब सखी प्रसन्नहुई और जानकीके मनमें बहुत उत्केठा जानी, ॥ ३ ॥ एक 
|, कहने लगी सखि ! वे राजपुत्र हैं, जो सुना दै कि, कल मुनिके संग आय हैं॥ ४॥ 
निज निज रूप मोइनी डारी # कीन्हें स्‍्ववश नगरं नर नारी ॥५॥ | | 
| घणंत छचि जद्दँ तहँ सब लोगू # अवशि देखिये देखन याग ॥ ६॥ || | 
1: आपने रूपकी ऐसी मोहनी डारी दै कि, मूखोको नहीं, बरन्‌ नगरके चतुर नरनारियोंको | : 
; बामे करालियादे: ॥५ ॥ सब लोग अथोत्‌ जिनको उचित है और जिनको उचित नहीं है | 
: अथात्‌ पतिव्रता ल्लियोंको कि, गे अपनी मर्यादाको छोड उनकी छविका वर्णन कररद्दा || 
` ३ सो ऐसे राजपुत्र देखनेही योग्य हैं ॥ ६॥' ` : ¦ `. म । 
'तासु वचन अति जियदि खुहाने # दरश छागि लोचन अकुछाने॥७॥ || 
वळी अग्रकरि मियतताखे सोई # प्रात, पुरातन छले न कोई॥ ८॥ || 
उसके वचन जानकीको पहली सखीसेभी. अधिक प्रिय' लगे और मर्यादाकी जो वाडी 
! सखी हैं जब उन्होंने मागे करदिया तो दरीनको नेत्र अकुलान लगे ॥७॥ जो सखी पहले 
१ राजपुत्रोंको देखकर आईथी उसी प्रियसखीको आगे करके चली, जो अनादिप्रीतिहे उसे 
किसाने नहीं जाना ॥ ८ ॥ ड 
दोदा-सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ ई 
| धश चकित विळोकाति खकळ दिशि, जनु शिशु खुगी लमीत॥२७८॥७७ || 
| नारद्जीका वचन स्मरणकर जानकीके मनमें पवित्र प्रीति उपजी. नारदजी यह कहगयेथे 
|: कि, तुम्हारा रघुनाथसे फूलवाटिकामें प्रथम दृष्टि मिळाप होगा, फिर व्याह होगा सो 
|; बीजतो प्रीतिका नारदजीहदी बो गये थे. अब जानकीको निश्चय हुआ कि, यही हमारे || 
|: पति होंगे, इससे प्रीति करना पुनीत हुआ. इस प्रीतिको सखियोँसे छिपानेका हेतु चकित || 
|¦ होकर चारों दिशामें उनकी दृष्टिकी ओर ऐसे देखती दै, जेस बचपनमें हरिणी चारों ओर !| 
| अग्रसे देखती है, अथवा सखियोंसे राजपुत्रोंका आना सुन चकितो चारों ओर देखती है 
¦ «द्विज सृगी सभीत” का भाव यहद कि, जैसे शिशुरगीको फॉसीवालॉका अय हे ऐसे || 
् क ळखनेका भय आन ठ n अ | 
७ कराण किंकिणि र सुनि #कद्दत लषण सन राम हृदयरु।न 
मानहु मदन इंढुभी दीन्दी # मनखा विश्व विजयकर्द कीर््द! ॥२॥ || 
¦ , कृकण किंकिणी और नूपुरोंकी ध्वनि सुनकर हृदयमें विचार रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोळे )| 
॥ १ ॥ मानों कामदेवके बाजे बजे और संसार जीतनेको इच्छाकरी ॥ २ धे 
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य ® चाळकाण्डन्‌ १. & (२२९) ¦ 
अस कदि फिर चितये तेदि ओरा # जियसुख शतरि भये नैन चक्रोरा॥३॥ , 
भये विलोचन चारु अचचळ % मनहुँ ख ङुचि निमि तजेउ इगंचळ ४ ' 

|| ऐस कहतेहुए फिर जिंधरसे शब्द हुआ उसे ओर देखने छगे और सीताजीके मुखच- | 
|¦ न्द्रपर चकोरकी नाई नयन ऊगगये ॥३॥ सुन्दर नेत्र जो जानकाके इूँढनेमें चंचलये, अपने 
|| स्थानको पाकर अचंचल होगये मांनों निमि महाराज जनकके पुरुषा जिनका बास पलक ; 
| परहै (वरमाँगनेसे) उन्होंने अपने सन्तानोंका शुंगारस्थल देख संकुचकर पलकको छोडदिया : 
[¦ जिससे पलक गिरनेसे रहगये. राजा निमिने यज्ञ करनेकी इच्छासे वसिष्ठो बुलाया परन्तु | 
|; बे वहाँ न जाकर इन्द्रके यहाँ यज्ञ कराने चळेगये थे इसकारण निमिने और पुरोहित कर : 
|| यज्ञ किया जब वसिष्ठ छोटे तब राजाने उनके आनेपरभी भेट नहीं की और कहा तुम मेरा ! 
|¦ यज्ञ छोड दूसरेके कैसे गये, इसी कहा सुनीमें दोनॉंने परस्पर शाप दिया कि, शरीर न रहें | 
|} इसपर वसिष्ठजीने शरीर छोड पुनः दूसरा शरीर धारण किया निमिराजके पुरोहितने भी : 
पुनर्जीवित करनेका यज्ञ किया तब निमिने योगमार्गमें स्थितद्दो पुनःशरीर धारण करनेमें 
अनिच्छा प्रकाश की और,कहा कि में मनुष्योके पलझोपर रहूँगा यही बर मिळे, पियोंने | 
|¦ तथास्तु कहा तबसे वे पळकोपेर रहनेलगे ॥ ४ ॥ ` । 
| देखि खीय शोभा सुखपावा क वदय सराहत वचन न आवा॥५॥ ' 
| जल विरंचि खघ नज निपुणाई ऋ रचि विश्वकहँ मगट दिखाई॥ ६॥ :[ 
| रघुनाथने सीताजीकी शोभा देखकर सुख पाया हृदयमें सराइने छगे मुखसे बोल नहीं ¦ 
|¦ निकला आशय यह दे कि, जिस सुखको इँढतेथे उसे पाया वोह कैसा सुख हैं जिसे हृदय : 
| सराहता दै और मुद्ँसे कुछ नही , निकलता ॥ ५ ॥ मानों ब्रह्माने सब अंपनी निपुणता वि- | 
| बको जो पहले नहीं दिखाई थी सो बिशेष रचके प्रगट दिखाई ॥ ६ ॥ र 
सुन्दृरता कहेँ सुन्दर . .करई # छवि णुद दीप दिखा जनु बरई॥ 9 ` 
सब उपमा कविरदे जुठारी # केदि. पटतारिय विदेहकुमारी ॥ ८॥ | 
|| दिरचिकी कीहुई जो सुन्दरतादै उसकी सुन्दरता करनेवाली है जैसे कि, अनेक छत्रिमे ¦ 
|¦ भरेहुए उन्दरघरको दीपशिखा शोभित करदेती है, ॥ ७ ॥ जो उपमा कवियोंकरके देही | 
|; फुमारियोसे लगकर जुठारी होगई दै सो विदेहकुमार्रासे केसे लगाऊं ॥ ८ ॥ 

दोदा-सिय शोभा दिय वरणि प्रु, आपनि दशा विचारि छ 
शूर बोळे शुचि मन अनुज खन, वचन समय अनुदारि ॥२७९॥ ए 
सीताकी शोभा रामचन्द्र मनमें वर्णन कर और अपनी दंश विचारके पवित्र मनसे 

कक्ष्मणसे समय अनुसार वचन बोले, शुचिमन कहनेका भाव. यह कि, जो बाता लक्ष्मणसे. 

कइने योग्य न थी सो कही ॥ २७९५ ॥  . ` ९ पा 

तात जनकतनया यहद खोई # धनुषयज्ञ जदि कारण होई ॥ १॥ 
` पूजन गौरि खखी छे आई # करत प्रकाश फिरति फुळवाई ॥२॥ 
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€ खटीकं तुळखाळृतरामायणस ई 


TODDS ORS (I A RI शश नळ 


देखकर स्वाभाविक पवित्र मेरा भन चलायमान होगया ॥ ३ ॥ सो सब कारण विधाता 
जाने पर भाई ! सुन्दर ऐवये देनेहारे अंग फरकते हैं ॥ ४ ॥ 

` इघवंदिन कर सहज स्वभाऊ % मन छुपंथ पग घरेंन काऊ ॥ ५ ॥ 

मोहि आतिशय प्रतीति जियकेरी # जेहि स्वप्रे परनारे न हेरी ॥ ६॥ 

रघुवंशियांका यह सहज खभाव होता है कि, मनसेभी कुपंथमें पग नहीं धरते ॥५॥ 

|¦ फिर मुझेभी यह जीसे विश्वासदे कि, जिसने स्वप्रमेंभी पराई नारीको नहीं देखा, फिर 


क्या कारण जा चित्तमें क्षोमहुआ और अंग फड्कनेसे मनोरथ सिद्धि सूचित द्दोती हे॥६॥ . 


जिनके ळदहिं न रिपुरण पाठी % नहिं ळावहिं परतिय मन दीठी॥७॥ 
मगन छहदि न जिनके नादीं & ते नर वर थोरे 


जिनके चतरु युद्धमें जिनसे पीठ नहीं लेते और जो मनसे पराई ख्रीकी ओर कभी दृष्टि” 
|} नहीं देते ॥ ७॥ मैंगता (याचक) जिनके यहाँसे ( नाहीं ) शब्द नहीं छेते, वे श्रेष्ठ. 


मनुष्यं जगतमें थोड़े दें ॥ ८ ॥ 
दोहा-करत बतकडी अनुजखन, मन ।खियरूप छुभान ॥ छ 
कः झुखखरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान ॥ २८०॥ ई 


पृष्ट करते हैं, कि सीताके मुखके वर्णनमें युखकी “उपसा कमळसे देतहें और छविको'मकरंद || ` 


कहते हैं, जेसे फूलमें मकरन्द. रहता हे ऐसे मुखमें छबि दे, जैसा भोरा मकरन्दको 


|; पान करता है ऐसा रखुनाथका मन उस छबिमें छुमारदादै और भौरा जब कमल पर || 
बैठता दै तो मकरन्द पान करते समय शब्द नहीं करता, फिर कुछ समय उपरान्त ¦| 
उसीके आस पास गूंजता फिरता है, ऐसिही रामचन्द्र एकबार ळकष्मणसे बात करतें, || 


हि सीताके मुखकी छबि निद्दारते हैं.॥ २५० ॥ 


चितवति चकित चहुँदिशि खीता # कह गये नूपकिशोर मनचीता॥१॥ ¦| 

। . लढ विळोकि खंगदयावकनयनी # बहँ जु वरष कमळ लितखनी॥३॥ |! 
|| . जहाँसे साताका प्रसंग छोडाथा बसे फिर कहतेहं-सीता चकितहो चारों ओर देख. || 
, |¦ कहनेलगी कि, राजपुत्र कहाँ गये और मनमें . चिंता हुई; नृपकिशोर कहनेसे उनकी खा || 
` ||} घीनता जनाते हैं, दो भॉतिस एक त्रप दूसरे किशोर अवस्था जिसमें मन चंचळ हुआ कर- || 
| ता हे और चौताशब्द चिन्ताका अनुप्रास दै स्रो चिन्ता तीन प्रकारकी-प्रथम -घड कि, || 
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। रामचंद्र लक्ष्मणसे बात करते हैं और मन सीताके .रुपमें लुमारहा है, इसीको इष्टांतसे || 
| 
! 
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चले गयेहों. दूसरे यह कि, सखी मनकी भीति न जाने शाय गयेहों. दूसरे यह कि, सखी सनकी प्रीति न जानजोंय, तीसरे पिताके प्रयकी ॥ १ ॥ $ 


छै बाळकाण्डम १. §§ (२३१) | 


|¦ सीताको चकित विलोकनसे ख्रगशावकनयनी कहा हे, 
| देश हेतु यर कि नई २ जलम जल है और स ले चे | 


|¦ न्तर शुतश्रेणी दै-इसका भाव यह कि रघुनाथको जानकीके देखनेकी क्य 
जितने कालमें दृष्टि आती जाती दै. मानों कमलाशुत च ns 


|| होजाता है और सितसेनीका यह अर्थ है कि, मानों स्वेतकमलके समूहकी वर्षा होती दै, 


४, - ` | अथांत्‌ जिधर जानकी देखती हैं, उघरही सब सुखोंका समूह देखने लगता है और आँखे 


|¦ इन्दरतामें श्याम वा लाळ कहीजाती हैं, सवेत कहनेका प्रयोजन यह कि, 

|; समेत रंगार किये हुए नहीं हैं, इससे आंखें सेत हैं, दूसरा ये यदद छड 225 
| असी अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, स्यामलोचन विष अर्थात्‌ शत्रुताका भावदै, लाल लोचन 
|; मद अथात्‌ सध्यस्थका भाव है और नेन्रोसे सब वस्तु इन्हीं तीनों भावसे देखी जाती हैं 
|| यथा ॥ दोहा-अमी हलाहल मद भरे, खेत स्याम रतनार ॥ जियत मरत झुकि २ परत, 
| जेहि चितवत इकवार ॥ २ ॥ As 
छता ओट तब खखिन छखाये # श्यामळ गौर किशोर सुदाये॥ ३॥ 
देखि रूप छोचन . छळचाने # हें जनु निजनिधे पदिचाने ॥ ४॥ 
लताकी ओटमें तब सखियोंने दिखाया, जो इयाम गार किशोर शोभायमान हैं ॥ ३॥ 


|| रूप देखकर नेत्र ललचागये कारण यह कि, इतना सुना नहीं जितना देखा और जेते {| 


। कोई अपनी खोई हुई वस्तुको पहिचानकर हर्षित होता है ऐसे इर्षे ॥ ४ ॥ 


थके नयन रखुपति छबि देखी # पळकनहू परिहरी निमेषी॥५॥ || 


अधिक सनेह देइ भइ भोरी # दारद्शशिद्दि जल चितव चकोरी ६॥ ॥। 


AN 


| छविक्रो देखकर नयन इसकारण थकगंये कि बडी देरसे हेर रहेथे. दूसरा अर्थ यह कि, {| 
|¦ छबिपर ठहरगये. तीसरा अर्थ यह कि, महाराजकी छविका इतना विस्तार है कि, उसमें ¦| 


|¦ फैंसगये, उससे पार दो अंगतक न पहुँचे, जेसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किसीकी 


); दृष्टि नहीं पहुँचती और पलकोनेमी निमेषी अर्थात्‌ पळकका लगना. छोडदिया ॥ ५ ॥ | 
|¦ जबतक सम सनेह था तवतक देहको सैंभाले रहीं. जब सुनेहुएसे विरोषररूप देखा तब |. 


|, अधिक लेहसे देहकौ सुदि जाती रद्दी जैसे.शरदऋतुक्रे चन्द्रमाको देखकर चकोरी मोरी 


| * -|१` होजाती है अथवा शरद्द घामकी तपी चकोरी शरद्चंद्रकी शीत किरणको परश और शीतल 


|¦ होनेसे उसको देइकी सुधि.नहीं रहती ऐसेही पिताके भानुरूपी प्रणसे तपीहुई राजपुत्रीको 
|; राजपुत्र शरन्द्रके.रूप किरणको देख शीतळ होनेसे शरीरकी सुषि जाती रही ॥:६ ॥ 
|| छोचन मशु :सामदिं डर आनी # दीन्दें पळक कपाट सयानी ॥ ७॥ 
लब लिय साखेन प्रेमवश जानी # कहि न खकहि कछु अतिसङ्चानी८ 
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(२३२) @ सटीक तुछसीकृतरामायणम्‌ € ग 


| कृतरामायणम्‌ € ______ 
। पपरी ॥ ७ 0 जब सखियोंने जांनकीको प्रेमवरा जाना तो मनमें बहुत सकुचाई कुछ ; 
| ढळहनसकी ८१ ` ` ` 
। होद्वा-छताभवनते प्रगड भए, तेहि अवखर दौड भाइ.॥ 6 
५ | ` हु ` विक्स जनु युग विमळ विधु, जळद्‌ पटळ बिळगाइ ॥२८१॥ 8 
५... उसीसमय दोनों भाई लताभवनसे ऐसे प्रगटहुए मानों दो चन्द्रमा बादळको.एथकू कर 
ग्रगटहो' 0 २८१ ॥ ` ; 
` शाभासाव सुभग दोड पीरा कै नाळ पीत जलजात शारीरा ॥ १॥ 
-छाकपक्ष शिर खोदत नीके # गुच्छे बिच २ कुसुम कळीके ॥ २॥ 
दोनों वार शोभाकी रीमा दें और नीले पीले कमलके समान शरीर हैं ॥१ ॥ काकपक्ष 
` अर्थात बाल शिरके ऊपर नीक विराजते हैं, बीच २ में कुसुमकर्लाके गुच्छे गुंथ रहे है॥२॥ 
:  आळतिळक श्रमबिन्दु सुद्दाये # अवण सुभग भूषण छवि छाये ॥ ३॥ 
! ` दिकट कुटि कंच चूँघरवारे # नवखराजलोचन रतनारे ॥ ४॥ 
माथेपर तिलक कुछ पसौनेकी बूँदोसि शोभायमान और कानों सुन्दर गहने पहरेहुए 
| सुहायेका भाव यह है कि, अपनेको सुहाते तिलक लगाये हैं श्रमविन्दुसे कोमलता दिखाई 
| है कि, थोडेही भ्रमसे पसीना आगया तीसरे यह कि पसीरंका आना छुह्यया कि, जानकी 
| को देख वह भ्रम सफळ हुआ ॥ ३ ॥ टेढ़ी औं चूँघरवाळे बाळ और नये कसळके समान 
, जिनके लाळ नेत्र हैं ॥ ४ ॥ ' 
बाइ चित्ुक नातिका कपोला # दाख विळाख छेत जनु मोळा ॥ ५ ॥ 
मुखछबि कदि न जाय मो हिं पाही% जो विळोंकि बहु काम छजादी॥ ६॥ 
सुन्दर ठोढ़ी नासिका और कपोळ हैं और हँसनेका विलास तो जानो मोळद्दी लिये 
: छेता 6 ॥ ५ ॥ मुखका छवि तो मुझसे कही नहां जाती जिसे देखकर बहुत काम 
| छजति हैं ॥ ६ ॥ 228 | 
डरमणिमाळ कंद कछ ग्रीवा कै दांत कळभकर सुजवळ सीवा ॥७॥. 
सुमन समेत वामकर दोना # सौंवरङुचर सखी सुठि ळोना ॥ ८॥ || 
हृदयमें मणियोंके माल और झंखकासा शोमित गरा दै और काम जो कलम अर्थात्‌ || 


ग 
व 


SANA Are 


` विशेष छुन्दर है 8 ८३. - | 
दाहा-केडरिकटि पट पीत थर, सुखमा शीळ निधान ॥ शः) 

' शू? दलि भाउुकुल भूषण, विसरा खखिन अपान ॥ २८३ ॥ छे 

' `` सिंहकेसी कमरपरं पाळा बज्न थारण छियि हुए, शोभा और शीळके शर रघुनाथजाको 

देखकर सखियोंकों अपने आऐकी छुघ विसरगई ॥ २८२ ॥' | 


न्न 


NNSA 


se ज्यः 
र SANSA Se, 


| 
र 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 3 


ross BetrandeSongon— ~ . 


} हाथीका बच्चा है उसकी सूडके आकार बलकी मर्यादा भुजा दै उरमाल उसे छहते हैं || 
. जो नाभितक हो ॥ ७ ॥ फूलों समेत खायें हाथमे दोना लिये जो साँबरे इर हैं खो $| . 
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@ बाळकाण्डम्‌ १. & (२३३) : 
थारे धीरज इक सखी सयानी # खातासन बोली गहि पानी ॥ १॥ : 


ei 


ह 


: है, हाथ पकडनेका भाव यह कि, सीता नेत्र मूँदे है इसकारण आँखसे सैन करनेका अवसर ! 
नहीं दे और बातभी नहीं करसक्ती कारण कि, राजपुत्र सन्मुख खड हैं ॥ १॥ वोह सखी : 


: प्रेम सखीने जानलिया. दूसरा अर्थ यह कि, सीताने.सङुचहुए नयन उचार, सम्पूर्ण नही ; 
खोले. सामने दोनों रघुवंशमें सिंहरूपोंको देखा रघुसिंद कहनेका भाव यह कि, सीताको ! 
धनुषके हूटनेकी आकांक्षामें कारण बीरता है ॥ ३ ॥ जब सखियोंने जाना कि, अब सीता : 


लि्क््क्क 


षहुरि गौरिकर ध्यान करेहू % भूप किशोर देख .किन लेहू ॥ २॥ , 
एक चतुर सखी धीरज धर जानकांक्रा हाथ पकडकर बोली,सयानी इसकारण कहा कि, : 
उसने अपना आपा भूलकर फिर धीरज घरां ओर एकके कहनेसे उसकी प्रधानता पाईंजाती : 


कहती है कि, तुमको गौरीके घ्यानका क्या अभ्यास द्वोगया है कि, फिर बोही ध्यान 
करनेलगी. भाव यह कि, राजपुत्रके प्रेमकी विकलता न जानपडे, राजपुत्र. सन्मुख खडे है 
देख क्यों नहीं लेतीहो, भूप किशोर कहनेका यह आशय दै कि, यह भूप दे किशर टे दि 
सीके वंधनमें नहीं हैं यहवासे चले जायँगे ॥२॥ . 

खकुचि सीय तब नेन डघारे # खन्सुख दोउ रडुलिंह निहारे ॥ ३ ॥ 


I SP NI 


So 


परव सखिन छखी जब खीता # भये गहरु सब कहिं खभीता॥ ४ ॥ 
सखीके व्यंग्ययुक्त वचन सुन सीताने सकुचायकर नेत्र खांलदिये और जाना कि, मेरा : 


` परवश हैं कि, घर जानेका समय व्यतीत करदिया और सुध न रही तब परस्पर , सभीतहो | 


कहती दै कि विलम्ब हुआ और सीता इस कारण कहा कि, बो इस समय शातळ हारहा 
हैं जो चेतावती हैं तो शीतलतासें विन्न पडेगा ॥ ४ ७ 
पुनि. आउब इदि बिरियाँकाळी ऋ अख कदि मन दिइँसी इक आढी५॥ 


क$ 
J 
ग 
1 
1 
| 


शूढ़ गिरा सुनि खिय खङुचानी # भये विळम्ब मातु भय मानी ॥ ६॥ ' 


बोही प्रधान चतुर खी कहती है ( पुनि आउब ) अर्थात्‌ अब चलो कल्ह फिर इसी 
समय आवेंगी, राजपुत्रीका प्रेम राजपुत्रोंकी ओर देखकर चलना जा वियागराब्द द्वेसो 
नहीं कहसक्ती इसीकारण वियोगको संयोगसे ढककर कहती है कि, इसी समय कल फिर 
आवेगी; ऐसा कहनेसे जानकीको सूचन करती है कि तुम्हारा मन राजपुत्रपर मोहित है 


: और फिर उसको प्रगट नहीं करती अपनेद्दी अभमें हसती दै, जिससे सीताको प्रगर 
: संकोच न दो, दूसरी चतुरता यह कि, विलम्थ होना जनावती दै और किसीसे यह. नहीं 


`|: कहती कि, अब जाओ परन्तु. जानेकी ध्वनि निकलती है, अथवा जानकांसे कहती है अब 


सि चलो कळ इसी समय आवैंगी. अथवा राजपुत्रॉसे कहती दै कळ इसासमय फिर आना. 
: और तासरा अर्थ यह कि, सखियाँ जानकासे कहती हैं कि, तुमने जो आज इतना विळ- 
¦ जब किया, इसीसे कळू नहीं आने पाओगी ऐसेही रामचद्रके ओरभी कहती हैं कि; आज 
` इतना विळम्ब करनेसे कळ तुम्हारे गुरु आने न देंगे चोथा अर्थ यद्द कि, भवतो चळो 
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! कळ इसी समय फिर ममननम शी भ मिळनेको भआवैगी ॥ ५ ॥ यह सखीकी ब्यंग्य भरी गूढ बाणी सुन | 


| | जानकी सकुचाई और देर होनेके कारण साताका भयमाना; बा साता भय करती | 
होगा अभीतक पुत्री नहीं आई ॥ ६ ॥ | । 
|| धारि बड़धीर राम उर आनी % फिरी अपनपो पितुवरा जानी ॥७॥ || 
|| बड़ा धीरज धारणकर रामको हृदयमें धारेहुए फिरि और फिर शोचनेळगी मेरा शरीर || 
'तो' पिताके अधीनहे चाहे किसीकोदें ॥ ७॥ 
| ` दोद्दा-देखन मिसु बग विहंग तरू, फिरति बहोरि बदोरि॥ छे 
के निरखि निरखि रघुवीर छवि, वाढी प्रीति न थारे ॥२८३॥ ४७ 
| झग पक्षी दुक्षांके देखनेके मिससे पीछेको वार बार फिरती हें रामचन्द्रकी छवि देखते२ 
|¦ अधिक प्रीति बढ़ी ॥ २८३॥ | 
|| जानि कठिन शिव चाप विखूरति # चली राखि उर श्यामल मूराति॥१॥ ¦| 
प्रभु जब जात जानकी जानी % सुख सनेह शोभा शुणखानी ॥३॥ 
|¦ शिवर्जीके धनुषको कठिन जानकर विसूरती हैं, और मनमें साँवर्लामूरति घरकर चलीं ¦| 
|; ॥ १॥ सुख सनेह शोभा और गुणकी खान यह चारों बातें दृष्टि मिलाप होनेके समय । 
|¦ उनमें पाईथीं, परतु अब जानपड़ी जैसा ऊपर कहआये हैं सुखकी खान इस चौपाईमें !। 
|; कहाहे “देखि सौयशोभा सुखपावा” स्नेहकी खान “अधिक सनेह देह भइ भोरी” शोभा |) 
॥ की खान “सुंदरता कहे सुंदर करई” गुणकी खान “देखन मिस मृग विहँग तर. फिरत |; 
|¦ बद्दोरि बह्ोरि”यह अर्थ चतुराई और गुणकाढे जब ऐसी जानकीको प्रभुने जाते देखा॥२॥ ै॥ 
परम प्रेममय मदु मखि कीन्ही # चारु चित्र भीतर लिख लीन्ही ॥३॥ || 
भवानीभवन घहोरी # वन्दि चरण बोलीं करजोरी ॥४॥ ¦| 
|¦  परमग्रेमकी मासे अर्थात्‌ स्याही बनाई और उसकोभी कोमळ, यह विशेषता प्रेमकी ¦| 
॥ है, श्रीराजपुत्रीके अंगोंकी कोमलताई है क्योंकि जो स्याहीमें किसीम्रकारकी कठोरता ¦| 
॥ रहेगी तौ कोमळ अंगोंको खेद करेगी, सो ऐसी स्याहदीसे जानकाके सुंदर चित्रको अन्तः- ¦| 
- |¦ करणम लिखलिया ॥ ३॥ सीताजी फिर भवानीके मंदिरमें गई पहले गौरी कहाथा वहाँ | 
|} कन्यापनसे गईथाँ और यहाँ रघुनाथको हृद्यमें रखलिया तो पार्वतीको भवानी अर्थात्‌ !। 
पतिसंयुक्त कहा और ददाथ जोड़के बोलीं ॥ ४ ॥ 
जय जय जय गिरिराजकिशोरी % जय मदेदाइुखचंद्र चकोरी॥५ ॥ 
जय गजवदन षडानन माता # जगतजननि दाभिनि यतिगाता ६॥ 
हे गिरिराजकिशोर ! तुम्हारी जयहो, शिवजीके सुखचन्द्रको तुम चकोरीहो, तुम्हारी ¦ 
जयद्दो गिरिराजकिशोरीसे उदारता कहती है और. परोपकारता कथन करती हें कि, ¦| 


(३३४) छसटीक तुफखीकृतरामायणम्‌ी छ सटीक तुळखीकृतरामायणम्‌ 
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|! तुम पत्नीही इसकारण सबकुछ करसक्तीहो ॥ ५ ॥ और गजवदन गणेशजी जो सिद्धिके ;। 
| देनेहारेंहे उनकी तुम माताहो, तुम्दें सिद्धि देना क्या बडीबात हे और बडानन जिन्होंने | 
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|; गिरिराज परोकारी हैं उनकी तुम पुत्रीहो जैसा कहा है 'संत विटप सारेता गिरि धरनी । ¦| . 
|¦ परहित हेतु सबनकी करनी” तो तुम क्यों न उपकार करोगी और जो महाईशहें उनकी !| ` : 
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पुरक र डकर हमको मनोरथ स्थानमें बसासक्तीहो और जो कही 

कि, तुम्हारा हममे क्या नाता हे तो तुम जगती माताहो इमारीभी माता उहरी और 
बिजलीके समान तुम्हारे शरीरको कान्ति दै ॥ ६॥ EF 

नहि तव आदि मध्य अवसाना % अमित प्रभाव ड 

भव भौ विभव पराभव कारिणि # विश्वविमोहिनि ह 

तुम्हारा आदि अंत और मध्य नहीं है, 'किन्तु अमित प्रभाव है जिसे वेद नहीं जानता 
गिरिराजके यहाँ उत्पन्न होनेसे पूर्व तुमथो और सदा रहोगी ॥ ७॥ तुम भव अर्थात्‌ 
उत्पन्न करतीहो विभव ऐरवर्ये करतीहो, पालन करतीहो हमें ऐश्‍वये प्राप्त कराओ और 
संहार करनेहारीहो हमारे यदि दुष्कृतहा तो उन्हें नाश करदो और धनुष तोड़देना क्या 
|! बड़ी बात है तुम विश्‍वकी विशेष मोहनेहारांहो हमारे पिताका मति फेर देना क्या बड़ीबात 
|¦ है, और खेच्छाविहारिणीहो हमारी कमरेखाकोभी मेटसक्ती हो ॥ ८ ॥ Ei) 
|} ` दोहा-पतिदेवता सुर्तायमहँ, मातु प्रथम तव रेख॥ छ 

& महिमा अमित न कहिसकदि, सहस शारदा शेष ॥३८श॥। ह. 

हे माता ! पतित्रताश्रियोमें तुम्हारी प्रथम रेखा है, यह मार्ग तुम्हाराही कियाहुआ है 
इसकी प्राप्ति मेंभी चाहतीहूं, तुम्हारी महिमा अमित दे सहल सरखती और शेष पार नहीं 
¦ पासक्ते ॥ २८४ ॥ 

सवत तोहि सुलभ कल चारी # घरदायिनि त्रिपुरारि रियारी॥ १॥ 

देवि पूजि पद्कमळ तुम्हारे # सुर नर सुनि सव होदि सुखारे॥ २॥ 

और तुम्हारी सेवासे चार फल अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका लाभ होतादे, सुख- 
पूवेक उसकी ग्रासिम खेद नहीं होताः, और वरदानकी दाताहो, हे शिवजीकी प्यारी! 
तुम तीन पुरवालेके शत्रु महादेवजीकी प्यारीद्दो, मुझेभी तीनही दुःखरूप शन्रुहं रामका 
वियोग, धंनुषभंग प्रण और घनुषकी कठोरता, सो यह मेरे दुःख दूरहों ऐसा वरदानदो ॥ 
॥ १ ॥ हे देवि ! तुम्हारे चरणकमल पूजनेसे देवता अर्थ, मनुष्य काम ओर मुनि मोक्ष 
प्राप्तकर सुखी होते हैं ॥ २ ॥ ® 

सोर मनोरथ जानु नीके # बसहु खंदा उर्पुर तवहीके॥ ३॥ 

कीन्देडँ प्रगट न कारण 'तेही % असकहि चरणगहे वैदेही ॥ ४॥ 
|¦; तुम मेरे मनोरथकोभी अच्छोभ्रकार जानतीहो अर्थात. घ्म जो चार फलमें शेष रहगया 
॥ है उसके हेतु में सेवामें उपस्थित हूं) सो आपके पास हे उसे भलीमाति जानतीहो और 
तुम सबके हृदयमें वास करतीहो ॥ ३ ॥ इसीकारण मैंने अपना मनोरथ परगट नहीं किया 
ऐसा कह जानकीने चरण पकड़लिये उस पतित्रत धर्मको मुझे दो अथवा जेसे तुमने शिवः 
को पति पाया इसी प्रकार मुझे रामचन्द्र पति मिले ॥ ४ ॥ है 
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विनय प्रेमवश भई भवानी # खसी माळ मूरति ' चुलकानी ॥ ५। ॥५॥ | 


जज डॉक 


खादर खिय प्रसाद उर धरेऊ % बोलीं गौरि इभ हिय भरेऊ ॥ ६॥ 

याइवल्क्यजी बोले हे भरद्वाज | भवानी सीताकी विनयसे ऐसी प्रेमवश हुई कि, 

|} तनुक, सभार न रही, इससे प्रसादमाला जिसके देनेका मनोरथ किया हाथसे खसक ! 

|; पडो, सो उसीकारण भवानी. मुसकानी और देवतासे फूलका गिरना मनोरथके सिद्धिको ¦ 

|¦ शुभ है, एक यह कारण मालाके गिरनेका हुआ और मुसकानेका कारण यद कि, अच्छा ; 

॥ प्रसाद देनेके हेतु प्रसन्न वचन कहनेवाली हैं, अथवा सुसकानेसे यह जाना कि, जैसी | 

| तुमहो हम जानती हैं कि “उपजहिं जासु अंश गुणखानी । अगणित उमा रमा ब्रह्मानी” | 

॥ अथवा खसीमाल जो पत्थर उसकी मूर्ते मुसकाईको .खे नाम जाकाशकेसी: माला देखकर ; 

|¦ सीताका मनोरथ श्याम वर पानेका जान पार्वती मुसकाई और मूर्तिका मुसकाना राजाको {| 

|! अच्छा नहीं होता यह बात यहाँ नहीं अकस्मात्‌ मूत्तिके मुसकानेसे ऐसा होताहे अथवा 

|! घह्ाँभी राजा जनकको मूर्त्तिका मुसकाना अशुभ हुआ कि, उनके पुण्यकी मूर्ति जनकपुरसे 

|| अयोध्या चली गई जैसा लिखाहै “जनक सुकृत मूरति वैदेही?! ५ ॥ तब सीताने प्रसाद- 

|| माळाको हृदयमें धारणकर शिर चढाया उससमय पार्वती बोलीं ॥ ६ ॥ 

| सुनु खिय खत्य अशीश मारी % पूजदि मन कामना तुम्हारी ॥७॥ 
नारद्‌ वचन खदा शुचि साचा % खो वर मिळदि जादि मन राँचा॥८॥ 

1) है सोता | हमारी अशीश सत्य है उसको सुनो तुम्हारी मनकामना पूरी होगी ॥ ७ ॥ 

|; नारदजीका बचन सदा पवित्र और सच्चा है, सदा इसकारण कहा कि, पार्वतीभी नारदके 

|¦. बचनकी. परीक्षा क रु हैं, तुम्हें वोह वर मिलेगा जिसे तुमने निज .मनमें धारण किया 

॥ है, इससे जानकीका बो वाक्य सत्य हुआ कि 'भोर मनोरथ जानहु नाके’ ॥ ८ ७ 

छन्द्‌-मन जाहि राचो मिळहि खो .वर सहज सुंदर खौंवरो ॥ 

, करुणांनिघान सुजान ` शीळ - खनेइ जानत रावरो॥ 
इदिभाँति गौरि अशीश सुनि खियखादित दिय हा्षत अछी॥ 
शुळखी भवानिद्दि पूजि पुनि पुनि छदितमन मंदिर चली ॥ ३३॥ 

॥ जिस ओर तुम्हारा मन छगा है वोइ खभावसे सुन्दर साँवरा वर तुम्दें अवश्य मिलेगा 
|? और बे राम खयं करुणाके निधान चतुर हैं, तुम्हारे शोल सनेहको जानते हैं, इसभाँति 
॥ पार्वतीकी अशीश सुनकर सीता सखियों सहित प्रसन्नहुई. तुलसीदास कहते हे, फिर 
र पावेतीका पूजनकर प्रसन्न मनद्दो मंद्रिको चळी, वा तुळसी और भवानीको पूजके 
॥ खळी ॥ ३३॥ 
‘|  खोरठा-जानि गोरि अनुकूछ, सिय दिय इषे न जाय कदि ॥ 
१ मंजुळ मंगळ मूळ, वाम अंग फरकन छगे ॥ ३३ ॥ 
. वार्बेतीकों अनुकूल जानकर जो कुछ जानकीके मनमें प्रसन्नताहुई सो. बीं बहींजाती 
क्रानंदके दाता बायें अंग फडकंने लगे ॥ ३३ ॥ 


१ पहा हमारे डोकेकी नकळ करनेवाळेने बड़ा अंड बेड छिखा हे। 
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' हृद्य खराइत खीय छुनाई % गुरु सम प गवने दोउ भाई॥ १॥ 
रामकहा खब को रिक पादां % सरळ स्वभाव छुआ छलनाहीं ॥ २॥ 
रामचन्द्रजी जानर्काकी शोभा हृदयमें सराइते हुए लक्मणसहित गुरुजीके पासगये जेसे 

आनक्राजीने अपना मनोरथ. पावंतीसे. सुनाया ऐसे यह गुरुजांपै गये ॥ १ ॥ रामचन्द्रने 
गुरुजासे. सीधे खभावसे सब वृत्तान्त कददिया जिसमें तनकमी छल नहींथा यद्यपि यह बात 
कहने योग्य न थी ॥ २ ॥ + | 
सुमन पाय सुनि पूजा कीन्ही ह पुनि अशीर दोउ भाइन दीन्ही॥३ I 
खफळ मनोरथ दोय तुम्हारे $ राम ळषण सुनि भये सुखरे ॥ ४॥ 
कूल पायकर सुनिने पूजाकी और फिर दोनों भाइयोंको अशीसदी ॥ ३,॥ तुम्हारे : 
मनोरथ सफलद्दोय यद्द सुन राम लक्ष्मण सुखी हुए॥ ४ ॥ . td 
करि भाजन' सुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कडु. कया पुरानी ॥५॥ 
विगत दिवल सुनि आयत्ु पाई % सन्ध्याकरन चळे दोउ भाई ॥६॥ \ 
भोजन करके मुनि ज्ञानी कुछ पुरानी कथा कहनेळगे.॥ ५ ॥ जब दिन ज्यतीत हुवा 
तब सुनिकी आज्ञा पायकर दोनों भाई सन्ध्या करनेचळे ॥ ६-॥ 
प्राचीदेशि शशि उगेउ सुहावा # सिय सुख खरिख देख खुखपावा ७॥ 
बहुरि विचार कीन्द मनमाहीं # खीयवद्न खम दिमकर नादीं॥ ८॥ 
पूवदिझामें चन्द्रमा पूर्ण उदय हुआ है उसे जानकोके सुखके समान देखकर. सुखपाया 
॥ ७ ॥ फिर यह मनमें विचार किया कि, सीताके सुखके समान चन्द्रमा नही दै क्योंकि ¦ 
जानकी महलमें रहती और यह प्रगट दिखाई देता दै, सीता सखियोंसमेत हैं. यह अकेः ! 
| ळा है और जैसी शीतलता देनेद्वारी वे हैं ऐसा चन्द्रमा नही और भी ४ ८ ॥ र 
! दोद्दा-जन्म सिंधु पुनि बन्धु विष, दिन मळीन खकळंक॥ छ 
| शूर सिय सुख खमता पाव किमि, चन्द्र बापुरो रंक ॥ २८५॥ छ 
{ 
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डत्तमता तान स्थानमें देखी जाती दै, जन्मस्थान संग औ< जंगसे, चन्द्रमाका जन्म {| _ 
स्थान तौ समुद्र, संग विषका जो उसके साथ समुद्रसे उत्पन्न हुआ है, और अंग उसका "| 
दिनमें मलीन होताहै लिलारमें कलंक सो यद्द शोमाका दारिदी उनके मुखरी समता , 
, केस पाचे ॥ २८५ ॥ | i 
बंडे बढ़े विरदिन दुलदाई % ग्रसे राहु निज संघिदि पाई ॥ १॥ 
कोक शोकप्रदू पंकज द्रोही % अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 
९ _ घटता बढ़ता और विरहीजनों ( वियोगी ) को दुःख देता है, अपनी सन्धि पाकर राहु |: 
इसे भ्रास करता है ॥ १ ॥ ना दुःख देनेद्वारा कमलोंसे द्रोह करनेद्वारा | . 
बन्दरमामें तो बहुत अवगुण है ॥ २॥ | | डर 9 
(दही सुख पटतर दीन्दें # दोय दोष बढ़ अनुचित कीने ॥३॥ ) | 
लियमुख छवि विधु व्याज बखानी# गुरुपदें चळे निशा बढ़ि जानी ॥४॥ | 
~ ०-० य्य मन्या ल >> >> ६५० 
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१ ` ज्ञासकीके मुखकी उपसा देनेसे दोष और अनुचित है,अथबा कहते हैं कि, हे चन्द्रमा ! 
हम प्रतिदिन तुझे देखतेरहें, कभी दूषण नहीं दिया, परन्तु जानकीकी समला तेरे साथकी 
इससे बड़ा दोष हुआ ॥३॥ विधुका अर्थे चन्द्रमां व्याज बहाना, जानकाके सुखकी छबिका 
शनद्रमा व्याज बखानझर रात अधिक गई जानकर गुरुके पासचले ॥ ४॥ 
करि सुनि चरण खरोज प्रणांमा क आयसु पायं कीन्ह विश्रामा ॥ ५॥ 
विगत निशा रछुनायक जागे % बंछुविलोकि कहन अखं लागे॥ ६॥ || 
|¦ भुनिके चरणकमलमें प्रणामकर आज्ञापाय विश्राम किया ॥ ५ ॥ जव सब रात बीत }| 
|¦ कुकी तव रामचन्द्र जागे प्रातःकाल होनेपर भाईसे कद्दा और छक्ष्मणको उठाहुआ देख- | 
॥ कर बोले ॥ ६ ॥ टं 
उगेड अरुण अवलोकहु तांता # पंकजं कोक लोक सुखदाता ॥७॥ ¦| 
बोले छषण जोरे थुग पानी # प्रशु प्रभाव सूचक खद॒वानी ॥८॥ (| 
` हे तात | देखो अरुण उदय होगया, जो कमळ चकवा चकवी आर सव जगतको ¦| 
सुखदाता दै ॥ ७ ॥ लक्ष्मण हाथ जोडकै रामचन्दके. प्रभावकी कहनेहारी कोमलवाणी }। 
| बोले, लषणका अर्थ केवल नाम है अर्थात्‌ लक्ष्मण यह बात ळखचुकेथे कि, रघुनाथ आज ¦| 
धनुष तोडेंगे ॥ ८ ॥ - र र 
दोइा-अरुणोद्य लकुचे झुसुद, डडुगण ज्योति मळीन ॥ . ६8 
छू . जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलद्दीन ॥ २८६ ॥ ५8 
अरुण उदय होनेसे कुमुद ( बबूले ) सकुचंगये तारागणोंकी ज्योति मलीन द्वोगई,जैसे 
तुम्हारा आगमन सुनके राजा बलहीन होगये ॥ २८६ ॥ 
नृप सब नखंते करहि उजियारी % टारे न सके चाप तम भारी: १॥ 
छमळ कोक मधुकर खग नानां # हरषे खकंळ निशा अवखाना ॥२॥ 
॥१ राजाल्पी तारे उजाळा करते हैं, परन्तु घनुषर्पी अँधेरा नहीं टार सकते ॥ १ ॥ अ- 
|¦ नेक कमर चकवा चकवी अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसन्नहुए | २॥ | 
ऐेसाहिं प्रधु खब भक्त तुम्हारे & होइदिं इडे धनुष सुखारे ॥ ३॥ 
_ लगेड भानु विनु अम लम नाझां % दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ॥ ४॥ 
(१ ` हे प्रभु | ऐसेही तुम्हारे भक्त सब धनुष इटनसे सुखीहोंगे, भक्त चार प्रकारके हे आरत 
| कोटि में जनकपुरकी ज्ञी र जांनंकी यथा “ सखि हमरे अति आरति ताते? जिज्ञासुमें 
|; विइचामित्रक्रे साथी और लक्ष्मणादि अर्थीकोटिमें जनक और उनके सम्बन्धी, ज्ञानीकोटिमें 
|¦ विस्वामित्रादि सुनि ॥३॥ जेसे सूयके उदय होनेसे अन्धकारका नाश विनाही श्रम होजाता 
१ है और तेजके प्रकारासे तारे छिपजाते हैं ऐसे विनाश्रम धनूष सूर जायगा ॥ ४ ॥ 
॥ . रविः निज उद्य व्याज र्खुराया # मरझु्रताप सब नृपन दिखाया ॥५॥ 
१ ५ तव सुज बळ मादिमा उद्घाटी # भ्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ ६॥ 
| द्वरामचन्दर। सर्यने अपने उद्यद्दोनेके बद्दानेसे सब राजाको आपका प्रताप प्रगट जना. 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


थाई ॥ ५ ॥ तुम्हारे सुजबलक्री महिमाके उद्यकी घाटी दिखानिवाला यही धनुष प्रगट 

. | हुआहै सो कैसा दै कि, विघटन अथात्‌. न घटना उसकी परिपाटी वा रीति है, तीसरा अर्थ 

'. | थक्ृंफि, जिस घनुषकी रावण बाण आदिके बलको विशेष घटनेको परिपाठी है सो तुम्हारी 
|, || सुजवलकी महिमाके उद्यकी घाटी प्रगट यही-है॥ अथवा तुम्दारी मुजाओंके बलकी || 
| * § झहिमा प्रगट उदय गिरिकी घाटी दै आर घनुषरूपकी अंधकारका मिटाना उसकी रीति दै 
अथवा तुम्हारी भुजाओंके बलकी महिमा जिसका शुण घनुषका घरानाहै प्रगट हुई हे ६॥ 
| || दंशु वचन सुनि प्रथु सुखकाने # हो शुचि खदज पुनीत अन्दान ॥७॥ 
नित्यक्रिया करि गुरुपहें आये. चरण सरोज सुभग शिरनाय ॥८॥ 
| || भाईके वचन सुनकर प्रभु सुसकाये और पवित्र होकर स्नान किया ॥ ७ ॥ नित्यक्रिया 
| |¦ करके शुरंपे आये और चरणकमलमें शिरनवाया ॥ ८ 0 | 

| | ` शातानंद्‌ ` तब जनक. बुलायेके लि सुनिपदेँ तुरत पठाये ॥९॥ 
| जनक विनय तिन आय सुनाई % हरषे: बोळ लिये दाउ भाई ॥. १०॥ 
त्च जनकजीने अपने पुरोहित झतानंदको तुरंत बुलाया और विस्ामित्रजीके बुलानेः 
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| को भेजा. तुरंतका आशय यह कि, प्रणका यही दिन शेष रहगयाथा. ॥ ९ ॥ जनककी 

| » ॥ ब्रेनती उन्होंने आकर सुनाई और भ्रसन्नहो सुनिने दोनों साइयांको बुलाया ॥ १९ ॥ 

क} जरे दोहा-शतानंद पद वंदे प्रच, बेठे शुरुपई जाय ॥ : क 

2 शो शू? बवळहु तात सुनि कहेड तब, पटवा लाक बुळाय॥ २८७ के | 
शतानंदके चरणोमें प्रणामकर प्रभु गुरुके पाख जाबेठे तब सुनिजी बोले हे तात | चको 

| ` |¦ राजा जनकने बुलायाहै ॥ २८७ ॥ ; ८०७ is 0. BR 

इति श्रीरामचरितमानसे ाल्यायाँषषठोविभ्रामः * 


दोदा-धतुषमंगङत रामजिमि, सो सप्तमविश्राम ॥ 
कहत सुनत समुझत सुमति, पावत सब मनकाम ॥ ७ ॥ आ 
सीय स्वयम्वर देखिय जाई & ईश कादियों देडि बड़ाई ॥ १॥ 
छषण कहा यक्ष भाजन सोई # नाथकृपा तव जापर होई ॥ य LE; 
चलकर जानकीका स्वयंवर देखिये जाने ईश्वर किसको वड़ाई दे ॥ १ ॥ 5 | 
बोले महाराज ! यह यशतौ उसेही मिलेगा जिसपर आपकी छपा ददोगी क य 
| } कहना घ्वनियुक्तदे ऋषिराजसे कहते हैं कि रामपर आपकी छृपाहे जैसा या 1 22202: | | 


| 


मगो खब, सुनिवर. घानी # दीन्द अशीश सर सुलेमानी 
| मुनिवंद समेत कपाळा # देखन चळे धनुष मखशाला र हे 
सब मुनि यह सुन्दर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए सवने सुखमानकर अशयत तप (४९|| 

मुनिया वृंद सहित रामचन्द्र घवुषयद्दशाळा देखने चळे ॥ ४ ॥ 
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रंगभूमि आये दोउ भाई # असखुाथे खब पुरवासिन पाई ॥५॥ 
बळे खकळ शृहकाज बिखारी # वाळक युवा जरठ नर नारी ॥६॥ 
जब दोनों भाई रंगभूमिमें आये तो यह सुधि सब पुरवासियोंन पाइ ॥५॥ सब अपने २ 
चरका काम छोड़कर चले बालक जवान बूंढे नर नारी ॥ ६ ॥ ह 
देखी जनक भीरभइ भारी % झुचि खेबक सब लिये इँकःरी ॥७॥ 
तुरत सकल लोगन पहु जाहू # आसन उचित देंह॒ खब काहू ॥८॥ 
जब जनकजीने देखा कि, भारी भीड हुई तब अपने पवित्र विश्वासी सेवकोंको बुला- 
झर कहां ॥७॥ अभी सब लोगोंके पास जाओ ओर सबको उचित यथायोग्य आसनदो८॥ 
दोदा-कदि झदु बचन विनीततिन, बैारे नर नारे॥ छ 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थळ अत्तुदारि ॥२८८॥ ७8 
उन विश्वासी सेवकोंने बड़े कोमल नीतिके वचन कहकर नर नारियोंको बठाया और 
उत्तम, मध्यम, नीच, लघु; पुरुष अपने २ योग्य स्थळपर बैठे ॥ २८८ ॥ 
राजुवर तेहि अवसर आये # मनहुँ मनोहरता छबि छाये॥ १॥ 


उसी समय राजकुमारभी आये मानो भनोइरताकी छवि छारही ढे ॥ १ ॥ गुणोंके 
|| समुद्र चतुर अच्छेवीर सुन्दर सावळे और गोरे शरीरवाले हैं ॥ २ ॥ 
राज खमाज विराजत ररे % उडुगण महँ जनु युगविछु पूरे॥ 
जिनके रही भावना जैसी # प्रभु मूरति देखी तिन तैस ॥४॥ 
राजसमाजमें दोनों भाई ऐसे शोभित होते हैं जैसे तारोंम दो पूरे चन्द्रमा ॥ ३ ॥ 
जिनके मनमें जैसी भावना रही उन्होंने उसी प्रकारसे प्रभुकी मूर्ति देखी ॥ ४ ॥ 
देखदि भूप महारणधीरा # मनहु वीररख धरे शारीरा॥५॥ 
डरे कुटिळ. नुप प्रशुदि निदारी % मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ ६॥ 
बड़े रणधीर योद्धा राजा जब रघुनाथजीको देखनेलगे तो ऐसा ज्ञात हुआ कि, मानो 
बीररस,रारीर घारण करके आयाहे यह “वीररस?” हे ॥ ५ ॥ खोटे राजा प्रभुको देखकर 
डरे उन्हें यह मूर्ति बड़ी डरावनी दृष्टि आई यह “भयानकरस” हे ॥ ६ ॥ द 
रहे असुर छळ जो नूप वेषा # तिन प्रभु प्रगट काळसम देखा ॥७॥ 
पुरवाखिन . देखे दोउ . भाई # नर भूषण लोचन सुखदाई ॥८॥ 
जो राक्षस छलसे राजाका शरीर धारणकर आयेथे, उन्होंने प्रभुको कालके समान 
' देखा इसमें “रोद्ररस” हे ॥ ७॥ पुरवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्यामें भूषण और 
| नेन्नोंकों सुख देनेद्वारे देखा इस चोपाइमें ““इंगाररस”” की कली कदी है, आगे दोदामें 
इसका विकास हे ॥ ८ ॥ 
` दादा-नारि विछोकदि इथे दिय, निज निज रुचि अनुरूप ॥ छे 
` ६४ जतु खोहत शांगार धारे, मूरति परम अनूप ॥३८९॥ छ. 
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गुणसागर नागर वर वीरा # सुन्दर श्यामळ गौर शारीरा॥३॥ 
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| __ छ याळकाण्डम्‌ १ -@ (२४१) | 
जियें प्रसन्न मगदो निज २ दाणे अनुसार देखने कगी मानों शृंगाररसदी परम मनो ई 

मूर्ति घारणकर शोभित हे ४ २०९ & 
विडुषन भ्रशु : विराटमय * बहु सुखकर पग लोचन आका॥१॥ - 
जनकजाति अवलोकि च ॐ खजन खगे प्रिय छागत जैले ॥२॥ 
पंशितोंने प्रभुका बिराट्खर' देखा क्योंकि उनकी उपासनाका यही रूपं: कि, बहुत 

मुख, हाथ, पाँव, लोचन और शिर हैं अला कि यजुर्वेदमे लिखा है ॥ १ ॥ ( »इत्रशीषा , 

|¦ पुरुषःसह्नाक्षःसह्मपात्‌) कि विराट्‌ पुरुष परमेश्वरके सहल्लो दिर, नेत्र और चरण यह : 

|; “बीमत्सरस” है ॥ जनककी जातिके पेण ऐसे देखतेदें जैसे अपने संगे सम्बन्धी प्य्यरे | 
होते हैं ॥ २ ॥ " ग 

| सहित विदेह विळोकारदि शमी & दशिक्षुसन प्रीति न जात बखानी॥३॥ . 
योगिन परसतत्त्व मयभाषा # शान्त शुद्ध खम सदज प्रकारा॥४॥ ¦ 

॥ राजा जनकके सहित रानी इसप्रकारखे देखती हैं जैसे गोदके पुत्रको माता पिता 

| |¦ देखते हैं, यह “करुणारसकी” कलांहे ॥ ३ ॥ योगियोंको परमतत्त्वमय दिखाई दिये 

| |¦ शान्तरस कैसा कि, शुद्ध जिसमें किसी और दसका मिलाप नहीं और सम अर्थात बराबर 

| और स्वयंप्रकाश रुपह ॥ ४ ॥ RY 

छारिभक्तन देखे दोउ आता & इष्टदेव इव खव सुखदाता ॥ ५॥ 
शामहि चितव भाव जेदि खीया # खो खनेद सुख नर्दि कथनीया॥ ६॥ 

| हरिभक्तोमे जो जिसरूपकी उपासना करनेवालाथा उसी देवताके रूपमें उन्हें देखा, यदृ 

| “अद्भधतरस” हे ॥ ५॥ ल जिसभावसे रामचन्द्रको देखती वोद लेइका युख 

नहीं कहा जाता यह “हास्यरस दै” ॥ ६ ॥ 

| प डर अनुभवति न कहिसकसोऊ कं कवन प्रकार कदै कवि कोऊ ॥ ७॥ | 

j 

| 


Pio 


इहिविधे रदा जाहि जख भाऊ % तेद तस देखेड कोशळराऊ nen 
जो भाव आरोह जानकीके हृदयमें हुआ दै उसके कहनेकी उन्देंभी सामर्थ्य नहीहे 
छवि उसको केसे कहें ॥ ७ ॥ इसप्रकार जिसके हृदयमें जैसी भावना रदी, उसने वेसाही 


द 


दोद्दा-रा अत राज समाजमें, कोशळराज किशोर ॥ € 


¦ छीर गोरे शरीरवाले हैं, जो संसारके नेत्रोंको चुरानेवाले दै, चोर 


(२४२) 
चौरे राजाओंके समाजमें निडरहो उनसे बडी वस्तु अथात्‌ सम्पूर्णे विरवकी चोरीकी चोरी || . 
|| छरते हैं कि, आँखोसे देखकर चोर पकडा जाता है सो यह उनकोभी चुरा. ळेतेहे, अब ॥ .' 
| कौन देखे और कोन पकडे ॥ २९० ॥ SY: | / 
खसदज मनोहर मूरति दोऊ # कोटि काम उपमा छछु सोझ॥ शा || . ` 
शरद्‌ चन्द्र निन्द्क सुख नीके # नीरज नयन भावते आके ॥ २॥ 4 
यह दोनों मूर्ति सहजर्दसे मनको इरनेवाछी हे कि, करोड कामदेयकी भी उपमा दी- {| - 
बाय सो थोडी हे ॥ १ ॥ झार कार्तिकके चन्दमाके समान सुन्दर मुख हैं कंमलये नेत्र || : 
भनभावने हे ॥ २॥ ऱ्य हा 
. चितवनि चारु मार मद इरनी # भावत वद्य जाय नदि घश्नी ॥३े॥ || . 
कळ कपोळ श्रुति झुण्डळ लोळा # चिबुक अधर सुन्दर डू बोळा॥४॥ || 

'. जिनका सुन्दर देखना कामका मद हरताहे, जो मनको अच्छा लगे हे वर्णां नहीं |! 
साता ॥ ३ | इ गाल, कानोमें कुण्डल छटकते हुए, ठोढ़ी और होठ सुन्दर कोमळ !) 
॥४॥ . || 


कुसुद्‌ बंधु करनिंदक दाखा % छऊुटीविकट मनोहर नाखा॥ ५॥ || . 
. भाळ विशाळ तिळक झळकाहीं # कच विळोकि अलिअवाळिळ्जाही ६ || : 
'इनकी हँसी कुसुद बंधुकर अथात चन्द्रमाकी किरणोंकी निन्दा करनेवाली है भोहें टेढी || ._ 
मासिका मन इरनेवाली है ॥ ५: ॥ बडे माथेपर तिलक झलक रहा हैं वालोंछी इयासता | 
देख .भौरे लजाते हैं ॥ ६ ॥ - 
: पीत ौतनी शिरन. सुहाई # झसुमकली विच बीच बनाई ॥ ७॥ ¦ 
-. शेखारूचिर : कंबु कळग्रीवा # जलु त्रिशुवन सुखमाकी सीवा॥ ८॥ ¦| 
॥ दाली चौकोनी ओपी शिरपर शोभितहै बीच बीचमें कुसुसकी कलियें लगाई हैं ॥ ७॥ || . 
|; छांखके समान शोभित गलेमें सुन्दर तानरेखा पडी हैं, मानों तीनों लोकरी परम शोभाकी !। 
| खीमा हैं॥ ८ ॥ | ` 
दोद्दा-कुंजर मणि कण्ठा कलित, डर तुळसीकी माळ ॥ ह 
$` . वृषभकंध केहरि ठवनि, बळनिघि बाहु विशाळ ॥ २९१॥ € || . 
फलित अर्थात्‌ नवीन मणि जो गजमुक्ताद ( हाथीके शिरमें होताहे ) उसका कण्ठा || 
| शलेमें पहने हैं, और तुलसीकी माला हृदयमें घारण किये हैं, आशय यह कि, गजसुक्तासे ।| 
राजपुत्र होना तुळसीकी मालासे मुनिका चेला होना प्रगट है, वृषभके समान ऊँचे कन्धे, {| , 
सिंदी सहद चाळ, बळके समुद्र जिनकी बांद बड़ी हैं ॥ २९१ ॥ 
कटि. चूणीर पीत पट वाघे # कर शर धलुष घामवर काँधे ॥ १॥ | - 
'पीत यज्ञ डपवीत खुदाई & नख शिख मब्छु महा छवि छाई॥२॥ || ` 
_ १'सवैया-दन्तकी पंगाति कुन्दकंली अधराधर पल्लव खोलनकी । चपला अमके धन विक्षषु- {| . 
| जतै छाबे मोतिनमाळ अमोळनकी॥धुंघरारि छंटें लटके मुख ऊपर कुण्डळ होळ कपोळमंकी । || 
"| ॥ न्योऊावर प्राण करे तुळसा यलियाउँ छछा इन बोलनकी ॥१ ॥ | 


dl 
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:.. ह ॥४॥ 


_ |¦ गईथीं सनसें विचारा कि, पिता इसी कारण यहाँ अं करने आते हैं बडाश्रम होता है, 


|! छपे जातेथे, एक दिन उन्हें तौ कुछ कार्यहुआ जानकी लीपनेको गई, उन्होंने धनुष उठा- 


। tS शौर उज्ज्वल बडाथा सुनि संदितं दोनों भाइंयोंको रांजाने तद्दों बैठाया ॥ २५२ \ 


ayy EQupdation Trust, Delhiand eGangotri. कटः a डर ताक, २75 आळ 
0७ फबालकाण्डम्‌३ की. (२९३) || 
फमरमें तरकस और पीला पट बॉब हैं हाथमे बाण, घनुष बचे कंपेपर शोमित हैं॥॥॥ || 
पीला जनेऊ शोभायमानहैे नखसे शिखलों अधिक छबि ह 
यज्ञोपवीत चमक रहाथा ॥ २ ॥ त 2. 
"” देखि छोग खब भये सुखारे # इकटक ळोचन दे न टारे ॥ ३॥ !|. 
इरवे जनक दोखे दोउ भाई सुनिपद्‌ कमळ गंदे तब जाई॥ ४॥ | 
देखके संब लोग सुखीहुये पलक विसार नेत्रोसे ऐसें देखने लगे कि, दारे नहीं टरते ॥ . 
'| ॥ ३॥ जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर प्रसन्नहुए और जायकर विज्धामित्रके चरण 


IT 


करि विनती निज कथा खुनाई % रंग अवने सव सुनिदि दिखाई ॥५॥ 
जहुँ जह जाँय झुँवर वर दोऊ % तहु तदै चकित चितव सब काऊ॥ ६॥ 
विनती करके सव अपनी कथा सुनाई, और रंगमुमि सब मुनिको दिखाई, कथा यह !|. 
|¦ हे कि, एक समय राजा जनक इस घनुषकी पूजा करतेथे तौ जानकीजी उनके संग चली | 


[¦ उठाकर घर लेआई. दूसरे कत्पकी कथा इस प्रकारहे कि जहाँ धनुष घराथा वहाँ पूजाके 
स्थानसें जानकीकी साता लीपा करतीथीं, एक कोनेमें धनुष रहताथा इस कारण तान कोने 


|? कर चारों कोनोंक्रो लीप दिया. तीसरे कल्पकी यह कथाहे सीता लडाकेयोंके संग चाईमाई 

|. खेलरहीथीं हाथका झटका लगनेसे धनुष अपने स्थानसे हंट “गया राजाने अचंभित हो यह 

| प्रण किया कि जो धनुष तोडेगा उसके संग कन्या व्याइदूंगा. यद्द भी लिखाई कि दक्षके 

|| यज्ञकी नष्टता शिवने इसी थनुषसेकी, फिर यह देवताओपर आया उन्होंने देवरातराजाको 

|| सीपदिया तवसे यह निमिकुलमें था । जनकजीने विवामित्रसे यद कहा कि, महाराज | 

|¦ एकवर्षका प्रण कियाथा, कि वर्षमें जो धनुष तोड़ेगा उसे साता व्याहदूंगा उसमें केवळ 

| बहो आजका दिन शेष है ॥ ५ ॥ जहाँ जहाँ दोनों कुमार जातेईे तहो ताँ सबकोई चकित 

|? ह्यो देखने ऊगतेहें ॥ ६ ॥ : :' > ¬. 3. १6. |. 
निज निज रुचि रामहि सव देखा # कोड न जान कछु मम विरोखां॥ा 
भलि रचना नुपसन सुनि कहेऊ # राजा सुदित महासुख ळयऊ ॥८॥ 
अपनी २ ओर प्रेमसे रामको सबने देखा परन्तु इसका मर्म किसाने नहँ जाना ॥७॥ {| 

|¦ जय विश्वामित्र रंगभूमि देखकर राजासे कहने लगे कि, आपने अच्छी रचनां कीहे तब 

|¦ राजा जनक ऐसा शुभ शब्द सुनके महासुखको प्रासहुए, यह जाना कि घनुषको रामचंद्र 

|; तोड़देंगे ॥ < ॥ i 

|| दोद्दा-खब मंचनते मंच इक. सुंदर विशद विशाळ ॥ र 

दू जुनि समेत दोउ बंध तँ, बैठारे मद्दिपाळ॥ २९२॥ क | 

सब सिंहासनोमें एक सिंहासन जो कि सबसे ऊंचे स्थानमें घराहुआथा, जो सुन्दर || | 


1 
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सुदि देख खच नुप दिय हारे जतु राकेश उद्य भये तारे॥ १॥ 
| अख प्रतीत सबके मनमाहदी % राम चाप तोरव झाक नादीं ॥ २ ॥ 
[a रामचंद्रको देखकर सब राजा अपने मनमें ऐसे द्वारगये जैसे शरदके पूर्ण चन्द्रमाको 
. | देखकर तारे हारजाते हैं ॥ १ ॥ सबके भनमें यह विश्‍वास हुआ कि, रामचन्द्र धनुष 
| | तोडदेंगे इसमें कुछ संदेह नदीं अथवा रामजी चाहै धनुष नहीं तोडसकै तौभी ॥ २ ॥ 
| . वितु भजेड भव धलुष विशाला # मेलिदि खीय राम उरनाळा ॥३॥ 
\ 
| 


® 


अख विचार गवनेहु घर भाई % जय प्रताप बळ तेज गैबाई ॥४॥ 
विना शिवजीका विशाल धनुष तोडेभी जानकी रामचन्दरके गलमें जयमाला डाळ देंगी 
॥ ३ ॥ ऐसा विचारके भाइयो | जय प्रताप बल तेज गैंवायके घरको जाओ ॥ ४ ॥ 
विडल अपर भूप खुनि बानी # जे अविवेक अंध अभिमानी ॥५॥ 
दोरेहु धनुष व्याइ अवगादा % विनु तोरे को डुँवार विवाहा ॥६॥ 
यह वाणी सुनके और राजा से जो अज्ञानके अंधे और अभिमानी हैं वे फिर बोले॥५॥ 
धनुष तोडेपरभी व्याह होना कठिन है विना तोड़े तो कुमारीको कौन व्याह सकेगा ॥ ६ ॥ 
| एकबार काळहु किन. होई # खिय दित समर जितब इमखोई॥9॥ 
१ यद्व सुनि अपर. भूप मुखकाने # धमे शील इरिभक्त स्याने ॥८॥ 
| ` एकवार तो काळमी क्यों न हो जानकंके देतु युद्धें जीतैंगे ॥ ७ ॥ यह सुनके और 
. ता मुसकाये जो धर्मशील नारायणके. भक्त और चतुर हैं ॥ ८ 0 
छोरठा-सीय विवाहब राम, गर्व दूरकांर नृपनके ॥ 
जीतका सक संग्राम, दृदारथके रण चाकुरे ॥ ३४ ॥ 
_, थे राजा बोले कि. सौंताजीको ठी राजोंका घमंड दूर कर रामजीहा विवाहैंगे, इन्हें ; 
शीन समरमे जीत सकताहे- य दशरथ मद्दाराजके पुत्र हैं जो रणक बड़े बाँके हैं ॥ ३४॥ 
श्रृथा मरछु. जनि गाळ बजाई # मनमांदक नहिं भू , छुताई ॥ १॥ 
दिख इमारि सुत्तु परमपुनीता # जगदम्बा जानु जिय खीता॥ २॥ 
बृथा गाल बंजाकर मतमरो मनके लड्डुओंपे भूख नहीं बूझती ॥ १ ॥ हमारी परम 
पवित्र दिक्षा मानो जानक्रीको जगन्माता जीमें जानो ॥ २ ॥ 
जगत पिता रघुपतिदि विचारी क भारिछोचन छबि छेहु निहारी॥ ३॥ 
खुन्दर छुखद सकळ शुणराशी % यह दोउ बंध शम्सु उरवासी ॥४॥ 
१. हुग्तके पिता रामचन्दको विचार नेत्रभरके छत्रि देखलो ॥ ३ ॥ सुन्दर और सुख 
'दनेद्दारे सब गुणांकी राशि यहद दोनों आई शिवजीके हृदयमें चसनेहारे हैं ॥ ४ ॥ 
छुरा समुद्र समीर विदाई # झुगजछ निरख मरहु कतधाह।५॥ 
करहु जाय जाको जोइ भावा क हमतौ आज जन्म फळ पावा ॥६॥ 
` आतका समुद्र घोरे छोडके मृगतृष्णाका जळ देखके क्यों मरतेह १॥ ५७ जिसे जो ; 
 अन्छाक््री दो रो हमने तो आज जन्मका फळ पाळ्या ॥ ६ ४ | 
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| ¦ समान कहनेमें अर्थात्‌ साताको उपमास्थानमें और उस ळक्षमीको उपमेयके त्थानमें रख- 


& याळकाण्डम्‌ १. & (२४५) १ 
अख कद भळे भूप अनुरागे % रूप अनूप विळोकन छागे ॥७॥ | 
देखहि छुर नभ चढ़े विमाना # वर्षदि सुमन करादि कळगाना॥८॥ | 
ऐसा कहके भले राजा बडे प्रेमसे रामचन्द्रजीका अनूपरूप देखने ळगे ॥ ७॥ विमानोमें | 

बढे देवता देखते हैं फूल बरसाके सुन्दर गान करते हैं ॥ ८ ॥ व 
दादा-जानि सुअवलर खोय तब, पउवा जनक बुलाय॥ ' छि | 
धूर चतुर खड़ी सुन्दर खकळ, खादर चीं लिवाय ॥२९३॥ ४ ` ¦| 
तब अच्छा अवसर जांनक्रे जनकजाने सीताजोको बुलाभेजा, चतुरसखी जो सुन्दरभी 
हैं बे जानकीको आदरसे बुला ळे चली ॥ २९३ ॥ 
जिय शोभानादँ जाय बखानी # जगदम्बिका रूप गुण खानी॥ १॥ 
उपमा सकल मोलि "छु लागी # प्राक्त नारि अंग अतु रागी ॥ २ ॥ 
ज्ञानक्रीकी शोभा बखान, नहीं जाती जगदक़ी माताहप गुगकी खानदें ॥ १ ॥ गुसा- 
इंजी कडतेदें मुझे सब उपमा छोटी लगती हैं कारण यहह कि, वोइ प्राकृत ियोके अंगोमे 
|¦ अनुराग किये हैं अर्थात्‌ कवियोंने वोह साधारण ज्रयोंको दी दें ॥ २ ॥ म 
सीय वरे तेहि उपमा देई & कुक्रातेकडाय अपश हो खेर ॥ ३ ॥ 
को पडवरिप तीय खम खीपा के जग अल युराते कदो कमवायचा ! 
सीताजीके वर्णनमें उस उपमाको देकर नीच कवि नाम वरांकर कोन अपयश ठे॥ ३॥ 
: जो जानकीजीकी उपमा किसी खसे दे तो जगतमें ऐसी सुन्दर क्ली कोनदे  ॥ ४ ॥ 
गिरा घुर ततु अर्द्ध भवानी % रति अति दुखित अपनुरति जाव '॥ _ 
विश वाढणी बंजु मिय जेडी # कदिय रमा संतर किने चैदृदी ॥६॥ ¦ 
|| रखती मुखर अथोत्‌ बहुत बोलनेसे दोषयुक्तदे, भवानीको अद्वांगका दोंषहे और : 
|; रति कामकी जरी अतिदुःखितद कि उसका पति अंगरहितहे, इससे वोह वियोगिनी दै ॥ । 
॥ ५ ॥ जिन लक्ष्मोके विष और मदिरा यह दोनों प्यारे भाताहें उनके समान जानाको | 
¦ कैसे कदे? ॥ ६ ॥ En 
जो छवि सुधा पयोनिथि दोई कँ परमर्पमय कच्छप सोई ॥७॥ ' 
शोभा रज्जु मंदर शुंगाळ के मयै पाणि पंकज निज मा&॥८॥ | 
|¦ जो छबि सुधाका समुद्रो और उसमें परमरूप कच्छपो ॥ ७॥ शोमाकी रज्जु अर्थात्‌ | | 
|¦ रस्सीदो औरं झुंगारका मंद्र ( मथानी ) हो और काम अपने कमलकरंसे उसे मय ॥ ८ ॥ ` 
दोदा-इदिविधि उपजे ळक्षि जब, सुंदरता सुखमूळ ॥ - फे 
झुक तदपि खकोच समेत कवि, कदृ्हिं खीयखम तूळ ॥ २५४॥ ह 
इसविपिसे जब लक्ष्मी सुंदरता और सुखकी मूळ उपजें तोभी उस लक्ष्मीको सीतारे | 
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| चषि अज ब की नेसे कविको ळाज आती है ॥९९४॥ ` जन क चीक | 
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` |¦ रूगी॥ १ ॥ नवल अर्थात्‌ नवीन शरीरपर सुंद्रसारी शोमितंदै और जगतकी माता अतु- 


सोचनेलगे और कहतेमें सँकुचाये विधातासे विनती मनमें करनेळगे ॥ २॥ 


® 


खीं संग छे खखी खयानी # गावत गीत म्नाहर घानी ॥ १ 
स्जोह नवळ तनु सुन्दर खारी # जगत जननि अतुछित छविभारी॥२॥ 
सभाकी रीत जाननेवाळी सखी जानकीको लिवाके लेचलीं और मनोहर गीत गाने. 


क्तित छविसों भरी हैं ॥ २.॥ र 
भूषण खकळ सुरेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये ॥३॥ 
रंगभूमि जब खिय पशुधारी # देखरूप मोहे नर नारी ॥४॥ 
सब गहने जो रंभादिकके अंग काळ देशमें पडके दुबळे. होगयेथे, सो श्रीजानकीजीके 
|¦ अंग सुदेशमें आके मोटे होगये और अंगसे शोभाको भ्राप्ततुए और उसको एक एकके 
अनुसार रचिके सखियोंने बनाया ॥ ३ ॥ जब रंगभूमिमें जानकी जीने पग धारण .किया 
दौ रूप देखके नर नारी मोहित होगये, अथवा जब जानकाने पाँव धरा तब रंगभूमि 
होगई उसे देख नर नारी मोहगये नारियोंके मोहनेका संदेह नहीं कारण कि, जानकी 
प्राकृत नारी नहीं हैं वा मोहितहो मजुष्योने गदेन झुकाली आश्चर्यमें होगये ॥ ४ ॥ 
हर्ष सुरन दुन्दुभी बजाई % वषि प्रसून अप्सर गाई ॥५॥ 
पाणि खरोज खोइ जयमाला # औचक चितै खकळ महदिपाला ॥ ६॥ 
गन्धर्वे नामक देवताओने प्रसन्नहदो बाजे बजाये, कूळ वर्षाकर अप्सराओंने गाया ॥५॥ 
लानकाके कमलसे हाथमें जयमाल शोभिते औचकहो सब राजाको देखती जाती हें ॥६॥ 
.खीय चकित चित रामदि चाहा % भये मोइवश खव मरमाहा ॥ ७॥ 
सुनिखमीप  वेठे दोड भाई % ळगे ळळके लोचन निधिपाई ॥८॥ 
.. . सीताने चकितचित्त होकर रामजीकीदी इच्छाकरी, जिसे देखके नरनाइ राजा मोइ- 
|; पश होगये ॥ ७॥ युनियोंके समीप जो दोनों भाई बैठे हैं, उनको जानकाके लोचन अपनी 
|¦ निधिपाई अर्थात्‌ ललककर एकटक ळगे जैसे कोई खोइ हुई वस्तुक पाताहे और ळळककर 
उसकी ओर देखताहे ॥ ८ ॥ | "क 
दोहा-युरुजन छाज खमाज घडि, देखि सीय सकुचानि ॥ ध 
६ लगी विलोकन खिन तन, रघुवीरहि उर आनि ॥ २९५॥ € 
बड़े जनोंकी बडी समाज देख लजितहों जानकी: सकुचाई और रामको हृद्यमे धारण 
कर सखियांकी ओर देखनेलगा ॥ २९५ ॥. 
रामरूप अरू सियळवि देखी % नरनारिन परिहरी निमेखी ॥ १॥ 
खोचदिँसकल कहत सकुचादी % विधेखन विनय करहि मनमाहीं ॥२॥ 
रामचन्द्रका रुप और जानकीजीकी छवि देखकर नर नारी एकटक रहंगये ॥ १ ॥ सब 


इस विधि वेग जनक जड़ताई % मति इमारि अस देह खुदाई ॥ ३॥ || 
` बिन विचार प्रण सानि मरनाहू # खीय रामकर करि बिवाद ४॥ || 
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` हे निघाता | जनककी जडता शीघ्र हरलो और हमारीसी क 
विचारे प्रण त्यागन करके राजा जानकीके संग रामका व्याह 80080 हे 
यह ळाळखा मगन सब छोगू % वर खाँवरो जानकी योगू॥ ६॥ . 
जगत्‌ भला कहैगा और सव किसीको अच्छा लगैगा, हठ करनेसे मनमें दाह होगा ॥ 
|| ॥ ५ ॥ इस छालसामें सव लोग मगन हे कि, यह साँवरावर जानकीके योग्य है ॥ ६ ॥ 
क्षपक । ी । 
रावण बाणासुर तब आये % देख लोग अतिशय भय पाये ॥१॥ ; 
खकळ परस्पर करहि विचारा % अव थौं कहा करहि करतारा॥२॥ ` 
|¦ उसी समय तहाँ रावण और बाणासुर आये, यह देखके सबलोग डरे ॥ १ ॥ शरीर 
|¦ परस्पर विचार करनेळगे कि, न जाने अब इरचर क्या करेगा ॥ २ ॥ । हे 
|! क०-याके दशशीक्ष वीसबाहु डोलें शैल मनो याके एकशीश बाहु दीर- : 
| घ हजारे ॥ दोनों लाळ चंदनको दीन्हों है 'बेपुण्ड्भाळ पहर रुद्राक्षमाळ. 
छाय तनु छार दैं ॥ दोनों आतिबली भायो दोनों जि पायो दोनों भय |. 
` | देत देखे तनुविकरार हैं । दोनों धतु तोरें ताको कौनदै उपाय हाय शोकते ! 
} . || डथारको अधार करतार है ॥ १॥ 
| || अर्थ-सभाके लोग परस्पर कहनेलगे इनमें एकके दश दिर और वीस दाथ, पदके 
| समान डोलते हैं, एकके शिरतो एक, परन्तु बाद हजार हैं दोनों माथेपरं लाळ चंदनका 
|¦ त्रिपुंडू लगाये स्दरक्षकी माळा पहरे, शरीरमें भस्म रमायेहें दोनों बलवान, जगतऴे जीतने 
| घाले, दोनों डरावने भयंकर शरीर घारे हैं, यह धनुष दोनोंदी तोड़ डालेंगे, अब इसका 
क्या उपाय होय, ई्वरही इस शोकको दूर करेंगे ॥ १ ॥ र स्ती 
| झव रावण बोळा इरषाई % कहाँ खिया खो देह बताई॥ ३॥ 
धनुष तोर छै जावहुँ अवहा % बोळो बाणासुर अख तवहीं ॥ ४॥ 
| तब रावण प्रसन्नहो बोला बताओ जानकी कहाँ दै ॥ ३ ॥ में धनुषको तोड़कर छे जाऊँ 
थह सुनिकै बाणासुर बोला ॥ ४ ॥ र 
|| गुरु धनु धरयो विचारत नाही $ मारत काढे गाळ बृथादी॥५॥ | 
तुम राखत आति गव सुरारी # तब रावण सुनि बात उचारी॥६॥ . 
यह गुरुका घनुष दै विचारते नहीं वृथा बकराद क्यों करते हो ॥ ५॥ रावण | 
बड़ा अहंकार होगया ss बोला ॥ ६ ॥ ताया होरी 
|| क०-मेरे शुजदे खंडखंडद्‌ंड' अ `` 
|¦ है।परम प्रचण्ड नवखण्डमें आल केलो त प्रताप हक 22 ग 1 
देत देत दण्ड धननाथभये द्रव्यद्दीन खनत न i 
बाहुकण्डछत्रदंडखोंसुमेरुतोळोजायखीनसण्डमाळीको वंद हो डमाळीकोकोदण्डगवकौनदेर॥ । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


क है अक न 3 and ॥- 10: 
हे Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i. Mr sual NNN 
न लः 


न+ * ७५९०५९५४0० eee 0 


(२४८) क खटीकं तुळखीक़ृतरामायणम्‌-क्षे० £ 


IT SO 0११ १११ 


Ml Oo ककी द | 
रावण बोला गेरे भुजदंडोसे जगतको खण्ड २ देखकर वा दण्डकी खण्ड २ देखकर | 
| 


कालमौ तो ब्रह्माण्डे भाजगया और मेरा तीक्ष्ण प्रताप नौखण्डमे फलरददा दै जिस प्रताप. . 
को देख सूयेमी मौन घारे चलता है, मैंने कुबरको दंड देते २ इरव्यहोन करडाला, मेर ;| ` 
भनुषका शब्द सुन इन्द्रमी काँपता है, मैंने अपने वॉहोंख्यी दंड पर छत्रके समान मेरुको ; 
उढालिया, फिर शिवजीके पुराने घनुषके उठानेमें क्या अहंकार दै ॥ २ ॥ 
बाणासुर तब कदमो 'रिखाई # हो तुम बडे असुर अन्पाई ॥ ७॥ 
. तब बाणासुर बोला तुम बड़े अन्याई राक्षसद्दो देखो ॥ ७॥ 
क०-जोई भगवान बरदान दाता तीनोंलोक तीनपाय पृथ्वीहेत वेष बड़ : 
छीन्दा है । आये तातपाख चीन्हों तांपै ना निराश कीन्हों दीनो दान ळोन्हो 
ङनो मानि रोष भीनो है । भाष्यो पितु लीजै मोहिं दानी दान द्रव्यतुल्य | 
होद्दो पाणि दोईपाळरेके तोलि दीन्हों है। पर्व शेरास जाते खद यदा खते 
भाषि रेरे तेरा ऐसो गर्व हौ हुं. पाहि कीन्हों दे ॥ ३े ॥ 
जो भगवान्‌ तानो लोकके वरदान देनेदाले हैं, जिन्हॉने तान चरण एथ्वी लेनके निमित , 
बडा वेष वामनजीका बनाया और जब पिताके पास आये और बलिजीने पहँचानभी । 
लिया तथापि निराश न किया और जब उन्होंने थोड़ासा दान माँगा तब पिताजीनि रोषकर | 
कहा कि, क्यों मेरी हँसी करते हो, मुझे देखकर दान माँगिये तब उनके बहुत हठ करनेसे | 
ध्ेनही जल लाकर उनके हाथमे दिया जो दान उन्हे दिया उसका यक्ष त्रिळोकी गारद्दी | 
है, परन्तु तेरासातो घमण्ड मेनेभी नहीं कियाहे ॥ ३ ॥ 
तब रावण बोळा- 

छ०-पकहि शीदाकि कौन धरी खिगरो जग याँ खरखों खमखो हे ॥ 

तौनहिं शेषके वेदा शारीरमें सक्षम कीन्हें अभूषण जोडे ॥ 

ला शिव वाख किये जेहि दैळखो कौळ भयो कर एकडि कोदै॥ 

हौ नहि गर्व करो करें कौन प्रशांखत जाहि दरीहरतो दे ॥ ४॥ 
एक सिरकी कौन चलाई, सारा जगत्‌ सरसोके समान जिनके शिरपर शोमित होता है, 
उन दोषजीका एक सूक्ष्म गना शरीरमें पहरनेका जिन्होंने बनालिया दै, बह शिवजी | 
जिस पवेत पर रहते हैं वह मैंने एक द्ाथखे उठाळिया तो फिर में गवे क्यों न कडं जिसकी 
शिवजी प्रशसा करते रहते हैं ॥ ४ ॥ ' 
| सब बाणासुर बोला- : 
खसेया-पीनापिनाक पुरारिको यों विरच्यो विधि लेकर वञ्रको खारदै ॥ || ` 
थाकी न जानत तें गुरुता नहिं शीख गने शुन्यो पूरो गवारडे ॥ 
थापनोगर्च गंयाचनको धन्रु तोरनको शठ कीन्दो विचारदै ॥ 
नो खढ़कै बळते बळकै भवलोकतहे सो तो नाऊको यारदै ॥ ५॥ 
पुराना घनुष नहीं यह बड़ा रढ़ है बह बिधाताने वज़का सार लेकर रयां | 
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कै मनमें निश्चय किया कि, शिवजी किसका मद नहीं तोडते ॥ ६ ॥ 


न h कन्या कुंमीनसीको मधुदैत्य लिये जातादै, मेघनाद यहमें है विभीषण जप करनेयया है || 


Pre 
AAA 


€ चाळकाण्डम्‌-क्े० १. ह (२४९) | 
अर | तू इसकी गरुआई नहीं जान्ता तू शाख नहीं सुन्ता, गवार विदित दोता- 
| है, यह अपना गर्व रवानेददीको तैने घनुष तोडनेका विचार ह हेजो बलसे बढ़के दूनकी 
बातें बोलताहै वह नाईका बाल है ॥ ५७ | व य 
धतुष तोर तोरहुँ मद तारों # पुरी उठाय वारिनिथि बोरी ॥ १॥ 
अख कहि धतुष उठावनळागा # डठ्यो न तव कद बाण अभागा॥२॥ : 
_ सब रावण बोला घनुष तोरकर तेराभी मद तोड और तेरी घुरीको लेकर समुद्रमे डुबा 
दुंगा ॥ १ ॥ ऐसा कद धनुष उठाने ऊगा और जब न उठा तब बाणासुर बोला अरे 
असारे ॥२ ॥ - 
खंदैया-कर जो करमें कैलास छिथो कसके अब नाक सिकोरतदे ॥ 
दूइ ताळन बीख शुजा शराय झके धनुको शकझोरतदै ॥ 
तिळ एक इळे न इळे वसुधा रिख पासके दौतन तोरतदै॥ 
अनमें य& डीक भयो इमरे मद काको मद्देश न मोरतदै ॥६॥ 
देखो सभाके लोगो ! जिसने हाथम केलास लिया दै, अब वह कसकै नाक सिकोडताहे 
और बीसो भुजा तालके समान झहराती हैं, और धनुषको अनेकप्रकारसे झकझोरतादै, 
घनुष एक तिळ नहीं इखताह और एथ्वी हलती कोधके मारे दाँत पीसरहादे, यह हमने 


1 


4 2४ 


- थह कह थतु परदालिण करके # बाणासुर निकस्यो खुद भरके॥ १॥ 
सब रावण बोळा रिलिआई ॐ जादू यामेपरत दिखाई ॥ ३॥ 
यह कहकर बाणासुर घनुषकी ग्रदक्षिणाकर प्रसन्नहों वहाँसे चला गया ॥ $ ॥ और 
रावण ऋधकर बोळा कि, मुझे धनुषमें जादूसा दाखैदै ॥ २ ॥ | 
| देखइ के जाऊं सिय अबद के भइ अकादावाणी यह तवद ॥ ३॥ ¦| 
सच कुंभीनासि कन्या . जोई # लिये जात मु दानव खोइ ॥ ४४ । 
तो वैसेही मैं इस कन्याको छेजाऊं इसी अवसरमें आकाशवाणी हुई ॥३॥ रावण(तुम्दारी | | 


¦ कुंभकर्ण साताहे ॥ ४ ॥ वा 
छुन रावण योळा दुख पाई & ताको छाऊं अचरि छुड़ाई ॥५॥ || 
आख कहि दुरत गया असुरारी % भये खभाक नूपति सुखारी॥६॥ || 
सुनकर रावण दुःखितही चोळा मैं अभी जाकर उसे छुडाय दैत्योंछो सत्यानाद कछंगा। : 

यहु रुह तुरंत दास चळायर्‍या और सभाके छोग सुखी होगये ॥ ६ ४ 
स्य _ इति क्षेपक । fe 

- सय बेंदीजन जनक बुळाये के विरुदावळी कद्दत चाळे आये ॥७॥ | 
छद्‌ नूप जाय कही प्रण मोरा # चळे भाट हिय दष न.योरा ४८ न थोरा॥८॥ | 
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हका प्रण कहते हैं ॥ २९६ ॥ 
नृप भुजवळविजु शिवथनु राहु # गरुअ कठोर विदित सबकाहू ॥ १॥ 
रावण बाण . महाभदभारे # देखि गरासन गवहिं खिधारे ॥ २॥ 


|; योद्धाये, वे इस धनुषको देखकरही चळेगये छुआभी नहीं ॥ २ ॥ 


बिशुवन जय खमेत वैदेही & बिनहिं विचारि वरे हठि तेही॥ ४॥ 


|¦ उसको विना विचारे. वरसकैगा राव रंकका विचार न होगा ॥ ४ ॥ 
|! सुनि प्रण सकळ भूप अभिलाषे # भटमानी आतिक्षय भनमापे ॥ ५.॥ 
| परिकर बाँध उठे अकुछाई # चले 4ष्देवन शिरनाई ॥ ६॥ 


शिर नवाय चले ॥ ६॥ 


~® 


` जिनके कछु विचार मनमाहीं # चापलमीप मदीप न जादी ॥८॥ 
: तमककै ताककै शिवको धनुष धरतेदै परन्तु कोटि भाँति बळ करनेपर नहीं उठता॥ ७॥ 
जिन राजाओंके मनमें कुछ ज्ञान है वे धनुषके घोरेभी नहीं जाते ॥ ८ ॥ 
| ` दोहा-तमकि धरदि घल मुढ़ नूप, उठइ न चछ॒हिं छत्ाय ॥ ६ 
'& मनुँ पाय भट बाहुबळ, अधिक २ गरुआय ॥ २९७॥ (€ 


| और धनुष मानों राजाओंका बल पाकर अधिक २ भारी होताहै ॥ २९७ ॥ 
खहखददा एकहि बारा %छगे उठावन ररै न टारा॥ १॥ 
४ जै हगे न शम्भ शराखन कैसे # कामी वचन सती मन जैसे ॥ १ ॥ 
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- राजाओके सुजाऑका बळ चंद्रमा हे उसके ग्रास करनेको यह धनुष राहु है और । 
इसका भारीपन और कठोरपन सबकोई जानते हैं ॥ १ ॥ रावण और बाणासुर जो बड़े । 


खोइ पुरारि कोदंड कठोरा # राजसमाज आज जेई तोरा ॥ ३ ॥ | 


सोई झिवजीके घनुषोमें सबसे अधिक कठोर यह धनुष आज राजाओंके समाजमें जो | 
तोड़ैगा ॥ ३॥ त्रिभूवनकी जय वैदेहीसद्दित वा विदेही जो त्रिभुवनक्की जय समेतंहे । 


` थह सुन सब राजाओंने अभिलाष की-परन्तु जो भटमानी बलका वगमंड रखते थे || 
|; उन्होंने अधिक क्रोध किया ॥ ५ ॥ अपनी २ कमर बाँधकर घबराउठे इटदेवताओंको | 


तमकि ताके तकि शिवधडु धरदी% उठइ न कोटि भाँति बळ करहीं॥७॥ !| 


तमकके राजा घनुषको सिरपे घरते हैं पर जव नहीं उठताहै तो ळजाकर चलतेई | 


द्शइजार राजाओंने एकही बार धनुषको उठाया पर वोह नहीं उठा, (शंका ) यदि | 
जाता तो जानकी किसको ब्याहीजाती? ( उत्तर) उन्होंने कहा.फिर युद्ध कर || | 


ला य 8 NOSSO खाळकाण्डसू. षड र डि 

कंग जो बंली होगा उसे जानकी मिळजायँगी अथवा एक दिनमें दशहजार राजाओंने 

|¦ उठाया परन्तु सो नहीं उठा ॥ १ ॥ शिव्नजीका धनुष केसे नहीं उठताद जैसे कि, 

पुरुषोंके वचनसे सती त्नी नहीं चळायमान दोती ॥ २॥ Fe 

' सब नुप भये योग डपदासी % जैसे बित्न विराग संन्यासी ॥ ३॥ 
कीरति विजय वीरता भारी # चळे चाप कर सर्वखहारी ॥ ४॥ 
सब राजा हुँसाके योग्य हुए जैसे कि, विना वैरागयके संन्यास हास्यकारक होतां ॥३॥ 

कीर्ति, विजय, वीरता इत्यादि धनुषसे सब हारकर चळे ॥ ४:॥ कार 
अीहत भये हार दिय राजा क बेठे निज निज जाय समाजा ॥ ५॥ 
नुपन विळोकि जनक अकुळाने % बोळे वचन रोष जनु खाने ॥६॥ 
सब राजा हृदयमें हार शोभा हीन होगये अपने अपने समाजमें जाबैठे ॥ ५ ॥ राजा- 


र । ओंके वचन सुनकर जनकजी व्याकुलद्दो ऐसे वचन बोले जसे फ्रोधयुक्तहों ॥ ६ ॥ 


द्वीप द्वीपके भूपति नाना # आये सुनि हम जो प्रण ठाना ॥ ७॥ 
देव दचुज थरि मनुजशरीरा # विषुळ वीर आये रणधीरा ॥ ८॥ 
॥ इमारे प्रणको सुनकर द्वीप द्वीपके राजा आये ॥ ७ ॥ स्वर्गवासी देवता, पातालवासी 
|¦ दैत्य, पृथ्वीवासी यह मनुष्य बड़े बार रणधीर आये और देवता, दैत्यभी मनुष्य शरीर 


' |! घारणकर आये ॥ ८६ 


दोहा-छुँवारे मनोहारि विजय बड़, कीरति अंति कमनीय! छ 

छू? पादन हार विरंचि जतु, रचेड न धनु दमनीय॥ २९८॥ - ई 

यदि छुथारी जानकीजीको मनोइर कहें तो बन नहींसक्ता कि, अपनी कन्याका कोई 
दुंगार वर्णन नहीं कऱ्ता,इस कारण यह अर्थद्दे कि,यह जो कैवार मनोहर अर्थात्‌ बडी विजय 
त्रिळोककी अतिउ\.मतर सुन्दर कॉर्तिरूप जो कुँवारे है उसका पानेवाला और घनुष 


` |! तोडनेहारा क्या ब्रह्माने रचाही नहीं, इस दोहेमें यह ध्वनि है कि, घनुष तोडनेहारे रामचन्् 


आर सीताजी जो विजय और कीर्तिरूप कुँवारे हैं उनको त्रह्माने नहीं रचा, यथा “आप 
प्रगट भये विधि न बनाये” वा यह तीनोंही महान्‌ हैं कुंवर विजय और कीर्ति ॥२९८॥ 
ॐ काहु न शंकरचाप चढ़ादा ॥ १॥ 
# तिळभर भूमि न खकेउ छुड़ाई ॥२॥ 
जो किसीने खरिवभीका धनुष मदीं 
तिळमर पर्थ्वासे नहीं छुडासके॥ २ ॥ 
विद्दीन मही मैं जानी ॥ ३॥ 
वजडु आश निज निज गुद छिखा न विधि वैदेदि विवाह॥ ४॥ ¦| 

- सब कोई वीरपनेका घमण्ड मत 
अन आदा त्यागनकर अपने ९घरोंको जाओ 
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कल बल सटीक तुळखीकूतरामायणम्‌ है 
जाय जो प्रण परिदरऊँ # इुँवारे कुमारि रदै का करडे ॥५॥ | 
जो जन त्यों बिनु भट सुई भाई # तो प्रण करि दो त्यों न इसाई ॥ ६ ॥ , 
जो प्रण छो तो पुण्योका नाश होताँहै अब सीता कारी रहे तो मैं क्या कर्क ॥५॥ | F 
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जनकवचन सुनि सब नर नारी क्र देखि जानकी भये दुखारी i ॥ | 
माषे छषण कुटिल. भइ भौ दै # रद्पुट फरकत नयन रिखाद॥ ८॥ 


दोहा-कहि न खकत रघुबीर डर, छगे वचन जतु बाण N हे 
कु? नाय रामपद्‌ कमळ शिर, बोळे गिरा प्रमाण ॥ २९९ ॥ ® 
रामचन्दके डरसे कह नहीं सकते परन्तु जन्कजीके वचन बाणके समान ळगे भन्तको 
$ रामके चरणोमें शिर नवाय प्रमाणिकवाणी बोळे ॥ २९९ ॥ |. 
` रचुबंशिनमद. जई कोड होई # तेहि खमाज असकहदि न कोई ॥२॥ ॥ | 
कदी जनक जख अनुचित बानी % विद्यमानं रछुकुछमांणि जानी ॥२॥ 
रघुवंशियोंमें जहाँ कोई बैठा द्वोगा, उस समाजमें ऐसा कोईभी नहीं कहैगा ॥ १ ॥ 
जैसी अनुचित बाणी जनकजीने रामचन्द्रजीके रहते कदी जो रघुकुळके मणिहैं ॥ ३ ॥ | 
सुनड॒ ` भातुङुलपंकजभातू # कहो स्वभाव न कछु अभिमान ॥३॥ 
जो राउर अनुशासन पाऊँ # कन्दुक इव बक्काण्ड डठाऊँ ॥ ४ ॥ 
हे सूर्यऊलकमलके खिलानेहारे श्रीरामजी ! आप श्रवण कीजिये मैं खभावसे कहताहू । 
अभिमानसे नहीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंदकी नाई एथ्वीको उठाळं ॥ ४॥ || 
काचे घट जिमि डारों फोरी # खको मेरु मूलक इच तोरी॥५॥ || 
` ` त्तव प्रताप महिमा भगवाना # का वाएुरो पिनाक पुराना ॥६॥॥. 
,__ कचे घडेके समान इस पृथ्वीको फोरडाळं और सुमेरुपवेतको मूर्लाके समान तोडडाढं॥५॥ || . 
तुम्हारे प्रताप और महिमासे हे भगवन्‌ | यह पुराना धनुष कया वस्तु हे॥६॥ | | 
नाथ जानि अख आयखु इोऊ # कौतुक करों विलोकिय खोऊ ॥ ७ ॥ || 
कमळनाळ इमि चाप चढ़ावौं # दातयोजन प्रमाण ले शावों ॥ ८ ॥ 
हे स्वामी ! ऐसा जानके जो आज्ञा दो तो जो कौतुक करूं उसे देखिये॥७॥ कमळनाळ 
$ कर्यात कमलकी दंडकी नाई इस थनुषको चढ़ाकर सौयोजनतक केजाऊं ॥ ० ॥ . 
|, द्वोद्दा-तोरों छत्रक दंड जिभि, तव प्रताप बळनाथ ॥ क 
E “झूट जोन करों प्रभुपदशापथ, पुनि न घरो घनु दाथ ॥ ३००॥ कक 
ओर तुम्हारे प्रतापसे दे बलनाथ ! इसे के दंडके ( चोमासेमें घूरपर छत्री नाम छोळ 
होताहे ) समान तोड डाळं जो ऐसा न करू तो फिर घनुष हाथमें नहीं क॑. ॥ ३०० घे || 
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छि वाळकाण्डम्‌ १. ह$ - (२५३) 
छषण सकोए वचन जव चोले % डगमगानि महि दिग्गज डो ॥॥ ` 
खकळ छोक सब भूप डराने % सियादेप इषे जनक सकुचाने ॥२॥ 
लक्ष्मण जब क्रोधसे यह वचन बोले तो पृथ्वी काँपगई, दिशाओंके हाथी डोलगय्रे १॥ 

सव लोग और शब राजा डरगये जानकाके मनमें प्रसन्नता हुई और जनक सकुचाये २॥ 
शुरु रघुपते खब मुनि मनमादीं # सुदित भय पुनि पान पुळझाडीं ॥३॥ 
सैनहि रघुपति ळषण निवारे # प्रेम समेत निकट बैठारे ॥४॥ . 
विसवामित्र रामचंद्र सव मुनि मनमें प्रसन्नह पुलकित ( रोमांच ) हुए'॥ ३ ॥ सनसे 

रामचन्द्रने लक्ष्मणको निवारण किया और प्रेमसे धारे बैठाया सेनसे निवारणका कारण 

यह कि, गुरुके समीप बलका बखान उचित नहीं और सैनसे लक्ष्मणका निवारण होना | | 

उनकी नम्रताका सूचक दै कि ये ऐसे बली होकर सनसेही मानगये ॥ ४ ॥ \ 
विश्वामित्र समय शुभ जानी # बोळे अति खने मूदुबानी ॥५॥ | 
डठहु राम भेजहु भवचापू $ मेटडु तात जनक. पारितापू ॥६॥ 
विइवामित्र अच्छा समय जानकर प्रेमसे कोमल वाणी बोले ॥ ५॥ रामचन्द्र उठो 

और यह शिवजीका धनुष तोडकर जनकका दुःख दूरकरो ॥ ६ ॥ ` - 
खुनि शुरुबचन चरण शिरनावा # हर्ष विषाद न कछु उर आवा ॥ ७ ॥ 
ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये # ठवनि युवा मृगराज छजाये ॥८॥ 
शुरुके वचन सुनके चरणोंमें झिरनवाया, और इषे विषाद कुछभी मनमें न आया ॥७॥ 


२२५८ 


ne 


सहजस्वभावसे रामचंद्र उठ खडेहुए जिनके निरशकस्वभावसे युवा मृगराज लजितहुए, || 
बा जिनके गमनसे. मृगराज लजातेदें, ठवनिके अथ स्वभाव चाळ ॥ ८ 0 | 
दोहा-डदित उदयगिरिमंचपर, रघुवर चाळ पतंग 1 ® 
कूर विकसे सन्त खरोजवन, इरषे छोचन भुंग॥ ३०१॥ € .: 
मंचरूपी उदयाचल पर्वतपर जब रामचन्द्रझूप प्रातःकालके सूर्य उदयहुए तब सन्तरूपी ; 
कमलोफे वन खिळे और दे खनेवाळोंके नेत्रख्पी मैरे प्रसन्नहुए ॥ ३०१ ॥ | | 


नपनकेरि आशा निदि नाशी # वचन नखत अवलीन प्रकाशी ॥१॥ : 
मानी मदिप कुमुद खकुचाने% कपटी भूप उळूक छुकाने ॥२॥ 
राजोंक्नी जो जानकाके प्राप्त होनेकी आझारूपी रातथी सो नाश दोगई और ८ राजोके |: 
. | प्ळाप बचनके तारे उस समय छिपगये ॥ १ ॥ बबूजेछूप जो मानी राजा ये सो सकुंदाबे . 
, |¦ कपरी राजा उलूककी नाई छिपगये ॥ २ ॥ a लरम जनाब ४ | 
अये विशोक मुनि देवा # वर्षेहि gs गा ३ 
'गुरुपद वादे खादेत ' अछुरागा ॐ राम सु ह $ 
प काडी कोकी और देवता जिनको सम्पत्तिरुपी ल ; 
सो कोक (चकवा ) के समान विशोक हुए और फूल वर्षाकर अपनीर सेवा जनाते २७; 
गुरुके चरणकमलको प्रेमसे नमस्कारकर रामने मुनियासे आज्ञा मागी ॥ ४ ॥ ` 
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,सहजदि चले खकलजगस्वामी # मत्त मंजु ल शासी ॥ ५॥ 
,व्वळत राम सब पुर नर नारी # पुळक पूरि तजु भये सुखारी ॥ ६॥ 
| सकळ जगतके खामी सहजही चळे जिनकी चाल मतवाले उज्ज्वल हाथीकीसी है ५॥ 
' रामजीके चलतेद्दी सब.जनकपुराके नर नारी पुलकितहो सुखीहुए ॥ ६॥ | 
बंदि पितर. खव सुकृत सँभारे # जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे ॥ ७॥ | 
तो: शिवधनुष सृणाळाके : नाई # तोरहिं प शुई ॥ ८॥ {| 
अपने पितरोंको नमस्कारकर और पुण्यांको स्मरणक कहनेलेंगे जो कुछ हमारे पुण्यो- {| `. 
| छां प्रभाव होय तो ॥. ७ ॥ यह शिवजीका घनुष.कम्रलकी डंडीकी नाई हे गणेशजी | हे हु 
` गोसाई] रामचंद्र तोड़दें ॥ ८॥ ¦ ' = `... ड | 
¦ ` दोदा-रामाहे प्रेमसमेत ळखि, खखिन समीप डुछाइ/॥: `: 6 
!. ,६७ खीतामालु सनेददवदा, बचन कडे विळखाइ ॥ रे०्शे॥ € | 
` .. रामचंद्रको प्रेमसे निहार सखियोंको घोरे घुळाय .सीताजोकी माता थ्याङळ || | 
बोलीं ॥ ३०२॥ . . 5. 2 4 
. सखि सब कौतुक देखनहारे # जेड कहावत हितू हमारे ॥ १॥ || ब 
. कोउंनःबुझाय कदै नूप पाहीं # यह बाळक अख हठ भळ नाही॥ ३॥ |." 
द र इसखि । जो. हमारे हितू कहातेहं वे सब तमाशाही देखनेहारेहे ॥ १ ॥ कोई राजासे || ' 
' ह ' समझाके यह बात नहीं कहता कि, यह बालकहें इनसे ऐसी हठ करनी अच्छी नही. ॥२॥ || | 
|... || ` रावण बाण छुआ नहिं चापा# हारे खकळ भूप करि दापा॥ ३ ॥ || 
| . खोर घल राजुवर कर देहीं# बाल मराळ कि संदर लेडी ॥ ४॥ || 
|¦ “जिस घनुषको रावण और बाणासुरने नहीं छुआ: और सव राजा वलकर हारगये॥३॥ {| , 
| | ' बो ऐसा कठिन धनुष राजा कुमारॉके हाथमें देना चाहतेहे, कहीं इंसोंके बचोस मंद्राचल || : 
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|; उठसकता है ॥ ४ ॥ ५ 

` |` भूप खयानप लकळ सिरानी # साखि विधिगति कछुजःतभजानी५॥ 
। | . घोली चतुर खखी मूदुबानी # तेजवन्त ळघु गनिय स रानी न &॥ | 

(क ` हेसखी ! राजोंकी सब चतुरता जातीरही इससे विधाताकी गति.जानी नहींजाती॥ ५॥ 

। | तब एक चतुर सखी कोमलवाणी बोली देरानी ! तेजवंतोंको छोटा मतजानो ॥६॥ || . 
टा कहुँ कुंभज कहँ सिंधु .अपारा # शोषेड सुयशा सकल संसारा ॥७॥ || | 
| $ रविमंडळ देखत छघुळागा % उद्य जासु जिचा आगा ¦| | 
| कहाँ तो अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र उसे शोष गये सब संसारमें,यस छायया || . 
“तुक समय किसी चिंड़ियाके तीन बच्चे समुद्र बहालेगया,- तब वोह. प्रतिदिन अपनी {| 
| चोंचसे पानी भरकर बाहर फेंका करे, इस इच्छासे कि, समुद्र उलीच डालँगा अगत्त्य- | | | 
| नाने यहं चारित्र देख उससे पूँछा तब पक्षीने कारण कहा. यह खुन दयासंयुक्तहो ऋषिने [| `. 
| रुहा कि, यह समुद्र बडा निर्दयो दै इसका दंड हम करेंगे, यह कद चलेगये. एकदिन || . 
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¦ समुद्रके किनारे जप पूजा करतेथे कि, समुद्र लहरसे पूजाकी सामग्री बद्दाय लेगया तब 
९. | बोह पक्षीकी बात स्मरण करके तीन अंजल्गमें अथांत्‌ राघवाय नमः, केशवायनमः, वासु 
|. देवाय नमः, ऐसा उच्चारणकर सब समुद्र सोखगये तब वोह बहुत कालतक सूखा पढारद्दा, 
£4 . | फिर देवताओंने कुंभजऋषिसे बहुत निवेद्नकिया, तब फिर भरदिया” ॥ ७ ॥ सूर्यका 
, - | मंडळ देखनेमें छोटा लगताद, पर उद्य होतेही तीनलोकका अंधकार जाता रहताददै॥ ८॥ 
दोहा-मंत्र परमळ्घु जाएुवशा, विघ्ने हरि इर सुर सवे ॥  & 
के महामत्त गजराज कहूँ, वशकर अंकुदाखवे ॥ ३०३॥ 8 
संत्र तो छोटाही द्वोताहै परं उसके वश में ब्रह्मा विष्णु, शिवादि .सब देवता होजातेहें, ` 
जैसे कि, 5“कारमें यह-तीनों देवता रहते, जैसे महामतवाढे/हार्थाको छोटासा अंकुश 
बशमें करलेताह 0. ३०३ ॥ 55, 73 कक के एल 0 कक गज 
कामछुछुम अद सायक छीन्है & सकळ भुवन अपने वश कीन्दें ॥ १॥. |. 
देवि लाजिय खंझय अख जानी # भंजब धनुष राम सुबु रानी ३॥ |. 
आर देखो कामदेवके पास फूलॉकाही धनुष बाणहे ओर सब संसारको अपने बशमें 
करलियाहै ठुम इन्हें इंसळे बच्चे सत्य कहतोहो, परन्तु यइ शंगार और. वीररसमें: भेदं || _ 
जैसे यह कामदेव ॥ १ ॥ हे देवि ! ऐसा जानकर संदेह त्याग करो रामचन्द्र घतुषको || . | 
तोड़देंगे ॥ ३ ॥ ट , wf MIE 
रखी बन, छुनि भइ परतीती % मिटा विषाद बढ़ी अतिग्रीती ॥ ३॥ || | 
लव. रामहि विळोकि वैदेही # खभय वद्य विनवति जेदि तेही ॥४॥ || ` | 
. सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वासहुआ-विघाद मिटा और प्रीति बढ़ी ॥३॥ जान- |" ` ` . 
| | कोंजी उस ससय रामजीको देखकर भयभीत हो. जिस.तिसकी विनती करनेलगों. बदेही॥ . ' | 
फहनेका यह कारणंहै कि, जानका जीकों इससमय देहकी सुभि. नहीं है ॥ ४ ॥  . .' 
|. परतही मत सनाय अकुछानी # होड प्रसन्न महेश भवानी ॥ ५॥ || " 
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करहु. फ़ळ अपनी सेवक्राई # करि हित इरहु चापगरुआई ॥ ६॥ || ,' 


|| जनही मनमें मनायके व्याकुल होगई, हे सिंवपावंती ! असन्नो ॥ ५ ॥ अपनी सेवकाई ;| ` ` | 
|! सफल करो और हित करके धनुषका भारीपन हरो ॥ ६'॥ दाः ए र 
| गणनायक ` बरदायक देवा # आज्ुळगे कीनी सवं सेवा ॥७॥ | 
घारबार विनती सुनि: मोरी # करह चाप गरुता अतिथोरी ॥ ८ ॥ 
हे गणोंके नायक वरदाता गणेशजी ! आजके दिनको तुम्दारी सेवा करीयी ॥ ७ ॥ । 


|¦ दारंार मेरी विनय सुन धनुषंकी गर्ता हलकी करो | के $ 

} ` दोहा-देखि देखिं रथुवीर तनु, सुर मनावःधर धार ॥ | #॥. 

दू भरे विछोचन म्रेमजळ, पुळकावळी शरीर॥३०४॥ छै 
जञानकी रामचन्द्रके शरीरको देखकर देवताओंको मनाकर थारज धारण रती, नत्र 

घे प्रेमका जल भरआया शरीर पुलकायमान दोगया ॥ ३०४ ॥ 


-९.%-, 
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(२५६) 8 सटीकं तुछसीकृतग्ण्ण्णयणस एड | 
_ द्रङ्े निरखि नयन भरि शोभा ऋ पिल छख सुमिरिवद्दारे मन क्षोमा ॥ १॥ 
भद्द तात दारूण; इठ ठानी # खमझत नाइ कळु ळाभ न हानी ॥२॥ 
जब शोभा देखतीह तो नींकी होजाती है, और ज्ण्ड पिताका प्रण खुमरती हैं तो. क्षोभ ; 
होजातादे ॥ १ ॥ अहह यह पद खेदकादै, खेदद्ै. कि, पिताने ऐसी कठिन हठ ठानी है 
जो लाभ और द्वानिको नहीं समझते ॥ २ ॥ | 
& || सचिव खभय दाख देइ न काई # चुधखमाज बड़ अछुचित होई॥ ३ १ | 
|| कहें धनु कुछिशहु चादि कठोरा # कह श्यामळ छुदुगात किशारा ॥४॥ || 
। || , मंत्री डरके मारे कोई नहीं सिखाता, यह पंडितोंके समाजमें बडी अनुचित वात्तो होती 
है ॥ ३ ॥ कहाँ यह घनुष कि, जिसकी कठोरतासे कुलिश (वज्र हीरा ) भी काँपताह और ; 
|| कट्टा यह श्यामल कोमलगात किशोर अवस्थायुक्त बालक ॥ ४ ॥ प | 
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विधि केदि भाँति थरं उर धीरा % सिरखसुमन किमि ठेयदि हीरा ॥५। 
खकळ खभाकी माति भइ ओरी % अब माडे शंभु चाप गति तोरी ॥६॥ 
हेविधाता ! मनमें कैसे धीरज घरूं सिरसफूल्से कहीं हरा वेधा जासकताह ॥ ५. 0 
सब सभाकी मति भोरी होगई है. हे शिवर्जाके घनुष ! अब में तेरी शरणहूं ॥ ६ ॥ 
निजजड़ता छोगन पर डारी # होहु हरुअरघुपतिहि निहारी ॥ ७ ॥ 
अति परताप खीय मनमाहा % लवनिमेष युग सम सि जादी॥ ८ ॥ | 
हेथनुष !. तू. अपनी जडता छोगोंपर डालकर रामचन्द्रको देखकर हलका हाजा ॥७॥ ४ 
थानकाके मंनमें बहुतही दुःखंदै, एक पल और लव युगके समान बाततेहें ॥ 6 ॥ 
दोदा-प्रभुद्दि चिते जुनि चिते मदि, राजत लोचन लोळ ॥ & 
` ६ - खेळत मनालिज मान युग, जलु विडुमंडळ: डोळ ॥ ३०५ ॥ ४8 
कभी रामजोकी ओर कभी एश्वीकी ओर सकुचाकर देखतोह जिससे नेत्र चंचल हागे | 
हैं सो ऐसे शोमितहें मानों कामदेबकी दो मछली चेद्रमण्डलमे वेठकर हिडालाखलखेलरही 
` || हैं जानकीका मुख चंद्रमण्डल है नेत्र पीनहें जानकी पः्वीसे उत्पन्न दवानेके कारण सकुचाती || 
॥ हैं नच ल्लीको दुःख होतादै तो माताकी ओट ळेती है परन्तु माताळे सन्मुख पतिरशनमे | 
ब्बजदे इससे सकुचाती हैं ॥ ३०५॥ ` . 
गिरा अळिनि घुखपंकज रोकी # प्रगट न खाज निदा अवन्ठोक्ी ॥१॥ । 
छोचन जळरड कोचना. कोना # जेखे परम छुपणकर खोना ॥ २ 8 | 
थदि जानकी कुछ कढनेकी इच्छा झुरतीहं तो कहा नहींजात), क्यॉकि औंरिकप जो 
बाणीहे यो ञानकीळे झुमळकपी शुखमेंद्दी इकगई और ळाजरूपा रात्रिछो देख प्रगट न हुई, 
जैसे रांतमें कमळ भोराों अपनेमें गंड ररलेताह, तैसे खानकोके मुरूसेभी बाणी नहीं 
॥ १ ॥ नेत्रोंछा जळ नेत्रोंढेद्दी झोनेमें रहा, चेछे/एरघकड्सरे पाख सोना रहताई, 
दोह झोनेमें छिपा रखताहे ७ १.७ 
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च्च त माया 0. 0 8 घाळकाण्डम्‌ १. ७8 (२५७) | 
सकुचा व्याकुळता बाड़े जानी % घारे धी ३ 
तन मन वचन मोर मन सचा # रका हे गा । 
अपनेस बड़ी व्याकुलता जानकर सकुचाई और घीरज घरकर मनमें विश्वास किया ¦] 
कि ॥ ३. ॥ तन स्न वचन और मेरा मन चदि सत्यदै और रामर्जाके चरणकमळमें मन !| 
रँगरहांहै ॥ ४ ॥ 
ता भगवान खकळ डरवासी % करहि मोहिं रघुपतिकी दाली ॥५॥ || 
जादिके जिपर सत्य सनहू # स्रो तेहि मळत न कछु सन्देह ॥६॥ | | 
तो भगवान्‌ जो हृदयके वसंनेहारे हैं,मुझे रामचन्दकी दासी; करेंगे ॥-५. ॥ जिसका | 
जिसके ऊपर सत्य स्नेह होतादै सो तिसको मिलताहे इसमें कुछ सन्देइ नही.॥६॥ || 
प्रभु तन चितै प्रेम प्रण ठाना # कृपानिधान राम सव जाना ॥ ७॥ || 
लियदि विळोकि तकेड घनु केखे % चितच गरुड छ्छुग्याळदि जसा ८ ॥ | 
रामचन्द्रकी ओर देखकर भ्रेमका प्रण ठाना, सो कृपानिघान रामचन्द्रे सव जाना || 
अमका भ्रण यह कि, राम न मिलेंगे तो शरीर त्याग दूंगी ॥ ७॥ जानकीकी ओर देखकर || 
घनुपको केसे ताका जैसे गरुडजी छोटे सर्पको ताकतेहे ॥ ८ ॥ ' 
दोदा-ळषण लखेड रघुवंदामाणे, ताकेड इरकोदंड ॥ &@ !। 
& ` पुझकगात बोळे वचन, चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥ ३०६॥ ` ६8 
लक्ष्मणजीने देखा कि, रामचन्द्रने शिवजीके घनुषको ताका,तो पुरूकायमान दो ए्थ्वाको ¦| 
बरणोसे दवायके बोळे; चरणोसे इसकारण दवाया कि, पहले वचन बोळे थे तो थ्वी डोळ !! 
गई थी इसकारण अबके दाबालिया ॥ ३०६ ॥ 
दिशि ङुंजरहु कमठ अदि कोला % धरहु धरणि घरि धीर न डोला॥१॥ || 
राम चइदिं शंकर थलु तोरा # दोहद सजग खुनि आयसु मोरा॥ ३ ॥ |] 
हे दिग्पाळ,कच्छप,शेष,वाराइ!पथ्वीको धारण किये रद्दो,धीरज रखियो डोलियो मत॥१॥ $ 
रामचन्द्र शिवजीका धनुष तोडना बाहतेह, मेरी आज्ञा सुन सावधान होजाओ ॥ २ ॥. . 
शाप समीप राम जब आये % नर नारिन सुर सुक्त मनाये ॥ ३॥ || 
खब कर खंदाय अरु अज्ञान्‌ # मन्द्‌ महीपनकर अआभिमातू ॥ ४॥ 
जब रामचन्द्रजी घनुषके निकट आये तब नरनारियोने अपने पुण्य और देवता मनाये३ 
सबका संशय और अज्ञान और मन्द राजाओंका आभिमान ॥ ४ ॥ 
भ्रगुपति कोरि गर्वं गरुआईँ % सुर सुनिवरन केरि कद्राई ॥ ५॥ ¦| 
खिय कर शोच जनक पछतावा # रानिनकर दारुण दुख दावा ॥ ६॥ || 
परझुरामका गर्व और गर्ता, देवता और मुनियोंका मय ॥ ५ ॥ थोताजीका शोन, {| 
जनकजीका पछतावा और रानियोंका दारण दुःख ॥ ६॥ ` । 
₹ कदित-आयो आपभंग समय सबर्हि जनायो रंग, मानी नुप हिये तबे धराके रकि बड! {| | 
रसिंकविहारी नेहवारी पुरनारिनके, कंचुकी सुवंद आप तरक वराक उठे | उर डयगेडे सप 
कौशिक उषण आदि, राम भुजदण्ड दोऊ थराके थराकि उठे | जनकाकियोरीचूके सस्हिन || | 
समेत दाऊ, लोचन सफळ चारु फरकि फराके उठे 8 रामरसायने ॥ 
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शिवजीके धनुषको एक बड़ा जहाज पायकर अपना संग बनाकर सब चढे ॥ ७ ॥ 
|; रामकी बाहोंका बल अपार समुद्रहै, पारजाना चाइतेहैँ कोई खेवनेवाला नही दै ॥ < ॥ 
|| दोद्ा- राम विळोके ळोग खव, चित्र लिखेले देख ॥ 8 
कं चितई सीय छुपायतन, जानी विकळ विशेख ॥ २०७॥ छे 
0१ जानकीकी ओर देखा तो विशेष व्याकुल जाना ॥ ३०७ ॥ - 
साषित बारि चिन्नु जो तनु त्यागा % सुएकरे का सुधा तडागा ॥ ३॥ 
॥ बोह जळ क्या करेगा ॥ २॥ 
छा वर्षा जब कषी. सुखाने # समयचूक पुनि का पछसाने ॥ ३॥ 
' अख जिय जान जानकी देखी # प्रु पुळके ळखिमी ति विशेखी ॥४॥ 
जीमें जान जानकीको देखा और अधिक प्रीति देख प्रभु पुलकित हुए-॥-४ ॥ 
शुरूहि प्रणाम मनादिमन छन्दा # अति लाघव उठाय घनु छोएहा॥ ५॥ 
. दमकेड दामिनि जिमि घन.ळयळ % पुनि धनु नभमण्डळ खम भंयूका। ६॥ 
न भाव यह कि, यहाँ वसिष्ठजीको भी प्रणाम किया ॥ ५ ॥ ऐसी शीघ्रतासे उठाया 
गोसे मिलकर आकाशवत्‌ होगये ॥ ६ .॥ ; 


तेहि क्षण मध्य राम अ तोरा ॐ भरेड शुवन ध्वनि बोर कठोरा ॥८॥ 
लतेमें चढातेमें और इढतासे समय किसीने न देखा, सब खडे देखते रद्दे ॥ ७॥ 


रामजीने भंग करदिया ॥ ८.॥ 


ooo ् ि् ् ्ि््त्् 
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शम्भुचाप बड़ वोहित पाई के चढ़े जाय खच खंग चनाई॥ ७॥ || 
राम चाहु घळ सिंधु अपारा % चढत पार नहि कोड कनहारा ॥८॥ || 


जब रामचन्द्रजीने देखा कि, सब लोग चित्रके समान लिखे दोरदे हैं और छपा करके | 
देखी विएुळ विकल पदेही # निमिष विद्दात कल्पलम तेही ॥ १॥ । 


जानकीको अत्यन्तही व्याकुछ जाना कि, एक पल कत्पके समान बीतता है ॥१॥प्यासे {| . 
|; ने जो जळके बिना शरीर त्यागन किया, तो मरकर उसे यदि तालाबमेंभी डाळदो तो || 


जब खेती सूखगई तब वषा तो क्या, समय 'ुककर पछतानेसे क्या है ॥ ३ ॥ ऐसा । 


गुरुको मनही मनमें प्रणाम किया, और बड़ी शीघ्रतासे धनुष उठालिया अभमें प्रणाम ¦| 
मानों बिजली चमक गई; और आकाझमें ळयहुई, फिर धनुषको ऐसा खाचा कि, दोनों || 


- छेत घढ़ावत खेचत गाढे # काइ न लखा देख सब ठाढ़े ॥ ७॥ |! 


उसीक्षणमें रामजीने धनुष तोड़ा, संसारमें घोर कठोर घ्वनि भरगई अथवा धनुषका मध्य (| 


फरत तरूवा सहारटत बाराह बळ घटत बुगगाढसो दूटिगो | दंत चट जटत महि शेल्युत ¦| 
[ दिग्दन्तगण इटत भरू कुम्मथटकूरिगो । दैत्य छाटे हटत अभिमान से छुटत मं | 
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' खुर असुर सुनि कर कान दीने खकळ विक्रळ विचारी । 
५ फीड खंडेड राम तुळखी जयत्ति चचन उचारहीं॥ ३४ ॥ 
संसारभरमं घोर उच्चगार्मी कठार कडा शब्द भरगया कि,जिससे सूर्यके घोडे मार्ग छोडके 
चले यहाँतक शब्दकी ऊँचाई कट्टी, थब पातालको चला कि, दिग्गज चिंघाडने लगे 
घरती कॉपउटी, दोष, चाराह, कच्छप परस्पर भार और भयसे दबगये. अब ऊँचे नीचे 
भव्य तीनों गति कहते हैं es छर, नंचिमं असुर और मध्यमे सुनि, अपने २ कानोमें 
हाथ दे और व्याकुल्हो यद विचार करते हूँ कि, रामन घनुप तोड़ा और सब जयजयकार 
उद्चारण करनेळग ॥ ३४॥ 
खोरठा-शंकरचाप जद्दाज, सागर रघुवर साहुबळ ॥ | 
चूड़े सकळ खमाज, चढ़े जे प्रथमहि मोद्दवदा ॥ ३५॥ | 
शिवजीका धनुष जद्दाजद. रामजीकी भुजाओका बळ समुदं, बे सब समाज दवगये 
खो मोइवश पहले चढ़थे ॥ ३५॥ > ण 


सीतास्वयंवर 


| दोड खंड चाप महि डारे # देखि छोग सव भये सुखारे ॥ १॥ 
। ॐहौशिकरूप पयोनिधि पावन अमवारि अवगाद झुद्दावन॥ ३॥ 


"र 
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(२६०) छै सडीकं तुळलीकृतरामायणम्‌ छे 14 
|¦; जब प्रमुने धनुषके दो खंड करके एथ्वीमें डालदिये तब लोगोंकी सुध हुई और देखके | 
| व्य ॥ ५ ॥ विदवामित्रका रूप तो पवित्र समुद्दे और रामचेंद्रके ्रेमसे बोद गम्भीर || 
भराहे ॥२॥ - र 
रामरूष . राकेश निद्दारी $ बढ़ी चीचि पुळकावलि भारी ॥ ३॥ | 
३ बाजे नभ गहगहे निशाना # देववधू ताचहिं करगाना ॥४॥ || 
|| रामका पूर्ण चन्द्रसम रूप निददारके पुलकावलिहुप तरंगे उठनेलगीं, अर्थात विइवा- || 
|¦ भित्रको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३ ॥ आकारामें बाजे बजनेळगे, अप्सरा गान कर नाच- ¦| 
नेलगीं ॥४॥ . । दि | 
| ब्लह्मादिक सुर सिद्ध सनीशा # मदि प्रयोंसदिंदेदिअशाशा ॥ ५॥ || 
| . चर्षेदि सुमन रंग वहु माळा क गावदि किन्नर गीत रखाळा ॥ ५॥ | 
|| ब्रह्मादिक देवता सिद्ध मुनि प्रक्षुकी बडाईकर अशीर देनेलगे ॥ ५ ॥ देवता अनेकः 
| रंगके फूलोंकी माला बरसाते हैं और किन्नर सुन्दर गीत गाते ॥ ६ ॥ 
रही शुवनभरि जय जय थानी कै घलुषभंगध्वनि जात न जानी ॥७॥ 
| मुदित कर्दाद जहँ तहँ नर नारी # भजेड राम शाद्धय्च भारी ॥८॥ || 
संसारभरमें जय जयकी घाणी भरगई और घनुषभंगकी च्वनि ( शब्द ) नहीं जञानी- | 
जाती अथवा घनुषभंगकी ध्वनि ( जातनय ) परशुरामने जानी कि, रामने धनुष तोडंदिया |! 
|¦ अथवा सम्पूर्ण भुवनमें जय जय बाणी भर रहदै परन्तु तिसपरभी धनुषभंगकी ध्वनि || ` 
|| नहीं जाती ॥ ७ ॥ प्रसन्नद्ळे जह तदवा नर नारी कह्दनेलगे रामने शिवजीका भारी 
घनुष तोडा ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-बंदी मागध सूतगण, विरद्‌ वददिं मतिधीर॥ छे 
१ 
| 


= ETE 
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कू करहि निछावर छोग सब, हय गय धन माणि चीर ॥३०८॥ छे 

बंदा मागध और सूत यदद भाटोंको जातिहें सो पूर्वपुरुषांकी वाहि “सुनाने लगे, और 
सब लोग हाथी, घोडे, मणि, चीर निछावर करनेल्ये ॥ ३०८॥ | क 

झॉँझ मृदंग. शंख खदनाई # भेरि डो ढुंढुभी सुहाई ॥ १॥ 

बाजि बहु बाजने छुद्दाये % जहें तद्द युवतिन मंगळ गाये॥२॥ ¦ 

झाँझ, म॒दंग, शंख, नफीरी, भेरी, ढोल, नगाडे ॥ १ ॥ सुन्दर सुन्दर बाजे बजनेलगे : 
जहाँ तहाँ ख्रियोने मंगळ गाये और बोलीं क०-“ताडका जुमारी करी यज्ञ रखवारी फोरे | 
तारा सुनिनारी ये तो बाळ.जसखूटतो | पुनि सुरनारी नर नारी ओऔ सुरारी नारी हुँसती ' 
जुन्यारी वीर नाम बह छूटतो। रसिकविहारी ईश सबहिं छघारी यह कीरति अपारी चों; 
, १ क०-परि पारि पार्य जाय गिरिजा निहोरी नित्य शंकर मनाये पूजे गणपाति भावसे | 
दीनेदान, विविध विधान जप कीने बहु नेम ब्रतळोने सिय सहित डछावसे। न 


| तभिथिळशकी दुळारा' हृढ प्रीति डरधारी अवधेशसंत चावसे। लनकाकिंशोरीके प्रतापते पिनाक || | 
'टूटाहे न जानो राम बळेक प्रभावसे ॥ रामरसायने ॥ Re 
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| ' € वाळकाण्डम्‌ १. §§ ; (२६१) 


|} न जानो कौन छूटतो । जनकदुलारी होतीं निपट दुखारी भारी अवधविद्दारीपे न जोणे || 
| भनु दूरतो” ॥ २ ॥ रामरसायने ॥ क वर 2: | 


सखिनलहित अतिद्दर्षित रानी # सूखत धान परा जलु पानी ॥ ३॥ || 
जनक रददेड सुख शोच विदाई % पैरत :थके थाह जलु पाई॥ ४॥ || 
सखियासहित रानी बडी प्रसन्न हुई, जसे घानके सूखते समय पानी पडे ॥ ३ ॥ जनक 


|; जीने शोच छोड़ ऐसे सुखपाया जैसे थके पेरेयेको थाह मिलाय ॥ ४ ॥ ~ 
| दत भये भूर धनु दूढे# जैसे दिवस दीप छबि छूटे ॥ ५॥ 
सिय दिय सुख बरै केहि भाती % जनु चातकि पाई जळूस्वाती॥ ६॥ 
|¦; राजा धनुष टूटनेसे ऐसे शोभाहीन हुए जैसे दिनमें दीपक्रकी शोमा नहीं रहती ॥ ५ ॥ 
|; जानकाके मनका सुख कोई कैसे वर्णन करसके; जैसे पपीहेको खातिदूँद मिलजाय ॥ ६॥ 
| रामहिं छषण विळोकत कैसे % शंशिदि चकोरकिशोरक जस ॥७॥ !| 
शतानंद तय आयसु दीन्हा # नीता गमन रामपहे कीन्हा ॥८॥ ! 
१ रामचन्द्रको लक््मणजी ऐसे देखते जैसे चन्द्रमाको चकोरका बचा ॥७॥तब शतानंदने 
॥ आज्ञा दी सीताने रामचन्द्रके पास गमन किया ॥ ८ ॥ : करा 
दोइा-खंग सखी सुंदारि चतुर, गावहिं मंगळ्चार ॥ ` हे 
हि _गवनी बाळ मरांळगति, सुखमा अंग अपार ॥ ३०९॥ - & || 
संगमें सुंदर और चतुर. सखी हैं, जो मंगळाचार याती हैं और राजइंसोंके बोके समान ।। 
चळतीहें शरीरमें अपार शोमाहै॥ ३०९ ॥ "ला 
खासिन मध्य खिय खोइति केसी $ छविगण मध्य महाछूब्ि जैसी ॥ १॥ 
करखरोज जयमाळ सुहाई # विश्वविजय शोभा जन॒ छाई ॥:२ ॥ 
सखियोंके मध्यमे जानकी ऐसी झोभित होती हैं, जेसी छवियांके मध्यमें : मदद 
छबि शोभित हो ॥ १ ॥ कमळसे हाथमें जयमाळा शोभिते जसे संसारके जीतनेकी | 
शोभा छाईहो ॥ २॥ म क | 
तजुसैकोच मन परम उछाहू # गूढ़ प्रेम लखि परे न काहू॥३॥ 
जाय समीप रामछबि देखी # रांडे जलु इँवार चित्र अवरेखी॥,४॥ 
शरीरमें संकोच मनमें अत्यन्त प्रसन्नता गूढग्रेम किसीको लख नहीं पडता ॥३॥ घोरे 
जायकर रामकी छबि देखी, मानो कुँवरि चित्रके समान लिखीहुईसी स्थितहुई ॥ ४ ॥ 
चतुर खखी छखि कहा बुझाई # पदिरावहु जयमाळ सुदाई॥ ५॥ 
--सोहें सियसहित उमंग सखि साजे अंग भूषण सुरंग रंग वसन “पए कप सह सियस उमंग सखि ताजे अग भूषण सुरंग रंग वसन विशाळसों। 
bn कैसे कण्ठडारैं ड छोटी रघुलाळसों ॥ रसिकाविहारी 
तदि औसर निहारि छबि उपमा विचारी सो उचारी ठ उताळसों। कनकळताकी नव वल्ली 
द्वै अनूप कदि उरध डठेहें मानों मिळन.तमाउसा ॥ . 0९ ` 
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२६३ ) (RR) ' खटीकं तुळ्सीकृतरामायणसू के ७ &8 खटीकं तुळलतीकुतरामायणल्‌ फडे क 
| चतुर सखीने यह जानकीकी गति देख समझाकर कहा कि, जयमाला पहराओ ॥५॥ 
| यृ वचन सुनकर दोनों हाथोसे माळा उठाई, पर प्रेमके ऐसे बशीभूत हुई कि, पहिराई 
|¦ नहीं जाती ॥ ६ १ र 
| खोदत जठुयुग जलज खनाला # शशिदि सभीत देत जयमाला ॥७॥ 
गावहिं छबि अवलोकि खहेळी % खिय जयमाछ रामउर मेळी ॥ ८॥ 
~ न च गोह दंडीसदित ~ पु दते 
1 ऐसी शोभा हातोहै मानों दो दंडीसहित कमल चन्द्रमाको जयसाला दते हैं, भय इस 
|? बातका है कि, चन्द्रमाको जयमाला दें तो फिर सूर्यका प्रकाश उसके सामने न होगा और 
|¦ सूर्यकी प्रीति कमलसे होती है, चन्द्रमासे विरुद्ध दै, इसीकारणस उसे नहीं. पहरा सकती 
सो दिचारके संपुटित ( सकुचयुक्त ) होगये. सुखको चन्द्रमाकी उपमा एकदेशी है. कमल 
मुखके सामने हाथोंका प्रेम ज्यांका त्यों रहजाना आशयहै ॥ ७ ॥ इस छविको देखकर 
सख्ियें गानेलगीं और जानकीने सचेत हो रामचंद्रके गलेमें जयमाला डारँदी ॥ < ॥ 
सोरठा-रघुवरउर जयमाळ, देखि देव वर्षदिं सुमन ॥ 
खकुचे सकळ शुआळ, जड़ बिलोकि रवि ङु रगण ॥ ३६ ॥ 

रामचन्दके गळेमें जयमाला देखकर देवता फूळ बरसानेळगे और सव राजा ऐसे सकु- 
चाये जैसे सूर्यको देखकर कुमुद सकुचावें ॥ ३६ ॥ 

पुर अरु उयोम बाजने बाजे क खळभे माळिन साधु रड गाजे ॥ १ ॥ 
सुर किन्नर नर नाग सुमीशा % जय जय कह खघ देहि अशीञ्ा॥२॥ 
पुर और आकाशमें बाजे बजनलगे, दुष्ट मलीनहुए और साधु प्रसन्नहुए ॥१ ॥ देवता 
किन्नर, मनुष्य, नाग, सुनि सब जय २ कहकर अशीश देनेळगे ॥ २ ॥ 
नाचहिं गावाहि विद्युध चघूटी & बार बार रूछुमावाळे: छूटी ॥ हे ॥ 
जह तहँ विप्र वेद्ध्वनि करही # बंदी बिशदायालि उञ्चरदीं॥ ४॥ 
गन्थवोकी छोटी अवस्थाकी वधू नाचती गाती हैं और बार २ कूळ वरसाती हैं ॥ १॥ 
जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेदघ्वनि करते, भाट लोग बिरुदावली उच्चाएंग/करते हैं ॥ ४ ॥ 
[क पताछ नाक यशा व्यापा # शामवरी सिथ भैजेड चापा॥ ५॥ 
कर्द आरती पुर नर नारी % देहि निछावरि वित्त बिलारी ॥ ६ ॥ 
यह यञ पृथ्वी,आकाश,पातालमें व्यापगया कि,रामने धनुष तोडकर जानकी विवाही ५ 
पुरकी नर नारी आरती करती हैं और वित्तते अधिक निछावार देती हैं ॥ ६ ॥ : 
लोइत खीय रामकी जोरी # छवि $एंगार मनइुँ इकठोरी ॥७॥ 
सखी कहहिं प्रशुपद्‌ गहु सीता # करति न चरण परश आतिभीता॥ ८ ॥ 
१ क०-अतिही उताल्हें निहाळ रघुळाल कंठमेली जयमाळ भयो. आनैंद अपारो है, 
| रसिकावहारी इयाम गोरी नव जोरी होरे सब नर नारी निज प्राणधन वारेहि। माला पहराई 
' दु छाई सो अपार शोभा तांछिन अनूप रूप रुचिर निहारो है। धारे तियवेष मंजु धदित 
| संत मानों आज ऋतुराजपै प्रसूनजाळ डारो हष 3 
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___________ छे वाळकाण्डस २. के (२६३) 
राम और सीताकी जोडी ऐसी शोभित होताहे, जसे छवि और शंगार एकठोर हो॥७॥ 
शखियोंने कहा जानकी ! रामचन्दके चरण छुओ, पर जानकी डरसे चरण नहीं छ्ती॥<॥ 
दोइा-गौतमतिय गति छुरति कारे, नहिं परखति पद्‌ पानि॥ & 
® मन विदँल रखुवंशमाणे, प्रीति अळोकिक जानि ॥ ३१०॥ छँ 
गोतमकी ज्लीका स्मरण करके जानकी चरण नहीं छती रामचन्द्र अलकिक प्रीति - 
जानकर मनमें हँसे. आशय यह दै कि, जानकी हाथोमें मणियोंके भूषण घारण कररदी हैं 
रासजीके पदका स्पर इस भयस नहीं करतीं कि, यह मेरे हाथमें पाषाणे, कहीं अदृल्याकी 
भाँति सजीव होकर छरी बन रघुनाथकी प्रीतिके भागी न होजायै सो रघुनाथ उस अलो- 
किक ( आदि ) प्रीतिको जानकर हँसे जो जानकी और उनके बीचमें हैं ॥ ३१० ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाण्डान्तर्गतधनुषमंगदणे- 
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नोनाम सप्तमः सोपानः ॥७॥ 


दोद्द-अब अष्टम विभाममें, परशुरामसम्वाद ॥ 
भयड सो टीकाकर कहत, द्विजज्वालापरसाद ॥ 

दव सिथ देखि भूप अभिलाष # कूर कुपूत मूढ मनमाषे ॥१॥ 
डठि उडि पहर खनाह अभागे % जई तहे गाळ बजावनलागे ॥ ३॥ 
तव सीताको देख राजा अंभिलाषा करनेळगे और जो कूर कुपूतथे उन्होंने बड़ा रोष || 
किया ॥१॥ वे अभागे उठकर और अपने बख्तर पहरकर जहाँ तहाँ गाल वजानेळगे॥२॥ | 
छेह छडाय सीय कह कोऊ % धारि सारह नपबाळक दोऊः॥ ३॥ | | 
तोरे धनव चाइ नहिं सरई# जीवत इमहिं कुवरिको वरई ॥४॥ || 
किसीने कही जानकीको छीनलो इन दोनों बालकोंको घरमारो ॥ ३ ॥ धनुष ताडेसे | 
भी चाहकी सिद्धि नहीं होगी, इमारे जीते कुँवारेको कोन वरसकता है कहो चांड नहिं स- 
रई पाठ है ॥ ४ ॥ । 
आ 988 विदेइ कछु. करें सहाई #जीतह समरसदित दोउ भाई ॥ ५॥ 
साधु भूप बोळे सुनि बानी ॐ राजखमाजदिं लाज लजानी ॥ ६॥ Hl 

जो कछु जनक इनकी सहायता करें तो दोनों भाइयोंसद्दित इन्हेंभी समरकर जीतो॥५॥ {| 
महात्मा राजा उनके यहद बचन सुनकर बोले कि, इस pa तो कक 5 । 
थता प्रताप सीरता बड़ाई % नाक पिनाकदि संग 
खोइ शूरता कि अब कहुँ पाईं.कअख बुथि तौ विधि सुंद मालिळाई॥८॥ 
यक्ष प्रताप वीरता बडाई और तुम्हारी नाक यह तो घलुष इरगेके संगही गई ॥७॥ सो 
नोदी नकटी झता है कि, अब कहीं पाई है, ऐसीही बुद्धि हरेस तो माने तुम्दारे शुखं 
स्याही छयादी ॥ ८ ॥ ~ + 
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(२६४) € खटीकं ठळसीळुतरामायणसू § र 
दोहा-देखहु रामदि नयन भर, तजि इषा मद मोह ॥ छ 
दू - ळ॑षण रोष पावक प्रबळ, जानि शाळभ जानि होहु ॥ ३११॥ ` छ 
१ रामचन्द्रको नयनभरके देखळो, इषा और मद मोह छोडदो, लक्ष्मणका कोध जो 
} खलती हुई अभिंदे उसमें तुम पतंग मत बनो ॥ ३११ ॥ 
चेनतेय वळि जिमि चह कागू क जिमि शश चदि नाग आरि भागू १॥ 
जिमि चह कुशळ अकारण कोडी # सुख खंपदा सहे शिवद्रोही ॥ २ ॥ ¦| 
, गरुंडका भोग कोए चाहें तो उन्हें नहीं मिलसक्ता, और जैसे सिंहका भोजन खरयोस || 
| चाह तो केसे पा सकते हैं ॥ १ ॥ जैसे अकारण ऋोधी चांदे कि, कुदा रहे और शिव- 
|; छसे द्रोह करके धन चाहे. तो नहीं मिल्सक्ता ॥ २ ॥ hE १ 
|| लोभी खोलुप कीरति न्हुई क अकळंकता कि कामी लहई ॥ ३॥ 
इरिपद्‌विसुख परमगति चाहा & दख तुम्हार छाल नरनाहा॥ ४ ॥ 
झेसे लोभी लालची. चाहे फि, मेरे कोर्ति वडाईदो, व्हामीपुरुष चांदे कि, हमें कलंक || 
न लगे ॥ ३॥ भगवानसे विमुख और सुक्तिकी इच्छा करें, जसे यह वस्तु उन्हें मात नदद 
द्वोती दे राजाओ ! ऐसा जानकीके दिषयमें तुम्हास लालच ढे खो था दें ॥ ४ भ 
कोळाइळ सुनि सीय खकानी कै सखी लिवाय गई जर्द रानी ॥ ५ ॥ 
राम सुभाय चले शुरुपार्दी के लियसनेद वणेत मनमाहीं ॥ ६ ४ ॥ 
इस कोळाहलको सुनकर जानकी भयभीत हुई और सखी उनको रानीके पास किवा रेगे १ | 
॥५॥ रामचन्द्रजी जानकीका प्रेम मनमें वर्णन करतहुए खभावसेही शुरुके पास चळे ॥ ६॥ 
शानिनलहित शोचवश सीया कँ अवर्धा विधिदि कहा करणीया ॥७॥ 
भूपवचन सुनि इत उत तक % छषण राम डर बोळ न सकळी ॥८॥ 
||  रानियोंसहित जानकी शोचके बसु जाने अब विधाता क्याकरे ॥ ७ ॥ राजोंके | 
|? बचन सुनकर इधर उधर ताउ पर रामे डरसे लक्ष्मणजी बोळ न सके ॥ < ॥ . 
` दोदा-अरुण नयन झछुडी कुदिछ, चितवत नुपन खकोप ॥ ङ 
कूर जनहु मत्त गजगण निरि, खि किशोरहि चोप ॥ ३१३ ॥ € ॥ | 
'लक्ष्मणजी लाळर नेत्र, भे टेढी करके राजाको कोषले देखनेलमे जैसे मतवाऊे हायि | 
योंको देखकर सिंहका बच्चा चाइ करतादे ॥ ३१२ ॥ | 
' खर भर देखि विकळ नर नारी के सब मिलि देदि मद्रीपन गारी ॥ १॥ .| 
तेडि अवखरसुनि शिवधलु भंगा # आये भगुकुळकमळपतंगा ॥ २ ॥.| 
| यह कोलाइल देखकर नर नारी व्याकुळहो सब मिलके राजाको गारी देनेलगे ॥ १॥ || 
[| उसी समय शिवजीका धनुष दूटना सुनकर सळ कमलके सूर्य परराम आ प्रशुरामजी आये॥२॥ || 
|¦ ` १ कुशाम्बुके औरससे स्य य्य गाविका घम्म हुआ, उनकी कन्या सत्पबसीसे ऋजी- (| 
|¦ कका विवाह हुआ- एक समय सत्यवती और सकी माता दोनोंने महिस सस्पुषकी इच्छा +} 
|} „छ तब चाक परनीको मह्ममय मन्त्रसे और सासुके निमिस क्षभ्रियभन्तरस खीर बनाकर | 
| जवानको गये दस अवसरमें खत्यवतीने अपना आण माताको दिया आऔर माताका आप केकर ||. 
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| महीप भूति भलि आजा कँ बाज झूपट जनु ळवा लुकाने ॥ ३॥ 
-गार्‌ शरार भू स आजा # भाळ विशाळ त्रिपुण्ड विरत्जा ॥४॥ 
हे उनको देखकर सव राजा ऐसे सकुचागये, जैसे बाजको झपटसे चिंडियोँ छिपजाती 
॥ ३ ॥ गोरा शरीर उसमें विभूति लगाये हुए, चौड़ा माचा उसमे न्रिपुंड 
मान है ॥ ४ ॥ 2 है माचे 
शीश जटा शशिवद्न 'सुहावा # रिखवदा कछुक अरुणदे आवा ॥५॥ 
कुटी कुटिळ नयन रिसराते % खहजदि चितवत मनईँ रिसाते॥६॥ 
. | _ शिरपर जटा, चन्द्रमाता शोभायमान मुख रिसके कारण कुछ लाल होरहा है ॥ ५॥ 
` § डेढ़ी भा नेत्रोमें रिस भररहा सहजमेंभी देखें तो मानों कोधितही हैं ॥. ६॥ 
| ! कषुषभकंधा उर बाहु विजयाला & चाळ जनेड माळ झुगछाळा ॥ ७ ॥ 
कटि सुनि वसन तूण दुइ बाघे % अनु दार कर कुठारकळ काचि ॥ ८॥ 
बेलकसे ऊँचे कंधे छाती और बाँ बडी, छुन्दर जनेऊ माला और स॒गछाला घारे ॥७॥ 
कमरमें झुनियोंके वत्र, दो तरकस बोधे, बनुषवाण हवाथमें, कंधेपे कुल्हाडा घरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-सन्त देष करणी कठिन, षराणे न जाय स्वरूप ॥ ' 
क धारि छाने तहु जजु वीररख, आये जूँ सब भूप ॥ ३१३॥ छे 
सन्तोंकासा तो वेष कठिन करणी कि, खूप वर्णो नहीं जाता. सुनियाका शरीर धारण 
¦ छरके सानों सब राजाओंके वीचमें वीररस शागयांहे ॥ ३१३ ॥ | 
. देखत भशुपति देष कराला # उठे खकळभय विकळ सुवाला ॥१॥ 
पिदुसमेत कहि कहि निज नामा के छगे करन खब दंड प्रणामा ॥३॥ 
भक्षण करगई। यह बात जानकर ऋषिने कशा तुम्हारा पुव क्षत्रनिष्ठ और तुम्हारो माताके 


एक शुत्र द्विज श्रेष्ठ होगा तब पत्नीके प्रार्थना करनेसे कहा कि, पुत्र नहीं तो पोता अवश्य 
क्षावियधमेयुक्त होगा. सश्यवतीने जमदाग्निको उत्पन्न किया कौर वह स्वयं नदीरूप धार 
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|}. कौशिकोनामसे विख्यात हुई. जमदाम्मसें राआ प्रसनजितकी कन्या रेणुकाका विवाह हुआ, 
|? उसमें वसुमत आदि पुत्र इए; सबसे छोटे. परशुराम इए, इनमें 'वासुदेवका अंश या, एक 
अ समय इैइयवंशमें उत्पन्न हुए कातैवीयेअर्जनने. जमदग्निके आश्रमसे जब कामधेनुकों इरण 
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किया, तब परशुरामने क्राधकर उस माढिओमतीपिके राजाको परशेसे नष्ट करदिया. उसके 
पुध भागगये परशुरामजीने गो पिताको दी तथ पिताने कहा तुमने राजाका वधकर अनुचित 
कार्य किया तुम इसका प्रायश्चित्त करो, तब यइ एक वर्ष एथ्वीकी परिक्रमा करने गये इसके 
खपरान्त काचंवीयैके पुत्राने अवसर पाय समाधिमें स्थित जमदय्निको मारडाला तब 'परशुरा- 
मने आकर सम्पूर्णे देहयइंशका संहार किया, ओर रुधिरकी नदी प्रवाहित करदी, कुरक्षेत्रमे 
नौ शोणितके कुंड भरे, और यज्ञ करके इक्गीसवार पृथ्वी निःक्षात्रियकर डोताको पूर्यादेक्‌, 
ब्रह्माको दक्षिणदिशा, अध्वयुको पा्चिमदिशा, उद्राताको उत्तरदिशा प्रदानकर आप महेन्द्रा :/ 
खलप्र तप करने चलेगये, इन. परशुरामके क्षत्रियवंशसंहारमं उदात होनेके कारण अनक 
जाति प्रगट होगइ क्षत्रियांने वंश बदळ दिये. ॥ ( श्रीमद्भागवते ) सत्यवतीको साताके 
विश्वामित्र हुए ॥ 
eRe 


ANNAN 


AANANNAAS 


| 


f 
Damour ००५००, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रा उरकर्क्ककक 
f र ल ~ 


ह "८ “५८ 


( २६६) . @ खटीकं तुछलीकृतरामायणम्‌ € 
परञुरामजीका तीण वेष देखकर सव राजा भयसे व्याकुलद्दो उठ खडे हुए ॥ १ ॥ 
झपने २ पिंताके नामोचारणपूर्वक सब दंडप्रणाम करनलगे ॥ २॥ 
ज्ञदि स्वभाव चितवर्दिं दितजानी # खो जाने जनु आयु खुटानी ॥ ३॥ 
। जनक वहोरि आय शिर मावा % खीय बुळाय प्रणाम करावा ॥ ४॥ 
। 'जिसको स्वभावसेभी हितू जानकर देखतेहें, Bh जानता है कि, भेरी आयु समाप्त 
! होगई॥३॥जनकजीने आयकर शिर नवाया और जानंकीको बुलाकर प्रणाम कराया॥४॥ 
! आशिष दीन्द सखी हरषानी # निजलमाज छेगई सयानी ॥ ५॥ 
| विश्वामित मिले पुनि आई क पद्खरोज मेळे दोड भाई ॥ ६ ॥ 
1 तब परशुरामने सौभाग्यवतीदो, यदे आशीर्वाद दिया, तव सखियें प्रसन्न हाकर अपने 
|. समाजमें लेगई ॥ ५ ॥ फिर विश्वामित्र आनकर मिळे और दोनों भाइयोंको चरणक्मः 
|: ळोभे डालकर प्रणाम कराया ॥ ६ ॥ 
राम लषण दुदारथके ढोटा # दीन अशीश जान भाछि जोटा ॥७॥ ; 
रामदि चितै स्दे थाके लोचन # रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥८॥ 
यह राम लक्ष्मण दशरथके पुत्र हैं अच्छी जोट जानके अशीश दी. ॥ ७ ॥ परन्तु 
` रामचन्द्रको देखके नेत्र थकगये जिनका रूप अपार और कामदेवके मद चुर्ण करनेदारे हृँ८॥ 
दोहा-बहुरि विलाकि विदेह सन, कहदु कहा अतिभीर ॥ 
श घूळत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥ ३१४॥ छ 
फिर जनकर्जाको देखकर कहा कि, यह कैसी भीड़है, जानकेभी कि, धनुष उटा दै 
| भअजानद्दो पूँछनेळगे शरीरमें कध व्याप रदादै ॥ ३१४॥ ` :. 
समाचार कदि जनक सुनाये # जेदि कारण मंदीप जब आये ॥१॥ 
छुनत वचन फिर अनत निहारे # देखे चाप खंड शहि डारे॥३॥ 
सब समाचार कहकर राजा जनकने सुनाये कि, जिस कारण सब राआ: साये हैं॥१॥ 
बचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा कि, घनुषके दो दुकडे 'पडेहे ॥ २॥ ` 
अति रिख बोळे वचन कठोरा # कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा३॥ 
घेगि देखाउ मूढं नतु आज्ञ % उळटो मदि जदँछग तव राजू ॥४॥ 
नडे क्ोधसे कठोर वचन बोले कहु मूखे जनक ! धनुष किसने तोडा ? ॥ ३ ॥ जल्दी 
उसे दिखाओ हे मूर्ख ! नहीं तो आज जहांलों तेरा राज्यहै पृथ्वी लोट दुंगा ॥ ४ ॥ - 
अति डर उतर देत नृप. नाहीं # कुटिछ भूप दरषे मनमादों ॥ ५॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी # शोचहि खकळ घाल उरभार॥ दे |] 
|| बहुत डरसे राजा उत्तर नहीं देते और खोटे राजा मनमें प्रसन्नहए कि, अब इनका अनिष्ट 
‰ होगा ॥ ५ ॥ देवता, सुति, नाग, नगरके नर नारी झोचनेलगे, जिनके मनमें बड़ा 


¦ दुःख हुआ ॥६॥ 
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भन पळतात खीयमहतारी # विधि सँवारे सव बात बिगारी॥५। । 
, अगुपति कर स्वभाव छुनि सीता # अद्ध निमेष कल्पसस बीता ॥ ८ ॥ 
सीताकी माता मनमें पछतानेळगी कि, विधाताने सैवारके सब बात विगाड़दी ॥ ७॥ 
जानकीको परञुरामका ख़भाव सुनकर आधे पळकका.लगना एककत्पके समान बाता॥ ८॥ 
दोहा-सभय विछाके लोक सब, जान जानकी भीर ॥ छ 
231 विषाद्‌ कङु ois ॥३१५॥  ७& | 
लगाको भयभीत जान, जानर्काके मनमें संदेह मान. रामचन्द्रजी परशुरामजीसे बो 
जिनके मनमें हर्ष विषाद कुछ नहीं है ॥ ३१५ ° गोळे 
नाथ ! शांशुधलु भंजनहारा % हुइद्े कोउ इक दास तुम्हारा ॥ १। 
आयसु कहा कहिय किन मोही % सुनि रिलाय बोळे सुनि कोदी॥ र र 
हे नाथ | शिवजीका धनुष तोडनेवाला कोई एक तुम्हारा दास होगा, इसीवचनको 
आगे लिखाढे 'सुनि सदु गूढ़ वचन रघुपातिके? सो सरदुताई तो इस वचनकी प्रत्यक्ष परन्तु 
|| गूढता देखनी चाहिये कि, रामचन्द्र कहते हैं कोई एक दास तुम्हारा होगा, एक दासका 
« |¦ अर्थ यह कि, कोई एक छटाहुआ दास ब्राह्मणोंका होगा और अति गौरवता इसमें यह 
|¦ कि, धनुष तोडनेवाला शंभुनाथ होगा, जो आपका दासे, जिसके आपके पुरुषा भगुने लात 
|; मारी थी. दास कहनेसे बोध उसी बातकाई ॥ १ ॥ कया आज्ञाहै मुझसे कहो सुनिके क्रोधी !| 
|¦ सुनि फोधकर वोले ॥ २॥ [ 
खेबक लो जो करै सेवकाई # अरि करणीकर करिय ळराई ॥ ३॥ | 
खुनडु राम जेहि शिवधलु तोरा # सहसबाहुसम सो रिपु मोरा ॥ ४॥ | 
सेवक वोह जो सेवकाई करे और जो शत्रुकी करणी करे तो उससे लडाई करनी ॥३॥ 
_ | सुनो रामजी ! जिसने शिवजीका धनुष तोडा वोह मेरा सहल्नवाहुके समान श्रुहै “एक | 
|! समय परशुरामके पिता जमदभिने सहस्तबाहु राजाका अपने यहाँ निमंत्रण किया और } 
| कामघेनुके अतापसे सबको इच्छित भोजन कराया राजाने विस्मित हो कामधेनु माँगी मुनि 
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कामधेनु आगकर इन्द्रलाकको गई परशुरामजीने यह सुन ऋधितहो क्षत्रवेश नष्ट करनेकी ; 

प्रतिज्ञा कर सहस्नबाहुको मारडाला” ॥ ४ ॥ 4 
सी विळगाय विद्दाइ समाजा # नतु मारे जैहे सब राजा ॥ ५॥ 
झुनि 'छनिवसन छषण सुसुकाने # बाळे परशुधरद्दि अपमान ॥ ६ ॥ 
सो समाजसे अळग खडा होजाय नहीं तो सब राजा मारे जायेगे ॥ ५ ॥ यह मुनिके 

|¦ बचन सुन लक्ष्मण हँसे, और परशुधरका निरादर करतेहुए बोळे यह निराद्रका वचन 

, |¦ वीररसयुक्त परशुरामसेहै कि, वे वाररसकी प्रकृतिमें हैं ॥ ६ ॥ 

- ॥ बहु धदुदीं तोरेउँ लारेकाई # कबहुँ न अख रिख कीन्द गुसाई॥७॥ 

| इदि थल पर ममता केदि हेतू # सुनि रिखाय कद भृगुङुकेतू ॥८॥ ॥ 
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ने कहा कि, यह मेरी नहीं में माँगकर लायाहुं, राजा इस बातपर कोधितहो गौ ले चला तब || 
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पा शेसा कमी क्रोध नही किया. 
"महाराज लड़कपनमें बहुंतसे धनुष तोड़डाले पर आपने ऐसा कमी क्रोध नहीं किया, 
| “की कथादै कि, परशुरामजीने जब राजोंको जीत उनके .धनुष अपने स्थानपर ला 
| इकडरेकिये और अनेक देवतोंके घनुषभी संग्रह किये. जिनके योझसे पृथ्वी और शेषजी 
॥ व्याकुल हुये तव पृथ्वी ज्लोका और शेषजी बालकका शारीर धारणकर परशुरामके पास. 
|| आये, उन्होंने यहभी विचारा कि, यह धनुष यदि राक्षसोके हाथ लगगये, तो महा अनर्थ 
|¦ ह्वागा, तब एृथ्वी परशुरामजीसे बोली महाराज 1 यह मेरा बालक . और में वडी दुःखीहू 
|¦ आजदिन सोजनमी नहीँ मिळता, भैं इच्छा रखतीहूं कि, आपके आश्रमकी परिचर्या 
|| किया करूंगी, और ऋषियोंने मुझे इस कारण नहीं रकखा कि, चह मेरा पुत्र बड़ा चंचल 
|¦ है, बिगाड़ करता रहताहै, यदि आप इसके बिगाडपर कोधित न हाँ तो में रहूं, परशुराम 
|¦ बोले रह, हम तेरे बालकके अपराध क्षमा करेंगे, यह सुन दोनों रहें, एकदिन परशुराम 
| कहीं गये, तब बालकरूप शेषजीने सब धनुष तोड डाळे, जिनके शब्दको: सुन परशुरामजी 
वित्मितह्दी आये और घनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर यों कहा कि, अब तुम जाओ . 
और अशीश दी,.तब शेषजीने अपना रूप दिखाया और कहा एक शिवजीका धनुष शेष 
(! रहरगया उसे रामचन्द्र तोडेंगे तब आपसे फिर वात्ता होगी. यह कह दोनों अपने रूपमें ॥। 
|! मिलगये सोई लक्ष्मणजी कहते हैं कि,बालकपनमें बहुत घलुष तोडे” ॥ ७ ॥ इस ; 
| ऊपर ऐसी ओति क्यों है यह सुन परशुराम 'शोधसे बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-रे नृप चाळक कारूवश, बोलत तोहि न सँभार ॥ ह || 
. 2. घलुहीं सम त्रिषुरारि घल, विदित सकर संसार ॥ ३१६ ॥: ह -॥ 
हे राजपुत्र ! तुजे सँभाळके बोळनाभी नहीं आता, क्या यह शिवजीका धनुष जिसे 
संसार जानताह साधारण घनुहीके समानहे ?॥ ३१६.॥ 
छसण कदा हलि हमरे जाना % सुनहु देव सव थनुष खमामा ॥ १ ॥ || 
का क्षति छाभ जीणंयनु तोरे & देखा राम, त्रयेके भोरे ॥३॥ || 
लक्ष्मण हसकर बोले महाराज ! हमारे जान तो सव धनुष “ ससानहें अथवा हमारी ¦| 
जानमें सव देवतोंके धनुष बराबरहें य उनका तोडना सूचित करते हैं ॥ १ ॥ इस पुराने 
घनुषके तोडनेसे क्या हानि और लामंहुआ रामजीने तो इसे नया जानकर देखाथा ॥२॥ 
छत टूट रघुपतिदि न दोष कै झुनि बिनकाज करिय कत रोषू॥३॥ 
बोळे चितय परछुकी ओरा% रे गाठ सुनोखि स्वभाव न सोरा षी !| 
` यह छनेसेही सटगया रघुकुलपालक रामचन्द्रजीका कुछभी दोष नहीं है हे सुनि ! व्यथ || 
क्यों क्रोथ करतेहो ॥ ३ ॥ तब परशुराम परशेकी ओर देखकर बोले मू ! तू भेरा खमाव || , 
|¦ नहीं जानता ॥ ४ ॥ ` र न 
१ कवित्त-हूलकी रही कि काहे फूछ की रही कै मूदु मूलकी रहीके धूळ सानकै सजाई थी। 
सांटीकी रही कि कहाँ सांची स्वच्छ माटी लाथ कांची काडू कुशळ कुलालते कराई थी ॥ 
| रस्िकबिहारो मृगुनाथ माषिपतो नेक शंकर समीप या कहँत किमि आई थी। हों तो यह ॥ 
|| यानो अनुमानते चुकोऊ नाछः ख्याल हेतु धनुही मृणाळकी बनाई थी ॥.( रा? रसा० ) 
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बाळक चोणि वों नहिं तोही % केवळ सुनिजड जानदि मोदीं ॥ ५ ॥ 
बाळ ब्रह्मचारी अतिकोही # विश्वाबोदत क्षत्रियुळ द्रोही ॥ ६॥ 
मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारताइ, हे मूर्ख | मुझे केवळ मुनिही मतजाने॥ ५ ॥ 
अ बालब्रह्मचारी अंतिक्रोधीई संसार जानताद क्षत्रियकुलका द्रोही. (वेरी ) हूं ॥ ६ ॥ 
शुजयळ भूमि भूष बिन कीन्हीं # विपुळबार मदिदेवन दीन्हीं ॥ ७॥ 
सखदरबाहु सुज छेदनदारा $ परछु विछोकु महीपकुमारा ॥८॥ 
पृथ्वी अपनी झुजाओंके बलसे यिना राजोके. करके २१ बार व्राह्मणोंकों देदी ॥७॥. ।। 
यइ सहस्तवाहु राजाकी भुजाओके छेदन करनेहारा परशाहै हे मद्दीपकुनार ! इसे देख॥८॥ 
दोहा-माठु पितदि जनि शोचवदा, करि महीपकिशोर॥ छी 
९% गर्भेनके अर्भक दलन, परशु मोर अतिघोर ॥ ३१७॥ ६ 
हे राजपुत्र ! माता पिताको शोचवश मतकरे, यदद भेरा कठिन परशा गभैके चालकका 
भी नाशक हे इसके शब्दसे गर्सके वालक सरजाते हैं ॥ ३१७॥ Fs 
दिइँसि छषण बोले सुटु बानी # अहो सुनीरा महाभवमानी ॥ १॥ 
पुनि २ मोदिं दिखाय कुठारा % चहत डड़ाचन फक पहारा ॥ २॥ || 
इसके लक्ष्मणजी कोमल वाणी बोळे महाराज | भाप मुनि होके योद्धापनका अभिमान || 
करतेहो ॥ १ ॥ वारयार मुझे कुल्हाडा दिखाकर फूँकसे पहाड उडाया चाहते हो ॥ २ ॥ || 
इहा ङुम्दड्बतिया कोड नाहीं # जो तर्जनि देखत मरिजाहां ॥ ३॥ 
देखि कुठार दारासन वाना # में कछु कदा सहित अभिमाना॥४॥ 
यहाँ कोई पेठेकी जेया अथवा छुईमुई नहीं है जो तर्जनी झंगुष्टके पासकी उँगली देखा 
तेही कुम्हलाजाती दे ॥ ३ ॥ इस आपके कुठार और घनुपवाणको देखकर मैंने फुछ 
अंभिमान्साहित कहा ॥ ४ ॥ हे पी |. 
भगुकुलसमझ जनेउ विलोकी # जो कुछ कहो सदो रिख रोको॥५॥ . 
सुर मदिसुर हरिजन अरु गाई # दमरे कुछ इनपर न झुरा३ई ॥६॥ ।| 
अब जाना कि, आप रूगुकुल्वंशी बाह्मणहो' तो जो कुछ कहोंगे (रेस रोक सहळूंगा र 
आपका यज्ञोपवीतभी ब्राह्मणोंका दै अब चीन्हा यज्ञोपवीतमें ग्रन्थिमेद होता है ॥ ५॥ (| 
देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय हमारे कुलमें इनपर शूरता नहीं करते ॥ ६ ॥ | | 
बसे पाप अपकीरति हारे % मारतहू पाँ *रिय तुम्दारे॥७॥ :। 
कोटि कुकिशलम वचन तुम्हारा के बृथा धरहु धनु बाण कुटप्ता॥ ८ ॥ 4 
: कारण कि. इनके मारेसे पाप, हारेस अपकीर्ति होती दै, अथवा.मारेसे पाप आर हारेसे | 
¦ ( अपि ) निश्चय कीर्ति होती है, इससे तुम मारोगे तोभी तुम्हारे पाँय पडेगे अथवा हारनेस | 
जिक 
: 1 क०-पाउँ अनुशासन तौ आसन बिळाऊं वेग बासनमराऊं वेग धीर उर राखिये । द्विज ¦| 
गुणमान ज्ञान त्यों विचारमान कीजे छोह कोइते इतो न अन माझ माखिये ॥ देख धनु बान 
क्षत्रियान वीर मान तुम्हें कौमो हम रोष सो कृपाते दोष नाखिये। रसिकविद्ठारी सदा एज्यडे 9 
इमारे याते मीठो दाधि मोदक मँंगाऊं बैठ चाखिये ॥ रामरसायने ॥ 
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|. इनकी अपकॉर्श्ते होती दे इससे पाँवपडना अच्छा है तुम्हारे पुरुषाने जब चरण प्रहार 
|. किया थातौ भगवान्‌ चरण दाबने लगेथे यह आदायंहे ॥७ ॥ करोडो बञ्रकेःसमान तुम्हारा 
| बचन हैं यह धनुष बाण कुठार तो बृथा हैं ब्राह्मणोंका शापही बज है ॥ ८ ॥ 
| द्वोंददा-जों विळोकि अनाचित कहेड, क्षमहु मदासुनिधीर ॥ € 
` कः मुनि सराष भुगुवंदामाणे, बोळे गिरा गभीर ॥ ३१८॥ € 
¦ है मुनिराज ! जो कुछ मैंने आपके रत्न देखकर अनुचित कहा दै, सो क्षमा करना यह 
१ दुन परशुरामजी क्राधित हो गम्भीरवाणी बोळे ॥ ३१८ ॥ 
५ | कौशिक क्षमहु मंद यद्द वाळक % ङुटिळ काळवरा निजकुळघालळक १॥ 
भानुवंशा राकेश कलूंकू # निपट निरंकुश अबुध अकू ॥ २ ॥ 
हे विश्वामित्र ! इन बालकोंक्रों हटकों यह बडे मन्द कुटिल हं कालके वर्शाभूतहो अपने 
| कुलका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥ यह सूर्यका वंशभी चन्द्रमाकी नाई कलंकी दृ इनके ऊपर 
कोई शिक्षक नहीं इससे निरंकुश हैं और मूर्खभी हैं निडरभी हैं ( अथवा ) यह सूर्यवंदामें 
चन्द्रमाकी नाई कलंळी हैं ॥ २॥ 
: काळकौर इुइंदै क्षणमादीं # कही पुकारि खोरे मोहिं नाहीं ॥३॥ 
| तुम हट्को जो चहहु उबारा # कहि प्रताप बळ रोष मास ॥ ४॥ 
E> तनक देरमें यह कालका प्रास होजायगा मैं पुकारके कहताहू फिर मेरा दोष नहीं ३॥ 
+ झो क्षण इसका उवार चाहो तो समझाओ हमारा प्रताप बल क्रोध सुनादो ॥ ४ ॥ 
कषण कडेड सुनि सुयश तुम्हारा % तुमहिं अछत को वरणे पारा ॥ ५॥ 
भपने मुख तुम अपनी करनी # बार अनेकभे/ति बहु वरनी ॥६॥ 
लक्ष्मणजीने कह्दा महाराज | आपके होते आपके यश कौन वर्णन करसके ॥ ५ ॥ 
अपने मुखसे तुमने अपनी करणी अनेकबार बहुतभँतिसे वर्णन काढे ॥ ६ ॥ 
नहिं सन्तोष तौ एनि कछु कहू # जनि रिख रोकि ठूखदडुख सदू ७॥ 
बीरडृत्ति तुम धीर अछोभा कर गारी देत न पाद कोला ८॥ 
४ जो सन्तोष नहीं हो तो [फिर कछु कहो, आप क्रोध रोकके दुःख मप सही ॥ ७ ॥ 
१ तुम्हारी वीरश्वत्ति है तुम घीरजवान्‌ और क्षोभरहितहो, गारी देते शोभा नहीं पाते ॥ ८ ॥ 
दोहा-झूरसमर करणी करहिं, कहि न जनाचहि आपु ॥ ह 
- धश विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथहिं प्रछापु ॥ ३१९॥ छ 
| जो झूर युद्धमें करणी करते हैं वे जताकर नहीं कहते;लडाईमें शचुके सामने होकर प्रलाप 
|) अर्थात्‌ व्यर्थ बकवाद तो कायर करते हैं ॥ ३१९ ॥ 
|| . तुम तो काळ हाँकि जनु छावा # बार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ १॥ 
सनत ळषणके वचन कठोरा # परशु सुधारि धेड कर घोरा ॥ २॥ 
. महाराज ! आप तो जानों कालही हाँक लायेहो जो बार बार मेरे अर्थ बुलाते हो॥१॥ 
लक्ष्मणके कठोर बचन सुन परशुरामजीने दवाथमें परझा वेगसे धारण किया ॥ २॥ 
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अब जनि देहु दोष मोदि छोगू # कडवादी बाळक वधयोगू॥ ३॥ 
बाळ विळाकि बहुत में बाचा % अव यद मरणहार भा खाँचा ॥ ४ ॥ 
|| अब कोई लोग मुझे दोष मतदीजो यह कदुवादी बालक मारनेके योग्य है ॥ ३ ॥ 
|| मैं बाळक जानकर इससे बहुत बचा, अब यह सत्य मरनद्दार हुआ 1४ ॥ र 
कर कुठार में अकरण कोडी # आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥५॥ 
डतर देत छाँडों विन मारे # केवळ कौशिक शीळ तुम्दांर ॥ ६॥ 
|| द्वाथभें कुल्हाडा हैं और में विनाकारण क्रोधीहूं तिसपर गुरुद्राही सामने खडा इ ॥५॥ 
|! उत्तर देनेवाळेको में विना मारे नहीं छोडता इसे केवळ विश्वामत्रजी आपके कारणसे . 
|| छोडा है ॥ ६ ॥ } 
न तु इदि काटि कुठार कठोरे $ गुरुदि उऋण होतेउे श्रम थोरे ॥७॥ | 
न तो इस कठोर कुल्हाडेसे काटकर थोडे भ्रमसे गुरसे उऋण होजाता ॥ ७ ॥ 
दोदा-गाधिसुवनकद हृदय इसि, सुनिहि दारिअरे सुझ ॥ ह 
शूर अयमय खंडेड ऊख जिमि, अजहुं न बूझ भबूझ ॥ ३३०४ $$ 
शाधिसुवन विश्वामित्रजी हृदयमें हँसके बोळे कि,परशुरामको द्वारे भगवान्‌ आरि अर्थात्‌ || 
वैरी क्षत्रिय शन्रु दिखाई देते हें, जिन्होंने इस बञ्रसार धनुषको गन्नेकी नाई तोड़दिया 
उनको अभीतक नहीं जानते अथवा परशुरामजीको इरा २ ही दिखाई देताहै कि, सबको 
क्षत्रवंशमें शत्रु जानते हे भगवानको नहीं पद्दचानते प्रत्यक्ष इसकारण न कहा कि,परशुरामका 
तिरस्कार होता ॥ ३२० ॥ 
कहेड लषण सुनि शीळ तुस्दारा # को नहिं जान विदित संसारा॥ १॥ 
माता पिति उक्कण अये नीके # गुरुऋण रहा शोच बड्जीके ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणजी बोळे दे सुनि ! आपके शीलको कौन नहीं जानता संसारभरमे प्रगट दै॥१॥ 
माता पितासे तो आप अच्छे उद्वारहुए, अबं गुरु बाकी है. सो जीसें बड़ा 
शोच है, “एकसमय परशुरामके पिता जमदभ्िने रेणुकाको जळ भरने भेजाथा, वहाँ उसने 
एक गन्धर्वे गन्धर्यीका विहार देखते देर गादी, ऋषिने यह जानकर कि. इसने परपुरुषका 
बिहार देखा, कोधितहो अपने पुत्रोंको अपनी ख्रीके वधकी आज्ञा दी. उन्होने खीकार 
नहीं की, तव परशुरामसे कहा तुम अपनी माता आर इन आज्ञा उल्लंघन करनेहरे अपने 
भाइयोंको मारडाळो, परशुरामजीने तत्काळ सबको मारडाला तब जमदमि प्रसन्नहों बोले 
पुत्र ! बर मांगो परशुरामजी बोळे यही वर दो कि, माता और भाई जीवित « होजाये 
| और यहभी न जाने कि, हमने इन्हें माराथा,ऋषिने तथास्तु कह तपबलसे जीवित किया, 
|¦ तब परशुराम पूर्थ्वाकी पारेकमा करनेको चळेगये, एक समय ऋषिके कामधेनु गऊ न 
| देनेपर क्रोधितहों राजा कासंवीने उन्हें मारडाळा खने २१ बार छाती पीटी; इतनेहामें 
|¦ परञुरामने आय प्रतिज्ञाकी कि, २१ वार क्षत्रवंशका नाश कल्या और वेसाही किया” 


। | बो ताल ब ह मा १ पल के ल कहते हैं माता पितासे तो अच्छे उद्धारहुए हो गुर्का छण झेप १३१ ¦ न 
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सो जनु इमरे माथे काढा % दिन चाळे गये ब्याज बहु बाढ़ा॥३॥ 
। अब आनिय ष्यवदारिया बोली % तुरत देव में थळी खोली ॥४॥ 
` सो आपने वदद मारे माथेपर चरा उस ऋणको दिनभी तो होगये कुछ व्याज बढ़ा 
होगा ॥ ३ ॥ अब यह जिसका ऋणदै उसे ( अर्थात्‌ अपने गुरुको ) बुलाइये तुरंत में 
भली खोलकर देदूँगा अथवा किसी दिसानवालेको बुलाइये में ब्याजसमेत चुक्रा दू ॥ ४ ॥ 
' झुनि कड़ वचन ङुठार सुधारा # हाहाकहि सब छोग पुकारा ॥ ५ ॥ 
' भृगुवर परदा दिखावह मोही # विप्रविचारि बचौं नुपद्गोही ॥६॥ 
यह कटुवचन छुनकर परशुरामने कुल्हाडा सुधारा तब सवलोग हाहाकार करनेळगे ॥ ५॥ 
तब लक्ष्मण बोले दे परशुराम ! मुझे आप क्या परशा दिखातेद्दो दे राजोंसे बेर करनेद्वारे ! 
में तुम्हें बांह्माण जानकर तुमसे बचताह ॥ ६ ॥ Er 
मिळे न कबहुँ सुभट रणगाडे # द्विज देवता थरदिके बाहे ॥७ ॥ 
अनुचित कहि सबछोग एकार # रघुपति सैनदि छण निषादे ४ ८ ॥ 
अमी कोई रणधीर योद्धा नहीं मिळे ब्राह्मण देवता घरददमं वीरे हैं ॥ ७ ॥ 
संब लोगोने कहा कि, यद्द बढ़ी अनुचित बातंदै, तब रामजीने सेनोसे लक्ष्मणको 
निवारण किया ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-ळषण डतर आहुति खरिख, भृगुवर कोप कृशालु ॥ € 
: हूं? बढ़त देखि जळ खम घचन, बोळे रखंळळ भालु ॥ २२१ ॥ ए 
, सूक्ष्मणका उत्तर आहुतिके समान, परशुरामजीका कोप अमि, इसको बढ़ताहुआ देख- 
कर जलके समान वचन रामचन्द्र बोले ॥ ३२१ भ pe 
' नाथ करहू बाळक पर छोहू # सूच दूध सख फीरिय ज कोडू ॥ १॥ 
लोपे परु प्रभाव कछु जाना के सीफि बरावरि करत अयानः॥ २ ॥ 
हे नाथ ! बालकपर कृपा करो, यढ सूघाढे अभी दूधका सुख है छोघ मतके ॥ ९ ॥ 
सो कुछ आपका प्रभाव जानता. तो बढ अयाना आपकी बराबरी नद्दी करदा ॥ ३ ॥ 
अयाना-वेसमझ, 
लो ळरिका कछु अठवित करही # गुरु पिल माहु मोद मन भरतीत ३ 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी # तुम खम शीळ धीर छनि शनी 
जो बालक कुछ अनुचित बात करते दें तोभी पिता माता प्रसन्न द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
झाप इस वाळकको अपना सेवक जानके कृपा कारये कारण कि, तुम शीळ धारता. 
चुक्तदों ॥ ४ ॥ , ह 
१ क०-वेद पढिजाने जप यज्ञ बड़ीजाने, पाप पुण्य मढिजाने बहु बातें गढ जाने हैं । शाप 
घेमें जाने वरथापवर्म जाने दोष दापवेमे जाने तपतापवेमें जाने हें । खायजान खूब ओ अडू 
| बजा निलायज्ञाने रसिकविडारी. बाळू पढायजाने हैं । पी पुनि और अनेक री जाने 


१ एक युद्धवर बीरताई विप्र नि जानिई ॥ 'रामरसायन-रामासणे। 


SSS PP जलज कम टन 


4८०८ध५२४७/९८०७०५/७०७१५७९/७५७०-६०८००./.२७५/.८२८००७७७०८५२६ 9१/५९/९५५८ ७४५. 70006_.4:“.7९/९/९ ०९. ९./९./९.९ AFA MAMA ANNA sen FF ४९८५ % >९00.250:5:९७०::५/ ३: 


~ 


ee se कथा 
eS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


1 


PP, 


i TY SPORE PYRE VEVPYONT NCP IR A PDP आळेटडी 0 लक ८८:०७: 


~ dl १४.४० snr 
2४ Sarayu Foundatjon Trust, Delhi and eGangotri 


| णी 
>, 


~ 


हृ ______ हे वाळकाण्डसू१ की. (२७३) 


NNN: के 


= 


~ 
rs —— ~ 


| र रामदचन खुनि कछुक जुडाने $ कहि कळु लषण बहुरि सुसुकाने॥५॥ 
| १ इसत देखि नखाशिख रिख व्यापी % राम तोर पापी ॥ ६॥ 
yt) रामके वचन सुनके कुछ ठंढे हुए; लक्मणजी कुछ कहकर फ़िर मुसकाये ॥ ५ ॥ 
| / १ हैंसता देखके नखते शिखलो रिस ज्यापगई ओर बोळे कि, -राम तुम्हारा भाई बड़ा 
| : पापी है ॥६॥ gi a 2 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 


| गौर शरीर श्याम मनमाही % काळकूट सुख पयमुख नाहीं ॥ ७ ॥ 
¦ सखदज टेड अनुदर न तोहों % नीच मीच खम छंख न मोहों ॥ ८॥ 
परशुराम बोळे इसका गोरा शरीर तो दै, पर मनका इयामदै, कालकूट अर्थात्‌ विषका 
| मुख है दूधका नहीं ॥७॥ यह खाभाविक टेढ़ाहै तेरी अनुदार नहीं दे, बड़ा नीच मृत्युके 
१ समान मुझे नहीं देखता ॥ ८ ॥ a .: 
f | दोदा-छषण कहेड डौ सुनहु मुनि, कप पापकर मूठ ॥ छ 
क जहि वरा जन अनुचित करदि,चळहि विः्वमातिकूछ॥३२२॥ ६8 
|¦ लक्ष्मणजाले इँसकर कहा छुनो सुनि क्रोध पापका मूळे, जिसके 'वश होकर मनुष्य 
अनुचित करते हैं और विरतके प्रतिकूल चळत हैं ॥ ३२२ ॥ A 
है दुम्दार अलुचर सुनिराया # परिदरि कोप करिय अब दाया॥१॥ 
टूट्चाप नहिं जुरहि रिखाने % वेठिय दोइदि पाय पिराने॥ २॥ 
द्वे सुनिराज! में आपका अनुचरडुं, अव कोघ छोड़कर सुझंपे दयाकरो ॥ १ ॥ टूटॉहुआ 
चनुष क्रोघकरनेस नहीं जुड़ता, वेठजाइये आपके पाँव दुखते होंगे ॥२॥ 
जो अतिप्रिय तौ करिय उपाई # जोरिय कोड बड़ गुणी बुलाई ॥३। 
घोकत छषणदि जनक डराहों % मशकरहु अनुचित भळताहो ॥ ४। 
दर जो अतिऱ्याराहे तो उपाय करिये ओर किसी गुणीकों बुलाकर जोडिये ॥ ३ ॥ छक्ष्म- 
णजोळे बोलनेसे जनक डरते हैं कि, चुपकरदो बहुत अनुचित अच्छा नहीं ॥ ४ ॥ 
थरथर कपिं पुर नर नारी # छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ ५॥. 
भणुपंति छुनि सुनि निर्भय बानी # रिख तनु जरे होय वळ्हानी॥ ६ ॥ 
| पुरके खी पुरुष थरथर काँपते हैं कि, छोटा कुमार बडा खोटाह॥ ५ ॥ परञुरामजीकी 
| निर्भयवाणी सुनंकर रिसंके मारे शरीर जळने लगा, बलकी हानि होने लगी ॥ ६ ॥ 
|. , . बोळे रामि देइ निहोरा & वचौं [विचारि बंडु लघु तोरा ॥ ७ ॥ 
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झन अळीन तु सुंदर केले # विषरख भरा कनकथद जैसे ॥ ८ ॥ 
<_ 'रझुरामजी रामचन्द्रको निहारा देकर बोले, में तुम्हारा छोटा भाई जानकर इससे रामचन्द्रको निहारा देकर बोले, में ठुस्हारा छोटा भाई जानकर इससे 
| १.क०-ऐसौही कमान बाळकेलिकीं रुचे तो बहु होवेंगीं विदेह गइ म भेगा में । 
रसिकांबहारी जो तिहारी प्रीते याहि माहि तेपे दुह खण्ड खैंच वेगैः बंढाउंमें। नौकीलिय १ 
| क भावि भ्रगुनाथ तौ निदशदीले हेमकी रचाय मणि साणिक मन्य्ऊँम । आपे तुम्दें चहिये कहो 
तो द्विजराज अबे याहते अनोखी चोखी अमित गढाउंमैं। ` ' ३% 
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बचताहूँ ॥ ७ ॥ यह मनका मीन शरीरका ऐसा सुदरंदे, जेसे सोनेके घडेमे विषरस | | 

अराद्दो ॥ ८ ॥ 
दोदा-जुनि लक्ष्मण विददेले बहुरि, नयन तरेरे राम ॥ छ 

. कूर गुरु समीप गवने सांचे, परिदरि वाणी वाम ॥ ३२३ ॥ 68 
सुनकर लक्ष्मणजी फिर हुँसे तब रामजीने नेत्रोसे घुडक दिया, तव गुरुके निकट बाम 

अर्थात्‌ रेढी वाणी छोडकर गये ॥ ३२३ ॥ 
अतिविनीत झुदु शीतळ वानी # बोळे राम जोरि युगपानी ॥ १॥ 
सुतहु नाथ तुम सहज सुजाना # वाळक वचन करिय नहि काना॥ रे ॥ 


च 


| ` | अति नीतियुक्त शीतल कोमलवाणी रामचन्द्र हाथ जोडकर बोळे ॥ १ ॥ सुनो नाथ |. 
प ।| तुम स्वा भाविक चतुरद्दो, बालकके वचन कान मत करो ॥ २ ॥ 
वरर बाळक एक स्वभाऊ कर इनदं न लन्त विदूषदि काऊ ॥ ३ ॥ 
तिन नादीं कछु काज विगारा क अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
|| बूढे अथवा ततैया वा बोरे और बालकोंका एकसा सभावे, इनको सन्त दोष नहीं 
|¦ देते ॥३॥ और इसने तो कुछ कामभी नहीं बिगाडा आपका अपराधी तो में हूँ ॥ ४ ॥ 
कपा कोप वध बंधगुखाई के मोपर करिय दाउका लाई ॥ ५॥ 
हिय वेमि जदि विधि रिसजाई # सानिनायक्र खोइ करिय डाई ॥ ६॥ 
, | ` हे महाराज! आप तो गोसाई इन्हियोंको वशमें रखनेद्दारे हो, यह व्यंग्यवचन दै आप {| 
'// | छपा क्रोध वघ बन्धन जो चाहें सो मुझे अपना दास जानकर करो ॥ ५ ॥ हे सुनिनायक | ¦| 
|| मननशीळ सब कुछ जाननेहारे जिसप्रकार आपकी रिसजाय सो कहो और उसीका उपाय || 
किया जाय जो आप कटै सो में करूं ॥ ६ ॥ 
कह सुनि राम जाय रिख कैले # अजड बन्छु तव चितव अनेखे ॥७॥ 
इाइेके कण्ठ छुठार न दीन्हा के दोभे कहा कोप कर कीन्हा॥ < ॥ 
सुनि बोळे रामजी क्रोध कैसे जाय, अबभी तुम्हारा भाई शहडडिसे देखता हे ॥ ७ ॥ 
जो इसके कण्ठमें कुल्दाडा नहों दिया, अर्थात्‌ इसको नहीं मारा तो मैंने कोध करके क्या 
किया ॥ ८ ॥ 5 
दोहा-गर्भ रावहि अवंनिपरबनि, जुति कुठार गतिदोर ॥ 8 
®? परश अळंत देखो जियत, इरी भूप किशोर ॥ ३३५॥ € 
इस कुल्हाडेका घोर शब्द सुनकर. ( अवनिपरवनि ) राजाओंकी रानियोंके गर्भे गिर- 
जाते दे, उस परणोके होनेमे वेरी राजपुत्रको जीता देखताइ ॥ ३२५ ॥ 
दंदे न हाय ददै रिख छाती # भा कुठार छुण्डित नृषधाती ॥ १॥ 
भव वाम विधि किरेड स्वभाऊ # मोरे हृदय कृपा कलकाऊ॥ २ ॥ 
हाथ नहीं उठता; रिससे छाती जलती है और राजोंको मारते २ कुठार कुंठित 
१ छुंटला होगयादै ॥ १ ॥ विधाताही वाम होगया और मेरा खभाव फिर गया नहीं तो मेरे {| . 
एसी दया कहाँथी ॥ २ धे | 


_ _InPu 


NNN 


|| 


९ 


016 Domain, Chambal Archives, Etawah र । 


- Dad ओर - ऱ्या 


| a 
न. 


a 


॥ .”* 
4 


न्वी 


+ Mem A 


MR 


¢ 


i SPT SN 


IT फ़ 


as 
57) हि 


|... ४, TS ES .. (८ णाणाणा 
७ ian कि ME 


। | € बाळकाण्डम्‌ १. दहे (२७५) | 
र आजु देव दुख दुसद सहावा % सुनि खौमित्रि विहीत शिरनावा ३॥ : 


बाड कृपा मूरति अतुकूला % बोळत वचन झरत जनु फूळा ॥४॥ ; 
आज दैवने वडादुःख सहायाहे, कहीं देवके स्थानमें दया पाठ है उसका अर्थ यह कि, 
आज दयासे दुःख सहना पडा, यह सुनके लक्ष्मणजीने हँसकर शिर नवाया ॥ ३॥ जिस 
रसकी वाउमें आप भरे हैं सोई आपकी दया वायु हे और आपका मूर्तिस्पी दृक्ष उसोके 
अनुकूलहै, अथात्‌ कोधका भराहुआहै, अथवा आपकी कपारूपी बाउहै, आपकी मूर्ति 
उसीके अनुकूल अथात. शांत दै, यह जो वचन आप बोलते हैं उसी मूर्तिस्पी वृक्षसे फूल 
झडते हैं अथवा यह अर्थ करना वोह आप भली कृपा की अनुकूल मूर्ति हो आप जा बचन 
बोलते हो सो फूळ झडते हैं अथवा वाह आप तो पाकी मूत्तिहो ॥ ४ ॥ - 

जपै कृपा जंरे शुनि गाता % कोथ भय तलु राख विधाता ॥५॥ 

देख जनक हठ बाळक एहू # कीन्द चद्दत जड़ यमएुर गेहू॥ ६॥ 
[¦ है मुनि ! जो पा करतेमें आपका शरीर जळता है तो कोधमें कैसे बचरहा विधाता- 
|¦ नेही रक्‍्खाहै ॥ ५ ॥ परशुराम बोले दे जनक ! इस बाळककी हठ देखो यह मूर्ख यमपुरमे 
|; घर वनाना चाहता हे ॥ ६ ॥ 

बेगि करहु किन आँखिन ओटा % देखत छोट खोट नुप होटा ॥ ७॥ 

विरल. ळवण कहा सुनिपादीं # भदिय आँख कतइुँ कोडनाहीं॥ ८ ॥ || 

जल्दीसे आँखोंक्री ओट करो, देखनेमे ' छोटा दै पर यहद राजपुत्र त बचे खोटा है 
॥ ७ ॥ तव लक्ष्मणजी इँसकर सुनिसे बोळे महाराज | आंख मीचलाजै कहीं कोईभी 

नहीं दाखिंगा ॥ ८ ॥ 

दाहा-परझुराम तब रामम्रति, बोळे वचन सः्ोध ॥ ® 

कू? शाम्भुशरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥ ३३५॥ ६8 

परझुरामजी तव रामचन्द्रसे क्रोधित दयो बोळे मूर्ख | शिवघचु तोडके. हमें सम- ¦| 
झाता है ॥ ३२५ ॥ ी 

बन्धे कढे कड़ सम्मत तोरे # तू छल विनय करत करजोरे ॥१॥ 

करु परितोष मोर खंग्रामा # नादित छाड कहाउब रामा ॥२॥ 

तेरा भाई तेरी सम्मतिसेही कटुवचन बोलता हैं और तू छळसे विनती करता है ॥१॥ 
यातो बुद्धकर मुझे सन्तोष दे नहीं राम अपना यह नाम कहना छोडदे ॥ २ ॥ 

छळ तजि करहु समर शिव द्वोही # बंधु सहित नलु मारी तोही ॥ ३ ॥ 

श्ृगुपति कहदि कुठार उठाये # मनसुखका्िं राम शिरनापे॥ ४ ॥ 
| हे शिवद्रोही ! छळ छोडकर युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुम्ह साख्या ॥ ३ ॥ 
|¦ परशुरामजी तो कुल्हाडेको उठायेहुए कहरदे हैं आर राम झिर झुकाये मनमें मुसकाते यह ¦| 

बात कदरदेथे ॥ ४ ॥ | | 
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| 
लषणकर दमपर रोषू# कतए सुधाइहुते बडदोबू ५ ॥ | 
डेढ़. जानि शंका सब काहू # वक्रचन्द्रमदि अरे न राहू ॥ छ ध || 
रामचन्द्र बोले कठोर वचन कहनेका दोष तो लक्ष्मणका है और क्रोध हमपर करते है | । 
कहीं सुवेपनसेभी बडा दोष होताहै और घनुष तोडनेको पहलेही कहचुकेह यथा-“तिन 
) नाहीं कछु काज विगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा” ॥ ५॥ टेढा जानकर सद 
| करिसीको शंका होतीहै, टेढे चन्द्रमाको राहु भी नहीं खाता ॥६॥ | 
राम कहेउ रिख तजिय सुनीशा % करकुठार आगे यह शीशा॥ ७॥ 
जेदि रिख जाय करिय खोइ स्वामी # मोदि जानि आपन अछुगामी ॥ ८ ॥ 
अब रामचन्द्र कहने लगे हें सुनीश ! आप [रेस त्यागन कीजिये, आपके झुल्हाडेके 
झगे यह हमारा शिरंदे ॥ ७ ॥ जिसप्रकार आपकी रिस दूर दोय हे स्वामी | मुझे अपना 
अनुगामी जानकर सोई करो ॥ < ॥ 
दोहा-प्रु सेवकद्दि खमरकख, तजहु विप्रवर रोष ॥ छे 
९७, देष विळोकि कहेखि कछ, बाळकडू नहि दोष ॥ ३२६॥ (छे 
महाराज ! सेवक और खामीका कैसा युद्ध, आप कध त्यागन कीजिये वेषको देखकर 
कुछ कहा चालककाभी दोष नहीं है ॥ ३२६ ॥ 
देखि छुठार. बाण धल्षघारी # भे ऊरकर्दि रिख वीर विचारी ॥ १॥ 
नाम जान पै ठुमहि न चीन्दा # वंश स्वभाव उतर तेहि दीन्दा ॥२॥ 
झाप त्राह्मण हैं, परन्तु आपके पास कुठार, बाण, धनुष देख वीर जानकर लक्ष्मणने 
जो वालकडै रिस किया ॥ १ ॥ आपका नाम तो प्रथमसे सुनाथा, पर पहुँचाना नहा इस 
कारण वंशके स्वभावानुसार आपको उत्तर दिया ( अथवा न आपका नाम जाना न आपको 
पहिंचाना ) ॥ २ ॥ 
जो तुम अवतेड सुनिकी नाई % पद्रज हिरे शिशु धरत गुलाई ॥३॥ 
क्षमहु चूक अनजानत केरी # चाहिय विप्र उंर्क्कपा घनेरी॥ ४॥ 
हे मुने! जो तुम सुनिकी नाइँ आते,तो बालक तुम्हारे चरणकमलमं अपना शिर धरता ३ 
सो अनजानेकी चूक क्षमाकरो, ब्रा्मणोंके हदयमें बड़ी कृपा होनी योग्यदै ॥ ४ ॥ 
इमहि तुमादिं सरवारे कख नाथा# कहहु तो कहाँ चरण कद माथा॥५॥ 
राम मात्र लघु नास हमारा # परशुस हित बड़ नाम तुम्हारा॥ ६॥ , 
महाराज ! हममे तुममें केसा युद्ध; कहाँ तौ हम. आपके चरणोंमें शिर रखनेह्वारे ओर 
कहाँ आप दिरस्थानमें नमस्कार योग्यहैं, भगवान्‌ जानते हैँ आप शिरके देवताई और 
हम चरणोंके देवताहें विष्णु चरणके देवताहं.॥ ५ ॥ राम मात्र मेरा छोटासा नामदे ¦| 
और पररशेके सहित तुम्हारा बडा नामदे; परशु सहित यह शब्द कहकर परशुरामकी सत्ता ; 
अपनेमें खेचली आशय यह कि, मेरे दो अक्षरके नाममें योगी जन रमते हें और भापळे 


। MEE. ` ५ 2 नामें परशा रमाहे ॥ ६ ॥ 


EE RN At 


, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


>>>.“ “> 
« 


> र्त. 


re REE SN ३ 


देव एक गुण धनुष हमारे & जवराण परम पुनीत _ देव एक गुण घलुष हमारे & नवगुग परम पुनीत तुम्दारे ॥ ७॥ nen 
खव प्रकार इम तुमसन दारे % क्षमहु विग्र अपराध हमारे. ॥ ८ ॥ , 
हे देव | हमारे तो एकही धनुषे सोमी अपवित्र अर्थात्‌ घंनुषसे हिंसादिक होती हैं 


h ~ CN द च 
और आपमें परमपवित्र नौ गुण हैं, यथा-कोमळता, तपस्वी, सन्तोष, क्षमा, अतृष्णा, 


जितेन्द्रिय, दान, सर्वदाता, दयाल अथवा गीता-“शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजवमेव' || 
च ॥ ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मकम स्वभानजम्‌? शम दम तप शौच क्षांति ऋजुता ज्ञान ¦| 


विज्ञान आस्तिकता यह ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्मह अथवा हमारे धनुषे एक गुण (रोदा) 


|} है सोभी अपवित्र आपके यज्ञोपवीतमें परमपवित्र नौ गुण डोरे हैं, अथवा आपकी पवित्र 
> 2) ० अंकको ` kK 
|¦ तामें नौकेसा गुणदे जो एकसा रताद नोंके अंकको गुणा करनेसे एकसाही रहता जरे : 


दोनैमा अठारद्द आठ और एकनो इत्यादि ॥ ७ ॥ सब प्रकारसे हम तुमसे दारगये. दे विगर! 
इमारे अपराध क्षमाकरो ॥ < ॥ टि 
दोदा-वार बार सुनि विप्रवर, कहा रामसन रामा € 
कक बोले भगुपाति खरुषहे, तुइ चंशुलभ वाम ॥ ३२७॥ छे 
दे है मुनि ! हे विप्रवर !! ऐसा वारबार रघुनाथने परशुरामसे कद्दा, तव फिर चे क्रोपऋर 
बोळे तूमी भाईके समान कुटिलहे ॥ ३२७ ॥ 
निपटहि द्विजकर जानहु मोदी # मैं जख विप्र सुनावह वोहीं ॥ १॥ 
व्याप खुवा शर आहुति जानू # कोप मोर अति छोर कृशांनू ॥२॥ 
निरा आह्मणही क्या मुझे जानतेहो; मं जसा भ्ा्मणहु तुझे सुनाताहूं ॥ १ ॥ घनुषको 
तो छवा [ जिससे आहुति देते हैं] जानो और मेरा कोप घोर अमि दे और बाण उससे 


|| आहुति है, जो खुवेसे अभिमें छोड़ी जाती है ॥ २ ॥ 


समिध खेन 'वतुरंग सुहाई क महामहीप भये पञ्ज आई ॥३॥ 

पे इदि परशु काटि बलि दीन्हा # खमरयक्ष जग कोटिन कीन्हा ॥ ४॥ 

सञ्चारोही, गजारोही, रथी, पैदल यह चारप्रकारकी सेन्य उस यज्ञकी समिधा अर्थात्‌ 

लकडी दै और ऐसे वडे २ राजा उस यज्ञमें पश्ुहुए ॥ ३ ॥ मैंने इस परेसे काट २ के 

उनका बलि दिया औरं ऐसा बहुत बार समरयश्ञ स Mri, 

मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे क बोखेखि निदरि विप्रके भोरे॥५॥ 

भंजेड चाप दाप ड़ वाढा क अहमिति मनहुँ जीतजगठाढा। ६॥' 

भेरा प्रताप तुम नहीं जानते, धामण जानके भूलसे निराद्र' करतेहो ॥५ ॥ धनुष क्या 
तोडा तुम्हारा बडा दाव लगगया आर अहंकार ऐसा मानो जगत्‌ जीतलिया ॥ ६ ॥ 

राम कहा सुनि कहहु दिचारी #रिस अति वड़ि छड चूक इमारी॥७॥ 

में केहिदेत करों अभिमाना ॥ ८ ॥ 

रिस तो बडी है और चुक. हमारी बहुत 

हमारे रूपको नही पहुँचानते ॥ ७ ॥ यह 
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दोहा-जो हम निद्रदि विप्र वदि, सत्य सुनह म्वगुनाथ ॥ & 
|| झुरतो असको जग सुभट जदि, भयवरा नावाहे माथ ॥ ३२८॥ छि 
कृगुनाथ ! जो हम व्राह्मण जानके आपका तिरस्कार करतेहों; तो ऐसा कौन योद्धा 
| जगते है, जिसको भयभीतहो, इम शिर नवावैं ॥ ३२८ ॥ 
देव दतुज भूरति भट नाना # खम बळ अधिक होउ बळवाना ॥१॥ 
जो रण इमदि प्रचारे कोऊ क ळरैं सुखेन काळ किन डाऊ ॥ २॥ 
देव दैत्य राजा और भी योद्धा चाहे समान बळदों या अधिक बलवानहों ॥ १ ॥ जो 
युद्में कोई हमें प्रचार तो काल क्यों न हो, इम सुखी होकर लड़ेंगे ॥ २॥ 
क्षत्रिय तलुधारे खमर खकाना # कुळकलंक तेहि पामर जाना ॥ ३॥ 
कहों स्वभाव न कुछदि प्रशंसी # काळहु डरें न रण रखुवेशी ॥ ४ ॥ 


> 


क्षत्रियका शरीर धारणकर जो युद्धसे भागे, उसे कुलका करूंकी और निकम्मा जानो३॥ 
यह मैं स्वभावसे कहताहूं, कुलकी प्रशंसासे नहीं रघुवंशी लडाईमें काळसेभी नहीँ डरते ४ 
विभवंदाकी आखि परश्ुताई क अभय होय जो तुमहिं डराई ॥ ५ ॥ 
साने सदु गूढ़ वचन रघुपतिके % उघरे पटळ परशुधर मातेफे॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणॉके बंशकी ऐसी प्रसुताई है जो तुमसे डरे वोह अभय होजाताद ॥ इसमें छिपा 
अर्थ यह है कि, अभय ब्राह्मण है. सोई आपको डराताहै ॥ इसमें भगवानले अपना 
रूप परशुरामके निकट दरशाया, यही अन्तिम वचनंहै, उससे सम्बन्धदे जो कहाथा 
“हुंदै कोउ इक दास तुम्हारा” अथवा ब्राह्मणोंकी ऐसी महिमा है कि, हम जो अभय 
४ कालसे भी नहीं डरते सो तुमसे डरते हैं । अथवा रामचन्द्रने सगुलताका चिह्न दिखाकर 
कहा कि, विप्रवेशकी यह महिमा है कि, इम ऐसे अभय होगये कि; किसीसे नहीं 
डरते ॥ ५ ॥ यह रामचन्द्रके मृदु और गूढ वचन सुनके परशुरामके हृद्यके पटळ किवाड 


खुळगये और बोळे ॥ ६ ॥ 


Pe = riot Nl 


देत चाप आएदि चढ गयऊ % परशुराम मन विस्मय भयऊ ॥ ८ ॥ 
हवे राम ! आपके वचनसे तो आपका अवतार होना निश्चय हुआ, परन्तु अब कर्मसेभी 
1 निश्चय किया चाइताइँ, इसकारण रमापति विष्युका जो यह धनुष हमारे पास है इसे लो 
¦ और खैंचकर चढ़ादो, तो हमारा संदेह मिटजाय, सगवानूने परझुरामजीको धनुष देनेके 
समय कहदियाथा जो इस थनुषको चढावे उसे पूणे अवतार जानना और तप करते 
दनको चलेजाना ॥ ७॥ धनुष देते खयेही चढ़गया तब तो परछुरामको बडा आश्चयं हुआ 
कि, विष्णुमगवानले कहा था जो इसे चढ़ावे उसे पूर्ण अवतार जानना अव यह आपदी 
चढ़गया तो विष्णुङपसे भी परे रामको जान दुर्वचन कहनेसे खेदित हुए अथवा धनुष 
देनेमें परशुरामको अपने तेजसे आपभी उसपर स्थित हुए तब वह उसका इंख़रीय अंश 
पसे छयह्मेगया ॥ < ॥ 2 
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€ बाळकाण्डम्‌ १. ४8 (२७९ ) 
दोदा-जाना रामम्रभाव तब, पुळके प्रफुछित गात ॥ ® 
| `क जोरि पाणि बोळे वचन, प्रेम न हृदय खमात ॥ ३९९॥ & 
|; तव रामका प्रताप जाना और रोमांचहो शरीर प्रफुक्लित होगया, तब हाथ जोडके वचन 
बोळे जिनके मनमें अधिक प्रेम होनेसे समाता नहीं ॥ ३२९ ॥ 
जय रघुवंश वनंञ चन भानू % गहन दनुज कुळ ददन कुद्रातू ॥१॥ || 
- जय सुरघेनु वित्र दितकारी के जय मद मोद कोइ चन हारी ॥२॥ 
हे राम ! तुम्हारी जयददो; रबुवंशपी कमळके विकास करनेको आप सूर्य हैं और 
राक्षसरूपी वनके जलानेको आप आम हैं ॥ १ ॥ आप देवता धेनु त्राहमणोंके दित झारी हो, 
तुम्हारी जय हो और आप मद्‌ मोद क्रोधका दूर करते हो ॥ २ ॥ 
विनय छीळ करूणा गुणसागर % जयाते वचन रचना अतिनागर॥३॥ ¦| 
सवक सुखद सुभग खव अंगा % जय शरीर छबि कोटि अनंग ॥ ४॥ 
आप विनय, शीळ, करुणा और गुणके समुद्रहो, जयहो आपके बचनोंक्री रचना अति- 
श्रेष्ठडे ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देनद्दारे तुम्हारे सब अंग कोमळदें आर शरोरकी छबि करोड 
फामदेवकीसी दे ॥ ४ ॥ 
कहा करों सुख एक प्रशंसा # जय महेश मनमानसइंसा ॥ ५॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता # क्षमहु क्षमा मंदिर दोउ राना ॥६॥ 
एक सुखसे में क्या प्रशंसा करूं आप तो देकरके मनमानसके हंस हा तुम्हारी जयद्दो५ 
मुझ अज्ञानीने बहुत अनुचित कहाहे, तुम क्षमार्मादर दोनों भाई क्षमा करना ॥ ६ ॥ | 
कदि जय जय जय रघुकुळकेतू % भरति गये वनाद तप हेतू॥ ७॥ 
अपभय छुडिळ महीप डराने # जह तहँ कायर गवदि पराने॥ ८॥ 
हे रघुकुलकेतु ! आपकी जयहो यों कद परशुराम तप करने चळेगथ ॥ ७ ॥ खोटे 
राजा अपने भयसे डरे और जहाँ तहाँ कायर बहाना करके चलेगये ॥ ८ ॥ 
दोहा-देवन दीन्हीं दुंदुभी, प्रभुपर वर्षहि फूछ ॥ :- हे 
कूर इवे पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय शूळ ॥ ३३०॥ ह 
|¦  देवताओंने नगाडे बजाये, प्रभुपर फूलोंकी वषो हुई, पुरके नर नारी प्रसंने हुए, सका || 
| सोह भय झूल मिटगया ॥ ३३० ॥ . ; 
इति श्रीरामचरित्रमानसे बालकाण्डान्तर्गत अष्टमो विश्रामः ॥ < ॥ 


कीय 2: 
दोदा-सुंदर नव विश्राम यह, आई राम वरात । | | 
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रचना मंडपकी मई, मिटे सकल उत्पात ॥ ९ ॥ 
EF गदगद बाजने बाजे # सुवा मनोहर मंगळ साजे न, रे \ 
यूथयूथ मिछि सुसुखि खुनयनी # करि गान कळकाकलब ॥॥ 
|¦ अति घने बाजे ता और सबने मनोहर मंगळ सजाये ॥ १ ॥ अच्छो ज्रियाँके || | 
|¦ यूयके यूथ मिलके अच्छी चाणीसे गान करने लगीं ॥२॥ 
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आ ३८०) ' छ सटीकं दुळसीकृतरामायणम्‌ (३८०) ` __छखटीकं तुळ्सीकृतरामायणमूर्$ _______ 


सुख विदेइकर वराणि न जाई % जन्म दरिद्र मनद निगवे पाई ॥३॥ : 
बिगत यास भइ खीय सुखारी % जनु विधु उद्य चकोर छुमारी॥४॥ , 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं होसक्ता, मानों जन्मके दारिद्रीने धन पालिया ॥ ३ ॥ } 
दुःख छूटनेसे जानकी ऐसे प्रसन्न हुई, जैसे चंद्रमाळे उद्यसे चकोरका बचा ॥ ४ ॥ | 
जनक कौन्द कौशिकद्दि प्रणामा # प्रभुप्रखाद धनु भ॑जेड रामा॥ ५॥ ¦ 

' मोदि कृतकृत्य कीन दुदुँभाई # अब जो उचित खो करिय गुलॉई ॥६॥ 
. जनकजीने विश्वामित्रको प्रणामकर कहा आपकीही कृपासे रामजीने धनुष तोडादे॥५॥ 

हे मुने ! मुझे दोनों भाइयोंने कृतार्थ करादिया अब जो उचितहो सो कोजिये ॥ ६ ॥ 

! कह्‌ सनि सुन नश्नाह प्रवीना # रहा विवाह चाप आधीना॥ ७॥ 
दटतदी घछु भयड दियाहू # सुर नर नागावादित सबकाहू ॥ ८॥ | | 
मुनिने- कहा हेनरनाह ! आप तौ जानतेही हैं कि, घनुषके आधांन ब्याद था॥७॥घनुष ! 
| 
| 
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! दटतेही ब्याह होगया यह देवता नर नाग मुनि सब जानते हैँ ॥ ८ ॥ 

र 'दोदडा-तदपि जाय ठुम करहु अब, यथा देश व्यवहार ॥ ध 
रं ६७ बुझि विग्र कुळ्वद्ध गुरु, वेद विदित आचार ॥ ३३१॥ छ 
प तोभी तुम अपने वशका जैसा व्यवहार हो सो करो, ब्राह्मण कुलबृद्ध शुरु इनसे पूछकर 


¦ जैसा वेदमें विधानहै सोकरो. विवाहकी तान विधिहें एक स्वयंवर जैसा फूलवाटिकामें. {| 
£ विधान किया कि, “चली राख उर इ्यामल मूरति” पितांद्त विधि यहाँ कही कि 
|; “टूटतही' धनु भयड विवाह” अब कुलोचित विवाद दोहेमें कहांढ सो यहाँ तानो 
|; प्रधान ॥ ३३१ ॥ ` 
| दूत अवधपुर पठवहु जाई # आने नृप दरार्थदि झुळाई ॥ १॥ 
|| ` आुदित राड कह भळेहि कपाळा % पठये दूत अवध तेडिकाळा ॥२॥ 
अयोध्याको एक दूत भेजदो जो राजा दझरथको घुळालावे ॥ -५ ॥ राजाने प्रसनहोके 
। छह्ठा कि, बहुत अच्छा महाराज और दूतोको तत्काळ अयोष्याको भेजा ॥ २ धे 
बहुरि महाजन सकळ बुळाये # आय खबनि सादर शिरनाये ॥ ३॥ 
: हाट बाट: मंदिर झुर' वाला # नगर सँवारहु दारहु "पाला ॥ ७ ॥ 
फिर सब महाजनोंकों दुछाया उन सवने आन आद्रसे शिरनवाया ॥ ३ ॥ जनकजीन 
|? उन्हें आज्ञादी हाट बाट मंदिर देवताओंके स्थान नगरको चारों ओरसे सँवारो ॥ ४ ॥ 
॥ र्षि चळे निज निज ग्रह आये % पुनि परिचारक बोळ पठाये ॥ ५ ॥ 
` स्चहु विचित्र वितान बनाई # शिरधरि वचन चळे खञुपाई॥ ६ ॥ 
|| , घे प्रसन्न होकर चळे और अपने अपने घर आयकर पुर सुधारनेवालोंको बुलाया ॥ ५ ॥ 
|| उनसे कहा सुंदर मंडप जाकर बनाओ, वे ्रसन्नमनद्दो बचन शिरघर चले ॥ ६ ॥ 
॥ पठये बोल. गुणी दिल नाना # जो वितान विधि कुशळ सुजाना॥७॥ 
विचिदि वंदि तिन कीन्द अरंभाक्रं विरचे कनक केदळी खंभा ॥ ८॥ 
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८ 0 उन्होंने अनेक गुणी पुरुषोंकों बुळाभजा, जो वितानविविमे कुशल थे ॥ ७ ॥ तिन्होंनि 
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। विधि ( ब्रह्मा ) की वेदना कर आरंभ किया और सोनेके केलेके खभ बनाये ॥ ८ ॥ 
दोदा-दारितमणिनके पत्र फळ, पद्मरागके फूल ॥ fo 
& रचना देखि विचित्र अति, मन विरंचिके भूळ ३३२॥ छ 
इरामणियोंके पत्ते और फळ, पद्मरागमणिके फूळ बनाये, जिसकी रचना देखकर बरह्मा- 

का मन भूलताथा FR ॥ - के हर 
वेणु इरितभणिमय सव वीन्दें & सरल सपर्णपरहि नाहि चीन्दें॥ १॥ 

. कनककाळित अहिवेळि बनाई % लखि नहि परे सपर्ण सुहाई ॥ २॥ | 
बाँस सब हारेतमणियॉके बनाये, जो सीधे और पत्तेसदित ऐसे बनेथ फि, पहुँचाने | 
नहीं जाते ॥ १ ॥ सोनेकी नवीन पानकी वेलि बनाई, जो चीन्दी नहीं जाती सुन्दर पत्ते 

बनहुए ॥ २॥ 
सेहिके रचि पचति थध बनाये & बिच बिच मुकतादाम सुहाये ॥ ३ ॥ 

माणिक मर्केत छुलिश पिरोजा # चीर कोर पचि रचे सरोजा ॥ ४ ॥ 

उसमें प॒ची करके मूगांको माळाके बंधन लगाये ॥ ३॥ माणिक-सोना . मर्कंत-दयाम- 

|; सणि कुलिश-हीरा पिरोजा-दरीमाणि सोना चौरके मणियोको देवके और पच्ची करके 
कमल बनाये ॥: ४ ॥ ; 

` किये शुंग घहुरंग  विहंगा $ रुजि कुजा पवन प्रसंगा ॥ ५॥ 

सुरप्रतिमा खंभन गदि काठी & मंगळ द्रव्य किये सब ठाढी॥ ६॥ 

भोरे ओर अनेक रंगके पक्षी बनाये जो कि, पवनके लगनेसे भैरे गुंजारते और पक्षी 

बोलते हैं ॥ ५ देवताओंकी प्रतिमा खंभोमे काढी जो मंगलद्॒व्य अर्थात्‌ ददी आदि लिये 

खडीथी ॥ ६ ॥ 
व्योके भाँति अनेक पुराये & सिंहुर मागिमय परम सुदाये॥ ७॥ 
अनेकप्रकारसे चौक पूरेहुए सिंदूरमणिळे परम शोभायमान ळगतेथे ॥ ७ ॥ 
दोडा-खौरभ पब सुभग सुठि, किये नीळमणि कोर ॥ :- ' ७ 
दू हेमवीर मरकत घवौरे, छखत पाटमय डोर ॥ ३३३॥ . "® 
सोरम आमे पत्ते विशेष ऐसवर्यसे भरे नीलमणिको खोदकर बनाये, सोनेके बौर 

अर्थात्‌ मोळ और झयाममणिकी घवॅर अर्थात्‌ छोटी २ अमियें रेशमी डोरीमें गूँबी॥२३३॥ 
रे ङ्चिर थर यन्दनवारे  मनहु मनोअवं फंद सँवारे ॥ १॥ 
भ्रगळ कलश अनेक ' अराय # ध्वज पताक पट चमर सुदाव॥ २ ॥ 

. हेसें सुन्दर बन्दनवार बनाये, मानों कामदेवने फंद सेमारे है ॥ १ ॥ अनेकप्रकारके 

होभायमान मंगळ कळसा घरे घ्वजा पताका पट अर्थात. बन्न यह उशा तहा लगाये ॥ २४ | | 
दीप मनोहर मणिमय नाना क जायन वरणि विचित्र विताना > ३॥ | हि 
जदि मंडप दछुरूदिन वैदेदी खो वरणे अख मति कवि फेदी ॥४॥ || 
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र i ठी र, उह आख्या न 
(२८२) ७ खटीकंतुळ्लीकृतरासायणमू कै सटीक तुलूलीकृतरासायणम्‌ छ 

|¦ दीपक मनोहर मणियोंके अनेकप्रकारके विचित्र वितान वणे नहीं जाते ॥ ३ ॥ | 
| बण्डपमें दुलाहिन जानकी हैं सो वर्णन करे ऐसी मति कौनसे कविकी हे॥४॥ 

| दूलद रामझुप शुणसागर % खो वितान लिई लोक डजागर॥ 


जनक भवनकी शोभा जैसी # गुह गुह प्रतिषुर देखिय तेखी ॥ | 
. जिस स्थानमें रूप गुणोके समुद्र दूलह रामचन्द्र बैठेंगे,वोद्द मंडल त्रिलोकामें उजागर | 


|! जनकके भवनकी जेसी शोभाथी ऐसी पुरवासियोंके घर घरथी ॥ ६ ॥ 

। जदि तिरहुति तेदि समय निहारी ॐ तेदि लघु छगे सुवन दराचारी ॥७ 
जो सम्पदा 'नीचग्रृद सोहा ॐ सो विछोकि सुरनायक मोहा ॥८} 
जिसने जनकपुरी उससमय देखी, उसे चोदइ भुवन थोडे लगे ॥ ७ ॥ जो सम्पन 
| नोकर घरमें शोभायमान है उसे देखकर इन्द्र मोहित होता है ॥ ८ ॥ | 
| द्ोद्दा-बल नगर जेहि लक्षिकरि, कपट नारिवरवेष॥ € 
कूः तहि पुरकी शोभा कइत, सकुचें शारद दोष ॥ ३३४॥ छे 
|| जिस नगरमे लक्ष्मी कपटसे नारीका वेष घारण किये रहतीहँ उस पुरकी शोभा कहते 
|} शेष सरस्वती सकुचाते हैं ॥ ३३४ ॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन % दरषे नगर विळोके सुदावन ॥ १॥ 
भूपद्ार तिन खबर जनाई # दशारथनुप खुनि लिये डुळाई॥ २॥ 
| इधर दूत रामचन्द्रके नगरमें पहुँचे और उसकी शोभा देख असन्नहुए ७ १ ॥ राजाके ; 

|; द्रवाजेपर उन्होंने खबर करी राजा दशरथने सुनकर भीतर बुलाया ॥ २४ 

|| करि प्रणाम तिन पाती दीन्हीं % खुदित म्रहीप आप डठि लीन्हा ॥३॥ _ 
बार्शिवेळोचन बोचत पाती पुळाके गात आई भरि.छाती ॥४॥ || | 
¦ (|¦ प्रणाम करके तिन्दॉने पत्री दी राजाने प्रसन्नही उठकर आप ळी ॥;३ ॥ पत्नी बचतही 

7 || नेत्रोमि जळ भरा शरीर पुलकितहो छाती भरआई ॥ ४॥ | 4 

| राम छषण डर करवर चीठी # रदिगे कदत न: खादी मीठी ॥ ५॥ || 
पुनि धरि धीर पारेका बाची % हरषी सभा बात सुनि खची॥ ६॥ || 
1॥ यह राम लक्ष्मणके हाथकी सुन्दर चिठ्ठी है, ऐसे कहते रहगये, कुछ कहते नहीं बना || 
६ अथवा राम लक्ष्मण तो मनमें और चिट्टी हाथमें रहगई, भला बुरा कुछ नहीं कहा, आनन्द || 
| में मझ होगये ॥ ५ ॥ फिर घीरज घरके चिट्ठी बाँची और सभा सचीबात सुनके प्रसनहुई | 
|| जो सुनाथा कि; रामचन्द्र जनकपुरमें हैं सो अब चि्ासे निर्णय होगया ॥ ६ ॥ 
| खेळत रहे तहाँ सुखि पाई # आये भरतसदित दोड भाई ॥७॥ || 
यूळत अति खनेद्द सछचाई & तात करदाते पाती आई ॥८॥ || 
|| हीं खेळ रहेथे तहा पत्री आनेका समाचार सुन भरत शुद दोनों भाई आये ४ ७॥ || 
|| अति ज्ञेहसे सकुचाकर पूँछनेलगे पिताजी-! चिठ्ठी कहाँसे आई दे ॥ < ७ . 
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_________फ वाल्काण्दस २. ७ (२८१) | 
दोदा-कुशल प्राणप्रिय बंडु दोउ, अददि कदह केदि देश ॥ 
सुनि खनेह खाने वचन, बाँची बहुरे नरेश ॥ ३३५ ॥ 


४ |!| णाके प्यारे हमारे भाई कुशळहै और किस देशमें हैं सो ने यह प्रेमके | 
// _ | वचन सुनकर चिठ्ठी फिर बाँची ॥ ३३५७ 0 12 | 
`~ || सुनि पाती पुळके दोड आता # आधिक खने समात न गाता ॥१॥ || 
प्रीति पुनीत भरतकी देखी #खकल सभा सुख छेउ विदोखी॥२॥ !| 


|¦ पत्र सुनिके दोनों भाई प्रसन्न हुए और ऐसा प्रेम वढा जो शरीरमें न समाया ॥ १ ॥ 
११ भरतजीकी पवित्र प्रीति देख सब सभाने बड़ा सुख माना ॥२॥ | 


तव नृप दूत निकट बैठारे # मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ ३॥ || 
अइया कहहू छशळ दोड वारे # लुम नीके निज नयन निहारे॥ ४ ॥ ¦| 
॥ तब राजाने दूतोंको घोरे बैठाकर इसप्रकार मधुर मनोहर वचन कहे ॥ ३ ॥ भैया! ¦| 
|¦ हमारे दोनों वालक अच्छे तो दै, तुमने अपने नेत्रोंसे उन्हें अच्छा देखाहे, प्रेमसे भइया ¦| 


॥ शब्द राजाने कहा ॥ ४ ॥ 


श्यामल गौर धरे धनु आया क वय किशोर कौशिक सुनिलाया॥५॥ | 
पहिचानेहु तो कहदु स्वभाऊ # प्रेमावेवश पुनि पुनि कह राऊ ॥६॥ || 
|! इयाम और योरा शरीर धनुष तरकस धारण किये किशोर अवस्था विशामित्रसुनिके !। | 
|¦ संग हैं ॥ ५ ॥ पहुँचानतेद्दो तो खभाव कह्दो,प्रेमवश हो राजाने यह बारम्यार कहा॥ ६॥ {| 
|| जादिनते जुनि गये लिवाई # तबते आज खाँच खुधि पाई ॥ ७॥ | 
कहहु विदेदद कवन विधि जाने # सुनि प्रियवचन दूत सुसकाने॥ ८॥ ¦` 
जिस दिनसे मुनि लिवाकर लेगये तबसे आज सची खबर मिली है ॥.७॥ कहोतो 


उन्हें जनकजीने कैसे जाना, यह प्रियवचन सुनकर दूत झुसकाये ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-सुनहु महीपति सुङुटमाणि, तुमखम धन्य न कोड ॥ & 
कूर राम छषण जिनके तनय, विश्वविभूषण दोड ॥ ३३६॥ ६9 

दूत बोळे हे राजोमें मुकुटमण महाराज | आपके समान कोई धन्य नहीं दै, राम 

|. छक्ष्मण जिनके पुत्र हैं जो दोनों संसारके गहने हैं ॥ ३३६ ॥ ! 

|| पूँछन योग न तनय तुम्हारे % पुरुष सिंह तिहँपुर उजियारे ॥ १॥ 


जिनके यज्ञ प्रतापके आगे # शशि मळीन रावे शीतल लागे ॥२॥ | 
आपके दोनों पुत्र पूँडनेके योग्य नहीं हैं वेतो पुरुषों सिंह त्रिलोकीके उजियाले हैं॥१॥ | 


|; जिनके यश और प्रतापके आगे चन्द्रमा मलीन सूर्य ठंडा लगताहे ॥ २ ॥ . 


तिनकहेँ कदिय नाथ किमि चीन्हें#देखिय रविदि कि दीपक लीन्हें ॥ ३॥ | 


खीय स्वयंवर भूप अनेका # लिमिटे ` सुभट एकते एका ॥ ४॥ , 


तिनको आप पूते हैं कि, कैसे पादचाने भला सूर्यको कोई दीपक लेकर देखता, 


| घोह ता स्वयंदी प्रकाशमान दे ॥ ३ ॥ सातार्जाके स्वयंवरमें अनेक राजा एकसे एक योद्धा Fr र्य 


इकडे हुए ॥४॥ ७ 
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लन काहु न टारा & दारे खकळ भप. ~ काह न दारा & दारे खकळ भूप बरियारा ॥५॥ 
` तीनळोकमें ज अट मानी ॐ सबकी शक्ति शम्डुधलु भानी॥ ६॥ 
||  शिवजीका धनुष किसीने नहीं टारा और सब राजा हारगये ॥ ५ ॥ त्रि्ोकामें जितने 
| योद्धा थे सबकी शक्ति शिवजीके धनुषने खोदी ॥६॥ ` ` , PR न नट 
' सकरै उंठाय सुरासुर मेरू के खोड दिय हारिगयउ कार फेरू॥७॥ 

जेदि कौतुक शिवदैळ उठाया $ खोड तेहि खभा पराभव पावा॥ ८ 8 
: जो. बांणासुर सुमेसपनंतको उठासक्ताहे, वोहभी हारकर केराकर चळागया ॥७॥ जिसने 
|! कौतुकसेही शिवजीका पर्वत उठालिया था, ऊस्नेभी उसे समामे दार मानी अथात्‌. रावणः 
|; सेमी धनुष न उठा ॥ < ॥ पी | 

दोदा-दर्डी राम रखुवंशमाणि, सुनिय महामदिपाल ॥ € 
- . धूऽ शजेड याप ्रयाखचिरु, जिमि गज पंकजनाळ ॥ ३३७ ॥ 68 
'उस सभामें महाराज रघुवंरामणि रामचन्यने धनुष ऐसे विना प्रयास तोडडाला जैसे हाथी 
छमलकी डंडीको तोडडाल्ताहे ॥ ३३०४७ 
सुनि खरोष भूदनायक आये ४४ बहुतभौति सिन आँख दिखाये ॥१॥ 
देखि रामबळ निज धनु दान्हा कै कारि बहु विनय गमन वन छीन्दा॥२॥ 
खुनके बडा धकर परशुराम आये और बहुतप्रकारसे आँखे दिखाई 0१॥ रामचन्द्रका 
बळ देख अपना घनुष दिया और बहुत विनतीकर षनको चले गये 0 २ ॥ 
राजन राम अतुळ थळ जैसे # तेज निधान छषण पुनि हल ॥ ३॥ 
. कंपडि भूप विळोकत जाके क जिमि गज द्वारि 'किशोरके ताके॥४॥ 
हेराजन्‌ ! जैसे अतुलबल रामचन्द्र हैं तैसेदी तेर्जानिधान लक्ष्मणर्जी हैं ॥ ३॥ जिनके 
देखनेसेही राजा ऐसे कॉपतेह जेसे शेरके बचे देखनेसे हाथी ॥ ४ ॥ 
देव देखि तब बाळक दोऊ # अवनि भौखतर आव न कोऊ ॥॥ 
दुतवचन रचना प्रियळागी % प्रेम ताप वीररस पागी॥६॥ 
| है देव ! तुम्हारे दोनों बाळकोंको देखकर पृथ्वीमें कोई और आँखतळे नहीं आता॥५॥ 
| दुतके वचनकी रचना प्यारी लगी, जो प्रेम प्रताप और बीररसमें पर्गी थी, प्रेम “अवनि 
झाँखतर आव न कोऊ” प्रताप “शशि मलीन रवि शीतल लाये” बीररस्र “भंजेड चाप 
प्रयांस विनु, जिमि गज पंकजनाळ 2 ॥ ६ ॥ 

'खभा समेत. राउ अनुरागे # दूतदि देन निछावरि छागे॥७॥ 
कडि अनीति तिन मँदेड काना # धर्म विचारि सबहि सुख. माना ॥८॥ 
` | ` भासमेतं राजा प्रसन्नहो दूतको निछावरि देनेळगे ॥ ७॥ दूतने निछावारे छेना अनीति 

| समझ कान मूँदे, धर्म विचारके सबने सुख माना ॥ ८ ॥ § 
` |` दोंदा-तब डठि भूप वसिष्ठकई, दीन्द पत्रिका जाय ॥ ह. 
९ छया सुनाई गुरुदि खच, खादर दूत बुछाय ॥ २२८७ . ® | 
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र € बाळकाण्डम १. छे . (२८५) 
तब राजाने वसिष्ठजीको पत्रिका दी और गुरे सामने दूतको बुलाकर सब कथा 


सुकृती तुम खमान जगमाहीं # भयो न है कोड ददोनिह नाहीं ॥५॥ 
हुंमते अधिक पुण्य बड़ काके # राजन्‌ रामखरिख सुत जाके ॥.६॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतसें न कोई हुआहै न होगा ॥ ५..॥ तुमसे अधिक और 
| पुण्यवान्‌ होगा. दे राजन ! आपके रामसे पुत्र दे घन्यद्दो ॥६॥ - 
लीर विनीत धमे ब्रतंथारी ऋ गुणसागर बाळक घरचारी ॥७॥ 
चुमकद सर्वकाळ कल्याना के सजहु वरात बजाय: निखाता ८॥ 
घड़े वीर और घर्मास्मा चारों बालक हैं Ro समुर ॥ ७ ॥ आपको 
कल्याणं, अब निसान बजाकर बरात सजाओ ॥ ८॥ पण्य 
दोइा-चळेउ वेगि छुनि गुरुवचन, अळेदि नाथ शिरनाय ॥ ® 
कुछ भूपति गमने भवन तब, दूतदि वाख दिवाय ॥ ३३९॥ छ 
राजा गुरुका बचन झुन तुरंत चळे और दूतको अच्छे स्थानपे उहुराकर आप रिः 
शये ॥ ३३९ ॥ पु | 
। सा, स्वव. रनिवास . बुलाई % जनकपत्रिका बच खुनाई ॥ १ रे ब 
||. सुनि खंदेश खकळ हरषानी कें अपरकया सब भूप बखानी ह ३ | 
| र्‌ पत्नी बाँचे सुनादी,॥ १ ॥ इस संदेशो 


Ee अंशीक्ष देनेलगी और रामकी माता आनंदमें मम दोगई ॥ ४ ॥ . 
| आ प्रिय पाती # व्हदय ळगाय जुडावर्डि छाती ॥५॥ ३ 
शाम ळषणकी कीरति करणी क बारदिं घार भूप वर दरणी.॥ ६ ग | 


>“ 
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(२८६) ई सटीकं तुललीकृतरामायणम्‌ छड 
परस्पर बडे प्यारसे पत्नी के के हृदयमें लगाय छाती ठंढी करें ॥ ५ ॥ राम लक्ष्मण ! 
की कौर्त और करणी वारंवार राजाने वर्णन करी ॥ ६ ॥ 
. मुनि प्रसाद कहि द्वार लिधाये # रानिन तब मदिदेव बुळाये॥७॥ 
दिये दान आनम्द समेता # चळे विप्रवर आशेष देता ॥ ८ ॥ 
* यह सब सुनिकी कृपा दै ऐसा कहकर राजा दशरथ द्वारे चलेगये, तब रानियोंने ब्रह्म 
' शॉको बुलाया ॥ ७ ॥ आनन्दसे दान दिये वे ब्राह्मण आशीवोद देते चले ॥ ८ ॥ 
खोरठा-याचक लिये दुँ”गरे, दीन निछावरि को दिविधि ॥ 
चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवत्ति दृशरत्थके॥ ३९ 
फिर सँगताओंको बुलाकर अनेकप्रकार निछावारे दी और वे. कदनेळग कि, भूपेन्द्र 
मद्दाराज ! दशरथजीके चारों पुत्र बहुत काळतक जीते रहें ॥ ३५ ॥ < 
कइत चळे पहरे पठ नाना # हरषि हने गद्दगहे निखाना॥ १॥ 
समाचार सब छोंगन पाये & छागे घर घर दोन यथाये ॥ २॥ 
इसप्रकार कहते चळे, अनेक चल्न पहरतेहुये और प्रसन्न होकर बजन्द्री बाजे बजाने 
ळगे ॥ १ ॥ समाचार सब छोगोंने पाये घर घर आनंद होनेळगे ॥ २ ॥ 
भुवन 'चारिदक्ष भरेड उछाइ # जनकसुता रघुवीर विवाहू ॥ ३॥ 
झुनि शुभकथा छोग अतुरागे% मग ग्रह गळी सँवारन छागे॥ ४॥ 
यह आनंद मिथिलापुरासे चिद्रीद्वारा आया, प्रथम राजा दशरथके हृदयमें पडा, वहाँसे 
|| उग राजसभामें पहुँचा और वहाँसे जो चला तो गुरुके महलमें प्रवेश किया, वहाँसे उमंग 
१ कर राजमहळमें आया और राजमहरूसे उभँगकर नगरमें अरगया, उसकी सीमा तोड़कर ¦| . 
| चोदहसुवनमें उछाह अरगया कि, जानकीसे रामचन्द्रका विवाह होगा ॥ ३ ॥ यह सुन्दर || 
कथा सुन लोग असन्नहो मार्ग. ग्रह गली सँवारने लगे ॥ ४ ॥ | 
यद्यपि अवध सदैव सुदावन # रामपुरी मंगलमय पावन ॥५॥ 
तदपि प्रीतिकी रीति सुद्दाई % मंगळ रचना रची बनोद, ॥ ६॥ || 
१ यद्यपि अयोध्या सदा शोभायमान है कारण कि, बोह रामपुरी मंगलमय , धुंखकरने- ३ 
हारी और पवित्रदे॥५॥ तोभी प्रीतिकी रीतिकी मंगलकी रचना और भौ श्रेष्ठ दनाई ॥६॥ || 
ध्वज पताक पट चामरचारू% छावा परम विचित्र बजारू ॥ ७॥ 
कनककलश तोरण मणिजाळा % इरद्‌ दूब दथि अक्षत माळा ॥ ८॥ || 
ब्यजा पताका वज्ञ चमर इनकी विचित्रतासे बजार छादिया, वा इनसे बजार विचित्र || 
होगया ॥ ७॥ सोनेके कलश बन्द्नवार जिनमें मणियोंके जाळ लगे हैं हल्दी दूध, दघि || 
अर्थात्‌ दही ॥ < ॥ के ळर 
दोहा-मंगळमय निज निज भवन, छोगन रचे बनाय ॥ क) 
६ दी सांची चतुरखव, चौके चारु पुराय ॥ ३४०॥ छ | 
. यह मंगलकी बस्तु संबने अपने अपने द्वारपर रक्खी और सब गली समानतासे सुगंधसे : 
छिडकी और झंदर चोक पुरवादिये ॥ ३४० ॥ . | 
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| जहेँ तहँ यूथ यूथ मिळि भामिनि $ साजे ० Ae 
विधुवद्‌नी शलुगशावकलोचलनि # निज स्वरूप रतिमानविमोचनि॥२॥ 
जहाँ तहाँ ल्लियें यूथ यूथ मिलकर सोलह इंगार करे चली जिनकी कांति विजर्लाके 
समान है ॥ १ ॥ जिनका चन्द्रमासा मुख झगके छोनेकेसे नेत्र अपने स्वरूपसे कामकी 
त्लीका मान दूर करनेहारी ॥ २ ॥ 
गावदि मंगळ मंजुळ चानी # सुनि कळरव कळकण्ठ छजानी ॥३॥ 
भूपभवन किमि जाय बखाना % विश्वाविमोहन रचेड विताना ॥ ४॥ 
उज्ज्वल वाणीसे मंगळ गाती हैं जिनके शब्द सुनकर कोकिला लज्जित होती हैं ॥३ ॥ 
राजाके घरकी शोभा कैसे बखानी जाय कि, संसारका मोहनहारा मंडप बनाया ॥ ४ ॥ 
हेगळ द्रब्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुछ निसाना ॥५॥ 
कतई विरद बंदी उद्धरहीं # कतहु देद ध्वनि भुसुर करदी ॥ ६॥ 
मंगलकी अनेक प्रकारकी मनोहर वस्तु सजाई आर अनेक नाडे बजनेलंगे ॥ ५ ॥ 
छड़ी भाट वराकी प्रशंसा सुनारहे, कंहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कररहे ॥ ६ ॥ 
गावि सुन्दरि मंगळ गीता ॐ छे छे नाम राम अरु खीता ॥७॥ 
बहुत उछाह भवन अति थोरा # मानहु उमड़ चला चहँ ओरा ॥ ८॥ 
|| जरी मंगलके गात राम और सीताका नाम ळे के कर गावैं ॥ ७ ॥ वोह उछाह बहुतथा 
छर घर उसके अनुसार छोटाथा, मानों चारों ओरको उमड्चला ॥ ८ ॥ 
दोहा-शोभा दशरयभवनक्ी, को कवि वरणे पार ॥ ® 
० जहाँ खकळ सुर शीशमणि, राम छीन अवतार ॥ ३४१॥ छि 
द्रारथजीके घरकी शोभाका कोन कवि पार पासके,जहाँ देवताओंके मुकुटमणि रामजीने 
अवतार लियांह ॥ ३४१ ॥ ् 
भूप भरत पुनि ल्यि बुछाई % हय गय स्यंदन खाज जाई ॥१॥ 
व्वळहु वेगि रघुत्रीर बराता # सुनत पुछक पूरे दोड ऋता ॥ २॥ 
|| र राजाने भरतजीको बुलाकर कदा कि हाथी घोडे और रथ जाकर सजाओ ॥ १ ॥ 
|¦ रामचन्दकी बरातमें शीघ्र चळनेकी तयारी करो, सुनके दोनों भाई प्रसन्नहुए॥ २ ॥ 
| भरत सकळ साहनी बुळाये % आयखु दीन्द खुदित उठि धाये॥३॥ 
रुचिरुचि जीन हुरँग तिन साजे # वर्ण वर्ण वर बाजे. विराजे ॥ ४॥ ¦| 


भरतने सब दरोगा बुलाये और उन्हें आज्ञा करी वे प्रसन्न होके उठचले ॥ ३ ॥ जिस ¦| 
वे अधिक शोमित हुए४। || 
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| नैर धरतेही नहीं ॥ ५ ॥ जो -अनेकप्रकारके बखाने नदी जाते, मानों पवनकी गति तिर- 


स्कार कर उड़ना चाहते हें ६ ॥ 
दिन सब छयळ भये असबारा क भरतसारिख खब राजङुमारा॥७॥ 
, सब सुन्दर सब भूषण थारी ऋ कर शार चाप चूण कटि भारी ॥८॥ 
तिनपर सब छेल सवारहुए जो भरतके समान राजकुमारदें ॥ ७ ॥ सब सुंदर और 
सब गहने पहरेहुंए हाथमें धनुष बाण कमरमें तरक ॥ ८ ॥ 
दोहा-छरे छवीळे छयळ खब, शूर सुजान नवीन ॥ 
. ६ युग पद्चर'अखवार प्रति, जे आसिका प्रवीन॥ ३४२ ॥ ` € 
` छरे-पतले छत्रीले-सांचेमें ढलेहुए ऐसे छेळ जो शूर पंडित ओर नवीन अवस्थायुक्तह 
एक एक असवारके संग दो दो पेद्ळ जो असि अथां. तल्वार वा अश्वकळामें प्रवीनदें ३४२ 
इयि विरद वीर रणगाडे # निकलि भये एुरवाइर ठाढ़े ॥ १॥ 
: केरहि चतुर तरंग : गतिनाना ॐ दर्षदि ध्वनि सुनि पणव निलाना २॥ 
बड़े रणगाह़े वीर विरद बाँघेडुए निकळके पुरके बारह खडेहुए (विरद)वारका बाना॥१॥ 
तुर अनेंक गतिसे घोडेको फेरते दें और डोळ और" निसान बडे बाजोंकी गति सुनकर 
पस हवोते हैं ॥ २ ॥ । 
रथ खारथिन विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणि भूषण छाये ॥३॥ 
व्वमर चारु किंकिणि ध्वनि करहीं# मभालुयान शोभा अपददरदों ॥ ४॥ 
सारथियोंने रथोंको विचित्र सजाया और घ्वजा पताका मणि वल्लोंसे छाया ॥ ३॥ 
एुल्दर सेबर सजाये, घंटाल्योंका शब्द दोनेळगा, ऐसे रथ बने जो सूर्यके विमानोंकी 
शोभाको हरे ॥ ४॥ 8 - 
श्यामकर्ण अर्गणित इय होते % ते सब रथन खारयिनं जोते ॥५॥ 
सुंदर खकळ भळंकृत सोहे # जिर्नाहे विळोकत सुनिमन मो 2॥६॥ 
. इयामकर्ण अनगिन्त घोडे सारथियोंने रथोमें जोते. इनका एक कान काला होतादे 
श्यामकर्ण घोडा अनगिन्तोमे कोई एक होताहे यद्वा अनगिन्तथे जो सारथियोंने रथोमें 
जोते अथवा रथोमें अनेक इयामकण घोडे जुते देखकर जाना गया कि, बहुत होते दैं॥५॥ 
ऐसे सुंदर सजाये हुए रथ झोभितहुए, जिन्हें देखकर सुनियोके मन मोहित हुए ॥ $ ॥ 
नो जळ चळहि थकदिकी नाई # टाप न बूड वेग अधिकाई ॥ ७॥ 
हार. शास्त्र सब खाज बनाई # रथी सारायेन लिये बुळाई ॥ ८ ॥ 
जो जमे थलके समान चलते हैं ओर ऐसा वेगै कि टाप नहीं डूबती 8 ७ ॥ मज 
शक्न सब साज सजाकर सारधियाके रथियाकी बुलाया ॥ ८ धे 
'दोदा-चढ बढ र्य बाइर नगर, छागी झुरन वरात! € 
दु शोत दाझुन सुंदर सबदि, जो जदि कारज जात ॥ ३४३ ॥ छ 
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. `` यपर चढ़ चढके नगरके बाहर बरात जुरनेलगी, सबको अच्छे शकुन द्वोनेलगे जो 
जिसकायेको जाय उसे अच्छे शकुनहों ॥ ३४३ ॥ हट 1 
कलित करिवरन परी अंबारी # कदि न जात जेदिभाँति सैंवारी।॥ 
चळे. मत्त गजघंट ' - विराजे # मनहु ' सुभग खावनर्घनगाजे ॥२॥ ४ 
नवीन हाथियोंपर सुंदर अंबारी धरीं और वोइं जैसी सुंदरथा सो कही नहीं जातीं ॥१॥ /| - | 
झतवाळे हाथी जब. चले और उनके घंटे बजे तो ऐसी शोभा हुई जैसे कि, सावनके | पी 
बादल गरजें ॥ २ ॥ 1. 
| दाइन अपर अनेक. पिधाना क शिबिका सुभग सुखासन याना॥३॥ || 
| तिन - चडि . चले विभवरबंदा # जहु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ॥४॥ 
। ! औरभी अनेकप्रकारके वाइन पालकी सुखपाळ आदि वाहन उनको कहते हैं- जिसमें | 
1! 
| 
| 


घोडे आदि जुलै और जा कहार आदि. लेकर चलते हैं वह यान कहाते हैं जैसे पालकी 
आदि ॥ ३ ॥ उनपर 'यढकर सब ब्राह्मण-चळे. मानों सब वेदेंकें छंद शरीर .घारण किये || 
जाते हैं ॥ ४ ॥ 
(मागच सूत वंदि - गुणगायळ # चले फास चढि जो जेदि लायक ५॥ 
{| बेलर ऊँट घृषभ बहुजांती $ चले वस्तु भरि अगणित भाती॥६॥ || 
| -“मागघ, सूत, भाट, शुणोंके गानेवाले यथायोग्य बिमानीमें बैठकर चळ ॥ ५ ॥. खश्वर 
' छट, त्रघण अनेक जातिके अनगिन्त वस्तु भरेचले ॥ ६ ॥ ' . : )| 
। कोटिन कॉवर चले. कहारा कै विविधवस्तुको ' घरणे. पारा ॥७॥ 
चले सकक सेवक समुदाई # निजनिज खाज खमाज बनाई ॥ ८ ॥ | 
१} . आनेक काँवर लिये कहार चळे, जिसमें अनेक बस्तु भररहाँ ॥ ७ ॥ और सम्पूर्ण येवकं 
|! आपना २ साजससाज बनाकर चले ॥ ८ ॥ ` - eis 
| दोद्दा-सबके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक दारीर॥  « छै 
दः क्लषाहे देखिये नयनभरि, राम छषण दोउ वीर ॥ ३४४॥ छलि || 
आ लनमें बडा म्रेमभरा शरीर पुलंकायसान होगये और कहनेळगे कि, राम लक्ष्मण || 
दोनों साइयोंको कब चलके नयनोंसे देखेंगे ॥ ३४४ ॥ 
गर्जहि _ गजघंटाध्वनि बोर # सथरंव वाजि हॉल च्छु ' ` ॥१॥ 
निदारै घनाहि घूमरहिं निखानो # निजपराषकळु सूनिय न काना ॥ ९ ॥ 
हाथियॉसी गजे, घेटोंका घोर बाबद; स्थका धरघराइट और धोदोंकी हसं चारों “ओरसे 
तेली ॥९ ॥ नगारोका घोर बम्द दादे शंष्दकी डता फरतोडे और अपना राधा 
कुछ झानोसे सुनाई नहीं देरा ऐ ३४-८० ` ` 
पदावर. भूएतिके. द्वारे रज दै 'लाते पंदोण: पैवारे त शे 
ही सदारित' देखि क | इ लिये आरती ` मंगळथारीः '॥ ४ ॥ 
` शंजाके द्वारें एसी भोर हुई कि; पचारे: अर्थात दारे मरं पूरिहए नतेः है पेरोते सिम्म 
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दोह्ा-तुरैंग नवावादि कुपरवर, अकाने घेग निलान ॥ ह 


के नागर नट चितवादि चाफिंत, डिगहि न ताळ विधान ॥ई२६॥ & 
आकिन अथात्‌ सुन ३ कर मुदेंग आर निंसानको नागर नट अर्थात्‌ .नाचनेत्राळे 
चकित होकर देखते हें कि, तालके विधानंस बाहर नहा जात, इस प्रकार भेष्ठे कुंबर 
घोड़े नचात ह ॥ ३४६ ॥ 
घने न र्गते बेनी बंरानों # होड शहुन सुन्दर शुभदाता ॥१॥ 
चारा चाख वमाशि छेंडी % मनई सकल मंगले काहेदेहों ॥ २॥ 
जसा वरात बना वोढ शाभां वंणी नहा. जाता, झुंन्देर २ सुखदायक शकुने होने लैंगे 
0 १ ॥ चाख अर्थात्‌ नोलकण्ठ बाई ओर अपने वारकों लरदे हैं; मोना सवं मंगळ 
कहदेते हैं ॥ २ ॥ 
दहन काश सुखित सखुहावा क नकुछ दरदा संच काढू पावो ॥ ३ ॥ 
! स्वातुकूळ वह विविध बयारी क संबंध खचाळं आवं वरनारी ॥ ४॥ 
| द्वाहिना ओर काआ अच्छे खेतंमें बठाहुआ देखा.नाळेका ददन संब किंसीने पार्या॥ ३॥ 
. पीठमें स्पा करनहारा तोन प्रकारका हवा चलन लगी और धडा भर बाळक गोदमें लिये 
सुन्दर घा सन्मुख आइ ॥ ४ ॥ 
छोवा फिरि फिरि दृदी दिखावा % सुरभी सम्मुख गिशुदि पियावा॥५॥ - 
|| क्षप्रकरी कह क्षेम विशेषी # श्यामा वाम सुतरुपर देखी॥ ६॥ 
|| छोखरीने यारंबार दर्शन दिया ओर गाय सन्मुख बचेकों दूध पिलाती मिंली॥ ५ ॥ 
| क्लेमकरा नामक शकुन चिरेया विशेष कुशळ झहनेलगा ओर इयामी नाम पक्षी सुन्दर पेढ- 
|. एर दिखाई दिया ॥ ६ ॥ 
खम्मुख आयउ दधि अर माना क कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥ ७॥ 
सुगमाळा दादिन दिशि आई # मंगळमय जनु दीन्द दिखाई ॥ ८॥ : 
सामन दधि आर मीन आइ हाथमें पुस्तक लिये दो ब्राह्मण आये ॥ ७ ॥ मृगांका समूह || 
दादिनी ओर मानों मंगलमय दिखाई दिये ॥ ८ ॥ 
दोइा-मंगळमय. कल्याणमय; आभिमतं कळ दातार ॥ [2 
"के जनु सब खाँचे दोनादेत, भये शाङुन इकवार ॥ ३४७॥ क. 
मंगळ, धन पुत्रादि, कल्याण-उनकी निर्विन्न स्थिरता, अभिमत वार्छिते फलेकें दाता 
छब पाकुन सत्य होनकेलिये एकसायही हुए ॥ ३४७ ॥ 
मंगळ दाकुन सुगम खंबं ताके # सगुणे ब्रह सुन्दरसुत जाके ॥ १ ४. 
शमखरिख बर दुरूदिन साता # समधा दृशरंय जनक पुंनीता ॥ २ ॥ 
शकुन सब उसको सुगम हैं, अयात प्राप्त हैं जिंसके संगुणजेद् सुन्दर पुत्र हं॥१॥ : 
रामक समान बर जानकोके समान दुल्हन आर दशरथ जनकस पाचन संमेघी ॥ रै छे 
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(२९२) . ७ सटीक ड ड 
दुनि अख ष्याइ दाकुन खब नाचे # अब कीन्दें विराचि हम खाँचे॥ ३ “अति अस ब्याद शकुन खब नोति # अब कीने विरचि इम सोच ॥ ३॥ ; 
इदिविंधि कान्द बरात पयाना इय गय गाजदिं दनदिं निखाना॥४॥ ; 
|¦ ऐसा सुनकर सब दाकुन हुए कि, अब ब्रह्माने हमें सचा किग्रा ॥ ३ ॥ इसप्रकार बरात : 
|; .बळी और हाथी घोडे गर्जे, बाजे वजे ॥ ४ ॥ . . | 
|| आवत्‌ जानि भालुळुंळ केतू ऋ खरितन जनक बैंधायड सेतू ॥५॥ : 
चीच. बीच बरवाल सुदाये # सुरपुर खरिख खंपदा छाये॥ ६॥ ` 
' “महाराज द्शरथको आतिहुए जान जनकजीने मार्गकी नद्योंके पुल बँधवादिये ॥५॥ 
बोचरमें अच्छे स्थान बनवाये डेरे खडे करादिये जिनमें इन्दळोककीसी संपदा रखदी॥६॥ 
. अदान, शयन. बरवखन सुद्दाये # पावहि खव निज निज मनभाये ॥७॥ 
नितनूतन सुख ळखि अलुकूळा % खफळ बरातिन मंदिर शूला ॥८॥ 
भोजन सोना चखोंका पहरना आदि सब अपने २ मनभाये पाते हैं ॥ ७ ॥ नित नया ` 
सुख मिलनेसे सब वराती अपना धर भूलगये ॥ ८ ॥ } 
दोद्दा-आवत जानि बरात बर, सुनि गदगदे निसान ४ | 
धूर खजि गज रथ पद्चर तुरँँग, ळेनचळे अगवान ॥ ३४८॥ 
मिथिलावासी नंगाड़े बजनेके शब्दस बरातका आना निश्चितकर दाथी, धोड़े रथ,पेदळ 
सजायकर अगवानी करने चळे ॥ ३४८ ॥ 
कनक कछूश कळ कोपर थारा # भाजन ललित अनेक पळारा ॥ १॥ : 
अरे सुघांसम खब पकवाने # भाँति भाँति नहिं जॉय बखाने॥ २ ॥ 
` सोनेके कलश अच्छे थाल और अनेक प्रकारके श्रेष्ठ वासन ॥ १ 0 जिनमें अरतके . 
समान पकवान घरे, अनेक प्रकारके बखाने नदी जाते ॥ २. ॥ of 
फ़ळ अनेक Lo घरवस्तु सुदाई क दार्ष भेट हित भूप पठाई;॥ ३॥ | 
| 


काटक क्क ७० 


_ भूषण वसन मंडामाणे नाना # खगझु॒ग दय गय वहुविधि यानाचा ` 
अनेक प्रकारके फल आर सुन्दर शोभायमान वस्तु प्रसन्नहो राजाने भेटके. वास्ते भजी 
॥ ३ ॥ गहने वन मद्ामणि अनेक प्रकारकी खग मेनाआदि, मुग, हाथी, घोड़े, भनेक . 
प्रकारके रथ ॥ ४॥ 4 | 
मंगळ शकुन सुगन्ध खुदाई # बहुत भाति महिपाळ पठाई ॥ ५॥ 
दधि चिडरा उपद्दार अपारा क भरि भरि काँवरि चळे कदारा॥६॥ : 
मंगळके दाकुन और सुन्दर सुगन्ध बहुतप्रकारकी सामग्री राजन भेजी ॥ ५ ॥ दघि ; 
4 बावळ और अनेक पूजाकी सामग्री काँवरमें भरमरके कहार लेचळे॥६॥ , . .. | 
, .अगवानन जव. दीख बराता क उर आनन्द पुलक भर गाता ॥७॥ . 
` | देखि बनाव खदित अगवाना क सुदित बरातिन इने निसाना ॥ ८॥ ; 
` |  श्षगवानियोंने जब बरात देखा तो मनमें आनद हो शरीर .पुलकिंतहुआ ॥. ७ ॥ अगः ` 
| दानाको सजाब सहित देखकर बरातियोंने प्रसननद्दो नगाडे बजाये ॥८॥ 
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| - 5:77. कान के... (स्प) कि (२९३) ¦ 
दोहा-हरवि परस्पर मिळन दित, कछु चळे कामझ॥ ह | 
कँ जनु आनन्द ससुद दुइ, मिळत पिद्दाइ सुवेळ ॥ ३४९ ॥ छु | 
असन्नो मिलनेके अथे दोनों ओरके बगमेल:अर्थात्‌ सवारोंने घोंडोंकी बाग ढोली : 
|! करदी ऐसा विदित होता था कि, मानों आनन्दके दो समुद्र अपनी मर्यादा छोड मिलते हैं . 
` दोनों ओरका चतुरंग समुंद्रसंमान दै और उसमेंसे जो निकल निकलकर मिलतेहें सोई : 
! छदरे हैं वोह दोनों ओरकी लहरें अपनी -लहरोंको छोड मिलती हैं अथवा दो समुद्र सुवेळ | 
| बाम मयादाके पर्वत तोडकर मिलते दोनों ओरकी सकुच' सुवेळ हैं ॥ ३४९ ॥ 
रषि सुमन सुरसुन्दरि गावि # सुदित देव दुंदुभी चजावहि ॥ १॥ 
शस्ठु खकळ राखीनप आगे # विनयकीन्द तिन अति अनुरागे ॥२॥ ¦ 
|¦ _ फुल वषांकर देवताओंकी खी गावें, देवता दुंदुमी'बजाबें ॥ १ ॥ उन्होंने सब वस्तु : 
¦ भेंट की राजाके आरे" घर प्रेमसे निनती करी ॥ २॥ ` RR 
प्रेम खमेत राड खब छन्दा # भै वकशीद्रा याचकन दीन्हा ॥ ३ ॥ 
कारे पूजा मान्यता बड़ाई % जनवासे कहँ चले लिवाई ॥ ४॥ 
ग्रेम समेत राजाने सब लिया, बकशीश हुई, मैंगताओंकों दान दिये ॥ ३ ॥ पूजा भान 
बडाई कर जनवासेको लिवा ले चळे ॥ ४ ॥ 


| अ यून विचित्र पावडे परही # देखि धनदे धनमद परिददरदी ॥ ५॥ 


/ ७ ७० 


अतिसुन्दर दीन्देड जनवासा % अहँ खबकदेँ सबभाँति सुपासा॥ ६॥ 

|| भार्गसे ऐसे सुन्दर वत्न बिछाये जिसे देखकर कुवेर धनका मद भूलगये ॥ ५ ॥ बढ़ा | 
|: सुन्दर जनवास दिया, जहाँ सबको संवप्रकार आनन्द विश्राम मिळे ॥ ६ ॥ ! 
| जानी लिये वरात पुर आइ # कछु निज मदिमा प्रगट जनाई ॥ छा ¦ 
! 


व्ददयसुमिरि खव सिद्धि बुलाई # भूप पहुनई करन पठाई॥ ८॥ | 
जब जानकीने देखा कि, बरात पुरमें आगई, तब यह अपनी महिमा रघुनाथजीको 
|; ह दिखाई ॥ ७ ॥ मनमें स्मरणकर सब सिद्धि बुलाई और राजाकी पहुनाई करने 
॥ भेजा ॥ ८ ॥ hE 
|| दोदा-ऋषि खिधि खिय आयखु सुनत, गई जहाँ जनवास॥ @ 
छिय सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोगविलाख ॥ ३५०॥ छ 
|; ऋद्धि सिद्धि जानकीकी आज्ञा सुनकर जनवासमें गई और यह माया करी कि, इन्द्रो 
छक्रासा सब सुख भोगविलास उपास्थित करदिया ॥ ३५० ॥ | 
निज निज वाख विळोके' बराती & सुरखख सकळ खुळभ सबभाँती ॥१॥ 
विभव भेद कछु काइ न जाना % सकल जनक कर करहि बखाना॥३॥ 
(१ बराती अपना अपना बास देखकर यह जानने लगे कि, सब अकारसे देवताओंक्रासा || | 
| सुख भास दै ॥ १ ॥ यह ऐर्यका भेद कुछ किसीने नहीं जाना, सब जनकका बखान | | र 
करते हैं ॥ २ ॥ वे ह) 
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हिय मामा रघुनायक जानी ॐ इरषे व्वदय देठु पादिचानी ॥ ३॥ 


~ 


पिठु आगमन 'सुनत दोड भाई # त्दद्य न आते आनन्द समाई ॥४॥ 


सोताजीकी महिमा रांमचन्द्रन जानी और हृदयमें हेतु जानकर असन्नहुए हेतु यह कि, | 
रासचन्दरने धनुष तोड जनकपुरवासियोंको निज महिमा दिखाई और जानकीने जनवासेभे 
बुद्धि भेज निज महिमा प्रगट की ॥ ३ ॥ पिताका आना सुनकर दोनों भाइयोंके सनमें ¦| 


अधिक आनन्द हुआ कि, वोह हृदयमें समाया नहीं वाहर उमड आया 0 ४ ॥ 


|, खकुचत कहि न खकहिं गुरुपादीं # पिठु दृशन छाळच मनमाही ॥५॥ | 
चिश्वामित्र विनय हु देखी # उपजा उर सन्तोष विशेखी ॥ ६॥ ¦| 
र 


सकुचके मारे गुरुसे नहीं कहसक्ते और पिताके दर्शनका मनमें अधिक लालवहे ॥ ५०॥ 
विश्वामित्रने बहुत बिनय देखी, तो मनमें अधिक सन्तोष उपजा ॥ ६ ॥ 


इषि . बंधु दोउ हृदय खगाय # एळकि अंग खचन जळळछाये ७ ॥ || 
गळे जदा दशरथ जनवाखे के मनहु खरोवर तके पियास ॥८॥ || 


दोनों माइयाँको प्रसन्नहे हृदूयसे लगाया, शरीर पुलकितहो नेत्रेसे जळ छागया ॥ ७ ॥ 


जद्दोँ दशरथका जनवासाथा तहाँ चले जैसे प्यासे तलावपर जाते हैं अथवा विपंरीत उपास | 


यह अर्थ हता कि, प्यासोको देखकर मानों सरोवर तृत्त करने चले <8 
दोदा-भूप विलोके जबहि मुनि, आवत छुतन खेल ॥ ` 3 
१ डठे दृष सुखालिधुमदै, चळे थाहली छेत ॥ ३५१ भ ई 


राजाने जब देखा कि,मुनि पुत्नांसहित आतेहं, तब असन्नहो उठ खडेहुए खैर सुखरुपी । 


समुद्रकी थाहसी रेते चळे सुधि शर्रीरकी न रही ॥ २५१ ॥ 


सुनिहि दुंडवत कीन्ह मदीशा # बारबार पद्रज चरि शीक्षा ॥ ३ ॥ | 
कौशिक राड लिये उर छाई # कडि अशीझा पूँछी कुदाळाई ॥२॥ || 
मुनिको राजाने दंडवतकरी बार २ चरणोंकी रज दिरपर धरी ७.१ ॥ सिएवाभित्रने || 


राजाको हृदयसे लगाया अशीशदे कुशल. पूँछी ॥ २ ॥ 


| किर दोनों भाईयोंको दंडवत्‌ करतेहुए देखकर राजाके मनमें ऐसा सुख हुआ कि, वोह 
Da ~ 
' शरीरमें प्राण आगये ॥ ४ ॥ 


पाने बसि पद्‌ शिर तिन नाये ॐ प्रेम सुदित झानिवर उर छाये॥ ५॥ 
विप्र वृन्द चन्दे दोउ भाई # मनभावाति अशीश तिन पाई ॥ ६॥ 


| | फिर उन्होंने वसिष्ठजीके चरणोंमें शिर नवाया और प्रेमस मुद्तिहों वसिष्ठजीने राम- || | 


|! जोक हृदयसे लगाया ॥ ५ ॥ फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी मरणास किया मनभावती 


ह 
5 


पुनि दण्डवत करत दोड भाई # देख नृपति उर सुख न खमाई॥ ३ ॥ || 
शुत हिय लाय दुलह दुख मेटे % सुतक शरीर प्राण जु भेटे॥ ४॥ || 


अन्तरसे उमैडि आया ॥ ३ ॥ पुत्रोंको हृदयसे ळगायके कठिन दुःख भेटे जेसे शतक || 
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भरत सहातुज. कीन्द प्रणामा # लिये उठाय छाय उर रामा ॥ ७॥ ! 
हरणे छषण देखि दोउ भ्राता % मिळे प्रेम पारिपूरण गाता ॥ ८॥ ! 
अरत शब्नुइनने प्रणाम किया, रामचन्द्रने उनको उठाय हुद्यसे कणलिया ॥ ७ ॥ ¦ 

€क्ष्मण दोनों भाइयोंको देख प्रेमसे पणे शरीर हो मिले ॥ ८ ॥ 
|| दोदा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मंत्री-मीत ॥ छ 
॥ @ मिले यथाविधि खबहिं प्रभु, परम कृपाछु विनीत ॥ ३५२॥ & 
|! पुरके लोग, इजा लोग, मँगता, मंत्री, मित्र, सबसे रामजी यथायोग्य मिळे ! 
जिन रघुनाथर्जाके चित्तमें परमकृपा और नम्रताहे ॥ ३५२॥ | 
रामहि देखि घरात जुडानी $ प्रतिके रीति न जाय बखानी ॥१॥ !| 
ब्रप समीप खोइहिं खुतचारी % जनु धन धर्मादिक तनुधारी॥ ३॥ ¦ 
रामको देखके बरात प्रसन्नहुई, वोह प्रीतिकी रात बखानी नहीं जाती ॥ १ ॥ राजाके | 


| || निकट चारों पुत्र ऐसे शोमितह जसे शरीर धारण किये घम अर्थ काम मोक्ष हों ॥ २॥ 

| || -खुतन सहित दशरथ कडे देखी # सुदित नगरनरनारे विशोषी ॥ ३ ॥ 

।.. | ज्ञमनवर्षेसुर हनदि निसाना % नाकनटी नाचादिं कर गाना॥४॥ . 
१ । | पुन्नोंसहित द्शरथको देख नर नारी प्रसन्नहुए ॥ ३ ॥ फूल बर्षाकर गन्धर्व गावे | 

' . || शजादें और अप्सरा गायनकरने और नाचने लगी ॥ ४ ॥ 


दातानंद अर्‌ विप्र सचिव गन % मागध सूत विदुष बंदीजन॥ ५॥ 
साहित घरात राड सन्माना # आयखु माँग फिरे अगवाना ॥ ६॥ 

|; शतानंद्‌ और ब्राह्मण मंत्री भागध सूत पंडित भाट ॥ ५॥ बरातसहित राजाका 
1 सन्सान कर अगवान आज्ञामाँग फिरे ॥ ६ ॥ 
प्रथम खरात छपम्नते आई % ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥ ७॥ | 
{ 


es 
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| ब्रह्मानंद लोग सब छूहरीं # बढ़ दिवस नरि विधिसन कहदद्दी८॥ 
बरात लम्नसे पहले आगईथी, इससे नगरमें अधिक आनन्दहुआ ॥७ ॥ सवलोक व्रद्मा- 
नैदका अनुभव करतेहें, इसीकारण ब्रह्मासे मनाते कि, दिन बंड अथवा लके दिन बढे 
'१ थह ब्रह्मासे मनातेहें ॥ ८ ॥ 
| दो सीय शोभा अवावि, सुकृत अवध दोउ राज ॥ ® 
| ईँ तहँ पुरजन कहि अस, मिलि नर नारि समाज।।३५३॥ छ 
| ी |¦ राम और सीता शोभाकी मर्यादाहे और दोनों राजा पुण्यकी मर्यादादें, जहाँ तहाँ 
| |; दिलकर नर नारी इसप्रकार कहती हैं ॥ ३५३ ॥ 


जनक सुकृत सूरति वैदेही # दशरथ सुकृत रामधारे देही ॥ १॥ | 
` |¦ इनसम झाडु ण शिव आराधे # काहु न इनखमान फळ खाघे॥ २॥ ; 
` || जनकके पुण्योंको मूर्ति जानकी हैं, दशरयके पुण्यो मूर्ति रामचन्द देह घारणकर ¦ 


आये हैं ॥ १ ॥ इनके समान किसीने शिवजोकी आराधना नहीं की और न इनके समान | 


किसने फळपाया ॥ ३ ॥ 
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(२२६) ` _(२९६) __ (8 सटीर्क तुरू के खटीकं तुळखीकुतरामायणस्‌ ह 


NAR 
इन खम कोड न भयो जगमाहीं # है न कतहूँ अब होनेड नाहीं ॥ ३ ॥ 
इम सब सकंळ सुकृतकी राशी क भये जगजन्म जनकपुरवासी॥ श्या 
इनके समान जगतमें कोई नहीं हुआ न है न होगा ॥ ३ ॥ और इमभी सद पुण्यकी 

राशि हैं जो जनकपुरमें जन्म हुआ॥ ४ ॥ - ` :' | 
' जिन जानकी रामछांबे देखी # कोसुकृती हम सारेस विशेषी ॥५॥ 
| पुनि देखब रघुवीर विवाहू के ळेब भछीविधि लोचन .ळाहू ॥६॥ 
जिन्होंने जानकी और रामकी छवि देखी तो हमारे समान कौन पुण्यात्माहै ॥ ५ ॥ 

१ किर अब रामचन्द्रका विवाह देखें तो भलीविधि नेत्रोका लाभ होगा ॥ ६ ॥ 

¦ कहहिं परस्पर कोकिल बयनी % यह विवाह बड़लाडु सुनयनी ॥ ७॥ 
{ छड़े भाग्य विधि बात बनाई % नयन अतिथि हुइडे दोउभाई ॥ ८॥ 
३ दरस्पर कोकिलाकेसे दाब्दवाली ख्रियें कहने लगीं, हे सुनयनी | यह विवाद बंडे लाभका 
: है॥ आबड़े भाग्यसे ईश्वरने बात बनाई है, दोनों शेके पाहुने अर्थात तृतकारक है 16 ॥ 
| __ दोहा-बारदिंवार सनेहवश, जनक शुलाउब स्वीय ॥ दडे 

| 

| 

€ 


र छन आइदैं बन्छु दोउ, कोएटेकाम' कमनीय ॥ २५४॥ ज 
हे सखी ! बार बार प्रेससे जनकजी लीतार्जाको बुलाया करेंगे ओर जब करोड 

: छामझी शोभावाले दोनों भाई लिवाने आवेंगे तव हमें दर्शन प्राप्त हुआ करेगा ॥ १५४॥ 
सखि जस राम छूपण कर जोदा # तैसइ. भूपसँग दुइ होटा ॥४॥ 
श्याम गौर. खब अंग सुहाये # तलब कहाड दख जे.आये ॥ ७ ॥ 


* eo चसही य - ~ 
सग्जि ! जैसी राम लंक्ष्मणकी जोड़ीहै, नेसेही राजाके संग दो बाळक ओर हैं॥ ३॥ 


' विविध भाँति हुई दै पहुनाई # प्रिय न कादि अस खासुर माई॥१॥ 
हन तब रामळषणंदि निहारी # हुइहे सब पुरळोग सुखारी ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे पहुनाई होगी, हे सखी | ऐसी ससुराल किसे न प्यारी ळगे ॥ १ ॥ 

तब तब राम लक्ष्मणको दखकर.पुरवासी प्रसन्न होगे ॥ २ ॥ 


श्याम और गोरे सथ अंगके शोभायमान हैं, वे सब कहतेहे जो देख आये थे ॥४॥ 
कहा. एक में आजु निहारे # जलु विरांचे निजद्दाय सवार ॥५॥ 
भग्त राम घकहि अलुद्दारी # सदसा छंखि न सकांदि नर नारी ६॥ 
एकने रहा में भाजही देखि आयाहूं जानो विधाताने निज हाथस बनाये हें॥५॥ 
भरत राम एकही जाकारसेहें, शकाएकी नर नारी पहुँचानभी वहीं सकते NTN 

छषण शासुसुदस इक्क रणा क दख शिते खन बांग अनूपा ॥ '७॥ 
मनासि सुख सरणि न जाही & उपसा के विसुतन कडन nen 
ऊक्मण और शत्रुहनका एकसादी झप है नखसे क बात र्ठ हैं;॥ ४ 1 बो 
सत्य मनसेंदी भावता है, कदा मद्दोंजाता उपसा देनेछो । कोई नहीं दे प “0. 
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उ टक. काट ज ए 


CGT 
छन्द्‌-उपमा न कोड कह दासतुळसी कतहुँ कवि कोविद कहें | 
बळ विनय .विद्या.शीळ शोभा सिंध इनसम ये अहे. ॥ 
पुर नारि सकळ पसारे अंचळ विधिदि बचन सुनांवदी ॥ 
व्यादिय सुचारिड भाइ इदिपुर इम सुमंगळ गावद्दी ॥ ३५॥ | 
धुलसीदासजी कहतेहं कि, उपमाको कोई नहीं है ! फिर कवि कोविद किसम्रकारसे 
बर्णन करे, बळमें, विनयमें, विद्यामें, शीळ, शोभामें.यद्द समुद्रै, फिर उपमा कहाँ, इस- 
कारण इनके समान यदी हैं. नगरकी सव नर नारे अचळ पसारके विधातासे बचन झुना- 
तोहे कि, चारों भाइयोंका यहीं ब्याइ दोय तो.इम मंगळ गाव ॥ ३५७, | 
खोरठा-कहाईि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुळक तनु ॥. ' . 
'खखि सव करब एरारि, पुण्यपयोनिधि भूप दोउ ॥ ३७॥ 
आपसमेँ क्ली नेत्रोमे जलभरके कहती हैं दे सखी! सब मनोरथः शिवजी पूणे करेंगे, यह 
दोनों राजा पुण्यके समुद्र हें ॥ ३२७॥ ' | ८८०३१७. 
_ हूति शरीरामचारेतमानसेसकळकलिकंछ्षविष्वसने मिश्रसुखानन्दसूचु पंडितज्वाळा* 
प्रसाद मि्रङ्तव्याख्यांयां बालकाण्डान्तगंत नंवमो विभामः ॥ ५ ॥ 


क्षेद्दा-सुभग दशम विश्ाममें, श्रीरषुवीर विवाह ॥ pS 
अइ सब भाइनको भयो, सो सव कदब उछाइ ॥ १..॥: ` - र 
इदिविथि सकळ मनोरथ करही के आनँद उमँनि.डमँगि पगु घरही ॥१॥ 
जे नृप खय स्वयंवर आये # देखि बंधु तिन सब सुख़ पाये ॥२॥ 
इस प्रकारसे सब पुरवासी मनोरथ करें और महाआनन्दकी उमंगमें पगधरें ॥ १ ॥ जो 
राजा जानकीके स्वयंवरमें आयेथे उन्होंने सव भाइयाको देख सुख पाया ॥२॥ ` . 
कहत रामयश विशद्‌ विशाला कॅ निज निज भवनगये १दिपाळा ॥३॥ 
गयेदीत कछु दिन इदि भाती # प्रसुदित पुरजन सकळ बराती ॥४॥ 
रामचन्द्रका वड़ा यश उज्ज्वल वर्णेन करते हुए राजा अपने अपने घर गये॥३ ॥ इर 
प्रकार कुछदिन बीतेगये सब बराती और पुरवांसी प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥. 
मंगल मूळ वळम्नदिन. भावा # दिम ऋतु अगहन मास सुंदावा॥५॥ 
ग्रददियि नखत योग वरं बार # छम शोषे विधि कीनविचारू ॥ह॥ 
मंगलका दायक लम्रका दिन आया, हिमऋतु और अगहनका महीना सुन्दर ॥ ५ ॥ . 
प्र तिथि, नक्षत्र, योग, अच्छावार्‌, सुइ विचार ब्रद्माजीने ल्म शोधी ॥६॥ [६ 


सुनी खकळ छै 


ळोगन यह बाता # कहें ज्योतिषी अपुर विधाता ॥ ८ ॥ 
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पठे दीन्द नारदखनः खोई औ गनी जत्कके. .गंणकन जाई ॥७॥.॥ 


TR 


र्रर कचा 


(३९८) ..' ( खटीकं तुळसीकृतरामायणम्‌ ६8 
्रह्माजोने नारदर्जाके हाथ दिवां भेजी,जनकके ज्योतिपियोंने जो लम प्रथमहीसे विचार 
रक्खोथी वोही ब्रह्माने भेजी ॥ ७ ॥ जब यह बात सब ळोगोंने सुनी तो झहनेळगे कि, 
च्योतिषी दूसरे विधाता हैं। ८ ॥ 
दोहा-धनु भूलि बेळाविमळ, खकळ सुमंगळ मूळ ॥ & 
` धर विप्रन कदेड विदेइसन, जानि खमय अबुकूळ ॥ ३५५ ॥ ` ` ए 


योनि जनकसे बंताई कि, महाराज | यह समय विवाहमें अच्छा ढे ॥ ३५५ ॥ 
डपरोद्दितद्दि कदेड नरनाहा % अब -विळम्बकर कारण काहा ॥ १॥ 
शतानन्द तब खचिव बुलाये # मंगळकळदा खाजि खब ळायं ॥ २॥ 


सं्रियोंको बुलाया, वे मंगल कलश सजाकर लाये ॥ २ ॥ 


सुभग सुआखिनि गावहि गीता# करदिं वेद्‌ ध्वनि विप्र पुनीता ॥ ४ ॥ 


करते हें ॥ ४ ॥ 
छेन प्वळे खादर इहिभाँती % गये जह जनवाख दाजी ॥५॥ 
कौशलपातिकर _ देख माजू # अति छथुछगे तिनहिं सुरराजू ॥६॥ 


इन्द्रका समाज छोटा ळगताहे ॥ ६ ॥ . 
a खमय अब धारिय पाऊ क यह सुनि परा निखानन घाऊ ॥ ७॥ 
शुरुहिं पूँछिकर कुळविधि राजा # चळे खग झुनि खाज, समाजा ॥ ८ ॥ 


बह बात सुनतेही निसानॉपर चोट पडनेलगी ॥ ७ ॥ शुस्से पूँछ और कुछकी विधि कर 
णजा दशरथ समाज सजाय उनके संग चले ॥ ८ ॥ 
दोहा-भाग्य विभव अवधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि ॥ छि 
धूः ळगे खराइन सहससुख, जानि जन्म निज वादि ॥ ३५६॥ ड 


शेषजीकी सराहना करने लगे.कि, यह कुछ ऐदवर्य वर्णन कर सक्ते दे ॥ ३५६ ॥ 


हे, ब्रह्मादिक देवसमूहोंके अनेक यूध विमानोंमें चढे ॥ २ 0 
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* शोधूलिं बेला जो विमळ अर्थात्‌ सब विन्न रहित है, और सुमंगलकी मूल है सो ब्राह्म । | 


तब राजाने पुरोद्दितसे कहा कि, अब देर क्यों कररक्खी है ॥ १ ॥ तब शातानन्दने | 
शंख निखान पणव बहुदाजे # मंगळ कलश शकुन लब लाजे ॥ ३ ॥ || 


शंख निसान ढोंळ बजाने रंगे और मंगलके कलश शकुन सव सजाये ॥ ३ ॥ सुन्दर ¦| 
४ सुहागन राम और सीताका नाम लेलेकर गीत गाती हें ओर ब्राह्मण पवित्र वेद्ष्वनि || 


. आदरसे इसप्रकार लेने चळे और जनवासेमें गये ॥५॥ राजा दशरथका समाज देखकर {| 


शनवासॉमें जाकर जनकरायकी ओरसे कहा कि,महाराज ! समय छेगेया, अब चल्यि 


भाग्य और ऐश्वर्य राजा ददारथका देखके ब्रह्मादिक देवता अपना जीवन बथा जान {| 


सुरन सुमंगछ अवखर जाना कर वंदि सुमन बजाय निखाना ॥ १॥ || 
॥ शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा # चढ़े विमान न नाना यूथा ॥ २॥ || 
` देवताओंने सुमंगलका समय जश्नकर फूल बरसाये निसान बजवाये ॥ १ ॥ शिव {| 


EE 


- व पुलकायमान शरीरहो रामका विवाह देखते चले ॥ ३ ॥ जनक्रका . नार देख 


77777“ 5460 sssoronts एल eS | ३, 
छि बाळकाएडम्‌ १.  : (२९९ ) | 
मेम पुळक तज हदय उछाहू + चळे विळोकन राम विवाह ॥ ३॥ || 
देख जनकपुर सुर अनुरागे % निज नेज छोक सबदि छघुछाग ॥४॥ 
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सव देवता प्रसन्न हुए और अपने २ लोक सबको छोटे लगे ॥ ४ ॥ 
चितवाह चकित विचित्र विताना # रचना सकळ अलौकिक नाना ॥५॥. 
नगर नारि नर रूपानेधाना % सुघर सुधर्म सुशील सुजाना ॥ ६ ॥ 
विचित्र वितान अर्थात्‌ मंडप रचनाको चकित होकर देखते, जिसकी अलौकिक 
रचना है ॥ ५ ॥ नगरके नारी और नर ख्यनिघान अच्छे इन्र बममा और 
चतुर दें ॥ ६ ॥ | 3220280: 
तिनहिं देख सव सुर पुर नारी % भये नखत जलु विधु उजियारी ॥७॥ 
विधिदि भयड आश्चर्य विशेषी # निजकरनी कछु कतहूँ न देखी ॥८॥ 
उन्हें देखके सव देवताओंकी ल्ली ऐसे होगई जैसे चन्द्रमाक्े सन्मुख तारे॥७॥त्रद्माजी- 
फोभी बड़ा आश्चर्य हुआ अपनी करणी कहीं कुछ न देखी क्योंकि वह रचना सीताजीकी १ 
सायासे थी ॥ ८ ॥ टी नम 
दोहा-शिव खघुझाये देव खव, जनि आश्चर्य भुलाहु ॥ 
के हूंदय विचारहु धीरघारे, खिय रघुवीर विेवाहु ॥ ३५७॥ छ 
शिवजीने सव देवताओंको समझाया कि, आश्चर्यक्रर मत भूलों और हृदयमें धीरज 
धरके विचारो यह सीता और रामका विवाहहै जो फुछहो सब थोडाहे ॥ ३५० ॥ 
जिनकर नाम लेह जगमाहीं # सकल अमंगळ मूल नशाहीं ॥ १॥ 
करतळ होहि पदारथ चारी # ते खिय राम कहेंड कामारी ॥२॥ 
जिनका नाम लेतेही जगतमें अमंगळ मूलसे नाझ होजातेहें ॥ १॥ चारों पदार्थ हाथमे । 
होजातेहें यह वोह सीताराम हैं यह शिवजीने कहा ॥ २ ॥ 
इहि विधि शंझु खुरन खमुझावा % पुनि आगे वर बसह चलावा॥ ३॥ 
दवन देखे दशरथ जाता # महामोद्‌ मन पुळाकित गाता ॥ ४॥ 
इसप्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर आगे ( वर बसह ) भ्रेष्ठनंदीको 
चलाया, वो देवताओंको कह सुनकर आगे चलने कहा ॥ ३॥ देवताओंने दुरारयको जाते 
देखा जिनके मनमें बड़ा प्रेम और पुलकायमान शरीरहै ॥ ४ ॥ 
साघु. खमाज संग महिदेवा # जनु तनुधरे करदिं सुर सेवा ॥ ५॥ 
खोहत साथ सुभग खुत चारी # जनु अपवग सकल तलुधारी ॥ ६॥ 
साधुओंका समाज और संगमें ब्राह्मण मानों शरोरघारे देवता सेवा करते ॥५॥साथमें 
चारों पुत्र ऐसे शोमितहैं जसे अपवगे अर्थात्‌ तपः महः: जनः और सत्यलोक शरीर घारे 
बा मुक्तिने शरीर धारे हों ॥ ६ ॥ न ° ; 
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toro Smeg remus ist bemandedangon । SP” ~~Dtyitzed fay a 
(३००) € सटीक तुळसीकृतरामायणम्‌ दड 
मंकेत कनक वरण बर जोरी & देखि सुरन भइ प्रीति न. थोरी ॥७॥ 
पुनि रामदि विळोकि दिये हषे नपदि - खराहे सुमन बहु वषे ॥ ८॥ 
रामचन्द्र और भरतकी मर्कतमणिके समान श्याम, लक्ष्मण और शहुसूदनकी सुवणेके 
समान गोरी जोरी देख देवताओंको बड़ी प्रीति हुई .॥७ ॥ फिर रामचन्द्रको देखके देउता 


मतमें प्रसन्न हुए, राजा दशरथकी सराहनाः कर लगे उससमय बिद्याधरोंने फूल बरसाये८ 
दोहा-रामरूप नखशिख सुभग, बारहिंबार निहार ॥ . छ्छ 


रामचन्द्रका सुन्द्रूप नखसे .शिख पर्यन्त बारबार देखके पुलकायमान शरीरदो नेत्रों- 
में जल भर शिवजी पावेतीसाहित आनन्दमें ममन हुए ॥ ३५८ ॥ 
केकिकंठसुति श्यामल अंगा % तड़ित विनिद्क बसन सुरगा ॥ शा 


मोरके कंठके समान कान्तिमान्‌ श्याम अग और केशारेया बाना बिजलीका लज्ञाकारक 
घारण करे हुए ॥ १ ॥ व्याहके गहने अनेक प्रकारके मंगलमय सवमाँतिसे शोभायमान 
धारण किये हुये ॥ २॥ ` 
शरद विमल विं वदन सुदावन % नयन नवळ राजीव लजावन॥ ३॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई # कदि न जाय मनहीं मन भाई॥ ४॥ 
शरद्चन्द्रमाके समान उज्ज्वलमुख और नेत्र नये कमलकोभी लजानेहारे ॥ ३ ॥ सव 
दुंद्रताई अलीकिकददै कही नहीं जाता मनहीं मन भाती है ॥ ४ ॥ 
बंधुमनोहर . सोइहिं संगा % जात नचावत चपळ सुरंगा ॥ ५ ॥ 
'राजकुंबर बरवाजि. नचावहिं # वंश प्रशंसक विरद खनावहिं ॥ ६॥ 
मनोहर भाई संगमें शोभिते, जो चंचल घोडोंको नचाते हैं ॥५॥ राजकुंवर घोडोंको 
नचातेहें भाट वंशकी प्रशंसा सुनाते हैं ॥ ६ ॥ 
लदि तुरंगपर रामविराजे # गति विछोकि खगनायक ताजे ॥७॥ 
४ कदि न जाय खब भाँति खुदावा % वाजिवेष जठ काम बनावा ॥ ८ ॥ 


“vs 


होसक्ता ऐसा घोडा सजाहै मानो कामदेवनेही घोडेका रूप घराह ॥ ८ ॥ 
छन्द-जनु वाजिं वेष बनाय मनलिज रामहित अति खोहई ॥ 
अपनेहि बय बळरूप गुण गति सकळ भुवन विमोहई ॥ 
लगमगाते जीन जडाव जोति स्रमोति माणिक मणिळग॥ 


` झञेसे कामदेवही घोड़ेका वेष बनाये रामके कारण प्रगटहो शाभितहें,जो अपने वय,बल, 
५ क गातिसे ~ बे के 
ङ्प, गुण गातिसे सब जगतूको मोहित करताहै, जिसकी जडाऊ जीन जगमगाती दे आर 


मुनि चकित हवते हैं ॥ ३६ ॥ 
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र पुळकि गात लोचन सजळ),: उमाखाहित त्रिपुरारि ॥ ३५८ ॥ इ || 


ब्याह विभूषण बिविध बनाये % मंगळ मय खब भाँति खुद्दाये॥ २॥ | 


जिस घोड़ेपर रामजी विराजे उसकी गति देखकर गरुड लजाते हें ॥ ७ ॥ वर्णन नहीं , 


किंकिणिं छछाम छगाम ळलित विलोकि सुर नर सुनिठगे ॥ ३६ ॥ 


ज्याततिवालें मोती माणिक जिसमें छगे हैं, सुन्दर तगडी और सुन्दर लगामको देख देवता 


rN 


१ 


Ae rr 


er, कर... .प्चा 


| FS NN 


ला (et) | 


| 
| 
be: | 
| || दोद्वा-प्रधुमनलद्दि ळयळीन मन, चळत.वाजि छबिपाव॥ . छै | ह 
| 
| 


. @' भूषित डडुगण तडि घन, जनु वर बरदि नंचाव॥ ३५९ ॥ शै 

| चोडा. प्रभुके मनकी ल्यमें अपने मनको लीन करके नाचता चलताहे सो ऐसा शोभितदे 

7% जैसे उडुगण तारा तडित ( बिजली ) से घन ( बादल.) भूषित हो और उसे देखकर मोर . 
| || शत्य करतादै उडुगण अथौत, तारेके समान गने, बिजली केसारेया बाना दै रघुनाथर्जाका } 
: || „अंग घन हे ॥ ३५९ ७ ` ROC क 
| | लदि घरवाजि रामं असवार ॐ तेदि शारदड न घरणे पारा ॥ १॥ 

| | | शांकर रामरूप अनुरागे % नयन पंचदश अति प्रियळागे ॥ ३ ॥ | 
Ei जिस सुंदर घोडेपर रामजी असवारथे,उसका पार शारदाभी नहीं वर्णन करपक्ती॥१॥ : 


क्य शिवजी उससमय रामके रूपको प्रेमसे देखने लगे और पन्द्रहनेत्र अधिक प्यारे छूगे अनु , 
४ | रागा होनेसे तीसरा नेत्रभा सौम्य होगया, अथवा जब इंकरने अनुरागसे दरानेत्रोसे रामको ; 


= 


| देखा तो उन पांच नेत्रोंको वे प्रियलगे ॥ २-॥ | 
|| इरिद्ित खदित राम जब जोदे & रमासमेत रमापति. मोहे ॥३॥ |. _ 
निरखि रामछबि विधि हरषाने के आठे नयन जानि पछिताने ॥ ४॥ “| 
| भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसे रामको देखा तब लक्ष्मीसंहित मोहित .होगये ॥ .३॥ 
४. | एमकी छवि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्नहुए और आठही अपने नेत्र जानकर पछतारे ॥.४ ॥ 
'.' | सुरसेनप उर ` बहुत डछाइ% विधिते ब्योढ़े छाचनलाहू ॥'५॥ 
शामहि चितै सुरेश सुजाना # गौतम शाप पस्मदित माना ॥ ९॥ 
खामिकार्तिकके मनमें बहुत उछाह हुआ कि, ब्रह्मार्जासे च्योढे अर्थात्‌ बारहनेत्र हैं॥५॥ ह 
। |: रामो इन्द्रने देखकर गातमके शापको परमश्रेष्ठ जाना गोतमने अहल्याके संगम करनसे 
, ! | जार भगहोनेका शाप दियाथा, फिर वे यंज्ञ करनेसे हजार नेत्र होगये थे सो हजारनेत्रोंसे | 
रामजीको दख प्रसन्न हुए ॥ :६ ॥ (क): 
देव खकछ सुरपतिदि सिद्दाही # आज पुरंदर खम कोड नाठी॥ ७॥ |. 
झुदित देवगण रामहि देखी # नृपलमाज दु हर्ष विशेखी ॥८॥ | 
सच देवता इन्द्रकी सराहना करने लगे कि, आज इन्द्रके समान कोई नहीं है ॥ ७॥ | 
रामको देखकर दवता प्रसन्न हुए .और राजाकोमी देखकर बिशेष प्रसन्नहुए दानो जयदा 
जमें आनंद छागया ॥८.॥ ` - ` A BY 
छन्द्‌-अतिदर्ष राजसंमाज दुहीरिशि -इंडुभी बाजि घनी ॥. 
` बषहिं _` बषदिसुमन सुर दरषि काहे जयजयतिजय रण इरषि काहि जयजयतिजय रघुकुछमनी॥ र 
द्रवितत क्ेशों मणमौर केशीं रुचिर रसाळ मौर केंधौं फूर "जाल केषौं सहरो दराज हे! 
| ५ क pp हाळ कंज 'कुतळ किधौ हे. किधों मधुपलमाज है।कैंधों दे तुरग 
|. ` केश मारुत चळे है मंद केधों कलगान कैधों काकिला अवाज है। केघो रपुराज साज दूरच. 
. बहाव भाज राखिक विहारी कैधों आवे ऋतुराज हे ॥ रामरसायने 8 , ` ळे 
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"ण इद्दिभाति जान बरात आवत टहल जान प्रात आवत बाजने बहु पाजडी त बहु बाजदी ॥ ` 
रानी सुआखिनि बोलि पारिछन हेतु मंगळ साज़हीं ॥ ३७॥ 

' दोनों राजसमाजोमें बड़ा आनन्द छागय़ा दानों ओर मग्राड़े बजने ळगे देवता फूल 
| ब्रषोंकर रामचन्द्रजीकी जयजयकार करने लगे इससाँतिसे वरात चली और बाजे बजनेके 
: दुब्देस बरातका आना जान,रानी- सुहागनोको हुळाकर आरतीका समान्‌ सुजाने लगीं ३७ 

` 'झुळ लीं सुदित पारिछन करन, गजगामिनि वस्नारि॥ ३६० ॥ के 
झिकप्रकारसे आरती सजाई और सम्पूर्ण मांगाल़िकृ बस्तु सैवारके प्रसन्नहा म॒तगजकी 
चालवाली सुन्दर क्ली परिछिन करने श्लीं,दूलहकी झारतीको पररिछन कहते हैं ॥ ३६० ॥ 
 विधुवदनी सुगशावक ळोचनि # सब निज तलु छबि रति मदमोचनि॥ १॥ 
पहर चरन वरन दर चीरा # खकळ व्िभूषण खने दरारा ॥ है ॥ 
१  बन्द्रमासे सुखवाली रुगसे नेत्रवाली सब अपने शरीरकी छाविसे रतिका भद दूर कर 

|: द्वारी ॥ १ ॥ रंग रंगके बल्ल पहरे और-छब गाते शरीस्में सजायरे ॥ २ ॥ 

| खककळ सुमंगल अंग यमाय $ करहि गान कळकंठ छजाओ ॥ ३.॥ 


2४५१-०१” ८. 


सब सुमंगळके चिह शरारमें बनाये हुए, ऐसे खरे याती हैं जो झुनकर कोकिलाका 
कंठ रञ्जित होता है ॥ ३. ॥ कंकण किंकिणी कसरक्की तगड़ी और नूपुर बजते हैं जिनका 
चाल देखकर कामंदव ओर हाथी लज़ात हैं ` ४ 0 > 
` दाजहिं बाजन दिविध प्रकारा के तभ अह वगर सुमंगळ खारा ॥५॥ 
दाची शारदा रमा भवानी # जे सुरलिय शात सहज सपानी॥६॥ 
अनेक प्रकॉरस बाजे बजतेहे, आकाश आइ नगरमे मंगूळाचार होरहांह ॥ ५ ॥ शनो 
इन्द्राणी, शारदा-ब्रह्माणी, रमा-लक्ष्मी, भवानी पार्वताको आदिल ज्ञो दबताओकी चतुर 
ख्ाहेव॥द्नो 
कपट नारि घर्वेष. - प्रनाई & मिलीं लकल रनवासहि आई ॥ ७॥ 
करहि गान 'कलमंमळ. बानी ॐ दर्षदिवहा लव काहु न जानी ॥ ८ ॥ 
कपरसे सुन्दर नारियों वेष अन्नाक़र .रनिवासमें आ खिली ॥ ७ ॥ शुन्दर मगल वाणा 
से गाने लगीं और आनन्द मंगलमें किसीने नहीं पहिंचाना ॥ ८ ॥ 
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३०२) ® सटीकं तुळस्रीङृतरामायणस्‌ ६9 ; 


दोहा-लाजि आरती अनेक विधि, मंगळ सकळ संवारि॥ & 


ककण किकिणि नूपुर बाजदि # श्राळ विलोके काम गजळाजहि॥४॥ 


भ्य 
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६8 बाळकाण्डम्‌ १. € 

न्दसागर दृल देखकर सय नारी प्रसन्न होगई, अंमोज अर्थात्‌ कमछसे ( थंक ) वेत्रं 
( अंबु ) जल उमड आया और अंगमें पुलकावलि छागई ॥ ३८ ॥ ; 
दोहा-ज्ञो सुखभा [खियमालु मन, देखि रामबर वेष ॥ ® 
दूरे खो न खकदि कदि कल्पदात, खहख शारदा शेष ॥ ३६२ ॥ हि 
ओ सुख सीताजीकी माताके मनमें रामचन्द्रका सुन्दर वेष देखकर हुआ सो सौ §ल्स- : 
तक सइ्न सरस्वती और रोषजी नहीं कह सक्ते ॥ ३६१ ॥ 

नयन नीर हंठि मंगळ जानी & परिछन करदि सुदित मनरानी॥१॥ £ 
बेद विदित अर कुछ ब्यवहार ककीन्दं भळीविधि खब परिचारू॥२॥ ¦| 
मंगळका समय जान नेत्रेमिं नीर अरआया, उसे रानी रोक प्रसन्नो आरती' करने 
ळगी ॥ १ ॥ जो वेदसे कथन रिया हुआ और जो फुलका व्यवद्ारंद वोह सबराति मेळे 


।' प्रकार करी ॥ ३ 8 


पं्चदाब्दे ध्वनि मगळगाना # पटपाँवडे परदि विधिनाना ॥३॥ 
कारे आरती अर्य तिन दन्द क रांमगवन मंडंप तेच कीन्दा ॥ ४॥ 
पंचशब्द-घंटा, शंख बाँसुरी, नंगाडे, दुंदुंमी आदि और मनोहर गोतांको शंब्द दीने | 


अंथबी मेंगलप्वर्नि इन पांच शब्दाम होरेहाहे मागम बंखं विछंवा दिये ॥ ३ ॥ अंबे रानीने ¦ 


भारतीकर अर्ध्यदियां तंव रांमनें मेंडप्म गर्मेन किया ॥ ४॥ 
दशरथ सहित समाज विराजे # विभव विळोफि छोकपति छाने॥५॥ ` 
खमय समय खुर वर्षदि झळा क शान्तिपर्ड दि महि डुर अदला ॥६॥ 
राजा दशारथभी समाजसहित विराजमान हुए, जिनके ऐश्वर्यकों देख,लोकपति- इन : 

| असण कुबेरादि ळाञित हुए ७ ५' क्ष मयः ३ 'पर देवता फूल वरसात है आर. आक्षण 

: शान्ति पढते हे ॥ ६ ॥ त 

नभ अरे नगरं कुछादळे डोई क ओपन पंरं कळु सुने ग कोई ॥ ७ ॥ | 
| इद्दिवाचि राम गेडपंहि आयें # अष्यदई आलल बेठाये॥ ८॥ ¦ 
आकारा औरं नंगरमें कोलाहलं दोरंदांदे; अपना औरं पराया झोंड नंदी घुना ६॥७॥ : 
इसंप्रकारस रामचन्द्र मेडपंमे आये और अव्ये देकर आसंनमें बैंठायें # 2 ॥ 
| छन्दं-चैठारे आसनं आरती कारे निरेखिंवेर सवेग वहा ध 
। 
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देखरदे है, और सूर्यकृलकमळको खिलानेद्वरे रामचन्द्रको छबि देखकर अपना जीवन 
१ सफल मानते हैं ॥ ३९ ॥ " 
“ दोद्ा-नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाय ॥ 3 
कूळ मुदित अशीशहिं नाय शिर, दषेन वदय समाय ॥ ३६२ ॥ हँ _ | 
नाई, वारी, भाट, नट रांमकी निछावर .पाकर प्रसन्न हो शिर नवायकर अशीर देतेहे । 
| जिनके मनमें आनंद अधिक दोनेके कारण नहीं समाता ॥ ३६२ ॥ ‘| 
. मिळे जनक दशरथ अतिप्रीती # करिळौकिक वैदिक सब रीती॥१॥ | 
॥ मिळत. महा दोउराज विराजे $ उपमा खोज खाज कवि छाज ॥२॥ || 
॥ अनक और दशरथ बड़ीप्रीतिसे लोक वेदकी रीति करके मिळे ॥ १ ॥ दांना राजा 
|¦ मिळते हुए अधिक शोभितहुए जिनकी उपमा स मिळनेसे कवि लज्जितहुए ॥ २:॥ 
छदी न कतहु दार दियमानी # इनसम ये उपमा उर आनी ॥ हे ॥ 
खमघी देख देव अनुरागे # सुमन वरष यश गावनळाग ॥ ४ ॥ 
जब कहीं उपमा नहीं मिली तौ मनमें हारकर यह कहा कि, इनके समान यद्दी दं॥३॥ 
समधियोको देखकर देवता प्रसन्नहो फूल बरसाय यश गाने लगे ॥ ४ ॥ 
जगविराचि डपजावा जबते # देखे सुने व्याइ चहु तयते॥ ५॥ , 
खकळ भति खम खाज समाज % खमखेमधी देखे हम भाजू ॥ ६॥ 
जगत्‌ ब्रह्माने जबसे उपजाया है हमने तबसे बहुत व्याह देखे ओर सुनें ॥ ५ ॥ सब 
अकारसे समान साजके समान समधी हमने आजही दखे हैं ॥ ६ ॥ _ 
देवगिरा सुनि सुन्दर खाँची % प्रीति अलौकिक डुहुँ दिशि माची ७॥ 
'देत पावडे अध्ये झुहाये # खादर जनक मंडपहि ल्याये ॥८॥ || 
देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अधिक प्रीति छाई ॥ ७ ॥ पाउम्बर !: 
चिछाते और -अष्यको देते जनकजी दशरथजीको मंडपमें आदरसे लासे ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-मंडप विळोकि विचित्र रचना रुचिरता छानिमन. हरे ॥ ` 
- निज पाणि जनक सुजान खबकहँ आनि सिंदाखन धरे ॥ ` 
. छुलइष्ट. खरिख वसिष्ठ पूजे. विनय करि आरोष छदी ॥ 
_ -कोशिकहि पूजतपरमप्रीतिकेरीते तौ न परै कही॥४०॥ 
अंडपकी विचित्र रचना और शोभा देखकर सुनियोंके मन इरजातेथे, अपने हाथसे ॥॥ 
जनकजीने सबको सिंहासन विछाये और बेठाये, अपने कुलदेवताके समान बसिष्ठजीको {| 
पूजा और विनतीकर अशीश ली, परन्तु विश्वामित्रके पूजन करनेमें जो अधिक प्रातिथी || 
सो नहीं कदी जाती क्योंकि इसकार्यकी सिद्विके येही कारण थे ॥ ४० ॥ | | 
र. कवित्त-मळे भूप कहत भले प्रदेश भरूपनसों लोक ळख बोलिये पुनीत रीति मारखी।जग | | 
र 
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_रम्बा जानकी जगत्पिवु रामचन्द्र जानि जिय जो हो जो न छागे मुंहकारखी ॥ देखे हैं अनेक {| 
ब्याह सुने हैं पुराण वेद बूझे हैं सुजान साधु नर नारे पारखी ॥ ऐसे सम समधी समाजना | 


विराजमान रामसे न वर दुळही न लिस सारखी । : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


cs = -— 
TT PE Cen णा एक crFoondettorfrostDemnandeGangotn 


_ [ ढे वाळकाण्डम्‌ २. छू ` (३०५) शः (३०५) 


बाकि 7 8 
'दोद्दा-वामदेव आदिक ऋषय, पूजत सुदित मद्दीश ॥ ® 
करर दिये दिब्य आसन खबदि, खबखन छदी अशी ॥ ३६३ ॥ ७ 

बामदेव जावालि आदि ऋषियोंका पूजन कर राजाने सबको सुन्दर आसन दिये, और 

! धबसे अशीर ली ॥ ३६३.॥ . र प 

- बहुरि क्ीन्द कोशळपतिपुजञा च जानि इंदाखम आवन दूजा I ° [| 

कीन्ह जोरि कर विनय बड़ाई # कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥२॥ 
फिर दशरथजीकी पूजा साक्षात ईरवर जानके करी और भावसे नहीं ॥ १ ॥ फिर दाय 

| जोड़के विनय बड़ाईकी अपने भाग्यकी बडाई कही ॥२॥ | : 

पूजे. भूपति खकळ राती # खम खमधी खादर सबभोंतो ॥ ३ ॥ ` 

आसन उचित दिये खबकाहू # कदं कदा सुख एक डछाहू ॥४॥ 

र राजाने सब बरातियोको समर्धाके समान जानकर पूजाकरी ॥ ३॥ सब किसीको 
उचित आसन दिये याज्ञवल्क्य. कहते हैं. एक मुखसे उछाइ केसे वर्णन होसके ॥ ४ ॥ 

| छकक वराल जनक खनमानी # दान मान विनती बरवानी ॥५॥ 
विधि इरि इर दिशिपतिदिन्राङक जो जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥ ६॥ 
सब बरातका जनकजीने सन्मान किया और अच्छी वार्णीसे दान मान किया ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव दिद्याओंके देवता और सूर्य जो रामका प्रभाव जानते हैं ॥ ६ ॥ 
कपड विभ्रवर वेष बनाये # कौतुक देखि अति खचुपाये ॥ ७॥ ` 
पूजे जनक देव खम जाने के दिये सुभाखन बिच पदिचाने ॥८॥ 
यह अपनेको छिपाकर ब्राह्मणका कपटसे वेष बनाये बडेग्रेमसे कौतुक देखते: ॥ ७ ॥ 

लनकजीने देवताओंके समान जानके इनका पूजन किया ओर बिन. पढिचाने आस्न 
दिये ॥ ८ ॥ ; 
छन्द-पदिचानको केहि 
आनंदकंद विळो 
छुर छखे राम सुजान पूजे 
अवळाोकि सरळ स्वभाव प्रथुको 


er 


जान खबदिं अपान सुथि भोरी भई॥ 

कि दूछदद उभयदिशि आनंद मई ॥ 

मानसिक आखन दये ॥ 
को विबुध मन प्रमुदित भये॥ ४१॥ 
छीन पहिंचाने आर कौन जाने सबको अपनीही सुधि नहीं है और आनंदकंद रामच- 
नरको देखकर दोनों ओर आनंद छागया, जब रामचंद्रने देवताओंको देखा तौ मानसिक 
आसन दिये, यह रामका सरळ खभाव देख सब देवता प्रसन्न हुए प्रगट मा 
स्वयंभी सत्कार किया ॥ ४१ ॥ is 
दोहा-रामचन्द्र सुखचन्द्र 


छवि, छोचन चारु चकोर ॥ 
' धूड करत पान खादर.खकळ प्रेम प्रमोद न थोर ॥ ३६४ ॥ 

रामचन्दरके घुखख्यी चन्द्रमाको सव कोई चकोर समान नेत्रोंसे देखने छगे ओर 
सेही रूपका पान करने ळगे, जिनको प्रेमका आनंद बढादे ॥ ३६४ ॥ . 


र क्क 
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वेगि ङुवँरिं अब आनु जाई # चळे सुदित साने आयष पाई ॥ २॥ 

समय जान वसिष्ठजीने शंतानंदको बुलाया, बे आदरपूर्वक आये ॥ १ ॥ बसिष्ठजी 
बोले अब शीघ्र जानकीको लाओ तब्र मुनि लिवाने गये ॥ २॥ 

रानी खुनि डपरोंदितँ धौनी # प्रमदित खखिन समेतं खसानी ॥ ३॥ 

विप्रवधू छुंलेबृंद्ध. छुछाई % करिकुळरीति खुमंगळ गाई ॥ ४॥ 
रानी पुरोहितकी बाणो सुंनकेर' संखियों संदित प्रसन्न हुई ॥ ३ ॥ ब्राह्मणोंकी बहू और 

कुळकी बृद्ध पे उन्होंने कुंलरीति करं भंगळे गाये ॥ ४ ॥ ; 
नारिविंष जे सुरवरं बामा # खंकळ खुधांय सुंदरी श्यामा ॥ ५॥ 


तिनदि देख सुंखपाबहिं नारी # बिंतु पेदिचान प्राणते प्यारी ॥ ६॥ 


माना ॥ ६ ॥ 


| ७ ५---८-८५ जानकीजाको भाते देखा, जो रूपकी राशि और र पवित्र दै) २ ॥ 
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'खमय विलोकि षसिछ बुळाये & खादर शतानंद सुनि आये॥ १॥ 
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ल्लियोके वेषमें जो देवताओंकी जरी संब खभांवसे सुरे थोडी अवस्थाकी रही ॥ ५ ॥ ; 
टिन्हें देखकर सबं नारियोने सुखे पायां और विना पंहिचाने आणसे अधिक प्यारा | 
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स्ववहिं मनदिमन कीन्द प्रणामा कै देखि राम भये पूरणकामा ॥ ३॥ 
हरे दशरथ सुतन समेता $ कहि न जाय उर आनँद्‌ जेता॥ ४॥ 
सबने मनहीमन प्रणास किया झार खुनाथभी दुखकर प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ दुशरथजी 
पुन्नों समेत प्रसन्नहुए और जो आनुन्दर हुआ सो कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
खुर प्रणाम कर वरषहि फूछा क मुनि अशीश ध्वनि मंगळ मूला ॥५॥ 
सात निखात कुळाइळ भारी $ प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ॥ ६॥ 
देवता प्रणामकर फूल बरषाते हैं जोर मुनिलोग द अशीशकी घ्वनिकररहे हैं ॥ 
॥ ५ ॥ गान और बाज़ोंसे माही कुळाइळ दोड़ाद और प्रेमुके आनन्दम नुगरके नर 
नारी भररहंहै ॥ ६ ॥ कपड 0 आम र 
इदिविधि सीय मडपि : भई कै प्रसारित जाति पहि सुनिराइ ॥७॥ 
तादे अवखर कारि विधि व्यवहार कै दुर्दे कुळगुह़ सब कीन्ह अचारू ॥८॥ 
इसप्रकारसे जानकी मेडपमें आई और आतन्दसे मुनि शांति पढ्ने लगे ॥ ७ ॥ उस 


स्मय सब व्यवद्वारकी विधि करके दोनों कुलके गुरुओंने सव कार्य किया ॥ ८७ 
` छन्दे-आचार करि गुरु गौरि गणपति सुदित विप्र पुजावही ॥ 
' सुर प्रगट पूजा लि देहि अशाश सुनि सुख पावहीं ॥ 
1 पध्ुपर्क मंगळ हृव्य जो जदि समय साने सनम चें ॥ 
भरिकनक कारर कळशा सब करलिये परिचारक रहें ॥ ४३ ॥ 
आचार करके गुरु पावती और गणशर्जाका पूजन ब्राह्मणोंने कराया, देवता प्रगट होके | 
पूजा लनेळो और अशाश दे]लगे, जिससे सबने सुखपाया मधुपर्क अर्थात्‌ दद्द और, मु { 
जी व्याइ समय कटारेमे भ्रा जाता हैं आर मेगलके पदाथ जो जिससमय मुनि मनमें चाहे 
भरहुए सुवणके पात्र और कलशॉमें लिये सव नाकर उपस्थित रहें ॥ ४३॥ 
१ छन्द-कळरीति भीति लमत रवि काढेदत सब खादर किये ॥ 
इहिनॉति देव पुजांय खीताहे सुभग. सिंहाखन दिये ॥ 
लिय राम अवळाकन परस्पर प्रेम काहु न ळत्विपरे ॥ 
मनबुद्धि वरवणी अगोचर प्रगट कवि rs ॥४४॥ 
कुळी रीति प्रीति सहित सूर्य देवता वर्णन कस्देतेदे, इसभाँतिर देवताओका पजन , 


> y 


कराकर जानकीको सुन्दर सिंहासन दिया, सीता और रामका परस्पर जो अवल 
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उसे कवि कैसे प्रगटकरे ॥ ४४ ॥ र | 
दोह्ा-होम खमय तनुः अनळ, अतिहित आहुति छेदि ॥ न द | 
कूड विप्र वेष धरि बद खव, काढे विवाह विधे दढ ॥ ३ ६६। 
होम समयं शरीर घारण करके अभि आहुति प्रहण करते हे, और न्राद्मणका 
१ 


घारण किय़े द्रे विवाहकी. विधि बताते है ॥ ३६६ ॥ 
नन 
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( देखना ) है वोह प्रेम किसको विदित नही होता और मन, बुद्धि, वाणे वोह म पद| 
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7 जनकपाटमादिषी . ती मात किमे जाय बखानी ॥१॥ जगजानी % सीय मातु क्रिमि जाय बखानी ॥१॥ 
सुयश सुकृत सुख सुन्दरताई % सब समेटि विधि रची बनाई ॥ ३ ॥ 
सुनयनारानी जब जनकको व्याहीगई और पटरानी हुई, तो सब जगतूने जाना आए 

भब जानकीकी माता बनी तो उसका क्या बखान किया जाय ॥ १ ॥ खुयश पुण्य ड 

और सुन्दरता सब समेटके विधाताने सुनयनामें रची है ॥ २.॥ ज्या 
समय जान सुनिवरन बुझाई % सुनत सुआखिनि सादर ल्याई ॥ है ॥ 
लनक वामादिरि सोह सुनयना # हिमगिरि संग बनी जलु मयना॥ ४ ॥ 

` सो समय जानके मुनियांने बुलाई और सौभाग्यवती संग लिवा ले चली zi ३ ॥ जन 
कके बाई ओर सुनयना ऐसी शोभित हुई जैसे दिमाळयके संग मयना पार्वतीको माता 
शाभितददों अथवा सुनयनाके वामदिरि जनक और अनकके दक्षिण ओर सुनयना शोभित 
हैं असे हिमालयके संग विवाहमें मेना थी ॥ ४ ॥ 
कनककळळा मणि कोपर ररे # छुचि सुगन्ध मंगळ जळपूरे ॥५॥ 
निजकर खुदित राउ अरु रानी # धरे रामके आगे आनी॥ ६॥ 
सानेके कलश मणि जरित सुन्दर पवित्र छुगन्धयुक्त मंगळ जलसे भरे ॥ ५ ॥ अपने 
हाथसे प्रसन्नहो राजा रानीने रामके आगे परात कलश लाकर घरे ॥ ६ ॥ 
पढ़हिं वेद सुनि मंगळवानी % गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥७॥ 
. घर विलोके दंपति अतुरागे # पाँयपुनीत पखारन ळागे॥ <॥ 
` मुनि मंगलवाणीसे वेद पढ़ने लगे और देवता आकारसे फूल वर्षाने लगे. ॥ ७ ॥ 
बर दखके दोनों चरी पुरुष प्रसन्नद्दो चरणकमल धोने लगे ॥ ८ ॥ 
` छन्द्‌-लागे पखारन पाँय पंकज प्रेम तजु पुलकावळी ॥ 
नभ नगर गान निसान जय ध्वनि उमेगि जन चहुँदिशि चळी ॥ 
जो पद्‌ सरोज मनोज अरिउर खर सदैव विराजहीं ॥ 
जहि सुकृत सुमिरत विमळता मन सक्कल कलिमल भाजहीं ॥ ४५ ॥ 
च्रेमसे पुलकायमान होके रांमचन्द्रके चरण धोनेलग और आकाश और नगरके मध्य 
बाजे वज मंगळ गानकी ध्वनि चारोओरसे उमडके निकली, जो चरणकमल शिवजीके 
हृदयरूपी सरोवरमें सदेव विराजतेहे डिन पुण्यरूपी चरणोंको स्मरण करके मनके सब 
' पाप दूर होजात हैं और निर्मळता होती ॥ ४५ ॥ ` न्न 
, छन्द-जे परशि मुनिवनिता छहदीगति रही जो पातक मई ॥ 
मकरन्द जिनको शाम्भु शिर शुचिता अवधि सुरवरनई॥ 
करि मधुप सुनि मन योगिजन जेदि सेइ अभिमत गति छदै ॥ 
ते पद पखारत भाग्य भाजन जनकं जय जय सब कदे ॥ ४६ ॥ 


ह जिन चरणोको स्पर्श करके गौतमनारी जो पातकयुक्त थी सो पवित्र होगई और जिनका 
__ |: मकरन्द शभु दिरप धारण करतेहें, जो पवित्रकी मयोदादै, जिनसे गंगाजी निकलीहे भौर | 
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मुनि योगीजन जिन चरणकमलोंमें अपने मनको भरा बनाकर सेवा करते और न्द्र 


गतिको प्राप्तहोते हैं, उन्हीं चरणोंको जनकजी घोते हे, क्या यह थोडे भाग्यकी बातै, सब 
कोई जयजयकार करने लगे ॥ ४६ ॥ TE 8 


छन्द-वर कुँवर करतेळ जोरि शाखोच्चार दोउ कुलंगु करे ॥ 
भयो पाणिग्रहण विछोकि विधिसुर महनि बात भरैं॥ 
सुख मूल दूळ्ह देखि दंपति पुछक तनु हुळसे हिये ॥ 
कारि कोक वद्‌ विधान कन्यादान नुप भूषण दये. ४७॥ 
घर कुँवरका हाथ परस्पर पकड़ाकर दोनों कुल्गुरुशाखोद्यार करने लगे, जव इस प्रकार 
पाणिग्रहण. होचुका तब देवता सुनि देखकर प्रसन्नहुए, सुखमूळ दूल्‌हको देख राश जनक 
और सुनयनारानी दोनों सनमें वार २ प्रसन्न होती इसप्रकार लोक और बेदकी विधिकर 
राजाने कन्यादान किया, भूषण दिये ॥ ४७ ॥ 
छन्द्‌-दिमवंत जिमि गिरिजा महेदादि हरिंहि श्रीसागरदई ॥ 
तिमि जनक रामि सिय समर्पी विश्वकळकीरति नई ॥ 
क्यांकरें विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी ॥ 


कारि होम विधिवत गाँठ जोरी होन लागीं भाँवरी॥४८॥ 
जिसप्रकार हिमाळयने पार्वती शिवजीको दी और सपुद्रने लक्ष्मी भगवानको दी, इसी 
प्रकार जनकजीने रामचन्द्रको सॉताजी सौंपदी, जिसकी कोति संसारमें फैलगई, जनकसे 
विनता नहँ करी जाती, सांवरी मूत्तिन विदेह अर्थात्‌ देइकी सुधि सुलादीद्वै-पुन; विधान- 
वर्क गाँठ जोरी आर फर फिरने लगे ॥ ४८ ॥ FEI 
दोहा-जयध्वनि बंदी वेद्ध्वनि, मंगळ गान निसान 1. . . ` छ 
झू सुनि दर्षदिं बर्बाद तिवुभः रतु सुमन झु जान ॥३६७॥. दे 
घदीजन जयध्वनि कररदे, ब्राह्मण बदध्वनि कररहे, नारो गारहीं, बाज बाजरहेदे, यद 
शब्द सुन सव कोई प्रसन्नहाते और देवता कल्पदरक्षके कूळ .बरषाते हैं कारण कि, यह 
विशेष मंगल हैं ॥ ३६७ ॥ । 
छुंवार डवर कल भाँवरि देदीं % नयन ळाभ सब खादर केद्दी ॥ १॥ 
जाय न वरणि मनोइर. जोरी % जो उपमा कछु कहिय सो. योरी॥२॥ 
राम और जानकीकी भौवरी होती हैं और सव नेत्रोंका लाभ आदर प्राप्त करने हैं ॥१॥ 
मनोहर जारी वर्णी नहों जाता, जो कुछ उपमा कद्दीजाय सो थोरी इ ॥२॥ | 
राम खीय सुंदर परिछाहीं # जगमगाय. माणि स्मन. मःहीं ॥ ३.॥ 
प्रनहु मदन राते घरि बहु रूपा करै देखदि राम ..व्रिवाड. अतूपा ॥ चे ॥ 
दाम साताकी सुंदर पारिछाही मणिखंभोमिं .जगमगातीदै ॥ ३ ॥, मानो कामदेव आर 
इति बहुत रूप घारणकर रामका विवाह देखत हैं ॥ ४ ॥ 38 ER 
डरदा छाळला खकुच न थोरी # प्रगठत ढुरत बहोरि बहोरी॥५॥ || 
_ बये मगन खव देखनद्दार % जनक समान अपान दिखारे॥६॥ (| 


so 
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|| तो भानो काम और रति देखनेकी इच्छासे प्रगट होते और फिर उनकी सुन्दरतासे लज्जित 
|| होकर ठिपजातेहें ॥ ५ ॥ सब देखनेवाले मभहुए और जनकके समान अपने देइकी सुध 
|¦ भूलगये.॥ ६ ॥ : 2 
| “त सनि भवर फेरी # नेगलदित सब शति निवेरी॥ ७॥ 
राम सीय शिर सिंदुर देहीं # शोभा केदि न जात विधि केहा ॥८॥ 
|| प्रसन्नहो भुनियोंने भावर फेरी और नेगसहित सब रीति पूर्णकरी ॥ ७ ॥ रामजी सीता 
|¦ लोके शिरम सेन्दूर लगातेहैं, वोह शाभा किसोप्रकार नहीं कहीजाती ॥ ८ ॥ 
| आर्ण पराग जळज भारे नीके # दाशिद्दि भूषि अहिछोभ अमीके ॥९॥ 
बहुरे वसिष्ठ दोन्ह अनुशासन ॐ वरंदुळहिन बैठे इक आसन ॥ १०॥ 
जैसे लाळ रज लालकमल्में अच्छेप्रकार भराहुआहे सो अख्तके लोभसे सर्प चन्द्रमाको 
|| छबि असत कमल चन्द्रमाको देखकर सकुचाताहै, इसीप्रकांर राम सिंदूर छगातेमें 
| सकुचातेहें यह छुप्तोपमांदे ॥ ५ ॥ फिर वसिष्ठजीने आज्ञादी तव वर और दुलहिन एक 
¦ आसनमें बठे ॥ १० ॥ 
| छन्द-बैठे वरासन रास जानकि सुदित मम दशस्थ भये ॥ 
तजु पुळकरि जुनि जुनि दख अपने सुकृत रुरतर्‌ फललये॥ 
भारे भुवन रहा उछाद रामविवाह भा. सब्रही कहा ॥ 
केहिभाँति वराणि खिरउत रखना एक यह मंगळ महा ॥ ४९॥ 
लब रामचंद्रः और जात्की एक आसनपर बैठे, तत्र दरारथजी प्रसन्नहुए, शरीर पुलका- 
यमान होगया, अपने पुण्यरूपी कत्पवृक्षमें.सुंद्रफल देखकर संसारभरमें यह आनंद भर 
गया और सबसे रामचंद्रक्रा-विवाह होना जाना, किसप्रकारसे यह आनंद वर्णन कियाजाय 
जीम एक और मंग बहुतहे ॥ ४५ ॥ 
छन्द्‌-तब जनक्रःपाय़ वासिष्ठ आयछुःव्याह साज सैभारिङे ॥ 
सांडवी श्रुतकीस्ति डमिळा: इुँवारे लई हँकारिके॥ 
छुदाकेतु कन्या प्रथम जो गुण शीळ सुख शोभामयी ॥ 
खब रीति प्रीति समेत कारे खो व्यादि नुप भरताहे दयी ॥५०॥ 
हब जनकजीने वसिष्ठजीकी आज्ञापायकर और सव व्याहका साज सजाकर मांडवी श्रुत" 
दर्तिं उर्मिला नाम कन्याओको बुलाया, पहली जो मांडवी कुशकेतुकी कन्या या, गुण 
शील और शोभाकी खान रही, सो रीति और प्रीति संहित राजाने भरतको ब्याइदी यह 
¦ कुशकेतु दुसरे देश सांकाइय नगराके राजा थे ॥ ५० ॥ 
| दालक नमा कि स तलि लाल | छन्द्‌-जानकी छघुभगिनि जो सुंदर शिरोमणि जानिके ॥ 
सो जनक दान्दीं व्याइ छषणदि सकळ विधि सन्माननेकै॥ 


» | 
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जेदि नाम श्तिकीरति खुळोचनि सुमुखी खबगुण अ/गरी॥ 
सोंदई रिपुसदर्नाह भूपति रूप शीळ उजागरो ॥ ५१॥ 
जानकीकी छोटी बहिनिको सुंदरायामें शिरोमणि जानके यह सुनयनाके गर्भसे उत्पन्न ॥| 

|| हुईं थी उमिला नामथा ) लक्ष्मणके संग सब विघानसे किवाह करदिया और जिसका नाम | 
|| श्रुतिकीतति जो सुंदर नेत्रयुक्तथी सो सवप्रकारसे सन्मानकर शुनके संगं विवाहदी, ; 
|} जो रूप और शीलमें उजागर अर्थात, बड़, यह भी कुशकेतुकी कन्या थी यह जनकके | 


ANIA ASAP 


|¦ भाता थे ॥ ५१ ॥ 3 ४८ वर 
|| : हन्दू-अबुरूप वर दुळदिनि परस्पर छखि सकुच दियं दषेदी ॥ 
स्वच सुदित खुंद्रता खराहरदें सुमन सुरगण वर्षदीं॥ 
खुन्दरी खुंद्र वरण वर सद . एक, मंडप राजंदी ॥ | 
जनु जीव अरु चारेड अवस्था विशुन संदित विराज ॥ ५३॥ 
अपने समान वरको देखकर दुलहिन सकुचाके मनमें प्रसन्न होतीदे आर सवकोडे सुन्द- ¦ 


रताको सराहतेहं, देवता फूल वर्षातेहें, सुन्दरो अपने बरें समेत एक मंडपमें शोभित 


|¦ होतीहैं, मानो जीवके उरालयमें चारों अवस्था-जाग्रत्‌, खम, सुघुप्ति; तुरीय, अपने २ पति 
विश्व, तैजस, विराग, अन्तर्यामी समेत विराजता, ॥ ५२ ॥ न 
|| ढोदा-छुद्दित अवधपति खकळ सुत, घडुन समेत निदारि॥ छे 
कूड जु पाये मादिपाळ माणि, कियन खदित फळचारि ॥३६्‌८॥ ह 
राजा दर्थ सब पुत्रोंको बहुओंसद्वित देख ऐसे प्रसन्नहुए मानो चारफल धर, अर्थ, || 
फाम, मोक्ष क्रियों सहित ( सेवा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति ) पाये ॥३६८॥ j 
लर रघुवीर व्याह विथि बरणी क सकल कुंवर व्याहे तेहि करणी॥१॥ 
कहि न जाय कछु दाइज भूरी के रहाकनकमाणि मंडप पूरी ॥ २॥ 
जैसी रामचन्रके विवाहकी विधि वर्णन करीहै, सव पुत्रोका विवाह उसीभ्रकार हुआ 
॥ १ ॥ द्हेजकी बहुतायत नहीं कहीजाती, सुवर्ण और मणियोंसे मंडप अरगया ॥ २॥ 
कंबळ बसन विचित्र पटोरे # भाँति भाँति बहुमोळ न थोरे॥ ३॥ | 
गज रथ तुरग दाख अर दाखी # घेचु अळळत कामदुघाली ॥ ४॥ || . 
कंबल ऊनी कपडे अच्छे रेशमी बज्न, भाति २ के बडे मोलके बहुतसे ॥ ३॥ हाथी, घोडे 
रथ, दास, दासी, गाय इँगारके दी जो कामधेनुसी दूध देनेवाली थीं ॥ ४ ॥ 
सस्तु अनेक करिय किमि लेखा कँ कहि न जाय जानदिं जिन देखः ९॥ 
छोकपाळ अवळोक सिदाने के ळीन्दं अवधपति सद सुखमाने॥६॥ 
अनेक वस्तु जिसका लेखा नहीं कियाजाता, कदानहीं जाता जिसने देखा सो जाने॥५॥ 
|¦ जिसे देखकर लोकपाल सिद्दाये ( बडाईकी ) राजा दशरथने सुखमानकर सविया ॥६॥ 
याचकन्ह जो जेदिभावा # उबर खो जनवाखे आवा ॥ ७ ॥ || 
तव करजोरि जनक खुदुवांनी # बोळे सब वरात खन्मानी ॥ ८ ॥ . 
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उसमेंसे जो जिस याचकने माँगा सो दिया, बचा सो जनवासेमें आया ॥ ७ ॥ तब (| 
जनकजी हाथ जोड़कर कोमलवांणीसे सब बरातका सन्मानकर बोले ॥ ८ ॥ । 
छन्द-खन्मान खकळ घरात आदर दान विनय बड़ायके ॥ 
प्रसुदित महासुनि बुँद वंदे पूजि प्रेम छड़ायके ॥ 
शिरनाय देव सनाय सब सन कहत कर खंपुटकिये॥ 
सुरखाधु चाहत भावसिंधु कि तोष जळ अंजळिंदिये ॥५३॥ 

सब बरातका आदर दान और विनती बडाईसे आदरकरके, महामुनियोंके समूददोंको 
¦ दंडवत्‌ प्रणामकर जनकजीने प्रेमसे पूजन किया, शिरनवाके देवताओंको मनायक द्वाथजांड || 
¦ खबसे बोले कि, देवता और साधु केवळ भाव ( प्रीति) चाहते हैं समुद्र जलकी एक || 
\ मंजला देनेसे संतुष्ट नहीं होसक्ता; इसकारण में आपको कुछ देकर संतुष्ट नहीं करसक्ता ख़ ¦| 

किस योग्यहूँ केवल आप प्रेम जान कपा करेंगे ॥ ५३ ॥ 
छन्द्‌-करजोरि जनक बदरि चंधु समेत कोशळरायखों ॥ 
बोळे मनोहर वयन सानि खनेह शीळसुभायस्ता ॥ 
. सम्बन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सबविधिभये ॥ 

. यह राज खाज समाज खेवक जानवी बिनु गथ छये ॥ ५४ ॥ | 
फिर जनकजीने अपने भाई समेत दाथजोड दशरथजीसे शील खभावसे सनेह भरे मनो- (| 
हरः वचनः बोले, महाराज. आपके सम्बन्थसे इम सबप्रकारसे बडेहुए यह सब राज वाज 
समाज बिना मोल अपना! सेवक जानिये ॥ ५४ ॥ - 

छन्द्‌-यद्द दारिका परिचारिका करि पालवी कष्णामडे ॥ 
' ' अपराध क्षमियो चोळ पठयो बहुत हम ढीठी दई ॥ 
पुनिं भाचुकुळ भूषण सकळ खन्मान विधि खमधी किये ॥ 
` कदिजात नदि विनती परस्पर प्रेम पारिपूरणदिये ॥५५॥ 
| इन दारेका कन्याओंकों अपनी परिचारिका ( सेवा करनेवाली ) जानकर पालन करना (| 
दे दयामय ! आपको जो बुळाभेजा यह बड़ी ढीठताकी, सो अपराध क्षमा करना - फिर ¦| 


! दशरथजीने जनकजीका बहुतभ्रकार मनोहर वाक्यासे सन्मान किया, परस्पर विनती बही ; 

Me हृदयमें परेम पूर्ण हो रहाहे ॥ ५५ ॥ ` 
.. छन्द-ंदारका गण सुमन बर्षेहि राड जनवासद्दि चले ॥ 
` दुन्दुभी जय ध्वनि वेद्‌ ध्वनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब खखिन मंगळ गान करत मुनोश आयखु पायके ॥ 

' इूळद्द दुलाहोनेन खदित सुन्दारे चळीं कोदवर ल्यायकै ॥ ५६ ॥ 

बृदारका-देवता फूल बरषानेळगे, राजा जनवासेको चले नगाडोंके शब्द' जयके शब्द 

वेदष्वानेसे आकाश ओर नगरमें कोतूळ दृष्टि आताथा, बांजोंका शब्द आकारासे होना 
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। छ बाळकाण्डम्‌ १. & (३१३) . 
NOES NNN 
| : कौतुक था तव सखियें मंगछगीत गातीहुई मुनीशा ( वसि ) की आज्ञा पायके साता आर 


| रामचन्द्र और सय दृलह दुलदिनोंको लहकोर कराने रनिवासमें लेचली ॥ ५६ ॥ 
दोहा-पुनि पुनि रामाहे चितय खिय, लकुचत मन सङुचेन॥ € 
कू? हरत मनोहर मीनछबि, प्रेम पियासे नेन ॥ ३६९॥ क 
बारबार रामचन्द्रको जानकी देखती हैं और सकुचाती हैं, परन्तु मन नही सकुचाता 

प्रेमके प्यास नेत्र बारंबार देखनके कारण मनोहर मामका छवि हरतदें ॥ ३६९ ॥ 
श्यामदारीर स्वभाव सुहावन % शोभा कोटि मनोज छजावन ॥ १॥ 
ज्ावकणुत पद कमळ" सुहाये के सुनमन मधुप रहत जदं छाये॥३॥ ¦ 
प्रभुका श्याम शरीर खमावसे शोभायमानह, शोभा करोडी कामदेवको लजितकरती 

ह ॥ १ ॥ शोभायमान चरणकमळ मह्दावरसेयुक्त दोरे ई, जिनमें भारेकी नाई मुनिर्योका 

्नरद्तांदै ॥ २ ॥ 

पीत पुनीत मनोहर धोती क हरत बालरवि दामिनि ज्योती ॥ ३॥ 
कलाकिकिगि कटिखन्र मनोहर #.बाहुबिशाल विभूषण साहर ॥ ४॥ 
पीली पवित्र मनोहर घोती है, जो बिजली ओर प्रातःकालके सूर्यकी ' ज्योतिको हरती 

है ॥ ३ ॥ सुंदर तगडी करधनी घारण कियेहुये बडी भुजा सुंदर गहने ॥ ४ ॥ 
दोतजमउ सहाछबि देई % करसुद्रिका चोरचित लेई॥ ५॥ | 
सोहत घ्याह खाज सवसाजे # उर आयत सब भूषण राज ॥ ६ ॥ | 

पीला जनेऊ बड़ी छवि देरहा है हाथकी अॅगूठी चित्त चुराती है ॥ ५ ॥ व्याइका साज 


MANN >~ 


’ 
ब 


छजाये शोभित होतेटें, हृदय चौड़ा औरं गहने विराजरदे है ॥ ६॥ _ 
पीत छपरना कांखाखोती * दुहुँ आँचरन्द छगे मणि मोती ॥ छा 
तयनकमळकळङुण्डल काना के वदन सकळ सौंदर्यं निधाना ॥८॥ | 
पीला दुपट्टा काँखा सोती अर्थात्‌ जनेऊके आकार पडाहुआ जिसके दोनों ओरके 
| छोरामें मणि मोती उँकरदे हैं ॥ ७ ॥ कमलसे नेत्र कानोंमें कुण्डल मुख सब सुन्दरताका 
निधान हैं ॥ «८ ॥ ४ ५ 
छुन्दर श्वङ्कटि मनोहर नासा कै भाळ तिलक झुचिरता निवासा ॥ ९॥ 
|| खोद्दत मोर मनोहर माथे ॐ मंगलमय मुक्तामाणि गाये ॥ १०॥ 
| सुन्दर भो मनोद्ृर नासिका माथेपर तिलक है, मानो शोभाने तिलकमें अपना स्थान 
लनाळिया हे ॥ ९ ॥ मनोइर और माथेपर शोभित है, जिसमें मंगळदायक मुक्तामणि 
खड़े है ११० ७ कब ० का ता क 
छन्द-गाथे मद्दामणि मौर मंजुल अंग खव चित खोरहीं। 


| 
| 
। 


soars 


दि f रहीं वि ~ 
पुरनारै अति सुन्दरी. घरत विल्योकि खब तण, सोरी ! 

| घाणि घखन भूषण छारि आरति करिं मंगळ गावदी 

| छुर सुमन घरबादि खत मागध वंदि सुयश सुनाया ॥ २९७ 4 
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(३१४) हँ खटीक म्य >) 


सौरभ महामणि जडे हैं रामचन्द्रके अग सव ऐसे मनोहर हैं जो चित्त चुराते हैं, नगरकी 
| छली अत्यन्त सुन्दर हैं, वेभी बरोंकी शोभासे चकितहो तृण तोडती हैं, यदि खी कोई आ- 
| थर्यंकी बात देखती है तो तृण तोडने लगती हैं, मणि वस्न भूषण न्योछावर करके आरती 


र ~ 


करे हैं और मंगल गाती हैं देवता फूल बरसाते मागध सूत यश बखान करते हैं ॥ अथवा 
\ भोरके मणि जिसमें परछाही पड़ती दै सब अंगोंके चित्तको चुराये हुए हैं ॥ ५७॥ 
छन्द-कुहवरहि आने कुंवर कुँवारे सुआखिनिन्द छुखपाय रै । 
अति प्रीति लौक्रिक रीति छागी करन मंगळ गायके ॥ 
छहकोरर गोरे शिखाव रामहि खीयखन शारदकद । 
रनिवाख रहस विलास रसवदा जन्मको फळ लब छइ ॥ ५८ ॥ | 
| सौभागिनियोने राम और जानकीजीको सुखपायके रनिवासमें बेठाया, और बड़े प्रेमसे '| 
1 छौकिक रीति मंगल गायके करनेळगीं, रामचन्द्रको पावती लहकोर सिखाने लगी, और || 
॥ जानकीजीको सरखती सिखानेलगीं, सिखाना यह कि रामचन्द्रसे कहती हे यह मिश्री ¦! 
|¦ आदि तुम जानकीके मुखमें दो और जानकीसे कहती हैं तुम यह वस्तु रामके झुखमें दो, 
॥ इसप्रकार हास विलाससे रनिवासकी रानियोंने जन्मका फलपाया ॥ ५८ ॥ | 
छन्द्‌-निजञपाणि मणिमईँ देखि प्रति मूरति स्वरूप निधानकी । 
ववालूति न भुजवल्ली विलोकनि विरहवश अइ जानकी ॥ 
कौहुक विनोद्‌ प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अळी । | 
घर कुँवारे सुन्दर सकळ लाखन छिवाय जमवासदिवळी ॥ ५९॥ '। 
हाथके भूषणकी मणियांमे जो रामचन्द्रकी मूर्तिकी आभा पडती है, उसको देखकर 
` जानकी अपनी भुजवद्ली अर्थात्‌ हाथको इसकारण नहीं इटाती कि, उस स्वल्पकी भृषणों 
¦ से छाया पृथक्‌ हाजायगी, इसकारण विरहका भय करती हें“सवेया -दूल्ह श्रीरघुनाथवन 
£ दुळही सियसुन्दारि मंदिर माहीं ॥ गावत गांत सव मिल सुन्दारे वेद युवा जारे विप्र पढाहीं॥ 
रामका रूप निहारत जानकि कंक्रणके नगकी परिछाहीं ॥ यातेसवै सुधि भूल गई कर 
टेकरही पलटारत नाहीं ॥ ” कोतुकसे जो जो कार्य आली दूलह दुलदनसे करातो हैं, 
उसके आनन्दको वहा जानता हैं कदा नहीं जाता पुनः वर और दुलहिनोंको लकर सख्ये 
¦ जनवासका चलो ॥ ५९ ॥ 
छन्द-ताहे समय सुनिय अशीदा जट तहँ नगर नभ आनेंद महा । 
१ ३, 
f 


चिरजियहु जोरी चारु चारिउ सुदितमन खबहीं कहा ॥ 
योगौन्द्र सिद्ध सनीश देव बिलोकि प्रभु. दुन्दुभिहनी । । 
वळे हर्ष वार्षि प्रसून निज निज लोक जय जय जय अनी ॥ ६०७ 
डसं समय जहाँ तहाँ अशीश सुनाई देनेलगी, नगर और शाकाशमें मडामंगळ होनेलगा , 
|; कि, “यह चारों जोरी बहुत कालतक जियो” ऐसा प्रसन्नहों सबने कहा बढे योगी सिद्ध | 
|; मुनीश देवताओंने प्रभक्नों देख प्रसन्नता प्रगटकरी बाजेवालोंने बाजे बजत्ये, और देवता , 
सिद्राद्क प्रसन्नदों फूल बरसाय जयजयकार डरते अपने २ ळोकको गये ॥ ६० ॥ ; 


छु बाळकाण्डम्‌ १. छे (३ १५) 


दोहा-लहित वधूदिन डवर खच, तब आये पितु पाल ॥ क 
शोभा मंगळ मोदभारि, उमैंगेड जनु जनदास ॥ ३७०॥ हहे 
जनवास चारों पुत्रोंकी शोमा और मंगळ मोदसे पूवेही भरा हुआ था अब वोह चारों 
बघूटियों समेत आये तब वोह उगँग उठा जिससे आनन्द छागया ॥ ३७० ॥ 
पुनि जेवनार भयड चहुभाँती # पठये जनक बुलाय बराती॥ १॥ 
परत पॉवड़े वसन अनूपा # सुतन खमेत गमनकिय भूपा ॥ २ ॥ || 
|| फिर अनेक प्रंकारसे ज्यँवनार हुईं जनंकजीने बरातियोंको बुंलामेजा ॥ १ ॥ पाँवडे 
|! बञ्रोके विछोने विछाये गये, पुंत्रोंसहित राजा उनपर चंरण घरते चढे ॥ २॥ 
|| खादर खबके पॉव ण. % यथायोग्यं पीढ़न॑ चेठारे॥३॥ || 
धोये जनक अवधपति चरणा % शीळ खनेद जाय नंदि वरणा॥ ४॥ 
|¦; आदरसे सवके पॉव धुवाये और यथायोग्यं आसनॉपर बेठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने द्रा- 
|? रथके चरण धोये, वोह शील सने वणा नहीं जाता ॥ ४॥ 
बहुरि रामपद्‌ पंकज ये ॐ जे हरं हृदयं कमंलमदै गोये॥५॥ 
तीनों आइ शम सम जानी # घोये चरण जनक निजंपानी ॥६॥ || 
फिर रामके चरणकमल ोये. जो शिवंजोके हृदयमें स्थित हैं ॥ ५ ॥ तांनों भाई 
रामके समान जानकर यनकजीये अपने हाथसे उनके चरण घोये ॥ ६ ॥ 
आाखन उचित खबहिं नुप दीन्हें # बाळे खूपकारी खब ळीन्दे॥ ७॥ 
खादर छगे परन पनवारे # कनककीळ माणि परन सँवारे ॥ ८॥ 
सबको उचित आसनपर वेठाय राजाने उत्तम रसोई बनानेवालोंको बुलाया ॥ ७॥ 
आद्रसे वोह पत्तळ बरातियोंके सन्सुखघरीं, जिनमें मणियोंके पत्ते सोनेकी कौळोसे 
जोडे थे॥ < ॥ 
दोद्ा-सूपोदन सुरभी खरपि, सुन्दर स्वाडु पुनीत ॥ क.) 
कूर क्षणनई खबको पराखिगये, चतुर सुआर विनीत ॥ ३७१॥ € 
सूपोदन-दाल, भात सुरभी सरपि यायका घी सुन्दर जिसमें पडाहुआ चतुर परोसनेहदरे 
नन्नतासे तनक देरमें सवके आगे परोसगये ॥ ३७१ ॥ र 
पचकवलिकर जेवन छागे # गारिगान सुनि अति अतुरागे ॥ १॥ 
भाँति अनेक परे पकवाना # सुधालरिख नहि जाहि वखाना॥२॥ || 
पंचकर्वलि-नित्य नियमकरके (जो पांच आस विधिपूर्वक एथ्वीमे घरतेढे ) और खाते 
|¦ हैं जोमने लगे, उस समय गारियोंका गाना सुन.सब कोई वडे असनहुए, अ समयानुसार 
|| गालीभी मंगळ करती हैं समयकी सब बात अच्छी होतीदै ॥ “दोद्दा-फौकीपै नाकी || 
|| लगे, कहिये समय विचारे। सबके मन हाषित करे, ज्यों विवाहमें गारे ॥ पुनः ॥ नीकोपे | 
|| फीकी के, विन औसरकी बात । जैसे वर्णत युद्धमें, रसशंगार न सुद्दात” ॥१॥ यह दाळ {| 
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& सटीक तुरूलीकृतरामायणम्‌-क्षे ई ही 
आत तो रीतिके अनुसार था और पकवान सी अनेक प्रकारके थे जिनके स्वाद अमृतळे : 
है समान थे जो वर्ण नहीं जाते ॥ २ ॥ , | 
परखन छगे सुआर सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना ॥३॥ 
व्यारभॉति भोजन विधेगाई # एकएकविधि घरणि न जाई ॥४॥ | 
बतुर भोजन बनानेवाले परोसने लगे, अनेक प्रकारके व्यंजन उनका नाम कान जाने 
॥ ३ ॥ चार प्रकारके भोजन होतेहें भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, जो चावनेमें आवैं बूंदी 
| आदि वोह भक्ष्य जो खाया जाय पूरी मिठाई दाळ भात वोह भोज्य, जो चाटाजाय रबडी 
आदि मोइनभोग वोह लेह, जो चूसा जाय घोड चोष्य पदार्थ कदातादि आर इन एक २ 

॥ ब्यंजनोके भी अनेकानेक प्रकार हें ॥ ४ ॥ Es 5 
छर रुचिर व्यंजन बहुजाती क एकएक . रख अगणित भात ५॥ 
जेवत देदि मधुर ध्वनि गारी क ळळे नाम पुरुष अरु नारी ॥ ६॥ 
:रस-अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, मिष्ठ, लवण यह छःरसके . अनेक्रप्रकारके व्यंजन 
बने थे और एक २ रस अनेक २ प्रकारके बने थे ॥ ५ ॥ भोजन करते समयमें. छी पुरुष 
चारैयोंके नाम लेकर यारी ग़ानेलगीं ॥ ६ ॥ र ! 
खमय सुद्दावनि: गारि . विराजा & हँखत राउ छुनि खदित खमाजा ॥७॥ ; 
इहिविचि सबही भोजन कान्हा क आदर खदित आचमन ळीन्हा ॥८॥ ; 
समयानुसार गारी अच्छी लगती हैं, राजा अमाजसद्दित सुनकर हँसते हैं ६ ०॥ 


|! इस प्रकारस सबने भोजन किया ओर आदरपूर्वक आचमनलिया ॥ ८ ॥ 
दाहा-देइ पान पूजे जनक, दशरथ खदित समाज ॥ छ 
हुए जनवाखे गमने छुदित, सकल भूप शिरताज ॥ ३७२ ॥ , छ 
पान देकर जनकजीने समाज सहित द्शरथका पूजन किया तदनन्तर महाराज दशरथ 
करने प्रसन्नो जनवासेको ग्मर्नाकिया ॥ ३७२ ॥ 
' अथ रामफलेवा-क्षेपक । 
` भोर भवे अपने छुमारको जनक वेगि बुळवापे ॥ 
खुनिकै पितु संदेश ळक्ष्मीनिधि सखन सहित तहुँ आये ॥ १॥ 
्रातःकाल होतेही जनकजीने अपने कुमारको बुलवाया और कुमार -- पताका 
संदेश सुन सखाओं समेत वहाँ आये ॥ १:॥ ; 
! - खादर किये प्रणाम चरण छुइ ळखि बोळे मिथिलेशु ॥ 
गमनहु तात तुरत जनवासे जद श्रअवध नरेश ॥ ३ ॥ | 
|| आदरसे चरणोंमें आनकर प्रणाम किया यद देखकर जनकजी बोल दे पुत्र | जनवासमें 
| ददारथजीके निकट जाओ ॥ २ ॥ a १ 
१ | विनय सुनाय राय दृशारथ खों पाय रजाय खचेतू॥ 
| 


(छे बाळकाण्डम्‌-क्षे० १. ई ( ३ १७) [ 


राजां द्शारथको विनती सुनाय उनकी आज्ञा पाय चारों राजकुमारोंको कलेऊ करनेको || 
बुळाळाओ ॥ ३ ॥ 
यद सुनि झशनाय छक्मीनिधि भरि डरमोद्‌ उमंगा॥ 
खंखन समेतत मंद हे गमने चाढे चढ़ि चपळ तुरंगा ॥ ४॥ 
यहृ सुनते लक्ष्मीनिधि आनंदकी उमंगमें भर राजाको शिरनवाय सखाओं समेत चंचळ 
षोडॉपर चढ़ चढ प्रसन्न मनद्दो चले ॥ ४ ॥ 
कलनि देखावत दय थिरकावत करत अनेक तमाखे॥ 
खदु सुखकात वतात परस्पर पहुँचि गये जनवाले॥ ५॥ 
अनेक. प्रकारकी कला दिखाते घोडे नचाते तमासे ' दिखाते मंद भद मुएकाते बातें 
खुनाते जनवासमें पहुँचगये ॥ ५॥ 
खखन खहित तहँ उतारे तुरँँगते मिथिळापातिऊे बारे ॥ 
ष्यारिद्ट सुतशुत अवधराजको खादर जाय जुद्दार ॥ ६॥ 
बे मिथिळापतिके कुमार सखाओं सहित घोडोंसे उतर चारों पुत्रों सहित राजादशरयको 
भ्रणाम करते हुये ॥ ६ ॥ हे 
अति सुखनिधि लक्ष्मीनिधिको छखि खखन खहित खतकारे ॥ ` 
2 रघुकुळ दीप महीप हाथ गहि निज खर्माप बैठारे ॥७॥ 
खुखकी खान लक्ष्मीनिधिका राजा दरारथने सखाओंसंद्षित सत्कार किया रंघुकुलके 
दीपक महाराजने हाथपकडकर अपने घोरे बैठाया ॥ ७॥ 
तदि छिन खालुज निरखि राम छबि सखन खदित सुखमाने ॥ 
छक्षमीनियि सुख दरश पायके रामहुँ. नेन जुडान ॥८॥ | 
उस समय लक्ष्मीनिधि छोटे भाइयों सहित रामकी छबि देख सखाओं सददित प्रसन्नहुए, 
भर रूक्ष्मीनिधिके दर्शन कंरके रामके नयनभी शीतळ हुए ॥ ८ ॥ 
तब निचे कर जोरि भूपखों कोमळ वैन उचारे॥ 
करन कळेङ देतु पठाचो चारि राजडुळारे ॥ ९॥ 
तब लक्ष्मीनिधिने हाथ जोडकर राजासे कोमळ वचन कदे कि, चारों राजकुमारोंछो ¦| 
कळेऊ करनेको बुलायाहै ॥ ९ .॥ 4 
खुनि वचन प्रेम रखखाने दशरथ मुदु सुसुकाने॥ | 
चारिहु कुवर बुळाय वेगही विदा किये खुख मान॥ १०॥ 
रसके सनेहुए कोमळ वधन सुनकर दशरथजी संद २ मुसकाये और चारों कुमार 
सेको बुलाकर सुखमान भेजदिया ॥ १० ॥ 
राम वामदिशि श्रीळक्ष्मीनिघि सखन सहित तेउ खोदें ॥ : ` || 
चंचळ वागे किये तुरंगकी बाते करत दँखादे ॥ ११॥ . | 
रामके बाई ओर सखाओं सहित लक्ष्मीनिधि.इँसते और हेंयाते-चंचळघोडो की बागे 
| पकड़े दँसीकी वात्ती करतेचले ॥ ११ .॥ 
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॥ (३१८) छ खटीकं तुळसीकृतरामायणम-क्षे € 


| 
| । | दोदा-कोउ मूराति लाखे सौंवरी, तोरति तृण सुख पाग ॥. छे 
| . || @ माधुरि मरतिमें पगी, निज मूरात सुख त्याग ॥ १९॥ € 
| 

| 

| 

| 


कोई साँवरा मूर्ति देखकर तृण तोडने कगी और उनकी भनोहर मूपिमें ळवलीनह्दा 
` | अपनी मूर्तिको भूलगई ॥ १२ ॥ 
| कोड रघुनंदन छवि विछोकिके चोळी सन सखि वेशा 
} 


_  राजदुँपर ये करन कळेऊ जात झनफ़के ऐना ॥ १३ ॥ 
: कोई रामचन्द्रजीकी छवि देखकर बोली हे सखी | सुनो यद्द दोना राजकुमार जनकळे 
। यहाँ कलेऊ करने जाते हैं ॥ १३:॥: . . 
धने यह भाग्य हमारो प्यारी जिन भरि नन निहारे॥ 
नतु दर्शन दुळेभ दूळहके राविकुळं प्राणापियारे ॥ १४ ॥ | - 
च्यारी हमारा भाग्य घंन्यद्दे जो इनका ददन किया नही तो इन सर्यकुलके ध्राणप्यारे 
| हलददके दर्शन दुलेमहे ॥ १४॥ 
बाळी अपर खखी सुनु खजनी भली घात बनिआई ॥ 
हमह चळे सब जनकं भंदंळको हेय इन्दे हँखाइ ॥ १५॥ 
दुसरी बोली सुनो सजनी यंह भला संमयहे, जल्दी चहर ओढकर जनक मंहुळमें बळो 
ममी हँसे ओर इन्हेभी हँसावें ॥ १५ ॥ 
इमि खव बातें करत परस्पर भई प्रेमवदा वामा ॥ 
खुनत जात मुसकाव भनुज युत कुपासिडु श्रीरामा ॥ १६॥ 
बे सब जी इसप्रकार परस्पर कोमळ बातें करती हैं और श्रीरामचन्द्रजी कुपासागर | 
छक्ष्मण सहित सुनते मुसकाते जाते हैं ॥ १६ ॥ 
द्वार सर्माप दाखि अति सुन्दर माणेमय चौक सँवारे ॥ 
` शाजझुँवर रघुवंशिनके तहे ठाढ भये मत एर ॥ १७ ॥ 
द्वारके निकट प्राणियों सुन्दर चौक पूरेदेख के: रर्गाळे रघुवंशी राजहुँवर तही. खडे 
हुए ॥ १७॥ 
डतरजाय लहि लिया मातुकी नगर सुवांलिन नारी ॥ 


कंचन कलद खजे [शिर ऊपर पल्लवं दीप सवारी ॥ १८ ॥ 


उधर सोभाग्यवंती ल्वियोंने सीताजीकी मातांकी आज्ञाळे कंचनंके कळझभरं शिरऊपर 
घरे ओर दीपक बाले ॥ १८.॥ 


Sy 


ii गावत मंगळ गीतं मनोहरे केरंळे कंचन थारी ॥ 
टर पारेछंन चळीं हेतु रंघुवंरको बह आरती सवारी ॥ १९॥ 
सोनेके थारंमें धर मनोहर मंगळ गीत गाती 


दाथमें थारळे आती सँभार रघुनंदनकी 
पारेडन करने चलीं ॥ १९५ ॥ ४ FN 


Cs 


| बाळकाण्डम्‌-कषे० २. ६8. 
ह” | लाय समीप निहार गामकरचि दग आनंद जळ बाढ़ी ॥ - 
ण) 


® 


i 
। 
| 
| 
| छक्रित रहीं वरवदून विळोकति चकित रहीं तहेँ ठाढ़ी ॥ २० ॥ 
| ५ निकट जातही रामकी छवि निहार नेत्रामें जल भरिआया और उनका धुन्दरयुख देख 
I |; छकरहा जहाँ तहाँ चक्रितहा खड़ी रहां ॥ २० है ; 
नह क्री > 
| राम रूप रंगे गई रँगीली खि दूळह सुख सारा ॥ 
तन मन रा सरेख न काहू कोकरे मंगछचारा ॥ ३१॥ . 
| ! बह रँगीली सुखसार दूलहको देख: उनके झ्पमें रंग गई, किसीको तन मनकी सुधि अ 
| रही अब मंगलाचार कोन करे ॥ २१ ॥ : a 
| प्रम पयोधि मगन सच प्यारी धारि पुनि धीरज भारी ॥ 
| परछन अल्ठी भळी दिथि कीन्हों रोके विछोचन वारी ॥ २३॥ | 
| थे सब बालायें प्रेमसागरमें प्रमहा फिर भारा. धीरजघर अच्छीप्रकार नेत्रोका जळ रोक 
| रघुनद्नकी आरती करने लगा ॥ २२॥ 
छक्ष्मीनिधि लेच उतरि तुरैगते चारिउ कुवर उतारे ॥ 
| पाणिपकार रघुनंद्न जी 1 भीतर महत्व खिधारे ॥ २३॥ 
कि तब लक्ष्मीनिधिने घोडेसे उतरकर चारों कुमारोंको उतारा और धौरामचन्दका हवाय 
PT पकड भीतर मद्दलमें लेगये ॥ २३ ॥ 
3 =e ~ री ४, 
जहे पिकबैनी सव छुख नी चैठि सुनैना रानी ॥ 
इन्द्रानीकी कोन बळावे छात्रि रतिझप छुभानी.॥ १४ ॥ 
जहाँ सनाहर सुखनिधान भधुरभाषिणी सुनैनारानीथी, उसके पका इन्द्राणी ती. क्या, 
रतिभी दखकर भूल जातीथी ॥२४॥ | 9852, 
वंडपुग्वी चहुँचार विराजे कोउ कर चमर चलाते ॥ 
कोउ सखि खि रामकी शोभा आरति मंगळ गाते ॥ 0५ ॥ 
- जिसके चारोंओर चन्द्रमुखी नारयें.खड़ा चोर इला रद्दीथी आर छाई रामी शोभा 
। देख आरती मंगल गाताश्रो ॥ २५ ॥ | 
तेहि क्षण तहा गये रघुनंदन सनफेदन वर बेषा ॥ 
देखत उठी सकळ रनिवासं रह्मा न तनुहि खरषा ॥ २६ ॥ डन 
डसीसमय कामकेभी मोहित करनेवाले रामचंद्रजी लहाँ सुन्दरवंष किये गये, इहै देख 
तेदी सब कर छली उठ खडी हुई, किसीकों तनुकी सुधि न रही ॥२६॥ 
. करि आरती वारि माणि भूषण सादर पाँय पखारे ॥ 
ब्रारे रंगके चार सिंहासन चारिहु वर बैठारे ॥ २७॥ 
आरती कर भूषण न्यवछावर करके प्रेमसे पाँय घोय चाररंगके चार सिंहासनमें 
शजकुमारोंको षेठाया ॥ २७ ॥ RE 
माथुर मूरति सौवलि सरति की तृण तोरति रात्री 
' शीक्षि रीक्षि तई राम झप बिनद्दी मोल बिकानी ॥ २८ 


[सनमें चारों | 
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देख ठण दोरने ळगी और. रामके रूपपंर रीझकर 
बिनह्ीं मोल § र 
दुनि करजारें रामसों रानी बोली अति झडु मो ॥ 
 डठहु लाळ अब-करहु कळेऊ जा जा.राच दिय होई॥-२९॥ . 
फिर हाथजोड रांनी कोमळवाणसिराससे बोली, हे लाळ | अब उठो और इच्छाही. 
छो कलऊ करो ॥! २९:॥ RR 
. ` यह छुनि लखन समेत उठे तई रदु शजछुलारे ॥ 
:. अरणभागय अलुरांग सुनना निजकर पाथ पखार ॥ ३० ॥ 
थह. सुनिके चारों राजकुमार सखाओं सहित उठे. और बढ़सागिनी सुनेनारानीने 
' अपने द्वाथसे प्रेमपूर्वक चरण धोये ॥ ३० ॥ 
रचना आथिक पदकके पीउन बैठारे खब भाई ॥ 
छंघनयारी सृढुळ सुदारी पर्खी विविध भिठाईँठ। ३१॥ 
विचित्ररचनायुक्त मांणजटित सिंद्दासनपर चारों भाइयोको बठाया मच्छी 
कं ह विविधंप्रकारकी मिठाई परोसी ॥ ३१ ॥ 
1500 डाचि अतुरूप भूपसुत जेवत पचन हुकछाव खास ॥ 
दूरे बूझि रुचि व्यंजन परें वर्ग न जाय हुळालू॥ ३३ ॥ 


EF 


| चिके अनुसार राजकुमार जौमते और सास पंखा करतीदें वूझि बूझिळे व्यंजन फरो- 


„> स्वाद्‌ खराहि पाय पुनि अभये सखियन पाने झतवायें ) 
` चैंठे पहारे पॉलाक लखनशुत विविध सुगंध छगाये ॥-३३. ॥ 
ध्वादकी सराहना करते कुमार जीमतेहे, आचमन किया, संखियोंने पान खवाय 


फिर 
|| पोशाक पहर सखाओं सहित चठे सखियॉने अनेक सुगन्ध वल्धोंसे ल्याई ॥ ३३ ॥ 
दोदा-राज ऐन सब चैन युत, राज राजझुमार ` ' . छि 
दः जिनको दाख विछ स कसि; एजद लासन मार ॥ ३४ ॥ & 
इसप्रकारसेः आनंदपूर्वक कुमार राजभवनमें विराजते हैं, जिनका दास विळास देख 
राखौं काम लजित होतेहे ॥ ३४॥ . 
`` ` तेहि औसर झालि पाय रूखी सख कमीत 
` ब्राग सिद्धि एरसिफि जास शण कथ छीए ससियारर 1 ह शा 
| मय सिद्धियाप रूप गुण शीछये करी छक्ष्मीयिशिक्री नारी झज जज्शरी छल 
रानके आयमुलक साचार पाय ॥ ३५ ॥ र 
अळनेली सरहज रघुवरकी बढ़ी खनेइ गारी ॥ 
मीलन भीतिं निवाइनदारी रामझूप रिझारी ॥ ३३ ॥ 


| 
अंते चह आनंद कहा नहीं जाता ॥ ३२ ॥ प | 
१ 
| 
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} 
| रामचंद्रकी अलगली सरददज जोहमें प्रीतससे प्रीति निबाहने हारी रामके पपर रीझने- | शक 
) हारी॥ ३६॥ द कि { FE 
चंचछ चखन चूँ दिशि चितवति देखनको अतुराई ॥ 
| भरी उपग संग सखियनछे दुरत सम. ढिग आई ॥ ३७.॥ 

अचल नेत्रेसि चारोंआर देखनदारी रामचंत्रको देखनकी इच्छा किये उमंग सखिया: 
| को लेकर तुरत रामचंद्रके निकट आई ॥ ३७ ॥ 
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अरविंद दिये कर विदेसत मदर खोदे॥ ' है रु | 
राजकरयैंर कर पकडि ळाडिळी बोली ताके. तिरकछोदें ॥ ३८ ॥ | i 
बन्दरमासा सुख, दाथमे कमळ लिये. रसीळी लड़ेती मन्द २ इँसती राजकुमारा हाथ 
पकड़ तिरछे नयन किये चोली ॥ ३८ ॥ | 
अय [चित्र किशोर भूपके बडे-चोर तुम प्यारे १ 
छुरति हमारिञ्जुछाय सरे खासु समीप सिघारे ॥ ३९ ॥ | 
व्यारे राजकमार तुम चित्तचोरनेमें बड़े.चतुरदो दे सावरे | इसार याद भुलाकर, सास 


केह्दी घोरे बैठरदे ॥ ३९७ ॥ Fd { , 
क डळटी बात कही जिन प्यारी आपन दोष. डराई ॥ ६ 

7 तमीं रहिठ छिपाय छर्षीली छुनत हमारे अवाई॥४०॥ .. न 
| रघुनन्दन बोले सामिनी उलटी .चात अपना दोष छिपाकर मत कहो; तुमदी'इमारा 

| आना सुनकर छिपरही ॥ ४० ॥ 


हम आवे तुस महलन भातर तुमादिँ.न परी जनाई ॥ 
भळो खदन ठुम्दरो है प्यारी जई खच जाहि समाई ॥ ४१ ॥ 
हम तुम्हारे महलॉके भीतर आये और तोभी तुम्दें सुधि न हुई, प्यारी तुम्दारा धर 
झच्छांदे जहाँ सव समाजाय हैं ॥ ४१ ॥ | 
सुनत रामके चचन ळाड़िली बोली पढु छुजकाई ॥ 
तुमरे घरकी रीति छाळजू यद न चली चलाइ ॥ ४२॥ 
सिद्धि र।मके यद्द वचन सुन सुसकाकर बोली, छालजू पुंम्दार घरका रीति यहाँ बळांये 
से नदद चलती ॥ ४२ ॥ 
` सासु सुनिनाके खमीप मदे देत जवाब यतना ॥ 


. पाणिपकर र्घुमन्दूम जीको गइछिवाय निज ऐना ॥ ४३॥ 
इसकारण रघुनन्दनका हाथ पकड़कर 
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आर सहासनॉपर प्रेमसे चारोंको बैठाया और बारंबार सुखकी छबि देखकर आरती 
उतारी ॥ ४४ 0 

झालि छुक माळवी माळा वसननि अतर छगायो॥ 
> ऽर सुख पोंछि रामको निजकर पान खवायो ॥ ४५ ॥ 
' गळणे सालतके फूलोंकी माळा डालकर वख्नोंमें इतर लगाया, ओर रघुनाथको अपने 
अंचरुसे मुख पोंछकर पान खबाया ॥ ४५ ॥ 

जे निमिराजनिवल झुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ 

राभ मिळनकी बड़ी ळाळला कहि न सके सकुचारी ॥ ४६॥ 

जो निमि राजाके यहाँ अनेक राजकुमारी न्योथारी आई थीं, सबको रामके मिलनेकी 

बड़ी लाउसाथी पर सकुचसे नहीं कहसकताथां ॥ ४६॥ 
दिन यह झुम्यो कि सिद्धिसदने में आये चारिहु भाई ॥ 
हस्तै पहुँची सबही प्यारी जानि खबे झुखदाई ॥ ४७ ॥ हि 
तिन्दॉने जव यह सुनी कि, चारों भाई सिद्धिके स्थानमें आये हैं, वे सब सिद्धिके मँदि- 
रखें गई क्योंकि सबके सुखदायक वहाँ दी थे ॥ ४८॥ 
देखी राजडुंदरि सब आई रामद्रशकी प्यासी ॥ 
भतिसन्मान कियो सबददीको खिद्धिलदून सुखरासी ॥ ४८ ॥ 

जव सिद्धिमे देखा. कि, रामके दर्शनकी प्यासी सब राजकुमारी आई ह, तव सबका 
सतिसान सन्मान किया वह सिद्धिका घर छुखकी राशि होगया था ॥ ४८ ७ 

दोा-मनछोआ शोभा तिराखि, भई विवश खुछुमारे ॥- . 6 

ह ब्वक्षित छक्षित खब रहगई, तन मन दृशा बिखारे ॥ त्र NE 

रामझी शोभा देखकर ज़ियोंका मन मोहित होगया और बे सब विवश द्वोगई चकित 
धोकर राव छक्कि रहीं तन मनकी दशा भूलगई ॥ ४९ ॥ 

जो दिव्य मान अनूप ऊप निज रहीं स्वरूप गुमानी ॥ 
तेदि छि राम वद्नकी सुखमा बिनेहीँ मोळ बिक्षानी ॥ ५० ॥ 
जो खी अपने सुन्द्ररूपके गुमानमें भरी रहतीथीं, वे भी तौ रामके सुखकी शोभा ऐख- 
कर बिनाइी मोल बिकगई ॥ ५० ॥ 
अधि झुछुमारी राजकुमारी खिद्धि्सदित अड॒रागी ॥ 
खडे प्यारी गारी रघुवरको देन दिवावन लागी ॥ ५१ ॥ ई 
चे सुकुमारी राजकुमारी सिद्धिसहित बहुत प्रसन्न हुई और सिद्धि उस समय रामको 
1१ आरी देने और दिवाने गी ॥ ५१ ॥ 

एक स्री कद सुनहु छाळजी यह स्वरूप कहँ पायो ॥ 

कानन सुन्यो काम आतिखुंदर की तुमको खोइ जायो ॥ ५३॥ 
एक सखी बोली रघुनन्दन प्यारे ! तुमने यह खर्प कहाँ पाया, इमने कामको बडा 
| इन्दर युनादे क्या तुन उसीसे उत्पन्न हुए द्वी ॥ ५२॥ 
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&$ चाळकाण्डम्‌-दे० १. € (३२३) फळ. 
SESS ६ 
बोली सिद्धि खुनहु रखुनदन तुम दमार ननदोई्‌ ॥ 4. 

| एक बात ठुमसों इम पूछें लाळ न राख गोई॥ ५३ ॥ ii 
~ सिद्धि बोली सुनो रघुनंदन ! तुम हमारे नन्दोई हो, इससे में एक बात तुमसे पर 1 
pr सो तुम उसे वतादो छियेयो मत ॥ ५३ ॥ | 

| होत ब्याद सम्बन्ध सवनको अपने जातिदिमादीँ ॥ 1 
| निज बहिनी :ंगीऋषिको तुम केसे दियो विवाही ॥ ५४ ॥ i 

| सवका ब्याह तौ अपनी जातिमें होये, तुम्हारी बहिनी *रंगीत्रषिको कैसे व्याही गई | ग - 
1 क 


“राजाददारथकी कन्या रोमपाद अंगदेशके राजाने गोदली थी और उसे २ंगीळिके साथ , 
व्याहदिया” ॥ ५४ ७ 
की उनको सुनीश ले भाग्यो की वोई सँग छागी ॥ 
एती बात बताबहु छालन तुम रघुदंश अदागी ॥ ५९॥ 
क्या उसे वह सुनिःले भागे, या वह स्वयं उनके संग गई, लालन बस इतनी बात 
बताओ तुम्हारा रघुवंश तौ निष्कलंकदै ॥ ५५॥ FE 
छूषण कहो यहं सुनहु ळाडिली जेहि विधि जह छिखि दीन्दा ॥ 
पदें सयोग दोत दे ताको व्याद तो कमे अधीना :॥ ५६॥ 
४. || लक्ष्मण बोले सुनो लाडिली | जिस विधिसे जहाँ जो विधातान लिख दिये, बहाद 
उसका संयोग होतांहै और व्याइ तौ कर्मके आधाने ॥ ५६ 0 
: छ हम राजकुँवर रघुवंशी कह विदेड चेरागी ॥ 
० अयो हमारो व्याइ तुम्हारे विधि गति गनैको भागी ॥ ५७॥ क 
` “ |` देखो कहँ तो इम रघुवंशी राजकुमार और कहाँ वैरागी विदेह सो तुम देरागगाके चद 
- || हमारा विवाह हुआ विधाताकी गति कौन जाने ॥ ५७ ॥ 
| र आरो एक हाख उर आवे अचरज है सवकाहू ॥ 
| £5 लुम हौ सिद्धि वे छक्ष्मीनिथि नारिनारिभो व्याहू ॥ ५८॥ 
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|¦ ओर एक बड़ी हैसीकी बातहै, सब किसीको यह सुनकर वडा अचरज छगताहैकि, 
| तुम तौ सिद्धि और वे तुम्हारे पति लक्ष्मीनिधि दोनों ल्लीवाचक हैं सो नारी बारका के 
प व्याहृ हुआ ॥ ५८ ॥ 

| 1 एक सखी कद छुनहु लाळजी सुमह सकहि को जीवी ॥ 

5५ || ज्ञादिर अदे खकळ जगमाही तुमरे घरकी रीती | * २ इर 
£ || एक सखी बोली सुनो छाउने | तुम्दे कोन जीति सके, सबजगतर तुम्हारे ध 

| | रीति जाहिरदे ॥ ५५ ॥ 

"| अतिउदार कंरतूति दार सब अवधपुर्रीकी वामा ॥ __ पी 
| हीर खाय पैदा सुत करतीं पतिकर कड नदि कामा ॥ ९१०४ १. 
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ग (३२४) छि सटीक ठुझूली कृतरामायणस्‌-क्षे० छि | 
साही नारी बडी उदार और करतूतदारहैं, जो खीर खाकेद्दी पुत्र उत्पन्न करती , 
है, पतिका तौ कुछ कामही नहीं ॥ ६० ॥ न 
- ` खी. वचन सुस तब रचुलंदन बोले खद सुलकाद ॥ 
आपन चाळ छिगादहु प्यारी कहहु आनकी बात ॥ ६१ ॥ 
यह सखीके वचन खुन रघुनंदन मुसकाते बोळे प्यारी | अपनी चाळ छिपाकर तुम ' 
` औरको औरही बातै कहो हो ॥ ६१ ॥ 
कोउ नहि जन्मे प्रालु पिता विन बैंधी घेदळी नीती ॥ 
'तुमरतो मडिते खब उपजे अस हमरे नहि राती ॥ ६२ ॥ 
कोई सी माता पिताके विना नहीं उत्पन्न होता, . यह वेदकी रीति बैच रही है, पर 


तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वीसे उत्पन्न होयहैं, ऐसी हमारे यहाँ की रीतिं नहीं ॥ ६२ 0 
बोळी चंद्रकळा तेहि औसर परमचतुर सुळुमारी भ 
! खिद्धि कुँवरिकी छहुरी भगनी छक्मीताघेकी के ६३॥ 
¦ उससमय परमचतुर सुकुमारी चंद्रकला जो सिद्धिकी छोटी बहने और लक्ष्मीनिधिकी ! 
| बाली थी सोबोली इशे ' * } 
छरिकाई ते रहो लाळजी तुम तपस्विन खग माहीं ॥ । 
| थे छछऊछंद फंद कर्डे पाये सत्य कहो हम पाहीं ॥ ६७ ॥ । 
१ कुवरजी लड़कपनसे तो तुम तपस्वियोळे संगमे रहे, पर्छु यह तो सलकहो कि, यह 
छलछन्द ङहाँसे साखे हैं ॥ ६४॥ - ः 4. 
की छुनिनारिनके संग सीखे की निज भगिनी पा ॥ „ : 
मीठो खीठा स्वाद छाळजी बिन चाख नदि भाजे ॥ ६५॥ :.. 
क्या भुनियोंकी नारियोंके संग वया अपनी भगिनासे सीखेहो | छालजी मीठे संठिका ¦ 
श्वाद तौ दिना चाखे कोई नहीं जानता ॥ ६५ 0 
HE ४ की _. 
ह भरत अळी कह सजनी छुमह तो अबे छसासी ॥ 
घणीहु पुरूष संगकी याते खो कहें खीखिहु प्यारी ॥ ६६ ॥ 
भरतजी बोले सुनो सखी | तुमभी तौ अभी छवरोद्दीही थोर पुरुषके सँयकी बात 
कहतीदों सो कहाँ साखी हैं वताओ ॥ ६६ ॥ | 
रहे छुनिन खँग ज्ञान शिखनको खगे खव सुने सुनाये ॥ | 
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कामिनि कामकला अघ खीखन हम शुम्हरे ढिग आये ॥ ६७॥ 

ES हम ज्ञान सीसमेको झुनियोंके संग रहे, सो सक्ष शुने ओर पुनाये, दे लाडिळी | पर 
. | कामकला सीखनेको हम तुम्हारे पास आयेहे ॥ ६७॥ 
भां सिद्धि कह्यो तच सुमहु भरतजी ऐसे तुम न घखानी ॥ 
1 हुम्हरी तौ गनती खाछुनमें छाकबासका जाना ॥ ६८॥ >> 
| सिद्धि बोली भरतजी ! तुम ऐसी मत कहो वर्योकि - तुम्हारी गिनती तो साधुओोगे दै 
 तुम़ संसारकी बाते क्या जानो ॥ ६८ ॥ | 
noe ~ SE 
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भरत कह्या तुम सॉचि कदतहों इम साधू परकाजी ॥ 
ऐसी खवा करो कामिनी जामे हो इम राजी ॥ ६९॥ ३ 
|| झरतजी बोले सत्य कदतीहो, हम साधू पराया कार्य करेहारे दै, सो भामिनी ऐसी 
| इमारी सेवा करो जिसमें हम राजी होये ॥ ६५ ॥ | 
झाये ऐन अपूरव योगी अख निज मन शुणि छीजे॥ 
अघर खुधारख को दै भोजन अतिथी पूजन कीजे ॥७०॥ 
तुम्हारे घरमें अपूर्व योगी आये हैं, यह अपने मनमें जान लाजे अपने अधरक्पी अ: 
तक्षा भोजन देकर अतिथियोंका पूजन करो ॥ ७० 0 ड 
| एक सखी कड खुनडु सबे मिछि इनकी एक बडाई ॥ . 
ऋषि मख राखन गये डवर ये तहँ इम अख सुधिपाई॥ ७१॥ ' 
|| एक सखी बोली सब सुनो इनकी एक बढ़ाई है, यह मुनिका यद रखनेंको गयेथे तहो 
हमने ऐसी सुधि पाइँदें कि, ॥ ७१ ॥ हि 
इनको सुन्दर देख कामवश तिया ताडका आई ॥ र 
लो करतूति न भई ळाळखों मारेह तिदि खिलिआई ॥ ७३ ॥ 
|) इनका रूप देख मोहित हो ताडका नाम ली तहाँ आई, सो छाऊसे कुछ करतूत तो 
|) ल ह्ोसकी, रिंसाकर उसे मारडाला ॥ ७२ ॥ | , " 
| बोळे रिपुहन छुन भामिनी नाहक दोष न दीजे ॥ 
जो करतूति बनी नहि उनते सी हमसे भारि छीजे ॥ ७३॥ 
|¦ इ्रुदन योरे भामिनी वृथा दोष भत दो, जो करतूत उनसे न हुई सो इससे 
|¦ भरलीजे ॥ ७३ ॥ | A 
विन जाने करतूति खबनको तुम्दरे घरभो व्याहू ॥ 
सोड पछिताव न रही पियारी अब करि येहु समाइ. ॥ ७४ ॥ 
|| तुम्हारे घर विना करतूत जाने सबका व्याह हुआ सोई तुम्हें पछतावा रहदा, सौ भन 
|¦ छरतूत देखकर भागेका विवाहादि करना या अब करतत देखळो ॥ ७४ ॥ 
लाके दित तुम रोष यढ़ावह् खो मति करहु डपाई ॥ . 
चैसिन खषेघामे तुम्हरे हम दाजिर चारिड भाहे॥७१॥. 
| जिसके कारण तुम रोष बढाओ हो सो उपाय सतकरो, $सेभी तुम्हारी सेवामे दम 
|| चारो भाई हाजिर दे ॥ ७५ ॥ र 
1 खुनि बाणी रिपुदमन छाळकी बोली कोड सुकुमारी ॥ 
कहँ पाई एती चतुराई कहिये 
|| बह शत्रुको घाणी सुनकर कोई सुकुमार 
१) छो तो कहो ॥ ७६ ॥ 
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की कडँ मिली नारि शण आणर की गणिकन सँग कीन्हो ॥ 
तीनों भाइन त तुम्दरे मई छूखियतु चिह्न नवीनो ॥ कडी ॥ हर 
क्यातो कोई गुणकी आगरी खरी सिल या-तुसने बेश्याओंका संग क्योंकि 
तीनों भाइयेंसि नये चिह्न पाये जायर्द ॥ ७७॥ जाले 
रिपुदन कड भर फो भासिनी भदिया भेदहि जानें ॥ 
गणिका नारिन हेते सोझुण तुम्हें अधिक हम भान ॥ ७८ ॥ म 
शात्रुहन बोळे भामिनी सत्य कहोहो, भीदिया भदकी वात जानता, छुममें तो गणि- 
काओसेभी सौगुणी बातें हैं ॥ ७८ ॥ के 
हमरो तुम्हे चिह्न छाडिली एके भति छखाई ॥ 
ताते सखी हारे ठुम्दारी चाही अवशि खगाई॥ ७९ ॥ 


घाहिये ॥ ७५ ॥ आ कम 
खुनि नव उक्ति शुक्तिकी वाते बोली लिखि.सुकुमारी ॥ 
सुनिये रसिकराय दछुतंदन अनदद्‌ बिहारी ॥८०॥ 
यहद शजुहनकी नई युक्तिकी बातै सुनकर सिद्धि बाली हे रसिकराय आनंदकंद रघुन- 
न्द्न ! सुनो ॥.८० ॥ रॅ 
अति अभिराम कामहू शोहत शूरति दे'लि सुम्दारी ॥ 
कख बदी होटगी तमसे अवघपुरीकी नारी ॥८१॥ 
कर बची होयँगी तुमसे अवधएशकीा भार 
जड़ी शोभायमान तुम्हारी मूरति कामदेवको मोहनेद्वारी हे, सो यह मूर्ति देखकर तुमसे 
अवधपुरीकी नारी कैसे बची होंगी ॥ ८१ ॥ र टे 
योकडदि रही झुपाय सुन्दरी सिद्धि डार खखपेना ॥ 
ताको हाथ पक्करि रघुनंदन बोळे अति सूदु र ॥८२॥ 
यह कहकर सुन्दरी डुपरद्ी और सुखकी स्थान सिद्धिकुमारीका हाथ पकड़कर रागचन्य 
कोमल वाणी बोले ॥ ८२ ॥ प 
दोहा-जल मर्यादा जगवकी, बॉथि दियो करतार॥ ह 
९७ राजा रंक यती व्हती, करत खोई व्यवहार ॥८२॥ छ 


करते हैं ॥ ८३ ॥ [ 
अचछुजित उत्यिव विचारि छोग खच तेच दख राखत भावा ॥ 
छुमसो अपने कसा जानातिदो खबदीके रख प्यावा ॥ <४ ॥ 
|| छनुवित उचित विचारकर लोग तहाँ तैसा माव रखते हे, तुम तो अपने केसादी सष 
1 छा स्वभाव आनतीद्दो, कि जैसी इभारे जॉमें है वैसी सबके होगी ॥ <४ ॥ 
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व्यारी हमारे तुम्हारे चि एकटी तिके टे, इससे हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी ; 


विघातांने जगतक्की शर्यादा जैसी वाँधदी है राजा रंक थती सती सोड व्यवद्दार || 
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यह सुनि भरत छषण रिणुसूदन दसे सकळ दै वारी ॥ 
सादि भादि खच राजकुमारी तेड अति भई सुखारी ॥ ८५ ॥ 
थह सुनकर भरत शत्रुहन लक्ष्मण सब ताली देकर हँसे और सिद्धि आदि सब राजकु- 
मारी भी बहुत सुखी हुई ॥ ०५ ॥ 
ते तुम खबै प्रेमकी मूरति सूरातेकी चलिदारी॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहिं प्राणहुते प्यारी ॥ ८६॥ 
चे तुम सब प्रेमकी मूरपिदो, सखी तुमपर वलिहारी जाइये सिद्धि आदि संब राजकुमारी 
मुझे प्राणोसेभी अधिक प्यारी हैं ॥ ८६ ॥ , 
हम सब भाँति तुम्हारे सॉवालि तुम सच भाँति हमारी ॥ 
स्त्य खत्य ये सत्य वचन सम मानहु राजछुमारी ॥ ८७॥ 
प्यारी हम सब प्रकारसे तुम्हारे और तुम सब प्रकारसे हमारीहो, दे राजकुमारी ! यह 
हमारा वचन सवप्रकार सत्यमानो ॥ ८७ ७ 
दोहा-रछुनंदके बचन जुनि, खुळगये हृदय ॥ 9 व 
खूळ बढ्यो प्रेम सब तिनयके, तनिकहु नहि संभार ॥ ८८॥ ७ 
रामचन्द्रके वचन सुनकर सवके हृदयके किंवाड खुलगये और. सव ज्लियोंके हृदयमें प्रेम 
बढ़ा तनकभी सँसार नहीं रही ॥ ८८ ॥ ` 
एुनि धरि धीरज अळी भर्ती विधि जोरि पंकरड पानी ॥ - 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी वोछीं अति सूडुवानी ॥ ८९ ॥ 
फिर वे अच्छीप्रकारसे धीरज घरके दाथ जोड़कर सिद्धि आदि सव राजकुमारी कोमळ 
बाणी बोलों ॥ ८५ ॥ 9 
यन्य भाग्य हमरे रछुनंदन इमते बड़ घोड नाहीं ॥ र 
बूड़त रही जगतसागरमें राखिलीन्द गहिवाही ॥ ९० ॥ . 
हेराम ! हमारे बढ़े भाग्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, इम संसार सागरमें डूबी " 
आपने बाँह पकड़ रखलिया ॥ ९० ॥ 
प्रति उपकार दोत नाहि हमते बट, लुम कीन्देहु प्यारे ॥ 
चंद्र तमान दोय नहिं कबहुँ जुरहि इजारन तारे॥ ९१॥ . | 
हे राम ! जैसा तुमने किया, इसका हमसे प्रत्युपकार नहीं होता, चाहें इजारों तारे खुडे 
पर चन्द्रमाके समान नहीं हो सक्ते ॥ ९१ ॥ - 5 
जेद्दि जदि योनि कर्मवश हमको जन्म विधाता देही ॥ 
तह तई रखिकराय रघुनंदन दुमदी मिळहु खनेंही ॥ ९२ ॥. 
सिस जिस योनिमें विधाता. दमको रमाुसार जन्म दे, तहाँ तहाँ तुमसेंही खने 
इमको मिळे ॥ ९२ ॥: § ; 1 
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` छनि वानी करुणारख खानी रघुवर अंतरजानी.॥ 
सन्मान्यो सब राजङम्तरिन कदि कहि कोमळ वानी ॥ ९३ ॥ 
थद्द करुणारसकी सनी उनकी वाणी सुनकर अंतयामी रामचंद्रने कोमळकणी कट २ | 
॥! षर सब राजङुमारियों का सन्मान किया ॥ ९३ ॥ . 
| खबसा बिदा मागि रघुनंदन अनुज सहित पगघारे ॥ 
निकसे मानइ सिद्धि महळते चारचन्द्र छबिवारे॥ ९४९ ॥ 
फिर सबसे बिदा माग रामचन्द्र भाइयों सहित चले, जैसे सिद्धिके महल्ले छवि -भरे 
बार चन्द्रमा निकले हों ॥ ९४॥  . 
दोदा-बिदा . सासुसे होय पुनि, आये सव जनवाख ॥ 
& बढ़त छिनहिं छिन जनकपुर, आनँद्‌ परम इुलाख ॥ ९५॥ - 
फिर साससे. विदा दोय जनवासे आये जनकपुरमें नित नया आनन्द बढ़ता है॥ ५५ ॥ 
कीड इति रामकळेवा ! 
हति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकल॒षविष्व॑ंसने बालकांडान्त्गत 
. दद्ममों विश्रामः ॥ १० ॥ 


 दोहा-एकादरा हि रघुकुल केरवचंद ! 
बिदा होय आये अंवध, पूरण परमानंद ॥ ११ ॥ 
नित नूतन मंगळ पुरमाहीं # निमिष खरिख दिन यामिनि जाही १ 
घड़े भोर भूपतिमाणि जागे % याचक गुणगण गावनछागे॥ २॥ 
, _नित नया आनन्दे जनकपुर्रामें रहे पलके समान रातदिन वाते ॥ १ ॥ बड़े समरे राजा 
लागे याचक गुण गाने ले ॥ २॥ “म 
देख इैँचर घर बघुन समेता # किमि कहिजाय मोद मन जेला॥३॥ 
प्रातक्रिया करि गये शुरुपाहीं # महाममोद प्रेम मनमाहीं ॥४॥ 
बहुओं सहित चारों पुत्रॉको देख राजाके मनमें जों आनन्द हुआ सो कहा, नहीं 
जाता ॥ ३ ॥ प्रातःकाल क्रिया शोचादिसे निश्चितह्दो राजा गुदेपे गये जिनके. मनमें बड़ा 
आनन्द है ॥ ४॥ 
 करिमणाम पूजा करजोरी $ बोळे गिरा अमिय ज्व चोरी ॥ ५॥ 
. तुम्दरी कृपा झुनिय झुनिराजा # भयड आज मम पूरणकाजा ॥ ६॥ 
/ ` प्रणामकंर हाथ जोड़ पूजन करा, और ऐसी चाणी बोळे, मानो असृतकी सनी हे ॥५॥ 
| हे मुनिराज ! आपकी कृपासे भाज मेरे काम पूरे होगये ॥ ६॥ 
भब खब विप्र घुळाय गुलोई # देह घेचु खब भाँति बनाई ॥ ७॥ 
सनि गुरु कारे मदिपाळ बड़ाई # पुनि पठये झुनि बुंद घुळाई ॥ ८ ॥ 
1 स्र ब्राह्मणोको बुलाकर याये दिवादो ॥ ७ ॥ सुनकर थुइने राजाका 
स्रमूदोको बुलाया ॥ ८ ॥ TY 7 8 


य म्य. 
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दोहा वामदेव अरु देवऋषे, वाल्मीकि जाबाढि॥ & | 


क आये मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपशालि ॥ ३७३ ॥ एड ; 
उससमय वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जावालि, विश्वामित्रादि बड़े २ महात्मा तपस्वी | 7 


इ, क्षि, सुनि आये ॥ २७३ ॥ re 
है! दण्ड प्रणाम खबहि नृपःकौन्हा # पूजि खप्रेम चरासन' दीन्दा॥ १॥ 
8 ध्यारिकृक्ष वर घेलु मैंगाई # काम सुरभि सम शीळ सुभाईे ॥ २ ॥ 


सबको राजाने दण्डप्रणाम किया, प्रेमसे पूजिके सुन्दर आसन दिया ॥ १ ॥ चारेलाखः 
सुन्दर गायें मैंगाई वे कामधेदुके समान शीळ स्वभाववालीथीं ॥ २ ॥ 
| खब विधि सकळ अकत कीन्हीं % सुदित महीप ऋषिन कहँ दीन्हा ॥३॥. 
¦ करत विनय बहुविधि नरनाहू # लहेउ आजु जगजीवन लाहू ॥ ४॥ 
} सब प्रकारसे सुद्र अळंकार करके सजायके प्रसन्नहो राजाने ऋषियोंको दीं ७ ३ ॥ || 
| राजाने अनेक प्रकारसे वहुत विनतीकरी कि, आज मैंने जगतमें जानेका लाभ' पाया॥४॥ > 
| पाइ अशाश सुनीश अनंदा क लिये बोलि पुनि याचकवृंदा ॥ ५॥ 


० | कुलक वलन मणि हय गय स्यंदन क दिये बूझि रुचि रविकुळनदन ॥६॥ 
|| सुनियोंकी अशीश पायके राजा आनंदहुए आर फिर याचकोंको बुलाया ॥५ ॥ सोना, 
‘> | बल्न, सणि, हाथी, घोडे, रथ सूर्यकुळके महाराजने रुचिअनुसार दिये जो जिसने माँगा 
टि सो उसे दिया ॥ ६ ॥ AN 
FF खळे पढत गावत गुण गाथा # जय जय जय दिनकर छुलनाथा।५। 
£ इदिविथि राम विवाह उछाहू # सके न बराणि खहख सुख जाहू ॥८॥ 


| थे याचक लोग गुणानुवाद कहते चळ कि, सूर्यकुलके नाथ महाराज ददारथंकी जयजय- 

¦ क्वारहों ॥ ७॥ इसप्रकार रामके विवाइ उछाइकों शेषजीभी वर्णन नहीं, छरसक्ते जिनके 

१ सहल सुख हैं में क्या कहूं ॥ < ॥ (क; लान क अले | 
दोंदा-बारबार कोशिक चरण, शीशनाय कद राड ॥ . @ 
कू? यह सब सुख सुनिराज तव, कृपा कटाक्ष मभाड ॥ ३७४॥ छु 
बारवार विश्वामित्रके चरणमें शिरनवायके राजा दशरथने कहा, दे सुनिराज | यह 

1; सव सुख आपकी कपाके प्रभावसे प्राप्तहुआ दे ॥ ३७४ ॥ ३ 

| जनक सनेह शीळ करतूती # तूप खव रात खराह विभूती ॥ १॥ 


| विभूति ऐश्वर्यकीभी सराहना करनेल्गे ॥ १ ॥ राजा दशरथ रोज उठके बिदा मॉरगे,परन्तु | ६ 
जनकजी प्रेमपूर्वक ठहराळें जाने नहीं दें ॥ ९ .॥ माति पुना a Bi 
नित नूतन - आदर अधिकाई कॅ दिनप्रति सहसभौति पहुनाई ॥ ३॥ : 


नितनव नगर अनंद छछाहु-# दशरथ गमन सुदाय न काहू. ॥ ४ i 


क. निल उठि बिदा अवधपति माँगा क राखदि खदित जनक अतुरागा ॥२॥ | 
राजा जगकका सनेह शीळ कर्तव्य महाराज दशरथजी बरातसहित सराहनेलगे और | | 


(३३०). ६8 सटीक तुळलीकृतरासायणस्‌ € \ 
लित नया रोज आदर होय और प्रतिदिन अनेक प्रकारकी पहुनाई होय ॥ ३॥ नित 
लया नगरमें आनन्द होता है दशरथर्जाका जाना किसीको अच्छा बढ गता ॥ ४ ॥ 
बहुत दिवस बीते इदि भाती # जड़ खने रजु दधे बराती॥ ५॥ 
कौशिक शतानंद तब जाह % कही विदेह नृपदि हसुझाई ॥ ६॥ 
इसप्रकार बहुत दिन बीतगये मानो बराती सनेहकी रस्सीमे ७ हैं ॥ ५ ॥ तब 
विश्वामित्र और शतानंदने जायकर राजा जनकसे समझाकर कहा ॥ ६ ॥ 
अब दृदारथ करडे शायछु देहू # यद्यपि छाँड़ि न लकंहु सनेहू॥ ७॥ 
भलेहि नाथ कहि खिव घुळाये # कंहि जयजीव शीश तिननाय॥ ८॥ 
|| जब राजा दरारथको जानेकी आहादो, यदपि लेड नहीं छोड़सक्तेहों ॥ ७॥ बहुत 
'अच्छा कहके राजा जनकने संत्रियोंको हुलाया, और उन्होंने जय जीव कह शिरनंवाया॥ <॥ 
दोहा-अवधनाथ चाहद चलन, भीतर करहु जनाव ॥ रि 
कूर अये प्रेमदद्दा सन्विव खुनि, विभ खभासद्‌ राव ॥ ३७५॥ ध 
जनकजी बोळे अवधनाथ जाने चाहते हैं, सो भीतर रनिवासमें खबर करदो यह 
सुनतेही सभाके बैठनेहारे मन्त्री घ्राहमणादि प्रेमवश होगये और राजाभी प्रेमवदा चुप- 
रहे ॥ ३७५ ॥ 
घुरवाली छुनि सळी धराता # एूँछत विकल परस्पर याता ॥१॥ 
खत्य गमन झुनि खल बिलखाने # मनई खाँझ सरसिज डभळाने ॥२॥ 
जब पुरवासियोंने सुना कि, वरात जाय है, तौ परस्पर व्याकुलो पूँछनेलगे ॥ १ ॥ 
सत्य जाना छुनकर सव व्याकुळ हुए, सानो सांझको कमल कुमछागये ॥ २॥ . 
नहँ जहँ आवत बसे बराती ॐ तई तहँ सीध चला बहु भावी. ४३॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना # भोजन खाज न जाय बखाना ॥४॥ 
जहाँ जहाँ बराती आनेके समय रदे थे, तहाँ तहाँ भनेकप्रकारसे सामग्री चली ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे सेवा पकवान भोजनका साज जो बखाना नहीं जाता ॥ ४॥ 
भरि भरि - घखह अपार कडारा % पठये जनक अनेक झुआरा॥ ५॥ 
दुरंग लाख रथ सहल पचीला # सकल सैवारे नख अह शीशा॥ ६॥ 
बहुतसी सामश्रीसे छदे बैठ और कहार अपार सामग्री सहित और रसोईयें जनकजीने 
भेजे ॥ ५ ॥ लाख घोडे पचीसइजार रथ सब नखसे शिखलों सँवारे हुए ॥ ६ ॥ 
मत्त सहलद्श सिंछुर लाजे # जिर्नाई देखि दिशि कुंजर लाजे॥७॥ 
कनक वसन मणि भरि भरि याना# महिषी चेलु वस्तु विधिनाना ॥८॥ 
१ कवित्त-धत्सयुत धेनु कामधेनु सम पंचळक्ष दन्ती श्याम श्वेत दशलक्ष मदभीने हॅ 
'हारत सुरंग रंग रंगके तुरंग कोटि स्यन्दन सपाद कोटि हेमके नवीने हैं ॥ शिबिका अमो- 
|; रहन अटित सुसप्रकोटि दासी दास आमित अनूप थे प्रवीने हें । बासन वसन भारे भूषण 
॥ अपार साज रातिकाबिदारी ये विदेह बुपदीन्हे हें ॥ रामरसायने॥ 
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हे 
झतवाळे दराहजार हाथी सजाये, जिन्हें देखके [दिशाओंके कुंजर ल्जाते थे ॥ ७॥ 


|| खुबर्ण वक्ष मणि अनेक विधिसे यान अथात्‌, सबारियोमिं भरके और बहुतसी भैंस उन्दर 
|? गाय अनेक प्रकारकी ॥ < 0 


दोहा-दाइज अमित न खकिय कदि, दीन्द विदेह बद्दीरि॥ € 
कूर जो अवछोकत लोकपति, लोक सम्पदा थोर ॥ ३७६॥ एड 
असंछ्य दहेज जनकजीने फिर दिया, जिसका लेखा नहीं होसक्ता, जिसको देखकर 


|¦ लोकपति अथात्‌ इन्द्र कुवेरके लोककी संपदा थोरी लगती दे ॥ ३७६ 0 


सब खमाज इदि भाँति बनाई % जनक अवधएर दीन पठाई ॥ १ ॥ 
घलिदि बरात सुनत खब रानी # विकल मीनगण जनु लघु पानी॥रे॥ . 
सब सामग्री समाज इसप्रकार बनाकर जनकजीने अयोध्याको भ्जादिया ॥ १ ॥ जब 


|| सब रानियोंने सुना कि, वरात जातीहै, तब ऐसी व्याकूळ .होगई जैसे थोडे पानीसे 
॥ मछली ॥ २॥ 


पुनि जुनि खीय गोदुकारे छेहीं + देइ अशीश शिखावन देहीं ॥ ३ ॥ 
होइह॒हु संतत पियहि पिणारी # विर आहिदात अशीश हमारी। ४॥ 
वारंवार जानकीको गोदमें लेती हैं, और अशीश देकर शिक्षा देती हैं ॥ ३ ॥ सदा 


| पियाको प्यारी रहो बहुत दिनातक छुहाग रहै यह हमारी अशीश है॥ ४॥ 


सासु खशुर शुरू सेवा करहू # पतिरुख ळाखि आयसुअचुखरहू ५॥ 
अति सनेह वश सखी खयानी के नारे धमं शिखपहि ढुवानी ॥६॥ 
सास श्वशुर गुरुकी सेवा करो और पतिका रुख देखके आज्ञा मानो ॥ ५ ॥ भति 


त नेहवश होके चतुर सखी मनोहर वाणीसे नारिघम दिखाती हैं ॥ ६ ॥ 


खादर खकल छुवारे खञ्चुझाई # रानिन वार बार डर्लाई॥ ७॥ 
बहुरि बहुरि भेंटि सहतारी # कहि विरंचि रुची कत नारी॥८॥ 
आद्रसे सब कुमारियोंको समझायकर रानियोंने वार वार हृदयसे लगाया ॥ ७॥ 


। बारंवार माता मिळती हैं और कहती हैं ब्रह्माने क्यों खी बनाई है, पत्यंदै बेटी किसी दिन 
|! परायेद्दी घरका घन होती है ॥ < ॥ 


दोहा-तेहि अवसर भाइन खदित, राम भाडुङर केतु ॥ ` 
धर चळे जनक सांदेर खदित, विदा करावन देतु ॥ २७०॥ छ 
उसीसमय भाइयोंसहित रासचन्द्रजी जनकके मंदिरमें प्रसन्न होके विदा झरानेको 


[¦ चरे॥ ३७७॥ 


वारिउ भाइ सुभाय सुभाये % नगर नारि नर देखन धाये॥ १॥ 
कोड कद चलन चहतहदिं आजू# कीन्ह विदेह विदाकर खाजू ॥ a 
बारां भाई सुमायसे शोभायमान थे, नगरके नारी नर देखनेको दोडे ॥ १ ॥ कोई | 
बोले आजद्दी जाना चाइतेहैं, जनकजीने बिदाकी तैयारी करदी ॥ २ 0७ 
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,-छेह नयतभर रूप - निहारी % मियपाहुने भूप सुत चारी ॥ ३॥ 


' को जाने केदि. खुकुत खयानी # नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी॥४॥ 
` इनका रूप नेत्रभरकर देखलो, यह राजाके चारोंपुत्र प्यारे पाहुने हैं ॥ ३ ॥ कोन जाने 
हे सयानी ! किस पुण्यसे विधाताने यह नेत्रॉके अतिथि किये हैं ॥ ४ ॥ 
मरण शीळ जिमि पाव पियूखा # सुरतरु छह जन्मकर भूखा ॥५॥ 
_ पाव नारकी इरिपद जले % इनकर द्दीन इमको पेसे ॥ ६॥ 
` जैसे मरण शीळ अमृत पाले, और जन्मके भूखेको कत्पदरक्ष मिळजाय ॥ ५ ॥ नरकमें 
ज्ञानेवाळे पापीको जैसे वैकुंठ मिळजाय इसप्रकार इनका दर्शन हमें दुलेम है ॥ ६ ॥ 
| ` निरखि राम शोभा उर धरहू # निज मन फणि मूरति मणि करहू॥७॥ 
| . इहिविधि खबदि नयन फल देता % गये ङँवर सब राजनिकेता ॥ ८॥ 
_ रामकी शोभा देखिके हृदयमें धरो, अपना मन सर्पके समान उसमें रामजीकी मूत्तिं 
मणिके समान धारण करलो ॥ ७ ॥ इसप्रकार सबको नेन्नोंका फळ देतेहुए सब कुमार 
|} राजनिकेत नाम राजस्थानमें गये ॥ ८ ॥ 
 दोहा-रूपरलिधु सब बंधु छखि, हरषि उठीं रनिवाखु ॥ छ 
धुः करहि निछावारि आरती, महासुदित मन खाखु ॥ ३७८ ॥ € 
रुपसागर चारों भाइयोंको देखकर रनिवासकी झ्लियां प्रसन्नहुई सास न्योछावारे 
भारती प्रसन्न होके करने ळगीं ॥ ३७८ ॥ 
देखि राम छवि अति अड॒रागीं # प्रेम विवश पुति पुनि पद्‌ छागी॥ १॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई # सहज समेइ राणि किमि जाई ॥२॥ 
रामकी छयि देखकर बडी प्रसन्नहुई और बारंबार चरणोगें लगी ॥ १ ॥ लाज शट 
रद्दी हृदयमें प्रीति छागई वोह खांभाविक ल्लेह वणा नहीं जाता ॥ २ ॥ गे 
भाइन सहित उवडि अन्हवाये %# छरख अशन अतिहेतु जिमाये ॥ ३॥ 
राम झुअवखर जानी % शीळ जनेड सछुचसय बानी ॥ ४॥ 
1 सहित उबटन कर ज्ञान कराया, छःरसयुक्त भोजन अतिप्रेमसे जिमाये ॥३॥ 
श्रीराम जी सुअवसर जानकर शीळ सनेह सकुचयुक्त वाणी वोले ॥ ४ ॥ 
राड .अवघपुर चहत सिधाये # विदाहोनाहित हमदि पठाये ॥ ५ ॥ 
मालु छादित मन आयखु देहू # बाळक जानि करब नित तेहू॥ ६॥ 
' राजाजी अयोध्या जाना चाहतेटै,. हमें विदा होनेको भेजोह ॥ ५ ॥ माता मनमें 
|; प्रसन्न होके आज्ञादो और बाळक जानके मिस्य प्रेम करती रहियो ॥ ६ ॥ 
सुनत वचन विलखेठ रनिवाखू # बोलि. न सकहि भेमवदा खास ॥७॥ 
हृदय छगाय छुँवारि खब छीन्‍्हीं # पतिम खौंपि विनती अति कीन्हा ८॥ 
* यद्‌ वचन सुनतेद्दी रनिवास व्याकुळ होगया, सासु प्रेमवशहों कुछ न कदसकीं ॥७॥ 
सब कुमारियोक्री रानीने दियेसे लगाय पतियाको सौंप विनती करी ॥ ८ ॥ 
| NE ऱ Sr 
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§ चाळकाण्डम्‌ १. &8 ३३३) ¦ 
छन्द-करिविनय खिय रामाहि समर्पी जोरिकर पुनि पुनि कह । | 
१ 


बलिजाडें राम सुजान तुमकहे विदितगति सबकी अडे ॥ 
परिवार पुरजन मोहिं राजहि प्राणप्रिय सिय जानवी | 
तुलसी सुशील सनदे लखि निज किंकरी कारे मानवी ॥ ६१ ॥ 
विनय करके जानकी रामको सोपी आर हाथ जोरके वारंवार कहे हेराम ! में याकि ! 
१ हग तुम चतुरहों ओर सबकी गति जाततेहो, कुटुम्चियोंको नगरवासियोंकोी आर मुझे 
जानकी प्राणोंके समान प्यारीई, इनका शील सनेह विचार अपनी दासी करके 
मानिया ॥ ६१ ॥ » 
[र्ठा-ठुम परिपूरण कास, जानि शिरोमणि भायग्रशु॥ 
जन गुणग्राहण राम, दोषद्ळन करुणायतन ॥ ४० ॥ 
तुम पूर्ण कामहो जाननहारोंमें हिरोमणिद्दो, हे प्रभु! जनोंके गुण प्रदण करनेद्वारेहो 
दाषक दूर करनेहारे करुणांक घरहो ॥ ४० ॥ 
असकंहि रही 'वरणगहि रानी के प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥ १॥ 
सुनि खनह खानी . ६२ दानी ॐ बहुदिथि राम सासु सन्मानी॥ रे ॥ 
ऐसा कह .रानीने चरण पकड़ लिये सानो सकी पंक ( कीच ) में वाणी समागई ॥१ ॥ 
, क्षेद्रमें नी सुन्दरवाणी सुनके रामन वहुतप्रकारसे सन्मान किया ॥२.॥ 
राम बिदा मागत . करजारी क कन्द भणास चहोरि चहोरी ॥ ३ ॥ 
पाय अशझ्ीश बहुरि शिरताइ कँ भाइन सहित चळे रघुराई ॥ ४॥ 
तमजी हाथ जाडके विदा माँगन लगे आर बारबार प्रणाम किया .॥ ३ ॥ अशीर ; 
पाय शिरनाय आइयो सहित राम चळे ॥ ४ ॥ { 
पु मधुर भूरति' उर आनो के भई स्नेह शिथिछ सब्र. रानी॥ ५ ॥ 
पुनि धीरज शार ऊैँवारे इंकारी # बार बार भेटहिं मदतारा ॥ ६॥ 
कोमल उज्ज्वल मूत हृदयमें धारणकर रानी जहसे शिथिल द्वोगई'॥५॥ फिर घीरज- ; 
घर और कु्चारयोंका युलाय'र माता बारंबार मिलती ॥ ६ ॥ 
पहुँचावर्हि फिर मिलहि बहोरी # बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ ७ ॥ 
. पाने पुनि मिळाते खखिन विछगाईक बाळवत्ल जनु चछ छवाई ॥ ८ ॥ 
१ . पहुँचाती है ओर फिर मिलती हँ, परस्पर बहुत श्राति वढी ॥ ७ ॥ बारंबार सखियोंसे 
` झलग अलग मिलतीहें, जस बालक बछडा गायसे ॥ ८ ॥ 
; ह्वा-प्रेमादिबळा नर नारि सब, साखन स्वहित रनिवाख ॥ छ 
झू मानहु कन्द विदेदपुर, करूणा विरद निवास ॥ ३७९ ॥ 
. प्रेमके बंशमें नर नारी ओर सखियों सहित रनिवास ऐसे दगया 
\ छद्गा और विरह विछुड़नेके दुःखने निवास कियाहे ॥ ३७९ ॥ 
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। AS 
१ छु खारिक जानकी जियाये # र पाँजरन राखि पड़ाये ॥ १॥ 
) ज्याङळ कदहिं कहाँ पेदेही % सुनि धीरज पारिहरे न केही ॥ २॥ | 
| तोते सेना जो जानकीजाने पालेथे, सोनेके पीजरोम रखकर पढ़ायेथे ॥१॥ वे व्याकुळ 

$ होके कदर लगे जानकी कहाँ जाती हे, यद सुनके सबके धीरज छूटते हैं, कोई धीरज 
१ धारण घटी करसक्ता ॥ ९ ॥ 


अये बिकरू खग मृग इदिभाती # महुजद्शा कैसे कदिजाती ॥ ३ ॥ 
| बंडु समेत जनक तब आये % प्रेम उमंग लोचन जळ छाये ॥ ४॥ 
|; जव खग मृग इसप्रकारसे व्याकुळ हुए, तो मचुष्योंकी दशा कैसे कही जाय ॥ ३ ॥ 
भाई झशकेतु सहित तव जनकजी आये, तौ प्रेमसे उमड़कर नेत्रोंमे जळ छागया ॥ ४॥ 

| दीव विळोकि धीरता भागी # रहे कहावत परमविरागी ॥ ५॥ 
-छीन्इ राड उरलाय जानकी % मिटी महा मयाद्‌ ज्ञानको ॥ ६॥ 
जानकीजीको देखकर घीरता भागगई, यद्यपि परमवैरागी कहाते थे ॥ ५ ॥ राजाने 


| खलुझ्यावत सब सचिव ख्याने # कीन्ह विचार अनवसर जाने ॥ ७॥ 
|  दाराहेंबार जुवा डरकाई # खजि सुन्दर पाळकी सेँगाई ॥ ८॥ 
सव चतुरसंत्री समझाने लगे तब असमय जान विचार किया अथोत्‌ धीरज घरा ॥७॥ 
| वारंवार सुताको हृदयसे लगाया, सुन्दर पालकी सजाकर मँगाई ॥ ८ ॥ 
| दोहा-प्रम विवश नर नारि सब, जानि सुळ्य़ नरेश ॥ . ६3 
द? झबरि चढ़ाई पालकी, खुमिरे सिद्धि गणेश ॥ ३८०॥ :६ 
प्रेमबदामें सव नर नारी होगये, कुटुम्बसहित उससभ्रय राजाने अच्छी लम देख जान 
|} छीकों ह चढाया सिद्धगणेशको स्मरण किया ॥ || दरति त 
बहुविधि सुता ससुझाई # नारि ध ते लिखाई ॥ १॥ 
। दासी न्न दिये बहुतेरे # झुचिलेवक जे प्रिय सियकेरे ॥२॥ 
बहुत प्रकारसे राजाने जानकी और सब पुत्रियोंको समझाया, नारिधर्म और कुलरीति 
शिखाइ ॥ १ ॥ बहुत दासी दास दिये जो जानकाजीके प्रियसेवकथे ॥ २ ॥ 
सीय चळत ज्याङ छ पुरवासी # दोहि शकुन शुभमंगलराशी ॥ ३॥ 
भूछुर खचखिव समेत खमाजा % चळेखंग पहुँचावन राजा॥ ४॥ 
| जानकीके चळनेसे पुरवासी व्याकुल होगये; और मंगलदायक शकुन होनेलगे ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण मंत्रियोंके समाज सहित राजा संग संग पहुँचाने चले ॥ ४ ॥ 
रथ गज वाजि बरातिन साजे % सुनि गइगहे बाजने बाजे ॥ ५॥ 
दरारथ बिम बोलि खब ळान्दे # दान मान परिपूरण कौन्‍्हें॥ ६॥ 
रथ हाथी घोडे बरातियोंने सजाये, यह छुन गहगहे बाजे बजने ळगे॥५॥ दरारथजीने 


_॥ सव ब्राह्मणोंको बुछाया और दान मानसे पारेपूर्णे किया ॥ ६॥ 
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बारूकाण्डस्‌ १. 
'बरण सरोज धूरि घरि शीशा ऋ सुदित सहीप्रति पाय अश्ीक्षा ॥७॥ 
सुमिरि गजानन कीन्द पयाना क मंगछमूछ दाकुन भये नाना ॥ ८ ॥ 
चरणकमलमें आ्राह्मणोंके शिरधरके राजा अशीश पाय प्रसन्न हुए ॥ ७ 0 गणेशरजीकी ¦¦ 
ह्मरणकर चले, संगलमूल अनेक प्रकारके शकुन हुए ॥ < ॥ ; 
दोहा-छुर प्रन वर्हि हरषि, कराद्‌ अण्लरा गान ॥ ६3 E 
ध नलेभवधिपति अवधएुर, छुद्ति बजाय निसान ॥ ३८१॥६३ 

i 

६ 


i 


देवता फूल वर्षाने लगे, असन्नहो अप्सरा गाने लगीं, राजा दशरथ ग्रसनो थयोभ्याक्रो ¦¦ 
चरे और नगाडे बजे ॥ ३८१ 0 | ff 
शुपकरि विनय मद्दाजन फेरे # खादर सकक मग्ने ठेरे॥ १४ !: 
भूषण वसन वाजि गज दानद क भेम पोष ठाढे लब कदे ॥ ३ ॥ |; 
राजाने विनय करके ब्राह्मणादिकोंको लोटाया, और फिर सांगनेवालोंको आदरसे | 
बुलाया मांगने टरेको कहनेसे यदद विदित होताहै कि, जनकपुरके मँगताशी ऐसेशे कि, !; 
चुळायेसे आये थे ॥१॥ गहने वज्र हाथी घोडे प्रेमसे संतुष्ट करके सवको खडा किया ॥२॥ 
बार वार विरदावालि भाषीक फ्रि सकळ रामहिं उश्शाख्ी ४३ ॥ 
घहुरि बहारे कौशळपति कददीं # जनक प्रेमवश फिरा न न्य ॥४॥ 
वे बारंबार विरदावलि वर्णन करके रामको हृद्यमे धारण करके चले ॥ ३ ॥ बारंबार 
दृशरथजी कहते हैं पर जनकजी प्रेमके मारे फिरा नहीं चाहते ॥ ४ ॥ 
पुनि कह भूपति वचन सुहाये # फ्हिरिय महीप दूर बड़ि आये ॥५॥ 
राड बहोरि उतार भणे ठाढे # प्रेममवाह चिछोदन बाड़े ॥ ६ ॥ 
फिर राजाने शोभायमान वचनकहे, राजनू फिर जाओ बहुतदूर आगये ॥ ५ ॥ फिर 
राजा उतरके खड़े होगये, प्रेमका जल ञेत्रोंमे भारिआया ॥ ६ ॥ 
तब विदेड बोळे कर जोरी # वचन स्नेह सुधा जल घोरी !७॥ 
करें कवनविधि विनय सुद्दाई # महाराज मोहि दीन्द बडाई ॥८॥ 
फिरे जनकजी हाथ जोडके बोळे मानो वचन सेहरुपी अमृतमें बोरदिये हुँ ॥ ७॥ 
आपकी सुन्दर विनती किसप्रकारसे कंर महाराज अपने सुझे वडाईदी ॥ «८ पे 
दोहा-फौशलपति खमधी सजन, सन्माने सब भाँति ॥ 
दू मिळन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृद्य समाति ॥३८३॥ ४७ 
दशरथ महाराजने सवप्रकारसे सम्बन्धी जनकजी का सन्मानकिया, वोह परस्पर 
मिलना और विनय प्रीति बरणी नहीं जाती ॥ ३८२ ॥ त्य ५ 
_ झुनि मंडाळेडि जनक शिरनावा # आशीर्वाद सवहिखन पावा ॥ १ ॥ 
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|¦ खादर पुनि भेदे जामाता कर रूप शीळ गुणनिधि सव भ्राता ॥२॥ 
|| धुनिमंडलीको जनकजीने शिरनवाया, सबसे आशीर्वाद पाया ॥ 30 फिर भ्रेमसे अपने 
! झीळ और गुणे निधि समुद ॥ ३ ॥ र 
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जाह पकरण पाणि सुदाये # बोळे वचन प्रेम जल छाये॥ ३ ॥ 
रामकरें केहि भाँति प्रशंसा % सुनि मदेश मनमानसहस्स | ७ ॥ 
._ कमल्से हाथ जोड़कर प्रेमके भरेहुए वचन. बोले ॥३॥ हेराम ! किसप्रकारसे प्रशंसा 
झडू, तुम तो मुनि और शिवजीके मनमानससरोवरके हंसद्दो ॥ ४ ॥ 
कर्राई योग योगी जेहि लागी & कोद मोह ममता मद त्यागी ॥ ५ ॥ 
घ्यापक' ब्रह्म अळख अविनाशी % ।चिदानंद्‌ निगुंग गुणराशी ॥ ६॥ 
जिसके निमित्त योगी योग करते, क्रोध मोह ममता मद छांडते हें ॥५॥ जो व्यापक 
इसर निराकार अविनाशी हैं सदा आनंद्खरूप निर्गुण और गुणकी राशि हैं ॥ ६ ॥ 
"सन समेत जेहि जान न बानी # वराके न सकहिं सकळ अनुमानी ७॥ 
' महिमा निगम नेति कंरे कहंद्दी & जो तिहुँकाल एकरस भअहहीं॥ ८ ॥ 
मन समेत जिसको वाणी नहीं जानती, और सब अनुमानसे इम इसको तरकना नहीं 
करसक्ते. जो सब न्यायके अनुमानसे परे दें ॥७॥ जिसकी महिमा वेद नेति नेति कहते हैं 
और जो तीनों कालमें एकरस रहतेहें ॥ ८ ॥ 
दोदा-नयन विषय मोक भयउ, खो समस्त सुखमूछ ॥ 
& सखबहि लाभ जगजीवकहँ, भये ईश अनुकूछ ॥ ३८३॥ ६8 


: यह सुखं जगतके सव जीवोंको अनुकूल करदिया ॥ ३८३ ॥ 
होई सहखददा शारद हषा % करादि कर कोटिक मारे ळखा॥२॥ 


हजार सरखती रोषंजी होये ओर करोड़ों कल्प भरतक लेखाकरें ॥ २॥ 
मोर भाग्य राउर झुणगाथा # कहि न सिराहिं छुमिय रखुनाथा ३॥ 


मुझे एक हा बल ह, आप थोडेसे पवित्र ल्लेहसेही प्रसन्न होजातेहें यथा “रीझत राम सनेह 


रीझ. जातेदो ॥ ४ ॥ 

| ' बारबार माँग करजोरे # मन परिहरै चरण जनिभोरे ॥ ५ ॥ 
| ' सुनि वरवचन प्रेम जलु पोषे# पूरण काम राम परितोषे॥ ६॥ 
|| बारबार हाथजोडकर मांगताहूँ कि, आपको मन भूलेमी न छोड़े ॥ ५ ॥ अच्छे वचन 
| सुनकर मानो प्रेमसे पुषटहुए; कामनाओंके पूर्ण करनेहारे रामजीने जनकजीको अपने कोमळ 
बचनसे संतुष्ट किया ॥ ६ ॥ 
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जो समस्त सुखके. मूल्ये, सो मेरे नेत्रोके सामने आये, और सव जगत्‌ जीबोंको ! 
तुम्हारी प्राप्ति सुलभ करनेको शकर अनुकूल हुए, अथवा हे ईशा | आपने अनुकूल होकर : 


सविं भाति मोहिं दीन्द बड़ाई # निज जन जानि ळीन्ह अपनाई ॥१॥ ' 
सब प्रकारसे मुझे बडाईदी, ओर अपना भक्त जानके अपनाय लिया ॥ १ ॥ जो दश- - 

कछु कहो एकबळ मोरे # तुम रीझडु सने सुठि थोरे ॥ ४॥ : 
मेरा भाग्य और तुम्हारे गुणोंकी कथा बे नहीं कह सकेंगे ॥ ३ ॥ मैं कुछ कहूं तौ ' 


निसोते” अथवा में क्या कटं आपके बलिजाऊं मेरे तो तुम एकही हो थोडे लेसे | 


i 
-- 


करि घर विनय खुर खन्माने % पिलुक् 


! अझाश दी ॥ 4 0 - ‘3 
| दोड़रा-मिळे लष रिपुलदनदि, दोन्ह अशीश मद्दीश ॥ क 
{ कू अये परस्पर प्रेम वश, फिरि फिरि नावदि शीला ॥ ३८४॥® 
| फिर राजा लकमण रिनुसूदनसे मिळे अशीक्षदी, परस्पर प्रेमक वश द्वो बारंबार शिर ; 


र 
लनकगद कोशिकपद जाई कँ चरणरेणु शिर नयनन छाई ॥२॥ 
बार बार विनय आर वड़ाईकर रामचंद्र सव भाइयोंके सहित चळे ॥ १ ॥ जसंकजीने 

विश्वामित्रके चरण छुए और नरणांकी घारे शिर आंखोंमें लगाई ॥ २ ॥ 

¦ सु पुमी:. घर दशन तोरे # अगम न कछु प्रतीति मनमोरे ॥ ३ ॥ 

। जा छुख लुयक्ष लोकपति 'वहहीं% करत मनोरथ सङचत अददद ॥ ४ ॥ 

} दना पुनिराज ! तुम्हारे दशनसे मुझे कुछ अगम नहीं दै, यह मुझे विशासदे ॥ ३ ॥. | 


! चबावह ॥ ३८४ ॥ A 
` बार बार दरि विनय बड़ाई के रघुपति चळे संग सब भाइ॥१॥ 
` जिस सके गनोरध करनेमें लोकपति इन्द्रादिक अपनेको लघु जान ळजते हैं ॥ ४ ॥ 


दो सुर्य सुदता छुळम मोहिंस्वामीओ स्वर्बावचि तव दीन अठुगानी का | 
मन्द विनय युनि पुनि शिर्माई के फिरे महीपाते आशिष पाई ॥ ६॥ || | 


ह 
1 टे स्वामी ! वोह सुख मुझ सव प्रकारसे सुल्भहै, क्योंके बोह तुम्दारे दर्शनके अनुगामी 
| ३ ॥ ५ ॥ वारवार चरणांमें शिरनवाय विनय करी, राजा आशावाद पाय फिरे ॥ ६ ॥ 
वळी परात निखान बजाई कँ खुदित छोट बड़ क ॥७॥ 
| राम हिं निराख ग्राम नर नारी # पाय नयन फळ दोहि सुखारी ॥८॥ ॥ । 
| परात निसान बजाय चली और छोटे बड़े सव प्रसन्न हुए ॥ ७॥ याँवके नर नारी Ee 
|. रामको देख नेत्रोंका फळ पाय सुखी होतेहे ॥ ८ ॥ I 
Ek दोहा-बीच बीच घरवालकर, मगछोगन खुखदेत॥ | 
| ४ वंध समीप पुनीतादिन, पहुँचे आय जनेत ॥ ३८५॥ ` छि ॥ | 
¦ बोच यीचमें वास करते, मार्गके छोगोंको सुस देते अयोध्याके निकट पवित्र दिन खबर || _ 
देनेवाले पहुँचे ॥ ३८५ ॥ Ee 
| हने निसांन पणव बहुबाजे # भेरि शंखध्वनि हय गय खाज॥ १॥ | 
| खरसरग घाजे सदनाई ॥२१॥ | 


शॉक छदंग डिमडिमी खुदाई % 


ive 
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(३३८) छि सटीक लुळसीकृतरामायणम्‌ छ 
गारे और बाजे बजने लगे; दुन्दुभी रांखघ्वनि हुईं हाथी घोडे सजाये ॥ १ ॥ झाँझ 
मृदंग डिमडिमि सहनाई यह वाजे बजने लगे जिनमें अपार राग ॥ २ ॥ 

` आवत अकनि बराता # झुद्ति खकळ पुळकावालि गाता ॥३॥ 
निज निज सुंदर संदन सँवारे # हाट बाट चौहट पुर द्वारे ॥ ४॥ 
पुरवासियोंने बरातका आना सुना, तो सब प्रसन्न होगये शर्रारमें असन्नतासे रोमा 
होगये ॥ ३ ॥ सबने अपने २ घर सँवारे; बजार गली चौराहे नगरके दरवाजे सुघारे॥४॥ 
गळी लकळ अरगजा सिंचाई # जहँँ तहँ चौके चार पुराई ॥७॥ 
घना बजार न जात बखाना # तोरण केतु पताक विताना॥ ६ ॥ 
सब गली अरगजेसे सिंचाई और सुन्दर चौक पुरवाये ॥ ५ ॥ ऐसा सुन्दर बजार 
घना जो बखाना नहीं जाता, ध्वजा पताका चैदवे जहाँ तहाँ लगादिये ॥ ६ ॥ 
झुकर पृंगिफळ कंदाळि रसाला % रोपे दळ कदंब तमाळा ॥५॥ 
रगे सुभग तरु परसत धरणी % मणिमय आळवाळ कछकरणी ॥८ ॥ 
फलवाले सुपारी केळ आमके वृक्ष, बकुल कदंब तमाळके दक्ष जहाँ तहाँ लगाये ॥७॥ 
॥ यह वृक्ष फलके वोझसे एथ्वीको झुके हुए छृतेथे, वा ऐसे इक्ष जो धरणीको छूतेही लगगये 
थांवले सुन्दर जिनमें मणियोंका काम होरहादे ॥ ८ ॥ 
दोहा-विविध भाँति मंगल कळदा, गुद शुद रचे सँभारे ॥ छु 
छू सुर ब्रह्मादि सिहाँदिं सब, रघुदर पुरी निह्यारे ॥ ३८६॥ (8 
|! अनेक प्रकारके मंगळ कलश घर घर सँमारके रकखे रामचन्द्रकी पुरी देख ब्रह्मादि 
|; देव सराहना करतेहें ॥ ३८६ ॥ | 
भूप भवन तेहि अवसर खोदा % रचना देखि मदन मन मोहा ॥ १॥ 
मंगळ शकुन मनोहर ताई % रिथि सिथि सुख संपदा सुहाई ॥२॥ 
राजाका घर उससमय अधिक शोभ्गयमानथा, जिसकी रचना देख कामदेवका सन 
|; मोहित होता है ॥ १ ॥ मंगलके शकुन मनोहर आद्वि सिद्धि और सुख संपदा शोभित 
होताथी ॥२॥ 
जल उछाह सब सहज सुहाये # तजु धारे धरि दरारयशुह आये॥३॥ 
देखन हेतु राम वैदेडी & कहो छालला होय न केही॥ ४ ॥ 
|; मानों सब उछाह शरीर धारण करके दरारथके घर आये हें ॥ ३ ॥ राम सीताके 
|! देखनेको कहो किसकी इच्छा न होय ॥ ४ ॥ 
यूथ यूथ मिलि चलीं सुआलिनि % निज छवि मिद्रहिं मदून विळाखिनि५ 
कलश सुमंगल खजी आरती % गावहि जनु बहु वेष भारती॥ ६॥ 
यूथके यूथ मिलके श्रियं चली, जो अपनी छबिसे रतिको लज्ाती हैं ॥ ५ ॥ सुन्दर 

१ कलर और मंगलाचरण युक्त आरती सजाई मानो सरस्वती ( भारती ) बहुतवेष घारण 

१! कर यातीह “त्राह्मी तु भारतीभाषा” इत्यमरः ॥ ६ ॥ . 
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_ ॒  ७'ैपातकाण्डम्‌ १.७ (२ ३९ ) 
भूपति भवन छुळाइळ दोई % जाय न वरणि समय सुख खोई ॥७॥ 
कौराल्यादि राम महतारी % म़ेमाबिषश तलुदश्ञा विखारी ॥ ८ ॥ 
राजाके घरमें कोलाइळ होताै, उस समयका सुख चणो नहीं जाता ॥ ७ ॥ कोरल्या 

जो रामकी माताहे वे प्रेमके मारे शरॉरकी दशा भूलगई ॥ ८ ॥ 
दोदा-दियेदान विम्रन विपुल, पूजि गणेश पुरारे ॥ ९ 
९ प्रस्ुदित परम दरिद्रजतु, पाय पदारथ चारे॥ ३८७॥ हहे 
व्राह्मणोंकों अनेकभांति दानदिये; गणेश पावतीको पूजा जिसग्रकार परम - द्रवी चार 

पदार्थ पाय प्रसन्न होय तैसे माता पुत्रॉका बहुओंसहित आगमन सुन असन्नहुई ॥ ३८७॥ 
प्रेम प्रमोद विवश खब माता % चळहि न चरण शिथिल सवगाता॥ 
राम दृरदाहित सब अतुरागीं # परिछन खाज सजन सब छागां ॥ ३ ॥ 
सब माता अधिक प्रेमसे ऐसी विहलहुई कि, चला नहीं जाता, सबका शरीर शिथिल 

होगया ॥ १ ॥ रामके दशनके हेतु सब प्रसन्नही इच्छा करनेळगी और आरतीकी सामग्री 

सञानेलगीं ॥ २ ॥ 
दिविध विधान बाजने बाजे # मंगळ छुदित सुमित्रा खाजे॥ ३॥ 
हुरद्‌ दूच दधि पल्लव फूला % पान पूगिफल मंगळ मूळा ॥४॥ 
अनेक प्रकारके वाजे बजे, प्रसन्न मंगल सुमित्राने सजाये ॥ ३ ॥ इलदी दून दही पान 
सुन्दर पत्ते फूल सुपारी अनेक प्रकारके मंगलीक फल ॥ ४ ॥ 

अक्षत अंकुर लोचन छा # मंजुळ मंजारे तुळासे विराजा ॥ ५ ॥ 

|!  छुडे पुरट घट खहज सुदाय # मदन सुच जतु नीड चनाये॥ ६॥ 
'ावल, अंकुरहुए धान्य, गोरोचन, खीळें, तुझसीकी उज्ज्वल मंजरी शोभायमान॥५॥ 

छुहे रँगेहुए पुरट-घठ सोनेके घडे ऐसे चनायेथे कि, मानो कामदेवही पेट बडा सुख छोटा 

देख उसमें छिप बैठा है, इस डरसे कि, रामकी सुंदरताके सामने उसकी सुंदरता फीकी 
पड़ जायगी ॥६॥ | जरि 
झाकुन सुगंभ न जाहिं बखानी # मंगळ खकल सजजहि सब रानी॥७॥ 
रची आरती विविध विधाना # सुदित करहि कळ मंगळगाना ॥८॥ 
झकुन और सुगंधकी वस्तु जो संग्रह करी सो बखानी नहीं जाती, रानी सव मंगल 
सजाने लगीं, दूब हल्दी आदि यह शकुनकी वस्तुं ॥ ७ ॥ अनेक भ्रकारसे आरती रची 

और प्रसन्नहो ज्लियें गाने लगीं ॥ ८ ॥ क 
दोहा-कनकथार भरि मंगळन्द, कमळ करने लिये मात॥ छळ 
कूर जळीं सुदित पारिछन करन, पुलक पल्लवित गात॥ ३८८॥ छ | 
सोनेके थालमें अनेक मंगळोके पदार्थ भरे और कमले हांथोंमें सब माता दिये हुए 

प्रसन्नो पुलकित शरीर होनेसे शिथिल हुई, रामचंइजीकौ. आरती करनेचलीं ॥ ३८० ॥ || 
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(३४० ) र छे छुछलीकृतरामायणम्‌ 


SOMOS AN 0002000000 
धूप घूम नभमचक भयऊ % सावन घन घझड जड़ छयर ॥१॥ 
सुरतरु सुमन माळ सुर वर्षादिं # सनहु बलाक अवकिसन कष हिं॥२॥ 
' धूपके छुएँसे आकाश ऐसा काला होगया जैसे कि, सावनके बादल आकारमें छायेहों१ 
देवता कस्पदवक्षके फूलोंकी माला बरसातेहैं, मानो वकुलोंकी पंक्ति मनको खींचती हे ॥२॥ : 
भजु माणिमय घंदनवारे % मनइु पाकारियु कंद सँवारे ॥ ३॥ 
प्रगटहि दुरहि अटनपर भामिनि % चारु चपळ जलु दमक दामिंने ४ 
सुन्दर मणियुक्त वंदनवारे बैंधाहुई मानो ( पाकारैपु ) इन्दने फंद.. संभारेहें ॥ ३॥नारिये 
जो अटारेयोपर प्रगटहोती और छिपती हैं, सोई मानो चपलतासे बिजली चमकतीहें॥ ४॥ 
दुन्दुभि छुनि घन गर्जाद घोरा # याचक चातक दाइुर मोरा ॥ ५॥ 
सुर सुगंध शुचि वर्षदिं वारी # सुखी सकळ दाषि पुर नर मारी ॥६॥ 
नगाडोंका जो घोर शब्दहै सोई बादलॉका गजनाहै, औरपयाचकोंका शब्द मेडक आर 
सोरोकासा होताहे ॥५॥ देवता सुगंधयुक्त जल वर्षातेहे, सव पुर नर चारे मानो शषि 
अर्थात्‌ खती हैं जो वर्षामें सुखी दोरदे हैं ॥ ६ ॥ 
समय जानि गुर आयसु दीन्हा # पुरमवेश रघुकुळमणि कीन्हा ॥७॥ : 
सुमिरे शाम्छु गिरिजा गणराजा #सुदित महीपाते सहित खमाज॥८॥ 
संमय जानके गुरुने आज्ञादी तब रघुनाथने नगरमें प्रवेशकिया ॥ ७ ॥ शिव पावती 
गणेराजीको स्मरणकर राजा समाज सहित प्रसन्नो चळे ॥ ८ ॥ कः 
दोदा-होहि शङ्कन वर्षहिं सुमन, सुर दुन्दुभी बजाय ॥ € 


द 


cose 


See 


शकुन होतेहे, फूल वरसते हैं, देवता दुन्दुभी बजाते हैं, अप्सरा नाचती हैं मंगल : 


याती हैं ॥ ३८९ ॥ ! 
मागध .खूत बंदि नट नागर # गावहिं यज्ञ तिहुळोऊ उजागर १॥ | 
जयध्वनि विमळ वेद्‌ वरवानी # दशादिश्चि सुतिव सुमंगरूखानी॥२९ 
मागध सूत बंदी चतुरनट न्रिलोकीमें प्रसिद्ध रघुनाथके यशको गानेल्ये ॥ १ ॥ अय- ` 
ध्वनि और वेदध्वनि दोंदिशामें मंगलदायक सुनाई देती थीं ॥ २॥ 
विषुळ बाजने बाजन . .छागे.% नभ सुर नगर लोग अएुरागे ७ 
| 


| 'घुरवालिन तब राउ जुहारे # देखत रामादे भये झुखारे ॥ ५ ॥ 
| कराह निछावारे मणिगण चीरा # वारि विल्लोच्चम पुछक दारीरा॥ ६ ॥ 


जज 
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के विद्युध वधू नाचहिं सुदित, मंजुळ मंगळ याय ॥ ३८९॥ ६ | 


Fi 
} तेव पुरवासियोंने आनकर दरारथजीको जुद्दार किया, और रामको देख मुखी हुए॥५॥ ' 
श 


(, वा 


angotr 


€ चाळकाण्डम्‌ २. € ( ३४१) | ; 
दल इत्यादिको निछावारि करदे, नेत्रोमे भेमका जळ, शरीर पुलकित '| 
हा रदाहे ॥ ६.॥ 
आरति करहि सुदित पुर नारी % हर्षदि निरखि कुंवर बर 'चारी ॥७॥ 
शिविका शुभग ओहार उघारी # देखि दुरूदिनन्द होहि सुखारी ॥८॥ 
पुरका नारी आरती करती हैं और चारों कुमारोंको देख प्रसन्न होये हैं ॥ ७ ॥ शोभा- 
यमान पालकीका परदा उघारके और दुरूहिनोंकों देखकर पुरनारी सुखी होती हें ॥८॥ 
दोदा-इहिविथि सही देतसुख, आये राजदुआर ॥ . (छल 
® मुदित मातु पारेछन कर्राह, वघुन समेत कुमार ॥ ३९० ॥ ई 
इसप्रकारसे सबको सुखदेते राजद्वारपर आये,'रानियों समेत माता प्रसन्न होकर आरती 
करनेळगीं बहुओं सहित कुमारोको देख प्रसन्न हुई ॥ ३९० ॥. 
करदिं आरती घारदि बारा # प्रेमप्रमोद कहे को पारा ॥१॥ 
भूषण भाणि पट नानाजाती # करहि निछावारे अगणित भॉती॥२॥ 
'बारंवार आरती करतीहैं, उस प्रेम आनन्दका पार कौन पावे ॥ १ ॥ गहने मणि व 
नेक प्रकारके अनेकविधिसे निछावारे करें ॥ २ ॥ 
अवुन समेत देखि सुतचारी # परमानन्द मगन महतारी ॥३॥ 
एुनि पुनि खीय रामळबि देखी % सुदित सफळ जगजीवन छेखी॥४॥ 


he 


चारों पुत्रोंको बहुओं समेत देख महतारी बड़े आनन्दमें महुई ॥ ३ ॥ बार बार. 
दीता रामक छब्रि देख जगतमें जीनेका फल मानतीहुई ॥ ४॥ 
ऋखी लीय सुख एनि जुनि चाहीं # गान करहि निज सुकृत सराहीं ॥५॥ 
दर्वि सुमन क्षणदि क्षण देवा # नाचहि गावाहे छावदिं सेवा ॥ ६॥ 
लजियं जानकीका मुख बारबार देखती हैं और अपने भाग्यकी बडाई कर गाती 
है ॥ ५ ॥ देवता क्षण २ में फूल बरसाते हैं और अपनी सेवा नृत्यगानसे जतातेहें ॥६॥ 
दादि मनोहर 'यारिड जोरी & शारद उपमा सकल टँढोरी ॥७॥ 
हेत न बनाहि निपट ळघुळागी # इकटकरदी रूप अजुरागी ॥ ८॥ 
चारों जोशको मगोदर देखकर सरखतीने सब उपमा ढूंढी ॥ ७ ॥ उपमा देते नहीं 
बनती सव छोटी लगती है, उस रूपके अनुरागमें शारद खड़ी रहगई ॥८॥ 
दोद्ा-निगम नीति कुछरीति कर, अध्य पावडे देत ि 
| १७ चुन सहित सुत पराछे खब, चळीं शिवाय निकेत॥३९१॥ € 
| बेदकी रोति, लकी रीति, कर, अर्घ्य पावडे देकर बहुओं सह्दित पुत्रोंकी आरतीकर 
र 
। 
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रानी घरको लिवा लेचछीं ॥ ३९१ ॥ 
चाहि सिंहासन सहज सुद्दाये # जल मनोज निजहाथ बनाये॥ १॥ 
तिनपर झुँवरि कुंवर बेठारे # सादर पाँय पुनीत पखारे॥ २ ॥ 
चार सिंहासन सढजसे शोभायमान सानो कामदेवने अपने हाथसे बनाये ॥१ ॥ तिन- (| 
वर सब कुमारों और बहुओंको बैठाया आदरसे पबित्र चरण घोये ॥ २ ॥ | ` 
9 हक 77 क 
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(१४१) छी घुलूलीकृतरामायणसू 
धूप दीप नैवेद्य वेदवियि# पूजे वर दुलदिन संगलनिखि ॥ ३॥ 
बाराहिबार आरती करदं # व्यजन चारु चामर शिर ढरहा ॥४॥ 
धूप दीप नेवेद्य वेदकी विधिसे मंगलनिधान बर दूलहका पूजन किया ॥ ३ ॥ बारवार 
आरती करें सुन्दर पंखे और चमर ढरनेळगे ॥ ४ ॥ 
घस्तु अनेक निछावारे होहीं # भरी - प्रमोद माठु सब लोहीं ॥ ५॥ 
पावा परमतत्त्व जड योगी % अस्त छहि जलु सन्तत रोगी ॥ ६॥ 
अनेक चस्तु न्योछावर दोयं और आनन्दभरी सब माता सोह ॥ ५ ॥ जैसे योगाने 
परमतत्त्व पाया अथवा जैसे सदाके रोगीने असत पायाहो ॥ ६ ॥ 


'मूकवदन अख शारद छाई के मानहु समर शूर जय पाई ॥ ८॥ 
जन्मके दारिद्रीने जानों पारस पालिया बा जैसे अन्धको नेत्र मिलजाँय ॥ ७ ॥ अथवा 
जैसे गूँगिको विद्या प्राप्त होजाय अथवा जैसे युद्धमें झरने जय पाइंदो ॥ ८ ॥ 


दोइा-इहिखुखते शतकोटि गुण, पावहि सालु अनन्द ॥ 
| 
| 


हुई भाइन सहित विवाह घर, आये रघुकुछ चन्द्‌ ॥ द ॥ डे) 


इस सुखसेभी कोटियुण सुख माताओंने पाया जिससमय सब भाईसहित रामचन्द्र 
व्याहकर द्वितीयाको घर आये ॥ ३९२ ॥ 
दोहा-लोक रीति जननी करहिं, वर दुलडिनि सळुचाहि ॥ छै 
कू. मोद विनोद विल्लोकि बड़, राम सनाहिं सुसकाहि ॥ ३९३ ॥ € 
व्येकरीति माता करती हैं, वर दुलद्विन सकुचाती हैं, बड़ा आनन्द मंगल देखकर राम 
भनमें मुसकाते है ॥ ३९३ ॥ 
|} देव पितर पूजे विधि नीकी # पूजी सकळ कामना जीकी ॥ १॥ 
| सबहि बंदि मागहिं वरदाना के भाइन लहित राम कश्याना ॥३॥ 
देवता पितर भले प्रकार पूजे, सब मनकी कामना पूरीहुई ॥१॥ रानी सव देवताओंको 
सनाय यहाँ वर साँगे कि, भाइयॉसहित रामका मंगल होय ॥ २ ॥ 
अन्तरहित खुर आशिष देहीं # सुदित मातु अचळ भरि लेहीं॥ ३॥ 
' भूपति बोळे बरातिन्ह छन्हे # यान वसन माणे भूषण दीन्दे ॥ ४॥ 
 अन्तद्धन होकर देवता आशीर्वाद देते हैं माता प्रसन्नहो अचर पसारलेती हैं ॥ ३॥ 
राजाने बरातियोंको बुलाया, सवारी यान बज्न मणि गहने भेददिये ॥ ४ ॥ 
आयङु पाय राखि डर रामहि % सुदिव गये सब निज निज घामहिं॥५॥ 
पुर नर नारे खकळ पहिराये # घर घर वाजहिं अनंद बधाये.॥ ६॥ 
आज्ञापाय रामजीको हृदयमें रख प्रसन्नहो सव अपने २ घामको गये ॥ ५ ॥ फिर 
|? राजाने अयोध्याके सब नरनारियोंकों पहरावनी दी घर घर आनन्द वधाये बजने छंगे॥ ६॥ 
याचकजन याचाहि जोइ जोई # प्रसुदित राड देदि सोइ खोई ॥ ७॥ 
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जन्मरंक जनु पारख पावा % अंधहि लोचन छाभ खुहावा॥ ७॥ ` 
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|| 


ह बाळकाण्डम्‌ १. ई (३४३) 


सेवक सकल बजनियां नाना % पूरण किये दान खनमाना ॥ ८॥ 
गनेवाले जो जो बस्तु माँगै राजा भ्रसन्नहो सोई सोई वस्तुदें ॥ ७ ॥ सब सेवक 
शौर बाजे बजानेवालोंको दान सन्मानसे भरदिया ॥ ८ ॥ 


Ne - 


(५ दोहा-देदि अशीश जुदारि खब, गावहिं गुणगण गाथ॥ (1) 
T कू? तब शुरु भूसुर सहित शुद, गमन कीन्द रघुनाथ ॥ ३९४॥ € 
2 - सव जुहारके अशीश देते और युणोंकी कथा बखानते अपने घरोंको गये तब गुरु और 


ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथ रनिवासमें आये ॥ ३९४ ॥ 
. जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा % लोकवेद्‌ विधि सादर कीन्हा ॥ १॥ 
> भूसुर भीर देखे सब रानी % सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ ३॥ 
जो कुछ बसिष्ठजींने आज्ञा दी वोह लोक वेदावोधिसे आदरसहित राजाने करी ॥ १ ॥ 
ब्ह्मणोंकी भीर देखके सब रानीं अपना बड़ा भाग्य जान्‌,आद्र करनेको उठ खडीहुई॥ २॥ 
पाय पखारि ३०७ अन्दवाये # पूज भळाविधि भूप जिवाये॥ ३॥ 
न आदर दह मेभ पारिपोषे % देत अशीश चले मनतोषे ॥४॥ 
॥ . „चाय ४२:३ ज्लान करवार भलीप्रकारसे पूजाकर राजाने जिते ॥ ३ ॥ आदर दान 
बुभ सबको अशु किया, घे >पन्नहों सब अशीश देते चले ॥ 
बहुविधे कीन्ह गाधिछुह पूजा # नाय मोहिं खम धन्य न दूजा ॥ ५॥ 
कीन्ह भप्रशंखा भूपति भूरी के रानिन खदित छीन्ह पगधूरी। ६॥ 
बहुत प्रकारसे विश्वमित्रकी पूर्जाकर कहा महाराज ! मेरे समान और कोई धन्य 
नहीं है ॥ ५ ॥ राजाने बढ़ाई कर संबियोंसदित विश्वामित्रमुनिके चरणोंकी रज माथेपर 
ढाई ॥ ६ ४ 
भीतर भवन दीन्दे बरवासख $ पन जुगवत रद नूप रनिवालू ॥७॥ 
पूजे शुरुपद कमळ बहोरी # बन्द विनय मन प्रीति न थोरी॥८॥ 
भीतर घरमें रहनेको स्थान दिय!, जिससे रनिवाक्ष दर्शन करता रहे ॥७॥ गुरके चरण 
कमल पुनः पूजनकर बड़े प्रेमसे विनती करी ॥ < पै BR र 
दोढा-वधुन खमेत कुमार खब, हनित सहिद महीश ॥ 
कूर पुनि पुनि वदत गुरुचरण, देव अशीदा झुनीरा ॥ ३९१॥ छ 
बहुओं सहित सब कुमार और रानियां साहित सजा बारंबार गुरुके चरणोंको नमस्कार 
( दंडवत्‌) करतेंद ओर वसिष्ठजी अशीरा देतेहें ॥ १७५ ॥ 
विनय कीम्ह उर अति अठरागे # सुत संपदा राखि सब आगे॥ १॥ 
घेग माँग झुनिनायक लान्हा $ आशिर्वाद वहुत विधि दीन्हा ३ ॥ 
राजा द्रारथने हृदयमें बडे प्रेमसे विनयकी और पुत्र घन सब आगे घरद्या ॥ १ ॥ 
मुनिनायकने अपना नेग मांगलिया, और अनेक विधिसे आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 
डरघारि शमह खीय समेता % इषि कीन्ह गुरु गमन निकेता ॥३॥ 
विप्रवधु खय शूप बुळाई & चीर चारु भरण पाहिराई ॥४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


mone ty SeraycFoondatorrrost Demands 7700000000 


SAP SNS res ७०७ 


(३४४ ) € खटीकं तुलसीकुतरामायणम्‌ 
_ सोतासम्ेत रामजीको हदयमें धारणकर गुरुजी प्रसन्न होकर घरे 0 700 रामुजीको हृदयमें घारणकर गुरुजी प्रसन्न होकर घरगये ॥ ३ ॥ ग्राह्मणळी ¦| 
बहुओंको राजा द्शरथजीने बुलवाया, सुन्दर वत्न और गईने बँटवाये ॥ ४ ॥ 

: बहुरि बुळाय सुआखिन छीन्हीं # रुचि विचारि पदिरातनि दौन्ही॥५॥ ' 

नेगी नेग योग खब लेहीं % रूचि अलुरूप भूप माणि दे ॥ ६ ॥ 
` फिर और सुहागनोंका बुलाया और उनके रचि अनुसार पहिरावनी दा ॥५॥निगीं लोग 
नेग योग सब लेते हैं और राजा असन्न होकर सब देते हैं ॥ ६ ॥ 

. .प्रिय पाहुने पूज जे जाने भूपति भळी भाति सम्माने ॥७॥ 
देव देखे रघुवीर विवाहू # वर्ष प्रसून प्रशंसि उछाहू॥८॥ 
प्यारे पाहुने जो पूजनके योग्यथे, राजाने उनका अच्छाप्रकार सन्मान किया ॥ ७॥ 

रामचन्द्रका विवाह मंगल देखकर देवता फूल बर्षाकर उछाइकी बड़ाई करतेहैं ॥ ८ ॥ 

दोढा-चळे निसान बजाय सुर, निज निज पुर सुखपाय ॥ छ 
& कहत परस्पर रासयदा, दर्ष न हृदय खमाय॥ ३९६ ॥ षे 
'देनता निसान बजाय २ अपने २ लोकको रामचन्द्रका यवा गातेहुए चळेगये, जिनके 
धनमें प्रसन्नता नहीं समाती ॥३९६॥ . वकि 
` संबावाधि सबदि समदि नरनाहू # रहा वदय भरि पारे डछाहू ॥ १॥ 
नह रनिवास तहा. पशुधारे # सहित वघूटिन डवर निहारे ॥ ३ ॥ 
राजनि सब प्रकारसे सबको सन्मान करा हृदयसें प्रेम पूर्ण होरहाहै ॥ १ ॥ जहाँ रनि- 

बास था तहाँ पग घारण किया और बहुओंसहित पुत्रोंको देखकर ॥ २॥ 

दिये गोद करि मोद खमेता # को कदिसके भयउ सुख जेता ॥३॥ 

बघू सपेम गोद बैठारी # वारवार हिय हायि दुलारी ॥४॥ 

शानन्द सित पुत्रोंको गोदमें लिया, जितना सुख हुआ बोइ कौन कदिसक ॥ ३॥ 
बहुंओंको गोदमें बैठार बारंबार हृदयमें प्रसन्नह्े प्यारकरा ॥ ४ ॥ 


' देखि समाज सुदित रनिवासू # सबके डर आनंद किय वासू॥ ५॥ 
'कहेठ भूप जिमि भयड विवाहू # सुनि जुनि हर्षं होत सबकाहू॥६ ॥ 
समाज देखकर रनिवास प्रसन्नहुआ और सबके मनमें आनंद छायया ॥ ५॥ जिसप्रकार 

ध्याह हुआ सो सब राजाने बर्णन किया, सुनि २ के सबको प्रसन्नता होती है ॥ ६ ॥ 

जनकराज गुण शीळ बड़ाई # प्रीति रीति. संपदा सुहाई ॥७॥ 

बहुविधि भूप भाट जिमि बरणी # रानी सब प्रखुदित छुनि करणी॥८॥ 
| 'अनकराजाके गुण शीलकी बडाई प्रीति रीति और धन संपदाकी शोभा ॥ ७ ॥ बहुत 
प्रकारसे राजाने भाटकी नाई वर्णन करी, रानी सव सुनकर प्रसभहुई ॥ ८ ॥ 

` दोदा-सुतन समेत नाइ नृप, बोलि लिये शुरु ज्ञाति। - ७9 

भोजन कान्द अनेक विधि, घरी पाँच गह राति ॥ ३९७ ॥ छ 
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पुत्रों सहित राजाने ज्ञान करके जातिमे श्रेष्ठ पुरषोंको बुलाया, .अनेकम्रकारके भोजन 
किये तब पाँच घड़ी रात बीत गई ॥ ३९७॥ . Eo 
मंगल गान करहि वरभामिनि % भइ सुखमूळ मनोहर यामित्ति॥१॥ 
अचेपान. खबकाहुन पाये # अंग सुगंध . भूषित छबिछाये ॥२॥ 
संगळ गान नारियें करले लगी, वोह. रात्रि. बड़ी मनोहर और सुखमूल थी ॥१॥ आच 
मंन कर सब किसीको पान बाटे गये और झंगमें सुगंध लगाई गहने पहिराये ॥ २ ॥ 
.रामहि देखि रजायसु पाई % निज निज भवन चले श्िरनाई ॥ ३॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय खमाज मनोहरताई ॥ ४॥ | 
रामको देख और आज्ञा पायके सव शिर नवायके अपने .२ घर गये ॥ ३ ॥ प्रेमका 
आनंद मंगल, विनय; बड़ाई, समयका समाज और मनोहरता ॥ ४॥ . .. 
कहि न सकि श्रुति शारद शोषा % वेद॒ विरंचि महेश गणेशा ॥५॥ 
खो में कहौं कबनविधि घरणी # भूमि नाग शिरधरे क्रि. घरणी ॥६॥ 
जिसको वेद सरखती और शेषजी नहीं वणन करसक्ते, बेद ब्रह्मा गणेशजी _ जिसका 
लेखा नहीं करसक्ते ॥ ५.॥.सो.मैं केसे वर्णन करूं, कही प्ृथ्वीके ( भूमिनाग ) केंचुए वा 
छोटे छोटे सर्प अपने शिरपर एथ्वी धारण करस्ते हैं, अर्थात्‌ नहीं करसक्ते ॥ ६॥. : 
नृप खबरभाति खबहिं सनमानी अ कहि व्हढु वचन बुराई रानी ॥ | 
वधू ळरकिनी परवर भई # राखेड नेन पळककी नाई ॥ ८॥ 
राजाने सव प्रकारसे सबको सन्मान करके कोमळ वचनसे रानी घुलाई और कहा ॥०॥ 
यह वहुयें लरकिनी परघर आई हैं, सो इन्हें ऐसे प्यारसे रखियो जसे इलक .नेत्रोकी रक्षा 
करतेहें ॥ ८ ॥ | = सती 
दोहा-छरिका आमित उनादवरा, शयन करावह जाइ ॥. . छ , 
कूः अखकडिगे विश्राम गृद, रामचरण चितळाइ॥ ३९८.॥ . € ¦ 
लड़के थकरहे हैं और नांदके वशीमूत दोरदे हैं,इन्हें जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर 
रामके चरणोंमें चित्त गाय राजाभी विश्राम करनेको चळेगये ॥ ३६८ ॥. . .: ! 
भूप वचन सुनि सहज सुहाये # जडित कनक मगि य ॥ ¦ 
सुभग सुरभि पय फेल समाना % कोमळ कछित सुपेती नाना॥ २॥ ; 
राजाके बचन सुनकर जो सहजसे शोभायमाने .रानियोंने सोनेम मणि .जडहुए पेग 
दिछाये ॥ १ ॥ सुन्दर गायके दूधके फेनके समान श्वेत कणित बई सुपेती युक्त तोसक 
अदी. कोमळ बिछाई ॥ २-॥ . 3 22435 
ps घर बरणि न. जाही क सग सुगंधःमाणि मंदिर माहीं हे ॥ 
रत्नदीप सुठि चाद चैँद्ोबा# कहत न बने जान जेदि जोषा ॥ ४ ॥। 
नदर तकिये लगाये जिनकी शोभा नहीं नरणी जाती, मणि मंदिरोमें जहाँ तहँ साछ | 
a RPP अल पलमरक 
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और सुगंध धरी है ॥ ३ ॥ दीपक रल्नोंके घरेहुए, घुन्दर खा2क ऊपर चैंदोवे, जिनका 
वर्णन नहीं होसक्ता, जिसने देखाद्दों साई जाने ॥ ४॥ र : 
' खेज शचिर रचि शाम उठाये # प्रेमलमेत पछेंग पौढ़ाये ॥ ५॥ | 
आज्ञा पुनि पुनिभाइनदीनी # निज निज सेज शयन तिन कीनी॥६॥ 
सुन्दर सेज रचके रामचन्द्रको उठाया, और प्रेमसे पर्लैगपर लिटाया ॥ ५॥ रामचन्द्रने 
बारंबार भाइयोंको आज्ञादी, तव उन्होंने अपनी २ सेजपर जायकर शयन किया ॥ ६ ॥ 
देखि श्याम सदु मंजुळ गाता % कहहि खप्रेम वचन खव साता ॥ ७॥ 
भारगजञात भयावनि भारी # केहिविधि तात ताड़का मारी ॥ ८॥ 
श्याम और कोमल शरीर देखकर सब माता प्रेमसहित वचन कहने लगीं ॥ ७ ॥ हे 
है लाल | तुमने मारसें जातेहुए बडी डरावनी ताड़का कैसे मारी ॥ ८॥ 
डु दोहा-घोर निशाचर विकट भट, समर गने नाहि काहु ॥ छ 
मारे खहित खदाय किमि, खळ मारीच सुबाहु ॥ ३९९॥ € 
जो बड़े कठिन राक्षस लड़ाईमें किसीको कुछ नहीं गिनते, हे पुत्र ! तुमने सद्दाय सद्दित 
उन दुष्ट मारीच और सुवाहुको सेना सहित केसे मारा ॥ ३९९ ॥ ढु 
सुनि प्रलाद यलि तात तुम्हारे # इंदा अनेक करवरे टारे ॥१॥ 
मखरखवारी कर दुहुभाई # गुरुप्रसाद खब दिद्यापाई॥ ३॥ 
- है पुत्र | सुनिके प्रसादसे तुम्हारे अनेक करवर अर्थात्‌ विन्न टरगये ॥ १ ॥ यक्षकी 
रखवारी करके दोनों भाइयेंने गुरकी पासे सब विद्या पाई ॥ २॥ 
झुनितिय तरी छगत पगधूरी # कीरति रही सुवन भारिपूरी ॥ ३॥ 
कमठपीठपवि कूट कठोरा % नृपखसाज महँ शिबधलु तोरा ॥ ४॥ 
सुनिकी मारी चरणकी धुरे लगतेही तरगई, यह कीति सव संसारमें पूर्ण होगई कि, 
अहल्याको तारा ॥ ३॥ जोकि, कछुएकी पीठ आर वज़सेभी कठोर था योह शिवका 
धनुष राजसमाजमें तोड़ा ॥ ४ ॥ 
विश्वविजय यश जानकि पाई ऋ आये भवम व्यादि सच भाई॥५॥ 
खकळ अमाहुष कर्म तुम्हारे % केबल कौशिक कृपा सुधारे ॥ ६ ॥ 
संसारकी विजय और यश जानकी पाई. सब भाई विवाहकर घर आये ॥ ५ ॥ तुम्हारे 
कर्म सवही ऐसे हें, जिसे मनुष्य नहीं करसक्ते, परन्तु तुमने विश्वामित्रजीकी छपासे 
किये हैं ॥ ६ ॥ 
भाजु सफळ लगजन्म हमारे # देखि तात विधुषद्न छुम्हारे॥ ७॥ 
| ले दिन गये लुमहिं बिछ देखे & खो विरंचि जानि पारदि छेखे ॥ ८ ॥ 
` हे पुत्र ! तुम्हारा चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे आज हमारा जन्म सफ हुआ ॥७॥ 
पुत्र | जितने दिन तुम्हें विना देखे बीते, चोद दिन विधाता आयुके ेखेमें न ळवावे८॥ 
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द rep gng न ES 
Re @ बालकाण्डम्‌ १. छे (३४७) 
दोहा-शभ भ्रतोषी मातु खूब, कदि विनीत वर चैन ॥ & 


के झुमिरि शंशु गुरु विभपद, किये नींदवश नेन ॥ ४००॥ @ 

रामने सब माताओंको अच्छे नीतिसदित बचनोसे संतुष्ट किया तब . शिवजी, गुर, 
घ्राह्मणोंको स्मरणकर सोरहे ॥ ४०० ॥ 7 

नींदृहु बदन सोड झुठि छोना # मनहु सौंझ सरलीरुह सोना॥ १॥ 

घर घर करहिं जागरन नारी % देहि परस्पर संगळ गारी ॥ ३॥ 

बोह सुन्दर नींदसदित सुख ऐसा शोभित दता, जैसे सन्ष्यासमय लाल कमल हों ॥ 
॥ १ ॥ व्याहके आनंदमें अयोष्याकी नारी घर घर जागरण करतीदे और परस्पर मंगल 
गाय गारी देती हैं ॥ २ ॥ 

पुरी विराजत राजव रजनी # रानी कहहिं विछोकह सजनी ॥३॥ 

सुंदर बघुन खार छे सोई & फणिपति जनु शिरमाणि उर गोई २॥ 

इस रातसें एुरीकी शोभा होरहीदै इससे रातकीभी शोभा होरहीहे रानी कहती हैं |! 
सखियों ! देखो ॥३॥ सुन्दर बहुओंको छेकर सास सोई जैसे सर्प शिरकी मणिको हुद्यसें 
छग़़ाय सोबे ॥ ४ ॥ 

धात पुनीत काळ परझु जागे # अरुण झूड़ घर योन ळागे ॥ ५॥ 

बंदी साग शुणगण याये # पुरजन द्वार जुहारन आये॥ ६॥ 

“ सवेरेही रामचन्द्र उस पवित्रकालमें आगे जब कि, अरुणचुड अर्थात सुगे बोले ॥ ५ ॥ 

घंढी प्रभ“ बहुत प्रकार गुण गानेळगे पुरवासी द्वारे लुहारने आये ॥ ६ ॥ 

बदि तिमर खुरगुछ पितु माता % पाय अशीश झादिव खय नाता ॥७॥ 

अमनिम्द सादर घदन निहारि # भूपति खंग द्वार पशु थारे ॥८॥ 

ब्राह्मण देवत! गुर पिता माताको नमस्कार करके अशीश पाय सब भाई प्रसन्न हुए॥७॥ 
माताओंने प्रेमसे शुंख देखा, राजाके संग चारोंनाई द्वारे आये ॥ ८ ॥ 

दोहा-कीन्ह शौच सब सहज शुक्ति, सरित पुनीत नदाद॥ छी 

छ प्रावक्तिवाकारे तात पढे, आये, चहरिड भाइ ॥ ४०१॥ छै _ 

शोच कर पवित्रो, सरयू ्ञानकर, खंष्यावर्द्च $9तःत्यसे निथिन्तहो, पिताके पास 
चारों भाई आये ॥ ४०१॥ 

भूप विळोकि छिये डराई कचेठे हर्ष रजायलु पाई॥ १॥ 

दाखि राम खन सभा जुड़ानी # लोचन छाभ अवाधि अडमानी॥३॥ 

राजाने देखकर हृदयसे छगाये और आज्ञा पायकर रामजी बैठे ॥ १ ॥ रामचन्द्रको 
देखकर सब सभा असन्न हुईं और केत्रॉके छामकी मयोदाका अनुमान करने लगी कि, 
इससे अधिक और क्या लाभ होया ॥ २॥ 
पुनि वसिष्ठ छुनि कौशिक आये # सुभग आखनन्ह सनि बैठाये॥ ३॥ 
सुदन समेत पूजि पद्ळागे % निराखे राम दोउ गुरु अधुरागे ॥४॥ 
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फिर वसिष्ठ और विश्वामित्रजी आये, राजाने सुन्दर आसनपर घेठाया ॥ ३॥ 
|; पु्रॉसहित पूजनकर चरण छुए, रामजीको देख दोनों गुरु प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ 
|| कदि वसिष्ठ धर्मे इतिहासा # सुनहि महाप सहितरनिवासा ॥५॥ 
सुनिमन अगम .गाधिसुत करणी # सुदित वसिष्ठ विपुळ विधि बरणी 
वसिएजी धर्मके इतिहास ( चरित्र ) कहते है राजा प्रसन्नह रनिवास सहित सुन्ते 
हैं॥ ५॥ सुनियोंके सनको अगम ऐसी विश्वामितरके तपकी कथा वसिष्ठजीने भसन 
वर्णनकरी वोह चास्मीकिके बालकांडमें विस्तारसहित लिखीदै जिसप्रकार इन्होंने बह्म- 
घलकी प्राप्ति की ॥ ६ ॥ 
घोले घामंदेच सब खाची # कीरति ळलित छोकतिहँ माची ७॥ 
खुनि आनंद भयड सब काइ # राम रूपण उर अधिक ड्छाह॥4॥ 
घामदेवजी बोले यह सब सत्यहै विश्वामित्रकी कीत्ति त्रिलोकीमें मचरहीहे ॥ ७ ॥ 
सुनके सब किसीको आनंद हुआ रामलक्ष्मणके सननें गुरुके पवित्र चरित्र सुननेसे अधिक 
प्रसन्नता हुई ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगळ मोड़ डछाह नित, जाह दिवस इदिभाँति ॥ छः 
उमँगि अवध आनंदभरि अधिक अधिक अधिकाति॥४०३॥ € 
मंगल आनंद उत्साइमे दिन व्यतीत होतेहे, अयोध्या आनंदमंगलसे उमडके प्रतिदिन 
अधिक २-होतीहे ॥ ४०२॥ 
सुदिन खाथि' करकंकन छोरे & मंगळ मोद विनोद न थोरे॥ १॥ 
'नितनव सुख सुर दे सि सिदा # अवध जन्म 'चाहदि विधिपाह॥१ ॥ 
अच्छा दिनविचारके कंकण ( कॅगना ) खोळे' उस समय महामंगळ आनंद हुआ॥१॥ 
नित नवीन सुख देखकर देवता सिय और विधातासे अयोध्यामें जन्म होनेकी प्राथना 
करें॥ २ ॥ 
विश्वामित्र प्वळन नित चहहीं # राम सप्रेम विनयवदा रहहीं ॥ ३॥ 
दिन दिन खद्गुण भूपति भाऊ % देख सराइ मद्दा्नि राऊ ॥ ४॥ 
|} ` विश्वामित्रजी रोज जाना चाहते हैं, पर रामजाके प्रेम और विनये रददजाते हैं ॥३॥ 
|! दिन दिन अनेक विधिसे राजा सन्मान करते हैं यह देखकर विश्वामित्रजी सराइना 
| करते हैं ॥ ४ ॥ र ् 
मागत चिदा राड भनुरागे # सुतन समेत ठाढूमये आगे ॥ ५॥ 
_ नाथ सकळ संपदा तुम्हारी %भे -_ अकळ खपदा तुम्हारी #भ सेवक समेत सुतः सेवक समेत सुतनारी ॥ ६॥ 
१ कविच-बोळी एकनारी सुनो अवधविहारी यह शेभुधन है न जाय घेगगहि तोरोमे । 
रखिकाविहारी हों तिहारी चतुराई तब जानीगी सुकंकनकी गोठ लब छोरोगे । ताछिन छबी- 
एक दूजी हँस वोली शपाम आज घीरताई बीरताई सब भोरोगे। तुमंपे न तौलों कयो छूडि 
छषीडे लाळ थोडं माडे घमकळली के कर ओरीगे ॥ रामरसायमे ४ 
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विदा माँगते समय राजा प्रेमत पुत्रनोंसद्दित आगे खडे होगय ॥ ५-1 स्वामिन्‌ ! यह 


४! 

सब संपदा तुम्हारी हे और में तो पुत्र ल्लोसहित आपका सवक हूं ॥ ६॥ 
करव जदा  छारकरपर छाहू & दशन देत रहच साने गोहू ॥७॥ 
अस काहे राउ साइत सुत रानी % परे चरण छुख आव न बाना॥ ८ ॥ 
सदा वालकाके ऊपर कपा करत रहना आर हे मुनि | युज्षमी ददन देते रहना ॥ ७ ॥ 
ऐसा कहद राजा पुत्र आर रानियोंसहित मुनिके चरणामें पडे सुखसे वाणी नहीं आई ॥ ८ ॥ | 
१ 
रे 
रे 


दीन्ड शशीश विप्र बहुभाँती # चळे न प्रीति रीति कहि जाती ॥ ९ ॥ 
राम सप्रेम संग खव भाई # आयसु पाय फिरे पहुँचाई ॥ १०॥ 
विश्वासित्रजीने बहुत भाँतिसे अशीश दा और चले, वोद प्रीतिकी रीति कही नहाँ 
) जाती ॥ ५ ॥ रागचन्द्रजी प्रेमसद्वित भाइयोंके संग सुनिराजको पहुँचाने चरे और आज्ञा 
| पाय पहुँचायके फिरे ॥ १० ॥ 
। दोद्दा-शाम छण भूपति अगति, व्याह उछाह अनंद ॥ ध 
। द जात खरा १ सठहिमन, छादित गाविळुळचन्द्‌ ॥४०३॥ ६ 
| रामका रूप, राजा दशरथका भक्ति, व्याहका उछाहका आनन्द, मनदींमन विः्वामिः 
क्षजी सराहना करते जातें ॥ ४०३ ॥ 
बामदेल र्छुछुलशुह ज्ञानी % बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ १॥ 
| खुनि खुनि झुयश मनहिमन राऊळ वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ ॥२॥ 
} घामदव आर चाजष्टजाच पुनः विश्वामन्नका कथा वर्णन करा ॥ १ ॥ सुनका यश 
* सुनकर महाराज दशरथ मनहदींमनमें अपना पुण्य वर्णन करते हें कि, ऐसे महात्मा मेरे 
दवारे आये, चन्य दे भेरा भाग्य ॥ २॥ 
बहुरे लोग रजायछु भयछ क खुतन समेत नूपति ग्रह गय ॥ ३॥ 


* 


! 
$ 
! जहे सहे राभ ब्याद यशगावा # सुयश पुनीत छोक तिहुँ छावा ॥ ४॥ 
फिर जोयांको घर जानेक्री आज्ञाहुई, ये गये और राजा दशरथभी पुत्रांसहित घरको 
३ ॥ जहो तहाँ रामके व्याहका यश गाया, पवित्रयश त्रिलाकामे छाया ॥ ४॥ 
आये राम प्याह घर जबते # वसे अमन्द अवध सब तबते॥ ५॥ 
प्रथु विवाह जल भयड छछाह % सहि न वराग गिरणा भाइेनाहु॥६॥ 
सब आनन्द पदळे कभी मिथिलाम रहतेथ ओर कभी अयाध्याम, परन्तु जव राम 
ब्याह करके साये तवसे सब आनन्द अवधमें वरा गये ॥ ५॥ जसा रामचन्द्रके ।बाइम 
! आनंद हुआ सो रारखती ओर शेषजी नहीं कहसक्ते ॥ ६ ॥ ; 
ल बड का वानी # करन त लि पावन जानी % राम सीय यश संगलखानी ॥ 
कहिते में कछु कदा बखानी # करन पुनीत हेतु निजवाती Le < 


= 
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कविके कुलके जीवनका पवित्र करनेहारा जानकर कि,राम सीताका यश मंगलकी. खान 
है यह पार्वतीका चौथा प्रश्न पूरा हुआ. ( कहहु यथा जानकी विवादी ) ॥ ७ ॥ इसी | 
छारण मैंने भी अपनी कणी पवित्र करनेके हेतु कुछ थोडासा वभन किया है ॥ ८ ॥ ` 
'छन्द-निज गिरा पावन करण कारण रामयश तुलसी कहो ॥ 
र्घुवीरचरित.अपार वारिधि पार कवि कवने ळह्यो ॥ 
डपचीत ब्याह उछाद मंगळ सुनहिं सादर गावही ॥ 
चैंदहि राममसादते जन सर्वदा खख पावहीं ॥ ६३ ॥ 
अपनी वाणी. पवित्र करनेको, रामचन्द्रजीका यश तुलसीदासजीने वर्णन कराहै, राम- 
चन्द्रके चाश्त्र तो अपार हैं, उसका पार कोन कवि पासकताह रामके जनेउ व्या 
\ आनन्द मंगळ जो पुरुष सदा कहें, सुनेंगे और गावेंगे, वे जानकी और महाराज रामचन्द्र 
|} को झपासे सदा सुख पावैंगे ॥ ६२ ॥ 
सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम खादर खुनहिं॥ छे. 
तिनकदँ सदा उछाइ, मंगलायतन रामयश ॥ ३९ ॥ छे 


। सीतारामचन्द्रके विवाहको जो नर-सदा-कहें सुनेंगे- और गावेंगे, उन्हें सदा उछाइ होया | 


|! रामचन्द्रका यश संगळका स्थान हे ॥ -३९ ॥ 
दोद्दा-कियो, तिलक मन लायकर, निज मतिके अनुसार । 
झपा करिं पढिह॒दिं सुजन,-लद्॒हि सकछ सुखसार ॥ 
इति श्रीरामचारितमानसे सकळकलिकछबविध्वंसने तुळसीङतरामायणे विसलमंगछ 
संपादनोनास वालकाण्डः प्रथमः सोपानः ॥ १ ॥ 
इति धीरामचारतमानसेमिश्रसुखानन्दसूनुपाडितञ्वालाप्रसादकतटीः 
कायामेकाद्शोविकश्रामः ॥ ११ ॥ 
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दौदा-व्याहचारैत रघुनाथके, खखउपजावनदार ॥ 
कूळ तिनकी में टीका करी, कछु निजमति अनुखार॥१॥ (8 | 
सीयस््दित मूरति खुघर, खूडुळ मनोहर श्याम ॥ ® | 
_ ह्वियञ्बाळाम्रखादृके, बलों आन श्रीराम ॥ २॥ & ¦ 
इति बाळकाण्ड सम्पूर्ण १ | 
| 
` छेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेंड्टेग्बर” स्टीम्‌ मेख-यंबई | 
h 
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छोका?=पश्यांके च विभाति भूघरसुंता देवापगा मस्तके 
व भाळे वाळविछुगेले च गरळं यस्योरासि च्याळराटू। _ 
खोयं भुतिविभूषणः सुरवरः सरबांधिपः सर्वदा ` || 
शवः खर्वगतः शिवः शशिनिभः आशङ्करः पातु माम्‌ ॥ १ ॥ }| j j 
|  भर्थ-(यस्य ) जिन शिवजी महाराजकी १ अंके; )..गोर्दामें ( भूघरसुता ) पावती {| ` | 
| ( विभाति ) शोभित होती. हैं ( मस्तके देवापगा ) मत्तकमे गंगाजी हे (आळे बाळविः) || | 
|| घाथेपर दोयजका चंद्रमाई ( गळे च गरळं ) 'गळेमें जिनके विषद ( बस्योरसि ष्यालरारू) {| ५ | 
|| जिन दिवशी महाराजके हृदयमें सपोका राजा पढ़ाहे ( भूतिविभूषगः ) जिनका विभूतिही ॥ | 
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_ प टोक णन 
शणातीति शैः संहारकत्तो सवेगतः ) स्वेव्यापक ( शशिनिभः ) चेद्रमातुल्य शोभायमान i 
( श्रीशंकर: ) श्रीमंगलस्वरूप ( सः ) वह ( अयं ) यह ( शिवः ) भगवान्‌ शिव ( सर्वदा ) . 
सदा ( माम्‌) भेरी ( पातु) रक्षाकरो शिवजी महाराजसे रक्षाकी श्रार्थनाकर श्रीशंकरको र 
मानसरामायणके आचार्य जान मंथ निर्विन्नपारेसमातिहेतु खबिषयक आशीर्वादात्मक ||. 
मंगल किया 0॥ १ ॥ . टं 
भ्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्छी वनवास दुःखतः ॥ 
सुखाम्बुजं औ रघुनंदनस्य मे सदास्तु खा मंजुळमंगळमदा ॥ २ ॥ 
( या ) जो ( रघुनन्दनस्य ) रामचंद्रमहाराजके ( मुखाम्बुजश्रीः ) मुखकमलकी शोभा 
( अभिषेकत: ) राज्याभिषेकहीनेसे ( प्रसन्नतां ) प्रसन्नताका ( न ) नहीं ( गता ) ग्राप्त हुई 
(तथा ) तैसेही ( वनवासदुःखतः ) बनवासके दुःखसे ( न ) नहीं ( मम्ल ) मलीन हुई : 
( सा ) बोही रामचन्द्रके मुखकमलकी शोमा (मे ) सुझे ( सदा मंजुलमंगलप्रदा ) सदा ¦ 
सुंदर मंगलकी देनेवाली होय । भाव यह है कि, राज्याभिषेक और वनवास दोनोंकी ! 
प्राप्तिमें एकसददा श्री रद्दी तो हमारे राज्याभिषेक और वनवास वर्णनकी निविन्रसमास्ति । 
एकरस क्यों न करावेगी, अयोध्याकाण्डमें राज्याभिषेक और बनवास दोनोंका वर्णनंड ¦ 
इसकारण दोनोके अनुकूल यह ध्यान गोसाईजी लिखते हैं ॥ २ ॥ 

नीलाम्बुजश्यामळकोसलांगं सीतालमारोपितवामभागस्‌ ॥ 
पाणो महाखायकचारुचापं नमामि रामे रछुवंशनाथभ्मू॥ ३ ७. 
- ( नोळाम्बुजऱयामलकोमलांगं ) जिनका भालकमळ सम शयामल और कोमळ हॉग है 
(सीतासंमारोपितबामभागं ) सीताजी जिनके वाम ओर स्थितहें ( पाणौ मद्दासायकचार्‌- 
चापं ) जिनके हाथमें धनुषवाण शोसित है ऐसे ( रघुवंशनाथं ) रघुवंशके खामी (रामं ) 
महाराज रामचन्द्रको ( नमामि ) नमस्कार करताहुं ॥ ३ ॥ 

दोहा-रघुनंदन अभिषेक हित, वढो उछाह अपार । 

सोइ प्रथम विश्नाममें, वर्णहुँ मति अनुसार ॥ १ ॥ 


दोहा-श्रीणुरुचरण खरोजरज, निज मन छुकुर सुधारि ॥ ई 

हुए वरणई रघुवर विमलयश, जो दायक फळ चारि ॥ १॥ छे 

|¦ श्रीयुरुके चरणकमलकी धूरेते अपने मनरूपी देणो सुंधारिके रघुवरके. उज्ज्वल 
| यशंको वर्णन करताहूं, जो चारों फलका देनेहाराहे ॥ १ ॥ 


|| १ बह इलोक इसप्रकारमी लिखाहै कि-/प्रसन्नतां यो न गतोभिषिकतस्तथा न मम्लौ वनवा- ! 
| सदुःख्तः। मुखाम्बुजं श्री रछुनन्दनस्य सदास्तु मे मंजुळमंगलप्रदस!? अर्थ-जो द. 
१ प्रसन्न और दनवासके दुःखस मलीन न हुआ यह रामचन्द्रका सुखकमळ मुझे सदा उज्ज्वळ ९ 
} मंगळदायकहो | “सदास्तु घन्मञ्ञलमङ्गलम्रदम” पाठभी हे | ` क 


MMs do nis bits, °, 


LN SE UM, 


५ € अयोध्याकाण्डम्‌-क्गे० MMI els ED NE) 
'चौपाई-जबते राम व्यादि घर आये % नित नव गळ सीद्‌ बघाये ॥१ 
भुवन चारिद्श भूघरभारी # सुकृत मेघ वर्षहिं सुखकारी॥२॥ 

जवसे रामचंद्रजी व्याहकंर घर आये तवसे नित नये मंगल और आनंद.होते हैं ॥१॥ 
चौदहों भुवन सोई भारी पवत हैं और चौदहों भुवनवासियोंका पुण्य सोई मेघ है, वे 
|¦ सुखरूप जलको वर्षते हैं ॥ २॥ 
| ऋषि सिधि खंपति नदी खुदाई % उमँगि अवाधि अंबुछि कई आई॥३॥ 

माणिगण पुर नरनारी सुजाती & शुचि अमोळ सुंदर सब भाती ॥४॥ 
॥ जहाँ राम हैं तहाँ क्षीरसागर होता दै यह भाव है, क्षीरसागरनिवासी रुपसे अभेद हैं, 
|| सोई कहतेद पवेतपर जळ हुएसे नदी उमेंगती हैं, द्धि सिद्धि और संपत्ति सोई नदी हें. 
|| बे उमंगके अयोध्यारूपी समुद्रमें आई ॥ ३ ॥ समुद्रमें मणिये होती हैं, यहां पुरके नरनारी 

मणिर हैं समुद्रके मणि कुजाति भी होते हैं अर्थात, दोषयुक्त और अशुचि असुंद्र होते हैं 
|} यह सव सुजाति पवित्र अमोळ और सब भाँतिसे सुंदरहे॥४॥ ' 

कहि म जाय कळु नगर विभूती % ज़ इतनी विरंचि -करतूती ॥ ५॥ 
` खव विधि सब पुरछोग सुखारी २ रामचन्द्र घुखचन्द्र निद्दारी ॥ ६॥ 
|| गरका ऐश्वये वर्णन नहीं होसक्ताहै, मानों ब्रह्मकी इतर्नाही करतूति है ॥ ५ ॥ सवः 
|| अकारसे पुरके'लोग रामचन्द्रका मुखचन्द्र देखकर प्रसन्न होतेहे ॥ ९ ॥ 

छुदित मातु सब सखी खददेछी % फलित विळोकि मनोरथवेछी ॥७॥ 

राम कूप शुज शीळ स्वभाऊ # प्रसदिति होई देख सुनिराऊ॥८॥ 

अपने मनोरथरूपी झताको फलता देखके माता और सखी सहेली सब प्रसन्न होती 
हैं ॥ ७ ॥ रामचन्द्रका रुप गुण शील खाव देखकर राजा प्रसन्न होते हैं ॥ ० ॥ 
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डे 
दोइा-सबके डर अभिळाव अख, कडहि सनाय महेश ॥ $ . 
के आप अछत युवराजपद्‌, रामहि देहि नरेश ॥ २॥ ध 


|| सबके हृदयमें यह अभिलापाथी ओर शिवजीको मनाके कहते हैं कि, अपने सामने | | 
|¦ महाराज दशरथ रामचन्द्रको युवराज देदें ॥ २ ॥ | 

कथा क्षेपक-विश्वावसुगन्धर्वका गान । 
दोहा-इकदिन विः्वावछु तहे, कियो गाने गन्धर्व ॥ . - & 
के सुनि प्रसन्नै स्वपुरतेदि, कहो रहन हित सर्ध॥३।१॥ @ 
एक दिन विश्वावछ गन्धर्वने तहँ आनकर गान किया, तब सवने असन्नहोकर कहा कि 
|¦ तुम यहाँरहो ॥ ३। १ ॥ 
दोदा-सो कह इन्द्र निदेश बिन, में न खकत रहि अन्त ॥ छ 
% कह्यो केकयी बखतहे, हमरे बल सुरकन्त ॥ ४।२॥ छे 
विश्वावसुगन्थव बोळा कि, इन्द्रकी आज्ञा विना में कही नहीं रहसक्ता, छह सुनकर £: 
कैकेयी बोली कि, इन्द्र हमारे बल्से अपने लोकें बसताहे॥ ४1९६  ) 
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(३५६) छि खटीकं तुळलखीकृतरामायणमर क्षे० & ` 


दोदा-दमरे आवत रिख करत, अख तुम गये सुटाय ॥ & | 

. १? पठइ पत्रिका बॉचकर, जुनि बुष रहे चुपाय ॥५।३॥ € 
हमारे यहाँ आनेमें इन्द्र रेस करेगा ऐसा अभिमान होगयाहे, एक पत्नी लिखकर इन्द- 

छो भेजदी सो बाँचकर इन्द्र चुपरहे ॥ ५। ३॥ 

दोद्दा-मनमें ससुझे कैकयी, छिख पठये बच बंक ॥ .. (8 

: ` धू हमरिड छागी घात तब, इमह देव कळक ॥ ६। ४ ॥ च 
' इन्दने मनमें सोचा कि, इस कैकयीने कठोर वचन लिख भेजे, जब हमारा दोव | 
; छंगेगा तो इमभी कळक देंगे ॥ ६। ४ ॥ \ 
दोद्दा-लिख पठयो विश्वाबसुद्दि, करयो कदे नूप जोय ॥ छे | 
र 
{ 
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ee टात विदाकरें तब आइयो, लमझ बूझ घुम खोय ॥ ७। ५॥ ®. 
| इन्दने. विश्वावसुको छिख भेजा छि, चो राजा कहें खो करो जव वे बिदा करें तब 


झाजाना ॥ ७। ५:॥ ` ` 
४ दशस्यसों अतिविनयं खुनाई # दोउ आइनको गये छिवाई ॥ २ ॥ 
कुछ दिनांके पीछे भरतके मामा युधाजित कारमीरसे आये केकय देशके राजाचे 


. कछुदिव माहि युधाजिव आये % भरत झेन हित दुपति पाये ॥ १॥ । 


; | १ अरतको डुछाया था॥१ ॥चे कुछ दिनॉतक रहे और दशरथसे विनय कर लिवाळे गये ॥२॥ 
| ` दोहा-वर्षे अठारदकी खिया, खत्ताइइके शस ` छे ; 
| दू? क्ीनी मन अभिलाष तब, करनोहै सुर काम 1 < 16 ॥ ७ || 
iP विवाह होनेसे जव बारदवर्ष व्यतीत दोगये, उससमय महारानी जानकी अठारददवर्ष- 


¦ की और रडुनाथजीकी अवस्था सत्ताईस वर्षकी थी, तव थद सनमें अभिलाषाकी कि, अब 
देवताओंका काय किया चाहिये ॥ « । ६ 0 
इति क्षेपक घ द 
आतिः आनन्द अवधपुर चाखी २ ञ्चातन सहित देखि खुखराशी॥1१॥ 
एकबार. जानवी. खमेता # बैठे मकु निजरुचिर निकेता ॥२॥ 
जयोष्यावासी आइयाके सहित रामचनको देखकर घडे पसन हुए ॥.१.॥ एकबार 
छावदी सहित रामचन्दजी अपने स्थानपर बैठेये ॥ २ ॥ 
श्चुजग्रळंस डर नयन विज्ञाळा # पीतवलनन सहुर्यामदमाला ॥३॥ 
| कोडि मनोज देखि छबि मोदा & खीताकर चामर वर लोहा ॥४॥ 
|| जिनकी अुजा बड़ी, छाती चौड़ी, नेत्र बड़े, पाळे वध पहरे, शारीर श्याम तमाळसा- 
॥ है ॥ ३.॥ जिनकी छबि देखकर कोटि कामदेव मोहित होते हैं, सीताके हाथमे वसर 
|¦ शोमित होरदाहे ॥ ४ ॥ 
|| सेदि. अवखर जुनि नारद आये ऋ सुरहित लागि विरेचि पडाये॥ ५ ॥ 
 हवेजएंज करवळ शुभ घीणा # हरिगुण गण गावत छदळीमा ॥६॥ 
` उसी अबसरमें युनि मारदज आये उन्हें देवताओंके हितको ब्रह्माजीने भेजा 
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ˆ प्रश्ु थड तुमहिं खदा बनि झाई # निजळघुता जनकेरि बड़ाई॥ ३॥ 
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था ॥ ५॥ बड़े तेजधारी हाथमें वीणा लिये नारायणके गुण गातेहुए और उनके प्रेमे 
लीनथे-॥ ६ ॥ र न क्स 
देखि राम सहसा उठि धाये % करत दंडवत मुनि उर छाये ॥७॥ 
सादर निज आखन बैठारे # जनकसुता तब चरण पखारे ॥ ८ ॥ 
राम देखतेही शीघ्र उठ खड़ेहुए और दंडवत्‌ करतेही मुनिने हृदयसे लगाया ॥ ७ ॥ 
आदरसे अपने हाथसे आसन विछाया,और बैठाया तब जानकीजीने चरण धोये ॥ ८ ॥ 
तेहि चरणोद्क भवन सिचावा # जगपावन हारे शीश चढ़ावा॥ ९ ॥ 
खुनि झाले विषय निरत जे घानी & हम खारिखे देह अभिमानी ॥ १०॥ 
उसी चरणके जलको घरमे छिड़का और जगत्‌ पवित्र करनेवाले रघुनाथने शिरपर ¦ 
बढ़ाया ॥ ९ ॥ रामचन्द्रजी बोले दे सुनिराज ! जो प्राणी विषयोमें को रहतेह बे देह्ा- 
भिमानी इमसेही होतेहे ॥ १० ॥  . | 
तिनकै सतसंगति जव होई # करहि छुपा जापर प्रछु खोई॥ ११.॥ || . | 
छाको सुनि नाहिन भव आगे#जेहि वितु देतु संत प्रिय ळागे॥ १३॥ || .. 
डनको तब सत्संगति होतीहे जब भगवान्‌ कृपा करतेहें ॥ ११ ॥ हे सुनिराज्ञ | वोह ¦| 
खंसारमें नहीं पड़ते जिन्हें विनाकारण संत प्यारे लगतेहें ॥ १३ ॥ , ट्‌ 
ताते ` नारद में बड़मागी क यद्यपि शुद्द छुइम्ब अनुरागी ॥ १३॥ 
इसकारण हे नारदजी ! में बड़ा भागीहूं, यद्यपि ग्रह .कुटुम्बमें में अनुराग फरताहूँ, 
परन्तु आपके दर्शनसे छतार्थहूँ ॥ १३ ॥ 
दोहा-छुनि प्रभुवचन मधुर प्रिय, करि विचार सुनि घीर॥ छि | 
के परमङपाछ छोकाहित, कख न कहो रघुवीर ॥९॥ छ. 
. हृ रामचन््रके मधुर और प्यारे वचन सुनकर सुनि विचारकर धारघर बाळे. मद्दाराज | 
आप परमदयाळ लोकहितकारक हो क्यों ऐसे बचन कहौ॥५॥ . | 
कह सुनि तब महिमा रघुराया # में जानां कछु लुम्हरी दाया॥ १॥ 
घचन कह्यो भाकृतकी नाई % यामें नहि कछु घटेड गुखाई ॥२॥ 
नारदजी बोले रघुनाथजी ! आपंकी महिमा में तुम्दारीदी दयासे कुछ जानताहं ॥ १॥ 
जो तुमने आकत मनुष्योंकीसी गई वचन कहे इसमें कुछ घटा नहीं ॥ २॥ - 


सहज स्वभाव प्रणव अदुरागी # नरतजु धरेड दाखहित लागी ॥ ४ ॥ 
प्रभु यद्द आपद्वीको शोसा देती दै, कि, अपनी रूघुता और दासोहीकी बड़ाई करते 
हो ॥ ३ ॥ सहज स्वभावसे दौनोंछे ऊपर प्रेम करनेद्वारेहों, दासोदीके हेतु मनुष्यशरीर 
घरतेहो ॥ ४.॥ कद 3702 अमल 
. घायारुण .गो ज्ञान अतीतो & अजित नाम खो दासन्द जीता॥५॥ {| . 
जिर खम अतिशय कोड नाहीं # व्यापक अज समान सबमाही ॥8॥. | 
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सबभें है ॥ ६ ॥ 

उदर अराचर सेलि जो लोवा # अस्वनपान छागि सोइ रोबा ॥७.॥ 
ताम रूप वपु वर्ण म भेदा % अविगत अकळ नेति कह वेदा ८॥ 
|¦ जो राचरको उद्रमें रखकर सोजाता है, बोह दूध पातके हेतु रोता दै, यह आपकी 
|¦ लीला दे ॥ ७ ॥ तुम्हारे नाम रूप झरीर वणे भेद कोई नहीं जानता जो कि, गतिरादित 

कलारहित जिसको वेद्‌ नेति कहकर वर्णन करतेहें ॥ ८ ॥ 
निर्मेम सुक्त निरामय जोई % दशरथखुत कद गाइय खोई ॥ ९ ॥ 
“ जय तप योग यज्ञ ब्रस दाना % दिमछ विराग ज्ञान विज्ञाना ॥ १०॥ 
जो ममतारहित मुक्तस्वरूप कल्याणयुक्तहैं, सोई दशरथपुन्न नामसे गायेजातेहें ॥ ९ ७ 
जिसे जप, तप, योग, यज्ञ, त्रत, दान, उज्ज्वल वैराग्यज्ञान, विज्ञानके साधनसे ॥ १०॥ 
: करहि यत्न सुनि पावहि कोई # देखा प्रगट भक्तवश लोई-॥ ११ ॥ 
इृठ वश शठ बहु साधन करडी # अक्तिहीन भवरिंडु न दरहीं ॥ १४ ॥ 
अनेक यत्न करके जिसे कोई युनि पातेहें सो उन्हें स्तादे प्रेमवदा प्रगट होते देखा 


` |; पार नहीं होते॥ १२ 0 
|} दोद्दा-जानिसकहु ते जानह, निगुण सगुण स्वळूव ॥ & 
मम हिय पंकज शुंग इव, चलह राम नरकूण ॥ १०॥  हूझे 
जो आपके नियुण सगुणरूपके जाननेभे समथ होवें वे जानें, पर हे रामचन्द्र! आपका 
थहृ नररूप मेरे हुद्यल्पी कमलमें भोरेकी नाई बसे ॥ १० ॥ 
ब्रह्ममवन भें रहों। छुपाळा ४ गावल तवगुण दीनिह्याळा; ॥१॥ 
भख इच्छा ,डपजी मनमाहीं # घहुदिन गये रखे पद चाही ॥ ३॥ 
हे इयाळ ! से बरह्मल्रकमें रहा, उससमय आपके गण गारद्यथा ॥ १ ॥ दतनेसें ऐसी 


र इच्छा मनमें हुई, कि बहुत दिनसे आपके चरणकमल नहीं देखे ॥ २॥ 

यद्यपि अञ्चु ` स्र्वेत्र खमाना के सगुण रूप सोरे सन मावा ॥ ३ ॥ 
द . अवध चळत विरंचि मोहिं जाना# कीन्हीं विनय लागि सम काना ॥ २॥ 
| यपि प्रभु सम स्थानमें व्यापकहें तौभी सगुणरूप मुझे भाताहे ॥ ३ ॥ अयोध्याको 
' | जाता हुआ ब्रह्माजीने मुझे जानकर, मेरे कानमें यह विनती आपसे कही है ॥ ४ ॥ 


प्रभु जानत खब अंतयामी # अक्तवळळल विनती यह त्यासी ॥५॥ 
| जेदि हित छीन्द मदुज अवतारा % नाथ तादि अब कारिय समारा ॥६॥ 
|; आप अंतर्यामी होनेसे सव छछ जानते, परन्तु भक्तवत्सलतासे यद्द विनती की है५॥ 
४ जिसकारणसे आपने भनुष्य जबतार लिवादे, दे वाथ! जब उसकी सेमर गीजिये ॥ ९॥ 
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| है॥ ११ ॥ बहुतेरे हठ ठानकर अनेक साधन करतेहें परन्तु भक्तिददीवतासे बे संसारसागरके 


€ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ६ 


सुनत वचन रघुपति छुलकाने # सुनि अजहँ विराचि भय माने ॥ ७॥ 
कहड ता ब्रह्मदिं खसुझाई % कछु दिन गये देखिही. आई ॥ ८॥ 
वचन छुन रामचंद्र सुसकाये ओर बोले हे नारद्जी ! क्या अवभी ब्रह्माजी भय- 
भात १॥ ७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजीसे यह वात समझाकर कहना कुछदिन गये उपरान्त 
आपको देखूंगा ॥ ८ ॥ 
घरावार चरणन शिर नाई & बक्षानंद न हदय खमाईं॥९॥ 
रामरूप उर धरि शुनि नारद्‌ % चले करत शुणगान विःशारद्‌॥१०॥ 
नारद्जी वारंवार चरणोमें शिर नवानेंलगे, जिनके मनमें ब्रह्मानंद नहीं समाता ॥९॥ 
सुनि नारद्‌ रामका रूप हृदयमें धारणकर गुण गाते चळे ॥ १० ॥ i 
तब रथुपति खीदहि समुझाई # पूर्वकथा खब हेतु सुनाई ॥ ११॥ 
छुराहित लागि सो करिय उपाईँ # चलिये बन परिहरि ठकुराई ॥१३॥ 
रामचन्द्रजीने जानकाको समझाया और पूर्वेकथा अर्थात्‌ रावणके मारनेके हेतु 
जन्म झिंयाहे सो सव सुनाई ॥ ११ ॥ देवताओंका दित जेसे दो सो उपाय कारये और 
राज्य छोड़ वनको चलिये ॥ १२ ॥ 


दोदा-जगसंभव स्थिति प्रलय, जाकी झक्कडि विलाख ॥ छ. 
कू खो प्रु दत विचारद, केहि विधि निशिचर नाख ॥ ११ || | 
जिनकी भोके फेरनेसे जगतूकी उत्पाते पालना और प्रलय होजाती हें, सो । च 

्द्रजी विचारनेलगे कि, राक्षस किसप्रकारसे.गरंगे? ॥ ११॥ शी 
एक खमय खवसदिद समाजा # राजसभा रघुराज विराजा ॥ १॥ | 
खकळ  सुळुतभूरति नरनाहू # रामसुयश जुनि आधिक उछाह॥२॥ 
एकसमय राजसभामें महाराज दशरथ विराजमानथे ॥१॥ सकळ पुण्यॉकी मूर्ति राजा | 

दशरथ हें और सव सुकृतके फल रामजी प्राप्त हुए उनका यश सुनके अधिक प्रसन्न होतेहें २ 
लृप सब रहादि छुपा अभिछाषे # लोकप रहाहि प्रीतिइख राखे ॥ ३॥ 
विझुवन तीन काळ जगमाईी # भूरिमाग्य दरारथसम नाहीं ॥ ४॥ 
राजा सव महाराजकी कृपाके अभिलाषी रहतेहैँ, और लोकपाल इन्दादिक सब रुख- 

राखे प्रीति करतेहें, केवळ प्रीति मित्रवर्गमें दोतीदै, खामिमें प्रीति रुख राखेसे होती है 

॥३॥ तीन युवन-स्गे, पृथ्वी, पाताळ; तीनकाल-भूत, भविष्य, वर्तमान, जगतमें राजा 

दशरथके समान न कोई हुआ दै, न होगा, न है ॥ ४ ॥ 

 मंगळमूछ वाम सुत जाख्‌ & जो कछुकदिय थोर खय ताखू ॥प्शा 
राय सुभव छुकुण कर छौन्‍्हा # बदन विछोकि सुङट खम कान्हा ६॥ 
संगळके गूळ सिनके रागचन्दरसे पुत्रै, उन्हें जो कुछ कहाजाय सो सब योडहे ॥ ५ ७ 
छ लक 
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राजाने स्वभावसेही दर्पण हाथमे लिया और मुख देखके मुकुट समान किया अथात्‌ || 


सूधांकिया ॥ ६ ॥ 
श्रवण समीप भयड सितकेशा # मनहुँ जरठपन अख उपदेशा ॥ ७॥ 
नुप युवराज रामकहे देहू # जीवन जन्म लाइ किन लेहू ॥ ८॥ 


कानके घोरे एक खेत बाळ हुआ, मानां बुढापा राजाको यह उपदेश करताहे अथवा {1 


कैकेयाके डरसे कानमें कद्दतांहे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ | अब युवराज रामचन्द्रको देकर जीवन 
और जन्मका लाभ क्यों नहीं लेते ॥ ८ ॥ 
दोदा-यद विचार उर आनि नुप, सुदिन खु अवसर पाय॥ € 
® प्रेम पुकि तजु झादितमन, शुरुदि छुनायड जाय ॥ १३ ॥ € 
यह विचार मनमें धारणकर सुन्दर दिन ओर सुन्दर वेला पायके भ्रेमसे पुलकित तनु 
आानंदित मनद्दो गुरसे. यह विचार राजाने जाय सुनाया ॥ १२॥ 
कहइ भुवाल सुनिय सुनिनायक # भये राम सव विधि सब छायक॥ 
सेवक साचि सकळ पुरवासी # जे हमरे आरे मित्र डदाली ॥३॥ 
शजाने कहा,हे सुनिनायक! सुनिये,अब रामचन्द्रजी सव विधिसे सब लायक हुए॥१॥ 
सेवक मंत्री सब पुरके रहनेहारे जो हमारे शत्रु, मित्र, उदासी हैं ॥ २ ॥ 
. सबदि राम प्रेय जेहि विधि मोहीक प्रथु अशीश जड़ तलु धारि खोही३॥ 
विप्र सहित परिवार गुसाई # करहि क्षोभ सब रोरिहि नाई॥ ४ ॥ 


~ WS 


जेसे रघुनाथ हमें प्यारे हैं तेस सबहीको हैं, मानो पुत्रझूप घारे आपकी अशीर शोभित }| 


हुई है. भाव यह हे-जैसे आपकी अशीश सबको प्यारीहे, तैसे रघुनाथ सबको प्यारे हैं॥३॥ 
है गोसाई ! ब्राह्मण सव कुटुम्ब सहित आपके सारिस प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ 
जे गुरूचरणरेणु शिर धरहीं # ते जलु लकळ विभव वशकरहा ५॥ 
मोदिं खम यह अनभयड न दजे ३: सब पायउँ रज पादनि पूजे ॥ ६ ॥ 
जो गुरुके चरणकमळकी धूरिको शिरपर धरते हैं,वे सारे ऐश्चयाँको बदाग करते हैं ॥५॥ 
हमारे समान यह सुख ओरने अनुभव नहीं किया, यह सब सुख आपके र 
पवित्र रज पूजनेसे ग्राप्त हुआहै अथवा मेरे समान दूसरा ऐसा बड़भागी न हुआ ॥ ६॥ 
. अब अभिळाष एक सन मोरे % पूजिदि माथ अलुग्रह तोरे ॥ ७॥ 
झुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु # कहेड नरेश रजायखु देहू ॥ ८ ॥ 
अब यह मेरे मनमें एक अभिलाषाह, सो हे नाथ! तुम्दारे अनुग्रह पूरी होगी ॥ ७॥ 


मुनिको अपनेमें स्वाभाविक जेह ओर प्रसन्नता देखके महाराज दशरथने कही कि, खाप 


आज्ञादें (तो अपना अभिलाष कहैं ) यह वाक्य शेषहे, अथवा महाराजका स्वाभाविक 
ज्लेह देख मुनि प्रस्न हुए और बोळे जो कहना होय सो कहो पुनः प्रशंसा करतेहें ॥ ८ ॥ 
दोद्ा-राजन राउर माम यश, खव अभिमत दातार ॥ ) छी 


को फळ भअडुगामी महिएनाणि, मन आभिळाष तुम्हार ॥ १३॥ €? 
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रर व ~ कै नयोष्याकाण्डमुश. $$ ` (३६१) 
वसिष्ठजी बोळे, हे राजन ! तुम्हारा नाम और यश 
|} भनका अभिलाष श्रेष्ठ राजहै और फल सब तिसके ह त ह 
खबविधि शुरू प्रसन्न जिय जानी # बोळेड राड बिहि खुदुवानी ॥१॥ 
| भाथ राम करिये युवराजू % किय कृपाकर करिय खमाजू॥ २॥ 
| च त्र नेत्र ! सुख ड गुरुको प्रसन्न जान, राजा हँसके कोमल 
| ॥१ ॥ हे नाथ! रासको युवराज करिये प j 
|| समाज करें ॥ २ ॥ स 3 pes 
मोदि अछत यह दोय उछाहू # ळहदि ळोग खब छोचन लाहू ॥३॥ 
| अश मखाद शिव खबइ निवाही # यह ळाळखा एक! मनमाहीं॥ ४॥ 
|¦ मेरे होते जो यह उत्साह दोय और सबलोग नेत्रॉका लामळें तो अच्छा है ॥ ३॥ 
॥ आपके प्रसादसे शिवजीने सव मनोरथ निबादे, अब मनमें एक यही लालसा शेषद ॥४॥ 
जुनि न शोच तजु रहड कि जाऊ % जेहि न होय पाछे पछिताऊं ॥ ५॥ 
= शुनि सुनि दशरथ वचन सुहाये % मंगल मोद सूळ मन भाये ॥ ६॥ 
सनोरथ पूर्ण होनेमें शोच नहीं कि, फिर शरीर रहे वो जाय. कारण कि, फिर पीछे 
५छतावा तो न होगा ॥ ५ ॥ सुनि दशरथजीके सुन्दर बचन सुनके जो आनंद मंगलके 
मूलहे प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ - 52. 
खुच नूप जासु विसुख पछिताहीं #जाछु भजन वितु जरनि न जाही | 
अये लुम्दार तनय खोइ स्वामी % राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ ८॥ | 
सुनो राजन्‌ ! जिसके विसुख द्वोके जीव पछिताते हैं, ओर जिनके भनन विना हृदयकी | 
जरनि नहीं जाती है ॥ ७॥ सो स्वामी पुचीत प्रेमके अनुगामी तुम्हारे: पुत्र हुए, भाव. 
यहद कि, ऐसी अवस्थामें पळतावा कैसा आनंद कहो ॥ ८ ॥ 
दोदा-वेगि विछम्ब न कारिय नुप, साजिय सबह समाज ॥ € 
की छदेन खुमंगळ तबहि जव, राम होहिं युबराज ॥ १४॥ छ 
हवे नृप । विलम्ब न कारये, शीघ्र सब तिलक्रको समाज साजिये,सुंदर दिन और सुमंगल 
तबही है, जव रामचन्द्र युवराज हॉय, व्यंग्यसे यह सूचित किया कि, युवराज होना रामके 
आधीन हे तुम्हारे नहीं ॥ १४ ॥ 
देति महीपति मंदिर आये क खुवक सचिव सुमंत बुलाये ॥ १॥ 
कहि जयजीव शीश हिन नाये # भूय सुमंगळ बचन सुनाये ॥३॥ 
- राजा प्रसन्न होके संद्रिमें आये और सेक मंत्री सुमंतको बुलाया ॥ १. ॥ उन्होंने 
“यजीव? यह वचन कहकर शिर नवाया तब राजाने मंगळ बचन सुनाये ॥ २॥. 
* प्रझादिव मोहि कदेड शुर आजू क रामहि राय देहु युवराज ॥ ३॥ 
जो पंच मवि छागे माका # करड र्षि दिय रामहि डोक ॥ ४॥ ||. 
RI TI ed 
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आज हर्षित होय हमसे गुरुने कहाहै फि, राजन्‌! श्रीरामको युवराज पदवी दो॥ ३ ॥ 
जो तुम पंचोंको यहं मत सुद्दावे तो प्रसन्न हो रामको टीका करो ॥ ४ ॥ 
त्री -सुदित नत प्रिययात्री # अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥ ५॥ 
विनती खचिव करहि कर जोरी # जियहु जगतपति जरिख करोरी ॥ ६॥ 
सन्नी यह प्यारी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए मानों वांछितरूपी विरवे ( छोटापेड ) में पानी 
पड़ा मंत्रीका यह मनोरथ पहलेसे था, अब सनकी इच्छामें राजाकी इच्छा मिळनेसे बोह. 
अनोगत वात पुष्टहुईे ॥ ५ ॥ मंत्री हाथ जोड़ विनती करनेळगे, राजन्‌. .! संसारके पति 
आप करोरवषे जियो ॥ ६ ॥ | 
, सूरा सगळ अर काज विचारा # वेगिय नाथ ल छाइय बारा ॥ ७॥ 
नृपति सोद छुनि सचिव सुभाषा # बढ़त बोंड जतु छही खुशाषा ॥ ८॥ 
जगतसें मंगळ करनेहारा यह आपने भला काज विचाराहे, सो महाराज ! इसमें शीघ्रता 
करिये देरं न लगाइये ॥ ७ ॥ मंत्रीका सुन्दर वचत सुन राजाको ऐसा आनंद हुआ सानों 
बढती बेलने सुंदर शाखा पाई, भाव यहहे ॥ ८ ॥ 
` दोदा-कदेउ भूप छुनिराजकर, जोइ जोड आय होय॥ € 
. प रामराज्य अभिषेक दित, वेगि कण्डु सोइ सोय ॥ १५॥ छ 
तब राजाने कहा, सुनिराजकी जो जो आज्ञा होय रामके राज्याभिषेकके अर्थ सो सो 
शीघ्रतासे करो ॥ १५॥ 
हि सुनीश कदेउ छदुवानी # आनहु सकर झुदीरथ पाली ॥ १ ॥ 
औषध मूळ फळ फळ पाना क कहे नाम गनि संगर नाना ॥ ३॥ 
सुनिने प्रसन्नद्दो कोमल वाणीसे कहा कि, सव तीथोंका पानी लाओ ॥ १ ॥ औषधि 
मूल फूल फल पान अनेक नाम संगलकरनेहारी वस्तुआंके बताये ॥ २ ॥ 
प्यासर चरम वसन बडुभावी & रोमपाड पट अगामित जाली ॥ ३॥ 
मणिगण मंगळ वस्तु अनेका % जो जग योग भूप अभिषेका ॥ ४॥ 
- चमर और व्याघ्र मगादिके चर्म और सूतके बन्न, बहुत भौंतिके दुशाला आदि रेशमी 
-चन्न अनेक जातिके ॥३॥ मणियें अनेक और मंगळकी अनेक वस्तु जो जगतसें अभिषे- 
फको आवश्यक थीं ॥ ४ ॥ 
वेद विदित कदि सकळ विधाना# कहेउ स्वह पुर विधिय विवाना॥५॥ 
सफळ श्खाळ पूँगिफल केरा % रोपहु वीयिम फुर 'अहुँफेरा॥ ६॥ 
बेदोंके शतपथादि प्राह्मणोमें जो विधान कहाहे सो सब बताया, ओर यह कहा कि, 
|¦ अनेक वितान बनाओ ॥ ५ ॥ फळ्सदित आम, सुपारी और केला गलियोंमें और पुरके 
५ ' चारों ओर लगाओ ॥ ६ ॥ 
॥ र्चहु मंळु मणि चोकईं चारू क कहेड वनावनि वेगि बजार ॥ ७॥ 
| पूजहु गणपति शुक छुळदेवा # खव पिषि करहु भामेसुरसेवा ॥८॥ 
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| १35: & अयोध्याक्राण्डम्‌ ~® अयोप्याकराण्डम्‌ २. €. (३६२) || 
| 3 जशुक्तासणिसे चौक पुराओ और जहाँ तहाँ बाजार सजाओ ॥ ७ ॥ गणेशजी दुर | 
| आर कुछ देवताओंका पूजनकरो, सवप्रकारसे बराह्मगोंकी सेवा करो ॥ ८ ॥ 

i दाहा-ध्वज पताक तोरन कछश, खजहु तुरग रथ नाग ॥ छि 


दीर घरि छनिवर वचन सब, निज निज काजदि ळाग॥१६॥ इ. 

ध्वजा, पताका,-तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सजाओ, यह मुनिके वचन सुन 
के सव अपने २ कासमें लगे ॥ १६ ॥ 8 कप 

जो सुनीश जेदि आयसु दीन्हा & खोतेदि काज प्रथम जनु कीन्दा॥ १॥ 

वित्र खां खुर एजत राजा % करत रामहित मंगळ काजा ॥३॥ 

जो मुनिने जिसको आज्ञा दी सो उसने भानों पहलेही करलिया, इस कथनसे सावधा 
नता और शरद्धा सेवकोंकी विदित होतीहे ॥ १ ॥ ब्राह्मण साधु देबताओंको राजा पूछते हैं 
और रामचन्दरके देतु मंगल साजते हैं ॥ ४ ॥ 

खुलत राम अभिषेक सुहावा # बाज गइगहा अवध बघावा ॥ ३॥ 

राम सीय तठ शकुन जनाये # फरकदिं मंगळ अंग सुहाये ॥ ४॥ ३ 

रामका अभिषेक होना सुन सारे नगरमे वधाये बजनेळगे ॥ ३ ॥ जानकाके वामअंग - 
रघुनाथजीके दक्षिण अंग. फरकने लगे ( प्रश्न) शुनका फल मंगळ क्यों न हुआ || | 
( उत्तर ) वालि रावणादिके वध विना समख भूमिके राजा नहीं होसक्ते इससे वनका. {| | 
जाना मंगळददै ॥ ४ ॥ 2 

घुलकि खमेम परस्पर कइहीं # भरत आगमन सूचक अहहीं ॥५॥ | 

भये बहुत दिन भति अवखेरी # शकुन प्रतीत भेंट मिय केरी ॥ ६॥ 

रासचन्द्रपुलकायमान होके प्रेमपूवेक आपसमें कहतेहें, कि शकुन होतेहे कदाचित्‌ 
अरतजी' सामाके यहाँसे आयेंगे ॥ ५ ॥ बहुत दिन अये अति अबसेरीदै ( सोचहे ) इस 
शकुनस विदित होताहै कि, प्रियकी सेंट होगी, व्यंग्यसे यह निकलताहे कि, भरतसे 
चिनकूटमें भेर होगी ॥ ६ ॥ * 

भरत सारिल प्रिय को जगमाहीं $ इइइ शकुन फळ दूसर नाहीं॥ ७॥. 
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§ रामहिं बंधु खोच दिनराती % अडन्द कमठ वदय जेदिभाँती। ८॥ 
ts सरतके समान जगतमें प्यारा कौनहै, वोही मिलेंगे, इस शकुनका फल दूसरा नहीं है 
|) || ॥ ७॥ थीरामको दिन रात भाईका सोच रहताहै जिसप्रकार कछुएके मनमें अंडोंका 
{^ `|! कछुआ अपने अंडे रेतमें घरताहै आपजलमें रहता है उनका ध्यान उसे रहता ॥ ८ ॥ 
“४ || दोदा-तेहि अवसर मंगळ परम, छुनि रहलेड रनिवास॥ छे. 
i छै शोभित ळलि विशु बढ़त जल, वारिधि वीचि बिछास॥ (७8 . 
30, उस समयमें परममंगल सुनके रानियोको परम प्रसन्नता हुई जैसे कि, पूर्ण चन्द्रमाको त. 


i 


देखकर समुद्रमें लरे उठती हैं ॥-५७ ॥ 
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प्रथम जाय जिन वचन. झुनाये % भूषण वसन भूरि तिन पाये ॥ १॥ 
प्रेमणुछाकि तलु मन अत्तुरागीं % मगछूखाज खजन सब छागीं॥ ३॥ 
पहले जाके जिन्होंने यह समाचार सुनाये, उन्होंने बहुत गइने बज् पाये ॥१॥ प्रेमसे 

पुलकायमानहो तन मनसे प्रसन्नहो मंगलका साज सब सजाने लगीं ॥ २ ॥ 
व्वौकड॒ चार सुमित्रा पूरी %मणिमयविविधभाँति अतिरूरी॥३॥ 
आनँद्‌ मगन राम महतारी % दिये दान बहु विप्र हुँकारी ॥ ४॥ 
सुंदर चौक सुमित्राजीने पूरे, जो मणियोंसे अनेक विधि संदर रचे ॥ ३ ॥ रामकी 

महतारी आनंदें मम होगई, बहुत ब्राह्मणोंको घुलाय दान दिये ॥ ४ ॥ ` 
पूजी ग्रामदेवि सुर नागा % कहेड बहोर देन बलि भागा ॥५॥ } 
जेहिविधि होय राम कल्यानू # देह दयावार सो वरदानू ॥ ६॥ 
नगरकी देवा देवता नागोंका पूजन किया और पुनः वलिभाग देनेको कहा ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार रामका कल्याण होय सो वरदान दयाकरफे दो ॥ ६ ॥ 
गावि मंगळ. कोकिळवयनी # विघुवदनी झुगशावकनयनी ॥ ७॥ 
कोकिलाके समान स्वरवाली, चन्द्रसमान सुखवाली, हरिणसम नेत्रवाली ल्ली मंगल 
गानेलगीं ॥ ९ ॥ oS 
दोदा-रामराज्य अभिषेक झुनि, दिय हे नर नारे॥ "63 
६ लगे सुमंगळ सजन खव, विधि अचुझूळ विचारि ॥ १८ ॥ ६3 
` रामके राज्य दोनेका समाचार सुन नर नारी प्रसन्न हुए और विधाताको अनुकूल विचार 
सब मंगल सजानेलंगे ॥ १८ ॥ 
तब नरनाइ वसि बुलाये & रामधाम शिख देन शिखाये ॥ १॥ 
शुरू आगमन सुना रघुनाथा $ द्वार आय नायड पढ्‌ माथा ॥ ३॥ 
तब राजाने बसिष्ठजीको बुलाया और रामके स्थानमें रिक्षा देनेको भेजा ॥ १ ॥ 
शुरुका आगमन सुनके रामचन्द्रे दवारे आनकर शिर नवाया ॥ २॥ | 
खादर अघ्यं देइ घर आने # सोरह भाँति पूजि स्पराने ॥ ३॥ ' 
गहे चरण खिय सहित बहोरी # बोळे राम कमळकर जोरी ॥ ४॥ ; 
आद्रसे अध्य देकर घर लाये, सोर प्रकारसे पूजिके सन्मान किया ॥ ३ ॥ जानकीके ¦| , 
सहित रामचन्द्रने गुरुके चरण छुये और फिर बोळे ॥ ४ ॥ 

सेवक सदन स्वामि आगमनू के मंगळमूळ अमंगळ दमनू ॥ ५॥ 

तदपि उचित जन्तु बोलि सप्रीती # पठइय काज नाथ आसे नीती ॥६॥ 

सेवकके घरमें स्वामीका आगमन होना मंगलका मूळ और अमंगळका दूर करनेहारा है 

॥ ५ ॥ तौभी यह उचितहै कि, जो कामहो तो आप मुझे बुला भेजते तो मैं उपस्थित 

होजाता, यह नीतिदै कि, बडे छोटोंको बुला भेजते हैं ॥ ६ ॥ 

प्रसुता तज प्रभु कीन्द सनेहू अ भयड पुनीत आज मस गेहू ॥७॥ 

आयखु होइ सो करडे गोख क सबक छह स्वामि खवकाई ॥ ८ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


स्त 
NN 


|¦ दे गोसोई ! जो आज्ञाहो सो करों जिसके पाळन करनेसे यह सेवक स्वामीकी सेवकाईको 


हे प्रभो | आपने अपनी बड़ाई छोडकर ज़ेह किया आज मेरा घर पवित्र किया ॥ ७॥ 


He ise 


रप्तद्दो ॥ ८ ॥ | 
' दोद्दा-सुनि खनेद खाने वचन, सुनि रघुवरद्दि प्रशांस ॥ ® 
राम कस न तुम कहइं अख, हंसवेश अवतंख ॥ १९॥ ` ६8 
ल्लेइके सनेहुये वचन सुनके मुनिणे रामकी प्रशंसा करी कि. दे राम ! तुम सूर्यवशमे 
अवतंस नाम भूषण हो क्यों न ऐसे कहो, योग्यहों ॥ १९ ॥ 12 
बरणि रामगुण शीळ स्वभाऊ # बोळे प्रेम पुलकि सुनिराऊ ॥ १॥ 
भूप खजेड अभिषेक समाजू # चाहत देन तुमदि युवराजू॥२॥ 
रामका गुण शीळ खभाव वर्णन कर वसिष्ठजा प्रेमसे पुलकित हो बोळे ॥ १ ॥ राजाने , 
अभिषकका समाज सजाया है तुम्हें युवराज देना चाहते हे ॥ २ ॥ र 
राम करहु खब संयम आजू # जो विधि कुशल निबादे काजू ॥ ३॥ । 
शुर शिख देइ रायपहें गयडा% रामहद्य अल विस्मय भयऊ ॥ ४॥ | 
हेराम ! सव संयम ब्रह्मचर्यादि जो तुमको कतंन्यदै सो आज:करो,,पर जो विधाता इस 
कार्यको कुशलपूर्वक निबाद तो है, श्रीरामकी रंचि और जान वसिष्ठजा इसप्रक्रार कदत है 
॥ ३ ॥ गुरुतो शिक्षादे राजापै गये और रामजीका मन बडे संकोचमें हुआ ॥ ४ ॥ ' 
जन्मे एकखंग खब भाई % भोजन शयन केलि छरिकाई॥ ५॥ | 
कर्णवेध डपवील विवादा & संग खग खबर भयड उछाहा ॥ ६॥ 
सब माई एकसंग जन्मे, एक संग भोजन शयन बालकपनमें क्रिया,पायस एक समयद्दी 
रानियोंने खाई, इससे एकसंग जन्म कहा ॥ ५ ॥ कर्णवेथ जनेऊ.विवाइ ये सब उछाह ; 
एकही संग हुए | ६ ॥ 
विमळ वंश यह अतुचित एकू # अनुज विहाय बड़ेंदि अभिषेकू ॥ ७॥ | 
प्रु सप्रेम पाछेतानि जुदाई % इरेड भरत मनकी कुटिळाई ॥ ८॥ ` 
उज्ज्वलवंशमें यइ अनुचित एक बातहुई कि, और भाइयोंको छोड़ केप बडे माईको” 
Es उन्हेंभी कुछ पद दियाजाता वा भरतके विना हुए हमें युवराज देना अनुचितदै 
इसासे रामराज्य छोड बनको गये ॥ ७ ॥ अमुकी प्रेमसाहित जो पछितानि है सो भक्तोके 
सनको कुटिलाई हरो यह कवि प्रार्थना करतेहे॥८॥ . 4 ना 
दोहा-तेद्दि अवसर आये छषण, मगन प्रेम आनद ॥ -& 
छुर सन्माने प्रिय बचन कहि, रघुकुछ कैरवचंद्‌ ॥ २०.॥ &§ 
उसी अवसरमें रामका राज्याभिषेक सुनके लक्ष्मणजी प्रेममें मभ होके आये और 
रामचन्द्रे बडे मधुर वचन कहके सन्मान किया, रामचन्दकी उपमांदै कि, ( रघुकुल 
करवंद ) र॒घुकुळरूपी बबूलेको खिळानेदरा चन्द्रमा, इसीप्रकार लक्ष्मणजीसे मनोहर 
बचन कहतेहर कि, इम तो निमित्त मात्र होंगे, कत्त मोक्ता तुम दोगे ॥ २० ॥. 
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E 
' बाजदि बाजन विविध विधाना # पुरममोद्‌ नहिं; जाय बखाना ॥ १ ॥ 
भरत आगमन खकळ मनावहि # आवहिं वेग नयनफळ पावहि ॥ ३॥ 


आना सब मनातेदें कि, वेग आवें और नेत्रोंक्रा फळ पारें ॥ २ ॥ 
हाट बाट घर गळी अथाई # कहहि परस्पर लोग छुगाई ॥ ३॥ 
कालळि छगन भछि केतिक बारा % पूजाहे विधि अभिलाष हमारा॥ ४॥ 
बजार सडक गली अथाई अर्थात्‌ वेठकोंमें लोग छगाई परस्पर कहते हैं ॥ ३ ॥ कलकी 

भलो लम कितनी वेरमें आवेगी जव विधाता हमारा अभिलाष पूरा करेगा ॥ ४ ॥ 
कनकलिंहासन सीयस्जमेता # बैठहिं राम होइ चित चेता ॥५॥ 
सकळ कहादि कब होइहि काली # विज्ञ मनावाईें देव ङचाली ॥ ६ ॥ 
सोनेके सिंहासनपर श्रीजानकीजी सोत जब रामजी वैठें तत्र हमारे चित्तमें चेत होय 


होजाय तो भलाहे कुचाली कंहनेका भाव यह कि, मंगलमें अमंगळ किया चाहते हैं ॥६॥ 
तिन्हे सुदाय न अवध बधावा % चोरहि चांदिनि रात न आवा ॥ ७॥ 
शारद बोछि विनय खुर करहीं # बारहिंयार पाँबळे परहीं ॥ ८॥ 
तिन्ह अयोध्याका मंगल अच्छा नहीं छगता, जैसे चांदनी रात सबको भातीहै, पर 

- 'केरोंकी अच्छी नहीं लगती ॥ ७ ॥ सरस्वतीको चुळाफे देवता विनती करतेहें और 
बारंबार चरणोमें पडते ॥ ८ ॥ 
दोहा-विपदि हमारि विछोकि बड़ि, मातु करिय खोइ आज ॥ € 
_ राम जादि वन राज तज, होय सकळ री 1 ११ ॥ छे 
हमारी बड़ी विपत्ति देखके हेमातः | सोई आज कृत्य कारेये कि, रामचन्द्र सब राज्य- 
काज छोड़ बनको चले जाँय, जिससे सव देवताओंका काज हो आज कहनेका भाव यह 
कि, कलको काम बिगड़ जायगा ॥ २१ ॥ 
रे पुर वनय Fae भयउ खरोजविपिन हिम राती॥१॥ 
दाख दंव उनि कढई निहोरी & मातु तोहि नहिं थोरिड खोरी ॥२॥ 
सरस्वती देवताओंकी विनती सुनके खड़ी होके पछतातीहें, अर्थात्‌ बैठी नहीं, पछता- 
नेका भाव यह कि, इनके बुलायेसे में क्यों आई ! में अवधवांसी जो कमळके वनहैं तिनको 
` दुःख देनेको दिमऋतुकी रातिके समान हुई ॥ १ ॥ पछताती देखके देवता डरे कि, 
| | डी पिन ह त फिर निहोरा करते हैं कि, हे मातः | तुम्हारा कुछभी दोष नहीं 
, विस्मय दषे रहित रघुराऊ % हुम जानहु सब रामम्रभाऊ ॥ ३॥ 
| ` जीव कमवशा दुख सुख भागी # जाइय अवध देदाहित लागी ॥ ४ ॥ 
` विस्मय और हर्परदित श्रीराम हैं उनको दुःख नहीं होगा, और तुस रामका प्रभाव 
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अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं, नगरका आनंद वखाना नहीं जाता ॥ १ ॥ भरतका : 


॥ ५ ॥ संव कहें कि, प्रातःकाळं कव होगा और देवता विचारें कि, आजही कुछ विन्न 
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€ अयोध्याकाण्डम्‌ २. (छे (३६७) ॥ 
जानती हो और जो कहो कि, अवधवासी तो दु:खी होंगे तिसपर कहतेहे ॥ ३॥जीव अपने | 
कमसवश सुख दुःखका आांगी होताह, इससे देवताओंके हेतु अयोध्या जाओ, हमारा उपकार ||. 
करना तुम्हें उचितहैं क्योंकि तुमंभी देवताहो, कमे सोगनेमें अंग्राण “अंबर्‍यमेव ¦ 
भोक्तव्यं कम शुभाशुमम” इतिं ॥ ४ ॥ 
घारवार गहि चरण संकोची #चली विचार विविध मति पोची॥५॥ 
ऊँचनिवास घीच करतूती # देखि न सकाहि पराइ विभूती ॥६॥ 
वारवार देवताओंने चरण पकडके शारदाको संकोच डाला, तब बोह अनेक खोटी 
मति. विच'्रकै चली, राजापुरके पुस्तकमें ( विविध ) पाठ लिखाहै, उसीके अनुकूल यह . 
अर्थ है और पुस्तकोंमें “वरिघुध मति पोची” यह पाठदै तो. यइ अर्थ करना कि, शारदा 
देवताओंकी खोटी मतिंहे ऐसा विचार चली ॥५॥ ऊँचा तो निवास और नीची करतृति है 
य देवता पराया ऐश्वर्य नहीं देखसक्ते ॥ ६ ॥ 
आगिळकाज विचारि बहोरी #करिहदि चाह दारू कविमोरी।ण। !| 
हषि त्दय दरारथपुर आई % जनु ग्रहदशा दुलह दुखदाई ॥८॥ || 
फिर अगला काये विचारके कि, जव श्रीरामचन्द्र बनको जायेंगे और गो ब्राह्मण | 
ताओंका कार्यं कर रावणादिको मारेंगे, उस यराके वर्णनमें कुशलकवि. हमारी चाइ || । 
करेंगे ॥ ७॥ यह विचार भनमें प्रसन्नहो सहाराज द्शरथके नगरमे आई जैसे दुःखदायी ¦| 
घ्र शनिआदिकी दशा आईहोय ॥ ८ ॥ | 
दोदा-माम मंथरा मेदूमति, चारै केकयी कार ॥ 
को अयशा पिदारी लांडिकारे, गई गिरा मति फार ॥३३॥ छे 
सेथरा नामवाळी एक फेकेयाकी चेरी थी, सरस्वती उसे अयशंकी प्रिटारीकर और | 
मति फेरके चली गई ॥ २२ ॥ 
इति भ्रीरासचरिन्रमानसे सटीकरामायणेअयोध्याकाण्डान्तर्गत 
राज्याभिषेकवर्णनो नाम प्रथयो विश्रामः ॥ १ ॥ 


दोद्य-या दूजे विश्रासमें, केकेयिक्की भति फेरि। 

कोपभवन पठयो घुरत, भह्यइुष्ट मति चोरे ॥ १ ॥ | 

देखि भंथश नगर दावा & मेजुछ मंगल बाज वधावा॥ १॥ | | 
पूछेलि खोगम काइ छछाह # रामतिछक छुनि भा उर दाहू॥३॥ || 
मंथराने नगरका चनाव देखा कि, उज्ज्वळ आनन्दका बघावा बजरहाइ ॥१॥ लोगोंसे 
पूछा क्या उत्साहहे | रामका तिलक सुनके बड़ा दुःख हुआ ॥ २ ॥ | 
करे विचार छुडुद्धि छाती # होय अकाज कबन विधि राती॥३॥ ¦| 
देखि छागि मध छुडिछ किरती क जिमि गँव वक लेउ केदिभांती ॥४॥ | 
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रे 
¦ वोह कुब॒द्धिनी कुजातिनी विचार करनेलगी कि, आज रातमेंही अकाज किसप्रकार 
) होय ॥३॥जैसे कुटिल भीलनी शहद लगा देखके घात ळगातींदै कि किसप्रकारसे छूं॥४ ॥ 
| भरतमाठुपदँ गइ बिळखानी # का अनमनि दँसि हौस कह रानी५ 
. उतर न देइ खो लेइ उसांस्‌ # नारिचारित करि ढारति आंस ॥६॥ 
.. भरतकी मातापे दुःखी होके गई, रानीने हँसके कद्दी-क्यों दुःखो हो रही दै! ॥ ५॥ 
सो उत्तर नहीं देती उसांस लेती है, त्रियाचरित्रसे बनावटी आंसू गिराती है॥ ६॥ 
_ हसि कद रानि गाळ बड़ तोरे % दीन्ह छषण शिख अख मन मोरे ७॥ 
तबहुँ न बोलि चेरि घड़ि पापिनि, छाइइ श्वास कारे जनु सॉपिनि ॥८॥ 
तब रानी हैसके बोली तु बड़ी गुंहजोरहे में जानूँ कुछ लक्ष्मणने शिक्षा दी दै॥ ७ ॥ 
तोभौ वोद पापिनी चेरी नहीं बोली सापिनीकी नाई श्वास छोड़ने लगी ॥ ८ ॥ 
दोदा-सभय रानि कह कइसि किन, कुशछ राम मदिपाळ ॥ 
&ै छषण भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी डरशाल ॥ ३३ ॥ 
तब रानी भयकर कहनेलगी कि, रामचन्द्र राजाजी लक्ष्मण भरत आर सात्रुघ्र कुराल 
सेहें ? यह सुनके कुवरीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ दुःखका कारण यद्द कि, पहले रामकी 
; कुञ्चः पूँछी ॥ २३ ॥ ४ 
छत शिष देइ इमहिं कोड माई # गाळ करव केहिकर बळ पाइ ॥ ९ ॥ 
रामि छों।डे कुशछ केहि आजू# जादि नरेश देई युवराजू ॥ २॥ 
पदले वाक्यका उत्तर देतीहे हे माई ! इम चेरी क्यों मुँहजोरी करेंगी 1 हमें कोई 
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पूछनेपर कहती दै कि, आज रामको छोडके किसे कुझलदै, जिनको राजा युवराज दिया 
बाहतेहें ॥ २ ॥ 

भयड कोदाळडि विधि अति दाहिन # देखत गर्व रहत डर नादिन॥३॥ 

देखहु कख न जाय खब शोभा # जो अवलोकि मोर मन क्षोभा॥४॥ 

भाज कोराल्याको विधाता अति दाहनाहै, औरकी विधि दाहिनताका अहंकार कौश 
ल्याको देखकर हृदयमें नहीं रहता ॥ ३ ॥ यह सब कौशल्या आदिकी शोभा जाके देखो 
जिसे देखके मेरा अन चलायमान होगया में तो तुम्हारी शोभाके आगे औरकी शोभा 
नहीं मानेथी ॥ ४॥ 

एत विदेश न शोच तुम्हारे # जानतिदो थश नाह हमारे ॥५॥ 

नाद्‌ बहुत प्रिय सेज तुराई # छखहु न भूप कपड चतुराई ॥ ६॥ 

पूत विदेशमे हैं तुम्हें कुछ शोच नहीं. यही जानो हो कि, राजा हमारे वरामें दें ॥ ५ ॥ 
। सेजपर तुम्हे नींदही बहुत प्यारीहै, राजाकी कपटचतुराई नहीं जानतीद्दो ॥६॥ 
¦ झुनि प्रियवचन मळिनमन जानी # क्षुकी रानि अवरहु भरगानी॥ ७॥ 
5 पुनि अख कबहु कइसि घरफोरी % तव धरि जीभ कढ़ाओं तोरी ॥ ८॥ 
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भया शिक्षा देगा और अब इम किसके बळसे मुँहजोरी करेंगी | ॥ .१ ॥ रामकी कुशल ! 
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| के कैकेयीने यद्यपि अपने विषयक, प्रियवचन सुना तोभी: मलीन मन जानके ( झुकी ) 

| शि कर कहा कि, ( अरगानी रहु अर्थात्‌ चुपरह) ॥ ७ ॥ फिर जो कभी ऐसी बात 
[` ५... | देगी (घर बिगाडनेकी ) तो तेरी जीम निकलवाङूंगी ॥ ८ ॥; 

ब दोदा-काने खोरे कूबरे, कुटिळ ङुचाळी जांनि॥ ® 


तिय विशेष एनि चरि कदि, भरतमातु सुसुकानि ॥ ४७॥ छि 

|| काने ( खोरे) गजे कुबडे और कुजाती यह सब कुटिल होतेहे जानके कहती हँ जो 
|; श्री होय तो औरमी विशेष कुटिल होंय उसमेंभी फिर तू चेरी कयां न कुटिल दोय ? 
॥ ऐसा कहके भरतकी. माता सुसकाई कारण कि, मनमें उसपर प्रीतियी इससे रोष न 


| किया ॥ २४ ॥ ; 


प्रियवादिन,शिख दीन्देडँ तोही # स्वप्नेहु तोपर कोप न मोदी ॥ १॥ 
सुदिन सुमंगळदायक खोई # तोर कदा फुर जादिन दोई॥ २॥ 
|| हे प्रियवादिनि ! मैने तुझे शिक्षा दीदे क्रोध तेरे ऊपर खप्नमेंभी नहींदे, प्रियवादिनि 
|? फहनेका यहद भावह कि, किंचित्‌ देवमायाकी छाया पड़ी, जिससे क्रोधमें मंथराके आश्वा- 
|¦ सनहेतु मीठी बोली ॥ १ ॥ तेने जो श्रीरामतिलक कहा सो सत्य है सो जिस दिन होय 


"|| सोई इन्द्र दिन संगलदायक दै, बा (बहीदिन मंगलदायक होगा जिस दिन यद तेरा 


॥ कहा सत्य होगा ॥ २ ॥ ; 

| जेठ स्यामि सेवक लघु भाई:# यहद दिनकर कुळरीति सुहाई ॥ ३॥ 

-शयतिलक जो साँचहु काली # देडे माँगु मन भावत आळी ॥ ४॥ 

|| वडेको खामीपन छोटे भाई सेवक यह सूर्यकुळकी सुद्दावन रीतिहै ॥ ३ ॥ श्रीरामको 

|| जो कल तिलक सत्य है तो दे आली ! मनभावती बात मांग, में दूंगी ॥ ४ ॥ 
कोरास्याइम खब महतारी % रामहि सहज स्वभाव प्यारी ॥ था | 

` सोपर करहि खने विशेषी # में कार प्रीति पर्क्षा देखी ॥ ६॥ 

|;  छोराल्याके समान सव महतारी रामको सहजखभावसे पियारी हैं ॥ ५ ॥ भर मेरे 

|¦ छपर बहुत प्रेम करती हैं मैने प्रीतिकी पराक्षा कर देखी है ॥ ६ ॥ म 

जो विधि जन्म देइ कारे छोहू # होडु राम खिय पूत पतोहू ॥७॥ 

प्राणते अधिक रामः प्रिय मोरे % तिन्हके तिळक क्षोभ कस तोरे॥ ८॥ 

|! प्रथम तो विधाता इनका संग न छुटावे और जो फिर जन्म देइ तो इतनी इपा करके 
दे कि, हमारे राम सीता पुन्न पतोहू दयँ वियोग कबहुँ न होय,जन्म २ यही सुख बनारहै७ 

राम तो मुझे प्राणोंसे अधिक प्यारे हैं, तिनके तिलकसे तुझे कैसे क्षोभ हुआ ॥ ८ ॥ 
दोइा-भरत शपथ तोहिं सत्य कहु, पारिहारे कपट. इराड ॥ छे 
छः हर्षखमय विस्मय कराले, कारण मोहिं सुनाड ॥२५॥  &डे 
तुझे भरतकी सौगंधंदे सत्य कहद कपट दुराव छोड़के बता प्रसन्नताके समय क्यों दुःख | 

| प्लानती दे! इसका कारण मुझे सुनाउ अब कमसे मंथरा उत्तर देती है ॥ २५ ॥ | 
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rr ne 
एकदि घार आश खब पूजी अ अब कछु कइब जीभ कारे दूजी ॥१॥ 
` फोरे योग कपार अभागा % भळउ कइत इख रोरहि लागा ॥ ३॥ 
'एकही बेरके कहनेमें सब आशा पूरी होगई अब जब दूसरी जीभ वनालूंगा तव कुछ 
कहूंगी ॥ १ ॥ अली बात कहते तुम्द दुःख लगा तो यह हमारा: कपार फोरने योग्यहै, | 
भाग्य तो रामराज्यकी तयारी होतेही निकल्गया,जो भली वात कहते तुम्ह दुःखल्गा॥ २॥ :| 
कहदि झंठि फुरि बात बनाई # तेप्रिय तुमाहि करुइ में माडे ॥ ३॥ 
हमहुँ कहब अब ठळुर सुहाती % माहित मौन रहव दिन रती ॥ ४ ॥ 
` जो झंठी बातको बनाकर सत्य करदेंते हैं तुम्हे वेही प्यारे हैं में तो कड़वीहू ॥ ३ ॥ 
इमभी अवसे ठकुरसुहाती कहेंगी, नहीं तो दिन रात मौन रहेंगी ॥ ४॥ 
छरि कुरूप विधि परवरा कीन्दा %ववाखो छुनिय ळदिय जो दीन्हा॥५॥ 
कोड नृप होड हमहि का हानी # चेरि छाँड़े अब होब कि रानी ॥६॥ 
एक तो विधाताने कुरूप करके परवश करदियाहै, जो बोया है सो काटा है जैसे कमे 
किये हैं सो भोगनेमें आते हैं ॥ ५॥ कोई राजाहो मुझे क्या हानिंहै ? हे रानि | में 
बेरी छोड़के अब क्या हूंगी ! चेरीसे नीचपदवी और दूसरी. क्या होगी जिससे सेरी 
हानि होगी ॥ ६ ॥ 
जारइ योग स्वभाड इसारा क॑ अनभछ देखि न जाइ छुम्दारा ॥७॥ 
लाति कछुक बात अछुसारी # क्षमिय देवि बड़ि चूक हमारी ॥८॥ 
हमारा स्वभाव जराइे योग्यै; तुम्हारा अनभळ देखा नहीं जाता ॥ ७ ॥ इसकारण 
तुम्हारा अनभल देखके कुछ बात कहीथी, सो हमारी बड़ी चूक हुई दे देवि ! सो क्षमा 
करिये ॥ ८ ॥ 
` दोहा-यूढ कपड प्रियवचन सुनि, तीय अधर बुधि रानि ॥ 
हि! छुरमाया सश पैरिनिदि, छुहद जानि पतिआनि ॥ २६॥ छे 
शू कपटभरे मोठे वचन झुनि ल्लियोंमें ओठपर घुद्विबाली अर्थात्‌ छिनमति वा अधर- 
| कहे नीचहे बुद्धि जिसकी ऐसी रानी देवताओंको मायाके वश होके वैरिनी जो मंथरा 


अर्थात्‌ सब सुखोंका नाश करनेवाली तिसे ( सुहृद ) सुख देनेवाली जानके पतियाई॥२६॥ || 

सादर पुनि पुनि पूछति आही % खबरी गान सृगी जलु मोही ॥ १॥ 

तस सते किरी अहइ जसि भावी % रहसी चोरि बात जत फादी ॥ दे ॥ || 

| क आदरसे बारंबार उससे पूछतीहै,जेसे कि, भीलनीके गानेसे मगी मोहित होजाती है१ $ 
तैसी मति फिरी जैसी होनिहारदै, संथरा प्रसन्न हुईं मानो भावी वा सुमति नहीं फिरी 

संथराकी बात फंवी, वा घात लगी ॥ २ ॥ 

तुम पूँछह सैं कहत डराऊँ & धरचो मोर घरफोरी ना ॥ ३ ॥ 
सजि रतीति बहुविधि गढ़ि छोळीक अवध खाइसाती तब बोली ॥ ४॥ 
रानी तुम जो बूझती हो सो मैं कहते डरतीहुं, क्योंकि मेरा नास धरफोरी घराहै ॥३॥ 

विश्वास करायके ( बहुविधि गढ़िछोली ) बात घन्प्रयके जैसे गठोली छड़ी छोलके ऊपरसे 
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साथी दाखती है, ऐसेही मंथरा कुटिलतासे भरी ऊपरसे साधी हुई अवधकी शनिश्चरकी 
साढ्साती द्शारूपी चेरी तब बोली ॥ ४ ॥ § 

प्रिय खियराम कहा छुम रानी # रामहिं तुम प्रिय खो फुर वानी ॥५॥ 
रदे प्रथम अब ते दिन बीते $ समउ फिरे रिपु हाहि पिरीते॥६॥ 
|¦ रानी तुमने कहा सौता राम मुझे प्यारे हैं और रामको में प्यारा ॥ ५ ॥ सो यह बात 
|| पहलेथी, अव वोह दिन वीतगये, समयके फेरसे शान्नुभी प्रीति करने रूगते हैं, वा समय 
|¦ वीतिपर मित्रभी शत्रु होजाते हैं ॥ ६ ॥ 
भाइ कमळङझळ पोषनिदारा # बिद जर जारि करइ सोइ छारा ७. 
जरतुम्हारि बह सवति उखारी # रूंधहु करि उपाय वरवारी ॥ ८ ॥ 
देखो सूर्य कमळका पालन करनेहाराहै, परन्तु जब कमलमें जड़ नहीं रहता तो उसे 
जलाकर छार कर देतांहै ॥७॥ सो तुम्हारी जड़ सोत उखाडना चाहती है तिसे उपायरू- 
पी अच्छे जलसे रधो, घेरा-वनके दृढ करो, नहीं तो उजरे कमलकीसी दशा द्दोयगी॥८॥ 
दोहा-लुमहि न शोच सुद्दागवळ, निज बश जानहु राउ॥ छे 
क मन सरीन छुँ मीठ नूप, राउर सरळ स्वभाउ ॥ २७॥ छ 
तुम्हे तौ सुद्दागके बलसे कुछ शोच नंहीं है; राजाको अपने वश दानतीहो, सो वे राजा 
मनके मलीन हैं, सुंडपर मीठी बातें कहदेतेहें, और तुम सूघे स्वभावसे सत्य 
जानतीहो ॥ २७॥ - 
व्वतुर गभीर शाम महतारी % बीच पाय निज बात सैँभारी ॥ १॥ 
पठये अरस भूप ननिओरे # राममात मंत जानब रोरे॥ २॥ 
रामकी महतारी बड़ी चतुर और गंभीर है, अवसर पायके अपनी बात संभारी गंभीर || 
|! ताका स्वरूप कहतीहै ॥ १ ॥ भरतजीको राजाने चानाके यहाँ रामकी साताके मतसेद्दी 
|¦ भेजदिया है ॥ २॥ 
सेवादि सकल खवाति मोहिं नीके # गविध भरत मातु बळ पीके ॥ ३॥ 
शाळ तुम्दार कोदाळंदि माई % कपट चतुर नहिं होइ जहाई ॥ ४ ॥ 
|| सव सोत मुझे अच्छाग्रकार सेवन करे, परन्तु भरतकी साता राजाके भेमसे ग्वीली 
हें हमको सेवन नहीं करती॥ ३ ॥ हे माई ! यह शा तुम्हारा कौसल्याजीकोदे, पर कपटमें 
'तुर दै इससे जाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ ह : 
राजदि घुमपर प्रीति विशेषी # सवति स्वभाव सकडि नहि देखी५॥ 
सचि प्रपंच भूपदि अपनाई # रामतिळकडहित लगन धराई॥ ६॥ 
राजाकी तुमपर अधिक प्रीति है; सो सोत स्वभावसे देख नही सक्त ॥ ५॥ अप्च 
रच राजाको अपनायके रामचन्दके तिलकंकी लम घराई ॥६॥ 52: 
यदि छुछ उचित रामकहँ टीका # सबदि सहाय मोदि सुठि नीका॥७॥ 
आगिछ बात समुझि डर मोही क दैव देउ फिर खो फळ ओददी ॥ < ॥ 
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° 
सूयकृलमें उचित जो यह टीका श्रीरामको होताहे सो सबहीको झुद्दाताह और सुझेभी 
नौका लगे है. ॥ ७ ॥ परन्तु अगली बात अर्थांत तुम्हारा अधिकारभंग सुझिके हमें 
|| डरे अव झापदेदै ( कोसेंदे ) अधिकारभंगङ्प फळ जो तुम ऐसे सूधेके साथ कपट रचा है 
उसीको देव दे ॥ ८ ॥ . ६ १ 
दोहा-रचि पचि कोटिक कुटिल पन, कान्हॉसे कपट प्रबोध ॥ € 
शूळ कहेसि कथा शत सवतिकी, जेहि विधि बाढ विरोध॥२८1(88 


घड़े ऐसी सैकडों सौतोंकी कंथा कहीं, धुवको जैसे दुःख विमाताने दिया वे पांचवर्षकेही 
घनको गये ऐसी अनेक कथा कहीं ॥ २८ ॥ Bios दवाई 
आवीवश प्रतीत डर आई % पूछि रानि पुनि शपथ देवाई ॥१॥ 
का पूछहु तुम अबइँ न जाना % निजादित अनाहत पछु पाद्चाना॥२॥ 
कवेकेयीको भवितव्यताके वश मेथराकी प्रतीति हृदयमे आई, तब अपनी सौगन्ध दिवा 
थके पूछने लगी, तब वोह अपनेको हितकारेणी जनावती हुई कठोर वचन बोली ॥ १॥ 
क्या पूछती हो ? तुमने अवभी नहीं जाना अपना हित अनदित पशुभी पहुँचानतेद ॥ २॥ 
भयड पाख दिन खजव खसमाजू # तुम पाई छुथि मोदिं तन आजू॥३॥ 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे # सत्य कहे नहिं दोष हमारे ॥ ४ ॥ 
' | पन्द्रह दिन राजसमाज सजते वीतगये, और तुमने मुझसे आज सुधि पाई है, जो 
|¦ राजाको तुमसे कपर नहीं होता तो छिपाते क्या ./ ॥ ३ ॥ जिस सत्य कहनेसे किसीका 
|} बिगाड़ होय सो सत्य कहनेमें दोषै, ऐसा शा्रमें लिखाह परन्तु तुम्हारे राज्यमें हमने 


करती है ॥ ४ ॥ 
जो असत्य कछु कद धनाई # तो विचि देइहि इमहिं सजाई ॥५॥ 
रामहि तिलक काल्ह जो भयऊ # तुमकहँ विपातिवीज विधि बयऊ॥६॥ 
1 जो में इसाविषयमें बनाके कुछ असत्य कहूँ तो विधाता मुझे दंडदे ॥ ५ ॥ जो रामको 
कूल तिलक होगया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीज बोदिया ॥ ६॥ “| 


जो सुत खदित करडु सेवकाई # तौ घर रहहु न आन उपाई ॥८॥ 
रेखा खेचके ओर बलपूवंक भाषिके अर्थात्‌ प्रतिज्ञा कर कहतोहू,हेभायिनि ! तुम दूधकी 
माखी हुई, जैसे दूधमेंसे मक्खी निकालके फॅंकदेदै,तैसे तुमको राज्यसे निकालदेंगे ॥ ७ ॥ 
जो पुत्रसहित सेवा करोगी तो घर रहने पाओगी नहीं तो नहीं ॥ ८ ॥ a 
| दोदा-कड्रू विनतहि दीन्द इख, तुमाहि कौशिळा देव ॥ के 
||  भरतबंदि शुद लद॒हाहिं, छषण रामके नेव॥ २९॥ हे 
लेसे कदुने विनताछो दुःख दिया तैसे तुमको कौसल्या देगी और भरत कैदखाना सेनेंगे 


Se र्‍्याचयळलाया 
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कोटि कुटिलपन श्रमकर रचिके कैकेयीको कपटका ज्ञानकराया और जिसप्रकारसे विरोध | 


1 खाया पहरा इससे सत्य कहनेम दोष नहीं दे अव वचनमें अत्यन्त प्रतीतिहेठु शपथ 


रेख खचाइ कहो बळ भाखी # भामिनि भइहु दूधकी साखी ॥७॥ 


AS 


|. सूषा स्वभावंदे इसकारण यह शतरुदै यह मित्रे 


२३ ` ।.. @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. वि ८ ( ३७३ ) 


| 
|¦ औरं लक्ष्मणजी रामके नेव(नायब)होगे, नायवके अर्थ अंधिकारोकेडैं ( कथा कडू विन" | 
|} ताकी ) कहू नागोंकी माता विनता गरुडकी माता ये दोनों कश्यपकी पत्नी थीं, परस्पर वि- 
|| चाद हुआ कडूे कहा सूर्यके घोडे श्याम,बिनताने कहा खेतद,वाजी लगी जो हारै सो दासी 
|| होय, तब कने अपने पुत्र सपोंको सिखादिया वे पाके चोडोंकी पूछ और झरीरमें लिपटगये 
| तब दोनों पर्वतपरसे देखने गई और घोडोंके ३ [म बाल देख विनता हार दासीपन करने- 
6 लगी पीछे गरुडने थह दृत्तान्त जान सपोंको असत लानेकी प्रतिज्ञाकर साताको दासित्वसे 
|| छुडाया अम्ृतका घडा गरुडजीने कुशोंपर धरदिया, सपे स्ञान करनेगये इन्द्र उठाळेगया, 
सर्प कुश चाटनेलगें उसके लगनेसे सपॉकी चिरकर दो जिह्वा होगई और ` अमृत घरनेमें ¦| 

|¦ कुशा पवित्र हुए ॥ २५ ॥ क या व 
| केकयसुता खुनत कडबानी % कहि न सके कछु सहमि सुखानी॥१॥ | 


तनुपसेव कदली जिमि कॉपी # कुबरी दशन जीभ तब चापी ॥३॥ 
कैकेयी यह कटुवाणी खुनतेही सन्देहे होगई, कुछ कद्द सकी सहमके सुखगई ॥१॥ 


॥ छन शरीरमें पसीना आगया, जैसे केला सवोगसे कॉपताहै, इसप्रकारसे कॉपने लगी, 
6 कुवरीने दाततरे जीम दाबी, दाँततरे जीभ दवानेका यह भाव कि, केकेर्याके , दुःखसे 
|! अपनेको दुःखी जनाया वा यह कि, अब रानीको दुःख माळूम पडा, वा यद भाव कि, 
|; रानी अब हमारे वश होचुकी ॥ २ ॥ 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी # धीरज थरु प्रचोधासे रानी ॥ ३ ॥ 
कीन्देलिं कठिन पढ़ाय ुपाठू # फिरि न नवइ जिमि उकठि कुकाहू४॥ 
करोड़ों कपटकी कहानी कहके मंथराने रानीको समझाया कि, धीरज घरो मैं तुम्हारे 


|¦ सव काम साधूँगी ॥ ३ ॥ जेसे उकठा कुकाठ फिर नहीं नवता अथात. कठिन 
|¦ होजाताहे, तैसे रानीकों कुत्सित पाठं पढाय कठिन किया ( राजापुरकी पोथीमें यह चोपाई 


नहीं दै) ॥ ४॥ 


« फिरा कर्म प्रिय लागि ङुचाली % बाकिदि सराह मानि मराळी ॥ ५॥ 

| सुन मंथरा बात छुर तोरी * दहिन आखि नित फरकइ मोरी ॥६॥ _ 

|». कमे फिरा इससे कुचाल प्रियलगी, इससे इस चेरा रूप बकीको हंसिंनीं मानके सराहने 

|| लगी ॥ ५ ॥ कैकेयी बोली, सुन मेथरा ! तेरी बात ससद, मेरी दहनी आँख नित 
फरकतीदे ॥ ६ ॥ 


दिनप्रति देखहँ राति कुछुपने # कहे न तोदि मोहवरश अपने ॥ ७॥ 
कहा कहीों सखि सूघ स्वभाऊ # दादिन वाम न जानों काऊ ॥८॥ 
दिनप्रति रातको कुस्वभे दाखतेहें, परन्तु अपनी मूरखंतासे में तुझसे नहीं कहती, यहाँ 


दिने नेत्रका फरकना कुस्वप्ता देखना विधवापन आदि बुःखसून चह ॥० ॥ क्या कहूँ सखी ॥ _ 


त्रदे यह में नदी जानती ॥ < ॥ | 
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डा 
(३७४) छि खरीक हुसीकुतरामायणस्‌ ६3 ३४ 
_ दोदा-अंपने चलत न आजुलसि, अनभळ काहुक कीन्ड ॥ 
` धूर केहि अघ एकहि बार मोहिं, दैव हुलह इख दीन्ह ॥ ३०॥ 
अपने बसाते तो आजतक किसीका अनभळ. नहीं किंया फिर क्यों विधाताने एकही (| 
बार मुझे यह कठिन दुःख दिया ॥ ३० ॥ | 
नैहर जम्म भरस वरु जाई % जियस न करव सवति खबकाई॥१॥ 
सारिवश देव जियावत जाही & सरण नीक तेहि जीवन चाही ॥३॥ 
संथराने जो कहा कि, सेवा करोगी तो रहसकोगी तिसपर कहतीहै, मॉँके यहाँ जाके || 
¦ जन्म वितादूँी, पर जीतेली सौतकी सेवा नहीं करूँगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता शुके बश 
¦ जियावे, उसे जीनेसे मरना अच्छाहे ॥ २॥ 
'दीनचचन कह बहुविधि रानी & छुनि छुवरी तिय भाया ठानी ॥ ३॥ || 
- अल कस कइड मानिमन ऊना # सुख सुहाग दुम कहूँ दिमछूना ॥४॥ || 
रानीने बहुतप्रकारके जब दीन वचन कहे तव फिर कुवरीने साया रची ॥३॥ हे रानी! || 
सनये दीनता मान ऐसा क्यों कहतीहो  सुहागसे सुख तुमको दिन २ दुनाहै, इसमें यह ¦ 
अर्थ भी निकलताहे फि, सुहागसे उत्पन्न सुख तुमको अब दो दिनभी नहीं है और अपने i 
सनको ऊन अर्थात्‌ छोटा सानो अथवा दिन दूना चौदह दिनका सुद्दाग जानो ॥ ४ ॥ || 
जेहि राउर अति अनभळ ताका & खो पाइडि यह झळ परिपाका ॥५॥ 
- जवते छुमत सुना में स्वामिनि # भूख न वासर नींद न यामिनि ॥६॥ 
जिसने तुम्हारा अधिक अनभळ तकाहे, इसका फळ सोई पावेगा ॥ ५ ॥ हे खामिनि! 
जवसे मैंने यह कुमंत्र सनाहे तबसे दिनमें भूँख रातमें नींद नहीं आती ॥ ६ ॥ 
पूछेहु गुणिन्ह रेख तिन्ह खाँची #थरत शुवार होटि यह साची ॥ ७॥ 
भामिनि करहु तौ कडँ उपाऊ % हैं तुम्दरी लदावश राऊ ॥ ८॥ 
सेने ज्योतिषी आदिकोसे पूँछाहै, तिन्होंने गणित करके यह कहा कि, भरत राजा होगे 
यह सची है ॥ ७ ॥ हे भामिनि ! जो तुम करो तो में कहूँ, यह हे तो कठिन, पर राजा 
तुम्हारी सेवाके वशद इससे होजायगा, तब केकेयी बोली ॥ ८ ॥ 
दोदा-परडँ कूप तव वचनपर, सकों पूत पति त्यागि ॥ & 5! 
& कहासे सोरदुख देखि बड़, कख न करब हिवळागि॥३१॥७७ ` || 
|; _ तेरे वचनपर में कुएँमे गिरपडूंगी, पूत और पतिकोभी त्यागन करदूँयी, कारण कि, तू, || 
| भेरा दुःख देखकर कहती है फिर हितकी बात क्यों न करेगी ॥ ३१ ॥ | 
१ कुवरी कारे कुब॒छी कैकेयी # कपड छुरी उर पाइन टेई॥ १॥ 
ळखड न रानि निकड दुख कैसे # वरद हरित तृण बलिपशु लेखे ॥३॥ 
कुवरीसे कुबलाई हुई जो केकेयीहे कुबरीने उसके मारनेको कपटरूपी छुरी हृदयखूपी 
|¦ पाषाणपर 2ई अर्थात्‌ तेजकरी ॥ १ ॥ रानी अपने दुःखको निकट महीं देखती बरनू सुख 
॥ मानतीदे जसे वक्ि पशु नकीच हरे तृण सुख मान चरताहे ॥ २ ॥ ५ 
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सुनत घात. झदु अंत कटोरी # देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ ३॥ | 
| कहड चेरि सुचि अददद कि नाहीं # स्वामिनि कह्देड कथा मोहिंपाहा॥४॥ || ` 
र 2 _ खुननेमें तो कोमल परन्तु अन्तसें उसका फळ कठोरहै, जैसे कोई भध्मे विष, घोळके | 
f देताहे, खानेमें तो मीठा, परन्तु फळ मरनाहै ॥ ३ ॥ चेरे बोली यादेदे कि; नहों जो 
तुमने सुझसे कथा कहीथी ॥ ४ ॥ 
दुइ बरदान भ्ूपलन थाती # मागष आजु जुडावहु छाती ॥ ५॥ 
सुत्व राज्य शामहि वनवास # देहु लेहु खब सवति हुळास्‌ ॥६॥ 
दो वरदान राजाके पास तुम्हारे थातीहें सो उन्हें मांगके छाती ठंडी करो ( थाती- 
घरोइर ) चेरीने सुधि दिवाई कि,दक्षिणदिशा दण्डकारण्ममें वैजयन्तनगरके राजा अतिघ्वज 
जहाँ रहतेथे तहाँ दवरनाम असुरसे और इन्द्रसे युद्ध हुआ, तहाँ तुम्हारे पति राजर्षियोंको 
और तुम्हें संग लेके इन्द्रकी सहायतार्थ गये, और युद्ध करने लगे लड़ते २ रात होगई 
उस रातसें राक्षसोंने बहुत वारोंको मारा, और राजः दरारथकेभी सर्वागसें श्लब्रण होनेसे 
मूच्छाहुई, और सारथीभी सारागया, हे देवि ! तब तुम रथ हाँक संग्रामसे दूर लेगई, 
और पतिकी रक्षा की, जब राजाकी मूच्छ जाग तनो कैकेयीसे कहा कि,में तुझसे बहुत प्रस- 
हुं, दो वरदान माँग, तब तुमने कहा कि जवकभी हम मांगें तब देना, यह थाती आपके 
पास रखतीहूं, महाराजने तथास्तु कहा मंथरा रहतीहै कि,हम नहीं जानती दं ,आपहीने हमसे 
कहाहे, सो हमको स्मरणहै, तुम भूलगईहो, कोई यों कहतेहें कि, उस लड़ाइम रथकी धुरी 
टूटगई कैकेयीने उस छिद्रमें अपना हाथ राय धुरी समान करो फैकेयीने एक ऋषिके 
सुखपर सोतेमे स्याही लगादी थी इसपर उसने शाप दिया कि,तुझे ऐसा कलंक लगेगा कि, 
कोई तेरा सुख न देखेगा, और फिर 'ऋषिनें दंड सांगा तव वडी प्रायैनासे इसने चामदा- 
थमें दण्ड दिया तिसपर ऋषिने प्रसन्नही बर दिया कि, जव इच्छाकरेगी तेरा हाथ लोह- 
दण्डके सहश हो जायगा, उसीसमख राजाने दो वरंदान दिये केकेयानेकदा कि, दोनो. 
बरदान हम क्या सागें, तिसपर कहती हे ॥ ५ ॥ पुत्रको तो राज्य दो, _और रामको 
चनवास देके सब सौतोंकी प्रसन्नतां छीनलो, रामके रहेसे प्रजा दो भाग होजायगी इस || 
कारण वनवास रामको देनेको लहा अथंवा दो बरदान लेकर अपना और सब साताका 
आनंद देदो विधवापनका दुःखलो ॥ ६॥ र 
भूपति राझदापथ रब करइ # तब माँगह जदि वचन न दर ॥७ ॥ 
होइ अकाज आज ल्पिशि बीते % वचन मोर प्रिय सान जीते ॥ ८॥ $| | 
जव राजा रामकी सौगंध करें तव मांगियो, जिससे वचनसे न 2९:॥ ७॥ यह काज || 
आजहीकी राति में साधळो, क्योंकि सोर होतेह काज बिगड़जायगा, हमारे बचनको 
जीसेसी अधिक प्यारा जानो ॥ < ॥ दे 
दोदा-बड़ कुघात करि. पातकिनि, कह्यो कोपशद जाइ ॥ छे 
खूळ छाज संभारेहु सजग खब, खदसा जनि पतियाह ॥ ३२॥ € 
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(३७६) 
बडी कृत्सितघात _ पापिनि मंथराने कहा कि, अब कोपभवनको जाओ और वहाँ 
सावघानहो काजसँभारो, एकाएकी पतिका मत पतियारा कारेयो ॥ ३२ ॥ 
छुवारेदि रानि प्राणमिय जानी % बारबार बड़ि बाद्धे बखानी ॥ १.॥ 
दिसम हित न मोर खंखारा % बहेजातकर भयाखे अधारा॥ ३.॥ || 
कुबरीको रानीने प्राणके समान प्यारा जाना, ऑर बारवार बडी बुद्धि वखानों ॥ १.॥ 
| तेरे समान संसारमें कोई मेरा हितू नहीं, जो कि तू बहेजातेका आधार हुई ॥ २॥ 
|| जो विधि पुरव मनोरथ काळी % करों तोदि चखपूतार आळी ॥ ३-॥ 
श्चहुविथि चरिहि आदर देई % कोपभवन गमनी केकेई ॥ ४॥ || 
जो. कळ विधाताने मेरा मनोरथ पूरा किया, तो तुझे नेत्रोंकी पूतरी करूंगी ॥ ३॥वहुत 
|¦ प्रकारसे चेरीको आदर देके केकेयी कोपभवनको गई, नीचफे आद्र कियेसे उलटा फल 
|¦ मिळता दै सो पावेगी ॥ ४ ॥ | 
|¦ विपति बीज घषाऋतु चेरी % शुई भइ कुमति कैकयी केरी ॥५॥ 
पाइ कपटजळ अंकुर जामा #वर दोउ दळ दुख फळ पारिणामा ॥६॥ 
इस वृक्षको विपत्ति बाजदै, वषोऋतुकें जलसे बीज जमताहे, सो चेरी वर्षोऋतुदे, 
| कुमति एथ्वीद्वे ॥ ५ ॥ कपटजल मिलके उस बाजका अंकुर जमा, पहले दो || 
|; पत्ते निकलतह सो दोनों वरह; इस इंक्षका परिणाम दुःखरूप फल होगा ॥ ६ ॥ 
कोपसमाज खाजि खब सोई # राज्यकरत निज छुमति विगोई ॥ ७॥ 
राउर नगर छुलाहळ होई # यह कुचाकि कछु जान न कोई ॥ ८॥ 
|| षोह सब कोपका साज सूजायके सोई, कवि कहते हैं कि, राज्य करते कैकेयी अपनी !: 
|¦ कुमतिसे नष्टहुई ॥ ७ ॥ राजाके नगरमें कोलाइल होताहे, पर यह कुचाळ कुछभी कोई ¦| 
नहीं जानता ॥ ८ ॥ 
दोडा-प्रसुदित पुर नर नारे सब, सजदि सुमंगळचार ॥ छ 
& यक प्रविशदिं यक निगेमदिं, भीर भूप दरवार ॥ ३३॥ 
0! नगरके नर नारे सब प्रसन्नददो मंगलद्वव्य सजाते हैं, और एक आते हैं. एक बाते हैं 
राजाके द्रवारमें बड़ी भीरहै, अथवा राजाके दरवारमें भूपभीर अर्थात्‌ राजाओंकी भीरदै 
ऐसी भीरहै कि, एक २ जाते आते हैं ॥ ३३ ॥ 
घाळसखा झुनि दिय हरषाहीं # मिछि दशपॉच रामपर्ह जाही ॥१॥ 
प्रभु आद्रदिं प्रेम पादिचानी # पूळहि. कुशल क्षेम सदुबानी ॥ २॥ 
रामचन्द्रके बालसख सुनके बहुत प्रसन्न होतेहे. और दश. पाँच मिलके रामके पास 


१ सखा तो बहुत हैं परन्तु मुख्य अढारइहैं सुन्दर, शेखर, वीरसेन, मणिभद्र, तेजरूप, | 
सिकेश, कलाधर, बाणरूप, रसराज, मनोहर, गुणाकर, मानद, पत्नीस, बनपाळ, गदाधर, 


$ | रमनेश, पद्मकर, शीलनिषि। 
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| जिनकी बाहुके बेस बसता, सव राजा रुख देखते रहते दे ॥ २॥ 
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३७ € अयोध्याकाण्डम्‌ २. ई (३७७) 
जातेदे ॥ १ ॥ रामचन्द उनका प्रेस पहिंचानके आदर करे सरदुवाणीसे कुशल क्षेम 
पूछे हैं॥ २ ॥ I 

फिरदि भवन प्रिय आयसु पाई # करत परस्पर राम बड़ाई ॥ ३॥ ¦ 
को रघुवीर खरिख संसारा % शीळ सने निवाहनदारा. ॥ ४॥ 
रामकी आज्ञा पायके घरको फिरें और परस्पर रामकी बडाई करें॥ ३॥ रामचन्द्रके समान 
संसारमें शीळ सनेइका निवाहनेद्ारा कौनहें १ भाव यह है कि, राज्यसे अहंकार नहीं किया 


पूववत्‌ आद्र किया ॥ ४ ॥ जी , 
जदि जेदि योनिकमेवश मदीं % तह तहँ ईदा देहि यहःहमदी ॥ ५॥ 
सेवक दस स्वामी खियनाहू # होयनात यह और निवाहू ॥ ६॥ 
जोन जोन योनिमें कर्मवश हम जॉय,तहाँ तहाँ हमें इर यहीदे कि,(इरा-शिवजी)॥५॥ 
सेवक तो हम और स्वामी रघुनाथजी, इस नातेका निवाह और छोर लौहं ॥ ६ ॥ 
अस अभिलाष नगर खब काहू # केकयसुता हृदय अतिदाहू॥ ७॥ 
को न छुसंगति पाय नशांइई % रहे न नीच मते चतुराई ॥ ८॥ 
ऐसी अभिलाषा नगरमें सब किसीको है, कैकेर्याके मनमें वडा दाहंदै, यह नगरसे भिन्न 
है इसकारण केकयसुता कहा ॥ ७ ॥ कुसंगति पायके कौन नहीं नाश ददोता, नीचके मतेमें 
मतुराई नहीं रहती ॥ ८ ॥ : 
दोहा-लॉझ समय खानन्द नुप, गयउ कैकयीगेद ॥ & 
धर गमन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥ ३४॥ _ 8. 
संष्यासमय आनंदपूर्वक राजा केकेयीके घर गये, जैसे कि, सनेह देह घारणकर निठ्र- 
साळे निकट जाताहोय ॥ ३४ ॥ 
हति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गंत द्वितीयोविश्रामः ॥ ९ ॥, 


दोहा-यद्ि ` तीजे विश्राममें, केकेयिको वरदान ॥ 
जिमि राजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ ; 


कौपभवन झुनि सकुचे राऊ # भयवद आगे परैं नपाँऊ॥ १॥ || 
सुरपति वसदि बाहुबळ जाके # नरपति रद्द खकळ रुख ताके॥२॥ ;| i 
क्केकेयीको कोपभवनमें सुनके राजा सकुचाये, डरके मारे आगे पाँव नहीं पडे॥१॥ श्र | ` ५ 


खो सुनि तियरिख गयड सुखाई # देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥३॥ || _ । 

शूळ झलिश आलि अंगवनिदारे # ते रतिनाथ सुमनशर मारे॥ ४॥ || 

बहु राजा नारीकी रिस सुनकर सूखगये, देखो ऐसा कामदेवका प्रताप और बड़ाई | 
है ॥३॥ जो कि, महराज तिद, बज और तरवारके सहनेहारेईं, उनै छामदेवने फूळॉडे ¦| _ 
दाणे मारद्या॥ ४ ४ र Re 
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सभय नरेश प्रियापह गयऊ % देखि दशा डुख दारण भयऊ॥ ५॥ 
भूमिशीयन पड मोट पुराना # दिये डारि तड भुषण नाना॥ ६॥ 
इरके राजा प्रियापै गये और दशा देखके बड़ा दुःख हुआ ॥:५ ॥ एश्वीपे शयन पर 
झोठा पुराना ओर गहने सब एृथ्वीमें बिखरें हुए ॥ ६ ॥ 


लाय निकट नूप कद मंडुबानी % घाणम्रिया केहि हेतु रिलानी ॥ ८॥ 
टीबुद्धिवाली फेकेयीको यह कुवेषता केसी सोही, मानों विधवापनको होनहदारने 
लनादिया ॥ ७॥ धीरे जास राजाने कोमल्वाणासे. कहा, माणप्यारी | किसकारण 
रिसाई हो ॥ ८ ॥ 
न्दु-केहिदेतु रांनि रिखोनि परंत पांनि पतिदि निवारई । 
मानहु सरोष शुअंग भामिनि विषम भाँति तिडारई ॥ 
दोउ वाखना रखना दशन घर सर्भठाइर देखई। 
घुरूखी नृपति भवितंव्यंतावश कामकाठुक पेसई ॥ १३ ॥ 


तीद्ष्णद्टिसे इसप्रकार देखनेळगी, मानों सपिंणी कूरतासे देखती हो, दो वरदानकी जो वा- 
सना हे वोह रसना जीभहे, वर दोनों दो दांत हें जो सके ताळएमें चिपटे रहते हें जिन 
की जड़में थैली होतीहे जव साँप कारताहे उन्दके द्वारा विष घावमें पहुँचताहे, सो मर्म” 
स्थान ( जहाँ प्राण रहतेहें ) केकेयी देखती दै ( राजामें अस्थान रामकी सौगन्धे ) 
तुलसीदासजी कहते हैं महाराजा भवितव्यतावश कामका कौतुक देखते हैं वा भावीवश 
महाराज हैं, इसकारण उनका काम कोतुक देखतांहे ॥ १३॥ 
खोरठा-बार बार कह राड, सुघखि सुलोचनि पिकवचनि ॥ 
कारण मोहिं सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ॥ ८ ॥ 
ळे | थारवार राजाने कहा हे सुन्दर मुखंवाली ! सुन्दर नेन्नवाली `! कोयंलकेसे वचन बोलने 
¦ द्वारी! प्यारी ! गजकी समान गतिवाली ! अपने कीपका कारण तो मुझे सुनाओ ॥ ८ ॥ 
| भनाइत तोर प्रिया केहि कीन्हा # केहि ठइ शिर केहि यम चह लीन्हा १ 
कह केहि रंकहि करों नरेश > कहु केहि मृषहि निकारो देशू॥ २॥ 
प्यारी तेरा अनहित किसने कियाहे, किसके दो शिर हुए, यमराज किसे झुलाना 
ः ॥ १ ॥ चहु किस कंगाळको राजा करदं, किस राजाको उसके देशसे 
निकाल दूं ॥ २ ॥ 
_ सका तोर आरि असरड मारी # कहा कीट बएुरे नर ताशी ॥ ३॥ 
लानासे मोर स्वभाव परेड # मछ तंव आनन अन्य बकर ॥ ४॥ 
में तेरा शत्रु अमरभी मारसक्ताहूं, कीट नर नारी तो हैहीं बया ॥ ३ ॥ हे डन्दरलॉबॉ 
री! सेरा स्वभाव हुम जानो हो छि, तुम्हारे मुखचन्दको मेरा अल चकोर दै॥४॥ 
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छुमतिदि कस छुवेषता फावी % अन अहिवात जच जलु भावी ॥७॥ . 


हेरानि ! क्यों रिसाय रही हो यह कह राजाने हाथ पकड़ा, तव केकेयी हाथ झटक- | 
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पिया प्राण खुल सवख गोरे # पारिन प्रजा सकळ वश लोरे ॥४॥ 
जो कछु कहो कपट करतोहीं # भामिनि राम शपथ शत मोही ॥६॥ 
हे प्रिये ! जो सरवस हमारे त्राण पुत्र और देशवासी प्रजाहे वे सब तेरे चदें ॥ ५॥ दे 
सािनि ! जो कुछ में कपंट करके कदताहँ तो रामकी सैगन्ध हे ॥ ६ ॥ 
विइँसि माशु मनभावति बाता ऋ भूषण खाज मनोहर गाता ॥ ७॥ 
घरी कुवरी खसुझि जिय देखू # पेग प्रिया पारिदरडु छुवेवू ॥ ८॥ 
हैसके सनभावती बात माँगो और मनोहर शरीरपर गहने सजाओ ॥ ७ ॥ घरी कुघ- 
री तो मनसे समझ देखो, प्रिया वेग कुवेष'त्यागन करो ॥ ८ ॥ ी 
दोहा-यह छुनि मनझाणे शपयवडे, विदौँले उठी सातम्ंद ॥ ७४ 
हँ भूषण लजत विछोकि घुग, सनहुँ किरातिनि फंद ॥ ३५॥ € - 
सतिमन्द केकेयी यह सुन और बड़ी शपथ मनमें शुणकर हँसके उठी, गहने पहरने 
रूगी मानों झगको देख किरातिनी फंद सँभारती है ॥ १५ ॥ 
पुनि कड राड लुल्दद्‌ जियजानी क॑ मेम पुळारि खहु मंजुळ बानी ॥ १॥ 
धशामिनि अयड तोर समभावा # घर घर सगर अनन्द्‌ बधावा ॥ २ ॥| 
फिर राजा उसे मनसे अच्छा जान प्रेमसे पुलकायमानहो कोमलवाणी बोळे ॥ १ ॥ हे 
भांद्रिन ! अ तेरा सनाया हुआ, घर घरमें आनन्द वधावा वजने लगा है ॥ २॥ 
पामाहि देई. कांछि झुवराजू क खजहु छुछोचनि मंगछसाजू॥ ३ ॥ 
दूळकि डठेड झुनि हृदय कठोरा # जु छुइ गयड पाक बरतोरा॥ ४॥ 
रासक्रो कळ युवराज दूँगा हे प्यारी | सब मंगळके साज सजाओ ॥ ३ ॥ यह बात 
तेही ककेयीका कठोर हृदय कॉप उठा, सानं किसीने पक्का बरतोर छ लिया होय ॥४॥ 
ऐसहि पीर विहाले तेहि गोई % सोरनारि जिमि प्रकड छ रोई॥ ५॥ || 
छखहि भ भूप कपड घतुराई & कोटि छुटिछ मणि गुळ पढ़ाह॥। ६॥ ॥ | 
ऐसी पीरमी उसने हँसके छिपाई जस चोरकी नारी प्रगट नहीं रोती ऐै ॥ ५ ॥ राजा 
द्शरथने उसकी कपटयुक्त चतुराई नहीं जानी क्योंकि कोटि झरिलोंकी शिरोमणि जो | 
संथरा गुरुदै उसकी पढ़ाई हुई है ॥ ६ ॥ prs $ 
यद्यापे नीति निपुण सरनाहू # नारिवरित जळनिघि भवगाहू ॥७॥ | 
कपट सनेइ -बढ़ाय बहोरी # बोली विहि नैन बेह मोरी॥&ा 
यद्यपि राजा नीतिमें चतुर हैं नारिचारित्र तो समुद्र सम अथाह उसे कैसे जानें ॥ ७॥ ¦ 
फिर कपटका नीतिमें सनेह बढ़ाय नयन मुख मोर कटाक्षकर केकेयी बोली ॥ ८॥ ' 


झुनतः 


दोहा-साँग साँगपै कहह पिय, कबहुँ छेहु न देहु॥ € 
' देन कहेउ वरदान हुई, तेड पावत संदेह॥ ३६॥ छि 


हेपिया | भाय मॉस तो कहतेहो, पर कभी लेते देते कुछ नहीं, दो वर पदके देने कहेथे 
उनके पानेमेंभी संदेहे ॥ १६ ॥ ; 


र 
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ऱ्य सा या 
जानह ममे राउ हँखि कहई % तुमहि छुद्दाव परमप्रिय अहई ॥ १॥ 
थाती राखि न माँगेंड काऊ % बिखारि गयड मोहिं भोर स्वभाऊ॥५॥ 
राजाने हँसके कहा में तुम्हारा भेद समझा तुम्हे रुठना और मनाना अच्छा छगहै॥१॥ 
चे बरदान तो मेरे पास थाती ( धरोहर ) घरदियेथे और मेरा स्वभाव भूकनेकांदद मुझे 
॥ स्मरण नहीं रहे ॥ २ ॥ न 7 
- झडु. इमहिं दोष जनि देहू # दुइके चारि मागि किन छेहू॥ ३॥ 
. रघुकुछ रीति सदा चालि. आई % प्राणजाहि बरु वचन न जाई ॥ ४॥ 
- हमें झूठा दोष मतदो, वरदान दोके चार क्यों न माँगलो ॥ ३ ॥ रघुकुछकी यह 
|¦ सदाकी रीतिद्दे कि, चाहे प्राण जातेरहें पर वचन नहीं जाते i h | 
- नहि असत्यसम पातक पुंजा # गिरिखम होहि कि कोटिक गुजा॥५॥ ` 
सत्य. सूल खब सुकत सुहाये # बेद पुराण विदित मलु. गाये ॥ ६॥ 
असत्यके समान पातकाके समूहभी नहीं होसत्तो, करोड़ों चोटली पर्वतके समान नहीं 
होसक्तां ॥ ५ ॥ जितने सुंदर सुकृत हैं उन सबका मूल सत्य है, यह वेद पुराणोमें विदित || 
|¦ हवै और मनुजीने कद्दा दे ॥ ६ ॥ | 
तेहिपर रामदापथं करवाई # सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥७॥ ¦| 
घात. इढ़ाय कुमति दँलि बोळी # छुमातिविइंग छुछह जडुलोली ॥ ८॥ !! 
.. तिसपर सुत ओर सनेद्दकी सीमा रघुराई जो श्रीराम हैं तिनकी सौगन्ध करवाई ॥७॥ 
|¦ सोगन्ध पर सोगन्ध करवाय बात इढ़ाय कुत्सित मतिबाली, इँसके बोली सो बोली नही ¦ 
॥ मानों कुमतिरूप कुत्सित पक्षीकी टोपी खोली, शिकारी; पक्षीकी टोपी किसी शिकारपर || 
|; उड़ाते समयमे खोलदेतेहें ॥ ८ ॥ 
| दोदा-भूप मनोरथ सुभगवन, सुख झुविहंग समाज ॥ छि 
क भिल्किनि जिमि छाँडन चहत, बचन भयंकर बाज ॥ ३७॥ एड !। 
न मनोरथ सुंदरबन हैं और. उस मनोरथका सुख पक्षियोंका .समूह है, तिनपर | 
व्याधिनी सानों वचनरूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती हे ॥ ३७॥ _ | 
सुनहु भ्राणपति भावत जीका % देहु एक वर भरतहि टीका ॥ १॥ 
|| थर दुसर माँगों करजोरी # पुरवह नाथ मनोरथ मोरी ॥३॥ || - 
` |¦ _ हे प्राणप्रेय | जो दोनों वर हमारे जीको भावते हैं सो सुनो एक वर यह हे कि,सरतको || 
| |; राजतिलक दीजिये, प्राणप्रिय कहनेका यह भाव कि, केकेयी. इसकालमें- महाराजके || 
| आणोंकी भूखीहै॥१॥ दूसरा वर हाथजोडके माँगतीहूँ दे स्वासी!मेरे मनोरथको पूरा. करो. || 
| पहले वरमें हाथ नहीं जोडे, दूसरेंम जोडे इसका यह कारण है कि, इस दूसरे वरको || 
`| अति अंगम जाना, पहले वरमें घन और दूसरेमें घाण केना दे इसकारण इस बरतें !। 
| अधिक नम्नहुईै दै ॥ २॥ ` \ है. ह । 
 तापख़ वेष विशेष उदासी % चौदद्दवर्ष राम धनवाखीः॥ ३॥ || 
` सुनि म्रदुवचन भूप दिय शोकू # शशिकरछुअताविकळाजिमिकोकू।४॥ ¦| 
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|¦ तपस्वीका वेषधर और विशेष उदासीन होय चोदददवर्ष रघुनाथ वनवासी - हों (प्रश्न ) 
|| दे वरमें तो निज सुख हेतु भरतको राज्य माँगा, दूसरा इस बरके माँगनेसे क्या प्रयो- 
|| जन निकला ( उत्तर ) केकेयीने विचारा छि, रघुनाथ यहाँ रहेंगे तो उपाधि करेंगे, और 
` | सुनिवेष करानेकां यह प्रयोजन कि, बनमें अभ्याससे रजोगुणबत्ति सात्विकी होजायगी, 
|¦ तब फिर राज्यकी बासना न उठैगी विशेष उदासी इसकारण कहा कि, उदासी तो: 
. | विश्वामित्र आदिभी हैं, इनके संग गाडी बेलभी रहतेहें एकत्रभी निवास होताहे,. रघुनाथ 
|| ऐसे न रहें, विशेष उदासी रहें, अर्थात्‌ न कुछ संग रक्खें, न एकत्र रहं, यहमी . अति 
|¦ बैराग्यका देतु होगा, जिससे राज्यकां राग किंचितभी न रंगा और चोददवर्षमे चौद 
|¦ राजनीति सीखनेसे भरतका मूल दृढ़ होजायगा, तब पीछेसे रघुनाथ आकर क्या करेंगे 
|| हस निमित्त दूसरा बर माँगा, चौदहवषेके बनवास देनेमें यंही हेतु वास्मीकिरामायणमें 
1} 'लिखाहे, अव और सहात्माओंकी भी उक्ति लिखतेहें, वर साँगते समय जिहापर सर- 
|¦ त्वतीहे रावणकी चौदह वर्षकी आयु जान चौदह वर्षे माँगा, चा केकेयीने राजसमाज 
|; होना मंथराके सुखसे चौदइ दिन पीछे पन्द्रहनें दिन सुना, सो एक २ दिनके दंडमें एक १ 
|` :बर्ष वनवास दिया, वा जिससमय वर माँगा राज्य - होनेमें चोदह घडी दोषथी, सो 
॥ एक २ घडीपर एक एक वर्ष गाय चौदुइ वर्षका वनवास दिया, अथवा चौदह वर्षमे 
|¦ दनळीला और निश्ञाचरवघ करनेसे चोदह सुवन सुखी होंगे इसकारण चौद्इ वषे संरस्व- 
|¦ तीनि कद्दाये ॥ ३ ॥ कोमल वचन प्राणप्रिय नाथ आदि विशेषणयुक्त सुनके महाराजके 
हृदयमें शोक हुआ, जैसे चन्द्रमाकी किरणके स्परसे चक्रवाक विकल होजातेह, चन्र 
साकी खदुकिरण चक्तवाकको दुःखदायी होतीदै, ऐसे सद्दाराजको केकेयीके बचन विदोष 
|! दुःखदायी हुए ॥ ४ ॥ व: 
|| गयडखददमि कछु कदि नहि आवा % जु खचान घन झपटेड छावा॥ ५॥ 
विवरण भयड. निपड नरपाळू # दामिनि हनेहु मनहु तरुताळू ॥ ६॥ 
|| राजा दशरथ सहभगये कुछ कहते नहीं बना जैसे बनमें लवा अथात्‌ चिडियोके, ऊपर 
|¦ चाज झपरा॥५॥राजा अलन्त झुतिहदीन होगये मानों बिजलीने तालदक्षको माराहोय ॥६॥ 
|! माथे हाथ मूँदि दोड छोचन & तलु घरि शोच लाए जड़ शोचन ७॥ 
सोर भनोरथ सुरवर फूळा फरत किरनि जिमि इते उसमूळा॥८॥ ¦|. | 
[|  आथेपर हाथ धर दोनों नेत्र मूद राजा ऐसे शोच करनेलगे,- मानों शरीर धारण किये > 
|¦ शोचही शोच करतादे ॥ ७ ॥ मेरा मनोरथ ( सुरतरु) कत्पदक्ष. जब फूला तो फूळनेके 
|¦ सम्रय केकेयीर्पी हथिनीने जड़से तोड़द्या ॥८॥ ..  ._ |, ; 
| श्रवध डजारि कीन्ह कैकेई # दीन्दोलि अचळ विपतिक नेई ॥ ९ ॥ 
|| कैकेयोने अवघ उजारदी और अचल विपत्तिकी नौवदी अचळ.जो न उळे॥ ९ | | 
|| दोहा कवने अवखर का भयड, गयड नारि किवा ॥ -” € 
|| ` योग विद्धि फळ खमय जिमि, यतिदि अविद्या नाश॥३८॥& 
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` कवने अवसर अर्थात्‌ सुके अवसरमें क्याहुआ, अर्थात्‌ इुश्खहुआ नारीके विखासभें 
होकर हमगये ( नथ्हुए ) योगके फल सिंद्धिके समय जैसे यतीको अविद्या नाराताह, तैसे ¦ 
योगसिद्धि फलरूप रघुमाकक्रे राज्यको केकेयीरूपी अविद्याने नाश करदिया ॥ ३८ ॥ 
यहिविधि राड मनहिं मन झाखा% देखि छुभाँति छमति मनमाखा ॥१॥ 
भरत कि राउर पूत न दोही # आनेहु मोळ बिलाहि कि मोदीं ॥२॥ 
इसप्रकार महाराज अनहीमनमें दुःखी हुए, यह देख कैकेयी सनमें बडी क्रोधित 
हुईं ॥ ३ ॥ और बोली क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं रामही हैं क्या मैं मोल ली हुई 
दासीहूँ ॥ २॥ ड 
जो सुनि शरखम छाग सुम्दारे # काद त बोळेहु दवन खैभारे ॥ ३॥ 
देहु उतर शव करहु कि गाद # सत्यसंध ठम रबुऋुलमाही ॥ ४॥ 
जो सुनके तुम्हें बाणोंके समान लगे, तो पहिलेही बचन सम्हारके क्यों नहीं बोछे॥ ३॥ 
या तो जबाब दो या अब नाहीं करदो, तुम रछुकुलमें सत्यवादीहों ॥ ४ ध 
देन कहेड अब जनि वर देहू % तजहु खत्यजग अपयश छेडु ॥ ५॥ 
खत्प. खरादि कह्ेड चर देना # जानेड लेइहि मागि सममा ॥ ६॥ 
|¦ ेनेक्रो कहा अब सत दो सत्य त्यागन करदों, अव जगतसें अपयश जो कोटिक सरण- 
1) के समाने तिसे अंगीकार करो॥५॥सत्यकी सराहना करके वर देना कदा सो यही जाना 
था कि, चबेनादी साँगलेगी ॥ ६ ॥ 
शिबि दधीचि बलि जो कळ भाषाक#तडु धन तजेड वचन मणराा॥०॥ 
अति कडू वचन कहति केकेयी % मानहु लोन जंरेपर देई ॥ ८ ॥ 
राजा शिवि दधीचि बलिनि जो कुछ कहा, तनु घन तजा और अपना चर्चनप्रण रवखा॥ 
राजा शिबि जिस समय यज्ञ करतेये, उस समय इन्द्र और अभि राजाकी परीक्षा छेगेका 
बाज और कतूतरका रूप बनाकर राजाके पास 'आये और छवूतरके ऊपर बाज शपटा 
तब कबूतर राजा शिविकी गोदमें जा बैठा, बाजने कही राजन्‌! येरा आहार छोड़ दो में | 
झूँखके मारे सराजाताहूँ मेरे मरनेसे मेरा कुट्म्व मृतक होजायगा, तो तुम्हे बड़ी इत्याखगेगी || 
राजा शिविने कही मैं शरणागतको नहीं त्यागन करूँगा, इसके पलटे चाहे और जो कुछ 
लेले, बाजने कही तो इस कबूतरकी बरावर अपना मांस तोलदो, राजाने एक तराजूके पह्नेमें 
कबूतर ओर दूसरेमें अपने शरीरका मांस काटके रखना आरम्भ किया, जब शरीरका मांस 
ह. |; उसकी बरावर च हुआ तो राजाने अपना शिर काटनेको खङ्ग उठाया त्योंही ४ | अपना 
यम छप धारण कर राजाका हाथ पकड़लिया और बरदान देकर शरीर अच्छा करदिया दोनों 
५ |¦ अपने लोकको चलेगये ॥ र 
|| कथा दध्गीविकी-यह ऋषि बडे ज्ञानी महात्मा थे, तप करतेथे, उसससय इनद और 
|| दत्नासुरसे युद्ध होताथा और वोह इन्द्रपर प्रबळ हुआ तब इन्द्र प्रह्माजीके कहनेसे दधीचिः 
'ीधके पास गये और बचनवद्ध कर उनसे कहा कि, अपनी अंघाका . हाड हमको देदो, 
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| | हहे . @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ७8 शत (३८३) ` 
सुनिने तथास्तु कहकर गोसे चटवाय दाइ निकळवा दिया, और आपने शरीर त्यागन 


करदिया इन्द्रे उस हाडका बज्र बनाय बृत्रासुरको मारा ॥ 
कथा राजा बलिकी-यद्द कथा जगत्‌ विख्यात है कि, वाम जीने राजा बलिके 
पास जाय तीन पग पृथिवी मागी. राजाने वचन मान दी, भगवांनूने दो पगमे त्रिलोकी 
|; ५४० तीसरे पगके पलटे स अपनी पीठ नपांदी, तव भगवानूने उसे पातालमें भेज- 
| 1, इसप्रकार इन महात्माओंने तन धन छोड़ वचन ७ 
७ =| इत च नो जरेपर छोन देतीदे ॥ ८ ॥ ben 
|| दोदा-धर्म धुरंधर धीर थारे, नयन उघारे रायं ॥ छ 
£ || छ शिर चुनि छीन्द उसाँल आसे, मारेसि मोहिं इठाचा ३९ € 
|| घर्मकी छुर धारण करनेहारे महाराजने धीरधरंके नेत्र उघारे, और दिर धुनिके उसास 
लिया और विचारा कि, हमको कुजगह तरवारसे मारदिया, अच ` तरवारका रूपक 


कहतेह ॥ ३९ ॥ 
आगे देखि जरत रिख भारी % मनहु रोष तरवार उघारी ॥ १॥ 
7 | सूठि कुडुद्धि घार निठुशई # घरी कूवरी खानं बनाई॥ ३॥ ' 


. | स॒हाराजने देखा कि, सन्मुख कैकेयी रेससे जररहीहै, सो केकेयी नंहीहै मानों कोघरुपी 

ge उघारी तरवारहै ॥ १॥ कुंबुद्धि उसकी मूठहे, निठुरंता उसकी धारहै, कुवरी बनाके 

- |} उसमें सान धरीहै ॥ २ ॥ 

छखी मंददीप कराळ कठोरा # संत्यं कि जीवन लेइदि मोरा॥ ३॥. ® 

बोलेड राड कठिन करि छाती # वाणी सविनिय ताझु छु वाग ४॥ . 

| || सोई केकेयीरूप कठोर तरवार देखके राजाने जाना कि, यह सत्य भेरा जीवन लेगी. 

॥$ अथवा सत्यको लेगी ॥ ३॥ राजासे वोला नहीं जाताथा परन्तु छाती कठिन करके विनः 

यपूर्वेक केकेयीको सुहाती वाणी बोले ॥ ४ ॥ 

| मरियावचन कल कहलसि ङुभॉती # रीति प्रतीति प्रीति करिहाँती 1 ५॥ || 

मोरे भरत राम इुहुँ ऑखी # सत्य कहो कारे शंकर खाखी ॥ ६॥ | 

| ] हे प्यारी ! क्यों ऐसे कुभाँति वचन बोलंतीहो ? सकोच प्रतीति ओर प्रीति ना करके ¦| 

|... || बोलतीहो ॥ ५॥ मेरे तो भरत और राम दोनों आँखे हैं शिवको साक्षी देकर सत्य कहता 

| ff हूँ, यहाँ प्यार दिखानेको पहले भरतका नाम लिया ॥ ६ ॥ 

ह्‌ अवशि दूत में पठडव प्राता & ऐदहिं वेग खुनत दीड हः rns 
सुदिन शि, खव साज खजाई % देहे अरतको राज बजाई ॥ ८ ॥ 
निश्चय प्रातःकाळही में दूत भेजूँगा सुनतेही दोनों भाई आवेंगे ॥७॥ अच्छा दिन दोघ 

सव साज सायके भरतको प्रसिद्ध कर राज्य देदूंगा॥ <॥ . पा “6 
दोहा-छोम म रामहिं राज्यकर, बहुत भरतपर पीवि॥ छि 
दूह में बड़ छोड विचारफर, करत रेडे नुपनीति ॥ ४०॥ छो 
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(३८९) € खटीकं तुळसीकृतरामायणस्‌ (छे ३४ 
रामचन्द्रको राज्यका फुछमी लोम नहीं हे, किन्तु भरतके ऊपर अधिक प्रीति है, वे तो 
अरतद्दीकी बढ़ती चाहते हैं, में बड़े छोटेका विचार करके राजनीति अनुसार कार्य कर 
ताथा, और जो कौसल्यापर कुछ भ्रम होय तिसपर कहते हैं ॥ ४० ॥ 

राम शपथशत कहौं स्वभाऊ % राममाठु कछु कहेड न काऊ ॥ १॥ 
भे सब कीन्ह तोहि बिन: पूँछे # ताते परयो मनोरश्र छूँछे ॥३॥ 
रामकी सौगन्धसे कहताहूँ कि, रामकी माताने मुझसे कुछभी नहीं कहा ॥ १ ॥ परतु 
मैने यह सब तुझसे विना पूछे किया इससे मेरे मनोरथ खाली पडे ॥ २ ॥ 
रिस पारिदरि अब मंगळ खाजू # करु दिन. गये भरत युवराजू ॥ ३॥. 
एकहि बात मोदि दुख लागा के वर दूखर असमश्षल मोगा ॥ ४॥ 
रैस छोड़के अव मंगल सजाओ कुछदिन गये भरतको युवराज होगा ॥ ३ ॥ एकद्द 
बातसे मुझे दुःख लगा कि, दूसरा वर:तुमने असमंजस माँगा हमें तुम्हें सुनकर लोग कया. 
-॥ कहेंगे! ॥ ४ ॥ न हक 
अजहूँ हृद्य जरत तेदि आँचा % रिख परिदाख कि सॉचहु लचिशा५॥ 
कह. ताजि रोष राम अपराधू % खव कोड कहई राम खुठि लांघू॥६॥ 
॥ अब भी उसकी आँचसे हृदय जलाजाता है, यह रिससे कही है वा सत्यही है ॥ ५ ॥ 
॥ क्रोध छोडके रामका अपराध तो कह सब कोई कहतेहें कि, रामचन्द्र महात्माहें 1६8. 

तुइ सराइंसि करसि खनेहू % अब सुनि मोहि भयड सन्देहू ॥७॥ 

जासु स्वभाव अरिहु भलुकूळा # सो किमि करदि माल प्रतिकूछा॥<॥ 
` तू भी तो रामकी सराहना करतीथी अब मुझे सुनकर सन्देद हुआ कि, या तो रास- 
|¦ जाने कुछ अपराध किया है वा तेरी मति नष्ट होगई हे ॥ ७ ॥ जिसके स्वभावसे शुर 
|¦; भी अनुकूल हैं सो माताके प्रतिकूल कैसे करेंगे इससे महाराजने निश्चय - किया कि,रामका 

कुछ अपराध नहीं है.अब फिर कहते हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-प्रिया हाखरख पारिहरहु, माँगु विचार विवेक ॥ 

& जेहि देखो अब नयनभारे, भरत राज्य अभिषेक ॥ ४३ ॥ €. 
: हे प्यारी ! जो कुछ हँसी करी होय तो उसे छोड़के विचारके घर माँगळे जिससे नेत्र 
भरके भरतका राज्याभिषेक देखढ्ँ ॥ ४१ ॥ ह+ 

जिअइ मीन घर वारि विद्दीना # मणिविन फणिक जियहि छुख दीनार 

' छृहर्ड स्वभाव न छळ मनमाहीं # जीवन मोर रामविलु नाहीं ॥ २॥ 
5 जळके बिना चाहें मछली जीती रहें, मणिके विचा चाहे सर्पके प्राण -रदजोय ॥ १ ७ 
' |¦ चह बात में स्वभावसे कहताहे छळसे नहीं मेरा जीना राम विना नहीं होगा ॥ ३ ॥ | 
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३५ ` € अयोध्याकाण्डम्‌ २. & श अयोष्याकाण्डम२,@ (३८५) (३८५) . 
` सो हे भ्रिये.! तुम तो चतुरहो मनमें समझ देखो; मेरा जीना रामके दर्शनाधोन है॥३॥ | 6 
राजाके कोमल वचन सुनिके क्ूरमातिवाली कैकेयी अत्यन्त जळती है केक जा 


_ आहुति पडनी है, कैकेयी आग है, राजाका कोमळ .बचन परत है, सो घतसे अग्नि अधिक 
जलती है ॥ ४ ॥ द 


की 

| कह करहु किन कोटि उपाया # इददाँ न ळागहि राउरि माया॥ ५॥ 
| 

1 


4 


देहु कि छेहु अयश कारे नाहीं # मोदि न बहुत प्रपंच सुहाही ॥ ६॥ 
कैकेयी.राजासे कहने लगी करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहाँ तुम्हारी माया नहीं लो 
॥ ५॥ या तो बर दो अथवा नाहीं करं अयश लो जो अपंची होवेदे उन्हें प्रपंच सुहत हैं 
| मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते 'अ्रपंच-अर्थात्‌ बनावटी वाते ॥६॥ | 
[' || राम खाज तुम खाच खयाने क राम मातु भलि सब पहिचाने॥ ७॥ 
| जस कोशिला सोर अछताका % तखफळ उनाहि देउँ करिखाका ॥८॥ 
|. |}. रामजीभी अलेहें, तुमभी भलेही तुम बांप पूत दोनों सयाने साधुहदो और रघुनाथकी !. 
|... ॥ साता. भलीहै, सब पहिंचानती हूँ ॥ ७ ॥ जैसे कौसल्याने भेरा भळा ताकाई, तैसादा फळ | 
उन्हें ( साका ) बजायके दूंगी ॥ < ॥ र श 
दोहा-होत घात -झुनि वेषधर, जो न राम बन जाहि ॥ : कः 
क्र मोर 'मरन राउर अयशा, नृप खसुझिय मनमाहि ॥ ४१॥ छ 
सवेरा हातही सुनिका वेष धारणकर जो राम वनको नहीं गये तो मेरा भरण और आप 
“|¦ छा अपयश होगा, हे राजन्‌ यह मनमें जानो' ॥ ४२ ॥ 
| ` अल कदि कुटिळ भई उठि ठाढ़ी $ मानहु रोष तरंगिणि षाढी॥ १॥ | 
'थाप पहार प्रगट भइ खोई % भरी क्रोध जळ जाइन जोई॥ ३॥ 
. | सा कह वो कुटिल उठ खड़ी हुई कि, जिसप्रकारसे नदी वढे सो यह कैकेयी नहीं | 
. |! खड़ी हुई ह स नदी बढ़ी ॥ १ ॥ सो पापरूपी पहाड़से प्रगट हुई दै, क्रोध रूप 
जल, भर रहा देखी नहीं जाती ऐसी भयावनी है ॥ २॥ ळल 
दोउवर कूळ कठिन हठ धारा # भैंवर कुंबरी घचन प्रचारा ॥ ३॥ 
ढाहत भूप रूप तरू मूळा # चली विपाते वारिधे अनुकूला॥४॥ 
Fl दोनों वर दोनों ओरके किनारेहैं, हठ कठोर घारहै, कूबरीके जो वचनका फेलावहे सो 
: |; येवर हैं॥ ३ ॥ जव नदी बढ़ती है तो तटके बृक्षोंकों काटती दै- यहाँ महाराज वृक्ष हैं. 
तिन्हें: मूलसे ढाइती हुई दुःखरूपी समुद्रके सन्मुख चली ॥ ४॥ RE 
लखी नरेश वाख खच खाँची % तियमिसु मीच शीश पर नाची॥५॥ ! 
गदि पद्‌ विनय कन्द चैठारी # जनि दिनकर कुळ दोलि कुठारी॥६॥ | | 


> ४२६ 


|| . महाऱाजने जाना कि, यह बात सब सत्य है, हँसी नहीं है खीळे बहानेस हमारी मृत्यु ॥ । 
,॥॥. आगई ॥ ५ ॥ चरण पकड़के राजाने कैकेयीको बेठाया भर बिनती करी छि, सूयकुळक || 


1 vd 

, `. . | षाउेको कुल्हाड़ी सत हो ॥ ६ ४ क्र” क. 
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क ST NAS SSS SSS मच्या क्सि है 
(३८६ &.खरीकं लुकसीकृतरामायणम € 0000. ण टीक DRO 0 त, ३६ 
. मंगु माथ अवहीं देडे तोही # रासविरह जनि मारसि मोही ॥ ७॥ ` 
. राखु रामकहेँ जेहि तेदि भातीक नाहित. जारादे जन्मभर छाला ॥ ८॥. 
. जो तू शिर माँगे तो में अभी दे दूँ, परन्तु रामके वियोगमें मुझे सत मारे; शिर देनेसे 
तो केवळ मेराही नाश होगा और रामके बन जानेसे सव कुंढुम्व मृत्युसेभी अधिक दुःखी 
होगा इससे अपना वल देना कहा ॥७॥ जिस तिस प्रकारसे हो रामचन्द्रको रख नहीं तो 
जन्मभर छाती जरंगी ॥ ८ ४ 
दोदा-देखी व्याधि छुछथि तुप, परेड धरणि धुनि साथ ॥ के दे 
- छूर कहत परम ७४ व वचन, शम रास रखुनाथ ॥ ४३ ह 
जब दशरथजीने देखा कि, यह रोग असाध्य दे अच्छा नहीं होगा, तब ५ घुन 
'युथ्चीमें गिरपड़े और वडे दुःखले हा राम ! रघुनाथ | यह वचन > ॥ ४३॥ 
व्याळुळ दाउ शिथिळ सब गाता ॐ करिणि करपतरु मन हैँ निपाता॥ १॥ 
कंठ सूख सुख आव न वानी के जछ पाठीन कान सिवा 
राजा ऐसे व्याकुल हुए कि. सव शरीर शिथिल होगया, नानो हथिनीने कल्पइश्ष उखाड- || 
हैं, इससे कहप्बक्षकी उपमा दी ॥ १ ॥ कंठ सूखगया 
मछरी विना पानीके दुःखी होजाती है ॥२॥ 
मंड माहुर देई ॥ ३॥ 


> TD 
ठे दरसन सदे क मोड मु काड्या बळ क्क || 
जो अतह अख करतच संदेख के ३ २६ पद ल 


खन 

{? 

| फिर कठोर कडुवे वचन ककेसी बोली मानो जावे विष लगातीई ॥ हे के जा अतम 
rh ऐसा करतब था तो “मांगो मांगों? यह किसके वळसे कहे 

भ उ सातय शाला 5 

|. छु कि होदि इक समवन छ 
1. दानि कहाउच अड फणा ह (क वम 
हैं राजन! दो राजा एक समय केस होतक है, कि जस जार 
| < ग्द 
{ 


ने MS a ७०" घाला 
व्ण खार ६५६२ ३ ०2 ५०२३० 
पाने कह कडु कठोर काकर क ७०७ “१4 


फुलाना एकसमय नहीं होरूका ॥५ ॥दानी भी कहाया दाद और 
बीरभी हो संग्राम करें और कुझलभी चाह अथवा ओर गुदा ५ 6 
कुरालभी चाहे 1६0 

| छड ददन कि धीरज घरदू क अनि अबळाइच कड्या करहू ७७ 
तन तिय ततय घास घनन भरनी # सत्यसंध कद ठण खम बरमा ॥ ८ 
या तो अपना वचन छोडद या सत्य रक्‍खो तो घरेज घरो. नारियोकी नाई रोओ मत 
£ ॥ ७॥ शरीर, जी, पुन्न, घास, घन,पृथ्वी यदे सत्यवादियोको तृणके समरानंदै ॥ ८ ॥ 
दोदा-ममंबचन सुनि राउकड, कछुक दोष नदिं तोर ॥ च 
॥ छू छाग्यो तोहि पिशाच जिमि, काळ कहावत मोर ॥ श्र की 

| सास घाव „ थह दुःसह बचन सुनके महाराजने कहा जो चांढे सो कह पेरा शत है| 


go 
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के अयोष्यकाष्डबुर- 8 (३००)..| रे प 

पडे अयोध्याकाण्डस्‌ २. डे € ३८७.) . 


चद न अरत भूप पद भोरे % पोधिवश कुमति व्री उर तोरे-॥१॥ ! 
खो सव मोर पाप परिणामू # भयउ ुठाइर जादि विधि वामू ॥३॥ ; 


होगये भरतभी यहाँ नहीं ॥ २ ॥ ; 
खुवश वखदि फिर अवध सुद्दाई क उब गुण घाम राम प्रभुताई ॥ ३॥ ¦; 
कारिददि आइ खकळ सेवकाई # होइहि तिइँ एर राम बडाई ॥ ४॥ ; 
अयोध्या तौ फिर अच्छी प्रकारसे दरेगी और सब शुणोके धाम रामकी प्रभुताई होगी. .: 
सब भाई रामकी सेवा करेंगे और निलोकामें रामकी बड़ाई होगी ॥ ४॥ : j 
. दोर कलंक मोर पाछेतःङ क सुयहु न मिटांडे न जाइदि काळा * 
अब तोहिं नीक छाए कर लोई % लोचन ओट बैठ उखगोई॥ ६॥ : 
| तेरा कलंक और मेरा पछतावा सरेसेभी नहीं मिडेगा, न कसी जायया ॥ ५॥ अब ¦ 
" |} तुझे जो अच्छा लगे सो कर और घुख छिपायके हमारे नेत्रॉळी ओटमें जा वेठ, तेरा मुख ; 
॥ `¦ देखेगा सो दोषी होगा और जो नहीं जायतो॥ ६ धे . 3 | 
» || जोलों जियों कहीं करजोरी क लोली जनि कळु कहालि बदोरीगणा ! 
„” || फिरिपछितैहाे अंत अभागी क भारिलि गाय नदाः ॥८॥ 
|. . || जबताई में जिऊं तबताई और शुझसे कुछ भत कहिये, यह मैं हाथ जोडकर कहता 
। | हू.॥ ७॥ हे अभागिनी | फिर तू अन्तमें बहुत पछितायगी जैसे कोई सिंदके तृप्ति करनेको 
॥ | याय मारे तसे सवातिके हेतु यह अनर्थ करती हे कोई कहते हैं नहारू तोंतका बनताहे, 
| | उसके अर्थ जैसे कोई गाय मारे ऐसे पछितायगो बिना आँख खुळे चाघके बचेकोभी नहारू 
|. कहते हैं, वाजकोभी कहते हैं, इनके अर्थ गोवध करना मद्दाअनर्थ दे, व्यर्थ है ऐसे भरतजी 
|. | राज्य नहीं लेंगे फिर तू पछितायगी ॥ < ॥ 
| 
| 


| दोहा-परेड राउ कहि कोटि विधि, काडे कराल निदान ॥ छि 

र. कँ कपट खयानि न कइतिःकछु, जागति मनहँ मशान ॥ ४५ ॥(8 

| - राजाने कोटिविधिसे कहा कि,क्यों कुलका अत करती हे ओर फिर मूरिछितदो पथ्वीपर 

| गिरे, परन्तु वोह कपटसयानी कुछ नहीं कहती, मानो मशान जागतीहै,मशान जागनेवाला 

| जो बोळदे तो उसकी सिद्धिकी हानि होजाय, यहाँ सिद्धि वरदान ॥ ४५ ॥ 

राम राम रट विकळ सुवात # जिमि विछ पंख विहंग हालू ॥१॥ 

हृदय मनाव भोर जनि होई # रामहि जाइ कहददि जनि कोई ॥ शा 

ह राम राम रटके राजा व्याकुल होगये, जसे विना पंखके पक्षी विहाल होतादै ॥ १ ॥ 
51 झनही मनमें सनाते हैं कि, सबेरा न हो कोई रामचन्द्रसे जाके न कहदे ॥ २ ॥ 


« 
| 

| 

1 

4 | ie 

| 
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प तुळसीकृतरामायणम्‌ SNR 
(३८८) फे खटीकं एम्‌ छे ३८ 
हे रघुकुल गुरु सूये ! तुम अपना उद्य मतकरो, तुम्हारे उदय हुएसे रघुनाथ वनको 

जायेंगे संपूर्ण अवध मिहाळ होजायगी ॥ ३ ॥ राजा तो भतिके सींव आर कैकेयी निदु 

ताकी सीव ब्रह्माने बनायकै रचीहै ॥ ४ ॥ . ino 
'विळपत नृपति भयड भिनुसारा # वीणा वेणु शंख ध्वनि द्वारा ॥ ५॥ 

' पढृद्धिं भाट गुण गावद्दि गायक # सुनत नृपहि जनु ळागहिँ खायक॥६्‌॥ 
राजाको विळाप करते २ प्रभात होगया बीन, बाँसुरी, शख, इनका शब्द द्वारंपै झोने- 

लगा ॥ ५ ॥ भाट कवित्त पढनेळगे, गायक गुण गानेळगे, परन्तु राजाको सुननेसे बाणसे 

छगतेथे ॥ ६॥ ह 
मंगछ खकळ सुदारदि न कैसे % खद्दगामिनिदिं विभूषण जैसे ॥७॥ 
तेहि निशि नींद परी नहि काहू % रामद्रश ळाळखा डछाहू ॥८॥ 

दे सब मंगळ राजाको कैसे नही सुद्ाते जैसे सतीहोनेहारी ज्लीको भूषण नहीं सुदाते॥७॥ 

उस रात्रिमें किसी अंयोध्यावासीको नोद नहीं आई कारण कि, रामके दर्शनकी छाल्सामें 

सब मम्न हो रदेथे ॥ 4 ॥ ध्या 
दोदा-दार भीर खेवक खचिव, कदादि उदय रवि देख॥ ` ® 

; क जागे अजइ न अवधपति, कारण कवन विशेष ॥ ४६॥ § 
द्वारेपर मंत्रा और सेवकोंकी भीर होगई सब कोई सूर्यो उद्य देखकर कहनेळगे क्या 

कारण जो अबतक राजा. नहीं जागे ॥ ४६ ॥ | 

` __ हृति भ्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकळुषविध्वंसने पण्डितज्वालाग्रसादमिभ्रकत | 

ट टोकायामयोध्याकाण्डान्तरगंत तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ४ 


दोहा-यददि चतुर्थ विश्राममें, प्रभु आये नृपपास । 

समाचार सुन अवधजन, पायो अतिदी त्रास ॥ ४ ॥ 
पिछले पहर भूप नित जागा # आज इमाईि बड़ अचरज छागा | 
राजा तो सदा पिछले पहर उठतेथे आज अभीतक नहीं जागे यह हमें बड़ा शश्वद १ 
जाहु खुमंत जगावह जाई # कीजिय काज रजायसु पाई ॥३॥ 
गये सुमंत तब मंदिर मादी # देखि भयावन जात डराही ॥३॥ 
जाओ सुमंत राजाको जगाओ, तो आज्ञा पायकर काज कियाजाय ॥ २ ॥ तब सुमंत | 
मंदिरमें गये उस समय मंदिर भयावना था, जातेमें डर लगता था ॥ ३ ॥ 
“ धाय खाय जब जाय न देरा # मानहूँ विपति विषाद्‌ बखेरा॥ ३ ॥ 


। १ डे पकड़के खाळेगा निहारा नहीं जाता, मानों इस मंदिरमें विषाद और विपति .. 
} E हैं ॥ ५ एंक्रेसे कोई उत्तर नहीं देता जिस स्थानमें राजा शोर केकेयी यी तहो 
|| गये ॥.५॥ 4 े 
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पूछे कोड न उत्तर, देई # गये जेडि भवन भूप क्कैकेह॥७॥ ` ` 
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ह अयोध्याकाण्डम्‌ ~ पह अयोध्याकाण्डम्‌ २. (२८९) पि ( ३८९ ) 
कदि जय जीव बैठ शिरनाई # दोखे भूप गति गयड सुखाई ॥ ६॥ 
शोच विकळ विवरण महि परेऊ $ मानहु कमळ मूळ परिहरेझ ॥ ७॥ 
सुमत जय होय बहुत जीवो ऐसा कद्द शिर नवाय वेठगया ओर राजाकी गति देखके 

सूख गया ॥ ६ ॥ राजा शोचके मारे व्याकुलहोके एथ्वोपे पडे हैं जेसे किसीने मूलरद्वित 


|! कमळ डाल दियाहो ॥ ७॥ 


सचिव सभीत खके नदिं पूछी # बोली अशुभ भरी झुभ छ्छी ॥८॥ 
मंत्री तो डरके कारण कुछ पूछ नह्दीसका, तव केकेयी जिसमें अशुभ भः इंठीबात 


नायके बोली ॥ ७ ॥ 


दोदा-परी न राजईि नींद निद, हेतु जान जगदीश ॥ 
& राम राम रटि भोरकिय, कक्षो न मम महोश॥ ७७॥ छे 
राजाको आज रातमें नींद नहीं आई, इसका कारण परमेश्वर जाने, राम राम ररते 


|| राजाको प्रभात होगया और अपना भेद नहीं बताया ॥ ४७ ॥ 


आनहु रामहिं बेग घुळाई $ समाचार तब पूछट्ठ आई॥ १॥ 
प्वळेड खुसंत राउ छख जानी % छखी छचाछि कीन्द कछु रानी ॥शा 
रामचन्द्रको शीघ्र घुलाके ले आओ, तव समाचार आनके पूछियो ॥ १ ॥ यह बात 


|| छननेपर महाराज कुछ न बोले इससे सुमंतने जाना कि, इसमें महाराज की भी रुचि है, 
|| राजाने रुचि इस कारण प्रकाशकी कि, रामकी कोमलता और मेरी व्याकुलता देख कदा- 
| चित्‌ रानी इठ छोड़दे ॥ २॥ 


शोच विकल मग परइ न पाऊ # रामहि बोलि कहर्हि का राऊ॥३॥ 
ठर धार धीरज गयड छुवारे #-पूछदिं खकळ देखि मनमारे॥ ४॥ 
'शोचके मारे आगेको पाँव नहीं पड्ताहै, रामको बुलाके राजा क्या कहेंगे ॥३॥ हृदयमें 


ळी ४ घारज घरके द्वारेपे गया और मनमें दुःखी देखके सब पूछने लगे ॥ ४ ॥ 


खमाधान कारे खो खबद्दीका # गयड जहाँ दिनकरङुख्टीका॥ ५॥ 
राम सुमंतद्दि आवत देखा % आदर कीन्द्र पितासम लेखा ॥६॥ 


ANNAN ont 


सो सबको समाधान करके जहाँ राम ये तहाँ गये ॥५॥ जब रामने सुमंतको आते देखा 


|! तो आदर किया, और पिताके समान जाना ॥ ६ ॥ 


निरखि वदन कद भूप रजाई # रघुकुळ दीपदि. चळेड लिवाई ॥ ७॥ 
शामकुभँति खचिवसँग जाहा # देखिलोग जहेँ तहँ विळखादी॥ ८ ॥ 
रामके सुखकी शोभा देख और राजाकी आज्ञा झुनायके रामचन्द्रको जो रघुकुलके दीप- 
क हैं लिवालेचळे ॥ ७ ॥ रामचन्द्र कुभाँति अर्थात्‌, पयादे उतावर्ळासे सुमंतळे संग चळे, 


|; थद्द देखके लोग जहा तहाँ दुःखीहुए ॥ ८ ॥ र | 
| दोहा-जाय दीख रघुवंरामाणि, नरपति निपट कुसाज ॥ ® | 
` सद्दमि परेड ळाखे सिंहनि्हि, ममड बुद्ध गजराज ॥९८॥ € | पढ १ न बन साह धा की | 
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(३९०) € सटीक हुळसीकृतरामायणम्‌ छी ४० क 
` ज्ञायके रामने देखा तो मदाराज अधिक कुसाजपूर्येक “575 द रेखा तो महाराज अधिक कुसाजपूर्वक है, मानो शोरनीको देखके बड 
सहामके गिरगया होय ॥ ४८॥ Ban ie 
` सूर्खादद अधर जरि सब अंगू क मनहु दीन मणिद्दान 'सुवंगू ॥ १॥ 
खुष समीप दीख केकेई % मानहु मीच घरी गिनि छेई ॥२॥ 
राजाके होठ सुखें और सब अंग जरतेहैं, मानो महाराज नहीं हैं सणिसे हीन दीनस 
है॥१॥ऋधसहित महाराजके निकट केकेयाको बैठे देखा सो केकेयी नहीं मानो मृतयु 
सो काळकी घडी गिनके लंगी. ॥ २॥ _ 
करुणामय सदू राम स्वभाऊ % प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ ३॥ 
तदपि थीरधरि खमय विचारी & पूछी मधुर वचन न मदतारी॥ ४॥ | 
रघुनाथका स्वभाव कोमल और करुणायुक्तहै, सो यह दुःख पहले देखाहै. कमी सुना 
भी नहीं था; ॥३॥ तथापि घीरघर यह विचारा छि, दुःखके समय घवराना नदी चाहिये 
चचनसे महतारासे पूँछा ॥ ४ 0 
"डे कड माठु वात दुखकारण% कारिय जतन जेहि होय निवारण ॥५॥ 
ह राम सब कारण पडू # राजदि लुमपर घहुत खनेहू ॥६॥ 
हे. माता ! पिताके दुःखका कारण क्यांढ, सो मुझसे कहो नोह जतन कडे जिससे नि- 
बारंण होय ॥५॥कैकेयी बोली खुनो राम सव कारण दो यह कि, राजाका तुम्हारे ऊपर || 
! ॥ ६॥ - व 
et दो घरदाना # मागि जो छुछ मोडि दाना ॥७॥ || | 
|} ` खो खुनि भयड भुप डर शोच # छाँडि न खकाहि. लुम्दार सकोच ८॥ | 
“ राजाने मुझे दो वरदान देने कहेथे, जो कुछ मुशे सुहाया सो मैंने मांगा ॥ ७ ॥ सो {| 
घुनके राजाको बड़ा शोच हुआ, तुम्हारा संकोच नहीं त्यागाजाता ॥ ० ॥ fl. 
दोद्दा-सुतत खने इत बचन डत, संकट परेड नरेश ॥ € 
. के. खकड वौ आयखु घरहु शोर, मटहु कठिन केश ॥ ४९ ॥ € | 
| ` -इघरतो पुत्नल्नेह नहीं त्यागाजाता. उधर वचन कहे सो नहीं त्यागे जाते इसकारण || 
राजा संकटमें पड़ेदैं; जो तुमसे होसके तो पिताकी आज्ञा शिरपर घरके कठिन कुलेश || 
सेटो ॥ ४५ ॥ | द | 
.. निधरक बैठि कहे कडुवानी # सुनत कठिनता अति अछुछानी ॥१॥ || 
.. जीभकमात बचत. शार ताना क मन संदीप खुडु छच्छलमाना ॥ ६ ॥ | 
केकयी वेधंडक बैठके तादणवाणी कहती है, जिसे सुनकर कठिनतामी अकुलागई॥१॥ || 
| क्कैयीकी जीम कमानहे, जैसे कमानसे तार.निकलतेंहें ऐसे केकयीके मुखसे बचन निकल- || 
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य री ~ अयोभ्याकारङम्‌२ः 2 © ` (री € अयोध्याकाण्डम्‌ः२. & ७ (३९१) || 
eminem ७. & (९३९१) ;॥| 
जठु कठोरपन धरे शरीझः # शिखइ धनुष विद्या घरवीकू ॥ ३॥ || 
खब प्रसंग रघुपतिदि सनाई # बेठि मनहु तनु धारे निठराई ॥ हे ॥ ॥ 
. मानो कठोरपन वार शरीर धारणकरे धनुषविद्या सीखेदै ॥३॥ सब प्रसंग रामचन्द्र को ?| 
सुनायके ( बरमांगनेको ) बैठी जैसे शरीरधारे निठुरता बैटीददोय ॥ ४ ॥ ` 
मन सुसुकादि आनुकुळ भानू % राम. खदज आनन्द्निधान्‌ । 
बोळे वचन विगत सब दूषण % स्टुदुमंजुळ जनु वाग विभूषणः ५ कि डी | 
रामचन्द्र जो सूयेकुलके सूर्य हैं सो मनमें मुसुकातेहें रामजी सहज आनन्दके निधान इल | 
सब वाहि वचन वोळे. सो झोमळ ओर सुन्द्र हो नहीं मानो सरखतीको विभूषण || 
करनहारेद ॥ ६ ॥ Cr 7 
सुन जननी सोइ सुत घड़भागी # जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ ७॥ £ 
तनय मातु पितु पोषनिहारा # डुळंभ जननि सकळ उसी Wen 
सुन माता सोई पुत्र वड्भागी होताहे, जो माता पिताके बचनोंमें प्रेम करनेददाराहो 
॥ ७॥ जो पुत्र माता पिताका पोषण करनेदाराहद दे जननि । ऐसा पुत्र सब संसारमें 
दुलेभ है ॥ ८ ॥ ० न. 
दोदा-झुनिगणमिछन विशेष बन, खबदि आति हित मोर॥ & | 
छ तेहिमहँ पितु आयखु बहुरि, सम्मत जननी तोर॥ ५०॥ $$ 
विशेषकरके वनमें मुनियोंका मिलना, इससे सब अकारसे हमारा हित होगा, तिसमे 
पिताकी आज्ञा की हे माता ! तुम्हारा सम्मत हे ॥ ५० ॥ 

भरत भाणाम्रय पावाहि राजू # विधि खबविधि मोहिं सन्सुख आजू॥ १॥ 
मय जाहूँ बन ऐसेहु काजा # प्रथम गनिय मोदि मूढ़ खमाजा ॥२॥ 
प्राणोके प्यारे भरतजी राज्य पावें प्राणे सुखसेद्दी सव सुखी होते हैं तिससे अधिक 
आर क्या होगा, आज विधाता सबप्रकारसे हमारे सन्सुखंदै ॥ १ ॥ ऐसे काजमेंभी 
न जाऊँ तो मूढोंके समाजमें प्रथम भेरीही गिन्ती होय ॥ २ ॥ > व 
खबांद अण्ड कल्पतरु छागी # पारिहारे अमृत ळेदि विष माँगी॥३॥ 
सेड न पाय अख खमय चुकाही # देखु विचारि मातु मनमादी ॥ ४॥ 
क जो कल्पवृक्षको त्यागन करके अरंडको सेवतेहे, असत छोडके विष माँगतेहें :] ३ ॥ 
ऐसे मूखेभी ऐसा समय पायके नहीं चूकते, हे माता ! ऐसा मनमें विचार देखो ॥ ४॥ || 
अंब एक दुख मोदिं: विशेखी % निपद विकळ नरनायक देखी ॥५॥ 
थोरंद्दि बात पितहि दुखभारी % होति प्रतीति न मोदि महतारी ॥ ६ ॥ ¦ 
हे माता | अब एक मुझे बडा दुःख दे कि, पिताजी बहुत व्याकुळ हैं ॥ ५॥ थोरी- 


` राड धीर गुण उद्थि अगाधू ऋ भामोदिते कछ बड़ .अपराधू॥ ७ ॥ 
जाते मोदि कछु कदल न राऊ # मोर शपथ तोहि कडु खतिभाऊ ॥८॥ || 
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| ` दोदा-खदहज सरळ रघुवर वचन, कुमति कुटिळकर जान ॥ 

॥ @ चलें जोक जिमि वक्रगति, यद्यपि खलिळ समान ॥ ५१॥ ७ 

|| सदजसे साधे रामचन्द्रके वचनॉको वोह कुमति कैकेयी कुटिल करकेही जानतीहुई, 
!|; यद्यपि जल सब जगह समान है, पर जोक उसमेंभी टेढीदी, चलती है सूघेभी अपनी 
Tf रेढाई नहीं छोडती ॥ ५१ ॥ | 


` ||} तुम्हारी शपथ भरतकी सौगन्ध है और दूसरा हेतु मैने नहीं जाना है ॥ २॥ 
|| घुम अपराध योग नदि वाता % जननी जनक बन्धु खुखदाता ॥ ३॥ 


 करनेहारेदो ॥ ४ ॥ - HE 
' पितद्दि बुझाय कहो घलि सोई # चीथेपन जेहि अयश न होई! ७. 
चुम सम सुवन सुकृत.जेदि दीन्दें & उचित न ताखु निराद्र कीन्दें॥ ६॥ 
सो हे रघुनाथ | तुम पितासे समझायके कहो जिससे कि, इस बुढापेमें अयश न होय ५ 


_ छागहि कुसाले बचन शुभ कैसे & मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ ७॥ 


रामाहे ˆ मातु वचन) सब भाये % जिमिसुरखरिगत खलिल सुद्दाये८॥ 


| तीर्थ हैं ॥ ७ ॥ रघुनाथको माताके सब वचन आये, जेसे अपान जळमी गंगामें आयके 
|} पवित्र द्दोजायद्दै ॥ < ॥ 
दोहा-गइ मूर्च्छा रामि सुमारे, बुष फिरि करवट छान्द ॥ छ 
सचिव राम आगमन कदि, विनय खमयखम कीन्ह ॥ ५२ ॥ छे 
|| भब राजाकी मूच्छा गई तब रामको सुमिरिके करवटळी उस समय मंत्रीने रामका 
' |¦ आगमन सुनायके विनयकरी छि, विपातिमें भीरअ घरो यही धमयानुसार बिनयंदे ॥५२॥ 
अवनिष अकनि राम पुधारे # थारे धीरज तब नयनं डघारे ॥ १॥ 
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राम सत्य तुम जो कछु कहहू # लुम पिठु माठ घचनरत अहहू॥ ४॥ || 
हे पुत्र | तुम अपराध योग्य नहींद्ो. माता, पिता, बंधुओको सुख देनेवालेहो ॥ ३॥ || 
|¦ हेराम ! जो कुछ तुम कहोहों सो सब सव्यडे तुम पिता माताके बचनामें प्रेम ||, 


जिस पुण्यसे तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त हुएदे, उस सत्यर्पी पुण्यका 'निरादर करना उचित 


उस कुत्सित सुखवाळी कैकेयीमें शुभवचन कैसे ळगते हैं, जैसे मगहदेशमें गयादिक || 


>“ 
eA 


. खचिव संभार राड बैठारे & श्वरण परत नूप राम निद्दारे॥ २॥ | 


रहली रानि राम छख पाई % बोली कपट क जनाई॥ १॥ || । 
शपथ तुम्दार भरत कै आना % हेतु न दूखर में कडु जाना ॥ ३॥ || 
बनजानेका रामका रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट सनेह जनायके बोळी ॥१॥ || 
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[ee न ह रामका आगमन ( अकनि ) सुना तव धारिज घरके नेत्र उघारे ॥ १॥ 
| मंत्रीने सैंभारके राजाको बैठारा राजाने रामको चरणपर गिरतेहुए निददारा ॥ २ ॥ | 
$ लिये खनेह ह तोक डर छाई # गइ मणि मनहु फणिक फिरिपाई ॥.३॥ 
रामहि चितरदे नरनाहु % चला विलोचन बारे प्रवाहू ॥४॥ 
|¦ ्रेदसे व्याकुलहो राजाने रघुनाथको हृदयसे छूगालिया, जैसे सर्पने अपनी खोईहुई 
|| माणि पाईहो ॥ ३ ॥ राजा रघुनाथको देखते रहगये नेत्रोंसे जल बहनेलगा ॥ ४ ॥ . || 
|| शोकविवश कछु कदे न पारा # हृदय छगावत बाराहिबारा ॥५॥ || 
विधिद्दे मनाव राउ मनमादीं # जेदि रघुनाथ न कानन जाही ॥ ६॥ 
|¦ ` शोकके कारण कछु कद नहीं सक्तेढें वारंवार हृदयसे लगाते हैं ॥ ५ ॥ विधातासे राजा || 
|¦ मनहों मनमें मनातेहें, जिससे रामः वनको नहीं जाय ॥ ६ ॥ न 
|| सुमिरि मद्देशदि कहहि निहोरी% विनती सुनहु सदाशिव मोरी ॥ ७॥ 
आशुतोष दुम अवढर दानी # आरति हरहु दीनजन जानी ॥ ८॥ 
दिवजीको स्मरण करके निहोराकर राजा कहतेदें, हे सदाशिव ! मेरी विनती सुनो॥७॥ 
|| तुम शीघ्र असन्नदवेनेहारेहो और जिसपर कोई नहीं ढरैं तिसपर ढरिके दान देनेबालिददो सो 
|¦ मको दीनजन जानिके हमारा दुःख दरो ॥ ८ ॥ 
||  दोहा-तुम प्रेरक खबके वदय; सो मति रामदिं देहु॥ छः 
क [ वचन मोर तजि रहि घर, पारेहारि शीळ सनेहु ॥ ५३ ॥ € | 
|| तुम सवके हृदयके प्रेरकदो सो ऐसी मति रामको दो करि, मेरा वचन तजकरः ररह, 
॥ द्रे शील सनेइको न माने ॥ ५३॥ , f 
अयश होड वरु सुयदा नशाऊं % नरक परो वरु सुरपुर जाऊँ॥ १॥ 
` खब दुख डुसह सहावहु मोहा # लोचन ओट राम जनिदोहां ॥ २॥ 
लगतमें चाहें हमारा अयश होय, यश नष्ट होय, सुरपुर हमारा जाय, चाहे नरकमें || 
पडूं ॥ १ ॥ सब दुःख विधाता मुझे सहावै, परन्तु रामचन्द्र नेत्रोंकी ओटमें न होय ॥२॥. 
असमन शुणइ राउ नाहि बोळा% पीपर पात सरिज मन डोला॥ ३॥ 
रखुपति पितदि प्रेमवश जानी ॐ पुनि कछु कहाहिं मादु अनुमानी ॥४॥ 
ऐसा मनमें विचारते रडे राजा नद्दी बोले और ५परके.पत्तेके समान मन डोलगया सत्य 
से मन चलायमान' द्वोगया ॥३ ॥ रामचन्द्रने पिताको. प्रेमवरा जाना और माता ओर कुछ' 
कंदी तो पिताको अधिक दुःख द्दोगा यह विचार ॥ ४ ॥ ह 
देश काल अवसर अछुखारी # बोळे वचन विनीति विचारी ॥ ५॥ 
तात. कहौं कछु करहु ढिठाई # अनुचित क्षमब जानि ळरिकाई॥६॥ 
देरा,:काळ, अवसरके अनुरूप विचारके नम्नहोय वचन बोळे ॥ ५ ॥ हे पिताजी ! कुछ 
कहना चाइताइं सो आपके सन्मुख बोलना ढीठतादे थह मेरा अनुचित्र बोलना बाळक || 
मुझे क्षमा करना ॥ ६ ॥ Re Sr th १ 
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अति छघु बात ळागि दुख पावा# काहे न मीहि कदि प्रथम सामाय बात लागि दुख पावा% काहे न मोहिं कहि जनावा॥७ 
देखि शर्सौइदि पूछेड माता & सुनि प्रसंग भये शीतळ गाता i 
; Sa 'बातके कारण आपने दुःखपाया, अथमद्दी मुझसे क्यों न कही ॥ ७ ॥ 
' भापको देखके मातासे कारण पूछा सो सब प्रसंग सुनके अंग शीतळ हुए ॥ ८ ॥ 
` दोद्दा-मंगछखमय सनेहवश, शोच परिद्दरिय तात ॥ £) | 
कक ' आयसु देइय इषि दिय, कहि एळके प्रभु गात ॥ ५४॥ . (8 
मंगलके समयमे लेके वशहोकर आप शोच करते हो हे पिताजी ! दानसे उऋणहो 
शोच त्याग दो, आज्ञा मुझें जानेकी दीजिये ऐसा कह रघुनाथने प्रसन्न हो हृद्यमें बनजा- 
चेकी हर्षता प्रगट की ॥ ५४ ॥ 
धन्य जन्म जग शीतळतासू # पितहि प्रमोद चरित झुनि जाखू १॥ 
चार पदारथ करतळ ताके # प्रिय पिठु मालु प्राण सम जाळे ॥३॥ | 
| उसीका इस थ्वीतलमें जन्म घन्यहै, जिसके चरित्र सुनके पिताको आनंदहो ॥ ५ ॥ |, 
बारां पदाथे उसके हाथमे हैं, जिसे माता पिता प्राणसमान प्यारे हैं ॥ २ ध पड 
- झायसु पाळे जन्म फलपाई # ऐहों वेगदि होव रजाई ॥३॥ | 
. बिदा मातुखन आवों मांगी% चलिहों बहुरि नहि पगळागी ॥ ४॥ | 
आज्ञा पाळनकर जन्मका फल पाय शीघ्रो आऊँगा, आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ मातासे 
बिंदा मॉगिके आऊं और जातेसमय आपके चरणोके दंडवत करके जाऊँगा ॥ ४॥ । 
अंखकद्दि राम गमन तंब कीन्दा% भूप शोकवझ् उतर न दीन्दा ॥ ५॥ 
|¦; . नगर व्यापगइ बात सुतीछी # छुवत चढ़ी जनु खबतलु बीछी ॥ ६ ॥ 
| >. ऐसे कह.रघुनाथजी. चले और राजाने शोकवदा उत्तर नहीं दिया ॥ ५ ॥ महलोके 
रसे यह-बात क्षारे नगरमें फेलगई, जैसे बिच्छुके डंक मारेसे सब तनुमें विष फेलजाय, |! 
| ee क हेम ॥६॥ ६ [| 
खकळ नरनारी# बेलि विटप जिमि देखि द्वारी ॥ ७॥ 
जोजहँ सुने छुने . शिरसोई# बढ़ विषाद नहिं धीरज होई ॥ ८॥ | 


RY म न पपथपसस ८ 


| ढोदा-सुख सुखादि लोचन ख्बदिं, शोक न हृदय समाइ॥ ७8 
` मानद्द करुणारख कटक, उतरा अवध बजाइ॥५५॥ छे [1 
है: मच झुख सूखतेहें, नेत्रोसे जळ टपकता है, हृदयसे शोक उमड़ा आता है, यानो करुणारस- ६ 
|; की सेना अयोध्यामें डंका बजाय उतरी है ॥ ५५ ॥ " । 
` आलि कि बात बिगारी # जइ तई देदिं कैकयी गारी ॥१॥ | 

यहि णपिनिहि बूझिका परेऊ # छाय अवनपर पाचक धरेऊ॥.२॥ !! 


Ih Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a4 be 
१ र ° वरक 948४0 तुरूखीकृतरामायणम्‌ (8.७५. ४७७ | 
(३९४ ) के तुळखीकृतरामायणम ई ₹ ४७]. 


Ses 
न. 


|; ` सुनके सब नर नारी व्याकुल होगये जैसे अग्निको देखके बेलि वृक्ष कॅमिलाजातेहें ॥७॥ || 
|¦ लो जहाँ सुने सो शिरघुने बड़ा दुःख हुआ किसाँको घारज नहीं होता ॥ ८ ॥ | 1 
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`| लुके, हारिअन्द्रकी कथा इसग्रकारहै-जब राजा द्वारैचन्रने विश्वामित्रजीको सब राज्य | 
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विधाताने भली बनी बात विगाड़ी सब कोई जहा तहाँ केकेयीको गारी देने लगे ॥9॥ 
श्स हरा क्या सूझा जो छाये घरंपे आग घरी ॥ २ ॥ i 

;। निज कर नयन काहि चद दीखा# डार सुधा विष चाहत चीखा ॥ ३ ॥ 
|| ` कठिन कठोर छुबुद्ध अभागी % भइ रघुवंश वेणु वन आगी.॥ ४॥ 
|¦ अपने हाथोसे नेत्र काढके देखा चाइतहै, अमतरूपी रामको. छोड़ वियोगरूपी. विष 
|| चाखा चांहती दे ॥ ३ ॥ रघुवंश रुपी जो बाँसका बन दै उसे जलानेको यह कठोर कुमति 
| अभिरूप होगई ॥ < ॥ ` मार्क चीड 
पाळद बैठि पेड यदि काटा क सुखमे शोकठाट घारे ठाटा ॥५॥ 
(| खदा राम यदि भाण समाना % कारण कवन छुटिळपन. ठाना॥ ६॥ 
|  डार्लपै बैठके पेड इसने काटा, सुखमें इसने दुःख करदिया, भरत यहाँ डाली है ॥५॥ 
|} सदा राम इसे घ्राणोके समान थे, क्या कारणदे जो ऐसा कुटिलपन ठाना ॥ ६ ॥ 
| 


सत्य कहहिं कावे नारि स्वभाऊ % खबविधि अगम अगाध डुराऊ॥ छा : 
॥ निज प्रतिबिम्ब सुकर गदिजाई # जानि न जाइ नारिगति भाई ॥ ८ ॥ 
| जो कवि नारेके खभावको कहते हें सो सत्ये, सब प्रकारसे गहन अगाध कपट 
|| इनमें होताहै ॥ ७ ॥ चाहें कोई अपनी परिछाद्दीं द्पणमेसे .पकडले, परन्तु क्लीकी . गति 
1। नहीं जानी जाती ॥ < ॥ Mr + 
दोहा-काह न पावक जरिसके, का न समुद्र -खमाय॥। . ७ | 
क कान करे अबला प्रबळ, केहि जग काळ न खाय ॥ ५६॥ छे 
| अभ्निमें क्या नहीं जरसक्ता, समुद्रे क्या नहीं समासक्ता, प्रबळ नारी क्या नहीं करः. 
|¦ सक्ती काळ जगतमें किसे नहीं खाता ॥ ५६ ॥ 
| का सुनाय विधि काह सुनावा # का दिखाइ चहद काइ दिखावां॥ १॥ 
एक कहहिं भळ भूप न कीन्दा % वर विचार नहि ङुमतिहि दीन्हा २ ॥ 
|$ क्या सुनायके विधाताने क्या सुनाया ओर क्या दिखाना चाहे था क्या दिखाया॥१॥ 
एक कहने लगे राजाने अच्छा नहीं किया, वर विचारके इस पापिनीको नहीं दिया ॥ २ ॥ 
। जो इठ भयड सकल दुखभाजन # अबला विवश ज्ञान गुणगाजन ॥३॥ 
|| एक' धर्म परमिति पहिचाने # नृपहि दोष नहि देहि सयाने॥४॥ ` 
|¦ जो अविचारसे हठ करके दुःखके भागीहुए अबलाके वशसे ज्ञान और गुण जातारहा ॥ 
|¦ ॥३॥ एक धर्मकी गति पहुँचान्ते हैं इस कारण राजाको दोष नहीं देते ॥४॥ `: . 
शिवि दधीचि इरिचंद कहानी % एक एक खन कहादि बखानी ॥ ५॥ 
एक भरत कर सम्मत कहहीं & एक उदास भाव सुनि रदद ॥ ६॥ 
राजा शिवि, दधीचि,हारिअन्द्रकी कहानी परस्पर लोग कहने लगे, “दो कथा पून लिखि- | 


|; देदिया, तब दक्षिणा न रहनेके कारण काशाजीमें जाकर अपनी ज्लीको चमा ओर. आपभी : 
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कांपगई । सब देवताओं सहित भगवानने प्रगटहो पुत्रको जिवाय चांडाल सहित राजाको || 


मुक्तिदी” ॥५॥ एक कहें कि, इसमें कुछ भरतका सम्मतद छुनके उदास होजांय॥ ६॥ 
कान मदि कर रद्गहिजीहा % एक कहहिं यह बात अळीहा॥ ७॥ 


`. सुकृत जाहि अख कहत तुम्हारे % राम भरत कहुँ प्राणपियारे॥ ८॥ || 
कान मूँदके दाँतोंमें जीभ दाबके कोई कहे कि, यह बात मिथ्यांदै ॥७ ॥ ऐसा कहतेही 


|¦ पुण्य जाते रहते, भरतजी रामको ग्राणोंके समान प्यारे ॥ ८ ॥ 
दोदा-चंद्र चुवइ वरू अग्नेकण, सुधा होय विष तूळ ॥ & 
कै खपनेहु कबहुँ न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥ ५७॥ ६8 


घादे चन्द्रमामेंसे अभि निकले, अख्तमें विष होजाय, परन्तु अरतजी कभी रामके प्रति- || 


| कूल नहीं करेंगे ॥ ५७॥ 
एक विधातदि दूषण. देही # सुधा दिखाय दीन्ह विष जेद्दी ॥ १॥ 


खरभर नगर खोच सब काहू # दुसह दाद डर मिटा डछाहू॥ २॥ |! 
` एक विधाताको दोष देतेहे, जिसने अगत दिखायके विषदिया ॥ १ ॥ नगरमें खल- || 
अली पड्गई सब किसीको बड़ा सोच हुवा असह्य दाह बढ़कर हृदयसे प्रसन्नता || 


। *मिटगई ॥ २॥ 


विम्रवघू छुळमान्य जठेरी # जो प्रिय परस कैकेयी क्वेरी ॥ ३॥ || 
छगीं देन शिख शीळ खराही % वचन बाणसम ळागहि ताही ॥ ४॥ !| 
ग्राह्णोंकी श्री और कुलकी मान्य जेठी जो कैकेयीको परमप्यारीथी ॥ ३ ॥ केकेयीका १| 


|} शीळ सराहकर सिखाने लगी; उनके वचन बाणके समान कैकेयीको लगे ॥ ४॥ 


भरत न मोदि प्रिय राम खमाना # सदा कहहु यह सब जगजाना ॥ ५॥ 
करहु रामपर सहज खनेहू # केद्दि अपराध आजु बन देहू ॥ ६॥ 


अरत मुझे रामके समान प्यारे नहीं हैं यह तुम सदा कइतीथी और यद्द सब . जगत्‌ 


|| जानताहे ॥ ५ ॥ तुमतौ रामपर ख्ाभाविक प्रेस करतीयी, भाज किस अपराधस्रे बन 


| देतीहो ॥ ६ ॥ 
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NS * हहे अयोध्याकाण्डम्‌ २. (8 ( ३९७) 
कबहुँ न कियहु खबति आरेसू % प्रीति प्रतीति जान सब देखू ॥७॥ 
कोदाल्या अब काद बिगारा # तुम जेदिळागि घज् पुर पारा ॥८॥ 
तुमने कभी सवतियाडाह नहीं किया,तुम्दारी प्रीति और विश्वास देशभर जानेदै॥ ७॥ 
अब कौशल्याने क्या विगाडादै तुमने जिसके कारण अयोघ्याभरमें वजडाला ॥ ८ ॥ 
दोदा-सीय कि पियसँग पारिदरदि, रपण कि रहिहहि धाम ॥ € 
% भरत कि भूजब राजपुर, नुप कि जियदि बिनु राम ॥५८॥ € 
अळा रानी यहतो विचारो कयां जानकी रामका संग 'छोडदेंगी, अर्थात्‌ नहँ छोडेंगी 
कया लक्ष्मण घर रहेंगे अर्थात्‌ नद्दी रहेंगे और क्‍या भरतजी पुरका राज्य करेंगे, नहीं 
करेगे ॥ ५८ ॥ १ 0 2. 
असतिचाँरि डर छोंड्हु कोहू# शोक कलंक कोट जनि होह ॥ १॥ 
भरतहि अवाशि देइ युवराजू % कानन कवन रामकर काजू॥ २॥ 
ऐसा जीमं विचारके कोध त्यागन करो, शोक और कलंकका कुठला मतद्दों ॥ १ ॥ 
«रतको निश्चय युवराज दो, परन्तु रामका बनमें जानेका क्या कामहे ॥ २॥ ' 
नाहिन राम राज्यके भूखे # भर्मधुरीण विषयरस रूखे॥३॥ 
गुरुणुद बसहिं राम तजि गेहू % नृपसन अख वर दूखर लेहूं॥ ४॥ 
राम राज्यके भूख नहीं हैं, घर्मके धुरधारी विषयवासना ( संसारीसुख ) से उदासान 
हैं॥ ३ ॥ जो एकत्र वाससे डरतीददो तो राम अपने घरको छोडके गुरुके घर रहे 
यद्द राजासे दूसरा वरलो ॥ ४ ॥ * 
व नाहे ळांगिहहु कहे हमारे # नहिं लागदि कछु दाथ तुम्दारे ४५॥ 
जो पारिहाख कान्ह कछु होई % तो कहि प्रगट जनावहु खोई॥ ६॥ 
जो हमारा कहा नहीं मानोगी, तो तुम्दारे हाथभी कुछ नहीं लगेगा॥५॥जो कुछ हँसी ' 
फी होय तो अब प्रगट होके कहदो यह बात रानीको भरमानेको त्रियोने चतुरतासे कददी॥ ६॥ 
राम खारिख सुत कानन योग # कहा कहिं सुनि तुम कहें डोग्रा 
डठहु वेगि खोइ करहु डपाई # जेदिविधि शोककळंक नशाई ॥ ८ ॥ 
झरी | रामसे पुत्र बनके योग्य नहीं हैं. लोग सुनकर तुम्हें क्या: कहेंगे ॥ ७॥ उठो 
जल्दासे सोई उपाय करो, जिससे प्रजा कुटुम्बक शोक और तुम्हारा करूंक दूरहो ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-जेहि भाति. शोक कळक जाय उपाय कारे कुछ पालहू ॥ 
हठिफेरि रामंदि जातवन जनि बात दूखारे 'चालहू ॥ ` 
जिमि भालु विच दिन प्राणाविडु त॒ चन्द्र वि जिमि यामिनी ॥ | 
तिमि अवध दुळखी दाख प्रश विनु खसुश्षिधो जिय भामिनी॥१४॥ 
जिसप्रकारसे शोक कळक जाय सोई उपाय करके कुलका पाळनकरो, जो रघुनाथ 
नभी माने तौ इठसे उन्ह जातेसे फेरळो और दूसरी बात मत चलाओ, जैसे सूये विना || 
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जीसे विचार देख ॥ १४ ध 
सोरठा-खंखिन शिखासन दीन्द, छुनंत मधुर परिणाम दित 
तेहि कळु कान न कन्द, कुंदिर प्रवोधी कूवंरी॥ ९ ॥ 
सखियोंने सिखाया जो कि झुननेमें भी मधुर और परिणाममें हितेकारीथा, परन्तु केके 
थीने कुछ कान नहीं किया, कारण कि उसे तो कुबरीने सिखाया था ॥ ९ ॥ 
उतरु न देइ इसंह रिख रूखी ड चितव जलु षाघिनि भूखी॥ ` 
च्यांथि असाधिजांनितिनत्यागी# चली कहत मतिमन्द अभागी ॥ ३॥ 


और अभागी कहतीचलीं ॥ २॥ 
राज्येकरत यहि देवंबिगोई #कीन्दोलि अस जख करादि न फो१॥३॥ 


राज्य करतेमें इसको देवने नष्टकिया, ऐसा किया कि ऐसा कोई न करेगा ॥ ३ ॥ इस 


विपुळ वियोग भजा अङुलांने% जंतु जलचर गण जखत पामी ॥ ६॥ 


' जल सूखेनेसे मछली आदि जलचर व्याकुळ होते द ॥ ६ ॥ 


इसप्रकार लोगे छगाई बड़े विषादम हुए, और रामचन्द्र जो इन्द्रियोंको वशसें किये हैं 


j 

j 

|¦ सो भातांके समीप गये; ॥७॥ चित्तमे प्रसन्नता और चौयुचा प्रेम है और भरतके विना ¦: 

| अपनेको:; अभिषेक होनेमें जो शोच था सो मिट गया इसकारणसे सुखस प्रसन्नहुए और 
जिसहेतु अवतार लिया है सो काज होगा इसकारण चौगुना चाउ हुआ,पर इतना विचारते }| 


| कि, मिराहुआ सोच है उसे राजा न ररूळे, अर्थात्‌ फिर न कहें कि रहजाओ ॥ ८ ॥ 
| दोहा-नवनयन्द रछुदंश मणि, राज्य अळान समान ॥ & 
छूट जानि वनगमन जुनि, उर आनंद आघिकान ॥ ५९ ॥ छ 
ठ सानो श्रीरघुर्वार नवीन हाथी हैं और राज्य बंधनके समानहै, उसे छूरजाना सुनळे मन ` 
बड़ा आनंद हुआ ॥ ५९ ३१ 
हति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकछुषविध्यंसने पं० ज्वालाप्रसादळ्त 
काया चवुर्थो विश्रामः ॥ ४ ॥ 


~ 
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दिन, आणाविन शरोर, चन्द्र विन रात है तैसे रघुनाथविना अयोध्याजी होगी, हे भामिनि | ¦| 


वह उत्तर नहीं देती बडे कोधसे रूखी होरी है, ऐसे देखती हे जैसे भूंखी बाधिनि || 
झगियोंको देखे ॥१॥ यह ब शाधि असाध्यै ऐसा जानके तिन्होंने त्यागदी उसे. मतिमेद्‌ ॥ 
यहिविधि विपदि एर नर नारी#दे हिं झालि हि कोटिक गारी ॥४॥ 


1 प 'भ्रकारसे पुरकी नर नारी विलाप करके उस कुचालिनीको बहुतेरी गारी देने लगीं ॥ ४॥ | 
__ जराहि विषमज्वर ळाटि उ्ाँसा%'कंवन राम विनु जीवन आशा ॥ ५॥ | 


सव विषमज्वरसे जरेके समान उसॉसलेते हैं, नर नारी ज्याकुलहों कहे कि, रासविना | 
किसे जीनेकी आशा है ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके दुःसह वियोगसे. प्रजा ऐसे व्याकुलहुई जैसे 


¦ अतिविषाद्‌.वश्च छोग छुगाई % गये मातुपडे शम गुसाई ध ७॥ || 
| झुंखम्रसन्न चित चौरुन चाऊ % मिटासोच जनि रासई राऊ ॥ ८॥ | 
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दोहा-यहि. पंचम विश्राममें, राममातु संवाद ॥ 
जेहि विधि भयउ सो सब कहहुँ, पुरजन, भयउविषाद ॥ ५ ॥ > 
रखुझुळतिळक जोरि दोउ हाथा % सुदित मातु पद नायड माया ॥ ३ ॥ 
दीन्‍न्द अशीश ळाइ डर ळीन्दे # भूषण वसन निछावारे कीन्हे ॥:२ ॥ 
रघुनाथजीने हाथ जोड़कर प्रसन्न होके माताके चरणोंमें दिरनवारा ॥ १: ॥ अशीबादेः 
माताने हृदयसे लगालिया भूषण ओर दक्ष निछावारे किये-॥ २ ॥ 
चार बार सुख 'वूमति भाता # मयन नेह जल एकि गाता ॥३॥ 
गोद्शखि पुनि हृदय छगाये % रूदत प्रेम रस पयदः सुद्दाये. ॥ ४॥ 
बारंवार माता मुख चुमतीदे नयनोंमें प्रमका जळ वहताहै, शरीर पुल़कायमानदः ॥- ३; 
गोदीमें वैठाळ फिर हृदयसे लगाया, स्तनांसे दूध चूने लगा ॥ ४ ॥ 
प्रेम प्रमोद न कछु कहिजाई % रंक धनद पदवी पाई ॥ ५ ॥ 
सादर झुंदर बदन निदारी & दोळी, मधुर वचन महत्तारी ॥ ६॥ 
भ्रेमानंदके वशहों साता कुछ कह न सकी, जसे कंगालनेः घर्नाकी पदवी पाई होय ॥५॥ 
रमसे पुत्रका सुंदर सुख देखके महतारी साठे वचन बोली ॥ ६ धे 
कहडु तात जननी बिहारी $ कबरदि ऊ उुदसंगळ कारी ॥७॥ 
झुकत शीळ सुख खींच खुदाई # जन्माथ लड अवाचि अघाई॥ < ॥ 
हे पुन्न ! कहो मेया बलिहारी जाय, कद तुम्हारे अभिद्भेकक्री मंगलकारी खन्न होगा॥७॥ 
जो लग्न घर्म शीलोंको छुखकी सुंदर अरयादाहे, वा सुक्त शीळ ओर झुखकी सांवढ आर || 
बञन्मके लाभकी मर्यादा अघायके हे ॥ ८ ॥ ४ | 
s 


ज 
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FP 
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प्यासी वर्षानःतुमे स्वाती नक्षत्रकी वर्षा चाहती हं ॥ ६० ॥ | 
लात जाउँ बाळे येगि नहाद्व $ जो मन्भाव भ्र कछु खाहू ॥१॥ 
पितु समीप दष जायएु भैया # में बडिवार जाय याळि मया॥२॥ ; 
हे तात! बलिजाऊं शीघ्र न्दाओ जो मनभावि कुछ मीठा खाओ,यह प्रेमका वचनै ॥१॥ ¦ 

द्वेपुन्न ! तच पिताके समीप जयो, वडी वेर होगई सया यां जाग्र॥२॥ . ; 
माहु दयन सुनि आते शुक्र 
खुख मकरंद सरे शडूछा म 
झाताके वचन श्रेष्ठ प्रेमभरे सुने, सानो खेहरुमी कल्पवृक्षके फूल्हे ५ ३ ॥ सुखरूपी 

झकरंदका उसमें रसभराहे जों संपत्तिळा मूल्हे उस देखक रामलीछा भार रूपाः मन 


नहीं भूला ॥ ४ ॥ 
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धर्मधुरीण धमेगति ` जानी % कहेउ मातठुसन अति झृदुवानी ॥ ५॥ 

पिता दीन मोदि कानन राजू # जह सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ ६॥ 

धर्मके भार धारण करनेद्दारे धर्मकी गति जानके रामचन्द्र मातासे कोमलवाणो बोधे 

मैयारी ॥ ५ ॥ पिताने मुझे वनका राज्य दियांहै जहाँ सब भातिसे मेरा'दड़ा काज होगा 
अर्थात बनमें मद्दात्माओंका मिलन राक्षसोंका निधन यही बड़ा काजहे ॥ ६ ॥ 

आायसु देहु सादित मन माता % जदि सुद मंगळ कानन जाता ॥ ७ ॥ 

जनि सनेइ वदा डरपसि भारे # आनद अम्ब अलुग्रद तारे॥८॥ 

साता असन्नददोके आज्ञादेदो जिससे वनमें जानेसे आनन्द मंगल होय ॥ ७ ॥ हेमाता | 
छ्लेदवश दोकेभी मतडारेयो, तुम्हारी पासे सब आनन्दहोगा ॥ ८ ॥ 

दोहा-वधे चारद्श विपिन वसि, करि पितु वचन प्रमान ॥ § 

& आय पाँय पुनि देखिहो, मन जनि करखि मलान ॥ ६१ ॥ & 

' साता सहन करले इसकारण पहले चार फिर दश कहे, हेमेया ! चौदह वर्ष वनवासकर 
और पिताकी आज्ञा पालनकर आये तुम्दारे चरणकमल देखूंगा, तुम मन मलीन मत 
करिया ॥ ६१॥ 

बचन विनीत मधुर रथुवरके # दारलम ळगे मातु उर करके ॥ १ ॥ 
सखहमि सूखि सुनि शीतळ वानी # जिमि जचासपर पावस पानी ॥ २॥ 

' यहद रामके नीतिके भरे और मधुर बचन माताके हृदयमें वाणोके समान लगे और 
करकनेळमे ॥ १ ॥ रामचन्द्रकी शातल्वाणी सुनकै माता डारेके ऐसे सूखगई, जंसे अवासा 
बरसातके पानी पडनेसे सूखजाताहे ॥ २॥ . 
` कदि न जाय कछु हृदय विषादू क मनहु मृगी सुनि केदारे नादू ॥ ३॥ 

नयन खजळ तु थरथर कॉपी % मांजदि खाय मीन जलु मापी॥ ४॥ 

हृदयका विषाद्‌ कहा नहीं जाता, ऐसी व्याकुळ हुई जैसे सिंहनाद सुनके हरिनी ॥ ३॥ 
' शाँखोमें आंद भारे आये, शरीर थरथर काँपनेलगा, मांजा खायके जैसे मछली व्याकुळ 

॥४॥ 
धार धीरज सुत बदन निहारी # गद्गद्‌ वचन कहति महतारी ॥५॥ 
तात पितहि तुम प्राणपियारे # देख सुदित नित चारित तुम्दारे॥ ६॥ 
धीरज घरके और पुत्रका मुख देखके माता गद्गद कण्ठ होकर वचन बोली ॥ ५ ॥ 
हा | ठुमतौ पिताको प्राणोंके समान प्यारेथे और बे तुम्हारे चारित्र देखके नित्त प्रसन्न 
होतेथे ॥ ६ ॥ 

राज्य देन कई शभ दिन साधा # कहेड जान वन केदि अपराधा ॥७॥ 
` धात सुनावद्द मोदि निदानू # को दिनकर कुछ भयड कुशानू ॥८॥ 
, राज्य देनेको अच्छा दिन साधा हे पुत्र | फिर कौनसे अपराधसे वन जानेको कद्दा०॥ 

हेपुत्र ! मुझे इसका कारण झुनाओ, सूर्यकुळ जरानेको कौन अभिरुप हुआ ॥ < ॥ 
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दोहा-निरखि राम,रख सचिव सुत, कारण कदेड बुझाय ॥ € 
.& सुनि प्रसंग “एदि मूक जिमि, दशा वराणि नदिं जाय ॥६३॥ € 
|| _ रामका रुख देखके सुमंतके पुत्र अभिनन्दनने सब कारण सुनाया,इस संगको सुनकर 
|| फोडल्या चुप रहगई, जसे कोई गंगा बोल नहीं सक्ता सो दशा वर्णी नहीं जाती ॥ ६२॥ ` 
राखि नसकद्दि न कहि सक जाहू% दुहूँ भति उर दारुण दाहू॥ १॥ 
हिखत मुधाकर लिखिगा राहू # विधिगति वाम खदा सब काहू ॥३॥ 
|| भ रखसक्ताद और न कहदसक्तीदै कि, जाओ दोन” 5कारसे मनमें बड़ा दुःख हुआ 
है॥१॥ लिखे तो थे चंद्रमा लिखगया राहु देतेतो थे राज्य दिया वन, विधाताकी गति सदा 
|| विपरीतहै ॥ २ ॥ ! [ 
|| धमे खनेह उभय मति घेरी,# भइगति साँप छछूंदर केरी ॥३॥ 
राखों. खुतदि करों अजुरोधू # धर्म जाय अरु बंधु विरोधू ॥ २॥ 
धमं और जइ दोनोंने बुद्धि घेरी, माताकी गति साँप छछूंदरसी होगई ॥ ३ ॥ माता 
]! सोचने लगी. जो इठसे पुत्रको रक्खा तो अनुकूले, परन्तु धर्म जायगा जर बंघुओंसे 
"विरोध होगा ॥ ४ ॥ 
कहीं जान वन तौ बड़िहानी% संकट खोच विकल भइ रानी ॥ ५॥ 
बहुरिसझुझि तिय घर्मं खयानी ॐ राम भरत दोउ सुत सम जानी ॥६॥ 
जो वनमें जानेको कडं तो बड़ी हानि है रानी इस संकर और शोचमें व्याकुळ हुई ५ 
पुनः कौशल्याजी पतिनतधर्मको समुझिंकै और राम भरत दोनों पुत्रॉंको समान जानके६॥ 
|| खरळ स्वभाव राम अहतारी % चोळी वचन धंरिधारि भारी॥ ७॥ 
सात जाउँ डाळे कान्हेड नीका % पितु आयसु सब धमंकटीका ॥ ८ ॥ 
॥ सीधे स्वभावयुष्त रामकी महतारी बडा घीरज करके बोली ॥ ७ ॥ पुत्र बलिद्वारी 
|¦ जाऊ तुमने अच्छा कियाहै, पिताकी आज्ञा माननी सब घर्मोका तिलकहै ॥ ८ ॥.. ` 
दोदा-राजंदन कहि दीनवन, मोदि न शोच दुखळेदा ॥ ` ह 
के .लुण विन भरतदि भूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कळरा ॥ ६३ ॥# 
राज्यदेनेको कहा वनदिया तिसका हमें शोच और दुःख कुछमी नहीं परन्तु तुम्हारे 
बिना भरत, राजाको और »जाको बड़ा कष्टदोगा, रामने कहा पिताने बन दिया और 
|¦ मंत्रीसुतने रानीकाभी नाम ळियांदै तिसपर कहाती है ॥ ६३॥ 
|| जो केवळ पिलु आयसु सातां तौ जनि जाहु जानि बड़िमाता ॥ १॥ 
जो पितु मातु कहेऊ वनजाना $ तौ कानन शत अवध समाना ॥ २॥ 
हे पुत्र ! जो केवळ पिताकी आह्ञादै ले माताको बड़ाजानके मतजाओ, क्योंकि घर्मेन 
|| शात्रमें माता पितासे अधिकहे यथा“'पितुर्द्शगुणामाता गोरबेगातिरिच्यते”पितासे माताका 
शौरब दशगुण अधिकहे ॥१७ भो पिता माताने बनजाने हहे तौ बन सो अयोष्याके | 
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| (४०२) € सटीक तुलखीकृतरामायणस्‌ € 
उल यदो सपनी आसि कली क कला र SAS 022) 

समान, यहां अपनी आज्ञास कैकेयीकी आज्ञा अधिक जनाई, अपनी मातासे विमाताकी 
आज्ञा प्रबल्हे “सातुद्शगुणामान्याविमाता धमेभीरणा”॥ २ ४ ह 

पितु वनदेव'' मातु. वनदेवी % खग मुग चरण खरोरुइ स्वी ॥३॥ 
' अंतहु उचित नृपदि वनवास % वयविलोकि दिव डोत राखू ॥ ४॥ 
|| बनके देवता पिता और वनकी देवी माता जानो और खग मृग तुम्हारे चरणकमलके 
॥ सेवी होंगे ॥ ३ ॥ अन्तमेंभी राजाको बनवासही उचिते, पर तुम्हारा सुकुमार अवस्था 
॥ देख जी घबराताहे ॥ ४ ॥ 
|| _ बड़ भागी घन अवध. अभागी # जो रघुवंश चिळक तुम त्यागी॥५॥ 

जो सुत कहौं संग मोहिं छेहू # हुम्हरे हदय होय संदेहू ॥ ६॥ 
बन बड़ा बड़भार्गहे, अवध अभागीहै, हे राम.! जो तुमने त्यागन करी ॥५॥ हेपुत्र ! 
॥ जो में तुमसे यह कहं कि मुझे संग लेचलो, तो तुम्हारे अनमें संदेह होगा कि, खरीको तौ 
॥ पतिसेवा करनी चाहिये पुत्रके संग क्यांजोय ॥ ६ ॥ 
|| पूत परमम्रिय हुम खबहींके # प्राण घाणके जीवन जीके ॥ ७॥ 
ते ठुम कदहु मातु वन जाऊं # भें छुनि बच्चन वेठि पाछिताळं॥ < ॥ 
हे पुत्र ! तुम सवके परमम्रियहदो प्राणके प्राणदो जितने जीवें सबके जीवहो किसे २संग 
|} छीजे ॥ ७ ॥ वे तुम कहते हो माता मैं वनको जाउंडू और मैं यह वचन सुनके पछितातीहूं 
शरीर त्यागन नहीं करती ॥ ८ ॥ 

दोहा-यह विचार नहि करई हठ, छठ सनेह बढ़ाय ॥ छ 

& मानि माठुकर नातंवलि, छुरत विसर जनि जाय ६४ ॥ ६3 

थद्द विचार मिथ्या खने बढायके हठ नहीं करतीहूं वलिजाऊं माताके नातेको जानकर 
|} मेरी सुरत मत भुलाय दाजो विदेशमे बहुतदिन रहेसे घरकी सुरत विसर जाती है झठाखेह 
|; इसकारण कहा कि वनगमन सुनकरभी हृदय न फटा ॥ ६४ ॥ 

देव पितर लब तुमदि शुसाई % राखहि पलक नयनकी नाई ॥ १॥ 

अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीनाक्षलुम करुणाकर अर्मधुरीना॥ ३॥ 
| ... हे पुत्र | देवता और पितर तुम्हें ऐसे रक्खें जैसे पकै नेन्नोंकी रक्षा रखती हैं ॥१॥ 
|¦ घोद्द वर्षकी जो अवधि सोई जल्है, प्रियपरिवार मछली हैं, तुम फरुणाकी खानि हो 
|! ओर धर्मधुरका धारण करनेहारेहो ॥ २ ॥ - 

१ राग सोरठ-रामहों कौन जतन घर रहिहीं | बारबार भरि भक गोदळे ळून कोनसौ 
कहिहौं । इहि आंगन विहरत भेरेबारे तुम जो संग शिशु डोन्ट । कैसे प्राण रदद सुमिरत 
सुत बड विनोद तुम कोन्हें । जिग श्रवणन कळवचन तिहारे सुनाति रहों अनुरागी | तिन 
अवणन 'वनगमन सुनतिहों मोते कवच अभागी । युग सम निमिष याहि रघुनंदन वदन 
कमळ विनु देखे | जो तनु रहे बदन याते वाढ कहा प्रीवि याहि लेखे | तुलसीदास प्रेमवश 
शीइरि देखि विकळ महतारी । गङ्गद कण्उ नैन घळभर फिरे आवन कल्या झुरारी ॥ 
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भस विचारि खोइ करहु उपाई # सर्बादे जियत जदि भट आई ॥ ३ ॥ 
जाहु सुखन बनहि यळिजाऊ # करि अनांथ जन परिजन गोळ ४॥ 

` ऐसा विचारकर सोई उपाय करो, जिससे सबके जीतेही आंयक्रे मिलो जलविन जैसे 
मछली नहीं जीती ऐसे अवघरूपी जंलके निवटतेही सब प्रियजन म्रतक होजॉयगे ॥ ३ ॥ 

श सुखपूवेक बनको जाओ, और जनाको कुटुम्बियोको गाँवको अनाथकर वनमे 

0४७ - 
खबकर आजु सुकृत फळं सीता # भयड कंराळ काळ विपरीता ॥ ५॥ 
बहुविधि विळपि चरण छपटानी परम अभागिनि आपदि जानी ॥ ६॥ 

| सबका आज पुण्यफळ वीतगया, उलटा विपरीत घोरकाळ होगया ॥ ५ ॥ माता बहु- {| 

|¦ तम्रकारसे विलापकरके चरणोमें लिपटगई और अपनेको परमअमागिनी जाना ॥ ६॥ 

॥ दारुण डुसह दाद डर व्यापा # वरणि न जाय विळाप कळापा॥ ७॥ 
शस डठाय माहु. उरळाई % कहि मृडु वचन बहुरि समझाई ॥८॥ || 
कठिन दाइ हृदयमें हुआ, वोह विलापका समूह वणी नहीं जाता ( कलापसमूह ) || 

घडा ॥ ७ ॥ रामने उठायंके साताको हृदयसे लगाया और कोमलवचन कहकर || 

समझाया ॥ ८ ॥ 
दोइा-समाचर तेदि समय सुनि, सीय उठी अडुळांय॥ छ 
कू? जाय खाझुपद्‌ कमळयुग, वंदि चैठि शिरनाय ॥ ६५॥ ई 
उस समय यह समाचार सुन उनकी व्याकुल हो उठी और साझुके घोरे जाय चरः 
णॉमें वंदनाकर झिरनब्राय बैठी विपत्तिमे अयांदा नहीं रहती, इसकारण पतिके सन्सुख 
| ६ ढिगगई ॥ ६५ ॥ 
दीन्द अशीश सासु सुदुवानी # अतिसुछुमारे देखि अकुळानी ॥१॥ 
चैठि नामित सुख शोचति सीता # रूपराशि पति भेम एनीता॥ ३॥ 
पासुने कोमळ्वाणीसे अशीशदी और अधिक सुकुमारी देख संग जानेकी मनसा विचार 
व्याकुल होगई ॥ १ ॥ सुख नाचाकर जानकी शोचनेळगी, जो रूपकी राशि और पतिका 

पवित्र प्रेम घारण करनेद्वारी है ॥ २ ॥ ह 
त्व चइत वन जीवननाथा % केदि सुकृती सन.दोइंदि सांथा ॥२॥ 
'छी तनु प्राण कि केवळ प्राना क विधि करतब कछु जात न जाना॥४॥ 
जीवनके नाथ रघुनाथ बनको जाया चाहते हैं सो जाने कौनसे सुकृतसे साथ होगा॥३॥ 

क्या तनु और प्राण या केवळ आणसे रघुनाथका साथ होगा विधाताका करतब कुछ जाना 

नहीं जाता ॥ ४ ॥ र 

'्ारुचरण नख लेखत ध्र शी # तर मधुर कवि वरणी ॥ ५ ॥ 

सनहूँ प्रमद विनती घ हीं # हमहि खीयपद्‌ जनि परिदरदी ॥ ६ ॥ 

न्द्र चरणोंके नखांसे पृथ्वी लि ती हैं, उसमें नुपुरका जो मधुर शब्द होता दै, सो 
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उसे कविने यों वर्णन करा दै ॥ ५ ॥ वह जो जानकीर्जाके चरणोंका शब्द होता है, सो :| 
मांनो जानकोर्जासे भूषण विनती करते कि, हमें तुम्दारे चरण न त्यागें ॥ ६ ॥ | | 
मञ्जु विलोचन मोचत वारी % बोळी देख राम महतारी ॥ ७॥ 
तात सुनहु खिय अति सुकुमारी% सासु ससुर परिजनदिं पयारी॥ ८॥ | 
उज्ज्वल नेत्रोंसे जल जाने लगा यद्द देख रामकी माता बोली ॥ ७ ॥ दे रघुनाथ | 
|| जानकी अधिकही सुकुमारी हे और सास ससुर अपने कुटुम्बियोंको प्यादे ॥ ८ ॥ 
दोइा-पिता जनक भूपालमाणि, ससुर भाडुकुछ भाट ॥ झि 
शूर पतिराबिकुळ कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु ॥ ६६ ॥ € 
राजोमे श्रेष्ठ जनकजी जिनके पिता,सूर्यकुलके सूये ससुर भौर सूर्यकुल बबूलेके खिला 
|| नेको चन्द्रमारूपी राम जो गुणरूपके घर हैं सो जिनके पति ॥ ६६ ॥ 
|| में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई #रूपरादि गुण शीळ सुहाई ॥ १॥ 
नयन पुतारि करि प्रीति षढ़ाई # राखेड प्राण जानकिदि छाई ॥ २ ॥ 
मैंने प्यारी पुत्रवधू पाई जो, रूपकी राशि शुण शीलमें शिरोमणि हैं ॥ १ ॥ नयनोकी 
|¦ पुतली करके मैंने प्रीति बढाई और प्राणके समान जानकीको रखा ॥ २ ॥ | 
||  छटपवेछि जिमि बहुविधि लाली # साचि सनेह खलिल घतिपाळी ॥३॥ | | 
|! फूळत फळत भयड विधि वामा # जानि न जाय काह परिणामा ॥ ४॥ 
|| ल्पलताके समान बहुत प्रकारसे प्यार करके ल्लेहरूपी जलसे सांचके पालनकरी 
|| ॥ ३ ॥ उस छताके फूलते फलतेमें विधाता वाम होगया, नहीं जाना जाता इसका क्या 
|} पारिणाम होगा ॥ ४ ॥ 
पळँग पीठ तजि गोद हिंडोरा # सिय न दीन्ड पग अवनि कठोरा॥५॥ | 
मूरि जिमि ज्ञुगवत रहऊं% दीपबाति नहि टारन कददझे ॥ ६॥ 
|| पंग सिंहासन गोद और दिंडोरा छोडके जानकीने पृथ्वीपर पग महीं धरा ॥ ५॥ | 
|| सजीवन सूरिकी नाई देखतीरही हूं और तो क्या कभी दापककी बत्तीभी टारनेको नहीं 
कहा कोई कहतेहें दीपककी वत्ती महारानी क्यों उसका सकती हैं सहं दासी दास 
| विद्यमानहें तौ यों अर्थ है कि, एक राक्षस गुसभावसे दशरथके राज्यें, प्रजाको कष्ट देने || | 
` लगा, तब वसिष्ठजीने कदा यदि जानकी अपने हाथसों दीपककी बत्ती उसकादें तो उप- ¦ 
द्रव शान्त होजाय यह जानकरमी कोराल्याने पारिश्रम होनेळे कारण बत्ती उसकानेको नहीं 
| कहा ॥ ६ ॥ 
सोइ सिय चळन चहत वन साथा # आयलु कदा इोइ रघुनाथा॥ ७॥ 
घन्द्र किरणि रख रसिक चकोरी# रविरुख नैन सके किमि जोरी॥ ८ ॥ 
सों जानकी बनको साथ चला चाहती है, दे रघुनाथ तुम्हारी क्या आज्ञा होतीहे, यह 
जानकीका निवेदन प्रगट कर अब अपनी सम्मति प्रगट करती हैं ॥ ७ ॥ जो चकोर 
यन्द्रमाकी किरणकी चाइना करनेद्वारीदे, बोह सूर्ये सन्मुख नयन कैसे जोरसक्तीदै ॥८॥ 


| 


| 
»। 
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दोदा-करि केहारे निशिचर चरहिँ, दुष्टजन्तु वनभू[रि॥ है 
क विष वाटिका के सोइ सुत, खंग संजीवाने मारे ॥ ६७ ॥ ९ 
घनमें हाथी, सिंह, निशाचरादि दुष्ट जन्तु फिरते दै, द्दे पुत्र ! विषकी फुलवाड़ीमें 
सजीवन जड़ीं कहीं शोभित होती दै अर्थात्‌ नहीं होती ॥ ६७ ॥ 
घनहित कोळ किरात किशोरी # रची विरंचि विषय सुख भोरी ॥१॥ 
पाइन कामि जिमि कठिन स्वभाऊ % तिठाहि कळेदा न कानन काऊ॥२॥ 
बनके हेतु कोल और किरातोंकी कन्याओंको विधाताने रचाहे, जो विषयके सुखस 
| भोरीहैं ॥ १ ॥ पाषाणके कीट साँप बिच्छू आदिकें समान जिनका कठिन स्वभावे उन्हें 
बनमें कुछ छेश नहीं होता ॥ २ ॥ | 
| के तापज तिय कानन योगू # जिन तप हेतु तजा सब भोगू ॥ ३॥ || 
खिय वन बसद्दि तात केदिभाँतीऋ चित्राळिखे कपि दाखि डराती॥ ४॥ 
| के तपखियोंकी नारी वनके योग्य होती हैं जिन्होंने तपके कारण सब भोग त्याग 
` |¦ दिये हे ॥ ३ ॥ हेतात | जो जानकी तसवीरमें लिखे बंद्रको देखके डरती दै वोह वने 
|¦ केसे बसेगी ॥ ४ ॥ 
सुर सर सुभग बनजवनचारी # डावरयोग कि इंसकुमारी॥ ५॥ 
अख विचार जल आयखु होई # मैं शिखदेउँ जानाकेदि सोई ॥ ६॥ | 
` मानससरोवरके सुन्दर कमलवनमें विहार करनेदारी जो इंसकुमारी है, सो क्या 
गढेके मेळे जलके योग्य दै अर्थात्‌ नहीं ॥ ५ ॥ ऐसा विचारके.जो कट्दो सो में जानकीको | 
शीखदू ॥६॥ ४ 
जो लिय भवन श्हइ कह अंबा # मोदिं कहे होइ प्राण अवळंबा ॥७॥ | 
सुनि रघुवीर माठु मियवानी % शीळ सनेह सुधा जद खानी ॥८॥ || 
साताने कही जो जानकीजी घर र्गी तो मुझे प्राण रखनेंको सहारा दोजायगा॥ ७ ॥ 
रामने यह माताकी प्रियवाणी सुनके जो शीळ सनेद्दरूपी अग्रतमें सनीथी ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-कदि मियवचन विवेक मय, कीन्ह मातु पारितोष॥ ७) 
. कूर छगे प्रबोधन जानकिदि, प्रगट विपिन गुण दोष ॥ ६८ ॥ ७. 
विवेकमय प्रियचन कहकर माताको रामचन्द्रने समझाया, पुनः जानकीको समझाने {| 
और वनमें रहनेके गुण दोष प्रगटमें कहनेलगे ॥ ६८ ॥ क 
सातुखमीप कइत खळुचाहीं # बोळे. समय समुझि मनमाहीं॥ १॥ 
र्‌ राजङुमारि शिखावन सुनदू # आनभाँति जिय जति कछ गणहु॥२॥ 
pt) माताके निकट कहते सकुचाते हैं, परन्तु विपत्तिकाल अर्थात्‌ समय समुझिके बोळे॥१॥ 
ऐराजकुमारे ! हमारा शिखावन सुनो. और जीमें और भौतिकरके मत जानियो ॥ २॥ 
| शापन मोर नीक जो 'बददहू & वचन हमार मान घर रदहू॥ ३ ॥ || 
| धायसु मोरे खासु खबकाई # सब विधि भामिनि भवन भळाई ॥४॥ | भळाई पशा | 
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जो अपना और हमारा भला चाहो तो हमारा वचन मानिके घरे रहो ॥ ३ ॥ मेरो | | 
झाज्ञा दै सासुकी सेवा करनी चाहिये हेप्यारी ! सबप्रकार धरमें रहनेसे भलाई होगी ॥४॥ | 
यहिते अधिकः धर्म नहि दूजा # सादर सासु खंशुरपद पूजा ॥ ५॥ 
जब जब मातु करहि सुथिःमोरी # होइहि मेम विकळ मति भोरी॥ ६॥ 
|¦ - इससे अधिक दूसरा भर्म नहीं है कि, आदरपूवेक सासु आवशुरके चरणोंकी पूजा करनी५ || 
|¦ जब जब साता मेरो सुधि करेगी और भरेमसें उनको मति व्याकुल होजायगी ॥ ६ ॥ 
[| त्तव तब तुम काहि कथा पुरानी # सुन्दरि समझायंहु खुदुवानी ॥ ७॥ 
- छददों स्वभाव शपथ शत मोही % सुसाखे मातादित राखो तोही ॥ ८॥ 
|; तब तब तुम पुरानी कथा कहकर हे सुन्दारे | कोमल्वाणीसे समझाइयो ॥७:॥ स्वभा. 
॥ बसे सौगन्ध करके कदताहूं हेउसुखि ! केवल माताके हितकारण तुझे रखताहूं ॥ ८ ॥ 
- दोद्दा-गुरु श्रुति सम्मत धर्म फळ, पाइय बिनहि कलेश ॥ ` € 
हू : हठवळ सब संकट सहे, गाव नहुष. नरेश ॥ ६९॥ एक 
|; गुर और श्रुति सम्मत जो धर्म है सो विनाही छेशके साखु श्वशुरकी सेवासे मिलजाता 
|¦ है और हठ करनेसे सब संकट गालव मुनि और नहुषराजाने सदे, गालवमुनि विरामि- 
| त्रके शिष्यथे, जब विद्या पढ्चुके तो गुरुदक्षिणा देनेकी इठ करी, इठसे विश्वामित्र ररिसा- 
यके बोले ८०० घोड़े श्यामकर्ण हमें दो; तव गालव सोच करते गरुडके साथ ययाति- 
राजांपे गये, ययातिने घोडे न होनेसे एक कन्या देकर कहा जो दोसौ २०० घोडे देगा 
[१ बोह इस कन्यामें एक पुत्र उत्पन्न करेगा और फिर यह कन्याभावकोदी रात होगी, तब 
|¦ मुनि उसे लेजाय तीन राजाओंसे तान पुत्र उत्पन्न करवाय ६० “घोड़े लाये २०० न मिळे 
तो २७० घोडेकी दक्षिणामें मुनिको वोह कन्याही देदी यद्यपि गुरुदक्षिणा देना परमधमे 
|¦ है पर गुरुसम्मत न रद्दा इससे संकटसहा, राजा नहुष एक समय बड़े सुझतसे इन्द्र हुये 
|! देवराज उससमय ब्रह्महत्याके डरसे छिपगयेथे, नहुषने इन्हार्णासे मोग करना चाहा तब : 
शचीने हठ देखकर कहा यदि घाह्मणके वाइनपर आओोगे तो हम तुम्हरी सहचारिणी- | 
होगी, राजाने ऋषियोंको वाहनमें लगाया शाघ्रतासे चळनेको कहा तव इुर्वासाने शाप दिया | 
कि, जा तू अजगर हो पृथ्वीम गिरपड, सो राजा अजगर द्वो एथ्वीमें गिरा, युथिष्ठिरके 
दर्शनसे शापोद्वार हुआ ॥ ६९ ॥ 
श्षे पुनि करि प्रमाण पिठुबानी # देगि फिरव सुन छुझाखे सयानी ॥१॥ 
दिवल जात नहि छागहि बारा # सुन्दरि लिखवन सुनहु हमारा ॥२॥ 


१ राग बिळावळ-रहहु भवन इमरे कहे भामिनि।सादर सासु चरण सवड निजे जो तुम्हरे 
अति हित गृह स्वामिनि । राजकुमार कठिन कण्टक मग क्‍यों चलिहे मृदुपद गजगामिने। 


दुसइवात वर्षा हिम आतप किमि सहिबों अगणित दिन यामिनि । हौं पुनि पितु आज्ञा प्रमाण | 
|¦ करि ऐहों वेग सुनहु झुति दामिगि । 6 pe प्रभु विरह बचन सुनि सह नसकी मूचिछित | 
भड मामेनि > | 
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दिन जाते देर नहीं लगती, हे सुन्दारि ! इमारा सिखाना सुनो ॥२॥ 
है ५ जो इठ करहु प्रेम वश वामा के तो तुम दुख पावहु परिणामा ॥ ३॥ 


कानन कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वादि बयारी ॥४॥ ॥| 


| 
|, 
| ओर में पिताकी आज्ञा प्रमाण करके दे सुमुखि | सयानी, जल्दी लटके आऊंगा ॥१॥ 
| 
| | 
| खो तुम प्रेमसे इससमय इठ करोगी तो पारेणाममें दुःख पाओगी ॥३॥वन कठिन और !। 
| भयंकर होताहै, मार्गमें कठिन धूप जाडा पानी वायुस कष्ट होताहे ॥ ४ ॥ | 
| छुदा कंटक मगकंकर नाना % चळब पयादे चित्तु पद्त्राना ॥५॥ || 
| चरणकमळ मृदु मंजु तुम्दारे $ मारग अगम भूमिधर भारे ॥ ६॥ 
क सार्गमें कुश कांटे कंकर होते हैं सवारीपर चलें तोभी वनता, पर सोभी नहीं पॉड २ || 
| ` | चलने होगा, सोमी बिना जूतेके ॥ ५ ॥ तुम्हारे चरणकमळ उज्ज्वल और कोमलै और || 
| . | सेमी समान नहीं फिन्ठ॒अगमंहे, और बड़े बढ़े पवते एक तो राइ कठिन दूसरे चढाव 
शज उतार ॥६॥ १ क्म 
न खोद नदी नद्‌ नारे क अगम अगाध न जाहि निहारे॥७॥ || 
भाळ वाघ शुक केहारे नागा # करहि नाद सुनि धीरज आगा॥८॥ || 
कंद्र पवतकी गुफा नदी नद नाळे बड़े अगाघ हैं जो निहारे नहीं जाते, पर्वत अगम || 
हैं जहाँ जाना कठिनदै॥७॥रीछ, चीता, भेड़िया, 'िंहोंके नाद सुनके धीरज नहीं रइता& || 
दोदा-भूमि शयन वर्कर ठ कद्‌ फल मूळ ॥ ह 
ध तकि खदा खबदिन मिलि, समय समय अनुकूल ॥ ७०॥ हँ || 
| 5} |¦ भूमिमे सोना, बुक्षकी त्वचा भोजपत्रादिका पहरना, ओजन मूळ फल कंद-कंदवतुळा- 
” | कार मूल ळ॑वा सोसी क्या सदा सब दिन मिलते हैं £ किन्तु जब जिसका समय होगा | 
| ग छपटवेष विधि कोटिक धरदीं ॥१॥ || 
ब्र अहार_ रजनाचिर करही क कपट्वेष BE 
छागइ अति पदाड्कर पानी # विपिनाविपाति = जायवखानी ॥३॥ 
राक्षस मनुष्योंका- भक्षण करतेहें, कोटिप्रकारसे- कपट वेष धरतेहें ॥ 9 ॥ पहाडका 
पानी बहुत लगतहै, हे प्यारी | वनकी विपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ २॥ 
ध्याल कराळ विइँग वन योरा & निशिचर निकर नारि नर 'चोरा॥२॥ || 
छरपहिं धीर गइन झुघि आये # मृगळोचनि तुम भीष सुभाये॥ ४॥ 
विकराळ सपे घोर भयावने पक्षी और राक्षस बहुतसे नारे नरोके डुरानेहारे दोतेदे३॥ 
/7 |; धीरपुरुषभी वनकी सुखि आनेखे डरजातेहं, दे मृगनयनी | तुम तो ज्ञासांविक ढरले- | 
। ॥ह्वारोद्ो॥४ऽ॥ ` | 
| | ` इंलगमनि चुम नहि घनयोगू # सुनि अपयश मोदि देददि छोगू ॥५॥ ¦ 
| घानख खछिछ रचा प्रविपाळी # जियह ळवणपयोधिमराळी ॥६॥ ), 
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हे इसगमनि | तुम वनके योग्य नहीं दो सुनके ळोग मुझे अपया देंगे ॥५॥ मानसके {|` 
अमृतरूपी जलसे पालन करीहुई इंसिनी छवणपयोधि अथात, खाररासमुद्रमे कही जी सक्ती. || 
है अर्थात्‌ नहीं जी सक्ती ॥ ६ ॥. 
नवरखाळ घन विहरन शीळा % खोइकि कोकिळ विपिन करीछा ७॥ 
- रहहु भवन भख हृदय विचारी # चंद्रवदनि दुख कानन भारी ॥ ८ ॥ 
जो नवीन आमके बनमें विद्दार करनेवाली कोकिलहैं, वोह करीलके वनमें शोभित 
नहाँ होती, मंथुरा आदि देशेमिं करील होता इसमें पत्ता नहीं होता ॥ ७ ॥ ऐसा विचा- 
|| रके घरमे रदो दे चद्रवर्दाने ! वनमें बड़ा दुःख होता दै ॥८॥ नि 
दोद्दा-सदज सुहृद गुरु स्वामि शिख, जो न करहि १ ॥ छे 
६७ स्रो पछताइ अघाइ उर, भवार होड हितहानि॥ ७१॥ उडे 
खभावसेही मित्र गुर और स्वामीकी शिक्षा हित मानके जो नहीं करते, सा हृदयमें 
बहुत पताति हैं और निश्चय हितकी हानि होतीहे ॥ ७१॥ वती 
सुनि मरदुवचन मनोहर पियके $ छो<न नलिन भरे जळ खियके ॥१॥ 
शिळ शिख दाइक भइ कैसे # चकइदि शरद चाँदनी जैल ॥२॥ 
` चंद्रवदनि आदि विशेषणयुक्त मन दरनेद्वारे पतिके वचन श्रवण करके जानकीके कम- 
से नेत्रोमें जल भरिआया ॥ १ ॥ शीतल शिख “इंसगमनि तुम नहिं वनयोगू ,,इत्यादि 
|¦ जानकीको केस अभिके समान दाइकमईँ जैसे चकवा चकईँको शरदूऋतुकी चाँदनी दुःख 
दायी लगती है ॥ २॥ 
उतरु न आव विकळ वैदेही % तजन चइत शुचि स्वामिलनेद्दी ॥३॥ 
` घरवख रोकि विळोचन वारी # धारे धीरज डर अवनिकुमारी ॥ ४॥ 
| पवित्र सनेह्दी खामी त्यागन किया चाहते हैं इससे जानकीको उत्तर नहीं आया व्याकु- 
|! ळ होगई ॥ ३ ॥ बरबस नेत्रोंका जळ रोकि अवनिङुमारीने धारज घारणकर ॥ ४ ॥ 
| ` छागि लासुपग कद करजोरी # क्षमबि देवि बड़ि अविनयमोरी ॥५॥ 
* दीन्इ प्राणपति मोदिं शिख खोई % जिदिविथि मोर परमादित होई ॥६॥ 
` सासुके चरणोंमिं प्रणामकर द्दाथजोड़ घरणीसुता बोली, हे देवी ! मेरी जो भारी 
अविनयहे सो तुम क्षमा कारेयो ॥ ५ ॥ प्राणपतिने मुझे वह सीखदी दे जिससे मेरा 
परमहित होगा ॥ ६ ॥ न 
में पुनि समुझि दीख मनमाहीं # पिय वियोग खम दुख जग नाहीं ॥७॥ || 
ओर भेंनेभी यह मनमें विचार देखाह, कि पियाःळे. बिछुड़नेके समान जगतर्मे दुःख 
|? महीं होता ॥ ७ ॥ | 
:_ दोहा-प्राणनाथ करु्णायतन, सुंदर सुखद सुजान ॥ छ 
| ९8 तुम पिन रघुङळकुसृदाविधु, सुरपुर नरकस्वान ॥ ७३॥ 
|| . हे प्राणनाश | करुणानिघान सुखसागर | हे रघुवंशरूपी बबूलेके खिलानेकों चन [ 
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क क्षण क्षण मभुपद कमळ विळोकी #रदिदीं सित दिवस जिमि कोकी॥ शा 


ला re 


NN CO किया या NS oo SEN 
|; आपके बिना यह स्थान तो क्या सुरपुर भी नरकके समान है, अब दर रहनेका उत्तर | 
1 देतीहें ॥ ७२॥ । | 


५९ _@ अयोध्याकाण्डम्‌ २. हे (४०९) 


मंतु: पिता भागिनी प्रिय भाई ॐ प्रिय परिवार सुहूद ससुदाई ॥ १॥ 
_ खासु श्वसुर गुरु खजन खद्दाई # सुत सुंदर सुशीळ सुखदाई॥ ३२॥ ; 
माता, पिता,बहन, भ्रियभाई, प्रियकुदुम्बी और द्वितकारी ॥१॥ सासु ख़शुर गुरु स्न ¦ 
सद्दायकारी सुत जो शीलवान्‌ और सुखदायी होय ॥ २ ॥ - 
जहुँळगि नाथ नेह भरु नाते # पियविलु तिय तरणिहुते ताते ॥३॥ 
वळु धन धाम धरणि पुर राजू # पति विहीन सब शोक समाजू ॥४॥ ; 
हे स्वासा ! जातक नेह और नाते हैं वे सत्र पति बिना नारीको सूर्यसे अधिक तत्तेहें ३ । 


|¦ तजु, घन, घाम; एथ्वो, पुरका राज्य पति बिना सब शोकका समाज है॥ ४ ॥ 


भोग रोग सम भूषण भारू # यमयातना सरिख. संस्ारू ॥ ११॥ 

प्राणनाथ लुम विल जगमाही % मोकहँ सुखद कतहु कोड नाही॥ ६॥ 

पति विना भोग रोगके समान, गहने बोझके समान, संसार यमयातनाके समान है || 
यमलोकमें दुःख भोगनेको जो अंगुष्ठके समान शरीर मिलतांहे उसे यमयातना कहते हैं 
यह साधारण नारेयोपर कहा, अव अपनेपर कहती हैं॥ ५ ॥ हे प्राणनाथ | तुम्दारे बिना 


| जञगतसें सुखदायक मुझे कोई कहीं नहीं है ॥६॥ 


। 


जिय बिच देह नदी बिन बारी # तैसिय नाथ पुरुष विन नारी ॥ ७॥ 
लाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे # शरद विमळ विधु वदननिदार॥ ८॥ 
जैसे जीके विना देह, जलके विना नदी शोभा नहीं पाती, दे नाथ [ ऐसेही पुरुषके विना 
मारीहै ॥ ७ ॥ हे, नाथ | आपका शरचन्द्रसम उज्ज्वळ मुख देखनेसे सब कुछ सुख तुम्दा- 
रेही साथदे भूमि शयनादिका उत्तर देती दे ॥ ८ ॥ र 
दोद्दा-खग सग पारजन नगर वन, षळकळ विमळ घुकूछ ॥ छि 
शरू जाय साथ सुर सदन सम, पर्णशाळ सुखमूल ॥७२॥ कै 
सगमुगही कुटुम्बी होगे, नगरके समान बन होगा, वल्कल रेशमके बसने समान दोगे 
तुम्हारे संगमें देवताओंके घरके समान सुखदायक पर्णेशाला होंगी॥७३॥ `. 
बनदेवी घनदेव उदारा % कारिदें सास बहर सम सारा ॥ १॥ 
छुश किशिळय खाथरी सुद्दाई # प्रश संग मंजु मनोज तुराई॥ २॥ 
बनके देवी देवता सास खशुरके समान रक्षा करेंगे ॥ १ ॥ इश पढवोंकी सायरी 


} तुम्डारे संगमे कामदेवकी सेजके समान उज्ज्वल तोसकसी होगी ॥ २ ॥ 


: छद्‌ सूळ फळ अमिय भहारू # अघध सोध खत खारेख पददारू ॥श 


छद मूळ फळ भस्तरे स्मान आहारको होंगे 


००४०० 


In Public Domain, 0018110831 Archives, Etawah 


>>“ 1 “3 4 


$ मजा 
3: 


AIA 


- 'बकवा चकवी रहती हैं॥ ४ ॥ 


ग्रु वियोग छवलेश समाना # होहि न खब मिळ छुपानिधाना॥ ६॥ 


॥ परन्तु वे सब मिलके तुम्हारे वियोगके दुःझके लेश मात्रभी बरावर नहीं हैं हे कृपा- 
॥ निघान॥ ६॥ hh 
|| मख जिय जान सुजान शिरोमलि # छेइय संग मोदि छाँडियजनि ॥७॥ 
विनती बहुत करोंका . स्वामी % करुणामय डर अंतयामी ॥ ८॥ 
ऐसा जीमें जानके हे जाननेहारामें दिसेमणि ! मुझे संग लेचलो छोड़ो मत ॥ ७॥ हे 
॥ स्वामी ! आपसे बहुत क्या विनती करुं, दुम दयामय ओर: अंतर्यामी हो, मेरे सनकीभी 
|} जानते दोगे ॥ < ॥ । र 
` दोहा-राखिय अवध जो अवधळंगि, रहत जानिये भरान ॥ छ 
` ६७ ` दीनबंधु सुंदर सुखद, शीळ सनेह निधानः ॥ ७४॥ छ्छ 
हे दीनबंधु ! में दीनहू मेरे छोडनेसे तुम्हारे नाममें बंध लगेगा आप. सुन्दरसुखके देने 
|? हवारेहो मेरे सुखमें क्यों विरोध करतेही तुझ शीळ सनेहके पात्रो झुझसे शीळ सनेह क्यों 
छोड़तेहो जो चौदह वर्षेताई मेरा प्राण अवघमें रहता जानो तो मुझे छोडजाओ नहीं तो 
संग लेचलो ॥ ७४ ॥ ठं 


सर्वाहे भाँति पिय खवा करिद्दी # मारँगजनित सकल श्रम हरिदों॥३॥ 
मुझे मार्ग चळतेमें हार नहीं होगी क्योकि क्षण क्षण तुम्हारे चरणकमलोंकां दर्शन 


खेद होगा उसे इंरँंगी ॥ २ ॥ 

पाँय पखारे चेठ तरु छाही # करिहों बायु छदित मनमाही ॥ ३॥ 

भमकन सहित श्याम तनु देखे # कहदुख खमड घाणपाति पेखे॥ ४॥ 

जब वैठोगे तो सुन्दर वुक्षके नाचे तुम्हारे चरंण घोयके प्रसन्नहो पवन करूंगी॥ ३॥पसी 
सेके बिंदुसहित तुम्दारा श्याम शरीर और ळपायुक्त मुख देखकर दुःख कहाँ होगा अथात. 
} कहदी दुःख न होगा ॥ ४ ॥ 

खममहि ठणतरू पल्लव डाली क पाय पळोटिदि खघ निशि दासी ॥५॥ 
४ _ १ कृप्रानिधान सुजान प्राणपाते संग विपिन हो आऊंगी । गुइते कोटि भाँति सुख मारग 
|} खत लाथ सचु पाऊंगी । थाके चरण कमळ चापूंगी श्रममये पवन हुलाऊंगी।नयनंजकोराने 

मुखममंकेछाने सादर पान फराऊंगी । जो हाउिनाथ साथ नई छेहो तो सैंग प्राण पठाडंगी। 


नि ति 


' घन दुख नाथ कदे पहुतेरे & भय विवाद परिताप थनेरे ॥५॥ |! 
. हे प्रीतम ! तुमने वनके दुःख भयदायक विषाद पारेतापके भरे बहुतेरे कहे ॥५॥ || 


|¦ ` ` मोहि मयु ्वलूत न होइदि हारी % क्षण क्षण चरण खरोज निहारी॥१॥ ॥| 


|; होता रहेगा ॥ १ ॥ हे प्रिय | खब प्रकारखे आपकी सेवा कएंगी भोर मागे चलनेसे जो || 


|| दुडसिदास प्रभु बिन जीवन रहै क्यों [फिर वदन दिखाऊंगी ॥ _ व क्सा) 


हिना ™ ली =e = 
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थार बार झडु मूरति जोडी % छागदि ताप बयारि न मोही ॥ ६॥ 
घरावर भूमिमें वृक्षांके कोमळ पत्ते बिछायके यहद दासी सारीरात पाँव दाबेगी ॥ ५ ॥ 
वारम्वार तुम्हारी सम देल A देख मुझे तत्ती बयार नहीं ब्यापेगी ॥ ६॥. | 
को प्रभु संग मोदि चितवनि दारा$ सिंदवधुदि जिमि शशक सियारा ७॥ 
मैं सुमार नाथ वनयोगू # तुम्हि उचित तप मो कहँ भोग॥८॥ || 
रघुनायजीने कह कि, राक्षस नारियांको चुरा लेजाते हैं, उसपर कहती हैं, तुम्हारे 
संगमे मेरो ओर कौन देखसक्ताद; जैसे सिंहकी स्नीको खरगोश और गाद्ड नहीं देख- 
सक्ता, प्रभुने कहा “इंसगमनि तुम नाद वनयोय' उसका उत्तर देती हे ॥ ७ ॥ में सुकु- 
मारीहू हे नाथ ! क्या तुम सुकुमार नहीं तुम्डारा दारीर क्या वनके योग्यदै आपको तप 
उचित हे और मैं भोग करूं ॥ ८ ॥ य nis: 
दोदा-ऐसह वचन कठोर सुनि, जो न हृदय विलगान॥ ' .|। 
.& तौ मश विषम वियोग दुख, खहिदें पामर प्रान ॥ ७५॥ छे || 
रघुनाथने जो कहा घररदो उसपर कहती हैँ कि, ऐसे कठोरवचन सुनके जो हमारा || 
हृद्य विदीर्णे न हुआ तो प्रभुका ताक्ष्ण वियोगभी यह पामर प्राण अवश्य सहदेगे, अयात्‌, || 
नहीं सहंगे वियोग होतेही शरीर छोड़देंगे ॥ ७५ ॥ ® - | 
अस कहि जीय विकल भइ भारी% वचन वियोग न सकी सँभारी ॥१॥ |! 
देखि दशा इ्डुपति जिय जाना # इठ राखे राखे नदि प्राना॥ २॥ || 
+ ऐसा कढ जानकी बड़ी व्याकुल ह अक्ष वियोग कौन कहे वचनके वियोगको || 
भी न सम्हारसकी ॥ १ ॥ वदद दशा राअने जीमें जाना हठ करनेसे जानछी आण || 
नहीं रक्खेंगी ॥ २ है प , 
कहेड ळुपाळु भाइङुळ' नाथा # पारेढरि शोच चलहु घन खाया ॥३॥ || 
नहि स भादकर अवसर आजू # देगि करहु वन गमन समाजू ॥ ४॥ || 
कृपासागर|रघुनाथजी बोले प्रिये ! जो ऐसांँह तो शोचको त्यागकर सांयचलो॥ ३॥आज {| 
विषादका संजय नहीं दै, और यात्रामें विषाद करना उचित नहीं जल्दी बनगमनका {| 
साज करो.॥ ४॥ क | 
कहि प्रियवचन प्रिया खसझाई कँ ल आदत हा in । 
घेगि प्रजा मेट आई % जननी निठुर विसर जनि जाई | 
रामचन्द्रजीने र कर जानकीको समझाया और माताके चरणोमें प्रणाम || 
किया अशीश पाई ॥५॥ माता बोली शीघ्र ही आयके अजाका दुःख मेटियों और निर || 
माताको मत भूल्जेयो ॥ ६ ॥ म 


यालय 
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|| (४१९) ___ & तटीकं तुळखीडृतरामायणमू छ ६२ 
| फिरदि दशा विधि बहारे कि मोरी% देखिहौं नयन मनोहर जोरी ॥७॥. 
|| सुदिन सुघरी तात कब होई % जननी जियत बदन विधु जोई॥ द्‌ 


|| हे विधाता | मेरी दशा फिर कब फिरेगी जो नेत्रोंसे मनोहर जोरी देखंगी ॥ ७५ 
| त ! बोह सुन्दर अच्छी घड़ी कब होगी, जो माता जीतीहुई तुम्हारे मुखकमलदो 
|¦ देखेगी ॥ ८ ॥ 
| तोबा महार बत्ख कदि छाल कहि, रघुपति रघुवर तात ॥  &छे 
£ कबहि बुळाय छगाय उर, दर्षि निरखिहा गात ॥ ७६॥ € 
| ` पुनः २ वत्स छाल रघुपति रघुवर तात ऐसे कह तुम्हें घुलाय हृदयस कब लगाऊंगी 
|| योह दिन कौनसा होगा बारम्बार कहनेसे माताकी अधिक व्याकुलता प्रतीत होतीहे ॥७६ ॥ || 
|| छलि सनेद्द कातरि महतारी # वचन न आव विकल भड भारी ॥ शा. 
शाम प्रबोध कीन्ह विधिनाना # खमय खने न जाय घखाना ॥ ३॥ 
माता ब्लेइसे कातर होगई और बचन नहीं आया, बड़ी व्याकुल दोगई यह देख ॥ १॥ 
|| एघुनाथजीने अनेकप्रकारसे समझाया, उस समयका स्नेह बखाना नहीं जाता ॥ २ ॥ 
| हब जानकी सासु पगळागी # सुनिय माय में परम अभागी ॥ ३॥ 
|| खेवा समय देव दुख दान्दा $ मोर मनोरथ सकळ न ळीन्हा ॥ ४॥ 
|! तय जानकी सासुके चरणोंमें लगी और बोली माता ! में परमअसागी हुँ ॥ १॥ सेवा 
॥१ छरनेके समयमें विधाताने दुःखदिया. भेरा अनोरथ सफल नहीं किया ॥ ४ ॥ | 
| शजव क्षोभ जनि छाडिय छोटू # कर्म कठिन कछु दोण न मोह ॥ ५॥ 
खुनि खिय बचन खासु अकुळानी $ दृशा कवन विधि कहो बसानी॥ ६॥ 
`| द ह्यागन करदो, इमपरसे प्रेम मत छोड़ो, कर्मकी कठिन गति है मुझे कुछ दोष 
|$. ॥ ५ ॥ लानकाँके वचन सुनके सासु व्याळरळहुई वोह दशा केसे बखानके कहूं॥ ६॥ 
|| षारहिंबार छाय डर छीन्ही % धारि धीरज शिख आकष दीन्दी॥७॥ 
झष्यळद्दोड आहिवात तुम्हारा # जबलगि गंग यसुन जक झारा ॥८॥ 
| धारंबार जानकीको हृदयसे लगाया और घीरज घरके कोशल्याने सुन्दर अशीरादी॥७॥ 
|; तुम्हारा सुद्दाग अचलद्दो जवतळ गंगा यमुनाकी घारहे ॥ < ॥ - 
| :दोदा-खीतहि खासु भशीश शिख, दीन्द अनेक धकार € 
ळी नाइ पद्‌ पद्मशिर, अतिहित बारदिंबार ॥ ७७॥ ह 
, सीताको सासुने अनेक प्रकारसे शीख ओर थशीदादी, बड़े प्रेमले वारंवार सासुरे 
. |¦ ंरंणकम्रळमें शिर नवाय जानकी चली ॥ ७७॥ 
इति श्रीरामचारैतमानसे अयोष्याकाण्डान्तर्गत पंचमोविश्रामः ॥ ५ ॥ | 


१ लबाईं रघुपति संग सीय चली । विकल वियोग लोग पुरतिय कर्डे आते .अन्याव अली! 
कोउ कइ मणिगण बजत काच जागि करत न सूप मळी।एक कहें वन योग जानकी [विधिबड़ 
.। विषम थली । कोड कहें कुलवेळि केकेयी दुखविष छठि छले ॥ तुळसी कुळिशट्की 
॥ कठोरता तेहि दिन दळकि दळी ॥ ५ ; 
[२ 


त. aT 
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६३ र अयाध्याकाण्डम्‌ २. ई (४१३) 
दोहा-सुभग षष्ठ विश्ाममें, लषण जानकी संग । 
चळे राम वन सुदित मन, भयो अवघरतभंग ॥ ६ ॥ | 
समाचार लव लक्ष्मण पाये # व्याकुळ विळाखि वदन डठिधाये ॥१॥ || 
कंप पुळक तनु नयन खनीरा % गदे चरण अतिप्रेम अर्थारा ॥ २॥ || 
जब यह रामके वनगमनके समाचार लक्ष्मणजीने पाये,तो व्याकुळ मुखद्दो रामजीके पास || 


|¦ आये ॥ १ ॥ कंपायमान पुळाकेत शरीर नेत्रोमे जळभरे परेमसे अधीरदो रघुनायके रण ¦| 
|¦ पफड़ालेये ॥ २ ॥ 


कदि न सकत कछु चितवत ठाढ़े # मीन दीन जनु जळते काढ़े॥ ३॥ || 
छोच त्दद्य विधि कदा होनिहारा# सब सुख सुकृत सिरान इमारा॥४॥ ¦| 
कुछ कह नहीं सक्ते खडे हुए देखतेहें, जैसे दीन मछलीको कोई जलसे. निकाळदे, तो !। 


' | षोह व्याकुळ दती है ॥ ३ ॥ हृदयमें सोच करनेल्गे, दे विधाता ! क्या होनेहारादै,इमारा || 


॥ सब पुण्य जातारहा ॥ ४ ॥ 


भोकदँ कहा कदय रघुनाथा # रखिदर्दि भवन कि लेहहि साया॥५॥ || 


राम धिळोकि षंछु कर. जारे % देह गेद खब खन ठणतोरे॥ ६॥ || ' 


मुझे रघुनाथ क्या आक्षादेंगे घर रकखैंगे वां साथ ळेचलेंगे, जानकीजी तो अद्भांगी हैं || 
उन्हें संग जानेका अधिकारदै, मैं तो दासडृ मुझे आज्ञा माननीहोगी ॥ ५॥ रघुनाथजीने || 
देखा कि, बंधु दाथ जोड़े, देह गेइ सबसे तृणसम मोह त्यागे विरक्त हुएद्द ॥ ६ ॥ | 


थोळे घचन राम नयनागर % शीळ खनेह खरळ सुखसागर ॥ ७॥ || ` 


चाव: प्रेमवश्॒ जनि कदराहू # समझे वद्य पारिणाम डछाडू॥ ८॥ ¦| 


.  श्ीतिमें चतुर शीळ ओर सयुक्त सीघे सुखके समुद्र रघुनाथजा बोळे ॥ ७ ॥ हे ¦| | 
तात | प्रेमे ब्दो मतउरो, यह समुझो कि, ौदहव्षके अन्तमें फिर उत्साह पूर्वत्‌ || 


होगा ॥ «८ ॥ 
दोदा-मातु पिता गुरु स्वामि शिख, शिरधर करहिंसुभाय॥ छ | 
करू? छहदेड काम तिन जन्मके, नतरुजन्म जग जाय ॥७८॥ छि || 
` झो माता पिता गुरु स्वामीकी शिक्षा शिरपर घारण करके फरतेहें, उन्हॉनेही जन्मका | 
छामलियाहै, नद्दीं तो जन्म जगतसें योंद्दी जाता ॥ ७८॥ ` ल ; | 
अख जिय जानि सुनहु शिष भाई # करहु मातु पितु पद्‌ सेवकाई ॥ १॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं # राड बृद्ध ममडुख Fe ॥२॥ 
ऐसा ज़ियमें जानके भाई माता पिताकी सेवा करो, यही हमारी सिक्षादै ॥ १ ॥ घरमें {| 
आरत सौर शन्न नहीं हैं राजा बुडडेहें और मेरा दुःख मनमें है ॥ २ ॥ | 
हैं घन जाउँ तुमदि छेखाया # देदै सर्ववाचि अवध अनाया॥ ३ ॥ || 
. शुरु पितु मातु प्रजा परिवार क्रे खबकई परइ दुखद दुख भारू ॥ ४ ॥ | 
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जो में वनमें तुम्हे साथलेकर जाऊँ तो अयोध्या सब बिधि अनाथ हो जायगी ॥ ३ ॥ 
शुरु पिता माता प्रजा परिवार सवको वडा दुःख पडेगा ॥ ४ ॥ ; 
इहह करहु . खबकर परितोषू # नतरु तात दोइदै बडदोषू ॥ ५ ॥ 
जाखु. राज्य प्रियप्रजा हुखारी # लो नृप अवाशि नरक अधिकारी ॥६॥ 
रहो ओर सबको समझाते रहो, नहीं तो हे तात | बड़ा दोष होया ॥ ५ ॥ जिस 
राजाके राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखित रहती है, सो राजा निश्यय नरकमें जाता, तुम्हारे " 
|| रहनेसे यह दोष दूर हो जौयगे “कषत्रियस्य परोधमे: प्रजानामेव पालनम मनु: ॥ ६ ॥ 
|| इहह तात असनीति विचारी # छुनव छषण भये व्याकुळ "परी ताजा 
सियरे वचन सूखिगये केले # परसत ठुहिन तामरस जसे ॥ ८॥ 
हे आतः ! ऐसी नीति विचारके रहो यह सुनकर कमण बहुत व्याकुळ इए ॥ ७ ॥ 
शीतल वचनोंको सुनकर ऐसे सूखगये जैसे पालेके छूनेसे कमछ ॥ ८४ 
दोहा-डतरू न आदत प्रेमवश, गदे चरण अङछाव ॥ छे 
|| ` ढु७ नाथ दास में स्वामि तुम, तजड तो कदा बसाव ४ ७६ ॥ ६ 
|) हक्ष्मणजी यह वचन सुनकर ऐसे प्रेमके बश हुए कि, कुछ उत्तर नहीं आया ओर यह |; 
बोले देनाथ ! में दास हूं और तुम स्वामी हो मुझे! त्यायन करोगे तो भेरा क्या 
बाहे ॥ ७९ ॥ ` | । | 
दीन्ड मोदिं शिख नीक गुखांई # लागि अधस अपनी कराई ॥ १॥ 
नरवर धीर धमं घुरयारी # निगम नौतिके ते अधिकारी ॥ २॥ 
महाराज ! आपने सुझे, अच्छी सिक्षादीदै, परन्तु अपनी कादरता. अर्थात, डरसे मुझे 
1 अगम लगती दै ॥ १ ॥ जो मनुष्य श्रेष्ठघर्मके घारण करनेहारे हैं दे राज्यनीति बा बेद्की 
नीतिके अधिकारी हैं सेवकका तो सेवा करनाही धमे है ॥ २ ॥ 
भे शिश प्रभु खनेद प्रतिपाला % मंद्र मेर कि छेड भशळा॥ ३॥ 
शुरु पितु मातु न जानइुँ काहू क कहौं स्वभाव माथ पाठियाइूः॥ ४ ॥ | 
मैं बालक तो आपके भ्रेमसे पला कहीं इंससे मेरपवेत उठताह अर्थात्‌ नहीं उठता ३॥ ' 
मैं गुरु पिता माता किर्साको नहीं जानता हूं स्वमावसे कहताई आप विश्वास मानिये॥४॥ || | 
ज़हँलगि नाथ _ खनेइ सगाई # प्रीति प्रतीति निगम निजगाई ॥५॥ || 
झोरे खबइ एक तुम स्वामी # दीनचन्छु डर अंतयामी ॥ ६॥ || 
|| हे स्वामी! जहॉतक स्नेह सगाई औति प्रतीति शाल्नने गाई है ॥ ५॥ हे स्वामी | | [ 
|| सेरे तो सब कुछ तुमहीं हो, हे दीनबंधु ! हंद्यकी जाननेद्दारे हो ॥ ६ ॥ fs 
|| , श्रसेनीति उपदेशिय ताही # कीरति भूतिं सुगति प्रिय जादी ॥७॥ 
|| मन . कस बचन चरणरातिदोई कर कुपा्िछु पारिदारिय कि खोई ॥ ८ ॥ 
|| ` धर्मशासकी धीतिको तो अक्ष उपदेगा दीजिये, जिसे कीर्ति, ऐक्य, भर्छ 
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पातात ल र 
रीति हो ॥ ७ ॥ और देऊपासिंडु | जिसकी मन बाणी कमसे चरणमें प्रीति होय क्या 
उसे त्यागन करना उचितद्दै अथात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-करुणालिंछु झुबंधुके, खनि मदुवचन विनीत ॥ & 
क समझाये उर लाय मभु, जानि सनेइ सभांत ॥ ८०॥ ` छे 
करुणाके समुद्र प्रभु सुन्दर भाईळे कोमल नज्न वचन सुनिके क्षसे सभीत जानके हृदय 
से ळगायके समझायके बोले ॥ ८० ॥ 
माँगहु विदा माठुखन जाई # आवह घेगि चहु बनभाई ॥ १॥ 
झुदित भये सुमि रघुवर वानी # भयड छाभ चड़ गइ चड़हानी ॥ २॥ 
जाओ मातास विदा लेके शत्र आओ, वनको चलेंगे ॥ १ ॥ रामकी बाणी सुनकर 
प्रसन्न हुये, मानों बड़ा लाम हुआ बडो दानि गई ॥ २ ॥ ER 
हाषित हृदय माएुपहुँ आये & मनहु अध फिर लोचन पाये ॥ ३॥ ! 
जाय जनति पद्‌ लोयड साथा % मन रघुनंदन जानकि साया॥ ४॥ !' 
प्रसन्न हृदय होके आतपे आये, मानो अंघेने फिर नेत्रं पाये, ऐसे लक्ष्मणजी प्रसन्नमनहें {| 
अर्थात्‌ रान जानकी नेत्ररूप जातेय सो अव साथ रहेंगे ॥ ३.॥ जायके माताके चरणोंमें 
साथा नवाया परन्तु सन रघुनन्द्च और जानकीके संग था ॥ ४॥ 6 
पूळेड सालु मलिन मन देखी # रूषण कही सब कथा विशेषी ॥५॥ | 
गई सदधि छुनि वचन कठोरा # सुगी देखि दव जच चहुँ ओरा॥ ६॥ 
साताने मलीन सन देखके कारण पूछा, कक्ष्मणजीने सव वृत्तांत सुनाया ॥५ ॥ सुमित्रा 
कठोरवचन सुनकर सहमगई, जेते मृगी चारोंओर अभि देखके व्याकुल हो जाती ह॥६॥ 
रूषण खेड भा अनरथ आजू % यह खनेद्‌ बदा करब . अक्रा ॥ ७॥ 
सॉगत बिदा खम्तयलकुचाही % जान खग विधि कदा कि नाही 
लक्ष्मणने देखके जाना कि, अनथ हुआ, यह ख्ेहवश अकाज करेगी अर्थात्‌ बनजाने || 
न देगी ॥ ७ ॥ अयसे बिदा बाँगते सकुचाते हैं, हे.-विधि | यह संग जानेकी आज्ञा देंगी } 
या नहीं ॥ ड ० स 
दीद्ा-लसमुझि सुमित्रा थान खिद, रूपं सुशील स्वभाउ ॥ . छि 
? तपसनेइ छाखि छुनेड शिर, पापिनि दीन्द छुदार ॥८१॥ & 
श्रीराम और जानकीका रूप सुशील स्वभाव समझके और राजाका भ्रेम देखकर सुमि- 
प्रादे शिर छुना और कहा पापिनोने कुदाव दिया जिसमें हारही है ॥ ८१ ॥ 
धीरज चरेल अवतर जानी क॑ खहज खुत्दद बोली मदुबानी ॥ १॥ 
सात तुम्दाऱि सालु वैदेही # पिता राम सब भाँति खनेद्दी | २ ॥ 
फिर सुमित्राने झअवसर जानके घौरज घरा और कोमळवाणी बोली ॥ १ ॥ हेपुत्र | 
तुम्हारा माता जानकी हैं और पिता राम संब भौतिसे प्रेम करनेंदारे हैं “रामं दशरथं विद्वि । 
विदि जनकात्मजाम्‌ । अयोष्यामरवीं विद्वि गच्छ तात यथा सुखम्‌” वाल्मी० ॥ २॥ ¦ 
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राम प्रार्णप्रय जीवन जीके # स्वास्थ रदित खखा खबद्दीके ॥ ६॥ 
` 'शुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इनकी ग्राणोंके समान सेवा करनी ॥ ५.॥ राम तो 
भाणोंके प्यार और जाके जीवनहें, स्वार्थ रहित सबके सखादे भाव यह कि, इनके समान 
दूसंरा पालक नहीं है ( द्वासुपर्णासयुजासखाया ) थह श्रुति ऋग्वेदमेंभी प्रसिद्ध दै इसमे 
यइ सिद्ध है कि, जीव और ईरा परस्पर सखाढे ॥ ६ ॥ 

पूजनीय प्रिय परम जहाँते # सब मानिये रामके बाठे ॥ ७॥ || 
असख जिय जानि संग वनजाहू # छेह तात जगजीवन छाहू ॥ ८॥ 
जहाँतक प्रिय पूजनीयहैं वे सब रामके नाते माने जाते हैं अथवा उन्दीके नातेसे . सब 
पूजनीय माने जाते हैं जो: रामके सम्बन्धसे हीनदें उन्हें पूजना मानना नहीं ॥ ७. ॥ ऐसा 
जीमें विचारके संग बनको जाओ हे तात ! जगतमें जीवनका लाभलो ॥ ८ ॥ 
दोडा-भूरे भाग्य भाजन भयउ, मोहिं समेत बलिजाउँ ॥ छ 
थू जो तुम्दरे मन छाँडि छल, कीन्ह रामपद्‌ ठाउँ ॥ ८२ ॥ । 
मुझ समेत तुम बड़े भाग्यके पात्र हुए, में बलिद्वारी जाउँ, जो तुमने छल छोड़ रामके 
शरणकमलमें मन लगाया ॥ ८२ ॥ र 
` घुत्रवती युवती जग खोई # रघुवर भक्त जासु सुत होई ॥९॥ 
नतरु बाँझ भछि वादि वियानी # राम विसुख खुतते दितद्दानी ॥ २॥ 
जगते वोही. खी पुत्रवाली दवै जिसका पुत्र रघुवरका भक्त होय ॥१॥ नहीं तो बॉझद्दी 
अलीहे ृथाद्दी व्याई रामविमुख पुत्रसे दितकी दानि होती हे ( शंका ) व्यानी शब्द पशु- 
ओंमें प्रयोग द्वोतादे मनुष्योमें कैसे प्रयोग हुआ ( उत्तर ) जो परमेश्वरये विमुखे सो 
|¦ पशुकेदी समानं, इसकारण.ब्यानी. शब्दका प्रयोग कियाद ॥ २ ॥ 
|| . तुम्हरेई भाग राम बन जाही # दूखर हेतु. तात कळु नाहीं ॥ ३॥ 
खकळ खुकृतकर बड फळ येहू # रामसीयपद्‌ खज सनेहू ॥ ४॥ 
|¦ .  तुम्हारेही भाग्यसे रघुनाथ बनको जाते हैं, दे पुत्र ! दूसरा और कुछ कारण नहीं है, 
| क्योंकि पापियोंका भार - पृथ्वीपर और भूमिका भार दोषजीपरंदे, सोई भार . उतारनेको 
| राम्रयन्द्र बनचले हैं सो तुम्हारे भळे भाग्य खुळे हैं अथवा तुम वनमें अच्छी भाति सेबा 
|| करसकोगे इससे तुम्हारा बड़ा भाग्य हे ॥ १ ॥ खब पुण्योंका यही बड़ा फळ हे छो रामः 
| छीताछे चरणोमें स्वाभाविक प्रेमही ॥ ४ ॥ ; 
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~ अपोष्यकाप्म ० कि (वाणी 
. दाग रोष हुषा मद आहू # जनि स्वप्ने ॥५॥ 
क 32028 दिहा ऋँ मन कम bo क हरी ॥ ६ ॥ 
» रष, इषा, मद्‌, माह स्वप्रमंभी न ५, 1 
विकार छोड़के मन बचन कर्मसे रामकी सेवा करो 020 जी 
शुम कहे घन सव भाँति सुपासू % सँग पितु मातु राम सिय जाल्या || 
जहि न राम वन छददिं कलश # सुत सोइ करहु यदै उपदेश ॥ ८ ॥ | 
तुमको बनमें सब भाँतेसे सुख हे कारण कि, राम और जानकी तुम्हारे पिता माता पास || 
हैं॥ ७ ॥ जिसप्रकार रामचन्द्र वनमे छेश न पारवे, हेपुत्र ! सोई करो यह उपदेश है ॥८॥ || 
छन्द्‌-उपदेश यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। | 
पितु भाठु प्रिय पारिवार पुर सुख सुरतिवन बिसरावहीं॥ 
सुलखी प्रशुहि शिख देइ आयसु दीन्द पुनि आशिष दई। ` 
रतिहोड अविरल अमल सिय रघुर्वार पद्‌ नित नित नई॥ १५॥ || 
रषुनाथजीको और जानकाको जिसप्रकारसे कोई दुःख न होय. हे पुत्र ! तुम सोई कार्य !! 
| करना यही मेरा उपदेश है, और पिता माता प्रिय पारिवारकी सुरत बनमें विसरादें, ऐसा ¦| 
|| करना इसप्रकार पुत्रको शिक्षा देकर आशीवाद दिया कि, श्रीजानकी औरं रघुनाथके चरण ¦| 
क्र | छमलमें तुम्हारी उज्ज्वल प्रीति होय, जिसमें कमी अन्तर न आवे ॥ १५ ॥ 
| 


~ 


सरोरठा-मातु चरण शिरनाय, चळे तारेत शाकित दिये ॥ 
वाशुर विषम हुराय, मनहुँ भाग सुग आगवश ॥ १०॥ | 
माताके चरणोंमें शिर नवायके दंकित हृदय हो, लक्ष्मणजी शीघ्र चले शँकितका यद !। 
भाव कि, फिर साता नाहीं न करदें, अथवा कहीं राम. चळे न गयेहों मानों तीक्ष्ण जाळ १६ 
तुडायके भाग्यके बझ मृग भागा होय ॥ १० ॥ 
गये छषण जह जानकिनाथा ॐ भे मन सुदित पाय प्रियलाथा ॥ १॥ 
थंदिराम सिय चरण' सुहाये # चळे संग नुप मंदिर आये ॥ २॥ 
जहाँ जानकीनाथथे तहाँ लक्ष्मणजी गये और प्रिय साथ पाय प्रसन्नहुए ॥ १ ॥ राम ¦ 
सीताके सुन्दर चरणोको नमस्कार करके संग चळे और राजमंदिरमें आये ॥ २॥ 
कडाहे परस्पर पुर नर नारी # भाळि यनाय विषे बात बिगारी ॥३॥ 
तलुकश मन दुख वदन मळीने % विकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥४॥ 
पुरकी नर नारी परस्पर कहने लगीं विधाताने भली बनायके बात बिगारदी ॥ ३ ॥ 
२ |! शरीर सूख गये, मनमें दुःखीहुए मलीनहुए जैसे मधु िन जानेसे मक्खी ॥ ४ ॥ . | 
छरर्भाजदि शिरधुनि पळिताही २ जिमिपिलु पंख विदँग अङुळादी॥५॥' ,; 
अइ थडि भीर भूप _ द्रवारा % जाय न दराणि विषाद अपारा ॥ ६॥ } 
हाथ मलतेदें शिर धुनिके पछिताते हैं, जैसे विना पंखके पक्षी अकुलते हैं ॥ ५ ॥ राजा 
के द्रवारमें बड़ी भीड हुई और जड़ा विषाद हुआ जो बणां नहीं जाता ॥ ६४ |. 
foes ee eet 
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सचिव उठाय रांड वचेठारे क काहि मियवचन राम पगुध रे ॥ ७॥ 
` सिय समेत दोउ तनय निदारी # व्याकुळ भंयड भूमिपति भारी ॥ ८॥ 
` मंत्रीने उठायके राजांकी ओर यह प्रियवचन कहे कि, रामजी आये हैं ॥७॥ 
जानकी सहित दोनों पुत्रोंकी देखकर राजा अधिक व्याकुलहुए ॥ < ॥ 
दोहा-खीय सहित सुत सुभग दोड, देखि देखि अछुछाय॥ छ 
र बारहिंदार उनेद वश, राड देय उरळाय ॥ ८३॥ 
. . जानकी सहित दोनों पुत्रोंको देख और व्याकुळ होयके क्षेहके वशहों राजाचे चारंबार 
हृदयसे लगाया ॥ ८३ ॥ अः 
खकइ न बोलि विकर नरनाहू # शोकजनित डर दारण दाहू॥ १॥ 
नाइ शौशपद्‌ अति अछुरागा # डठि रडुनाथ बिदा तव सागा ॥ २॥ 
राजा बोळ नहीं सके शोचसे व्याकुल होगये, हृदयमें बडा दुःख हुआ ॥ १ ॥ चरणामें | 
भ्रमसहित शिर नवायके रामने उठके तव विदा मागी ॥ २ भ है 
पितु अर्शाश आयु मोह दीजे # हणे समय विस्मय कत कीज॥ ३॥ 
तांत किये मिय प्रेस प्रमादूं #यंश जग जाय होय अपवादू ॥ ४॥ 
है पिताजी ! मुझे अझीझ और आज्ञा दींज,हंषका समय है विस्मय क्यों करतेहो॥३॥ 
हे पिता ! मोहसे प्रियमे प्रेम करनेसे यश जगतसे जाता रहेगा निन्दा होगा ॥ ४ ॥ 
सुनि लनेह दा उठिं नरनाहा # बेठारे उछुपाते गाडे बॉहा॥५॥ 
सुनहु तात तुम कहें छुनि कहदी # राम 'वरावर जायळ आदह ॥ ६॥ 
सुनिकै राजाने ज्व उठके रघुनाथको बाह पकर बेठाया ॥ ५ ॥ सुनो रघुचाथजी 
तुम्हें मुनिजन कहते हैं, राम चराचरके स्वामी हैं ॥ ६ ॥ त 
शुभ अरु अझुभ कर्म अलुडारी # इश देइ फळ दय विचारे ॥ ७॥ 
करे जो कर्म पाव फल लोई # निगम नीते अस कह सब कोई ॥4॥ 
अच्छे वरे कमोंका फलं ईश्वर कर्मानुसार विचाएके देताहे ॥ ७ ॥ जो कोई कर्म करता 
है बोही फंल पाताहे यह शांत्रकी नीति सबकोई कहता है, अर्थात्‌ लोकबेद्सम्मत यह 
बात हे ॥ ८ ॥ ; 
दोदा-और करे अपराध कोड, और पावं फळ भोग ॥ छे 
हुए अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने योग ॥ ८४॥ फे 
आर कोई तो अपराध करे भौर कोई उसका फल पावे, यह अनुचित बात दै फिर 
४४४२ कहतेदे कि, भगवानकी गति विचित्र दै जमे कोन जाने, अथोत. हम अपराध करें 
दुम उसका फल भोगो ॥ ८४॥ स 
राय. राम राखन दित छागो क बहुल उपाय किये छळत्यागी॥ १॥ 
` छखा रामरुख रदत न जाने # अमे धुरंधर धीर खयाने॥ ३॥ | 
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र राजाने रामके रखनेक्रो छलल्यागके बहुत उपाय किये, पहले केकेयीको समझाया ¦|. 
राइ राम कह जहि तेहि भोती” और “भरतदि अवशि देहू युवराज” किर दैवी उपाय 
किये, ''विधिहि मनाव राउ सनसाहीं । जेदि रघुनाथ न कानन' जाही? षि महेशहि 
कदि निरी” इत्यादि जानने ॥१॥रामकी रुख देखकर जाना कि, रहेंगे नहीं, भके घुर 
चारण करनारे और चतुरदें अथवा रमक घुर धारण करनेहारे राजाने जब जाना के, 
राम न रहेंगे तब सावधार्नासे धीर घारण करके ॥ २॥ 
सन नृप स्दीय छाय उर छीन्हीं # आतिदित बहुत भाति शिख दीन्हीं ३॥ 
कहि दमके दुख डुसड खुनाये # लासु श्वशुर पितु सुख समझाये॥४॥ 
तब राजाने जानकाको हृदयसे लगाया, अतिहितसे बहुत माँतिसे शिक्षा दीँ ॥ ३ 
| धनके कठिन दुःख कह सुनाये और सास श्वशुर पिताके यहाँ रहनेके सुख समझाये ॥ ४ || 
| सिय सन रास चरण अलुरागा % घर न सुगम वन अगम न लागा॥५॥ 
|| रह सबदि सीय ससुझाई # कदि कदि विपिन विपति अधिकाई६ 
| जानकीका मन रासळे चरणोमें ऐसा लग रहाथा कि, घर तो सुगम नहीं लगा और संग 
जानेसें वनको कठिन नहीं जाना ॥ ५ ॥ और सवनेभी जानकीको समझाया और वनके 
अधिक दुःख कहकर सुनाये ॥ ६ ॥ ६ 
सचिव नारि गुरु बारे सयानी # लिव सनेह कदि मूदुवानी ॥७॥ 
घुमकद तो न दीन बनवासू # करहु जो कहदि श्वशुर अरू सास॥८॥ 
अंन्नीकी जारी गुरुकी सयानी नारी प्रेसपूवेक कोमल बाणीसे समझाने लगा ॥ ७ ॥तुम्दे 
सो बनवास नहीं दिया इस कारण जो खजुर गुरु सास कहैं सो करो॥ ८॥ 1 
दोदा-शिख शीतळ दित मधुर बु, खुनि लीतहि न खहानि ॥. (छे 
& शरद्‌ चेदव चांद्नि लगत, जड चकई अङुळानि ॥ ८५॥ छ 
शीतल हितयुक्त मीठी कोमळ सीख सुनके जानकारीको न सुद्दाई, जसे सरदकतुके ;| 
चन्द्रमाकी चांदर्नाके स्पर्शसे चकई व्याकुळ होजाती है ॥ ८५॥ . | 
स्वीय खुच वश उतर न देई % सो खनि दमाके उठी केकेई॥ १॥ 
सुनिपटभूषण भाजन आती आगे धर बोली सूडवानी॥ २॥ 
जानकी सङुचायके उत्तर न देसकीं, सो सुनके केकेयी तमकि उठी ॥ १, ॥ मुनिके पट 
चल्कलादि भूषण तुलसी कमलाक्षादि,भाजन तुम्बादि, आगे. घरके कोमलवाणी बोली॥२॥ ' 
नृपदि प्राणप्रिय तुम रघुवीरा & शील खनेह न छाँडि भीरा ॥ ३ ॥ || 
सुकृत खुयदा परळोक नशाऊ % दुमा जान वन कद्ददि न राका ४॥ | 
हेराम ! तुस राजाको प्राणोके समान प्यारेहो, शीळ सनेइकी भीर अ्थीत्‌ सयको नहीं १| . 
छोडेगे वा शीलसनेहकी भीरके कारण तुमको नहीं छोड़ सकते ॥ ३ ॥ सुकृत यदा परलोक | 
चाँद नाझ होजांय पर राजा तुम्हें वनजानेको कभी नहीं कहेंगे ॥ ४ ॥ > २2) 
अस विचारि खोइ करहु जो भावा# रामजननि खिख खुनि खुखपावापी 
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| (४२०) . खटीकं तुळखीळुवरासायणजू-क्षे2 &$ . 
| भूपद्ि षचन बाणसम छागे # करहि न प्राण पयान अभागे ॥ ६॥ | 
१) एसा विचारके जो तुम्हें आवे सो करो राज्य करो था बनको जाओ रामने माताके || 
| बचन सुनके सुख पाया ॥५॥ राजाको केके्याके वचन बाणोके समान छगे और कहनेछगे | 
|| कि, असागे प्राण जाते नहीं ॥ ६ ॥ व ती 

ie हका ए तल. 

| जब सुनिवसन राम शलुधारे # नरनारी छखि अये इखारे ॥ ७॥ 


| | 
| 
| 


पहरे कृषण चलन तलु माहीं # खीय गई ळखि सद्दामि तहांदी॥ ८॥ 
“रामचन्द्रने जिससमय शरीरमें मुंनिवक्न धारण किये, उससमय सव के देखकर बहुत || 
दुःखी हुए ॥ ७ ॥ लक्ष्मणजीने दारीरमें बल्न पहरे, जानकी उनको देखंकर सहमगई॥८॥ 
हाथ लिये घड्कल. सुकुमारी क ठाढी भई छाज उरभारी ॥९॥ || 
पहूर न जानत मन अङुळानी # राम ओर छख कह खूटूबानी ॥१०॥ || 

बह सुकुमारी हाथमें वल्कळ वज्ञ धारण किये बढ़ी ख्ञाते खडी रदगई ॥ ९ ॥ 

: पहरना नहीं जानतीथी इससे मनमें व्याकुळ होगई और रामकी ओर. देख कोमलवाणीसे || 
छोक्ीं ॥ १० ॥ रे । 
` » झुनिजन केहि विधि बाँछत.चीरा क लो नहि में जानल रघुवीरा ४१९॥ || 
... झर कह चल्यो नेन बदि घारी # सुनि ध्रु उठे धीर धारि भारी॥१३॥ || 
सगवन्‌_ 1 मुनिजन किसमकारसे चौर बांधते हैं, सो में नहं जानती ॥ ११ ॥ ऐसा | 
छहते आानदके नेत्रोसे जळ वहचळा तब प्रभु रामचन्द्र मद्दाधीरञ घर उठे ॥ १९ ॥ ` || 
(! निज करखों पहरावन छागे $ खखि नर नारि मद्दादुख पांगे ॥ १३॥ || | 
¦ - चव दसिष्ठ उठि कियो निवारण # सिय नहिं करिंदै यद पट धारण॥१४॥ || 
!. तब रामचन्द अपने हाथसे वक्ष पहराने लगे, यह देखकर 'सब नर नारो महादुःखी || 


>. 


| दोडा-सुन्दर भूषण घलन थुच;, खिया ववळहि शु साथ ॥ है 
- है? शुनि घबखिछके वचन तब, तजे घसन रघुनाथ ॥ ८६ फळे 


छानकी सुन्दर भूषण वक्ष पहरकर ग्रभुके साथ जायगी, ये बसिष्ठर्जाके, वचन छन | 
शसने वल्कक्त वस्यका पहराना सयाया ॥ ८६ ॥ I पा 
कन दय ; 
श्त क्षपक । - 


है|! 
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राम ळक््मण जानकीजीका माताले मिळ बन गमन । 


एोइ-सजि बनखाज खमाज खब, घनिता बंधु खमेत ॥ - . - ध 
के बंद विप्र शुख चश्णप्रशु, चळे कारे खबदि अचेत ॥ ८७॥ छि 
चव बनका समाज:साईसहित ज्ञीसहित सजायके ब्राह्मण गुरुके चरणोंको नसर्कारकर 
शसु वको अचेतकर चळे ॥ ८७ ॥ : ८ 
निकाले खखिष्ठ द्वार भये ठाढ़े # देखे छोग विरहदव चाहे ॥ १॥ 
कदि ग्रियवचन सळळ खमुझाये क विप्रलुंड॑ रघुवीर, बुळाये.॥ ३ ॥ 
रामजी चळके श्रीवसिष्ठजीके द्रवाजेपर खडेहुए देखा. कि, छोग विरहरूपी आमिसे 
व्याकुळ हुए हैं ॥ १ ॥ प्रियवचन छद्दके रघुनाथजीने सबको समुझाया और: जाह्मणोंके 
समूहोंको बुलाया ॥ २ ॥ : 7) 57 33 000. 
शुरुलन कडि घरषाशन दोन्डे % आद्र दान विनय वश कीन्हें ॥ ३॥ 
याचक दान सान खंतोषे & सीत. पुनीत भेम .परिपोषे .॥ ४ ॥ 
शुर्से कहके चौदहवषके अर्थ ओजन करनेको- दव्य दिबाया और क्षत्रियादिकॉको 
विनयसे दशमे किया ॥ १ ॥ याचकोंको दान साधसे संतोष दिया; मोको पवित्र प्रेमे 
संतोष किया पं ४ 8 `". ली. पक का मे मदान, डो. 
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वणर ह ७३ 2 
| दासी दाख बुळाय बोरी क शरदि सोपि बोळे कर जोरी ॥ ५॥ 
॥ सबके खार सैभार शुखाई % करव जनक जननीकी नाई॥ ६॥ 
॥ [फेर दासी दासोंको बुलाय गुरुको सौंपके दाथ जोड़के बोले ॥ ५ ॥ ददेस्वामी | सबका 


दोदा मात सकळ मोरे वि जद नदोदि इडन -. & 
धूर खोइ उपाय तुम करहु सन, झुरजन परममवीन ॥ ८८४ धि 


< 


यदद विथि राम सबि समझाया  गुरुषदपद्ध दारि शिरनाचा ॥ १ ॥ 
| गणपति गौरि गिरीश मनाई क चळे अदरिश पाय श्छुराई ॥२॥ | 
८ || इसप्रकारसे रामने सबंको समझाया, पुरः गुरुके चरणकमळमें शिर नवाया ॥ 9४ 


- दाथ चळत अति भयंड विषादू # कडि न जाय घुर आरद दादू ॥ ३ ॥ | f 
गे विषाद विया झुयळोद 8४४ | 
|! 


| 


सरलोक 


छ 


॥ यह सूजछछो तब भूपति जागे # बोलि सुत सदन अख छागे ॥५॥ | है | | 
7? शम चळे दन प्राण न जादी # केदि खुखळागि रहे ततुमाही ॥६॥॥ । 


| 
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यहिते कवन व्यथा बलबाना क जो दुख पायंतजदि सु माना ॥७॥ || । 
छुनि चरि धीर कडे नरनाहू कळे रथ खंग रखा तुम जाहु॥८॥ | | 
इससे अधिक और बलवान, कोनसा दुःख ददोगा,जिसे पायके शरीरस प्राण जायेंगे॥०॥ | _. 
| फिर धीरज घरके राजाने सुमंतसे कहा देसखा! तुम रथ लेकर रघुनाथके साथ जाओ॥८॥ 
| ` संवेया-कायर कीर ण्यों सूषण चीर शरीर ळस्यो ताजे नीर ज्यां काई ।मातु पिता प्रिय 
_« ॥ छोग सबै सन्मानि खुमाइ सनेइ सगाई ॥ संग सुमामिनि माइ मलो दिनहुँ थु ओणडुते 
` | नाहे । एणिवळोचन राभ गळे तथि बापको राख बटाउकी नाई । 
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दोदा-सुठि सुकुमांर कुमार दोउ, जनकसुता इकुमारि॥ छ 
कँ रथ चड़ांय दिखराय बन, फिरह गये दिन चारि ॥ ८९॥ एक 
सुन्दर सुकुमार दोनों झुंबर ओर जानकी सुकुमारी इनको र्थमें चढाय बन [ईँखायके 
चारेक दिनमें लोटआइयो ॥ ८९ ७ | द 
जो नहि फिराहे चीर दोड भाई # सत्यसंध दृढ ब्रत रंधुराई॥ १॥ 
छा तुम 1वेनयं करहु करजोरी # फेरिय प्रु मिथिळेदा किशोरी। २॥ 
जो घैयवान दोनों आई नहीं छोटें, कारण कि; रघुनाथ सत्यसंघह अथात सत्यप्रतिज्ञा 
बाळे और इढब्रतहें ॥ ३ ॥ तो तुम हाथ जोडके विनय करना, दे प्रभु !जांनढीजीको फेर 
दीजिये ॥ २ ॥ > 
जव सिय कानन देखि डराई $ कहेड मोर शिख अवसर पाई ॥३॥ || 
खासु श्वक्ुए अस कहेड संदेश % पुचि फिरिय वन बहुत कलेत ॥ ४॥ || 
जब जानकी दनको देखके ठरे, तो मेरी शिक्षा संमय पायकर कहना ॥ ३.॥ सासु 
व्वक्षुरने ऐसा संदेशा कहाहै, हेपुत्री ! घर लोट चलो बनमें बहुत छेशहें ॥ ४ ॥ - | 
पिठुशुद कंबहु, कवई खज्ुरारी # रहेड जहॉ रुचि दोय तुम्हारी ॥ ५॥ || 
इदिविधि करेहु उपाय कद्स्वा & फिरंइ तौ होइ आण अवरम्बां। ६॥ | | 
कभी पिताके घर और कभी २ ससुरांलमें, जहाँ तुम्हारी राचि होय तहाँ रहियों ॥ ५॥ || 
एस अकारसे उपायोका ( कदम्ब ) समूह कारियो, अर्थात्‌ बहुत उपाय कारेयो जो जानकी || | 
झरे आंवेगो तो श्राणोंको अवलम्ब होगा ॥ ६ ॥ | । 
नाहित सोर सरण परिणाप्ता % कछु न षखाय भयो विधिवामा ॥ ७॥ | 
भख कहि पूच्छि परथो महि राऊ#राम ळषण सिय आन दिखाऊ ॥८॥ 
नहीं तो मेरा अन्तमें मरणंहे, अब कुछ नहीं बसाता, विधाता वाम अर्थात्‌ उल्टा होः | 
गयाहे ॥ ७ ॥ ऐसा कहके राजा पृथ्वीपै मूच्छित होके गिरे कि, राम लक्ष्मण और जान- | 
फौको राके दिखाओ ॥ ८ ॥ हे 
दोहा-पाय रजायसु नाय शिर, रथ अतिवेग बनाय॥ छे 
&ँ गयड जहां बाहर नगर, खीयसदित दोडभाष ॥ ९० ॥ छे 
मन्त्री राजाकी आज्ञा पाय शिरनाय रथ वेगसे बनाय नंगरके बाहर जहां सीता सहित 


` सज सुमंत नुप धचन खुलाये # करि विनती रथ राम प्वहाये ॥ १॥ || । 
: श्वढ़िर्थ खीय सहिसं दोड भाई # प्वळे त्ददय अंवधहि शिरनाई॥ २॥ ;| 


NIRS bv Stic 


न रे वचन एुनाय विनतीकर र रमं बढाया ४१ ७ रथमें चहुरु || 
|! बता सहित दोनों आई भनमें अयोष्याको शिरनाय चळे ॥ ३ ॥ Tih 
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OSS 
५ चळत राम रूखि,अवथ अनाथा% विकळलोग .छागे खच सांथा ॥ ३॥ 
कुपासिन्छु बहुविधि ससुझावहि %फिरदि भेमवश एनि फिरि आवाहेश॥ 


छपाके समुद्र राम बहुतप्रकारसे समझावै लोग फिरें और प्रेमवश फिर लौटि आवें ॥ ४ ॥ 
छागत अवध भयाघनि आरी # मानछु काळराति अँधियारी ॥ ५॥ 
घोर जन्लु सम पुर नर नारी % डरपहि एकदि एक निहारी ॥ ६॥ 
|| श्षयोध्या बडी यावनी लगती दै, जैस अँधियारी कालरात्रि होती द्वै ॥ ५ ॥ पुरके 
॥ नर नारी घोर जन्तुके समान हैं; एकको देखके एक डरतेहें ॥ ६ ॥ 
| धर मशान पारिजन जसु भूता # झुसहित मीत मनहु यमदूता ॥ ७॥ 
शागन्ह विटप बेलि छम्हिलाही # सरित सरोवर देखि न जादी ॥ ८ ॥ 
घर मशानके समान, कुट्म्बी भूतके समान, पुत्र दित मित्र यमराजके समान हैं ॥७॥ 
बागामे वृक्ष चेरत कुँभलाती हैं नदी तलाव देखे नहीं जाते भयावने लगते हं ॥ < ॥ 
दोहा-हय गय कोटिन्द केलिमूग, पुर पछ चातक मोर ॥ 
शूळ पिक र्थांग शुक सारिका, सारख दस चकोर ॥ ९१॥ € 
फोटिक घोड़े हाथी केलिमिग-खेलनेके खग पुरके पशु, थाय आदि, चातक, सोर,पपीहा 
बक्रवाक, भेना, सारस, हंस और चकोर ॥ ९१ ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढ़े # जह तहँ मनह चित्र छिखि काढे ॥१॥ 
नगर सकळ जलु गइवर भारी # खग मृग विषु सक्छ नरनारी॥३॥ 
क्षव कोंडे रामके वियोगमें व्याकुळ हो खड़े ्ोगये, जैसे किसीने चित्रमें लिखके काढे- 
होय ॥ १ ॥ सम्पूण नगर बढ़ा वनसा होगयाहै उसमें नर नारी बहुतसे खग रूगहें ॥ २॥ 
विधि कैकयी किरातिनि कीन्हीं #जहि दब इखह दहाइ दिशि दीन्ही॥३॥ 
श्वि न सके रघुवर विरहागी % चळे लोग सब अ्याङळ भागी ॥ ४॥ 
उस बनके जलानेको केकेयीको विधिने किरातिनी किया, जिसने दशों दिशांमे दुःसह 
भन्नि छूगादी ॥ ३ ॥ रामके विरइकी आफ्नि न सहसके इसकारण सब छोंग व्याकुल्हो 
भागचलं ॥ ४ ॥ * 
खबहि विचार कीन्द मनमार्दी # राण ळषण सिय बिन सुख जाही॥५॥ 
लर्हा राम तह. सबइ खमाजू # बिल्ल रघुवीर अवध केहि काजू ॥ ६॥ 
सबने यह मनमें विचार किया कि, राम लक्ष्मण जानकीके विना सुख नहीं है ॥ ५॥ 
नहा रामह तद्दाँदी सव समाज है बिना रघुनाथ हमारा अयोष्यामें क्या काजहे ॥ ६ ॥ 
व्यळे स्याथ अख अन्न इढ़ाई # खुरडुळेम झुछलदढय दखिंदाई ॥७॥ 
, शामखरणपंकज ग्रिण जिनद्दी # विषय भोग छश कराहि कि लिलदीं॥40 


॥ ७ ॥ जिन्हें रामे घरणकप्रळ प्यारे उन्हें निशण ओग नहीं बश्च ररसचे ॥ « ॥ 
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रामके चळनेके समय अयोध्या अनाथहुई, सारे लोग व्याकुलहो साथ लगे ॥ ३॥ 


< पेसा विचार एड छरे देवताओं दुर्लभ सुखवाळे परॉंको छोड रघुनाथळे साथचळे 


्ा ७५ छ त २, ई (४५५) | 
| _दोदा-चाळक बृद्ध विद्दाय गृह, छगे छोग सब साध ॥ : चि 
® ` समखा तीर निवाख किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ९२॥ हि || 
पालक और बूढ़ोंको छोड़कर सवलोग रघुनाथके साथ चळे पके दिन रघुनायजीने || 
तमसा नदाके किनारे विश्राम किया ॥ ९२॥ ० > 
इति श्रीरामचारितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत षष्ठ विश्राम: ॥ ६.७ 


Ms 
दोद्दा-यहि सप्तम विश्राममें, झंगवेरपुर गोन ॥ | 
गंगापार भये प्रभु, सो वणेहुं सुखभौन. ॥ ७ ॥ 
रजुपति प्रजा भ्रेमवद देखी # खद्य त्ददय दुख भयउ विशेषी ॥ १॥ ||. 
करुणामय रघुनाथ गुखांई # दोगि पायअहि पीर पराई ॥ ३॥ || 
यमचन्द्रे प्रजाको प्रेमवश देखा, तो दयादुक्त हदय होनेसे विशेष दुःखी हुए ॥ १ ॥ || 
दुःख होनेका हेतु कहतेदै कि, रघुनाथ कर्गामयहै और पराई पोर वेग पाजाते हैं ॥ ३ ॥ | 
| कदि खमेम झडु वचन सुनाये # बहुविधि राम लोग सा ॥३॥ ¦| 
किये धर्म उपदेश घनेरे & छोग प्रेसवश फिरदिं न फेरे॥ ४॥ 
प्रेमपूर्वक कोसल ओर सुन्दर वचन कहकर रघुनाथजीने लोगोको सामा गाया ॥ ३॥ 
अनेक धर्मके उपदेश किये और लोग ऐसे प्रेमवश हुए कि, फेरे नहीं फिरते ॥ ४ ॥ 
शीळ खनेह छोड़ि नहिं: जाई # असमंजस वश भे रघुराई ॥ ५॥ 
छोग शोक भ्रमवश गये खोई & कछुक देव माया मति गोड A) ६॥ 
|| . शील और सनेह छोड़ा. नहीं जाता रघुनाथजी दुचिताईके वशहुए न संग ; न 
| | छुछ कठिन वचन कह फेर सके ॥ ५ ॥ सव लोग शोक और श्रमके वंश दो सोगये कुछ 


= 


देवताओंने मति मोहदी ॥ ६ ॥ : 
| | जवहि थामझुग यामिनि बीती क रामखचिवंखन कंदेड खरप्रांती ॥७॥ 
खोज मारे रथ दहु ताता & भान उपाय बने नहि बाता॥ ८॥ || 
जव दोपहर रात्रि बीतगई तब राभचन्द्रने परीतिपूर्वक मंत्रीसे कद्दा ॥७॥ दवे तात ! चिक ¦ 
सिटाकर रथ हांको और उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ८.॥ “१६ 
दोहा-राम छषण सिय यान चढ़ि, शेसुचरण चित लाय ॥ छि 
 खाचिव चळायड तुरंत रथ, इत उत खोज डुराय ॥ ९३॥ ६8 
राम लक्ष्मण जानकी तुरत रथम बैठ शिवजीके चरणोमें शिर नवाय चले ओर मंत्रीने 
इधर उधरसे खोज छिपाय ( अर्थात्‌ पीछे झाँकर वांधके ) रथं चलाया अथवा कुछ 
8 चलाकर फिर लोटाया फिर चलाया शंचरे प्रणाम करनेका भाव यह कि अपने इषटदेव हैं 
| दुसर रातमे चलना मना दै, मार्गमे महादेवजीके गणोंसे वित्न न हो इससे ' प्रणाम किया, (| 
॥ तीसरे अयोध्यावाली महाव्याकुछ हैं शिवजीको प्रणामचर उनकी रक्षा चाही; चौथे महादे- ¦| 
|| बर्जाका नाप मंगळके निमित्त स्मरण किया, पाँचवें रामचन्द्र रावणके मारनेकी इच्छासे | 
|| बनको जाते हैं,रावण मझादेवजीका भक्त है इस कारण उनकी सहायता चाइते दैं॥ ५३ ॥ || _ 
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लागे सकळ डीग भे भोरू & गे रघुनाथ अयो अति शोरू॥ १॥ 
शथकर खोज कतई नहि पावदि# राम राम कदि चहुँदिशि धावद ॥२॥ 
|| ्रतःकाळ होतेही सबळोग जागे और रघुनाथजी चलेगये इसका अति शोरहुआ ॥१॥ 
| ज्यका खोज कही नहीं पाते हैं और राम राम कहकर चारोंओर दौड़ते हैं॥ २ 0 
|| प्नहूँ घारिनिधि बूड़ जद्दाजू # भयड विकळ बड़ वनिक खमाज ॥३॥. || 


|| 9 मानों समुद्रमें जहाज डूबताहो और वेश्योंका समाज बहुत व्याकुळ होगयादो ॥ ३ ४ 
'एक एकको उपदेश देनेलगे, रामजीने केरा जानके हमें व्यागन करदिया ॥ ४ ॥ 
 निर्दाड आए खराइंहिं मीना के थिग जीवन रघुवीर विहीनः ॥ ५ ॥ 
| कु लोपे प्रिय वियोग विधि कोन्हा% तौ कख मरण ब मागे दीन्दा ॥ ६॥ 
| अपनी निन्दा करैं मछलियोंकी सराहना करें कि, वे जलके विना नहीं जीसक्तां रघुनाथ 
। ळे विना इम जीतेहैं हमारा जीना घिकारदे अथवा मीना भौलोंकी जातिदै बही बड़भागीदे 
॥ जो रामका दर्शन करेंगी हम अभागी हैं जिन्हें रामचन्द्रे स्यागदिया ॥ ५ ॥ जो विघाताने 
| प्रियपुरुषोंका वियोग किया तो माँगेसे मरण क्यों न दिया ॥६॥ 
यहि विधि करत विळाप कळापा% आये अवध भरे परितापा ॥ ७ ॥ 
विषम. वियोग न जाय बखाना % अवाथे आठा खब राखाहि भावा ॥८॥ 
|| इस प्रकार महाविलाप कलाप करतेहुए सब इुःखभरे जयोष्यामें आये ॥ ७ ॥ कठिच- 
|¦ वियोगं बखाना नहीं जाता, अवाधिकी आझापर सबने प्राण रक्खे ॥ ८ ॥ 
| दोद्दा-रामद्रशादित नेम बत, छगे करन नर साद ॥ 69 
2 कोक कोकी कमळ, दीन विहीन तमारि ॥ ९४ ॥ ६ 
रघुनाथके ददान हेतु छोय नेम और प्रत करनेलगे ऐसी दशा होगई जेसे चकवा चकवी 
अर कमल सूर्यके विना दीन होजाते हें ॥ ५४ ॥ 
सीता खाचिव खहित दोउ भाई # एंगवेर पुर पहुँचे जाई॥१॥ 
डतरे . राम देवखरि. देखी % कीन्द दण्डवत्त इशे विशेषी॥ २ ॥ 
रा सीता और मंत्री सहित दोनों भाई शंगवेरपुरमें जायकर पहुँचे॥ १ ॥ गंगाजीको 
॥ देखके रामजी उतरे और प्रसन्नही दंडवत करी ॥ २ ॥ 
छषण सचिव खिय कियो प्रणामा%खबहि आँति सुख पायड रामा॥ ३॥ 
गंग खकळ सखद मंगळ मूला# सब खुखकरनि हराने सबझूला॥४॥ 
लष्मण जानकी ओर संत्रीने गंगाजीको प्रणाम किया और रघुनाथजीने सवग्रकार खुख 
| पाया ॥ ३॥ गंगा सब आनन्द मंगलकी मूलहें, सव सुख करनेहारी और सव दुःख 
'हरनेहारी हैं॥ ४ ॥ 
` 'कदि कदि कोटिक कथाप्रलंगा # राम विळोकत गेगलरेगा॥ ५॥ 
, सचिवदि अनुजहि प्रियद्धि छुनाई#दिशवुछ नदी महिमा अधिकाई ॥ ६॥ 
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एकदि एक देहि उपदेश & तजे राम इम जानि कलेशू॥ ४॥ || 
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अनेक कथाओके प्रसंग कहके रघुनाथजी रंगाकी तरंग देखते है ॥ ५॥ रामचन्द्रजीने 
मंसे, अनुज लक्मणसे, और जानकासे गंगाजीकी अधिक महिमा वर्णन करके सुनाई ६॥ 
मज्जन कीन्द पंन्य श्रम गयऊ # शुचि जळ पियत सुदित मन भयऊ ७ 
सुमिरत जादि मिटहि अमं भारू# तदि अम यह लौकिक व्यवहारू॥८॥ 
सज्जन करनेसे पन्थका श्रम गया और पवित्रजळ पान करनेसे चित्त असन्नहुआ ॥ ७॥ 
जिसके स्मरणं कंरनेसें जन्मे सरणका आर मिटजाताहे उसे श्रम होना यह संसारका 
ध्यवृहारहे | ८ ॥ 
दोद्दा-शुद्ध सच्चिदानंद मंयं, रामभालु झळकत ॥ 
के 'चारितं करतं नरं अंनुहरत, संसरति खागरसेतु ॥ ९५॥ छे 
शुद्धसचिदानंदमय अयातं शुद्र और सदा आनंदस्वरूप रामं भानुकुलके ध्वजा हैं मनु- 
घ्यॉकेसे चारेत्र करते हैं, सो चारित्र संसारसागरके पार उतारनेको संतुदे सेतु-पुल। ९५ ॥ 
यद खुचि गुहे निघांद जंबं पाई # सोदेतळिये मियवंधु बुळाई ॥ १॥ 
के फळ पूछ भेंड भरि भारा & मिळन 'चलेड हिय हर्ष अपारा॥ ३॥ 
यहद सुंधि जब निषादोंके राजा गुहेने पाई, तव प्रसन्न होके प्रिय बांधवोको बुलाया१॥ 
फल फूल लेके और भेंट भरके प्रसन्नं होके मिलनेको चला ॥ २॥ 
करि दंडवत भेंट थार आगे $ प्रथुंहि विळोकत अति अतुरांगे ॥२॥ 
सहज स्नेह दिवसं रघुराई # पूँछी कुशल निकट ; बैठाई ॥ ४॥ 
दंडवत्‌ करके आगे भेंट धरिके प्रसन्नहो रघुनाथजीको देखनेलगा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 
सहंज ही सनेहके वंश हैं, उसे निकट वैठायके कुशळ पूंछने कगे ॥ ४ ॥ | 
नाथ झुरळ पद्‌ पंकज देखे % भयउँ आग भाजन जन लेखे ॥ ५॥ 
देव अराणि धनं धाम तुम्हारा # में जन नाच सहित परिवारा ॥ ६॥ 
शुह बोला हे नाथ ! अव आपके चरणकमल देखनेसे कुशल हुई ओर भाग्यका पात्र || 
हुआ, जो आपके भक्तजनोंके लेखेमें आया ॥ ५ ॥ हे देव ! घरणी, घन, घाम तुम्दाराही 


ह, ओर में तो पारेवारसहित आपका नाचकाये करनेवाला हूं ॥ ६॥ . 


क 
छुपा करियं पुर धारिय पाऊ % थापिय जन सब लोग सिहाऊँ॥७॥ . | 
कहेउ सत्य सब खखा खजाना % मोहिं दीन्ह पिठु आयसु आना ॥ ८॥ || 
छुपाकरके नगरमे पग घारिये, जनको थापिये जिससे सबलोगं सिहांहि ॥७॥ रामचन्द्र 

घोले, दे सखा सुजान, आपने सत्य कहा मुझे पिताने आज्ञा और आन देदी है ॥ ८ ॥ 

. दोदा-वे चारिदृश वाख वन, सुनिब्रत वेष अद्दार.॥ . छे 
& ग्रामवाखं नहि उचित सुनि, गुहृढि भयड इखभार ॥ ९६ ॥ ह 
'वौदहवर्पतक वनमें वास करके मुनित्र॒त अथात वानप्रस्थ व्रत ओर मुनिवेश सुनियोंका | 

आहार करना यह पिताकी, थाहा है, इसकारण प्राममें बसना उचित नहीं है, यह सान गुद 
को सारी दुःख हुआ ॥ ९६ ॥ म + 


|} (४३८) छि खटीकं र छि ७८ 
|| राम ळषण खिय रूप निहारी # फर्दाद समेम जल लागण लिय रूप निद्दारी # फर्दीद समेम आम नर नार ॥ १७. 
ते पितु मातु कहो ससि केले # जिन पठये बाळक घन ऐखे॥ २॥ 
न| रास,लक्ष्मण जानकींके रूपको निद्दारके प्रेमपूवेक गाँवके नर नारी कहनेलगे ॥ १ ॥ 
|¦ हे सखी ! वे साता पिता कैसेहे, जिन्होंने बनमें ऐसे बाळकोंको भेजदिया ॥ २ ॥ 
एक कदाहं भळ भूपति कान्हा % लोचन ळाभ इमाहि विधि दीन्दा॥रे॥ 
तब निषादपति डर अनुमाना तरु शिझुपा मनोहर जाना ॥ ४॥ 
` एक बोले, राजाने अच्छा कियाहे, जो हमें सहजहाँमें नेत्रोंका लाभ. दिया ॥ ३॥ तब 
) ` |! निषादराजाने मनमें अनुमानकर एक शीदामका मनोहर वृक्ष देख ॥ ४ ॥ 
| छे रघुनाथथादे ठाँव दिखावा % कहेड राम सबर्भॉति सुद्दादा ॥ ५ ॥ 
पुरजन कारि जुहार थर आये # रघुवर संध्या करन सिधाचे ॥६॥ 
, रघुनाथजीको लेकर सो स्थान दिखाया, तब रघुनाथजीने कहा सबप्रकार ठोकडं ॥५॥ 
|¦ पुरवासी जुहार करके घर आये और रघुनाथजी संघ्या करनेको सिधाये ॥ ६ ॥ 
|| गुह संभार खाथरी डसाई % कुश किसलय मय सुडुळसुहाइई॥७॥ 
छुचि फळ मूळ मधुर सुदु जानी % दोना आरे भारे राखखि आनी ॥८॥ 
निषादने सेंवारके साथरी अथात्‌ सेज कुश ओर कोमलपत्तोंकी कोमल बनाई ॥ ७ ॥ 
|, पवित्र. फळ मू मीठे और कोमळ जानके दोना भर अरके आगे लाघेरे ॥ ८ ॥ 
|! दोददा-खिय सुमंत्र त्राता सहित, कंद मूळ फळ खाय ६8 
॥ (हुए हायत कीन्द रघुवेशमाणे, पॉय पळोटत भाय ॥९७॥ € 
|; जानकी स॒मंत्र.ओर भाईसादेत कंद सूळ फळ खायकर रघुनाथजीन शयन किया,लक्ष्म- 
10 णजी चरण दाबने लगे ॥ ९७ ॥ ८ ; 
|. : उठे छषण. प्रभु सोवत जानी & कहि खंचिवदि सोवन व ॥१॥ 
कछुक दारि सजि बाण शराखन % जागत छगे बैठि वीराखन॥ २॥ 
|| प्रभुको सोता जान लक्ष्मंगजी उठे ओर मंत्रीसे सोनेकी कोमलवाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
|; और आप थोड़ी दूरपर एक जानु .आसनसे बेठके धनुषवाण सजाय जागनेलगे ॥ २॥ 
|| . यह -डुळाय पाहरू प्रतीती # ठाव ढाँव राखे. अति मीती ॥३॥ 
आपु छषण  पंढँ बैठेड जाई % कटि भाथा शर चाप चढ़ाई ॥ ४ ॥ 
. निंषादने पहरुओको जो विश्वासीथे बुलाया और ठौर २ प्रेमसे रक्खा ॥ ३ ॥ लक्ष्मण- + 
' | जाके पास कमरमें तरकस द्वाथमें धनुष चढायके जाबेठा ॥ ४ ॥ 
| ` खोवत प्रभुदि निहार निषादू क भयड प्रेमवक्ष हृद्य विषाङू ॥ ५॥ 
१ सलु पुलकित जळ लोचन बहई क बचन खम्रेम ळषणखन कहई ॥ ६॥ 
|| ` रघुनाथर्जाको सोताहुआं देखके निषादको प्रेमके मारे बदा दुःख हुआ ॥ ५ ॥ पारीर |: 
पुखूकायमान मेत्रोमें जळ बहता है, प्रेमपूर्वक लकष्मणआँसे वचन पोळा ॥ ६ ॥ 
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| „ ` भूपति भवन स्वभाव सुद्दावा # सुरपति खद्न न पटतर पावा ॥ ७॥ 
„^ मणिमय रचित चारु चौवारे % जनु रतिपति निज दाथ सॅवार॥ ८ ॥ 
राजा दशरथका घर स्वभावसेही ऐसा शोभायमान था, जिसकी समता इन्द्रभवनकोभी 
नहीं ग्राप्त थी ॥ ७ ॥ जहॉ सुंदर चौवारे मणियासे जड़े हैं, मानों कामदेवने अपने हाथसे 
सँवारेहो ॥ < ॥ | Ee र 
1« दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवाख॥ 
कू? पढुँग मंजु मणि दीप जइ, सब विधि सकल सुपाख ॥ ९८ ॥ $ 
जहाँ बड़े २ विचित्र भोग, सुन्दर सुगन्धियुक्त पुष्प, . सुन्दर पेंग, सुन्दर सणियोंके. 
दीप घरे और सवप्रकारसे आनंद जहाँ प्राप्त रहे ॥ ५८ ॥ . 
विविध वसन उपधान तुराई % क्षीरफेन सदु विशद सुहाई ॥ १॥ 
तहँ सिय राम शयन निशि करदींक निज छबि राते मनोजमददरदी॥३॥ 
जहाँ दूधके फेनसम कोमल उज्ज्वल सुंदर विविध प्रकारके बसन और तकियेयुक्त 
विछौनेदें ॥ १ ॥ तहां श्रीजानकी और रघुनाथजी रात्रिमें शयन करते हैं और अपनी 
छबिसे कामदेवका मद हरतेदैं ॥ २ ॥ 
हे सिय राम खाथरी खोये# अमित वसन विड जादि न जोये॥३॥ 
झात पिता पारिजन पुरवासी % सखा सुशीळ दाख अरु दासी ४॥ 
बे सीता औरं रामजी कुशोकी साथरीमें सोरे हैं, थकेहुये विना वसनके देखे नहीं जाते 
भह्ाशोकहे ॥३॥ माता पिता कुटुम्वी और पुरवासी सखा सुशील दास और दासी ॥ ४ ॥ 
जुगवहि जिनहि प्राणकी नाई % मदि खोवत खो रामगुसाई ॥ ५॥ 
` पिता जनक जगविदित प्रमाऊ # श्वछुर सुरेश सखा रघुराऊ ॥ ६॥ 
जिन्हें प्राणोंकी नाई रक्षा करतेथे आज वे स्वामी राम पथ्वीपर सोतेढें ॥ ५ ॥ जिनके 
पिता जनकजी जिनका प्रभाव जगतमें विदित है और इन्द्रके सखा दशरथ जिनके शुर 
है, जनकका प्रभाव यह कि, जिनके ज्ञानमें ऋषि सुनि चकित होतेथे ॥ ६॥ 
रामचन्द्र पति सो वैदेही # सोवत महि वियि वाम न केही ॥ ७॥ 
सिय रघुवीर कि कानन योगू # कमेप्रधान सत्य कह लोग ॥८॥ 
रामचन्द्र जिनके पति सो जानकी पृथ्वीमें सोती हैं,विधाता किसे वाम नहीं होता॥७॥ 
|¦ दाता और राम कष्या बनमें जानेके योग्यहैं, लोग सत्य कहतेहें कि कर्मप्रधानद् ॥ ८ ॥ 
|¦ * दोदा-केकयनंदिनि मंद्माते, कठिन कुटिल प्रण कीन्ह ॥ छ 
| कुर जदि रघुनंदन जानकिदि, सुख अवसर डुखदीन्द ॥ ९५ ॥ € ` 
केकयन्रपको पुनी केकेयीने बड़ा कठिन और कुटिल प्रण छिया; जिसने ,खुनंदन और 
जानकीको सुखके ( राज्यप्रासिके ) समय दुःख दिया ॥ ५९ ॥ _ ' .. 
भइ दिनिकरङुळाविटप कुठारी # कुमति कीन्ह सब विश्वदुखारी ॥१॥ | | 
भयड विषाद निषादहि भारी # रामलीय मदि शयन निददारी ॥ ३॥ || 


NNN ९-९ ९५७७५९९७१/७”. १९ ० NNN Pe 
. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eh 


(३३०) छै सटीक तुळखीकुतरामायणम्‌ ह < 
यहु कैकेयी दिनकर (सूरय) कुलरूपी बुक्षको कुठारी हुई,अपनी कुत्सित मतिसे सब जग- 


तको दुःखी किया॥१॥निषादको राम सीताका इर्थ्वामें रायन देखके बंडा विषाद हुआ॥२॥ । 


बोले छषण मधुर खझदुबानी # ज्ञान विराग भक्तिरख खानी॥ ३॥ 
काहु ने कोड सुख दुखकर दाता% निजकृत कर्म भोग सब घाता ॥ ४॥ 
लक्ष्मणजी ज्ञान वैराग्य भक्तिरसयुक्त मधुर ओर कोमलवाणी बोले, सहजमें बोलनेका 
भाव यह कि रघुनाथजी धोरे सोये हैं ॥ ३ ॥ कोई किसीके सुख दुःखका देनेहारा नहीं है 
है भ्राता ! सब अपने किये कर्मके भाग हे, कगका भोग सायाइतहे वास्तवंगें नहीं सो 
अंगली चोपाईमें कहते हें ॥ ४ ॥ 
योग वियोग भोग भलमंदा # हित अनदित मध्यम श्रम फंदा ॥ ५॥ 
जन्म मरण जहँछूगि जगजालू # खंरति विपंति कसं अर काळू ॥ ६॥ 
मिलना बिछुडना भोर भला बुरा हित अनद्वित मध्यम यह सब अमके फंदे हैं ॥ ५ ॥ 
रण जहांतक जगतका जालह संपत्ति विपत्तिं कर्म और काल ॥ ६ ॥ 
धरणि धाम थेने पुरं परिवार ॐ स्वर्गं नरक जंदेळागे व्यवहार ॥ ७॥ 
देखिय खुनिय शणिय मनमाही # मायाकृत परमारथ नाहो॥ ८॥ 
पृथ्वी घाम धन पुर पारिवांर स्वर्ग नरक जहाँतक व्यवहारं ॥ ७ ॥ देखिये झुनिये 
मनमें विचारिये यह सव मायाकी रचनांहै बास्तवमें नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-स्वप्रे होय भिखारि सुप, रंक नाकंपति हॉय ॥ ` डि 
क . जाग लाभ न हने कछ, तिमि प्रपंच जय जोय ॥ १००॥७७ 
स्वेप्रेमें राजा भिखारी होजाताहे ओर भिखारी इन्द्र होजाताहे, परन्तु जब जागते हैं 
तो हानि लाभ कुछ नहीं होती, ऐसे यह सय प्रपंच संसारका मिथ्याही है ॥ १०० ॥ 
अख विचार नहि कीजिय रोपू # काहुदि वादि न देश्य दोषू॥ १॥ 
मोह निशा .लब सोवनि हारा # देखहिं स्वन अनेक प्रकारा ॥२१॥ 
ऐसा विचारकर रोष मतकरो बृथा किसीको दोष मतदा ॥ १ ॥ जों सब मोहरूपी 
रात्रिसे सोते हें वे अनेक प्रकारके स्वप्र देखतेहे ॥ २ ॥ 
यंहि be यामिनि जागहि योगी# परमारथी पपच वियोगी ॥ ३॥ 
जानिय तबहिं जीव जगजागा $ जब लव विषय विलास विरागा॥४॥ 
इस संसाररूपी रातरिमें योगी जागतेदे; जो परमार्थी हैं और इस प्रपंचके वियोगी हैं३ 
तभी जानिये कि जीव जागाहे, जव सव विषय विळाससे वैराग्यहोय ॥ ४ ॥ 
होय विवेक भोंदेधेथ भागा # तव रघुनाथ चरण अदुरागा॥ ५॥ 
सखा परमपरसारथ. एहू क मन कम वचन रामपद्‌ नेहू ॥ ६॥ 
जब ज्ञान होय, मोह अंम भागजाय तब रघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग होतादे ॥५ ॥ 
सखा ¦ परमपरमार्थ यहद दे कि, बचन कमसे रघुनाथके चरणोमें प्रेम करना ॥ ६ ॥ 


> 
५८ 
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रामत्रह्म परमारथ कपा के अविगत अळख अनादि अनूपा ॥७॥ 
सकल . चिकारराद्देत गतभेदा % कदि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥ ८ ॥ 
रघुनाथ ब्रह्म और परमाथरूपहें, जिनकी मति नहीं जानी जातीहे भीतर बाहर सर्वत्र 
परिपूर्ण जो देखनेम न आवे और प्रमाणसे झनुभवसे अलक्ष्यद्रें आदिरहित उपमारहित 
॥७॥ सब विकार अर्थात्‌ जन्म मरणादिसि रहितहं भेद्दष्टिसे गते. अथात्‌ समद्रष्टाह 
नित्य नेति २कहकर वेद निरूपण करतहे, रघुनाथमें दुःख सुख बन नहीं सक्ता।८॥ 
दोड-भक्त भूमि भूसुर सुरभि, सुरादेत कागि कुपाल॥ € 
& करत चरित भार मचुजतनु, सुनत मेटहिं जगजाळ।१०२॥ ई 
सवक, दास, प्रथ्वी, व्राह्मण, गऊ, दवता इनक हलु दयाकरक अवतारल भगवान्‌ 
प्वारित्र करते हैं जिनके सुननसे जगतक़े जाळ मिटजाते हैं ॥ १०१ ॥ | 
सखा ससुङ्षि अख परिहरि मोहू % सिय रघुवीर चरण रति होहू ॥१॥ 
छुद्त राम गुण भा भिलुलारा % जागे जगमंगळ दातारा ॥२॥ 
सखा ऐसा समझके मोह त्यागन करो, सीता रामके चरणासे प्रीति हो ॥१ ॥ रघुनाथ” 
जीके गुणानुवाद कहते सवेरा होगया जगतूको मंगल करनहारे रघुनाथजी जारो ॥२॥ 
सक्कर शौचकरि शाम भन्हाये # शाच सुजान वटक्षीर मॅंगाये ॥ ३॥ 
शनज सहित शिर जटा बनास # देखि सुमंत नयन जल छाये ॥ ४॥ 
एच करके रघुनाथजीने खा: किया, कैसे रघनाथजी शचि ( पवित्र ) और सुजानंदै 
पुनः घटका क्षीर मँगाया ॥३॥ छोटेभाईसहित शिरपर जटा बनाई देखकर सुमंतके नेत्रम 
जल छागया ॥ ४ ॥ 
हृदय दाह अति षदन सछीना % कह छरजोरि वचन अतिदीना ॥ ५॥ 
लाथ केहड अख कोशळूनाथा # छे रथ जाइ रामक साथा॥ ६ ॥ 


हृदयम दाइ होचेळगा, सुख मलीन द्वागया, हाथ जाडक दानवचन चोला ॥ ५ ॥ हद 


नाथ | कोशलनाथ महाराजन यह कहाथा, रथ लके रघुनाथजीके साथ 'जाओं ॥ ६॥ 
घनद्खिय सुरखारि अन्दवाई $ आनडु फेरि वेगि दोडभाई ॥ ७ ॥ 
छषण रास सिय आनहु फेरी # संशाय खकळ संकोच निवेरी ॥ ८॥ 
बन दिखाय गगाजाका ज्ञान कराय दाचा भाइयोंको शीघ्र फेरलाइया ॥ ७ ॥ प्रथम 


दोनों भाइयोंको फेरळाना कहा जानकीर्जीक्रा नास न आया जब स्मरण हुआ तो अब 


तीनोंजनोंको फारे लानिको कहा कि, सब संशय संकोच दूर करके फेरळाइयो, आवश्यकता 
दिखाकर दोवार फेरनेको कहा ॥ ८ ॥ 
दोदा-नृप अख कहेड शुसाई जस, कहिय करों बलि सोई॥ € 
छु] करि विनती पायन परेड, दीन बाळ जिमि रोइ॥ १०२ ॥ एड 


महाराज दशरथजीने तो ऐसा फहदिया है, अब आप जैसा कहें सो करूं ऐसा कद | 


विनतीकर पाँओमें पडगया और दोन बाळळी नाई रोदिया और बोला ॥ १०२ ॥ 
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|| लात कृपाकर कीजिय खोई % जाते अवध अनाथ न दोई॥ १॥ 
` मंत्रिदि राम डठाय प्रयोधा # तात घर्म मग लुम खल शोधा ॥ ३ ॥ 

! हे तात ! अब कपाकरके सोई करो, जिससे अवध अनाथ न होय, अनाथ कहनेका 
| अह भाव कि, तुम विना राजा न जियेंगे, भरत राज्य नहीं पालन करेंगे 8१॥ रघुनाथजी 
` न मंत्रीको उठायके समझायों) देतात! तुमेन घर्मका मागे सब जाना दै ४ ९॥ 
विवि दधीचि दरिचन्द नरेशा % सडे धर्मादेत कोटि कळेशा॥ ३॥ 
रंतिदब यलि भूप सुजाना # छम धरेड सहि खेकठ नाना ॥ ४॥ 
शिवि, दधाति, हरिख्न्द्र राजाने धर्मके हेतु अनेक केश सहदे ॥ ३ ॥ रतिदेवने बनें 
|: तप करते हुए ४८ दिनका ब्रत किया और जब भोजन करनेको चेठा तव उसी समय एक 
|; अभ्यागत आगया बह भोजन उसे देदिया और आप क्षुधित रइगये, पीछे उस अंखेने 
|¦ आर मांगा तब खी और पुत्रकामी भाग देदिया और मनमें विकार कुछ न हुआ तव 
|¦ भगवानने प्रसन्नहो उन्हें दर्शन दिया । राजा बलिने भगवानको तानपग घ्वी देके राज्य 
|| खोया परन्तु धमे नहीं छोड़ा ॥ ४ ॥ 

| धर्म न दूसर खत्यखमाना क आगम निगम पुराण घखाना॥ ५ ॥ 
|| ` में खोइ धमे सुलभ कारिपावा # तजे तिहूंपुर अपयश छावा ॥ ६॥ 
|! सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं हे यह वेद शात्र पुराणोम प्रसिद्ध हे ॥ ५ ॥ सोई 


mT 


क्क 


घरे मेने सुलमकर पायादे, उसके त्यागनेसे त्रिलोकीमें अपयश होगा ॥ ६ ॥ 
संभावित कहें अपयश छाहू # मरनकोटि सम दारण दाहू ॥७॥ 
छुमसन तात बहुत कद कहऊं +# दिये उतर फिर पावक रूदऊ ॥ ८ ॥ 
समर्थ, यशस्वी, मानी पुरुषोंको अपयशका होना कोटिमरणसम कठिन दाह दे ॥ ७॥ 
हे तात! तुमसे बहुत क्या कहूं उत्तर देनेसे पातक होगा, तुम वडेहो बडोंके सन्मुख बोल- 
नेसे पातक होताहे ॥ ८ ॥ क 
दोहा-पितुपद गहि कहि कोटिनति, दिनय करव करजोरि ॥ 
` & चिता कवनिहूँ बातकी, तात करिय जनि मोरि॥ १०३ ॥ 
|; पिताके पद गहिके कोटि नति ( नमस्कार ) कहिके हाथजोडळे शिनती करियो कि, 
|! पिताजी मेरी चिन्ता किसी बातकीभी आप मत कारिये ॥ १०३ ॥ 
{ सुम पुनि पितु खम अतिद्वित मोरे % विनती करों तात करजोरे ॥१॥ 
सबावाध सोइ करतव्य तुम्दार % दुख न पाव पिलु शोच इमारे॥ ३ ॥ 
न्ती | शौर तुमभी मेरे पिताके समान दितकारी हो इसकारण हाथ जोडके विनती ळरताटूं१॥ 
१ झब विधिसे तुम्हें सोई कर्तव्य हे, जिससे मेरे शोचमें ह र दुःख बपावे ॥ २ ॥ 
hE रघुनाथ सचिव संवाडू # भयड खवारजन विकळ निषादू॥३॥ 
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कछु कही षण कड़वानी # प्रश्न बरजेड बड़ अनुचित जानी॥४॥ || 
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फिर कुछ कटुत्राणी लक्ष्मणजीने कही और मझुने: अनुचित. जान उन्हें बरजा ॥४॥ ¦ 


खछुच्चि राम निज शपथ दिवाई # कहय न तात छषण छरिकाई ॥ ५॥ & 


0 


रघुनाथ और सन्त्रीका संवाद-सुनके निषाद परिजनसहित व्याकुल होगया ॥ ३ ॥ | ज्र न 


कहद सुमंत पुनि भूप, संदेश. % सह नसकहि खिय.-विपिनं कलेश॥६॥ 
सकुचायके रघुनाथजीने अपनी सौगन्ध दिवाई कि, हे तात ! रूक्मणकी छड़काईकी 
बात जाकर मत कहिये ॥ ५ ॥ पुनः सुमंत राजाका संदा कद्दनेळ्गे कि, जानकी बनके 
छ्लेश नहीं सहसकेगी ॥ ६ ॥ nc | 
लदि विधि अवघ आवाफिरि खीया क सोइ रघुनाय तुमहिं करनीया॥७॥ 
मतर निपड अथळम्ब विहीना % भें न जेयब जिमि चिलु सळ मीना॥८॥ 
जिसप्रकार जानकी शयोव्याजीमें फिर आवे, दे रघुनाथजी ! सोई तुम्हे करना उचि- 
सहदे ॥ ७ ॥ नहीं तो निपट अबलम्बके विना मैं नद जियूँगा, जैसे जलके विर मछली 
नहीं जीता ॥ ८ ॥ 
दोहा-मायेके गयझुरे खकळखुख, जबहि जदों मनमान॥ | छि | 
दूर हब लहै रदद सुखेन लिय, जबळग विपति विद्वान ॥ १०४ ॥& 
सायके और श्वशुराल्यमें जव जहाँ मनमाने तब तद्द सुखपूर्वेक जानकी रहे; जवतक 
दह वर्षरूपी विपति फंडे ॥ १०४॥ 0000000200 : 
विनती भूप कीन्द जेहि भाँती # आरति भीति म खो कहिजाठी ॥ १॥ 
पितु संदेश छुनि कृपानेयाना # खियद्दि दीन्द शिख कोटिक नाना॥२ 
आत और प्रीतिसे जिसप्रकार मद्दाराजने विनती रीदे, सो सुझसे नहीँ कही जाती, 
कुछ सारांश मेने कहा दे ॥ १ ॥ पिताक संदेशा सुन रघुनाथजीने जानकौको अनेक 
सीखदीं ॥ २ ॥ जय Re Ye 
सासु ख्युर गुर प्रिय पारिवादः % फिरहु तो खश्रकर मिटदि खैभारु॥३॥ 
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पतिको भ्रेमसे [विनय झुनायके मंत्रीस सुहाती वाणी बोली ॥ ७ ॥ तुम पिता और 
श्वशुर के समान हितकारी हो ! जो उत्तरदूं तो फिर अनुवितहै ॥ ८ ॥ 
दोढा-आरत वश सन्खुख भइउँ, विलग न मानव दात ॥ (3 
झू आरजखुत पद्कमल वित्र, वादि जहाँळगि नात ॥ १०५॥ € 
दुःखके वश सन्मुखहुई हूं, देतात | विळग मत मानियो, आर्यपुत्रके पद्कमळके विना 
सब सम्बन्ध वृथाही है ॥ १०५ ॥ 


सुखनिधान अख पिठु गृह मोरे % पियविद्दीन मन आव नभोरे॥ २॥ 


पिताके ऐश्वर्यकी शोभाभी सेने देखीहे कि, राजोंमें मुकुटमणि जो राजा वेभी उनके 


'चिना मुझे वोद नहीं भावता ॥ २ ॥ 
खजुर चक्रवे कोशछराऊ # भुवन चारे ददा प्रगट रभाऊ ॥ ३॥ 
भागे हो जेहि सुरपति लेड # अद्ध सिंहासन आसन देई ॥ ४॥ 
ओर श्वशुर जो चक्रवती श्रीअवधके राजा जितका चौदह भुवनमें प्रभाव प्रगटे ॥३॥ 

जिन्हें राजा इन्द्र आगे होकर लेताहै, और आधा सिंहासन बैठनेक्रो देताहै ॥ ४ ॥ 
श्र एतादश अवध निवास # मिथ परिवार मातु खम सासू ॥ ५॥ 
विड रघुपति पद्‌ पद्म परागा % मोहिं कोड स्वप्नेह सुखद न छागा ६॥ 
ऐसे तो श्वशुर और अयोध्याके समान निवास, प्यारे कुटुम्बी, माताके समान सब सासु 
दति करनहारी हैं॥ ५ ॥ पर रघुनाथके चरणकम॒लके परागके विना मुझे कोई स्वम सुख 
दाता नहीं लगता ॥ ६ ॥ 
भगमपंथ वन अधि पहारा क कारे केदार लर सरित अपारा ॥७॥ 
कोए किरात छुरंग विहंगा #मो हिं खब सुखद घ्राणपति संमा॥८॥ 
डुगम माग, वन, भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, ताळ, वडी २ नदी ॥७॥ कोळ, किरात, 
ये भालोंकी जातिहै कुरंग ( हारेण ) विहंग ( पक्षी ) मुझे प्राणपातिके संग सव सुख देंगे८॥ 
दोहा-लाल श्वछ्ुरसन मोर इलि, विनय करव परिपाँय ॥ 
के मोर शोच जनि करिय कलु, मैं घन सुखी स्वभाय ॥१ ०६ ॥ ९ 
सासु खश्रसे मेरो ओरसे विनतीकर पॉव पडके यह बात कहियो कि, मेरा शोच कुछ 
मत कारेयो में स्वाभाविक वनमें सुखीहूं ॥ १०६ ॥ 
प्राणनाथ प्रिय देवर खाथा $ वीर धुरीण धरे धनु आथा | १॥ 
नाहि मग श्रम ्मढुख मन सोरे % मोहिं लगि शोच कारय जनिभोरे॥२॥ 
आणनाथ रघुनाथजी शीर प्रिय देवर लक्ष्मणके सहित जो वीरोंमें अग्रगण्य ओर धनुष 
तरकस धारण कियेहें इनके संग चलते ॥१॥ मार्गमें परिश्रम दुःख अम सेरे मनमें कुछ न 
होगा मेरे निमित्त मूलकेभी शोच मतकरो ॥ २ ॥ 
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पितु वैभव बिळाख से दीठा % नृप मणि झुकुट मिळत पद्पीठा॥ १॥ || 


सिंहासनमे अपना शिर नवाते हें ॥१॥ सुखनिधान ऐसा मेरा पिताका घरहै, परन्तु पिय़ा 


उचित नहीं दे और तुम्दैं हमारे साथ १४ वर्ष रहनेकोमी नहीं कहा इत्यादि ॥ ६॥ 
` “जैटि जाय नहि रामर रजाई क कठिन कर्मेगति कछु म दखाई ॥७॥ 


८५ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (४३५) 
सुनि सुमंत सिय शीतळ वानी % भयंड विकळ जनु फणिमणि हानी ३॥ 

. नयन सुझ नहि सुनहिं न काना % कहि न सकदि कछु अति अङुलाना ४ 
सुमंत जानकीजीकी शीतलवाणी झुनि ऐसे व्याकुळ होंगये जैसे सर्पकी णि छीनगईहो 
॥३॥ नेत्रॉसे सूझता नहीं कानोंसे सुनता नहीं कुछ कह नहीं सक्ता बहुत व्याकुळ हुआ४॥ 
राम प्रबोध कौन्द बहुभीती # तदपे होत नाहे शीतळ छाती ॥५॥ 
जतन अनेक खाथदित कौन्दे # उचित उतर रघुनंदन दीन्हें ॥ ६॥ 
रघुनाथने बहुत समझाया, परन्तु तिसपरभी छाती शीतळ नहा होती ॥ ५ ॥ अनेक 
यत्न संग चळनेको किये, रघुनाथजीने उचित उत्तर दिये कि, तुम्हें महाराजको छोड़ना 


2. 


राम ळषण सियपद्‌ शिरनाई & फिरेड वणिक जनु मूरि गवाई ॥८॥ 
रघुनाथकी आज्ञा नहीं मेटीजाती, कमेकी गति कठिनदे, कुछ नहीं बसाता ॥ ७ ॥ राम 
लक्ष्मण जानक्ीके चरणोंमें शिर नवाय सुमंत पीछे लोटा, जैसे व्यापारी अपना सव घन 
गेंवाय चळे ॥ ८ ॥ जा , 
दोदा-रय हॉक्ेउ हय रामतन, दोरे दोर हिदिनादिं ॥ छे 
कू? देश निषाद विषादवश, घुनहि शीश पछितादिं॥ १०७ प 
रथ हाँका घोड़े भ्रीरघुनाथके शरीरको देख देखके बोलते दसते हैं, आव यह कि, 
सुमंतसे विनती करतेहें कि इस सावली सूरतसे वियोग सत कराओ | यह चस देख निषाद 
महादुःखीहो शिर छुन छुन पछताने लगे ॥ १०७ ॥ 
जाऊु वियोग विकळ पछु ऐसे क प्रजा माठु वितु जीबहि केसे॥ १॥ 
बरव राम सुमंत पठाये # सुरखरि तीर आप चकिआये॥ २॥ 
जिसके वियोगमें पशु ऐसे व्याकुल्हें ती उनके प्रजा माता बिता कैसे जियेंगे॥ १ ॥ 
रघुनाथने सुमंतको बरजोरासे भेजा ओर आप गंगाजीके तटपर आये ॥ २ ४. 
माँगी नाव न केवट आना ॐ कंदे तुम्दार अमे में जामा ॥ ३ ॥ 
व्वरणकणळ रज कहे. सवकहदई % मानुषकरन सूरि कछु अहई॥ ४॥ 
नाव मांगी और केवट नहीं लाया, किन्तु यों कहा करि में तुम्हारा भेद जापू हूं ॥ ३॥ 
आपके चरणकमळकी धूरिको सव कहते हैं कि, मनुष्य करनेकी कोई जड़ी है॥४॥/ 
छुअत शिळा भइ नारे खुहाई% पाइनते न काठ कठिमाई॥५॥ 
त्रणिड छुनिवरमी होइंजाई % वाटपरे सोरे नाव ड्ड़ाई॥ ६॥ 
शिला जिस झारेको छतहा नारी होगई और काठ पत्यरसे अधिक कठिन नहीं होता है 
काठ तत्काळ नारी होजायगा ॥५॥ हमारी नोकाभी सुनिकी खी होजाय तो नावरे उड्तेही 
पारे बंद होजाय ॥ ६ ॥ 
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यदि प्रतिपाळडँ खब परिवार # नाहि जानू कछु ओर कनारू ॥ ७ ॥ 
जो प्र अवाशे पारगा चहह्ू % मोहि पद पद्म पखारन कहदू ॥ ८ भ 
इस नोकासिही सब परिवारकी पालना करताहूं, दूसरा कुछ और उद्यम नहीं जानताहूं 
॥ ७ ॥ हे प्रभु | जो आप पारही जाना चाइतेदो तो सुझे अपने चरण घोलेने दीजिये॥<॥ 
छम्द्‌-पदपञ् थोय चड़ाय शीश न नाथ उतराई चहा ॥ 
मोहिं राम राउारि आन दशरथ शपथ सब सोची कही ॥ 
1 . __. घर तीर मारहिं रूपणंपे जबरूग न पाँच पखारिद्दो ॥ 
§ सबळग न तुलसीदास नाथ छुपाछु पार उतारहा ॥ १६॥ 
बरणाराविंद घोयके वोह जळ शिरपर चढ़ाऊगा और आपसे उतराई नहीं चाइता,आप 
भवसागरके मछाह, हम नदी पार करनेके इससे एक जातिसे मजूरी नहीं लेते, तुम मेरे 
घाटपर आये हो में तुमको पार उतारताहूँ जव में तुम्दारे घाटपर आऊ तुम मुझे पार उतार 
देना । हे रामजी | आपको आन द्रारथकी शपथ सब साँची कहताहू, चाहे लक्ष्मण- 
जी तीरमारै परन्तु जबताई पाँव नहां घोऊँगा तवताई पार नहीं उतारूंगा, हे कपाळ ! हे 
नाथ ! द्शरथकी सौगन्ध खानेका यह भावंहे कि, सतद्यके कारण महाराजने तुमसे एुत्रोंको { 
त्यागदिया मेंभी सत्य कदताहूं विंना दरण धोये पार नहीं उतारूंगा चादे कितनाही कश्हे ¦ 
अथवा जो तुम बलग्रकाश करो तो तुम्दें राजाकी आनहे ॥ १६ ॥ | 


RR, 
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छोरठा-सुनि केबढके बेन, प्रेम. लपेटे. अडपटे ॥ 
खे फरुणाएऐन, वित जानकी छषणतन ॥ ११ ॥ 
केवटके प्रेमलपेटे अटपटे वचन सुन रघुनाथजी लषण जानक्ोकी ओर देखकर हँसे, जो , 
रघुनाथ करुणासागरहें, देखनेका यह भाव जानकीजीसे कहते हें कि,इमारे और लक्ष्मणके | | 
पग तुम्हारे पिताने कन्या देके धोये, सो यह सेतमेंत धोना चाहता दे,वा यह तुम्हारी सेबामें 
हिस्सेदार बना चाइतादै, अथवा यह कि, हमतो निषादका चतुर जानतेथे परन्तु उसके : 
नोकर चाकरभी चतुर हैं अथवा यह कि, हमारे चरणोके प्रेमी ऐसे ऐसे हैं अथवा इसक्रारण ' 
देखते हैं कि, तुम दोनों तो एक एक चरणके उपासकही तो यह गति पाई यह दोनों चर- 
णोंकी उपासनासे किसयतिको ग्राप्त होगा ॥ ११ ॥ 
कृपालिंय बोळे झुसकाई & सोइ करडु जहि नाव न जाई ॥ १॥ | 


वेग आमि जळ पाँय पखारू # होतविळम्य उतारहु पारं ॥ ३॥ ; | ५ 
कुपासागर हुँसके बोळे सोई करो जिसमें तुम्हारी नाइ न जाय .॥ १ ॥ जल्दी जल ;| . | 
छायकर पाँव घोओ, देर होती है पार उतारो ॥ २॥ | 


जारु नाम खानरत इक वारा % डतरादि नर भवासखचु अपार ॥ हे ॥ . | 


|}; ९ सवै०-नाम अजामिलसे खलकोट अपार नदी मवबूडत काढ । जो सुमिरे i स्पि 
11 ळाकण होत भजाखुर वारिधि यादे । तुळसी न्याहेके पद पंकजते प्रगटी तटनो झो इरे अघ |. | 
१! गादे। वे प्रभु या सरिता तरिवेकई सांगत नाव करार छे ठाढ़े । त्वया 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


NANA AMAA AANA 


~ DidntsttySarayerfoumdd क ल Ses पववतावर प्र 
“Dem वी6ठ0587ठ6# 


ची. 0 1. 


खो कुपाळु केवटदि निद्दोय के जेदि जग किय तिहूँ पगते थोरा॥४॥ 
जिसका नाम एकवार स्मरण करके मनुष्य भवसागरके पार उतर जाते हैं॥ ३॥वोह कृपाळ 
केवटका निहोरा करते हैं,जिन्दोंने बामनाबतारमें जगत्‌ तीन पगसेभी थोडा किया है॥४॥ 
पद्‌ नख निरख देवलेरि इरषी # सुनि रु वचन मोहमति करघी ॥५॥ ¦| 
केवट राम रजायसु पावा # पानि कठउता अर छेआवा ॥ ६॥ || 
प्रभुके पद्नखोंको देख गंगाजी अपना जन्मस्थान जानके प्रसन्न हुई और 
घचन सुनके मतिसे मोको खीचतीहुई, अथात्‌ गगाजीको संदेह हुआ कदापि केवटके || 
घचन सुन प्रभु रेस होकर हमें उलांघ जाये तो इम चरणस्पश न पावैं सो बोह मोद दूर || 
हुआ जब रघुनाथजीका चरणस्पर्श हुआ अथवा यह जो रघुनाथजीने कहा कि “होत {| 
विलम्ब उतारहु पारू” यद्व वचन सुन गंगाजीने जाना कि,हमारे निकटसे वेग जाया चाहते | 
है, इसकारण मोहने मतिको खींचा. भाव यह कि, बहुत दिन पीछे पिता मिले, सो तुरन्त !| 
जाया चाहते हैं अथवा रामने जो कदा कि,शाघ्र पार उतारो,सो सुन गंगाजीको मोद हुआ $ 
कि, यह समर्थे होकर क्या कहते हैं अथवा गगाजीने विचारा कि, पैरोही उतरते तो बड़ी $| 
प्रसन्नता होती ॥ ५॥ केवट रामकी आज्ञा पातेही और पात्र तो नहीं लाया किन्तु कठउते {| 
में पानीमरलाया, भाव यह कि, इसीसे परीक्षा करळें जो यह नहीं उड़ेगा तौ नावभी नहीं || 
उड़ेगी ॥ ६ ॥ 
घि सुमन सुर लकल सिहाहीं # यदि खम पुण्य पुज कोड नाही ७॥ 
अति आनंद उमँगि अहुरागा के चरण खरोज पखारन छागा॥ < ॥ 
फूल बरसाकर देवता सराहना करते हैं कि, इसके समान कोई पुण्यात्मा हि नहीं है जो 
खरण सुनियोंको घ्यातमें अगम, सो यह प्रत्यक्ष थोताहे ॥ ७॥ अति आनंद और भरेममें 
भरकर चरणकमलको धोनेलगा ॥ ८ ॥ Re 
दोहा-पद्पखार जलपान करि, आप खहित परिवार ॥ ® 
षू (पितर पार कारि भ्रडडि पुनि, छुदित गयड छे पार ॥ १०८ n६B || 
शरणघोय जळ पान करके कुटुम्वसहित पवित्रो अपने पितराँको पार करके पश्चात्‌ . । 
प्रमुछोमी पार लेकर गया ॥ १०८ ॥ र 1 
.___ इति धीरामचारेतमानसे अयो प्याक 9 श्रीरामचरितमानसे अयोघ्याकाण्डान्तगेत सप्तमो विश्रामः ॥ ७ ॥ 


१ क०-जिनको पुनीत वारे शिरशिव दवै पारे त्रिपथगामिनि अस वेद कहै गायके 1जियको 
योगीन्द्र मुनि इन्द देव देह घारे करत विविध योग जप मन ळायळ [तुळसी जिन च 
भूरि छु अहल्या तरो गोतमसिधारे गृइ त सो जिवायकै । तईपांय पायके चढाव नाय 

ख्येहे ना पठावनी कहेहां ना हँसायके | त्त चरि 
| bs क०-प्रभुरुख पायकै बुलाय बाळ घरनिहि बंदिकैं चरणचङ्क दिशिं बैठे RR 
कहता मरि आने पानी गंगाजूको भोय पाय पियत पुनीत वारे फेरि फेरि | तुल को 
आग सानु राग सुर वरषे समन जय जय कई टारे टारे । विविध संनेइ खानी वा 
डाने हह उदा घानको रूपप तद शे. स्स्स इंस राधा जानकी रूषण तनु होरे देरे ! 
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रामं लक्ष्मण जानकीजीका गंगापार होना । 


दोहा-अव अष्टम विश्राममें, शइंगवेरसे राम ॥ =, 
: वन वनमें विचरत फिरे, सफल करें मनकास ॥ < ॥ . ` 
उतरि ठाढुभये सुरखरि रेता % खीय राम शुड वण" संमेत7॥ ९ ॥ 
केवट उतंर दंडवत कन्दा # प्रभु सऊुचे इदि कछ नहिं दीन्हा॥३॥ 
र्घुनाथजी, लक्ष्मण, जानकी,निषाद्राजके सहित गंगाजीके रेतमें उतरके खड़े हुए॥१॥ 
महाहने उतरके दंडवत्‌ की रघुनाथजी सकुचाये कि इसे कुछ नहीं दिया ॥ २ ॥ 
पिय यकी खिय जाननिहारी # माणि उुँद्री भन खादित उतारी ॥३॥ 
कहेड ळछवाळु लेह उतराई # केवट चरण गहे अझुलाई ॥ ४॥ 
... पियके हिचकी जानकी जानने हारांथी, उसी समय मणिसुँदरी उतारी, भाव यह कि, 
केवट इस ुँद्रीकी छापसे चारों पदाथ जो चाहि सो जिसे दियाकरे ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 


बोळे उतराईलो केवटने चरण अकुलाकर पकडलिये ॥ ४ ॥ ज) 
बाय आळु भ॑ काइ न पावा # मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ ५॥ 
बहुत काळ म॑ कान्द मजूरी # आज दीन्ह विधि बनि भरि पूरी ॥६॥ 
नाथ ! आज 


अने क्या वहीं पाया पाप दुःख रोग और दाखसे जो जलनथी सो 
मिरी ॥ ५ ॥ बहुतकाल जो अनेंक जन्म हमने मजूरी छो उसकी बनी अर्थात उतराई 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह विधाताने आज पूरी देदी कि, झुझ समेत सब पितरोंको पार किया बनी नाम उतरा 
र | हंकाहे ॥ ६ ॥ EF 
"|| अव कळु नाथ त साद्य मोरे & दीनदयाछ अनुग्रह तोरे ॥ ७॥ 
| फिरती बार मोहिं जो देवा % खो पसाद में शिर धरि ळेवा ॥८॥ 
र ah नाथ ! दीनदयाळ आपके अनुप्रहसे मुझे कुछ नहीं चाहिये अथवा एक काम 
फरनेवाले परस्परमें मजूरी नहीं लेतेदे हकौम हकौमकी दवाकर देते है तुम मेरे घाटपर आये 
मैंने पार लगादिया में आपके घाटपर आऊं तो मुझे पार लगा देना ॥ ७ ॥ लोटतीवेर जो 
` कुछ आप देवेगे सो प्रसाद में शिरधारणकर लेळूंगा, कारण कि अवतो न लेनेकी सौगन्घ 
खा छुकाहूं अथवा इससमय आप वनको जातेहें जब राज्यको आओगे तब लेटू- 
गा अथवा आपने पितर पार किये मैंने गंगापार किया इसमें में और आप बरावर हैं फिर 
तीबार जो आप देंगे सो रूँगा कारण कि, सुझे एकद्दीवार उतरना था सो उतर चुका अब 
आप फिर उतरेंगे तब छूंगा अथवा रामचन्द्रसे यह प्रार्थनाई कि फिरतीवार आप इसी 
घाटपर उतरना ॥ < 0 - 
दोदा-बहुत कीन्ह घशु छषण खिय, नदि कळु केवट लेभ 8 
छू? निदा कीन्द करुणायतन, भक्ति विमळ बर देइ ॥ १०९ ॥ छ 
रहुनाथजीने वहुत झह परन्तु केवरने इसकारण कुछ नहीं कि, जो में एक इनसे उतराई || 
छंगा तो यह कहेंगे हमने तेरे पितरोंको पार किया इसकी उतराई हमें दे इसकारण नहीं 
लेना अच्छाहे, रघुनाथजीने उज्ज्वल भक्ति वर देकर उसे बिदा किया ॥ १०९ ॥ 
शब सज्जन कारि रछुकुलनाथा क पूजि पार्थिव नावड माया॥ १॥ 
खिय खुरखारिदि कहा करजोरी % मालु मनारथ एुरवहु मोरी ॥३॥ 
तब रघुनाथजीने ज्ञान करके शिवका पूजन कर उन्हें दिर नवाया ॥ १॥ सौताजीने 
नंगाजीको हाथ जोडके कहा, हेमाता ! मेरे मनोरथ पूरे कारेयो ॥ २ ॥ 
पति देवर संग कुशल यहोरी # आय करहु जेदि पूजा तोरी ॥ ३॥ 
-छुनि खिय विनय प्रेमरख खानी # भइ तब विमळ दारिवर वानी॥ ४ ॥ 
जिसकारणसे पतिं देवरके साथ कुझलपूर्वक आनकर तुम्हारा फिर पूजा कहे ॥३॥ 
भ्रमरसमें सनी जानकीजीकी निमळ वाणी सुनकर जळमेसे उज्ज्वल वाणी हुई ॥ ४॥ 
खुन रघुवीर मिया वैदेही & तव मभाव जग विदित न केही ॥५॥ 
` छोकप होह विळोकत तोरे % तोहे सवदि सबविवि करजोरे॥ ६॥ 
हे रघुनाथजीकी प्यारी ! जनकराजा जो श्ञानियोंमें शिरोमणि हें तिनकी तुम कन्याहो, 
छुन तुम्हारा प्रभाव जगतसें कौन नहीं जानता ॥ ५॥ तेरी कृपाइश्सि ( लोकपाळ ) 
इद कुवेरादिक होते हैं और सब सिद्धि तुम्हारी हाथ जोडे सेवा करती हैं॥ ६ ॥ 
तुम जो इमि बड़ि विलय खुनाई% कृपा कीन्ह मोदिं दीन्द वडार ॥»॥ 
` सदपि देवि भें देव अशीशा & खफळ दोनदित निजवागीशा ॥८॥ 
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| ना कितवे । तियकी ळखि आतुरता पियकी अखियाँ अति घार वळी बळच्चे । । 


| | (४४०)  सडीकं घुळसीकृतरामायणस्‌ ह । 


९५ 
तुमने जो हमें बडी विनय सुनाइ, सो कुपा करके मुझे बडाई दा ॥७॥ तौभी देदेवि | 
में अपनी वाणी सफल होनेको अशीश दूँगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्राणनाथ देवर साहित, झुशळ बनेदळा आय ॥ छे 
है पूजहि सब मन कामना, सुयश रहहि जगछाय ॥ ११० ॥ ई 
प्राणनाथ रघुनाथजी और देवर सहित कुराळसे अयोध्यामें जाओगी, मनोकामना तुम्हा 
री पूरी होगी, सव संसारमें यश छाजायगा॥ ११० ॥ 
गंगवचन सुनि मंगळ झूछा # सुदित सीय सुरसरि अछुकूछा ॥१॥ 
तब प्रभु दहि कहेड घर जाहू # सुनत सूख झुख भा डर दाहू ॥ २ ॥ 
गंगजीके मंगळ सूळ वचन सुनके जानकी प्रसन्न हुई कि, गंगाजी अनुकूल ॥१॥तव 
भरसुने निषादसे कहा घर जाओ सुनतेही सुख सूखगया मनमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 
दीनबचन शुद कह करजोरी # विनय झुनहु र घुळळमाणि बोरी॥३॥ 
नाथलाथ रहि पंथ दिखाई % करि दिन चार चरण लेबकाई ॥४॥ 
गृह दीनवचन हाथ जोडके बोला हे रघुनाथ | भेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ आपके साथ 
रद्द मार्ग दिखाय चार दिन चरणसेवा करके ॥ ४ ॥ 
जेहि वन जाय रदब रघुराई # पर्णझुटी में करच खुदाई ॥५॥ 
तब मोहिं कहुँ जख देव रजाई % सोइ करिहों “रघुबीर दुहाई ॥ ६॥ 
जिस बनमें हेराम ! आप जाकर रहेंगे, वहाँ में पर्णकुटी सुंदर बनाऊंगा ॥ ५ ॥ तव 
मुझे जसी आज्ञा होगी सोई करूँगा. रघुनाथकी दुहाई हे ॥ ६ ॥ 
| सहज खनेह रामळाखे तारू # संग ळीन्द गुड वद्य हुळासू॥ ७ ॥ 


एनि गुद ज्ञाति बोलि खव लीन्दे# कारि पारितोष बिदा खब बोन्डे ॥ ८ ॥ 
रघुनाथजीने उसका सहज ज्लेह देख संग लिया और मनमें प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥. फिर 
निषादने अपने संबन्धियोको बुलाया और समझाकर विदा करदिया ॥ < ॥ 
दादा-तब गणपति शिव सुमिरे प्रझु, नाइ सुरखारिदि साथ ॥ छे 
& सखा अनुज सिय सहित बन, गमन कीन्ह रघुनाय ॥ १११ ॥६3 
तंब गणेशजी ओर शिवको सुमिरेके गंगाजीको शिर नवाय सखा लक्ष्मण सातासाहित 
रघुनाथ जी वनको चले ॥ १११ ॥ र 
देहि दिन भयड विटपतर वासू % छषण सखा सब कीन्ड सुपालू ॥१॥ 
मात प्राजक्त - कारे रखुराई% तीरयराज दीख परशु जाई ॥२॥ 
उसाद्न बृक्षके नीचे वास हुआ, लक्ष्मण और निषाद्ने सब स्थानादि सुधार शायनस्थान 


९ स०-तटते जु चळी रघुवीर वधू धारे धार दिये मगमें पग ट्वै। झळकी भरि माळकनी 
चरको पड़ सूखिगय मधुराधर द्वे । फिर ब॒झत है चलनोजुकितो पिय पर्णकुटी कारे है 


Nn एच 
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बनाया, कन्द मूल फल लाये ॥ १ ॥ प्रातःकाल होतेही प्रात:कृत्य दंतधावन संघ्यादि करके 
दोना भाई जानकीसहित चळे और तीथोंके राजा प्रयागराजके दर्शन क्रियि अब राजअंग 
को वर्णन करे ॥ २ ॥ ः 

खंचिद सत्य अद्धा प्रिय नारी # माधव सरिल मीत हितकारी ॥ ३॥ 

वारि पदारथ : भरा भडारू क पुण्य प्रदेश देश अतिचारू॥ ४॥ 

सत्य मन्त्री और भ्रद्धा प्यारी पत्नी दै माधवसमान हितकारी जिसके मित्र हैं ॥ ३॥ 
घमे, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदाथेसे भण्डारभराह और जितने पुण्यस्थळ देशै सोई अति 
सुन्द्रराजहैं ॥ ४ ॥ 

क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ झुदावा # स्वप्नेहु नदि प्रतिपक्षि न पावा॥ ५॥ 

खेन खकक तीरथवरवीरा % कुष अनीक दछन रणधीरा॥ ६॥ 

क्षेत्र जो चालीस कोसमें दै, सोई दृढ़कोट ( किला ) है जागनेमें कौन कहै. उसे शत्र 
ए्वममेभी नहीं पासक्ते ॥ ५ ॥ यहाँ पाप नरकादि शु हैं मरद्वाजका आश्रम और इसमें 
शम्सेर महादेव झूसीमें प्रल्यकाळका कूप दशाश्वमेघ और उत्तर शिरकोर्टमें महादेव यदद 
इतना क्षेत्र दे ॥ जो सब बड़े बड़े तीर्थ दें वेही सेना हैं उसके भ्रेष्ठवीर पापरुपी सेनाके 
मारनेमें बड़े प्रबलदें, यह सब ख्पकाळंार है ॥ ६ ॥ 1 

संगम सिंहाखन खुडि लोहा २ छत्र अक्षयवद सझुनिमन मोदा॥ ७॥ 

सर युन अर्‌ गंग तरंगा % देख होत सब दारिए अंगा ॥८॥ 


गंगा यमुना सरस्वतीका संगमही अति सुन्दर सिंहासन हैं, अक्षयवट छत्र है, जो? न 


मुनियोके सनको मोडता है, अथात्‌ जिसका ध्यान सुनि करते रदत ॥ ७ ॥ गंगा और 
Er तरंगे चसर हैं, जिनके देखतेही दुःख दर संग होताहे ॥ ८ ॥ | 
दोदा-सयहिं खुळती लाडु शुचि, पावि सब मन दास ॥ छे. 
९ घंदी वेद्‌ एुराणगण, कहहिं विमल शुणग्रास ॥ ११२॥ ध 
पुण्यात्मा पवित्र साधुओसे सेवित अर्थात्‌ महात्मा जिसके सेवकहे, वे अपनी सब मनो. 
पाते हैं, वेद पुराण बंदीजन हैं जो उज्ज्वल गुणसमूह गाते हैं ॥ ११२ ॥: 
कोकहि खकहि हमाग प्रभाऊ # कछुष पुंज कुंजर युगराऊ ॥ १॥ 
अख तीरथपति देखि सुदावा # सुखखागर रघुवर सुखपावा॥ २ ॥ 
प्रयायका प्रभाव कौन कहसके, यह पापोंके समूहरूपी हार्थाके मारनेक्रो सहदे ॥ १ ॥ 
देसे शोभायमान तीर्थपति-प्रयागराजको देख सुखसागर रघुनाथजीने सुखपाया ॥२॥ 


„ छदि लिय ळषणडि गुददि सुनाई% असु तीरथराज बड़ाई ॥ ३॥ 


'.-- करि प्रणाम देखत लन बागा # कहत मद्दातम अति अचुरागा-॥ ४॥ 

' होता लश्मण निघादये रघुनाथजीने अपने मुखसे तोर्थर/१डी बढ़ाई रुह सुनाई ॥ ३ ॥ 
अणाम करके दन याग देखते प्रेमसे साहात्म्य कहते चळे॥ ४ है. |» 

यदि विधि आइ विछोकी घेसी % सुमिरत सकळ खुमगळ देनी ॥ ५ ॥ 
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सुदित नहाय कोन्द शियसेवा # एजि यथाविये तीरथदेबा ॥ ६॥ 
फिर रामचन्द्रने इसप्रकारसे आनकर त्रिवेनीजी देखी, जो सुमिरण करतेद्दी सुन्दर || 
संगलकी देनेदारी है ॥ ५ ॥ जान करके शिवकी सेवा करी और यथाविधि तार्थदेब | 
मांघवादिको पूजा ॥ ६ ॥ LS 
तच प्रु भरद्वांजपहँ आये # करत दण्डवत झुनि उरळाये॥७॥ 
झुनि मन मोद न कछु कहिजाईक% ्रह्मानन्द राशि जलुपाई ॥ ८॥ 


ना 


तब प्रभु भरद्धाजऋषिके पास आये, दण्डवत्‌ करतेही सुनिने हृदयसे लगालिया | ७॥ 
सुनिके मनमें ऐसा आनन्द हुआ कि, मानो ब्रह्मानंदकी राशि पाई ॥ ८ ॥ 1 
दोहा-दीन्द अशीश सुनीशउर, अति आंनेंद अधिकान ॥ एंड" 
क ळोचन गोचर सुंकुत फळ, मनहुँ किये विघिआन ॥ ११३ ॥४98 . | 
सुनिने अति प्रसन्न होकर अशीश दी और बड़े आनंदित हुए, मानो विधाताने पुण्याळे || 
फळ नेत्रोंके सामने ला उपस्थित कियें ॥ ११३ ॥ है | 
कुशळ प्रश्न करि आसन दान्दें # पूजि प्रेम पारिपूरण छीन्हें ॥ १॥ 
कन्द मूळ फळ अंकुर नीके # दिये आन झुनि सनहेँ अभीके ॥९॥ | | 
सुनिने कुशळ ग्रश्नकर आसन दिया, प्रेमसे पूजके परिपूर्ण किया ॥ १ ॥ कन्द मूळ !॥ ` 
फल सुन्दर अंकुर अश॒तके समान दिये, बक्षकी खड जिसससे ऊपरको वक्ष निकळेहें उसे | / 
कन्द कहतेहें मूल जो पतले पतलेसे रहे, अंकुर प्रथम बीजसे निकले हैं ॥ २॥ | 
खीय छषण जन सहित सुहाये # आति झाचि राम मूळ फळ खावे ॥३॥ |} | 
अये विगत श्रम राम सुखारे # भरद्वाज खदुवचन उचारे॥छ॥ || | 
सीता लक्ष्मण निषादसहित रघुनाथजीने प्रेमसे कन्द गूळ फळ खाये ॥ ३ ॥ भ्रम दूर | . 
होनेसे रघुनाथजी सुखी हुए, भरद्वाजजीने कोमलवचन कहे ॥ ४ ॥ | 
आज खफळ तप तीरथ यागू % आज खफळ जप योग विराणू ॥ ५ ॥ 
खफळ सकल झुभ खाघन खाजू % राम लुमाहि अवछोकत आजू ॥ ६॥ 
आज हमारा तप, ती्थवास, याग, जप, योग, विराग सफल हुआ ॥ ५ ॥ हरघुना- || 
अजी ! आज तुम्हारे दर्शनसे सब साधनोंका फल प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 
छाभ अवधि सुख अवधि न दूजी% तुम्हरे दरश आक लच पूजी ॥ ७॥ 
अब कारि छुपा देहु वर एहू & निजपद सरखिज खहज खनेहू॥ ८॥ 
छाभकी मर्याद और झुखकी मर्यादा दूसरी नहीं है: तुम्हारे दर्शनेसे सब आशा पूरी 
। ७॥अब छुपा करके यह वरदान दो जो तुम्हारे चरणकमलमें सहज सने होय॥ ८॥ | 
_ दोहा-कमे बचन मन छाँड़ि छळ, जयळगि जनन तुम्दार॥ हहे 
के! बबकगि सुख स्वप्नेहँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥ ११४ ॥ हहे 
||. मे दचन मनसे छळ छोड़के जवताई यह जन आपका नहीं होता तवत चाँडै कोटि 
॥ उपचार करो खप्रमेंभी सुख नहीं होता ॥ ११४ ॥ टा 
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खुनि खुनि वचन राम खळुचाने क भाव भक्ति आनंद अघाते ॥ १॥ 
लब रघुवर झुनि सुयश सुहावा # कोटि भाति कहि सबदि सुनावा॥३॥ 
`सुंनिके वचन सुन रघुनाथजी सकुचाये और भाव भक्तिके आनंदें परिपूर्ण होगये १॥ 
तव रघुनाथजीने मुनिका सुन्दर यश अनेकभाँतेसे कहके सवको सुनाया ॥ २ ॥ 
सो बड़ खो खब गुणगण गेहू # जेदि सुनीश लुम आदर देहू ॥ ३॥ 
झुनि रघुवीर परस्पर नवहीं % वचन अगोचर सुख अनुभवही ॥४॥ 
सोई बड़ा और सोई सब शुणोंका घरेह, जिसको हेमुनीइवर ! तुम आद्र देतेहो 
॥३॥ सुनि और रघुनाथजी परस्पर नवते हैं वचचसे अगोचर-परे जो सुख तिसरे अनुभव 
फरतेहें ॥ ४ ॥ 
यह सुधि पाय प्रयार्गनिवाली # बड़ तोपख सुनि सिद्ध उदासी ॥५॥ 
' भरद्वाज आश्रस ऊब आये # देसम दशरथ सुदन सुद्दाये॥६॥ 
यह समाचार जव प्रयागनिवासी ब्रह्मचारी तपस्थी सिद्ध उदासिंयेनि पाये ॥ ५ ॥ तब 
भरद्वाजके आश्रममें सुन्दर दशरथ कुमारोंके देखनेको सव आये ॥ ६ ॥ 
राञ प्रणाम छन्द लवकाहू # छुचि अये लदि लोचन राहू ॥:७॥ 
देहि अशीक्ष परमसुख पाई % फिरे खराइत 'सुन्द्रताई ॥ ८ ॥ 
दघुनाथजीने सवाकिसीको प्रणाम किया, वे नेत्नोंका लाभ लेकर प्रसन्न हुए ॥७॥ परम 
सुख पायकर अशीशदी और सुन्दरताई सराहते हुए लौटिआये ॥ ८ ॥ 
दोइा-रान कीन्ड विशज्ञाम निशि, प्रात याग अन्हाय ॥ ष्ठ 
हुए. बडे सहित सिय ररणजतु, सादित झुनिदि शिरनाय॥१९१॥ छे . 
रघुनाथजीने रात्रिमें विश्राम किया और प्रातःकाळ अयागमे ज्ञान कर सीता लक्ष्मण 
खखासदित सुनिको भ्रीतिसे शिर नवाय चले ॥.११५ ॥ 
रास खमेन कहेड खनिपादी # नाथ फदिय हम कदि मग जाही ॥१॥ 
शुनि मन विहँलि रामसम कहही# सुगम सकळ मग लुसकहें अदी ॥२॥ 
रघुनाथजीने प्रेमसे सुनिराजसे कहा नाथ ! कहिये हम किस मागेसे जाये ॥ १ ॥ मुनि 
मनमें एँसके रघुनाथजीसे बोले तुम्हें सब सार्य सुग्महें ॥ २॥ 
खाथ छाग सुनि शिष्य घुछाये % शुनि सन सुदित पचालक आये ॥३॥ 
लबान्हि राम पद प्रेम अपारा # ख्बाहि कहें मंगु दाख हमारा.॥ ४॥ 
साथ जानेके निमित्त सुनिने शिष्य बुलाये ! सुनतेही मनमें प्रसन्न होके पचासक आये 
॥ ३ ॥ सबका रघुनाथर्जाके चरणोमें अपार प्रेमथा और सवनेही कहा हमारा मार्ग 
देखा हुआहे॥ ४॥ . . द 
खुनि बंडु चारि संग तय दीन्हे क जिन बहु जन्म सुकृत सव कन्दे ५॥ 
छरि प्रणाम व्छुषि आयसु पाई क प्रुदित हृदय चळे रघुराई ॥ ६॥ | 
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| २४२) € खरीक ठुझसीकृतरामायणस्‌ थ्‌. 
सुनिने तब चार विद्यार्थी संग दिये, जिन्होंने बहुत जन्मतक बडे एण्य कियथे ॥ ५४ 
प्रणाम करके ऋषिको आज्ञा पाय प्रसन्न दो रघुनाथजी चरू ॥ ६ 0 
भाम निकट जब निखरदि जाई # देखदि दरश नारि नर थाई ॥ ७॥ 
होदि सनाय जन्मफळ पाई क फिरदि डाखत मन संग पठाई॥ ८॥ 
जब ग्रामके निकट जाके निकसे तव नार नर दर्शन करनेको आवें ॥ ७ ॥ दुशेन 
पायक सनाथ हो और मन संग पठायके फिर आवें ॥ < 
दोदा-बिदा किये बहु विनयकारे, फिरे पाइ मन काम ॥ छे 
छूर उतरि नहाये यसुनजळ, जो शरीर सम श्याम ॥ १९६ ॥ प 
फिर रघुनाथजीने विद्यार्थियोंकी विदा किया, वे मनोकामना पायकर फिरे ओर तब 
यमुनाजीमें आनकर ज्ञान किया, जिसका जळ शरीरके समान स्यामे ॥ ११६ ॥ 
सुनत दीरवाली नर नारी % चाये निज निज काज बिलार ॥ १॥ 
छषण रामसय खुन्दरताई * देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥ ३॥ 
थमुनातीरवासी नर नारी सुनतेदी अपना काम काज छोड़कर दोडे ॥ १ ॥ लक्ष्मण 
राम जानकीकी सुंदरता देखकर सब अपने भाग्यकी वड़ाई करनेलगे ॥ २ ॥ 
अंति लाळला सर्वाद मनमादीं # नॉव गॉल बूत लकुचाहों ॥ ३॥ 
ज्ञ तिन्ह महँ वय बुद्ध खयानि # तिन्ह करि शुक्ति राम पहिचाने ॥७ ॥ 
सवके मनमें अधिक लालसा हुई परंतु नॉव गाँव पूँछत सकुचाते हें॥ ३ ॥ जो तिनमें 
पयबृद्ध और चतुरथे उन्होंने युक्तिकर रघुनाथको पहिंचाना, जो छुनाथा कि, आई और 
झीसदित रघुनाथजी वनको आवेगे, अब तीनोंको देख पहिंचान लिया ॥ ४ ॥ 
सकळ कथा तिन्द सबहिं सुनाई # दनादि चळे पिठ आयु पाई ॥ ५ ॥ 
सुनि सविषाद सकळ पांछितादी # रानी राय छन्द अळं वाहीं ॥ ६ ॥ , 
तिन्दोने सब कथा. उन्हें सुनाई कि, पिताकी आज्ञा पाय बनको चले हैं ॥ ५ ॥ सुन- | 
१ 
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कर विषाद्से सब पछताने लगे, कि रानी राजाने झला नहीं किया ॥ ६ पे 

ततदि शवर तापस इक आवा $ तेजपुंज कळु पयस सहावा ७॥ 

छवि अलखित गतिवेष विरागी क मन छम वसन राम असुरागी॥ <॥ । 

उसी अवसरमें एक तपस्वी आया जो बडा तेजस्वी सुन्दर थोडी अवस्थादाछाथा॥ण॥ | 
जिसकी यंति कवि नहीं जाने, विरागीका: वेब अन वच कससे रघुनाथका प्रेमीथा i 
यह तपस्वी अग्निहै, इसके आनेसे रघुनाथजीने निषाद्को विदा किया, विमा इसके 
रघुनाथजी तीन मूर्ति रहजायेँगे, झर तीन जनोंका साथ जाना मनाहें, अवधे . मुमंतके 
साथ चारही रहे, शंगवेरपुरसे निषादके साथ होनेस यहाँ छां चार जनेरहे, यहाँ अभि 
|| आनमिला-कारण कि, अभिदेवकी हविसे प्रगट हुए हैं वह प्रेम और रक्षा रखते हैं. ओर 
|¦ फ़िर साथदीरहा, इसी कारण इसकी विदाई नहीं लिखी, और इसीकारण सुग्रीबकी ¦ 
| शित्रतासें इनकी साक्षी पंडीहै, क्योंकि साक्षी निकट रहनेवाडकी होतांदै, शौर दण्डकाः 
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| जाथही रघुनाथको लिवानेको आये ॥ < ॥ 

| द्षेद्ा-लजक नयन तनु एळक निज, इष्देव पदिचानि ॥ € 

$ ® परेड देख निमि रणित, दद्या न जाय यखानि ॥ ११६ ॥ ६७ 
| भेन्रोंमे जल अरे शरीरसे पुलकित अपने इडदेवको पर्हिचानकर पथ्वीमें दंडकी नाई पड- 
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रण्यमें जानकीको आगिदेवताके पास र्कखा क्योंकि थातीभी निकटवर््तीकोई सौंपी 
| जातीहे, और गुसाईजीने इसे तेजपुंजभी लिखाढे, और अंतमें “मुदित सुअशन पाय जिमि 
1 भुखा? सो तेजपुंज और क्षुधित दोनों अमिका धनं हे, इससे आम्निहदी तपत्वीरूप सिद्धे, 
| कोई ऐसा कहतेहे ।वित्रकूटमें अगस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रहताथा, सो रघुनायजीका 
|| आगमन सुन कुटीसे उ चसुनातर्टमें आानमिला यह कथा महारामायणकी बताते 
॥१ परन्तु हमने उसका दर्शन नहीं कियादे और कोई ऐसा कहतेहें कि दोद्दा-“'चित्रकूट अस 
|¦ थंचण सुनि, यसुन.तीर भगवान ॥ बालविराग्री येषधारे, गयो ळेन अगवान? श्राकामद- 
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णया जिसकी दशा बखानी नहीं जाती ॥ ११६ ॥ 


शल खेम शुक्ति डरळावा क परमरेक जतु पारलपावा ॥ १॥ 
छम धेम परमार्थ दोझ # मिकव धरे तड कह सव कोऊ ॥२॥ 
जींचे भेमसे पुलकायभानदो उसे हुद्यसे छेगाँया, जसे परमरदार्रौको पारस 
तपस्वी असल छुआ ४ १ ॥ सनो भेम और परमार्थ दोनों शर्रारघारे मिल- 
इ ऋझदनेलगे छ २ धे 

दहि ऊघण पॉयन लो छागा & छीन्ह उठाय उर्मेगि अनुशगा ॥३॥ 
णनि जिय व्यरणधहि रि शीला % जननिजानि शिक दीन्द अ्शाशा शा 
फेर योड ऊप्मणके चरणोसें पडा और उन्होंने प्रेमसे उठाय हृदयसे लंगाया ॥ ३॥ 
फिर जानकीके वरगोळी धूरि शिरपर घरी, साताने बालक जानकर भशीशदी ॥ ४ ॥ 
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पियत भेनछुड कप पियूषा क सुदित सुअराव पाय जिम भुखा ॥६॥ 
फिर निषादे उसे दंडवत्‌ झो और वोह रघुनाथजीका खरेदी जान निषादसे मिला ॥५॥ 
E दूरा रूप पान करनेलया झैसे भूखा सुंदर भोजन पाय प्रयन्नहाय फिर गावकी 
लियोका संवाद झहतेहें ॥ ६ ॥ 
थे पिव भा वाह सखि कैसे $ जिन पठये धन बाळक छसे | ७॥ 
र ळघण सिय खप विडारी # होहि खनेह विकळ नर नारा ॥८॥ 
सरी कड़ो बे पिता माता ऊेसेटें जिन्होंने ऐसे बालक वनको भेजदियेहें ॥ ७ ॥ राम 
लक्ष्मण सीताकारूप निदारकर यर नाचे खेडे व्याकुल दोजाते है॥<॥ . 
दोहा-एद रछुवीर मेक विधि, स्रखदि शिखांवन दौन्दभ छे 
एक शाम्रज्यशु शीशधारे; नदन यभन तेइ वगन्ड 1 ११७६ छठे 
र्ट 
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रामन किया ॥ ११७ ॥ जी 
पुनि खिय राम छषण करजोरी # यसुवाहि कीन्ह प्रणाम बहोरी ॥ १॥ 
पले सलीय सुदित दोड भाई % रवितनयाकर करत । ॥२॥ 
फिर सीतारामने हाथ जोडके यमुनाको प्रणाम किया ॥ १ ॥ फिर जानकाँसददित दोनों 
भाई यमुनाकी बडाई करते चले, यसुनाजी सूर्यकी पुत्री हैं, बडाई करनेका यह भाव कि 
श्रीराधवकी बड़ी बूढी पुरषिनदे सूर्यवश होनेसे ॥ २ ॥ रः 
पथिक अनेक मिळहि मगुजाता # कहहि समेम देखि दोउ आता ॥३॥ 
राज सुलक्षण अंग लम्दोर # देखि शोच हिय होल इमारे॥ ४॥ 
छनिक यात्री मागमें मिलते हैं और भरेमसे प्सन्नद्दो दोनों भाइयोंको देख कहते ३ ॥ 
तुम्हारे शरीरमें सब राजाओंकेसे सुन्दर लक्षणें, और तुस इस दशासे फिरतेहो यह देख 
हमें शोच होताहै ॥ ४ ॥ 
मारग चलूहु पयादहि पाये % ज्योतिष झेठ हमारे अहे ॥ ५ ॥ 
ह्ञगम पंथ गिरि. कानन भारी * तेहिम साथ नारि सुछुमारी॥ ६ ॥ 
नंगे पांव मार्गमें चळतेहो हमारे जान ज्योतिष झंठी दै ॥ ५ ॥ दुर्गम भागे बड़े पर्वत 
बनकांहे और साथमें तुम्हारे कोमल खरी है ॥ ६॥ 
करि केदारे बन जाय न जोई % हसखँग उदि जो आयछु होई ॥७॥ 
जाब जहाळगि तहँ पहुँचाई % फिरन बहोरि तुम्हें शिरनाई ॥ ८ ॥ 
हाथी सिंहका बने, जो नहीं देखा जाताहै हम साथ चलें जो आपकी आज्ञा होया ७॥ 
जहाँतक चलोगे तहाँतक पहुँचाय फिर तुम्हें शिरनवाय लौटि आवेगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-यहदिविधि पूछहिं प्रेमवश, एुछकछ गात जछनेन ॥ €. 
| (४ कृपार्सिणु फेरहि तिन्हे, कदि विनीत खटुचेन ॥ ११८ ॥ 9 
} 


इसप्रकारसे लोग प्रेसवशह्दो नेत्रांमें जलभरकर पूछे और रघुनाथजी तिन्दें कोनळ वचन 
कहकर फरदें ॥ ११८ ॥ - 

जे पुर गांव बसाहि मगसाहीं # तिनहि माग सुर मगर लिहाही॥ १॥ 

झि सुक्कती कडि घरी बखाये # अन्य पुण्यम्मय परम खुहाये ॥ २ ॥ 

सार्गमें जिस नगर गाँवके तट बासकरें, तिन प्रामोंकी नागलोग देवलोक सराहना 


८, 


सान हैं ॥ २॥ , 
ज जह राम चरण अलिजाही तिन्ह समान अमशवति माही ॥ ३॥ 
पुण्यपुज मग निकड निवासी # तिनहिं खराइहिं सुरपुरवासी ॥ ४ ॥ 
॥ जहाँ जहाँ रघुनाथजीके चरण जाते हैं, तिस स्थानके समान इन्द्रपुर नहीं है ॥ ३॥ 
| न मायके निवासी बडे पुण्यात्मा हैं तिन्हें सुरपुरवासी सराहते हैं ॥ ४॥ | 
Ee oo ; > ठी १०००4 र यसय न प्न 
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करें ॥ १ ॥ किस पुण्यात्माने किस घरी बसाये हैं, वे धन्य दै पुण्यमय परम शोभाय- || , 


प्त य्य ध्यम 7 


ले भारे नयन विछोकर्दि रामा्े # सीता रूषण सहित रीता कषण सहित घनश्यामदि।पी। 
जे खर सरित राम अवगाइरिं # तिन्हे देवसारे सरित खराहदि ॥६॥ 
जो नयनं भरके स्याम शरीर रघुनाथजी सोतालक्ष्मणसहित तीनोंको देखते हें ॥ ५ ॥ 
|| जिस तालाब आर नदामें रघुनाथ ज्ञान कर हैं, तिसकों मानससरोवर और गंगाजी 
बड़ाई करें ॥ ६ ॥' 
जहि तर तंर'ग्रशु वैठदि जाई % करहि कल्पतरु तासु बड़ाई ॥ ७ 
प्राशि रामपद्‌ पद्मपरागा क मानत भूमि भूरि निजभागा॥ ८ ॥ 
जिस वृक्षके नाचे प्रभु जाकर वठें उसकी कल्पवृक्ष बडाई करे ॥ ७ ॥ रुनाथजीके 
खरणकमलको स्पीकर पृथ्वी अपना बडा भाग्य मानतीहें ॥ ८ ॥ 
दोहा-छाँहै करहि घन विडुधगण, वर्षेहि सुमन खिदा! छह 
पूछ. देखत गिरि बन विहग म्हग; राम चळे मशु जाहिं ॥११९॥ ए 
बादल छाया करें, देवता फूल बरसाते हैं औरं सराहना करते हैं, गिरे बन सग 
देखते रघुनाथजी चलजातेहें ॥ ११९ ॥ 
सीता रूबंण खहित रुशुराई # गाँवनिकट जब निखरहिं जांडे॥ २॥ 
छुनि सब बाळ वृद्ध नर नारी % चळहिं सुरव शुहकाज बिखारी॥ २॥ 
सोतालक्ष्मणसंदित रघुनाथजी जवं गाँवके निकट निकलते हैं ॥ १ ॥ सुनिके सब बालक 
ओऔर बूढ़े नर नारी घरका काम छोड़कर चलते हैं ॥ २ ॥ 
शाम लबण लिय रूप निहांरी # पाय नेनफळ होहि झुखारी॥ ३॥ 
सजल विछोचनं पुळाकि शरीरा % सब भे मगन देखि दोउ बीरा॥ ४ ॥ 
|| रास लक्ष्मण जानकांके रूंपको देख नयनफळ पाय सुखी होतेहे ॥ ३ ॥ नेत्रोसें जलभर 
|¦ शरीरस पुलकायमानहो दोनों भाइयोंका देख सब प्रेमसं मझ हुए ॥ ४ ॥ 
घ॒र्णि न जाय दशा तिन केरी% छहि जलु रंकन्हखुरमाणे ढेरी ॥५॥ 
एकन एक बोळ शिख देहीं & लोचन ळाहु लेहु छिन एदी॥ ६॥ 
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मिलगई, सुरमणि-चिंतामणि ॥ ५॥ एक एकसे यह सिखाते हें कि, एक क्षणतो नेत्रोंका 


ळाम लेलो ॥ ६ ॥ 
रामह देख एक अनुरागे # चितवत 'चळेजादि खँगळागे॥ ७ ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी % होदि द्रिथिळ तड मन दरवानी॥८॥ 


रघुनाथकी छवि नयना मामं भ्रहणकर तन मन बाणीसे दिथिळ होजाते हैं॥ < ॥ 
दोदा-इक देखि बटछाँड भळ, डासि खडुछ ढण पात.॥ & 


LI ~ ~ 
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'तिनकी दक्या वर्णी नहीं जाती, जस दारी मलुष्योंकों देवताओंकी संणियोंकी ढेरी || 


एक रघुनाथको देख ऐसे प्रेममें आये कि, देखते हुए संग ळगेजाते हं ॥ ७॥ एक । 


दू कदहिं गवाइय छिनक अम, गमनब भवि किम्ात ॥१९० डे ¦ 


6 (३४८) € सटीक णम ९८ 
रक बटकी मळी छाया देखकर कोमळ तृण पत्ते भादि बिछाचें और कहे कि, क्षणमात्र 
बैठिये आजही जाओगे या सवेरे ॥ १२० ॥ ` ba 
एक कलशभरि आनाह पाती # अचइयनाथ कहहिं सडबानी ॥ १॥ 
झुनि प्रियवचन प्रीति अति देखी % परमकुपालुलुशीछ विशेषी॥ ३॥ 
एक पानीका कलश भरळाये और हेनाथ ! पीजिये यह कोमल चाणीस बोले ॥ १ ॥ 
यहद प्रियवचन सुन और प्रीति अधिक देखकर परम कपाळ अधिक शीलवान्‌ ॥ २ ॥ 
जाती अमित खीय मनमाहीं # घारिक विळम्व कीन्ह बड छादी ॥३॥ 
शुद्ति नार नरदेखहि शोभा # रूप अनूप नैन मग छोभा ॥ ४॥ 
र्‌ घुनाथजीने जानकीको भ्रमित जानके घड़ी एक बरकी छायामें विलम्ब किया ॥ ३७ 
| प्रसन्नदीके नारे नर शोमा देखतेहें, रूप अनूप देखकर नयन छभागये ॥ ४ ॥ 


wee > 


थुकटळ सब खोइहिं चहुँओरा # रामचंद्र शुखचंळ घकोश ॥५॥ 
तरूण तमाळ वरण तजु लोहा # देखत कोटि सद्नमनमोहा ॥ ६॥ 
'चकटक सब चारों ओर शोभित होतेहैं,रघुनाथजीके मुखको ऐसे देखते हैं जैसे चनाको 
| घोर, बह रघुनाथजीकी लोलटै कि, चहुँओर बैठनेवालोंको मुखही दीखते हैं पीठ 
महीं ॥ ५ ॥ नवीन तमालबक्षके सदा शोभायमान शरीर जिसे देखके करोड़ों काम 

१ झोहित होये ॥ ६ ॥ 
| द्वामिनि वरण छषण सुठि नीके क नख शिख सुभग भावतेजीके ॥ ७ ॥ 


` झुनिषद कठिन कसे तूर्गारा # खोडे करकमलनधरु तीरा ॥ < ॥ 
छक्ष्मणजीका बिजलीके समान सुन्दर वर्ण है, नख शिखसे सुन्दर जीको अच्छे लगते 
है ॥७॥ वल्कल बल्न घारण करे, कमरगें तरकसकसे कमल्से हाथोमें घडुपयाण धारे है॥ ८॥ 
दोडा-जदा सुकुट शीशनि सुभग, उर सुज नयन विशाळ ॥ छ 
, (७ शरद पर्व विधु वदन बर, छखूत स्वेद छणजाळ ॥ १३१॥. धळे 
शिरोपर जटाओंके मुकुट, छती भुजा और नयन बडेहें शरबन्द्रसम सुन्दर शुख, 
पर्सीनेके कण शरीरप शामित होतेदें ॥ १२१ ॥ 
दरणि च जाय मनोहर जोरी # शोभा पहुत मोरि मतिथोरी॥ ३ ॥ 
दाम छपण लिय खुरन्दरताई # सब वितवदि चित मन मतिळाई २॥ 
घनहरणी जोरीकी शोमा वर्णी नहीं जाती,सुन्द्रता बहुत है मेरी मति थोरी है ॥ १ ॥ 
राम लक्ष्मण जानकोजीकी सुरन्द्रताको सब मन चित्त गाय देखते हैं॥२॥ 
थक्के नारि नर प्रेम पियाले% मनहुँ झुगी सग दाखे दियाले॥ ३॥ 
लीय खमीय झाम तिय जाही # पूँछत अति खनेइ सकुचाहीं ॥ ४॥ 
¦ ` प्रेमे प्यासे नारी नर रुप देखवे ऐसें ' अकगये, सेख डगी शौर झग दिया देखके 
) दकजोय. ॥ ३ ॥ ध्यावखीके निकर घाली छिया घायें और घेसळे आरे एऊती 
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| डे ह अयोध्याकाण्डम्‌ २. $$ | ४४९) | 
| | बारवार सच छागदि पापे & कदि वचन मदु सरळ सुद्दाये ॥ ५॥ || 
/ राजकुमारे विनय इम करदं # तियः स्वभाव कछु पूँछत डरदीं ॥ ६ ॥ 
1 _ षारवार चरण ळगके सरलवचन कहती हें, जो बडे कोमळ हैं ॥५॥ हेराजकुमारे ! हम 
|: _ विनय करती हैं, छीखभावसे पूँछते डरती हें॥६॥ ` 
* स्वामिनि आंवनण क्षमच हमारी % विळग न मानव जानि रॉवारी ॥७॥ 
राजकुँवर दोउ सहज सोने % इनते छदि युति मरकत सोने॥ ८॥ 
हेस्वामिनि | हमारा अविनय क्षमा कारिये, गवारी जानके कुछ और मत मानिये॥७॥ 
यद्द राजकुमार जो स्वभावसे सलोनेदे और मरकतमणि और सोनेको इन्दसे काँति 
प्राप्तहोतीदे ॥ ८ ॥ 
दोहा-श्यामछ गौर किशोरवर, सुन्द्र सुखमा ऐन ॥ झे 
करू? शरद दार्वरी नाथ सुख, शरद खरोरुद नेन ॥ १३२॥ हे 
इयाम और गौरवर्ण अवस्था थोड़ी सुखके घर शरदचन्द्रमाके समान जिनके नेत्र और 
{ शरद्चन्द्रके समान मुख हैं ॥ १२२ ॥ र 
छोडि मनोज छजादनि दारे # सुझ्ाखि कहो को अहहि तुम्दारे ॥१॥ 
झुनि खनेहमय मेजुळ बाणी # खकुचि खीय मनमर्दे सुसुकानी ॥ २॥ 
करोड़ों कामदेवोंको जिनके दशनसे लाज लगती हे, दे सुन्दरमुखि ! तुम्हारे यह कौन 
हे १॥ १ ॥ सनेहसे पवित्रवाणी छुन सकुचाकर जानकी मनम सुसकाई, मुसकानेका यह 
भाव कि, हैं तो गैंवारी पर बड़ी चतुरतासे पूछती हैं॥२॥ 
तिनहि विछोक विळोकति घरणी *दुईँ सकीच सकुचति वर वरणी॥३॥ 
खकुचि सप्रेम बाळ झुगनयनी # बोळी मथुर बचन पिकवयनी ॥ ४॥ 
बरवरणी सुन्दर रंगयुक्त आनकीजी तिनको देखकर (थ्वीको देखनेलगीं: और दोनॉ- 
|` के संकोचसे सकुचागई भाव यह जो न कहुं तो यह ज्लियें उदास द्वोगीं,भूमि माताहे उनके 
निकट पति विषयक बचन फहनेमें सकोच लगता है इसकारण उनको देख पृथ्वीको 
देखती है, ज्लियोंका स्वभाव है कि, लाजकी बातें सुनकर पथ्वाको देखनेलगती हैं, अथवा 
|; पतिके ढिग लाजसे सकुचाती हैं ॥ ३ ॥ सकुचायके प्रेमसद्दित छगनयनी पिकबयनी 
जानकी मधुर वचन बोलीं ॥ ४ ॥ 
खहज स्वभाव सुभग तनु गोरे # नाम कषण छषु देवर मोरे॥ ५॥ 
| द्वारे वदन विधु अंचळ दॉकी # पियतन चिते भद करि बाँकी॥ ६॥ 
| सहजस्वभावसे जिनका सुन्दर गोरा शरीर है, लक्ष्मण इनका नामदै, यह मेरे छोटे देवर 
॥ हैं, छोटे कइनेसे भरतजी बड़े देवरहें यह बोध होताहे ॥ ५ ॥ फिर चन्द्रमाकेसे मुखपर 
` |¦ छळ ढकके बांकी भौंह झरिके रघुनाथजीकी ओर देख ॥ ६ .॥ 
झंजनमंजु तिरीछे नयनानि निजपति कदेड तिनि खिय सैननि॥७॥ ` 
भई शुदित खय शाम घधूटी # रंकन राय राशि जल छूटी ॥८॥ 
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; (४५०) 

. खंजनसे उज्ज्वल तिरछे नयनोसे सेनोमें जानकीजीने रामको अपना पति ताया ॥७॥ 

| संव गावकी ल्ली प्रसन्न हुई जेसे किसी कंगारने घनकी राशि छूटली ॥ ८ ॥ 

दोदा-अति सप्रेम [सय पाँदपरि, बहु विधि देहि अशीश ॥ (डे 

' छ ` -खदा सुद्दागन होहु तुम, जबकि महि आंदेशाश ॥१२३॥ € 

` षडे भ्रमसे जांनकीको पाँय फरेके बहुत अकारसे अशीरा देतीई कि, तुम सदा पुहा गन 

| | रहो जवताई पृथ्वी शेषजीके दिरपर हे ॥ १२३ ॥ Ee के 

पारवती सम पति प्रेय होहू # देवि न इमपर छोंड्य छोड ॥ १॥ 

एुनि पुनि विनय करहि कर जोरी#जो यहि मारग पारय दहारी॥ २ ॥ 

(¦ पार्वतीके समान पतिकी प्यारी हो, हेदेवि ! हमारे ऊंपरसे कृपा मत छोडियो, भाव यह 

|` कि, शिवजी पार्वतीको अद्धोगिनी रखते हैं तसे संग तुम्हारे पति रकखें ॥ १ ॥ बारबार 

|| हांथ जोडळे इमं विनय करती हैं जो इस मार्गसे फिरकर आओ तो ॥ २॥ 

| दरशन देव जानि निजदासी # ळ्खां लीय सव भेम पियाशी ॥ ३॥ 
मुर वेचन कदि कदि परितोषी # जम कखादेनी ळोसुदी पोषी ॥ ३॥ 
अपनी दासीं जानके दर्शन दोजो, जानकीजाने सवको 'प्रेमकी प्यासी जाना ॥ ३ ॥ 

तब कोमल वचन कहे कह कर सबको समुझाया, जेसे अन्द्रमाकी किरणोंगे कुमुदिनीको 

पुष्ट किया ॥ की. 

|? . तवदि छषण रघुवर रुख जानी # पूछेड मशु जोरान मूदुबानी ॥ ५॥ 

i * खुनत नारि नर भवे डुखारी # एळकिल गात विळोबन चारी ॥ ६॥ 
|$ तब लक्ष्मणजीने रुनाथजीका रुख जान कोमळवाणीसे छोगोंसे मार्ग पूँछा ॥ ५ ॥ 

झुनतेद्दी नारी नर दुःखी होगये, शरीर पुलकायमान हो नेत्रोंमें जल भारिआया ॥ ६ ॥ 
मिरा मोद मन भ्ये मळीने #विधि निधि दीन्द छेत जडु छीमे॥७॥ 

: खञुझि कर्मगाति धीरज कान्हा # शोधि सुगम मशु चिन्ह कहिदीन्डा८॥ 

|; सन्नता जातीरही, संलीन होगये, जैसे किसीने घन देकर छीनलिया कारण कि, रघु- 

| - नाथका वियोग न सद्दागया ॥ ७ ॥ फिर छर्मकी गति समुझके घोरज किया और उन्हें 

॥४. अच्छा मार्ग निर्णय करके चतादिया ॥ ८ ॥ 1 

[| ` दोहा-छषण जानकी खहित वन, गमन कीन्द रघुनाथ ॥ € 

' ` & फेरे सव प्रियवचन कहि, लिये लाय मनखाथ ॥ १३४॥ ४9 

* तब लक्ष्मणजानकीसहित रघुनाथजाने बनमें ग्नन किया और प्रियवचन कहकर सबको 

|; फेरा मन साथ छेगय ॥ १२४ ॥ पस जाड ० 
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| | १०१ | @ अयोध्यांकाण्डम्‌ _ ०१ ७ छ७छिक्योध्याकाण्डमु२ छि (४५१) , 


ऐसे प्यारोंको मिलाकर वियोग करादिया ॥ १ ॥ दुःखसे परस्पर कहती: हैं कि, विधाताके ५ 
फरतब सब उलठेहें ॥ २ ॥ RE जक 
निपड निरंकुश निठुर निशांकू क जेंदिशशि कीन्दं खरुञ॒सकंळकू ॥३॥ 
छख कल्पतळु खागर खारा % तेहि पठये वन. राजकुमारा॥ ४॥ 
निपटद्दा स्वतंत्रह्ध दया ओर शेफाहीनहै, ज़िसने चन्द्रमाको रोगी और कलंकी बनाया 
॥ ३ ॥ जो सवकामदाता कत्पतर है, उसे वृक्ष किया; रत्नदातो समुद्रको खारी किया, ||. 
उसीने राजकुमारोंको वनमें भेजदियाहै ॥ ४ ॥ द 
जोपै इनदिं दीम्द' वनवास # कीन्ह घादि विधि भोगविछास॥ ५॥ | 
छ्‌ विचरदि सग बिन पद्चाना २ रचे वादि विधि बाहन नाना॥ ६॥ | 
जो इनको वनवास दियाहे तो विघाताने सोमविलास वृथा बनाये ॥ ५ ॥ ओ यह || 
विना जूतेके मार्गमें चलतेह तो विधाताने अनेक दाइन क्यों बनाये ॥ ६॥ 
ए मदि परहिं डालि छुश पावा #सुभग सेज कत रूजत विधाता॥७॥ 
लवर घाल इनहि विधि दीन्हा % धवल धामर्विपसिश्रम कोन्हा॥८॥ 
जो यहद कुश पत्ते विछाकर पृथ्वीस सोर्वे,तो विघातने सुन्दर सेज क्यों बनाई ॥ ७ ॥ 
जो विधाताने इन्हें इक्षोंके नाचे वास दियाहै तो ऊँचे धाम बनाकर क्यों श्रमः किया. ॥८॥ 
दोदा-जो यदद छनिपड धर जिळ, सुन्दर छठि सुमार ॥ . :€8 
कू? विविध भाँति भूषण बसन, वादि किये करलार॥. १३५.॥ @ ` || 
. यह सुन्दर ओर अतिसुकुमार जो सुनिपट घारणकर जटा रखावें, तो अनेक प्रकारके {| 
।। भूषण ओर वल्ल विधाताने क्यों बनाये ॥ १२५॥ . क | 
जो यह केद Es फळ खाहीं # वादि सु्ादि अशम जगमाही. ॥.१.॥ 
एक कदादि यह सहज स्वभाये # आप प्रगड भये विधि न बनाये ॥३॥ 
सो यह कंद यूल फल खाय तो अग्तादि भोजन जगतमें वृथाही हैं॥ १॥एक बोळे कि 
यह सहजसे शोभायमानहें, आप प्रगट होगयेहे, विधाताने नहीं बनाये ॥ २ ॥ | 
जईलगि वेद कडी विधि करनी # श्रवण नयन मन गोचर वरनी ॥ ३॥ 
देखह खोज सुवन दशचारी $ कहेँ अख पुरुष कदां आखि नारा॥४॥ || 
लर्होतक बेदोंने विघातक करणी वरणीद्दे, खो अबण नयन मन गोचरदे कुछ न 
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|} (४५४) & सटीक दुळलीकृतरामायणम्‌ & 1! १०३ | 
8 घुनादे कुछ देखादे कुछ मनसे अनुभव फर जानाहै इन तीनों रीतिसे विथि, करनी सब बुद्धि || 
|| में आजाती दै ॥ ३ ॥ भला चोदही झुमनमें खोज फर देखो तो कहां ऐसे पुरुष कहां || ' 
1 ऐसी नारी हें॥ ४ ॥ र प 
|| ' इनाहि देख विधि मन :अनुरागा $ पटतर योग घनावन ॥५॥ 
: कीन्द बहुत श्रम एक न आये % तेहि ईरा धन आनि टुराये ॥ ६॥ 
|¦ इन्दवे देखकर विघाताके मनमें अनुरागहुआ, तो इनके समान बनानेलगा ॥ ५ ॥ जय 
|| बहुत ्रमकिया और किसी प्रकार नहीं बने, तबं ईषावश उसने बनमें आन छिपाये ॥६॥ 
|| एक कदादिं इम बहुत न जानहिं # आपुदि परम धन्य कारि मानि ॥ॐ॥ 
' त्ते पुनि पुण्यपुंज इम छेखे # जे देखदिं देखिदिं जिन देखे॥ ८॥ 
. एक बोले हम बहुत नहीं जानते, अपनेको परमधन्य मानतेहें ॥ ७ ॥ और हमारे मतसे 
|¦ बेभी पुण्यात्मा जिन्होंने इन्हें देखादे ओ देखते हैं और जो देखेंगे ॥ ८ ॥ 
|| दोहा-यहिविधि कदि कदि वचन प्रिय, छेदि मयनभरि नीर ॥ ईडे 
हुए किमि चलिदहाहि मारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर॥१३६॥ छि 
|! . इसप्रकार प्यारे वचन कहकर नेत्रॉमें जळ भारिलेते हैं कि, यह पवित्र सुकुमार शरीर 
|; दुस्तरमार्गमें कैसे चलेंगे ॥ १२६ ॥ | 
|| नारे संनेद्र विकळ वराहोदी & घई लॉझ समय जलु सोई ॥ १॥ 
शृदु पद्‌ कमळ कठिन मझुजानी# गहवरि त्द्य कई वरबानी ॥ २ ॥ 
नारी सनेइसे व्याकुळ होती हैं, जैसे संघ्यासमय 'चकवे चकवी दोजातेदे ॥ १॥ कोमल 
1 वरण और मारग कठिन जानकर गद्गदकंठ होकर सुंदर बाणी कहती हैं ॥ २॥ 
परखत ग्वदुळ 'बरण क्षरुणारे # खळुचचल महि जिमि वद्य हमारे ॥३॥ 
जो जगदीश इनदिं षनदीन्दा # कख न सुमनमय मारग कोल्हा ॥ ४॥ 
|| नके कोमळ अरुण चरण स्परी करके पृथ्वी हमारे हृद्यके समान सकुचातीदे ॥ ३ ॥ 
जो जगदीश्वरने इन्हें बन दिया तो फूलोंका मार्ग क्यों न बनादिया ॥४॥ | 
लो मगे पाइय विधि पाहा % ए रखियद्दि खखि आँखिन माहीं ॥ ५॥ 
ले नर नारे ल अवसर, आये % तिन खिय राम न देखन पाये ॥ ६॥ 
हे सखि | खो विधाता हमें इच्छित बरदें तो इन्हें आँखोंमें रखळें ॥ ५ ॥ जो नर नारी 
उस अवसरमें न आये, उन्हें सीताराम देखनेको न मिळे ॥ ६ ॥ 
|, दुनि स्वरूप बुझदिं अकुछाई # भअयळग गये कद्हॉळन भाई ॥७॥ 
_ `” खमरथ धाय विलोकहि जाई & प्रझुदित फेरि जन्मकळ पाई ॥ ८ ॥ 
. ९ स०-रानीमें जानी समान महा पवि पाइनहूं ते कठोर हियांहे | राजहु काज भकाज न 
खान्य एके तियको जोडे कान कियोहे । ऐसी मनोहर मूरति ये बिछुरे कस प्रीतम लोग 
चियो है । भखिनर्म सखि राखिने योग इन्हें कसके वनवास दियोहे ४. 
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_ १०३ र & अयोध्याकाण्डम्‌ २. हक ` (४५३) 
` सुनिके स्वल्प व्याकुलदो बूझें कि, भाई अबतक कहाँ गये होंगे ॥ ७ ॥ समर्थ दोडके 
आकर देखतेहें और जन्मका फल पाय फिरे आंतेंदें ॥ ८ ॥ | 
दोहा-अबला बाळक बृद्धजन, कर मॉजहिं पछितादि ॥ ® 
® दोहि प्रेमवश ळोग्खब, राम जहाँ जंद जादि ॥ १२७॥ छे 
जली बालक और बूढ़े जन दाथ मल २ कर धताते हैं, जहाँ जद्दोँ रघुनाथजी जाते 
छोग इसीप्रकार ग्रेमके वशाभूत होते दै ॥ १२७ ॥ &९ 5218] 
गावैं गावे अख. दोइ भनन्दू क दाखि आतकुळ कैण्वचन्दू॥ १॥ 
जे कछु समाचार झुनि पावहिं # ते नुप राना दोष ळगावदि॥ २ ॥ | 
गाँव गाँवमें ऐसा आनंद रघुनाथजीको देखकर दोतांदै ( सूयकुलर्पी बबूळेको चंद्रमा 
' यह्‌ भानुकुलकैरब चंद्रका अर्थ दै) ॥ १ ॥ जो कोई कुछ समाचार युनपाते हैं बे केकेयी || | 
| षो दोष लगाते हैं ॥ २ ॥ 9 र 
कहादि एंक अतिभक नरनाइू % दान्द इमदिं जिन छाचेनछाहूँ॥ ३॥ ¦| 
कदादि परस्पर छोग छुगाई के बातें खरळ सनेद्द सुद्दाई ॥ ४॥ 
एक बोले राजा अच्छेहें, जिन्होंने में नेत्रोंका काम दियाहे ॥ ३॥ छोग छगाई परस्पर 
प्रीधी सनेहभरी बातें कहतेहें ॥ ४ ॥ > 
ते पितु माझु धन्य जिन जाये # धन्य सो नगर जरदते आये ॥५॥ 
धन्य सो देश शेळ घम गाऊं # जई जई जाहि धन्य खो ठाऊं॥ ६॥' 
बे पिता माता धन्यहैं, जिन्होंने उत्पन्न किया, वोह नगर धन्य जद्वाँसे यह आये हैं॥५॥ 
पोह देश, पर्वत, बन, गाँव धन्यहें, जहाँ जहां यह जायेंगे वोह स्थान धन्यदे ॥ ६ ॥; | 
सुखपायड विरंचि रचि तेही क ए जदिके सब भाति सनेही ॥ ७॥ 
राम छषण खिय कथा सुद्दाई # रदी खकळ मग कानन छाई ॥ ८॥ |; 
॥ ह जिसके सब प्रकार सनेद्वीहं विधाताने उसे रचके सुखपाया ॥ ७:॥ राम रूद्सण !, 
| ज्ञानकीजीकी सुन्दर कथा सब मार्गे और वनमें छागई अथवा सबके कानोंमें समागई, दै 
एक कहते एक सुनतेहें ॥ € ॥ , पद EE & 
दोद्या-यदिविधि रघुछुळ कमळ रवि, मगलोगन सुखदेत॥ ` 
रू? जाहिंचळे देखत विपिन, सिय खौमित्रि समेत ॥ १३८॥ छे ै॥| 
| इसप्रकार र्‌घुकुळर्पी कमलोंको सूये रघुनाथजी मारके छोगोंको सुखदेत बन देखते )| 
. || जानकी लक्ष्मण सहित चळे जाते हैं॥ १४८ ॥ *___* व “र डे | 
|| आगे संस ळषण पुनि पाळे & तापस वेष विराजत काळे ॥ १॥ || 
उभय बीच खिय सोइति कैसी # ब्रह्मजीब बिच माया जेली ॥ २॥ || | 
|| झगे रघुनाथ पीछे पीछे लक्ष्मण तपस्वियोका वेष घरे झोभित हैं ॥१ ॥ दोनोके बीचमें || _ 
जानकोजी कसे शोभित होती, जैसे भ्रह्मजीवके बीचमें भाया ॥ २॥ ' ही 
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(४५४), र 
. षहुरि कद छवि जस मन बखर % जलु मधु सदन सथ्य रति छूसई॥३॥ 
'डपमा बहुरि कहौ जिय जोही % जलु बुध विधु बिच रोहिणि सादी ४ 
फिर कहताइू जसी छवि मनमें बसी है, मानों बसन्त और कामदेवके बीचमें रति 
शोभित होती है ॥ ३ ॥ फिर जीमें विचारकर उपमा कहताहूं सानो बुध और चंद्रमाळे 
बीचमें रोहिणी शोभित होती है ॥ ४ ॥ 
प्रभुपद रेख ाचाबिच खीला # धरति 'चरण मग चरति सभीता॥५॥ 
सीय शमपद्‌ कंक घराये% छषण चळहिं मझु दाहिन छाये ॥६ ॥ 
| , एघुनाथके चरणोंकी रेखाके बीच बाचमें जानकी भयभीतहो बचाके चरण रखती हैं५॥ 
प्रीता ओर रघुनाथजीके चरणचिह बचातेहुए लक्ष्मणजी दाहिनी ओर चरणचिह लेतहुए 
॥ बते हैं जिससे प्वामीके चरणोंकी परिक्रमा होजाय ॥ ६॥ 
॥ रामळणण सिय प्रीति सुहाई & घचन अगोचर किमि कदिजाई ॥७॥ 
` खग सुग मगन दाखि छबि दोही # लियेचोर चित राम बढोद्दी॥ ८ ॥ 
राम लक्ष्मण जानकीजीका सुन्दर प्रीति वचनसे अगोचरहै सो केसे कहीजाय ॥ ७ ॥ 
खग सग छबिको देखकर सभ होते हैं, कि रघुनाथ वटोहीने चित्त छुरालिया ॥ ८ ॥ , 
दोदा-जिन जिन देख पथिक मिय, खिय समेत दोड भाय ॥ 
अव मन अगम अनंद तेह; बिनु श्रम रहे सिरास ॥ १२९ ॥ 
' जिस जिसने जानकीजी संहित दोनों आइयाको सार्यसें देखा, वे दुस्तरमार्ग संसारसाग- 
रसे बिनाश्रम आनन्दपूवक पार होगये ॥ १२९ ॥ | 
अजइुँ जाखु डर स्वप्रे काऊ # बलहि राम लिए छपण बटाऊ ॥१॥ 
रामधाम प्रथ पाइहि सोई # जो पथ पाब कब छुनि कोई ॥ २ ॥ 
अब भी जिसके हृदयमें स्वप्नमेभी राम लक्ष्मण जानकी पथिक बसें ॥.१ ॥ सो राम 
घासको जायेगे जिस मारेको कभी कोई पाते हैं ॥ २॥. § 
' घब रघुवीर अमित सिय जानी % देखि निकट बढ शीतक पानी ॥३॥ 
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५ चह वांखे कन्द मूल फल खाई-# प्रात नहाय 'चळे रघुराई ॥४॥ 
श्र | तब रघुनाथजीने जानकीजीको भ्रमित जानके.वट और शीतळ पानी निकट देखके ३॥ 
_॥! पहा बसके कंद सूळ फळ खायकर प्रात!काल ज्ञानकर रघुनाथजी चले ॥ ४॥ 


| देखत घन सर होळ सुहाये & घाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥ ५॥ 
॥ राम दाखि झुन्रि वाख सुदाबन % सुन्दर गिरि कानन जळ पावन॥६॥ 

बन पर्वेत सरोवर देखतहुये प्रभु वात्मीकिजीके आश्रममें आये ॥ ५ ॥ रामने मुनिका 

सुंदर आश्रम देखा, सुंदर पंत वन जल पवित्र जहाँ विद्यमान हैं॥ ६॥ _ , 

` खरनि सरोज विटप वन फूले # गुंजत मंजु मधुप रख भूले ॥ ७ ॥ 

_ खग मुग विपुळ छुळाइळ 
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करदीं # रदित घेर मर्दित मन 'बरीं ॥८॥ | 
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°. `| ` सरोवरमे कमल, वनमें वक्ष फूलरदे और भोरे उसपर गुंजार कररदे रसमें भूले हुए७ 
महुतसे खग मुग जहाँ कुलाहल करर वेर छोड़ प्रसन्नमन फिररहे हैं ॥ ८॥ 
। श्च |: चदोहा-झुचि सुन्दर आश्रम निरखि, दरषे राजिव नेन ॥ 
| ® ज्ञुनेरबुवर आगमन सुनि, आगे आये छेन ॥ १३०॥ छि 
» ४ 1. पतित्र मुन्दर आश्रम देख रडुनाथजी प्रसन्नहुए ओर रघुनायजीका आगमन सुन्‌ मुनि 
आगे रेमे आये ॥ १३० ॥ है , 
इति श्रीामचारित्रमानसे सकलकलिकेळपविभ्वंसने अयोष्याकाण्डान्तर्गत ` 
अष्टमो विश्रामः ॥ ८ ॥ 
| आई, दोद्ा-सुभग नवम विश्राममें, चित्रकूटपर वासं । 
| 
| 
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छः कियो राम लक्ष्मण सुदित, पायो अमित हुळांस ॥____- 

॥ झुनिकदँ राम देडवत कान्दा # आशिवीद विग्रवर ` दौन्दा॥ १॥ 

| देखि रामछबि नयनं जुड़ाने # कारि खन्मान आंश्रमादे आन । ॥ 
रघुनाथजीने मुनिको दंडवत्‌ की ओर श्रे बांदणने आशीर्वाद दिया | १ ॥ रघु 

। की छवि देख सुनिके नेत्र ठंढे हुए और सन्मानकर आश्रममें लाये ॥ २॥ 

| 


£ 

५ सुनेवर अतिथि प्राणभिय पाये # तब सनि आ दिये सुदाये॥ ३॥ 
छन्द मूछ फळ मधुर गैंगाये क खिय सोमिनि राम फळ खाये ॥ ४॥ 
मुनिश्रेष्ठने अपने प्राणप्यारे पाहुनोंको आये देख इन्द्र आसन बठनेकों दिया॥ ३॥ 

फिर सुनिने सुन्दर कन्द मूल फेल मेंगाये, तब रघुनाथजीचे सीता लक्ष्मण सहित कंद मूळ 


f 


फल खाये ॥ ४ ॥ : न | 
Be वाल्मीके मन आनंद भारी # मंगळ - झूरति नयन निहारी ॥ ५॥ || 
~ ` तंव करकंमेळ जोरि खुराई # बोले वचन भवण छ॒खदाइ ॥ ६॥. 
: Th मंगल मूर्सि नेत्रोंसे देखतेही वाल्मीकिजीके मनमें वडा आनंद हुआ ॥ .५ ॥ तब रुः 
डि ! नाथजी द्वाथजोडके श्रवण सुखद वचन वोले ॥ ६ ॥ क 
तुम ब्रिकाळदर्शी सुनिनाथा % विश्ववद्र जिमि ठस्हरे हाया ॥७॥ 
र असकाहि प्रभु खबकथा बखानी ॐ जेदि जदि भाति दीन वन राना ॥८॥ 
Ta दे मुनिनाथ ! तुम तीनों कालकी बात जञाननेद्वारेहो, संसार बेरकी नाई तुम्हारे हायमेंद 
: हे ॥ ७ ॥ ऐसा कह रघुनाथजीने सवकथा बखानी जिसप्रकारसे रानीने वन दियाथा ॥ < ध 
i. दोहा-तात वचन एुनि मातुदित, आइ भरव असराउ ॥  / &डे 
झूट मोकडे दसं तुम्दार प्रछु, सब मम पुण्य प्रभाड ॥ १३१॥ € 
पिताके बचन और माताका दित, भाई अरतसे राजाहुए ओर मुझे तुम्हारा दसन मिला 
हदे सुनिराज ! यह सब मेरे पुण्याका प्रभाव दै ॥ १३१ ॥ . . . 
A देखि पाँय झुनिराय तुम्दारे # भये सुछृत खब 


खफळ हमारे ॥२॥ | 
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(४५६) & खरीक ठुछसीकृतरामायणम्‌ & दः १०६ 
भव अद राउर आयखु होई # सुनि डद्धेग न पावहि कोई ॥२॥ 
मुनिराज आपके चरंणोंकों देख हमारे सुकृत फल्युक्त हुए ॥ १ ॥ अब जहाँ आपकी 

भाझा दोय औरं कोई मुनि उद्वेग न पावे, किसीकी हानि न हो वहाँ में रहूं ॥२॥ 
सनि तापस जिनते दुख लद्दद्दी & ते नरेश बिलु पावक दृहही ॥ ३॥ 
मंगल मूल चिप्र पारेतोषू # दहइ कोटि कुछ भूसुर रोघू॥ ४॥ 
क्यॉके मुनि औरं तपखी जिनसे दुःख पातेहें वे राजा विना अभिके भस्म होजाते हैं ३ 
ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट करना परम मंगळ है ब्राह्मणोंका रोष कोटि कुलोंको नाश करदताह ४॥ 
भस जिय जान कदिय सोइ ठार सिय खोमित्र खादेत तहेँ जाऊँ ॥५॥ 
तहँ रत्नि रुचिर परम दणशाळण्$ वाख करा कछु काळ कृपाछा ॥ ६ ॥ | 
ऐसा जीभेश््ानके वोह स्थान बताओ, जहाँ सीता लक्ष्मणसहित जा रहूं ॥ ५ ॥ तहाँ || 

घुन्द्र पत्ते और तृणोंकी शाला बनाकर हे कपाळ | कुछ काल वासकर ॥ ६ ९ 
सहज खरळ सुनि रघुवर घानी # साधु खाघु बोळे सुनि. ज्ञानी ॥ ७ ॥ 
कसन कहदु अस रघुकुल केतू # तुम पालक खंतत श्रुति सेतू॥ ८ ॥ 
| स्वाभाविक सूधी रघुनाथजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि धन्य घन्य वोले॥ ७॥हेरघुकुलके ॥॥ 
$ मर्यादा रूप रघुनाथजा!तुम ऐसा क्यों न कहो,तुम सदा वेदोंकी मर्यादा पालन करतेद्दो < | 
-श्व॒ति सेतु पाळक राम तुस. जगदीश माया जानकी । 
जो रुजति जग पाळते हरति रुखपाइ कृपानिधानकी ॥ 
जो सहस शीरा अहीश महिधर लवण सचराचर धनी । 

: सुरकाज धरि.नरराज तजु चळे दलन खल निशिचर अनी ॥१७॥ !' 
हैरघुनाथ-जगदीश्वर ! तुम वेदोकीं मर्यादा पालन करनेवालेद्दो जानकाजी तुम्हारी | 


|! सहस्न.रिरधारी रोषजी पथ्वीके. घारण करनेवाले हैं सोई चराचरके घनी ल्क्ष्मणजी हैं |: 
|; देवताओंके देतु: मनुष्यका शरीर धारण कर तुम राक्षसोंकी सेना मारनेचलेहो ॥ १७ ॥ 
ख्ेरठा-राम स्वरूप तुम्दार, वचन अगोचर झुद्धिपर ॥ 
अविगाति अकथ अपार, नेति नेति जदि निगमकह ॥ १३ ॥ 
हेरघुंनाथजी ! आपका स्वरूप वचन और बुद्धिसे परेद, आपको यति अपारद्द 
नहीं आती वेद नेति ₹॑ जिसे कहत्ताहे ॥ ११४ ` 
जग पेखन तुम देखन दारे # विधि हारे शंभू नचावन दारे॥ १॥ 
हेड न जानहि ममे तुम्दारा & ओर लुमहि को जाननहारा ॥२॥ 
॥ आप जगतके कोतुक देखनेहारे अथबा जगत्‌ इर्य और आप देखनेवालेदें ( विधि ) 
' भरमा विष्णु शिवजीको नचानेवाळेही ॥ ® @ धे देवतामी तुम्हारा भेद नहीं बादते और 
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माया हें दे कृपासागर ! आपकी इच्छासे जयेत्‌ उत्पत्ति पालेन-और नाश करती हैं, जो |. 


आ ® भयोष्याकाण्डम्‌२.@ (४५७) छ (४५७) 
जाने जेदि देइ जनाई % जानत चुम्दें तुमहिं इोइजाई ॥ ३॥ 
पद कृपा तुमहि रघुनंदन % जानत भक्त भक्तिउर चंदन॥ ४॥: 
| तुम जना देतेहो सोई जानताहै आर तुम्हें जानतेही तुम्हारा रूप होजाताहे ॥३ ॥ 
| द गम, पासे तुम्हें भक्तजन जानतेहेँ, जिनके हृदयमें तुम्हारी शीतळ चन्दनसी 
| H Nv 

चिदानंद मय देद तुम्दारी # विगत विकार जान अधिकारी ॥ ५॥ 
नर तजु धरहु सन्त झुरकाजा ओ जख प्राकृतराजा ॥ ६॥ 
आपकी देह चिदानंद्मय विकार रहितरे, ए जानतेहें ॥ ५ ॥ आ 
शरीर सन्त और देवताओंके हेतु घारण करके साधारण राजोंकी नाई कहते करतेहो ॥ ६॥ 
राम देखि छनि चारत तुम्हारे $ जड मोदिं बुध दो दिं सुखारे ॥ ७॥ 
सुम जो कदह करहु सब साचा # जसकाछिय तस चाहिय नाचा॥८॥ 
रघुनाथजी आपके चरित्र देखकर मूखे मोहित होते और पंडित सुखी द्वोतेद ॥ ७ ॥ 
जो तुम कहतेहो सो जैसा काछ काछे तैसा नाच नाँचे ॥ ८॥ 
दोददा-पूँछेउ मोदिं कि रहो कहँ, में पूछत सकुचाउँ ॥ ® 
& जह न होड तदे देहुँकहि, तुमदिं दिखावों ठाउँ॥ १३२॥ € 
मुझसे तुम पूँछतेहो कि, कहांरही १ में पूंछते सकुचाताई कि, आपको कौनसा स्यान || 
1 नेको बताऊं क्यांके तुम जहाँ न हो वहाँ रहनेको तुम्हे स्थान दिखाऊ ॥ १३२ ॥ 
|| खुनि सुनिवचन प्रेमखरख साने # सकुचि राम मनमहँँ सुखकाने ॥१॥ 
|! घारमीकि इसि कहा बद्दोरी # वाणी मधुर अमिय रखबोरी ॥ १॥ 
सुनिके वचन प्रेमरस साने सुनकर रघुनाथजी सकुचाकर अनमं युसकाये ॥ १ ॥ वाल्मी 
किने हसकर फिर मीठी भम्तरसभरी वाणी कही ॥ २॥ : 
सुनह राम .अब कहो निकेता % वसहु जहाँ सिय छषण समेता ॥ ३॥ 
जिनके अवण समुद्र खमाना # कथा तुम्दारि सुभग सारिनाना॥ ४॥ 
सुनो रघुनाथजी अव स्थान कहताहू जहाँ सिय लक्ष्मण सहित आप बसो ॥ :३ ॥ 
: जिनके कान समुद्रके समान और Fs कथा उनमें प्रवेश करनेको सुन्दर नदी दै ॥४ ॥ 
भरदिं , निरंतर होदि न पूरे # तिनके त्दद्य खद॒न तव रूरे॥ ५॥ 
छोचन चातक जिन करिराखे # रहि द्ररा.जळधर अभिळाषे ॥ ६॥ 
जिनके कान निरन्तर तुम्हारे गुणोंसे भरे रहतेहें आर पूर नहीं होते उनके हृद्यमें 
तुम्दारे घर शेठ ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपने नेन्न पपीहेळे समान कर रक्खेदें आर द्रान- 
रूपी सेघोंकी अभिलाषा करतेहे ॥ ६ ॥ क कत नर 
निद्रादिं सिंधु खरित सरवारी % रूप. बिन्दुळडि दोदि सुखारी ॥७॥ || 
तिनके हृदय सदन रघुनायक % वसह कषण सिय खद सुखदायक<॥ 
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सो चातक भक्त अनेक साधनरूपी समुद्र नदी सरोवरके जलोंको तिरस्कार करके आपके | | ह 


कक 


(४५८) @ सटीक तुछसीकृतरामायणम्‌ ई १०८ 
|| स्वल्पट्टीका बूँद पाकर सुखी होते हैं ॥ ७ ॥ रघुनायक-सुखके देनेद्वारे | ऐसोके हृदयरुपी 
घरमें जानकीलक्ष्मणसद्ित वसो ॥ ८ ॥ * री 
दोद्दा-यश तुम्दार मानख विमळ, इंसिनी जीहा जाखु ॥ (8 
छूर युक्तादळ गुणगण छुग्दिं, वसडु राम दियताख ॥ १३३॥ धि 
|| तुम्हारे उज्ज्वल यश मानसके वणेन करनेकी जिसकी हंसनीसी जिह्वादै, जो तुम्हारे 
| शुणगणरूपी मोती चुगती हैं, हे रघुनाथजी | तुम उस जिहावालेके मनमें वसो ॥ १३३ ॥ 
` प्रभु प्रसाद छवि सदज सुवासा ओ सादर जाखु छदै नित नाला॥ १॥ 
तुमि नेवोदेत भोजन करडी # प्रभु भखाद पट शु घरहीं॥ २॥ 
आपके प्रसाद्की सुंदर गंध जिसकी नाझिका प्रतिदिन प्राप करती हे ॥१॥ और तुम्हे 
निवेदन करके जो भोजन करतें, आपके प्रसादक पट वच्च और गहने घारणकरते हैं ॥२॥ 
शीश नवि खुर गुद द्विज देखी % प्रीविलदितकरि विनय विशेख॥३॥ 
कर नित करहि राम्रपद पूजा % रामभरोख हृदय नहिं दूजा ॥ ४॥ 
जो देचता गुरु ब्राह्मणको देखके शिर नवाते और प्रीतिसे विनती-करतेंढे ॥ ३॥ जिनके 
हाथ सदा रामके पदकी पूजा करते और मनमें उन्हींका भरोसा रखतेह दूसरेका नहीं ॥४॥ 
रण राम तीरथ चलि जाहा % राम घखहु तिनके मनमाहीं ॥ ५॥ 
मंत्रराज नित जपि तुम्हारा # पूजादि ठुमदि खदित परिवारा ॥६॥ 
रामके तीथोंमें जिनके चरण जातेहें. देरामजी ! उनके मनमें वास करो ॥ ५ ॥ जो 
तुम्हारे नामके मंत्रराजको जपते और कुटुम्ब सहित तुम्हें पूजन करतेहै कुटुम्ब दोनों ओर 
छगताहै संत्र राम राम’ नामहे “सप्तकोटि महमन्त्राखित्तविञ्रमक्रारकाः ॥ एक एव परो 
मन्त्रो राम इत्यक्षद्धयम?” इति ॥ ६ ॥ 
तर्पण होम करहि वियिनाना # विग्र जियायें देदि बडुदाना ॥ ७ ॥ 
छुमते अधिक झरुदिं जियजानी # खकळ भाव सेवाहि सनमानी ॥ ८ ॥ 
जो अनेकप्रकारसे तर्पण करते ब्राह्मण जिमाकर बहुतसा दान देतेहें ॥ ७ ॥ तुमसे || 
Ce गुरुको जीमें जानकर सवभावसे सन्मान करते हैं ॥ ८ ॥ | 
दोइा-सबकर मागि एक फळ, रामचरण रतिददोड ॥ पि 
दू? तिनके मन मंदिर बसहु, खिय रघुनंदन दोउ॥ १३४॥ € 
ER यही फळ साँगते हैं कि, रघुनाथके चरणोमें प्रीति होय तिनके सनरूपी मंदिरे 
सीता राम लक्ष्मणसहित दोनों वास करो ॥ १३४ ॥ | 
काम क्रोध मद सान न मोहा & लोभ न क्षोभ म राग न दोदा ॥ १॥ 
. जिनके कपड न दभ न माया # तिनके द्य वसहु रघुराया ॥२॥ 
= कामक्रोध मद सान मोह जिनके नहीं, लोभ क्षोभ राग द्रोह किससे नहीं करते ॥ १ ॥ 
जिनके कपट पाखंड और छल नहा दै; दे रघुनाथज़ी | उनके हृद्यमं वसो ॥ २ ॥ 
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सबके प्रिय सबके दितकारी % ल दुख खरिख प्रशाखा गारी ॥ ३॥ 
कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी % जागत सोबत दारण तुम्हारी ॥४॥ 
जो सबके प्रिय करनेद्दारे Pd जिन्हे बडाई गाली प्रशंसा सब समानं ॥३॥ 
सत्य वचन विचारकर बोलते, सोते जागतेमें तुम्दारी शरण ॥ ४ ॥ 
तुर्माह छोड गति दूखरी नाहीं % राम बसहु तिनके उरमाइा॥ ५॥ || 
जननी खम जानहि परनारी # धन पराय विषते विष भारी ॥ ६॥ || 
जिन्हें तुम्दैं छोडके ओर किसीकी गति नहीँ है, दे रघुनाथजी ! तुम उनके हृदयमें 
वसो॥५॥जो माताके समान पराई ख्रीको जानतेहै जिन्हें पराया घन विषके समान हैं॥ ६ 
जे .हषोहे. परखम्पति देखी $ दुखित ददोदि परविपति विशेषी ॥७॥ 
जिनहिं राम तुम प्राण पियारे # तिनके उर शुभखद्न तुम्हारे ॥ ८॥ 
जो पराई संपत्ति देखके प्रसन्न और पराइ विपत्ति देखके दुःखी होतेहे ॥ ७॥ जिन्हे 
रघुनायजी तुम तुम आणोंके समान प्यारेहो, तिनके हृदयमे तुम्हारे घर होनेयोग्यहै ॥८ ॥ 
दोद्दा-स्वामि खखा पिलु माठु शुरु, जिनके खव तुम तात ७ 
& तिनके मनमंदिर बसहु, खीयसहित दोउ आत ॥ १३५॥ € 
स्वामी, मित्र, पिता, माता, गुरु, हे तात | जिनके सव कुछ तुमहीं दो तिनके मनमंदि- ` 
रमें सीतासद्वित दोनों भाई बसो ॥ १३५॥ 
अवगुण तजि खबके शुण गहहीं # विग्र घेतु हित संकट सहहाँ॥ १॥ 
नीतिनिणुण जिनकी जगळीका % घर तुम्दार तिनके मन नीका ॥ ३॥ 
जो अवगुण ल्यागन करके गुण ग्रहण करतेहें और ब्राह्मण धेनुके हित संकट सहते 
हैं ॥ १ ॥ जो नीतिमें चतुर हैं जिनकी जगतमें मयादा है तुम्हारा, घर तिनके मनोमें | 
नीका हे॥ २॥ i) 
गुण तुम्दार झखुझदि निज दोखू जदि सव भाति तुम्दार भरोस ॥३॥ 
रामभक्त प्रिय ळागहि जेही # तेदि उर वसह सहित वैदेही ॥ ४॥ 
जो तुम्हारा गुण और अपना दोष समझतेटें जिन्हें सबभाँतिे तुम्हारा भरोतादे ॥ ३॥ 
जिन्हें रामके भक्त प्यारे, तुम उनके हृदयमें जानकीसहित वसो ॥ ४॥ 
Fr पाँति धन धमं बड़ाई % प्रिय परिवार सदन ससुदाई ॥ ५॥ 
सब तजि रहदिं तुमहिं छवळाई % ताके वदय बसहु रंडुराई॥ ६॥ 
जाति, पाँति, घन, घरमे, प्रिय, कुटुम्ब घरका समुदाय ॥ ५ ॥ जो संव छोडके तुमसे 
छव लगाये रहते हैं तिनके हृदयमें हे रघुनाथजी ! वास करो ॥ ६ ॥ | 
स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना % जहुँ तहेँ दाखि शरे धल बाना ॥७॥ || 
घन कम सचन जो राउर चेरा अः राम करहु ताके उर डेरा ॥८॥ || 
जिनको खगे नरक अपवर्ग समाने, अर्थात. सरका लाग है जहों तहाँ धनुष बाण घरे || 
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(४६०) ® सरीकं तुळ्सीकृतरामायणमू तडे ११० | 
तुमही दीखतेही ॥.७ ॥ मन वचन कमसे जो आपका चेरा देरघुनाथजी, ! उसके मनमें || 


अपना स्थान बनाओ ॥ ८ ॥ | 
दोदा-जादि न चादिय कहुँ कछु, तुमसन सहज खनेइ॥ € ` 
७ चसहु निरन्तर ताछु उर, सो राउर निज गेद॥ १२६॥ € 
जिसे कभी कुछ नहीं चाहिये जिसका तुमसे सहज सनेइंहै,तिसके हृदयमें निरन्तर वास 
छरो वोहो आपका निज घर है ॥ १३६ ॥ | ह ह 
यदिविधि सुनिवर ठाव दिखाये % बचन सप्रेम राम मनभाये॥ १॥ 
. “कद मुनि सुनहु भावुकुछनायक # आश्रमकदौंसमयसुखदायक ॥२॥ 
'इसप्रकारसे सुनिने स्थान दिखाये और वोह प्रेमके वचन रघुनाथजीके मनको अच्छे 
छगे ॥ १ ॥ सुनिनें कहा सुनो रघुनाथजी समयके अनुसार अव आश्रम कहताहू ॥ २ ॥ 
चित्रकूट गिरि करहु' निवासू % तई तुम्हार सबभाँति सुपासू॥ ३॥ 
शैल सुहावन 'कानन चारू % करि केहार झग विइँग विददार ॥ ४ ॥ 
' ` चिंप्रकूट पर्वतपर निवास करो, तहाँतुम्दैं सबमाँतिसे विश्राम प्रापतदोगा.॥ ३ ॥ वह 
पवित्र सुन्दर पवेतदे जह हाथी सिंह निवेर होकर विहार करते हें ॥ ४ ॥ 
| नदी पुनीत पुराण बखानी # अत्रितीय निज तप बळ आनी ॥ ५॥ 
सुरसार धार नाम मंदाकिनी %.जो खब पातकपोतकडाकिनि ॥ ६॥ 
सुन्द्र नदी मन्दाकिनी जो पुराणोंने बखानीहै, सो आत्रिकी ल्ली अनसूया तप करके 
चित्रकूटके निकट लेआई है यह कथा इसप्रकार हैं कि, ऋषिलोग जो बुद्धये सो गंगाजीको 
ज्ञान करने जातेथे, इसमें उन्हें बड़ा परिश्रम पड़ताथा, अनसूया उनका यढ कष्ट दूर 
करनेके: निमित्त तपस्या कर गंगाकी घार लेआई; यह कथा रघुवंशमेंमी प्रसिद्धै यथाहि 
“अन्नामिषेकाय तपोधनानां सप्तार्षिहस्तोद्धतहेमपद्मास्‌ ॥ प्रवर्तयामास किलानसुयात्रैख्ोतसं 
श्रयम्बकमौलिमालाम्‌” ॥ ५ ॥ गंगाजीकी धार मंदाकिनी नाम जो सव पापरूपी पोतक 
बञ्चोको खानेकी डाकिनीहे ॥ ६ ॥ 
अत्रि आदि सुनिवर तइ वसहीँ # करहि योग जप तप तठ कखहीं॥७॥ 
: 'बळहु सफल श्रम सबकर करहू % राम देहु गौरव गिरिवरहू॥ ८॥ 
अत्रि आदि मुनिश्रेष्ठ तहाँ रहते हैं और जप तप योगद्वारा शरीरको कसते हैं ॥ ७ ॥ 
' बलो और सबका श्रम सफलकरो. हे रघुनाथजी ! पर्वतको, ( गोरव ) बड़ाई दो ॥ ८ ॥ 
दोहा-चित्रकूट मदिमा अमित, कदी मद्दासुनि गाइ ॥ € 
. ® आय अन्दाने खरितवर, सीय खहित दोउभाइ ॥ १३७॥ € 
¦ मुनिराजने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी-बड़ी मद्दीमा कही तव दोनोंभाई जानकी सद्दित 
बळे और मन्दाकिनीमें ज्ञान किया ॥ १३७ ॥ 


|¦ _ २ यह पर्वत विध्याचलका पिछला भाग है प्रयागसे साउ मीळके अनुमान बाँदाके णिल्में 
|¦ है यह वीन मीलके घेरमें है चित्रकूटके नीचे पयोष्णी और मन्दाकिनी नदी बहती है रामन- 
इमी और दिवाडीके दिन यहाँ पूजा होती है। यहाँ निज स्यान बनानेका निषेध है ॥ _ 


Ero टापसवापर पटल पपप न्‍ट्ि पमथर 
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: रघुवर कद्देड छषण भळ घादू कँ करहु कतहूँ अब ठाहर ॥ १.॥ 
छपण दीख पय उतर करारा % चहँद्शिफिन्यो घलुष जिमि नारा॥श॥। 
रघुनाथजी बोले लक्ष्मण घाट तो अच्छा है, अब कहीं रहनेका ठाठ करो ॥ १ ॥ 

लक्ष्मण्जीने पयस्विनी नदीकी करार देखी, जो ऐसी शोभित होतीथी मानों चारों भोर 
धनुषके आकार फिरी हैं ॥ २॥ : क 
नदी पनच दार दाम दम दाना # खकळ करुष काळि साउज नाना ॥३॥ 
चित्रकूट जड अचळ अहेरी % चूक न घात. मार सुठभेरी ॥४॥ 
नदी धनुषकी ज्या ( रोदा ) है शम दम दान उसके वाण हैं अनेक प्रकारके कलियुगके 
पाप शिकारहें ॥ ३: ॥ चित्रकूट कामदनाथ अचल अदेरी- हैं, जो पापको एकही मूठमें 
मारदेते हे, चूकते नहीं अद्देरी-शिकारखेलनेवाले ॥ ४ ॥ ः 
भख कहि लक्ष्मण ठाँव दिखावा % थळ विलो कि रघुपति मन भावा॥५॥ 
रमेड राम मन. देवन जाना % चळे खदित सुरपति परधाना ॥.६॥ 
यह कह लक्ष्मणजीने स्थान दिखाया और रघुनाथजी उसे देख प्रसन्न हुए ॥५॥रघुना 
थजीका मन लगा, यदद देवताओंने जाना सुरपति हैं प्रधान जिनमें वे सव देवता चले ॥६॥ 
कोळ किरात वेषधारे आये % रचेड पर्णतृण खद्न सुद्दाये ॥ ७॥ 
घर्णि न जायें मंजु दुइ शाळा # एक ललित ळघु एक विद्याळला ॥ ८ ॥ 
देवता, कोळ, किरात, भीळ आदिकॉका वेष घारेके आये उन्दने सुन्दर - पर्णशाला 
रची ॥ ७ ॥ दो उज्ज्वल शाळा जो वर्णी नहीं जाती, एक सुन्दर छोटीसी ,और 
एक बड़ी बनाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-छषण जानकी सहित प्रभु, राजत पर्ण निकेत ॥ ® 
रं खाद मदन सुनि दषजनु, रति ऋदुराज समेत ॥ १३८॥ छ 
लक्ष्मण जानकी सहित प्रभु पर्णश्यालामें शोभित होते हैं, जैसे कामदेव बसन्त भौर 
रति सहित शोभा पातेद्दों ॥ १३८ ॥ 
अमर नाग किन्नर दिगपाला ॐ चित्रकूटं आये तेदि काळा ॥ १॥ 
रामप्रणाम कान्द खब काहू # सुदित देव ळहि लोचन छाहू॥ २ ॥ 
देवता नाग किन्नर दिग्पाळ यह सव देवजाति उस समय चित्रकूटमें आये ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीने सबको प्रणाम किया और देवता नेन्नोंका लाम लेकर प्रसनहुए ॥ २॥ 
घर सुमन कद देव समाजू # नाथ संनाथ भये हम आजू ॥ ३॥ 
कारि विनती दुखदुलद सुनाये # हर्षित निज निज गेद सिधाये॥ ४ ॥ 
कूळ वर्षाकर देवताओंके समाज बोले, नाथ | इम आज आपके आगमनसे सनाथ . 
हुए ॥ ३ ॥ विनती करके दुस्स दुःख सुनाये और प्रसन्नद् अपने घरगये ॥ ४ ॥ 


चित्रकूट रघुनन्दन छाये ॐ खपाचार छुनि सुनि सुनि आये॥५॥ 
आवत देखि सुदित छनिबंदा अ कान्द दंडवत रघुछुछ चन्दा ॥ ६॥ || 
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रघुनाथजी चित्रकूटपर आकर रहे हैं, यह समाचार सुन झुनके सुनि आये ॥ .५ ॥ 
' मुनियोंके समूहको आता देखके रघुनाथजीने दंडवत्‌ की ॥ ६ ॥ 

सुनि रघुवरहिं छाय उरलेहां % सफळ दोनहित आंशिष देहीं ७ ॥ 
खिय सौमित्र रामछवि .देखहि # लाधनखकळसप्ूळ्करि लेखदि॥८॥ 


दोद्दा-यथायोग्य सन्मानि प्रभु, बिदाकिये सुनिबुंद्‌ ॥ छे 

धे करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रम स्वच्छन्द्‌ ॥ १३९ ॥ हूड 

रघुनाथजी मुनियोंका यथायोग्य सन्मानकर पश्चात्‌ विदा किया और वे सुनि फिर 
अपने अपने आश्रमेंम स्वच्छंद होकर तप योग यज्ञ जप करने लगे ॥ १३९ ॥ 

| ` यह रुधि कोळ किरातन्द पाई # इषे जु नवनिधि घर आई॥ १॥ 

कन्द॒ सूल फळ भरि २ दोना # चळे रंक जलु छूडन खोना ॥ ४ ॥ 
यह सुध कोल किरातोंने पाई, वे ऐसे प्रसन्नहुए जेसे नव निधि घर आई हो ॥ १ ॥ 
मूल फळ दोनोमें भर भरकर चले, जैसे कंगाल सोना छूटने चलते हैं ॥ २॥ 
उनमहँ जिन देखे दोउ खाता % ओर तिनहिं पूछहिं मशुजाता॥ ३॥ 
कहत सुनत रघुवीर बड़ाई # आय स्वन देखे दोउ भाई ॥ ४॥ 
उनमें जिन्होंने दोनों भाइयॉको देखा, उनसे मार्गके छोग पूंछने लगे ॥३॥ रघुनाथजी 
की बडाई कहते सनते सबने आनकर दोनों भाइयोंको देखा ॥ ४ ॥ 
करहि जुहार भेटयारे आगे # मुदि विछोकत अति अनुरागे ॥५॥ 
चिञछिखेखे जह तई ठाढे # पुछक शरीर नयन जळ वाढे ॥ ६॥ 
भेंट आगे धरकर जुहार करें और प्रभुको बड़े प्रेमसे देखनेलगे ॥ ५ ॥ अही तहाँ 

तसबीर लिखेसे खडे होगये, शरीर पुलकित दो नेत्रोमें जल भरिआया ॥ ६॥ 

. रामसनेह मगन सवजाने % कहि प्रियवचन सकळ खन्माने ॥७॥ 
प्रझुडि जुद्यारे बहोरि बहोशी # वचन विनीत कहहिं करजोरी ॥ ८॥ 
रघुनाथजीने सबको ब्नेहमें ममदेख प्रियवचन कहद छज्मांन किया ॥ ७ ॥ रघुनायजीः 

को वारवार जुहारकर प्रेम ओर विनीत वचन हाथजोडं बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-अव इम नाथ सनाथ सव, अये देख 21 ॥ ® 

- &७ भाग्य हमारे आगमन, राउर कोलळ्राय॥ १४०॥ शडे 

हे नाथ ! अब इम आपके पाँव देखकर सनाथभये, हे कोएळपति ! हमारे भाग्यसे 

| आपा आना हुआई ॥ १४० ॥ 


धन्य भूमि घन पंथ पहारा # जद जहे नाथ पाँव हुम धारा ॥ १॥ 
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मुनिजन रघुनाथजीको हृदयरे लगाते और अएनी वाणी सफल होनेको अशीरा देते हैं ६ 
॥ ७ ॥ साती लक्ष्मण और रामकी छबि देखकर सब साधनोंको सफळ म्रानतहे ॥ ८ ॥ | 
षा 


5, L ` धन्य दिहँग सुग कानन घारी & खफळ अन्म भये तुमहिं निदारी ॥२॥ 
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उस भूमि वन मागेको धन्यै हेनाथ ! जहे जहाँ तुमने पग घारण किया ॥ १ ॥ बे 
षनचारे पक्षी और सग धन्यहैं, जिनका तुम्हें देख सफल जन्महुआ ॥ २ ॥ 

इम सब धन्य सहित परिवारा # देखि नयन भारे द्रदा तुम्हारा ॥३॥ 

कोन्द चास भळ ठाम विचारी % यहाँ सकळ ऋतु रदव सुखारी ॥४॥ 

हम सब कुटुम्वसहित धन्य, जो नेत्र भरके तुम्हारा ददान देखा ॥ ३ ॥ अच्छा 
स्थान विचारके यहाँ वास किया, सब ऋतुओमें यहाँ प्रसन्न रहोगे ॥ ४ ॥ 
इम सबभाँति करव खेवकाई % कारे केद्दारि अदि बाघ बराई ॥ ५॥ 
घन बेइड गिरि कंद्र खोदा % सब हमार प्रश पशु पश जोदा ॥६॥ 
इम सब प्रकारसे तुम्हारी सेवा करेगे. हाथी, सिंह सपे, बाघसे बचावगे ॥ ५ ॥ वन 
विड विकटस्थान, पहाडकी केंद्रा, खोह, दे प्रभु ! हमारा सब पग पग देखा पढ़ाहै ॥६॥ 
। जह तहँ तुमहि अहेर खिछाउच % सर निझेर सब ठाम दिखाउब ॥७॥ 

इम सेवक पारिवार समेता % नाथ न सकुचव स देता ॥८॥ 

जहाँ तहाँ तुम्दें शिकार खिलावेंगे और सरोवर झरनेके स्थान आदि तुम्हे दिखावेंगे॥७॥ 


| इम परिवारसहित आपके सेवकहैं, नाथ आज्ञा देनेमें न. सकुचांना ॥ ८ ॥ ८ 


` दोदा-वेद्‌ वचन झुनिमन अगम, ते प्रभु करुणाऐन॥ ®. 
शूर बचन किरातनके सुनत, जिमि पिठु बाळक बेन ॥ १४१॥ ६8 . 
जो वेद वचन और मुनियॉके मनसेभी अगमरहें, वे प्रभु करणाके घर किरातोडे वचन 

सुनकर ऐसे प्रसन्नहुए जैसे पिता बालकके वचन सुनकर प्रसन्नहोय ॥ १४१ ॥ . 
दामहिं केवळ प्रेस पियारा % जानिकेहु जो जाननिहारा॥ १॥ 
शम सळळ वनचर परितोषे % कहि सदु वचन भेम परिपोषे ॥२॥ 
रुघुनाथजीको केत्रल प्रेम प्याराहै, जो जाननेहाराहँ सो जानलो ॥ १ ॥ रघुनाथजीने 


| सव चनवासियोंको प्रसन्न किया और कोमळ वचन कहकर सतुष्ट किया ॥ २॥ 


बिदा किये शिरनाय सिथाये % प्रशुुणकहत सुनत घर आये ॥ ३॥ 

यहिविधि खीय सहित दोड भाई % बलहि विपिनसुरस॒नि सुखदाई ॥४॥ 

जब किरातोको विदाकिया,तो वे शिर नवायके सिधारे और प्रभुके गुण कहते सुनते घर 
आये॥३॥ इसप्रकार सीतासहित दोनों भाई देवता मुनियोंके सुखदाता बनमें वसतेढे ॥४॥ 

र आय रहे . रघुनायक % तबते भो वन मंगलदायक ॥ ५ ॥ 

लहिं फलादि विटप विधिनाना# मंजुळलित घर चोळि विताना ॥ ६ ॥ 

जबसे रघुनाथजी आकर रहे तवस बन भंगळदांयक होगया ॥ ५ ॥ नानाप्रकारके वक्ष 
फूलते फलते हैं उज्ज्वल सुन्दर बेलोके वितान होरदे हैं ॥ ६॥ 


बव“ 


१-किरातिनी बोलौं-ए उंपही कोउ कुंवर अहेरी । श्याम गौर धनुबाण तूणधर चित्रकूट 
क्षे्र आय रहेरी । इनाईँ बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाइ कहेरी । वनिता बंधु 
समेत वस्ततबन पितु डित कठिन कळेशसहेरी । वचन परस्पर कहत किरातिन पुळक गात 
चळ नैन बहरी । तुळसी प्रमुद्धि विळोकत इकटक लोचन जनु विनु पलक रूद्देरी 1 
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SI 
सुरतरु खरिख स्वभाव सुहाये # मनुँ विजुध वन पारिदारै आये ॥ ७ 
| गुंजत मंजुळ मधुकर अनी # त्रिविध बयार बर्दे सुखदेनी ॥ ८ ॥ 
.. क्ष कल्पवृक्षके समान स्वभावसे शोभितहें, मानों देवताओंका वन छोड़के यह कल्प 
'बक्ष आगयेहे ॥ ७ ॥ उनपर सुन्दर मौंरोंकी पंक्ति गुंजार करती हैं, शीतळ संद : सुगंध 
पवन चलरदीहै'॥ ८ ॥ 

दोदा-नीलकंठ कळकण्ठ शुक, चातक चक चकोर ॥ ® 
@ भाँति भाँति बोलहि विहंग, श्रवण सुखद चितचोर ॥१४२॥ &७ 
सालकंठ, कोयल, चातक, चकवा, चकोर, तोते और भी अनेक भ्रकारके विहंगम 
झानोंको सुखदाता चित्तचुरानेहारे चयन बोलते हैं ॥ १४२ ॥ 

फारि केदारे कंपि कोल झुरंगा % विगत पैर विहरहिं इकसंगा ॥ १ ॥ 
` फेरत अहेर रामछबि देखी & होहिं सुदित झूगछूंद विशोषी ॥ ३॥ 
हाथी, सिंह, बन्दर, सुअर, हारिण, वेर त्यागनकर एकसंग विददार करते हैं ॥ १ ॥ 


“+ 


नान असन्न होतेहं-इंद बहुतस ॥:२ ॥ 
विडुध विपिन जडे लगि जगमाहीँ दोसे राम बन सकल सिद्दाद्दी ॥ ३॥ 
सुरसारि खरस्वाति दिनकरकन्या% मेकळसुता गोदावरि धन्या ॥ ४॥ 
डड देवताओकेमी जितने संसारमें बनहें, ये-रघुनाथजाकि बनको देखकर सिहाते डे ॥ ३ ॥ 
› सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, घन्या ॥ ४ ॥ 
खल सर लिछु नदी मद्‌ नाना # अंदाफिनि कर करहि बखान ॥५३ 
उद्य अस्त गिरे अर केळासू # मंदर मेर खकरू सुरवाख ॥ ६॥ 
सब सरोबर, सिंधु, नदी, नद अनेकमकारसे संदाकिनीकी यड़ाई करनलगे॥ ५॥ उद्या- 


शेळ हिमाचळ आदिक जेत  चितवकूट यश गावहिं तेले ॥७॥ 

विन्ध्य सुदित मन सुख न समाईक बिलु अम विपुळ बड़ाई पाई ल ८॥ 

हिमाचल आदिक जितने पदेतहें वे सब चित्रकूटका यश गाते हैं॥ ७ ॥ विन्ध्याचलके 

मनम सुख नहीं समाता विनाही परिश्रम यह बढ़ाई पाई विन्ध्याचलकाद भाग चित्रकूटहे< 
दोहा-चित्रकूटके विहंग खग, वेलि विटप तुणजाति॥ ` & 
& पण्यपुंज सब धन्य अख, कहहिं देव दिन राति ॥ १४३ ॥ ७8 

| चित्रकूरके विहग सुग बेलि वृक्ष ( तृण ) तिनकोंकी अनेक जाति यह सब पुण्यके ढेर 

| ओर सराहना योग्यहें ऐसे देवता दिन रात कहतेहे ॥ १४३ ॥ 


| ननवंत रघुपतिहि विळोकी # पार्तैनफळ दोहि विशोकी ॥१॥ 
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बनमें फिरते समय रघुनाथजीकी छनि देख खगडंद बड़े प्रसन्न होतेहे अर्थात्‌ रघुनाथके 
हाथमे बाण देखकरभी उनकी छबिसे प्रसन्न होते हैं अथवा अपनेको मोक्षका अधिकारी । 


° च ५ ha 
चळ अस्ताचळ पवत कलास अन्द्राचल सुमेर और जिन पर्वतोपर देवता रहतेहे ॥ ६ ॥ ` 


पराश चरण रज अचर छुखारी # भये परमपद छे आधिकारी ॥२॥ 


ै 
|| 


। 
| 
| 
\ 
| 
| 
08 
| 


: @ भयोध्याकाण्डस्‌ २. छि (४६५) 
नेत्रवाळे रघुनाथजीको देख नेत्रोंका फलपाय सुखी होतेहे ॥ १ ॥ स्थावर चरणोंकी रज 
॥ छकर प्रसन्नहो परमपदके अधिकारी हुए ॥ २॥ ; 
सो वन दौळ स्वभाय सुद्दावन $ मंगळमय अतिपावन पावन-॥ ३॥ ! 
'सहिमा कही कवन विधि तासू % खुखखागर जह कीन्द निवाखू ॥ ४॥ ¦| 
`` |¦ सो बन पर्वत स्वभावसे सुन्दर पवित्रसे पवित्र मंगलरूपदै ॥ ३ ॥ उस स्थानकी महिमा. !| 
*, |¦, किसप्रकारसे कहूँ जहां सुखसागर भगवानने निवास कियाहे ॥ ४ ॥ र 
पय पयोधि तजि अवधि विदाई % जद्द खिय राम छषण रहे आई ॥५॥ 
फहिनखकदिं सुख भा जखकाननक जो शतसहसहोदि खद्दलानन॥ ६॥ 


क 


कर आरंहे ५ ॥ जो सोइजारभी श्ेषजी होये तो जो वनम सुखहुआ उत्त नहीं- कहद 
घक्ते॥ ६ ॥ 2 
सो में वरणि कहो विबि केही % डाबर कमठ कि मंद्र छेद्दी ॥ ७॥ || 
सेवहिं छषण कमे मन वानी # जाय न शीळ सनेह बखानी ॥८॥ 
सो में किसप्रकारसे वर्णेन करूं कछुएके बचेसे कहीं मन्द्राचळ पहाड उठाहै ॥. ७॥ 
| लक्ष्मण कर्म मन वाणासे सेवां करतेहे और शील क्षेद्र बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ 
`| दोदा-क्षण क्षम छखि खिय राम पद्‌, जानि आपपर नेइ॥ & 
1 श करत लषण खपने न चित्र, बंधु मातु पितु गेद ॥ १४४.॥ ७ 


पिता वंडुजनोंकी स्वप्नमेभी सुधि नहीं करतेहें ॥ १४४ ॥ 
शामखंग खिय रहदि सुखारी & पुरपारिजन ग्रह खुरति विखारी ॥ १॥ 
क्षण क्षण पिय विधु वदन निहारी% ्र्दित मनहुँ चकोर कुमारी ॥ २॥ 
रघुनाथजीके संग जानकीजी प्रसश्नरें पुर कुटुम्वी और घरका स्मरणभी न करे ॥१ ॥ 
क्षण २ में अपने खामीका चन्द्रमुख देख चकोर ङमारीकी नाई प्रसन्न रहें ॥ २ ॥ 
नाह नेह नित बढ़त विलोकी # दर्षित रहत दिवस जिमिकोकी ॥ ३॥ 
सियमन रामचरण भनुरागा # अवध खहस सम वन प्रियळागा ॥४॥ 
„ स्वामाका नेह नितप्रति बढ़ता देख ऐसे प्रसन्नरहें जसे दिनमें चकवा चकवी ॥ ३ ॥ 
ES मन रामळे चरणोंमें ऐसा अनुरागी हुआ कि, अयोध्यासे सहन गुण वन प्रिय 
लगा॥ ४ ॥ * 


"च. | पर्णकुटी प्रिय प्रीतम खंगा % प्रिय परिवार कुरंग विहंगा ॥ ५॥ 
. ~ || हास ्बशुरखमलुनितिय सुनिवर% अशन अभियखम कंदमूलफर॥ ६॥ | 
र प्रिय प्रीतमके संगमे वोह पर्णकुटी आनंदरूप और (रंग ) दरिण ( विहग ) पक्षी प्यार ¦ 
.. | कुटुम्बीके समान विदित होतेये ॥ ५ ॥ साख खशुरके समान झुनि और उनकी छोथों, ) 
> र है 


भोजन करनेको अमृत समान कंद मूल फलये ` ६ ॥ 


नकद सः 
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क्षण क्षणमें रघुनाथ जानकाके चरण देख और अपने ऊपर ज्लेद्द विचार लक्ष्मणजी,माता || 


धोह स्थान क्यों न बडाईके योग्यद्दो जहो सीताराम क्षीरसागर और अयोध्या त्याग- 
| 


“त "7 कळवण Saray सुकूसाकतरमायणस ion rust De hi an angotri enandasangon का न अः. 
(४६६) प & सटीक सह T ण Delhi and 8981५० ११६ 
नाथ साथ साथरी सुहाई क मयम शयन शत खळ सुखदाई ॥ ७॥ 
छोकपहोहि विळोकत जासू क सेदि कि मोद खक ।देषयावेळासू ॥८॥ 
स्वामीके साथ वोह कुशका बिछीना सोकामदेदकी सेजके समान सुखदायी है ॥ ७ ॥ 
जिसकी . छपादष्दिमात्रसे ( ळोकपाल ) इन्द्रादि दोजाते हैं उसे यह विषय बिलास नहीं 
सोइसक्ता ॥ ८ ॥ % 
दोदा-सुमिरत रामहि तजि अन, दुणसस विषय विलाखु ५ & 
कूर रामभरिया. जगजलनि खिय, कछु न आचरज ताछ ॥ १४५ 188 
महात्मा रघुनाथजीका नास स्मरण करतही तृणके समात भक्तजन विषय दिलासत्या 
गत करदेतेहे, यदि रघुनाथजीकी प्रिय़ाने ऐसा किया तो आश्चर्यकी बात चह है ॥१४५॥ 
सीयकषण जेदिविधिसुख रदी सोइ रडुनाथ कर जोइकहदी ॥ १॥ 
कहाडि पुरातन कथा यसखानी #सुनर्विषणलियभतिसुखभानी WRN 
सीता लक्ष्मण जिस बातसे सुखपावें, जो कहै सोई रघुनाथजी कर ॥ १ ॥ पुरानी कथा 
बखानकर कहतेटे; लक्ष्मण सीता सुखमान कर सुनतेदें ॥ २ ॥ ke 
जब जब राम अवध सुधि करहीं २ तव तब वारि विछोचन भरहा ॥३॥ 
झुमिरि मातु पिछु परिजन भाइ $ भरत सनद शाऊ संवकाई ॥४॥ 
जब जब रघुनाथजीको अवघकी उधि आवे, तव तव नेन्नोंमें जल भारे आवे ॥ ३ ॥ 
माता, पिता, कुटुम्बी, भाई भरतका लेह शील सेवकाई स्मरणकर ॥ ४ ॥ 
कृपासिंधु प्रभु होदि दुखारी # धीरज धराद छखमय विचारी ॥ ५ ॥ 
ळाखेसिय छषण विकलह्ेजाहीं# जिमिपुरुषादि अछुछरपारेछादीं ॥ ६॥ 
प्रभु कृपासागर दुःखी दोजाँय और कुसमय विचारकर धीरज घरतेदें ॥५॥ सो देखके 
|? सोता और लक्ष्मणजी ऐसे व्याकुळ होजातेहे, जैसे पारेछाहीं पुरुषका अनुकरण करतीह६॥ 
बिया .बंडु गति ळाखि रघुनंदन # शीर कृषालु भक्त उर चंदन ॥७॥ 
छगे कहन कछ कया पुर्नाता % झुमिलुखरूहदि कषण अरु साता॥<॥ 
रघुनाथजी प्रिया और बंधुकी गति देखकर परलळूपासागर भ्क्तोंके हद्यमं आनं 
ददाता ॥ ७ ॥ कुछ पवित्र कथा कहनेलगे, जिसे खुनकर लक्ष्मण आर जानको मस- 
न्ञद्दोय॥ < ॥ 
दोहा-राम छषण सीता सदित, खोदत पणे निकेत ॥ 
So जिमि वालव बल अमरपुर, इची जयन्त समेत ॥ १४६४ € «५ 
« राम लक्ष्मण जानकी सहित पर्णशालामे शोभित होतेह, जैसे इन्द्र अपनी छी आर पुत्र; | 
|! जयन्त सहित शोभा पातेही ॥ १४६ पै 
| इति भ्रीरामचाश्तमानसे अयोध्याकाण्डान्तगेत नवसो विश्राम्रः ॥ ५ 0 व 
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०:49 हफ टी फ पपव् डी पक पर घी की ०हक पक महक ० की यषि 
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_ 1७ २२० बह आयोध्या RN टा टा 
दोहा-आये अवध सुमन्त जिमि, कही कुशल सियराम ॥ 
| तनुतजि नुप सुरलोकग, सो दशवे विश्राम ॥ ' 
लुगवर्हि प्रथु सिय अजि कैसे # पळक विछोचन गोलक जैसे॥ १॥ 
सेवहिं छषण स्वीय स्ुर्वारदि # जिमिआवेवेकीपुरुषशरीरदिं॥ २ ॥ 
रघुनाथजी लक्ष्मण और जानकांकी ऐसे रक्षा रखते जैसे नेत्र गोलककी पालक ॥१॥ 
लक्ष्मण और जानकी रघुनाथजीक ऐसे सेवा करतेहें जेसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीरकी॥२॥ 
इदिविधि प्रछु बन वखहिं सुखारी# खग खुग सुर तापख हितकारी॥३॥ 
कहेउँ राम वन गमन सुदावा # खुनड सुमन्त अवधजिमिआवा॥४॥ 
इसप्रकारसे रघुनाथजी मसन्न चित्त चनमें वसतेह, खग सग तर्पस्त्रियोका हित कर- 
तेह ॥ ३॥ रघुनाथजीका सुदर दनगमन वर्णेन किया अब सुमंत जिसप्रकार अवघे 
आया सो सुनो ॥ ४ भे इ 
र्ड निषाद घरशुदि पहुँचाईं % सचिव खदितं रथ देखेड आइई॥ ५॥ 
छन्त्री विकल बिलोकि निपादू % कादि न सके जखभयडउविषादू॥६॥ 
निषाद रघुनाथजीको पहुँचाकर फिरा, तो मेत्रीसहित रथ गंगा (नारे देखा ॥ ५ ॥ 
निषादने यंत्रीको व्याकुल देखकर जैसा दुःखमाना सो इद्दा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
रामन राम लियं छषण पुकारी $ परेड भूमितळ व्याकुळ भारी ॥ ७॥ 
देखद्खिनदिशि इय दिदिनाहीं क जिमिविदुपंखविहँग अकुछाहीं nen 
मंत्री, राम, सीता लक्ष्मण पुकारता एर्थ्वामें व्याङळ हो छोटरहा ह ॥ ७ ॥ दक्षिण 
दिशाकी ओर देखकर घोडे हिनहिनातेें, जैसे विना पंखके पक्षी व्याकुलं ॥ ८॥ 
दोदा-नहिठणचरदिं त पियहिं जळ, मोचत लोचन वारि॥ ७ 
छूर उयाझुछ भयड निषाद गज, रघुवर वाजि निहारि ॥१४७॥ य | 
ल तृण चरतेहे, न जल पीते नेत्रोंसे जळ छोडते हैं, यह दशा रघुनाथर्जाके धोड़ोंकी {| 
देख निषादगण बड़े व्याकुल हुए ॥ १४७ ॥ कर 
चरि धीरज तव कदि निषादू # अब सुभन्त परिहरहु विषादू ॥ १ ॥ 
चुम पंडित परमारथ ज्ञावा क पारडे घीर छखि वाम विधाता ॥२॥ 
धीरज धरके तव निषादने कहा सुमंत अव दुःख त्यागन करो ॥ १ ॥ तुम पंडित पर 
सार्थकी वात्ता जाननेहारेदो, विधाताको फिरा जानके धीरज घरो॥२॥ , 
विविध कथा कडदिकहिभदुवानी # रण वैठास्यो बरबस आनी ॥ ३॥ 
शोकशिथिळ रथसव्हदे न हांकी# रघुवर विरद पीर उरबॉकी ॥ ४! 
निवाद्ने सुसन्तस अनेक प्रंकारकी कथा कहकर बरबस रथपर छा चेठाया॥३ ॥शोकसे 
` शिशिल दोगया, रथ हाँका नहीं जाता, रघुवरके विरद ह बकी पीर ॥ ४ ॥ 
| दरफराहि मशु 'वळदि न घोरे क दन युग मनहूँ आनि रय जोरे ॥ ५॥ 
टक एएहि किर चितध्दिपीछे & राम वियोग (बेकर इखतीळे ॥ ९॥ 
ह 
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घोडे तरफराते हैं, मागे नहीं चळते मानो बनके ख॒ग छारे रथमें जोड़ दिये हैं ॥ ५ ॥ 
अटक पडते हैं, फिर पाछे देखते, रामके वियोगसे व्याकुळ बड़े दुःखी दोरदे हैं ॥ ६ ॥ 

जो कह राम ळषण वेदेदी & हिकारे दिकार इय देरहिं तेही ॥७॥ 
घाजि विरहगति किमि कहि जाती%#विहुमणिफणिक विकळजेदिभाँती ८ 
जो राम लक्ष्मण वेदेहीका नाम लेताहै, उसे घोड़े द्विकर २ अथोत्‌ भ्रमसे शब्द करते 
देखते हें ॥ ७ ॥ घोड़ोंकी व्याकुलता क्या कद्दीजाय, अणि विन सर्पकीसी गति हो- 
1 एहीथी ॥ ८ ॥ न 
|| दोहा-भये निषाद विषाद वश, देखत सचिव छुरंग ॥ ® 
कू) बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ॥ १४८ ॥ छे 
निषाद सुमन्तके घोडे देखकर बड़े व्याकुलहुए ओर अपने चार सेवक घुलाकर सार- 
थींके संग करंदिये ॥ १४८ ॥ = 
|| गुद सारथिदि फिरयो पहुँचाई # विरद विषाद्‌ दराणि नहिं जाई ॥१॥ 
व्वळे अवध छे रथदि निषादा होत क्षणहिं क्षण मगन विषादा॥२॥ 
निषाद सारथीको पहुँचाकर फिरा वोह विरह विषाद वणा नहीं जाता ॥ १ ॥ निषाद 
रथले अयोष्याको चले और क्षण क्षणमें विषादमें ममन होते हैं ॥ २॥ | 
सोच खुमन्त विकळ दुख दीना # घिकजीवन रघुवीर विहीना॥ ३ ॥` | 
रहृदि न अन्तहु अधम इारीर % यश न लद्देड बिछुरत रहुवीरू ॥ ४॥ 
छुमन्त दुःखसे व्याकुलहो सोच करनेलगा, रघुनाथर्जाके विना जीवनको धिक्कारहे ॥३॥ 
अन्तमें यह अधम शरीर ब रहेगा, रघुनाथर्जासे विछुड़ते समय प्राणत्यागनकर 
थर नलिया॥ ४ ॥ । 
भये भयदा अघ भाजन प्राना % कौन हेतु नादि करत पयाना ॥ ५ ॥ | 
अद्दद मंद्मति भवखर घचूका # अजहुँ न हृदय होतदुइटूका ॥ ६॥ | 
यह प्राण पाप और अपयशके पात्र हुए, जाने किसकारणसे शरीरसे नहीं निकलते ५॥ 
अहृह! में बड़ा मन्दमतिहूं, समय 'चूकगया, अब भी मेरे हृदयके दो कड़े नहीं होते॥६॥ 
मींजि हाथ शिरुनि पछताई % फिरै बनिक जिमि भूरि गवॉई ॥७॥ 
विरद बांध बर बीर कहाई % जळे खुभट जलु समर पराई ॥ ८॥ 
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व्याकुल द्ोगय। ॥ ७ ॥ जैसे कोई विरद बाघे आर बीर कद्वाकर युद्धमेसे भागके दुःखीहो 
एसी दद्या सुन्मतकी होगई ॥ < ॥ 

दोहा-विप्र विवेकी वेदविद्‌, संमत साधु छुजाति ॥ छै 
दूर जिमि धोखे मद पानकर, सचिव खोच तिहि भॉति॥१४९॥६. 
अथवा जैसे कोई ज्ञानी वेदजाननेवाला साधु संमत ब्राह्मण घोखेसे मद पानकर 
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॥! रे इसप्रकार सुमंत शोच करनेलगा ॥ १४९ ॥ 
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जन्या निमि कुलीन तियसाधु सयानी पति देवता कर्म मन वानी ॥ १॥ 
रहे कर्मवशा परिहारे नाहू $ सचिव हृद्य तिमि दारुण दाहू॥२॥ 
जैसे कुलीन बी साधु चतुरकमे मन वार्णासे पतिकी सेवा करनेदवारी ॥ १ ॥ कर्मके बदा 
अपने स्वामीको त्यागन करदे इसप्रकार सुमंतके मनमें बड़ा दुःख हुआ 0 २॥ _ 
खोचन खजळ दष्टिमइ थोरी # सुने न अवण विकल मति भोरी॥३॥ 
सूखहि अधर लागि सुद लाटी # जिय न जाय उर अवध कपाटी ॥४॥ 
नेत्नॉमें जळ आजानेसे दृष्टि थोरी डोगई, और ओरी मति ऐसी होगई कि कुछ सुनाई 
“|¦ न आवे .॥ ३॥ होठ सूखगय, मुखमें .स्याहीसी रूगगई, चौदहवषके आनेकी जो अवधिथी || 
| दोही किंवाड बनकर आणोंकी रक्षा कररदे हैं, इसकारण वे भाण नहीं जाते ॥ ४ ॥ 
| विवरण भयो न जाय निहारी क मारेखि मनईँ पिता महतारी॥ ५॥ 
हानि गलानि विपुळ मनव्यापी% यमपुर पंथ शोच जिमिपापी ॥ ६७ 
|¦ दुवला होगया, देखा नहीं जाता जैंसे किसीने अपने माता पिताको मारडाला द्दोय॥५॥ 
, |¦ झनमें हानि और ग्लानि वहुत व्यापी, जैसे कोई पापी पाप करके फिर यमलोकके मागेका || 
|¦ दुःख स्मरणकर शोच करे तसे शोच करनेलगा ॥ ६ ४ . .. | 
घचन न आव वदय पछिताई # अवध कहा भें देखव जाई ॥७॥ 
. राम रहित रथ देखदि जोई # खकुचडि मोहिं विळोकत सोई ॥८॥ 
मुखस बचन न आये, मनमें पछताने लगा कि, मैं अयोध्यामें जाके क्या देंखूंगा;॥७॥ो 
जो कोई रामचंद्रसे रहित रथ देखेंगे, सोई मुझे देखकर सकुचावेंगे ॥ < ॥ 
दोहा-धाय पूछिदर्दि मोदि जब, विकळ नगर नर नारि॥ छी, 
श उतरदेव में सबदि तव, हदय वज चैठारे ॥ १५०॥ छे 
जब नगरके नर नारी दौड़के पूँछेंगे कि, रामकहो दें तब मैं छातीपे दिला रखके सबको 
उत्तर दूंगा ॥ १५० ॥ रे | 
| पूछदि दीन हुखित लब माता # कडव काद म तिनहि विधाता ॥१॥ || 
युखिद्दिं जवि छषण महतारी # कदिद्दों कवन संदेश सुखारी ॥२॥ 
जब सव माता दीन दुःखी होकर पूँछेगी, हे विधाता ! मैं उन्हें क्या उत्तर कप ॥ १ 1 
जबलक्ष्मणकी महतारी पूछेंगी तब क्या सुखदायक संदेशा कहूंगा॥ २ 
शम जननि जब आईडि घाई कै सुमिरि वत्स जड घेडुलवा३ ॥ ३॥ 
वूळत डतर देव में तेदी # गये वन राम छषण वेदेदी ॥ ४॥ 
जब रामकी माता दोडकर आवेगी, जैसे बछडेकी सुधिकर गाय दौडतीदै i ३0 
पूछतेद्दी उसे यदी उत्तर देना होया कि, महारानीजी लक्ष्मण राम सीता तो क गये॥४॥ \ 
जइ पूँछहि तेद्दि उत्तर देवा #.जाय अवध अब यद यश ळेबा॥५॥ ¦ 
पूँछहिं जवदि राड डुखदीना # जीवन जास राम आधीना ॥ दे ॥ 
जो पूगा उसे यही उत्तर देनादोगा, बस अवघमें जाके यह यश मिकेगा॥५॥और | 
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जब दीन दुःखी महाराज जिनका जीवच रघुनाथजीकेही आर्थानहे अुझसे रघुनाथजीका 
बृत्तान्त.पूछेगे. तौ ॥ ६ ॥ | 
देदो उतर कवन खुद लाई # आयडें ळेवर झशळ पइुँचाई ॥ ७ ॥ 
सुनत षण खिय राम सदेश % ठूणइव तड पारहरब नरेश ॥ ८॥ 
कया मुँहलेकर उत्तर दूंगा, वस यही कहना पडेगा राजकुमारांका कुरालस . पहुँचाआया 
॥ ७॥ लकमण रघुनाथ जानकाके वनसे न ळौडनेके समाचार सुनतेही राजा प्रियं दारीर 
तृणके समान त्यागन करदेंगे ॥ ८ ॥ 
दोदा-हदय न विदरत पंकजिलि, बिछुरत प्रीतमनीर ॥ ह 
हुए जानतहों मोहिं दीन्ह विधि, यह यातना शरार ॥ १५१॥ ७ 
अपने प्रीतम जलके विछुइतेही ( पंक) जलके भीतरकी धरती फटजातीहे, ऐसे प्यारे 
रघुनाथजीके बिछुडनेसे मेरा हृदय क्यों नही फटता,मे जानताहू सर शरार यमकी यातना 
का सहनेवालाहे ॥ १५१ ॥ | 
विधि पंथ करत पाठिताचा % तसला तार तुरत स्थ आवा॥ १॥ 
बिदा किये कारि विमय निषादू % फिर पाँय परि (देकळ विषादू ॥ २॥ 
इसम्रक्रार विचार करते तमसानदीके तार रथ आया ॥ १ ॥ विनय करके निषादको 
विदा किये वे पाँय पडके विषादसे व्याकुलहो फिरे ॥ २ ॥ 
पेठत नगर सचिव खळुचादे # अमु मारेखि शुरु आह्लाण गाइ ॥ ३॥ 
बेड विठपतर दिवस गैवावा # साँझ समय तब अवखरपावा ॥ ४॥ 
नगरमे प्रवरा करते संत्री सकुचाताह, डस किसान गुर ब्राह्मण गायका माराहा ॥३ ४ 
खुमंतने वृक्षके नीचे वेठके दिन गैंवाया, जंव संध्यासमयका अवसर पाया तव ॥ ४ धै 
अवध प्रदेश कोन्द अधियांरे # पेठभवन रश सखि छुआरे ॥५॥ 
जिन जिन समाचार सुनि पाये % भूपद्वार रथ 'देखन आये॥६॥ 
अँपरेमें अयोध्यामें प्रवेशकिया, जब द्वारे पहुँचे तो रथ द्वारेपे रखके आप भवनमें गया 
॥ ५ ॥ जिन जिनने कुछ समाचार सुने, बे राजट्रारपे रथ देखने आये ॥ ६॥ 
रथ पहिंचानि विकल छाखि घारे क गराहे गात मनि आतप बोरे ॥७॥ 
नर वारि बर व्याकुळ केले # निघटत बीर भीनगण जंखे॥८॥ 
रथकों पहुँचान और घोडाको व्याफुळदेख मडुष्याके शरीर एस गलनेलगे जेसे ओला 
गरमीमें गलतादे ॥७ ॥ बगरके नर बारी व्याकुलथे जैसे पायी बिवरतेमें मछली व्याकुळ ।! 
रष हैँ॥८॥ . - ~ 
दोहा-छाचिय आगमन सुमत सब, विकळभई रनिवाल ॥ - 63 
दू? भदन भयंकर छाग देडे, सानहुँ घेवानिवाख ॥ १५३१ ॥ 038 
मज्रीका आगमन सुनकर रविवास व्याकुलहोंगया और भवन ऐसा अयकर लगता है ! 
लान इसमें प्रेत निदास करते ई ४ १५३४ 
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भाति आरत खम्र पूछहिं रानी # उतर न थाव विकूल भइ चानी ॥१॥ 
खुनै स श्रवण सयम नहिं झुका # कहह कहाँ नुप जदि तेदि बुझा ॥२॥ 
अंति दुःखसे रानी पूछती हैं, उत्तर नहीं आता बाणी च्याङल होगई ॥ १ ॥ कानांसे 
घुनता नहीं, नेत्रॉसे सूझता नहीं कदो राजा कहां हैं, यह जिस तिससे बूझा ॥ २ ॥ | 
स ५ क $ 
दासिन्ह दीख खचिष् विकळाई # काल्या युद गइ छिवाई ॥ ३॥ 
जाय सुमेत दीख कलराजा ॐ अमिय रहित जनु चंद विराजा ॥४॥ 
जब दासियोंने मंत्नीकी यह ब्याकुरता देखी तो कौशल्याके घर लिवा लोई ॥ ३॥ || 
सुमंतने जाकर राजाको कैसे देखा जैसे अमृतरहित चन्द्रमा होता इल || 
आदान न झायत विभूष॑ण दीना ऋ परेड भूमितळ निपट मळीना ॥५॥ 
छइ जाल शोच इदिभाती # सुरपर ते जब खसेड ययाती ॥ ६॥ 


~ 


राजा भोजन शयन गहनोंसे हीन इश्वीतलमें निपट सलीन पडे हैं ॥ ५ ॥ इसप्रका- 

रसे शोच करके खासलेता है, जैसे ययाति बैकृंठसे गिरपडाही, ययाति राजा जब 

र्‍ अंनेक यज्ञकर सदेह स्वर्गको गये और इन्द्रासनपर बैठगये, तब इन्द्रने पूछा आपने 
|; ऐसे क्या कर्म. किये हैं. जो सशरीर स्वर्गमें आये इन्होंने अभिमानके वद्य सब पुण्योंका 

वर्णन किया कहनेसे के सब क्षीण दोगये तब बहाँसे इन्रने ढकेळ दिया राजा पुथ्वीमें 

आकर गिरे ॥ ६ ॥ र 

” शाम शाम कह शाम खतेहीक पुंसि कड राम छषण वेदेही ॥७ ॥ 


कि 


छेइ शोच क्षरि क्षण कूण छातं ओ 


शम रास रास हे उनेडी ब्रिय पुत्र ! फिर 


दोदा-देखि सचिव जयजीव छदि) के गन्दोलि दंड प्रणाम ॥ छे 
हुए. छुनत उठे ब्याल छुषति, कई छुमत कडे राम.॥ १५३ ॥ 68 
मंत्रीने देखतेद्दी अयजीव ऐसा कहकर मरणास किया, झुनते्दी सजा ब्याकुलद्दो उठे 
और पूछने मे सुमंत ! बता राम कहो है? ७ १५३ ॥ 
भूप छुरत डीम्ड उरलाई # बूडव कछु अधार जए पाई॥१॥ 
खदित खने निकड बेठारी # पूछत राड नयन भरि वारी॥२॥ 
राजाने सुमंतको हुदयसे लगालिया. जैसे डूयतेहुएको कुछ आधार मिळजाताढे ॥ १॥ 
ज्ञेदसे पास बेठाय राजा नेत्रोमें जळ सरकर पूछने रगे ॥ २ ॥ ३ 
१ उस समय कौशल्या कह रहीयी-माईरी ! मोहि न कोउ समुझावे | राम गमन सांचो 
किधों सपनो मन परतीति न आवि। ळगेइ रहति भरे नैनाने आगे राम ळषण अरु सीता । % 
तदपि न मिटतदाइ या उरको विधि जो भयो विपरीता । दुख न रहे रुपात विळोकत तनु 
ग रहे विमु देखे | करत न प्राणपयान सुनहु सखि अदि परी यहि लेखे । कौशल्याके विरइ | 
दचन सुनि रोइ इटी सब रानी । तुळसिदाख रघुवीर विरहकी पीर न जात बखानी ॥ 


ngotri_ 


(४७२) ६: ® खटीकं तुळसीकृतरामायणम्‌ 0 क घटक तुळ्सोकृतरामायणस क ` ३२२, 
, राम कुशळ कद. सखा खनेही % कई रघुनाथ छषण दैदेही॥ ३॥ | 
आनेडु फेर कि बनहि खिथाये.# सुनत सुमंत नयन जळ छाये ॥ ४॥ 
हे सखे ! प्रिय रघुनाथकी कुशळ तो कहो, रघुनाथ लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं ॥ ३॥ 
'फेरके लाये हो या बन चलेगये, सुनतेद्दी सुमंतके नेत्रोमे जल भरगया ॥ ४ ॥ 
| , शोक विकळ पुनि पूछ नरेश # कहु खिय राम छषण संदेश ॥ ५॥ 
` शाम रूप गुण शीळ स्वभाऊ #सुमिरि सुमारे उर शोचत राऊ ॥६॥ 
|| शोकसे व्याकुलहे राजा पूछनेळगे, सिय राम लक्ष्मणका संदेशा कहो ॥ ५ ॥ रामका 
| छप गुण शीळ खभाव सुमर २ के राजा मनमें शोच करते हैं ॥ ६ ॥ 
राज्यछुनाय दन्द वनवास # सुनि मन भयड न हर्ष हरासू ॥ ७॥ 
खो सुत विछुरत गये न प्राणा # को पापी जग मोहिं खमाना ॥ ८॥ 
हाय ! मैंने राज्य सुनायके अपने पुत्रको बनवार दिया, यह सुनकेभी जिनके अनमें 
प्रसन्नता और हिरासा दुःख नहीं हुआ और आज्ञा मांग बनको गये॥७॥ ऐसे पुत्र बिछुडते 
|} समयमे मेरे प्राण क्यों न निकले, मेरे समान जगतमें कौन पापी दै ! कोई नहीं ॥ ८ ॥ 
दोदा-सखा राम खिय छषण जहँ, तहाँ मोहिं पहुँचाड ॥ छे 
के नाहित चाहत वळन अब, प्राण कहो सतभाउ ॥ १५४॥ ६७ 
हेसखे ! राम सीता और लक्ष्मण जहाँ हे तहाँ मुझे छेचछ, नदी तो सैं सतभाउसे कहद” 
$; ताहूं कि, मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं ॥ १५४ ॥ 
| पुनि पुनि पूछत मंत्रिद्दि राऊ # भीतम सुवन खेदे खुनाळ ॥ १॥ 
। । करडु सखा खोइ वेग उपाऊ # राम छषण खिय मैन दिखाऊ ॥३॥ | 
वारंवार मंत्रीसे राजा पूछने लगे, प्रीतम पुत्रॉंका संदेशा सुनाओ अथवा प्यारे पुत्रोंका {| . 
संदेशा कहो ॥ १ ॥ हेसखा ! बढ शाघ्रि उपाय करो राम लक्ष्मण साताको आन दिखाओ | 
* उनका द्रोन नेत्रोसे कडं ॥ २॥ 
सचिव धीरधारि कह मृडुवानी & महाराज तुम पंडित ज्ञानी ॥ ३॥ 
धार सुधार धुरंधर देवा # साधु समाज सदा तुम सेवा ॥ ४॥ 
मंत्री धीरज धर कोमल वाणीसे बोला, महाराज ! तुमतो पंडित ज्ञानी हो ॥३॥ तुम ¦| 
बड़े वीर्यवान्‌ धुरंधर देवस्वरूपद्दो, क्योंकि तुमने साधु महात्माआका सत्संग कियाहै॥४॥- || 
जन्म मरण सब सुख ग ढुख भोगा% हानि लाभ प्रिय मिळन वियोगा॥५॥ 
काक़कर्म वश होदि गुसाई # वरवख रात दिवसकी नाई ॥ ६॥ 
जीना, भरना, सुख, दुःख, भोग, प्रिय मिलन, वियोग, हानि, लाम ॥५॥ेमद्वाराज! 
झाळ ओर कके वशमें बरवस रात दिनकी नाई सबकुछ होताहै ॥ ६॥ 
सुख दर्षई जड़ दुख बिळखाही # दोउ सम धार धरहि मनमाही ॥७॥ 
धीरज धरु विवेक विचारी .% छाँडिय शोच सकळ दितकारी॥८॥ ¦| 
घुमे प्रसन्द्दोना ु.खमें रोना यह तो मूखोका कामदे जो दोनोंमें समान घीरजवान 
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हैं नेदी बुद्विमप्नदें॥ ७॥क्ञान विचारके घारज घरो, हे सब प्रजाके हितकारक! शोच त्यागन 
करो सुना ॥ ८ ॥ 
दोदा-प्रथम वाख तमखा भयउ, दूसर सुरसार तीर ॥ ® 
क न्हाय रहे जळ पानकरि, खीय खदित दाउ वीर ॥ १५५ ॥ € 
पहले दिन तमसाके किनारे रदे, दूसरे दिन गंगा तटपर जलपान कर रघुनाथजाने 
प्लान किया, तमसाके किनारे केवल जळ्पान कियाथा ॥ १५५ ॥ र 
केवट कान्द घहुत लेवकाई # लो यामिनि शगवेर गैवाई ॥ १॥ : 
होत प्रात घटक्षीरं मैँगावा % जटा स॒कुट निज शीश बनावा ॥२॥ 
फेवटने बहुत. सेवकाई- करी, सो वोह रात शुंगवरपुरमें गॅवाई ॥ १ ॥ प्रात हातही 
एघुनाथने वटक्षीर मैंगाया ओर अपने हाथसे जटाओंका मुकुट बनाया ॥ २ ॥ 
शम खसा तब नाव मँँगाई & प्रियहि चढ़ाय चढ़े रघुराई ॥ ३॥ 
छषण वाण धनु धरे बनाई % आपु चढे प्रभु आयछु पाई ॥ ४॥ : 
तव निषादने नाव मॅगाई ओर जानकोको चहाकर आप चढे ॥३॥ लक्ष्मणजांने धनुष 
दाण वनारकखेये, अथवा उससमय घनुषबाण चड़ाय दाथमें लिये और रघुनाथजोकों आज्ञा 
पाकर आप चढ़े ॥ ४ ॥ 
` विकछ विलोकि मोहि रघुवीरा % बोळे मधुर वचन धारि धीरा ॥ ५॥ 
तात प्रणाम तातलन कहऊ % बार बार पद्पंकज गइऊ॥ ६॥ 
मुझे व्याकुळ देख रघुनाथजी घीरजधर मधुरवचन बोळे ॥ ५ ॥ देतात ! पिताजीसे 
ब्रणास कह बारंबार भेरी ओरसे चरण पकडियो ॥ ६ ॥ र 
करव पाय परि विनय बहोरी # तात करिय जनि चिन्तामोरी ॥७॥ 
थन घग मंगळ कुशल हमारे # कृपा अलुग्र पुण्य तुम्दार॥<४॥ 
पाँय पडके मेरी ओरसे विनती कारेयो, देतात ! मेरी चिन्ता कुछ मतकरिया ॥ ७॥ 
बन मार्गमें तुम्हारी कृपा अनुग्रह पुण्यसे सदा कुशल हे ॥ ८ 0 
छन्द्‌-तुम्दरे अनुग्रद तात कानन जात सब सुख पाइडी, I 
i प्रतिपालि आयस छुशळ देखन पाय एुनि फिर आइदों ॥ 
1 लननी खकळ परितोष पारे पारे पाँय कारि विनतीघनी॥ 
छुलूली करेड खोइ यत्न जेदिविधि कुशळरद कोदाळधनी ॥१८॥ 
हे पिताजी ! तुम्हारे अनुप्रदसे बनमें जाते सब ग्रकारसे सुख पाऊंगा, और आपकी 
आज्ञा पाळनकर चरणकमलका दर्शन करने फिर. ऊंगा, और सड द्याताओंके चरणोमें 
पडपडरे गेरी ओोरसे घनी विनती फर संतु्ठ कर दीजो और वोह थळ झारेयो जिससे 
महाराज कुशकरएँ ॥ १८ ॥ - 
खोरठा-शुर्सन कहव संदेश, बार बार पदप गदि ॥ 
3 वरब खोइ उपदेश, जदि न शोध मोदि अवधपति ॥ 
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“४४४४४४४४४४” 
बारंबार गुरुजीके चरणकमल पकडकर उनसे कहना झि, साई उपदक्ष करें जिससे मुझे ` 
महाराज न राच ॥ १३ ॥ { 
पुरजन परिजन खळळ निहारी # तात खुन विनती मोरी ॥ १॥ 
सोइ सवभति मोर दितकांरी # जाखे रहै उभाळ झुखारी॥२॥ 
हे तात ! पुरवासी कुठुम्ब इन सबसे निहोरा करके मेरी विनता सुनाइयो ॥ १ ॥ सोडे 
छब प्रकारसे मेरा हितकारी है, जिससे नरनाइ सुखी रहे, महाराजको उपदेश देतेरदें ॥२॥ 
छहव संदेश भणते आवे # नीतिन तजव राज्यपद पाय ॥ ३॥ 
पाद प्रजाहे कम मन बानी # सेयह माउ खकरू समजानी ॥ ४॥ || 
भरतके आरेसे संदशा कहदीजो कि, राज्यपद पानेसे नीति न त्यागन कर ॥ ३॥ 
त्रजाको कर्म मन वाणीस पालन करियो, और सब साताओंको समान आवसे सवच कारियो 
समानका भाष यह कि, फेकेयीका निराद्र मत करना ॥ ४ ॥ 
कर निवाइब भायप भाई # कारि पिठ साह चरण खेदकाई ॥५॥ 
तात भाँति तेहि राखन शड # शोज मोर जादे करद न काऊ ॥६॥ 
और हे भाई ! भाईपन निवाहियो पिता माताके चरणोंकी सेदकाई फारियो ॥ ५॥ 
शोर हे तात ! पिताजीको इस भातिसे रखना जा मेरा झाः न र 8६ है र 
छषण फहेउ कळ इदम कठोरा # वराजे राम पाने मोहि निडोरा ॥७॥ 
बार वार निज शपथ एदिदाई # यादब न सात. खप द 
लक्ष्मणन कुछ कठोर बचन कहथ, परन्तु रघुनाथंजान उन्हें चेरजक 
देके कदा ॥ ७ ॥ वारंबार अपनी सोगन्ध दिवाकर यह कदा कि, हे तात ! कक्ष्मणकी 
लारिकाई मत कहना ॥ ८ ॥ 
दोहा-कारे प्रणाम कछु कहन छिय, सिय भइ शिक्षिक जनेद्द ॥ 8 
दूर थकित वचन लोचन सजदक, पुछक पहुदित देह ॥ १५६ ॥ ६ 
प्रणाम करके जव कुछ में कहने छगा, तब जानकीजी ल्लेनसे श्लिथिक होगई, बचन 
थकित नेत्रोंमे जल, शरीर पुलकित होगया इससे कुछ कह न सकी ॥ १५६ ॥ 
हि अवसर रुदर रुख पाई # केवड पारहि नाव चढाई॥ १॥ 
श्वकुछ तिलक वळे इदेमाली £ दुख ठाठ छाछेश घारळछाती1 २॥ 
इसी अवसर रघुनाथजीका रुख देख केवरमे नाव पारको चलाई ॥ १ ॥ इस प्रकार 
रघुनाथजी चळे ओर में छातीपर वञ्ज घरकर देखतारहा ॥ २ ॥ 
न्न आपन कड कळेशू # जियत फिर छे राज खंदेशू i ३॥ 
भसकरि सचिव यच्नरदि गयऊ्दानि गामे शोवर भयळ ॥४॥ 
मैं अपना केश किसप्रकारसे कर छि, जीतिजी रछुनाथर्जाका संदेशा लेकर फिरा ॥३॥ 
। ऐसा कहकर मंत्रो आन होगया और हानि ग्लानि शोचदझ दोगया ॥ ४ ॥ 


® 
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झुनत' सुमंत वचन मरनाहू # परेड धरणि उर दरण दाहू ॥ ५ ॥ 
तळफत पस मोड झनमापा % माजा मनहु मीन कहे व्यापा ॥ ६॥ ॥| 
राजा दशरथ सुमंतके वचन सुनकर पृथ्वीपर सूच्छितददो गिरे आर .हृदयमें दारुणदुःख »॥॥ 
छुआ ॥५॥ कठिन सोहसे ( मापा ) सतवाले दोकर नृपति तलफने लगे, जेसे प्रथम पावस- 


'-॥ छा जळ मछलीको व्यापताह ॥ ६ 0 : 
1 . करि विळाप सब शोषदिं रामी # सहाविपति किमि जाय बल्चानी ॥७॥ 
| शुनि विळाप दुखहू दुख छाग % धीरजहू कर धीरज भागा ॥८॥ 
विलाप करके रानी रोने लंगी महाविपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ ७ ॥ जिनके विला 
पको सुनकर दुःखकोभी दुःख लगा ओर घारज आगगया ॥ ८ ॥ 
दोहा-भयड छुळाइळ अवध अति, सुनि लुप राउर शोर ॥ € 
दुर बिएुक विहग बब परेड निज, मामइुँ झुळिश कठोरा १५७॥ & 
1 शृप राउर जो राजसइल्हे उसमें रानियांके रोनेका शब्द सुनके नगरमे अति कोलाइल 
| हः जैसे रात्रिको अनेक पंक्षियोंस्ंयुरू दनमें इन्दका कठोर बज़ गिरा ॥ १५७ ॥ 


प्राण कंठगत शयड झुभाळू % माणिविहीनजिमि व्याऊुळव्याळू॥ १॥. 


इन्ह्रिय सक्छ विकर भई भारी $ जल खर खरस्िज घन विठुवारी ॥२॥ 
_ राजा दरारथळे प्राण कण्ठयत हुए, जैसे मणि विना सपे व्याकुळ द्वोताहो ॥ १ ॥ सव 
द्वियें बडी व्याकुळ जसे विना जलके कमळ ओर उनका स्थान सरोवर होजातादे॥२॥ 
छोशाल्या र शछाला & रविळुळ रवि भययो जियजाना॥२॥ 
डर अरि घीर शा शहतारी श बोली वसन खसय अजारी ॥ ४॥ 


फोझल्याने राजाळी मलीन अवस्था देख जाना कि, अब सूयेकुलका सूये अस्तद्दोना | 


घाहताहे॥ ३॥राममदतारी हद्यमें धीर धारणकर मनोहर वचन समयादुसार बोली ॥ ४ ॥ 
नाथ खञुद्धि मन कारय विचार & रामवियोग पयोधि अपार ॥ ५॥ 
करणथार छुघ अर्वथि जदाळ $ सहेडलकरळूमरियवाणेकसमाजू॥ ६॥ 
हेनाथ ! सनमें समझके विचार करो कि, रछुनाथजीके विरहका अपार समुद्रहे॥५॥ तुम 


उसके खेवनेहारेहो, अवध जडाजहे, श्रिय कुटम्वी वणिक समाज सब इसमें चढे हैं ॥ ६॥ ! 
धीरज धारिय तो पाइन पाड $ नाहित बुड्धिहि सव परिवार ॥ ७॥ 


जोजिय धरिय विनय पियमोरी # राम रूषण लियामिलादि बहोरी ॥८॥ 

जो धारज घरोगे तो पारपाओगे, नहीं तो सव परिवार डूब जायगा ३ ७॥ देस्वामी | 
जो मेरी विनयमानो तौ राम लक्ष्मण सीत; फिर मिलेंगे ॥ ८ ॥ र 

दोहा-मरियावचन खडु शूढ़ छुछि, चितयड आँखि उघारि॥& € 

&ूळ. चळूफत मनि मरीन जल, लींचत शीतळ वारि ॥ १५८॥ € 

प्रियाके वचन कोमळ और गूढ सुन राजनि शाँख उघाडके देखा, बोह बचन ऐसेथे 
जैसे कोई दन मर्लाच तडफती हुई भछळीको पानीसे सींचे ॥ १५८ ॥ 
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धारे. धीरज उठि बैठि शुआळू % कहु सुमंत कहे राम ळृपाळू ॥ १॥ 
कहाँ लषण कहुँ राम सनेही # कहें मिय पुत्र धू वेदेदी ॥'₹॥ 
राजा धीरज धरके उठवेठे और बोले कहो सुमंत कृपाळ रघुनाथ कदा हैं ॥१॥ लक्ष्मण । 
छट्ों, प्यारे राम कहँ ओर प्यारी पुत्रवहू जानकी कहाँ ईं ॥ २ ॥ 

विळपत राड विकळ बहुभाती % भइ युग सरिख खिरात न राती ॥३॥ 
तापस अंध शाप सुधि आई के कौशल्यद्दि खब कथा सुनाई ॥ ४॥ 


राजा बहुत प्रकारसे व्याकु विलाप करने छगे, रात्रि युगके समान होगई, यीतनेमें न 
आधि ॥ ३ ॥ फिर अंधे तपखी सरवनके पिताके शापकी सुनि आई, तो कोर्‍ात्याकी इस" 
प्रकार राब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 

अथ कथा क्षेपक खरवनकी । 
एक समय सुन म्रिये खयाना % म्ुगयाकी मेरे भन्न छानी ॥५॥ 
शब सुगयाकर खाज खजाई % गयडँ घर्नाहं सग खन सुहाई ॥ ६॥ 
यहॉसे “घन घन ते नर बार” तक क्षेपक कथाहे-राजाने कहा दे. प्रिये | एकसमय मेरे 
॥ सनभ सुगया खेळनेकी आइ॥ ५॥सब सृगयाका साज सजाकर बनको सना लेकर गया६॥ 
| शनि समय वेतखवन तीरा # चैठो सरवर सड मतिथीरा ॥७॥ 
घाही समय लिये घड करमें # सरवन आये जळदिव खरमें ॥८॥ 
रान्निसमय वेतोके बनके तीर.सरोवरके तटपर में बैठाथा ॥७॥ उर्यासमय घडा दाथमं 
लिये सरोवरमें सरवन अलके हेतु आया ॥ < ॥ 
सुँचा जळमें जबहिं डुबायो क अयो शब्द मेरे सव आयो ॥ ९ ॥ 
जान्यो सुग तव धनुष खभारा # ळक्य वेध कर तेहि उरसारा ॥१०॥ 
तूँबा जलमें जबद्दी डुबाया जब उसमें शब्दहुआ तौ मेरे मनमें आया ॥ ५ ॥ खूगजाना 
तब मेने धनुष सँभारकर लक्ष्यवेध उसके हुदयमें मारा ॥ १० ॥ 
छाग्यो दिये शब्द हा कीन्दो # यह मासुष तव सेने '्ीन्दो ॥ १२॥ 


: गयो निकट तब ळखिदुखपायो # सरवन भोखे घखन सुनायो ॥ ११॥ | 


शेसे. उसके हृदयमें बाण रगा, कि उसने द्वा शब्द किया शोर थेने जाना कि, यदद 


1 
अनुष्य हे ॥ १५ ॥ जब में निकट गया तो देखकर बडा हुःखपाया, तथ सरबनने मुझसे ' 


कही ॥ १२ ७ 
शोच करह मत नपति इमारी # जो में कहहँ करहु यहिवारी ॥ १३ ॥ 


खरवन खवट पेतु माता # नयन विद्दान दोउ सुखदाता ॥१४॥ ; 
राजन्‌! इमास शोच मतकरो, जो मैं कहूं सो करो ॥१३॥ में सरवन पिता माताकी: । 


सेवा करताहूं, वे दोनों मेरे एखदाता नयन विहीनदें ॥ १४ ॥ 
तिन्हे दषाने अधिक सतायो # लेनदेत जळंको हो आयो ॥ १५॥ 


` [| तिन्दे प्यास बहुत छगीं इसकारण मैं जळ लेनेको आयाधा ॥ १५॥ 
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'दोहा-सो तुमने अज्ञाने, नृप मम मारेउ बाण ॥ ; 
के यादि खेचिये देइसे, निकलन चाहत प्राण ॥ १५९॥ ड र 
सो राजन्‌ | आपने अज्ञानसे मेरे बाणमारा,सो इसे अब खेच लीजिये,क्योंकि प्राण इस ९ 

देहसे निकलना चाहते हैं ॥ १५९ ॥ 
भरु तुम मत शंका मन थानो # मेरी कद्दी सत्यद्दी मानो ॥ १ ॥ 
पर इक बात दिये मम छावह # मम पितु सालु निकट तुमजावहु ॥ ३॥ 
भौर तुम मनमें संदेह मतकरो, मेरी बात सत्यमानो ॥ १ ॥ इतनौबात भेरी और मानो 


ॅ | के, मेरे साता पिताके निकट तुम जाओ ॥ २॥ 
. ॥ तिनको दितखों नीर पिवाई & पाछे कहियो मम खसुझाई ॥ ३॥ 


करहि न शोच करड उपदेशा # खत्यसंघ रघुवंश नरेशा ॥ ४॥ 
॥१. तिन्दै प्रेमसे जळ लि समझाकर सब कहददीजो ॥ ३॥ और उन्हें ऐसा उप- 
॥ देश दरना जो घे शोच न करें हेरघुवंरोत्पन्न नृपति | तुम सत्यसंघहो ॥ ४ ॥ 
अब तुम दीजे बाण निकारी & सुन दरारय दुःखित भये भारी ॥५॥ ॥. 
दियले जबहिं निकारो बाणा $ ॐकार कह छौँड्यो प्राणा॥ ६॥ € 
|¦ णब तुम मेरे शरारसे बाण'निकालदो यह सुनकर दशरथजी बड़े दु:खी हुए ॥ घ॥ | 
|| घव हृदयसे बाण निकला, तो उसने इभ्कारका नाम छेकर प्राण छोडदियि ॥ ६ ॥ ह 
॥ छुप दशरथ घढलियो उठाइ & तिदिके मादु पिता ढिग जाई ॥ ७॥ | | 
ध्यादन छगे नीर बिज घानी $ सब बोळे दम्पति दुखमानी ॥ ८ ॥ 
शिवजी बोळे, राजा ददारथने वोह घडा उठालिया और उसके माता पिताके ढिंगजाके 
॥ ७ ॥ विना बात करे जल देनेलगे तव बे दोनों त्री पुरुष दुःखमानके बोळे ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-पुच्न न घोळत भाज दुम, हमसे सुन्दर चेन ॥ छ 
६ कारण कवन खो कदइ तुम, जालो दो जियचेन॥ १६०॥ ई 
हे पुत्र!तुम आज हमसे क्यों नहीं बोलते सो इसका कारण कहो जो जीमें चैनहो १६० 
चिन बोळे इम पियहिं न मीरा % सुनभये दशरथ अधिक अर्धार ॥ १॥ 
समाचार सब दिये सुनाई # परे धरणि. दोऊ अझुळाई ॥ १ ॥ 
|¦ ` विना बोले इम जळ नहीं पियेंगे, यह बात सुन ! राजादशरथ अधिक अधीरहुए ॥ १॥ 
एशरथ बोळे फिर मैंने सब वृत्तान्त युनादिया, वह दोनों घबराकर पृथ्वीम गिरपडे ॥ २॥ 
पुत्र पुत्र कदि रोवन छागे %मोखन कहने लगे र ॥३॥ || 
खदा पुत्र तँ देड दिखाई ओ तब मैं तिनकर्दें गयडँ "en | 
वे दोनों पुत्र २ कह रोनेल्गे और मुझसे बोळे अरे अभागे! ॥ ३ ॥ जहां पत्रदे सो | 
स्थान दिखाओ, तब मैं तिनको तहँ लिवागया ॥ ४॥ _ SN ला] 
धुत उठाय गोद मद्दतारी # रोवनळगी शब्द कर भारी ॥ ५॥ || 
पुनि दोउन यदद चात सुनाइ & दीजे नृपति चिता बनवाई ॥६॥ (1: 
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महतारी पुत्रको गोदीमें उठा झाब्दकर रोने लगी ॥ ५ ॥ फिर दोनों मुझसे बोले राजन! 
चिता बनवादो ॥.६॥ . . 
अने .रच. चिता. बनाई बेडे पुत्र खदित दोडजाई ॥ ७॥ 
योगअञ्निमें निज तझु जारा क सरण समय अख वचन उचारा ॥८ ॥ 
घुतकर मैंने चिता बनादी ओर उसमें वे दोनों पुत्र सहित जा बैठे ॥ ७ ॥ योगअभिमें | 
\ 


& खरीक तुळसीळत 


अपना शरीर जलाया मरते समय यह वचन बोळे ॥ ८ ॥ 
दोहा-जिमि इस पुबवियोगमे, ददार त्यागे प्राण ध हु .:!. | 
दूर एसेही तलु तजहु दुम, मामड वचन मभाण ॥ १६१ ॥ | 
' राजन्‌ ! जैसे हम पुत्रवियोगमें तजु सायन करते ऐसी हुम प्राण त्यागन करोगे 
यह चचन हमारा सलहोंगा ॥ १६१ ॥ - 
असकह तापल गए सुश्कीका # मेरे बन छायो अति झोका ॥१॥ 
पुनि में निज मन कीन्ह विचारा $ बितु सछे ऋषिवचन उचारा॥ २४ 
ऐसा कह तपस्वी-शरीरस़याग, देवलोको गये मेरे अने बडा शोच हुआ ॥ १ ॥ तब | 


५ खक 


शोच घविहाय गेहमें आयो अ अवतक छुमकी नहीं लुबायो ॥ ४७, 
कोई मेरे घर पुत्र नहीं है, छषिके वचनसे फिर शरीर केसे छुंटेना ॥ ३ ॥ अथवा शाप १ 
| 


साच "अहै वह अब सब वासा $ गये बनखीय रात खह छाया ॥ ५ ॥ 
' प्राण पियारे बनहि खिघारे ४ अबतक मण य गये हमारे ६७ 
सो. वह बात सब सत्यभई सीता रास शोर जक्ष्यण बनको गये ॥ ५ 4) प्राणप्यारे 
रघुनंदन वनको गये और इमारे प्राण अबतक बहीं गये ॥ ६ ॥ , 
अब सुख कोन मिलै आगमाही क जेदिले झाण न तयुते जाही ॥७॥ 
रास ळषण सिय कानन जाही % अबतक घ्राणरहे न अहँ ॥८॥ 
१ भव जगतमें ऐसा क्या छुख मिलेगा, जिसकारण शरीरसे प्राण नहीं जाते ॥ ७ ॥ 
॥ राम लक्ष्मण जानकी वनको गये और प्राण अबतक शरारमें रहे हैं ८ ॥ 
| दोहा-प्रिय खरवनकी कथास, अब सोहि रक्षोन घीर ॥ (डे 
हु पुत्र विना जे नदि जिये, घत घन ते नर दीर ॥ १६३६ ॥ छ 
| प्यारी! अब सरवनकी कथासे मुझे घीरज नहीं रदा, जो पुत्र विना नही. जिये उच 
दोर पुरुषोंके घन्य भन्य दे ॥ १६९ ॥ 
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छे र २. ६8 ( ४७९ ) 
| भयो विकल वमव इतिदाखा # सम रदित थिक जीवनआखा ॥ १॥ 
खों तलु राखे करब भें काइा # जेहि न प्रेमप्रण मोर निवाहा ॥ २ ॥ 
इतिह्वासके वर्णन करते २ राजा व्याकुळ होगये, रामके विना जीवनाझाको थिक्कार है 
॥१॥ वोह शरीर में रखके क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ॥ २ ॥ 
हारबुनन्दन प्राण पिर्रते # तुभ विन जियत बहुत दिन बीते ३॥ 
हा जानकी ळषण हा रघुवर & हापिलु दित चित चातक जलघर४॥ 
_ हा प्राणप्यारे रघुनाथजी ! तुम्हारे विना जाते बहुत दिन बात गये ॥. ३ ॥ हाजानकी 
झलक्मण ! | हारघुनाय | | दापिताके हितडपी चित्त चातकके जळधर मेष होकर तुस 
करनेवाले ॥ ४ ॥ र 
` दोहा-राम राम कहि रामफहि, राम राम कहि राम ॥ छे 
& तजु परिदारि रघुवरविरड, राड गये सुरुथान ॥ १६३॥ && 
| छःवार रामका नाम लेकर राजा दशरथ रामचन्द्रके विरहमें शरीर त्याग सुरधास इन्द-. 
` लोक को गये, मोक्ष इसकारण नही हुए फि, भेदभक्ति दृढकरो अथवा राजाके मनमें 
अभिषेक देखनेकी इच्छा थी इससे देवलोकको गये राज्य होनेपर साकेतको पधारे १६३॥ 
इति भ्रीरामचारेढमानसे सकरूकलिकलषविध्बंसने अयोध्याकाण्डान्तगेत 
दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 


दोद्दा- एकादश विश्वाममें, भरत आगमन कीन ॥ 
नृप दक्षरथकी कियाकर, चित्रकूट सन दीन ॥ ११ ॥ | 

भिवन मरण फळ दशरथ पावा $ अण्ड अनेक अमळ यश छावा ॥ १॥ 

जियत राम विय वदन निदारी % राम विरह करि मरण सँवारी॥ २॥ | 

महाराज 1 दशरथर्जाने जीने ओर मरबेका फळ पाया और अनेक ह्माण्डोमें उज्ज्वल- 
थरा छागया ॥ १ ॥ जातेजी तो रघुनाथळा मुख देखा, वियोग दोतेही प्राण भेंट कर- 
द्य ॥ २ ॥ 

शोक विकल सब रोवहिं रानी & प शीळ बळ तेज बखांनी ॥ ३॥ 
| करहि विछाप अनेक घक्तारा # परादे भूमितळ बारहिं बारा॥ ४॥ 

शोकसे व्याकुलहो, रांनी रूप शील तेजकां बखानकर रोतो हें ४ ३ ॥ अनेक ग्रकारसे 
विलाप करती हैं, बारंवार परथ्वीतलमें गिरतो हैं ॥ ४ ॥ 

विळपहि विकळ दाख अद दासा घर घर रुदन करहि पुरवाली ॥५॥ 

गथयो आज भाइुछुळ भानू # घर्म अवाघे गुण रूप निधानू ॥ ३॥ 

दास और दासी विलाप करें ओर पुरवासी घर घरमें रोतेहें ॥ ५ ॥ आज सूयङुळका 
सूर्य अख दोगया,जो घर्मकी मर्यादा रूप युणोंका निधान था ॥ ६॥ * 

गारी खकळ कैकयी देदीं # नयन विहीनं कीन्द जम जेही ॥ ७॥ 

इदिविधि विपत रैनि विद्वान & आये खकळ झ्दाछनि ज्ञानी॥ ८ ॥ 
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सब केकेदोको गारी देती हैं, जिसने जगतको नेत्र विहीन करदिया ॥७ ॥ इसप्रकारसे 
विळाप करते रात बीत गई, प्रातःकालद्दी महासुनि ज्ञानी आये ॥ < ॥ 
दोद्या-तव वसिष्ठ सुनि समयखम, कदि अनेक इतिदार ७ 3 
& शोक निवार्थो सबहिंकर, निज विज्ञान मकाश ॥ १६४॥ (8 
तब वसिष्ठजीने समयानुरूप अनेक इतिद्दास कहकर अपने ज्ञाने प्रकाशसे सबका शोक 
दूर किया कि, यह संसारकी गति है जो उत्पन्न द्वोतादे वोह मरताहे ॥ १६४ ॥ 
| «वसिष्ठजी बोले-दे कौशल्ये | क्या तो हम, और क्या तुम, यह सुख तथा दुःखका 
भोग सवहीके अर्थ अवस्य दै, अंन्तमें सवहीको सत्यु दै, तौ फिर तुस क्यों शोक करती 
|| हो, हम प्राचीन राजाओका इतिहास कहते हैं सो तुम सुनो; जिससे तुम्हारा शोक दूर 
|| होगा. जो राजाऑके चरित्रको सुनते, उनकी आयुकी बृद्धि होतीहे और शभमहोंका 
॥ संचार होता है । 
अवक्षितिके पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवानये, इन्दादिक सम्पूर्ण देवता बुहृस्पतिको 
साथ ळे उनके यज्ञमें आयेथे, राजाने कीत्तिमें इन्द्रको भी जाता था बृहस्पति आर इन्द्रको ! है 
प्रीतिके अर्थ इस राजाकी यज्ञ क्रियाके सम्पादन करनेको स्वीकार कर उस कार्यको सम्बत्तंने 
निर्वाह किया था । उनके राज्यमें पृथ्वी विंनाही कर्षण ( जोतना ) के घान्योंका उत्पन्न 
करतीथी, उनऊ यज्ञमें विश्वेदेवा सभासद्थे, साध्य और मरुद्रण चारों ओरसे रक्षा करने 
बाळे थे, देवता उस यजञमें सोमरसको पानकर अत्यन्त तृप्त हुएवे और उस राजान देवता 
मनुष्य, गन्धवॉको इतनी दक्षिणादी थी कि जिसको वे उठा नहीं सकेथे, हे कोशल्ये | 
|; बद राजा तुमसे बहुत धार्मिक और ज्ञानी तथा वैराग्य युक्तथे, जव वहभी सुस्युको प्राप्त !| 
हुए तो तुस इन राजाका शोक क्यों करती हो ॥ ह 
उतथिके पुत्र सुहोत्रभी रुत्युको प्राप्त हुए, जिनके राज्यमें इन्द्रे एक वर्षतक सुवणेकी 
बरछा करीथी, वसुमती यथार्थनामसे उसके राज्यम थी, सारी नदियें सुवर्णबादिनी थीं,और | 
नदियोंमेंइन्द्रने सुवर्णद्दीके नक्र कच्छपादि उत्पन्न कर दियेथे, राजा सुहोत्रने यह दख || 
दिस्मयको प्राप्त हो उन सव नकादिकोको प्रहणकर कुरुजांगळ देशमें रखके थज्ञमे सब ¦| 
ब्राहमणोंको दान कर दिया था वे भी तो मरे ॥ | 
झंगदेशके राजाने यज्ञ करके दशलाख श्वेतवर्णवाळे घोडे, दशलाख सुवर्णसे शोभित || ` 
कन्या, दिग्गजे समान दशलक्ष हाथी, सुवर्णकी मालाओंसे भूषित एक कोटि (करोड़ ) 
बूषम और हजार गौ दक्षिणामें दीथी, इस वुढग्रथ राजाको विष्णुपद नामवाळे पमे यज्ञ ¦| 
| छरनेसे इन्द्र और ब्राह्मण सोमपान करनेसे उन्मत्त होगयेथे, इसप्रकार इस अंग देशाः {| 7 
| धिपति राजा बुद्रथने सौ यज्ञ छरे,राजाने जो यञ्चमें घन दियाथा, उतने घरका दान देने ।) 
बाळा आजतक कोई राजा नहीं हुआ; अघ घहभी कालके घड हुये तो तुझ राजा दश्रथका || 
१ बृथा झोक क्यों करतीद्दो ॥  , Se 
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&8. अयोध्याकाण्डम्‌ २. 69 (४८१) 


« राजा शिवि जिन्होंने रथमें इकलेही बैठकर सारे भूमंडलको जीताथा और फिर यज्ञम 
अपना सवेस्व दान करदियाथा, जब ऐसे २ राजाभी झुत्युके अधीन हुए तो तुंम राजा 
` दरारथका शोक क्यों करती हो॥. . .. ,.., 1 नट 
बड़े ऐश्वयंवाले शकुन्तलाक़े पुत्र भरतने यमुनाके किनारे तीनसौ और सरस्व॒र्ताके तटपर 
बीस, तथा गंगाके किनारेमें चादह, इसंप्रकार हजार अर्वमेध यज्ञ और सो राजसूययज्ञ 
किये थे, उससमय उनके समान और कोई दूसरा राजा न था, राजा भरतने यज्ञवेदीका 
विस्तार और असंख्या घोडोंको वाँधकर महर्षि कण्वको इजार पद्म द्रव्य सहित. 
थोड़े दान, करदियेथे, दे कौशल्ये ! वेभी तो काळळे भास. हुए, ते तुम दशरथंका दया 
'शोक क्‍यों करती हो ॥ ° क क 
एकसमय राजा भगीरथ एकान्तस्थानमें बेठेथे और' उन राजाकी गोंदमें गंगा विरा- 
जमानथाँ इसीकारण गंगाका नाम ( उर्वशी ) हुआ, गंगाने राजा भगीरथको पिताके 
सदृश मानाथा, इसीकारण आजतक गंगाका नाम “भागीरथी” प्रसिद्ध है, उन्ही राजा 
भगारथने यज्ञमें सुवर्णसे शोभायमान दरालक्ष कन्या दक्षिणामें दीधी बोह कन्याओंका 
समूह चार चार घोडेवाळे रथोमें स्थितथा, एक २ रथके पीछे सुवर्णकी मालाआंसे | 
मूषित सौ २ हाथी; एक २ हाथीके पाछे सोर गौ, प्रत्येक गोके पीछे हजार २ मेष 
( मेढे ) और बकरी दानमें दाथां जब वेमी कालके मुखमें गये तो दद्दारथके अति तुम्हारा 
शोक करना बृथा है ॥ कची 
राजा दिलीपनेभी यज्ञ करके घन तथा रत्नोंसे पारिपूर्ण पृथ्वी “दान करदोथी, उनके 
पुरोहितने प्रत्येक यज्ञमें हजार २. हाथियोंकी दक्षिणा लीथी और यज्ञमें सुवर्णके यूप 
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¦ फरतेये और गन्धवोंके राजा विश्वावसु गान कर रदेथे, जिन्दोंने राजा दिलीपको आँखोंसे 


दशरथका शोक बृथा क्यों करो हो ॥ RRS... 
राजा युवनाश्वके पुत्र मान्धाताने एक दिनमें .सारी एथ्वीको जीताथा, अंगार, मरत, 
असित, गय, अंग ओर. बुहद्रथकोमी जोताथा, भंगारके साथ युद्धमें इनके घनुषकी 
| टंकोरसे मानों आकाझमण्डळ विदीर्ण होताया.और सूर्यके उदयसे अस्तपर्यत एभ्बको 
जीताथा, इन राजाने सौ अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये ये, ब्राह्मणोंको दशयोजन 
। म्बा और एक योजन चौड़ा . सुवणेका मत्स्य दक्षिणामें दियाथा, जब बेभी सत्युकेदी 

) अधान हुए तो तुम बृथा शोक मत करो ॥. 0 TT नळ 
` महुषके पुत्र राजा ययाति एकही स्थानमें बेठकर बरसे युगकीलक्षको फॅकते थे, बढ 


ne 


सस्र कीलकका नाम शम्यापात दै, राजा ययातिने शता पसा वाजपेय यज्ञ क 
छर सुवर्णे तीन पर्वत दान करे बराह्णोंको तृप्त कराया भोर दैल्मोंके समूदोंकों बुदे || 


(खम्भ ) गाडे गयेथे, इन्दादिक सम्पूर्ण देवता यज्ञकी सुवर्ण भूमिमें स्थितथे, गन्धव नृत्य fe ल्‍ > 


देखा वेभी तो खर्गगामी हुए जब ऐसे पुण्यात्मा राजाभी कालका कुळेवा हुए. तो तुम । ली. 


NAR 


डील जितनी दूर जाकर गिरताथा, अपने स्थानसे उतनीही दूर यज्ञकी बेदी बनाते थे, । | 
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॥ मारकर यदु इर्य आदि अपने पुत्रको पृथ्वी देकर पुइको राज्यातिखक कर ज्लीसदित | 
| बनको गये, जब वेभी मरे तो तुम राजाका शोक क्यों करतीहो ॥ १ ॥ | 
||| राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजामें बहुत प्रीति रखतेथे, उन्होंने यज्ञमें स्थित १ 
|¦ ददालक्ष राजाओंको त्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त कर 'दियाथा, वे सव राजा ब्राह्णोंको 
|| दक्षिणा करके दियेये, जब वहभी सतयुव हुये तो तुम अपने पति दशरथका शोक (| 
|¦ क्यों करतीहो॥ . र | 
|¦ हे कोदाल्ये | राजा शाशिविन्दुके दरालाखपुत्रथे, एक ३ पुत्रको सी २ फन्या.विवाही थीं 
|| ्रसेक्र कन्याके पीछे सो २ हार्थाथे, एक २ इस्तीके पीछे सात २ रथ, एक २ रथके पीछे 
सुवर्णके आभूषण युक्त सौ २ घोडे, प्रत्येक घोड़ेके पीछे सौ २ गौ, एक २ गौके पीछे सौ २ ¦| 
|¦ रड शीर बकरी दायजमें आईथी, राजा शशिबिन्दुने वह सब यज्ञमें दान करादियाथा, अब _ 


. | ेमी कालके गाठमें गये तो तुम्हारा शोक वृथा है ॥ | 
|| हे कौशल्ये ! अमूर्तरयाके पुत्र राजा गयने सौ बर्षपर्यन्त होमसे बचीहुई घस्सुको 
|¦ भोजन कराया, अग्नि आहुतियोंसे प्रसन्नदो बर देनेको तयार हुए-तब राजाने यही बर 
सौगा कि, आपकी छपासे मेरी धर्मम श्रद्धा समे प्रेस और निरंतर दान करमेसेमी 
| धनका नाश नहींदो, अभिने प्रसन्न होकर कहा ऐसाही होगा, इन राजाने हजारवपिपर्यन्त 
दरी, पौर्णमास, चातुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ करेथे, इन्होंने खाहासे देवगण, स्वधासे 
|| पित॒गण, इच्छानुसार साधनॉसे ल्लीगणोंको तुस्त कियाथा, अश्वमेघयज्ञमें बीसव्याम 
चौड़ी और दराव्याम लम्बी सुवर्णमय एथ्वी ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दीथी, गंगाकी वालु- 
|| काके जितने कण होतेहे उतनीही गोदानकर ब्रा्मणोंको दीथीं, ऐसे ३ राजाभी तो एक- 
|| दिन मंरदीगये, तो तुम्हारा शोक करना सब वृथा ॥ 
|| ओर हे कोराल्ये ! जब इसी इश्वाकंरामें उतपन्न हुये राजा सगर./जिनकी कीति 
आकाश तक छारहीह वे भी मरहीगये तो बृथा झोक क्यों करतीहो ॥ 
ओऔरसी युनो राजा वेनके पुत्र राजा पृथुकों सब महषियोंने इकड्रे होकर दण्डकवनमें 


|| नाम उनमेंही चरितार्थ हो रहाथा, वह प्रजाको आनन्द देतेथे इसकारण “राजा? झब्द || 
' | उन्हीमे घटताथा, उनके राज्यमें पृथ्वी विनाही कर्षणके धान्योंको उत्पन्न करमेवाळी और || 
| बहुतसे फल फूछोंको उत्पन्न करनेवालीथी, प्रत्येकपत्रमें मधु उत्पन्न होताथा, सम्पूर्ण अजा 
|| रोगरदित निभयथी, जब राआ जलमें चळतेथे तब नदी समुद्र स्थिर दो जातेथे; उन राजा 
' ने भश्वमेधयज्गमें इक्कीस सुवर्णे पर्वत दान कियेथे वे भी सृत्युद्वीके अधीन हुए तब तुम्दारा 


` | राजा दशरथके प्रति शोक करना इथादै ॥ 
| तळ नाष अरि नूपतळ राखा ह दूत घुछाय बहुरे अख भाषा ॥ १४ 
| धावह वेग भरतपहेँ जाहु # नृप सुधि कतई कदु जनि काह २॥ 
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|¦ राज्यातिळक कियाथा वह राजा क्षत ( नादा ) से त्राण ( रक्षा ) करतेथे इसकारण क्षत्रिय! | 
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यसिष्ठने एक तेल भरी नावमें राजाका शरीर रक्खा और दूतोंकों बुलाकर ऐसा कहा 
॥१॥ जाओ जल्दी भरतके पास जाओ और राजांकी यह सुधि किससे मत कहो ॥२॥ 
इतने कहहु भरतसन जाई # शरु बुळाय पठये दोउ भाई॥ ३॥ 
छुनि सनि आयसु घावन धाये & चळे वेगि घरवाजे लजाये॥ ४॥ 
इतना जाकर भरतजीसे कहियो, गुरुजीने दोनों भाइयोंको बुलाया दै ॥ ३ ॥ सुनिकी 
आज्ञा पाय वे दूत ऐसे वेगसे चले कि, उनकी गति देख श्रेष्ठ घोडे लज्ञित हुए ॥ ४ ॥ 
अनरथ अवध अरंभेड अवते % छुशुन होदि भरतकईँ तबते॥ ५॥ 
देखि राति भयानकं स्वपना % जागि करदि कड कोटिकळपना॥६॥ 
अवसे अयोष्यामें अनथांका आरंभ हुआथा, तबसे भरतजीको कुशकुन होतथे ॥ ५ ॥ 
रात्रिभें भयानक स्वप्न देखें और जाग्रत्‌ होके अनेकप्रकारकी अनिष्ठ कत्पना शोच कि; यह 

क्या कारण है ॥६॥ “ 
विप्र. जिंवाय देहि दिन दाना % शिव अभिषेक कराहि विथिनाना॥७॥ 
ऑआँगहि ह्दय महेश मनाई % कुशळ सातु पितु परिजन भाई ॥ ८॥ 
प्राह्मणोंकों भोजन करके प्रतिदिन दान दें, अनेकविधि शिवजीके अभिषेक करें ॥ ७॥ 
हुद्ययें दोकरको सनाकर यही भांगतेहे, कि माता,पिता, परिजन, भाई, कुशल्से हों॥८॥ 

दोहा-इदिविधि शोचत भरत मन, धावन पहुँचे जाय ॥ छे 
हू? शुरु अद्ुशासन श्रवण सुनि, चळे महेश मनाय ॥ १६५॥ छे 
इसम्रकारसे भरतजी शोच करतेथे कि, दूत जाकर चतुदेशीके दिन पहुंचे और गुरी 
आज्ञा श्रवण कश्तेही महेशको मनाय मामासे बिदाहो चळादिये ॥ १६५ ॥ 
वळे समीर वेग इय डोके & लांबत खारेत शेळ वन बाँके ॥ १॥ 
वद्य शोय यड़ कछु न जुदाई # अख जानहु जिय जाडे उड़ाई ॥ २॥ 
घुरतही भरतजी चळे पवनके वेगसे घोडे हांके नदी पवेत बाँके वन ळांघते चळे ॥१ ॥ 
हुदयमें बड़ा शोचंहै कुछ नहीं सुद्दाता, ऐसा जीमें आवे मानो उडुजाऊं ॥२॥ _ 
~ एक निसेष घर्ष खम जाई % इदिविधि भरत नगर नियराई॥ ३॥ | 
अशकुन दोहि नगर . पैठारा # रटाई कुभाँति छुखेत करारा॥ ४॥ 
एक पळभी बर्षके समान बाततादै, इसग्रकारसे भरत नगरके निकट आये ॥ ३॥ 
वगरे प्रवेश करते भराङुन होते हैं और करारा-छारे कौआ छुखेत अर्थात अशुभत्यानसे 
शब्द करतेहें ॥ ४ ॥ 
खर शु॒गारू बोरूदि प्रतिकूला # छुनि छनि दोहि भरत उरशूळा ॥५॥ 
आहत खर खारिता वन यागा % नगर विशेष भयावन छागा ॥ ६॥ 
खर और शुयाळ प्रतिकूल बोलतेहें, जिन्हें सुनकर भरतके हृदयमें झळ होतादे ( खर- || 
गदहे, घूगाल-गांदड़ ) ॥ ५ 0 नदी, दब, बाग, खब शोभाईल और मगर वड़ा भयाबन {| 
छमा ॥ ६४ | 
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खग सूग हय गय जाहि न जोये% शमबियोंग छुरोग विगोये ॥ ७। 
लगर नारि नर निपट दुखारी # मनहूँ खबनि खबलंपति दारी ॥८॥ 
पक्षा सरग घोडे हाथी निद्दारे नहीं .जाते, रघुनाथके वियोगरूपी कुरोगने सबको बिगार 
रक्खाहै, विशेष दुःखी कर रक्खादै॥ ७ ॥ नगरके नारी नर सव बडे दुःखीहें मानों 
सबने सब संपत्ति हारदीदे ॥ ८॥ हि 
दोहा-पुरजन मिलहिं न कडडि कछु, गवदि जुद्ारदिं आार्दि ॥ €) 
शूर भरत कुशल पूँछि न लकदि, अय विषाद मनमादि॥१६६॥४७ 
पुरवासी, मिलतेहे और कुछ कहते '/दीं जुद्ार २ फर सळेजातेहें, भरतजीफे भगसें 
बड़ा अय विषाद होरदादै, कुशळ नहीं पूंछसक्ते ॥ १६६ ॥ | 
11. -हाड बाद नदिं जाय निहारी % जलु एर दहुँदिशि छागिदवारी ॥शा 
[| आवत सुत सुनि केकयनंदिनि # हरषी रविकुरूजलरूद संदिनि ॥२॥ || 
बाजार मार्ग भयानक होनेके कारण निद्दारे नहीं जाते, मानों पुरे दशां दिशासे अभि 
छगीहै ॥१॥केकयनंदिनि अपने पुत्रका आगमन सुन प्रसन्न हुई, जो केकेयी सूर्ये कमल- 
छो चंदिनी चन्द्रमाकी किरणके समान दुःखदाताहै ॥ २॥ . 
` खजि आरती सुदित उठि घाई # द्वारदिं भेंट भवन छे आइ ॥ ३ 
भरत दुखित परिबार निहारा % मानहुँ तुदिन बनज चन आरा ॥ ४ ॥ 
कैकेयी आरती सजा प्रसन्नद्दी उठधाई और द्वारे भेटकर आदरसे मवनमें लेआई॥ ३॥ 
भरतजीने अपना सब परिवार दुःखी देखा, जैसे तुहिन ( पाळे ) का सारा कमले 
घन होय ॥ ४ ॥ 
कैकेयी इषित इदि्भाती & मनहेँ खदित दय छाव किराती ॥ ५ ॥ 
खुतहि खशाच दाखि मनमारे # पूछाते नेहर छुशछ इमारे ॥ ९ ॥ 
|| ओर केकेयी ऐसे प्रसन्न होरही हे जैसे भीलनी आग छगायके प्रसमहोय ७५ पुत्रको 
मन भारे शोच करते देखकर पूँछतीदै, हमारे भेकेमें कुशलहे ! ॥ ६७ 
||  शवकळ छुदाळ कहि भरत सुनाई # पूँछी निमकुछकी कुशलाई ॥ ७ ॥ 
कहु कई सात कहाँ खय माता क कहूँ सियरामळयणप्रिय आाता॥ < ॥ 
|; भरतजीने सव कुशल कहकर सुनाई और फिर अपने इलकी कुशल पूंछी प ७॥ 
॥ कह तो पिताजी कहाँ दै, सब आता वहा हैं और सीता राम लक्ष्मण प्यारे भाई 
| फ्दो दें ॥ ८ ॥ हक तक स 
| दोददा-खुनि सुतवचन खानेहमय, कपड नार भारे जरै ॥ छ 
| @ भरत अ्रवण मन शूळ खम, पापिनि बोली चैन ॥ १६७॥ छि 
| यह पुत्रके वचन ज़ेहके भरे सुन कपटसे नेत्रेंमि जळ भर भरतके छान भौर मनको 
|¦ शके समान बोह पापिनी बाणी बोली ॥ १६७ 0 दद 
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तात बात में सकळ सँभारी % भइ मंथरा सहाय -विचारी ॥१॥ 
कछुककाजविधि बीच बिगारेउ # भूपति सुरपति पुर पशुधारेउ ॥ २॥ 
हे तात ! मेने सब वात सँभालरक्खी, विचारी मंथराने बडी सहाय करी ॥ १ ॥ कुछ 

| काज विधाताने वाँचमें विगाडदिया कि, राजाका देवलोक होगया ॥ २॥ ' 
सुनत भरत भये विकल विषादा # जनु सहमेड करि केहारि नादा ॥३॥ 
सात तात हा तात पुकारी # परेड भूमितळ व्याकुळ भारी ॥ ४॥ 
सुनतेही भरत विषादसे ऐसे व्याकुल हुए, जैसे सिंहनादसे हाथी व्याकुलद्दोय ॥ ३ ॥ 

तात ! तात !! हा पिता !! ऐसे पुकारके एृश्बीमें व्याकुळद्दो गिरि। ४॥ 
प्वळत न देखन पायउँ तोहीं # तात न रामहि सैंपेड मोह ॥ ५॥ 
सहुरि धीर थारे उठे संभारी # कहु पितु मरण हेतु महतारी ॥ ६॥ 
हे पिता | चलते समय मुझे आपका दर्शन नहीं मिला,हे तात | रघुनाथजीको मुझे सौंप 


करजाते ॥ ५ ॥ फिर धीरज धर देह सँभारे उठे ओर बोले मांता | यह तो कहा पिताका 


सरण किस कारणसे हुआ १॥ ६॥ 


छुनि सुतवचन कहति केकेयी # ममे पोळि जतु माहुर देई ॥ ७॥ || 


आदिहिते लब अपनी करणी #ङाटिछ कठोर सुदितमन दरणी ॥ ८ ॥ 
पुत्रके वचन सुन केकेयी कहनेलगी, मानों घावको पोंछके उसमें विष लगाती दै. ॥ ७ ॥ 
प्रारंभसेही सब अपनी करणी उस कुटिल कठोरने प्रसन्नमन हो वर्णनकी ॥ < ॥ - 
दोहा-भरतहि बिखरेड पिलुमरण, सुनत राम वन' गोन ॥ छि 
२ हेलु आपनो जान जिय, थाकेत रहे धारे मौन ॥ १६८॥ छे 
भरतजी रामका वनगसन सुन पिताका अरण भूलगये, परन्तु इस अनर्थका कारण अप- 
लेको समझ चुपद्दो बेठगये ॥ १६८ ॥ इहि : 
विछल विळोकि सुति सझुझावति# मनहुँ जरेपर कोन छगावति ॥ १॥ 
चात राड नदि शोचन योगू क बडइ सुकृत यश कीन्देड भोगू ॥ हे ॥ 
पुत्रको शोचमें व्याकुल देख, समझानेलगी मानो जरेहुएपर. लोन लगाती है ॥ १ ॥ 


|! हे तात ! राजा शोच करने योग्य नहीं हैं, बढ़ेई पुण्यॉसे ऐसा यश. औरे भोग 


मिलता है ॥ २ ॥ हर ; ; र 
जीवत सकळ जन्मफळ पाये % अन्त अमरपतिसदन सिधाये ॥ ३॥ 
असर अजुमानि शोच परिइरहू # खदित समाज राज्य पुर करहू ॥४॥ 


जीतेजी सव जन्मका फल पाया, अन्तसमय इन्द्रलोकको गये ॥ ३ ॥ ऐसा अनुमानकर | 


शोच त्यागनकर समाजसंद्वित पुरका राज्य करो ॥ ४॥ी | जात 
सुनि सुठि खहमेड राजकुमारा # पाके कि जंछु छाग गैंगारा ॥५॥ 
. धीरज घारे भारे छेहिं डलाँखा क पापिनि खंबदि भाँति छुछनाला॥ ६॥ 


राजकुमार सुन्तेदी सदसगये जैसे पक्के घावपर भंगारा घर दिया.॥ ५ ॥ नीरज घरखर 
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उत शे, पापिनो तने सब प्रकार कुलका नाश किया, राजाकी सत्य, रघुनाथळा बन 
गमन, छुलकी परंपरा विरुद्ध छोटेको राज्य यह सब विरुद्ध है॥ ६ ॥ 
जोपै कुराचि रही अख तोही # जन्मत काहे न लारेखि मोहीं॥७॥ 
पेड़ काटि ते पल्लव खींचा # सीनजियनहित वारि उछीचा ॥ ८॥ 
जो तेरे मनमें ऐसी कुरुची थी, तो सुझे उत्पन्न होतेही क्यों न मारडाला ॥ ७॥ 
पेड कारके पत्तोंको सांचा ओर मछलीके जीमेके निमित्त पानी उलींच दिया, पेड़ छ्थानमें 
॥ राजा दशरथ वारेस्थानमें रघुनाथजी, पल्लव और मीन भरतजी अपनेको छ्हतेदें ॥ & ॥ 
दोहा-इंसवंश दशरथ जनक, राम छषणखे भाय ॥ ह 
कूः जननी तू जननी भई, विषिते कडा बाय ॥ १६९ ॥ 
इंस जिसका वंच्न हे अर्थात सूर्यवंश और दशरथसे ( जनक ) जिसके पिता हैं, राम 
लक्ष्मणसे जिसके भाई दे जननि माता | उसकी तू जननी ( उत्पन फरनेहारी ) अहे 
विघातासे कुछ नहीं बसाता तू हमारी आता होने योग्य नहीं थी अथवा तू शपनी साता 
के समान कठोर पतिका प्राण लेनेवाली हुई फेकेयीके पिताको एक ऋषिने यह यर दिया 
छि, तुम दन प्राणियोंकी बोली समझ लोगे, परन्तु छिसीसे झहोगे तो मरजाओंगे. एर 
दिन रानीसहित राजा बेठेथे और एक 'ींटीकी घात सुनकर राजाको हँसी आई, तब 
रानौने राजासे इठकर पूछा. राजाने झद्दा जो सें वताऊंगा तो सेरा घाण जाता रहेगा 
रानीने कहा चाहे तुम्हारा प्राण रहो या जाओ में एूछंगी, राजाने षह छुन रानीझो घरे 
निकाल दिया ॥ १६९ ४ 
बते कुमति दुमत मन ठय & खण्ड खण्ड होइ हृदय न गयर ॥१॥ 
मागत मन भइ न पीरा % जारे न जीह सुहु परे न धीरा ॥ १ ॥ 
हे कुमति ! अबसे तेरे. अनमें ऐसी कुमति वसी, तभी तेरा हृदय खण्ड खण्ड क्यों न 
होगया £ ॥ १ ७ बर मागते समय अनने पीर वहीं हुई, तेरी जीभ नहीं जरी सुंदरम 
छीरे ब पड़े ॥ २ ॥ 
भूप प्रतीति तोरि किमि कन्दी # मरजकाळ विणि नवि इश्छीन्डी।३॥ 
. विधिषु न नार हृद्यगलि जानी#लकक कपड अण अवशुंण खानी॥४॥ 
राजाने तेरा विश्वास केसे करलिया ? कदाचित अरणकाळ आगया पिधाताने सति 
|! हरली ॥ ३॥ विघातानेभी ल्लियोंके मनकी गति नहीं जानी, ढह खव करड पाप अबग- 
|; णोंकी खानि हैं, राजा सरळचित्तने इनका कपट ब जाना ॥ ४ धे । 
खरळ सुशीळ धर्म रत राऊ # लो किमि आनि तीय स्वभाळ ॥५॥ || 
शल को जीव जन्लु जगक्ाहीं # जेहि रछुनाथ प्राण प्रिय नाही ॥६॥ 
सीधे सुशीळ थसंसें प्रीतिमान्‌ राजा खियोळे त्याव क्या जानें १ ॥ ५७ रेखा कोत | 
चांब अन्छु अवते है जिसे रघुबाधजी आणप्यारे यही जोर मजुष्यछी उवाह क्याहे॥९॥ || 
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भे अति अहित रास तेड तोही # को तू अहसि सत्य कह मोदी ॥७॥ 
नोदाले सोहस्ति सुई मासि ळाई# ऑखि ओर उठि बेठहु जाई ॥ ८ ॥ 
रघुनाथजीका तुझसे बड़ा अहित हुआहे, सो तू कौन है, ? मुझे सत्य बता ॥ ७ ॥ जो 


' ध्वाद सो तू हो, पर काळा मुंहकर आँखओटसमें मेरे सामनेसे उठकर जो बैठ ॥ ८ ॥ 


दोदहा-राम्न विरोधी हृदयते, प्रगट कीन्ह विधि मोहि ॥ छ 
* हुईं मो समान को पातकी, वादि कहो कछु तोहि ॥ए७०॥ छे 
विधाताने सुझे तेरे रामसे विरोध करनेवाले हृदयसे उत्पन्न किया है, इसकारण मेरे 
समान कौन पापी है ९ तुझे कुछ कहना वृथा है ॥ १७० ॥ 
झुनि शत्रुत्त साठ छादिलाई % जरहि गात रिख कछु न बसाई ॥१॥ 
' तेहि अवलर छुबरी सहँ आई % वसन विभूषण विविध बनाई ॥ ३॥ 
शज्रुघ्नके यात साताकी कुटिलता सुनकर जरनेलगे, पर सातापर कुछ बसाती नहीं ॥१॥ 
उसी अवसरसें कुबरी तहाँ सुन्दर गहने वस्न परे आई ॥ २ 0 
छखि रिख भरेड छषणरछुभाई % घरत अनळ घुत आहुति पाई ॥ ३॥ 
हुमाकि छात ताकि छूमर सारा & परि सुइ भरि महि करत पुकार ४॥ 
लषणलघुभाई कहनेका तात्परी यहद कि, उन्होंने छखलिया कि, सब अनथेकी करने 


बाली यहोहे. देखतेदी बड़े रिसमें होगये जैसे आहुति पाय अमि जळतीदै ॥ ३ ॥.क्रोधसे ||. 


उसके कूबरमं एक लात सारी जिस्से पुकार करती सुंहके बळ गिरी ॥ ४ ॥ 
झूचर धूडेड फूड कपार % दालित ददान खख रुधिर प्रचार ५॥ 
आाइ दूई से काइ नशावा & करत नीक फल भनइस पावा ॥ ६॥ 
उसका कूबर ठटगया, खोपड़ी फटगई,दांत ठूउनेके कारण सुखसे रुधिर बहनेळगा॥५॥ 
हाय दूई इनका मैंने क्या विगाड दिया जो अला करते बुरा फळ पाया ॥ ६॥ 
छुनि एरिषुहन फलि नख शिख खोदी#छगे घसीटन धारे धारे चोटी शा 
भरत क्यानियि दीन्ह झुडाई # कौशल्यांपे गये दोड भाई ॥ ८॥ 
शत्रुघ्न उस नख शिखसे खोटी: पुन चोटी पकडळे घसाउने लग्रे ॥ ७ ॥ तंब दयानिधि 
भरतजीने छुड़ादिया और दोनों भाई कोशल्यापे गये ॥ ८ ॥ 
दोदा-मलिन खसन विवरण विकर, छश शरीर दख भार ॥ छि 
के कवक घरन घर चेलि बल, मानहेँ दनी तुषार ॥ १७१॥ ७ 
घाता कौशत्या एकड्ी मलीन बज्न पहर रहीहे, चित्त व्याकुल, शरीर दुबलाई, उनके 
छपर बड़ादी दुःख पडादे सानं बनमें खुंदरनाग्वडी छताके सुवणं सइ अप्रभागपर तुषार 
पढाहो ॥ १७१ 8 


अरसहि घोसे माझु घदिघाई % घुल अयनिपरी झै आई॥ १॥ 


देखत अरत विझळ अथे आरी झ परे '्वणण बच्चुद्श्या विखारी ॥ के ॥ । 
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भरतको देखकर कोशल्यादिमाता उठाई और मूर्च्छितददो गूसनी आनेसे पथ्वीमें गिर- 
पड़ी॥१॥देखके भरतजी व्याकुळ होगये और शरीरकी दशा विसार चरणोमें गिरपड॥२॥ 
मातु तातकई देहु. दिखाई # कद सिय राम छषण दोउ भाई ॥३॥ 
कैकयिकत जन्मी जग साझा क जो जन्मी भइ काहे न वाँझा ॥ ४॥ 
हे मात ! पिताजीको दिखादो,सीता राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं॥ ३॥ केकेयी जगतमें 
क्यों उतपन्नहुई और जो हुई तौं बाँझ क्यों न हुई ॥ ४ ॥ 
| छुर करूंक जेहि जन्मेड मोदीं # भपयदा भाजन प्रियजन द्रोही ॥ ५॥ 
_ को ब्रिभुवन मोदि खरिस अभागी%गति अख तोरि माठु जेदि छागी ६॥ 
|| पुलका कलंक जिसने मुझे उत्पन्नकिया अपयदाका पात्रः प्यारे जनोंका द्रोही बनाया५॥ 
| २२ समान त्रिलोकीमें कौन अभागीहै, हेमातः ! जो भेरेदेठु तुम्हारी ऐसी गतिहुई ॥ ६॥ 
पितु सुरपुर बन रघुकुछकेतु # में केवळ लव अनर्थ हेतू ॥७॥ 
धिक मोहिं भयड वेणुबन भागी# दुखद दाइ दुख दूषण आगी ॥ ८ ॥ || . 
पिता सुरपुरमें, रहुकुलनायक बनमें, य सब अनर्थ मेरेहा कारणहुए॥ ७ ॥सुझे थिक्षारदै ¦| ` 
जो वेणुबंश्चके जलानेको आग हुआ और दुःसह दाह दोषोंका भागी हुआ ॥ ८ ॥ 
दोहा-मालु भरतके वचन घडु, सुनि पुनि उठी सँभारि॥ € 
शूर - लिये उठाय छगाय डर, छोचन मोचति वारि ॥ १७२ ॥ 
. साता भरतजीके वचन सुनकर जो वड़े कोमलथे सँभारके उठी और भरतजीको उठाकर, | 
हृदयसे लगालिया, नेन्नोंस जळ मोचन करनेलगी ॥ १७२ ॥ 
खरळ स्वभाय आय उरळाये % अतिदित मनहुँ राम फिरि आये ॥१॥ 
* झदेड बहार कषण छछु भाई # शोक समेह न वदय समाई ॥ दे ॥ 
| सीधे खभावसे माताने भरतको हृदयसे लगालिया आनों रघुनाथजी फिरिआये ॥ १ ॥ 
॥ फिर लक्ष्मणके छोटे भाई मिले शोक सनेह हृदयमें नहीं समाता ॥ २ ॥ 
' द्वेखि स्वभाव कइत सब कोई # राम माठ अख काढे न होई ॥ ३॥ 
माता भरत गोद बैठारे # आखु पोंछि खडु वचन उच्चारे ॥ ४॥ || 
` स्वभाव देखकर सब कोई ऐसा कदनेळगे, रामछी साता ऐसी क्यों न ददो ॥ ३ ॥ भाताने ¦| ` 
* अरतेको गोदीमें बैठाय आँसू पोंछके सुन्दर बचन उच्यारण करे | ४॥ 
भजहुँ वत्ल चछि धीरज घरहू & छुलमय समझे शोक पारिहरहू ॥५॥ 
जनि मानु जिय दानि गळानी # काळ कर्म गति अघडित जानी ॥ ६॥ ||. 
पुत्र ! भवभी घीरजघरो, कुसभय समझके शोक त्यागन करो ॥ ५ ॥ जिसमें हानि ¦| `| 
ग्ळानि मत मानों काळ और कर्मकी गति भषटितंडे अथोत्‌ मिटती नहीं ॥ ६॥ | 
|| छाहदि दोष देह जनि ताता # आ मोदिं खबविणि बाम विधाता ॥ ७ ॥ 
| लो एसेहु दुख मोहिं जियावा & भज को जाने छा तेदिभावा ॥<८॥ 
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पुत्र किसको दोष मतदा सुझसेद्ी सबप्रकार विधाता सै ॥ ७॥ जो ऐसे दुःखे भी । 


मुझे जिवातांहै, तो कौन जाने उसे क्या भाया है ?॥ ८ ॥ 
दोहा-पितु आयसु भूषण वखन, तात तजे रघुवीर ॥ & 
कूर विस्मय हर्षे न हृदय कछु, पढिरे वल्कळ 'चीर॥ १७३ ॥ ७ 
दे पुत्र ! पिताकी आज्ञासे रघुनाथजीने भूषण वसन सब त्यागदिये, हृदयम दर्षे विषाद 
कुछ नहीं हुआ वल्कल वञ्च घारण करलिये ॥ १७३ ॥ र 
सुख प्रसन्न मन राग न रोपू % खबकर खबाविधि कर परितोषू ॥ १ ॥ 


व्वळे विपिन झुनि खिय सँग ळागी% रद्दी न राम चरण अनुरागी ॥ २॥ ' 


सुखसे प्रसन्न मनमें राग रोष कुछनहीं, सबका सबप्रकार आश्वासनकर ॥ १ ॥ वनको 
चळे सुनिके जानकीभी संग चली, रघुनाथके चरणोमें अधिक भेम होनेसे रद्द न सकी 
समझायाभी बहुत परन्तु न रही ॥ २॥ 
सुनतदि छषण वळे उठि खाथा # रदे न यत्न किये रघुनाथा ॥ ३॥ 
तब रघुपति खबही शिरनाई # चळे लंग खिय अरु छघुभाइई ॥ ४॥ 
सुनतेही लकष्मणजी भी साथ उठि चले, यद्यपि रघुनाथजीने समझाया परन्तु वे घर नहीं 
रहे ॥ ३॥ तब रघुनाथजी सबको शिरनवाय संगमें जानकी और लक्ष्मणका लेचळे ॥ ४॥ 
शाम छषण खिय वनि सिधाये # गइडें न खैंग नहिं प्राण पठाये॥५॥ 
यह सब भा इन ऑसिन आगे % तड न तजत तनु जीव अभागे ॥ ६॥ 
मेरे राम लक्ष्मण सीता वनको गये, न मैं संग गई न प्राण भेजे ॥ ५ ॥ यद्द सब कुछ 
इन्ही आँखोंके सामने हुआ परन्तु तौभी अभागा जीव शरीर नहीं त्यागता ॥ ६॥ 
मोदि न ळाज निज नेह निहारी % राम खरिख सुत में महतारी ॥ ७॥ 
जिये मरे भळ भूपति जाना # मोरहृदय शतङ्ाळिदाखमाना ॥ ८॥ 
मुझे अपना नेह विचारके लाज नहीं है, परन्तु यह संकोचदे कि, रामचन््रसे पुत्र और 
मुझसी कठोर हृदय महतारी ॥ ७ ॥ जीना मरना तो राजाने अच्छाजाना, जवतक जिये 


' रामका दर्शन करते रदे और वियोग होतेही प्राणत्याग दिये मेरा हृदय तो सौ वजके 


समान है ॥ ८ ॥ 
दोहा-कौलद्याके बचन सुनि, भरत खदित रनिवाख॥. छे 
कूर घ्याकुळ विळपत राजगु, मानहुँ शोक निवास ॥ १७४ ॥ “एफ 
कौसल्याके वचन सुनिके भरत और रानिवास और सब राजघरके दास दासी व्याकुळ 
दोके रोने ल्गे मानों शोकका निवासं ॥ १७४ ॥ ळत 


भाँति अनेक भरत खसुझाये #.कहि विवेक. बर वचन सुहाये॥ २॥ 
भरत शात्ुभ़ दोनों भाई व्याकुळ हो विलाप करने लगे, तब कोसल्याने हृदयसे रूगा- 
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विळपाहि विकळ भरत दोड भाई % कौसल्या छिय हृदय छगाई ॥ १॥ ¦ 


लिया ॥१॥ अनेक भाँतिसे भरतजीको समझाया और श्ञानके झन्द्र वचन सुनाये ॥ ३ ॥ ¦| 


RF. अ 


SVAN 


- € खरीकं तुळखीळुतरामायणन्‌ € 


भरतु माछ सकळ सझ्झाई % कहि पुराण झति कथा सुहाई ॥ ३॥ 
छल विद्दीन शुचि सरळ सुदानी$ बोळे भरत जोरे युग पानी ॥ ४॥ 
अरतजीने भी पुराण श्रुति भादिककी झुन्दर कथा कह सब माताओंको समझाया ॥३॥ 
फिर छळरहित पवित्र सीधी छुवाणीसे भरतजी हाथ जोड़ बोले॥ ४ ॥ 
जो अघे मात पिता शुरू भारे & गाय गोट महि छुर्एुर जारे ॥ ५॥ 
है जो अघ तिय बाळक दध छीन्देक भीतं महीपति माहुर दीन्हे ॥ ६॥ 
जो पाप साता पिता गुरुके मारने, गाय, गोठ गोशाला एश्वी घाहाणांके देवताओंके 
मंदिर जलानेसे होते हैं, जों मेरा मत रामफे न भेजनेमें होय तो यह पाप मुझे लगें॥५॥ 
जो पाप छी घालकके वधसे होताहे और भिन्नं अथवा राजाचा बिष देनेसे होता है ॥ ६ ॥ 
जे पातक उपपादकं अहर्दी # कमे बचन अने भच कावे कहही॥ ७॥ 
ते पातक मोहि दोउ विधाता # जो यह दोय भोर मत माला ॥८॥ | 
जो ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी आदि पातळ हें,इूँठ बोलनां कपट करना इत्यादि उपपा- ' 
तक हैं जो अन वचन कर्मसें उतपन्न होते हैं, ऐसा कवि कहते हैं ॥ ७ ॥ यह सय पातक 
विधाता मुझे लगावे, जो थोडाभी इसमें मेरा मत होय ॥ ८ ॥ 
गैद्दा-जे पारेहरि हारे हर चरण, भजहिं भूतगण घोर ॥ 
१ (तेनव्ही गति मोहिं देड विधि, जो जननी सत सोरा १७५७ 
जो विष्णु और [शिवके च्रणोंको ्यागनकर घोर भूत गणोंकी उपासना करतेद,जो माता 
इस काममें भेरा मत होय तो मुझे उन भूत उपासकोंकी गति प्राप्त हो ॥ १७५ ॥ 
बेवाहिं वेद धर्म इहि लेहा # पिळुन पराच पाप काडे देहीं ॥ १॥ 
| कपटी छादिछ कछह प्रिय क्रोधी # पेदविदूषक विश्वविरोधी ॥ २॥ 
i जो वेद पेचतेह अर्थात्‌ द्र्य लेकर वेद पढ़ातेंद और कन्या घेचनेवाळे धर्मके दुहनेहारे 
कहे जतिदे, जो चुगुलखोर हैं और पराया पाप कहनेचालेहें, कोई तो पाप करे वे उसे 
सर्वेत्र कहते फिरतेद्दे ॥ १ ॥ कपटी, झुटिळ, कलेल करनेद्दारे, छोधी, पेदे निन्दक 
संसारके बिरोधी ॥२॥ 
छोभी छंपड छोलुप खारा कजे साकहि पश्यन्न परदारा ॥ ३॥ 
पावडे सं तिनकर गति घोरा क जो जननी यह झब्सत भोंगा ॥४॥ 
खोभी ठय छाळची लोप चारा-वचरू आचारवाले जो पराये धन ओर पराई छ्ियों 
को ताकतेहें ॥ ३ ॥ में तिनकी काठिनगति पाऊँ जो साता इसमें भेरा सम्मत होय ॥४॥ 
जे नहि साधु. संग अचुरागे # परमारथपथ विसुख अभागे ॥ ५॥ 
जेम भजहिं हारि नर दढ पाई & जिनाहि न हारे हर सुयश सुहाई ६॥ 
|¦ जो साधुओके संगमे नहीं प्रेम करते परसार्थसे विमु अभे हैं ॥ ५ ॥ जो मनुष्य 
१: शारीर पाकर अगबानूको नहीं भजते जिन्हें भगवान्‌ और शिवका यश नहीं छुद्दाता ॥६॥ 
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} पजि छुतिपंथ वामपथ चलद्दींक वंचक विराचि वेष छळहीं ॥ ७॥ 
तिन्हकी गति शंकर मोई देऊ # जननी जो यह जानो भेऊ ॥८॥ 
बेदोंका सागे छोड़के जो वाम ( उलटे ) मोर्गमें चलतेहें, अथवा वाममार्ग भेरवीचक्रा- 
| दि मतमे प्रवृत्ति करते हैं और ठगोके वेष बनाकर जगतको छळते ईं ॥ ७ ॥ तिनकी गंति 
मुझे शिवजी दें जो माता यह भेद में जानताहू ॥ ८ ॥ 
: छन्द्‌-भनन सचन कर्म कृपायतन कर दाख में सुनु माहुरी ॥ 
लर वलस रास सुजान जानत भीति औ छळ चातुरी ॥ 
शल कहत लोचन बहत जळ तजु पुछक नखलेखत सद्दी ॥ 
| | दिय ळाय लिये बहोरि जननी जानि प्र्चुपदरत सही ॥ १९॥ || 
| || भरतजी बोले हे साता ! में मन वचन कमसे रामचेद्रका दासह और वे पम न 
सवके हृदयमें वास करते हैं, इसकारण वह सवकी प्रीति और छल चतुराईको जा तै हे 
i ऐसा कहते २ अरतजीका शरीर घुलाकितहो नेत्रोमें जळ भारे आया, पेरके नखोंसे पृथ्वी 
| | लिखनेलगे साताने प्रभुके चरणोमें इढप्रीति देख फिर हृदयसे लगा लिया ॥ १९ ॥ 
| दोदा- मातु भरतके बचन जुनि, खानचे सरळ सुभाय। € 
क दू कहत राम मिय तात तुम, खदा वचन सन काय ॥ २७६ ॥४६४ 
a कौसल्याने भरतके वचन सुने, जो सीघे और सरल खभावयुक्तथे और बोली दे तात | | 
तुम सदा मन वचनसे रामके प्यारहो ॥ १७६ ४ ८ | 
; ॐ रामम्राणते घाण _ तुम्हारे # तुस श्शुपतिहि प्राणते प्यारे॥ १॥ | 
|. दि दिग सुचे सवे दिस भागी & होहि बारिचर वारि विरागी ॥ २॥ 
` रामके प्राणोंस तुम्हारे प्राण हैं और तुम. रघुपतिको प्राणसे प्योरहों ॥ १ ॥ चाहे 
FE चन्द्रामेसे विष निकलने गे, वर्फमेंसे आग निकलनेलगे ओर जलचर चाहे जल छोड़कर 
पुथ्यापे रहनेलगें ॥ २ ॥ र 
भये कषान वड मिले न भोह # तुम रामि भतिकूल न होहू ॥ ३॥ 
मत लुम्दार अस जो जग फहहाँ औलो खपनेहु सुख छुगति न लहदी॥४॥ 
बा ज्ञान होनेसेभी मोह-अज्ञान न भिं, परन्तु तुम रघुनाथर्जासे प्रतिकूल न होगे 
2 | ॥ ३ ॥ यह तुम्हारा मत है ऐता जो कहतेदें वोह स्वप्रेभी सख और झुगतिको नहीं 
प्राप्होते ॥ ४ ॥ के, 
असकहि माठु भरत दिय छावे # थनपथ- सबहिं मयतमऊ छाये ॥५॥ 
करत विलाप विपुळ इहिमोंती $ बैठे बीति गई खब राती ॥६॥ 
ऐसा कहकर माताने भरतको हृदयसे लगाया और स्तनोंसे दूध निकलनेलगा और 
नेत्रोंमें जल छागया ॥५॥ इसीप्रकार बहुत विलाप करते २ बैठे २ सब रात्रि बातगई॥ ६॥ 
|| वबामदेव घलिछ सनि आये # सचिव महाजन खकळ बुछाओ ॥७॥ 
छुनि पहुभाँति भरव उपदेश # कदि परमारथ वचन झुदेशे ॥ ८॥ 
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प्रातहीं वामदेव और वसिष्ठमुनि आये, मन्त्री और महाजन सब बुलाये ॥ ७ ॥ सुनिने 
बहुत भाँतिसे मरतजीको उपदेश किया ओर परमार्थके इन्द्र वचन सुनाये ॥ < ॥ 
दोदा-तात हृदय धीरज घरहु, करहु जो अवसर आजु ॥._ छे 
शूळ उठे भरत गुरुवचन सुनि, करन कदेड सब काजु ॥ १७७ ॥६8 
इेतात ! हृदयम धीरज घरो और जो आज करनेका समय है सो करो. तव भरतजी- 
ने शुरके वचन सुनकर सब काम करना स्वीकार किया ओर उठे ॥ १७७॥ |. 
नुपतलु वेदविहित अन्हवावा के परम विचिन्न विमान बनावा ॥१॥ | 
गहिपद भरत मातु. सब राखी # रहीं राम दशान अभिळाखाँ ॥३॥ || 
राजाके शरीरको वेदानुसार ज्ञान कराया ओर बहुत सुन्दर विमान वनवाया ॥ १ ॥ 
अरतजीने चरण पकड़ सब माताओंको रक्खा और वे रामके दरांनकी अभिलाषा करके 
रहगई सती न हुई ॥ २ ॥ | 
व्वन्दन अगर भार बहु आये # आमित अनेक सुगंध सुहाये ॥ हे ॥ 
खरयूतट रचि चिता बनाई # जनु खुरपुर खोपान सुदाई ॥ ४॥ 
चन्द्न और अगरके बहुत भार मँगाये, अनेक प्रकारकी सुगन्धिसे शोभेत ॥ ३ ॥ 
खरयूके किनारे चिता बनाई, जानो साक्षात्‌ स्वर्गलोककी सीढ़ी दे ॥ ४ ॥ 
यदिविधि दाह क्रिया सब कोन्ही # विधिवत न्हाय तिळांजाछि दीन्ही५॥ 
शोध स्मरति सब वेद्‌ पुराना # कन्द भरत द्शागात्र विधाना ॥६॥ 
इसप्रकारस दाइक्रिया करी और विधिपूर्वक ज्ञान कर तिलांजलि दी ॥ ५ ॥ स्मृति 
बेद पुराण संबका शोधन कर अर्थाद तात्पर्यं विचार शुक्कपक्ष एकादर्शाके दिन द्शगात्रका 
विधान किया ॥ ६ ॥ 
जहेँ जख मुनिवर आयसु दीन्दा # तइ तख सहसभाति सब कन्दा ॥७॥ 
भये विशुद्ध दिये खब दाना क घेलु वाजि गज वाहन नाना ॥ ८ ॥ 
जहाँ जैसा सुनिराजने आज्ञा दी, तहाँ तैसी भरतजीने सहन्नभाँतिसे की ॥ ७ ॥ सब 
प्रकार दान देकर विशुद्ध हुए ओर धेनु घोडे द्वाथी वादन आदि अनेक दान दिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सिंदाखन भूषण वसन; अन्नधरागे धन थाम ॥ 
९ दिये भरत लदि भूमिसुर, भे पारिपूरण काम ॥ १७८॥ € 
सिंहासन, गहने, वस्न, अन्न, घरणी, घन, धाम भरतजीने ब्राह्मणोंको दिये और वे 
लेकर पूर्णकाम हुए अथवा सुफल कहलाये पूर्ण काम भरत हुए अर्थात फिर उन्हें कुछ 
` हेनेकी आवश्यकता न रही ॥ १७८ ॥ 
पितुददित भरतक्रीम्द जस करणी # सो सुख छाख जाइ नहि वरणा॥ १॥ ; 
3 | सुदिन शोधि सानिवर तहँ आये # खकळ महाजन सचिव डुळाये ॥ २ Dr’ 
 \ पिताके निमित्त जो भरतजीने करनी करी सो लाख मुखसेशी नहीं हल आती जाती ॥१॥ | 
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RRR 5 जल अयोध्याकाण्डम्‌ २. @ (४९३) 
! फिर अच्छा समय विचार गुर बसिष्ठजी आये और सब महाजन प्रतिष्टित बडे लोग ओर 
मन्त्री बुलाये ॥ २ ॥ 
चेठे राजसभा सब जाई पटये बोलि भरत दोड भाई॥ ३॥ 
क. भरत घसिष्ठ . निकट बैठारे # नीति धर्ममय बचन: उचारे ॥.४ ॥ 
रे वे सब राजसभामें जाकर बैठे तब नहों दोनों भाई भरत और दाचुनको बुलाया ॥ ३ ॥ 
बसिष्ठजींने भरतको निकट बैठांया और नीति घर्मके वचन कहनेलगे ॥ ४॥ | 
प्रथम कथा खब सुनिवर वरणी # कैकेयि छुटिळ कीन्द जल करणी॥५॥ 
भूप धर्म जरत सत्य सराहा % जेहि तहु परिद्दारे प्रेम निबाद्दा॥ ६॥ 
पहले सव कथा सुनिने वर्णन करी, जिसप्रकारसे रानीने वन दिया ॥ अथवा केकेयीने 
जैसे कुटिल करनी करी सो सब कही ॥ ५ ॥ और फिर राजाका सत्यधमंत्रत सराहा कि, 
जिन्होंने रामके वियोगमें शरीर छोड़कर प्रेम निबाहा ॥ ६ ॥ | 
कहत राम गुण शीळ स्वभाऊ के खजळ नयन पुलके झुनिराऊ ॥७॥ 
बहुरि छषण सखियप्रीतिबखानी# शोक सनेह मग्न सुनि ज्ञानी ॥८॥ 
रामके गुण शीळ स्वभाव कहते २ नेन्नोंमें जळ भारे आया और मुनि पुलाकित हुए॥७॥ 
छक्ष्मण और जानकीकी प्रीति वखानते २ मुनिज्ञानी शोक और प्रेममें ममन होगये ॥ ८ ॥ ह 
दोदा-सुनहु भरत भाषी प्रबळ, विळाखि कद्देड सनिनाथ॥ &. 
दू? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥१७९ ॥€@ 
सुनो भरतजी होनहार प्रबल है सुनिनाथने यह बात व्याकुल के कही कि हानि, लाभ 
जीवन मरण, यश अपयश, विधि अपने हाथमें रखते हैं, अथवा व्याकुळ होनेसे यह बात. 
सूचित करते हैं कि, होनद्वारके सामने हमाराभी बळ कुछ नही चलसक्ता और इस प्रसंगमे 
छदं बातें दिखादी हैं हानि अवधवासियोंको, लाभ देवताओंको, और वत्नवासियांको, 
¦ विभीषण सुग्रीवका जीवन, रावणादि राक्षसोका मरण, यश, भरत-लक्ष्मण शादिका,' 
१ अपयश केकेयी और मंथराका, अथवा बिलखिका अर्थ यद्द कि, सुनिने , यदद बात विशेष 
| विचारकर कही ॥ १७९ ॥ ६ 
! मस विचारे केहि दीजिय दोषू # व्यर्थ कादिपर कीजिय राघू ॥१॥ 
! ज्ञात विचार करहु मनमाहीं # शोचयोग दशरथ नुप नाहीं॥ २॥ 
| ऐसा विचारके किस दोष दें और बथा किसपर कोध करें ॥ १ ॥ हे तात | मनसे 
¦ विचार करो कि, दशरथजी शोच करने योग्य नहीं हैं ॥ २॥ है 
| शोचिय विप्र जो वेदविद्दीना क तजि निजधमं विषय लवलांना ॥३ ॥ 
` | 
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उस ब्राह्मणका शोच कारिये जो वेदाविहीन है, अथवा जो अपना धर्म छोड़ विषयास 
छबलीन हुआ है सो शोच करने योग्य है ॥ ३ ॥ बोह राजा शोच करनयोग्य इ जो 


र ह 5. 
नोति बही जानता, और जिसको प्रजा प्राणोंकी समान प्यारी गदी द ॥ ४ ॥ 
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शोचिय नृपदिजो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥४॥ , 
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(४९४) & सटीक तुळखीकृतरामायणस्‌ € १३४ 
/ शीचिय वैश्य कृपण धनवान्‌ # जीन अतिथि-शिव अक्ति छुजानू॥५ | 
| 


शाचिय शाद्‌  विप्रअपमानी # सुखर मान प्रिय ज्ञानशुमांनी ॥ ६॥ 
उसे वश्यको शोच हे अर्थात्‌ उस वैश्यके निमित्त शोचिय जो घनवान्‌ होकर कृपणहोय 
और जों अतिथि और शिंवजीका भक्त नहीं हो ॥५॥ उस शूद्रके निमित्त शोच कीजिये 
जो ब्राह्मणोंका अपमान करे; बहुत बोले, मानी, ज्ञानका गुमान करे ॥ ६ ॥ 
शोचिय पुनि पतिवंचक नारी % कुटिक करूहम्रिय इच्छाचारी ॥ ७॥ 
शोचिय बडु निजन्रत परिदरई % जो नहि गुरुआयसु अंछुलरईं ॥ ८॥ 
पतिसे बिपरीत चलनेद्दारौ ब्लियोंका शोच करना योग्य है, जो कुटिल कल करनेहारी 
छोर इच्छाचारी हों ॥७॥ उस ब्रह्मचारीका शोच करना योग्य हैं, जो अपना ब्रह्मचये 
छोड़कर गुरुकी आज्ञा न मानें ॥ ८ ॥ 
दोहा-शाचिय गुदी जो मोहवदा, करें धर्मपथत्याग ॥ ध 
९% ` शोचिय यती भ्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥ १८० ॥ 
उस ग्रहुस्थीका शोच कौजिये जो मोहवश धर्मपथका त्याग कर और उस संन्यासीके 
हेतु शोच करना उचित दे जो पाखंडी हो रोजगार करे, शँगरखा पाजामा पहरे, कोठी 
बंगलेमि पडारहे, धन बटोरे, अपना नयां पंथ चलावे, जिसे ज्ञान विराग न हो मिथ्या 
आचाय बने ॥ १८० ॥ 
वेखानख खोइ शोचन योशू # सप विहाय जेहि भावे भोगू ॥ १॥ 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधी % जननि जनक गुरु बंछु विरोधी ॥३॥ 
वोह वानप्रस्थ आश्रमी शोचने योग्य हे जो तप छोड़ भोगमें मन लगावे, गृहस्थ आश्र- 
सके उपरान्त ५० बर्षसे ७५ वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमका अधिकार होता है ॥१ ॥ उस 
चुगली करनेहारे, विनाकारण क्रोध करनेद्दारेको शोचिये कि, जो माता, पिता, गुर भाइ- 
थोंसे विरोध करनेहारा हो ॥ २॥ 
खबाचाथे शोचिय. परभपकारी # निजतनुपोषक निर्दय भारी ॥ ३॥ 
शोचिय छोभानिरत रत कामी # सुरश्तिनिंदक परंघन-स्वामी ॥४॥ 
सब प्रकारसे पराये काम बिगाडनेहारेके निमित्त शोचना चाहिये, जो अपना शरीरही 
पुष्ट करता और निर्दयी होता हे, “थे निघ्नन्ति निरर्थके परहितं ते के न जानीमहे?” ॥३ ॥ 
जो महाळोमी और अत्यन्त कामी हैं, जो देवता और वेदोंकी निन्दा करते हैं और जो 
पराये द्रव्यके खामी बन बैठे हे वे सब प्रकारसे शोचने योग्य हैं ॥ ४॥ 
शोचनीय सबही विधि सोई # जो न छाँडि छल हरिभन होई ॥५॥ 
शाचनीय नहिं कोहाळराऊ % भुवन चारिद्श प्रगट रभाऊ ॥ ६॥ ; 
भौर बॉँभी सबम्रकारसे शोचने योग्य हैं जा छल छोड़के भगवानका भक्त नहीं होता 
॥ ५ ॥ महाराजा दशरथः शोच करने योग्य नहीं हैं उनका १४ भुवनामें प्रभाव | 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. ड (४९५) 
भयड न अहे न अब होनिदारा # भूप भरत जस पिता तुम्दारा ॥ ७॥ 
विधि हारे हर छुरपति दि दिनाथाकवर्णदि खब दशरथगुणगाथा ॥ ८ ॥ 

-न हुआ है न है न आगे ऐसा होगा, दे राजन्‌! जसे यह तुम्हारे पिता थे ॥७ ॥ ब्रहम 
विष्णु, मद्देश, इन्द्र दिकपाळ सव दशरथर्जाके गुणोका वर्णन करते हैं, अथात्‌ प्रजा वढानमे 
प्रक्षा, पालनमें हारे, शन्ुसंहारमे हर," राज्यभोगम इन्द्र, चहुँओर प्रजापालनमें दिग्याळे 
महाराजके गुणोंका वर्णन करते हैं॥ ८ ॥ :> ` 

दोहा-कहंहु तात केदि भाँति कोड, करहि बड़ाई ताएु ॥ § 
दूरः राम ळषण तुम शहूहन; सारिस सुअन छुचि जासु ॥१८२॥ हँ 
कहो पुत्र फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे £ कि, जिनके पवित्र राम लक्ष्मण तुम सर 
शहुन्नेस पुत्र हों ॥ १८१ 0 
खच प्रकार भूपति घड़भागी # वादि विषाद करिय तेदिकागी ॥१॥ 
यह झुनि खसुझि शोच परिदरहू# शिर धार राजरजायछु करहू ॥२॥ | 
सब प्रकारसे राजा वड्भागी हैं उनके निमित्त शोच करना वृथा है ॥ १ ॥ यह खुन 
और समझके शोच त्याग राजाज्ञा शिरपर धारण करो ॥ २ ॥ 
राय राजपद छुमकहँ दीन्हा # पितावचन फुर चाहिय कीन्हा ॥ ३॥ 
घे शाम जेद्धि बचनहि लागी ऊ ततु परिहरेड रामविरदागी ॥४॥ {| 
राजाने तुम्हें राज्यपद दियाहै सो.पित्राका, वचन पूरा करना चाहिये ॥ ३ ॥ जिन्होंने || 
बचनोंके निमित्त रघुनाथर्जाको त्याग दिया और उनकी बिरद्दामिमें अपने शरीरका त्यागन 
छरदिया ॥ ४ भै ड ० 
छृपहि वचन प्रिय नहि प्रिय प्राना% करहु तात प्रियवचन प्रमाना ॥५॥ ` 
करहु शीश धरि भूपरजाई % है तुमकदँ संब भाँति भळाई ॥ ६॥ 
राजाको वचन प्यार थे प्राण नहीं, हे तात | इसकारण तुमभी उनके वचन मानो ॥५॥ | 
राजाकी आज्ञा शिरपर धारण करो, तुम्हे संब प्रंकारंसे मलाई मिलेगी ॥ ६॥_ 
परशुराम पितुआज्ञा राखी ॐ मारी मातु छोक खब खाखी॥ ७॥ 
दनय ययांतिहि यौवन दयऊ के पितुआंज्ञा अर्थे अर्यश न भयऊ ॥ ८॥ 
परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी थी सकारण पिताके कॅहेनेसे माताको भारडाला, 
इस बांतको जगत. जानताहे ॥७॥ययातिके छोटे पुत्रने पिताकी अपनी युवा अवस्था देदी 
थी और उसको पापं अपयश नहीं हुआ. शुक्रांचायेकी कन्या देवयानी आर वुषपर्वाकी 
कन्यां दांेष्ठा दोनों ज्ञान करनेगई भूल्से दोनोंके कपड़े बदलगये झगडाहुआ शर्मिश 
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उसे कुँएमें धक्का दे घर चळी आई, रांजा ययातिने देवयानीको हाथ पकड निकाला, || | 
इसकारण देवयानीने-उसीसे व्याह करनेकी प्रतिज्ञा कर पितासे सव कहने वृत्तान्त कहा, तव व > 
शुक्राचायं रूठकर चलदिये, तब वुषपर्वाने मनाया और देवयानीके कहनेसे शमिष्ठाको £ 

राजाचे विवादी गई, औरं शर्मिष्ठा दासी वनकर | | 


उसकी दासी वनादिया, जब देवयानी 
Tasos lt | = 


(४-० 


र वि. कू 
In Public Domain, (७05) Archives, Etawah 
SN oe 


SND ~ Se OD ND ps RD 


~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri _ 


४९६) ७ खटीकं तुळखीङृतरामायणम्‌ € २४६ 
परिचयोमे गई थी, तब शुक्रने राजासे मने करेदिया था कि, शर्मिष्ठासे विद्दार मत करना 
' परन्तु राजाने प्रतिज्ञा करकेभी श्मिष्ठासे रमण किया और उसकेभी कई पुत्र हुए, देव- 
| यानीको जव यह समाचार विदित हुए तब पितासे जा कहा, शुक्रजीने शाप दिया कि. } 
राजा बूढा होजाय, राजा तुरंत इद्ध द्वोगया, बड़ी प्रार्थना करी तब झुक्रजी बोळे यदि कोई 
तेरा पुत्र अपनी युवा अवस्था दे तेरी बृद्धावस्था लेलेगा तो यह बदला होसकेगा, 
। राजाने देवयानीके पृत्रोसे युवावस्था माँगी, उन्होंने न दी, तव शर्मिष्ठाके बडे बेटेसें | 
मांगी उसनेभी न दी, तब पुरुसे मौंगनेपर उसने देदी और इसीकारण राजाने उसे राज्य « 
दिया, फिर बहुत दिनोंके उपरान्त राजाने अपनी बद्धता ळे पुत्रको युवा अवस्था देदी॥ ८॥ 

` दोदा-अछुचित उचित विचार तजि. जे पादि पिठु यैन॥ € 
छूर ते भाजन सुख सुयशके, बलहि अमरपतिएन॥ १८२॥ € 
जो कोई योग्य अयोग्यका विचार छोड़कर पिताकी आज्ञा पालन करते हैं, ये सुख शौर 

एयरको प्राप्त कर अन्तमें रवर्गवासको पातेहें ॥ १८२ ॥ 

' अवाशे नरेशवचन फुर करहू # पाळह प्रजा शोक परिहरहू ॥ १॥ 
सुरपुर- नुप पाइदि पारेतोषू # ठुमकहँ सुळत सुयश नदिं दोषू ॥२॥ 
इसकारण निश्चय राजाके वचन पूरे करो और प्रजाआंको पालो शोक दूर करो ॥ १ ॥ 

ध्वगैलोकमें राजाभी संतुष्ट दंगे. कारण कि, उनकी अवस्थामें कुछ राज्य भोगना शेष रह्‌= 

1 गया है, इससे वे प्रसन्न दोगे जो तुम राज्य करोगे तो तुम्हें और यश मिलेगा, दोष 

|? नहीं होगा, गकि ॥ २॥ ४28 
| | वेरविद्िति खंमत खबहीका % जेहि पिठु देइ लो पाचे टीका ॥३॥ 
|| करहु राज्य पारेहरहु गछानी क मानहु मोर वचन हित जानी ॥ ४ ॥ 
| यह वेदमें लिखा हैं और सब शाक्षोंकीभी इसमें सम्मति है, जिसे पिता राज्यतिळक 
दे उसे मिलतोहे ॥ ३ ॥ राज्य करो ग्लानि छोड़दो और मेरा वचन हितकारी समझकर 
मानो ॥ ४ ॥ 
खुनि खख लहच राम वैदेही % अचित कहव न पंडित केही ॥५॥ 
कोसद्यादि . खकल महतारी # तेड प्रजासुख दोहि सुखारी ॥ ६॥ 
यह सुनकर रघुनाथजी और जानकीजी सुखी होंगे और कोई पंडित इसे अनुचित न 
{ देगा ॥ ५॥ कौसल्यादि सब मातायें प्रजाके सुखसे पय होंगी ॥ ६ ॥ 
` अप तुम्हार रामकर जानहिं.% खो सबविधि तुमसन भळ मानहिं॥७॥ 
- स्ोपेहु राज्य रामके आये % सेवा करेहु सनेह सुहाये ॥ ८॥ 
- वे मातायें तुम्हारा और रघुनाथका प्रेम जानती हैं, सो सबप्रकार तुमसे भला मानेंगी 
ह ! ॥. ७ ॥ जब रघुनाथजी आजायें तो उनको राज्य, सोंपकर सेवा करना यह ज्ेहकी शोभा. 
| है और सदैव राज्य करो तो घमेकी शोभा दै, क्योंकि पितृदत्त राज्य हे ॥ ८॥ ` 
ह. Moe 270 
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दोदा-कीजिय गुरु आयछु अवशि, कदद्दि सचिव कर जोरि ॥ € 
खूळ रघुपति आये डचित जख, तब तख करव बहोरि ॥ १८३ ॥७७ 
मंत्रीभी हाथ जोड़कर कहते हैं कि, दे भरतजी | अवश्य गुरुकी आज्ञा मानिये और 
|¦ जब रघुनाथजी आजाये तब जैसा उचित जानो वैसा करना, मंत्रियोंको अभा भरतके 
|¦ मनका भेद नहीं मिला इसकारण अपनी ओरसे कुछ नहीं कहंते.. गुरके वाक्यंदीको पुष्ठ 
| करतेहे ॥ १८३ 0 
'कौशल्या धारि धीरज कहर & पूत पथ्य शुरु भायख अहरे ॥१॥ 
खो आदरिय कारिय हित मानी % तजिय विषाद काळगति जानी ॥२॥ 
फौशल्या धीरज धरके कहनेलगी--हे पुत्र | गुरकी आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ करने योग्य दै 
॥ १ ॥ सो हित मानके आदरसे कारेये और कालकी गति जानके विषाद व्यागिये, तुम्हारे 
घबरानेका यह समय नह है, क्योंकि, तुमही सबके अवलम्बमात्रद्दो ॥ २ ॥ 
घन रछुपाति खुरपुर नरनाहू ॐ तुम इदिभॉति तात कदराहू ॥ ३॥ 
पारिजन प्रजा सचिव खब अम्वा % तुमददा सुत खचकर अवलम्बा ॥ ४॥ 
एघुनाथजी वनमें, राजा स्वगेमें और तुम इस प्रकारसे भय करतेहो ॥ ३ 0 कुद्ठम्बी 
जन, प्रजा, मंत्री, माता, इन सबके तुमद्दी अवलम्ब हो ॥ ४ ॥ 
छाखि विधि वाम काळकठिनाई % थारज धरहु मातु षळिजाई ॥५॥ 
(शिर घारि गुर्भायसु अतुखरहू के प्रजा पालि पुरजनदुखहरहू ॥६॥ 
विधिकी वामगति, काळकी कठिनाई देखकर र्धारज घरो माता बलिजाय ॥ ५ ॥ शिर 
घ्रके गुएकी आज्ञा मानो और प्रजाकी पालना कर पुरजनोंका दुःख हरो ॥ ६ ॥ 
शुरुके वचन सचिव अभिनंदन क सुनत भरत दिय हितजचुचंदन ॥७॥ 
सुनी बडोरि मातु वर वानी कँ शाळ स्नेह सरळ रख खानी ॥ ८॥ 
गुरु; वचन और मंत्रियोंके सुख देनेवाळे वाक्य सुनतहुये भरतके हृदयमें चंदनकी 
समान दितकर हुए ॥ ७ ॥ और फिर माताकी झुन्दर वाणी सुनी जो शीळ लेड सरळ 
एसमें सनीथी ॥ ८ ॥ ; £ कट के 
छन्द्‌-लानी खरलळरख मातुवाणी सुनि भरत व्याकुळ भये॥ . 
छोयनखरोरुह स्रवत खींचत विरह डर अंकुर नये ॥ 
खो दशा देखत समय तेहि बिखरी खबहिं सुधि देहकी॥ 
लुळी खराइत खकळ खादर खीम खहज सनेदकी॥२०॥ 
फिर सरळरसमें सनी माताकी वाणी सुन.) भरतजी व्याल होगये, अर्थात. अपनी 
माताकी कुटिळतासे मिलाप रामका वनवासादि (ना स्मरण करके व्याकुल हुए, कमसे 
|; न्रोमें जळ भरआया और हृद्यम नये विरहके अंकुर उत्पन्न होगये, सो उन अंकुरोंको 
॥ प्लानों नेन; अल्खे सीचते हॉ, वोह दशा देखकर उससमय संबको अपनी देहकी सुघ 
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बिसरगई, तुळ्सादासजी कहते हैं कि, सव छोई शीळ व जेरी सराइना करनेलगे॥२०॥ {| 
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` खोरठा-भरत कमलकरं जोरि, धर्मधुरंघर धीर धारे ॥ 
वचन अमिय जु वोर, देतं उदित उत्तर खबादि ॥ १४॥ 
भरतजी कमल्से दाथ जोड धर्मधुरघांरी धीर धरके, जैसे अरतके घोरे दचन हों इस 
प्रकार सबको उत्तर देनेळग ॥ १४ ॥ 
मोहिं उपदेश दान्द गुरु नीका! # प्रजा सचिव संमत खंबदीका | १॥ 
मातु उचित शुनि आयसु दीन्हा # अवाशे शीदा घारे चाही कीन्हा॥३॥ 
मुझे गुरुजीने अच्छा उपदेश दिया है; जो प्रजा न्त्री और सवकां सम्मत है ॥ १ ॥ 
मातानेसा उचित आहां दी हे जिसे में दिर घर करना चाहताहूँ, क्योंकि-॥ २ ॥ 
शुरु पितु मातु स्वाभिहितवॉनी # झुंनि मने छुदेत करियं भल जानी३॥ 
उचित कि अनुचित छियेंविचांरू# चमे जाय शिरं पातक भाऊ ॥ ४॥ 
गुरु, पिता, मांता, खामीकी हितकी वाणी सुनके मनें सन्ने होके भली जानके करे 
॥ ३ ॥ सर जो उसमें उंचितं अंनुचितका विचार इते हैं, तो धमै जाता हे और भारी 
पातक शिरपर लगता है ॥ ४ ॥ 
हुमतौ देह सरल दिख लोई & जो आचरत भोर हित होई॥५॥ 
यद्यपि यह खझ्चझंतहो नीके # तदंपिं होत परितोष न जीके ॥ ६॥ 
हुमतो वोह सीधी शिक्षा देते हो जो करेनेसे भेरा हित होय ॥ ५ ॥ यद्यपि यह भैं 
भच्छीप्रकार समझताहूं तौंभी जीमें संतोषं नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अब तुम विनय मोरे सुनि लहू # माहे अबुदरत सिखावन देहू ॥७॥ 
उत्तर देहु क्षम अंपराधू & दाखित दोष गुणगणाहिं न साधू ॥८॥ 
भब तुम मेरी विनंती सुनी ओर भेराओर देखके योग्य शिक्षा आरो ॥ ७ ॥ उत्तर 
इतां, अपराध क्षमा कारये, दुःखीके दोष गुण साधू नहीं गिनते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-पितु सुरपुर सिये राम देने, करने कहहु मोहिं राज ॥ . 63 
हुए. यहिते जानहुँ मोर दिते, कै आपन बंडकॉज॥ १८४॥ ६ 
॥ जिस राज्यक कारण पिता सुरपुर गये, सिय राम वनको गये; चोद्दी राज्य सुझे कर- 
|? नेको कहतेहो, इससे जो मेरा हित वा अपना बड़ा काज देखा दो सो कहो, इससभामें 
१ षार सूत्र हे-वसिष्ठजीके बचंनमें नीति घर्मे, भरतर्जाके बचनमें भपना और सबोंका 
छाज हवै ॥ १८४ ॥ 


दित हमार खियपतिसेवकांई # खो दारि ळीन्ह माठ कुटिकाई ॥ १॥ (टि 


में अनुमान दीख जगमाही # आन उपायं मोर हित नाहीं ॥ २ ॥ 

` इमारा हित तो इसमें ढे कि, रघुनाथजीकी सेवा करते, परन्तु सों माताकी कुटिलताने 
हरलिया ॥१॥भैंने अपने भनमें विचार देखा और उंपायंसे मेरा हितं नहीं होगा ॥ २ ॥ 
शोकसमाज राज केदि ळेखे # क्षण राम सिय पद चिन्न देखे ॥३॥ || | 

_ थादि बसन विल थूंषणभारू # बांदि विरतिविज ्र्मविचाळ ॥ ४॥ || | 


दग 
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|; भयोध्याका राज्य सीता रामके पद देखे विना शोकका समाज है ॥ ३ ॥ जसे कोई || 
सब भूषणोंसे सजा है और चल्न नहीं ऐसा यह ददार्‍थके विना राज्य दे और विना लक्ष्मण | 
के ऐसा है जैसे ब्रह्मके विचार विना विराग ॥ ४ ॥ 
खरुज शरीर घादि बह भोगा % विनु हरिभक्ति वादि जप योगा ॥५॥ 
जाय जीव विड देह झुहाई % बादि मोरि लब विन्न रघुराई ॥ ६॥ 
| जब शरीर रोगी है तो सव भोग बृथा हैं, विना हारभक्तिके जप योग बृथा है॥ ५ ॥ 
|! मैं जो विरहका रोगी हूं सो मेरे लिये यह भोगरूप राज्य व्यर्थ दे. और हारेभक्तिल्पा जो | 
|¦ जानकी हैं उनके विना यह योगरूपी राज्य व्यर्थ है. सुन्दर झरीररूपी राज्य रघुनाथरुपी !। 
|} जीव विना व्यर्थ दे और रघुराईके विना मेरा जो कुछ है सो सब व्यथ है ॥ ६ ॥ 
जाएँ शामपहेँ आयंसु देहू के एकहि अंक मोर हित येह ॥७॥ 
भोहि नृप कारे आपन दित चहहु# सो सनेह जडता वर कहडू ८ 
रघुनाथके पास जाऊँ मुझे आज्ञा दो, एक अंकमें तो मेरा हित थह हें ॥ ७ ॥ मुझे | i 


राजा बनाके अपना हित चाहते हो सो खे और जड़तासे कहते हो; जडता शब्द महाक- ः 
छोर दै इसका समाधान यहद कि, भरतजी कहते हैं कि, मेरे लेहसे होंगये हो॥८॥ ग ड 
दोहा-कैकेयीसुत कुटिक मति, रामविसुख गतळाज ॥ क 0. 
९७ हुम चाहत सुख मोहवश, मोसे अधप्तके राज॥ १८५॥ एके | 
कैकेयीका पुत्र, कुटिलमति, रामसे विसुख, लाजरहित ऐसा जो में हूं सो मुझसे अघ- 
मके राज्यमें तुम सुख चाहते हो, मुझे तो छाज नहीं रही, सभामें सबके सामने बंग मुख 
दिखाताहूं ॥ १८५ ॥ र 
कहो लॉ लब"- छुनि पातियाहू # चादिय धमशीक नरनाहू ॥ १॥ 
मोहि राज्य इठि देहहु जबदी # रखा रसातल जाइहि तबहीं॥२॥ || | 
सत्य कहताहू, तुम सब इस बातको सुनके विश्वास मानो कि; राजा धर्मशील होना क 
योग्य है ॥ १ ॥ मुझे तुम हठ कर जमी राज्य दोगे तभी रसा (पृथ्वी ) पाताळकों चळी {| 
जायगी ॥ १ ॥ eS 
मोलमान छो पापनिवासी # जेदिळागि खीय राम वनवासी ॥ ३॥ || | 
राय रामकहँँ कानन दान्दा * बिछ्ुरत रामन अमरपुर न्दा॥ ४ , 
सेरे समान कोन पापात्मा हे, जिसके कारण सील? राम बनवासी.हुए ॥ ३॥ राज 
रबुनाथको वन भेजा ओर उनके वियोंगमें स्वर्गको गमन किया ॥ ४ ॥ र 
भे शठ सब अनरथकर हेतू # वेडि घात सब सुनई संतु ॥ ५॥ | | 
बिहु रघुवीर विलोकिय वासू क रहे प्राण सदि जग उपदस्‌ ॥ ६॥ | 
और में मूख सब अनर्थका कारण हूं, जो बैठा सावधार्नासे सव कुछ उनरदा हु ॥ ५॥ | 
चिना रघुनाथके यहद स्थान देखकरभी मेरे प्राण रहगये, इससे जगतसें इसी सही ॥ ६? 
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(५००)  && सटीकं तुळसोकृतरामायणम्‌ @ 


Jb ne EET 
राम पुनीत विषयरख रूखे # ळोछुप भूप भोगके भूखे॥७॥ 
कंदँलगि कहउँ त्टदयकठिनाई % निद्रि कांछेश जेहि लदी बड़ाई ८॥ 
रामविषय जो पुनीत रस दै. उससे यह मेरा प्राण रूखा दै, यदद लोळप अर्थात्‌ मंदतर 

भेरा प्राण राज्यभोगका भूखा हे. अथवा रामचंद्रजी परम पवित्र ओर विषयरससे विरक्त 

हैं, भोगके भूखे और लोभीजन राज्यसुख चाहते हैं ॥ ७ ॥ अपने हुदयकी कठिनता 
तक कहूं. ! जिसने कठिनतासे वज्रकोभी तिरस्कारकर बडाई पाई, जो रामके वियोगमें 
न फरगया ॥ ८ ॥ 
दोहा-कारणंते कारज कठिन, होइ दोष नहिं मोर ॥ 
धूर कुछिश अस्थिते उपछते, लोह कराळ कठोर ॥ १८६॥ (8 
रणके स्थानमें कैकेयी और कार्यके स्थानमें भरतजी अपनेको कहते द कि-कारणसे 
काये अधिक कठिन होता है. दो प्रमाण देते हें कि, अस्थि जो कारण उससे कार्य बञ्र 
हुआ है, सो महाकठोर है, इसीप्रकार पत्थरसे उत्पन्न हुआ छोद्दा महाकराळ होताहे, तो भै 
केकेयासे उत्पन्न होनेके कारण अधिक कुटिल हूंगा, क्योंकि कायस्थानसें हूं ॥ १८६ .॥ 
कैकेयी भवतलु अघुरागे # पामर प्राण अघाय अभागे ॥ १॥ 
जो प्रियविरद्द प्राण प्रिय लागे # देखब सुनव वहुत अब आगे ४ ॥ 
हमारा जो अभागा मंद प्राण है सो केकेयाके उदरसे उत्पन्न हुए शर्रारमें प्रेम करनारा 
है सो यह अभागसे अघा छे ॥ १ ॥ जो प्राणभिय रघुनाथका विरह इन आणोको- प्रिय 
छगा, तो यह अभी आगे बहुत कुछ देखें और सुनेंगे ॥ २ ॥ 
छबण राम सिय कहुँ वन दान्हा # पठइ अमरपुर पंतिहित कान्हे ॥३ ॥ 
छौन्ह विधवपन अपयश आप % दीन्देड प्रजहि होक संतापू ॥ 
जिस पापिनी कैकेयीने राम सीताको वन दे और अपने पतिको अमरपुरमें भेजके यह 

हित किया ॥ ३॥ आप विधवा बनी और अपयद् लिया, प्रजाको शोक संताप दिया ॥४॥ 
मोहिं दीन्दे सुख सुयश सुराजू # कीन्ह कैकयी सबकर काजू ॥ ५॥ 
इहिपर मोर कंदा अब नीका # तेहिपर देन कहहु तुम टीका ॥ ६॥ 
उसी भाँतिमें सुझे सुयश सुराज्य अर्थात्‌ दुःख और अपयशका राज्य दिया सो इस 

कैकेयीने सवका काज किया ॥ ५ ॥ इसपर अब कौन निकाई शेंघ रही जो तुम मुझे रीका 

देने कहतेहो ! ॥ ६ ॥ 


कैकेयेजठर जन्मि जगमादी # यह मोहिं कहँ कछु अचित नाही॥७ _ रे 


' मोर बात खब विधिदि बनाई # प्रजा पांच कत करहु सद्दाई. ॥ ८॥ 
जब कैकेर्याके पेटसे जन्माहूं तो मुझे यह कलंकभी कुछ अनुचित नहीं दै ॥ ७ ॥ मेरी 
बात तो सब विधातानेद्दी बनादी दे;अब प्रजा थांच यह पंचायत करके मेरी सहायता किस 

बातमें करो हो ! अब रदाददी क्या है १॥ « ॥ 
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दोहा-ग्रहगुहीत पुनि घातवदा, तोदिपर बीछी मार ॥ छे 
१? ताहि पियाई वारुणी, कदु कवन रुपचार ॥ १८७॥. छी 
। | जिसे पिशाचादि प्रह लगे हैं, सन्निपात होगया | तिसपर बिच्छूने काटलिया; उसको 
|¦ आरोग्य करनेको वारुणी मदिरा पिला दे तो उसके धचनेका क्या उपाय हे १ भरतजी 
|¦ अपनेको कहते हैं-केकेयीके उदरका वास प्रहकी ( 6ड पिताकी सुत्यु सन्निपात, रघुनाथका 
धनगमन बिच्छूका काटना, सो तीनों दोचुके अब तुम राज्यर्पी वारुणी पिळातेद्दो, फिर मेरे 
. १॥ १८७७ ं 
| 'कैकेयिसुअन योग जग जोई # चतुर विरंचि दीन्द मोदि खोई ॥ १॥ 
दशरथतमय _राभळघुभाई दोन्ह मोहिं विधि वादि बड़ाई ॥ २॥ 
कैकेयीके पुत्रयोग्य जो कुछ जगतमें था सो तो चतुर ब्रह्मने मुझे यथार्थही दिया, 
परन्तु ॥१॥ दशारथके पुत्र रघुनाथके छोटे भ्राता भरत हैं यह बडाई दृथाही दी ॥ २ ॥ 
लुम सब कदह कढ़ावन टोका % रायराज संचद्दीकहँ नीका ॥ ३ ॥ 
उतर देउँ केदि विधि केहि केदी # कहदु सुखेन यथा रुचि जेही ॥ ४॥ 
सब टीका करने कहतेददो, यद रायराज धवहीकों नीका हे अर्थात्‌ राजः होनेकी सब 
इच्छा करते हैं और मैं इसे स्वीकार नहीं करता इसका कुछ तो कारण होगा? सो में ॥३॥ 
किस विधिसे सबको उत्तर दं १ जैसी जिसकी रुचि हो वोह सुखपूवेक कहो ॥ ४ ॥ 
ग्रेहि. झुमातुखमेत पिहाई # कहो काहि को कान्द भळाई॥ ५॥ 


1 श्र थे 


झुझे और मेरी कुमाताको छोड़कर कहो ऐसी भलाई किसने की हे? जिसको तुम कहो 
इसके योग्य मेंदी हूं अर्थात्‌ मैं सवसे बुराहू ॥ ५ 0 चराचरमें मेरे विना ऐसा और कोनदे 
` |¦ जिसे सीता राम ग्राणोंके समान प्यारे न हों ॥६॥ ८ 
॥ परम हानि खबकहँ बड़ लाह $ अदिन मोर नहि दूषण काहू॥ ७॥ 
संदाय शीळ भेमवश भहहू क सै उचित अब जो कछु कहदू ॥ ८॥ 
जिस राज्यसे हमारी परमहानि हुई बोही सवको लाभ दिखाता है, यह हमारे दिनका 
कारण है, इसमें किसीका दोष नहीं ॥ ७ ॥ संशय और शील प्रेमकें वश होकर जो चाहे 
सो कहो, सब उचितही है. संशय अवघके अनर्थका, प्रेम हमारा ॥ < ॥ 
दोहा-राममातु खुडि खरळचित, मोपर प्रेम विशेखि॥ ® 
९७ ददे स्वभाव सनेद वश, सोर दीनता देखि ॥ १८८॥ .& 
रामकी माताका मुझपर विशेष प्रेम है, सो स्वभाव ब्लेस मेरी दीनता देख मुझे राज्य 


} शुरू विवेकंसखागर जग जाना बै 'जिनहिं विश्व कर बद्रखमाना॥ १॥ 
मोक तिळकसाज खजि खोऊ#ं भा विधि विसुख विछुख खब काऊ के 
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हिं विज्ठु को खचराचरमाद्ं के ज्ञहि लिय राम प्राण मिय नाहीं॥६॥ || 


! छरनेको कहती हैं, क्योंकि उनके गर्भमें रहकर रघुनायजीने विशेष सरलता पाई है॥ १८८) | 


(५०१) ® खटीकं तुळखीकृतरामायणसू & १५१ | 
इ “गर ज्ञानके समुद्र हैं यह जगत्‌ जानताहै,जिनके हाथमें संसार वेरके समान हे॥१॥वेभी. {| * | 
मुझे तिलक करना चाहते हैं सत्य हैं जब विधि विभुख होताहै तब सब विभुख होजातेहे २ | 
` चारिहारे राम सीय जगमाही # को नहिं कहहि मोर मत नाहीं ॥ ३॥ 
| सोभेसुनबकइब सुख मानी क अंतहु कीच तहाँ जई पानी ॥ ४॥ 
(| रघुनाथ और जानकौकों छोड़कर जगतमें कौन नहीं कहैगा कि, रामके बन भेजनेमें 
|| अरतका मत नहीं हैं ॥ ३ ॥ सो मैं सनूंगा सुख मानके सब सहूँगा, अंतमे कीच वही होती 
|} है जहां पानी होताहै । ४ ॥ - ` 
| डर नमोदि जग कहे कि पोचू क परलोकहुकर लाहिन शोचू॥ ५॥ 
एके बड़ उर दुसह दवारी % मोहिंळगि भे खिय राम दुखारी॥६॥ || . 
मुझे जगत्‌ पोच कहे डर नहीं, परलोककाभी शोच नहीं ॥ ५ ॥ एकही हृदग्रमें बड़ी {| 
आमि लगी है कि, मेरे निमित्त सीता राम दुःखी हुए ॥ ६॥ 
जीवनळाइ छषण भळ पावा क सब तजि रामचरण मन छावा ॥७॥ 
मोर जन्म रघुवरवनळागी # झूठ काइ पछिताउँ अभागी ॥८॥ 
जीवनलाभ छक्ष्मणनेही अच्छी प्रकार पाया, जो सब त्यागकर रघुनाथजीके चरणोंमें 
॥ इन लगाया ॥ ७ ॥ और भेरा जन्म रघुनाथजीके वनगमनके निमित्त हुआ, मैं अभागाझंठ 
। |} क्या पछिताऊँ ! ॥ ८ ॥ 
दोइा-आपनि दारुण दी नता, सबदि कहँ समुदाय ॥ ® 
इ देखे विन रडुबीरपद, जियकी जरनि न जाय ॥ १८९॥ छँ || 
मैं अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समझाकर कहताई कि, रघुनाथजीकेःविना देखे || 
जीकी जलन नहीं जायगी ॥ १८९ ॥ |, 


१ | झान उपाय मोदिं नहिं सूझा # को जिएकी रझुबर बिन बुझा ॥ १॥ 
- एकहि आक यहे मनमाहीँ # प्रावकाछ चालिहों” भसुपाही ॥२॥ 


भौर उपाय मुझे नहीं सूझता, विना रघुनाथजाके अब जीकी ` बूझनेहारा और 

|| कौन हैं ? ॥ १॥ बस मनमें यही लालसा है कि, प्रात होतेही रंघुनाथजीके दर्शन 
|| करने चळूंगा ॥ ९.॥ | 
य॒द्यमपि में अतनभळ अपराधी & मै मोहिं कारण लकळ उपाधी ॥ ३॥ ||. ' 
सदपि शरण खन्सुख मोहिं देखीक क्षमि सब करिहहि कृपा विक्षेखी ॥४॥ | | 4 र 

._ दद्यपि में अनभल अपराधी हूं, क्योंकि मेरेही कारण यह सब उपाधियाँ हुई ॥३॥ || 

होभी रामचन्द्रजी शरण सन्मुख मुझे देखके कृपा करेहीगे ॥ ४ ॥ 

_ शाळि सकुच सुठि खरळ स्वभाऊ # छुपा सनेह सदन रघुराळ ॥५॥ 
« झारिदुक अनभळ कीन्द म॒ [सू # में शिक्षु सेवक यद्यपि वास्‌ ॥ ६॥ ¦ 
' क्योंकि शीळ, संकोच, अच्छा भर्न धदभाव, छपा, प्रीनि, यह रघुनाथर्जानें बास | 
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रघुनाथजीने शन्नुकामो अनभळ नहीं किया, यपि मैं बाळक सेवक उनसे बाम हं तथापि 
|; वे इपाही करेंगे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
||  सुम्हपे पांच भोर अळ मानी कै आयसु आशिष देह सुवानी ॥ ७॥ 
` लेहिसुनिविनय सोहि जन जानी क आवद चहुरिं राम रजधानी ॥ ८॥ 
| - और तुमभी सब पंच मेरा भला मानकर अच्छी वाणीसे आज्ञा आशावांद दो ॥ ७॥ 
जिससे मेरी विनय सुने और मुझे अपना दास जानके रघुनाथजी राजधानीमें लोट आवें<॥ 
दोहा-यद्यपि जन्म ङमातुते, में शठ लदा सदोष॥ 8 
दूर आपन जानि न त्यागि, मोदिं रछुवीरभरोष॥ १९०॥ € 


नहीं लागेंगे मुझे यह भरोसा है ॥ १९० ॥ 
भरतवयन खबकंहे प्रियलागे% रामसनेहसुधा जनु पाग ॥१॥ 
छोग वियोग विषम दुख दागे # मंत्र लजीव सुनत जनु जागे ॥ ३॥ 
भरतजीके वचन सबको प्रिय लगे, मानों रघुनाथके लें अमुतमें पगे हैं ॥ १ ॥ लोग 
तो रघुनाथजीकें विषम दुःखमें दगेथे,अब यहं उनंखा सजीवन मंत्र रघुनाथके पासका जाना 
सुनके जागगये ॥ २ ॥ 
घालु सचिव शुरू पुरनरनारी # खकळ सनेहाविकक भये भारी ॥ ३॥ 
भरतहि कहहिं लरादि खराही # रामप्रेममूरेति तद आही ॥४॥ 
| वाता, मंत्री, गुरू, पुरके नर नारी सब लेहसे बहुत व्याकुळ होगये ॥ ३ ॥ भरतको 
सराह सराह कर कहनेलगे कि, रामको मरेममुर्तीके भरतजी शंरीर हैं ( सराइना-बढ़ाई 
करना)॥४॥ 
सात अरत अख काढे न कहहू # भाणसंमान रामाप्रेय अहहू ॥५॥ 
लो पामर अपनी जड़ताई # तुमहिं सुगाइ मातुङटिलाई॥ ६॥ 
| इ तात | भरत ऐसा क्यों न कहोंगे, तुमतो रामको प्राणोळे . समान प्यारेहो ॥ ५ ॥ 
जो मूख अपनी कुटिल्ताकों भाताकी कुटिलतासे तुम्हारे ऊपर छगावेगा ॥ ६ ॥ 


अहि अघ अवगुण माणि नाहे गहई# हरे गरळ दुख दारिद दइई ॥ ८॥ 
बोह मूर्ख कोटिक अपने पुरुषोंसाहित सैकडों कल्पतक नरक वतेगा ॥ ७ ॥ हे भर- 
तजी जैसे सर्पके विषे मणि निर्दोष रहतो है, विष औरं दुःख दरश नाश करदेतीदे, 
\ ॐ ` | सेके पाप और अवशुणको मणि प्रहण नहीं करती ॥ 2८ ७.  . 
i दोदा-अवाशि चलिय वन रामपहँ, भरत मंत्र भळ कन्द छे 
कूर शोकसिंधु बूड़त खबदि, लुम अवळम्बन दीन्द ॥ १९१ ॥ ६ 


|| है. शोकदुपी समुद्र बूइतेहुए सबको तुमने खबलम्वन दिया ॥ १९१ ॥ 
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यद्यपि भेरा जन्म कुमातासे दे और में मूल सदः दोधीहूं; परन्तु अपने जान रघुनाथजी || 


खो वाठ कोटिक पुरुषसमेता # वसदि कल्पशत नरक निकेता ॥७॥ ||| 


निचय रबुनाथञीके पास बनको चालिये, अरतजी | आपने. अच्छी सम्मति प्रकाश की ॥ 
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न्स व्य न 
(९०) 5 तयतोकतरामात नळी... ग सटीक तुळसीकुतरासायणसू १५७३ | 


प्रा सबके मन मोद न थोरा के जु घन चुनि छनि चातक. मोरा. १॥ 
बळब प्रात सुनि निर्णय नाके # भरत प्राणामिय भये सबदीके ॥ ३॥ 
सबके मनमें बहुत आनंद हुआ जैसे बाद्लके शब्द सुनके चातक मोर प्रसन्न होतेहे १ 

प्रातही चलनेका निणेय देखके भरतजी सबको प्राणसमान प्यारे लगने लगे ॥ २ ॥ 

मुनि वादि भरद शिरनाई % चले सकळ घर बिदा कराई ॥ ३॥ 
अन्य भरतजीवन ' जगमाहाँ % शीळ खने खराहत जाहीं ॥ ४॥ 

` मुनिको नमस्कार करके और भरतको शिरनवायके सब बिदा हो घर गये॥ ३ ॥ 
भरतका जीवन.जगतसें घन्य दै, उनके शील ज्रेहको'सच सराहते जातेहें ॥ ४ ॥ 

कहहिं परस्पर भा बड काजू # सकळ चरूनकर खाजहि खाजू॥५॥ 
जेहि राखहि घर रह रखवारी ऋ खो जानौ जहु गर्दन मारी ॥ ६॥ 
परस्पर कहनेळगे. कि, बड़ा काज हुआ, सब घलनेका सामान करनेळगे ॥ ५ ॥ 
जिसको घरमें रखवालीको रखते हैं सो जानता हे. मानों गर्दन भार दी ॥ ६॥ 

` कोड कह रहन कडिय नदिं काहू # को न दै जग जीवनछाहू॥ ७ ॥ 
करेहि न भाव लक्ष्मण खिय रामू कँ खबकोप्रिय दिय सदासकाम्‌ ॥८॥ 
कोई बोला कि, किसीको रहनेको मत कहो क्योंकि, जगतमें जीवनलाभ कोन नहीं १: 
खाइता?॥ ७.॥ लक्ष्मण सीता और राम किसको प्रिय नहीं हैं? सबको राम हृदयसे ¦| 

प्यारे हैं, उनको रामके दर्शनकी सदा अभिलाषा है ॥ ८ !_ . टक 

दोहा-जरो सु सम्पति सदनऊुख, सुहृद मातु पिठु भाय ॥ 

` शूट, सन्सुख होत जो रामपद्‌, करे न खज सहाय ॥ १५३ ॥ 
बोह सम्पत्ति, घर, सुख सुहृद, माता, पिता, भाई, सब जलजॉय कि, जो रघुनाथ 

रामके सन्मुख हातेमें सहाय नहीं करते ॥ १५२ ॥ 

घर घर वाहन खाजहि नाना # इषित हूदूय धभात पयाना ॥ १॥ 
भरत जाय घर कीन्ह विघा % नगर वाजि गज भवन भेंडे ॥२॥ 
घर घर वाहन सजानेलगे ओढ सबके मनमें प्रातःकाळ चलनेकी वडी प्रसन्नता हुई १॥ 
भरतजीने घर जाकर विचार,किंया कि, नगर घोड़े हाथी भवन भण्डार भरपूर हें॥२॥ 
सम्पति सब रघुपतिकी आही # जो बिझु यतन चलों तजि ताही ३॥ 
तो परिणाम न मोरे भलाई # आप शिरोमणि स्वामिडुहाई ॥ ४ ॥ 
यह सव सम्पत्ति रछुनाथजीकी है जो इसे विना यक्षे छोडचळं ॥ ३ ॥ तो यह संपत्ति 
छोड़जानेसे- पारेणाममें मेरी भलाई नहीं है और अपने शिरोमणि स्वामीका द्रोह है आर 
जहां पाप शिरोमणि पाठ दै वहां यह अर्थ है कि सव पापियामेसे शिरोमणि गिना जाऊँया४ 

करहि स्वामिदित सेवक सोहे # दूषण कोटि देइ एकिन कोई ॥५॥ 

अख विचारि छुचि सेवक बोळे # जो स्वप्नेह निजधम न डोळे ॥ ६॥ 

| जो स्वामांका दित करे सेवक वोही है, दोष कोई कितनाही क्यों न दे ॥ ५॥ ऐसा 

विचार उन पविन्न सेवकोंको बुलाया जो स्वप्रमेंभी अपने धसे नहीं डोळेथे ॥ ६ ॥ 
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कहि खब धमे मर्म खब भाषा ॐ जो जेद्दि लायक सो तहुँ राखा ॥७॥ 
कारि सब यत्न राखि इखवारे # राममातुपह भरत सिधारे ॥ ८ ॥ 
! . सम धर्म कहकर मर्मकी सब बात सुनाकर जो जिस योग्य था उसे तहाँ रक्‍खा ॥७॥ 
| सवप्रकारके यत्न कर और रखवारे रखके भरतजी राम्रकी माताके पास गये ॥ ८ ॥ 
दोइा-आंरत जननी जानि सच, भरत सनेह सुजान ॥ ® 
| @ कहेड घनावन पालको, सुखद्‌ सुखासन यान ॥ १९३॥ ४98 
| सब माताओंको राभके विना दुःखी विचार भरतज्जी ल्लेदके ज्ञाता हैं वे पाळकी सुखा- 
| सन सुखदायक यान ( सवारी ) तयार कराते हुए ॥ १९३ ॥ bem: 
। वक खकई इय पुरलरनारी # चद्दत भात उर आरत भारी ॥ १॥ 
| जागत खब निशि भयउ विद्दाना के भरत घुळाये सचिव सुजाना ॥ ३ ॥ 
| पुरके नर नारी चकवा चकवेकी नाई उत्कंठित हो, प्रातःकाल होनेकी प्रतीक्षा करने 
} त्गो॥१॥सारी रात जागते ही सबेरा होगया, तव अस्तजीने चतुर मन्त्री बुलाये ॥ २॥ 
कहेड छेहु सघ तिलकखमाजू % वनहि देव छनि रामहि राजू 1३॥ 
देगि चळड शुनि खचिव जुहार # ठुरत लुरॅग रथ नाग सँवारे ॥ ४॥ 
कहा कि, सब तिलकका सयाज लेचलो वनमँद्दी ग्रुनिराज रामको राज्य देंगे ॥ ३ ॥ 
शीघ्र चलो यहद बचन सुन संत्रियेंनि जुदारकर तुरंत घोडे हाथी रथ सँवरवाये ॥ ४ ॥ 
अरंधती अछ भशि समाऊ ॐ रथ 'खढि चळे प्रथम सुनिराऊ ॥५॥ 
दिभएंद चढ़ि घाइन धाना # चळे सकल तपतेज निघाना॥ ६॥ 
भरंधती और अमिददोत्र,इन दोनॉसहित रथमें वेह प्रथम वसिष्ठजी चले, अमिसमाऊ- 
अभि रखगेका बर्तन कहाता है ॥ ५ ॥ माद्वणाके सभूहभी जो बड़े तेज तप निधाने वे 
वाहनोंपे चढ़.चढ़के चले ॥ ६ ४ / | -, 
नगरछोग सब साजि ३ याना # चित्रंऊूडपर्द॑ कीन्ह पयाना॥ ७॥ 
शिबिका छुभग न जॉय अखानी % चढ़ि ्ड़ि चळत भई खब रानी।८॥ 
नगरवासी सव अपनी -२ सवारी सजाकर चित्रकूटकौ गमन करनेलगे ॥ ७ ॥ सुन्दर 
पाछकी जिनका वर्णन नहीं होस'क्षा उनपे चढचढके राजी चली. ॥८॥ . 
दोहा-सोपि नगर शुचि लवकन्ह, खादद खबदिंचकाय॥. . ® 
| दूर सुमिरि राम सिय रण तब, चळे अरत दोउ भाय।।१९४। ईह 
|| अच्छे चौकरोंको नगर सौंपके कौर सादर सबको आम चराय, रास सौताके चरणोंका 
: स्मरण कर भरत शज्रुन्न दोनों बरे ॥ १९४ ॥ - 
एति भीरामचारितमागसे घळळूककिकळषविर्ष्यचने सरतचित्रकूटप्रत्यानवर्णनो- 
छाल पुझाइशो बिभाग? 8 ११ ४ * 
क्क 
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होहा-यहि द्वाद विश्राममें, शंगवेरपुर जाय । 
बसे अरत इक रैनि पुनि, दोनों करक चलाय ष ( ` | 
रामदरदशादित खब नर नारी # जनु करि करिणि चरे ताकि वारी १ || 
घन सिय रामःखसुझि मनमाहीँ # खानुज भरत पयादेडि जाहाँ ॥ ३॥ || 
रघुनाथजाके दशान निमित्त सब नर घारी ऐसे चले, जैसे हथिनी भौर हाथी गरमौमें | 
: जल देखकर चलें ॥ १ ॥ सीता और रघुनाथजीको अनमें विचारकर झचुप्रसहित भरवृज्ञी || 
पैरोही चले ॥ २ ॥ , | 
देखि सने छोग भलुरागे $ डतरि चळे इण गज र्थ त्वागे ॥३॥ || 
जाय समीप राखि निजडोली # राममालु खडु वाणी बोली ॥ ४॥ ॥| 
यह सेइ देखके लोग बड़े प्रेममें ददोगये और हाथी घोड़े छोडकर सब पैरों चलनेलगे 
॥ ३ ॥ यह दशा देख रामजीकी माता कोशत्याजी अपनी पालकी भरतके समीप रखवा |। 
कर कहनेलगीं ॥ ४ ॥ । 
तात चढह॒हु रथ घाले पद्दतारी % होइदि प्रिय पारिवार हुखारी ॥ ५ ॥ || 
छुम्दरे चळत चळहिं खव छोय # सकळ शोककळा नदि मनयोगू ॥६॥ ! 
है तात ! माता वकिजाय, रथपें चढो. तुम्हारे पेरों चलनेसे प्रियपारिवार दुःखी होताढे ¦] 
॥ ५ ॥ तुम्हारे सवारामें चलनेसे सबलोग सवारीमें चलेंगे, क्योंकि यह रघुनाथके वियो- 
गसे दुःखी हैं पैरों चलने योग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ | 
शिरधार वचन चरण शिरनाई & रथचढि चलत भये दोउ भाई ॥ ७॥ 
तमसा प्रथम दिवस कारे बासू # दूखर गोमतितीर निवालू ॥ ८॥ 1 
थह वचन शिर धर चरणोंमें शिरनवाय दोनों भाई रथमें बैठके चले ॥ ७ ॥ पहले दिन |! 
तमसानदीके निकट वासकर, दूसरा गोमतीके किनारे वास किया ॥ ८ ॥ । 
दोहा-पय अद्दार फळ अशन इक, निशि भोजन सव लोग ॥ - (9 
&' करत रामहित नेम ब्रत, पारेहरि भूषण भोग ॥ १९५॥ हु || 
दूधाहार वा फलभाजन एकवार रात्रिमें सत्र लोग करते ये और सब भूषण भोग व्याग- }| 
भकर रघुनाथजीके निमित्त नियम और मत करते थे ॥ १९५ ॥ | 
सईंतीर बारे 'वळे बिददाने # अंगवेरपुर कब नियराने॥ १॥ 
समाचार खब सुने निषादा # वदय विचार करै लाविषादा ॥ २॥ ¦| 
संईतीर वासकर प्रातहदी सब चले और शुंगवेरपुरके निकट पहुँचे ॥१॥ जेठबदि ४ को | 
| समाचार युना, निषाद सब समाचार सुनकर हृदयमें विषाद कर विचारने ळगा२ || 
_ कारण कवन भरत वन जाही # दे कछु कपडभाष मनमाहीं ॥ ३। hn 


रके निकट १० मीळकी दूरीपद शोबतीसे मिल गह हैं, शुगबेरपुरको इसखमम संगरूर || 
यह प्रयाग प्रास्तमें है 0 ँ | 
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गंगाजी और गोमतीके मध्यमे सई नदी है, जो अवधमें है, छगमग २३०मील बहकर । | 
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जोपै जिय न ददति झाटिळाई % तो कत छीन्द सग करकाई ॥ ४॥ ॥ 
क्या कारण हे जो भरतजी वनको जातेहें, निश्चय इनके भनमें कुछ कपटभाव हे॥३॥ 
जो जीमें कुटिलता न होत! तो यह सेना साथ क्यों लेते १ ॥ ४॥ 
जानि खाइुज रादि मारी # करो अकंटक राज्य सुखारी ॥ ५॥ 
भरत म राजनीति उर आनी % वब कलंक अब जीवनदानी॥ ६॥ 
उन्होंने यह समझाहे कि, रक्ष्मणंसहित रामको मारके सुखी हो अकंटक राज्य करूं 
॥ ५ ॥ भरतजीने राजनीतिपर ध्यान नहीं दिया, चोदइवर्ष राज्य करते तब तो कलंक 
छगतां और अव जीवनकीभी हानि होगी, क्योंकि-॥ ६ ॥ 
संकल झुराखुर जुरदि जुझारा # रामहिं खमर न जीतनद्दांरा ॥ ७॥ 
छा आचरज भरत अस करही % नहिं विषवोलि अमियफल फरहां ८॥ 
| : सब सुर असुर वीरभी एकत्र हो आवें. तो रघुनाथजीको कोई युद्धमें जीतनेचाला नही || 
|; हे ॥७॥ और भरतजी ऐसा करतेहे यह कोई अचंभेकी बात नहीं दै, क्योंकि विपकी 
| बेलिपर अम्रतफल नहीं आते, कैकेयीकेही पुत्र तो हैं ॥ ८ ॥ 
दोदा-अख विचारि शुह ज्ञातिसन, कद्देड सजग सब दोहु॥ ६8 
क हथवासा वोण्ह तराणि, कीजिय घाटारोहु ॥ १९६॥ ®. 
यह विचारकर निषाद्ने अपनी जातिको यह आज्ञा दी कि, सव सावधान होजाओ, !! 
हथवासी अर्थात्‌ पतवारी बोर दो, नावडुबादों घाट रोकलो ॥ १९६ ॥ 
होइ सजाइछ रोकहु घाटा & ठाटहु खकळ अरणके ठाटा॥ १॥ 
खन्छुल छोइ भरतखन छेहू # जियत न खुरखारे उतरन देहू॥ २॥ 
साबधान होकर घाट रोकलो और मरण (युद्ध ) के ठाट रचो ॥ १ ॥ भरतजीसे 
सन्मुख ळोहरो अर्थात्‌ श्जोसे युद्ध करो, परन्तु गंगाजी मत उतरने दो ॥ २ ॥ 
खमर मरण पुनि झुरख्ारितीरा % रामकाज क्षणभंगु दारीरा ॥ ३॥ 
भरत भाइ नुप सें जत नाचू # बड़े भाग्य अख पाइय मीचू ॥ ४॥ 
एक तौ युद्धमें मरण फिर गंगाजाके किनारे फिर रघुनाथजीके अर्थ, यह शरीर तो क्षण- 
|; भंगुर दे एकदिन जायगाही इससे रघुनाथर्जाके काममें आवै तो अच्छा हे ॥ ३ ॥ भरतजी 
|; रामके भाई और राजा, में नीच, ऐसा मीच ( सत्यु ) बड़े भाग्यसे मिलती दे॥ ४ ॥ 
स्वामिकाज करिहौ रण रारी % घुव यश लेट सुवन दशचारी ॥ ५ ॥ || 
लजहुँ भाण रघुनाथनिद्दोरे # दुह हाथ खुद मोदक मोरे ॥६॥ 
स्वामीके निमित्त बडा संग्राम करुंगा और चौदद्दोसुवनोमे उज्ज्वळ यक्ष प्राप्त करूया ॥ 
॥ ५ ॥ रघुनाथजीके निमित्त प्राण व्यागूगा, ऐसा करनेखे मेरे दोनों हायोमें थागन्दळे 
|; मोदकहें जीतनेसे रामफी प्रसभता थवा, अरणसे परमपद ॥ ६ ॥ . 
खाघुखमाज न जाकर छेखा क रामभल्तिमर्द लाख घ रेखा ॥७॥ || 
जाय जियत अग खो मदिभाऊ के जननीयौधन विटप छठाऊ ॥८॥ || 
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«| महाक्रोध कर बोले-दे वीरो | अधीर मत हो अथवा वीर अधीर नहीं होते ॥ १९८ ॥ 
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साधुसमाजमें जिसका रेखा नहीं ओर रामभक्तिमें जिसकी रेखा नहीं ॥ ७ ॥ ऐसा 
* मनुष्य जगमें जाय अर्थात्‌ व्यर्थं जीता दे और वोह केवळ एथ्बीका भार दै माताके यौवन 
|; रूपी वृक्षके नाश करनेको कुठार है ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-विगत विषाद्‌ निषाद पुनि, खबहिं बढ़ाय डछाइ॥ € 
दू सुमिरि राम मॉगेड तुरत, तरकस चलुष खनाद ॥ १९७ ॥ ६ 
निषादपतिने विषादको दूरकर सबके मनमें उछाइ अरदिया और रामजीको स्मरण छर 
तरकस घनुष और बख्तर माँगा ॥ १९७ ॥ 
बेगदि भाइ खजहु खंजोऊ % छुने रज्ाय कद्राय न कोऊ ॥ १॥ 
भले नाथ सब कहहिं सद्वा # एकहि एक. .बढ़ावादे कपो ॥ २॥ 
भाई! शीघ्र युद्धके सब काम ठीक करो और आज्ञा झुनके कोई डरो मत ४.१ ॥ 
बहुत अच्छा महाराज ! ऐसा सबकोई प्रसन्न हो कहनेलगे और एक षूसरेको $त्सा- 
हित करनेलगे ॥ २ ॥ : 
ब्ले निषाद ज्ञुहारि जुहारी # शूर सक्छ शण छचे सुरारी ॥ ३॥ 
मिरे राम पद्‌ पंकज पनहीं ॐ भाथा बाचि चढ़ावहि धडुडी॥ ४ ॥ 
घे सव निषाद्को जहार जुह्ारके चले, सब झर और युद्ध करनेमें रुचिवाले हैं ॥ 
॥ ३॥ उन्होंने रछुनाथजीके चरणकमलकी पनही ( जूतियों) फा स्थरण कर घनुष बढ़ाये, 
तरकस बाँधे ॥ ४ ॥ 
भाँगारि पद्दिरे कुण्डि शिर घरही फरा घाँस लेक खन करदी ॥ ५ ॥ 
एक कुशछ अति ओड न खांडे # कूदादिं गगन भनहुँ क्षिति छाडे ॥६॥ 
झिलम पहर टोप शिरके ऊपर धरते हैं, फरसा बांस सेल ससान करते हैं ॥ ५ ॥ एक 
कोई तलवार ढाळ चलानेमें बड़े चतुर आकारामें कूदे हैँ, भानो एथ्वी छोडदीहे ॥ ६ ॥ 
निज निज खाज खमाज यनाई % शुड राजवाडे ङुडारहि जाई ॥ ७॥ 
दाखि सुभड सब छायक जाने क के छे नाम सकळ सन्माने ॥< ॥ 
अपना अपना समाज बनाकर निषाद्राजको जुहार करते हैं ॥ ७ ॥ निषादने योद्धा 
भोको देख सब लायर्क जान नाम लेलेके सबका सन्मान किया ॥ ८ ॥ 
* दोहा-भाईह लावह धोख जनि, आजु काज बड़ मोहु ॥ ह 
- &@ खानि खरोष बोळे सुभड, वीर शर्धर न होड ॥ १९८ ॥ 
निषाद बोला-हे भाइयो ! धोखा मत देना यह आज काम आनके पडा हे सो सुन सुभट 


ye: 


रामप्रताप नाथ अळ तोरे # करहि कडक विज भट बिद घोरे ॥१॥ 
जियत पाँव नहिं पाछे घरही & दंड सुंडमय घेदिनि करही ॥३॥ 
हे नाथ | रामके प्रताप और तुम्हारे बलसे थह सेना. हम विना भट आर घोडके करदे. 
'॥ 3 ॥ जातेजी पाँव पीछेको बद्दी भंगे और प्रथ्वीको इण्बसुण्डम॑य क्रदेंगे ॥ ३॥ ||. 
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दीख निषादनाथ भळ टोळू # कदेड बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ ३॥ 
इतना कहत छींकभइ बाये # कहेड शकुनियन्द खेत सुद्दाये ॥ ४॥ 
जव निषादनाथने अपने. जातियॉका गोळ सज्जित देखा,तो युद्धके ढोल बजानेकीं आज्ञा 
दी ॥ ३॥ इतना कहते बाईओर छींक हुई, शकुन विचारनेबाळेने कहा शुभकी छींक हुई 
है, जीत होगी सुखेतकी छींकहै ॥४॥ ” 5+ > 
घूढ़ एक कह दाकुरकविचारी # भरतहि मिळिय न ददोइदि रारी ॥५॥ 
रामदि भरत मनावन जाही # शङुन कहै अख विग्नद नादीं ॥ ६॥ 
एक बूढा शकुन विचारकर कहनेलगा कि, भरतसे मिलो लड़ाई न होगी ॥ ५ ॥ राम- 
फो अरतजी मनाने जाते हैं, शकुन कहता है कि, रूडाई नहीं हैं॥ ६॥ 
झुनि शुह कै नीक कह बूढ़ा # सहसा करि पछिताहि विमूढा ॥ ७॥ 
, भरत स्वभाव शीळ बिल बूझे % बड़ि हितद्दानि जानि बिल जूझ ॥ ८॥ 
ठे छुनके निषाद बोला-बूढा ठोक कहता है, जल्दी करनेसे मूख पीछे पछताया करते हैं इस 
फारण शोच विचारके काम करना ठीक है ॥ ७ ॥ भरतका स्वभाब शीळ विना जाने युद्ध 
करनेसे बडी दितकी हानि है ॥ ८ ॥ 
दोहा-गहडु घाड भड खिमिट लब, छेड सर्म मिलिजाय ॥ € 
हू छूझि मित्र आरे मध्य गति, तब तख करव उपाय ॥ १९९ ॥ईछे 
तुमतो शब योद्धा सिमिटकर घाटोंपर सावधान होओ और में जाके भेदं, मित्र श्रु || 
प्रध्यस गतिसे जानकर तब तैसा उपाय करूंगा ॥ १९९ ॥ 
छखव खमेइ स्वभाव खुहाये # वैर प्रीति नहिं डुरत छुराये ॥ १॥ 
अस कहि भेंड लजोवन छागे क कंद मूळ फळ खग खूग मांगे ॥ २॥ 
, प्रथम स्वभावसेही जइ विदित होजायगा,क्योंकि येर प्रीति छिपानेसे नहीं छिपती॥१॥ 
मे सामग्री तय्यार करनेछंगे, छन्द मूल फळ खग सग मागे ॥ २॥ | 
सीन पीन पाठीन पुराने # भारे आरि आर कदारन भाने॥ ३ ॥ 
बिळन खाजसजिमिळमलिधावे% मंगळ मूळ शाकुन शुभ पाये॥ ४॥ 
अझछली, पीन अर्थात्‌ मोटी, पुराचे ( पाठीनकी जाति रोहू) कहार बहँगी भरभरकर 
छाये ॥ ३ ॥ इसप्रकार सिळनेका साज बजाय मिलने चके और मंगळमूळ अच्छे 
शकुन हुए ॥ ४ ॥ ; नित हीन 
दोखि हूरसे कदि निजनाम्‌ # कीन्ड सुनीशदि दंडप्रणाम्‌ ॥५॥ 
जानि रासमिय दीन्द भशीशा & भरतहि कहेड बुझाय सुनीशा ॥ ६॥ 
* निषादने द्रसे देख अपना नाम कद वसिष्ठजीको दंडप्रणाम किया ॥५॥ रघुनाथजीका 
प्रिय जान नसिष्ठजीने आशीर्वाद दिया और भरतजीये समंक्राकर कहा कि, यह रघुनाय- 
जोका सखा है ॥ १ ॥ WD ती. De क अर 
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रामसखा शुनि Cs पतात हा. त्यागा % चळे उतरि डर्मगत अनुराग ॥ ७॥, | 
. गाँस जाति गुह नाम सुनाई के कीन्द झुहार माथ माडे छाई ॥ ८॥ 
भरतर्जने यह रघुनाथका सखा दै ऐसा सुनतेही रथ त्याग दिया, अनुराग भर आया 
लर रथसे उतर पेरों मिलने चले ॥ ७ ॥ निषादने अपनी गाँवकी जाति गुह नाम झुना- 
कर पृथ्चीमें शिर घर जुहार किया ॥ < ॥ 
दोदा-करत दंडवत देखि सेदि, भरत छीन्द डर छाय १ € 
छूर घन रुषणसन भेट भई, i र्य 
उसे दंडवत्‌ करते देखकर भरतजीने हृदयसें लगालिया और ऐसे भसज हुए जसे लक्ष्स- 
गजासे भेट हुई, मनमें प्रस्ता न समाई ॥.२०० ॥ 
घटत अरत ताहि अति प्रीती # छोग लिहाहि घ्रेमकी रीती॥ १॥ 
धन्य धन्य ध्वनि मंगळमूला # छुर सरादि तेदि बर्ष फूळा ॥ ९॥ 
झरती उसे बडी प्रीतिसे मिले, लोग प्रेमकी रीति देखकर सराहनेलगे ॥ १ ॥ देवता 
बन्य २ कहकर आकाशसे फूल बरसाते हैं ॥ ९ ॥ :; 
- होक वेद सवभौतिदि नांचा # जास छॉड छुइ छेइय लाचा ॥ ३ | 


देवता बोळे-जो छोक ओर वेदमें सबभातिसे नीच है, जिसकी छांह छकरभी || 
ज्ञान करना पड़ता है ॥ ३ ॥ उसे रामके रूघुआता गोद भरके पुलकितगात होकर, || 
मिलते हैं॥ ४ ॥ | | 
शाम राम कहि जो जझ्हाही # तिनहिं त्न पापपुंज सहाही ॥ ५॥ 
इहि तो राम छाई डर छीन्डा क कछुछसमेत जग पावन कीन्हा ॥ ६॥ 
| जो राम राम कहकर जैभाई लेते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता ( पापएंज-पापका || 
ढेर) ॥ ५ ॥ इसे तो रघुनाथर्जाने हृदयसे छगाया और क्ुरूसहित जयते पवित्र 
|} फरादिया ॥ ९ ॥ 
करमनाश जळ सुरंखरि परई # तेदि को कदु शीश नहि घरई ॥ ७॥ 
डळटा नाम जपत जग जाना # वालमीकि भय जल्म खमाना ॥८॥ 
भौर देखो, जो कर्मनाराका जळ गंगाजीमें पडता है, तो कहो उसे कोन शिरपर नहीं || 
घरता ? ॥ ७॥ उल्टा नाम ( भरा भरा) जपछर वाल्मीकिजी सिद्ध होगये यह जग्रत्‌ || 
जानता दे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-्पन्च शवर खश यवन जड्‌,पामर कोळ किरात 0 € 
|| के राम कदत पादन परम, होत भुवन विख्यात ॥ २०१॥ € 
' |} पच ( कुत्ता खानेवाले ) शबर ( नट आदि ) खश, यवन-म्छेच्छ, नीच जड जाति {| 
|| छोक किरात आदिक हैं सो राम कहनेसे परमपावन होतेहे,यद्द भुबनमें विख्यात हे॥२०१॥ || 
|| नहि अचरज शुभ शुग ध्यक्षियाई & केदि भ दीन्ह सुवीर बड़ाई भ १ ॥ || 


Ii a 


दषे न हृदय समाय ॥ २०० ॥ है ' 


तेहि भरि अंक रामकछुआता # मिळत पुछक प्रिपूरितगाता ॥४॥ || . 


\ 
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रामनाममहिमा खुर कददी # सुनि सुनि अवध लोग सुख लहदीं २ 
` यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं, यह युग युगसे चलीआई है; रघुनाथजीने किसे बड़ाई 
नहीं दी ! अर्थात्‌ सभी भक्तको बड़ाई दी है ॥ १ ॥ रामनामकी महिमा देवता वर्णन करते 
5 | हैं, जिसे सुनकर अयोघ्यावासी सुख पाते हैं ॥ २॥ 
रामखखहि मिलि भरत सप्रेमा # पूँछ हि कुशछ सुमंगल क्षेमा ॥ ३॥ 
| देखि भरतकर शीळ सनेहू & भा निषाद तेहि खमय विदेहू ॥ ४॥ 
छः भरतजी प्रेमपूर्वक रामसखासे मिलके कुशल क्षम पूँछनेलगे ॥ ३ ॥ भरतका शील से 
देखकर निषाद उससमय विदेह होगया, देहकी सुध न रही ॥ ४ ॥ 
_. लऊच सनेह मोद मन बाढा क भरतहि चितवत इकठक ठाढा ॥५॥ 
` शरि धीरज पढ़ वाद बदोरी ॐ विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ ६॥ 
ू्चके कतैव्यसे सकुचकर ल्रेहसे मनमें प्रसन्न हो भरतजीको खड़ा हो देखनेलगा ॥ ५॥ 
रू फिर धीरज धर चरणोंको नमस्कार कर प्रेमपूर्वक विनती करनेलगा ॥ ६ ॥ 


` |. -छुशकमूछ पद्पंकज देखे क में तिहुंकाळ श निज छेखे॥ ७॥ || 
प | !. आव मसु परम क्ष्र॒श्नद तोरे & सहित कोटि कुछ मंगळ मोरे॥ ८॥ | 
„- |! झापके पदकँज देखनेसे तीनों कालमें भैं अपनेको कुशल मानताइ ॥ ७॥ अब दे || 
~+, | अमु | तुम्हारे परम अञुत्रहसे कोटिकुलसहित मेरे मंगळ द्वोगया ॥ ८ ॥ 
| | दोहा-खसुक्षि मोरे करतूति कुछ, प्रनुमाहिमा जिय जोय॥ ६) 
(| 3 जोन भजे श्ड्वीरपद्‌, जग विधिवंचित सोय ॥ २०२॥ फे 
b भेरी करतूत, कुल और प्रभुकी महिमाको समझकेभी जो रघुनाथर्जाके -चरणोंको नहीं 
| भजता है, वोही जगतमें वंचित दे अर्थात्‌ जब मुझसे नीचकुलकाभी साधुसमाजमें लेखा 
|¦ इोगया तो फिर जो रघुनाथका भजन न करे वही वंचित है ॥ २०२ ॥ | 
कपटी कायर छुमाते छुजाती # लोक वेद बाहर सबभाँती ॥१॥ ` 
शास कीन्ह भापन जबदींते % भय सुवन भूषण तबहींते॥३॥ 
मैं कपरी, कायर कुमति, कुजात, छोकवेदसे सव प्रकार बाहर हूं ॥ १ ॥ परन्तु 
रबुनाथजीने अपनाया, तभौसे मैं संसारका भूषण होगया ॥ २ ॥ 
देखि मीति खुनि विनय सुहाई % मिळे बहोरि छषणळघुभाई ॥ ३॥ 
- कह निषाद निजनाम झुवानी # सादर खकल जुहारी रानी॥ ४॥ 
प्रीति और विनय देख सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई फिर उससे मिळे ॥ ३॥ फिर 
निवाद्ने अपना नास लेकर कोसळवाणियोंसे रानियोंको आदरपूर्वक जुद्दारा ॥ ४ बा 
जानि छयणसम देहि अशा $ जियह सुखी शतकाख घर्राशा ॥५॥ | । 
निरखि निषाद्‌ नगर नर नारी # भये सुखी जल षण निदारी ॥६॥ 
दानियाँ निषादकों लक्ष्मणके समान जानके भशीशा देतीहें कि, सौळाख वरसतक सुखी 


(opener) 


MONA, 


~ 
१५११906940 1: 3112-31 (0. 


ip: कर्क, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah xs. 
724 Sanne medina, आओ 


हि ० ५ gitized ara Lach SNe व्यक 
नक क & खरीकं ठतुरूसीकृतरामाग्रणस्‌ € १६२, 
: ( SIDE MRS र... ) Ei य मा नल 
। रहो ॥ ५ ॥ निषादको नगरके नर नारी देखके ऐसे प्रसन्न होगये मानों लक्ष्मणजी 
मिले॥ ६॥ ` RN RES Se 977 EEE ARE 
ज लहड यदि जीवनखाहू क भेटेहू रामभाय आरि. घाहू॥७॥ 
सुनि निषाद निजभाग्य घड़ाई ऋ प्रमादेतमन के चळेड कियाई॥ ८॥ 
` जार कहने लगे कि, जगते इसने जीवनका लाम प्राप्त किया, जो रघुनाथजीके आई 
३ बाहों भरकर इससे भेंट की ॥*७ ॥ निषाद अपने भाग्यकी बडाई सुनकर, प्रसन्न हो { 
सबको अपने स्थानपरलिवोळे चला ॥८॥ ` ` 
दोहा-खनकारे सेवक सक्छ, चछ स्पानरुल पायं ॥ ` 
कूर चर तरु तर खर बाग बन, दाख घनायड जय ॥ ३०३॥ छे 
फिर निषादने संब सेवकोको सेनसे चेताया, वे खामीकी जा पाच चले और 
उन्होंने वृक्ष, ताल, नंदी, बाग, वन इतके निकट डेरे ढळंवा दिये ओर बहुतस घर रह 
ल्यि ०३७ ; . 
दर कद दीख जब # भये छोेदवळ अंग शिधिळ तब ॥ १॥ 
लोइत दिये निषाददि लागूकं जडु तत घरे विनय अघुरागू॥ २ ॥ 
जब भरतजीने शुंगवेरपुरको देखा, तब लेहसे शरीर शिथिल होंगया ॥ १॥ षाद 
|) झघेपर ददाथ घरे ऐसे शोभित होतेहे, मानो विनय और अनुरागने शरीर धारण किया! हो २ 
' इहिविधि भरत खेत खब संगा % दीख जाय जगदावाने यग भ र ॥ 
|| रांमवायकहँ कीन्द प्रणामा के भा सने झुद्िति निळे जल रामा ॥४॥ 
[= . इसप्रंकारसे भरतजी सव सेना साथ लिये चले ओर उन्होंने जगतूकी पवित्र करनेहारी 
गंगा देखी ॥ ३ ॥ फिर भरतजीने रासघाटको प्रणाम किया आर 'एंसा भन प्रस इआ 
कि, मानो रघुनाथजीही मिळे ॥ ४॥ न्यु क डे. 
करदि -प्रणाम  नगरनरनारी # छोदत बहासय वारि निहारी॥५॥ 
करि मज्जन मॉगाहि कर जोरी # रामचंद्रपद भीति मे थोरी ॥६॥ 
` ` नगरके नर नारी प्रणाम करने लगे और ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न हुए॥५ ॥ मजन 
करके हाथ जोड़ यही माँगते हैं कि, रामचन्द्रके पदकमळमें बहुत प्रीति हों ॥ ६ ॥ | 
_ भरत कंदेड सुरखारै तव रेनू % सकल सुखद खवकडुरघनू ॥७॥ 
जोरि पाणि माँगदिं घर येहू & खीयरामपद्‌ सहज खनेहू ॥८॥ 
` अरतजीने. कहा-कि, गंगाजी! तुम्हारी रेणु सब सुखकी दाता सेवकोंकी कामचेचुदे॥ ० ॥ 
-|; कै हाथ जोड़ यह वर मांगता हूं कि, मेरा सीता रामके चरणा स्वाभाविक खेद हो ॥८॥ 
| दोहा-इदिविधि मजान भरत करि, युख्अतुशासन पाय ॥ € 
हूर प्रातु नदानी जानि खव, डेरा चळे जिवाय ॥ २०४॥ & 
 इसप्रकारसे भरतजी सजचन करके युसफी आला पाय साताभडे छान र छुकने उप 
रन्त ऐेरोंडो किया छे सळे ४९०० धे डा 
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सेवा कर आज्ञा पाकर दोनों भाई रामजीकी माताके पास गये ॥ २ ॥ 


माताओंकी सेवकाई भाईको सौंप आपने निषादको बुलाया ॥ ४ ॥ 


~ 


| अरतके चचन सुनके विषाद हुआ और निषाद वहां तुरंत ले गया.॥-८ ॥ 
दोडा-जहँ शिंझुपा पुनीत तरू, रघुवर किय विश्राम ॥ ® 
कु? अति खनेइ सादर भरत, कीन्देउ दण्ड प्रणाम ॥ ३०५॥ ईह 


में आदरपूर्वक भरतजीने दुंडप्रणाम किया ॥ २०५ ॥ 


बो चरणकी रेणु ( रज ) आँखोमें लगाई, अधिक प्राति कहते नद्दी बनती ॥ २.॥ 


क 


) हमखास फोमळवाणीयुष्त बचन भरतजी बोळे ॥ ४ ॥ 


प्रीदत सीयविरइ युति दीना # यथा अवध नर नारि मलीना ॥ ५॥ 
| पिता अनक देडे. पटतर केद कँ करतळ भोग योग जग जेद्दी ॥ ६ ॥ 
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दह जावकीके विरहे ऐसे सोगाहीन हो रहे हैं, गेले शयोष्याके 
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जई तदै छोगन डेरा कौन्दा # भरत शोध खबदीकर छीन्दा ॥ १॥ 
गुरुलेवा कारे आयसु पाई # राममातुपदे गये दोड. भाई ॥ २ ॥ 
जहां तहां लोगोंने डेरा किया और भरतजीने सवका; शोध करलिया ॥ 4 ॥ गुरुकी 


हा वापि कदि २ श्ूदुबानी % जननी सकळ भरत सन्मानी ॥ ३॥ 
हे खपि माठुखेदकाई #आपु निषादहि ळोन्द बुळाई ॥.४॥ 
शरण दायके कोमलवाणी कह कढ कर भरतजीने सब माताओंका सन्मान किया॥३॥ 
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ळे खखा करस कर जोरे # शिथिळशरीर सनद न थोरे ॥ ५॥ 
पूँछत सखदिं खो उांव दिखाऊ ॐ नेऊ नैन मन जरनि जुडाऊ ॥ ६॥ 
सखाका हाथसे हाथ पकढ़ चले, नेहसे शरीर शिथिल है, वोह ले अधिक है ॥ ५ ॥ 
निषादसे पूछने लगे कि, बोह स्थान दिखाओ, जिसे देखके मनकी जलन मिटाऊँ ॥ ६ ॥ 
जहूँ सिय राम छषण निशि खोये# कदत भरे जळ लोचन कोये ॥ ७॥ 
अरतवचन सुगि भयड विषादू # सुरत तदाँ छे गयड निषादू ॥ ८ ॥ 
जहाँ सीता राम लक्ष्मण रात्रिमें सोये थे, वह कदतेदी नेत्नेमिं जळ भरआय़ा ॥ ७ ॥ 


जहाँ शिंशुपा-( सीसम ) के पवित्र वृक्षके 'नीचे रघुवरने- विश्राम किया था, उस 


छुशसाथरी निहारि छुद्दाई # कान्द भणांमेः अदक्षिण छाई॥ १॥ 
, चरणरेणु रज आँखिन छाई # घने न कदत मीति अंधिकाई॥ २ ॥ 
भरतजीने सुन्दर कुराकी साथरी देखकर प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया ॥'१ ॥ आर 


` कनकचिन्डु दुइ चारिक देखे # राखे शीश खीयसम, लेसे ॥ ३ ॥ 

. लजक विलोचन हृद्य गळानी # कहत सखासन वचन सुवानी we 
दो चारेक सोनेके तारके टुकड़े जो जानकीजीके बञ्जोंमेके झडे पडे थे उन्हें देख भर- 
तजीने जानकीके समान जान शिरपर रखालिया ॥ ३ ॥ नेत्नामे जळ अर हृदयमें ग्लानि, 


सर्‌ नादी रघुनाथके 
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|) भदिना मलीन हैं ॥५॥ पिता जनकजीकी उपमा किसे दूं कि, जिनके द्वाथमें जगतूके योग 
1; और भोग हैं ॥ ६ ॥ 
| श्वर भावठुकुलभार क्षुञआळ # जदि सिदात अमरावतिपालू ॥७॥ 


है प्राणनाथ रखुनाथ शुखौंह क जो बड़ होत सो रामदडाई ॥ ८॥ 
`¦ जिनके सूर्यवंशोत्पन्न सूर्यके समान तेजस्वी महाराज दरारथजी श्वशुर, जिनको इन्द्रभी 
१ `} सिद्दाते अथात्‌ बड़ाई करतेहें ॥ ७ ॥ और जिनके प्राणनाथ ( स्वामी ) महाराज रामचन्द्र 
4 | हे, जो इर हैं; जो कोई बड़ा हुआ है उसे रघुनाथंजीनिही बड़ाई दी है तो हुआ है ॥८॥ 

} दोहा-पतिदेवता सुतीयमणि, खीयसाथरी देखि ॥ हे 

| छू? सिदरत ळदय न हद्दार मम, पविते कठिन विशेषि ॥२०६॥६8 

} जो, पतिव्रता ल्लियोंकी शिरोमणि जानकोजी हैं, तिनकी साथरी ( कुशकी सेज ) देख- 

! | केभी भरा हृदय विदारणे नहीं होता, तो यह वञ्रसेभी अधिक कठिन है॥ २०६ ॥ 

| छाळन योग लषण छघु छोने # भे न आइ अख अददि न होने ॥ १॥ 

¦ पुरजन प्रियं पितु मातु इळारे # खिय रघुवीरहि प्राणपियारे ॥ ३॥ 

प्यार करनेयोग्य सबर्भाति सुख भोगनेहारे लक्ष्मणसे छोटे भाई न हुए हैं न 
होंगे॥ १ ॥ जो पुरवासियोंको और पिता भाताको दुलारे और सीतारामको प्राणोसे 
'१ अधिक प्यारे हैं ॥ २॥ 


t 


), छर दिया ॥ ४ ॥ 
शाम जनमि जग कान्ड उजागर # रूप शीळ सुख सबगुण आगर ॥५॥ 
i दुरजन पारजन गुरु पितु माता # रामस्वभाव सहि सुखदाता ॥६॥ 
|} रघुनाथजीने जन्म ळे जगत्‌ उजागर करदिया, जो रूप शील सुख और सव शुणोमें 
आगर हैं ॥ ५ ॥ पुरवासी कुटुम्बी गुरु पिता माता रघुनाथजी स्वभावसे सबको सुख- 
दाता हैं ॥ ६ ॥ ् 
| घेरिड रामषड़ाई करही # बोळंनि मिळनि विनय मन हरदीं था 

शारद्कोडि कोटि शत शोषा क कारे न खकहि प्रशुगुणगणछेखा ८॥ 
|}  सैराभी रघुनाथजीकी बडाई करतेहं कि, योलने मिलने ब विनयसे मन इर लेते हैं; वैरी 
|! ( राक्षसादि ) ॥ ७ ॥ कोटि सरस्वती सौकोटि शेषजीमी अभुके ग्रुणोळे गणका छेखा नहीं 
|! फरसफे ॥ ८ ॥ 

दोइा-सुखस्वरूष रथुवंशमणि, मंगलमोद्‌ निधान ॥ "छ 
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अ | ताका है, जहां “यह निर्दोष” पाठ है, तहां यह अर्थ हैं कि, यह निदोंष बात हे ॥ ५॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ ३. डे (५१५ ) ¦ 
सुखस्वरूप ग्घुनाथज्ज मंगळ और आनन्दके घर हैं, सो प॒थ्वीमें कुश बिछाकर सात दें, ! 
अट्यो ! विधाताका गति बड़ी बलवान्‌ ढे ॥ २०७॥ ४ ! 

शम सुना दुख कानन काऊ % जोवनतर जिमि जुगवत राऊ ॥१॥ ' 

पळक पयन फणिमणि जेदिभाँती # जुगयाहे जननि सकळ दिनराती२॥ 

रघुनाथर्जाने कानसे दुःखका नामभी न सुना था, राजा जावनवृक्षका नाई देखत थ | 
|| ॥ १ ॥ जेरे पलक नेत्रोंकी, रपे मणिकी रक्षा करताई, इसी प्रकार दिन रात राना सब :| 
|; इयुनाथजाकी रक्षा करतीं थीं ॥ २ ॥ FR 

|. 


श्र 
३ 
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ते अव फिरत विपिन पदचारी & कन्द सूळ फळ कूळ अहारी ॥ ३ ॥ 
धिक केकेयी अमंगळमूळा $ भयाखि प्राणप्रीतम प्रतिकूला ॥.४॥ .'? 
|| बे अब वनमें कंद मूल फल फूल भोजन करते परों फिरते हैं ॥ ३ ॥ अमंगलमूल .. 
| कैकेयाकों धिक्कार है, जो ऐसे आणप्यारेके प्रतिकूल होगई ॥ ४ ॥ | ह 
छ थिकथिकू अघडदथि अभागी # खब उत्पात भयड जेहिछागी ॥ ५ ॥ 
झख्कळंक करि खजेड विधाता # खाइँद्रोइ माहि कीन्द कुमाता ॥ ६॥ 
आर मुझ पापके सागर अभागेकोभी धिक्कार हे, जिसके निमित्त यद्द सब उत्पात 
हुए ॥ ५ ॥ सुझे विधाताने कुकका कळंक उत्पन्न किया, छुमाताने ल्ामिद्रोही बना- 
दिया ॥ ६ 0 
खुनि सप्रेम खसुझाव निषादू % नाथ कारय कत बादि विषादू ॥ ७॥ 
राम तुसाहे प्रिय तुस प्रियरामहि % यह निजोंस दोष विधि बामदि॥ ८॥ 
सुनके प्रेमपूर्वक निषाद समझाने ऊगा-नाथ ! बृथा क्यों विषाद करतेहो £ ॥ ७ ॥! राम 
तुम्हे और तुम रामको प्यारदो, निर्जोस अवश्य यही दै, और यहद दोष बिधिको वाम 
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छन्‍्दू-विथि दामकी करणी कठिन जहिं मातु कीन्दी बावरी॥ . 
हेदि राति पुनि पुनि करहि प्रभु खादर आ N 
५.७ शुळ्खी न तुमखो राम प्रीतम कहतहूं सोडे किये ॥ 
` _ व्रिणाम मंगळ जानि अपने आनिये धीरज हिये॥ २१॥ 
वाम विधाताकी करणी कठिन है जिसने गाताको बौरा दिया, उस रातमें तो र्डुनाथ ! 
जी वारंवार तुम्हारी सराहना करते रहे, तुलसीदास कहतेहं तुम्हारे समान कोई रघुनाय ; 
जीका प्यारा नहीं, यह में सोगन्थकर कददताहू; पारैणाममें मलाई है, यद जान अपने मनसे : 
धीरज धारिये ॥ २१ ॥ . ८ " 
छोरठा-अंन्तर्यामी शम, खङुच सप्रेम कृपायतन ॥ ट 


'बलिय कारिय विश्राम, यह विचार इढ आनि मन॥ १५७ . ¦ 
लके : १ 
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एघुनायजी अन्तयोमी संकोची प्रेमी छपासागर हैं, यहं अनमं इड निक्वय कर 
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११ करसके.? ॥.६ ॥ . 
इडिदियि राति लोग खब जागा # आ मिनुसार शुदारा लागा ॥ ७॥ 
गुरुदि सुनाव चढाइ सुद्दाई के नई नाव सब मालु चढाई ॥८॥ 
इसम्रकार रातभर सबलोग जागे प्रातः होतेही उतारा छगना प्रारंभ हुआ॥ ७॥ श॒ुरुजीको 
अच्छी नावमें चढाया और नई नावपर सब माताओंको चढाया ॥ ८ ॥ i 
. दंड 'यारिमई भे खब पारा % उतरि भरत तय सबदि खंभारा ॥९॥ 
| खार चड़ीमें सब पार होगये तो झरतजीने उतरके सबकी शोध करली ॥ ९ ॥ 
दोडा-आतक्रिया करि मात्तुपद्‌, वंदि गुरुदि शिरनाय ॥ & 
९? . आगे किये निषादगण, दीन्देड कटक सळाय ॥२०८॥ € 
सरतजीने ग्रातःकिया करके और माताके चरण शोर गुरुके 'वरणोगें नमसकार छरके 
निदादाको आये कर कटक चलादिया ॥ ३०८०१ 
इति भीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत-द्वाइशो दिभानः ॥ १९७ ` 
| 3. दोहा-जयोदशभविश्राममे, भरडाजमुनि पास । ` Py 
° अरत गये आतिथ्य तब, कीन्हों दिये हुलास ॥ १३ 8 
` (किय ` निषादनाथ अशुआई $ माठुपाळकी खकल  'बंछाई ॥ १॥ 
साथ बुळाइ भाइ छचु छीन्दा & विधनखहित गमत गुरु ळीन्दा! २ ॥ || . 
अये नियादनायछों करके सद माताओंकी पालको चकाई ॥ १ ॥ अरतजीने छोटे साई ॥॥ - 
को साथ लिया और प्राह्मणोंसदित शसजीने गंपन किया ॥ ३ ७ से 
* झाप सुरखरिद्वि कीन्द भणास्‌ # सुमिरे कषणखद्दित सित्र राजू ४३ ॥ 
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१६७ अयोध्याकाण्डम्‌ ® अयोध्याकाण्डम्‌ २. ईँ . (५३७) 
गमने भरत पयादेदि पाये # कोतळ संग जाहि डुरिआये ॥ ४॥ 


आपने ( भरत ) गंगाजीको प्रणाम करके लक्ष्मणसहित रघनाथजीका किया ॥ 
॥ ३ ॥ भरतजी पैरों चळे और कोतळ घोडे संग चले, So क्त जग न 
कहाहि सुसेवक बारादिं बारा # होइय नाथ अश्वअसवारा ॥ ५॥ | 
राम _ पयादेहि पाँव सिधारे # इमकह रथ गज वाजि न भायि ॥ ६॥ 
अच्छे सेवक वारंवार कइनेळगे-मदाराज | घोडेपर सवार हो, यह सुन अरतजी बोले 
॥५॥ रघुनाथजी प्यादेपांच सिघाये, अतएव हमको हाथी घोडे अच्छे नहीं लगते ॥ ल 
शिरभर जाउँ उचित अख सोरा # सबते झबकधर्म कठोरा ॥ ७ ॥ 
देखि भरतगति जुनि शुदुसानी # सब सवकगण गरहि गळानी ॥ ८॥ 
|¦. शिरके बल जाऊं उचित तो यह दे क्योकि सेवकका घर्मे सबसे कठोर दै ॥ ७ ॥ ¦ 
1! आरतकी यति देखके और कोमळ्वाणी सुनकर सब सेवक ग्लानिके मारे गळने लगे ॥८ ॥ 


| दोंदा-भरत तीसरे . पहरकई, कौन्द मेश म्रयाग॥- छे 
1 | हुए कदत राम सिय राम खिय, उमेगि उमेंगि अनुराग ॥१०९॥%. 


1) भरतजी तौसरेपहरको अयागम पहुँचे, प्रेमे अनुराग उसळ आया और राम सीताराम 
॥ शीता कद्दनेलगे ॥ २०९ ॥ ५ १ "> 

झळका झळकत पॉँयन केले # पंकजकोद ओसकण जैखे॥ १॥ 
भरत पयादेदि आये आजू # भये दुखित सुनि सकळ समाजू॥२॥ 


|; अलका ( छाले ) पाँवोपर इसप्रकारसे झलकने रूगे, जैसे कमळकी कलीपर ओसको ¦| 
|¦ दें ॥ १ ॥ आज भरतजी प्यादेपांब आये, यहद सुनकर सब समाज दुःखी हुआ ॥:३॥ 
खबारे छीन्द खव छोग अन्दाये # कीन्द प्रणाम त्रिवेणी आये॥ ३॥ || 
खविधि सितासित नीर अन्हाने # दिये दान महिसुर सन्माने ॥ ४॥ 
सब रोगोंकी शोध करी और ज्ञान करके त्रिवेणी आये ॥३॥ विधिपूर्वक गंगा यमुनाके | 
1 णलमें ज्ञान कर शान दे बराह्मणोंका सन्मान किया ॥४॥ - "sh 
देखत श्यामक धवळ दिछोरे & पुळक शरीर भरत कर जोरे॥ ५॥ || 
खकळ कायमद तीरथराङ % वेद विदित जग अगट प्रभाक ॥ ६॥ ¦| 
श्यामली धौली हिलोरे देखकर भरतजी हाय जोड़के बोळे ॥५॥ तार्थराज सब काम- ¦| 
|} माओका देनेहारा है, यह बात वेदविदित और झनतमें प्रयायका प्रगट प्रभावे ॥ ६ ॥ || 


§ | माँगों भीख त्याग निजंघरमू % आरव काइ न करहिं ककरमू ॥ ७ ॥ || 
४ | भख जिय जानि झुजार सुदानी सफळ करों जग याचकवानी ॥ < 0 || 
Co जि 


rg 
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|¦; क्षत्रियकों भीख भोगता बुरा दे, सो में अपना घमे त्य भाख मागता इं, दुःखी पुरष ¦| 
फसा कके. नहीं करते? ॥ ७ छ ऐसे आग्रे जानछे दे इज़ान शुदारी | याचकडी बाणी 
एल करो ॥ ८ ४ ५:2६ 55 कक ककी 


कळकळ, in नत. 
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(५१८ __ @ खटीकं तुटखीकृतरामायणस्‌ ई १६८ 
दोद्दा-अर्थे न धर्म न काम रुचि, गति न चद्दौं निवीन ॥ द्‌ 
जन्म जन्म रति रामपद्‌, यह वरदान न आन ॥ ३१०॥ छे 
अधे, घर्म, काममें मेरी प्रीति नहीं, में मुक्ति नहीं चाहता, केवळ यही बरदान हे कि, 
जन्सजन्मांतर सीतारामके चरणोंमें प्रीति हो ॥ २१० ॥ 


जानि राम कुटिळ करि मोही क छोग कहें गुरुखाइबद्रोदी ॥ १॥ 
सीतारामचरणरति मोरे & अछुदिन बढ़े अनुग्रह तारे॥ १ ॥ 
वाहे रघुनाथजी मुझे कुटिल करके जाने ओर लोग गुर ओर साहबका द्रोही कहें ॥१॥ 
परन्तु सातारामके चरणोंमें तुम्हारे अनुप्रहसे दिन रात प्रीति बढे ॥ २॥ 

जरद्‌ जन्म अरि सुरति दिखार ऋ याचत जळ पवि पाहन छारे ॥ ३॥ 
घातक घटनि घडे घटिजाई % बढे प्रेम खबभाँति भळाई ॥ ४॥ 
जैसे घन पपाहेको जन्मभर बिसारे रहता दै, पपीहा अल चाहता है और वोह उसपर 
वस्थर और बज डालता हे ॥ ३ ॥ परन्तु इन सबके हुए जो चातककी रटनि घटजाय 


तौ उसके भेमकी मयादा घटजाय और जो मेषमें इट्‌ प्रेम बढता जाय तौ चातककी सब 


प्रकार भलाई बडाई दै, वह पदवी जो उसे प्रेमके कारण मिली है छोड़नेसे फिर न रहे, 
| अथवा इतनेपरभी 'बातककी रटना नहीं घटती चाहै आप घरजाय. ओर प्रेम बढ़ता ह 
' इसकारण प्रेमके बढ़नेमें सब प्रकार भलाई दे ॥ ४ ॥ 
|| कनकदि बान सहै जिमि दादे # तिमि प्रीतमपद नेम निवाडे ॥ ९ ॥ 
|! अरतवचन सुनि माझ भिवेनी $ भइ खदु घाणि सुमंगळदेनी ॥ ६ ॥ 
| जैसे अमिसे दाह करनेसे सोना शोभित होता है इसीप्रकार मेरा प्रेम हो. स्वामीके | 
| चरणोमें मन लगानेसे सेवककी शोमा दै चादे कितनाही केश हो ॥ ५॥ अरतजीके बचन 
|| 


| 

{ ९ 
| [oS Co ल रे | 
। ध्पाद्‌ गलानि करडु भनमाहा $ हुमसम रामाहे मिय कांड नाहा < | 
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हुए आरत धन्य कहि धन्य कहि, नभ सुर व्हि फूछ ॥ ३११ ॥ 68 
यह वचन सुन «रत शरीरसे पुलकायमान हुए, त्रिवेणीके अनुकूल बचन झुनझ भी ! 
। सको धन्य धन्य कहकर देवताभी फूल बरसानलगे ॥ २११ ॥ तु 
| प्रमुदित तीरथराजनिवासी क्र देखानल बडु शुद्द डदाखी ॥ १॥ 
कहते परस्पर मिलि दशा पाचा # भरतखनेह शीळ श॒यि सोंचा॥ ३ ॥ 

 तार्थराजके रहनेहारे वैखान, ब्रह्मचारी, एहस्थी, उदासी ॥ १ ॥ परस्पर दश पाँच 
- मिळके कहते हैं छि, सरतफा खेड शीळ पवित्र जोर सत्य हे॥ ३ ४ 


SNEED RESTS STN rata रडाल 
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|| १६९ € अयोध्याकाण्डम्‌ शै भयोभ्याकाण्डम्‌R, (हे (५१९) छे ९५१९) 
| छनत रामशुणगान सुद्दाये % भरद्वाज सुनिवरपद्ँ आवे ॥ ३॥ 
|| षेडमणाम करत सुनि देखे # मूरतिवंत भाग्य निज छेखे ॥ ४॥ 
। So इ उतार व भरद्वाजमुनिजी पर आये ॥ ३ ॥ ¦| 
।¦ सुनेने जसे देडप्रणाम करते भरतको देखा वैसेही जान 
| छर आगये ॥ ४॥ र हक > ९ 
धाय उठाय छाय उर डॉन्दें $ दीन्द अशीश कृतारय कोर्न्हे ॥५॥ | 
आउन दोन्ह नाइ दिर बैठे # चइत सळुच गृद जनु अजि पेठे इ ¦ 
|| दोडके उठाय हृदयसे लगाय अशीश दे कृताथ किया ॥ ५ ॥ आसन दिया और शिर | 
|¦ नवाळे बेठे जसे कोई सकुचाकर अपने घरमें आजकर बैठता दै ॥ ६ ॥ ' ) 
झुनि पूछब कछु यह बड़ शोचू # बोले ऋषि लि शीळ संकोचू ॥७॥ ¦ 
झुनइ भरत इम सब सुधि पाई # विधिकरतवपर कछु न बलाई ॥ ८ ॥ !! 
. || शुनि इछ पूछेंगे यह बड़ा शोच दै, तव शीळ संकोच देखकर ऋषि बोळे ॥ जा सुनो {६ 
अरतजी ! हमने सब सुध पा ली, विधाताके करतवपर कुछ नहीं बसाता ॥ ८ ॥ । 
दोहा-तुम गळानि जिय जनि करहु, लखझि मातुकरतृतिं॥ @ ; 


ॐ तात कैकयिहि दोष नहि, गई गिरा मति धूति ॥२१३॥ ६७ || 
- . | द तात! तुम अपने जीमें माताकी करतूत समझकर ग्लानि मत करो, हे तात ! केळे- | 


| | यका कुछ दोष नहीं, सरस्वती उसकी मति बिगाड़गई थी ॥ २१२॥ 
{ 


nyse 


इही कहत अळ कहह न कोऊ # लोक वेद बुध संमत दोऊ॥ १॥ || 
लाद तुम्हार विमळ यश गाई # पाइहि छोकहु वेद बड़ाई ॥३॥ || 
इतना कहनेमेंभी कोई भला न कहैगा, क्योंकि लोक और वेद पण्डितोंको दोनों संसत हैं || 
॥ १ ॥ ठोकके मतमें तौ कैकेयीका दोष है, वेदके मतमें सरस्वतीका दोष हे, सो यह || 
दोनों प्रशुको संमत हैं उनकी इच्छासे हुए हैं, इसमें किसीका दोष नहीं परन्तु दे तात ! | 
तुम्हारा उज्ज्वल यश गानेवाळे लोक ओर वेद दोनोमिं बड़ाई पावेंगे ॥ २ ॥ ; 
छोकवेदसम्मत खच कहई # जदि पितु राज्य देइ सोइ छहदह ॥३॥ | 
राड सत्यव्रत तुमहि बुलाई # देस राज्य सुख धर्म बड़ाई ॥४॥ || 
छोक ओर वेदका ऐसा सिद्धान्त है कि, जिसको पिता राज्य दे सो पाव ( डोक-शात्र) || 
| ३ ॥ सत्यवादी मदात्मा राजा बुलाकर तुम्हें राज्य देते तभी सव सुख और घर्म बढ़ाई ¦| 
विदित होतीथी, परन्तु ॥ ४ ॥ | 
रामगमन ` धन अनरथमूळा & जो सुनि सकळ विश भै शूला ॥५॥ 
खो भवीवश रानि अयानी & कर छुचाळि अंतह पछितानी ॥६॥ ¦| 
रघुनाथजीका वनगमन भनर्थेका मूळ हुआ, जिस सुन विश्वमरमें दुःख व्यापा ॥ ७ ॥ || 
जो होनद्वारळे वशीभूत होकर चाळ करके अब अन्तमें मूर्ख रानीभी पछताई ७९७ || 
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१८१ न का & सरीर्के तुछखीफृतरामायणस्‌ € १७० 
तदे छुम्दार अल्प अपराघू २ कहे खो अथम अयान असाधु ॥ ७॥ 
करतेउ राज्य तुमहिं नहिं दोषू # रामदि होत सुनत सखंतोषू ॥ ८॥ 
उसमें जो तुम्हारा थोडाभी अपराध कहेंगे बे नाच अयाने असाधु गिने जायेंगे ॥ ७॥ 
| राज्य करते तौभी तुम्हे दोष नहीं था, किंतु रखुनाथजीको सुनकर संतोष होता ॥ < ॥ 
|| ` द्वोह्द-अब अति कीन्हेड भरत भछ, हुमदि उचित मत एड ॥ € 
` धू खकळ सुमंगछमूछ जग, श्घुवरचरणसनेष्ं ॥ २१३॥ छे 
अबभी भरतजी ! तुमने अच्छा किया, यद उचितही था, शमजीके चरणोभे ल्ल दोना 
|| एब मंगलोंका मूल हे ॥ २१३ ॥ | 
. खो तुम्दार धन जीवन प्राना क॑ भूरिभाग्य को ठुमरि समाना॥ १॥ || 
यहद तुम्दार आचरज न साता # दृशारथसुवन राम '्रयज्ञाताओ। २॥ ¦| 
: सो प्रेम तुम्हारा घन जीवन प्राण दे, तुम्हारे समान बढ़भागी: कौन है? ॥ १॥!| 
और तुममें यह परेम होना भावयेकी बात नहीं, क्योंकि तुम दरारथके धुन रामके प्रिय 
भाई हो ॥ २.॥ 
सुनद्द भरत इ्ुपतिमनमाही % गँमपात्र तुमखम कोड नाहीं ॥ ३७ 
छषण राम खीतहि अति प्रीती # निशि सब तुमददें सराइ थीती ॥४४ || 
$| सुनो भरतजी ! रघुपतिके मनमें तुम्हारे समान कोई प्रेमपात्र नहीं दे ॥ ३ ॥ लकमण $ 
|| राम सीताको प्रेमपूर्वक सारी रात तुम्हें सुघकरते और बड़ाई करते बीती थी ॥ ४ भ | 
लाना. ममे. अन्हात प्रयागा # मगन दोदि तुम्दरे अचुरागा :॥ ५॥ || 
.. घुमपर अख खने रघुवरके % झुख़जीवन जगजखजडू नरके ॥ ६ ॥ 
|| : भोर तुम्हारे अनुरागे जब प्रयाग नदाने र्वे तौ कहते २ अनबोल होगये इससे प्रेम ¦| | 
|! जाना. अथवा जब प्रयाग नद्दानेको गये और किसीने यद्द संकल्प पढ़ा कि ` 'जबूदोपे (| 
भरतखंडे”” तब तुम्हारे अनुरागमें ममन दोगये ४ ५ ॥ तुमपर रघुनाथजीका ऐसा सेड द्दे 
|| जैसा मूखोका सुखसे जीवनेपर ॥ ६ धे र 
थह न अधिक रघवारवडाई % अजतकुडम्बपाळ रघुराई ॥७॥ || 
लुम तौ भरत मोर मत येहू # थरे दे. जनु रामसनेहू ॥ ८॥ 
|| ` श्रद्दमी रघुनाथजीकी अधिक बड़ाई नहीं दै, बे रामजी तो जो प्रणत अर्थात्‌ जो प्रणाम 
|| भी करते हैं उनके कुटुम्वकी पालना करते हैं ॥ ७ ॥ भरतजी मेरा मत तो यह हे कि,तुम 
साक्षात्‌ रघुनाथजीके जेहकी देइ घारे हो ॥ < धै । । 
दोहा-तुमको भरत करूंक यद, इम सघको उपदेश ॥ 8 
. श॒ रामभक्तिरसर्िद्धिदित, भा यह समय गणेश ॥२१४॥ छँ || 
हे भरतजी ! तुमने जो यह बात अपनेको करंकरूप मांनी हे सो इम सबको उपदेशके || 
|| निमित है, तुमने इस सम गणेदारप होकर रालमकिरखको सिद्ध कररिया, शर्त हणेन || 
अक्तिपंदार्थको चाना ॥ ६१४ ७ 1255 907 8 


क्न 


ठ 
नव दिजु विमळ तात यदा तोरा # रघुवरकिकर कुमुद चकोरा ॥ १॥ 
उदय खदा अथइदि कबहुँ ना # घटहि न जगनभ दिन दिन दूना॥१॥ 
है तात | तुम्हारा विमल्यद दोयजका चंद्रमा है, रघुब॒रके दास कई ( कुद्दी ) और 
|| कोर हैं॥ १ ॥ इस चंद्रमाका सदा उदय रहैगा और कमी अस्त नहीं होगा और यह 
|: कभी घटेगा नहीं जगत्रूपी आकारामें दिन दिन दून्ा रैगा ॥ २॥ , 
|| कोक विलोकि भीति अति करही प्रभुप्रतापरवि छबिदि न हरदा ॥शा 
निशि दिन सुखद खदा सबकाहग्रसदि न केकयिकरतब राहू ॥ ४॥ 
संसारमें तीनम्रकारके कोकहूपी जो जाव हैं अर्थात्‌ मुक्त मुमुक्षु विषयी सो तुम्हारे 
यशरूपी चन्दरमासे ग्रीति करेंगे और रघुनायजीका प्रतापरूपी रावि तुम्हारे यशचन्द्रकी छबि- 
| फो न हरैया ॥ ३ ॥ यह रात दिन सदा सबको सुखदायक दै ओर केकेयीका कततन्यर्पी 
|¦ राहु इसको नहीं प्रसेगा ॥ ४ ॥ RN 
|| पूरण रामसुम्रेम पियूषा क शुरुअपमान दोष नहि .दूषा ॥ ५॥ 
रामभत्ति च्य अमिय अघाहू # कान्हेड सुलभ सुधा पछुधाहू ॥ ६॥ 


अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥ ५॥ रामके भक्त रामभक्ति अस्रतसे अधायेंगे; क्यों- 
कि अब आपने पृथ्वामें भग्तको सुलम करादिया भांत सबको रामभक्तिसे पूणे 
करदिया ॥ ६ ॥ 1 
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द्शरथशुणगण घराणे न जाहाँ #अधिक कहा जेहि सम जग नाही॥८॥ 
|| राजा भगीरथ गंगाजीको लाये जिनके स्मरणमात्रसे सुमंगल होते हैं. '( यह तुम्हारे 
. ॥ कुलकी परम्परादी हे) ॥ ७॥ ददारथर्जाके गुणगणवर्णन नहीं किये जातेः वर्णन -तव 
.. |} करे जव उनके समान हो सो उनके समान कोई जगवमें नहीं दै. फिर अधिक द्वोनेके 
| ४4॥८॥ 23. 
दोदा-जासु सनेह संकोच वश, राम प्रगठ भे आय ॥ . छी. 
छ जि दर देय नेनन्ड कबहुँ, निरखे नादिं अघाय ॥ २१५॥ ए 
. || जिनके ज्लेह और संकोचवश हो रघुनाथज आप आनके प्रगट हुए, जिनको मद्दादेव- 
|; जी कमी हृदयके नेत्रोसे देखकर नहीं अघाते ॥ २१५॥ en 
कीरतिविधु तुम कान्द अनूपा % जदँ बस रामम्रेम मूगरूपा ॥ १॥ 
तात गलानि करडु जिय जाये # डरद्द दरिद्रदि पारख पाये॥ २॥ 
हे तात ! तुमने उपमारहित कीर्तिरूप चंद्रमाको बनाया, जिसमें रामका प्रेम मृगरूप 
दोके बस रदा दे ॥ १ ॥ दे तात ! अनमें रझनि म्रत खरो, पारस पाकरभी दारिका डर 
करते हो ॥ २ ॥ र ४ | ; 
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|| तुम्हारा यशचंद्र रामके प्रेमपीयूषसे परिपूर्ण रहेगा ओर चंद्रमा जो गुरु बहत्पातिके. 
|; अपमानसे दूषित हे सो आपका यशचंद्र गुएअपमान अर्थात्‌ पिता और वसिष्ठादिके वचन: 


भूप भगीरथ सुरखरि आनी % सुमिरत सकळ सुमंगळखानी ॥७॥ ` 
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सुनहु भरत हम झूठ न कहही & उदासीन तापस वन रहहों ॥ ३॥ 
सब साधनकर सुफल सुहावा # ळषण राम खिय ददान पावा ॥ ४॥ 
सुनो, भरतजी ! हम झूठ नहीं कहते, हमारे शु मित्र नहीं ह और हम तपसो हैं 
कारण कि, वनमें रहते हें किसीका भय नहीं है ॥ ३॥ सब साधनांका तो यह फळ है 
f कि, राम लक्ष्मण साताका दर्शन पाया ॥ ४ ॥ 
तेहि फळकर फळ दश तुम्दारा # सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ ५॥ 
भरत धन्य तुम जग यश लयऊ #कहि अस प्रेमगमन झुनि भयदा दा 
और रघनाथजीके दर्शनोंका फल तुम्हारा दर्शन दे, आज एम प्रयागवांसियोंदा घन्य 
१ भाग्य है ॥ ५ ॥ दे भरतजा | तुम धन्य द्वो जगतसें बड़ा यञ्ञ पाया, एवा ककर सुनि 
१ प्रेममें मम होगरो ॥ ६ ॥ 
! सुनि सानवचन सभासद्‌ हरषे % खाड सरादे सुमन सुर वरव ॥ ७॥ 
धन्य धन्य ध्वाने गगन प्रयागा % साने २ भरत मगन अठुरागा ॥ ८॥ 
मुभिके वचन सुनकर सत्र सभासद प्रसन्न हुए और सराइना करके देवताओंने फूल बर 
साये ॥ ७ ॥ आकारा और प्रयागमें धन्य ३ की ध्वनि दानेळगी, जिसे सुन:र भरतजी 
| आअनुरागर् मम हागय ॥ ८ ॥ 
| | [-पुळक गात हिव राम सिय, सजल खरोइह नेन ॥ (2 
fh 
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धू करि प्रणान सानेमण्डाळेहि, बोळे गदर बेन ॥२१६॥ ६9 

भरतजीका शरोर पुछकायमान होगया, कमलसे नेत्रांमं जळ भर आया, सुनिगंडळीको 
प्रणाम करके गढ्गद कण्ठ हो वोळे ॥ २१६ ॥ 

सानलमान अरु तीरयराज्‌ & से(चेउ शपथ अघाइ अझ़ायू ॥ १॥ 
राडे थळ जो कछु क हिय बनाई २ याहेखम नहिं कछु अब अधमाइ॥२॥ 
भानयाक्रा समाज आर यह ताथराज हं यहा सच्चा सागन्धभा कर ता अघाकर अकाज 
तादे ॥१॥ इरा श्थानमें जो कुछ बनाकर कद्दाजाय इसके वरावर कुछ पाप नहींदे॥ ३॥ 
रुम सबज्ञ॒ कहा सातभाऊओ% उर अन्तयाभी रछुराऊ॥३॥ 
मादे न माठुकरतवकर शोचू # नाउ दुख जिय जग जानादे पाचू ४॥ 
तुम सववज्ञ हो मं यह वात सद्भावसे कहतादूं रघुनाथजी हृदयकी जाननेदारे हं ॥ ३ ॥ 

र गाताके कर्तव्यका शोच नहीं ओर जगत्‌ पोच जाने इसकाभी शोच नहीं ॥ ४ ॥ 
नाहिन डर पिगराडे परळोकू % पितहु मरेकर नाहिंन दकू ॥ ५ ॥ 
| सुझृत खुयश भारे भुवन सुदाये के लक्ष्मण राम सरिस सुव पाये ॥ ३॥ 
परलोक विगडनेका डर नहीं ओर पिताके सरनकाभी शोच नहीं, कारण क़ि ॥ ५ ॥ 
आ (धनका पुण्य यश संसारमें फेल रद्वा हे कि, लक्ष्मण रामके समान जिन्होंने पुत्र पाये॥६॥ ; 
| ॥ ` रामविरह तजि तलु क्षणभंशू % भूपशोचकर कवन प्रसंगू॥ ७॥ 
रामळषण सिय विड पगपनहां % कारे सुनिवेष फराह न वनहों ॥ <॥ ¦| 
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. ® अयोध्याकाण्डम्‌ २, ६8 (५३३) ; 
| विरमे क्षणमें भेग होने योग्य शरीरका त्यागन करदिया, इससे महाराजके 
शोकका प्रसंगही क्या है १ परन्तु ॥ ७ ॥ राम लक्ष्मण और जानकी नंगेपांय सुनिनेष किये ; 
वन वन फिरते हैं ॥ ८ ॥ | 

दोहा-अजिन घसन फळ अशन महि, शयन डालि छुश पात॥ 69 

कँ बास तरुतर नित खदत हिम, आतप वर्षा बात ॥ ११७॥ & 

खृगचर्मके वजन, भोजनको फल, एथ्वीपर रायन, कुद पत्ते विछानको आर इक्षेकि 
नीचे वास, जाडा गरमी वर्षा और पवनका दुःख उन्हें सना पड़ता दै; इस सबका ! 
कारण में हु ॥ २१७ ॥ ; 

यह दुख दाद ददै नित छाती # भूंख न वासर नांद न राती ॥ १॥ 

यह कुरोगकर ओषधि नाहीं % खोधेडें. लकळ जिश्व मनमाहा ॥२॥ 

इस दुःखदाहसे नित्य छाती जलती है, दिनमें भूख और रातमें नीद नहीं आती ॥१॥ 
इस कुरोगकी औषधि नहीं है, मैंने सब विश्रमें खोज देखी ॥२॥ 

मालुकुमति बढ़हे अघमूछा $ तेहि हमार हित कान्ह बस॒छा॥ ३॥ 

कलिकुकाठकर कीन्ह कुयंत्र # गाडि अवध पढि कठिन कुमंत्रू ॥ ४॥ 

हमारी साताकी दुश्बुद्धिन बढइरूप द्वोकर हमारा हित ( राज्यका देना ) पाप्रमूल 
चसूळा वनाया ॥ ३ ॥ उससे कलि जो पाप है कि, राम राजा होंगे तो मुझे दुःख देंगे उस 
कैशरूपको कुकाठ अथोत्‌ विहेरे बबूरका कुमन्त्र करके जो कि, मंथराके वचनोसे गढागया 
है. अथवा रामके वनरूपी कठिन कुमन्त्रको पढ़के अवधमें गाडदिया है अर्थात्‌ हठ करना 
गडन्त है दो वर कठिन कुमन्त्र हैं, पापरूप काठका यन्त्र गढकर रामके वनगमनके कुम- 
न्त्रसे पढ अयोध्यामें गाडदिया है ॥ ४ ॥ 

मोहिं ळगि यद्द कुठाद तेहि ठाठा# घाळेखि सब जग घारहवाठा ॥ ५॥ ˆ 

मिटे झुरोग राम फिर आये # बसदि अवध नहिं आन उपाये ॥६॥ 

मेरे निमित्त यह सब कुठाट उसने किया, सब जगतूके जो विपत्तिके बारइवाट अर्थात्‌ 
बारह मार्ग हैं उनमें कर दिया. बारहवाटमें प्रमाण-““छोक-भोहों दैन्यं भयं हासो हानि 
ग्लीनि: क्षुधा तृषा । स॒त्युः क्षोभो इथाकीत्तिवोरा ह्येते हि द्वादंश” ॥ ५॥ जब रघुनाथजी 
फिरकर आवैं, तब यह कुरोग मिटे और किसी उपायसे नहीं मिटैया और तबद्दी अयोध्या 
बसेगी ॥ ६ ॥ 

भरतवचन सु'ने सुनि सुख पाई # खषरदि कीन्ह बहुभाँति बड़ाई ॥ ७ ॥ 

सात करहु जनि शोच विशेषी # खब दुख मिट॒द्दि रामपद देखी ॥ ८ ॥ 

अरतके वचन सुनकर सुनिने सुख पाया और सबने बहुतभातिसे बड़ईकी ॥ ७॥ दे 
तात | विशेष शोच मत करो, रघुनाथजीके चरण देखनेसे सब दुःख मिटंगे ॥ ८ ॥ 

१ मोह, दीनता, भय, हवास, हानि, रळ्यान, क्षुधा, दुषा, स्रस्यु, क्षास, द्रथा, अकीर्ति, पह 
यारइ बाट हैं 8 १ 4 
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_ दोद्ा-कारि प्रबोध सुनिवर कदेड, अतिथि प्राणप्रिय होड. ॥ ® . 
` २ कन्द मूळ फळ फूळ इम, देदिं छेडु कर छोडु ॥ २१८] छे 
इसप्रकार सुनिराजने समझाकर कहा कि, तुम प्राणप्रिय हमारे अतिथि पाहुने हो, इस 
कारण जो कन्द मूल फळ फूल हम दें, सो प्रेम करके प्रहण करो ॥ २१८ ॥ 

झुनि मुनि वचन भरत दिय शोचू # भयउ कुअवसर कठिन संकोचू ॥१॥ 
. जानि गरुअ गुरुगिरा बहोरी # चरण वंदि बोळे कर जोरी ॥२॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरतजीके मनमें शोच हुआ कि, ऐसे कुअवसरमें अथात्‌ प्रयाग | 
तार्थमे ब्राह्मणका अन्न केता और उधर कठिन संकोच सुनिके कहनेका हुआ ॥ १ ॥ फिर 
) अरद्वाजजीकी वाणीको अपने घर्मसृभी अधिक मान चरणाको दण्डवत्‌ कर बोले ॥ २॥ 
. शिर घरिआयछु करिय तुम्दाराळे पर्मधर्मं यह नाथ हभारा॥३॥ 
भरतवचन मुनिवर मन भाये क छासि सवक शिष निकट बुलाये ॥४॥ 
|; . हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिर थर माननी यहद हमारा परमधर्म हे.॥ ३ ॥ भरतजीके 
|; बचन सुनिराजके मन भाये, तब पवित्र सेवक और शिष्य निकट बुलाये ॥ ४ ॥ 

11: व्वादिय कीन्ह भरत पहुनाईं# कन्द मूळ फछ आनहु जाई॥५॥ 
|| . ळे नाथ कहि तिन्ह शिरनाये % प्रसुद्तिनिजनिजकाज' सिघाये ॥६॥ 
[¦ उनसे कहा-भरतकी पहुनाई करनी चाहिये, कन्द मूल फल लाओ ॥ ५॥ बहुत अच्छा 
1 भद्दाराज ! ऐसा कह उन्होंने शिर नवाया और प्रसन्न हो अपने २ कामको गये ॥ ६ ॥ 
झुनिर्दि शोच पाहुन बड़ नेवता # तख पूजा चाहिय जल देवता ॥ ७॥ 
सुनिऋधिसिथिभणिमादिकआईक आयु दोय खो करें. शुसाद ॥ ८ ॥ 
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|! फिर युनिराजने विचारा कि, बड़े पाहुनेका न्योता दै और जैसा देवता हो उसकी || | 
|; कसाही पूंजा चाहिये, यह बिचार' सिद्धि स्मरण की ॥ ७ ॥ आज्ञा सुनतेही अणिमादिक | | 
ऋद्धि सिद्धि आई और बोलीं जो आशा दो सो दे गुसाई ! करें ॥ < ॥ 1 1 
दोदा-र्मविरद व्याकुळ भरव, साइज सकल सामाज ॥ & । 

दूर पहुमाई कर इर अम, कंडेड सुदित झुनिराज ॥२१९॥ छे | | 
मुनिराजने प्रसन्न सिद्धियोंसे कदा, भरतजी समांजसदित रघुनायजोके बिरहमें भ्या म । 

|¦ हैं, तुम पहुनई करके उनका अस दरो ॥ २१९ ॥ क | | 
' षि सिघि शिर धरि सुनि वरवानी% बड़भागिनि आपुदि अलुमानी १॥ | 


\ 


कहि परस्पर खिधिसञचुदादकृभललित अतिथि रामछूघुभाई ॥ ३ ॥ || 

¦ जुद्ध सिद्धि युनिकी वाणी शिर घरके और अपनेको बड़भागिनी आनके ॥ १ ॥ बे ¦ 
| सिद्धि परस्पर कहने लगीं कि, रामजीके छोटेमाई अडुपम अंतिथिदे॥ २॥ . | 
i 


झुनिपद वंदि करिय खोइ आजू % होइ सुखी सब राजखमाजू ॥ ३॥ 
अ्रख कदि रुचिर रचे शुद् माना ॐ जो विळोकि पिळखादि विमाना॥शा। 
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आ @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & ` (५२५) ||. 
__ मुनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वोह करो.जो.राजसमाज़ प्रसन्न होजाय॥३॥ 
ऐसा कहकर अनेक सुंद्र घर बनाये, जिन्हें देखके विमान व्याकुळ हो: लन्दित होजाये 
वा लजित होते हैं॥ ४ ॥ CRIS Toto Ne 
भोग विभूति भूरि भरि राखे % देखत जिनहिं' अमर अभिलाषे ॥५॥ 
दासी दास खाज सव छन्दें $ जुगवत रहदिं मनहि-मन दान्हे॥६॥ 
भोग और ऐश्वयैके अनेक पदार्थ भररक्खे, जिन्हें देखके. देवृतासी' अभिलाषा करतेइे 
॥५॥ और दासी दास सब साज लिये मन लगाये देखते रहें, अथवा वे मनसेद्दी .जानळेते 
हैं कि, इन्हें इस वस्तुकी आवश्यकता हे.॥ ६ ॥ i 
» ब समाज खजि सिपि पलमाहीओ जो सुख सपनेहँ सुरपुर नाही॥७॥ 
प्रयमहि चाख दिये खबकेदी २ सुंदर सुखद यथा राचे जेही॥८॥ 
सिद्धियांने पलमात्रमें सय समाज रचके जो सुख कि, सुरपुरमं स्वप्रमें भी नहीं सो 
करके ॥ ७ ॥ पहले पहल सब किसको स्यान दिये; सुन्दर सुखद जेसी जिसकी रुचि द्वो 
बहा रहे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहुरि खंपरिजन भरतकरेँ, ऋषि आयसु अस दीन्दा॥ छे 
दू विाधेविस्मयदायक विभव, सुनिवर तपबळ कीन्ह ॥२२०॥ € 
फिर कुटुम्वियोलमेत भरतको मुनिनायकने उन स्थानोमें ठरहनेकी आज्ञा दी,फिर सुनि 
राजने ब्रह्माको विस्मयदायक ऐश्वये अपने तपोबलसे उत्पन्न किया ॥ २२० ॥ र 
घुनिप्रभाव जच भरत विलोका क सब छघु छगे लोकपतिळोका ॥ १॥ 
छुखलमाज नहिं जात बखानी क देखत विरति बिखाराई ज्ञानी ॥२॥ 
सुनिका प्रभाव जब भरतजीने देखा तो छोकपति और लोक लघु लगने लगे ॥ १ ॥ 
दुखका समाज बखाना नहीं जाता, जिसे देखकर श्षानी ज्ञान भूलजाते थे, ' वैराग्य भाग {| 
जाता था ॥२॥ । ' 
आसन शयन सुवखन चिताना # घन वादिका विहंग खग नाना ॥३॥ 
सुरभि फूळ फळ अमियखमाना % विमळ जलाशय विषिध विधाना शा 
आसन शयन सुवस्न वितान-( चैदोवे ) वन वाटिका विहंग अनेक प्रकारके ख॒ग ॥३॥ 
सुगंधित फूल फल अस्रतके समान सुधर अनेक प्रकारके ताल ॥ ४ ॥ ग 
अशन पान शुचि अमळ अमासे # देखि लोग सकुचात यमीसे ॥ ५॥ 
' सुरसुरभी सुरतरु खबहीके % छाखे अभिळाष सुरेश झचीके॥६॥ 
खाने पीनेकी बस्तु पवित्र निमेळ और अग्॒तके समान हैं, जिन्दे देखके अयोध्यावासी ; 
यमी अर्थात्‌ त्यागी के समान सकुचाते हैं ॥ ५॥ सबके द्वारे २ कामदेव ओर कल्पवृद्ध 
हैं, जिन्हें देखके इन्द्र और इन्द्राणीको अभिलाषा होती है ॥ ६ ॥ | yr 
कठु बसंत वद त्रिविध बयारी # खबकईँ सुळभ पदारय चारी.॥ ७॥ 
जक चंदन बनितादिक भोगा # देखि दषे विस्मयवश छोगा ॥ ८ ॥ 
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(क) क. ५३६ )) छ स्टीक तुळसीकुतरामायणम्‌ छ ५ 5: १७६ 
त होगई, शीतल मंद सुंगध पवन चळनेल्गी, सबको चारों पदाथे सुलूम होगये 
लो दाथ सुनिने प्रगट किये थे वे अर्थ धमे कामके देनेवाळे थे, भरत और उनके साथी. 
इस सोगसे विरकता द्वोनेके कारण मोक्षके अधिकारी हुए इस कारण सबको चारों पदा- 
शोकी प्राप्ति कही ॥ ७ ॥ फूलॉकी माळा चंदनादिकं सुगंध ग्रियादि भोगोंका देखकर 
| लोग हषे विस्मयके वशमें य हु यह कि, इम इसके भोगी हैं. विस्मय यह किं रघु- 

विरहमें यह वसतु प्राप्तु ॥ ८ ॥ . ळवार 

का) चकई भरत चक, सुनिओयसु खेळवार ॥ 
यह सारी सम्पत्ति चकई है और भरत चकवा है और सुनिकी आयखु खेलबार अर्थात्‌ 
बिया है जिसने इत दोनोंको चरके आश्रमल्यी पीजरेमें एकत्र करदिया; पर्द राजे 
का समय है इससे सग नहीं हुआ और फिर भ्रातःकाळ होगया. साव यह-जैसे रातिमें 
कोई चकवा चक्वाको एकत्र भी रखदे तो भी वोह नहीं मिलते, इसीभ्रकार भरतजीका 
|| अन इस ऐश्वयके व्च रागी नहीं हुआ, अथवा रामवनगमनरूप रात्रिके कारण सँग न 


१॥ न ड है 
रा निमज्जम शर्थराज $ नाइ छनिंदिं शिर खादित समाजू १॥ 


iE र दी ॥३॥ 
बआयस अशीश शिर राखी # करि दंडवत्‌ विनय बहु भाखी ॥२॥ 
तोरथेराजमे ह कर और समाजसद्ित मुनिको शिर नवाय ॥ १ ॥ ऋषिकी आज्ञा 
और अशीश शिरपर रख दण्डवत्‌ कर बहुतसी य कर॥२॥ टार 
पथगतिङशळ साथ सब छीन्दे # चळे चित्रकूटदि चित दोन्ह ॥ ३ ॥ 
शमसखाकर दीन्दें लागू क चछत पेद धरि जह अबुरागू। ४ ॥ 
याये जाननेमें चतुराको साथ ले वित्रकूटको मन लगाय चळे ॥ ३ 0 निधादके कंघ- 
पर हाथ घरे हैं, मानां शरीर धरे अनुराग क है ४॥ बाव या 
द्दि शीश महिं धर्म अभांय | 
नहिं पदत्राण शीरा मदि छाया के मेम नम मत हरहा 
छणण राम खिय पंथ कहानी के पूछत सखि कहत खुँदुवानी ॥ ६॥ 1 
पैरमें जता नहीं, शिरपर छत्र नहीं; रेम नेम ब्रत थमं मायारहिते करते२ अथवा प्रेम 
e Foi लक्ष्मण = जांनकीकी +; | 
' लिये हुए जो नेम ब्रत हैं सोई, उनका मायाराहित घम हे॥ ५॥ रामं ल॑र्मंण जानकीकी 
कहानी मार्गमें सखासि कोमलवार्णासे पूछते जाते हैं॥६॥ .. नहे 
राप्रवालथळ विटप 'विखोकें # डर अदर महि रोके ॥ ७ | | 
द वषि सुमंगळगूळा ॥८॥ || / 
खि दशा खुर वर्षदि फूला क भइ झड़ भा मि अगर गि 4 
सतन रहनेका स्थान बा वृक्ष देखकर हदयका प्रेम सभी नही रंकतंहं॥ ० || | 
यद दद्या देख देवता फूल वीते हैं, उस समय पृश्वी कोमल संगलंमूळ होगई ॥ ८ ॥ |¦ EF 
॥  दोद्ा-किये जाहि छाया जलद, सुखद्‌ चहेवर चात॥ | 
छू सख मग भयड ने समकद) खख भा भरतहि जांद त ३२२ ॥ छे | | 


र 


RR FO PRA 


a 


eT NP 
rr vt 


मत मा लक चमक किक iy 


sffbar Archives, Etawah 


«> ”* ट वि ळल ह 
weeDIditized by Sérayu Foundation | rust, < 
TORR जप > न नतभध्पभभपध पापा 


दर 


१७७ : @ अयोध्याकाण्डम्‌ -....00 छ भयोभ्याकाण्डम्‌ २. $ (७०) | (५१७ ) 
आदळ छाया कियेजाते हैं, सुन्दर पवन चलती है, ऐसा मार्ग रघुनायजीकोभी सुखकारी | 
नहीं हुआ जसा भरतजीको जानेमें हुआ. ( झाकता ) पूर्व लिख आये हैं कि भरतजीके 
पाँवामें छाल पड्गय, यथा-““झलका झळकत पॉँयन, कैसे” अब कहते हैं भरतजीको मार्ग 
|| रखनाथसे अधिक सुखदायक हुआ, यह केसे £ ( समाधान ) जब भरतजीने वासिष्ठा 
|! दिके निकट कहा था कि, आप ऐसा आशावाद दें , कि राम यनसे _ळाठ़ आवे, तव 
देवताओने अपने कार्यकी हानि समझ विघ्न करनको अनेक प्रकारसे दुःख दिया, और 
जब भरतने चार पदाथ छोड निवेणीसे कवळ रघुनाथजीकी भक्ति मांगी तब शुद्रान्तः 
करण जान देवता सहाय करनेळगे, जसे इस दोहांमें लिखा है आर मुनि आदिकी पहुनई 
इसका कारण दवे भी ॥ २२२ ॥ (४ 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे # जे चितये प्रभु जिन प्रभु देरे ॥.१ ॥ 
ते खब भये परमपद्यागू # भरतद्रश मेटड भवरोगू ॥ ३ शा 
जइ चतन्य जितने जगतमें घने जाव हैं, चैतन्य जिन्होंने प्रमुक्ता देखा, और जड- 
जिन्हें र॒घुनाथर्जाने देखा ॥ १ ॥ वे सब परमपदके योग्य होगये, परन्तु जिन्होंने यह 
जाना कि, यह राज्यके कारण वनमें. भेजेगये हैं राज्य मुख्य पदार्थ हे वे भवरोगसे 
ग्रसित हुये, उनका भवरोग भरतजीके दर्शनस मिटगया, कारण कि जब उन्होंने देखा 
कि भरत राज्य छोड द्रांनोंको चळे हैं तब उन्होंने राज्यो तुच्छ जाना, इससे परमपदके ६ 
अधिकारी हुए ॥ २ ॥ 
यह यंडिदात भरतकी नाहीं # सुमिरत जिनहिं राम मनमाहीं ॥३॥ 
बारेक शाम कहत नर जेऊ # हात तरण तारण नर तेऊ ॥४॥ 
अरतजीको यह बात कुछ बड़ी नहीं है कारण कि, जिन्हें रघुनाथ्जी मनमें स्मरण करते 
॥ ३ ॥ एकवारमी जो मनुष्य राम कहता है, वो तरण तारण अर्थात आप तरता और 
\ झारांका तारता है ॥ ४ ॥ 
भरत रामम्रिय पुनि छघु स्राता % कस न होय मणु मंगलदाता ॥ ५॥ 
सिद्ध साधु सुनिवर अख कहही # भरतहि निराखि हषंहिय छहहीं॥ ६॥ 
भरतजी एकता रघुनाथजाके प्यारे, पुनि छोटे भाई उन्हे मार्ग मंगलदाता क्यों न 
होय? ॥ ५॥ सिद्ध साधु और मुनिश्रेष्ठ एसा कहते हैं और भरतजाको देख प्रसन्न 
होते हैं ॥ ६ ॥ र 
देखि प्रभाव सुरेशर्दि शोच % जगभल भळेहि पोच कहे पोचू ॥७॥ 
शुरुसन कहेड करहु प्रभु लोई # रामहिं भरतहि भेट न होई ॥ < ॥ 
भरतजीके प्रभावको देख इन्द्रको यह शोच हुआ कि भरतजी रामजीको लिवाजायँगे 
तो हमारा कार्य न होगा: “यह जगत्‌ भळेको भला पोचको पोच दीखता है, स्वार्था अपना 
| स्वार्थ देखते हे” ॥ ७ ॥ गुस्से कहनेळगे-हे प्रभु ! वोह उपराय करो जिससे रामको और 
। भरतकी भेट न हो ॥ < ॥ : 
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दोदा-राम सकोची भेमवश, भरत सुप्रेमपयोथि ॥ 

कूर : बनी बाल विगरन चहत, करिय यतन छळ शोधि ॥ १५३ ॥ 89) , 

| भीरघुनायक प्रेमका सकोच करते हैं, और भरत प्रेमके समुद्र हैं, बनी वात विगंडनी 

' बांती है, माता पिताके पाससे तो निकल आये, अब ऐसा छळ शोधकर यत्न करो कि ; 
घनहीमें रघुनाथजी रहें ॥ २२३ ॥ ; 

बच्चन सुनत सुरणुरु सुसकाने # सहसनेन विन छोचन जाने॥ १॥ 

कड शुरु वादि क्षोभ छल छांद % यहां कपट करि होइदि भांडू ॥ २॥ 

इन्द्रक यह बचन सुनकर बुहस्पतिजी हँसे और इन्दके सहस्ननेत्र बृथाही जाने ॥ ५ ॥ ¦ 

1 गुरुजी बोले कि बृथा क्षोम-( इषां) छळ छोड़ दो, अब यहां कपट करनेसे भाँडा फूट 


जायगा ॥ २७ : 
मायापति सेवकसन माया # करियत उळट परै खुरराया ॥ ३॥ 
तब कछु कीन्ह रामरुख जानी # भव कुचाळ करि दोइदि दानी ॥ ४॥ 
यंदि मायापतिके सेवकसे माया करें, और उलट पडे तो केसी दोगा ॥३॥ तव तो कुछ 
रामका रुख. जानके किया था, अंब कुचाळ करनेसे हानि होगी ॥ ४ ॥ 

, सुनन सुरेशः रघुनाथस्वभाऊ # निज अपराध रिखाहि न काऊ॥ ५॥ 
जो अपराध भक्तकर करई % रामरोषपावक खो जरई ॥ ६॥ 
सुनो इन्द्र ! रघुनाथर्जाका यह स्वभाव दे कि, अपने अपराधसे' नहीं रिंसाते हैं ॥ ५ ॥ 

जो रघुनाथजीके भक्तोंका अपराध करता दै वोह रघुनाथजीके कोघामिमें जलता दै, भक्तके 


|? अपराधसे राम अधिक रिसाते हैं, यथा सवेया-वेदविरुद्व महामुनि सिद्ध सशोक झुरासुर 

} छोक उजारथो। औरं कहा कहूँ सीय हरी तवहं करुणानिधि कोप निवारथो । सेवकक्षोभते | 

|¦ छांडि क्षमा तुलसी लल्यो राम सुभाव तुम्दारथो । तोलों न दाविदलो दशकंधर जोलों : 

क लात न मारथो ॥ ६ ॥ 

लोकइु वेद विदित इातिदाखा # यह महिमा जानाहे दुर्वासा ॥७॥ 
भरतखारिख को रामखनेद्दी # जग जपु राम राम जपु जही ॥ ८ ॥ 
लोक और वेदमें यह इतिहास विख्यात हे और इस मद्दिमाको दुर्वासा ऋषि जानते हैं. 
कथा-राजा अम्बरीषका यह नियम था कि,एकाद्शीका म्रत.करके द्वादशीमें ब्राह्मण जिमाय 
पारण करते थे, एक समय दुर्वासाऋषि न्योता मान ज्ञान करनेगये, और द्वादशी थोड़ी 
1) रहगई कालव्यतात द्वोतां जान राजाने ब्राह्मणोंसे कहकरं चरणामृत रे पारण किया, तदुप- 
' शान्त दु्वासा ऋषि आये, राजाको चरणारृत लिया सुन .क्रोधकर जटा पटकी, उससे 
॥ छत्यानाम राक्षसी प्रगट द्यो राजाको मारनेचलो- इधर राजा कंपायमान हो एथ्वीपर गिरा 

` |¦ उधर ऋषि दुर्वासाके ऊपर भगवानका सुदरीनचक्त चळा उसने राक्षसीको मारडाला ओर 
|¦ फिर दुवोसाके पाछे हुआ, दुवीसा त्रिलोकीमें. घूम आये कहीं रारण न मिली, तब 

|¦ अगवानके पास गये अगवानूने रुदा तुम राजाहीको शरणमे खाओ, दोही तुम्हारी रक्षा 
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१७९ हहे अयोध्याकाण्डम्‌ २. (५२९) ` | 
करेगा, तब दुवोसाऋषि अम्वरीषकी शरणमें गये, राजाने इनकी बडी विनय करी ओर ¦ 
सुद्दनचक्रका निवारण किया और राजाने ऋषिको भोजन करवाय आदरपूर्वक बिदा 
किया |: ७ ॥ भरतके समान रामका सनेदी कौन दै १ कि जगत्‌: रामको अपे आर राम 
अरतजीको जपते हैं ॥ ८ ॥ ! 
दोद्दा-सनहु न आनिय अमरपति, रघुवरभक्तअकाज ॥ षे 
कू? अयदा लॉक परळोंक दुख, दिन दिन शाकसमाज ॥२२४॥ कै | 
हे अमरपति ! रघुनाथर्जाके भक्तोंका अकाज तो मनसेमी मत कीजिये, क्योंकि लोकमें ; 
अपयश परलोकमें दुःख और दिन दिन शोकका समाज होता है ॥ २२४॥ | 
सुन सुरेश उपदेश दमारा &.रामदि सवक परमापियारा ॥ १॥ || 
मानत सुख. खेवकसेचकाई हः सवक चर वेर आधकाई॥ २॥ ¦ 
सुनो इन्द्र | दमारा यद उपदेश दे कि, रघुनाथजीको सेवक परम प्यारा देत १॥ 
सेवकको सेवा करनेसे सुख और वेर करनेसे वेर मानते हैं ॥ २॥ ' 
यद्धपि खम नाईँ राग न रोपू क गहाददे न पाप एण्य. नहिं दोषू ॥ ३॥ ¦ 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा कॅ जो जख करादि खा तस फळ चाखाश 
यद्यपि रामचन्द्र सम हैं. राग, रोष, कुछ नहा, किसीका पाप, पुण्य, गुण दाष नहा 
ग्रह्ठण करते ॥ ३ ॥ परन्तु प्रभुने जगतझें कमे प्रधान छर रकखा है. जो जैसा करे उसे : 
जैसा फल मिलता है ॥ ४ " 


PT TE का 


तदापि करडि सम विषम विडारा% भक्त अभक्त रूदय अड्लारा ॥ ५॥ 


| अगुण अछेख अमान एकरल ॐ राम खगुण भय भक्ततनवठा ॥ ६॥ 


तोभी भक्ता अभक्तोंक, हृदयक अघुसार सम विषम ढी करते हैं अर्थात्‌ जिनका 
भरेम एक रस दे उनके हृदयम एकरस जिनका [भिन प्रकारकदि उनसे सम विषम है ॥ ५॥ | 
बोद गुणरदित, अलेख, मानरद्वित, एकर ऐसे रधुनाथजी भक्तोंके प्रेमबशं सगुण हुएंदे६ 
राम सखासेयफद्चि रावी # उद पुराण भरत सब. साखी ॥ ७॥ ! 
अल जिय जाने तजहु कुटे «ई # करहु भरतपद प्रीति हाई ॥ ८॥ } 
रामने सखा और सेवकका झवि सदा रकखी दे, इसकी वेदे पुराण साखी दत हैं॥७॥ ¦ 
रेसा जीमें जान कुशलता छोड भरतर्जाके चरणोम राति करो ॥ ०॥ _ | 


६.2 अधकशिरोनणि भेरतते, जनि डरपहु सुरपाळ ॥ ३९६४ ७8. 
हे इन! खुनाथरजांके भक्त पराये दितरम राते ७९, पराये इथे दुःखी, दयाळ 
अक्तोरमे शिरोमांणे भरतजीसे मत डरो ॥ २२५ ॥ : 
सत्यसिछु प्रभु छुरदितकारी # भरत शम आयसुअदुलारी ॥ १ ॥ 
| नकल खली नह विकळ तुम दोइू # भरतदोष नहि राउर मोह ॥ ३॥ 
- बासचन्द्र सत्यसागर देवताओं के ढितकारी अभु ई और मरतजी रघुनाथजीकी आज्ञा 


| ` दोद्ा-रामभक्त परादेततिरत, परदुख दुखी दयाळ ॥ ® 
| 
९ 
\ 


देच 
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|: भाननेहारे हे ॥१॥.स्वार्थके कारण तुम व्याकुळ होते हो, इसमें भरतका दोष नहीं तुम्हारा 


| भहानहे॥ २७ 
सुनि सुरवर छुरगुरुवश्जानी ॐ भा प्रयोध मन मिरी गछानी ॥ ३॥ 
घर्षि प्रसून हाये छुरणऊ # ळगे खराइन भरलस्वभाऊ ॥४॥ 
इन्द्रको यह बृदस्पातिजीकी वाणी सुनकर क्वान होगया, और ग्लानि मिउगई ॥ ३ ॥ 

इन्द्र फूल बरसाकर प्रसन्न हो भरतके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 
इदिविधि भरत चळे मगु जादा # दृशा देख सुनि सिद्ध खिहाही ॥५॥ 
जवि राम कदि छेदि उसांखा % उमगत प्रेम मनहु चहुँ पाला ॥ ६॥ 
''इसप्रकारसे भरतजी चले जाते हैं. सो दशा देखे मुनि सिद्ध सिदाते हैं ॥५ ॥ जबद्दी 

राम कहकर उसांस रें तो मानों चाराओर प्रेम उमेगरता है ॥ ६ ॥ 
द्रवदि वचन सुनि कुलिश पषाना% पुरजन प्रेम न जाय यखाना ॥ ७॥ 
बीच वाख करि यधुनदिं आये #निरखि नीर छोचन जळ छाये ॥८॥ 
उनके वचन सुनकर वज् और पत्थर पिघखते थे और पुरजनोंका प्रेम बखाना नहीं 

ज्ञाता ॥७॥ बीचमें वास करके यसुनामें आये दह जल देखकर नेत्रॉमें जळ छागया ॥८॥ 
दोहा -रघुवरवरण विलोकि वर, वारि समेत खमाज ॥ छ 
छे होत विरहवारिधि मगन, चढ़े विदकजहाज ॥२९६॥ छे 
जलका रंग रघुनाथजके बरगकासा रखकर समाजसहित भरतजी विरहसागरमें मम 

' होने थे कि, शञानके जहाजें चढ़े अर्थात धीरज घरा ॥ २२६ ॥ 

युघुनतीर तेहि दिन कारे बासू % भयउ खमयखम सवदि खुपालू॥ १॥ 
राजिहि घाट घाटकी तरणी # आई अगणित जायँ न बरणी ॥ ३॥ 
डस दिन यभुनाके तीर वास. करके सब्र प्रकारसे सबको समयानुरूप सुख हुआ, 'निषा- 
दूने सुशूषा को ॥ १ ॥ राती रातमें घाट. ९ झी अनेक नावें आगई, जिनका बर्णन नहीं 

होसक्ता ॥२॥ हे हे र 
सात पार भे एकहि खेवा & तोषे राम सखाकी सेवा ॥३॥ 
चळे अन्हाइ नदिदिं शिरनाई % साथ निषादनाय छजघुभाई ॥ ४॥ 
आतःकाळ एकही ख़बरें सब पार हुये और निषादने सबकी सेवा करके संतुष्टि की॥ ३॥ 

ज्ञानकर नदीको शिर नवाक़र चळे, साथमे निषादनाथ और झनुन्न हैं ॥४॥ | 
भागे मुनिवर . ब्राहन आळे $ राजसमाज जावे सड बा ७ ५॥ 

` हैदि पाळे दोड बन्छु पियाद $ भूषण दसन देष सुठि खारे ॥६॥ || 
भागे मुनिराज और अच्छे वाहन और राजसमाज सरव पीछे जाता है | ५ ॥ तिसके || 

पीछे दोनों भाई पेदळ चले, भरतजीका देष गहनः व्र सब सप हैं और पविन्न हैं ॥६॥ 

सेवक खचिव सुहृद्खबसाथा # खुमिरत छषण खीय दइजुनाथा ॥ ७॥ 


र्‌. 


क्ष नई रामवाखविश्रासा # वह वई करदि समर प्रणासा ॥८॥ 


NN 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah : Sos कार 


७2०62 tas mms 


१८९ @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. € (५३१) 


RR eS 


सवक मन्त्री मित्र सब साथ लिये जाते हुये लक्ष्मण सीता रघुनाथजीको स्मरण करते 
है ॥ ७॥ जहां जहा रामके बास और विश्राम थे, तहां भेमसे प्रणाम करते हैं॥८ ॥ 

दोहा-मगुवाखी नर नारि सुनि, धामकाम तजि धाइ ॥ छ 

कं देखि स्वरूप सनेदवश, मुदित जन्मफलपाइ ॥ २२७॥ छि 


सारीवासी नर नारी सुनतेही धामकाम त्याय कर दोडे, और खरूप देखकर लेदके यश . 


` ` | होकर जन्मका फल पाते हैं ॥ २२७ ॥ _ Ei 
उ ` छददि सप्रेम एक इकपादा के रामळषणसलि होहिं कि नादी ॥१॥ 


बय वपु वर्ण रूप खोइ, आळी % शीळ खनेद सरिख सम 'चाळी ॥९॥ 

मपू एकसे एक कहता दे, सखी ! यह राम लस्मणदी तौ न हों ॥ १ .॥ दे सखी 
आयु, शरीरका वणे, छप तो वसादी दे और वाही शीलसनेदकी चाल है ॥ २॥ 

चच न सो सखि खीप न खंगा के आणे अनी चली चतुरंगा ॥ ३॥ 


नहि प्रसन्न सुख मानस खेदा % खखि संदेद होत यदि भेदा ॥ ४॥ 


परन्तु हे सखी ! वेसा वेष नहीं, जानकी साथ नहीं और आगे चतुरंग सेना चली है३॥ 


इनका प्रसन्न मुख नहीं, कुछ मनने खेद है, दे सखी | इस भेदसे इछ संदेह है, कि यह | 


राम लक्ष्मण न हो ॥ ४ ॥ 


हासु तरक॑ तियगण मन थानी भ्र कहहिं सकळ तोहि सम न सयानी५ | 


सेदि खरादि याणी फुर पुजी कॅ बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥ ६॥ 
उसकी तर्कना सब ख्नियोंने मानी, आर कहनेलगीं-तेरे समान कोई चतुर नहीं दे ॥ ५॥ 


उसकी सराहना करके उसकी वाथीकी प्रशंसा करी और फिर दूसरी झी मधुरषचन | 


बोली ॥ ६ ॥ 
कटि सप्रेम सब कथाप्रसंगू क जेदि विधि रामराज्यरखभंगू॥७॥ 


भरतदि बहुरि खरादन छागी के शीळ सनेद स्वभाव सुभामी ॥ ८ ॥ ¦| 


प्रेमपूवक सब कथाका प्रसंग कहा, जिसप्रकारसे रघुनाथजीका राज्यरसभंग हुआ ॥७॥ 
फिर भरतजीकी सराहना करनेलगी, शील सने खभाव सौभाग्यकी बडाई की ॥ ४ ॥ 
दोहा-चळत पयादे खात फळ, पिता दीन तजि राज ॥ ® 
धश जात मनावन रछुवरदि, भरतसारिख को आज ॥ ११८ ॥ 8 
च्यादे चलते फल खाते पिताके दिये राज्यको व्याग, भरतजी रामको मनाने जाते 
इनकी बराबर कौन बड़भागी दे? ॥ २२८ ॥ : 
आयप भक्ति भरतभाचरणू ॐ कदत सुनत दुख दूषण दरण ॥९॥ 
लो कछु कहिय योर सखि खोई # रामवन्चु अख काहे नहोई॥२॥ 
भाईचारेकी भक्ति आर भरतजीका आचरण कहते सुनते दुःख दोषको इरनेवाला 


है ॥ १ ॥ दे सखी! इनको जो कुछभी कहाजाय सो थोड़ा है, रघुनायके बन्ड॒ ऐसे क्यों 
महों!॥३ प 
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हम सव सालुज भरतहि देखे # भये धन्य युवतीजन लेखें ॥ ३॥ 
सुनि गुण देखि दशा पछिताइा # केकेयि जननियोग सुत नाही ॥ ४॥ 
और इम सबनेभा जो भरतजीको देखा हे तो त्रियोंकी गोष्टामे धन्य युवतीजनके लेखे, 


- ॥ ४॥ 2 वसि 
कोइ कह दूषण रानिहु नाहिन # विधि सब कीन्द इमहि जो दादिन५॥ 
कद हम लोक वेद विधे दीनी # छघु तिय कुळ करतूति मळीनी ॥ ६॥ 
कोई बोली इसमें रानीका दोष नहीं है, यह सव विधाताका कर्तव्य है जो हमें दादि- 


-मलीन॥६॥ `. ९3281: पक 
बसहिं कुदेश . कुगांव कुवामा # कहे यह दरदा पुण्यपरिणामा ॥७॥ 
सस अनंद्‌ अचरज प्रतिगामा के जनु मरुभूमि कटपतर जामा ॥ ८॥ 


का फल हैं॥ ७ ॥ ऐसा आनंद और अचरज प्रसेक गाँवमें द्वोता है, जैसे कि, मारवाड 

देशमें कल्पवृक्ष जमआय्ा होय ॥ ८ ॥ | 
दोदा-भरतद्रश देखत खुळे, मगळोगन्हकर आग ॥ 
र ` जड सिंहळवासिन्ह भयड, विधिवश सुळभ प्रयाग ॥३३९॥€ 


को प्रारूधसे प्रयाय मिळगया ॥ २२९ ॥ 


निजगुणसहित :रामशुणगाया % सुनत जादि छुमिरत रघुनाथा ॥१॥ 
तीरथ सुनिआश्रंम सुरघामा % निरखि निमज्ञदिं करहि प्रणामा २॥ 


करते हें ॥ २॥ - . 
सनहीमन मांगे धर येहू % सीयराम पद्पद्य खनेहू॥ ३॥ 
मिळहिं किरात कोल्ड वनवासा # वेखानख बहु यती उदासी ॥ ४॥ 
भनहीं मनमें यह वरदान माँगते हैं, कि सीता रामके चरणोंमें सनेह दो ॥३॥ किरात, 

कोर). वनवासी, वैखानस, ब्रह्मचारी, यती, उदासी यह जहां मिळे. ॥ ४-॥ 

करि प्रणाम पूछें जेदि तेही # केहि वन लषण राम वैदेही ॥ ५॥ 
से प्रभु समाचार -खब 'कहहीं % भरति देखि जन्मकल लहद ॥६॥ 
प्रणाम करके जिस तिससे पूंछते हैं कि, लक्ष्मण राम वेदेह किस वनमे दे? ॥ ५॥ बे 
्रभुके समाचार सब कहें और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाबे हैं ॥ ६ ॥ 


rT ITT त्न्स्क्क्य्न्ल 


में हम भी होगई ॥ ३ ॥ भरतजीके गुण सुनकर और दशा देखकर पछताता हैं कि केके- 


ता दोरा है ॥ ५ ॥ कहो तो इम जी, लोकवेदवैधिसे हीन, छोटी, कुळ और करतूतसे 


इम कुदेश कगांवकी रहनेह्वारी कुवाम कहाँ ओर कहाँ इनके दर्शन यह सब हमारे पुण्यों || 


भरतजीके दर्शन करनेसे मार्गके छोगोंके भाग्य खुळगये, मानों सिं्दुद्वीपके रहनेद्वारों> 


अपने गुणोंसदित रामजीके गुणोंकी कथा सुनते भरतजी रघुनाथजीको स्मरण करते ¦| 
Se च "च | 
बळे जाते ह ॥ १ ॥ तारथ ओर सुनियॉके आश्रम देखकर ज्ञान और प्रणाम यथायोग्य 
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जे जन कहाहि कुशळ इम देखे # ते प्रिय रामछषणसमं पेखे ॥७॥ 
इदिविधि बूझत खबहिं सुवानी # सुनत रामवनवासकदानी ॥ ८॥ 
सौर जो कहते हैं कि, इमने कुदालपूर्वक देखे हैं, उन्हें भरतजीने राम लक्ष्मणके समान 
प्यारा त ॥ ७ ॥ इसप्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे मूझते और रामके बनवासकी कया 
॥८॥ ERR ५ 
दोदा-तेहि बासर बस प्रातही, चळे सुमिरि रघुनाय॥ . . 8 
धूर रामद्रदाकी छाळखा, भरतसारेख सव साथ ॥ २२०॥ ई 
उस दिन वास करके प्रातःकालही रघुनाथका स्मरण कर चले, रामचन्दर्जाके दशनोंकी 
इच्छा हे और भरतजीके साथ जो समाज है उन सबकी इच्छा रामजीके दरशन करनेमें 
भरतजीकेदी समानदै ॥ २३० ॥ 
मंगळ दाऊुन दोदि खबकाहू $ फरकदिं सुखद विछोचन वाहू॥ १॥ 
भरतदि खद्दित समाज उछाहू क मिळिइ्दि राम मिडदि दुखदाहू ॥३॥ 
संगळ शकुन सबकिसीको होते हैं सब पुरुषोंके सुखदायक दाहिने नेत्र और बाहे फेडकने 
छगीं और वाम अंग नारियोके फड़कने लगे ॥ १ ॥ भरतजीको समाजसद्दित उछाइ हुआ 
कि, रघुनाथजी मिठें तो दुःख दाह मिटजाँय ॥ २॥ हा 
करत मनोरथ जख जिय जाके # जादि सनेहसूधा सब छाक ॥ ३ ॥ 
शिथिळ अंग पग डगमग डोळहि#विद्ठळ वचन प्रेमवश बोळदि ॥ ४॥ 
जैसा जिसके मनमें मनोरथ दै वेसा करते, जेहसुधामें छके न चलेजाते हैं ॥ ३ ॥ अंग 
शिशिल हैं मार्गमें पग डगमग पडते हैं, भेमवदा विहल वचन बोलते हैं ॥ ४ ॥ 


| [दि खब दंडप्रणामा % कहि जय जानकिजीवन रामा 
पे पल दक राजसमाजू # जलु फिरि अवध चले रघुराजू ॥८ 1 
देखके सब दंड प्रणाम करते हैं जानकीके जीवनं. रघुनाथजीकी जय हा. अथवा हु 
पर्वत | तू जो जाने और 22 जीवन है तेरी जय हो ॥ ७ ॥ सब राजसमाज अप 
मम होगया मानों फिर रघुनाथजी अयोध्या चले ॥ ८॥ oo 
Me तेदि समय जस, तख कहिसकै न दोषू॥ , ७ 
be कविहि अगम जिमि ब्रद्मसुख, अद्दमम मलिन जनेघु॥२३१॥ € 
डस समय जैसा भरतजीका प्रेम. दें वसा शेषजी नहीं कहसक्त ता 
ऐसा शगम हुआ जैसे कि, इम औरं मेरे कदनेवाळे मलीन, जन ब्रह्म सुखका नहीं 
कहसके 1 ॥ २३१ ४ | - Ci TO 
इति श्रीरामचरितमानस अयोष्याकाण्डान्तगंतत्रयोदशो विश्रामः॥ १३ 0 


दोह्य-भरतमिलन रघुनाथसे, सो सुन्दर विश्राम । 
वर्णहुँ सुनिये कान दे, पूरहि सब मनकाम ॥ १४॥ 
छकळ झनेह'शेथिळ रघुवरके क गये कोस दुइ दिनकर ढरके ॥९॥ 
जळ थळ देखि बस निशि बीते % बन्द गमन रघुनाथ पसत ३॥ 
एवकोई रघुनाथके लेमे शिथिल सूयोस्तपरभी दो कास निकल्यय ॥ ६४ जळ 
हौर यळ देखके बसे और रात्रि व्यतीत दोतेही रघुनाथके म्रीतमने गमनकिया, अथवा 
प्रभुकी प्रीतिसे गमन किया, ॥ २ ॥ य 
बहा. राम रजनी अवदोषा क जागी खाय स्वप्न अस दखा॥३॥ 
सदित समाज भरत अलु भाये % नाथवियोगताप तछु वाये ॥ ४॥ 
दहां रघनाथजी थोडी रात्रि रहनसे जागे, जानकीने एसा खप्न देखा ॥ ३॥ सहित 
धमाज जानो भरतजी आये हैँ शोर आपके बियोगके तापसे उनका शरीर तापित दै ॥४॥ 
सकळ मळिनमन दीन दुखारी # देखी सासु आन अछुहारी ॥५॥ 
> DN ~ >. य ~ ~ म्य ~, 
छुनि लियस्वप्नभरे जळ लोचन # भरे शोचवश शाचदिमा वन ॥६॥ 
सदही मलीनमन दीन दुःखा हैं आर सब सासु आरही प्रकार अथात. विधवाके पमे 
देखी ॥ ५ ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रछुनायजाके नेत्रोमें जळ भरआया भोर बां 
शोच दूर करनेद्दारे शोचके वश होगये ॥ ६ ॥ 
7 दृषण स्वप्न यह नीक न होई & कठिन कुचाह सुनाइदि कोई ॥ ७॥ 
अस कदि बंधुसमेत भन्दाने # पूजि पुरारे साधु खनूमाने ॥ ८॥ 
| है लक्ष्मण ! यह स्वप्न नीका नहीं होगा, कोई कठिन कुचाह सुनवैगा ॥ ७॥ यह कह 
रक 


कर भाईसमेत क्लान किया और शिवजीका पूजन कर साधुओंका सन्मान किया ॥ ८ ॥ 
छन्द-सन्‌भानि सुर सुनि दंदि देठे उतरदिदि देखत भये ॥ 
नभ धारे खग म] भूरि भागे विळळ प्रभु आश्रम गये ॥ 
छुळली उठे अवलोकि कारण काइ चित चाक्रेत रहे॥ 
खब समाचार किरात कोळन्ह आय तेहि अवसर कहे ॥ १३ ॥ 
| || झुनियोंका सन्मान करके छुर सुनियोंका नमस्कार कर बैठे और उत्तरकी ओर देखने 
ह . | लगे'कि, आकारामें धूलि छारही दै, खग गग भागके प्रभुके आश्रममें गये, रघुनाथजी 
। क्वारण जाननेको उठे, और भनमें चकित होरहे, उसी धमय भील वनवासी कोहड किरातोंचे 
भरतजीके आनेके सब समाचार कहे ॥ २२ ॥ 
खारठा-सुनत सुमंगळ बैन, मन प्रमोद तनु पुलक भर ॥. 
शरद्‌ खरारुह नन, तुळली भरे लनहजल ॥ १६ ॥ 
थह मरतजीके आनिक सुमंगल बचन सुम मनमें प्रसन्न शरीरसे पुलकायमान हो, शरद्‌ 
| ऋतुझे कमळसे नेत्रमें सनेदका जळ भरआया, तुलसीदासजी कहते हैं ॥ १६ ॥ 
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र्ण साल्या 
बहुरे लोचवश भये खियरमनू % कारण कवल भरतआगमनू ॥ १॥ 
एक आइ अख कहा बदोरी # खैनलंग चतुरंग न थोरी ॥ ३॥ 
फिर भगवान्‌ शोचवश हुए कि, क्या कारण दे ? जो भरतजीका आगमन. हुआ, 
शोच यह कि कदाचित्‌ हमारी माताने भरतके राज्यको भंग न करदिया होय,दूसरा शोच 
यह्‌ कि, भरत और शत्रुभसे कुछ विरुद्ध न हुआ हो, तीसरे कोई और राज्यको दबा न बठा 
दो, चोथे प्रजा फिर न गई हो, जिससे भरतजी यहाँ आते दों ॥ १ ॥ एकने आनके यहद 
कहा फि, संगमें चतुरंगिनी सेना बहुत दै ॥ २॥ 
खो सुनि रामदिं भा आति शोचू % इत पितुवचच उत बन्धुसकोचू ॥ ३॥ 
अरतस्वभाव समझे मनमाहीं # प्रभुचित दित थिति पावत नाहीं॥ ४॥ 
सो सुनके रघुनाथको बड़ा शोच हुआ, इधर पिताक वचन उधर बन्धुका सकाच कि 
इमैं लौटा  जावंगे ॥३॥ भरतजीका स्वभाव समझके प्रभुका चित्त हितके स्थानमे थिरता 
नहीं पाता दै. कारण यह कि प्रेमसे भें बशीभूत होता हूं, भरतका प्रेम प्रबल हे छौटानेको 
कहग ॥ ४ ॥ = ): 
समाधान .तब भा यह जाने # भरत कहेमें साछु सयाने ॥५॥ 
छषण ळखेड अशुद्दय खैंभारः % कहत समयसम नाति विचारू। ६ ॥ 
तब यह जानके ससाधान हुआ कि भरत आज्ञाकारी हैं चतुर महात्मा हैं॥ ५॥लक्ष्मणजी 
ने रछुनाथका चित्त चलायमान देखा तो समयानुसार नातिपूर्वक विचारकर बाले ॥ ६ ॥ 


विठुपूछे कछु कहहुँ गुसाई # सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥ ७॥ | 


सुम खर्वज्ञशेरोमणि स्वामी # आपुनि समुझ्े कहों अदुगामी ॥ ८॥ 

हे गुसांइ ! विना पूँछ कुछ कहताहूं, सो मरा अपराध न गिनना कारण समय पाकर जो 
सेवक ढिठाई करें वह ढीठ नहीं है, ॥ ७॥ दे स्वामी ! तुम सवज्ञशिरोमाणि हो में अनुगामी 
अपनी सेवकाई समझके कहताहूं ॥ ८ ॥ 

दोहा-नाथ खुद्द सुठि खरळचित, शीळ खनेहानिधान ॥ € 

कूः सदपर प्राति प्रतीति जिय, जानिय आपुसमान ॥ ३३३ ॥ ४8 

हे नाथ ! आप सुहृद अच्छे सरलाचित्त और शील ज्हके घर हो, भाप सबपर प्रीति 
इतीति करके अपने चित्तके समान सबको जानते हो॥ २३२ ॥ 

विषयी जीव पाय प्रशुताई $ मूढ़ मोहवश होहि जमाई ॥ १॥ 

भरत नीतिर साधु सुजाना # प्रशुपद प्रम सकळ जग जाना ॥ २॥ 

विषयी जीव प्रभुताई ( बडाई ) पाकर मोहवश हो मूर्ख अभिमान करते हैं. जनाई- 
अपनी बरावर किसीको न समझना ॥ 9 ॥ अरत नातिमान्‌ साधु और सुजान हैं. उनको 
आपके चरणोंमें जेसी प्रीति हे उसेभी सब जानते हैं ॥ २ ॥ 

तेऊ आज राज्य पद्‌ पाई # चळे धर्ममयांद मिठाई ॥ ३ ॥ 
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छुदिळ कुबंधु छुअवखर ताकी # जानि रामवनवाख इकाकी ॥४॥ ¦| 
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3 अरतजीमी आज राज्यपद पाकर घर्ममर्यादा मिटाकर चले हैं ॥ ३ ॥ कुटिल कुबं- 
घुने बुरासमय देख और आपका बनमें इकले रहना विचार, अथवा य॒द्द भाव धर्मेमयोदा 
मिटानेका दै कि आप तो पिताके दिये राज्यको छोड़ते हैं, और आपसे पिताकी आंज्ञार्प {| _ 
धर्म छुराने अथात्‌ आपके लौटानेकी इच्छा करते दै इससमय आपको वनवासी देख यद्द {| :. 


स्वतन्त्र होगये और कुमन्त्र शोचकर पिताके वचन न माने और जो अकंटक राज्य था | ' “$ 
उसे न करके यहाँ चळे आये ॥ ४ ॥ `. 
करि छुमन्त्र मन साजि समाजू # आये करन अकण्टक राजू ॥५॥ ‘= 


कोटि प्रकार कपि छुटिलाई # आये दळ बटोरि दोउ भाई॥ ६॥ 
यद तो मनमें कुमन्न्न कर आर साज समाज बनाय अकंटक राज्य करने आये हैँ ॥५॥ । 
करोड प्रकारसे कुटिलता करके दोनों आई दळ जोडके आये हैं कि रामचन्द्रसे युद्ध कर {| ८ 
उन्देंमारे॥६॥ ` ` | | 
जो जिय होति न कपट कुचाली# केदि सुहाति रथ वाजि गंजाली॥७॥ Fn 
भरतदि दोष देइ को जाये # जग चौराय राज्यपद पाये॥ ८॥ 
जो जीमें कपट कुचाळ न होता तो यह हाथी, घोड़े, रथोंकी पंक्ति किसे सुहातीः ७॥ 
भरतजीको कौन वृथा दोष दे | राज्यपद पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता दै ॥ ८४॥ 
'दोद्दा-शाशि गुरुतियगामी नहुषे, चढ़े भुमिसुरयान॥ -. ®. धा 
` ६ लोक वेदते विमुख भा, अधम को वेणु समान ॥ श३३॥ 8 दी, 
१ चन्द्रमाके गुरु बृहस्पतिकी स्त्री, ताराने कामके वश मोहित हो चन्द्रमासे कहा कि, 
भेरेसंग.रमण करो तब चंद्र Ss त्नीका विचार कुछ मनमें न ळाये और उसके साथ मोग 
कया अव वोह गर्भवती हुई: और पुत्र हुआ जिसका नाम बुध हुआ, जब बृहस्पति बुधका 
नामकरण करनेळगे उससमय चंद्रमाने कहा-महाराज | यह मेरा पुत्र है, मुझ दाजिये यश 
कह सब समाचार सुनाया, तब बुइस्पतिजी बोळे वीये तुम्हारा और क्षेत्र हमारा है इसकारण 
यह पुत्र रेत हे, झगडा हुआ, तब दवताओंने पंचायत करके वोह पुत्र चंद्रमाको दिवाया । भि 
आलंकारिक भी कथा है मनरूप चन्द्रमाने तारारूप ब्रम्हविद्याहरण को जिससे बुध हुआ हे॥ | 
२ राजा नहुष प्रतिष्ठानपुरमें बड़े धर्म;त्मा प्रतापी राजा हुये. एक समय जब इन्द्र बृधासु 
रकी हत्याके भयसे भागकर मानससरोवरमें जाय छिप, तब इन्द्रपद खाली देख बृहस्पाति 
महाराजने राज्यप्रबन्धके निमित्त राजा नहुषको बुलाय इन्द्रपदपर स्थापन किया, तब राजा 
बड़े यरा प्रतापके साथ इन्द्रपदका राज्य मोगनेळंग, राज्यपद प्राप्त होनेसे मद आगया और 
इन्द्राणीसे कडला भेजा कि, अब हम इन्द्र होगये, बुम हमारी सेजपर आओ, इन्द्राणी 
सुनकर बहुत व्याकुळ हुई, पश्चात्‌ बृहस्पतिसे सम्मति करके यह कइला भेजा कि, यादे आप 
'आम्हणॉसे पालकी उठवाकर चढकर आवैं तौ में आपके पास आउंगी, रांजाने यह बात सुन 
सप्रऋषियोंसे विनयपूवैक पाळकी उठवाई; जब वे शनेः रे चलने लग तब राजाने कामान्ध 
होकर उनसे “ सर्प सर्प” अथात्‌ जल्दी २ चलो कहा, और लात मारी तब ऋषियोंने क्रोधकर 
श्राप दिया कि, वू मूख सर्पृहा होजा? राजा तुरन्त सप हो गिरा और युधिष्ठि रसे निस्तारा डूम 
` ३राजा,.वेणु मालकपनसे बड़ा कूर था, प्रजाको भनेकप्रकारके दुःख दिया करताथा 
अंगराजाके मरने उपरान्त रान्य पाया, तब प्रजासे ब्योंड़ो पिटवादी कि, आजसे सब कोई 
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प्र्न ज 


१८७ ई अयोध्याकाण्डम्‌ २. &8 (५३७) 


चन्द्रमा गुरुतियगामी हुए, नहुपने ने राज्यमदसेही ब्राह्मणोंस पालकी उठवाई ओर भे 


समान कोन अधम है जो लोक और वेदसे विमुख हुआ ॥२३३॥ . 
सहसंबाह सुरनाथ विशंकू # केदि न राजमद दीन्ह कळंकू॥ १॥ 
भरत कान्द यह उचित उपाऊ % रिपुव्छण रंच न राखो काऊ! रे ॥ 
सहलवाहु इन्द्र त्रिशंकु राज्यमदने किसे व्य नहीं दिया ॥१॥ भरतजीने यदद उचित 

डपाय किया है कि, रात्र और ऋण कहीं तनकभी नरक्‍्ख्‌ं२॥ ` ` ' 
एक कीन्ह नहिं भरत भलाई % निद्रे राम जांनि अखदाई ॥ ३ ॥ 
खमुझि परदि सो आज विशेषी $ समर खरोष रामंस॒ख देखी ॥ ४॥ 


-मझे परमेश्वर जाने और तप जप सब मेरे नामसे किया करे,जो आज्ञा न मानैगा उसे दण्ड 


दिया जायगा. जब बहुत प्रजा दुःखी हुईं तब ऋषिछोगोंने आनकर इसे ज्ञान उपदेश करना 
प्रारम्भ किया, तब उसने भुनियोंसे कहा तुम झुंठ बोळतेहो; यह सुनतेही ऋषियोंने शाप देकर 
डसे मारडाळा और फिर उसके शरीरको मथा, तब प्रथम एक काळा पुरुष . निकला, वोह 
मिषादेका राजा हुआ, पीछे भुजासे एधु निकले, तब इन्हें श्रेष्ठ जानके, राज्य दिया कालेंपु- 


; श्यकी जाति निषाद कहलाई. यह नियोगमी राजा वेणुहीने चलाया है जो अनर्थका भुल दै॥ 


१ सहस्रवाह क्षत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे बड़ा बली हुआ, एक समय सेना संग लेकर 
अहेर खेलने गया. वहां प्यासा होकरः दूतको भेजा कि, किसीसे पानी लाओ. दूत लमदग्निके 
आश्रमपर गया और ऋषिको समाचार सुनाकर बोळा जळ दो, तव ऋषिने कहा राजाको यहाँ 
छुठाकर लाओ इम उनका निमंत्रण करेंगे. राजाने सुनकर कहा कि, यदि सेनासहित | 
षा करो तौ इम आवें. ऋषिने स्वीकार करके राजाको सेनासहित निमंत्रण कर संतुष्ट 
करदिया- सहस्रबाइने पूछा आपने इतनी शीघ्रतासे कैसे निमंत्रणकी सामग्री तय्यार की,ऋषिने 
कहा मेरे यहाँ कामधेनु गौ है, सजाने माँगो और ऋषिने नहीं दी तब ऋषिसे राजा बर्प्वेक 


कामधेनु लेचला, तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गई. परशुरामजी यह सब समाचार 


सुनकर आये और पिताको यह दशा देख क्षत्रियवेशका नाश करदिया ॥ | 
..२ राजा विशंकुको राज्यमदसे पह. इच्छा हई कि, हम ऐसा यज्ञ करें कि; संदेह स्वर्ग 
को जॉय ऐसा विचार वसिष्ठजीके पास गया और अपना मनोरथ सुनाया, तब वमिष्ठजीने 
फडा कि, यह शास्त्रविरुद्ध कम इम नहीं करेंगे, तब त्रिशंकु वसिष्ठजीके पुरके पास गंथ और 
यह सब वृत्तान्त :सुनाया तौ उन्हाने उसे गुरुवचनमें अविश्वासी देख शाप दिया कि, तू. 
चाण्डाल होजा, तब यह चाएडाळ हो विश्वामेत्रजीके पास गया और सव ब्योरा कह शनाया 
तब विश्वामित्रने उसे यज्ञ कराया देवता यज्ञका भाग छेने न आये, तब विश्वामिभने भये देव- 
तादिको बनाना प्रारम्भ किया और अपने कमंडडुसे जळ निकाळ उसके ऊपरछिडककर कहा 
इन्द्रके भासनपर बैठभे, तब 
विश्वामित्रजीने अपने तपोबळ्से उपर स्थिर करदिपा, सो 
किये छूटकता है, और उसके मुखसे रार. जो ४पकती 
बनारस बिहारके जिडेके बीच बहती है और शात्रस 
गुरुपु्ॉकी भाजा अ मानने 
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| एक भरतजीने अच्छा नहीं किया कि, रडुनाथजीओ असहाय जानकरं तिरस्कार किया 
{ ॥ ३ ॥ सो भाज समरमें कोधभरा रघुनाथजीकः मुख देखकर समझ पडेंगी ॥ ४॥ 
इतना कहत नीतिरख भूऴा # रणरख विटप पुछक मिल फूछा ॥५॥ 
प्रभुपद वादे शीश रज राखी % बोळे सत्य खहज वळ भाखी ॥ ६॥ 
इतना कहते नीतिको भूलगये, वीररसका दक्ष पुलकके बहाने फूलडठा ॥ ५ ॥ प्रुके 
सरणोंको रजको नमस्कार कर और बो रज शिरपर रख सत्य स्वाभाविक दळ 
, कइत बाले ॥ ६ ॥ FR 
|| अदाचित नाथ न मानव मोरा # भरत इमहि उपचार न थोरा ॥ ७॥ 
कहछागि खहिय रहिय मन मारे के नाथ साथ घलु हाथ हमारे ॥ ८॥ 
हे नाथ । मेरा कहा अनुचित न मानना, भरतने कुछ हमारा थोडा तिरस्कार नहीं 
` किया वा तिरस्कारका थोडा उपाय नहीं किया १ अर्थात्‌ बहुत किया ॥ ७ ॥ कहाँलय सह 
| और मन मारे रहें हे नाथ एक तो आप हमारे साथ हैं दूसरा धनुष बाण द्वाथमे है ॥८॥ 
! दोहा-क्षविजाति रघुकुछ जनम, रामअडुज जग जान ॥ षड 
! @ छातहु मारे चढ़त शिर, नीचद्यो घूरिसमान ॥ २३४॥ € 
| एकतो हमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे रघुकुलमें जन्म, तीसरे मैं रामका भाई हूं, यह 
| अगत्‌ जानता है; फिर क्यों न युद्ध करक बदला ल ! देखो | धूरिके समान कोन नीच हे 
£ परन्तु वहभी लात मारनेसे बदला लेनेको शिरके ऊपर चढता है ॥ २३४ ॥ 
:  झांठे कर जारे रजायसु माँगा # मनहूँ वीररख लोवत जागा ॥ १ ॥ 
|. शाचे जटा शिर्कासेकाठभाया # खाज शरासन सायक द्वाथा ॥ २॥ 
लक्ष्मण यह कह उठ खडे हुए. और हाथ जोडकर आज्ञा मांगी भानो वीररस सोतेसे 
` जागा ॥१॥शिरके ऊपर जटा बांध ओर कमर कस धनुष बाण हाथमें सुधारकर बोले ॥२॥ 
भाजु. रामसेवक यश छेऊं $ भरतहि समर सिखावन देऊं॥ ३॥ 
रामानेरादूर कर फळ पाई # सावाहिं समरखज दोउ भाई ॥ ४॥ 
आज (रामकी सेवकाईका यश लू. भौर भरतको युद्धमे शिक्षा दू ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके 
निराद्रका फळ पाकर दोनों भाई समरसेजमें जो लड तो सोवेचा ४ ॥ 
आय बना भळ .सकळ खमासू,% प्रगट करों रिखि पाक्तिल आजू ॥५॥ 
जाम कारानंकर इछ बुगराजू ऋ लइ छपेटि छचा जिम चाजू॥ ६ ॥ 
सव समाज आन बना है, आज पिछली रिस “जो शेषरुप होके संसारका प्रलय करने 


चड च 


| में करते दै” प्रगट करूंगा ॥ ५ ॥ भैसे एक सिं हाथियांको मारता है, घेते चिडियाथो 


५ 


| 
१ 
|) 
{ 


|! 
| 
१ 
} 


* को एक बाज ळपेट ळेताहे ॥ ६ ॥ 


i |` त्तेसडि भरतहि खेनसमेसा $ खालुज निदारै निपातौ खेतात ७ ॥ 
| | . थी अद्दाय कद शंकर आई & तर्दापे हतो. रण रामडुहाई ॥ < ॥. 
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1 इसीप्रकार भरतको सेनासद्वित अनुजसमेत मारकर खेतमें सुवःदूंगा ॥ ७॥ जो शिवजी 

> | भी आनकर सहाय करें, तो भी द्धम मारडाळूंगा, रघुराथजीकी सगन्ध हैं. अथवा जो 

£ शंकर उनकी सहायताको आवेगे तो उन्हें रामकी बुदाई दिवादूंगा, जिससे भरतका पक्ष 

- > छोड़ देंगे॥ ८ ॥ 

दोदा-अति खरोष भाषे छवण, छाले सुनि शप्थप्रमान॥ 3 

शू सभय लोक सब छोकपति, चाहत भभारे भगान ॥ ३३५ ॥ ई 


,. || जद बड़े करोषसे लक्ष्मणजीने यह बातें कही तौ क्रोधामि लोकॉमे फैळगई. लोक और 
“१ {` लोकपाल सव घबरागये और डरके मारे भागनेका विचार करनेलगे. सब 'वेमानामे स्थित 
| । वो चित्रकूटपर आये ॥ २२५ ॥ अ 
१ जग भयमगन गगन भै बानी # रूषणवाहुबछ विपुरू बखानी ॥ १॥ 
, : । लाव प्रताप प्रभाव सुम्दाराऋ को कहिं सके को जाननिदारा ॥२॥ 
४. || जत्‌ भयतारमें मगन होगया, आकाससे लक्ष्मणके वाहुवलकी प्रशंसामें बाणी हुई ॥. 
{3 ` |} ॥ १॥ हवे तात ! तुम्हारा प्रताप प्रभाव कोन कहसके ? कौन जाननेद्दारा है? ॥ २॥ 
:.. || आह्कवित डचित काज कळु दोई # ससुझि कारेय भळ कद सबको ई॥३॥ 


खहसा कारि पाळे पछितादी # कददिं वेद दुघ ते बुध नाहीं ॥ ४ ॥ 
अनुचित उचित जो कुछ काम हो समुझके किया जाय तो सवकोई भला कदेगा॥३॥जो 
शीघ्रत्ता करते हैं वे पीछे पछताते दै, वेद और पंडित कहते हैं कि, वे बुद्विमान्‌ नदी देशा 
झुनि झुरवचन रूषण खकुचाने क राम खीय खादर सन्माने. ॥ ५॥ 
कही दात तुम नीति खुदाई # खचते कठिन शाजमद भाई ॥ ६॥ 
|. देवताऑके. बचन सुनकर लक्ष्मण सकुचाये, और सीता तथा रघुनाथजीने आदरसे 
| सन्मान किया ॥ ५॥ हे तात ! तुमने अच्छी नीति कही है, राज्यमद सबसे कठिन ह॥६॥ 
¦ जो अचवत मातदि नूप तेई कर नादिँन साडुलभा जिन सेई ॥७॥ 
हु.छषण भळ भरतसरीखा कै विधिप्रपंचमहेँ छुना न दीखा ॥ ८ ॥ 
जिसे छूतेद्दी वे नृप मत्त होजाते हैं जिनदोने साधुसभाका सवन नहीं किंय्रा हे ॥ ७॥ 
सुनो लक्ष्मण | भरतके समान भला विधाताकी सृष्टिमें न सुना न देखा ॥ < ॥ 
दोदा-भरतदि दोय न राजमद्‌, विधिहारिइरपद्‌ पाय ॥ (8 
हूक कचहुँ कि कांजीशीकरन्दिः क्षीरसि्ठ'बिठगाय ॥ १३६ ) छै 
भरतको तो राज्यमद ब्रह्मा विष्णु सिवका पद पानेधभी नई होगा, क्या कहीं कांजीके 
a पूंदोसे क्षीरासंघु फटंसक्ता है ? कभी नहीं ॥ २३६ ॥ ४८ | 
4 कार | तिमिरतरुणतरणिदिंखक गिळई # गगन मगन मकु मेघदि मिलई॥ ॥ ` 
गोपदजळ खूड़दि घटयोनी & अजक्षमा व छॉडडि छोनी ॥२॥ 
हः सेठळे दुपहरके शाह भंघकांर नियलजाय और चांदे मकु मेघमें आकाश डूय- 
7-17. 
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जाय ॥ 1 ॥ ससुदके पनेवारे अगस्त्य मुनि चाढे गायके खुरमें डूबजायें, और शुथ्व 


बाहे सहज क्षमाको छोड दे ॥ २॥ , अति 
: अशकफुक बरु मेरु उड़ाई # होड न नृपमद भाई ॥ ३॥ || 
“ छषण तुम्दार शपथ पितुआना # शुचि सुबंडु नदि भरतसमाना ॥ ४॥ || 
बा मच्छरेकी $ँकसे सुमेर उड़जाय पर भरतजीको राज्यमद नहीं होना :॥ ३ ॥ ¦|- 
छक्ष्मण तुम्हारी सौगन्ध पिताकी आन है, भरतके कशान बंडु नहीं होगा ॥ ४ ॥ {| 
_ सुगुंण क्षीर अवगुण जळ ताता # मिळे रचे परपंचच विधाता ॥ ५॥ {| 
` अरत. हंख . रविवंश _ सद़ागा # जनामि कान्द वि ॥६॥ ॥| 
` ` द्वे तात ! ब्रह्माने रुणुण दूध और अवशुणश्प जलको मिलांकरं प्रपंचरूप जगत्को बना ¦| 
x) ५॥ bu सूर्येवंधरूपी सरोवरमें इंस हुए जिन्‍्दोंने उत्पन्न होकर शुण || 
का विभाग करादिया ॥६॥ . 48 3४ ९ अ: | 
` गहि सुणपय तजि अवगुण बारी # निजयश लगतकीन्हडजियारी॥७॥ ¦| 
5 कृद्दत भरत गुण शीळ स्वमाऊ % भेसपयोधि मगन रघुराऊ॥ <॥ || 
_शुणरूपी दूध प्रहण करके अवगुणर्पी झळ त्याग अपने अक्तिर्पी यशक' सहति | 
उजियारा. किया ॥ ७ ॥ भरतजीके गुण शीळ स्वभाव कहते २ रघुनाथजी प्रेमके मे || | 
म्न होगये ॥ ८ ॥. . न { | 
दोदा-सुनि रघुवरवाणी विबुध, दोखे भरतपर देछु॥.. . छे . 
. र ` सकळ सराइत रामखों, प्रथु को कुपानिकेतु॥ ३३७॥ & 
FR . देवता सापाचे ही वाणी श्रवणकर भौर भरतजीपर प्रेम देख सव सराहना करने ¦|. . 
'छये कि, ष्ण समान कोन. कृपाछ है.?॥ २३७॥ | ` 
` जोन होत जग जन्म भरतको # सकळ धमै घुर धरणि धरत को॥ १॥ ¦| 
. झंदिकुलअगमः भरवशुणगाथा # को जानै तुम बिन रघुनाथा ॥ २॥ || 
“छो भरतजीका जगतसें जन्म न होता तो सब घ॒र्मोकी घुरी और एथ्योको कोन घारण || 
करता] १॥ मंरतर्जाके गुणोंकी कथा रबिकुळको भगम दै, दे रधुनाथजी ! तुम्हारे विचा १॥ 
उस कोन जाने ?॥ २॥ . Ne | . 
छषण राम: खिय सुनि सुरवानी # आते खुख छहेड न जाय बखानी ३॥ || ` 
यहां भरत ` सवसाहित -सुद्दाये * मंदाकिनी , पुनीत अन्हाये॥ ४॥ ¦| , 
| खब्मेण,राम सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर जेसा सुख पाया सो कहा नहीं जाता १६ 
Ee ॥ ३ ॥; यगा भरतजी सबके सहित पवित्र मंदाकिनी नदामें जाठर प्रसन्न हुये ॥ ४ ॥ 
खारितश्षमीप राशि सब छोंगा% मागि मातु गुरु सचिव नेयोगा॥५॥ 
नळे भरत. जट्ट सिया र्खुराई # खाथ निषादनाथ लघु भाई ॥ ६॥ 
|| संदीके तटपर सब छोग्रोंकी ढहृराकर और आप माता गुद,संत्रियोंसे आहा ऊे ॥ ५॥ 
EE | | घडा 
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खसुझि मातु. करतब सळुचादी % करत कुतर्क कोटि मनमाददी ॥७॥ 


81607 


माताके कतंव समझकर सकुचाते हैं और मनमें अनेक कुतर्क करते हैं कि ष ७ ॥ 
राम लक्ष्मण सीता मेरा नाम सुनकर इस स्थानको छोड़ कहीं दूसरे स्थानको न चळे 
जाँय॥ ८॥ .. 
दोद्दा-मालुमतेमें जानि मोदि, जो कळ करदिं सो थोर॥ & 
भष अवगुण तजि आद्रहिं, खसुझि आपनी ओर ॥ ३३८॥ 
माताके मतेमें मुझे जानकर जो कुछ करे सो थोडा दै, परन्तु पाप और अवगुण मेरे 
छोर अपनी ओर विचारैंगे तो आद्र करेंगे ॥ २३८॥ 
जो परिद्दरद्दि माळिन मन जानी % जो खन्मानहि खेदक मानी ९७ 
घोरे शरण रामकी पनहीं % राम सुस्वामि दोष खब जनही ७२॥ 
चाद मलीन अन जानके छोड दें और जो सेवक मानकर सन्मान करेंगे. ७ १ ॥ 
तो मैं रामकी पनद्दीका शरण हूं अथवा रामका पनद्दी निव्यय दीनकी रक्षा करनेका है, 
डसीको शरण हूं. राम तो सुन्दर स्वामी हैं और दोष सब दासकेही हे, सो इनका विश्तार 
उन्दींसे है ॥ ३ ॥ 
जग यशभाजन श्वातक मीना क नेम प्रेम निज निपुण नवीना ४ ३॥ 
कख मन शुनत प्यछे सगु जाता ॐ खकुचि खनेह्दशिथिळ खब गाता॥४॥ 
लगमे चातक और सीन यशके पात्र हैं, कारण कि अपने नेम और ग्रेममे निपुण दे और 
नवीन हैं, नेम चातकके साथ और प्रेम मौनके साथ दै ॥ ३ ॥ ऐसा मनमें विचारते हुए 
बळे और सकुचके मारे ज़ेहले सय शरीर शिथिल होगया था ॥ ४ ॥ 
फेरति मनुँ मातुकृत खोरी % ळत भक्तिबछ धीरज घोरी. १ ५॥ 
जय स्उसुझदि रछुनाथस्वथाऊ ॐ तब पथ परत उतावळ पांऊ ॥६॥ 
याताकी करणीका जो अपराध दै बोह आनो भरतजीको पीछे फेरता दै, भक्तिका बळ 
जो घोरी अर्थात्‌ दार है योद धारज देता दै, अथवा अक्तिके वलसे धारज घंरकर चळते 
हैं ॥ ५ ॥ अब रघुनाथजीछा स्वभाव विचारे कि वे भक्तदत्सक हैं तब तो मार्गमें उदावळ 


भरतदशा तेदि अवंजर कैसी # जळपवाह जल अळिगति जैसी ॥७॥ 
दोखि भरतकर शोम समेहु ॐ भा निषाद सेंदि समय विदेहू ॥ ८॥ 
भरतो दशा उस.समय केसी हुई, जेसे.जलके बहनेपर जलके अछि अर्थात अळमीरे 
दर होती दै, यह तीनों यतिका रष्ठान्त जजके गेंवरळे साथ देते हैं, अर्थात माताकी ( 
करनोको संमक्ष उस सैंवरगतिके अनुसार पीछेको लोटते हैं और. अपनी प्रीतिके बलसे | 
आगेके चलते हैं और रामके खभावको.-देख जल्दी २ चलते दे जळअळि पानीका योद 
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oS पी नि देखकर निषादको || 
दा कोडा हे जिसको अंबरी कहते हे ॥ ७ ॥ भरतजीका शोच सनेइ देखकर निषादको 


उस समय शरीरकी सुध न रदी ॥ ७ 0 é 
दोदा-लगे होन मंगळ शकुन, छनि शुनि कदत निषाद ॥ 
धूए मिटिहि शोच दोइदि इरण, पुनि पारिणाम विषाद ॥३३९॥ छे 


मंगळ शकुन दोनेलगे, 


पक्षियॉकी बोलीको सुन निषादने समझ लिया और बोला-कि ' 


चोच मिटैगा, प्रसन्नता होगी और पारिणाममें फिर विषाद इत्या, अर्थात रखुनाथजीका ¦| 


जायगा ॥ २३९ ॥ 
de स सब जातै कै आश्रम निकड जाय नियराने ॥ १॥ 
भरत. दीख बन दोळसमाजू के झुदितक्षुचितजचु पायसुनाजू ये | 
सेवकके वचन सब सत्य जाने और आश्नमके निकट जा पहुँचे ॥ १ ॥ भरतजीने बन 

: शेळ समाज देखा तो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अच्छा नाज पाकर प्रसन्न होय ॥ ३ | 
. इति भीति जत्ु प्रजा दुखारी के त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहमारी ॥ ३॥ 
जाइ सुराज सुदेश सुखारी # होइ भरत गति तेदि अछुदारी ॥४॥ 
इति सात प्रकारकी होती हैं. “अतिबृदटिरनादष्टिमूषकाः शलभाः शुक्राः । स्वचळे पर. 
बं ब संता ईतयः स्मृताः ॥ » अयोध्याकी राजख्पी खेती जो रघुनाथके राजतिलक 
होनेकी तैयाराके समय पकगई थी सो उसको केकेयीकी कुमतिरूप सुगाने खाडाला. यही 


|| . ्योध्यावासियोंके लिये ईति हुई. और रघुनाथ लक्ष्मण जानकीका विरह, तीन ताप हुए ¦| ! 


ईति भीति सरस्वती और मन्थरा दै और भारी प्रद एनेश्वरका फल राजा दशरथकी मृत्यु 


हुई, चित्रकूट सुन्दर देश 
| दृशको पाकर सुखी द्वोती है, ऐसीही दशा भरतजीकी सुखी प्रजाके समान होगई ॥ ४ ॥ 


रामवासवन संपति भाजा # सुखी प्रजा जनु पाय सुराजा ॥५॥ | 


है ॥३॥ जैसे इन झेशोंसे पीडित हुई प्रजा सुराज और अच्छे !। 


खचिव विराग विवेक नरेशू # विपिन सुदावन पावन देशू॥ ६ ॥ | 


.. रघुनाथर्जाके निवास करनेके बनमें संपाति विराज रही थी,जसे सुराज पाक़र प्रजा प्रसन्न 
होती है ॥ ५ ॥ वैराग्यरूपी मन्त्री और ज्ञानरूपी राजा है, सुन्दर वन पवित्र देश हे ॥६॥ 
अट यम नियम हैक रजधानी # शांति सुमति झाचि सुन्दारे रानी७॥ 
खकलअंगसम्पन्न॒ सुराऊ कँ रामचरणआश्रित चित चाऊ ॥ ८॥ 
संयम नियम ज्ञान राजाके योद्धा हैं. पवेत राज्यस्थळ ( राजधानी ) है, शांति सुमति 
! पवित्रता तीन पटरानी हैं ॥ ७ ॥ यह राजा सब अंगोंसे सम्पन्न हैं ओर रामके खरणोंफा 
¦ आधित होनेसे वलवान्‌ हे ॥ < ॥ 
दोदा-जीति मोडमादिपाळदळ, सदित विवेक सुआ € 
_ के करत अकंटक राज पुर, सुख सम्पदा छुकाळ ॥ ३ कूरः करत अकंटक राज पुर, सुख सम्पदा सुकाळ ॥ ३४० ॥ छ 
१ बहुत वर्षना, नहीं वर्षना, सुहा, तोता, समीपवर्ची राशा, शभु, बद ति हैं. देवताओंखे 
| मप होनेका नाम ईति है जोर राजाके मयका नाम मीति है।' 
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| १९३ हहे अयोध्याकाण्डम्‌ २. ई ' (५४३) 
' विवेक राजाने सैन्यके साथ मोहरूपी राजाको जीतलिया दे, और पुरका अकटक राज्य 
करता है, सदा मुख सम्पदा सुकाळ रद्दता दे ॥ २४० ॥ 
घन प्रदेश झुनिवाख नेरे # जलु पुर नगर गाँव गण खेरे॥ १॥ 
- विपुळ विचित्र विईँग सग नाना # प्रजासमाज न जाय बखाना ॥ ३ ॥ 
|' बन दीचमें जो मुनियोके स्थान हैं, वेही ओई पुर कोई गाम कोई नगर कोई. खेडे 
| हैं॥ १ ॥ अनेक प्रकारके दिविञ्न विहंग मुग हैं वोदी प्रजाका समाज है, जो वखाना 
|, नदीं जाता ॥ २॥ 
खगदा कारे हरि बाघ वरादा # देखि मदिष वृक खाजि खराहा॥३॥ 
वैर विद्दाय क्षरादि इक खंगा % जहैँ तहेँ मनई सैन चतुरंगा ॥ ४ ॥ 
॥ शेंडा द्वाथी सिंह सुअर वाघ भैंसा भेड़िया इन सवका जो मिळाप कहागया हे सो ॥ ३॥ 
| वैर छोड़के एकसंग फिरते हें सोई मानो चतुरंगिणी सेना है. हाथियोके स्थानमें दायी 
|| घोड़ोंके स्थातमें बाघ सिके स्थानमें गैंडे आदि और मृगबृकादि प्यादे हैं ॥ ४॥ , 
॥ झरना झरहिं मत गज गाजदिं # मनहुँ निशान विविधाविचि चाजाहि ५ 
"वक चकोर चातक शुक पिकगनओ कू जत मंजु मराळ सुदितमन ॥ ६॥ || 
झरना झरते हैं, मतवाले हाथी गाजते हैं, सोई मानो अनेक प्रकारके निशान बजते हैं || 
॥ ५ ॥ चक्रता चक्रोर चातक तोता पपीह्य और इन्द्र भोरे प्रसन्न हो गुंजारते हैं ॥ ६ ॥ 
क्षालिगण गावत नाचत मोरा # जनु सुराज मंगळ चहुँ ओरा ॥ ७॥ 
वाळे विटप तृण सफळ खफूळा # खव .खमाज सुद्मंगळमूला ॥ ८ ॥ 
भोरे गाते मोर नाचते हैं अंसे सुराज्यमें सब ओरसे मंगल होरहा हो ॥ ७॥ बेळि || 
यक्ष तिनुके फल फूलादिका सब समाज आनन्द मंगलका मूल है बेलि खी हैं, इक्ष पुरुप हैं !! 
तृण उनके लड़के हैं तिनको पास लेके नाच देख रहे हैँ ॥ ८ ॥ 
दोदा-रामशैलशोभा निराखि, भरत हृदय आति प्रेम ॥ प) 
धू तापल तपफळ पाइ जिमि, सुखी खिराने नेम॥ १४१ ॥ छे 
|| रघुनाथजीके पर्वतकी शोभा देखके भरतजीके मनमें बड़ा भरेम. हुआ, जैसे तपस्वी तपका 
|; फळ पाय नेम त्याग सुखी द्वाता है ॥ २४१ ॥ 3 
| तब केवट ऊंचे चड़ि थाई & कडी भरतखन भुजा उठाई ॥ १॥ || 
नाथ देखियत विडप विशाला # पाकर जम्बु रसाळ.तमाळा ॥ २॥ 
तब केवटने ऊंचे चढ़के भरतजीसे भुजा उठायके कहा ॥ १ ॥ हे नाय ! वोह जो बडे 
बृक्ष पाकर, जामुन, आम ओर तमालक है ॥ २ ॥ 
तिन तऽघरन मध्य बड खोदा # मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥ २॥ 
| लीक सघन पल्लव फळ छाछा # अविचळ छॉँह 
शि 
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| कर मार्ग बतलाया ॥ ६ ॥ 
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DO प्यास 2167 Si ounces ; ; F | 
॥ देखकर मन मोहित होता दै ॥ ३ 0 गोळे सघन पत्ते और लाळ २ फळ ला ३ भाळ सघन पते जोर ळाळ ३ फळ अविचल छाया 
' सव कालमें सुखदायक दै ॥४॥ ' | 
मानहुँ तिमिर अरुणमयराशी % विरची विधि सकेळि सुखमासी॥५॥ 
' देदि तरु सरित समीप गुसाई # रघुवर पर्णकुटी जर्द छाई ॥६॥ 
` . मानो अन्धकार और अरुणकी भिळांकै तीनों छोककी शोभाको बटोरके ब्रह्माने एकराशि 
करदिया॥५॥ उसी बृक्षके नीचे नदाके तटपर रघुनाथजीने अपनी पर्णकुटी बनाई हैं॥ ६॥ 
तुळसी तरुवर विविध सुद्दाये # कडं कहुँ खिय कहुँ छषण लगाये ॥७॥ 
' घटछाया . वेदिका बनाई # सिय निजपाणिसरोज सुद्दाई ॥ ८॥ 
सुन्दर २ तुलसाके विरवे कहद जानकौजीने कहीं लक्ष्मणजीने ळगाये हैं ॥ ७ ॥ बटकी 
छयामे सुन्दर वेदी जानकीजीने अपने करकमलसे बनाई है ॥ ८ ॥ 
` दोदा-जहे बेडे ुनिगणखदित, नित खिय राम सुजान ॥ € 
धू? सुनहि कथा इतिद्दाख सव; आगम निगम पुरात ॥ २४२ ॥ छ 
जहां मुनिगणोंसद्वित नित्य सीता और रामचन्दजी बैठते हैं, : कथा इतिहास वेदाज 
पुराण सुनते हैं॥ २४२ ॥ 12580 110000 i 
` खखावचन सुनि विटप निदारी # उमेगेड भरत विछोचन घारी ॥-१॥ 
, करत प्रणाम चळे. दोउ. भाई % कहत प्रीति .शारद्‌. खकुचाई ॥२॥ 
५ सखाके वचन सुन और वोह वृक्ष देख भरतजीके नेत्रोमें जळ भारे भाया ॥ १॥ दोनों 
भाई प्रणाम करते चळे, बोह प्रीति कहते सरस्वती सकुचाती दै ॥ २॥ , 
. हषा, निराखि रामपद .अंका #.मानहुँ पारख पायड रंका ॥ ३ पे 
रज. शिरधारे दिय नैननि ळावहिं # रघुवर मिळनखारेससुखपावाहि ॥४॥ 
` रथुनाथर्जाके चरणचिह देखकर बडे प्रसन्न हुए, मानो कंगालने पारस पाल्या ॥ ३॥ 
¦ रज दिर घरके हृदय और नेत्नोंसे लगाते हैं, रघुनाथजीके मिलनेकी बराबर सुख पाते हैं४॥ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा % प्रेममगन खग सुग जड़ जीवा ॥ ५॥ 
स्वखदि सनेदविवश मशु भूळा # कादि सुपंथ सुर वर्षदि फूछा ॥ ६॥ 
भरतकी यह न कहनेयोग्य अपार गति देखकर खग स॒ग जड जीव प्रेममें मम द्वोगये 
:॥ ५ ॥ भरत शत्रुहनके लेको देखकर निषादराज मागे भूळगया, देवताओंने फूल वरसा 


nn 
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निराखि सिद्ध खाधक. भवुरागे % सदज सनेद खराद्दन हागे ॥७॥ 
होत न भूतळ भाव भरतको # अचर खचर चर अचर करतको ॥८॥ 
देखकर सिद्ध साधक प्रसन्नहुये और सहज जेहकी सराहना करनेळगे ॥ ७ ॥ सिद्ध 
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रेमे जानेहुए मार्यको भूलगया, अथवा पर्वत तृण आदि किसम्रकार द्रवकर अचरसे चर 
| होते और सचर ऋषि मुनि नेह देखकर शियिळ होगये शरीरकी सुधि च रद्दी ॥८॥ 
|  दोदा-मरेम अमिय मंद्र विरद, भरत पयोधि गंभीर ॥ छः 
! कै मथि प्रगढ़े सुर खाछु दित, कृपासिंधु रघुवीर ॥२४३॥ (8 
जिस मंद्र नाम पतसे समुद्र मथागया था सो यहां विरह दे और भरत गंभोर समुद्र 
है सो उनको कृपासिधु रघुर्वारने सुर और साधुके देतु मथळे, - ग्रेमहपी अम॒तको 
अयर किया ॥ १४३ 0 5 
खखासमेत मनोदर 'जोटा # लखेड न छषण सघन घन ओटा ॥१॥ 
अरत दोख प्रशुआश्रम पावन % खकळ सुमंगळखद्न सुहावन॥ २॥ 
सखा समेत मनोहर जोट सघन बनको ओटमें लक्ष्मणजीने नहीं देखी ॥१॥ भरतरजीने 
अभुका पवित्र आश्रस सब सुमंगलका घर ओर श्रेष्ठ देखा ॥ २ ॥ 
करत प्रवेश मिटा दुख दावा % जलु योगी परमारथ पादा ४ ३ ॥ 
देखे भरव छषण प्रथु आगे # पूछत वचन कहत अनुरागे ॥ ४॥ 
आश्रममें प्रवेश करतेही कठिन दुःख मिटगया, जानो योगीने परमाथ पालिया ॥ ३ ॥ 
अरतजीने देखा कि, लक्ष्मण प्रभुके आगे कुछ पूछते हैं और वे अनुरागसे कहते दें ॥ ४ ॥ 
शीश जटा कटि झुनिपट बांधे # तूण कसे कर दार धज कांदे ॥५॥ 
बेदीपर सझुनिसाधुखमाजू # खीयखाददित राजत रघुराजू ॥ ६॥ 
शिरपर जटा, कमरमें सुनिवञ्न, तरकस कसे, दाथम बाण, कंधेपर धनुष ॥५॥ बेदापर 
सुनि और साघुआंका समाज है, तहा सीतासहित रघुनाथजी विराजते हैं ॥ ६ ॥ 
वढ्कळवसन जटिल तजु श्यामा # जलु झनिवेष कीन्द रति कामा ॥ ७॥ 
करकमळन्द धलु लायक फेरत% जाकी जरनि इरत हसि हेरत टा 
रघुनाथजी पेडोंकी छालके बल्न घारण किये हैं, शिरपर जरा सावला शरीर दे मानों || 
रति ओर कामदेवने मुनिका वेष धारण किया हे ॥ ७ ॥ कमलसे दाथ घनुषबश्यपर फरत ॥| 
हैं ओर हसकर देखनेसे भक्तोंकी जीकी जरन इरते हैं ॥ ८ ॥ ' , 
दोडा-ळखत संजु सुनिमंडळी, मध्य खीय रखुचंद्‌-॥ ® 
धू ज्ञानसभा जज तनु धरे, भक्ति सञ्चिदानद॥ १४४ ॥ छे 
सुनिकी मंडलीके मध्यमे जानकीजीसहित रुनाथजी चन्द्रमारूपी विराजमान .डोते ] 
चेसे कि, ज्ञानकी समामें शरीर धारण करे भक्ति और सशिदानंद बेठे हे ॥ २४४॥ 
खानुज सखासमेत मगन मन % बिखरे झूष शोक सुख दुखगन ॥१॥ 
.पाहि नाथ कहि पाहि शुखाई # भूतळ परे छकुटकी नाट ॥ रे ॥ 
अरतजी आई और सखासमेत मनमें मगन हवोगये, हषे शोक सुख दुःख जातेरदे॥१॥ 
इक्षा करो नाथ ! रक्षा झरो ! ऐसा कहकर ळकडीकी नाई प्बीमें गिरे॥ २॥ 
बखत सप्रेस क्षण पदिचाने # करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥ ३॥ 
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इंधुसनेद खर ओरा "यया यर इहे ओर के उ लादबसवा बरजोरा॥ ४४ उव खांदबलेवा षरजोरा ॥ ४४ || 
लमे ने पहचाने और प्रणाम करतेदी भरतजीको पहिंचाना॥३॥ {| 
इस ओर तो मरतजीका सेइ औरं उघर रघुनाथजीकी सेवा, इधर भरतका सनद चित्तको || 
कचता है उघर जो रंघुनाथजीने पूछा था उसके उत्तर देनेमें उनकी सेवा खैंचती है॥४॥ ॥। 
माळि न जाय नहिं गुद्रत बनई # सुकवि छषणमनकी गति भनई॥५॥ || 
इदे राखि सेवापर भाळ # वढी चंग जछु खेच खिळारू ॥ ६ ॥ || 
न मिलाजाता दै न अलगही रदाजाता है भ्रेष्ठवि रुक्मणके मनकी गति कहता हे५॥ {| 
जेस ऊंची पतंगका खैंचकर फिर थोड़ी ढाल दे देते हैं फिर खचते दें इसी प्रकार लक्ष्म- || 
णजी कुछ भरतकी ओर देखते फिर सेवा करने गते हैं, इसप्रकार  उधरसे अन खेच | 
देवास लगालिया ॥ ६ ॥ 
छत सप्रेम नाइ मदि मायां झै भरत प्रणाम करत रछुनाथा ॥ ७॥ || 
उठ राम सुनि प्रेम अधीरा # कहुँ पट कहुँ निषंग ध तीरा॥ < ॥ || 
फिर प्रेमसे एथ्वामं माथा नवाकर बोले, स्वामी रघुनाथजी | अरत आपको प्रणाम {| 
| करते हे ॥ ७॥ रघुनाथजी सुनतेही भेममें अधीर हो उठे, कहीं तरकल कहीं घनुप कद्व 
॥ तार गिरा ॥८॥ 
दोदा-वरवख लिये उठाय डर, छाये कृपानिधान ४ -_ & 
दूर भरत रामकी मिळनि छखि, बिसरे सबदि अपान ॥.३४५॥ ७७ || 
* रघुनाथजीने बलपूर्वक भरतजीको उठारे हृदयसे लगाया उस समय भरत आर रशुना- /॥ 
थर्जाका मिळना देख, सवका अपनंपा बिसरगया अर्थात्‌ शरीरकी सुघ विसरगई ॥२४५॥ || 
मिळन प्रीति किमि जाय बखानी# कविछुळ अगम कर्म मन घानी ॥१॥ || 
परममरेमपूरण दोड भाई # सनबुधिचित्अहमितिबिसराई ॥२॥ || 
मिलनेकें समयकी प्रीति बखानी नहीं जाती, कर्मे सन. वाणीसे कविकुलको बह ¦| 
1१ श्राति अगम हे ॥ १ ॥ परमप्रेमसे दोनों भाई पूर्ण होकर मन बुद्धि चित्त अहंकार बिसार- || 
छर मिले ॥ २॥ - १ 
छहहु सु प्रेम प्रगट को करई.# केहि छाया कविमति अमुसरई ॥३॥ 
कांवाहे अथे आखरवळ : सौंचा # अनुहर ताळ गतिहि नट नाचा ॥॥ {| । 
कंहो उस भ्रेमका कोन प्रगट करसके १ किस कविकी मति उसकी छायाकोभा प्रहण || ' 
¦ करसक्ता.हे? ॥ ३ ॥ कविको तो अर्थ और क्षक्षरका सत्य बल हे, नट तो तालगतिके 
समान नाचता है, वहां प्रेमके प्रगट करनेको अक्षर नहीं मिलते ॥ ४॥ - 
भगम खने भरत रड्ुषरको # जदनजादिमनविधिहरिदरको ॥५॥ (| -. 
सो में घराणि कहौं केदिभोंती # बाज सुराग कि गाडार ताँती ॥ ६॥ 
सस्त और रामचंद्रका कक सनेइ हे कि, जहां विष्णु, दाव और अरह्माका मन ||. 
सोर प्रज्ञादिऊ देवतेमिं इछ भेद नहीं है, तथापि उपासना 
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र | आ भरतजी असन्न हो जानकाके चरणकमलकी घूरे शिरपर घर ॥३ ॥ बारबार 
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@ अयोध्याकाण्डम्‌ २. (छे (५४७) 


|| थमे रघुनाथजीको अतिशय परत्वता कहीगई है. प्रमाण “उपजि जासु अंशे नाना । 
[| विष्णु विरंचि दारु अगवाना” किन्हका यह अर्थ है; कि, रघुवरको “जहां न जाय मन” || 
॥ भयात्‌ जहां रामका मनभी नहँ जासक्ता फिर विधि हारे हरकी कौन कद्दे ? यथा “भरत ¦| 
महामहिमा सुन रानी । जानाई राम न सकहिं बखानी” ॥ ५ ॥ सो मैं उस प्रेमको. 
|; कसे वर्णन करू, भला कदी अच्छा राग गड्रियेकी तांत जिससे ऊन धुनी जाती है वज 
|; सक्ता ६१॥ ६॥ 
मिळनि विळोकि भरत रघुवरकी# खुरगण सभय घुकधुकी धरकी॥७॥ 
खमझाये सुरगुरु जड़ जागे # वरषि प्रसून प्रशंसन लागे ॥ ८ ॥' 
1 भरत ओर रघछुनाथजीका मिलाप देख डरके मारे. देवताओका हृद्य घड़कने लगा ७॥ 
|} फिर वृहस्पतिक्रे समझानेपर जाये और फूर बरसाकर प्रशंसा करनलगे ॥ ८ ॥ | 
| दोदा-मिछि सप्रेम रिपुसूदनहिं, केवट भेंटेड राम ॥ . ष 
® भरिभाग्य भेटे अरत, छक्ष्मण करत प्रणाम ॥ २४६॥ 8 
प्रेमपूर्वक शन्रुहनसे मिलकर रघुनाथजी केवटसे मिळे, बड्मागी ळक्ष्मणजी भरतजीते 
मिळे और प्रणाम किया ॥ २४६ ॥ 
डेड छषण छलकि रघु भाई# बहारि निषाद ळीन्दर उरळाई॥ १॥ 
पुनि शुनिगण" दोड आइन वंदे % अभिमत आशिष पाइ अनंद ॥ २॥ 
लक्ष्मणजी प्रसन्न हो छोटेभाइसे मिले, फिर निषादको हृदयसे लगाया ॥ १ ॥ फ़िर 
दोनों आइयेंनि सुनियोंकी वंदना करी ओर इच्छित आशीवचन पाकर प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 
सानज भरत उमागि अनुरागा # धारे शिर खियपद्पझपरागा ॥ ३॥ || 
एुनि पुनि करत प्रणाम उठाये & शिर करकमळ पराश बैठाये॥ ४॥ 


प्रणाम करनेल्ये तब जानकोजीने भरतको उठा शिरपर कमलसा कोमळ हाय धरके 
बंठाया ॥ ४ ॥ 

सीय अशीश, दीन्ह मनाही % मगन खनेह देहसुचि नाहीं ॥५॥ 

खव विधि सानुकूछछखिसीता # भे अशोच उर अपडर बीता॥ ६॥ 

झानकॉर्जाने मनमें अशीश दा, और सनेइसे मगन हो देहकी.सुधि न रद्दी इसकारण £ 
फुछ कह न सकी ॥ ५॥ भरतजी सब प्रकारसे जानकीजीको प्रसन्न देखकर शोचरद्दित 
होगये ओर हृदयसे झूंठा डर जातारहा ॥ ६ ॥ 

कोड कछु कहे न कोड कछुपूछा# प्रेममरा मन निजगति छूछा ॥ ७॥ 

हेदि अवसर केवट धीरज सार # जोरि पाणिविनवत प्रणामकारे॥ <॥ 
¦ छोई कुछ न कहता है न पूछता है मन्में प्रेम भरगया सब अपनी गतिसे छूछे होगये ॥ {| 
! ॥ ७॥ उस भवसरमें केवट धीरज घरके दाथ जोडके प्रणाम कर विनती करने रूगा, केन ¦| 
; कइलेका भाव यह है कि, भेसमें ममदुओोल्ये निखारूता है ॥ & ७ ih 


शीळसिचु सुति शुरुआगमसू कै सीयखंमीप राखि रिपुद्मनू ॥ २॥ 
बळे खबेगं राम सेदि काळा #ं धीर इरभर रधर _ दीनदयाळ ॥ २॥ || 
शराँु रघुनाथजीने गुदका आगमन सुन झत्रुइनको जानकीजीके समीप छोड ॥१॥ ¦| 
| घमंघुरघारी दीनदयाळ रघुनाथजी उस समय देगसे चळे ॥ २॥ i 
) खातुज अनुरागे के दण्डमणाम करन प्रभुळागे॥ ३ ॥ ¦ 
पल लिये डर छाई क भेम उमेंगि भेटे दोड भाई ॥४॥ || 
|| शुरुको देखकर भाईसदित बडे भ्रेमसे दंड प्रणाम करनेलगे ॥३॥ सुनिने दोडकर राम ¦| 
| छो हृदयसे छगालिया और प्रमे उमडके दोनों भाइयोंसे मिळे ॥ ४ ॥ | 
| , प्रेम पुछकि केवट कदि नामू * कीन्द दूरिते दण्ड मणात ॥ ५॥ || 
रामखखा बरवस भेटे # जनु मदि छुठत खनेद्द समेटे ॥ ६॥ || 
|| . अमस पुळकायमान दो केवटने अपना नाम कद दूरसे दण्डप्रणाम किया ॥ ५ ॥ निषाद !। 
॥ ते ऋषि बरबस मिळे, जैसे कोई इथ्वोमें छयते हुए सनेइको समेटता दे ॥ ६ 0 ; 
| युपि भक्ति सुमंगळ मूळा क नभ रूयादि सुर वर्षद फूळा ॥ ७॥ 
' यदिखम निपठ नीच कोड नाहीं क चडवसिष्ठखम को जगमादीं॥ ९ ॥ 
|¦ . शायचन्द्रजीकी भक्ति सुमंगलमूल दै, यद कह देवता आकाशसे सराइना. करके फूल 
|} बरसाते हैं ॥ ७ ॥ देखो ! इस निषादके समान चीच और वसिष्ठके समान कोई जगते 
|¦ घडा नहीं दै ॥ ८ ॥ 
दोहा-जदि छखि ऊषणहुँते अधिक, मिळे मदासुनिराउ. ॥  ऐ8 
६? खो खीतापतिभजनको, प्रगट प्रताप प्रभाड ॥ २४८ ॥ छे 
|| ` जिसे देखके लक्ष्मणजीसेमी अधिक ग्रोति कर महासुनिराउ मिळे सो पह सीतापति राम 
११ छे भजनळी महिमा प्रगट हे ॥ २४८॥ 
॥ ` आरत लोग राम खब जाना & करुणाकर खुजान अगवाना ४ १॥ 
- लो नहि आँति रहा अभिळाषी # तेहि तेदिकी तैसी राचे राखी ॥२॥ 
||  रघुनाथजीने सब छोगोंको इःखी देखकर बडी करुणा कर द्याळतासे ॥ १ ॥ जो 
जिस माँतिसे जैसा अभिळाषी रहा उसकी बेसादी सचि रक्डी ॥ २॥ 
| खानुज मिल पळमद खबकाहू # कीन्द दूरि इस दारुण दाटू ॥ ३॥ 
. यह घडिबात :रामके नाहीं # जिमि घटकोटि एक रविछाहीं॥ ४ ॥ 
रागचन्दजोने माईसमेत पळनें धय किसीचे मिळ दुःख और कठिन दाह दूर किया॥ ३॥ 
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|| रञुनायजीको यह बडी बात नहीं है, जेखे करोड घडा एकही तूर्येढी छाया पड़ती दै 
| अर्थात्‌ अनेक रुप घर मिळे ॥ ४ ॥ 


| रघुनाथजीने महतारियोंको ऐसे दुःखी देखा जेसे कि सुन्दर बेलियोंका समूह बरफने 
॥ मारदिया हो ॥ ६ ॥ 


करदीं, ॥७॥ पॉव पडके बहुत प्रकारसे समझाया और यह दोष काळ कमे और विधाता 
|¦ छे शिरपर घरदिया ॥ ८ ॥ 


। इईंश्वरके आधीन है किसीको दोष मत दो ॥ २४९ ॥ _ 


उनकोभी दंडवत करी ॥ १ ॥ गंगा और गोरीके समान सबका सन्मान किया उन्होंने 
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मिछि केवटहि उमगि अनुरागा # पुरजन सकल खराहरदि भागा ॥ ५ ॥ 
देखी राम दुखित मदतारी # जनु सुचेक्ति अवळी दिम मारी ॥ ६॥ 
केवटसे मिलके ओर अनुरागसे भरके सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करनेलंगे ॥ ५ ॥ 


प्रथम राम भेटी कैकेयी # सरळ स्वभाव भक्ति मति भेई ॥७॥ 
पग पारि कीन्ह भ्रवोध बडोरी % काछूकरंदिधि शिर धारे खोरी॥ ८॥ 
पहले रघुनाथजी कैकेयीसे मिळे, सरल स्वभाव और भक्तिसे उसकी मति प्रभुने गीली 


दोहा-भेटी रछुवर मातु सब, करि प्रबोध पारितोष ॥ ® 
ध अम्ब ईशआधीन जग, काहु न देइय दोष ॥ २४९॥ छ 
रघुनाथजी सब मांताओंसे मिळे और समझाया, सन्तु किया कि, माता थइ जगत्‌ 


शुरुतियपद बंदे दोउ भाई & खदित विप्रतिय जे संग आईं ॥ १॥ 
गंगगोरिखम खय खम्मानी # देदि अशीश सुदित सदुदानी ॥२॥ 
गरको लके बरणामें दोनों साइयोंने णाम किया और भी जो आहाणोंकी जिये या 


फोमळवाणीसे अझीझ दी ॥ २ ॥ 
गदि पद छगे सझुमित्राभंका & जलु भेंडी खंपति भति रंका॥३॥ 
पुनि अवनी प्यरणन दोड भाता & परे प्रेमव्याङछ सब गाता ॥ ४॥ 
फिर दोनों भाई चरण पकड़के सुमित्राकी गोदामे बैठे, उसने ऐसे हदयसे लगाया जैसे 
किसी कंगाळको सम्पति सिजी हो ७-३ ॥ फिर साताके चरणोम दोनों भांई प्रेमसे 
ब्याकुळ होकर गिरे ॥ ४ ॥ 
अति अनुराग अंब उर छाये क नयन खनेदसाठिळ अन्हवाये ॥५॥ 
तेडि अदखरकर इष विषादू # किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू ६ 
बडे प्रेमसे माता कोसन्याने हृद्यसे. छगाया और नयनोंके जलसे स्ांन कराया॥५॥उस 


समयका इपे विषाद कोई कवि नहीं झहंसऊां, जैसा गूंगा स्वादको नहीं कहसका ॥ ६॥ 
_ मिछि जननिदि खाज रघ्रात) % गुरुखन कहेड कि धारिय पाऊ॥७॥ | 
पुरजन पाय सुनीशनियोरा#ॐ जळ थळ तकि सि उसरे छोशूट 
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न बि 
॥ त रुनाथजी मातासे मिलकर शुर बोळे कि, बळ्यि ॥७ ॥ पुरजन झुनिकी 
|| श्लाज्ञा पाकर जल थल देख देख कर उतेर ॥ ८ ॥ | 
|| दोहा-महिझुर मंत्री मातु शुरू, गने छोग लिये साथ ॥ 
'दूर पावन आश्रम गमन फिय, भरत छषण रघुनाथ ॥ २१० ॥ डे 21 
|| प्राह्मण, मंत्री, माता, शुरू, गिने छोगोंके साथ के भरत लक्ष्मण रघुनाथणी पवित्र विधी 
| ज्ञात्रममे चळे ॥ ९५० ॥ Fa 
लीय णाय झुनिवर पग छागी # उचित अशीश छदी मन मागी ॥१॥ 
गुरुपत्निद्दे सुनितियन्दसभेता ॐ मिलि सभेम कहि जायन जेवा ॥३॥ 
संताजी आनकर सुनिके चरणोंमें लगी और अनमोंगी उचित अशीस ळी ॥१॥ शरुकी 
|| द्वो छर चुनियांकी द्वियोंसे मिळकर जो सुख पाया जैसा प्रेम बढ़ा सो कहा नहीं जाता २ 
ददि वदि ' पद्‌ लिथ सबहीके # आशिषवचन छदे मिय जीके ॥ ३॥ 
खासु सकक जव खीय निहारी क छूँदेड नयन खह्दमि सुकुमारी ॥ ४॥ 
|| जानकीजी सबके पद चंदन करके जाके प्यार आशीवेचन लेतीहुई ॥ ३ ॥ जब सब 
|| दासको जानकीजीने निह्ारा तो नेत्र मूंदलिये और सुकमारतासे सहमगई ॥ ४ ॥ 
॥ बरी घधिकवश भन मराळी # काइ कान्द करतार छुचाळी ॥ ५ ॥ 
| हिन्द खिय निरखिनिपट दुखपावा%खो खव खडिय जो देव लहावा॥६॥ 
|| ओर यह दशा हुई जैसे इंसिनी बधिकके बशमें पड़जाय. सनमें कहनेल्गी दे करतार 1 
|; छुचाली, तैने यह क्या किया, ? ॥ ५॥ उन्होंनेभी जानकीको देखकर बड़ा दुःख पाया 
घोइ सब सहना पड़ता है. जो विधाता अद्दादे यह दूसरी रनवासकी रानियें थीं ॥ ६ ॥ 
जनकसुता तय उर धार धीरा # नाळनलिनलोचन भारे नीरा ॥७॥ 
निळी सकळ सासुन्द खिय जाई# तेहि अवसर कर्णा महिछाई॥ <॥ 
|¦ तव जानकी हृदयमें धीरज घर और कमलके नेत्रोंमें जळ भरकर ॥ ७ ॥ सव ज़ासोंसे ।! 
॥ छानकी जाकर मिली; उस समय एथ्वीमें करुणा छागई ॥ ८ 0 ; 
दोहा-छागि छागि पग खबन खिय, भेंटति अति अनुराग ॥ € 
दू दद्य अद्वीशदि प्रेमवश, रदिदौ भरी सुहाग ॥३५१॥ छे || 
|| सवके चरणोमें जानकी छयके प्रेमसे मिळती हैं और वे सब हृदयसे अझीश देती है: 
_ | कि, तुम सुद्ागभरो रहो ॥ २५१ ॥ न 
} || दिकळ खनेह खीय खब रानी & देउन खबदि कझो गुरु ज्ञानी ॥ १॥ 
` | कदि जगगति मायिक छतिनाथा# कदे कळुक परमारथगाथा ॥३॥ ¡| 
[| भनकाज़ी और चब रानी सनेइसे व्याकुळ होगई, उस समय शुरज्ञानीनि सबको वैठ्ने- ¦| 
| कोकह 1१ ॥ बसिष्ठजीने आयासम्यन्ध होनेसे जगती भति बर्णन फी और फिर इछ ¦| 
॥ चसमार्थकी कया कही छि, श्ादहहिसे देखनेसे घड शंसारका अपंच हूठा खान पड़ता ह।३॥ 
द सया ब 22222 
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भुपकर झुरपुरगमन सुनावा % सुनि रघुनाय इखह दुख पादा ॥३॥ 
मरणदेतु 'नेजनेह विदारी $ भये आतिविकळ धीरध्ुरधारी ॥४॥ 
सव शानकथा यहुतसी झुनाकर वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे राजादशरथका सुरपुर गमन 
सुनाया, जिसके झुननसे रघुनाथजीको बड़ा दु;ख हुआ ॥ ३ ॥ प्राण त्यागनेमें अपना नेइ 
विचारकर वोह धारोंके धुर घारनेद्दारे बडे व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ 
लिश :ठोरसुनत कड्यानी % विळपल छषण खीय खव राती ॥५॥ 
शोक विकल अति खकछलमाजू# मानें राज अक्वाजेडआसू ॥ ६ ॥ 
सञ्रके समान कठोर और कंठवाणी छुनकर लक्ष्मण जानकी और सब्‌ रानी रोनेलगां 
॥५॥सय समाज शोचसे व्याकुळ होगया, मानो आजही राजाचा मरण हुआ है ॥ ६॥ 
झुनिवर बहार राम खञझाये & सह खमाज सुरखरित अन्हाये ७॥ 
द निरंड तेहि दिन अशु कीन्हा & सुनि कहे जळ काहु न ळीन्दा८॥ 
सुनिन फिर रघुनाथजीको समझाया और ससाजसहित सब मंदाकिनीमें नहाय ॥ ७ ॥ 
उसदिन रषुनाथजीने निर्जेल धत किया और सुनिके कहनेसेभी किसीने जळ नहीं लिया ८ 
दोइा-भोर अय रघुनंदूर्नाह, जो मुनि आयखु दोन्ड ॥ ह 
छै थद्धायस्तिलमेत प्रशु, लो सव खादर कीन्ह ॥ ३५३॥ 68 
आत:काळ होनेपर रघुनन्द्नको जो कुछ झुनिने आज्ञा दी, सो अद्धा भकिसहित भादूर- 
से रामचन्द्रने सव क्रिया ॥ २५२ ॥ 
एति भीरामचारितमादसे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रतरीकाया भरतसंमिळ्नं बाम 
'वतुदशो विश्रामः ॥ १४ ॥ 


| एोद्व-जेदिषिधि जुरथो समाज सब, आये जनकनरेश 
कृहेउ पंचद्रामें सकल, बहुरि फिरे जस देश ॥ 
करि पिहुफिया बेद जस सरणी # भे पुनीत पातकतमदरणी ॥ १॥ 
जासु नाम पावक भवतूळा # सुमिरद खकळ्सुमंगळमूळा ॥ २॥ 
पिताकी क्रिया वेदविद्वित करके पातकरूपी अन्धकारके दूर करनेकोः सूर्य रुनाथजी 
६ हुए ॥ १ ॥ जिसका नाम पापोंके जलावेकों आग्नि है ओर अरण करनेमें सुमंगळ ¦| 
का सूळ है ॥ २॥ उ म 
शुद्ध लो भयड खाझुखम्मत अख $ तीरथ अवगाइन सुरखरि जख ॥३॥ 
या भये बुड बाखर धीते & बोळे शुद्सन राम पिरीते ॥ ४॥ 
. सरो शुद्ध हुये ऐसा साधुओंका सम्मत हे. जैसा कि, तंथिमें ज्ञान छरंके गंगां भनेक 
शुद्ध माचे ओर असे गंगाके स्पर्श ऊरनेसे नदी शुद्धदोती है दैसे रचुनाथद्े करनेसे कमे शुद्ध 
इोगया, अगदा भसे गगामें भावाइन फरनेश्े तीथ शुद्ध होजाते हैं तेसर रघुनाथरे करनेत्े 
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| थे लोकरीतिस यह कहते हैं कि, रामचन्द्र शुद्ध हुए ॥ ३॥ जब शुद्ध होने || 
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ताथ द्दो |; म 
| ime दिन बातगये, तब रघुनाथजी प्रेमपूर्वक गुस्से बोले ॥ ४॥ | 
नाय लोग सब निपट दुखारी $ कन्द सूळ फळ असु अद्दारी ॥ ५॥ || 
खानुज भरत सचिव सब माता कॅ देखि मोदि पळ जिमि युग जाता ६॥ || 
हृ नाथ ! यह लोग सव कन्द मूल फलादि भोजन वा जलाधार रइनेस इःखी दोरहे धे | 
॥ ५ ॥ शनन भरत और सब माताओंको मुझेदेखकर एक पलक युगक समान जाताइ९ 
खब समेत पुर धारिय पाऊ # आणु यहाँ अमरावाते राऊ ॥ ७ ॥ | 
बहुत कहेडे खव कियेउँ ढिठाई कॅ डञ्चित होय तख करिय गुसाई ॥८ ॥ ॥| 
सबसमेत नगरमें पघारिये, आप यहाँ हैं राजा देवरोकमें हैं॥ ७ ॥ बहुत कहनाभी | 
होठता दै जैसा उचित दोय दे गुसाई ! वैसा करो ॥ ८ ॥ 
दोइा-धमसेतु करुणायतन, कख न कह अख राम ॥ ह 
धूर छोगदुखित दिन दुइ दरश, देखि छहदि विश्राम ॥२५२॥ हि 
बसिष्ठजी बोले हे धर्मसतु करुणासागर रघुनाथजी ! तुम क्यों न ऐस कहा, छाग दुःखी 
थे परन्तु दोदिनसे आपका दर्शनकर प्रसन्न हुए ॥ २५३ ॥ 
| रामवचन सुनि खभय समाजू # जलु जळनिधिमहँ विकळ जहाजू॥ १॥ 
` जुनि सुनिगिरा झुमंगळमूला # भयड सनइँ मारुत अहुकूछा ॥ ३ ॥ 
रामके जानेकेवचन सुनके समाज व्याकुल होगया,जैसे समुद्रमें पवनके चळनसे जहाज 
|¦ ब्याकुल होगया हो ॥१॥ मुनिकी मंगलमूल बाणी सुनके जैसे पवन अनुकूल दोजाय तसे 
असन्न हुए पवन अनुकूल होनेसे जहाज नहीं डूबता ॥ २॥ | 
॥ पावन पय तिहुँकाळ अन्दाही # जहि विळोकि अघमोच नशाहीं ॥ ३॥ || 
` मंगळमूरति ळोचन भारे भारि % निरखदि द्वार्ष दण्डवत करि करि ॥४॥ || 
संदाकिनीके पवित्र जळमे त्रिकाळ ज्ञान करते हैं जि न्हैं देखके पापक समूह नादा हो || 
नाते हैं ॥ ३॥ ंगलमूर्तिको नेन्नोंसे भरभरके देखते हैं ओर देखकर दण्डवत्‌ करके || 
असंन्न होते दै ॥ ४ ॥ | 
:रामशैळवन देखन जाही क जई सुख सकळ सकल डुख नादी ॥५॥ |. 
ड़ झरना झरादिं सुधासम वारी% त्रिविधतापहर त्रिविध बयारी ॥ ६॥ {| 
| रघुनायर्जाके होळ वन देखने जाते हैं, जहाँ सब सुख है और कोई दुःख नहीं हैं ॥ ५1 || ' | 
| |¦ झरनोंमेंसे अगृतके समान जळ झरता है और शीतळ मन्दु सुगन्धयु्त पवन तीन ताप ¦| `) 
| हरता चळता है ॥६॥ - र | ./ 
` बिटप वेळि तृण अगणित जाती # कळ प्रसून पक्षथ घहुभाती ॥७॥ || 
~ चुन्द्रशिळा सुखद वढ्छाहीं # भाय दरणि छबिघन केद्विपाही ॥ ८॥ | 
|! कक्ष बेळ पत्ते तृण सव जातके फळ फूलसे युक्त होगये ॥ ७ ४ सुन्दर शिळा सुखदायक )| 
| दृक्षांदी छाया दै, बनडी छवि फोन छद्सके £ ॥ « ६ 
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(५५३) 
वोहा-सरित सरोरुद्द जछूविदँग, कूजत गुंजत शुंग ॥ 2) 
कू चेर (वेगत विहरत विपिण, खग विहंग वहुरंग ॥ २५४॥ € 
नर्दामें कमल खिलरहे, उनपर जलके पक्षी और भौरे शब्द कररदे हें और वैर छोडळर 
बनमें मृग कुरंग और पक्षी विहार करते हें ॥ २५४ ॥ 
कोळ किरात भिल्ल घनवाखी # मधु शुचि सुन्दर स्वादु सुधासी॥१॥ 
भरि भरि पर्णघुटी रचि रूरी ॐ कन्द मूळ फळ अंकुर जूरी॥ २॥ 
फोल, किरात, भील, वनवासी सुन्दर अझ्तके समान मधुको लकर वत्तनोमें भर भर 
कर राते हैं और ॥ १ ॥ पत्तेके दोने बगाकर, पुरी दोना जरी वह बस्तु दै जिसका औें- 
बुआ खाये होता है जैसे सूरण आदि वा जोडकर उनमें कन्द मूल फल भर भरकर ॥२॥ 
सबहिं देदिं कारे विनय प्रणामा # कदि कहि स्वाडु भेद गुण नामा॥३॥ 
, देहि लोग बहु मोळ न छेदी के फेरत रामडुदाई देदीं ॥४॥ 
सबको विनय प्रणाम करके देते हैं ओर उनके स्वाद बताकर गुण कथन करते हें ॥३॥ 
छोग बहुत मोल देते हैं और वे नहीं लेते और फेरतेमें रघुनाथजीकी दुहाई देते हैं ॥ ४ ॥ 
कहहि खनेहमगन झदुवानी % मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ ५॥ 
हुम सुकृती इम नीच निषादा # पावा दर्शन रामप्रसादा॥ ६॥ 
ज्ञहमें मम होके कोसळ वाणी कहते हैं कि, तुम क्यों नहीं लेते £ सत्पुरुष भ्रम पहुँचान 
|; कर प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ तुम पुण्यात्मा ह्यो इम नाच निषाद हैं, रामके असादसे तुम्हारा 
३३ दर्शन पाया हे ॥६॥ 
इमहि अगम अति द्रो तुम्दारा # जस मरुधराणे देवसरिधारा ॥७॥ 
राम कुपाळु निषाद निवाजा # परिजन प्रजहि ववहिय जख राजा ८ 
हमको तुम्हारा दर्शन ऐसे कठिन दै जैसे मारवाडमें गंगाजीकी थारा दुम दै॥ | 
॥ ७॥ चित्रकूटके कोळ किरात अवधवासियोंसे कहते हें कि, रघुनाथजीने निषादको 
निवाजा हे सो आपलोग हमको निवाजे, क्योंकि जसा राजा ददो वेसीदी प्रजा होनी 
1 चाहिये ॥ < ॥ 
दोदा-यद जिय जानि सकोच तजि, करिय छोड ळखि नेह ॥ € 
छूर इमहिं तारय करनळगि, फळ दण अंकुर लेह ॥ २५५॥ एके 
यह जीमें विचारकर संकोच तज कपापूर्वक ल्लेह देखकर हमें छृतार्थ करनेको फळ तृण 
सर अंकुर लो ॥ २५५॥ ० 
हुम प्रिय पाहुन .बन पशुधारे # सेवायोग न. भाग्य ती १॥ 
देव कहा हम लुमहिं शुसाँदे $ ईधन पात i किरातमिताई॥ ३॥ 
तुम प्यारे पाहुने यहाँ वनमें आये हो, हमारे भाग्य.सेवा योग्य नहीं दै॥१॥े युसाई | 
| इम तुम्हें क्या दें! इधन और पत्तोकी किरातोंकी मित्रता होती है ॥ २ ॥ 
| द्द हमार अतिवडि सवकाई क छेदि न वासन वखन चुराई॥ ३॥ ||| 
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॥ (५५४) खर्टीकं (५५४) ७ खदीकं तुळसीङृतरामायणम्‌ 60 २०४७ 
इम जड जीव जीवगणधाती % छुटिलकुचाली कुमति कुझाती nen 
यह हमारा बड़ी सेवा दे कि, तुम्हारे बासन कपडे न छुरालें ॥ ३॥ हम जड्जीव 

जोबोंके मारनेवाले खोटे कुचाली कुमति कुजाति हैं ॥ ४ ॥ > 
पाप करत निशिवाखर जाही ॐ नदि कटि पट नहि पेट अधाही !५॥ 
सपनेहु धर्मडुद्धि कल काऊ अ यह रथुनंदनदरश प्रभाऊ ॥६॥ 
हमें रात दिन पाप करते बीतते हैं, न कमरमे कपडे न पेटको रोटी हे ॥ ५ ॥ हमारी 

तो धमेवुद्धि सप्रेमेंभी नहीं होती, यह रघुनंदनके दशनका प्रभाव हे जो आपका शुद्रूयाम 

मन लगा ॥ ६ ॥ 

जयते प्रधुपद्पद्म निदारे $ मिटे दुसह दुख दोष इमारे॥ ७॥ 

बचन सुनत एुरजन अनुरागे # तिनके भाग्य खराइनळाग ॥ ८ ॥ 

` सचसे प्रभुके चरणकमल निहार हैं तवसे हमारे दुःख दोष मिटये ॥ ७ ॥ पुरासी 

दचन सुनकर प्रसन्न हुए और उनके भाग्य सराइनेलगे ॥ ८ ॥ 

छन्द्‌-लागे सराइन भाग सब अलुरागवचन सुनावही ॥ 

बोळनि मिळनि सियरामचरणसनेह लखि सुख पावहीं ॥ 

मर नारि निद्रहिं नेह निज झुनि कोळ भिल्लनकी गिरा ॥ 

तुळसी छुपा रघुवंशमणिकी लोह छै नौका तरा ॥ ३३॥ 

खव कोई उनके भाग्यकी सराहना करनेलगे और अनुरागके वचन छुनानेळगे. उनका 

बोलना मिलना और रघुनाथर्जाके चरणोंमें सनेह देखकर सुख पाते हैं, नर नारी कोळ 

किरातोंकी वाणी सुनकर अपने सनेहकी निन्दा करते हैं. रघुवेशमणिकी कृपासे जो खोदके 
स्थानमें किरात हैं सो नौकारूपी अवघवासियोंको ठेकर पार होगये ॥ २३ ॥ 

स््ोरठा-ा4देरहिं बन चहुँ ओर, प्रतिदिन प्रकादित ऴोग सव ॥ 

जळ ज्यों दाइुर मोर, भये पीन पावख प्रथम ॥ १७॥. 

रघुनाथजीके विरहमें जो अयोध्यावासी दुबैल होगयेथे, वे रघुनाथके संयोग होनेसे 

दिन प्रतिदिन आनंद्सहित मोटे हों वनमें बिहार करते हैं, जेसे प्रथम बंषोकालका जळ 

पाके मेदक और सोर मोटे हों आनंद सहितफिरत हें ॥ १७॥ 
पुरनरनारि आगन अतिप्रीती # वासर जाहिं पछकसम बीती ॥ १॥ 
सीय सासु प्रतिवेष चनाई # खादर कराई सरिख लेबकाई ॥ ३ ॥ 

' पुरनरनारी प्रेममें मम्न हैं, पलकके समान दिन बाते हैं॥ १ ॥ जानझीजी अपने कई 
रुप बनाकर जितनी सासु हैं सबकी सेवा समान करती हैं ॥ २ ॥ 
छखा न ममं शमबिज्ञ काढू # माणा सब खिय भायानाहू॥ ३ ॥ 
खीय खासु खवावश कीन्‍न्दी # तिन्द ऊद्दिछुखशिख आशिष दीन्दी७ 
रघुनाथर्जाके विना बह गुप्त बात किसीने नहीं जानी, क्योंकि सव माया जानकीकी 
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Ro @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ६9 (५५५) 
सायाके भीतर हे कर श्रीरामचन्द्र भायाके पति हैं ॥ ३ ॥ ज्ञानकोजोने सब सासुओंकी || 
चवा करके बदामें करलिया, उन्होंने सुखीदों शीख और आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ ! 

छखि खिय खित सरळ इ राने पछितानि अघाई॥५॥ ¦| 
अव जियमें याचति केकेई % महि न बीच विधि मीच न देई॥६॥ 
जानकीसददित दोनों भाइयोंकों सरळ चित्त देख कुटिल कैकेयी बहुत पछताई ॥ ५॥ || 
अब जीमें कैकेयी याचना करती है कि, घृभवी बाच दे तौ मैं समाजाऊं, .भथवा विधाता || 
झृत्यु दे परन्तु वे नहीं देते ॥ ६ ॥ है 
छोकहुँ वेदविदित कवि कहदी क रामविसुख थळ नरक न लहद ॥७॥ || 
यह संशाय ` सणके सनमःहीं १ रामगमन विधि अवघ कि नाही ८॥ 
थद बात लोक वेदं विदित है. ऐसा कविजन कहते हैं कि रघुनाथसे विसुख जीवोको 
नरकमो स्थान नहीं देना चाहता ॥ ७ ॥ सबके अनमें यद संदेह दे कि, जाने रघुनायजी || 
अयोध्याको चलेंगे या नहीं ॥ ८ ॥ 
दोडा-निशि न नाद्‌ नदि भूल दिन, भरत विकछ सुठिशोच ॥ &) 
दू बीच कोचाबिच मगन जख, मीनहि सलिळसंकोच ॥२५६॥ हँ || 
अरतजीको रातसे नांद नहीं आती, दिनमें भूख नहीं, शोचमें बड़ व्याकुळ हैं,जेसे नीच 

(१ छीचनें दूवीहुईै मछली कि, जिसमें पानीका संकोच अर्थात्‌ इतना पानी दै कि, डब नही || 

॥ सक्ती, चळ नहीं सक्ती, नीच कीचका अथैमी थोडेका है जैसे उसमें थोड़ा जळ है) वेसेही 

|| अरतक्तो यहां रहना थोडा है जैसे मौनको बकुलादिका भय है ऐसे इन्हें रुनाथजीकी आज्ञा 

|; का भय है, जेते मछली जळ विना नहीं जीसक्ती ऐसेही भरतजी रघुनाथर्जाके संयोगरुपी 

॥ जळविचा नहीं जीसक्ते अर्थात्‌ मति काम नहीं देती ॥ २५६ ॥ | 

| कीन्ह माठुमिशु काल झाली # इति भीति जस पाकत शाळी॥ १॥ || 

| 1 होय शमअभिषेदू # मोहिं अब कळत उपाय न यळू॥ २॥ || 
|; काळने माताके बद्दानेसे कुचाली की, जैसे जाडेके पके हुए घानोंको ईति और भीति || 
|! चष्ट करतीहे सो राजगददीके पके खेतको कैकेयीकी जीभरूप तोतेकी चोंचने काट || 
|| डाला ॥ १ ॥ कैसे रघुनायजीका अभिषेक दोय, मुझे अब कोई उपाय नहीं सूझंता | || 

॥ “करलत-चनपडता? ॥ ९७ 

॥ आवशि फिरहि गुदआयसु मानी % छनि पुनि कहब रामरुचि जानी ३॥ 

| मादु कहे बहुरदि र्युराऊ # रामजननि हठ करव कि काऊ ॥४॥ || 

| ¬ रामचंद्र गुएकी आज्ञा मानकर फिरसक्ते हैं, परन्तु विना रखुनाथजीद्धी रुचि देखे गुरुजी ¦| 

॥ नही कहेंगे ॥ ३॥ भाताके कहनेसे रघुनायजी लोट सक्ते हैं, परन्तु रामको माता कि जिन || 

0 फे पुत्रने थर्मके कारण राज्य छोडदिया वे कभी हठ नहीं करेंगी ॥ ४ ॥ 
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मोदि अनुचर कर केतिक बाता # वेदिमहँ कुसमंय वाम विधाता ॥ थ ४ र 
झुकमूं & हरगिरिते गुढ खेवकचयू 8६॥ {| 
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जरे क तो मुत अजुचरकी चातही क्या दै, तिसमेंभी झसमय डर. विधाता 
बाम है ॥ ५ ॥ जो इठ करूं तो निपट बुराई है, क्योंकि सेवकका चमे कैलाससेभी अधिक 
भारी है,जिन शिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको द्यागदिया उन्दीका यह पर्वत है,अथवा 
सबका घ्म फेलाइसेभी अधिक निर्मल दै इवेतमें स्यादी ऊगनी भली नहीं. विन्व्याचळ 
, गुरुके घंमका स्वाकारकर आजतक झुक रहा है॥ ६0 ४ २ ; 
एकौ युक्ति न मन ठदरानी # शोचत भरत रैन विद्दानी ॥ ७॥ ¦| 
प्रात अन्दाय मरभुदि शिरनाई #बैठत पठये ऋषय घुळाई ॥८॥.,, 
एक युक्तिभी मनमें नहीं ठहरी, भरतजीको शोचते २ ही रात बातगई ॥ ७॥ आतः 
काळ ज्ञानकर रघुनायजीको झिर नवाकर बैठे थे कि ऋषिने बुलाया ॥ < ॥ 
` दोदा-शुरुपद्कमळ प्रणाम कर, बैठे आयसु पाय ॥ ® 
थू विप्र महाजन सचिब सव, जुरे सभालद्‌ आय॥ २५७॥ छे 
भरतजी गुरुके चरणकमळको प्रणाम कर आज्ञा पाकर चठे, उस समय ब्राह्मण महाजन 
संत्री सव, सभामें आनकर बैठे ॥ २५७ ॥ Ms 1 
बोळे सुनिवर खमयसमाना के सुनहु खभाखद भरत सुजाना ॥ १॥ । 
घमं छुरीणः भाउकुछ भानू # राजा राम स्ववश भगवाचू ॥ २॥ 
सुनिराज समयानुसार बोळे, हे सभासद ! और हे भरत सुजान ! सुनो॥१॥ रघुनाथजी 
चर्मधुराण धर्मकी धुर धारण करनेहारे हैं, और फिर सूरयकलके सूर्य हैं और राजा हं स्वव 
अपने बशमें हैं और छदं ऐसवयेसे पूरित हैं ॥ २॥ 
खत्यलंघ पालक श्चत्सितूक रामजन्म जग मंगळ हेतू ॥ ३॥ 
मुरु पिलु मातु वचन अछुलारी % खळ दळू दछन देवहितकारी ॥ ४॥ 
, थे सत्यसंकल्प हैं विश्वके भार उतारने और वेदकी मण्यांदा रखनेके निमित्त 
१ क्षीर मंगळ करनेको जगतझें रघुनाथर्जाका जन्म दै ॥ ३ ॥ गुरु पिता माताकी आज्ञा 
माननेदारे, तद्नुसार वर्तने वरेै,खळाको मारनेवाळे देवताओंके द्वित करने निमित्त इनका 
अबतार हे ॥ ४.॥ . है 
, नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ # कोउ न रामबिन जान यथारथ ॥ ५॥ 
“विधिहारे इरदारिरवि दिगपाला ॐ माया जीव कर्म कछिकाका ॥ ६॥ 
` नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ रामके विना कोई यथार्थ नहीं जानता ॥ ५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
मदद, चन्द्रमा, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सम्पूर्ण कमे और काळ ॥ ६ ॥ 
अहि मद्दिप अहँँछगि मधुताई # योग सिद्धि निगमागम गाई ॥७॥ 
फॉरे विचार जिय देख नीके # रामरजाय शीश सत्रद्दीके ॥ ८ ॥ 
शेष और महीप र्थ्वाळे राजा आदिकोंकी जहाँतक प्रभुताई है और जो योग सिद्धि बेद 
| शात्ञाने गाई हे ॥ ७॥ जीमें अच्छीप्रकार विचारकर देखो रामचन्द्रकी आज्ञा सवके सिर 
FE उनको = ~ ब 
दि आज्ञा सब मान रदे हैं न कि, उन्हें कोई आज्ञा देरदा दे ॥ « ॥ 
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दोदा-राखे रामरजाय रुख, इम खबकर दित दोय ॥ & 
शु समुझि खयाने करदु अब, खब मिछि संमत खोय ॥:२५८॥ ह 
|¦  रघुनाथजीकी आज्ञा और रुख रखनेसे इम सबका दित होगा, सयाने छोग समझके 
॥ अव सब सम्मत करो, जैसी सबकी इच्छा हो वहीं किया जाय ॥ २५८ ॥ . 
॥ सबक सुखद्‌ रामअभिषेकू % मंगळ मोद मूछमग एकू ॥ १॥ | 
केहिविथि अवध चळदिं रघुराई % कहदु खसुझि खोइ करे उपाई ॥३॥ || 
1 रघुनाथजीका अभिषेक सबको झुखदायक दै यही मंगलदायक एक मार्ग हे ॥:१ ॥ 
| किप्रप्रकारसे रघुनाथजी अयोध्याको चढें, समझके कहो सो उपाय करें ॥ २॥ . 
|| सब खादर सुनि सुनिवरवानी % नय परमारथ स्वारयखानी ॥३॥ 
डतर न आव लोग भे भोरे # तब शिरनाथ भरत कर जोरे ॥ ४॥ 
|; सब आद्रसे सुनिकी वाणी सुनकर जो नीति परमार्थ और खार्थमें सनी दे सोन || 
1 होगये, नीति यह कि राम घर्मेधुरघारी हैं पिता साताके आज्ञाकारी हैं, परमार्थ यह कि 
|¦ रामकी आज्ञा सवके शिरपर है. स्वार्थ यह कि, रामका राज्याभिषेक किंसप्रकार {६ 
हो! ७ ३ ॥ जव उत्तर नहीं आया ळोग भोरे होगये, तब शिर नवाकर भरतजीने दाथ 
|¦ जोडे और बोळे ॥ ४ ॥ 
॥ आतलुवेश भये भूप घनेरे क अधिक एकते - एक खड़ेरे॥ ५॥ ¦| 
जन्महेठ खबकदें पि माता ॐ कर्म झुभा्ुभ देइ विधाता ॥:६॥ 
|| सू्यैवेशमें अनेक बड़े २ राजा होगये डे एकसे एक बड़े हुए हैं ॥ ५ ॥ जन्म तो 
|} सबको पिता साता देते हैं. उनमें बडा करनेकी समथय नहीं दे ओर विधाता. केवळ कमे 
|! अनुसार फल देता है ॥६॥ 
| दछि दुख सम खकळ कल्याना # अस अशीश राउर जग जाना ॥७॥ । 
खो गसाई जदि विधिगति छेकी# सके को टार टेक जो डेकी ॥ ८ ॥ 
॥ दुःख दूर करके सब कल्याण देती है, ऐसी आपकी अशीश है, यह जगत जानता दे 
| ॥ ७ ॥ सो गुसाई आपने विधाताकी गतिको छेक दिया, अर्थात्‌ सबको शुभ फळ कर, | 
|! दिया, जो आपने टेक रेकी दै उसे कौन टार सकेगा १ ( ज्रह्माजीने विश्वामित्र्जाको जद्व- {| 
॥! ह होनेका वरदान दिया परन्तु वसिष्ठजीने राजषिही ककर जह्याकी गति छेक दी, और | 
| एक राजाकी कन्याको बाळक बना दिया ) अथवा सूर्यवेशी राजाओंकी आरब्धर्म जो खोटे ' 
|¦ अंक थे सो आपने शुभ कर दिये सो आपने जो टेक टेकी अर्थात यह सिद्धांत किया ढे !। 
|¦ कि “राखे रामरजाय रख, इम सबकर दित होय” इसे कौन सेट सक्ता दे? ॥ < ॥ 
| दोदा-बूझिय मोदि उपाय अब, खो सब मोर अभाग क _ | छ 
दु सुनि सनेइमय वचन गुरु, डर उपजा बऊुराग ॥ २५९ ॥ छ 
छो आप ऐसे होकर मुझसे अय उपाय बूझतेदो, सो मेरा अभाम्यद्दी दै वसिष्ठजी यद 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(५५८) , तुळखीकृतरामायणस्‌ । 
भरतजीके सनेहके सने बचन झुनकर बड़े प्रसन्न हुए, मनमें वडा अनुराग हुआ ओर |! 
बोले ॥ २५९ ॥ | 

तात बात फुर शमकृपादी # रामविसुख सिथि सपनेह नाहा १॥ |! 
सकुचों तात कदत इक बाता # अद्ध तजहिं बुध सर्व जाता ॥ ९ ॥ | 
हे तात | तुम्हारी यहद बात सत्य है, अबतक रामकी पासे ऐसाही होता रहा, परन्तु || 
रामे विमुख होनेसे श्वप्रमेंभी सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ तथापि एक बात कदतेहुए सकु- || 
चंताहू पर, कहमाही पड़ा, क्योंकि पंडितोंकी यह रीति दै कि जो आधेके जानेसे सवस ¦ 
बचता हो तौ. उस आंधिको तजदेते हैं ॥ ३ ॥ | 

तुमं कानन गमनहु दोड भाई % फेरिय कृपण सीय रघुराई ॥ ३॥ 

सुनि शुभवचन इषे दोउ श्वाता# भये प्रमोद पारेपूरण माता॥ ४॥ || 

दुम दोनो भाई वनको जाओ ओर लक्ष्मण सीता रघुनाथर्जाको फेर दो ॥ १॥ यद्द || 
सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए औरं असन्नतासे शरीर परिपूर्ण होगया ॥ ४ ॥ || 

मन प्रसत्र तन तेज विराजा # जतु जिय राड राम भय राजा ॥५॥ 

बहुत लाभ छोगन लघु हानी % सम दुख सुख खच रोवादि रानी॥६॥ 

मनम प्रसन्न होकर शारीरमें तेज विराजने लगा, मानों रामचन्द्रदी राजा होगये अथवा $| 
मानो राजा जिये और रामं राजा हुए ॥ ५ ॥ छोगोंछो बहुत लाभ और थोडी द्वानि है || 
और रानी समान सुख दुःख होनेसे रोनेलगीं ॥ ६ ॥ | 
कहडिं भरत मुनि कहा खो कीन्दें# फळ जग जीवन अभिमत दौरन्हे॥७॥ 

कानन करों जन्मभरि वासू क इदिते अधिक न मोर सुपाळू ॥८॥ 

भरत गाने कहा कि, मुनिर्जाका कहना करनेसे जगतसें इच्छित फलको प्रातिददोतीदै०॥ 
जन्मप्रयम्त बनमें बास करूंगा इससे अधिक मेरा सुपास नहीं है ॥ ८ ॥ 

दोदा-अन्तर्यामी राम खिय, तुम खवज्ञ सुजान | & 
कै जो फुर कदो तो नाथ निज, कीजेय वचन प्रमान ॥ १६० ॥(& ! 
हे नाथ ! राम और सीता अन्तयोमी हैं तुम सर्वज्ञं झुजान हो, जो आप अपने वचन | 
_ अमाण करें तौ मैं सब ररनेको प्रस्तुत इं ॥ २६० ॥ 

. भरतवचन सुनि देखि सनेहू # सभालहित सनि भयउ विदेहू ॥१॥ 
भरत मह। | महिमा जळराशी # सुनिमाते तीर ठाढ़े अबळासी॥ ३ ॥ 

` भरतके वचन छुन और सनेइ देखकर मुनिराज सभासहित विदेइ होगये ॥१॥ अरत- 
जीका महामहिमा समुद्रके समान हे, उसपर युनिक मति क्लीकी नाई तीरपर खडी रह- |] 
| गई, अर्थात शोचते रहगये ॥ २ ॥ क 
॥ गां चढ रार यतन हिय हेरा पावत नाथ म धोदित वेरा ॥ ३॥ | 
ओर करंदि को भरतवड़ाई # खरखिखीप किमि सिंखु समाई॥ ४॥ | 
ANNAN NANA £3 
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पार जाना चाहते हैं परन्तु कोई जहाज वा बेडा बा नाव नहीं मिळती ॥ ३ 8 और . 
भरतजीकी कौन बडाई करै, मेरी मति जो तरेयाकी सौंपी हैं, उसमें सिधुसमान भरतकी 
महिमा कैसे समासक्ती है ? प्पथवा सीपामें क्या समुद्र समा सक्ता है? ॥ ४ ॥ 

भरत सुनिहिं मन भीतर पाये % साहित खमाज रामपद आये ॥ ५॥ 

प्रभु प्रणाम कारि दीन्ह सुआसन ॐ बैठे सब सुनि सुनि अवश्य लन ॥६॥ ¦ 

अवतक भरत बाहरसे भाये रहे, जब अपनी कसौटीमें कसलिया तो भातरसे भाये. { 
होगये, भरत मुनिको मनसे भके लगे समाजसहित रघुनाथजीपै आये ॥५॥ अ्रभुने प्रणाम 
करके आसन दिया, सब मुनिकी आज्ञा मानकर बैठे ॥ ६ ॥ 

बोळे छुनिवर वचन विचारी के देश काळ अवसर अन्ुहारी ॥७॥ 

झुनहु राम सखवेज्ञ सुजाना क धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना ॥ ८ ॥ 

तत्र वसिष्ठ देश काळ अवसरके समान वचन बोळे ॥७॥ सुनो रघुनाथजी | तुम सश 
सुजान घे नीति गुण और ज्ञानके निधान हो ॥ ८ ॥ 

दोइा-सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभाव ॥ £) 

हुए घुरजन जननी भरतादित, दोय खो करिय उपाव ॥ ३६१ ॥ € 

आप सबके हृदयान्तरमें बसते और सब भाव कुभावको जानतेहो, जिससे पुरवास्री {| 
माता और भरतका दित दोय सो उपाय करो ॥ २६१ ॥ 1). 

भारत कहहिं विचारे न काऊ % सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ १॥ 

झुनि खुनिवचन कदत रशुराऊ % नाथ तुम्हारदि दाथ उपाऊ ॥२॥ 

वसिष्ठजी कहते हैं कि ऊपर जो इमने कहा दै, सो आज्ञासे नहीं कहा हे किंतु आत्तं | 
होकर कहा है, कोई आर्त विचारके नहीं कहता. ज्वारीको अपनादी दाँव सूझता दें हमें तो ¦| 
अपनाही दाँव आपका घर चलना सोइता है. ॥ १ ॥ सुनिके वचन सुनकर रघुनाथूजी | 
बाळे नाथ ! उपाय आपहीके हाथ है ॥ २ ४ न | 

खबकर दित रुख राउर राखे # आयसु किये सुदित फुर भाखे॥ ३ ॥ || 

प्रथम जो आयखु मोकहँ दोई # माथे मानि करो शिख खोई॥ ४॥ || 

आपका रुख रखनेसे सबका हित दोगा, अथवा सवका हित आपके रुखकी ओर 
देखता है अर्थात्‌ आप केवल भरतर्हके हितको न देखें, बरन सब देवता मुनि ऋषि {| 
आदिके दितकोभी देखे, जिनको अखुरॉके दाथसे विपाति है, आपकी आज्ञा मानने {| 
और फुर कहनेसे सब प्रसन्न हैं ४ ३ ॥ पहले तो जो आज्ञा मुझे दोय सरो में माये मान” ¦| 
कर करूं ॥ ४ ॥ | 

पुनि जेदिकई जख होय रजाई # खो खबभाँति करदि खेवकाई ॥५॥ ¦| 

कड मुनि राम खत्य तुम आषा # भरत खनेद्द विचार न राखा॥ ६॥ | _ 
` फिर जैसी जिसके आजा शोय बोड सब भौतिसे आप सेवा करें ॥ ५ ॥ सुनि बोळे || 
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प्रेमसे हमारी बुद्धि थकित है ॥ ६ ॥: | 
तेदिते कदौं यंदोरि बदोरी # भरतभारे भइ मम मति भोरी ॥ ७॥ ¦| 
' मोरे जान भरतरझाचि राखी # जो कीजिय सो शुभ शिव खाखी॥८॥ 
इससे बारबार कहताहू कि, भरतकी भक्तिसे मेरी मति सोरी होगई दै ॥ ७ ॥ मेरेजान !| 
तो भरतकी रुचि रखकर जो करो सो अच्छा है, में सिबजीकी साक्षी ( सोगघ ) || 
करताहू ॥ ८ ॥ | 
दोद्दा-भरत विनय खादर सुनिय, करिय विचार बदोरि॥ ७8 
' थू करय साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥ २६२ ॥ छँ || 
पहले भरतकी विनय सुन लीजिये और फिर विचार करके साधुमत, लोकसंमत, राज- )| 
नीतिअनुसार जो वेदके अनुकूल होय सो कारये ॥ २६२ ॥ । 
शुरुंभतुराग भरतपर देखी % रामहदय आनंद विशेषी ॥ १॥ 
भरतदि धर्मधुरंधर जानी # निजलेवक तन मानख वानी ॥ २॥ || 
गुरुकी प्राति भरतजीके ऊपर देखकर रघुनाथर्जाके मनमें बड़ा आनंद हुआ और यहभी ¦| 
विचारा कि, उन्होंने हमारा न्याय भरतके द्वाथमें सोपाहे सो यदि गुरुके द्वाथमें रहता तो || 
जो वह कहते सो करना पड़ता ॥ १ ॥ भरतजीको घमेधुरंधर और तन मन घन बचनसे {| 
अपना सेवक जानकर विचारा कि यह हमारे अनुकूलही कहेंगे ॥ २ ॥ _ | 
बोळे शुरु आयसु अउकूला # बचन मंजु झडु मंगळमूछा ॥ ३.॥ 
नाथ शपथ पिलुचरण दुदाई # भयड न सुवन भरत खमभाई ॥ ४॥ 
रामचन्द्र शुरकी आाज्ञानुसार उज्ज्वल कोमल मंगळ मूळ वचन बोले ॥ ३ ॥ आपकी {| 
शपथ पिताजीके चरणकी सोगन्ध है, संसारंमें भरतसे भाई नहीं हुये ॥ ४ ॥ | 
' जे गुरुपंदं अंबुज अनुरागी # ते छोकह वेद वड्भागी ॥५॥ 
, राउर जापर अख अउुरायू # को कादिखकै भरत कर भागू ॥ ६॥ 
। छों गुरुके चरणकमळके अनुरागी हैं, बे लोक और देदमें वडभागी हैं ॥ ५ ॥ फिर 
झापसे गुरुओंका जिसके ऊपर ऐसा अनुराग है, सो भरतका भाग्य कोन कहसके ? ॥ ६॥ 
. छाखे ळघुवंछ बाद्धे सकुचाई # करत वद्नपर भरत बड़ाई ॥ ७॥ 
र कददि जो किये ते अ र अन दे रास रद अरगाई ॥८॥ 
नं भाई देखकर मुखपर भरतकी वः सकुचाती है ॥ .७ ॥ जो । 
उसके' करनेमें भलाई दै, ऐसा कहकर रघुनाथजी चुपरहे ॥ ८॥ 2 
` ` दोदा-तव सुनि बोळे भरतखन, सब खैंकोच तजि तात ॥ ® 
` दः कृपासिधु प्रियबंघुखन, कदन ृद्यकी बात ॥ २६३॥ हे 
` त॒व मुनिराज भरतजासे बोळे हे तात ! सब संकोच त्याग दयासागर प्रियभाईसे जीडी !| 
| बात कहा ॥ २६३ ॥ 


झी 


तृप्त नदीहुए नेत्र ग्रेमके प्यासे हैं. तात्पय यह है कि, मै दर्शनही करने आयाहूं कुछ कन 
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सुनि सुनि घन राम रुख पाई # शुरु खाइन अनुकूळ अथाई ॥ १॥ 
छाखे अपने शिर खच छर भारू # कहि न खकहिं कछु करत विचारू १ 
सरतजी सुनिके दचन सुन रामका रुख पाय गुरु और स्वामीकी अनुकूलताके जो भूखे 
थे सो अघा गये॥१॥ अपने. शिरपे बडा भार देख कह नहीं सक्ते, विचार करते हैं ॥ २ ॥ 
पुरुक शरीर सभा भये ठाढ़े # नरिजनयन नेद जळ याढ़े ७ ३॥ 
कहव मोर: झुनिनाथ निवाडा # इदिति अधिक कहीं में काहा ॥ ४॥ 
शरीर पुलकायमान होगया, सभामें खडे होगये, कमलसे नेत्रेमिं जल भरआया ॥ ३॥ 
और बोळे मेरा कहना मुभिनाथने निवाह्य, इससे अधिक में क्या कहूंगा १ सुनिने यह कहा 
जो भरतकी रुचि हो सो करो और रामने कहा “भरत कइहि सो किये भलाई” इससे 
अरतजी बोळे मेरा कदना तो मुनि और नाथ स्वामी दोनोंने निवाहा ॥ ४ ॥ 
: . अजानों निज नाथ स्वभाऊ % अपराधिहुपर कोड न काऊ ॥ ५॥ 
मोपर छुपा खनेर विशेषी % खेळत खुनख कवडे नहिं देखी ॥ ६॥ 
॥ त्ने अपने स्वामीका स्वभाव जानता हूं कि, अपराधीपरभा कभी कोप नहीं करते ॥५॥ 
|| मेरे ऊपर कपा और सनेह अधिक करते दें, कभी खेलतेमें भी खुनस नहीं देखी ॥ ६ ॥ 
| शिशुपनत्र परिहरेड न संगू# कबहुँ न कोन्द मोर मनभंगू ॥ ७॥ 
में प्रथु कपा रीति जिय जोडी # हारेड खेळ जितायड मोदी ॥ ८॥ 
|¦ बालकपनसे साथ नहीं छोड़ा और कभी मेरा मनभंग नहीं किया ॥ ७ ॥ मेने प्रभुकीं 
|| छपा रीति जीमें देखली है कि, खेळमें आप हारे मुझे जिताया है ॥ ८ ७ : 
| ` दोदा-महुं खने सकोच वश, खन्सुख कहेडें.न वैन ॥ ... . € 
कू? दुर्शनढ़पि न आजळगि, प्रेमापेयाले नेन ॥ २६४॥ . . एड 
भ्ेनेभी सनेइ सकोचवश होकर कभी आजतक सामने यात नहीं. कदी? भाजतकदरशनसे 


|; नहीं आया जो आज्ञा हो सो में करूं ॥ २६४ ॥ FF 
|| विधि न सकेड खहि मोर दुछारा# नीच बीच जननीमिछु पारा ॥१॥ 
इद कइत मोहिं आजु न शोमा % अपनी ससुझ्ि साधु शुचि को भा २॥ 
1 आपका प्यार मेरे विषय विधाता न सहसका; माताके बहानेसे नाचने , बीच करद्या ;| 
|; ॥१॥ यह कहनाभी आज मुझे शोभा नहीं देता क्योकि मैं दोष मातापर रखता हुं और || 
७! अपनेको निर्दोष कहता हुं सो अपनी समझसे कोन पवित्र साड हुआ दे ॥ २ ॥ 
| मादु मंद भैं साधु छुचाळी ॐ उर अख आनत कोटि झचाळी ॥३॥ | 
करे कि कोदवबाळि सुशाळी # युक्ता प्रसव कि शडुकताळी ॥ ४ ॥ | 
|| जाता मंद मैं साघु सुचाली हूं, यह कहतेभी हृदयमे ऐसी कोटियों कुचाळे उठती हैं ३ || 
कहीं कोदोमें धानकी बाळी ळगती है। अथवा पोखरेकी सौपमें मोती ळगते दें £ ऐसही {| 
|; कुमाताचे सुपुत्र नहीं होते ॥ ४ ॥ | 
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खपनेहु दोष कछेश न काहू # मोर उठ कप दान काह & भोर अभाग्यडदथि अवगाहू ॥ ५॥ अवगाहू ॥५॥ 
खमझे निज अघ परिपाळू क जानेडजाय जननि कद काकू॥ ६ ॥ 
त्वाम भी किसीको दोष छेश नहीं मेरे अभाग्यका अपार समुद है॥ ५ ॥ अपने आपके 
कल समझे विना जननीको काकू अथात तीतवचन कहाजाय सो जाय नाझ ज्यच छ,कारणे 
कि यह सब मेरे भाग्यका दोष है ॥६॥ 
दय हेरि इड खब ओरा # एकहि भाँति भळहि भळ मोरा ॥७॥ 
शुरु शुसोइ साहब सिय रामू # छागत माह नाक परिणाथू ॥८॥ 
|| अपने अभाग्य ससुद्रसे पार होनेके हेतु में चारोंओर हेरके हारगया, कहीं निभाव न 
| देखा केवळ एकमेतिसे देखता है ॥ ७ ॥ शुसाई शुए स्वासा रघुनाथजी हैं, तो जानताहू 
कि इसका परिणाम अच्छा होगा इससे चित्तमें सन्तो हे॥८॥ 
दोदा-साछुसभा प्रशु गुरु निकट, कदा छुयळ खातेभाड४ ' § 
दू प्रम प्रपंच कि झूंठ फुर, जानदि सुनि रछुराड ॥ २६५ ॥ छे 
|| साधुओंकी समा, प्रभु गुरुके निकट सुधलर्म सतभावस कहता हूं, सो प्रेमसे कहता हूं घा 
|¦ पपनस शेठी कहता हुँ इस बातको सुनि और रबुराज जानते दे, कारण कि य 
अंतयामी हैं ॥ २६५. 
भूपति अरण भ्रेमप्रण राखी $ जननीछुमति अगस सब सारी ॥१॥ 
देखि न जाहिं विकळ मइतारी # जरहि इखद ज्वर पुरनरनारी ॥२॥ 
राजाका मरण हुआ परन्तु प्रेमका प्रण खखा ओर साताकी कुमतिका सब जगत्‌ 
साक्षी है ॥ १ ॥ माताओंकी व्याकुलता देखी बद्दी जाती, पुर नर चारा दुःसह 
लते हैं ॥ २॥ 
| पहि सकळ बनरथकर मूळा # खो सुनि समझि सही सब शूरा ३॥ 
। | खुनि दन गमन कान्द रघुनाथा # कारि सुनिदेष ळ्षंण खिय साथ॥४॥ 
सरो मंदी इन सब अनथाका मूळ इ, सा सुनकर अर समझकर सच दुःख सहता इ॥ ३ [|] 
| |? जब सुना कि रघुनाथजी सुनिका वेष कर सीता लक्ष्मण सहित वनको गये ॥ ४ ॥ 
ह विठु पनदी अरू प्यादेदि पांये # शंकरखाखि रक्षा इदि घाये ॥ ५ ॥ 
> बहुरि निहारि निषादसनेहू # झुलिशकाठिन उर भयड न चेहू ॥६॥ 
विना जते पहरे पैरों बनको गये, यह सुनकर जो गूळ हुआ इस घाये-घावके शिवजी 
| साक्षी हैं सों इस घावपरभी में जीता रहदा इसका कारण यहा कि, सश अनथका मूल नंद 
॥ हुं नहीं तो शरीर त्याग देता ॥५॥ तिसपर निंषादका यह सनेद्द देखा कि मुझे रघुनाथका 
` ११ झु जान आण देनेपर सभद्ध हुआ तबभी वज़से कठोर मेरी छाती न बेहू अर्थोरते 
1 घफटी ॥ ६ ॥ 


। 
| 


क्षय सब ऑआँखिन्द देखेडँ आई # जियत जीव जड़ सबै खददाई # ७ 
'जिनदि निरखि मग सापिम बीछी$तजहिं विषमविष तावत दीछी॥<८॥ 
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स्यागन करदेती हैं ॥ ८॥ ` ` 
` दोहा-तेइ रघुनंदन छषण खिय, अनदित छागे जादि॥ ® 
&$ तासु तनय तजि दुलद दुख, देव लहावे कादि॥ २६६ ॥ ६9 


दैव किस दुःख सद्दावेगा ॥ २६६ 0 


[शिर नीचा कर लिया ॥ ९४ 


एघुनायजी सूर्यकुलकुसुद्नीख्पी बनको चन्द्रमा हैं सो यह उचित वचन बोळे ॥ ४ ध 


हे तात ! जीमें बृथा ग्लानि मत करो, इश्वराधीन कर्मगति जानो ॥ ५ ॥ रघुनायजी 


पुण्यपुरुष हैं सो सब तुम्हारे आघीन हैं ॥ ६ ॥ 


दोदा-मेटहि प्न प्रपंच सब, आखिक अमंगळ भार ॥ 
शटर ढोक सुयश परळोक सुख, सुमिरत नाम तुम्दार ॥ २६७ ॥€3 
भरतजीकी बुराई करनेवालोंको प्रायश्चित्त कहते हे कि तुम्हारा नाम लेतेदी सब पापक 
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सुनि अतिविकळ भरत वरवानी क झारति प्रीति'विनय नय खानी ॥ १॥ ¦| 
शोक मगन खव खमा खँभारू के मनई कमळ वन परयो तुषार ॥२॥ || 
भरतजीवी अति व्याकुलता युक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो कि आरति प्रीति विनय {| 
1! राजनीतियुक्त थी आरति-“सो छनि समुझि सहो सब श॒रा” प्रीति-“महूँ सनेह सकोच | 
वरा” विनय-“शुरु गुसाई साइव सिय रामू? नीति संपूर्णही दे ॥ १ ॥ शोकमें मम सब || 
सभामें खलबली पडगई जैसे कमळ बनमें तुषार पडगया दो बह नीचे होजातेहें ऐसे सबने १ 


वोहै रघुनंदन लक्ष्मण जानकी जिस मेरी माताको बुरे लगे उसके पुत्रको छोडकर और | 


कदि अनेकादिथि कथा पुरानी # भरत प्रबोध कीन्ड छनि ज्ञानी ॥ ३॥ | 
- घोळे उचित. घचंन रघुनन्दू दिनकर छुळकरव वनचंदू ॥ ४ ॥ | 
तब अनेक प्रकारसे पुरानी कथा कहकर मुनि ज्ञानीने भरतको समझाया॥३॥उस समय {| 


तात जाय जनि करइ गळानी # ईश अधीन जीव गति जानी ॥ ५॥ | 
सीन काळ विसुवन मल मोरे # पुण्य लोक तात वदा तोरे ॥६॥ |; 


घोले तीन काळ ( भूत, भविष्य, बत्तमान ) तीन खोक भरे यतसे धुण्यश्डोच हैं, अद, । 


डर आनतं सुमपर कुटिळाई ४: जाय छोक .परलोक माई ॥७॥ || 
दोष देहि जननिहि जड तेई % जिन गुरुखाशुखभा नहिं सेई ॥८॥ || 
हुदयमेंभी जो तुमपर कुटिलता लायैगा उसका लोक परलोक विगड जायगा ॥ ७॥ |; 
शीर वेही मूर्ख माताको दोष देंगे, जिन्होंने शुरु और साधुओंछी सभा नहीं सेई है॥ <५ |३ 


11 (पंच और सब बढे अमंगळ मिट जाते हैं लोकमें यद्य परलोकमें सुख होता है ॥ २६७॥ !॥ 
कं स्वभाव सत्य शिव खाखी # भरत भूमि रद राउर राखी ॥ १॥ || 


नहि दुँदै छुराये ॥२॥ || 


_ ` 


(६) | 
| जो यात मैंने सुर्ना थी सो आँखोसे देखी, तिसपरमी यइ मेरा जड़जीन सन दुःख मुझे || 
सहाके जीता है ॥ ७॥ जिनको मामे साप बीछो देखकर अपना तीढ्षण विष ताग ताप || 
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| (५६४) (® खटीकं तुलसीळुतरामांयणसू € २१४ 
मे खभावसे कहता हूं शिव साक्षी हैं. भरतजी !. यह भूमि तुम्हारे रखनेसे रहेगी. | 


क्योंकि इम अंगाकार करजुके हैं कि तुम कहो सो इम करें, जो हम वनको न जायेंगे तो 


पृथ्वीका भार नहीं उसरेगा,अथवा तुम्हारे विना पृथ्वी नहीं ठहरसक्ती,क्योंकि, तुम उसके । 
अरण पोषण करनेवाले हो ॥ १ ॥ दे भाई! तुम अपने मनमें बृथा इतके मत करो वेर || 


और प्रेम छिपाये नहीं छिपता है ॥ २ ॥ 


सुनिगण निकट विइँग सुग जाही # बाधक धिक बिलोकि पराही॥३॥ | 
दित अनदित पशु पक्षिउ जाना # मानुष तु गुण ज्ञान निधाना ॥ ४॥ || 


मुनियॉके निकट विहेग खग जाते हैं, बाधक ( सिंदादि ) और वधिकोंको देखकर 


भाग जाते हें ॥ ३ ॥ दित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं और मनुष्यका शरीर तो शुण | 


झानका घर दे ॥ ४ ॥ 


तात तुमहिं मैं जानों नीके # करों कहा असमंजस जीके ॥५॥ || 
शाखेड राड सत्य मोदि त्यागी # तलु पारिहरेड प्रेममण लागी ॥ ६॥ | 
हे तात ! तुम्हे में अच्छी प्रकारसे जानताहूं क्या करं! जीमें बड़ा असमंजस हे | ५॥ ¦| 


राजाने मुझे त्यागकर सत्य रक्खा और प्रेमके निमित्त प्राण त्याग दिया ॥ ६ 0 


' ताछ बचन भेटत भन शोच # तेदिते अधिक तुम्दार संकोचू ॥ ७॥ । 


तापर शुरु मोहिं आयसु दीन्दा# अवशि जो कदो चइहुँसो कीन्दा ॥८॥ 

तिन पिताजीका वचन मेरतेमें शोच होता दे और उससे अधिक तुम्हारा सँकोच दै ॥ 
| | ॥ ७ ॥ तिसपर गुरुने मुझे आज्ञादी दै तौ अवश्य जो तुम कहो सो मे कूं ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-मन प्रसन्न कारे सुच तज, कदहु करं लोई आज ॥ ६8 
दः सत्यसंध रघुवरवचन, सुनि भा सुखी खमाज ॥२६८॥ € 


बचन सुनकर समाज' प्रसन्न हुआ ॥ २६८ | १ 
प खुरगण खहित खभय सुरराज % शाचादि चाइत होन अकाजू ॥१॥ 
करत विचार वनत कळु नादीं $ रामशरण खद गे मनमाहीं ॥ २॥ 
यह सुनतेही देवताओंसद्वित इत्र डरगये कि, अव अकाज हुआ जाता है॥ १ ॥ 
विचार करते हैं और कुछ बनता नद्दीं सव मनमें रामकी शरण गये ॥ २ ॥ 
बहरे विचार परस्पर कइहीँ % रछुपति भक्तभक्तिदश अहहा ॥३॥ 
सुथि कर अम्बरीष दुर्वासा # भे सुर सुरपति निपट निराखा ॥ ४॥ 
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मन प्रसन्न कर सकुच त्यागकर जो कहो सो आज ककं, सत्यसागर रघुनाथजीका ¦| 


फिर परस्पर विचार छर कहने लगे, रघुनाथजी भक्तांकी मक्तिके बरामें हैं ॥ ३ ॥अंब- ||- 
| रीष और दुर्वासाकी युधि करके देवता ओर इन्द्र निपट निराश होगये, अम्बरीपफी कथा !| 
|! रिखचुके हैं॥ ४॥ ; | 
` सद्दे सुरन्द यहु काळ चिषादा & नरहरि किये प्रगट प्रहळादा ॥ ५ ॥ || 
छमि छागि कान कदा घुनि माया #अब सुर काज भरतके हाया ॥ ६॥ | 
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देवताओंरे बहुत कालतक विषाद सहे, परन्तु मक्त - केकताजोर बहुत आदक बिया पह पर अच मादनी नरासेदर्जाको प्रगट || 
किया ॥ ५ ॥ सब परस्पर एक दूसरेके कानमें लगके माथा छुनके कहते हें कि, अव भर” || 
तके हाथ सुरकाज दे ॥ ६ ॥ fi 5 72011 
आन उपाय न देखिय देवा # मानत राम सुसेवक सेवा॥ ७ ॥ 
[दिय सप्रेम समिर लव भरतहि # निजगुण शीळ रामवश करतहिं८॥ | 
और उपाय तो देवता नहीं देखते, रघुनाथजी सुसेवककी सेवा.मानते हैं ॥७॥ अथवा ¦| 


|| भक्तकी सेवा करनेवालेको मानते हैं दियमे भ्रेमपूवंक भरतजीको स्मरण करो, क्योंकि यदद || 


अपने गुणशीलसे रघुनाथजीको वश करते हें^०॥ 
दोदा-सुनि सुरमत सुरगुरु कदेड, भळ तुम्दार घड्भाग॥ € 
छू? सकळ सुमंगळ मूळ जग, भरत चरण अनुराग ॥ २६५ छ. 
यह देवताओंकी सम्मति सुनकर बुहस्पतिजी बोले तुम्हारा बडा भाग्य दे जगतमें भर- 
तके चरणोमें अनुराग करना सब सुमंगलोंका मूल दै ॥ २६९ ॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई # कामधेलु शत खरिख सुहाई ॥ १॥ 
भरत भक्ति तुम्हरे मन आई # तजहु शोच विधि बात बनाई ॥ ३ ॥ 
शीतापति रघुनाथर्जाके सेवकांकी सेवा करनी सो कामघेनुओके समान फलदायकद१॥ 
तुम्हारे सनमें भरतकी भक्तिआई दै तो अब शोच छोड़ो सब बात विधातानेवनादी दै ॥२॥ 
देखि देवपति भरत प्रभाऊ के सहज स्नेह विवश रखुराऊ ॥ ३ ॥ 
मन थिर करहु देव डर नादीं # भरतदि जानि रामपरिछाहाँ ॥ ४ ॥ 
वे इन्द्र | भरतका प्रभाव देखो कि रघुनाथजी स्वभावसेद्दी सनेहके वझ दोरदे दें ॥३॥ 


| दवे देवताओ ! मन थिर करो डरनेकी कुछ बात नहीं है, भरतको रामकी परछादी जानो४॥ 


सुनि सुरशरु सुरसम्मत शोचू कै अन्तर्यामी प्रझुदे संकोच ॥ ५॥ 
निजशिर भार भरत जिय जाना # करत कोटिविधि उर अडुमाता॥६॥ 
शुरू वृहस्पतिजी देवताओंकी सम्मति सुनकर झोचने लगे और प्रसुकी बड़ा संकोच 
हुआ कारण कि अंतयामी हैं ॥ ५ ॥ भरतजो अपने शिरपर सब भार लान भार अनेक 


|; प्रकारसे हृदयमें अनुमान कर ॥ ६ ॥ 


छारे विचार मन दीन्दीं ठीका % रामरजायसु आपनि नीका ॥७॥ 
निजप्रण तजि राखेउ प्रण मोरा क छोड सनेह कीन्द नादे थारा nen 
सरतजाने विचारसे मनमें यद्दी निश्चय किया कि, रघुनाथकी आज्ञा माननी ठाके ७॥ 
|¦ क्योंकि रघुनाथने अपना प्रण छोडके झरा प्रण रक्खा और दया लेह बहुत किया ॥ < ॥ 
दोहा-कीन्द अतुग्रद आमित अति, खबाबिधि खीतानाय॥ ` (8 
करि प्रणाम बोळे भरत, जोरि जळजयुग दाथ ॥ २७०॥. कहे 
|¦  झबप्रकारसे सीतानाथ शीत फरनेद्वारे भगवानूने बडा अदु दिया दे; भरती प्रणाम 
|¦ कर दोनों हाथ जोड़ बोळे ॥ ३७० ॥ | है कई 
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. कहर कद्दावडे अब का स्वामी # छुपा अंडुनिचि अंतर्यामी ॥ ३ ॥ 
शुरु प्रसन्न सादिब भलुकूळला # मिठी मलिन मनकल्पित शूळा ॥२॥ 
हे कृपासागर | अंतयामी स्वामी अब में ओर क्या कहूं कहाऊं १॥ १ ॥ जब गुढ 

प्रसन्न और स्वामी अनुकूल हैं, तो मनमलीनकी कल्पित विपत्ति दुःख मिट रचे ॥ २ ॥. 

' अपडर छरेडें न शोच समूरे # रविदि न दोष देवदिशि भूले ॥ ३ ॥ 
मोर अभाग्य माठु छुटिळाई & विधिगति विम काळकठिनाई ॥४॥ 
मैं अपने डरसे डरा हुं ओर उस शोचकी मूल न थी, ददिश्ाके भ्रम होजानेमें सूर्यका 

दोष नहीं है आशय यद्द कि, आप सूर स्थानमें यथा तथ्य हैं, यहां दोप मेरा है जो उल्टा 

देखलिया॥ ३॥ भेरा अभाग्यं साताकी कुटिलता विधिकी टेडीगति काळकी कठिनता ॥४॥ 
पॉव रोषि खब मिलि मोहिं घाळाक्म्रणतपाछ प्रण आपन पाछा ॥ ५॥ 

यह नइ रीतिन राउरि होई # छोकहु बेद विदित नदि गाई ॥ ६॥ 
इन चारोने सुझे पाँव रोपके घालनेकी इच्छा करी, परन्तु आप प्रणतपाल दे इससे अपने 
प्रणकी रक्षा कर मुझे उबारलिया ॥ ५ ॥ यदद आपकी नई रीति नहीं किन्तु पुरानी दे लोक 
बेदम प्रगट है छिपी नहीं दे ॥ ६ ॥ 
जग अनभळ भरत एक रुखांई # कदिय दोइ भ कासु भलाई ॥ ७॥ 
देव देवतरु लारेख स्वभाऊ % सन्युख विसुख न काहुर काऊ ॥८॥ 
हे गोसाई ! ऐसा कोन है कि, एक अपनी भलाईसे जगत्‌ अनभलेक्री भलाई करे; 
अर्थात्‌ ऐसे आपही हैं जिससे जगतकी भलाई हे अथवा यह जगत्‌ अनभळ ( बुरा ) है 
एक आपदी भलेदो इस जगतकी भलाई आपहीकी भलाइसे हे ॥ ७॥ हे देव ! आपका 
सभाव कल्पदक्षके समांन हे, सवके सन्झुख हो किसीको विसुख नदी करता और किसाँसे 
विमुख नहीं है ॥ ८॥ | 
दोहा-जाय निकट पर्दिचानि सरु, छौँ शमन सव शोख ॥ € 
क मागत अभिमत पाव फळ, राउ रंक अळ पोच ॥२७१॥ € 
खो कल्पदक्षको पाहिचानकर उसकी छायाके निकट जाता है, उसके सब शोच शान्त 
होजाते है और राजा रंक भके पोच जो कुछ मांगते हे सो मिलता है ॥ २७१ ॥ 
खि सबविधि शुरुस्वामिसनेहू & मिटेउ क्षोभ नदि मन संदेह ॥ १॥ 
भव करुणाकर कोंजिय खोई # जनादेत भु चित क्षोभ न होई॥२॥ 

- सबग्रकारसे गुरु ओर खामीका सनेह देखकर क्षोभ मिटगया,मनका संदेह जाता रहा 

| आप कृपा झटके सोई कीजिये; जिससे मेरे कारण प्रमुके चित्तमें क्षोभ न हो ॥ २॥ 

॥ जो सेवक साहिबदि संकोची # निजहित चै गति पोची ॥३ ॥ 

| सेवक हित खादिवसेवकाई # करे खकळ सुख ळाभ विदाई ॥ ४॥ 

= छो सेवक स्वामीे मनको बिगाडऊर अपना हित करता हे उसकी मति पोच दे ॥३॥ 
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88 अयोध्याकाण्डम्‌ (५६७ 
जो सेवक साहिबकी सेवकाई सब सुख और लोम छोड़कर करता दे, यही उसका 
अलापन इ ॥ ४ ॥ * - - 

स्वारथ नाथ फिरे सबहीका # किये रजाय कोटिविधि नीका॥५॥ 

यदद  स्वारथपरमारथखारू # लकळसुकृतफळसुगर्तिसिंगाळ ॥ ६॥ 

हे नाथ ! आपको अयोध्यःके फिरनेसे एक निकाई हूँ कि.सबका सार्थ दै आर आपको 
आज्ञा करनेसे कोटि विधि भलाई हे ॥ ५ ॥ आपकी थह आज्ञा ही स्वार्थ और परमार्थका 
सार है और सम्पूर्ण सुकृतोंका फळ दै और सुगतिका श्संगार है ॥६॥ 

देव एक विनती सुनि मोरी $ उचित दोय वख करच बहोरी ॥७॥ 

विलूक समाज सानि सबआना % करियलफकप्रशु जोमन माना ॥ ८ ॥ 

हे देव! मेरो एक विनती सुनो और फिर जैसा उचित होय वैसा करना॥७॥तिलकका 
समाज साजक सव लाया हूं हे प्रभु ! जो मनमे आवे तो सफल कारये ॥ ८ ॥ . 
दोदा-लासुज पठइय मोदिं वन, कीजिय सबदि सनाथ ॥ छे 

कूर नतर फेरीप्ये चंछु दोड, नाथ चलं में साथ ॥२७२॥ छे 

शनरुप्नसद्दित मुझे वनम भोजिये आर आप लाटकर सबको सनाथ कीजिये,नहों तो दोनों 
भाइयोको लौटा दीजिये, नाथ ! मे आपके साथ चळगा ॥ २७२ भे 

न वर जादि चन तीने भाई # बहुरिय खीयसदित रछुराई ॥ १॥ 

जेहि विधि पशु प्रलकक्न मन होई $ करूणासागर कोजेय सोई ॥२॥ ||. 

प्रहा तो वनमें हम तीनों भाई जायेंगे, रघुनाथजी ! आप सीतासदित लोट जाइ्ये॥१॥. $४ 
जिसप्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न दो, हे कए्णासागर ! सोई कीजिये ॥ २ ॥ 

देव दीन्ड सब मोपर आरू # मोरे नोति स धर्मविचाह ॥३॥ 

कहो सचन खब स्वारथदेतू# रदत न आरतळे चित चेतू ॥ ४॥ 

हे देव ! आपने तो सय मेरे ऊपर भार दिया है और मेरे नीति धर्मका बिचार / 
नहीं है ॥ ३ ॥ मैं सब वचन अपने प्रयोजनके कद्दता हूं, क्योंकि दुःखाके सनमें | 
ज्ञान नहीं रहता ॥ उ॥ 

उतर देइ खुनि स्वानिरजाई % खो खवक लखि लाज छजाई॥ ५ ॥ 

अख भें अवगुणडदाचे अगाधू # स्वामि खनेद खरादत साधू ॥ ६॥ 

झो खामीकी आज्ञा पाकर उत्तर देता हे.उस सेवकको देखकर लाजभी ळजातोहै ॥५॥ 
व तो अवगुणका अथाह समुद्र है और स्वामी मेरे सनेइको साधू अर्थात्‌ सत्य सराइत हैं ६ 

अव कुपालु मोहिं खो मत भावा अ सुचि स्वामिमन जादि न पावा ॥७॥ 

प्रसुपद शपथ कहीं खतिभाऊ # जगमंगळ दित एक उपाऊ॥ ८॥ || 

अब हे छपाळु ! मुझे वोह मत अच्छा लगता हैं, जिसमें आपके मनमें सकुच न .; 
हो ॥ ७ ॥ प्रभुछे चरणकी सौगन्घ करके सत्य रुदता हूं, जगतके ` मंगळके निमित्त एक !॥ 
उपाय दे ॥ < ॥ ; 
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द्वा-प्रखु प्रसन्न मन सकुच ताजे, जो जेहि आयस देव. छ 

य खो शिर घरि धरि करद्िं खब, मिटदि अनट अवरेव ॥२७२॥७$ || 
आप प्रसन्नमन हो सकुच त्यागकर जो जो जिसको आज्ञा दोगे, सो सो हि घरके 

फरेंगे और अनट अवरेव न.टरनेवाळी उरझ्षनि भयाद, पितुआज्ञा, पुरवा सनेइ, || 


|¦ आदि उरझन मिटजायगी ॥ २७३.॥ 


भरतवचन शुचि सुनि दिय इरषे # साधु खरादि सुमन सुर वर्षे ॥ १॥ ¦| 
असमंजख वश अवधघनिवासी # प्रसुदित मन तापख वनवाली॥ २॥ || 
भरतजीके ऐसे अतिपवित्र वचन सुनकर सब प्रसन्न हुए और अच्छा कहा ऐसे कहकर !| 
देवताओंने फूल बरसाये ॥ १ ॥ अवधनिवासी इुविथामें पडगये भार तपस्वी वनवासी || 
सतमें असन्न हुए ॥ २ ॥ PER 
खुप रदिगे रघुनाथ संकोची # प्रभुगति देखि शोची ॥ ३॥ | 
जनकदूत तेहि अवसर आये # सुनि वसिष्ठ छुनि वेग बुळाये ॥ ४ ॥ ¦| 
रघुनाथजी सकुचायकर चुप रहगये, प्रभुकी यदद गति देखकर सब सभा शोचनल्गो३॥ 
उसी अवसरमें जनकजीके दूत आये, वसिष्ठजीने सुनकर निकट बुलाये ॥ ४ ॥ 
कारि प्रणाम तिन राम निद्दारे # वेष देखि भये निपट डुखारे ॥५॥ 
दूतदि छुनिवर पूछी बाता % कहहु विदेह भूप छराळाता ॥ ६॥ || 
प्रणाम करके उन्होंने रघुनाथजीको देखा तो उनके वेषको देखकर बड़े दुःखी हुए ॥५॥ 


| दूतोंसे सुनिने यह बात पूछी कि, विदेह राजाकी कुराळ कहो ॥ ६ ॥ 


सुनि सकुचाय नाय मदि माथा # बोळे चरवर जोरे वाथा ॥७॥ || 
वूझब ' राउर सादर खोई & कुशल देठु खो भयड युलॉई-॥ ८ ॥ || 
सुनकर दूत सकुचाकर साथा नवाय हाथ जोडकर बोले सकुचानेका भाव यह कि ¦| 


|} उन्होंने वसिष्ठजीका व्यंग्य समझ छिया ॥ ७ ॥ हे गोसाई ! आपका आद्रसाढित कुशल || 
|¦ पूछना हमारे खामीकी कुशलका देतु दै, अथवा कुशलके कारण तो गोसोई हुए वेठे हैं || 
|! अथवा आपका पूछनाद्दी कुशळ है अथवा आपने जो दिदेह कहकर कुशल पूछो यही कुश- | 
|; ळका हेतु दे, कारण कि यदि जनकजी देही छोते तो दरारथके समान उनकाभी १ 
| दद्या होती ॥ ८॥ 


दोहा-नाहित कोशळनाथके, साथ कुशल गइ नाथ ॥ छे 
दूर मिथिछा अवध विशेषते, जग खव भयउ अनाथ ॥१७४॥ ७8 


|} दे नाथ ! जो पुराना कुशल थी सो तो महाराज दरारथके साथ गई, जिनके जानेसे {| . प 
|! जगत्‌ अनाथ होगये और विशेष करके अयोध्या और मिथिला अनाथ होगई. क्यों कि 
|! राजाकी मरण विपत्तिके सिवाय राम लक्ष्मण जानकी बनको गये ॥ २७४ ॥. 


कौशलूपतिगति सुनि जनकौरा # भये सब छोग शोचवदा बौरा ॥ १॥ || 
जदि देखा वेदि समय विदेह #नाम संत्य भख छाग न केटू ॥ २॥ || ` 
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€ अयोध्याकाण्डम्‌ २, छि ` (५६९ ) 
राजा द्रारथकी गति सुनकर जनकराजाके सबळोग शोचसे व्याकुल छोगये ॥ १ ॥ 

जिसने ने उस समय विदेइको देखा उसे उनका सत्यनाम नहीं विदित हुआ, बा उ सभय / 

सच्चे विदे विदित न हुए ॥ २ ॥ :। 
रानिङुचाछि रुनत महिपाळदि % रझ न कछु जस्त माणिविदु व्याळदि३ :| 
भरत राज रघुवर धनवःखू & भा मिथिलेशदि हृदय इरालू ॥ ४ ४ ,| 
रानीकी कुचाली सुनकर राजाको कुछ न सूझा सँसे मणि विना सर्पकों कुछ नहा ¦! 
सूझता ॥३॥ भरतको राज्य और रघुनाथको बन सुनकर जनकर्जाळो जीव बढ़ा | 


(र 


क छ कया 


बूझे बुध खचिव लमाज क कहदु विचारि उचित का आजू ॥५॥ ¦ 
खलुझि अवध अखमंजख दोऊ ॐ चलिय कि रडियन कद कछु कोझ६ ¦ 
राजानि सममें पंडितोंका समागम और बुद्धिमानोंका समागमभी एकत्र किया ¦| 
और कहा कहो क्या उपाय करें ॥ ५ ॥ यह झुनके अवधका जाना व न जाना इन दोना ¦ 
बातोमें दुविधा करके सब बैठरदे चलो या रदो यह किसीने नहीं कहा ॥ ६ ॥ || 
मृपति धीर धार तद्य विचारी # पठये अवध चतुर चर चारी ॥ ७॥ || 
लूझि अरत खतभाउ छुभाळ के आयह चेगि न दोहि छखाऊ ॥ ८ ॥ 
राजानि धारज घर मनमें विचार अयोघ्याको चतुर चार दूत भेजे ॥ ७ ॥ और कदा {| 
सरतका संत्यभाव दुष्टभाव देखंकर जल्दी आना और यह भेद कोई नहीं जाने ॥८<॥ | 
दोदा-गये अवध चर भरतगति, बुझि दोखे करतूति॥ 2] 
खूळ चळे चित्रकूटदि भरत, चार चळे दिरहूति॥२७५॥ छि || 
अयोध्यामें जाकर भरतकी गति वूझ और देखकर जब भरतजी चित्रकूटको चळे | 
तब दूत तिरहुतको आये, ( तिरहूत-जनकपुरी ) ॥ २७५ ॥ | 
आय भरतकी करणी के जनकलमाज यथामति घरणी ॥ १॥ ¦| 
सुनि गुरू पुरजन सचिव महीपति#भये खव शोचसनेद विक अति २॥ 
दूतॉने आकर भरतजीकी करणी समामें यथामति बर्णन करी ॥१॥खुनक गुरु पुरवासी | 
मंत्री राजा शोचसे व्याकुल होग्ये ॥ २॥ 
धारि धीरज करि भरतबड़ाई & लिये छुभट साइनी बुलाई ॥ ३॥ ¦| 
घर पुर देश राखि रखवारे % इय गज रथ बहु यान वारे ॥ ४॥ ¦| 
फिर भार भरळे अरतकी बड़ाई कर सेनाके योद्धा डुळाये ॥ ३ ॥ भर ३९ देदामें इख 
दारे रखकर दायी घोड़े आदि सँबारे ॥ ४ 8 
हुणरी खाचि थळे शतकाछा के (क्षिय विआम म मशु मदिपाका ४५॥ १ 
सरि माज महाय प्रयागा छ अछे यमन डळ्रन खन छाग ॥ ३४ | 
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|| दुर्घारया मुहुत्ते साधके तत्काळ चळे और राजाने मार्गमें विश्रामतक नहीं किया ॥५॥ 
॥ आज सबेरेही प्रयागमें जान कर चळे और सब यमुनामें उतरे ॥ ६ ॥ | 
| ख़बर छेन इम पठये माथा क तिन्द कडि भख मदि नायड माथा ७ 
साथ किरात छलातक दीन्दें % सुनिवर तुरत बिदा चर कौन्दे ॥८॥ 
|| राजाने हमें सब लेगेको भेजदिया, दूतोने ऐसा कह पृथ्वीम माथा नवाया ॥ ७ ॥ संग 
॥ दषं छः सातक किरात करके सुनिने तुरंत दूतोंको विदा करदिया ॥ ८ ॥ 
॥ दोदा-सुनत जनकभआगमन खव, हर्षड अवधलमाज ॥ छ 
कूः रचुनन्द्नदि उकोच बड़, सोच विदश सुरराज ॥ २७६ ॥ ६ 
|¦ जनकजीका आगमन सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए कि, अब रघुनाथजी निश्चय 
|| चरेगे ॥ इसमें रखुनन्दनको षडा संकोच हुआ भरतके आनेका संकोच था जनकर्जादे 
|¦ आनेसे और मी अधिक होगया और इसीकारण इनको मड़ा शोच हुआ ॥ २७६ ॥ 
॥ शरद गळानि छटिळ कैकेई क कादि कडे केदि दूषण देई॥ १॥ 
अस मन आनि सुदित नर नारी # भयड बहोरि रहब [दिन चारी॥ २ ॥ 
|| कुटिल केकेयी ग्लानिके मारे गली जाय है, कया कहें, किसे दोष दें ॥ १ ॥ ऐसा 
|¦ धवमें विचारके नर नारी प्रसन्न हुए कि अब दो चार दिन और रहना होगा ॥ २ ॥ 
|| इहिग्रकार गत घाखर खोऊ # प्रात अन्हान छगे खव कोऊ ॥ हे ॥ 
कारे मज्जन पूजदिं नर नारी & गणपति गौरि पुरारि तमारी ॥ ४॥ 
|| एसी प्रकारसे वोह भी दिन बीतगया, सवेरे सबकोई नहाने रंगे ॥ ३ ॥ गर नारी लान 
| करके गणेश, पावती, शिव और सूर्यको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 

रमारमण पढ्‌ बंदि बहोरी ॐ विनवहिं अंजलि भक जोरी ॥५॥ 
|. याञा राम जानकी रानी # भानेद्अवघि अवध रजधघानी ॥ ६॥ 
| ॥! ` रमारमण (विष्णु) भगवानके चरणोंको दण्डवत्‌ करके हाथ जोड अंजलि बांधकर विनती 
|¦ करते हें॥ ५॥ कि मगवानूकी कुपासे राजाराम जानको रानी हों, नन्दकी सीसा 
। |; भयोध्या राजथानीद्दो ॥ ६ ॥ 
| सुचल बसे फिर साहित समाजा # अरतिं राम करहि युवराजा ॥ ७ ॥ 
हहे सुखसुधा खींच लब काहू # देव देहु जग जीवनळाहू ॥ ८ ॥ 


f 1 योच्या फिर अच्छीतरह बसै, भरतको रामचन्द्र युवराज करें ॥ ७ :॥ इस सुखरुपी 
| भगतसे सबको सींचके, हेदेव | जगते हमें जीवनका लाभ दो ॥ ८ ॥ 
॥ | दाोदा-गुरुखमाज आइनखदित, रामराज पुर होउ ॥ 


अछत राम राजा अवध, नरिय मांग सब कोड ॥ १७७॥ छे 


oe शुर्समाज भाइयोंसद्वित र्ञनाथजी पुरके राजा होय, ओर रामळे रहते अवध हमारा |. 


' ` | शरण होय यदृ सबकोई मागे ॥ १७७ ॥ 
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|| दुनि खनेहमय धुरणन धानी & निंद योग विरत झुनि ज्ञानी ॥ १॥ | 


पुठे अयोध्याकाण्डम्‌ २. छ (५७१) 


इदिविधिनित्य ~“ NAAT 
देविधिनित्य कर्मकरि पुरजन# रामहि करदि प्रणाम सुदितमन॥ ३ ॥ 
पुरवासियोंकी क्षेहभरी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि योग वेराग्यकी निंदा करते दें ॥ १ ॥ 
इस प्रकारसे पुरवासी नित्यकर्म करके रघुनाथजीको प्रसन्न हो पणाम करते हैं ॥ २ ॥ 
कॅच नीच मध्यम नर नारी % लहहि दरश निज निज अनुहारी ॥३॥ 
खावधान सबही खन्मानदि # सकल खराइत कुपानिधानदि॥ ४॥ 
कैच नीच मध्यम नर नारी अपने २ योग्य दीन पाते हैं ॥ ३. ॥ सावधान दोकर 
रघुनाथजी सबका सम्मान करें और वे सब कृपानिधानकी सराहना करें ॥ ४ ॥ 
छरकाईते रघुवर घानी % पाळत प्रीति रीति पहिंचानी॥ ५॥ 
शीळ संकोच सिंधु रघुराऊ % सुस॒ख सुलोचनसरळ स्वभाऊ ॥ ६ ॥ 
* लड़काईसेही रघुनाथजीकी वान थी कि, रीति पहुँचानकर प्रीति पाळते ॥ ५॥ रघुना- 
थजी शीळ संकोचके सागर हैं, जो सुन्द्र मुख सुन्दर नेत्र साधे स्वभावसे युक्त दै समुख 
फह्नेका भाव यदद कि, सबके सन्मुख हे किसीसे विसुख नहीं हैं ॥ ६ 0 
कडव दाम शुणगण अलुरागे % खब निज भाग खराइन छागे ॥७॥ 
इम खम पुण्यपुंज जगयोरे # जिनहि राम जानत कर सोरे॥८॥ 


रघुनाथजीके शुणाचुवाद कहते. २ सब अपने आग्यकी सराहना करने ऊंगे ॥ ७ ॥ कि 


इम सन जगतमें थोडे पुण्यात्मा हैं जिन्हें रथुनाथजी अपना करके मानते हैं॥ «पे 
दौद्या-प्रेममगन तेदिसमय खव, सुनि आवन मिथिळेश ॥ टि 


छूर सहित सभाखम्श्रम उठे, रविकुछ कमळ दिनेश ॥ २७८॥ छ 


~ 


हे पार्वती ! उस समयमें सब जनकजीका आना सुनकर ्रेममें मम होगये, सभासमेत ¦| 


सूर्यकुलकमळके सूर्य रघुनाथजी सम्भ्रम हो उठे ॥ २७८ ॥ 
आगे गमन कीन्द रघुनाथा % भाइ सचिव गुरु पुरजन खाथा॥ १॥ 
'गिरिवरदीख जनक नृप जबही% करि प्रणाम त्यागा रथ तवहं ॥ २॥ 
छागे रघुनाथजीने गमन किया और भाई मन्त्री गुरु पुरवासियोंको साय लिया ॥ ३ ॥ 
लब जनकजीने गिरिराज चित्रकूट देखा, सबही णाम करके रथ त्यागन करदिया ॥२॥ 
राम दरश छाछसा डछाहू के पथ अम केश केश ना काहू॥ रे ॥ 
भन तहँ जहँ रघुवर वैदेदी क विज मन तन दुख सुख सुधिकेही ४ 
रामके दर्शनकी छाळसा और उछाहसे किसीको मार्गका श्रम ओर छे नहीं हुआ ॥२॥ 
मन तौ जहाँ रघुनाथ जानकौजी थो तहा था और विना मनके तनुकी दुःख सुखकी झुधि 
किसे हो १ ॥४ ४७ | 
जायत जनक ळे एदिभाँती % खदित समाज प्रेम मति पाती ॥५॥ 
मिलन परस्पर लागे ॥ ६॥ 


प्रेमने मति पगी है ॥ ५ ॥ जब ! 
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(५७२) खटीकं जुछसीङतरामायणस्‌ पळे ३२२ 
ठ्न जनक दुनि गण पद वंदन % ऋषिन प्रणाम कौन्द रचुनंदन ॥ ७॥ 
॥ भइन सहित राम मिछि राजदि # चळे ठिवाय समेत समाजदिं ॥८॥ 
|| जनकजी सुनियांको प्रणाम करने ळगे और रखुनाथजीने ऋषियोंकों णाम किया ॥७॥ 

आइयो सहित राम राजासे मिल समाजसहित लिवा के चले ॥ ८ ॥ 
दोहा-आश्रम सागर शांतरख, पूरण पावन पाथ॥ हे 
६० सैन मनहु करुणाखारत, छिये जात रघुनाथ ॥ २७९॥ छे 
शांतरसके पवित्र जलसे गी रघुनाथका आश्रम है और उसमें जनककी 
इेनरूपी करुणानदीको मिलानेके लिये रघुनाथजी लिये जाते हैं ॥ २७९ ॥ 

घोरति ज्ञान विराग करारे # बचन खशोक मिळत नद नारे॥ १ ॥ 

शोच उसाँस समीर तरंगा कै धीरज तट तंवर कर भेगा ॥ द 

यह करणारूपी नदी ज्ञान वैराग्यक्रें दो किनारोंको बोरती और मिथिलावासी और 
अवधवासियोके शोक भरे दचनके नद नारोंके मिळनेसे अधिक होती जाती है.॥ १ ॥ 
|! शोचसे उसांसका छेनादी वायुकी तरंगे हैं, सो उस नदौके किनारे जो घीरजरपी भेष्ठ (रक्ष 
|¦ हैं उनको तोडे देती है ॥ २ ॥ 

' विषम विषाद्‌ तुरावति थारा कै भय जम अँदशावस अपारा ॥३॥ 
केवट बुध विद्या बडे नावा क खकदि न खंड एक नहिं आघा ॥ ४॥ 
राजाके मरने, रघुनाथके वन जाने और भरतके राज्य न अंगीकार करनेके झारण यडा 

|¦ वियादद्दी नदीकी तीतर घाराहै, जिसमें नाव झूट जाती हे, रडुनाथजीको फिरने और न फिर 
नेके समय जो भय और भ्रमं सोई अपार अमका आवत सेवर हैं॥ ३॥बुध अर्थात्‌ बसि- 
छादि सनि इस नदीके केवट हैं और उनकी बढ़ी विद्या नाव है इसलिये नहीं खइसकते कि, 
ह नहीं आबा अर्थात्‌ पारजानेका निखय नहीं होता ॥ ७ ध्र | 
बनचर कोळ किरात विचारे क थके बिछोकि पथिक हिय दारे ॥५॥ 
` झाभरम उदधि मिळी जब जाई # सनहु उठेड अंडूधि अकुछाई ॥ ६॥ 
बिचारे वनचर,कोळ किरात रूपी सुसाफिर देखके थकगये जामें हारगये ॥५॥जय यह्‌ 
| बदी आश्रमरूपी समुद्रमें जा मिली तो मानो समुद्र भला उठा. तात्प यड कि, आश्रम 
सो शांतरससे पूर्ण था वद्द कर्णासे भर गया ॥ ६ धे £ 
शोकविकछ दोड यजसमाजा. # रहा न ज्ञान न धीरज छाजा॥ ७ ॥ 
भूप रूप गण शीळ खराही # शोचि शोक अवगाडीं ॥ ८ ॥ 
, . दोनों समाज शोकसे व्याकुळ हो यये, उस समय ज्ञान धीरज खाज कुछ न रही ॥०॥ 
राजाका रुप गुण शीळ सराहना कर जो शोचना दे सोई शसि जान दै ॥ < ४ 
:- छन्द्‌-अवगादि शोक समुद्‌ खोचदि नारि नर ब्याकुळू मदा । 
दे दोष सकळ खरांच बोळदि धामदिणि कान्दो कदा ॥ 
म 
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सुर सिद्ध वापख योगिजन सुनिवृदा 1 देखि विदेइकी । 
तुळसी न खमरथ कोड जो. खरित खनेददकी ॥ .३४॥ 
शोकरूपी समुद्रे ज्ञानकर शोचते हैं, सब नर नारी महान्याकुळ दो क्रोघसे कहते दै 
बाम विधाताने क्या किया, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनि, विदेहकी दद्या देखकर 
छोई भी ऐसे समर्थे न हुए जो लेहकी नदी तरसकें ॥ २४॥ . .. 
-खोरडा-किये अमित उपदेश, अहँ तहँ छोगन सुनिवरन ॥ 
धीरज धारिय नरेश, कददेउ वसिष्ठ विदेइसन ॥ १८ ॥ 
जहाँ तह सुनिश्रे्ोने और लोगोंनेभी उपदेश किये, वा लोगोंको उपदेश दिये इसीप्र- 
फार वारिष्ठजीनेभी राजासे कदा कि महाराज | घीरज घरनेका समय है ॥ १८ ॥ । 
इति भीरामचरित्रमानसे अयोघ्याकाण्डान्तगतपंचदशोविश्राम: ॥ १५ 0 


दोहा-इहि षोडश विश्राममें, भरत जनक सुनिस्राय ॥ 
प्रत्युत्तर भये सभामें, समझाये रघुनाथ ॥ 
लालु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा % वचन किरण झुनि कमळ न १ 
सेडि कि मोद मदिमा नियराई % यद्द खिय राम सनेइ बढाई॥ २॥ 
|| जिसके ज्ञानरूपी सूयेसे संसारके आवागमनखूपी रात्रि नाझ होती थी और जिनके 
|| बदनरूपी किरणोंने मुनिरूपी कमलोंको खिलादिया है ॥ १॥ उन (जनकके ) निकट 
मोहमहिमा नहीं जाती यह व्याकुळता, सीता और रडुनाथजीके सनेहकी बडाई हे ॥ २ ॥. 
विषयी साधक सिद्ध स्याने % विविध जीव जग वेद बखाने ॥ ३ ॥ 
शमसनेह सरल मन आखू क साधुसभा बड भाद्र साख ॥४॥ 
|| विषयी, साधना करनेहारे मुमुक्षु और सिद्ध, तीन प्रकारके जीव वेदने बखाने हें॥३॥ 
|| जिसका मन रामक सनेहमें ओज रहा है उसका साधुसभामें बड़ा आदरे ४ ॥ 
खोह थ रामधेम विज झातू # कर्णधार विछ जिमिं जळयानू ॥ ५॥ 
शुनि सहुदिि विदेह समझाये # रामघाट खव छोग नद्दाये॥ ६॥ 
` रामके प्रेम विना ज्ञान नहीं शोभित होता, जैसे मह्लाहके विना जहाज ॥ ५ ॥ बशि- 
छजीने बहुत प्रकारसे जनकजीको समझाया और सब ळोग रामघाटपर न्हाये ॥ ६ ॥ 
खकळ शोक खंछुल नर नारी # खो वासर बीतेड विठु वारी ॥७॥ 
वशु खज सृगन्ह न कीन्ह अदारा # प्रिय परिजनकरकवन विचारा॥८॥ 
सद जर नारी शोचसे व्याकुल हैं, बोह दिनभी विना जळ पियें सबको बातगया॥७॥ 
पशु खग रृयोंनेभी तो मोजन नहीं किया, प्यारे कुटम्बियोंकी तौ कथाही क्या है॥<॥ 
दोद्दा-दोड खमाज निमिराज रघु, राज नद्दाने प्रात ॥ छ 
दळ देठे खय वटविटपतर, मन मळीन फ़दागात ॥२८०॥ छ 
जनकका समाज और महाराज दृशरयकी आरळे छव मनुष्य लान फर थरके झोचे 
मन मलीन छुशगात बैठे ॥ २८०७ ` ' 
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~ जे मियिळापांते नगर निवाली ॥ १॥ 
ल मदिसुर दशरथ पुरवाखी # जे मि नगर निवाली ॥ १ 
इख वंश शुर जनक पुरोधा % जिन्द जग मग परमारथ शोधा ॥३॥ 

|| जो ब्राह्मण ददारथपुरवासी ये और जो जनक नगर मिथिलावासाये ॥ १ ॥ हंस बंश 

|| अर्थात सूर्य वंके गु बरिष्ठ और जनकजीके पुरोहित शतानंद जिन्होंने इस जगमें पर- 
| माका मार्ग शोध लिया है ॥ २ ॥ 

| छग कहन उपदेशा अनेका $ खादित धर्म नय विरति दिवेका ॥३॥ 

कौशिक कहि कहि कथा पुरानी % खमझाई सब सभा सुवानी ॥४॥ 
|| य दोनों अनेक प्रकारके उपदेश घमे नीति सहित वैराग्य ज्ञानके कदने लगे ॥ १ ॥ 

॥ विश्वामित्नंजीने पुरानी कथा कहकर कोमळ वाणीसे सब सभाको समझाया ॥ ४ ॥ 

तब रघुनाथ कौशिकदि कहेऊ % नाथ काल्हि विन जळ सब रहेऊ पा 
झुनि कढ उचित कहत रघुराई # गयड बीति दिन पदर अढ़ाइ ॥ ६ ॥ 
तव रघुनाथजीने विश्वामित्रसे कहा नाथ | फल सब कोई जळ विना रहे हैं, अव भोजन 
|| छरनेको कहो ॥ ५॥ मुनि बोळे रघुनाथजी उचित कहते हैं, अबभी थाई पहर [दिन 
घीतगया ॥ ६ ॥ 
आषिदख लखि कड विरहुतिराजू#यहं उचित नदि अशन अनाजू ॥७॥ 
कहा भूप भक्त सदादि सुहाने # पाय रजायसु चळे मदाने ॥ ८ ॥ 
ऋषिका रुख जानकर जनकजी बोळे, यहाँ नाजका भोजन करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ 
राजाका कहना सबको भला ळगा और आज्ञा पाकर सव नहाने चले ॥ ८ 0 
दोहा-तोहि अवसर फळ फूळ दळ, भूछ अनेक प्रकार ॥ छ 
दुक? लआये नचर विपुळ, भरि भरि कौंवरि भार ॥२८१॥ छ 
उसी समय फळ फूल दळ मूल अनेक प्रकारके कावरे भरभरके बनके रनेहारे कोळ 
किरात ले आये ॥ २८१ ॥ 
छामद्‌ भे गिरि राम प्रसादा क अवछोकत थपइरत विषाद्‌ ॥ १॥ 
खर सरिता घन भूमि विभागा % जलु उमगत आनेँद्‌ अनुरागा ॥ २॥ 
रामके प्रसादसे पर्वत कामनादायक होगये, जो दर्दनमात्रसेभी दुःख इरते हैं ॥ 9॥ 
तालाव नदी वनभूसिके विभागोंसे जानों चारों भोर अनुराग उमडता है ॥ २॥ 
बोलि विटप खव सफळ खफूळा # बोळठ खग खग आति अदुकूछा ॥ ३ ॥ 
चेदि अवसर वन अधिक उछाहू% विविध खमीर खुखदखवकादू ॥ ४ ॥ 
बेलि इक्ष सव फूछ फल सहित होगये और खग सग अति अनुकूळ होगये॥३॥ उस 
|| अवसर बनमें अधिक उछाह होगया शीतल मंद सुगंघ सुखदायक पवन चल्नेळगा ॥ ४॥ 
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बह मनोहरताई बरणी नहीं जाती जानो पृथ्वी जनककी पहुनाई करती दै क्योकि 
जानकीजीकी साता है ॥ ५ ॥ तब सब छोग खान करके राम्र जनक सुनिकी 
ज्ञा पाकर ॥ ६ ॥ 

दाखि देखि तरुतर अछुरागे % जहे तहँ पुरजन उतरन छागे ॥ ७ ॥ 

दळ फळ फूळ छन्द विधि नाना % पावन सुंद्र सुधा समाना ॥ ८ ॥ 

बृक्षोंको देख दखके बडे प्रेमसे जहाँ तहाँ लोग उतरने लगे ॥ ७ ॥ दळ, फल, फूल, 
कन्द अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर सम्ृतके समान ॥ ८ ॥ 

बोहा-लादर लबकदे राम गुरु, पठये भरि भरि भार ॥ € 

छूर पूजि पितर सुर आंताथे शुरु, लगे करन फळदार ॥ २८३ ॥ छ 

आदरसे सबको रामके गुरुने भार भरभरके भेजे, बे पितर देवता अतिथियोंका पूजन 
कर फलाहार करने लगे ॥ २८२ ह्र ` 

इहिविधि बीते दासर प्यारी % शम निरखि नर नारि छुखारी ॥ १॥ 

हुहुँ खमाज अख रूचि मनमाहाँ # विड सिय राम फिरव अळ नाडी ॥२॥ 

इसप्रकार चार दिन यीतगये, रडुनाथजीको देखकर संब नर नारी सुखी होते 
हं ॥ १ ॥ दोनों समाजके मनसे ऐसी सचि थी कि, विना सीता रामके फिरना 
अच्छा नहीं ॥ २ ॥ र 0 

सीता राम खंग घनवासू क कोटि असरएुर ख्रिस सुवास ॥ ३॥ 

पाणदारि छषण राम देदेही % जेहि घर भाव वासविःथे तेदी ॥ ३॥ 

सीता रामके संगमे वनवास कोटि स्वगेके समान छुखदायक दे ॥ ३ ॥ राम सक्षम 
जानकीजीको छोडकर जिसे घर भावे उसे विधाता वाम है ॥ ४ ॥ 

दादिन देव होइ जव सबही % रामखभीप बसिय घन तवदीं ॥५॥ 

मेदादिनिमज्न तिहुँकाछा % रामद्रश सद मंगळ साळा ॥ ६॥ 

सव जानिये कि ईश्वर सबको दाहिना होगया, जब रासके समीप वनमें वास करें।५॥ 
मंदाकिनाका तीनों कालमें ज्ञान रघुनायजीका आनंद मंगल दायक दर्शन ॥ ६ ॥ 

भडन राम गिरि बन तापस थळ # भशन अभिय खम कंद फूलफकाणओ। 

खुख समेत संवत दुइसाता # पळलमहोदिं र जानिय जाता ॥ ८॥ 

रघुनाथर्जाके पर्वत बन तपस्वियोंके आश्रममें फिरना और असतके समान फल, कूळ, {| 
मूल खाना ॥ ७ ॥ इसप्रकार सुखसमेत 'चोददद व्ष पके समान बीत जायेगे जाने | 
चहा जायँगे ॥ < ॥ 

दोद्दा-इदि सुख योग न छोग खघ, कइहिं कहाँ भख भाग॥ € 

® खद्दज स्वभाव खमाज दुई, रामचरण अल्ुराग ॥ २८३॥ छ | 

|| इस सुखके योग्य सब लोग नहीं दै और कहते हैं कि, हमारे ऐसे भाग्य हाँ दे १ हल | 
प्रकारचे सज स्वभावसे दोनों समाजका-रघुंनाथजीछे बरणॉमें अनुराग दे ॥ २८३ ष्र 
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; (६७६) ® लटीकं ठुछूलीकृतरामायणम्‌ २२६ 
इहि विधि सकळ मनोरथ करदींकॅ वचन सप्रेम सुनत मनः ~= ह वियद तय करवीक वचन सप्रेम सुनत मन दरही ॥१॥ 
सीयमातु तेदि समय पठाई # दासी दाख रुअदसर आई॥ २॥ 


इसम्रकारसे सब मनोरथ करें और वचन परेमपूर्वेक छनकर मनमें प्रसन्न होते दे ॥ १॥ 
सीताजीकी माताने उस समय एक दासीको भेजा, उसने फौशल्यादिकको आनकर खाळी || 
|| देखा और सुनयना रानीसे जाकदा ॥ २ ॥ 
| सावकाश सुनि सव खियसास # आई जनकराजरनिवाखू ॥ शे े | 
. क्ौदल्या खादर सन्मानी % आसन दीन्द समयसम आना ॥ ४७ || 
| जानकीकी सासोंकों खाली सुनकर सब रानिवास कोशल्याजीके पास आया (ज्यष्ठचुदि | 
|_| पकादशीके दिन सब रानी मिलने आई) ॥ ३ धे कौशल्याजीने आदरपूर्वक सन्मान किया ¦ 
शौर समयानुसार आसन दिया 0 ४ ॥ 

शीळ खने सरख दुहुँ ओरा # इवि देखि छुनि छुलिश कठोरा ॥५॥ 

पुछक शिथिळ तनुःवारे दिछोचनक्मदि नख छिखनळगी सब झोएचन& 

शीळ सनेह दोनों ओर ऐसा दै जिसे देख सुनकर बज्रभी पसीज जाते हैं. ॥ ५ ॥ पुल- 

|| ढावकसे शरीर दिथिंल, नेत्रोमे जळ, इथ्वीको नखोंसे छुरेद्ती सब शोचनेलगीं ॥ .६ ॥ 
|| ५ सब खिय राम प्रेमकी मूरति # जब करुणा बडु देष बिळूरति ॥ i 
“सीय माठुकद विधिबुधि बॉकीओ जिदि पयफेछ फोरि पवि टाकी॥ ८ ॥ 

॥ घव सातारामके भेमकी मूरति हैं, ऐसी बैठी हैं, जसे करुणा बहुत इपधरे बिसरती द्ै७ 
॥ साताजीकी साता बोली विधाताकी बुद्धि बडी टेढ़ी दै,. जिसने दूधके फेनको 

'बज़की टांकीसे फोडा. आशय यह कि, सुनयना ब्रह्षाके बहाने कैकेयीका कतंब वर्णन 

करती है, पयके स्थानमें दशरथ कौशल्या रुनाथजीका संयोग है, टांकीके स्थानमें केकेयी 
' . || है और दृथौड़ीके स्यानमें मंथरा है, ठोकनेवाळी सरस्वती है, सो इन टीनांने उस संयोगको 
. | || तोड़ अलग २ करदिया, राजा दशरथ स्वगेवासी हुए, रघुनाथ चित्रकूटमें बसे कौशल्या 
अवधमें रही अथवा विधाताकी गति ऐसी विचित्र दै. जिसने हीरेको दूधके झागोसे तोडा 
' | अर्थात्‌ दृढ़ रामराज्यको कैकेयी अबलाके बचनोंसे भंग करादिया, घुता दवे हीरेके तोडनेमे 
.दूघके झागोंकी-छाग छगाते हैं ॥ ८ ॥ _ मजे १ 

दोदा-सुनिय सुधा देखिय गरळ, खव करतूति कराळ ॥ ५ 

|| % ` जह तह काक डळूक बक, मानस खळुत मराळ ॥ ३८४ ॥ एड 
` || छनयना कहती दै विधाताका फत्तेव्य क्या कडे अस्त जो श्रेष्ठ पदार्थ है सो सुननेमेंद्ी 
|| याता दवै और बिष जो महानिकषट वस्तु ट सो देखनेमें आता है भीर उलूक बगळे काग 
| तो जदा तहाँ दाखते हैं; भेष्ट राजहंस कहीँ २ सानससरोनंरमें सने जाते हैं। आब यह डे 
i झुनती्यी कि, केकेयीरे किसी .अंगमें असत दै सो निकला तो देखनेगे विष निकला अथवा 
व. | धार्यो रामराज्य आता था देखनेमें घन यरळ आया, अथवा यद झ॒थारुप कैडेयी और 
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MMR Sebel oso RR वा 
रडुनाथजीको प्रीति रहती थी ? देखनेमें महाविरुद्ररू्पी गरळ प्रगट हुआ और अवधए्पी 
सानसरमं हंस सुन पडते थे सो देखा तो जहाँ तहाँ काक और उलक और बकुळे बहुत दै 
मराल अर्थात्‌ हंस बहुत थोड़े देखनेमें आये. इन तीनों पक्षियांका गुण केकेयामें आरोपण 
कर कहती हैं किसीकी प्रतीति च मानना और कठोर बोलना काकका गुण है सो उसमें 
प्रत्यक्ष है ओर सूयरूपी द्शरथको नष्ट करके अँधेरी अवथमें प्रसन्न होना उत्धकका काम 

"हे और रघुनाथमें प्रीति दिखाय सबको विश्वासदे फिर अनर्थ करना यह बकुले का गुण है, 
आर जा थोडे हंस कहे हं सो लक्ष्मण भरत हं, यथा “भरत हंस रविवंदतडागा । जनमि 
कीन्ह गुण दोष विभागा” तथा वसिष्ठ आदि कोष मानसहंस थे परन्तु किसीकी चतुराई 
काम प आई ॥ २८४ ॥ 


जो झ्ाजे पाळे हरे बहोरी % बाळकेलि सम विधि गति भोर शा 
चुनकर सुमित्रा शोचसे कहनेलगीं विधाताकी गति अति विपरीत आर विचित्र है 
शोच कर केकेयीका दोष विधातापर रखद्या ॥ १ ॥ जो उत्पन्न कर पालन कर फिर 
हरलेता है, याळकके खेळके समू विधातांकी गति हे, इससे यह कर्म सव विधाताके 
आधीन है ॥ २॥ ` | 
कोशर्या कद दोष न काहू # कर्मविवश दुख सुख क्षति लाट र ! 
छाउन कमगांते जाने विधाता # सो शुभ अशुभ कमफलदाता पशा 
काहल्या घोलीं किर्साका दोष नहीं है दुःख, सुख, हानि, लाभ, सव कमानुसारही $| | 
होता हे “अवश्यमेव भोक्तव्यं ङतं कमं शुभाशुभमू” ॥ ३ ॥ कठिन कमंगतिंकों विधाता. 
जानेता है सोई शुभाशुभ कर्मका फल देता है. कारण कि, हम कमांकी गति नहीं जानती | 
विधाता जानता ह ॥ ४ ॥ ककी 
ईंगा रजाय शीश लबहीके & उत्पति थिति ळय विषहु भर्माके 
दावे मोहवश शोविय वादी % विधिप्रपंच अस अचछ अनादी ॥६॥ ' 
ईंघरकी आज्ञा सवके शिरपर है. उत्पत्ति, पालन, नाश, विष, अमृत इनके कार्य सव. 
उसकी आज्ञासे होते हैं. वह जो चाह सो करे:॥ ५॥ हे देवि! मोहवश ब्रथा क्यों शोच 
करती हो ! यह विधाताका प्रपंच इसीप्रकार अनादि कालसे चलाआता है ॥ ६:॥ 
भूपति जियब .मरबः डर आनी # शोविय सखि लाखे निजदित हानी७ 
खीयमाझु कह सत्य : सुपानी # सुकृती अवाथे अवधपतिरानी ॥८॥ > 
| क्‌ राजाने तो जीना भरना अच्छाजाना, परन्तु हे सखि ! अपने हितकी. हानि होनका {| | 
|, शोच ह ॥ ७ ॥ सीताकी माता बोली ! सत्यकहतीहो जो पुण्यात्माओंके अवधि ( जिनसे {|| 
| अधिक फोई पुण्यात्मा हुआ नहीं ) उन दशरथ अयोध्याके पतिकी तुम रानीहो ॥ ८ । 
। दोहा-छपण राम सिय जाहि. बम, भळ पारिणाम न पोच ॥ छ 
[ . हह गहबर हिय कड कीशिला, मोहिं भरतकर शोच ॥ २८५॥ €} क 
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:} लक्ष्मण रघुनाथके वन जानेसे परिणाम भच्छा होया बुरा नहं; परन्तु इस बातका 
| होच है कि, रघुनाथर्जाके विरइको भरतजी संह, मा ब सहं यह कौशल्याने. गद फंठसे 
} कहा॥२८५॥ र क का 
' हश प्रसाद अशीश घुन्दारी % सुत सुतवचू देचलार घारी ॥ १॥ 
' शाम शपथ में कीन्द न काऊ % सो करि सखी कहीं लातेभाऊाद॥ 
`क प्रसाद और तुम्हारी अझीरासे पुत्र और पुत्रवधू गंगाके समान निमेल हैं ॥१ ॥ 
झरने रामकी कभी सौगंध नहीं खाई, सो सोंगंध फरके सखी सद्भावसे कहतीहूं ॥ २ ॥- || 
भरत शीळशुण विनय बड़ाई के भायप भक्ति भरोख भाई ॥ ३॥ 
कहत शारदहुकी. मति हीचे # खागरखीप फि जाहि डळीचे ॥ ४ ॥ 
अरतका शील, गुण, विनय. बडाई, भाई, भक्ति. भरोसा और भलाई ॥ ३ ॥ कहतेमें 
सरस्वतीकीभी मति सकुचाती है, कहीं समुद्र सीपीसे उलीचे जाते हैं! अथात नहीं ऐसेही 
'भरतजीके गुण नहीं कहे जाते ॥ ४ ॥ पि 
जानो सदा भरत छुळदीपा % घारवार मोहिं कछ मदीपा ॥५॥ 
कसे कनक मणि पारख पाये # पुरुष पराखिये समय सुडाये ॥ ६॥ 
सदा भरतजीको कुलदीपक जानो, यह मुझसे राजाने वारंवार कहा है ॥ ५-॥ पारस 
कनकमणि कसनेसे परखा जाता है, पुरष समयपर परखा जाता है॥ ६ ॥ 
भनुचित आज कहव. अख मोरा % शोक खनेह खयानप थोरा ॥७॥ 
झुनि सुरसरि सम पावन वानी # भई खनेह शिथिल खब रानी। ८॥ 
आज मेरा ऐसा कहनाभी अनुचित दै क्योंकि शोक सनेहसे सयानता थोडी होगई है ॥ 
॥ ७ ॥ गंगाके समान पवित्रवाणी सुनकर सव रानी सनेइसे शिथिल होगई सुरसारे अनेक 
पापियोको तार देती हैं इन कोदाल्याके गंगारूपी वचनसे मंथरादि निष्पाप दोगदै ॥ ८ ॥ 
` दोहा-कोशल्या कह धीरधारि, सुनह देवि मिथिलेशि ॥ 
. &७ . को विवेकनिधि वल्लभाहे, दुमाहि सके उपदेशि ॥ ३८६ ॥ 
फिर कौशल्या धीरज घरके कहनेलगी सुनो मिथिलेशकी महारानी तुम शानसमुद्र महा- 
राज जनककी चक्रमा हो तुम्हे कौन उपदेश देसक्ता है ?॥ २८६ ॥ 
रानि रावसन अवखर पाई क अपनी भाँति कहन खसुझाई ॥ १॥ 
 राखिय छषण भरत गमनहिंवन # जो यद मत माने महीपमन॥ ३॥ 
कोरल्या बोली-महारानींजी ! राजासे समय पाकर अपनी ओरसे समझाकर 
कहना ॥ १॥ लक्ष्मण तौ रहें भोर भरत रघुनाथजीके संग वनको जाय जो यह मत 
| राजाके मनमें माने ॥ २ ॥ FS 
क | ` सौभळ यत्न करव खुविचारी # घोरे शोच भरत कर भारी ॥ ३॥ 
गढ़ खनेह भरत मनमाहों & रहे नीक मोहिं ळागव नाहीं ॥४॥ 


व्य तो यह विचारकर भला यज्ञ करें कारण कि, मुझे भरतजीका बढ़ा शोच है ॥ १॥ 


ककी 


न्यत । रते हें ॥३॥ राजा तो वचन मन वाणीसे सदा सेवक हैं,शिवपावंती सदा सहायक हैं ॥४॥ | 
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भरतके मनमें रघुनाथजीका गंभीर सनेह है सो विना रघुनाथर्जाके भरतका रहना मुझे 
अच्छा नहीं लगता ॥ ४॥ ; 
. छखिस्वभाव सुनि सरळ खुवानी% सच भट मगन करणरसखानी ॥ ५॥ 
नभ प्रजन झारे धन्य धन्य छुनि # शिथिछ सनेह सिद्ध योगी सुनि ॥६॥ 
रामकी माताकः स्वभाव देख और सीघीवाणी सुन सब रानी करुणारसमें मग्न होगई 
॥ ५ ॥ आकाशसे फूलोंकी वषो और धन्य घन्यकी ध्वनि होनेलगी, सिद्ध योगी सुनि सने 
इसमें ममन होगये. देवता कोराल्याके मनका भाव जान प्रसन्न हुए कि, उन्हें रघुनाथजीका 
धनगमन स्वीकार है ॥ ६ ॥ 

स्तव रनिवाख थकित लखि रहेऊ # तव धरि धीर सुमित्रा कदेऊ ॥७॥ || 

देवि दण्ड शुग यामिनि बीती # राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥ ८॥ | 

सब रनिवास यह देखके थकित होरहा. तव झुमित्राने धीरज घरके कहा ॥ ७॥ हे ¦| 
| देवि ! दोघडी रात्रि बीतगई, यह सुनकर रघुनाथजीकी माता प्रीतिसमेत उठी. कोशल्याके 
॥ पहले उठनेका कारण यह कि, जनककी रानी इस समय स्यापेको आईथीं और स्यापेमें पह 
|| क घरकी उठें तब दूसरी खरी उठती हैं ॥ < ॥ न , 
|| दोद्दा-वेगिपायँ धारिये थळदि, कड सने सतिभाय ॥ ® 
दूर इमरे तो अच ईशगति, की मिथिळेश सहाय ॥२८७॥ छे 
||  फौराल्या सनेहसे सद्भाव पूर्वक कहनेलगी, आप अपने स्थानको वेग पारे, हमारे || 
|? तो अब इकर वा मिथिलापति सहायक हैं ॥ २८७॥ - ES 
||  छाखि खनेह सुनि घचन विनीता क अजक पाँव पुनीता ॥ १॥ 
द्वेवि उचित अख विनय तुम्हारी # दशरथ घरनि राममहतारी॥ २॥ 
|, स्नेह देख विनीत बचन सुनि जनकजीकी प्रिया छुनयनारानीं कौशल्याके चरण पकड़ 
|| कर बोली ॥ १॥ हे देवि ! तुम्हारी ऐसी विनती उचितही है क्योकि तुम दशरथ रानी | 
॥ शौर रामकी माताहो ॥ २.॥ शक 
प्रथु अपने नीचहुँ आदरहीं# अग्नि धूस गिरि शिर तृण धरही ॥३॥ | 
सेवक राड कमे मन घाणी # खदा सहाय महेदा भवानी ॥ ४॥ 
अपने नाचका भी प्रभु आदर करतेहें, अमि घुआँ और पर्वत अपने शिरपर.सदा तृणघ- 


दौरे अंग योग जग को हैं # दीपखद्दाय कि दिनकर सोहं ॥ ५॥ || |. 

राम जाय चन करि सुरकाजू $ अचळ अवध पुर करिदर्दि राजू॥ ६॥ || 
|| तुम्हारे अंग उपमाके योग्य जगतमें कौन है, दीपककी सहायसे सूय क्या शोभापासक्ता || ' 
हैं? ॥ ५ ॥ रामचंद तौ बनमें देवताओंका काये झरने जायेंगे, और फिर अचळ होकर ¦| 
अयोष्यारा राज्य करेंगे ॥ ६ ४. क 9. 75% ५. ||| 
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ते मैं जानकोको लिवाजाऊं, जानकीकी माता जानकीको लिवा लेचलीं ॥ र ल 
प्रिय परिजनदिं मिली पैदेदी % जो जेदिमाति.योग तस तद्द ॥ १॥ || 
तापस वेष जानकिदि देखी # भे सब विकळ विषाद विशोषी ॥ २ ॥ || 

|| जानकी अपने प्रिय कुठुम्बसे जो जिस योग्य था उससे उसीप्रकार मिलीं ॥ १ ॥ तप- || 
* || स्विनीके वेषमें जानकीको देख सब कोई दुःखसे व्याकुळ होगये ॥ २ ॥ । 
. जनक राम गुरु भायखु पाहे # चळे थळदि सिय देखी आईं ॥३॥ || 
छीन्ह छाय डर जनक जानकी% पाहुनि पाबनि प्रेम प्राणकी ॥४॥ || 
|| जनकजी रघुनाथ और गुरुकी आज्ञा पाकर आये तो अपने स्थानपर आनकर जानकौको || 
|| देखा ॥ ३॥ राजाने जानकीको ह॒ृदयसे छगाया, क्योकि जानकी पवित्र प्रेम और आणकी ¦| 
| पाहुनी हैं ॥ ४॥ ¢ 
उर उमेगेड अंबुधि अइुरागू # भयड भूपमन .मनहेँ प्रयाग ॥ ५॥ || 
खिय सनेद्द वड बाइत जोदा # तापर रामम्रेम शिक्षु खोदा॥ ६॥ || 
हृदयमें प्रेमका समुद्र उमडआया, राजाका मन उस समय प्रयाग होंगया ॥ ५ ॥प्रयाग || 
| कदनेका भाव यह दै कि, ग्रलयमें भी प्रयाग रहजाता दै इसीप्रकार राजाका अन प्रेममें दूव- || 
नेसे अचल है, जिसपर जानकीका प्रेम अक्षयवट बढता जाता है, उस. भक्षयवटके पत्तेपर || 
रघुनाथजीका म शिशुूप शोभित होता है,प्रल्यका जळ षढ्चेसे भक्षयवट उसके ऊपरही || 

|| रता है और उसके पत्तेपर भगवान, विराजते हैं ॥ ६ ॥ 

चिरंजीव झनि ज्ञान 0 -बुडुत अयड ज्ञान भवळंबतु ॥७॥ 

मोहमगन मति नहि विदेहकी # महिमा खिय रघुवर सनेहकी॥ ८ ॥ 
` |¦  जैप्ते विरंजीव सुनि मार्कडेय समुद्रे उमंगमें डूबते २ बढके पत्रमे सोते हुए घालकहूप || :, 

॥ विष्णु भगवानका अवलम्बन करके बचगये, इसीभ्रकार इनके ज्ञानरूप भार्फेडेय मुनिको || -: 
|} रामका भ्रेमलूप अवलम्बन मिला तो वद्द राजाका ज्ञानमी बचगया. सार्कण्डेयजीचे तपकर || 
अगवानसे यह वर मांगा कि, मैं प्रलयका कौतुक देखूं तब नारायणने “तथास्तु” कहा,एक || . 
दिन संध्या करनेको बेठे थे कि.उसी समय देखा कि,चारों ओरसे समुद्र उमडा चळा आता 
| है जलदी जळ होगया, ऋषि तैरने जये तब अक्षयवटको देख उसपर 'चढे वहया एक दोनेमें || 

|| ए = बालकको देखा और उसके श्ाससे उस बालकके उद्रमें प्रवेश कर गये, || 
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|¦ पद्दौभी. एक जगत्‌ देखा अपना आश्रमभी देखा कुछ दिन वहाँ रहे फिर श्वासके साथ 
|! बाहर आय अपनेको नदीके तटपर स्थित देखा तो दोघडीकी माया विदित हुई ॥ ७॥ 
|¦ सोहसे मगन होगये विदेह राजाकी मति ठिकाने नहीं रही, यह रघुनाथ ओर जानकाके 
|} सनेहकी महिमा है, अथवा विदेइकी मति मोहमें मगन नहीं हैं यह सीता रामके सनेहकी 


दोहा-लिय पिठु मातु सनेहवश, विकल न सकी सँभारे। छ 
(३ घराणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधर्म विचारे ॥ २८९ ॥ € 
|; जानकी पिता माताके सनेहमें ऐसी व्याकुळ हुई कि, अपनेको सँभाळ न सकी, पुनः 
|¦; घरणीइुता जानकीने समय और ध्म विचार कर धीरज धरा, धीरज धारण करना एध्वीमें 


, ॥ हे इससे जानकीको धरणीसुता कहा ॥ २८९ ॥ 


तापसवेष जनक खिय देखी # भयड प्रेम परितोष विशेषी॥ १॥ 
पुत्रि पवित्र किये कुछ दोऊ # सुयशधवक्तजगकहसबकोऊ॥ ३ ॥ 
तपस्विनीके वेषमें जव जनकजीने जानकीको देखा, तौ प्रेमका बहुत पारेतोष (संतोष) 

| हुआ और कहने लगे ॥ १ ॥ पुत्रि ! तेने हमारा कुछ और द्शरथका कुळ दोनों पवित्र 

! कर दिये, तेरा उज्ज्वल यश जगतमें सब कोई कहैंगे दोनों कुलकीतिरूपी नदीके 

|? किनारे हैं ॥ २॥ 

| जित सुरखरि कीरति खरितोरी # गवन कीन्ह विधि अंड करोरी ॥३॥ 

गंग अवनि थळ तीन चडेरे % इति किये खाघु समाज घनेरे॥ ४॥ ¦| 
तेरी कीर्सिरूपी नदीने गयाजीको जीतके विधाताके करोडो ब्रह्माण्डे गमन किया || . 
|¦ हे. गगा तो तीनही लोकास गई हैं ॥ ३ ॥ गंगाजीके पृथ्वीपर तीन बडे स्थान दैं || | 
| हारदार प्रयाग और सागर संगम और तेरी कोतिरूपी नदीने सब साधु समाजोके स्थल || | 
|¦ बना लिये हैं ॥ ४ ॥ | 
|| पितु कद सत्य सने सुवानी # खीय सकुचि मन मनहुँ समानी॥ ५॥ 
पुनि पितु मातु छीन्द उर छाई % शिष आशिष दित दीन्ह सुदाई॥ ६॥ 

|¦; पिताने तो सनेहसे सत्यवाणी कही. परन्तु जानकी सकुचाकर मानो मनमें समा: 
|; गहे ॥ ५ ॥ फिर पिता माताने हृदयसे रूगाकर दितकारी शिक्षा और - इन्द्र | 
|¦ अशीशदी ॥ ६॥ ta 11 
॥ . क्दति न खीय सकुचि मनमादी # इदा बसव रजनी भळ नाहीं॥ ७॥ 
छलि रुख रानि जनायड राऊ % हृदय सराहत शीळ स्वभाऊ ॥ ८ ॥ 
1 नकी सकुचके मारे कहती नहीं, परन्तु मनमें शोचती दै कि, यहाँ रातका रहना || 
| छा नही, जानकीने इस कारण रहनेकी इच्छा नकी कि रघुनाथजीकों सेवामें विक्षेप | 
| पढेगा दूसरे यह बात कि, मातापिताके निकट रहनेसे खोदह वर्षेके बनवासमें एक दिनका 
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द पाया ॥ ७ ॥ बह रख देखकर रानीने राजासे कदी, वे हदयमें जानकीका शीळ || 
ल्वभाव सराइने लगे ॥ ८ ॥ ' | 
दोदा-बार बार मिळि भेटि खिय, बिदा कीन्द खनमानि॥ फे 
शरू? कटी समयसिर भरतगति, रानि खयानि सुवानि ॥२९०॥६ || 
बार वार मिल भेंटकर जानकीको सन्मानसे बिदा कर दिया, फिर रानीने समय || 
दाकर जो बात कौशल्याजीने राजासे कहनेको कही थी सो इन्दर बाणीसि चतुरताई 
पूर्वक कही ॥ २९० ॥ | 
सुनि भूपाळ भरत ष्यवदारू के खोन सुगंध सुधा शशि खाऊ ॥ १॥ || 
बूँद सजक नयन पुळके तन # सुयश खरादन छगे सादितमन ॥ २॥ || 
राजा भरतजीका व्यवहार सुनकर कि जो सोनेकी तुल्य है ज्यों ज्यों कसा जाता $| 
ह यो ला. शोमित होता दै और सुगन्धके तुल्य दै स्पर करता है झुगन्धमय हो १ 
जाता है, पुनः सुधाके तुल्य दै जो पान करता दै अमर हो जाता है और सार शि दूज़के 
१) चन्तरमाके समान दै दिन प्रत दिन बढ़ता जाता हे ॥ १ ॥ नेत्रोमें जळ भारे आया इस ¦| 
कारण नयन मूंद लिये, शरीर पुलकायमान हो गया मनमें अरतजीका सुयश सराहने कगे !! 
फिरंबोळे॥ २॥ | 
खावधान सुनु सुखि सुलोचनि% भरत कथा भववन्ध विमोचनि ॥३॥ 
धर्मराज नय ब्रह्म विचारू # यदाँ यथामति मोर प्रचारू ॥ ४॥ 
हे सुमुखिं सुलोचनि ! सावधान द्दोकर सुन भरतकी कथा संसार बन्धनकी छुडाने द्वारी ¦| 
|| है ॥३॥ धर्मराज नीति ब्रह्म विचार इन स्थानेंमें तो थथामति में कहसकताहुं ॥ ४ ॥ || 
खोमति मोरे भरत मदि माहीं% कंदे काइ छछि छुअत न छाद्दी॥५॥ || 
विधि गणपति अदिपति शिव शारद#कवि कोविद्‌ बुध बुद्धि विशारद्‌ष || 
सो मेरी मति भरतके प्रसंगकी छायामी नहीं छू सक्ती और तो. क्या कहूँछलि-युक्ति || 
0 ५-॥ ब्रह्मा, गणेश, शेश, शिव, सरखती, कवि, पंडित, विद्वान, बुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ }| 
भरत 'वरित कीरति करतूती # धर्मशील गुण विमल विभूती ॥ ७ ॥ || 
खसुझत सुनत सुखद्‌ सबकाहू क छुचि सुरखरि रुचि निदारे सुधाहू८ ¦| 
|| अरतका चरित्र शीळ करतूत धर्मशीळ गुण उज्ज्वल विभूति ॥ ७॥ समझनेमें और {| 
| झे सब किसाको सुख देनेह्वारी है और इसकी पवित्रता गंगा और रुचि अमृतसेभी बढ़ “| 
| nc | 
दोद्दा-निरवाधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम आनि ॥ . € || 
धः कदी सुमेर सुमेर सम, कविकुछ मति खकुचानि॥ रे९१ ॥ के || 
| हे देवि! तुम अरतको भरतके समान जानो जिनका गुण अवधि रहित हैऔर बे ¦| 
|| आप उपमा रहित पुरुष है.जेखे कभिकी यतिने सडचाकर सुभेरुकी उपमा थ पाकर युसेदको ¦| 
| पुमेस्होके समान फहा है ॥ १९१ PE | 
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भगम सबहिं वणेत वर चरणी % जिमि जळहीन मीन मशु धरणी॥ १॥ 
भरत अमित महिमा खुन रानी % जानदिं राम न सकहिं बखानी ॥३॥ 
हे मनोह्यारेणि ! भरतजीकी कीतिं और गुणोंका कथन करना गणेश शारदादिकोभी 

ऐसा अगम हे जैसे जलहींन भूमिपर मछलीको चलना कठिन होता है ॥ १ ॥ हे रानी ! 

भरतकी महिमाका पार नहीं है उसको रामचन्द्र जानते हैं पर कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 
घराणे सप्रेम भरत खतभाऊ # तिय जियकी रुचि छाखे कह राऊ ३ 
यहुरादिं कषण भरत बन जाही % लव करभळ सबके मनमादी ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार स्वभाव ओर प्रेमसे भरतजीका सद्भाव वर्णन कर रानीके जीकी रुचि 


|¦ देखकर राजा बोळे ॥ ३ ॥ लक्ष्मण लौट जावे भरत साथ जाये यदद बात सबको अच्छी 
| ~ ~ 
|¦ और सवके मनमें है ॥ ४ 0 


देवि. परन्तु भरत. रछुवरकी # प्रीति प्रतीति जाय नाहि तरकी ॥ ५ - 
भरत - सनेह अवध ममताके % यद्यपि राम सखीव खमताके ॥ ६॥ 
परन्तु हे देवि | रघुनाथकी प्रीति और प्रतीतिमें तर्कना नहीं होसकती प्रीति रामकी 
और प्रतीति भरतकी हे ॥ ५ ॥ भरतजी तो लेह और ममताकी सीमा हैं श्रीरामचन्द्र 
समताकी मर्यादा हैं ॥ ६ ॥ क - 
परमारथ स्वार्थ सुख खारे # भरत न खपनेहु मनहु निहारे ॥ ७॥ 
खाधन लिहत रामपद्‌ नेहू # मोदि कखि परत भरत मत ऐेहू॥८॥ 
परमार्थ और स्वार्थके सुख जो सारखूप हैं सो भरतजीने स्वप्मेंभी मनमें नहीं देखे 


| केवल रामकी आज्ञाके अनुकूल रहे हैं ॥ ७ ॥ सव साधनोंकी सिद्धि रामके चरणामें 


प्रीतिका होना है मुझे भरतजीका मत यही विदित होता है ॥ ८॥ 
दोडा-भोरेहु भरत न पेलिहदि; सपनेहु राम रजाय ॥ ® 
धूर कारिय न शोच खनेह वश, कदेउ भूप विळखाय ॥ २९३ ॥ & 
भरतजी भूलकर स्वप्नमेंभी रामकी आज्ञा नहीं टारेंगे तुम सनेहके वश होकर दुःख 


|¦ मत करो यह,वात्ती राजाने प्रीतिसे व्याकुल हो कही ॥ २५२ ॥ 


राम भरत शुणगणत सुप्रीती # निदि दंपतिद्दि पछकसम बीती ॥ १॥ 

राज समाज प्रात युग जागे # न्हाय न्हाय सुर पूजन छागे ॥ ३ ॥ 

रघुनाथ और भरतजीके प्रेमपूर्वक गुण कहते सुनते दोनों ज्री पुरुषोंकी रात्रि पलकके 
समान बीती ॥ १ ॥ राजसमाज प्रातःकाळ दोनों जागे तौ, न्हाय न्हायकर देवताओंका 
पूजन करने लगे ॥ २ ॥ व 

गे नद्दाय गुरुपदँ रघुराई # बंदिचरण घोके झुखपाईं॥ ३॥ 

नाथ भरत पुरजन महतारी # शोच विकळ वनवास दुखारी ॥४॥ 


ज्ञान करके रघुनाथजी गुरुपद्द गये और 'चरणांको प्रणामकर रख पायकर बोळे ॥३॥ | - क 


दे लामी ! भरत पुरवासी सब माता मेरे शोच और वनवाससे दुःखी हैं ॥ ४॥ 
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तुम ज्ञानके सागर चतुर सुशील पवित्र धर्मात्मा धीर मनुष्योके पालनेद्वारे हो. तुम्दारे 
विना असमंजस शान्त करनेको इस ससय कौन समथ है? रामचन्द्र रदे या घर चळे यदी || 
दुविधा है ॥ २९४ ॥ 

सुनि सुनिवचन जनक अनुरागे # छासि गति ज्ञान विराग विरागे ॥१॥ 

शियिळ खने शुणत मनमाहीं # आये यदाँ कीन भळनादीं ॥ ३ ॥ 

झुनिके वचन सुनकर जनकजीको बडा अनुराग हुआ, जिनकी गति देखके श्ञान वेरा- 
ग्यको भी विराग हुआ ॥ १ ॥ जनकजी हसे सिथिल ददो मनमें शोचने ळगे कि, हम 
यहाँ आये यदद अच्छा नहीं किया ॥ २७ | 

रामाहि राय कहेड वन जाना # कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना ॥ ३ ॥ 

इभ अब घनते वनदि पठाई # प्रसुदित फिरच विवेक बढ़ाई ॥ ४ ॥ 

एमको राजाने वन जानेको कदा और अपने प्रियग्रेमका निर्वाह किया, अथात उसे 
पूरा करा, रामके बिछुडतेही शरीर त्याग दिया ॥ ३ ॥ और हम अब यह करेगे कि प्यारे 
रामचन्द्रको धनसे वनको भेज ज्ञान दढ कर घर चलेंगे ॥ ४ ॥ 

ताप झुनि माहिछुरगति देखी # भये प्रेमवश विकळ विशेषी ॥ ५॥ 

खमय सझुझि थरि धीरज राजा # चळे भरत पह खदित समाजा॥६॥ | 

तपखी सुनि ब्राह्मणं राजाकी गति देख भ्रेमसे व्याल होगये. अथवा तपस्वी झुनि {| 
ग्राह्मणोंकी गति देख राजा प्रेमसे विकल होगये ॥ ५ ॥ समय समुझ राजा धारज घरके |/ 
यमाजसदित भरतपहु चले ॥ ६ ॥ 

भरत आय थागे होइ छीन्दा % भवलर सरिस सुआखन दीन्दा ॥७॥ 

द्वात भरत कह तिरर्‍हुतिराऊ # दुर्मद विदित रघुवीर प्रभाऊ ॥ ८॥ 
|  झरतजीने उठकर आगे होकर लिया, और समयानुसार अच्छा आसन दिया ॥ ७ ॥ 
भिथिलापति जनकजी बोले. हे तात भरत ! तुम रघुनाथजीका खभाव जानते हो ॥ ८ ॥ )। 
. स्होद्दा-रास खत्यप्रत धर्मरत, खबकर शीळ सनेहु ॥ छि 

शः संकट सहत सकोच वश, कहिय जो आयु देहु ॥ २९५॥ ह 
| यम सत्पप्रतिज्ञ धर्मप्रिय सवके शीळ लेहके वश होकर संकोचसे संकट सहते हैं, अब 
¦ जो कहो सो करें ॥ २५५ ॥ के : 
|| जुनि तनु पुलक नयन भरि वारीक् बोले भरत धीर धरि भारी ॥१॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू क कुळगुरुखम दित माय न बापू॥३ ॥ 
|| थह्द बात सुन शरीरसे पुलकायमान हो घीरज घारण कर भरतजी बोळे ॥ १ ॥ हमारे || ' 
|| असु रघुनाथजी प्यारे और पूज्य दे, और पिताके समान आप हो और इल बसिप्जी हा 
|| हैं, जिनके समान हितकारी मा बापभी नहीं हैं ॥ ९॥ | 
| क्ौशिकादि सनि खदित खमाज ज्ञान अम्बुनिधि आए न आज्‌ ॥ ३॥ | 

शिछु खेबक आयस अगामी # जानि मोदि शिख देशय स्वामी ॥४॥ | 
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दज सहित कोशिकादि सुनि और आज दिन साक्षात ज्ञानके समुद्र आप हें॥३॥ 
यह बालक सेवक तौ आपका अनुगामी है, ऐसा जानकर मुझे शिक्षा दीजै ॥ ४ ॥ 
इदि खमाज थळ बूझब राउर % ज्ञानमाळिन मैं बोळब बाउर॥५॥ 
छोडे बदन कहो बडि पाता # क्षमब तात ळखि वाम विधाता ॥६॥ 
दद समाज और यर वडा दे, आपका पूंछना बडा है, आपको बूझब कही समझना द्द 
होर मैं मलीन सनका गूँगा बावळा क्या बोळेंगा ॥ ५ ल छोटे मुँहसे बडी ब्रात कहता हुं, 
छो आप विधाताकी वामगति देख क्षमा करें ॥ ६ ॥ न. 
ज्ञागम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवा चर्म कठिन जग जाना ॥७॥ 
स्वामिधर्मे स्वास्थदि. विरोधू # बधिर अन्ध प्रेमदि न प्रबोधू ॥८॥ 
यह वेदरात्रमे प्रगट दै और जगती जानता हे कि, सेवाधम बडा कठिन दै ॥ ७ ॥ 
स्वामिधर्म और स्वारथसे विरोध दै, जैसे बहरे और अधेमें प्रेमका प्रबोध नहीं होसकता 
| बहरे और अंधे अपना प्रेम प्रगट नहीं कर सक्ते जैसे अन्ध और बहरे कहद नृत्यमें गये तो 
i पूछने पर बहरेने कहा गाना बजाना तो कुछ नहीं था नृत्य अच्छा था, अन्धेने कहा गाना 
इजाना अच्छा था नृत्य कुछ न था इसी मकार स्वार्थसे स्वामिधमे नहीं बनता स्वामिधर्मसे 
स्वार्थ नहीं बनता ॥ ८॥ 
` दोददा-रालि रामरुख धर्मब्रत, पराधीन मोदि जानि ॥ डे 
शः सबके संमत सर्वदित, करिय प्रेम पर्हिचानि ॥ ३९६॥ हे 
रामके घत्रतका रुख रखके, मुझे पराधीन जानके रामका धर्म सर्वे संमत है, ब्त सर्वे- 
हित दै सो आप प्रेमसे पढिचानके इसको करें, वा रघुनाथके रमी पहिचान आप करें कि, 
इघुनाथका प्रेम घ्मपर है या ब्रतपर है ॥ २५६ ॥ 
भरत वचन सुनि देखि स्वभाऊ क सहित खमाज खरादत राऊ ॥ १॥ 
| खुगम अगम सदु मंजु कठोरा क अर्थ आमित अति. आखर थोरा ॥ १ ॥ 
| ' झरतजीके वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाज सहित राजा सराहना करने- 
| छगे ॥ १ ॥ बोह भरतजीकी वाणी सुनकर कि, जो अगम मदु मंजु और कठोर है, 
|| अर्थ बहुत और अक्षर थोडे हैं, श्रीरामका रुख रखना ओर अपनेको पराधीन कहना यह 
|| छुगम है और श्रीरामको धमेत्रत रखनेको कहना और रघुनाथजीको अपनी घमेप्रतिज्ञा 
पितु आज्ञाका पालना यह अगमहै और जो अवघवासी माता मंत्री प्रजा भरत आदि विकल 
. होकर शरण आये हैं, उनके मनोरथका करना ब्रत है इसप्रकार जों महत्‌ विरोध है, सो 
॥ छसे बने, यही मंजु अगम कठोर हैं और भ्रीभरतकी पराधीनता जो रामरखका राखना है 
बही मंजु सदु सुगम है॥ २ ॥ | 
' ज्यों सुख सकर सुकर निजपाणी # गदि न जाय भस अद्गुतवाणी ॥३॥ 
_ भूप भरत सनि खाल्ल खमाजू # गये जई बिडुधङ्सुदाद्विजराजू ॥४॥ 
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१३७ ` | € अयोध्याकाण्डम्‌ २. €$ (५८७) 
2 जैसे दर्पण हायके भीतर, मुख दर्पणके भीतर हो यही मंजु सदु ओर सुगम दै, इतने 
निकट सुखको पकडा चाहे तौ कोई उपाय नहीं है, वोह दपेणमें मुख पकडा नहीं जाता 
सद ऐसीद्दी भरतकी अद्भुत वाणी है ॥ ३ ॥ यह वचन सुन राजा, भरत, मुनिजन, साधु 
समाज देवतारूपी बबूलेके खिलानेको चंद्रमा समान रघुनाथजीके पास गये रामचन्द्रको 


F देवताओंका हितकारी इसकारण कहा कि, अब वे केवळ देवताओंका रुख रक्खैंगे ॥ ४॥ 
. खुनि छुधिशोचविकळसबछोगा क मनहु मीनगण नवजळ योगा ॥ ५॥ 
देव प्रथम कुलगुरू गति देखी के निरखि विदेद खने विशेषी॥ ६॥ 
यह सुधि सुनकर सब लोग शोचसे व्याकुळ होगये कि ( आज निर्णय होजायगा) जैसे 
नये जलके आनिस मछली ॥ ५ ॥ देवता पहले कुल्गुर भगवान वसिष्ठको अति देख और 
, ` |¦ जनकजीका अधिक सनेह देख ॥ ६ ॥ र 
> > रामभाक्तिमय भरत निद्दारे # खुर स्वारयी इहरि दिय दारे ॥७॥ 
` | सबक राम प्रेममय पेखा # भये अछेख शोचवश छेखा ॥८॥ 
रामभाक्तिमय भरतजीको देखकर, स्वाथी देवता जीमें ह्ारगये ॥ ७ ॥ सबको रामके 
प्रेममय देखकर लेखा देवता “लेखा अदितिनन्दनाः” इत्यमरः अलेंखे रघुनाथके फिर 


ल; 


~ जञानेक्के शोचवश होगये जिसका लेखा नहीं होसक्ता ॥ ८ ॥ 
दोह्दा-राम खकोची प्रेमवश, कद सशोच खुरराज ॥. षड 


। | कऽ र्चहुप्रपंचददि पंच मिलि, नाहित भयड अकाज ॥ २९७॥ छ 
| रघुनाथजी प्रेमके सकोची हैं और प्रेमके वशीभूत हैं, यह शोच करके इंद्र कहने लगा 
FS कि, अब मिलकर प्रपंच रचो नहीं तो अकाज हुआ चाहता है॥ २५७॥ 
प्र छुरन्ह छुमिरि शारदा सराही # देवि देह शरणागत पाही ॥ १॥ 
| फेरि भरत मति कारे निजमाया # पाळविबुधर्ळ करिछलछाया ॥३॥ 
| देवताओंने स्मरण करके शारदाको सराहा कि, हे देवि ! शरणागतोंकी रक्षा कर ॥१॥ 
| अपनी मायां करके भरतकी मति फेरदे और छल. छाया करके देवताऑके | 
पालना कर ॥ २॥ ही 

विद्ध विनय खुनि देवि खयानी # बोली सुर रं एरथि जड़ जानी ॥३॥ || 
| मोसन कहहु भरतमति फेर % छोचन सहस न सूझ छुमेक॥ ४॥ || ` 
| सयानी देवी देवताओंकी विनय सुनकर देवताओंको स्वारथी शौर जड जानकर बोली. 
fs ॥ ३॥ तुम मुझसे कहतेहो कि, भरतकी मति फेरदो,सो तुम्हें इजार नेत्रोंसिभी सुमेर नहीं 
] सूझता तुम्हें भरतकी महिमा नहीं दीखती ॥ ४ ॥ ३ - 
त्व विधि हरि हर माया घडिभारी # सो न भरत मति सके निदारी॥ ५॥ | 
, | अ त 
| | बड़ी भारी मायाभी भरतकी मतिको नहीँ निदा 1५॥ | 
र सो ह मति मुझसे फेरनेको कढतेददो, भळा कह्दीं चांदनी चन्द्रकी चोरी करसक्तादे॥६॥ ¦ 
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(५८८) (१८८) . के सटीक घळलीकतरामायणम छी _____ १८ ® खटीकं दुळलीकृतरामायणस्‌ ३३८ 
० परत हृद्य खिय राम निवासू $ तई कि तिमिरजद तरणि प्रकास्‌॥७॥ 
अस कह शारद गइ विधिलोका%विषुध विकळ नाशे मानहु कोका॥८॥ 
|| मरतके हृदयम सातारामका निवास है, वहां जँधेरा नहीं होता जहाँ सूर्यका अकाश 
होता दै ॥ ७ ॥ ऐसे कह सरस्वती प्रझलोकको चलीगई देवता ऐसे व्याङळ हुए जसे 
 रातमें चकवा चकवी ॥ ८ ॥ 
दोदा-सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कमच कुठाट ॥ छ 
धूर रचि प्रपंच माया प्रबळ, भय भ्रम अरति उचाट ॥ २९८ ॥ षे 
तब स्वार्थी देवताओंने अपने मलीन मन होनेके कारण कुमंत्र कुठाट और मायासे 
प्रबल प्रपंच ( पाखंड ) रचके उखाटन मंत्र” सिद्ध किया, जिससे भय, भम, दुःख 
ब्यापता है ॥ २९८ 0 व 
करि छुचाळ शोचत सुरराजू # भरत दाय सव काज अकाजू ॥ ९ ॥ 
गये जनक रघुनाथ खमीपा $ खन्माने सब रघुकुछ दीपा ॥ २॥ 


जनकजी रघुनाथजीके समीप गये रघुनाथजीने सब म्रकारसे सबका सन्मान किया ॥ २ ॥ {| 
समय खमाज धमं अविरोधा # बोळे तब श्जुवंशपुरोधा ॥ ३॥ || 
लनक भरत संवाद सुनाई # भरतकद्दावति कही सुद्दाई॥ ४॥ # 
तब समयानुसार धर्मसे अविरुद्ध बचन रघुबंशके पुरोहित बसिष्ठजी बोळे ॥ ३॥ || 
जनक और भरतका संवाद सुनाकर भरतकी कहावत कही फिर बोळे ॥ ४ ॥ | 
तात राम जख आयसु देह % सो खब केर मोर मत षटू ॥५॥ || 
सुनि रघुनाथ जोरि युग पानी % बोळे खत्य खरळ श्ुदुवानी ॥ ६॥ || 
हे तात ! राम अब जैसी तुम आज्ञा दो बोही सब करेगे, भेरा मत तो यह दे ॥ ५ ॥ || 
थद वचन सुन रघुनाथजी हाथ जोड़कर सत्य सरळ कोमळ वाणी बोळे (सरल-सीधी)॥ ६॥ || 
i विद्यमान आपुनि मियिलस # मोर कदा सव भाँति भदेस्‌ ॥ ७॥ || 
ह * राउर राय रजायसु होई % राउरि शपथ खद्दी शिर सोई ॥ ८ ॥ || 
| | लह आप और जनकजी विद्यमान हैं, वहाँ मेरा कहना सब प्रकार भद्दा है॥ ७ ॥ || 
॥ जो कुछ आपकी और राजाजीकी आज्ञा होय, आपकी सौगन्ष वही सत्य और शिरघर || 
' मादूँगा ॥ ८ ॥ - 4 । 
| दोहा-रामदापथ सुनि सुनिजनक, सकुचे सभासमेत ॥ छि 
६४ सकळ बिलोकि भरतमुख, बने न उत्तर देत ॥२९९॥ € 
_ रामकी शपथ सुनकर मुनि और जनक सभासद्वित सकुचाये और सब भरतके 
| EE लगे उत्तर देते नहीं बना ॥ २९५ ॥ | 
। सभा सङुचवश भरत निद्वारी # रामबन्छु धारे धीरज भारी ॥ १॥ | 
. इसम देखि खनेदद सँभारा # बढ़त विभ्य जिंमि घडज निवारा॥२॥ | 
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कुचाळ करके इन्द्र शोच करनेलगा कि, अब सव काज अकाज भरतके हाथ हैं ॥१॥ | =. 


ददता हूँ ॥ ६ ॥ ४ 
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[NORRIS NNO I 1६ 
साळे सकुचवश अरतजीने देखा तो रामके माई ही तो थे बडा भारी घारज घरकर {६ 
॥ १ ॥ कुसमय देखकर सनेद्द सँमारा, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचलको भगस्त्यजीने निवारण ; 
किया, “एक समय विन्ष्याचछ पवेत यह विचारकर वढ्नेळगा कि. में सूर्यका तेज भव- 
द्भ करठूंगा, अथात्‌ रोक छूंगा. तब देवताओंके कहनेसे उसके गुर भगरत्यनी जव 
उसके पास गये, तो उसने दंडवत्‌ फर कहा मुझे कुछ आज्ञा हो, ऋषि बाले जबतक दम 
लौटकर न जानें तवतक इसीप्रकार रहो, उस दिनसे ईन्व्याचल उसी प्रकार झुका दै और | १ 
मुनि दक्षिण दिशामें ही दे आजतक नहीं लोटे. यह पर्वत शुजरातसे राजमद्ळतक चळा- || 
गया है अगस्त्यके तारेसेद्दी इसके नीचे होनेका सम्बन्ध है” ॥ २ ॥ 

शोक कनकळोचन मति क्षोनी & इरी विमळ गुणगण जगयोनी ॥३॥ 

भरत विवेक वराइ विशाला # भनायाख उघरे तेहि काळा॥ ४॥ ||. 

झोकर्पी द्विरण्याक्षने विमळगुण णणोकरफे युक्त घुद्धिरुपी एथ्वीको इराळ्या, उसी । 
हगय जगयोनि अंथोत्‌ ्रझाइपी ॥ ३ ॥ भरतसे विवेकरूपी' विशाळ बराहने अगट होकर ¦ 
शोकइ्पी दिरण्याक्षको मार वुद्धिहपी एथ्वीको विना श्रम उबारालिया, यदद फथा भागः 
बतमें प्रसिद्ध हें ॥ ४ ॥ 

दारि प्रणाम सचकहे कर जोरी # राम राउ शुर खाडु निदोरी ॥ ५ ४ 

क्षमय आजु अति अनुचित सोरा ॐ कहे वदन मदु वचन कठोरः ६ ॥ 

अरतजी प्रणाम कर सबको हाथ जोड़ राम, राजा, गुरू, साघुओका निद्दोरा करके बोले 
७५ ॥ आज मेरा भति अनुचित क्षमा करना, क्योंकि में कोमळ युखसे कठोर बचन || 
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हिथे सुनिर शारदा छराई % माबसते छखपकज भाई ॥७॥ 
विरति विवेक धर्म भय शादी के भरत भारती सज्जु मराठी ॥ ८ ॥ 
हृद्यमें सरस्वतीका स्मरण किया, सो माचससर हृदयसे मुख कमलमें आगई॥ ७ ॥ 

अरतकी आरती अर्थात बुद्धि जो इंसिनीरुपा है सो ज्ञान वैराग्य घम नीति रुप मोतियोके || 
श्वेतमें वियरती है. भाव हे कि, भरत विनय बैराग्य नीतियुक्त वाणी बोले ॥ ८ ॥ |. 
दोद्दा-निरालि विवेक विलोचनदि, शिथिल सनेइ समाज॥ ९8 
® दरि प्रणाम बोळे भरत, सुमिरि खीय रधुराअ॥ ३००॥ ई | 
A नेत्रोसे समाजको दिथिळ देख, अणामकर सीता रामको स्मरणकर भरतजी | _ 
॥ ३०० 0 प चि 
प्रश्चु पितु मातु छुढ्द शुरु स्वाभी # पूज्य वदमहिए भन्दयामी ॥ १॥ || = दि 

खरल सुखादिच शीकनिधानू & प्रणंतपाळ सर्वज्ञ सुजान ॥९॥ | 

हे प्रभु 1 आय पिता, घाता, सुहृद, गुरु, स्वामी, पूज्य, परमहित झन्तयासी हो॥१॥॥ | 
आप सरल इन्दर साहिब शीलके निधान दीनवन्छ सेशन सुजान दें जो खुंगा सो आप | 
जानते दो ॥ ३ ॥ = प 
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शरणागत दितकारी # गुणग्राहक अवगुण जानत हितकारी & गुणमादक अवगुण अणदारी ॥ ३॥ ॥ ३ ॥ 
समि गर्साई सरिख शुखांईे # मोदि समान में स्वाभि इदाई ॥ ४॥ 
भाप समर्थ शरणागत हितकारी गुणमाही दवो आप अवगुण और पापके हरनेहारे हो ॥ | 
॥ ३॥ हे खामी ! गुसोै आपके मान आपही हो जीर सें आपकी खोगन्ध करके कहता 
| हूं कि स्वामिद्रोहियोमें अपने समान मेंह 0४०0७ HER र | 
प्रभु पितु बचन मोहबश पेळी # आयडं थद्दां समाज सम nn 
लग भळ पोच ऊंच अरु नीचू # अमी अमरपद्‌ माहुर लीचू भे दै ॥ 
देर ! में आपके और पिताके वचन.मोहवश उछिषन करके यहाँ समान सहित चला 
भाया इसप्रकार मैं द्रोही हुं राजाने राज्य दिया और आपने सुमन्तके हाथ सेंदेशा फळा 
भेजा सो एक न माना यही द्रोह है ॥ ५ ॥ जगतूर्मे अळा, पोच, ऊँच, चीच, अखुत,भम- 
|| पद, विष, सत्यु, सब इछ है ॥ ६ ॥ 
रामरजाय मेदि भनमाहीं $ देखा सुना कवहे कोड नादीं ॥ ७ भ 
सो भें खबमिधि कीन्द ढिठाई $ प्रु मानी खनेह लेवकाई ॥८॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा मनसेभी मेटनेवाळा कहीं फोई देखा सुना नहीं ॥ ७ 8 छो मैंने 
|| दब प्रकारसे ढीठताई ही करी और पुने सनेहले सेवकाई मादी ॥ ४४ , 
|| दोदा-छुपा भळाई आपनी, नाथ कीन्ह भछ मोर ॥ . 
कू? दूषण भये भूषणखरिख, सुयश चार घडे ओर ॥ ३०१ ॥. € 
|; आपनी कृपा भलाईसे आपने मेरा सवसातिसे अळा झर दिया, जिससे मेरे दोषभी भूषण 
` ॥१ समान होगये, सुंदर यदा चारों ओर फेळगया, भथवा आपकी दयाळताका घष् चारों 
|! ओर फेलगया ॥ ३०१ ॥ व 
राउरि रीति सुबाणि पड़ाई# भजत विदित निगभागस गाई ॥ १ ॥ 
कूर कुमति खर छुमति कळंकीक नाच निशीळ निरीश निशंकी ॥२॥ 
आपकी रीति वाणी बड़ाई जगतसें विदित है घेदशाळने गाई है ॥ १ ॥ खोटे, बुद्धि- 
होन, कुमति, कलंकी; नीच, शीलरहित, निरीश, निर्भय, गुरुद्दन अथवा नासिक ॥ १॥ 
ते सुनि शरण  खालुडे झाये २ सळवय प्रणास किये अपनाये ॥ ३॥ 
देखि दोष कवहुँन उर आने % सुनि शुण खाशुसमाज घखाने ॥ ७ ॥ 
$ एसे पुरुषभी जिनके गुण श्रवण कर सामने आये तो एकही वारके प्रणाम करनेसे आपने 
उन्हें अपनाय लिया ॥ ३ ॥ और दोष देखकरभी मनमें ब छाये; गुण सुनकर साधुसमाजमें 
बखान किया ॥ ४ ॥ 
को साहिब सेघकहि नियाजी & आपमान खाज खब खाजी ॥ ५॥ 
निजकरतूति न समक्षिय छापने # सेवक खळुचि शोच उर अपने ॥६॥ 
| छैन ऐसा स्वामी सेवकको निवाहनेहारा है. जो अपने समान आप सबका साज 
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सजादेते हैं ॥ ५ ॥ आप अपनी करतूति तो स्वप्नमें नहीं समझते और सेवककी सकुचका 
बड़ा शोच करते हैं ॥ ६ ॥ 
खो गुसाई नाहि दूर कोपी # शुजा डठाय कहीं मण रोपी.॥ ७ ॥ 
पशु नाचत शुक पाठ प्रवीना $ शुणगति नट पाठक आधीना ॥ ८॥ 
सो ऐसे आपदी हैं और दूसरा कोई नहीं, यह मैं भुजा उठाय प्रतिज्ञा कर कहता हूँ 
॥ ७ ॥ जो पशु नाचता है उसकी गति सिखानेवाळे, और जो तोता पढ़ता हे उसकी भं 
गति, नटकला करते हैं उनके शुणोंकी गति पढानेवाळेके आधीन है. इसप्रकार मेरी भलाई 
॥ और चुराइंका गुण आपके आधीच है जो मेरे पाठक हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-यो सुधारि सन्मानि जन, किये खाधु शिय्मोर ॥ ® 
कूर को कुपाल विल पाछि दै, बिशंदावलि बरुजोर ॥ ३०२॥ 
पद्धि मैंने अवज्ञा भी की परन्तु आपने यो सुधारा और सन्मान करके मुझे अपने 
|| अ्तोंका साधु रिरमौर वनादिया, अव आपके विना बिगडेके बनानेकी पिसदावलि कौन 
|| पालेगा ? कारण कि, आप ऊपाळ हैं ॥ ३०२ ॥ 
शोक स्नेह कि याळ सुभाये # आयडे छाय रजायछु बाये॥ १॥ 
लयहुँ छुपाछु हारि निजओरा % सबहिं भति भळ मानेड मोरा ॥२॥ 
झे शोक,सनेइसे वा बालस्वमावसे आज्ञाको वाये अर्थात्‌ उक्लंघन कर चला आया ॥१॥ 
तवभी छपाछुने अपंनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा भला माना ॥ २ ॥ 
देखेडँ पांय सुमंगल मूळा क जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ॥२॥ 
घड़े' खमाज विलोकेड भाजू & बडी बूक खादिव अनुरायू ॥४॥ 
बंगळ्मूळ आपके चरण देखे और स्वामोको अपने अनुकूल देखा ॥ ३ ॥ बड़ भाग्यसे 
इस समाजको देखा मुझसे वडी चुक हुई, स्वामीका अघुराग तौभी रदा. अथवा इस 
समाजमें मुझे अपने बडे भाग्य दीखपडे जो चुकपरभी आपका प्रेम रहा ॥ ४॥ 
कुपा शलुसद अजु अपाई के कोल्ड कछृपानिधि खब अधिकाई॥५॥ 
शाखा मोर छुलार शुर्लाई क अपने शीळ स्वभाव भळाई ॥ ६॥ 
ES छपा और अनुगरइके अमृतसे मैं अधागया छपाके निधि आपने सब अधिक 
ही किया ॥ ५॥ दे स्वामी ! भापने अपने छील खमाव भलाईसे मेरा दव प्रकार 
प्यार रक्खा ॥ ६॥ A 
नाथ निपट में कीन्द ढ़िठाई # स्वामि समाजः खकोच विहाई ॥७॥ 
शविनय विनय यथारुजि घानी # क्षमिय देव अति आरव ज्ञानी ८ ॥ 
नाथ मेने स्वामी और समाजकी लाज छोड़कर बड़ी ढीठ्ता करी ॥ ७ ॥ अविनय 
अथवा विनय थथाराचि जानकर हे देव ! मुझे दुःखी जानकर शमा करिये ॥ ८ ॥ 
दोदा-खुळद सुजान छुलादिवदि, पहुत कहत बड़ खार॥. हे 
१ शायसु देइय देव अय, समय छुधारिय भोरे ॥ ३०३ पै 
cS ह) पन RR 
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ण्य यदुर उस्वामासे बहुत कइना बडे दोषकी बात है. घो दे देव | अब आजा देकर 
| भेरा समय सुधारिये ॥ ३०३ ॥ प; 
'अशषुपद पद्य पराग दुहाई क सत्य सुकृत सुख खीम सुदाई ॥ १॥ 

दो दारि कहो दिये भपनकी % राचि जागत खोवत सपनेका ॥२॥ 
| प्रभुके चरणकमलोंके परागकी दुहाई है. जोकि सत्य पुण्यके मर्यादा सुखकी सुंदर 
) | | तोमा है ॥ १ ॥ सो ऐसे चरणोंकी सौगन्ध छरके मैं अपने जीकी बात कहता हूं, जो 
| झवि सोते जागते स्वप्रे होती है ॥ ९॥ 

सइज सनेह स्वामि सेवकाई % स्वारय छळ कळ वारे विद्दाई ॥३॥ 
आदा खम म सुसादिद सेवा # खो प्रखाद जन पावे देवा ॥ ४ ॥ 
ल्वामीरो सेवदाई स्वाभाविक सनेइसे करे स्वार्थ छल और चार फल छोड्दे ॥ १ ॥ 
है रघुनाथ ! भाज्ञापूवंक आपकी सेवाका यह भक्त प्रसाद पावै, कारण कि, आश्ञापालन 
1 छरनेके समान सुस्वामीकी दूसरी सेवा नहीं है॥ ४ ॥ 
अख कादि मेम विवश भये भारी # घुळक शरीर विळोचन बारी ॥ ५ ॥ 

प्रुपद कमळ गदे अकुळाई % लमय सने न खो कहिजाई ॥६॥ 

भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके वश होगये शरीर पुलकित नेत्रोंमें जछ भरआया ॥ ५ ॥ 
1 दवराकर प्रभुके चरणकमळ पकड लिये उस समयका सनेद्द कद्दा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

| कृपासिधु सन्मानि. खुवानी # चेठाये खमीए गदि पानी ॥ ७॥ 
भरत विनय सुनि देखि ध्वभाझ # शिथिछ खनेह सभ्य रघुराक ॥ ८ ॥ 
रधुनाथजीने भरतजीका सुवाणीसे सम्मान फर हाथ पकड घोरे बठाया ॥ ७॥ भरतकी 
`) दिस्य सुन भर खभाव देखकर सभा और रघुनाथजी सनेहसे सिथिल होगये ॥ < ॥ 
छन्दू-रछुराड शिथिळ खनेइ खाधु खमाज सुनि मिथिला घनी ॥ 
अनमई खराइत भरत भायप भक्तिकी महिमा घनी ॥ 
भरवहि प्रशंखत विषु वर्षत सुमन मानख मळिनसे ॥ 
घुछली विकळ खव छोक खुनि खङुचे निशागम नलिनसे ॥१५॥ 
||  दबुनाथजी, साधुसमाज, भुनिजन, राजा जनक, यहद सब सनेहसे झिथिळ होगये और 
| | मनमें भरतकी भायप भरिकी बड़ी महिमा सराहने लगे, देवता जो मनके ग्रीन हैं फूलों- 
को वर्षा करने ळगे, सब ध्वधवासी और जनख्पुरयासी ऐसे शोचने ढगे, लेसे रात्रिफे 
मय कमळ सकृचाते हैं ॥ २५ ॥ 
. छोरठा-देखि दुखारी दीन्य इद्देसमाण बर वारि खव ॥ 
र सधवा मदामळीन, सये मारि मंगळ चहत ॥ १९॥ ` 
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। | भियिलावासी जो एमके वियोगमें मृतकतुल्य हैं उनको मायासे मारकर अपना मंगळ 
क चाहता है, भरतके वचन नहीं विचारता ॥ १९ ॥ ग 
- छपढ छुचाळिखीम झरराजू & परअकाज प्रिय आपन काजू ॥ ३ ॥ 
छाक समान पाकरिणु रीती % छली मलीन न कतहु प्रवाती॥ २॥ 
| इन्द्र कपट और फुचालकी सोमा है, पराया अकाज और अपना काज प्यारा दे ॥१ ॥ 
फौएके समान इन्द्रकी रीति हे कि, छली मलीन कहीं भी किसीका इसे विश्वास नहीं दे 
2; पाकनामक एक देत्यके मारनसे इन्द्रको पाकरिपु कहते हैं ॥ २॥ : 
प्रथम कुमति करि कपट सकेळा $ सो डचाट सबके शिर मेला ॥ ३॥ 
सरभायावश छोग विमोहे # राम पेम अतिशय न बिछाददे ॥ ४॥ 
| परे कुमति करके कपट सकेलकर वोह उचाट सबके शिरपर डालदिया ॥ ३ ॥ 
|| देवताओंकी मायाके बसा लोग मोदित होकर भी रघुनायके अतिशय ग्रेमी होनेसे वि 
१ बद्दी चाहते ॥ ४ ॥ र | 
| भय उचाट सब भन यिर नाहीं ४ क्षण घनरुचि क्षण सदन सुहादा ५॥ 
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द्विविध मनोगति प्रजा दुखारी क सरित सिंछु संगम जिमि वारी ॥६॥ 
सवका सन भय आर उचाट्युक्त होगया, मन स्थिर नहीं रहा; क्षणमें वनकी रचि आर 
क्षणम घर जानेकी रुचि होने छगी ॥ ५.॥ सनकी दो प्रकारसे गति होजानेके कारण, || 
प्रजा दुःखी होगई, जैसे नद्योंके संगमसे समुद्रका जल काँप जाता दै,देवताआंकी माया || 
नदीरूप और सवका मन समुद्ररूप है ॥ ६ ॥ 
हचित कवहूँ परितोष न ळइदीं # एक एक खन मर्म न कददीं ॥ ७ ॥ 
छाखि हिय ईसि कह कृपानिधानू# सरिख मदान मघवान युवान्‌ ॥ ८॥ 
- इुचित्त होजानेसे कहीं पारेतोष नहीं होता और एक २ अपना भेद नहीं कद्दते ॥ ७॥ 
थइ दशा देख रघुनाथजी जीमें हसकर कहने लगे कि, श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ समान हैं तमी 
तो ब्याकरणकत्तीने एक सूत्रमें बैठाया है, यथा हि-( श्वयुवमघोनामर्तद्विते ) ॥ ८ ॥ 
| दोदा-भरत जनक सुनिगण सचिव, साधु सचेत विद्दाय॥ € 
कः छगी देवमाया सवदि, यथायोग्य जन पाय ॥ ३०४॥ _ ६8 
भरत, जनकजी. मुनिगण महात्मा, मंत्री, साछ जनोंको छोड़ सौर सबको देवमाया 
यया योग्य व्यापी ॥ ३०४॥ कड भर इ 
कपासिंधु छाखि छोग दुखारे # निजसनेद सुरपति छळ भारे ॥ १॥ ¦ 
खभा राउ शुरु महिसुर मंत्री # भरतभक्ति सबकी मति यंत्री॥ २ ॥ 
छपासिंधु छोगोंको दुःखी देखकर ढि,मुझमें सनेहके कारण इने वडा छलकिया है॥१॥ 
शौर समा, राजा, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री, इन सबकी मतिको भरतकी भक्तिने यंत्री अथात 
अनवोल करदिया _॥ .॥ 
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` क्रत प्रीति निति विनय बड़ाई # खनत खुखद्‌ वर्णत कठिनाई ॥ ४॥ | 
रधुनाथजीको चित्रैछिखेकी नाई खडे होकर देखने लगे, सकुचाकर सिखायेसे बचन | 


बोलते हैं ॥ ३ ॥ भरतकी प्रीति नीति विनय बडाई सुननेनें सुखदायक भोर वर्णदमें {| 
फठ्निदे॥। ४॥ ` ; | 
जज दिळोकि भक्ति छवरेशू के ग्रेम लगन सुनिगण मिथिलेश ॥५॥ 
' महिमा ताज कदै किमि तुळसी # भत्ति प्रभाव ख़मति दिय हुळखी ६॥ ¦| 
जिसकी भक्तिका लवलेश देखकर तो सुनि और जनक भ्रेममें मझ होगये ॥ कः | 
तुलसीदास उनकी महिमा किसप्रकार वणणन करसके सो €नकी भक्तिके प्रभावसे झो ¦| ' 
सुमति हृदयमें हुळ्सी अर्थात्‌ जो उमंग हुई है उसीके अनुसार कहता हूं ॥ ६ ॥ | 
भाप छोट महिमा बडि जानी के कविकुछ कानि मानि सकुचानी ७॥ 
कदि न सकत गुण रुचि अधिकाई#मतिगति बाळ बचनकी नाई ॥८॥ 
अपने भापको छोटा और भरतजीकी महिमाको बडा जानके कवियोंके बंशाकी कानि )/ 
` |¦ मानकर मति सकुचाई ॥ ७॥ बोह मति भरतजीके गुणोंकी अधिक प्रशंसा करनेमें 
बालककी मतिकी गतिके समान दवोगई है जैसे बाळक कहने चाहता है और कहा ¦| 
[ae नक्षी जाता ॥ < ॥ 
दोद्दा-भरत विमळ यश विमछ विधु, सुमति चकोर झुमारि ॥ € 
द? “उदित विमळ जन त्वद्य नभ, इकटक रही निहारि॥३०५॥६} || 
भरतजीका उज्ज्वल यश चन्द्रमा है, भक्तोंका दिल हृदय स्वच्छ आकारा है जहाँ 
बद्द उदय हुआ दै उसमें कवियोंकी मति चकोरङमारी होके इकटक निहार रही है? कुछ 
छह नहं सक्ती ॥ ३०५ ॥ र 
` भरत स्वभाव न सुगम निगमहू # ळघु मति 'वापळता कवि क्षमहू॥१॥ 
कहत सुनत खतिभाव भरतको # खीयराम पढ़ होय न रतको ॥ २॥ 
भरतका स्वभाव वेदकोभी सुगम, नहीं दे और क्षम अर्थात्‌ समर्थ कविकी मतिभी 
बचल हो लघु होजाती है फिर सैं किसप्रकार कह सक्ता हुई ॥ १ ॥ भरतका खभाव 
कहते सुनतेमें कौन साता रामके चरणोमें ग्रीतिवाळा न होगा! ॥ २ ॥ | 
` लुमिरत भरतहि प्रेम रामको # जेदि न सुलभ तेहि सरिख बामको३ 
देखि दयाळु दशा खबददकी # राम सुजान जान जनजाकी ॥ ४ ॥ 
भरत और रघुनाथका प्रेम स्मरण करते, जिसका रघुनाथजीके चरणोंमें ग्रेम न होय 
} उसके समान कोई वाम नहीं ॥ ३ ॥ सुजान द्याङरामने सबकी दक्षा देखकर सबके 
| जीकी जानकर ॥ ४॥ 
|| धर्मे छुरीण धीर' नयनागर ॐ खत्य खनेह शीलखुखसागर ॥५॥ ।, 
|| देवा काळ लखि समय खमाजू & नीति रीति पालक रघुराजू ॥६॥ | | 
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घर्सकी धुर धारण करनेहवारे राजनीतिमें चतुर सत्यसने सुखके समुद्र ॥ ५ ॥ देख 
काल समय समाज द्रेख नीति करनेद्दारे प्रीति पाउनेंद्ारे भगवान्‌ ॥ ६ ॥ . 
बोळे बचन यानि खरवससे # हित परिणाम सुनत दाशिरखसे॥७॥ 
तात भरत लुम धर्मडुरीणा # लोक वेद विधि परम प्रवीणा ॥ ८॥ 
सरस्वंतीके स्वस्व समान बचन बोळे, जो कि पारिणाममें दित और सुननेमें चन्द्रमाके 
समान शीतळ हैं ॥ ७ ॥ हे तात भरत | तुम घमोत्माओंमें घुरीण दो और कोक बेद 
विधिमें चतुरो ॥ « ॥ न 
दोहा-कर्म घचन मानख विमळ, तुमखमान तुम तात ॥ ® 
र गुरु सामाज लघु बंडु गुण, छुखमय किमि कदिजात।३०६॥@ 
"हवे तात | कर्म वचन मनसे उज्ज्वल तुमसमान तुमही दो, एकतो शुरुजनोंका समाज 
दूसरे कुसमयमें तीसरे छोटे भाईके गुण ऐसे स्थानमें कैसे कहेजौय ॥ ३०६ ॥ 
जानहु सात तरणिकुळरीती # खत्यसिध्चु पितुकीरति प्रीती ॥ १॥ 
स्वमय खमाज लाज गुरु जनकी # डदाखीन दित अनदित.मनकी॥ ३ ॥ 
हे तात ! आप सूर्यकुलकी रीति जानते हो “प्राण जॉय पर वचन न जाई” सत्पप्रतिज्ञा 
पिताकी कीर्ति और प्रीति देख चुके हो; ॥ १ ॥ आप समय, समाज, गुरुजनकी लाज 
और उदासीन, हितकारी, अनहितकारी सबके मनकी जानते हो ॥२॥ 
छुमदिं विदित लव॒द्दीकर मरमू के आपन मोर. परम दिव घरमू॥ ३॥ 
रोहि सवभाँति भरोख तुम्हारा # तदपि कद्दों अवखर अचुसारा ॥४॥ 
तुम सवका मर्म जानते हों और अपना मेरा परमधर्मभी जानते हो ॥ ३ ॥ मुझे सब 
मातिसे तुम्हारा भरोसा हे तौभी अवसर अनुसार कहता हँ ॥ ४ ॥ 
तात. तातविळु बाव इमारी # केवळ कुलगुरुकृपा सुधारा ० 
घतरु प्रजा पुरजन पारिवारूः # इमदिं खदित सब होत खुआरू॥६॥ 
दे तात ! पिताके विना हमारी वात केवळ कुल्गुरुकी पानेही छुधारी द्वे॥ ५॥ नहीं ` 
तो पुरजत प्रजा परिवार हम समेत सव दुःखी होज़ाता ॥ ६ ॥ 
जो विदु अदर अथव दिनेझू # जगको कहद न होय कलेश ॥ ७॥ 
' तस उत्पात सात विधि घीन्दा # सुनि मिथिळेश राखि सब ळीन्ा।८॥ 
|| जो विना समय सूर्य छिपजाय तो कहो जगतमें किसे कलेश न होय? ॥ ७ ॥ भाई! 
|¦ देवने इसी प्रकारका उत्पात किया, परन्तु वोह सब शुर और मिथिलेश ( जनकजी ) ने 
|¦ रखलिया ॥ < ॥ 
दोदा-राजकाज खव छाज पति, धर्म धरणि धन धाम ॥ छे 
गुर प्रभाव पाळहि सबदि, भळ होइदि परिणाम ॥ ३०० त 
|| _ राजकाज, लाज, पति-प्रतिष्ठा, घमे,एथ्वी,धन, धाम शुका प्रभाव इन सबकी पालना 
छरेगा, और परिणामभी भला होगा ॥ ३०७ ॥ न 
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सहित समाज हमार ठुम्हारा # गुद बन गुरु मखाद रखवारा ॥ १॥ 
माठु पिता गुरु स्वामि निदेशू # सकल धर्म धरणी घर शेपू ॥ ३ ॥ 


पिता गुरु स्वामीकी आज्ञा माननी मानो सब धर्गह्प पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषना- 
खो तुम करहु करावड मोहू # तात तरणिकुळपाळक होहू ॥ ३॥ 


कत्ती होओ ॥ ३ ॥ यही एक साधन कि पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिकी देनेदारी है, 


मिलीहुई त्रिवेनी दै ॥ ४ ॥ 
सो विचारि सदि संकद भारी # करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥५॥ 
बांटि तिपति सबद्दी मिळ भाई # तुमहिं अवधि भारे भति कठिनाई॥ ६॥ 
सो विचार भारी संकट सहनकर प्रजा परिवार सुखी करो ॥ ५ ॥ दे भाई | सब प्रकार 
से यह विपत्ति बाँटलो और ठुम्देंभी चोदद्द वर्षतक अति कठिनाई है ॥ ६ ॥ 
जानि तुम्दें खडु कहों कठोरा # मय तात न अनुचित मोरा ॥ ७॥ 
होदि कुठाव सुबन्धु सदाये# ओडि हाथ असिनहुके धाये॥ ८ ॥ 
हे तात ! तुम्हें खदु जानकरभी कठोर जो कहता हूँ, सो कुसमयकी बात है, अनुचित 
नह है ॥ ७ ॥ सुन्दर भाई कुठॉवमेंही अच्छापन दिखाते हैं, जैसे जिस समय कोई तरू- 
वार मारे तो पहले उसके घावको हाथ रोकता है यद्यपि द्वाथ शारीर एक है पर सद्दाय 
करता है ऐसेही तुम सहाय करो ॥ ८ ॥ 
दोदा-लेवक कर पद्‌ नेनसे, सुखखों साहिब होय ॥ 
छू? तुळसी म्रीतिक्ि रीति खि, सुकवि खरादहि सोय ॥३०८॥ 
सेवककी रीति ऐसी चाहिये जैसे. किसी फलको आँखने देखा, पैर वहां लेग, हाथने 
उसे उठाकर मुखको सौंपादिया और मुखसा खामी हो कि उसे खाकर सब अंगको पुष्ट 
किया, इसी प्रीतिकी रीतिक्रो देख सुन्दर कनि सराहना करते है. सेवकका यह धमे ह 
स्वारथीही न हो सब कुछ स्वामीके अर्पण करे स्वामी को उचित हैं यथायोग्य सेवकको 
संतुष्ट करे ॥ ३०८ ॥ ; 
सभा सकछ सुनि रघुवर वानी # प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी ॥ १ ॥ 
_ शिथिळ समाज सनेद्द खमाधी # देखि दशा चुप शारद साधी ॥ २॥ 
4 घनी भल ख्याने निप भरत क | एव समा रघुनाथजीकी बाणी झुनकर,ओ प्रेमरुपी समुद्रमें निकलेदुए अरतसे सनी ३ 
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समाजसहित तुम्हारा हमारा बन और घरमें गुरंका प्रसाददी रखबाला है ॥१ ॥ माता- : 


गदी हैं जैसे शेषजी पृथ्वीका धारण करते हैं ऐसेही माता पिताकी आज्ञा धर्मकों धारफूएः 
करती है. अथवा माता पिताकी आज्ञा धमकी पृथ्वी हे उसके धारण करनेको तुम शेष दोर ; 


साधन एक सकळ सिधि देनी # करति सुगम भूतिमय देनी ॥ ४॥ : 
हे भाई | सो तुम आप करो और बद्दी आज्ञा मुझसे कराओ, दे तात! सूर्यकुलक पालन , 


कीति इसी सुगमतासे प्राप्त होती दै. यही ऐचयंकी देनी दै अथवा कीर्ति छुगति विमूतिकी { 


2 


२४७ ६8 भयोध्याकाण्डम्‌ २, छ 


च-५४४४५४४५००००>-००४०४४५/७०७०७४९/९/४७ ४० ९४/७४/४४४४ SAAS PODS ited ANT 
दोनों संमाज सनेइकी समाधिसे शिथिल होगये, जिनकी दशा देखकर सरस्वतीने 
भी मौन साधा ॥ २॥ 

भरतहि भयड परमखंतोषू # सन्मुख स्वामि विसुख दुख दोघू॥२॥ 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषादूं # भा जल गूँगहि गिरा मसादू॥ ४॥ 
भरतजीको भी परमसंतोष हुआ कि, स्वामीके सन्मुख दोनेसे दोष दुःख जाते रदे॥३॥ 

मुख प्रसन्न हुआ, विषाद मिटा, जसे गूँगेको सरस्वती प्राप्त होगई ॥ ४ ॥ 

- कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी % बोळे पाणि पंकरुद जोरी ॥५॥ 
नाथ भयो सुख साथ गयेको # ळहेड छाम जग जन्म भगेका ॥ ६॥ 
रमसे प्रणाम किया और कमलते हाथ जोडकर बोळे ॥ ५ ॥ हे नाथ | आपके साथ 

जानेका सुख प्राप्त होगया जगतमें जन्म ळेनेका फल मिंलगया ॥ ६ ॥ 

अब कुपाछु जख आयछु होई # करों शीश धरि सादर खोई ॥ ७॥ 
सो अबळम्ब देव मोहिं देई # अवधि पार पाचों जदि सेई ॥ ८॥ 
हे कृपाळ ! अब जैसी आपकी आज्ञा होय वोही आदरपूर्वक शिरघर करूं ॥ ७ ॥ अब 

सवामी मुझे सो अबलम्त दें जिसे सेवन कर चतुदेरावपेकी अवघि बितासकूं । ८ | | 

दोहा-देव देव अभिषेक हित, शुरु अडुशासन पाय ॥ छ 
दूर आनेहुँ उब तीरथ सलिल, तेदिकहे कहा रजाय॥ ३०९ ॥ ७ 
हे स्वामी ! आपके अभिषेकनिसित्त गुरकी आश्ञासे सब तीथोंका जल लाया हूँ, इसके | 

हेतु क्या आज्ञा है ?॥ ३०९ ॥ - 

"एक भनोरथ बड़ भन माही # सभय खकोच जात कदि नादीं॥ १॥ 
कहहु तात प्रभु आयछु पाई क बोळे घाणि समे सुद्दाई ॥ ३ ॥ 
मनमें एक बडा मनोरथ है, सो भय और संकोचके कारण नहीं कहाजाता ॥१॥ रघुना- 

थजी बोलेः-भाई ! सो कहो, तब प्रभुकी आज्ञासे भरतजी सनेहभरी बाणी बोले ॥ २॥ 

चित्रकूट सुनि थळ तीरथ घन # खग खुग खर खारे निझंर गिरिगनरे 
प्रभुषद्‌ आकेत अवनि विद्येषी # आयडु दोय-तो आवहे देखी ॥ ४॥ 
चित्रकूटमे मुनियोके स्थान, तीर्थ, वन, खग,स्रग, ,नदी,सरोवर,झरनें, पवत,वन ॥ ३॥ 
विशेष करके जो एथ्वी प्रभुके चरणोंसे अंकित दै, जो आज्ञा होय तौ देख आऊँ ॥ ४ ॥ | 
_ भवशि अत्रि आयखु शिर धरहू # तात विगत भय कानन चरहू॥ ५॥ || 


"१-०-”००---- .) 
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दामचंद्र बोले ( दें भाई | ) निश्चय अत्निकी आज्ञा मानकर भयरहित बनमें हो आओ 


छुषिनायक जह आयल देही % राखेह तीरथजळ थळ तेही ॥ ७॥ || 
सुनि प्रशुवचन भरत खुख पावा% सानिपदकमछ मुदित शिरनावा॥८॥ | 
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झुनिमसादू घन भंगळदाता # पावन परम सुहावन भ्राता ॥६॥ ः | र र 


॥ ५ ॥ हे भाई! सुनिके प्रसादसे बन मेगलदायक पवित्र अतिसुंदर देख सकोगे॥ ६॥ || | न १ 
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न renee TTT ~ न १७४ शट कटक र 7 ~) 
[0 क सटीक तुरसोहतरा 0०-००. ५९८) -  े खटीकं ठछळलसीकुतरामायणमस्‌ $ २४८ | 
#ऋषिनायक जिस स्थानमें आज्ञा दें, वहाँदी यह तीर्थोका जल घरो ॥७॥ प्रभुके वचन 

सुनकर भरतजीने सुख पाकर सुनिके चरणकमलोंमें शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
दोदा-भरतरामसंवाद छुनि, सकळ सुमंगळसूळ ॥ 63. 
धूर खुर स्वारथी सरादि कुळ, दर्षित वर्षहिं फूछ ॥ ३१० ॥ षे 
भरत और रघुनाथजीका मंगळमूळ संवाद सुनकर स्वार्था देवता सूर्यकुलकी सराइना 
कर फूल वषीने लगे ॥ ३१० ॥ 
इति भीरामचरितमानसे अयोघ्याकाण्डान्तगेतषोडशोविश्रामः ॥ १६ ४ 


दोदा-यहि सन्नह विश्राममे, तीरथ देख ललास ॥ 
ळे पादुका चले भरत, आये अवध निकाम ॥ १७॥ = 

धन्य भरत. जय राम गुसाई # कहत देव इषेत बरिआई ॥ १॥ 
सुनि मिथिळेश खभा सवकाहू # भरतवचन छुनि भयड उछाहू ॥ २ ॥ 
धन्य भरत, जय रघुनाथजीकी, ऐसा कह देवता यारवार प्रसन्न होते हैं॥ १ ॥ शुनि 
|| और मिथिलेशकी सभामें सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता हुई ॥ २ ॥ 
भरत राम गुण ग्राम सनेहू # पुळाकि प्रशांसत राड विदेहू ॥ ३॥ 
सेवक स्वामि स्वभाव खुहावन # नेम प्रेम आतिपावन पावन ॥ ४॥ 
अरत और रामके गुणसमूह और सनेहको राजा जनकजी सराहना करनेलगे ॥ ३ ॥ 
|| सेवक और स्वामीका सनेह स्वभाव बहुत सुन्दर है और परस्पर प्रीतिका नियम पवित्रसे 
|; भी पवित्र दे ॥ ४ ॥ 
मति अनुसार खराहनळागे # सचिव सभासद सब अदुरागे ॥५॥ 
खुनि जुनि राम भरत खंवादू # छुहूँ समाज दिय हर्ष विवादू ॥ ६ ॥ 
|; सत्र कोई मतिके अनुसार सराइने लगे, मंत्री सभासद सव प्रसन्न हुए ॥५ ॥ राम औरं 
|| भरतका संवाद सुनकर दोनों समाजके मनमें हर्ष विषाद हुआ ॥ ६ ॥ 

राममातु दुख सुख खम जानी % कहि गुण दोष प्रवोधी रानी ॥ ७ ॥ 

एक करहि रघुवीर बड़ाई क एक खराहत भरतभळाई ॥ ८ ॥ 

रामको माताने दुःख सुख समान. जानकर गुण दोष कहकर रोनियोंकों समझाया॥७॥ 
एक रघुवीरकी बड़ाई करते हैं. एक भरतकी भलाई सराहते हैं ॥ ८ ॥ 
` दोदा-अत्रि कदेड तब भरतसन, शैछसमीप सुकूप॥ छ 
॥ @ राखिय तीरथतोय तई, पावन अमळ अबू प ॥३११॥ ई 
|| तब अत्रिने भरतसे कद्दाः-प्वतके किनारे एक सुन्दर कूप है, थद सब तीथोंका पवित्र 

उज्ज्वल जळ तहाँ रखिये ॥ ३११ ॥ ळे 
_ भरत अत्रि अनुशाखन पाई % जलूभाजन सच दिये 'चळाई ॥ ३ ॥ 
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| ४९. अयोध्याकाण्डम्‌ २, < (५९५९ ) 
' भरतजी अत्रि युनिकी आज्ञा पाकर जलके पात्र सव लिवाले चळे ॥ $ ॥ भनुज 
संहित भरतजी और अत्रि झुनि साधूजन जदो अगाध कूप था तहाँ गये ॥ २ ॥ 
पावन पाथ पुण्य थळ राखा # प्रसुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥ ३॥ 
तात अनादि लिछ थळ एहू # छोपेड काल विदित नदिं केहू ॥४॥ 
बोह पवित्र जल पुण्यस्थानमें रक्खा, और बड़े भरेमसे अत्रिने ऐसे कद्दा ॥ ३ ॥ दे 
तात ! यह अनादिकाळका स्थल, जो समय पाकर लोप दो गया, सो किसको 
विदित नहीं है ॥ ४ ॥ 
तब सवकन्ह सरख थळ देखा % कीन्ह सुजळदित कूप विशेषा ॥५॥ 
विथिवदा भयड विश्व उपकारू $ सुगम अगम आति धर्मविचारू॥ ६॥ 
तव सेवकोंने सुन्दर स्थान देखकर उस कुएँमेस मिद्टीआदि निकालकर जलके योग्य 
कर दिया ॥ ५ ॥ दैवयोगसे संसार भरका उपकार हुआ. जो अगम धमे अनेक तीर्थाका 
|| जल यहां एकत्र दो सुगम होगया, अथवा कमेका विचार अतिग दै, कहीं सुगमका 
भगम इोजाता हे कहीं अंगमका सुगम होजाता है॥ ६ ॥ 
भरतकूप . अद कहिहहि छोगा # अतिपावन तीरथ जळ्योगा॥ ७॥ 
प्रेम खमेत निमज्जत प्राणी # दोइदि विमल कमे मन वाणी॥ ८ ॥ 
झव इसे लोग भरतकूप कहेंगे, यह जलके योगेसे पवित्रतीयै होगा ॥ ७ ॥ जो प्राणी 
|| इसमे ग्रेमसे ज्ञान करते हैं, वे कमे मन वाणीसि उज्ज्वळ होजाते हैं ॥ < ॥' 
| दोद्दा-कहत कूप मदिमा सकळ, गये जहाँ छनिराउ॥ ® 
धूर आत्रि सुनायड रघुवरं, तीरथ पुण्य भमाड ॥ ३१९॥ € 
सब कुएँकी महिमा कहते रघुनाथर्जाके पास आये, और अन्निने रघुनाथजीको उसका 
|| धुण्य प्रभाव कहकर सुनाया ॥ ३१२ ॥ 
| दहत धर्म इतिहाल सप्रीती# भयउ भोर निशि सो खुख बीती॥?॥ 
नित्य निवाहि भरत दोड भाई # राम अधि शुर आयसु पाई॥२॥ 
-्ीतिपूर्वक थमे इतिहास कहते सबेरा होगया, और चोद रात्रि सुखसे वीतगई॥ १ ॥ 
नित्यानिबाहिके भरतजी दोनों भाई राम अत्रि और गुरकी आज्ञा पाकर ॥ २॥ 
सहित समाज खाज खब सादे # चले रामवन भटन पयादे ॥३॥ | 
कोमळ चरण 'चळत बिड पनही # भइ सदु भूमि सकुच मन मनहा॥४॥ ¦ 
||  भरतजी समाजसहित सादे साजसे रघुनाथर्जाके वनमें विचरनेको चले ॥३॥ कोमल || 
शरण हैं तिसपर जूते त्यागन करके चलते हैं, जिससे पृथ्वी मनमें सकुचकर कोमल || _ | 
होगई है॥ ४॥ ै [` % 
|| छुश कंटक ककरी कुराई % कडक कठोर छुवस्छु इराई ॥५॥ 
नदि मंजुळ मृड॒ मारग कान्हे # बहत समीर त्रिविध सुख छीन्दे।६। || 
कुरा कंटक कौंकरी कुराई गढे घड़ी कठोर कडवी इवस्तु “जिसके परमे लगनेसे छन || 
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(६००) @ सटीकं तुछसीकृतरामायणस्‌ € २५० 
॥ छी उठे” छिपाकर ॥ ५॥ शश्वीने उज्ज्वल कोमल कट पा दि उज्ज्वल कोमळ मार्ग किया, शीतळ मंद सुगंध पक किया, शीतळ मंद सुगंध पवन 
अपने सुखसे चलूरद्दी थी ॥ ६ ॥ fe 
सुमन वर्षि सुर घन कारि छादी $ विटप फूळ फळ दळ सड ताहीं॥७॥ 
मुग दिळोकि खग बोलि एुवानी # संवाद सकळ राम मय जाना ॥८॥ 
देवता फूल बरसाते, मेघ छाया करते, बर्ष फूल फल दते और पत्ते कामलताक निमित्त 
स्यागते हैं ॥ ७॥ खगं खग देखकर सुन्दर बोलने लगे और रघुनाथजीका प्रिय जानकर 
सब सेवा करते थे ॥ ८ ॥ 
दोद्ा-सुळभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कदत जछहात ७ = छ 
थइ राम प्राणप्रिय भरतको, यदद न होय घडि बात ॥ ३१३ ॥ ® डे 
साधारण मनुष्यको भी सव सिद्धि मिलती हैं, जो रघुनाथके नाम प्रण कर जैभाई लेते 
है, फिर रामके प्राणप्यारे भरतको ऐसा मागे होना यह कोई बडी बात नहीं है॥ ३१३॥ 
यदिविधि भरत फिरत वनमाही % नेम प्रेम छखि सनि सछुचादी ॥ ३ ॥ 
पुण्य जलाशय भूमि विभागा # खग सुग तरु तण गिरि वन बागा ३ 
इस प्रकारसे भरतजी वनमें फिरते, जिनका नेम प्रेम देखकर मुनि सकुचाते हैं ॥ १ ॥ 
पुण्य सरोबर भूमिके स्थान खग मुग वृक्ष तृण वन बाग ॥ २॥ 
वार विचित्र पवित्र विशेखी # बूझत भरत दिव्य सव देखी ॥ ३॥ 
सुनि मन सुदित कइत ऋषिराऊक हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ ॥ ४ ॥ 
तुन्दर विचित्र पविन्न अधिक सव दिव्य तीर्थ देखकर भरतजी बूझते हैं मद्दाराज ! 
थह कोन तीर्थ है! ॥३॥ सुनकर मनमें प्रसन्नो अन्नि मुनि उनके होनेका कारण नाम गुण 
र पुण्य प्रभाव कद्दते हैं ॥ ४ ॥ 
कतहुँ निमजन कतहूँ प्रणामा # कतहु विळोकत मन अभिरामा॥५॥ 
क्तहुँ बैठि झुनि आयसु पाई # सुमिरत सीय सददित दोड भाई ॥६॥ 
भरतजी कहीं स्नान कहीं प्रणाम करत हे. कहीं दर्रनमात्रसे मनमें प्रसन्न होते 
हैं ॥५॥ कहां मुनिकी आज्ञासे बैठकर जानकी रघुनाथ लक्ष्मणका स्मरण करते हैं ॥ ६॥ 
देखि स्वभाव सनेद्द सु सेवा क देदि भशीश सुदित मन देवा ॥ ७ ॥ 
फिरहि गये दिन पदर अढाई # प्रथुपद कमळ विछोकहिं आई॥ ८॥ 
| अरतजीका स्वभाव सनेह सेवा देखकर देवता मनमें प्रसन्न हो अशोश देते हैं ॥ ७॥ 
> भढ़ाई पहर दिन जानेपर लोटते दें और प्रभुके चरणकमल आनकर देखते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-देखे थळ तीरथ खकळ, भरत पांचदिन माँझ ॥ ई 
शः कदत सुनत दारिदर सुयश, गयड दिवस भइ साझ॥३१४॥६8 
' मरतजीने सब थळ और तीर्थ पांच दिनमें देखे, विष्णु श्रिव भगवानके यश कहते सुनते 
दिन बीतगया, सांझ होगई ॥ ३१४ ॥ ; 
| भोर न्हाइ सब जुरा खमाजू # भरतभूमि सुर तिरह॒ति राजू ॥ 


१॥ 
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३५१ -@ भयोध्याकाण्डम्‌ २. & (६०१) ॥ | 


भळ दिन भाजु जानि मन माहीँ# राम कृपाळ कदत सकुचादी ॥ २॥ ड 
सवेरे ज्ञान करके सब समाज जुड़ा, भरतजी ब्राह्मण ओर राजा जनकजी यह सब ५ 
आये ॥ १ ॥ रघुनाथजी भाज अला दिन है यह मनमें जानते हैं, पर विदा करनेमें 
सकुचाते हैं ॥ २॥ ` द उ 
|| शुरु नृप भरत सभा अवछोकी % सकुचि राम फिर अवनि विळोकी ३॥ 
शीळ खरादि खभा खब खोची % कडु न रामसम स्वामि सकोची ४॥ 
गुरु राजा भरत और सभाको देखकर फिर रघुनाथजीने सकुचकर एथ्वीकी ओर देखा ष 
॥ ३ ॥ शीळकी सराहना करके सब सभा शोचने लगी कि रघुनाथर्जाके समान संकोची 
॥ स्वामी कहीं नहीं दें ॥ ४ ॥ 
॥ भरत सुजान रासदख देखी % डठि सप्रेम धारे धीर विशेषी ॥५॥ 
करि दृण्डबत कइत कर. जोरी % राखी नाथ सकळ रुचि मोरी॥ ६॥ 
|| भरतजी रघुनाथजीका रुख देख प्रेमपूर्वक उठके और धीरज धरके ॥ ५ ॥ दण्डवत्‌ 
कर हाथ जोडके बोले, महाराज | आपने मेरी सबप्रकारसे रुचि रक्खी ॥ ६॥ 
मोदिं गि खर्बादे खहेड खंतापू # बहुत भाँति दुख पावा आपू ॥ ७॥ 5 
अब गुंलाई मोहि देह रजाई # खेवों अवध अवधिळगि जाई ॥ ८॥ 
. | सेरेकारण सबहीने दु:ख सदे और आपनेभी बहुत भाँति दुःख पाया ॥ ७ ॥ अब हद 
, ~ ॥ स्वामी! मुझे आज्ञा दीजे, जो अवघ ( अयोध्यामें ) तुम्दारे भागमनकी चोदइ वर्षकी || 
` | अवधितक सेवन करूं ॥ ८ ॥ हः 
| दोहा-जेहि उपाय पुनि पांय जन, देखे दीनदयाळ . @ 
®. सो विख देइय अवघळगि, कोराळपाळ कृपाळ ॥ ३१५॥ (8 
|| जसं उपायसे यह आपके चरण फिर आपके दासको दर्शन करनेको मिलें, सोई शिक्षा 
|| हे दीनदयाळ ! दे कौझलपुरीके पालक ! चौद वर्ष धीर धारण करनेकी दीजिये ॥३१५॥ 
| पुरजन परिजन प्रजा गुखाई % सब छुचि खरख स्नेह सगाई॥ १॥ र 
राउर यदि भळ अवदुख दाह & प्रश्त विन बादि परमपदलाहू ॥ ३॥ हक 
हे स्वामी ! पुरवासी कुद्धम्वी प्रजा यह सव लेहके सम्बन्धमें परम पवित्र आर अत्यन्त 
सरस हैं तौभी ॥ १ ॥ आपके निमित्त भवका दुःखदाइभी मुझे अंगोकार है भोर आपके || « 
| दिना परमपदका लाभभी वृथा है ॥ २॥ व्य न 
स्वामि सुजान जान खबददीकी # रुचि ळाळसा रहनि जनजीकी॥३॥ || _ ; 
प्रणत पाळ पाळहिं सबकाहू # देव इहँ. दिशि. भोर निवाहु॥४॥ | 
|| ह स्वामी ! आप सुजान हो भक्तोंके जोकी रुचि इच्छा रन सब कुछ जानते दो॥३॥ 
| जराप दानोके पालक सदकी पालना करते हो, दोनों भोर निवाह करते हो ॥ ४ ॥ MS 
॥ जख मोहिलब विधि भूदि भरोजो % कियो विचार न शोच खरोसो ॥५॥ 
भारति मोरे नाथकर छोहु # हुईं मिळि कीन्द ढीठ इठि मोहू॥६॥ 
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] भरत विनय सुनि सभा प्रशंसी % क्षार नीर विवरण गति हंसी ॥ ८॥ 
ध दे खामी ! यहद मेरी ढिठाईका बड़ा दोष दूर कर संकोच त्याग शिक्षा दीजे ॥ ७॥ 
_ | मरतजीकी विनय सुनकर सभा प्रशंसा करने लगी, जो विनय दूध और जळके एयकू फर 
कि इंसके समान हैं ॥८॥ 

* दोद्दा-दीनबन्छु सुनि बन्धुके, वचन दीस छछदीन ॥ 69 


र देश काळ अवसर सारिस, बोळे राम प्रवीन ॥ ३१६॥ छे 
दानप्रतिपालक रघुनाथजी भाईके छलद्दीन दीनतायुक्त वचन सुनकर देश काल अवसर 
अनुसार बोले ॥ ३१६ ॥ 
तात तुम्हार मोर परिजनकी % चिन्ता गुरुहि नृपददिं घर बनकी ॥ १ ॥ 
माथेपर गुरु सुनि मिथिळेशू # दमदे ठतुमदि सपनेहु ने कळेशू ॥ हे ॥ 
हे तात ! घरसें तुम्हारी वनमें हमारी और सब कुटुम्बकी गुरु ओर महाराज जनकको 
चिन्ता है, यह सब ठीक करते रहेंगे ॥ १ ॥ जब हमारे माथेपर गुरुजी ओर राजा जनक 
|| जी हैं, तो हमें तो स्वप्रमेंभी केश नहीं है ॥ २॥ 
मोर तुम्दार परम पुरुषारथ # स्वास्थ खुयश धरम परमारथ ॥ ३॥ 
पितु भायसु पालिय दोउ भाई % लोक वेद्‌ भळ भूप भलाई ॥ ७ ॥ 
मेरा तुम्हारा तो यही परमपुरुषार्थ है कि, स्वार्थ यरा धर्म और परमार्थ प्राप्त हो ॥ 
॥ ३ ॥ पिट्न भाद्या दोनों भाई पालिये, लोक ओर वेद्में भी भलाई हे और राजा 
छीत्ति होगी | ४ ते 
गुरु पितु मातु स्वामि शिखपाले % चलत सुमग पग परत न खाळे॥५॥ 
भसर विचारि सब शोच विदाई # पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥६॥ 
र जो गुरु पिता माताकी आज्ञा पाले और सुमार्गमें चले तो पग खाली नहीं पडता, सच 


॥ रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

देश कोश पुरजन परिवार # गुरुपद्‌ रजहि छाग छरभारू ॥७॥ 

| तुम सुनि मातु लचिव खिखमानी # पालहुपुह्॒मि प्रजा रजघानी ॥ ८॥ 
द्रा खजाना पुरजन कुट॒म्बका छर ( बडा ) भार गुरुकी पदरजसे ळगा है ॥७॥ और 

| हुम मुनि वसिष्ठ मन्त्री माताकी शिक्षा मानकर पृथ्वी प्रजा राजधानीकी पाळना करो॥८॥ 

| दोहा-साखिया सुख खो चादिये, खान पानको एक ॥ छे 

| के पोषे खकळ अंगर, तुळखी सहित विवेक ॥ ३१७॥ & 
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ऐसा मुझे सब भ्रकारसे आपका बडा भरोसा है, विचार करनेसे शोच तृणके समान भी 
तदी रहता ॥ ५ ॥ मेरे दुःख और आपकी प्रेमपूर्वक इपाने मुझे हठसे ढीठ करदिया॥ ६॥ 
यह घडू ह कारि स्वामी ॐ तजि सकोच खिखइय भनुगामी॥७॥ 


सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ यइ विचार सव शोच त्यागन कर चौदददवर्षपर्यन्त भयोष्याकी ¦| 
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राजधम सवख इतनोई % जिमि मनमा मनोरथ गोई॥ १॥ 

बन्धु प्रबोध कान्द. बहु आती % विनु अधार मन तोष न शांती ॥३॥ 

॥ सव प्रजापालन और रोजधमंका स्वस्व इतनाही है, जैसे मनमें मनोरथ छिपा है, 

|¦ `सनमें बहुत मनोरथ होते हैं, इसीप्रकार इस दोहेमें सब प्रजापालनकी नीति वर्णन करदी 

|| है ॥ १ ॥ रघुनाथजीने भरतजीको बहुत प्रकार समझाया, पर विना आधारके मनमें 

|¦ सन्तोष और शांति न हुई ॥२॥. - 

|| भरतशीळ शुरु सचिव खमाज # खकाचि खने विवश रघुराज्ञ ॥३॥ 
प्रशुकर छुपा पावरी -दीन्दी # खादर भरत शीक्ष चरि ळीन्दी॥४॥ 
अरतके शीळ तथा गुरु और मंत्रियोके समाजसे रघुनाथजी स्नेइके बश हो बहुत 

झकुचाये ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने छपा करके अपनी खड़ाऊं दीं सो भरतजीने आदरसे 

|; दिरपर धर लीं ॥ ४ ॥ , 

|| प्वरण पीठ करुणानिधानके # जलु युग यामिक प्रजा प्राणके ॥५॥ 

खंपुढ भरत खनेइ रतनके # आखर युग जनु जीव यतनके ॥६॥ 

फरुणानिधानके वे दोनों चरणोके पीठ-“'खड़ाऊंरूपो आसन” भानो प्रजाओंके प्राणके 

|¦ दो पहरूए हैं ॥ ५ ॥ भरतजीके ख्ेहरत्नकी रक्षा करनेको दोना-सम्पुट हैं, सब जीवोके 

|¦ उद्धार करनेको दो अक्षर रकार मकार हैं ॥ ६ ॥ 

छुळ कपाट कर कुराळ कर्मके # विमळ नयत्न खेवा सुधमंके॥ ७॥ 

भरत सुदित अवलंब लहेते # अख सुख जख खिय राम रहेते ॥८॥ 

|¦; मानो रघुकुल्की रक्षा करनेको दो किंवांड हैं, मानो कुशल कर्मके दो हाथ हैं, मानो 

॥ द्वा और सुधमके साक्षात्‌ निर्मल नेत्र हे ॥ ७॥ भरतजी खडाऊंका अवळंव मिलनेसे 

|¦ प्रसन्न हुए, ऐसा सुख हुआ मानो सीतारामही रहे ॥ ८ ॥ 

|| दोद्दा-मांगेड बिदा प्रणाम करि, राम लिये उर लाय ॥। ®. 

छ लोग उचाटे अमरपति, छुटिळ कुअवखर पाय ॥ ३१८॥ छ 

॥ तव भरतजीने प्रणाम करके बिदा माँगी, सुनतही रघुनाथजीने हृदयसे लगा छिया. 

अमरपति इन्द्रने उसी समय अवसर पाकर लोगोंको उचाट कर दिया ॥ ३१८ ॥ क 

„खो उचाट सबको भइ नीकीं # अवधिआश खब जीवन जीकी ॥ १॥ १ | 

` तद छषण खिय राम वियोगा # हद्दारे मरत खब लोग छुरोगा॥ २॥ || 

सो उचाट सबको अच्छीहुई, क्‍योंकि सबके जीवनकी आशा अवधि दै ॥ १ ॥ नहीं तो {| 
| सीता राम छक्मणके वियोगके इयोगमें सय कग व्याइळ हो नरजाते ॥ ३ ॥ 
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(६०४) । छ खटीकं तुळलीकृतरामायणम्‌ & ` ३५४ 
रामकृपा  भवरेव सुधारी के विडुधधार भइ शुणद्‌ शुहारी ॥ ३॥ 
भंत भुज भरि भाइ भरतसो # रामभ्रेमरख कदि न परत सो ॥ ४॥ || 
रामकी कृपासे वोह टेढमी सूधी दोगई, देवताओंकी घार अर्थात्‌ माया गुणदायक ¦ 
ओड काटनेवाली फौज दोगई अर्थात्‌ इनको विचारीहुई कुचाळ उलटी गुण कर- !| 
नेहारी और सहायक होगई है॥ ३॥भरतसे भाईको हृदयसे ल्गाय झुज भरकर रामचन्द्र || 
मिलते हैं बो रखुनाथजीका भ्रेमरस वर्णन नहीं होसक्ता ॥ ४ ॥ । 
तन मन वचन उमँगिं अछुरागा के ध्मेछुरेघर थीरज स्यागा॥५॥ || 
-चारि विळोचन मोचत वारी # देखि दशा सुरखभा दुखारी॥ ६॥ || 
उस समय तन सन वचनमें अनुराग भरगया तौ धर्मधुरंधर रघुनाथर्जाने धीरज त्याग {| 
दिया ॥ ५ ॥ कमल्से नेत्रोसे जळ बहने कगा, यह दशा देख देवताओंकी सभा पडी | 
दुःखी हुई ॥ ६ ॥ [ | 
मुनिगण गुरु धारे धीर जनकले # ज्ञानअनळ मन कसे कनकखे ॥ ७॥ ¦| 
जे विरंचि निरळेप उपाये # पद्मपत्र जिमि जळ जग जाये॥ ८॥ ¦| 
शौर मुनिगण, गुरु वसिष्ठ, जनकजीसे घीरजवाले जिन्दोंने अपने सोने रूपी भनको | 
| झानाभिमें कसा हे ॥ ७॥ और जो ब्रह्माके जगवके प्रपंचसे भिन्न हैं, जैसे कमळका पन्न ¦| 
|; जलमें रहता दे और उससे भिन्न है ऐसेद्दी वेमी जगतमें हैं ॥ ८ ॥ ॥ 
दोदा-तेउ विळोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार ॥ डे 
शूळ अये मगन तन मन वचन, खदित विराग विचार ॥ ३१९ ॥ छी ॥| 
बेभी भरतजीकी और रघुनाथजीकी सुन्दर उपमारद्दित विचारयुक् प्रीति देखकर खव {| 
धन, सन, वचनसे विराग विचार सहित मम होगये ॥ ३१९ ॥ 
जदाँ जनक गुरु गति मति भोरी & प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥१॥ || 
धर्णत रघुवर भरत ` वियोयू # खुनि कठोर कवि जानहिं लोशू॥३॥ ¦| ` 
“जहां जनक और वसिष्ठादिकी मति गति फाम नहीं करती, बह प्राकृत प्रीति कहनेमें | 
बड़ा दोष है, उसकी तौ कथाही क्या है? ॥ १ ॥ रघुनायर्जाका अरतजीसे वियोग वर्णन 
करनेमें लोग मुझे कठोर कवि कहेंगे ॥ २ ॥ 
सो सखैंकोचवश अकथ सुवानी # समयसनेह सुमिरै लकुचानी॥ ३॥ || 
भेटि भरत रघुवर खमुझाये # पुनि रिपुद्मनदार्ष हिय छाये ॥ ४ ॥ || 
छो बात प्रेम और संकोचके कारण अकथ दै, और समय लेहको सुमिरके भेरी वाणी {| - 
` | ब वर्णन करतेमें सकुचाई तौ ॥ ३ ॥ भरतर्जासे. मिलकर रघुनाथजीने समझाया फिर }|- 
शतुहनको हृदयसे लगाया ॥ ४ ॥ 
सेवक खचिव भरतरुख पाई # निज निज काज छगे खथ जाई ॥५॥ 4 
दुनि दारण दुख हुईं खमाजा # छगे बळमक खाजन खाज॥ ९ ॥ | 
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; कहने लगे ॥ १ ॥ आपने दयाके वशीभूत हो बड़ा दुःख उठाया, जो. सहित समाज 


/ किट: दा एक: हटवला 
। ५५ ® भयोध्याकाण्डम्‌ २. @ (६०५) 
सेवक मंत्री भरतका रुख पाय सब अपने २ काममें जा रगे ॥ ५॥ दोनों समाजमें 
धुनकर बडा दुःख हुआ, चळनेके धाज सजाने लगे ॥ ६ ॥ 
भभुपद्‌ पद्म वादि दोड भाई % चळे शीश धारे राम रजाई ॥ ७ ॥ 
झुनि, तापस घनदेव निदोरी # खब खन्मानि वदोरे बदोरी ॥ ८ ॥ ¦| 
प्रभुके चरणोमें प्रणामकर दोनोंभाई रडुनाथजीकी आज्ञासे चले ॥ ७ ॥ सुनि तपस्वी ¦| 
बनके देवताओंका निहोराकर और सवका वारंवार सन्मानकर ॥ ८ ॥ | 
दोदा-लषणदिभाठे प्रणाम कर, शिर धारे सिय पद घूरि॥ 8 
शूर चळे सप्रेम अशीश सुनि, खकर सुमंगळ मूरि ॥ ३२०॥ छे 
भरतजी लक्ष्मणसे मिल भेंट प्रणाम करके जानकाके पगकी धूरे शिरपर ळगा भेमपूवेक 
मंगळ मूल अशीश सुनिकर चळे ॥ ३९० ॥ | 
खानुज राम नृपहि शिरनाई # कीन्ही बहुविधि विनय बड़ाई ॥ १७ 
देव दयावश बड़ डुख पायड # खादेत खमाज काननदि आयउ॥३॥ 
फिर रघुनाथजीने लक्ष्मण सहित जनकजीको शिर नवाकर बहुतसी विनती करी और || 


२०.३ 


|¦ घनमें आये ॥ २ ॥ 
पुर पशु धारिय देइ अशीशा क कीन्ह धीर धरि गमन मदीशा॥ ३॥ 
झुनि सदिदेव खाछु सन्माने $ विदाकिये हरि हर खम जाने॥ ४॥ 
अव आप अझीझ देकर पुरमें पगधारिये, राजाने यह सुन धीरजघर गमन किया ॥३॥ 
फिर रामचंद्रे मुनि प्राद्मण साधुओंको सन्मान करके बिदा किया, उन्‍हें भगवान्‌, विष्णु और 
शिवजीके समान जाना ॥ ४ ॥ 
सासु खमीप गये दोड भाई # फिरे बदि पद आशिष चाई ॥५॥ 
कौशिक घामंदेव जावाळी # परिजन पुरजन खचिव सुचाळी ६॥ 
फिर दोनों भाई साखुके पासगये, और चरण वंदि अशीश पायकर छोटे ॥ ५ ॥ विश्वा 
मित्र, बामदेव, जाथाली, पुरवासी, कुटम्वी और सदाचरण युक्त मंत्रियोको ॥ ६॥ 
यथायोग्य करि विनय प्रणामा # बिदाकिये खब खालुज रामा ॥ ७॥ 
नारि पुरुष छछु मध्य. घड़ेरे # खव सन्मानि कुपानिवि फेरे॥ ८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाई सहित रामजीने सबको विदा किया ॥ ७ ॥ नारे 
|| पुरुष लघु मध्य बड़े भगवानने सन्मान करके सब फेर दिये ॥ ८ र ४ 
|| दोदा-भरत मातु पढ्‌ वंदि प्रभु, छुचि खने मिळिभेंटि। छि 
कु बिदाकीन्द खजिपाळकी, खऊुच शोच खबमेदि ॥ ३२१॥ ईँ || 
अरतजीकी माताके चरणॉको नमस्कार करके पुने खेले मिळ मेंटकर पाऊकी खजाकर [| द 


दमि 
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डु "पुचि नला, व कि द 
र. रः ) (ह स्टोक तलेसकितिरामायणम 8५” २५६ 
प्रणाम भेटी सब खास % प्रीति कदत कवि हिय न हुलास्‌॥३॥ 
os माता पितासे जानकी मिलकर लौटि आई. सबकी प्राणोंकी प्यारी जिनका ¦| 
द्रम पवित्र है ॥ १ ॥ जानकी प्रणाम करके सब सासोसे मिली वोह प्रीति वर्णन करते 
कबिके मनमें हुलास नहीं होता ॥ २ ॥ | 
सुनि लिख अभिमत आशिष पाई # रदी खीय दु प्रीति खमाई ॥ ३॥ 
रघुपति पडु पाळकी मँगाई क कार प्रथोध खब मातु चढ़ाई॥ ४ ॥ 
शिक्षा सुन और अभिमत इच्छित अशीश पायकर जनको दोनोंसास ओर मातोंकी || 
तिमे समाई रही ॥ ३ ॥ तब रघुनाथजीने सुन्दर पालकी मंगाह ओर समझाकर सब || 
साताओंको उसपर चढ़ाया ॥ ४ 0 का | 
बार बार हिळमिळ दोउ :भाई % सम खनेद्द जननी पहुँंचाह॥ ५॥ || 
खाजि वाजि गज वाहन नाना के भूप भरत दळ कीन्द पयाना ॥ ६॥ ¦| 
बार २ दिल मिलकर दोनों भाइयोने समान स्लेहसे सब माताओको पहुँचाया ॥ ५ ॥ 
भनेक प्रकारके हाथी घोडे सजाकर राजा और आ पयान किया ॥ ६ ॥ | 
हृद्य राम लिय ळषण खमेता # नळे जादि सब छोग अचेता ॥७॥ ¦| 
घसद वाजि गज पशु दिय हारे * चळे जाहि परवश मनमारे ॥ ८॥ 
हुदयमे सीता राम लक्ष्मण कहते सव लोग अचेत चलेजाते हैं ॥ ७ ॥ खन्वर, घोडे || 
हाथी सब पशु हृदयमें दारे मनमारे परवशा हुए चळे जातेहें ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-गुरु गुरुतिय पदवंदि परश्च, सीता छषण स्वमेत ॥ 
कूर फिरे दष विस्मय सदित, आये पणनिकेत ॥ ३२२ ॥ € | 
गुर और गुरुकी रके चरणोंको नमस्कार करके रघुनाथजी साता लक्ष्मण समेत दषं ¦| 
विस्मय सहित पर्णशालाको आये ॥ ३११ ॥ 
विदाकीन्द॒ खन्मानि निषादु# 'बळेड हृद्य बड़ बिर विषादू ॥१॥ 
कोळ किरात भिल्ल षनचारी # फेरे फिरे जुहारि जुदारी॥२॥ 
फिर रघुनाथजीने मिषादको सन्मान करके बिदा करादिया और वोह भी वडे विरह || 
विषाद सहित 'बळा ॥ १ ॥ फिर कोळ किरात बनचारियोंको विदा किया, चे सब जुहार२ 
छे फिरे ॥ २ ॥ | 
प्रभु खिय छषण बैठि वट छादी # प्रिय पारैजन वियोग बिळखाहीं॥३॥ || 
भरत खने स्वभाव खुवानी # प्रिया अनुज खन कहत बखानी ॥४॥ || 
रघुनाथजी जानकी लक्ष्मण बटकी छायामें बैठकर प्रियकुद्म्बके वियोगमें दुःखी होते दें 
` | ॥३॥रघुनाथजी भरतका खेद स्वभाव सुन्दर वार्णीसे जानकी और लक्ष्मणसे कहते हैं॥४॥ ¦| 
` || प्रीति प्रतीति वचन मम करणी क आसुख राम मरेममश बरणी ॥५॥ || 
|. तेहि अवखर खग शुग जळ कूड बार अर मलीना ॥ ६॥ || ` 


बसे करनी, रघुनायणीने म्रेमवश अःने सुखसे 
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| ध भक्ति ज्ञान वैराग्य जलु, सोहत घरे शरीर॥ ३३३॥ &े 


| होरहा हे ॥ १ ॥ सनमें प्रभुके गुणोंकी कथा कहते सब मागमे चुपचाप चळे 


। उतार देवखरि दूखर बासू # रामखखा सब कीन्ह सुपास्‌॥४॥ 


जनक रहे पुरवाखर घारी # राजकाज सब खाज सँभारी ॥६॥ 


| २५० ४ कि अयोध्याकाण्डमुर की (६००) | 


वर्णन करी ॥५॥उस अवसरमें खग, खुंग, जळ मीन, चित्रकूटके स्थावर जंगम सब मर्ळीन 
होगये ॥ ६॥ 
विबुध विळोकि दक्षा रथुवरकीक वरणि सुमन कदिगतिवरघरकी॥७॥ 
प्रभु प्रणाम करि दीन्द भरोलो % चळे सुदित मन डर नखरासो ॥८॥ 
देवताओंने रघुनाथजीकी दशा देखकर फूल बरसाकर अपने घर घरकी गति निवेदन ; 
करो कि, राक्षसोसे बड़ा दुःख दै ॥ ७ ॥ प्रसुने प्रणाम करके भरोसा दिया बे मनमें प्रसन्न 
होकर चळे और बड़ा डर न रदा ॥ ८ ॥ 
'दोहा-साबुज खीय समेत प्रभु, राजत पणे छुटीर ६ हे 


TNC 


सीता लक्ष्मण सहित प्रथु पर्णशालामें विराजते हैं मानो अक्ति, ज्ञान, बैराग्य शरीर 
घरेद्दो | ३२३ ॥ ५ 
छुनि महिसुर शुरू भरत श्लुआत्ू्‌ # रामविरद खव खाज विदाळू॥ १॥ 
प्रभुगुणग्राम - युनत मनमा कँ खच चुप चाप चळे मगजाही ॥२॥ 
मुनि ब्राह्मण वसिष्ठ भरत राजाजनक इनका सब समाज रघुनाथके विरहमें व्याकुळ 


यझुना उतारे पार खय भयऊ के खो वासर बिड भोजन गयऊ॥ ३ ॥ 


धमुनाजी उतरकर सब पार हुए और वोह दिन बिना भोजनके चीता ॥ ३॥ गंगाजी 
उतरके दूसरा वास किया तहाँ निषादराजने सब प्रकार पहुनाई करी ॥ ४ ॥ 
सहे उतरि गोमती नहाये % चौथे दिवल भवघपुर आये ॥ ५॥ 


फिर सई उतरके गोमती पर तीसरेदिन टिके चौयेदिन अयोघ्यामे आये ॥ ५॥ जन- 
कजी चारदिन पुरमें रदे और सब राजकाज सँभारिके ॥ ६ ॥ 

खौपि सचिव गुरु भरतदि राज्ञ # तिरहुति चळे साजे सब खाजू॥७॥ 

नगर नारि नर शुरु सिख मानी % बसे सुखेन राम रजधानी ॥ ८ ॥ 

जनकजी मन्त्री गुरु भरतजीको राज्य सौंपकर सब साज संहित अपनी राजधानी तिर: 
हुतिको गये ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर युर्की रिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानामें 
सुखसे बसे ॥ < ॥ . "a 

दोदा-राम द्रशद्दित छोगसय, करत नेम उपवाख ४ € 

१३२ सजि तजि भूषण भोग सुख, जियत अवधिकी आख॥। ३१४ 


' रघुनाथर्जाके दरनके निमित्त सब लोग नियम और उपवास करने छगे, भूषण भोगके क 3 


घुस छोड़कर अवधिकी भाशामें प्राणघारण किये रहे ॥ ३२४ ॥ 
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ह. ). 

प सचिव सुसेवक भरत. प्रबोधे क निज निज काज पायखिखशोघे॥१॥ 
पुनिसिख दन्द बोछि छघुभाई कॅ सोपी सकळ मातु सेवदाई ॥ ३ ॥ 
मन्त्री और अच्छे सेबकोंको भरतजीने समझाया, उन्होंने साख पायकर अपना अपना 

|| काम पीक किया ॥ १ ॥ फिर रूघुभाईको बुलाकर सीखदी और सब माताओंकी सेवकाई 
| फार 

| सर 'बोढि भरत करजोरे & करि प्रणाम धरविनय निहोरे ॥ ३॥ 

&च नीच कारण भए पोचू # आयु देव न करन संकोंचू ॥४॥ 

| फिर ब्राह्मणाँको बुलाय भ्रतजीने हाथ जोड प्रणामकर निद्दोरा किया, विनय करी ३॥ 

| दौर कहा कि, ऊंच नीच केसादी काम भला पोचद्दो आज्ञा देनेमें संकोच सतकारये vu 

परिजन पुरजन प्रजा बुलाये # समाधान कारे सुवस बसाये॥ ५॥ 
छातुज गये गुरुगेद बददोरी & कारे दंडवत कहत करजोरी॥ ६॥ 
फिर कुटुम्बी पुरवासी प्रजाओंको बुलाया ओर समझायकर दित सावधानकर अच्छे 

प्रकार रहनेको कहा ॥ ५ ॥ फिर भाई सहित गुएके घर जाय हाथजोड बोले ॥ ६॥ 

'ज्ञायसु दोय तो रहों सनेमा # बोळे सुनि तनु एछाके समेमा ॥७॥ 
ससुझब कहय करव तुम सोई # धर्मसार जग द्वोइदि जोई॥ ८ ॥ 
आज्ञा होय तो नेमसे रहूं तव झुनिराज पुळाकितद्दो बोळे ॥ ७ ॥ तुम उसेद्दी समझो 

कहो और करोगे जो जगतमें धर्मका सार होगा ॥ ८ ॥ व 

' दौद्दा-सनि शिखे पाय अशीदाबडि, गणक बोढि इदंनलाधि॥ 3 

: कूळ सिहासन प्रभ पाडुका, वैठारी निरुपाधि ॥ ३२५ ॥ डे 
तब भरतजीने मुनिकी शिक्षा पाय बड़ी अशीश सुनकर ज्योतिषियोंकों बुलाकर सिंहा- 

धन पर प्रभुकी पादुका उपाधि रहित चैठारी ॥ ३२५॥ ` - 

राममोठु 'गुरुपद्‌ शिरनाई % भभुपद पीडि रजावझु पाई ॥ १॥ 
नंदिग्राम कारि पणंकुटीरा # कीन्ह निवास धर्म घुर घीरा ॥ ३ ॥ 

| कोरल्या और गुर्के पदमें शिर नवायंकर प्रभुके खडाउँओंकी भाषण पाकर ॥ १॥ 

|| नदिग्राममें पर्णकूटी बनाकर धमकी धुर धारण करनेहारे भरतंजी रहने लगे-॥ २ ॥ 

लढा” जूड शिर सुनि पटयारी क महिखनि कुश खाथरी सँथारी ॥ ३॥ 
गदान चसन वासन ब्रत नेमा # करत कठिन ऋषि घर्स सभेला ॥ 01 

- जटाजूट शिरपैथारे सुनियोफि वद्मपहरे, एथ्दी खोदके साथरी सँभारी ॥ ३ ॥ सोंजन 
बज्न रहन ब्रत नेम और कठिन ऋषियोंके धर्म प्रेमपूर्वक करने लगे ॥ ४ ॥ 
१ उस समय कौशल्या बोली-हाथ मींजबो हाथरद्ो | लगी न संग जिचकूठहु ते झां कहां 
बह्यो । पति सुरपुर सिय रास रूषण बन मुनित्रत मरतगह्यो | होराहिं घर सशान पावक 
रिवोइ मृतक दह्यो । मेरोड हिप कठोर करियेफो [विपि कहूँ छुलिश रझो ! तुलसोवय 
इचा फिरी सुत क्यों कछु परत कहो ॥. द ge 


| 
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चूण बसन भोग सुख भूरी # मन तन बचन तजे दण तूरी॥ ५ ॥ 
अवधराज सुरराज :सिद्दादी # दशरथ घन ळाखे धनद छजादीं॥६॥ 
भूषण चल्न भोग मनके तनके वचनके बडे भोग तृणके समान त्याग दिये ॥ ५ ॥ जिस 
| इसर सराहना करते हैं, दशरथका घन देखके कुबेर लजातेहें ॥ ६॥ 
चेद्दि पुर वसत भरत विहुरागा # चंचरीक जिमि 'चंपक बागा ॥ ७ ॥ 
रमा विलास राम अजुरागी # तजतवमन इव जन बड़ भागी॥ ८॥ | 
उस पुरमें भरतजी विनाराग अथोत्‌ वैराग्ययुकतद्दो वसते हैं जैसे चंपेके बागमें भौंरा 
राग रहित बसता है ॥ ७ ॥ दे पावती | राम अनुरागी जन जो बड़े बड़भागी हैं रमा 
विलास धनादिक ब्रह्माण्डके ऐश्र्यको वमनके समान त्याग देते हैं॥ ८ ॥ 
दोद्दा-राम प्रेम भाजन भरत, चड़ी न यदद करतूति ॥ & ` 
® बातक इंज खराहियत, टेकविवेक विभूति ॥ ३३६॥ छे 
भरतजी रामके प्रेमके पात्र हैं उनको यह बड़ी करतूति नहीं है. कारण कि,चातक हंस 
न्छाघनीय हैं, जो अपनी टेकको नहीं छोडते, यह उनका स्वभावही दे, चातककी टेक 
स्वाति जलकी और इंसका क्षीर नीरका विवेक ॥ ३२६ ॥ 
देइ दिनहिं दिन दूबारे होई # बढ़त तेज वळ सुख छबिलोई ॥१॥ 
नित नव राम प्रेम प्रण पीना # बढ़त धर्म दळ मन न मलीना ॥ ३॥ 
देह दिन दिन दुर्बळ होती है, तेज बळ नहीं घटता, किन्तु बढ़ता जाता दै मुखको छवि 
सोई दे ॥ १॥ नित नया रामका प्रेम प्रण दढ द्ोता जाता दे, धमेरूपी दळ बढता जाता है 


धाम दम खंयम नेम उपासा % नखत भरत हिय विमळ अकासा॥४॥ 
ससे शरदऋतुके प्रकाशसे जल घरता है आकाश निर्मल होता है,कमल खिलता है ॥ 
॥ ३ ॥ शम दम बाह्यान्तर इन्द्रियोका निम्र संयम नियम ब्रत यह भरतर्जीके विमल 
हृदय आकारे तारागणकी नाईँ प्रकाशित होते हैं ॥ ४ ॥ , 
छुब विश्वास अवधि राकासी # स्वामि सुरति छुर वीयि विकासी॥५॥ 
रामम्रेम विधु अचळ अदोषा # सहित समाज सोदानित चोंखा॥६॥ 
रघुनाथके आनेका विश्वास धुवतारा है, चौद्ह॒वर्षकी अवधि पूर्णमासी दे, अथवा अचल 
विश्वास पूर्णिमाको रात्रि दे, रघुनाथजीकी घुरति देववीथी है. जो शरद्छतुमें आकाराम 1 
` मार्गसा दीखता द ॥ ५ ॥ रामका प्रेम अचळ अदोष [ क्षीणंतादि दोषरहित ] चंद्रमा दै, - 
| 


ल्क 


मन मलीन नहीं होता ॥ २॥ | 
जिमि जळ मिघटत शरद प्रकारो# विलसत वेत सुवनज विकारो ॥ ३॥ 
| 
- 
। | 
रे 


लो नित्य समाज सहित प्रकाशित है 0 ६७ | गुणविगळविशूती। 
भरत रद्दनि सझुझनि करतूती # भक्तिविरतिगुणविमळविभूती। ७॥ || 
बर्णत खकळ सुकवि खङुचादी # दोष गणेश गिरा गमनादो ॥८॥ || 
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(९३०) दीक चुलती क... तुळसीकृतरामायणम्‌ - दै६० 
| ' ~ दयास रहन समुझन कव्यता भक्ति वैराग्य गुण उज्ज्वल ऐखये ॥७॥ सब बड़े 
|| डे कवि कहतेमें सकुचाते हैं, तद शेष गणेश सरस्वतीकीभी पहुँच नदी दै॥4॥/ 
दोहदा-नित पूजत प्रश पावरी, प्रीति न हृदय समाति ॥ ६3 
४9 ग्रांगि मांगे आयसु करत, राजकाज बहुभाँति ॥ ३१७ ॥ छि 
| नितप्रति भगवांनूकी खडाऊं पूजते, प्रीति हुद्यमें नहीं समाती, आज्ञा मांग २ कर 
अनेके विधि राजकाज करते दें ॥ ३२७ ॥ . आ 
| पुळाकि गात दिय जिय रघुवीऊ क जीद नाम जपु छीचन नाऊ ॥ १॥ 
छषण राम खिय कानन घसहीं # भरत भवंनवाख तछु तप कसदीं॥२॥ 
शरीर पुलकित, हृदयमें सिय राम जिहा राम नाम जपतीहै नेत्रॉमें जळ बहताहे ॥१॥ 
ळक्ष्मण राम सीता वनमें बसते हैं भार भरतजी तपकर चरमें रहतेही शरीर कसते हैं॥२॥ 
दुइ रिश सम्झि कहत सबळोगू के खब विधि भरत खरादन योग ॥३॥ 
सुनि घत नेम खाधु सकुचादी % दाखि दशा सुनिराज छजाहीं ॥ डा 
दोनों ओरकी बात समुझके सब लोग कहते दे कि, सब प्रकारसे भरतजी सराहने योग्य 
६॥ ३ ॥ बरत नेमको झुनकर साधु सकुचाते दै, दशा देखकर मुनिराज जाते हैं ॥ ४ ॥ 
परम .पुनीत भरत आचरण # मुर मंजु सुद मंगळ करणू ॥५॥ 
इरण कठिन कलिकळुष कलेश # महामोइ नाशि दळून दिनेशु॥ षै ॥ 
भरतजीका आचरण परम पवित्र उज्ज्वल आनंद मंगलका करनेहारा दै ॥ ५ ॥ कलि- 
युगके कठिन क्लेश हरनहारा दै, और महामोइर्पी रात्रिके दूरकरनेको सूर्य है ॥ ६॥ 
पाप पुंज छुंगर म्हगराजू क शमन खकल संताप समाजू ॥ ७ ॥ 
जनरंजन भंजन भव भारू # राम सनेह सुधाकर खारू ॥ ८ ॥ 
पापके समूहरूपी हाथीको नाशकरनेको भरतका आचरण सिंह हे और सब संतापके 
समाजका शान्त करनेददारा हे ॥ ७ ॥ भक्तजनोंको आनंद देनेहारा संसारका भय दूर 
करनेद्दारा रघुनाथजाके क्षेदरूपी चंद्रमाका सार है ॥ ८ ॥ 
छन्दू-लिय राम प्रेम पियूष पूरण होत. जन्म न भरतको ॥ 
झुनि मन अगम यम नियम दाम दूस विषम त्रत आचरतको ॥ 
` दुख दाद दारिद दभ दूषण सुयदा मिछु अपहरतको ॥ 
कलिकाळ तुळूखीसे शठाहे दाठि राम सन्खुख करतको ॥ ३६॥ 
|; सियरामके प्रेमाम्रतके पूर्ण करनेको यदि भरतजीका जन्म न होता तो सुनियोके मनमें 
| भगम कठिन यम नियम शम दमका कौन आचरण करता. दुःख दारिद पाखंड दोषोंको 
सुयशके बहाने कौन हरलेता. कल्युगमें तुलसीदास कहते हैं मुझसे पाठको रघुनाथजीरे 
सन्मुख कौन करता ॥ २६ ॥ 
| सोरठा-भरत चरित करिनेम, तुलसी जे खादर सुनहि ॥ छ 
= स्तरीय रास पद्‌ मेम, अवशि होय भवरख- विरति ॥ ३० ॥ € 
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लो कोई भरतर्जाके चरित्रको नियमपूर्वक आद्रसे सुनेंगे उनको सीता रामके चरणोमें 
| | और संसार रससे विरक्तता आस होगी, यह तुलसीदास कहते हैं ॥ २० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकळुषविध्वंसने तुळसीदासङते अयोष्याकाण्डे 


हि भयोध्याकाण्डम्‌ २, ७ 


i विमलवैराग्यसंपादनोनाम द्वितीयः सोपानः सम्पूर्ण: ॥ ३ ॥ ुभमस्तु ॥ 
$ जयी चो०-गील जलद तनु सुंदर यामा अ तरण कमर सम नयनललामा ॥ 
क 5 "सहित लषण सिय अवधविद्दारी $ राजत चित्रकूट दुखदारी ॥ | 
| शुरु वसिष्ठ सुनि भरत सचिवगन % नृप मिथिलश समाज मुद्तिमन ॥ Eh 
प सुनि मंडली सुदावन पावन % चहुँदिशि लसत शोक दुखदावन ॥ र 
सन्युख गुहनिषादः, करजोरे # रघुपति चितवत प्रेम न थोरे ॥ Ee 
भवधनगर वासी नरनारी # निरखत प्रभुद्धि- निमेष विसारी ॥ 34 
थद विचार सबके. मनमाहीं % जनु प्रभु घर चलि हैं की नाहीं॥ 
तेदिडिन भरत विनय अति कोन्ही% पाकीन्द प्रथुपौवारे दीन्ही ॥ ही. | 
6”: | दोद्दा-सोछबि श्रीरघुराजकी, सदिति समाज महान ॥ ब 
३) | तितज्वाळाप्रसादके, हिये बसहि  छुखदान ॥ डी 
~ | डन्निस शत ऊपर अधिक, सैंतालिसको साळ ॥ म 
द्वितिया शुक्ला फाल्युन, युरुवासर गुणमाळ ॥ 32% 
भवघकाण्ड टीका सुगम, निज मतिके अनुसार ॥ ह 
रिखो कृपाकर देखिये, सन स्रा विचार ॥ ब 


इति भीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डे पं० ज्वालाप्रसादमिभद्ठतम्यास्यायो 
सपद्शो विश्रामः ॥ १७॥ 


हवि अयोध्याकाण्ड सम्पूर्ण ९, 
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अथ तृतीयस्सोपानः प्रारभ्यते । | | 
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दोहा-र्गात विराध ऋषिगण मिलन, खर दूषण संहार । 
श्ायहरण शाबरीतरण, सो घनकाण्ड विचार 0 


अर्ये-जो दिवजीमहाराज घमंरूपी इक्षके मूल और शानरूपी 
| वूर्णचन् और वैराग्यझ्पी कमलके खिलानेको सूये हैं. पापसमूह 
ण्य हारे, जििषतापके मिडानिबाळे और मोहरी बादलोके समूह 
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घड़े नेत्र, शिरपर सुन्दर जटाजूट शोभित, सीता लक्ष्मण सहित मार्गमें जाते हुए जानकाके $॥ 
रामकी में शरण हूं, वा भजन करता हूं ॥ २७ | 
दोहा-प्रथमसुखदविभाममें, शक्रपुत्नसिखदीन्द । 
अत्री भरु शरभंगसे, मिलिविराथवधकोन्ह ॥ १ ॥ 
खोस्ठा-डमा राम गुण गूढ, पंडित मुनि पावदि विरति ॥ 
पावहि मोद विमूढ, जे इरि विसुख न धर्म रति॥ १॥ । 
शिवजी कहते हैं, दे पार्वती | रामजीके गुण बडे गम्भीर हैं, जिनके ध्यानसे, पंडित !! 
झुनि तो वैराग्य पाते हैं, और मूखे मोहको प्राप्त होते हैं, जौ परमेश्वरसे विमुख दें और 
उनकी घर्ममें प्रीति नहीं है ॥ १ ॥ ; 
पूरण भरत प्रीति में गाई % मति अछुछप अनूप सुहाई ॥ १॥ || 
अब प्रभु 'चरित सुनहु अतिपावन% करत जो दन सुर नर सुनि भावन २ ¦ 
अनूप शोभित भरतजीकी प्रीतिसे पूर्ण भयोध्याकाण्ड मैने अपनी मतिके अनुसार गाया 
इसके कहनेसे अयोध्याकाण्डसे संबंध मिल्गया. यदि यह अर्थ करें कि, भरतकी प्रीति पूर्ण {| 
शाई तो बन नहीं सक्ता, कारण कि, पूर्वे लिखि आये हैं कि, “अगम सनेह भरत रघुवरके || 
नहु न जांय मन विधि हर इरिके” फिरमी प्रीति पूर्ण कैसे गाई जा सक्त है? अथवा यों || 
भर्थ दै कि, भरतजीकी रामचन्द्रमें पूणे प्रीति है उसे मैंने अपनी बुद्विके अनुसार बनाकर 
पूर्ण गाया. कहीं पूरणके स्थानमें पुरजन पाठ हे ॥ १॥ अय रघुनाथजीके पवित्र चरित्र {| 
युनो, जो बनमें देवता सुनियोके मन भावन किये हैं, पावन कहनेका भाव यह है कि इस 
काण्डमें कितने अपावन पवित्र ददोगये, जैसे गिद्ध शबरी भादि ॥ २ ॥ 
एक घार चनि कुसुम सुद्दाये # निज कर भूषण राम बनाये ॥ ३॥ 
' खीतदि पदिराये प्रथु खादर # वेठे फटिक शिळा परमाधर॥ ४ ॥ 
|| _एक समय रघुनाथजीने सुन्दर फूछ तोडकर अपने हाथसे गहने बनाये ॥३ ॥आदर- 
` ||| पूब॑क प्रभुने जानकीकों पहराये, ओर परमा-शोभा ( सुषंमापरमाशोमाइत्यमरः ) फे मारण 
|| करनेहारे फटिकदिळापर वेढे ॥ ४ ॥ ( क्षेपक) | “गे 
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९ 0 ७ ढक भाण्पकाणदनर 0. चव 
करहि प्रकाश सुभग मणि झारी % रदी छिटक पूनो डजियारी ॥ ५ ॥ 
तेदि निशि नारि जयन्ता केरी # भाई सँगळे सुसुखि घनेरी ॥ ६॥ 

|| पर्वते अनेक मणि प्रकाश करते हैं, और पूर्णिमाकी चौँदनी छिटक रही दै ॥ ५ ॥ 

(! उसी रात्िमें जयन्तकी जी बहुतसी सखियोंको लिये रघुनायजीका.दरोन करने भाई ॥ ६॥ 

रघुपति रूप विळोकि जुडानी # अस्तुति कीन्ह मनोहर बानी ॥ ७॥ 

मन भावत चर मांग खिघाई % खो सुधि कतहुँ जयन्ते पाईं ॥ ८ ॥ 

|! रघुनाथजीका रूप देख प्रसन्न हुई, और मनोहर वाणीसे स्तुति की ॥ ७ ॥ मनभावता 
धर मौंगकर चली गई, सो इन्द्रके पुत्र जयन्तने यह समाचार सुन कोघकर ( यद्दांतक 
क्षेपक है)॥ ८ ॥ 
सुरपति सुत धारे घायस वेषा # शठ 'चाहत.रघुपति बळ देखा ॥ ९॥ 
जिमि पिपीलिका खागर थादा % मदा मदमति. पावन चाद्दा॥ १०॥ 
सो जयन्त कागका रूप घर मूखेतासे रघुनाथजीका बल देखने आया ॥ ९ ॥ जेये 
चीरी अपनी मूर्खतासे समुद्रकी याइ पाना चाह. तैसे इस मूखेने.किया ॥ १० ॥ | 
खीता चरण चोच इति भागा & मूढ़ मन्द्माति कारण कागा ॥११ ॥ 


Sin hs Os 


नळा रुघिर रघुनायक जाना % सक घळुष खायक खंधाना ॥१३॥ || _ 
यह मूढ़ मंदमतिके कारण जानकीके चरणमें चॉच मारके भागा, अथवा जानकाके ह: 
शरीरमें चरण और चोंच दोनों मारके भागा ॥ ११ ॥ रघुनाथजी जानकीजीकी गोदाम || 


सोतेथे, उसी अवसरमें जयन्तने चोंच मारी, परन्तु रघुनाथजीके जाग उठनेके भयसे जान- 

कीजीने कुछ अंग नहीं हिलाया, जब रुधिर बढकर पॉठमें ठंढा लगा तब रघुनायजीने ¦ 

लाना तब धनुषपर साँकका बाण चढ़ाया ॥ १३ ॥ ग | 
दोह'-अति छुपाळु रघुनायक, खदा दीनपर नेद ॥ & | 2 
कूर तासन आय कीने छळ, सूरख अवगुण गेद॥१॥ छ | व 
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रघुनाथजीका अति पाळ स्वभाव है, और सदा दीनोपर प्रेम रखते हैं. इस मूखे अच- 

शुणीने उनसे आनकर छल किया, ( अगली चौपाई क्षेपक हैं ॥ १ ॥ HE 

` विनपराध प्रभु हते न काहू ऊ अवखर परे ग्रसे शशि राहु॥ १॥ || 

जय प्रभु लीन्द धनुष लिकनाना # क्रोध जानि भा अनळ समाना॥ है ॥ 

विना अपराध प्रभु किसको नहीं मारते. अवसर पड़े तो राहु चन्द्रमाको प्रास करताही | 

हे ॥ १ ॥ जव रघुनाथजीने घनुषपर सींकका बाण चढाया तो रघुनाथजीकों धित 
जानकर बद्द बाण अभिके समान होगया ( बहातक क्षेपक दे)॥ २॥ | 

प्रेरित अख ब्रह्म शर धावा # चळा भाजि वायज भय पादा ॥ ३॥ 

चरि निजरूप गयड पितु पादीं # रामवि्॒ख राखा तिन नाही ॥ ४॥ 

|| अआ्ात्नस्रे अभिमंत्रित हो जव वह बाण चला तो बह काग भय पाय भाज चरा ॥ २॥ 
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९६१८) € खटीकं क॑ तुळसीकृतरामायणम्‌ ७_______ 
अपना रुप घरके दपा परके पिता इतके इनके पास गया परन्तु उसने राम विभुख द्वोनेके फारण नहीं 
एखा ॥ ४ ॥ > 

भा निराश उपजी हिय राखा # यथाचक्र भय ऋषि दुर्वासा ॥ ५॥ 

बह्मधाम शिवपुर सब लोका % फिरा छमित व्याकुळ भय शाका 
॥॥ जब पिताने नहीं रक्खा तो निराश होगया, मनमें डरगया जैसे चक्रके भयसे दुंबोसा 
) ऋषि भागते फिरेये,जब सम्बरीषसे झगड़ा कियाथा ॥ ५॥ ब्रह्मधाम शिवलोकादि सबद्दी 
८ | होकोमे व्याकुळ हो भागता फिरा और बड़ा भय शोक हुआ ॥ ६ ॥ 
काहू. बैठन कदान ओद्दी # राखि को सके राम कर द्रौह्दी ॥७॥ 
मातु झृत्यु पितु शमन समाना क सुधा होइ विष सुद हरियाना ॥ ८॥ 
| किसीने उसे बैठनेकोमी तो न कदा, रघुनाथजीके द्रोहीको कौन रख सक्ताढै ॥७॥ हवे 

|| हारेयान गरुडजी ! सुनो उसे माता मृत्यु, पिता यम, अमृत विषके समान हो जातादे॥८॥ 
मित्र करे शत रिपुकी करणी # ताकहँ विबुध नदी चैदरणी ॥९॥ 
सब जग तादि अनळते ताता # जो रघुवीर विसुख छुन भाता ॥१०॥ 
भित्र सौ शन्ुकी करणी करने लगते हैं, गंगा वैतरणीके समान हो जाती दे ॥ ५ ॥ 


रघुनाथजीसे विमुख होता दै, सो यह बातें सब जयन्तपर हुई ( दोहा क्षेपक है) ॥१०॥ 
दोदा-जिमि जिमि भाजत शऋखुत, व्याकुळ अति दुख दीन ॥ € 
शूर तिमि तिमि धावत राम शर, पाछे प्रम प्रदील ॥.३ ॥ € 
जैसे २ इन्दका पुत्र व्याकुल दुःखसे दीन दो भाजता है, तैसे २ परम चतुर रघुनाथः ; 

|¦ जीका अन्न पाँछे दौडता दै ॥ २ ॥ 

| अनदि उरग वरु से खगेशा # रघुपति शर छुटि बचव डॅदेदा॥१॥ 

नारद्‌ देखा विकल जयन्ता # ळागि दया कोमळ चित खंदा ॥ ३॥ 

र वाहे सप गरुडके पकडनेसे छूट जाय, परन्तु रघुनाथके बाण छूटने उपरान्त बचना 

कठिन है ( यह चोपाईमी क्षेपक हे.) ॥ १.॥ नारदजीने देखा कि, जयन्त ब्याकुल है तब 

बड़ी दया आई कारण कि नारद्जीका चित्त कोमल है और सन्त हैं ॥ २॥ 
वूरदिते कहि प्रभु प्रभुताई # भजे जात बहु विधि खपुझाई ॥ ३॥ 
पठवा तुरत रामपहँ ताही # काले पुकार प्रणत दित पाही ॥४॥ 

; दूरसेदी 

.तुरत रणुनाथजीके 

मेरी रक्षा करो ॥ ४॥ कक पक ल्क 

आतुर खभय गदेखि पद्‌ जाई # रादि बादि दयाळ रघुराई॥५॥ 

_ अतुळित बळ अतुछित प्रश्ुताई # में मतिमंद जान नहिं पाई॥ ३ ॥ 
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|| याइवत्क्यजी बोके दे भाई भरद्वाज | उसे सब जगत्‌ अभिसे अधिक त्त हो जाता है, जो | 
! 
\ 
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प्रभुकी प्रभुताई भाजे जातेहुए जयन्तसे नारदर्जाने कहकर समुझाई ॥ ३ ॥ ; | 
[के पास उसे भेजा और कद्दा कि पुकारके कहिये, हे दाभोळे हितकारक । । र 
9 
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जौ जयन्तने आतुर होकर चरण पकड लिये; दे दयाळ रघुराई ! रक्षा करो, रक्षा 
करो ॥ ५ ॥ तुम्हारा अतुलित बळ बड़ी प्रभुता दे, सो मुझ मूखेने नहीं जानी ॥ ६॥ 
. निजकृत कमेजनित फळ पाये # अव प्रभु पादि शरण ताके आयउँ॥७॥ 
सुनि कपाळ अति आरत वानी % एक नैन कारे तजा भवानी ॥ ८॥ 
मेने अपने किये कंका फल पाया, अब हे प्रभु ! भेरी रक्षा करो मैं शरण आया 
“ हुं ॥ ७ ॥ हे पावती ! यह दुःखकी भरी वाणी सुनकर कृपांसागर रघुनाथजीने उसको 
एक नेत्रका करके त्यांगन कर दिया नेत्र इस कारण फोडा कि इसने जगन्माताको || । 
न पहुँचाना ॥ < ॥ डार न र 
सोरठा-कौन्द मोड वरा द्रोह, यद्यपि तेहि कर चथ उचित ॥ 
प्रु छाडेड कारे छोह, को कपाळ रघुवीर सम ॥२॥ 
मोहके वशीभूत हो यद्यपि उसने द्रोह किया, और उसका मारडालनादी उचित था 
सो प्रभुने छोह करके छोड दिया उनके समान कोन दयाळ दे? ॥ २॥ 
रजुपति चित्रकूट घसि नाना # चरित कीन्द श्रुति सुधा खमाना॥१॥ ; 
यहुरि राम अल मन अत्तुमाना % होइदि भीर सर्वादि मोहि जाना॥३॥ 
रघुनाथजी चित्रकूटमें बहुत समयतक रहे और कानोंको अडतसमान सुखदायक चरित्र 
करते रदे ॥ १ ॥ फिर रघुनाथजीने मनमें विचारा कि, अव यहाँ बहुत भीर होती है, 
अयोष्यावासाभी प्रतिदिन आते जाते दें. और सवने मेरा प्रभाव जान लिया हे तब॥ २॥ 
सकळ सुनिन खन बिदा कराई # खीताखदित चले दोउ भाई॥ ३॥ 
अत्रीके आश्रम प्रथु गयऊ % खुनत महाखुनि हर्वित भयऊ ॥४॥ 
सव सुनियोंसे विदा कराकर सीतासहित दोनों भाई चले, कॉरशुदि दरामीके दिन > 
रघुनाथजी दद्षिणदिशाको चले ॥ ३॥ रघुनाथजी अन्रिके आश्रममें गये, तब महामुनि {| 
बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ || = 
पुळक्षित गात आत्रि डठि धाये # देखि राम आतुर चलि आये ॥ ५॥ | ह Ee 
करत दंडवत सनि उर छाये # प्रेम वारि दोड जन अन्दवाये॥ ६॥ || 
पुलकित शरीर होकर अन्रिकषि उठधाये और रघुनाथजीभी देखकर शीब्रतोस आये || | 
॥ ५ ॥ दंडवत्‌ करतेदी सुनिने दोनोंको हृदयसे लगा लिया और प्रेमके जलसे दोनोंको 
ज्ञान कराया ॥६॥ ee 
देखि राम छबि नैन ज्ञुडाने # सादर निज आश्रम तब आने ॥ ७॥ || 
करि पूजा कदि सचन सुद्दाये # दिये मूळ फळ मञ्च मन भाव ॥.८॥ 
रघुनाथकी छवि देख नेत्र ठंडे हुए और तब आदरपूर्वक अपने आश्रममें झाये ॥ ७ ॥ 
रघुनाथकी पूजा कर और सुन्दर सुद्दाये वचन कह मनभावते प्रभुको मूल फल दिय ॥ ८ ॥ 
खोरठा-प्रभु आसन आखीन, भरि लोचन शोभा निरखि ॥ 
` मुनिवर परम प्रवीन, आरे पाणि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 
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प्रभु आसनके ऊपर बठे हैं, उनकी नेत्र भरके शोभा देख परम चतुर "षि दाथ जोड़: 
सुति करने लगे ॥ ३ ॥ ह 
छन्द-नमामि भक्त बत्खळं। कृपाल शील कोमल ॥ 
भजामि ते पदाम्बुजं | भकामिनां स्वघामद्‌ ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं | भवाम्बुनाथ मन्द्रं ॥ 
` -प्रफुछ कंज : छोचनं। मदादिदोषमोचमे ॥ १॥ 
` अक्तॉके ऊपर कृपा करनेवाले, आपको में नमस्कार करताहूं,आप कृपाके स्थान हैं और 
कोमल आपके चरणक्रमलका मैं भजन करताहू, जो कामनारहित जनोंको मुक्ति देनेद्वरे हैं. 
आपका निकाम अर्थात अतिशय श्यामसुंदर शरीर है. दे नाथ | संसारसमुद्रके मथन कर- 
भेको आपका गुण नाम मंद्राचळ दे, जैसे समुद्रसे रक्ष निकाल भक्‌ किये इस प्रकार 
भक्तोंको अपनी दारणमें रखा है. अर्थात. भक्तजन र्न हैं उन्हें अपने पास रखते हो. प्रफु- 
हित कमळके समान आपरे नेत्र हैं आप मद आदि दोपोंके छुडानेवाळे हो ॥ १ ॥ 
उन्द्‌-प्रलम्ब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय घेभवं ॥ 
` _ निधग चाप खायकं । धरे विळोकनायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं॥ 
पुनीन्द्र खंतरंजनं | सुरारिवुद भजनं ॥ ३२ ॥ 
हे श्रमो स्वामिन्‌! तुम्हारी लम्बायमान भुजाओंके पराक्रमकां चैभव अप्रमेय हे. अर्थात. 
उसकी तुलना नहीं है. जिनमें धनुष बाण धरे, तरकस कमरमें बांधे हो, आप त्रिलोकीके 
|| स्वामी दो. इन भुजाओंने सूर्यवेशाको भूषित किया और शिवजीके धनुषके तोड़ा हे, 
` |¦ मुनीन्द संतोंको आनंद किया और असुरसमूद्दोको नष्ट किया है ॥ २७ 
४ छन्द-मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव खेवितं ॥ 
` ' ` बिशुद्ध बोध विग्रहं । समस्तडुःख तापडे ॥ 
नमामि इन्द्रापतिं। सुखाकरं खतां गाते ॥ 
भजे खशक्ति खानुजं। शचीपति प्रियातुजं ॥ ३ ॥ 
| जो भुजा कामदेवके वैरी सिवजीसे वंदित, प्रह्मादि देवताओसे सेवित हैं. आपका 
| विप्रह अर्थात्‌ शरीर विशेष शुद्ध और ज्ञानरूपी है और समस्त दुःख तापका नाशक है ॥ 
` | झाप लक्ष्माके पतिं सुखके भाकर और सजनोंकी गति हैं, आपको नमस्कार हे, सीता 
ह्रः लक्ष्मण सहित आपका भजन करताहूं, आप इन्दके प्यारे छोटे भ्राता हो. इन्द्रका छोटा 
5 3 भाई कहनेका तात्पय यह कि, जब राजा बलिने यज्ञ किया तव अदितिके ब्रतसे संतुष्ट दो, 
भंगवानूने उसके उद्रसे जन्म लिया. इन्द्र उसके बड़े पुत्र दै वामनजी छोटे कहलाये. 
और राजा बलिसे पृथ्वी ळे इन्द्रका काये क्रिया इससे प्रिय अनुज कहा, “सतांगतिम्‌” 
|| कहनेका भाव यह दे कि सत्पुरुषोंको आपी गति देते हो ॥ ३ ॥ 
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छन्द्‌-त्वद्‌ म्नि मूल ये नरा । भजन्ति हीन मत्सराः ॥ 
पतन्ति नो भवार्णवे । वितरक वाचि खंडुळे ॥ 
विविक्त वासिनः खदा । भजन्ति मुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादेकं। प्रयान्ति ते गति स्वकम्‌ ॥४॥ 
लो मनुष्य तुम्हारे चरणकमलका अभिमान त्यागकर भजन करते हैं, वे कृतकेकी खह- 
ोसे संयुक्त संसारसागरमें नहीं पतित होते, भयात्‌ फिर उनका जन्म नहीं हाता, विवि- 
क्तवासी अर्थात. एकान्तसेवी मुक्तिके निमित्त प्रसन्न दोकर तुम्हारी सदा सेवा करते हैं, सो 
इन्द्रियादि रसोको त्याग तुम्हारी निजगतिको प्राप्त होते हैं. जहो 'विविक्तवासा/ और 
“भजन्ति मुक्तिदं? पाठ हैं उसका यह भये करना, कि सब विषय वासना छोड मुक्ति 
देनेवाले आपका भजन करते हैं ॥ ४ ॥ 1 
र प्रशुं। निर्रीसीश्वरं विभुं ७ 
नगद्गुर्ड च शाश्‍वत । ठुरीयमेक केवळ ॥ 
भजानि भाव वल्लभ | कुयोगिनां सुदुळभं ॥ 
स्वभक्त करप पाद्पं। समस्त सेव्य मन्वदं ॥५॥  .. री 
तुम एक हो, अद्भुत हो, प्रभु हो और निरीह उद्यमरदित इश्वर सबके प्रेरक, प्रयु | 


€ 


समर्थ ब्यापक जगतके गुरु और शाश्वत; निरन्तर और तुरीय अथोव, जाग्रत, स्वप सुषुप्ति | 
अवस्थाओंसे भिन्न केवळ एक दो, आपको भाव प्यारा हे और आप कृयोंगियोंको दुलेभ 
| हैं, और अपने मक्तोंको कस्पदक्ष हो और सुन्दर सेवा करनेके योग्य हो, भापको नमस्कार ; 
करता हूं ॥ ५ ॥ पि नो हना 
छुन्दृत छप भूप || $्ह्सु प 
र प्रसीद में नमामि ते। पदाब्जभक्ति देहि मे ॥ 
यठंति ये स्तवन्त्विद्‌ं । नरादरेण ते स | 
घरजंति नात्र खंशयं। त्वदीय भक्तिसेयुत॥ ६॥ 
जाप जानडीके पति दो; तुम्हारा अनूप भूप ( राजा ) रूप है प्रसन्न हो हया 1 
शमस्कार करता इं अपने ल ज मुझे न्या डस सो आद्रे पढें, दे : 
हुम्दारी भक्तिसहित तुम्दारे पदको निःसन्देद भाप्त द ४६ 
दोदा-विनती कारे मुनि नायशिर, कद कर जोरि घदहोरि ॥ क 
धू? वरण खरोदद नाथ जनि, कब तने मति मोरे॥ ३ ॥ 
विनती कर हाथ जोड़ शिरनवाय फिर झुनिराज कहने रगे, दे नाथ | आपके चरण- 


मेरी मति कभी न ल्यागे॥ ३॥ र 
अ जन्म तव पद सुखदा कैं बट प्रेम चकोर निमिः चंदा १॥ 


द्वि % विविध भावि पायड विभामा॥ ३॥ | 
दाखि अर न प्रेम ऐसे बढे, जैसे चकोरा चद्रमामे मरे 


म 
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a 
| बढ़तादे ॥ १ ॥ उ मुनिका विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकारसे झुख पाया 
( यह दोनों चौपाई क्षेपक हैं )-॥ २. + कर 
न क पढ़ गदि खाता # मिली बहोरि सुशील विनीता ॥३॥ 
जो खिय सकळ छोकसुखदाता % अखिल फोक बह्लाण्डाक गताएड॥ 
है ` अ्त्रि ऋषिकी स्री अनसूयाके चरण स्पश कर जानकी अधिक सुशीलता ऑर विनय 
} पूर्वक मिली ॥ ३ ॥ जो सीता सच लोकोंकी सुखदाता, सब ळोक शोर त्रह्माण्डकी माता 
| हे (यह चौपाई क्षपकदे)॥ ४ड 0 ` आदिति र 
हे पाई सिय सुनिवर भामिनि कँ सुखी भई छुखुदिनि ज्यों यामिनि ५॥ 
छुषिपन्री मन. सुख अधिकाई # आशिष देइ निकड बैठाई ॥ ६॥ 
उन जानकीको मुनिपक्नी पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे रातरिमें इई ( यदभी चौपाई 
पक है )॥५॥ ऋषिप्लाके ममे बडा सुख हुआ, अंशीश दे जानकोको निकट बेटायाई 
दिव्य बखन' भूषण पहिराये अ जे नित नूतन 'अभळ सुद्दाये ॥ ७ ॥ 
जाहि निरखि दुख दूर पराह # गरुड जानि जिमि पत्रग जादी ॥८॥ 
दिव्य अर्थात्‌ जो कभी मेळे न हों, सदा प्रकासित रहें, ऐसे बल्न गने .पहराये, जो 
- नित्य नथे रहें; शोभायमान रहें ॥ ७॥ जिनको देखतेही दुःख दूर होते हैं, जैसे गरडके 
¦ घोरे सांप नहीं जाते. ( यहभी क्षेपक है.) ॥ ८ ॥ F 
दोहा-पऐेसे वसन विचित्र शुचि, दिये सीय कडे आन ॥ & 
१?  सन्मानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाय बखान ॥४९॥ छे 
इस प्रकारसे पविन्न अद्भुत वज्ञ जानकीजीको लाकर दिये जो कभी भेले न हों और 
_ १. व्यारे वचन कहकर सन्मान किया, प्रीति बखानी नहीं जाती. (यहभी क्षेपक है ) ॥ ४ ॥ 


माछु पिता ' भ्राता हितकारी # मित सुसमद सुन राजकुमारी ॥२॥ 
` | तब अनसूया कोमल चाणीसे कुछ नारिधर्मे वणेन करनेलगी ॥ १ ॥ हे राजकुमारी | 

| जुनो, माता पिता भाई हित. यह सब मितसुख अर्थात. योग्यतानुसार सुख देनेवाले दै॥२॥ 
अमित दानि भर्ता वैदेदी % अधम खो नारि जो सेव न तेडी॥२॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी # आपद्‌ काळ परखिये 'चारी॥ ४॥ 
. परन्तु हे जानकी! स्वामी अनन्त सुखदाता है जो ल्ली अपने स्वामीकी सेवा नहीं 

करतीं वे अधम हैं॥ ३॥ घारज. धम, मित्र और स्लीको आपरकारमें परखना चाहिये॥४॥ 
बृद्ध रोगवश जड़ घनहीना # अंद बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ ५॥ 
'ऐलेह पति कर किय अपमाना # नारि पाव यमपुर छुख नाना ॥ ६॥ 
बड्डा रोगी मूर्ख दारी अंधा नहरा क्रोधी दुःखी ॥ ५ ॥ ऐसे पतिकाथी अपमान 
दरनेसे नारी यमळोकमें अनेक दुःख पाती ढे॥ ६ ॥ ' [ 
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1 
कद नषिवधू सरल झडु वानी # नारिधर्म कछु व्याज बखानी ॥ १॥ | 


एके धमरे एक ब्रत मेमा ऋ काय वचन मन पतिपद्‌ मेमा ॥७॥ | पतिपद्‌ मेमा ॥ ७ ॥ {|` ` 
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जग पतिव्रता चार विधि अहहीं # वेद पुराण सन्त अस कहदों ॥ ८ ॥ 
क्षियॉका एकही धमे एकही बरत नेम है, कि काय वचन मनसे पतिके चरणामें परे 

[isn 9 जगतमें पतिबता चार प्रकारकी होती हैं, ऐसा वेद पुराण ओर सब सन्त 

कहते हैं॥ < ॥ | क ह - 
दोदा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकळ कहेडें समुझाय ॥ & 
छू, आगे शुनहिं ते भव तरहिं, सुनहु खीय चित लाय ॥ ५॥ € 
उत्तम मध्यम नाच रूघु सब समझाकर, कहती हूं, जो आगे इसे सुनेगी, वे संसार 

। सागरके पार होंगी, जानकीजी तुमभी सन लगाकर सुनो . (यह क्षेपक है )॥ ५॥ 

उत्तमके अल बस मनमाही # खपनेहु आत पुछष जग नाडी ॥ १॥ 

मध्यम परपति देखदि कैसे # शाता पिता पुत्र निज जले ॥२॥ 

उत्तम पतिता ख्रियोके तो मनसे. यद्द बात बसी रती है कि. दूसरा पुरुष स्वप्रमेंभी 

जगतसें नहीं है, सव खी हैं पुरुष मेरा पति है ॥ १ ॥ मध्यम पतित्रतां पराये पतियोंको 
अपने भाई बाप पुत्रकी नाई देखती हैं ॥ २0 | 

धर्म विचार खमुजि कुछ रहहीं # सो निकृष्ट तिय श्रुति अल कहदी॥२॥ 


च. ९ 


वितु अवसर भयते रद्द जोई के जानेहु अंधम नारि जंग सोई ॥ ४॥ 


जो धर्म विचारक अपना कुळ समझके रहती हैं, वे निकृष्ट खरी हैं ऐसा वेद कहता ह || 
॥ ३ ॥ जो अवसर न मिलनेसे तथा कुल आर. गुरुजनके अय माननेके कारण अपने | 
घर्मे रहती हैं तो जानलेना कि जगमें यद अधमं जोदे॥ ४ ॥_ ||| 
पतिदंचन - परपति रति करई # रौरव नरक कल्प दात परई ॥५॥ || 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी # दुखे न समुझ तादिसम को खोडी ६ | . 
जो अपने पतिको ठगकर परपुरुषसे प्रीति उ है, बोह सो. कल्पतक नरकमें पडती है | ._ 
| ॥ ५ ॥ क्षणमात्रके सुखके निमित्त सौ करोड जन्मतकका दुःख नहीं समझती उसके | ह 
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1 । समान कोन खोंटी है ॥ ६ ॥ कम 
विद्म नारि परम गति ळहई क पातिव॒त धर्म छाँडि छल गई ॥७॥ || रः 
| पति मतिकूळ जनमि जहँ जाई # विधवा हाय पाय लझुणाई ॥ ८॥ || | र 
f विना परिश्रम स्री परंमगतिको प्राप्त होजाती दै, जो छल छोड़के पतितत धर्म पालन {| | 
} | परे ॥ ७ ॥ पतिसे प्रतिकूल ्री जहां जन्म लेगी, वहीं तगाई विधवा होजायगी Wen 
| छोरठा-सदज अपावनि नारि, पति सदत शुभ गति ळहंहि ॥ रः 
१ यश गावत श्रुति चारि, भजहूं तुरूली हारिदि प्रिय४॥ || | 
$| स्वाभाविक अपवित्र नारे पतिकी सेव, करनेसे शुभगतिको प्राप्त होजांती इ यह बात | हट 
| } चारों वेद कहते हैं. देखो तुलसी अभीतक द्वरैको प्यारी है. यह बृन्दे तिमत क 
| प्रभाव द्वै जो पतिकी भक्ति कर तुलसी होगई: इन्दाने पति मरने और पतिद्रत भ दोंनसे ¦ 
NAAANANAAP NAN हान नलव 


§ 
i 
ॐ DOGS ste 
भलि ठित 
h, Chambal Archives, Etawah 


sa 


००0 76424 ५०७ » rs 


० जक 2०५००७ बम ७ ६1५ २०४८ ७ Then 


५०२० म्ल > 


ह 


धारण करूंगा ॥ ४ ॥ ¢ 
खोरठा-सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करदि॥ ` 
तो दें प्राण मिय राम, कदेउँ कथा संखार दित ॥ ५ ॥ | 
दुनो जानकोजी तुम्हारे तो नामस्मरण करनेसेददी क्ली पतित्रतघम करेंगी, तुम्दे तो || 
रखुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे हैं. यह कथा तौ मैंने संसारके निमित्त कही दे ॥ ५॥ || 
सुनि जानकी परम सुख पावा # खादर तासु चरण शिरनावा ॥ १॥ 
सब मुनिसन कद कुपानधाना # आयसु दोय जाउँ वन आना ॥२॥ 
सुनकर जानकीजीने बड़ा सुख पाया, आदरसे अनसूयाके चरणोमें दिरनवाया ॥ १ ॥ || 
तब सुनिसे भगवानने कहा जो आज्ञा हो तो अब मैं और वनामें जाऊं जन्म | 
सन्तत मोपर छुपा # सेवक जानि तजेह हू॥ ३॥ || 
धर्म धुरंधर, प्रसुकी च ॐ सुनि सप्रेम बोळे सुनि ज्ञानी ॥४॥ || 
सदा सुझपर छपा करते रहना, और सुझे अपना सेवक जानकर प्रीति न छोडियो ॥३॥ {| 
चर्मेधुरंधर प्रभुकी वाणी सुनिकर ज्ञानी मुनि परीतिपूर्वक बोले ॥ ४ ॥ | 
जासु कृपा शिव अज खनकारी % चइत खकळ परमारथ धादी ॥ ५॥ ||, 
ते तुम राम अकाम पियारे # दीनवन्छु सदु वचन उचारे॥ ६॥ ¦]; 
जिसकी कुपाको शिब ब्रह्मा सनकादिक सब परमार्थवादी चाहते हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी | || 
सो तुम हमें निष्काम प्यारे दो, आप दानोके बन्धु दो, कोमळ वचन आपने उच्चारण || 
किये हैं॥ ६ ॥ | 
अब जानी में ' भ्रीचतुराई क भजिय तुमादें सब देव बिदाई ॥७॥ || 
लेद्दि समान भतिदाय नदिं कोई # ताकर शीळ कख न अस होई॥८॥ || 
शब मैंने आपकी चतुराईको जानी, आप कहते हैं कि और देवताओंको छोड़कर || 
मुझको भजो ॥ ७-॥ जिसके समान अधिकतर कोई नहीं है उसका शील ऐसा (क्यों || 
न होगा ?॥ < ॥ § ह | 
केदि विधि कहौं जाहु अब स्वामी # कहु नाथ तुम अन्तर्यामी ॥ ९ ॥ || 
भख कहि प्रभु विळो।के मुनि धीरा#लळोचन जळ यह पुछकदारीरा ॥१०॥ || 
अव मैं किस प्रकारसे कहूं कि, बनको जाओ, हे नाथ ! तुम अन्तयीमी ह्ो.॥ ९ ॥ यह 
| कहकर मुनिने धीर घर प्रभुको देख नेत्रोमें जल भर लिया. शरीर पुलकित द्वोगया ॥१०॥ 
' छन्दु-तले पुलक निर्भर प्रेम पूरण नैन सुख पंकज दिये ॥ 
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रच मैं दीख जप तपका किये ॥ 
अप योग धर्म खमूडइ ते नर भक्ति भनुपम पावई॥ 
. रञुवीर चरित पुनीत निशि दिन दाख तुळखी गावई ॥ ७ ॥ | 
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१३ @ णारण्यवाण्डम्‌ ३. छे ९६२५) ॥ 
मुनिका शरीर पुलकित, अत्यन्त भ्रमसे पूर्ण होगया, र्थुनाथजाके मुखकी ओर नयन || 
स डा ओर मुनि ण सन चा दण i परे हैं सो मैने देखे, एसा क्या जप तप {| 
1 जिसका यह फळ है, जप योग और द 
रघुनाथजीके पवित्र चरित्र रात दिन तलसादासनी गाते ह ॥ he हि ; 
दोदा-कळिमल्शमन दमन मन, राम सुयश सुखमूल॥ . 
के सादर सुनहिं जे तिनदि पर, राम रद्दादे अनुकूळ ॥६॥ (9: 
कलियुगके मलोंका शान्त करनेहारा, मनका निग्रह करनेह्वारा, सुखमूळ रघुनायजीका || 
थश है जा प्रेमसे सुनेंगे उनपर रघुनाथजी अनुकूल रहेंगे ॥ ६ ॥ लिन 
खारठा-कठिन काळ मळ कोश, धर्म न ज्ञान न योग जप॥ 
परिदरि सकळ भरोख, राम भजाहि जे चतुर'नर॥ ६0 
थह कठिन कलिकाल मलका भण्डार है, इसमें धम्म ज्ञान योग जप कुछ नहीं दै. णो 
छत्र भरासेको छोड़कर रघुनाथजीका भजन करते हैं वे चतुर पुरुष हैं ॥ ६ ॥ 
दोदा-सुग्नेद्धाकि अस्तुति कीन्द प्रभु, दीन सुभग वरदान ॥ & 
छूर सुमन वृष्टि नभ खुळ, जयजय कृपानिधान ॥ ७॥ ६8 | 
रामचन्दनेभी मुनिकी स्तुति करी और सुन्दर वरदान दिया, आकारासे कूळको घषो || 
होने ळगी, दे कृपानिधान | आपकी जय हो ॥ ७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तगेतः प्रथमो विश्रामः ॥ १ ७ 


दोहो-यद्दि द्वितीय विश्राममें, किय विराधवध राम ॥ 

मिले सुतीक्षणसे सुदित, गे भगस्त्यके धाम ॥ २ ॥ 
सुनि पद्‌ कमळ नाइ कर शाशा # चळे बनहि सुर नर मुनि ईशा॥ १॥ 
भागे राम अनुज पुनि पारे # सुनि वर वेष बने आति काछे॥ ३॥ 
मुनिके चरण कमलमें शिर नवायक' सुर नर मुनियोंके ईश्वर बनको चळे ॥ १ ॥ || 
आगे रामचन्द्र पाछे लक्ष्मण सुनिवेष धारण क्रिये चल ॥ २॥ 
उभय बीच खिय खोइति कैसी # ब्रह्म जीव बिच माया जैली॥ ३॥ || 
दोनोंके बाचमें जानकी. इस प्रकार शोभित होती हैं जेसे ब्रह्म भौर जीवके बीचगें || 
साया ॥ ३॥ | 
खाता पत पोष अवघट घाटा # पति दहि प बाटा ॥ ३ शि 
नहँ जद॑जाहिं देव रघुराया % मेघ नभ तद तद छाया॥ ५॥ || | 
नदी, वन, पद्दाड, पर्वत औघट, घाट सब कोई जहाँ मार्ग. नहीं वहाँ बाट करदेते हे,नदी | 
णौघटमें घाट कर देती हें ॥ ४ ॥ जहाँ जहा रघुनाथजी जाते हैं मेष आकारास तहों तहों || 
छाया करते हैं, ( यहांसे आगे क्षेपक ) है ॥ ५ ॥ ` ] 
| आश्रम विपुछ दीख मगमादी क देव खदन तेहि पटतर मार्दी॥६॥ || 
| बहु सद्राग सुन्दर अमराई# भाति भाँति खब सुनिन छगाई॥ ७॥ / . 
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दुत आश्रम दानमे देखे, जिनके समान देवताओकेभी स्थान नहीं उ दान देवताओकिमी स्थान नही है ॥ ६ ॥ बहुतसे ६ ॥ बहुतसे 

तालाव, सुन्दर आमके वृक्ष जो भाँति २ से मुनियोने लगाये थे॥जा . हक 

| दविष्य विटप बन चहुँदिशि खोदे # देखत खकळु सुरन मन मोडे ॥८॥ 

दि दिन तर रु कान्द निवासा% सकळ सुनिन्ड मिळ कीन्द खुपाखार॥ 

) ' खारा ओर दिव्य वृक्ष शोमित हो रहे थे, जिन्हें देखकर देवतोंक मन ना थे 

|| ॥ ८ ॥ उस दिन रघुनाथजीने तहाँही वास किया, सव मुनियोंने मिलकर पहुनई की॥९॥ - 
|  द्ोहा-निज निज आश्रम वेदिका, तेदिपर तुळसि विराज॥. ४8 

के अनुज जानकी सहित तर्दे, राजत में रघुराज॥ ८ ॥ टे 

| सबके आश्रमोपर वेदी बनी हुई उनपर तुळसी विराज रहीं, लक्ष्मण जानकी सहित 

` | सघुनाथजी तदवा विराजे ॥८॥ _ 

` दादा-आन सु आश्रम सुदित मन, पूजि पहुतई कोन ॥ ह 

छूर, कन्द मूळ फळ अमिय खम, आनि राम कडे दोन ॥ ५ ॥ छि 

' मुनियोने अपने आश्रममें प्रभुको लाय पूजा कर पहुनई की, भर कन्द मूल फळ अस- 

; सुके समान रघुनाथजीको लाकर दिये॥ ९.॥ : 

: भतुज सीय खद भोजन कान्दा # जो जेहि भाव सुभगवर दीन्डा ॥१॥ 
होत प्रभात सुमिन्द शिरनावा # आशिर्वाद सबहिं खन पांचा ॥ रे ॥ 

, रामचन्द्रे लक्ष्मण सीता सहित भोजन किया, जो जिसको भाया उसे सुन्दर वर दिया 

,॥ १ ॥ प्रातःकाळ होतेहा मुनिको शिरनवाय और सबसे आशीर्वाद पाकर ॥ २॥ 
सुमिरि उमा सुर सिद्ध गणेशा # पुनि प्रभु चळे सुनहु विईँगेशा॥ दे ॥ 
घन अनेक सुन्दर गिरि नाना % लाँघत चळे जाहि भगवाना॥ ४ ॥ 
हे पार्वती ! पुनः देवता सिद्ध गणेशजीको स्मरण करं प्रभु चले, हे गरुडजी ! यह 

' | काकसुझुण्डजी कहते हैं ॥ ३॥अनेक वन सुन्दर पर्वत छांघते हुए भगवान्‌ चले जातेहं॥४॥ 

$ मिला असुर विराध मग जाता # गर्जत घोर कठोर रिखाता ॥ ५॥ 
रूप भयंकर मानहु काला ॐ वेगवन्त घावा जल व्याळा ॥६॥ 
विराध राक्षस भार्गमें जाते मिला, घोर कठोर गर्जना करता हुआ ( आधी पूवकी 

| घौपाईक्षपक नहां है) ॥ ५ ॥ बडा भयेकर रूप, काके समान, ऐसे वेगसे दोडा मानो 
ऊ कः सर्पं आया ॥ ६ ॥ 

| गगनदेव मुनि करित्रर नाना # तेहिक्षण हृदय हारि भय माना ॥७॥ 

हुरवडि सो खीतहिं के गयऊ # राम हृदय कळु विस्मय भयऊ ॥८॥ 

' आकाशमे देवता सुनि किन्नरोंने उस समय हृदयमें हार और भय मानी ॥ ७ ॥ सरो 

' तुरत ज़ानकाको ळे गया, तब रडुनाथजीका मन वडा विस्मित हुआ ॥ < ॥ 

' समझी वद्य कैकयी करणी % कही अनुजसन बहु विधि वरणी॥९॥ 

बहुरि छषण रघुवर प्रयोधा # पांच बाण छांडे कर क्रोधा ॥ १० ॥ 
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हृदयमें केकेयीकी करणी समझकर लक्ष्मणने बहुत प्रकारसे कहा किं अब केकेयाका 
मनोरथ पूरा हुआ ॥ ९ ॥ फ़िर लक्ष्मणजीने रघुनाथजीको समझाकर और क्रोधकर पांच 
घाण छोडे ॥ १० ॥ 
'छन्द-भये क्रोध छषण संघान शर धनु मार तेहि व्याल कियो ॥ 
पुनि उठि निशाचर राखि खीतहि शूळ ले धावत भयो ॥ 
: छु काळ दंड कराळ धावा विकळ सब खग मुग भये॥ 
धड तानि भ्रीरखुवंश मणि पुनि काटि तेद्‌ रज सम किये ॥८॥ 

'जब लक्ष्मणको क्रोध हुआ तो धनुष संधानकर बाण मारकर उसे व्याकुळ कर दिया, 
तब यह राक्षस जानकीको रख त्रिशूळ लेकर दौड़ा, उस समय ऐसा विदित हुआ मानो 
झालदंड दौडा चला आता हे, सव खग झग व्याकुळ हुए तब रघुनाथजाने धनुष चढाय 
उस त्रिझूलको काटकर रजके समान करदिया ॥ < ॥ 
दोडा-बहुरि एक शर मारेउ, परा धरणे छुनि माथ ॥ ® 
हुए उठा प्रबळ पुनि गजेड, चछा जहाँ रघुनाथ ॥ १०॥ छे 
फिर एक बाण सारा कि, जिसके ळगनेसे पृ््वामें माथा घुनऋर विरोध गिर पडा, : 
फिर प्रवल होकर गर्जा और जहां रघुनाथजी थे तहाँ चला ॥ १० ॥ किक 
ऐले कहत निशाचर धावा % अब नहि हा उमदे में खावा ॥ शा | 
भाव प्रबळ इहि विधि जव भूधर होइदि कहा कहाई व्याकुळ सुराशा 
यह कहताहुआ राक्षस दौड़ा कि तुम अब नहीं बचोगे, तुम्हें मने खाया ॥ १॥ 
इस प्रकार बेगसे दौड़ा मानो पहाड़ चला आता होय, जाने कया होगा १ ऐसा देवता 
ख्हने लगे ॥ २ ॥ 
तासखु तेज शत मरुत समाना % दूटहि तरु बहु उडाई पयाना ॥ ३ ॥ 
जीव जंतु जईँ लागि रहे जेते # व्याकुछ भागि चळे खच तेते॥ ४॥ 
उसका तेज सौ पवनके समान था, बहुत वृक्ष ट्ट गये, पत्थर उड़ने लगे ॥ ३ ॥ 
जितने जीव जंतु जहाँतक रहते थे वे सब व्याकुल होकर भाग चले ( यहाँतक क्षेपक दे ४ 
डरग समान जोर शर खाता # आवतडी रघुबीर निपाता ॥५॥ 
छुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा # देख दुखी निज धाम पठावा ॥ ६॥ 
सर्प समान सात बाण जोरकर आतेही रघुनाथजीन उसे भारडाला. ( यहाँपर आधी 
चौपाई क्षेपक दे) ॥ ५ ॥ तुरतही उसने रघुनाथर्जाके सम्पर्कसे सुन्दर रूप पाया उसे 
.दुःखी देखकर रामने अपने घामको भेजदिया ( यह चोपाई क्षेपक नहीं है॥६॥ 


१ यह विराध पूर्वजन्मका गंधर्व था कुबेरके पास समयपर उपस्थित न होनेके कारण > 
| कुनेरने शाप दिया कि तू राक्षस होआा तब प्राथना करनेपर कहा रामके साथ युद्ध कर अपने 
. स्थानको प्राप्त होगा । 
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दित आगे चले ॥ ८ ॥ 


गये कदन प्रभु देन शिखावन % दिशि बळ भेद बरूत जई रावण १० 
बहो इनद्जी जहाँ शरभंग मुनि थे गये और सब देवता सुनि साथालिये आये ॥ ९ ॥ ¦ 
प्रभुको शिखावन देने गयेथे, बोह दिशा और उसका पळ जहाँ रावण रइताथा सरो भेद 
'कहनेको आयेथे ॥ १० ॥ a द ! 
|| दोद्दा-सुरपति संशय खम, ज दिनेश ॥ 

दोदर प निशि सम बोते छुटहि कळेश ॥ २१ ॥ (8 


बदोँ शक्र जह सुनि शरभंगा # आये खकळ देव सुनि संगा ॥९॥ | ` 


|| जीतना रात्रिक समान, जिससे कि रामिके बीतने मात्रसे इन्यादिकोंळे सब केश छूट || 
॥ छायेंगे॥ ११ ॥ | 
सुनासीर प्रभु तेदि क्षण देखा # तेज निधान शुत्त अति थेखा॥ १॥ || 
सुरग घार बळ मरुत समाना % रथ रवि, सम नहिं जाय बखाना॥रे॥ || 
|} इन्द्रकों उस समय अभुने देखा कि तेजनिधान आर बडा सुन्दर मेष दै ॥ १ ॥ यार || 
|} घोडे रथमे जुते कि जिनका बळ पवर्नके समान था और रथ सूर्यके समान प्रकाशमान जो || 
|| बखाना नहीं आता ॥ २ ॥ | 
क्षिति परख अंतरदित रदई # खेत छत्र धामर शिर ढरई॥ ३॥ || 
गनुजहि मियदि कद्दा खमुझाई % सुरपति महिमा झुण प्रश्ुताई ॥४॥ || 
रय शथ्वीको स्परी नहीं करता, अंतरदित रहता और सेत छत्र चेंबर शिरपर ढळ | 
|} रद्दा दे ॥ ३॥ यह देखकर लक्ष्मण और जानकीको रघुनाथजीने इंद्रदी महिमा शुण ¦| 
|| बडाई सुनाई ॥ ४ ॥ 
सेदि कारण वासव दर्द आये # सो कछु बचन कदै नाहि पाये॥ ५॥ 
घीचहि छुनि आगम प्रभु केरा # कदि सारथी तुरव रथ पलेरा ॥ ६॥ 
|| जिस कारण इंद्र तहाँ आयेथे, सो तो कुछ बचन कहने नहीं पाये परन्तु ` ष्‌ 
| धीचहीगे प्रभुका आगमन सुनकर सारथीसे कहूकर रथ फेरा यहू शरभंगसे रावणकी 
` | छया कहने गयेये ॥ ६॥ 
| रदिते कारे प्रभुदि प्रणामा # दर्षि सुरेश गये निज थामा ॥७॥ 
. ध्र भये जहँँ मुनि शरमंगा # खुंद्र अतुज जानकी संगा ॥ ८ ॥ 
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इतका संशाय अन्धकारके समान आर रघुपातिका तेज सूर्यके समान है. रावणका || ' 
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दूरहीसे प्रभुको प्रणाम करके इंद्र प्रसन्नहो अपने घामको गये ॥७॥ (यंद्ातकक्षेपक दै) 
|| अयु जहाँ शरभंग मुनि थे तहाँ लक्ष्मण जानकीके संग आये ॥८॥ ` 
|| दोद्ा-देख्ति राम सुख पंकज, झुनिवर ळोचन भुंग ॥ @ 
हू? सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग॥ १९॥ ६3 
रघुनाथजीके मुखकमलको देखकर शरभंग सुनिके नेत्र भ्रमर होगये और आदरपूवक 
करने लगे और अपने जन्मको घन्य मानन लगे ॥ १२॥ 
कड झुनि सुनु रघुवीर कृपाला # शंकर मानस राज मराळा॥ १७ 
जात रहेडँ विरांचेके घामा के सुनेउ ्रवण वन आवत रामा ॥ २ ॥ 
मुनि बोले कि दे रघुनाथजी | आप शिवजीके हृदयरूपी सरोवरके राजहंस हो ॥ १ ॥ 
मैं ब्रह्मलोको जाताथा सा सुना कि आप वनको आतेहें ॥ २ ॥ 
चितवतर पंथ रहेउें दिन राती % अव प्रशु देखि जुडानी छाती ॥ ३॥ 
नाथ सकळ साधन भें हीना # कोन्ही कूपा जान जन. दीना ॥ ४ ॥ 
मैं रात दिन मार्ग देखता रहताथा, अब आपको देख छाती ठंडी हुई ॥ ३॥ दे गाथ | 
मैं सद साधनसे हीन इं दीन जन जानकै आपने झपा करी ॥ ४ ॥ 
खो कछु देन मोर निहोरा # निज पन राखिउ जन मन चोरा॥५॥ 
सबळगि रहीं दीन हित छागी # जब छगि मिलो तुम्हें तलु त्यागी ६॥ || 
हे नाथ! सो कछु मेरा निहोरा नहीं, आपने अपना प्रण रक्खा, आप जनके मव ॥४ 
जुरानेवारेहो ॥ ५ ॥ में अबतक तुम्हैं शरीर त्यागनकर न मिळे तवतक तो दौन हूं || 
अथवा जबतक शरीर त्यागन कर तुमे मिळूं तबतक तुम दौनपर हित करनेके निमित 
थद्दाँ स्थिर दो ॥ ६ ॥ 
योग यज्ञ जप तप ब्रत कीन्हा # प्रभु कहँ देइ भक्ति बर लान्हा ॥७॥ 
इदि विधि खर रचि सुनि शरभंगा% बैठे हृदय.छॉडि सब संगा ॥ ८॥ 
योग यज्ञ जप तप ब्रत जो कुछ कियाथा सो प्रभुको देकर भक्ति वर लिया ॥ ७ ॥ 
हस कप्रारसे चिता रचके शरभंगऋषि हृदयमें सब संग छोड़कर वेठ गये ॥ < ॥ ड 
दोहा-खीता अनुज समेत प्रु. नील जळद्‌ तलु श्याम ॥ & 
शू? मम दिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्रीराम ॥ १२॥ 13) 
शर बोले हे प्रभु ! सीता लक्ष्मण सहित नीळे कमलकी नाई आपका इयाम शरीर ददे 
सो मेरे हृदयमें यह आपका सगुण रूप सदा वसता रहे ॥ १३ ॥ रि 
अख कदि योगअभि तनु जारा # रामकंपा वैकुंठ सिघारा ॥ १॥ 
हाते सुनि रि छीन न भयऊ # प्रयमहि भेद भक्ति वर कयऊ॥ २॥ ¦| 
यों कहकर योगाभिमे शरोर जलादिया और रघुनायजीकी पासे चेकुण्ठको गया॥१॥ ¦| र 
सुनि इस कारण भगवानसें छीन नहीं हुए छि प्रथमहि भेद भाक्तिका बर माँयळिया था॥२॥ ॥॥ 
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द्धी % सुखीभये निज हृदय विशेषी ॥ ३ ॥ 


लि निकाय सुनिवर गति दें र > 
ऋषि कर: मुनि बुदा #जयति प्रणत हित करुणा कंदा॥४॥ 


समूद मुनिकी गति देख देख हृदयमें बडे प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ सब सुनि समूद 
- करते हे, दे दोनोंके हितकारक करुणामय ! आपकी जय हो ॥ ४ ॥ | « 
पुनि रधुनाथ चले वन आगे के मुनिवर बुंद पुरांके सँग छागे ॥५॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया के पूछा सुनाई लागि अति दावा॥६॥ 
फिर रघुनाथजी आगे वनको चले, और श्रेष्ट Res साथ चले १५ ॥ अस्थि- 
याका समूह देखकर रघुनाथजीने वडी दयाकर मुनियास सू तबे बोल ॥ ६ ॥ 
जानतद॒हु का पूछह स्वामी के समदर्शी डर अंतर्यामी ॥ ७॥ 
' निशिचर निकर सकळ झुनि खाये कैं छुनि रघुनाथ नन जळ छान ॥८॥ 
, हे खामी | जान बूझकर क्या पूछते हो,आप समदर्शी सबके हृदयकी जाननेहार हो॥७॥ 
सउ सुनियोंको राक्षस भक्षण करगये, यह वचन सुनकर रघुनाथजीक नत्रोंग जलभार आयाड 
: 'दाहा-निशिचर दीन करो मदि, सुज डठाय भण कीन ॥ € 
, धू सकल शुनिनके आश्रमन, जाय जाय झुख दीन ॥ १४॥ ४४8 
पृथ्वी राक्षसोसे हीन कर दूंगा, सब मुनियोंके सामने भुजा उठायकर रघुनाथजीने यहं 
प्रण किया और संबके आश्रममें जा जाकर सुख दिया ॥ १४ ॥ 
"मुनि अगस्त्यकर शिष्य सुजाना कँ नाम छुतीक्षण रत भगवाना ॥ १ ॥ 
मन क्रम वचन रामपद्‌ सबक # खपनेहु आन भरोख न देवर ॥ २ ॥ 
एक अगस्त्य ऋषिका चतुर शिष्य जिसका सुतीक्ष्ण नाम रघुनाथजीका बड़ा गरेमी॥१॥ 
मन बचन कर्मसे रघुनाथंजीके चरणकमलका सेवक और अन्य देवताका खप्रोंमी भजन न 


— 
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करनेवाला ॥ २ ॥ 

प्रछु आगमन अवण सुनि पावा # करत मनोरथ यह विधि घावा ॥३॥ 

'द्वे विधि दीनवन्धु रखुराया # मोखे शठ पर छरिदाई दाया ॥४॥ 

'प्रमुका आगमन श्रवण करके अनेक प्रकारके मनोरथ करता उठा आर कहने लगा॥ ३॥ 
है विधाता ! दीनबंधु रघुनाथजी मुझसे मूर्खपर दया करेंगे ॥ ४ ॥ 

~ he हि ~ हिं (> ~ ° 

'संदित अनुज मोहिं राम युखाई % मिलिहहि निज खबककी नाई ॥५॥ 

मोरे जिय भरोसः हढ़ नाही # भक्ति म विरति ज्ञान मन माहीं५६॥ 
¦ ` दमण सहित रघुनाथजी भाज मुझसे अपने सेवकोंकी नाई मिलेंगे ॥ ५ ॥ मेरे मनमें 
) हृढ़ विज्ञास नहीं हे, अथवा भरोसा मिलनेका नहीं हे, क्योंकि भक्ति ह्वाव वराग्य तो 
मनगटे नहीं ॥ ६ ॥ 1 
` नदिं लतखंग योग जप वागा ॐ नहिं डड चरण कमर अतुरागा॥आ। र 
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एक दानि करुणांनिधानकी ॐ सो प्रिय जाके गति न आनकी॥८॥ 
रत्संग योग लप यज्ञ मैंने किया नही, ब इड चरणकमलमें प्रेम है, फिर कैसे 
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मिळैंगे ॥ ७ ॥ पर रघुनाथजीकी एक बानि दै, कि ज्ये अनन्य गति दे उसे प्यार करते दै 
( छन्द क्षेपक है ) ॥ ८ ॥ ऱ स्त 
छन्द-सोउ परममिय अति पातकी, जिन कहुँ प्रभु सुमिरण करो ॥ 
ते आज मैं - निज, नैन देखा, पूरे पुळकित दिय भरो ॥ 
जे पद्‌ खरोज अनेक सुनि, डर ध्यान कबहुँक आवहां॥. 
ते राम श्रीरघुवेश माणे, प्रभु मेभते सुख पावदी॥.९॥ . 
रघुनाथजीको वह पातकीभी बहुत प्यारा है, जिसने कभीभो स्वामीको स्मरण कियाहो 
सो आज मैं उन्हें अपने नेत्रोंसे देखूंगा, यह कहते २ शरीरमें पुलक्रावलि छागई, जो 
चरणकमल अनेक विधि ध्यान करनेसे भी मुनियोंके हृदयमें नहीं आते वे रघुनाथजी केवळ 
रेमसे सुख पाते दें ( दोहाभी क्षेपक है )॥ ५ ॥ . ; ह 
दोदा-पक्नगारिे खुन प्रेम खम, भजन न दूखर आन ॥ . ध. 
दछ यह विचार पुनि जुनि डुनि, करत रामझुणगान ॥ १५॥ - . हि 
काकसुझुण्डजी बोले दे गरुडजी | सुनो प्रेमके समान कोई ओर दूसरा भजन नहीं 


~ 


यह दिचारकर मुनि रघुनाथजीके शुणोंका गान करते हें.॥ १५ ॥ 


होइडि सफल आज मम छोचन कै देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ शा: 
निर्भर भेल मगन छुनि ज्ञानी # कादि न जाय सो दशा:भवानी ॥२॥ 
आज सेरे नेत्र सफल होंगे, कमल समान संसारके भयनाशक सुखका: दशन ,.करक 
प्रसन्न हूंगा ॥१॥ सुनिज्ञानी अत्यन्त प्रेममें सश होगये, वोह दशा कही नदी जाती ॥३॥ 
दिशि औ विदि पंथ नहिं सुझा ऋ को में चळेडें कहाँ नहि वूझा, ॥;३चा | 
कर्क फिर पाछे पुनि जाई # कबहुँ नृत्य करे गुण * ॥ 1 
सुनिको दिशा औ विदिशाय मार्ग वहीं दिखाई देता, मैं कोन- कहाँ. जाताडू यद 
किसीसे नहीं वूझा ॥३॥ कभी पाछेको चला जाता है, कमी गुणगाकर्‌ रत्युकरताहे॥ ४॥ 
अविरछ भेम भि छुनि पाई # प्रश्न देखदि तरु ओय लुवाई ॥.५॥ 
अतिशय धीति देखि रछुबीरा # प्रगढे हदय इरण भवःपीरा॥ ६:॥ 
“झुनिने रडुनाथजीकी अविचछ प्रेम भक्ति पाई, रडुनाथजी बृक्षकी ओटमें'छिप्रे-, देखते 
छ ॥ ५ ॥ फिर अधिक प्रीति देखकर संसारके भय दूर करनेहारे रघुनायजी उसके 
हृदयमें प्रगट होगये ॥ ६ ॥ दः 
हति मग माँश अचळ होइ वेला # पुलक शरीर पनल फळ जैखा ॥७॥ 
6, घच रयुनाय निकड चाले आपे % देखि दशा निजजन इ मा र 
१८ मुनि मागमे रडुनायजीके हुदयमें प्रगट द्वोनेसे ऐसे अचळ हो सार्गसें १ ठ गये, य र 
कारण यह फि चित्तकी वृत्ति रकनेसे शरीर शिथिल होगया, और शरीर पुलकित हो ऐसे 
रोमांच शोगये, जैसे कटहरके फलके रोम खड़े रहते दे ॥ ७ ॥ तव रडुनाथऊी मुनिके 
{| निकट गये और दशा देखकर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ ६. 
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" छोरठा-राम सु सहज सुभाव, सेवक दुख दारिद दमन ॥ 
धुनि सन कद भ्रु आव, उठ उठ [दम मम प्राणगखमन ॥७॥ 
रघुनाथज़ी सहज स्वमावसेददी सेवकके दुःख दरिइके नाशक हैं, सो मुनिसे कने छरे 
भाओ उठो तुम तो मेरे प्राणोंके समान प्यारे हो ( यह क्षेपक ईँ) ॥७॥ 
सुनिदि राम बहुभाँति जगावा कै जाग न ध्यान जनित सुख पावा१॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा * हदय चतुभुज रूप दिखावा ॥२॥ 
रघुनाथजीने मुनिको बहुत प्रकार जगाया, परन्तु वोह तो घ्यानके सुखमें मम थे न 
जगे॥१॥तव रामचन्द्रजीने अपना भूपरूप छिपाकर हृदयमें चतुर्युज रूप दिखाया ए२॥ 
मुनि अंकुळाय- उठा तब केखे % विकळ डीन माणि कणिवर जखे॥३॥ 
भ्रागे देख राम तचु श्यामा के खीता अनुज खदित सुखधामा ॥४॥ । 
तब मुनि ऐसे घबराकर उठे कि यैसे ससे शष्ठ मणिके विना घबरा उठता दो ३॥आगे : 
देखे तो स्यासशरीर रघुनाथजी सन्मुख खड़े है, जो सीता लक्ष्मण सद्दित सुखके घाम दें॥ ४॥ र | 
परेड ळङ्कटइच चरणन छागी कॅ प्रेम मगन छुनिवर चड़ भागी ॥५॥ | 
शुज विशाळ गदि लिये उठाई # परमप्रीति राखे डर छा६॥ ६९ ॥ 
छकडीकी नाई चरणोंमें गिरकर बडभागी मुनि ग्रेममें मन्न होगये ॥ ५ ॥ राभचन्हरने 
विशाल भुजाओंसे उठा हृदयसे ल्गाया और .परमप्रीतिसे हृदयमें लगाये रहे ॥ ६ ॥ 
सुनिदिं मिळत अस सोहकृपाछा # कनक तरुद्दि जलु भेंड. तमाळा ॥७॥ 
शामवदून विळाफि सुनि ठाढा क मानहुँ चित्र माँझ लिख काढ़ा ॥८॥ 
युनिसे मिळतेमें रखुनाथजीकी ऐसी शोभा होती हे. मानो सुवर्णके क्षसे तमालको 
भेंट हो ॥ ७॥ मुनि मौन होकर रघुनाथजीके मुखको देखने खगे, मानो किसाने चित्र 
कढ दियाहो ॥ ० ॥ - ग 
दोदा-तब मुनि वद्य धीर धरि, गहि पद्‌ घारहिं बार ॥ क 
रुः निज आश्रम प्रभु भानि कर, पूजा विविध मकार ॥ १६ ॥ एे 
तब मुनिने हृदयमें धीरज धर बारंबार चरण पकडकर अपले आश्रममें प्रभुको छाय 
भनेक प्रकारसे पूजा ॥ १६ ॥ र || 
कह सुनि प्रश्न सुन विनती मोरी # अस्तुति करू कवन विधि तोरी ॥१॥ || 
महिमा अमित मोरि मति थोरी # रवि सन्मुख खद्योत उजोरी ॥२॥ } 
|| मुनि बोले महाराज ! मेरी विनय सुनिये, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करू ॥ १ ॥ 
| आपकी महिमा बहुत बडी दै, भेरी मति थोडी है, सूर्यके सन्मुख पटबीजनेका प्रकाश 
| नहीं दोस्ता ॥ २ ॥ र 
| श्याम तामरख दाम शरीरं # जरा सुकुट पारिथन झुनि भीरं ॥३॥ 
.. पाणि चाप शर कटि तूणीरं नौमि निरंतर ्रीरलुवीरं ॥ ४॥ 
_ इयाम कमळके समूदके समान आपका शारीर है, आप जटाओंका मुकुट भोर मुनिवक्ष 
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® | बाज हो हमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ 


| फर्कना अर्थात्‌ पीर दे उसके नारक आप हो कहीं “सकरकं सतर्क! पाठ दै तहां अर्थ यह 


ह तामसे प्राणी संसार सागरके पार दोजाते हैं देसूयकुलके घ्बजा! आप गेरी रक्षा करो॥१४॥ | ु 


|| ११ __ ६8 आरण्यकाण्डम ३. ह (६३३ ) 
|| भोजपत्रादि घारण कियेहो ॥ ३ ॥ द्वाथमें धनुष बाण कमरमें तरकस ऐसे रघुनाथजीको 
॥। निरंतर नमस्कार करताहूं ॥ ४ ॥ 
मोहं विपिन घन दहन कशाच # खंत खरोरुद कानन भाहुं॥५॥ 
निशिचर कर घरूथ ख्गराज # त्रातु खदा नो भव खग बाज ॥ ६॥ 
|| _ भोहरुपी घने बनके जलानेकों तुम अभि हो और संतरूपी कमळ बनके खिलानेको 

हो ॥ ५ ॥ हाथीरूपी राक्षसोके मारनेको तुम सिंह दौ, और संसाररूपी पक्षीके र 


अरुण नयत रार्जाव सुवेशं % सीता नैन कोर निशेशं॥ ७॥ 
इर हद्‌ मानख राज मरां % नौमि राम डर साहु विशाळं ॥ ८ ॥ 
|| फमलसे लाल तुम्हारे नेत्र हैं, सुंदर वेदा है, सीताके मयनचकोरोंको आप पूर्ण चंदर 
|| है ॥ ७ ॥ शिवजीके हृदयरूपी मानसके आप राजइस हैं, हृदय बाहु तुम्हारा बढ़ा है, 
नमस्कार करताइं ॥ ८ ॥ 
खंशय:.,खरपे ग्रखन छरगाद # दामन खतकं सुकके विषादं ॥ ९॥ 
भय भंजन रंजन सुर यूथं # त्रातु खदा नो कूपा वरूथे ॥ १० ॥ 
संशयरूपी सर्पके खानेको आप गरुड हैं, ओर तकंना सहित विषादकी जो बडी || 


है कि जितने दुःख अन्तःकरणमें करकते हैं और जो मनकी तर्केना हैं उनको शान्त करते 
॥ हो॥ ९_॥ भयका नाश करनेहारे देवताओंके यूथोंको आनन्द करनेहारे पाके सागर 
॥ आप हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ - 

निगुंण खगुण विषम सम रूपं # ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ ११॥ 
भमलमखिळमनवद्यमपारं ॐ नोमि राम भंजन मदिभारं॥ १३॥ 
|| आपके निशुण सगुण विषम समान रूप हैं; तुम ज्ञान गिरा ( वाणी ) इन्रियोसे परे 
|¦ अनूप उपमा रहित निरुण ब्रह्मरूप योगियोंको ध्यान करने योग्य हो. सगुण रूप जो धारण 
॥। किये हैं, विषमरूप दुष्टोके निमित्त, समरूप सन्तोंके निमित्त, अथवा आपका निगुणरूप सम 
अथात एकरस रहतादे और सगुण रूप विषम दै कभी केसा कभी कैसा. यह दोनों रूप 
ज्ञान वाणी और इन्द्रियोंसे परे हैं ॥ ११ ॥ आप मलरदित॑. अखण्ड, दोषरहित, अनन्त 
|| हो पृथ्वीका भार दूर करनेवाले आपको में दण्डबत्‌ करताइई ॥ १२॥ _ 

भक्त कल्प पादप आरामं % सर्जन कोध कोभ मद कार्म॥ १३॥ 

अति नागर भवसागर सेतुं # प्रातु खदा दिनकर कुलकेतु ॥ १४॥ 

आप भक्तोंके मनोरथ सफळ करनेको कल्पदवक्षके वाग हैं, तुम क्रोध लोभ मद कामफे ||| द 
| दुःख देनेवाले हो ॥ १३ ॥ आप भवसागस्के सेतु बांघनेमें अति चतुर हो, अर्थात्‌ तुम्हारे {| 


| अहुलित भुज प्रताप घळ घामं क कछिमळ विपुळ विभेजननासं॥१५॥ {|| E 
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"वर्षे धर्म नर्मद गुण ग्रामं # संतत शंतनोतु मम रामं ॥ इतत शंतनोतु मम राग ॥ १६॥ [|| 


| करो ॥ १६ ॥ दर 
। हे वि रजम पक्त अदिनाशी # सबके हृदय य बाखी ॥ १७॥ 
तदपि अनुज सिय सहित खरारी कँ बसहु मनाख अम काननचा था| १८॥ 
| चद्यपि आप गुणातीत अजन्मा, व्यापक, अविनाशी, सबके ses चास करने 
) | हरेह ॥ १७ ॥ तौमी लक्ष्मण, जानकी सहित हे रघुनींथजी ! आप. मेरे मनर्पी बनसें | 
'बास करो और तही निचरो ॥ १८ ॥ 
है जात ते जानहु स्वामी # सशुज अगुण डर अन्तर्यामी ॥१९॥ । 
'लो कोशळपंति राजिव नयना # करो खो राम द्य मंम अयंचा २०३ | 
आपके सगुण निगुण रूपको जो जानते हैं वे जाने, आपं सबके अन्तयामी हो ॥१९॥ | 


॥ परन्तु जो कौशरलपति कमलनयन आप हैं सो मेरे हुदयमें थही रूप वास करैः २० ४ 
॥ 0 होरठा-मायावश जिमि जीय, रदंदिं खदा संतत मगन ॥ 
तिमि ळागडु भोहि रीय, करुणाकर सुंदर सुखद ॥ ८ ॥ 
|| से मायाके वश जीव सदा मम रहता दै, तसे हे फएणासागर सुन्दर सुखद | आए | 
| धु प्यारे छगो ( यह क्षेपक हे) ॥ ८ ॥ | 


अख अभिमान जाय जनि भोरे & मैं सेवक श्छुपति पति मोरे ॥ १॥ || 
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|| तुम्हारी सुजाओंका अतुलित प्रताप है, तुम बलके घाम हो, तुम्हारा नाम कलिम- 
|| (का नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥ आपके शोका समूह भसे कमका वर्मे, अर्थात | 
| बस्तर है, नमेद झल्याणदाता दे. हे राम! आप मेरे निनित्त सदा, ( झं ) नाचा 
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३३ आरण्यकाण्डन्‌ ३. (छे (६३५) ¦| 
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रघुनाधजी बोले तुम्हें अखण्ड भक्ति वेराग्य विज्ञान हो, तुम सब गुण ज्ञानके घर हो । 
॥ ७ ॥ तब युनि बोले हे प्रभु | आपसे जो दिया सो तो मैंने पाया, पर अब योद दो जो | 
सुसे अच्छा लगा है॥ ८ ॥ ४ 


हि र 
दोदा-अलुज जानकी लित असु, याप षाण धार राम ॥ € | 
क मम दिय गगन इन्छु इच, करहु खदा विश्राम ॥ १७॥ @ :!' 
हे प्रभु ! लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारण किये आप मेरे हृद्यरूपी भाकारामें 


घदा घास करो ॥ १७॥ . १ 
एदसस्तु कहि रमा निवाला # इषि चळे कुंभ ऋषि पाला ॥ १॥ ¦| . 
खुनि प्रणाम करि शुग कर जोरी % सुनहु नाथ कळु विनती मोरी॥ २॥ | 
ऐसाही होगा यह बचन कहकर लक्ष्मीपति रघुनाथजी अगस्त्य ऋषिके पास चले ॥१॥ +| 

मुनि प्रणामकर और दोनों हाथ जोड़कर बोले हे नाथ! मेरी विनती सुनो ॥ २॥ . 
घहुत दिवख शुरू दर्दी पाये # अये मोहिं इदि आश्रम आये॥ हे ॥ 
भव म्रछु संया जाडे श॒ुरुपादी # तुम कहें नाथ. निहोरा नाही॥४॥ ¦| 
शुरुके दन पाये विना सुझे इस आश्रममें आये बहुत दिन बीत गये -॥ ३ ॥ अब 

आपके संग उुर्के पास जाऊंगा दे स्वामी ! इसमें तुम्हारा कुछ निहोराभी नहीं है ॥ ४ 0 
प्बे जात मशु सव पद कजा % देखिदो जो विराध मद्‌ गंजा ॥५॥ 
देखि कुपानिणे खुनि प्यतुराई क छिये संग विहँखे दोउ भाई ॥ ६॥ 
घार्गने चलेजाते आपके वे चरणकमल देखता चळेंगा, जिन्होंने विराधका मद चुर्ण 

कियाहे॥५॥ऊपानिघानने सुनिकी चतुरता देख साथ लिया और दोनों भाई हँसते चले॥ ६॥ 
पंथ कहत तिज भक्ति अनूपा क सुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा॥७॥ 
आश्रम देखि महा झुचि खुन्दर # सरित खरोबर कानन भूघर ॥८॥ 

` द्वागसें अपनी श्रेष्ठभक्ति कथन करते देवताओंके राजा राम es पहुंचे णा 

सहापवित्र और सुन्दर आश्रम नदी ताळ घन पर्वत सब सुन्दर हैं (चोपाई क्षेपक ६)॥८॥ 
लछचर थळचर जीव जहीते # वैर न करहि प्रीति सवहीते ॥ ९॥ 
लळचर घलचर जितने जीव-जुत्तु थे, वे परसपर बेर नहीं करते, सबकी सबसे प्रीतिड 

यहभी दोपक दे ) ॥ ९॥ . ., a 

दोद्दा-सह पर नहुविधि बिहँग मुग, बीळत विविध प्रकार! छ 

१९ बलि सिद्ध सुनि तप करहि, महिमा गुण आगार ॥ १८॥ ई 
बृक्षोपर बहुत प्रकारके विहंग खग बोलते हैं, सिद्ध मुनि तहाँ रहते तप करते 
हदिमा और शुणोंके घर दें ( चहमी क्षेपक दे ) ॥१८॥ ... Fe 
शुड पई गण % कर दंडवत कहत अख भयऊ एर 
22 अ कन जगत झाधारा॥ ३॥ ¦| 
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होर दंडवत्‌ करके यह वचन कदे ॥ १ ॥ स्वामिन! भयोः 


तुरत सुतीक्ण गुर्पर गया, 
यारा कुमार जगतके आधार आपसे मिलनेको आये हैं ॥ २॥ 


। 
| समेत वैदेही # निशिदिन देव जपतहह जेही ॥३॥ 
| गत स तुरत उठिधाये # दरिदि विळोकि नेन जळ छाये॥४॥ 
|| बे रघुनाथजी लक्ष्मण जानकोजी समेत आ आप जपते हैं ॥ ३ ॥ 
|| थ आगस्स्यजी तुरंत उठि धाये और नेत्रोमें जल छागया ॥ ४ ॥ 
पद कमळ परे दोउ भाई % ऋषि अति प्रीति किये डर लाई ५ 
खादर कुशळ पूछि सुनि ज्ञानी # आसन पर बैठारे आनी ॥ ६॥ 
दोनों भाई सुनिके पद कमलमें जापडे, ऋषिने बड़ी रीतिसे हृद्यसे लगा ल्या ॥ ५॥ 
|| धुनि शानीने आदरपूर्वक कुशल पूछ दोनों आताओंको आंसनपर छाकर बेठाया ॥ ६ ॥ 
| ` पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा # मोदि खम भागवत नदि दूजा 19 
. लहु ळगि रदे अपर सुनि वृंदा # हे सब बिलोकि खुख कंदा ॥८॥ 
फिर मुनि बहुत प्रकारसे पूजा कर कहने लगे, भेरे समान कोई ओर भाग्यवंत नहीं 
है ॥ ७॥ जहाँतक और मुनि ये वे सब भगवानको देख प्रसन्न हुए ॥ < ॥ 
दोदा-सुनि खमूहमें बैठ प्रभु, सन्सुख सबकी ओर ॥ ` छि 
धूर  शरदइन्डु जनु ।चितवत, मानहु निकर 'चकोर॥ १९॥ छ 
गुनिसमूहमें प्रभु वेठेथे परन्तु मुख सबकी ओर था, मुनि लोग ऐसे देखरदेथे जेसे 
धारदके चन्द्रमाको घकोरके समूह देखतेहों, यह रघुनाथजीका रहस्य है, कि चारों शोर 
|| मुनि बेठेदे और आपका मुख सबके सन्मुख दीख पडताहे ॥ १९ ॥ 
|| पाय खुथ जळ हर्षित मीना # पारख पाय सुखी जिमि दीना ॥१॥ 
प्रभूडि तिराखि सुखभा इदि भाती # चातक जिमि पाई जळ स्वाती ॥२॥ 
|| जैसे सुन्दर जल पाकर मच्छी, पारस पत्थर पाकर दुःखी दरिद्री प्रसन्न होताहे ॥ १ ॥ 
|} प्रमुको देखकर युनिको इसी प्रकार सुख हुआ जैसे पपीददको स्वाती जळ भिळगया ( थद 
। दोनो जापाई क्षेपक हैं) ॥ ३।॥ 
तब रखुवीर कहा मुनि पाहीं # हुमसन प्रभु दुराव कछु नाही ॥३॥ 
हुम जानह जिदि कारण आये # ताते तात न कदि सझुझायडँ॥४॥ 
तब रघुनाथजीने अगस्त्यजीसे कहा मद्दाराज ! तुमसे कुछ छिपाव नहीं दे ॥३॥ तुम 
जामते हो जिस कारण मैं आयां. इस कारणसे आपको प्रगट भेद नद कहा ॥ ४ ॥ 
_ झव खो मंत्र देह प्रु मोही # जे्दि प्रकार मारो सुनि द्रोही ॥ ५॥ 
द्विज दोही म यचदि झुनिराई # जिमि पंकज वन दिमऋतु पाई॥६॥ 
|| अमु अब वोह सम्मति कहिये, जिस प्रकारसे रक्षको मारूं ॥ ५ ॥ हे सुनिराज | 
| बाहाणका गोही छोई वही बसैगा जैसे जाढेके समयमें झमळ नहीं षचते ( यह चोपाई 
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३५ @ि भारण्यकाण्डम्‌ ३. & (६३७) : 
छुनि सुसकाने छुनि प्रभुवानी # पूछेह नाथ मोदि का जानी ॥ ७॥ : 
छुम्दरे भजन प्रभाव भधारा # जाना महिमा कछुक तुम्हारी ॥८॥ ' 
युनिराज परझुकी बाणी सुनकर मुसकाये और बोले नाथ ! आपने मुझसे क्या जानके | 
पूछा॥७॥हे पापके शत्रु ! तुम्हारे भजन और प्रभावसे तुम्हारी कुछ मद्दिमा जानताहूं॥८॥ | 
खोरठा-क्षकुटी निरखत नाथ, रहत खदा पद कमळ तर ॥ 
रचि डारे निज हाय, विविध विधाता सिद्ध दर ॥ ९॥ 
| हे नाथ | आपकी साया, सदा आपकी भुकटी निद्दारती पद कमलके तरे रहती है, 
सिसने अपने हाथसे विधाता सिद्ध शिव बनादिये ( यह सोरठा क्षेपक है ) ॥ ९ ॥ 
आति कराळ खबपर जग जाना # औरो कदो खुनिय भावाना ॥ १॥ 
छूसारे लर विशाळ सव माया % फळ ब्राण्ड अनेक निकाया॥ ३॥ : 
_तुम्द्वारी माया सबपर अति कराल है जगत्‌ जानता है कुछ औरभी कहदताइ आप 
सुनिये ( यह क्षेपक हे) ॥ १ ॥ तुम्हारी माया गूळरके वृक्षके समान दे, इसमें भनेक |! 
बह्माण्डरूपी फल रूगेहँ ॥ २॥ 
लीव प्वशचर जंतु समाना # भीतर षसहि न जानदि आना ॥३॥ 
से फळ भक्षक कठिन कराला # तव भय डरत खदा सोड काला॥४॥ || 
खराचर जीव इसमें जतुओंके समान भीतर वास करतेहें ओर किसीको नहीं जानते || 
कि बाहर क्या हे ॥ ३ ॥ इन ब्रह्माण्डर्पी फळोंका भक्षण करनेवाला काळमी तुम्हारे 
अयसे सदा डरतादै ॥ ४ ॥ 
ते तुम खकळ छोकंपति खाई # पूछेहु मोर्दि मदुजकी नाई ॥ ५॥ || 
यह दर भागो कुपानिकेता # बसहु त्टद्य खिय भनुज समेता ॥६॥ | 
घे तुम सब लोकॉके पति साई होकर मनुष्याकी नाई हमसे पूछतेहों ॥ ५ ॥ दे छपा- || 
खागर [ यह वरदान मौंगताहूं कि, सीता अनुज समेत मेरे हृदयमें बसो ॥ ६ ॥ 
भविरळ भक्ति विरांति उतखंगा # रण सरोरुद्द प्रीति अभंगा॥ ७॥ . 
यद्यपि बहा अखज्ड अमन्ता # अनुभव गम्य भजर्दि जेदि खंता॥८॥ 
मुझे शविचळ भि वैराग्य सत्संग आप्त हो भर आपके घरणकसलमें अलंड प्रीति || | 
दोय ॥ ७ ॥ यथपि रह ण्ण्ड अनंत आप हो, अनुभगसे जागे जातेहो, जिनका संत || | 
भजन करतेहें ॥ « ॥ . || 
अख सव रूप घखानो जानों # फिराफिर सगुण ब्रह्म रति मानो॥९॥. 
ऐसे आपके झूपको बखानता जानताहुं, परन्तु मरी प्रीति सगुण जह्यमेंही दै॥ ५ ॥ | 
होहा-जादि जीव पर सघ कृपा: सतत रहत हुळाख ॥ € 


2 


|. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


है प्रभु परम मनोहर ठाऊ के पावन पंचवटी तेहि नाझऊं ॥३ ॥ 


|! हर पवित्र स्थान पंचवटी निकरद्दी दे ॥ २ ॥ ; 
| गोदावरी नदी तर्द ` बदई ॐ 'चारहु युग प्रासेळ खो अहई ॥ ३ ॥ 
) इंडकवन - पुनीत प्र॒ करहू # उग्र शाप छुनिवर कर इरहू ॥४॥ 
तहा गोदावरी नदी बद्दतीहे, जो चारों युगमें असिद्ध है, वद्ांदी दंडकवन है ॥ री।आप || 
दंडक वनको पवित्र करिये: और सुनिराजने ओ उम्र शाप दियाहे उसे हरो. («ळ्या ). 
एक समय पंचवटीनें दुसिक्ष पडा तव सब मुनि आहारार्थं गौतमजीके पास गये, तब 
गोतमजीने तपोबळसे बहुतकाल तक ऋषियोंका पाऊन किया, पश्चात, ऋषियोंने विचार {६ 
किया कि, अब जनस्थानको चलना चाहिये परन्तु गौतमर्जाके भयसे जा ,न.सके तब ।! 
सोने छलकर एक मायाकी गौ बनाय गौतमके धान्यागारमें छोडदी गौतमजी जैसे उसे !। 
हाथसे हटाने लगे कि, हाथसे छतेही वोह मरगई, तब सब मुनि इनदं गोहत्याका | 
दोष गाय छोडकर जनस्थानको चले गये पीछे गौतमजीने छल जानकर शाप दिया, {| 


|| कि, जिस बनके लोमसे तुमने छल किया वोह बन भ्रष्ट हो जाय और वहां “राक्षस बाई || : 


करे (दूसरी कथा ) राजा दंडकने अपनी गुसपुत्रीसे उसकी इच्छा प रहनेपरभी भोग || 
किया, उसने अपने पिता शगु मुनिसे कहा, तब सुनिने शाप दिया कि राजाका सव देश || 
॥ नष्ठ होजाय, और धूरि वरसे, ऋषि लोग बहांसे भागकर जह्वा बसे वोही स्थान जनस्थान } 
छद्दाया, रघुनाथर्जाके चरण जानेतक उसकी दुदेशादी अवधि थी, जब रडुनाथजी.गये फिर 
फूल पत्ते लगे ॥ ४ ॥ ह ने | 
घास करहु तइ रघुकुछ राया % कीजे सकळ सुनिन पर दाया ॥५॥ 
खळे राम तब भायसु पाई # ठुरतदि पंचवटी नियराई ॥ ६॥ 
fe हे रबुनाथजी | तद्दां कुछ कालपर्यन्त दास करके सब सुनियॉपर दया करो ॥५॥ तय 
| एघुनाथजी आज्ञा पाकर उठे और चके पंचवटीमें शीघ्री पहुँच गये ॥ ६ ॥ 
दिव्य लता हुम प्रभु मन भाये # निराखि रामते भयड सुद्दाये ॥७॥ 
छषण रास सिय चरण निहारी % कानन अघ गा भा सुखकारी ॥८॥ 
रघुनाथजीको देखतेही उस बनके सब लता हुम हरित औरःमन भाये होगये ॥ ७॥ 


eee ७ हि सजा | 
| आसतत दासन्द देह बढ़ाई क ताते मोदि पूछे रघुराई ॥ १॥ || 


हा-शृध्राजते भेंड भई, बहु दि वि प्रीति बढाय ॥ 


३१ घ EE था 
'इति मीरामवरितनाभड्धे थारल्वष्ान्ञन्तर्गते दितीयों दियाबः ॥ ९ 8 
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आप सदा दासोको बीई देतेहो: इस कारणसे.सुझसे पूछतेहो ॥ १ ॥ दे प्रभु! मंनो- || . 


"९७५०५, 


न राम साताजीके अरणोंको देखतेही बनका शाप मिटगया, सुखकारी हुआ ॥ ८ ॥ 


है 
भी 


3 & आरण्यकाण्डम्‌ ३. 
दोह्दा-भक्ति ज्ञाच.वैराग्य युत, थह तृतीय विश्राम ॥ 
गई विख्पा राक्षसी,-खर दूषण वध वाम ॥ ३ ॥ 
जवते राम बन्द तहँ वासा % सुखी भये सुक्तिचाती घाला ॥१॥ 
गिरिवर नदी ताळ छबिछाये # दिन दिन प्राति आति होत सुद्दाये२॥ 
जबसे रघुनाथजाने तहाँ निवास किया, तबसे तद्दाके सब मुनि प्रसन्न द्वोंगय, दुःख 
भिटगये ॥ १ ॥ पर्यंत नदी ताळ छविसे छागये, दिन २ प्रति अधिक सुहाये होते है॥२॥ 
खग सुग बूंद अनंदित रहदीं # मधुप मधुर गुंजत बि छन्नहीं॥३॥ ! 
_ खो चन वराणि न खक आहिराजा % जद्दां प्रगट रघुवीर विराजा ॥ ४॥ : 
खग खगोंके समूह आनंदित रहते हैं, भोरे मधुर गुंजारते छवि पातदे ॥ ३॥ उस £ 
वनका शेपजीभी नहीं वर्णन कर सक्ते. जहां प्रगट रघुनाथजी विराजते हैं ॥ ४ ॥ 
एक वार प्रभु सुख आसीना कँ लकमण वचन कदे छळ हीना ॥५॥ 
सुर नर झुनि खचराचर खांइ के में पूछो निज प्रभुी नाई॥ ६॥ 
एक बार कहनेका भाव यह कि, कुछ वर्ष उपरान्त लक्ष्मणजी रघुनाथजांसे ज्ञान विषयक 
प्रश्न छल रहित हो पूछने लगे, प्रश्न चार प्रकारके होते हूँ एक तो निवादार्थ जिसमें जीत 
हारका विचार सो तुच्छ, द्वितीय वक्त आदिकी पराक्षाके निमित्त सो कनि्,कृतीय अपनी ' 
शुद्विकी चतुरता दिखानेके निमित्त सो मध्यम, चतुर्थे संदेह नितरत्यर्थं सो उत्तम. सौ मित्रः 
जीने चतुर्थ प्रश्न किया इसीसे छलहीन लिखा॥५॥हे देव ! मनुष्य मुनि.चराचरके स्वामी | 
सर्थात्‌ यावत्‌ संसारके व्यवहार जाननेवाळे आंपसे में अपने खामीकी नाई. पूछताहूं ॥६॥ 
मोहिं स्ुझाय कदो सोइ देवा # खव तज करों चरण रज सेवा॥७॥ 
छदहु ज्ञान विराग अरु माया # कहहु खो भक्ति करइ जदि दाया ८ 
हे देव ! मुझे समझायकर सव कहिये कि सब व्याग तुम्हारे चरणोंकी सेवा करू ॥७॥ 
हे महाराज ! ज्ञानका तत्त्व वैराग्यका स्वरूप और माया क्या हे सो कदिये और भक्तिका 
स्वरूप कहो जिस भक्तिपर तुम्हारी छपा है, अथवा जिसके करनसे तुम भक्तोंपर कृपा 
करतेहो ॥ ८ ॥ 
दोदा-ईशवर जीवदि भेद प्रभु, सकळ कदो ससुझाय ॥ & 
ध जाते होय चरण रति, शोक मोद भ्रम जाय ॥ २२॥ ७ 
हे प्रभु ! ईश्वर जीवमें क्या भेद हे सो समझाकर कहो, जिससे आपके pu 
हो शोक मोह भ्रम जाता रंदै लक्ष्मण संदेहृद्दीन हैं संसारके मुष्योके शोक मोह दूर-कर- १1. 


ARSE 


> 


"जञेको पूँछा रखुनाथजी बोले ॥ २२॥ . : र | | - 
"थोरे - अहे सब कदो बुझाई # सुनहु तात मति मन चितलाई॥१॥ 

हे अह मोरे तोरि ते माया # जेदि वश कीन्दें जीच निकाया॥३॥ ॥॥ 

३ भाई ! योरेमें सब संमझाकर कंहताह तुम मति मन चित्त लगाकर सुनो, बुद्धि {| 
लगागेसे गूढ आइाय शीम भ्यानमें आजाताद इस कारण भन क्षणानेछो कदा, लक्ष्मणका 5 
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चि ASS STS कते न देहमें "४८७ 
ज व्यतिक्रमसे है, रघुनाथजी अनुकमसे कहतेदें कि ॥ १ ॥ तळे अपने | 
पायो ममता भोरोके घनमें महत्वता, यही माया (बिरू है इस मेरे तेरेहीने खव 
दराचरको अपने अघीन कर रक्खांदे ॥ २ ॥ - 
गो गोचर ऽद छगि मन जाई # खो खव माया जानहु भाई ॥ ३॥ 
ततदि कर भेद छुनहु ठुम खोऊ # विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ ४॥ 
जो इन्दियोंका विषय स्पष्ट है, और इन्द्रियोके देवता भर जहांतक मन जाताहे सो 
एव माया दै, पांच ज्ञानेद्धिय पांच कमन्य हैं.कमसे इनके देवताभी कहतेहें ्रवणके दिशा, 
हचाके वायु, नेत्रके सूये, जिह्ाके पण, नासिकाके अश्विनीकुमार, चरणके विष्णु,गुदाके 
यम, छिंगके दक्ष. हायके इन्द्र, मुखके अभि, यद सब अपने २ बिषयोंको भोगतेदे ॥३ ॥ 
उस प्रकृतिके दो भेद हैं एक विद्या दूसरी अविद्या दै ॥ ४ ॥ ; 
एक दुष्ट भतिशय दुख रूपा # जा यश जीव पराभवळूपा॥ ५॥ 
एक रचे जग गुण वरा जाके # प्रभु प्रेरित नहिं निज बळ ताफे॥ ६॥ 
अविद्या दुष्ठ और अधिक दुःखरूप है, जिसके वश दोकर जीव संसाररूपी कूपमें 
गिरता हे ॥ ५ ॥ विद्यारूपी माया अभुकी प्रेणणासे जगको रचती है और जग रचनाके युण- 
, उसके अधीन हैं मायाको स्वतः यल नहीं है ॥६॥ _ 
ज्ञान मान जह एको नादीं # देखत प्रद्या झप खबमादीं ॥ ७॥ 
कदिय तात खो परम विरागी # दृण खम खिद्ध तीन गुण त्यागी८॥ 
ज्ञान उसको कहते हैं जद्दों बर्णाधरमा दिका कुछमो मान नहीं दे, सबमें समान 
मझरूप देखते हैं, “सर्व खल्विदं मह्या नेह नानास्ति किंचन” यद्द घव जगत्‌ ब्रेझरूप दे; 
यहां नाना बस्तु कुछ नहीं ॥.७ ॥ रजोगुणसे -व्रह्माकी सिद्धि, सत्वगुणसे विष्णुकी 
| सिद्धि, तमोयुणसे ददळी सिद्धि इनको. जो तृणछे समान छ्यायन करदे उसे परम वैरागी ¦ 
®हते हैं ॥ ८ ॥ । 
दोदा-माया ईश न भाषकी; जानि कडे लो झीय ४8 6) 
& बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥ १३ ॥ 8 
इस दोहेमें द्वेत अद्वैत विशिष्ठाद्वेत तीनों मत प्रकरतेहे, भट्रेत इस प्रकार कि जबतक | 


| गान लिया तव बांधने छोडनेत्राळा 'सबसे परे भोर भायाको आज्ञा देनेवाला और सांब | 
अर्थात्‌ -मर्याद हुआ, द्वैत यढ हैं कि, मायाको नहीँ जाना, भपनेको और ईरको जागा. 
 विशिष्टाद्वेत यढ है कि, रघुनायजी लक्ष्मणब्ने कहतेहे आप अपनेको माया ईशा अर्थात्‌ ¦ 
' इर न थाने जीव जाने बा जो माया ईशं और अपनेको नहीं जानता वह जीव है आर . 
बंध मोक्षका देनेताळा रासे परे मायाका प्रेरक मयादा युक्त है वह ईश्वर है ॥ २३ ॥ : | 
अदे विरति योगते ज्ञाना ॐ ज्ञान मोक्ष मद चेद ` बाना ॥ १॥ , | 
से चेंमि द्ववों में भाई & खो मम भक्ति भक्त सुखदाई ॥ २॥ | 


ns 
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@ आारण्यकाण्डम्‌' ~ रण्यकाण्डसूर छिः (६९१) ( म ) ४. 
श्वध्नसे त्याग >. योगसे ~ षा > य 
मेस व्याग होताहे और योगसे क्षान होताई, तावरे मोक्ष होता है 


1 = भरी भक्तांको भर 

र १ ॥ जोर हे लक्ष्मण ! जिससे ये शीघ्र असन्न डोताहूं, सो भेरी भक्ति भ्तांकी सुखः ४ 
|} पाई ह. इवरमें असन्त प्रेम करना भक्ति कहाती दे ॥ २: १ 

||. खो स्वतंत्र अवळंब ल थाना # तेदि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ ३॥ | 

f 

! 


भक्ति वात अनुपम सुख मूळा # मिळे खु खंत होय अठ॒कूला ॥ ७ ॥ |! 
बोह भक्ति स्तंत्र है उसमें किसीका भवलम्व नहीं है, उसीळे आधीन शान विज्ञान | 
है॥ ३॥ हे आतः ! अक्ति अनुपम उखकी भूज है, परन्तु जो संत. भनुकूळ होय तौ 
घाप्त होती है ॥ ४ ॥ > Wo 
भक्तिके साधन छदौ पखानी # सुगम पंथ मोह पावदि प्रानी ॥५॥ 
| विभ घरण अति प्रीती # निज निज घने निरत श्ुति रीती॥६॥ 
उत्त सक्तिके साधच बसानकर कहताई जिस सुगम मार्गसे मुझे आणी पाते हैं ॥ ५॥ 
अथस तो भाहमणोंके घरणोमें अति प्रीति झरनी और वेदानुसार अपने २ चमे प्रीति 
छरनी ॥ ६ ॥ ; is ल % 
इदि कर फळ एुनि विषय विरागा सल सम ववरण उपज अहुशना 0७ 
अवेणादिक नवभक्ति इढ्ाई क अस छाला रति मति अधिक्राई॥८॥ 
इसका फळ यह है कि, विषयोसे वैराग होना, तब मेरे चरणा प्रति उपजती है॥७॥ 
भवणादिक नौ प्रकारकी अक्तिको इळ करे, और मेरी लौलायें सति लगाकर प्रीति करे॥८॥ 
बंदचरण पंकज थति मेमा घन कम वचन भजन इढ नेमा॥९॥ 
शुड पिछ मांछु बझ पालि देवा & लघ मोकईँ जाने इढ खेवा ॥ १०॥ 
संतोंके घरणकमलोंनें पडा प्रेम फरे, अ फंसे वचनसे इड नेसते मजन करे 8 ९ ॥ || , 
शर पिता माता बंधु पति देवता खव सुझहीको जानकर हृढ.सेदा झरे ॥ १० प ल | 
« "सगुण गावत पुळक शारीरा # गहद गिरा नयन बह नीरा ॥ १ ११ 1 
घास थादि सद दुभ न जाके # तात निरंतर बझ. में वाके ॥ १३.॥ 
शरीरसे पुळायमान हो सेरेही गुण धाबे, गद्रद बाणी नयनोमें जळ भरे रहै ॥ १ १॥ 
हे तात ।'जिसके काम आदि जहंकार पाखण्ड नही है, मैं. सदा उसके बश इं ॥ १९॥ र 1. | 
1. दोहा-चचन कार्थ मन सोरि गति, भजन करें निःकास ॥ . &. . i हक 
तिनके हृदय कभलमें, करों सदा विश्राम ॥२४॥ . . @ || | 
वचन कमे मनसे जिसको मेरी गति है; जो सदा निव्ळाम, छामना त्यागक, मेरा अजव 
.' रते. हैं में तिनके हद्यरमळमें सदा विश्राम झरता | २४॥ “NE - 
भक्ति योग सुनि अति सुख पावा $ छक्ष्मण प्रश 'वरणन शिरनादा॥१॥ || 
.घाण सुने मम गत <अंदेहा $ भयड ज्ञान उपजेड तव नेहा ४३. ॥ 


अफियोग इनकुर घहुत जुस पाच एकमे मुके वरणो शिर नवाया ॥ भा Ei 


ऱ्य गरऋ्छलकमकनक-पकपकफपकापका वज ट >क> 
"2 क्णाकितिफि DenandeGangon २ 090०”? oundation Trust, Delhi. ह 80७81५0 
छळसीळुवरामायणसू्‌ ३७ 


ST 


'आपमें उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
` झतुज वचन सुनि प्रभु मन भाये # दर्षि राम निज हृदय छगाये ॥ ३ ॥ 
इहि विधि गये कुक दिन वीती % कहत विराग झान गुण नीती ॥४॥ 
. छक्मणके वचन सुनकर प्रभुके मनको भाये, रघुनाथजीने प्रसन्न हो दयसे लगाया॥ ३॥ 
` || इस प्रकारके शान वैराग्य गुण नीति कहते २ कुछ समय औरभी वीत गया ॥ ४ ॥ 
| श्पणखा रावणकी घादिनी # दुष्ट वदय दारुण जिमि आहेना ॥५॥ 
॥ पंचवटी खो गे इक बारा % देखि विकल भइ युगल कुमारा ॥६॥ 
|  धार्पणखा नाम्नी रावणकी विधवा बहिन दुष्ट स्वभाव कठिन दोडके काटनवाली सर्पि- 
| शोके समान थी ॥ ५ ॥ सो एकवार पंचवटीको गई और दोनों कुमारोंको देखकर फामसे 
॥ व्याकुळ होगई ॥ ६ ॥ 
भ्राता पिता पुत्र .डरंगारी % पुरुष मनोदर निरखत, नारी ॥ ७ ॥ 
होय विकळ मन सकद्दि न रोकी & जिनिरवि माणेद्रवरविहिजिलोकी८॥ 
काकसुशुण्डजी कहते हे गरड | भ्राताके तुल्य सम अवस्थावाला वा पिताके तुल्य 
अधिक अवस्थावाला हो वा पुत्रतुल्य छोटी उमरिवाला हो पुरुषकी मनोइरताई देखकर 
स्री ॥ ७॥ विकल होय पसीज जातीदे मन नहीं रोक सक्ती जसे सूयकान्तमणि . सूयक 
देख द्रव जाता हे, उसमेंसे आग निकलने छगती हे यह झपणखा मद्दद्द्वा 'होकरभी 
. शजपुत्रोंको देख मोहित दोगई ॥ ८ ॥ 
दोहा-भधम निशाचरि झुटिळ अति, घळी र उपहास ॥ छे 
सुन खगेदा भावी प्रबळ, भा खह निशिचर नास॥२५॥ ६9 
कागयुझुण्डजी बोले हे गरुड | प्रथम तो नीच मति, तिसपर राक्षसा जिनके बधकी 
भ्रभुकी प्रतिज्ञा दै, पुनःकृटिळा तिसपरभी ईशवरोसे हँसी करनी, थह दोप देख प्रभुने दंड 
दिया. भावी प्रबळका भाइाय यदद है कि, इतने समयतक तो न आई, अव. वनवासकी 
| अवधि भल्पकालकी रहगई, तौ आई, अब द्वोनद्वारके .वशते कुलनाशक बुद्धि उपजी, 
भब राक्षसोंका नाश निकट आगया ( यह दोहा क्षेपक है) ॥ २५ ॥ 
 इाचर रूप. धरि प्रभु पद आई % चोळी वचन मधुर सुखकाई ॥ १॥ 
सुम खम पुरुष न प्रो सम नारी गह संयोग विधि रचा विचारा ॥२॥ 
सुन्द्ररूप धरकर र॒घुनाथजीके पास .आय मधुर मुसकायकर यद्द वेचन बाली ॥ १ ॥ 
मा भोर मेरे समान जी जगदर्मे नहीं दे विधाताने यद्द संयोग विचारके 
अनुरूप पुरुष जग नादीं # देख्यड खोज लोक तिहुं भाडी ॥३॥ 
. अच ळग रही कुमारी # मनमाना कुछ तुमदि निद्दारी ॥४॥ 
समान छपदान्‌ पुरुष जगवर्मे नहीं दे, मैन त्रिलोक ढूँढ देखी ॥ ३ ॥ इस कारण 
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| र ५४ ~` ७ आएण्यकाण्डम्‌ ३. & (६ प ६४३) | 
! भवताई मै कुमारी रही, कुछ तुम्हे देखकर मन माना हे, रघुनाथजीके प्रति कुछ मनमाना 
यह वचन कहा ॥ ४ ॥ 

छीतदि चिते कडी प्रभु बाता # अहै कुमार मोर लघु भ्राता ॥ ५॥ 

गइ छक्मण रिएु भगिनी जानी # प्रभु विलोकि बोळे सुड़डानी ॥ ६ ॥ 
|| _ तब रघुनाथजी जानकीकी ओर देखतेहुए बोळे. आशय यह कि, आनकीजीकीही ओर 
|| देखते रहे, इससे यह वात जनाई कि, तेरा मन इछ आना है, हमारी अन रञ्जक सात्रभी 
॥ नही माना अथवा उसने जो कहा था कि सुझसी नारी. त्रिलोकीमें नहों तो उसको जान- 
|; छीको दिखाते हैं कि ऐसी सुन्दर तो तू दै भी नहीं अथवा यह कहते हैं कि हमारे निकट 
॥ तो छी है परन्तु हमारे छोटे भाई कुमार हैं, यहा कुमारपद प्रत्यक्ष खीके अभावमें हे, 
आथवा रघुनाथजी जानते हैं कि यद राक्षसी है छळकरके मनोहर रूप घरीहै इस कारण 
“ शठं प्रति शठं कुयोत्‌ ”” इस न्यायसे द्दास्यपूनैक लक्ष्मणकों कुमार कहा,. यदि वोह कटै 
मै कुलीन ल्ली हुं आपको कुलीन जानके वरती इं, उसके उत्तरमे रघुनायजी कहते हैं कि 


| यह मेरे छोटे भाई हैं अथवा कु नाम ,शथ्वीका है तिस विषे यह मार अर्थात्‌ कामदेवके 


समान सुन्दर हैं ( मदनोमन्यथों मारः ) यह अमरकोशमें लिखा है, रूपमे तरे अनुरूपी हैं 
अथवा यह कु नाम खाटे पुरुषोंक्े भारनेवाले हैं तूभी राक्षसी है सो इनके निकट जा ओर 
जानकीजीकी ओर देखनेका यद्भी आशय है कि,जानकी रावणकी इष्ट हैं, उनका रुख देखते 
हैं कि रावणसे विरोध ऊरें वा न करे, एक आशय हास्यकाभी है कि देखो ख्रोकी कैसी 
प्रकृति होती है ॥ ५ ॥ लक्ष्मणके निकट जैसे वोह गई सो बह जान गये कि यह शत्रुकी 
भगिनी ह, क्योंकि राक्षसोंकी गति ऐसी होती हे कि चाहे जहाँ जाते हैं कामचारी होतेहे, 
यह राक्षसी होनेसे त्रिलोकीमें घूम आईयी सो छक्ष्मणजीने रघुनाथजीका चित्त द्वात्यपर 
जानकर मृदु वचन कहा ॥ ६ ॥ र र. 
झुन्दारे सुनु में उनकर दाखा $ पराधीन नहि तोर सुपासा॥७॥ | 
मु समर्थ कौदाळपुर राजा % जो कछ करहि उनि सब छाजा॥८॥ 
हे इन्द्री | सुन मैं उनका दास हूं, पराधीन हूं तेरे योग्य नहीं हूं ॥ ७॥ हे सुन्दरो !| | 
शत 


xR 


अशु समर्थ है कोशल पुरके राजा दें जो कुछ करें उन्हें सब सोइता है, अर्थात्‌ कौशळ- ¦|. 
पुरके राजा दशरथके ३६० रानी हे, उन्हीके स्थानपर यह हैं, इन्हें दो व्याह करना क्या ह 
बड़ी बात है, अथवा राजा समर्थ हैं जिस ज्लीको चाहें विना जाति कुळ जान स्वीकार | 
करले, और दूसरा ऐसा करे तो जातिञ्ट होजाता हे ॥ ८॥ 
दोदा-के्दरि सम नाहि करिवर, छवा कि बाज समान ॥ 
' & प्रभु सेवक इमि जानहू, मानहु वचन प्रमान ॥ २६॥ ` 
¦ ` बैसे सिंहके समान हाथी नहीं होता, चिडिया बाजके समान नहीं होती, ऐसा 
असुका सेवक जानकर वचन प्रमाण जान, मुझे तेरे घाय ध्याइ रुरनेको .्ामभ्य 
(दोहा क्षपक है )॥ २६ ७ 5 f क व. 


वक सुख बद [oe शिखारी #ष्यखनी घन छुभगति व्यभिचारी॥ शा 
दुढि दूध चद्दत ये मानी ॥ रे ॥ 


| | व्वह चार शसानी के नभ 
री इ चाहना, भिखारीको मान चाइना, SE चाइना, व्यभिचारीको 
| हुमगतिकी इच्छा ॥ १ ॥ लोमीको यश चाइना, शुभानीको झोभाकी कशाच ए करनी ऐसी 
॥ २ कि जैसे कोई आकाशको दुइकर दूध चाहता हो, इस कारण झुझसे विवाह कर सुख 
॥ प्र मिलेगा ॥ २ ॥ र कि 21 2220 
[| छनि फिर रास निकड सो आइ क प्रु रकष्मणपछ बहार पठाइ ॥२॥ 
एक्ष्मण कदा सोहि खो घरई ळे जो दुम दार राज पारेहर३ई ॥ ४॥ 
|| बह छुमकर घोह फिर रघुनाथजीके निकट आई, शुने फिर लक्ष्मणजीके पास भेज 
|| (मणी कदा तु गओ तुनदेकी नाई खाज त्यागन कर देरव 
हव खिलियानि राम परे गई & झप भयंकर प्रगटति भई ॥ ५ ॥ 
| चिथरे केश रदन पिकराळा + झुछुटी छुडिळ कर्ण कागि गाळा ॥६॥ 
) |= यदद खिसियाकर रघुनाथजीके पास गई; और भर्यकर रुप भाट करतीहुई, आनो 
|| जानेको दौडी॥५॥केश बिखरेहुएविकराळ दांत टेढी. भें वडी,कान गालतक लम्बायमान ६ 
दोतदि लभय देखि रखुराई # कदा अनुज खन सेन शुझाई॥ ७॥ 
अलुज राम मनकी गति जानी # उठे रिखाइ खो सुनहु भदानी ॥ ८ ॥ै 
` इसे देखकर सीताजी डर गई, तब रघुनाथजीने उसे देख पैनसे शुझाकर लक्ष्मणजीसे 
कहा, धरवा रामायणमें लिखा है कि “वेद नाम गति जँयुरिन खण्ड प्रकाश | झू्पेणखा प्रश 
[° रघुनाथजीने चार थेँगुरी गिनकर आकारको उठाकर लक्ष्मणको सेन 
की, आशय यह कि चारसे वेदका बोध होता है वेदको श्रुति भी कहते. हैं और श्रुतिके 
अर्थ कानके हैं चार णैंगुरी उठानेसे तो फान आकाशकी ओर झरनेसे नाकळा बोध होता 
' है क्योंकि ऊपर खर्ग है और “ स्वरव्ययं स्वरगेनाक इत्यमरः” इस. बंचनसे - नाऊळा 
बोध हुआ, और झटका देकर खण्ड अकाश करनेका आव यह है कि काट डालो ॥ ७ ॥ 
अंजुज लक्ष्मणजीने रघुनाथ्जाके मनकी गति जानी, तत्काळ कोधकर उठे हे पार्वती! 
( बह चौपाई क्षेपक है) ॥ ८ ॥ 
` होहा-छक्ष्मण अति छाघव तेहि, नाक कान विज्ञ कीन्ह ॥ षु 
कूर ताके कर रावण कद, झनहूँ छुनौदी दीन्द ॥ २७॥ 
लक्ष्मणने अति शीघ्रतासे उसके नाक छात्र काट डाळे उसके हाथसे मानो रावणळो 
| ' जुनोती दी ॥ २७॥ . 
Es लाक कान बिहु भइ _विकरारा # जज खव शैळ गेरू के धारा॥ १॥ 
खरंदूपण पढ़ें गइ विळखाता # धुक धृत तब पौरुष बळ खाता ॥२॥ 
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|¦ अनेक प्रकारके मुख, अनेक प्रकारके आयुध घारण किये हुए ॥६॥ 


| ह अजे पचन उ चह राजी ते (ही कैपक है) ॥ ६8 
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RR.) OD UT) TR क कासया 
|| इधिर बहा ॥ १ ॥ खर दूषण पह व्याकुल होतीहुई गई और बोली भाई | तेरे बळ पुरू $| | 
|¦ षार्थको धिक्कार हैं ॥ २॥ 


तेदि पूछा खब कद्देसि बुझाई # यातुधान झुनि सैन बुळाई॥ ३॥ 

ष्यौदृह सदस सुभट सँग लीन्दें & जिन खपनेहु रण पीठ न दीन्दें ॥४॥ 

उसने पूछा क्या हुआ, झपेणखाने सव समाचार कहा, तव यातुधान-राक्षसने. सुनकर 
सैना बुलाई ॥ ३ ॥ खर दूषणने चौदह सहस्त ऐसे राक्षस संग लिये, जिन्होंने स्वप्नेमेभी ¦| 


|¦ लंडाईसे पीठ नहीं दिखाई ॥ ४ ॥ 


थाये निश्वर निकर  वरूया.% जजन सपक्ष कज्जळ गिरि यूथा॥ ५॥ 
ताना वाहन. नानाकारा $ नाना आयुध घरे अपारा॥ ६॥ 
राक्षसॉके समूह ऐसे दौड़े मानो पंखबाळे पवेत दौड़ते हैं ॥५॥ अनेक प्रकारके वाहन, 
श्याम घटा देखत नभ केरी ळे वहँ वासव घडु मनइु उवेरी ॥७॥ ¦| , 
'शूर्पणखहि आगे कर छीन्दी क अछुभ रूप श्वति नासा हीनी॥ ८॥ || 
- राक्षसोके आांनेसे आकाशमें श्याम घटासी उदय होगई, अनेक अकारके श्र अज्नादि 
मानो इन्द्रघयु७ ३इय हुआ ॥ ७॥ श्पेणखाको आगे रजिया, जो अशुभ रूप कान || 
नाकसे दीन है, सो अमंगळ सूचक आगे करी ॥ ८ ॥ 
दोदा-निज निज बळ खब मिळ कंददिं, एकर्दि एक सुनाय॥ ह 
दून चाजन घाज ज्ञुझाऊ, दर्षे न हृद्य समाय ॥२८॥ 
अपना अपना बल सब राक्षस मिलकर कहते हैं, एकको एक सुनाते हैं; शुझाऊ बाजे 
यजने लगे प्रसन्नता हृदयमें नहीं समाती ॥ २८ ॥ 
णश्कुन अमिव चोदि भयकारी # गनि न खत्यु विवश खवझारी॥१॥ || 
गर्जदि तर्जहि गगन उड़ादीं % देखि कटक भट अवि दषाहीं ॥ २॥ || | 
* उस समय अनेक भयदायक अशकुन होने लगे, परन्तु राक्षस सृत्युके वशमें हो रदेये || | 


| हस छारण नहीं गिनतेये ॥ १ ॥ कोई गर्जते छोई तजेते आकादामें उडते हैं, करकरो | 
|| देखकर योद्धा बड़े असच्न होते हैं ॥ २ ॥ 


कोउ कइजियत धरहु दोड भाई % धारि मारु तिय लेह छुडाई॥ ३॥ || | 
कोइ कह सुनो खत्य इम कहदीं # कानन फिराहि वीर कोउ अदर्ही॥७॥ । 
कोई कहने लगे दोनों भाइयोंकों जीता पकडो, कोड बोले इन्हें सारके ली छीनलो ॥ ३॥ | 


| | | 
छोई बोळे भाई सुनो हम सत्य रहतेहें, यह बनमें फिरते है निश्चय बीर हैं (यद क्षेपकदे॥ डी. 5 


पक कहा मछ है इहतु & खरके आगे अख जनि कहदू ॥५॥ ८ 
बहु विधि कइस दम रणजीदा क आये अकळ. जह रञुबारा॥ ६॥ हि 
एक बोळे शुप होजाओ, खरके भागे ऐसा मस ७हो, (यह क्षेपक हे) ॥ ५ ॥ बे सब || 
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पूरि नभ मंडळ  रहेऊ के राम बुळाय अठन उन कद्देख॥ ७॥ 
के जानकिदि जाहु गिरि कंदर के आवा क भयंकर ॥ ८ ॥:- | 
आकाश मंडल धूरिसे पूर्ण देखकर रघुनाथजांने लकमण) बुलाकर कहा ॥ ७॥जानः || 

कोको लेकर पर्वतकी कंदरामें चले जाओ वर्याक य अकर कटक आता हे ॥८॥ 
रहेड सजग सुनि प्रशुकी वाणी # चले खादेत खिर दार धनु पाणी ॥९॥ 
देल्ि राम रिपु दळू चलि आवा क्लीवे काठन कोदण्ड चढावा॥१ an 
शौर सावधान रहना, यह प्रभुकी वाणी सुन लक्ष्मण घनुष वाण हाथमे 5 जानकोसहित 
बरे ॥ ५ ॥ जब रघुनाथजीने देखा कि, शन्रुओंका दळ चला आतां ई, तब हंपकर 
घनुष चढाया ॥ १० ॥ ` = 
7 कोवुपड कठिन चढ़ाय प्रभु शिर जटा चॉँधत सोह क्यो । 
मरकत शैळपर छलत दामिनि कोटि सोयुग सुजगर्ज्यो ॥ शट 
कटिकलि निषंग विशाळ शुज गदि चाप विशेष सुधारिके। 

चितवत मनहु झछूगराज भरसु गजराज घढा निहारिके ॥ १०॥ 

कठिन धनुष चंढाकर प्रभुने शिरकी जटा कसकर बांधी, तो बालोंकी कैसी शोभा हुई मानो 
मरकत अर्थात्‌ इयाम मणिके दोलपर कोटिन विजली चमकती हैँ, ऑर दानां हाथोंसे जो 
बालोंको बांधते हैं सो मानो दो सर्प लिपटे हैं कमरमें तरकस कसे वडी भुजाओंसे बाण ओर 
| अनुष सुधारके सिंहके समान. प्रभु राक्षसोंकी हाथीके समान घटाओं शी देखने लगे ॥ १० ॥ 


सोरठा-आय गये बगमेळ, धरहु धरहु धाये सुभट ॥ 


| यथा विलोकि अकेछ, बाळ रविदि घेरत दनुज ॥ १० ॥ 
| चारों ओरसे राक्षस सवार आगये और पकइलो पकडलो कहकर योद्धा दौड़े और इस {| 
प्रकार रामचन्द्रको घेरलिया जैसे प्रातःकालके सूयेको अकेला जानकर देख घेरलेते हैं। यह i 
' |¦ सूयके घेरनेवाळे मंदेहा नामक दे संध्या करके दिये ब्राह्मणोंके जलसे ताडित हो सूयेको | 
दयाय देते हैं ॥ १० ॥ | 
घेरि रहे तिशिचर सघुदाई % दंडक खग सुग चळे पराई॥ १॥ 
? ग्रशुविळोकि शर सकहि न डारी % थकित भये रजनीचर झारी॥२१॥ 
} bo समूहे आनकर रामको घेर लिया, तव दंडकवनक्रे खग सग भाग चळे (यह 
क्षेवक है ) ॥ १ ॥ प्रभुको देखकर वाण नहीं छोड सक्ते, सब राक्षस रामचंद्रका रूप देख- 
| छर थकित होगये ॥ २ ॥ - 
४ . सचिव बोलि बोळे खर दूषण % यह कोइ नृप बाळक नर भूषण ॥३॥ 
` सुर नर नाग असुर सुनि जते # देखे सुने हते हम तेते ॥ ४॥ 
मंत्रीको बुलाकर खर दूषण बोळे, यह कोई राजकुमार मनुष्योमें भ्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ सुर, 
नर, नाग, असुर, मुनि जितने हैं तितने हमारे देखे हैं; और मारे हैं परन्तु ॥ ४ ॥ 
 इमभरि जन्म सुनहु सब भाई # देखी नहिं अलि सुंद्रताई ॥ ५। 
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यद्यपि भगिनी कन्द कुरूपा # वध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ ६ ॥ | 
भाई | अपने जन्मभे तो हमने ऐसी सुन्दरताई नहीं देखी ॥ ५॥ यद्यपि इन्दोंने हमारी 
बहिनीको करूप कियाद, परन्तु तौभी यह अनुपम पुरुष बध करने योग्य नहीं है॥ ६॥ 
देहि दुरत निज नारि छुराई # जीवत भवन जाहि दोउ भाई॥ ७॥ 
मोर कहा तुम तादि सुनावहु % ताछ वचन सुनि आतुर आवह ॥८॥ 
|¦ . सो अपनी ख्रीको हमें दे दें, जो छिपा रक्‍खी है ओर जीतेहुए दोनों भाई 
|¦ आपने घर जायेँ ॥ ७ ॥ मेरा कहना तुम उसे सुनाओ और तिसका बचन घुनकर 
॥ शीघ्र आओ ॥ ८ ॥ दर व 
॥ . दोद्ा-भये काळवश मूड खब, नदि जानहि रघुवीर ॥ & 
धू मशक फूँक किमि मेष उड़, सुनहु गरुड़ मतिधीर॥ २९॥ [छे 
|| वे सव मूर्ख कालके वश दोकर रघुनाथर्जाके प्रभावको नहीं जानते, काकभुझुण्डजी 
| फते हैं हे मतिधीर गरुड्जी ! क्या कहीं मच्छरकी फूँकसे सुमेर पेत. उडताहे, ( यद 
|¦ क्षपक हे) ॥ २९ ॥ | यत 
॥ ¦ दूतन कद्दा राम खन जाई क सुनत राम बोळे ` ॥१॥ 
आजु भयड बड़ भाग्य हमारा के तुम्दरे प्रभु अख कीन्ह विचारा ॥२॥ 
दूतोंने सब वृत्तान्त रघुनाथर्जासे कहा तब रघुनाथजी हँसकर बोळे ॥ १ ॥ आज 
हमारा बड़ा भाग्य हुआ जो तुम्हारे प्रभुने ऐसा नीतिका विचार किया परन्तु ॥ २॥ 
इम क्षत्रिय खृगया वन करदीं # तुमसे खग मृग खोजत फिरदीं ॥३॥ : 
बळवन्त देखि नहि डरहीं # एक बार काळहु सन .छरहीं॥ ४॥ | 
eS या ( शिकार ) करते फिरते हैं और तुमसे खग सगोकी ढूँढते 
फिरतेहें; यह अपने स्वामासे कह.दीजो ॥ ३ ॥ इम बलवान्‌ राको देखकर नहीं डरते, 
यदि काल सन्मुख आवे तो उससेभी लड़ें ॥ ४ ॥ 
यद्यपि मलुज दनुज कुछ घाळक # छुनिपाळक खुळक्ाएक बालका५॥ 
जो न होय बळ घर फिरि जाहु # समर विश्ुुख में इतों न काहू ॥ ue 
॥ यद्यपि इम मनुष्य राक्षसोळे मारनेवारे मुनियॉके पालक ुटोको वध करनेद्वारे 
(। क्षयवा हम राक्षसोके मारनेहारे बालक हैं, वा अरे बालको अथात मूर्खा! ॥ ५ ॥ 
जो.तुममें बल न दोय तो घरको चळे.जाओ, में समंरसे विमुख हुए किसीकोमी नहीं 


रण चढ़ि करिय कपट घतुराई % रिपु पर कृपा परम कद्राई॥ ७॥ 
_)इतन जाय तुरत अख कझाऊ # सुनि खर दूषण डरअति दद्यऊ ॥८॥ 

रे नीचो ! युद्धके निमित्त चढ़कर आना और कपटकी चतुरता फर अपनेको दयाळ 
|| दिखाना नहीं बनता. शत्रुपर पा करनी तो कायरता हे ॥ ७ ॥ ूतंने जाकर तुरन्त यइ , 
सव इछ रुह दिया सो सुनकर खर दूषणका हृदय क्रोषसे बळ उठा ॥ ८४ 
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| ठुकारने लगे ॥ १२॥ 
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००८ कहड कि घरडु थावहु विकट भट रजनीचरा ॥ 
शर चाप तोमर शक्ति शूळ कुपाण पारेघ पर्छु धरा ॥ 
अभ कीन्ह' धरुषटॅकोर प्रथम कठार घोर भया वहा ॥ 
अध बधिर व्याकुळ याठुघान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ ११॥ 
जव हृदय कोधसे दहा, तब कहा हे तौक्ष्ण राक्षसो ! दोड़कर इन्दे पकडला, तब 
दर, चाप, तोमर, नेजा, शक्ति, वरछी, रल, त्रिशूल,  पारेघ लेवा शल्न, कृपाण- 
तलवार और पर लेकर राक्षस दौडे प्रसुने प्रथम धनुष दकार क जिसका महाश्वव्द 
पूर्ण होगया, कि जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो उस समयम शानझरय होगये ॥ ११ ॥ 
दोहा सावधान होय चाये, जानि सबळ आराति ॥ छि 
श छागे दर्षेण रामपर, अस्त्र शस्त्र वह भाति ॥ ३०॥ 
तव चे रघुनाथजीको प्रवलशन्ु जानकर सावधान होकर घाये और रघुनाथजी पर अनेक 
प्रकारके अञ्न शल्लोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३० 0 
दोहा-तिनके आयुध तिळ सम; कारि काटे रघुवीर ॥ डे. 
वूड तानि शरासन श्रवण लागि, पुनि छोड़े निज तीर ॥ ३१॥ छ 
रघुनाथजीने उनके आयुध तिलके समान करके काटदिये और फिर कर्णपर्यन्त थनुष 
तानकर अपने तीर छोडे ॥ ३१ ॥ 
छन्द-तब चळे बाण कराळ।' फंकश्त अहु वहु व्याळ ॥ ~, 
कोपेड समर श्रीराम । चळे विशिषनिशिल निकाम ॥ 
अवलोकि खर तर तीर । छीर चळे निश्चर वीर 
इक एकको न सँभार । करें तात मात पुकार ॥ १२॥ 
तब बडे तीक्ष्ण बाण चले, मानो सर्प फुंकारते जाते हैं, जव समरमें श्रीरघुनाथजी कोपित 
हुए तब अत्यन्त चोखे वाण चले, अथवा राक्षसोंको निकाम पदवी देनेचले अति वेगवान, 
बाण देखकर वीर राक्षसोंका मुख फिरगया, एक्र एकको संभार नहीं रही, तात मातको 


श्री 


\ 


छन्दृ-क्रोउ कहे खर कहा कीन्। जो युद्ध इन सन लीन्ह ॥ 
(जाको बाण अतिदि करार । अले आय मानहुकाळ )॥ यह क्षेपक 
भये क्रुद्ध तीनों भाइ।जो भागि. रणते जाइ ॥ 
तेहि वधव हम निज पानि। फिरे मरण मनमहँँ ठानि ॥ १३॥ 


दे 


1 जाया इम उसे अपने हायते मारडाढगे, फिर वे राक्षस अपना मरण ठान युद्ध 
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गई [a च च, र्य 
` कोई बोला खरने क्या किया जो इनसे लडाई ठी, जिसके कालके समान अतितीरण ; 
7 आनकर प्रसते दें, तव खर दूवण निरा तीनों भाई क्रोधकर कहने लगे जो लड़ाईसे ' 


`| बोगिनी नाचती हैं, रघुनाथर्जाके प्रचण्ड बाण राक्षसोके भुजा हंदय शिर कांटते हैं, सो 
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दोहा-डमा एक निज प्रशुद्धि वदा, पुनि इनके बडुभाग ॥ 8 
तरत चहहि प्रथु शर छगे, विना योग जप याग ॥ ३२॥ के 
शिवजी बोले हे पार्वती ! एक तो यह अपने स्वामीके वदा, फिर इनके बड़े भाग्य जो 
|| सुके शर लगनेसे विना योग जप यज्ञके तरना चाहते हैं ( यह क्षेपक हे) ॥ ३२ ॥ 
छन्द-आयुध अनेक प्रकार | खन्सुख ते करहि प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रु धनुष शर खंघानि ॥ 
छांडे विपुळ नाराच । छगे कटन विकट पिशाच ॥ 
डर शीश कर झुज चरन। जह तह छगे मदिपरन ॥१४॥ | 
|| त्य सन्सुख हो अनेक प्रकारके आयुध राक्षस मारने लगे, तब रघुनाथजीने शत्रु ओंको ¦| 
॥ अधिक क्रोध किये जानकर अपने घनुषपर वाण चढ़ाया, बहुत बाण छोड़े जिससे राक्षस 
|¦ छरने लगे, हृदय सिर सुजा चरण जहाँ तहाँ एथ्वीमें गिरने लगे ॥ १४ ॥ 
छन्द्‌-विक्षरल लागत घान। धर परत छुघर समान॥ 
अट कटत तलु दातरांड । एुनि उठत करि पाखण्ड ॥ 
नभ उडृत बहु सुज झुंड। विलु मौलि धावत रुंड॥ 
खग कंक काक ःएगाळ । कटकटहि कठिन कराळ ॥ १५॥ | 
|| थघाणके लगतेही चिक्कार करते हैं, पहाड़के समान एर्थ्वामें गिर पडते हैं, यद्यपि उनके 
|! धारीरके सौ खण्ड हो जाते हैं, परन्तु उठकर पाखण्ड करने छगते हैं, क्योकि उनकी सत्यु 
| किसीके हाथसे नहीं थी परस्पर थी, आकारामें अनेक भुजा दार बाणमें रगे उडते हैं, 
| विना शिरके रंड दौड़ते हैं, पक्षी बड़े छोटे काक गिद्धादिक और ग्ीदड भहा कटकटकर 
|¦ आमिब खाते हैं ॥ १५ ॥ 
छन्द्‌-कडकटदिं जंबुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर सौंचहीं। 
वेताळ वीर कपाळ ताळ बजाय योगिनि नाचद्दीं । 
रघुवीर बाण प्रचण्ड खण्डहि भवनके भुज उर शिरा । 
अहँ तहँ परहिं उठिळरहि धरू धरु करहि भयकारिणे गिरा ॥१६॥ 
गीदड़ कटकट शब्द करते, भूत प्रेत पिशाच खप्पर भरते, वेताळ वीर खोपडी बजाते, 


जहाँ तहाँ गिरकर फिर उठ छडने लगते और.भयकर वाणी बोलते हैं ॥ १६ ॥ 
छन्द-अंतावरी के उंडत गीष पिशाच कर गहि धावदीं। 
संग्राम पुरवाखी सनहु बड वाळ शुड़ी डड़ावदीं॥ 

बारे पछारे डर विदारे विपुळ भट कदरत वरे; || _ 
झवलोकि निज दळ विकड भट ब्रिश्िरादि खर दूषण फिरे ॥१७॥ | 

बी आंतोंको केकर उडते हैं, पिशाच नीचे हायसे परुड दौडते हैं, सो ऐसा विदित |. 


क 
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| [ता है मानों संग्राम डा 
। Se कराते हैं तव अपना दळ व्याकु देखकर दूषण pied फिरे ॥१9७॥ 5 
तोमर परछु शूळ इपाण घारहीं । ' 

झु को अगणित निशाचर डारदीं॥ | 


करि कोप श्रीरघुवीर पर अग 
प्रभु निमिष मदे रिएु शर र मुला म 1 | 

विश्ञिष उर माँझ मारे सकल निश्चर नायका | "त. 
र रेघ करके अनगिनत राक्षस न 


. बाण, शक्ति, तोमर, त्रिशल, तलवार, एकही बार क्रोध : 
प्रभुपर डारने लगे, रघुनाथजीने पलमात्रमें शत्रुं 
छर सब राक्षसोंके हृदयमें दश दरा बाण मारे ॥ १८॥ 

छन्द-मदि परत एुनि डठि छरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चोदद सइख निश्वर दोखि इक कौशळ धनी ॥ 
सुर सुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कऱ्यो। 
देखदिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदळ छरि मऱ्यो॥ १९॥ | 
राक्षस पृथ्वीमें गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं, मरते नहीं बड़ी माया करते हैं, देवता | | 
} ढरते हैं कि चौदह सहस्र निशाचर और इकले रघुनाथजी हैं तब देवता मुनियोंको भयभीत || pe 
|. देख भ्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति हैं यह कौतुक किया कि सब राक्षसोंके रामरूप || 
¦ होगये, तब वे एक दूसरेको राम जानकर परस्पर मारने कगे, रघुनाथजी तो देखतेद्दी रदे 
¦ और शन्रुद्ळ परस्पर सँग्रामकर छड मरा ॥ १९ ॥ | 
| दोद्दा-राम राम कदि तनु तजि, पावदि पद निर्वान ॥ & 
छ करि उपाय रिपुमारे, क्षण महँकृपानिधान ॥ ३२॥ ७3 
¦ राक्षस गण राम राम कहकर शरीर त्यागते और मुक्ति पाते हैं, इस मकार कृपानिधानने 


€ 


रः उपाय करके क्षणमातरमे शवुओको मारडाळा ॥ ३३ ॥ 
ह दोहा-दर्षित वषि सुमन छुर, बाजदि गगन निदान॥ कः) 
हः ६ अस्तुति करि करि सुर चळे, शोभित विविध विमान ॥३४। $ 


| प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हैं. भाकारामें नगाड़े बजे हैं, अनेक विमानोंमें चेठे 
| | हुए देवता स्तुति करके अपने २ स्थानोंको चले गये ॥ ३४ ॥ 
इति _श्रीरामचरित्रमानसे सकळ कलिकङपविध्वंसने आरण्यकाण्डान्तरैते 
खरदूपषणवधो नाम तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ फू] A 
दोदा-यहि चतुर्थ विश्राममें, जेद्दि विधि बघ मारीच। 
लनकमुलाको इरण जिमि, कियो दशानननीच ॥ 
|. कव रघुनाथ समर पु जीते # सुर नर सुनि सबके भय बीते ॥१॥ : 
` तय छष्षमण दीतचदि ळे आय # प्रभुपद्‌ परत इषि उर छाये ॥ २॥ 
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जब्र रघुनाथजीने समरमें शन्रुओंको जीता, तब सुर नर मुनि सबके भय बीत गये ¦| 
सब जान गये कि अब विरोध होगया, रघुनायजी रावणको निक्चय मारैंगे॥ १ ॥ तब ¦] 
|| छकेमण जानकीजीको ळे भये और अझुके चरणोंमें जसे पडे कि उन्होने उठाकर हृदयसे 
छ्गाया ॥ २ ॥ 

सीता निरखि श्याम झद॒गाता $ परम प्रेम लोचन ": अघाता॥ ३॥ 

पंचयटी यासे श्रीरघुनायक % करत चरित सुर रने सुखदायक४॥ 

सीताजी वोह श्याम छुन्दर कोमळ गात निरखकर परमप्रेममें भरगई, नेत्र नहीं अघाते 
राक्षसोके युद्धके समय तस्त होगई थीं. सो अब विजयसे शीतळ होगई. इससे सीता कहा 
॥ ३॥ पंचवटीमें वास करते रघुनायक सुर सुनियोंके सुखदायक चरित्र करते रहे ॥ ४ ॥ 

घुआँ देखि खर दूषण केश % जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा ॥ ५॥ 

बोळी वचन क्रोध करि आरी # देश कोशकी सुरात विसारी ॥ ६॥ 

खर दूषणकी रूत्यु देखकर वा बाणोंसे जलनेका छुवाँ देखकर शूपणखाने मृत्यु समान 
होकर रावणको प्रेरणा की कि तूभी चलकर मर ॥५॥ वडा क्रोध करके कहने ळगी तुमने 
राज्यमर्थ्यांद्‌, कोरा ओर अपना देश पंचवटी उसकी सुरति विसारदी ॥ ६ ॥ 

छरखि पान सोवसि दिन राती # झुथि नहिं तव शिर पर भाराती ॥७॥ ! 

राजनीति वितु धन विनु थमा # हारे दि समपें विन खतकमो ॥ ८॥ 

मदपान करके दिन रात साता है. खबर नहीं तेरे शिर पर शत्रु आगया ॥ ७॥ विना {| 
शीतिके राज्यका, विना घर्मके थनका, विना द्वारिके अपण किये सत्कमेका ॥ ८ ॥ 

विद्या विनु विवेक उपजाये # श्रम फळ पढे किये भरु पाये॥ ९॥ 

संग ते यती झुमन्त्रसे राजा # मानते ज्ञान पान ते खाजा ॥ १०॥ 

विना विवेक किये विद्याका फल श्रम मात्र है, अर्थात्‌ जो विद्या पढनेमें दुःख हुआ 
सोई फळ दै और सत्कर्म करनेमें जो दुःख हुआ सोई उसका फल है, और जो .राजघन 
कमानेमें दुःख हुआ सोई उसका फल हे ॥ ९ ॥ संगतसे संन्यासीका नाश और खोटे 
सन्त्रसे राजाका नाश, मानसे ज्ञानका नाश, मदपानसे लाजका नाश होता है ॥ १० ॥ 

प्रीति प्रणय विन्न मद्खे शुनी क॑ नाशि वेग नीति अख खुनी ॥११॥ 

प्रणय अर्थात नम्रता विना प्रीतिका, अदंकारसे गुणका नाश तत्काळ होजाता दै, ऐसा 
मीतिमेंमो लिखा है ॥ ११ ॥ र 
.. सोरठा-ारपु रुज पावक पाप, भ्रु अहि गणिय न छोट करि॥ 

अख कहि विविध विलाप, करि छागी रोदन करन ॥११॥ 

हे रावण ! शु, रोग, अमि, पाप और साँपको छोटा मत जानो, यह भमर होकर 
बुःसाच्य होजाते हैं यह कह अनेक विलापकर रोने लगी ॥ ११ ॥ 

दोदा-सभा माझ परि व्याकुळ, बहु प्रकार कदि रोय ॥ - € है 
शू तोदि जियत दशकंघर, मोरि कि आखि गति दोय ॥३े५॥ के || | 
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हे रावण | बोइ जीवन्मुक्त हे सव लोक उसके बरामें है जिसके ऐसी सन्दरी दे | | 
(यह क्षेपक दै) ॥ ३॥ उन रामके छोडे आईने यदद वात्ता सुनकर कि यदद रावणकी दिन । 
है हँसी करके नाक कान काटलिये ॥ ४ ऐ र 
बिन अपराध अख दशा इमारी # अपराधी किमि बचहि सुरारी ॥५॥ ¦ 
खर दूषण सुनि ळाग पुकारा # क्षण महँ लकळ कटक उन भारा॥६) ;| ` 
विना अपराध किये तो हमारी यह द्या हुई तो हे सुरारी | अपराधी क्यॉकर बच (| 
सत्ता है ( यह क्षेपक है ॥ ५ ॥ यदि कदो जनस्थानके थानेमें खर दूषणके पास क्‍यों न (॥ 
गई, तो उनकी तो तेरईभी होगई, वे सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चोद सदले | 


राक्षस लेकर गये, परन्तु रासने क्षणमात्रमें कटक सहित संहार कर दिया ॥ ६॥ 
खर दूषण त्रिशिरा कर घाता # सुनि दशशीश जरा सब गाता ॥७॥ 
भयो शोन्चवश मदि वदि्रामा क बीतदिपिळ मानहु शत यामा ॥ ८ ॥ | 
खर दूषण और त्रिशिराका अरण सुनकर रावणके शरोरमें कोधामि बळ उठी ॥ ७॥ {| 
एड़े शोचमें होगया एक पल सो फ्तरके समान बीतने लगा (यह दपक दे) ॥ ८ ॥ 
दोहा-शूईणलहि लशुझ्ञायकर, बळ बोलोखि बहुभाति ॥ ® 
पः अवन गयड अति शोतवश, नोंद परी नहि राते॥ ३६॥ € 
शूपैणखाको समन्ञाकर अपना बळ बहुत बखान किया और शोचम होकर घर गया 
परन्तु रातिमें नींद न आई ॥ ३६ ॥ 
झुर नश असुर नाग खग माहीं # मोरे अडुयर खम कोउ नादी ॥ ३ ॥ 
खर झूजज सोखंभ णळबन्ता # तिनदि को मारे विन भगवन्वा ॥२॥ 
देवता मनुष्य नाग देत्य और पक्षियोमें कोई मेरे अनुचरोंका सामनाभी नहीं कर सक्ता 
था समान नहीं हे ॥ १ ॥ र दूषण तो मेरे समान बली हैं, दिना भगवानके उन्हें फोड 
नहीं सार सक्ता ॥ २ धे ह } i 
सुर रंजन भंजन अहि भारा # जो जगदीश छीम्द अवतारा ॥ ३॥ 
चौ भें जाय वेर हठ करण # प्रश्ु शर प्राण तजे भव तरङ ॥ ४ ॥ 
देवताओंके आनंद देने और इय्वीका भार दूर करनेको जो जगदीखरने अवतार छ्या 
हे, कहाँ सगबन्त पाठ है ॥ ३ ॥ तो थें जाय इठपूर्वेक उनसे भेर कछ, और प्रभुके बाणसे 
प्राण छोड भव तर जाऊंगा ॥ ४७ र 
होय भजन नदि घामल देहा & भन छस वचन मंत्र डड एदा॥ 5 ॥ 
जो नर रूप भूष झुल कोऊ $ इरि नारे जीति रण दोऊ ॥ षे ॥ 
तामसी देहसे अअन तो होता नहीं, अछ मन क्रम बचनसे यही इढ मिक्य है ॥ ५ ॥ 
जौर जो कोई सदुप्यप किसी राजाके पुत्र हैं, दो दोनोंको युद्धे जीत उनकी छी 


दरदा ॥ ६ ॥ 
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वळा अकेळ 
श्थ अनूप नो 2 

रेसा विचारकर अकेला सवारौमें चढकर तद 

(यहाँसे आगे क्षेपक है ॥ ७ ॥ घुन्दर रम चार 

बडा वेग था ॥ ८ 0 

| रारि लम अति घेग घर्णंत जाय नर्दि उपमा कडी । 

शिर छत्र शोभित श्याम घन जछु चमर श्वेत विराजदी ॥ 

इदि भाँति नाचत खरित शक अनक ब्रापी खोहदीं। 
घन बाग उपवन वाटिका छुचि नगर मुनि मन मोदी ॥ २०७ || 
|| पुडके समान अति वेगवान रथ जिसकी उपमा वर्णन नहीं होसक्ती, शिरपर श्याम || 
छत्र शोमित है, मानो मेष हैं, और खेत चमर विराजते हैं. इस भातिसे नदी पर्वत नाचता || 
बला जहाँ अनेक बावडी शोमित होरही हैं, और बे बन बाग उपवन बाडी और नगर || 

मुनियोके मनको मोहित करते हैं ॥ २० ॥ द 
` दोदा-बहु तड़ाग छुचि विहँग सुग, बोलत विविधप्रकार | छि 

कूर यदि विधि अप्यड सिंधु तट, शत योजन विस्तार ॥ ३७॥ || 
बहुतसे सुन्दर सरोवर जिनमें अनेक प्रकारके पक्षी बोळरद्दे. इस प्रकार रावण समुद्रके | 
तरपर आया जिसका सौ योजनका विस्तार है॥ ३ ह | | 
सुंदर 1 दिविय विधि जाती # करहिं कुछाइल दिन भी. राती ॥१॥ || 

... क्ूदृर्दि ते गर्जोदे घन नाई $ मदावळी बळ वरणि न जाई ॥२॥ 

सुन्दर अनेक अनेक जातिके जीव दिन और रात कुलाइळ करतेहै ॥१॥ वे इरे मेघको || 
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यान चढ़ि तदेवा के बल भारीच सिंधु तठ जदा ॥ ७॥ 


खर घारी # वेगवंत इमि जिमे उरगारी॥ ८ ॥ 
हो चला, जहा समुद्र किनारे मारीच रद्दताथा १ 


रर खचर जुते हुएथे, जिनका गयडके 


` | नाई गरजें उन महाबलियोंका बल वर्णन नहीं किया आता ॥ १॥ ` | 
| कनक बा सुन्दर सुखदाई क॑ घेठदि सकळ जीव तई आई ॥ ३॥ |! 
| तेहि पर दिव्य ळता तरु छागे # जेदि देखत झुनि मन अछुरागे॥ ४॥ || 


55 |... सोनेकी जहाँ सुन्दर बाळका विछ रही है सव जीव जंतु तदा आकर बैठते हैं ॥३॥ 
तिनपर दिन्य लता युक्त वृक्ष लगे, जिन्हें देखकर मुनियोंको अनुराग होता है ॥ ४॥ 
| शहा विविधविध रददि बनाई # वर्णत शारद मति सङ्चाई ॥ ५॥ 
| _ प्वादिये जहाँ ऋषिन कर वाला # तहो निशाचर करहि निवाखा॥ ६॥ 


ददे ॥ ५ ॥ जहाँ ऋषियोंका निवास होना योग्य दे, तहाँ राक्षस वास करते हैं ॥ ६ ॥ 
` दुरासुख देख सकळ खकुचाने # जे जइ जीव सजीव पराने ॥ ७॥ 
य राम जख युक्ति बनाई # सुनहु उमा खो कथा सुहाई॥८॥ 
देखकर जड बृक्षादि सव सकुचाये, और सब जीव अपना २ प्राणले भाग गये ॥। 

क्षेपक ह ॥७॥ यहाँ रघुनाथजीने भो युक्ति बनाई, हे पावती | सो कथा सुनो॥ ८॥ 
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अनेक प्रकारकी गुदा बनाकर रहते हैं जिसे -बर्णन करते शारदाकी मति सकचाती ' - 


ऱ्य aI 


अ 
€ 


शू? जनकसुता खन बोळे, विहँसि कपा सुख वृंद॥ ३८॥ € 
जिस समय लक्ष्मणजी वनम कंद मूल फळ केनेको गये, उस समय रघुचाथजी हसकर 
जानकीजीसे बोले ॥ ३८ ॥ र 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुशीला # में कछु करव लळित नरळीळा ॥१॥ 
हुम पावक मदै करहु निवाला % जब ळग करों निशाचर नासा ॥३॥ 
हे प्रिय | सचिरत्रत पतित्रत धमे पालनेवाली सुनो, हम कुछ ललित मनुष्य लीला करुणा 
विरह आदिक करेंगे खो ॥ १ ॥ तुम अभिमें निवास करो जबळग में निशाचरोंका 
लाश करूं ॥ २ ॥ ; 
लवरदि राम सब कहेउ बखानी & प्रभुपद थरि सिय अनळ समानी॥३॥ 
निज प्रतिविब राखि तहँ खीता & तैस डे शीळ स्वरूप विनीता॥ ४॥ 
जव रघुनाथजीने सब यद्द बात कही, तव प्रभुके पदमे शिर धर जानकीजी भम्िमें 
प्रवेश करगई ॥ ३ ॥ अपने प्रतिबिवकी वेसेद्दी सीता शील रूप समान रखदी ॥ ४ ॥ 
छछमनहू यहद मर्म न जाना # जो कुछ चरित एचेड भगवाना ॥५॥ 
दृशसुख गयड जहाँ घारीचा # नाय माथ स्वारथ रत नाचा ॥६॥ 
लक्ष्मणजीनेभी इस भेदको नहीं जाना जो कुछ रघुनाथजीने चारित्र रचा, गुसाईजीने 
गुरु कपास जाना जैसे लिखा है “ सूझदिं रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट ” इत्यादि 
यह गुप्त चारित्र दे, ळीला करनेके निमित्त लक्ष्मणजीसे यह भेद छिपाया ॥५॥ रावण जहो 
मारीच था तहाँ गया, और स्वारथमें तत्पर नाचने माथा नवाया ॥ ६ ॥ 
नवन नीचकी अति इखदाई # जिमि अंकुश धतु डरग विलाइई॥७। 
भयद्रायक खळकी प्रिय वानी क जिमि अकाळकें कुसुम भवानी ॥८॥ 
नीचोंकी नवनि ऐसी दुःखदायी द्वोती है, जैसे अकुशकी, घनुषको, सर्पको, बिलारको, 
नवन दुःखदायी होती दे, अर्थात्‌ यद्द नवकरदी दुःख देते हैं पहले कमी न आया अब 
प्रयोजन पड्नेपर आया इससे स्वारथरत नीच कहा ॥७॥ दे पार्बती ! दुष्टोंकी.प्रियवाणीभी | ५ 
भयदायक होती है, जैसे अनऋतुके पुष्प भय उपजाते हैं, अथवा कहीं भाकाशके कुसुम ¦| टर 
पाठ दै तो अर्थ यद हुआ कि जैसे राहु केतु उदय दो दुःख देते हैं ॥८४॥ 
दाहा-करि पूजा मारीच तच, खाद” पूछी घात ॥ & 
र कवन देतु मन व्यग्र अति, अकसर आंयड तात ॥ ३९॥ छि 
पूजा सत्कार करके मारीचने आाडरपूवक यहु बात पूछा कि, दे ताठ! क्या कारण है 
जो मन तुम्हारा उदास दे और अकेले आये. हो ॥ ३९॥ 
दशमुख सकळ कथा तेदि आगे क कडीसदित अभिमान अभागे ॥ १४ | 
होठ कपड मुग सुम छळकारी कॅ जहि विषे इरि आनों नुप नारी॥२॥ || 
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| ०-77 ८7777 जर दषणादिककी सब कथा अभिमानपूर्वक उससे कही ॥ १ ॥ 
` | आभरे रावने खर है से से में दृपदी नारी इरलाऊं ॥ ९४ 
| केर बोला तुम छ्ल करनेहारे कपर॒सं सग अनो, जिससे थे र नट रर शा 
| ee पुनि कदा सुनह दृशशीशा क ते नर रूप य इशा शै ॥ 
| हासों तात दर तहिं कीजे क मारे झरिय जियाये जीजे ॥ ४ ॥ 
| यह वातत सुनकर रावणसे भारीच बोळा, छुनोजी जिनको तुम क रे 
ऊं चराचरके इश हैं ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! तिनसे वैर मत फाँजे उनके स 


| मनुष्यल्प 
॥ प्रारये जियायेसे जीजिय ॥ ४ ॥ ८ नित क्र 
| > राखन गयउठ कुमारा 2 रच किये ही 
| त पन आयउँ पळ माहीं # तिन खन बेर किये अजार 
|| लघ रघुनाथजीकी कुमार अवस्था थी तब मुनि विश्वामित्रके यक्षकी रखद 
| जयेथे तब रघुनाथजीने बिना फरका ळी सार दिया 
| , उनसे बैर.करनेसे ठीक नहीं लगेगी ॥ ६ दीं दो 
) क कीट भुंगकी नाई # ज सह देखो दोड भाई ॥ ७॥ 
८ || जो नर.तात सदपि अति शूरा % तिनदि विरोध न आइदि उरा ८ 
' || ` उस दिनसे भेरी सति कीट संगकी नाई होगई कि, जहाँ तहा मुझको दोनों भाईही दीखत 
. |} है डृंगोका पकडाहुआ कीट जो छूट जाय तौ उसको डरसे सब संसार 'गासय दिखाई 
|| देता है॥ ७॥ देतात ! और जो बे मजुष्यभी हैं तोभी बहुत झुर हैं, उचसे वैर फरलेसे 
पूर नहीं पड़ैगी ॥ < ॥ दहेड र 
दोहा-जिदि ताइका झुबाह इति, खंडेड दर कोदण्ड॥ ७ . 
खर दूषण त्रिशिरा बघेड, मलुजाकि अख बळ्वंड ॥ ४०॥ € 
॥ जिसने ताडका और सुबाहुको मारकर शिवजीका घजुष तोड़ा, खर दूषण त्रिशिराको 
॥/ झारदिया क्या ऐसा बली मनुष्य होताहे ? ॥ ४० ॥ न कु 
श अख नाम सुनत दशर्कधर क रहत प्राण नहि मम उर अंतर ॥१॥ 
लाह भवन छुछ छुशळ विचारी # सुनत जशा दोन्हेखि बहु गारी ॥२॥ 
रामके नाम मात्रसे मुझे इतना भय होगयांहे, कि जो कोई (रा) अक्षरकोभी उघ्या- 
रण करताहे तो मेरे हृदयमें प्राण नहीं रहता ॥ १ ॥ तुम कुलकी कुशल किचारकर घरको 
वळे जाओ, मारोचके यह वचन सुनकरके रावण जला और गारी दीं ॥ २ ॥ 
शुद जिमि मूठ करजि मम बोधा # कहु जग मोदिं समान को योधा॥ ३॥ 
' तष मार्थच द्य अलुमाना # नवहिं विरोध नही कल्याना ॥४॥ 
` हे मूख! गुरुकी बाइ सुझे समझाता है कह तौ-जगतमें मेरे समान योद्धा कौनहे ?।३॥ 
॥ तब मारीचने हृद्यभें अनुमान किया कि, नो व्यक्तियोंसे विरोध करनेखे भला नहीं होताड 
णारी ममां प्रथु शठ धनी $ वे यंदि कवि मानख गुनी ॥ ५ ॥ 
` इमय भाँति 'देखा निज सरणा & धब वाकेखि रजुनायक दारणा ॥६॥ 


ERTIES TET स्स 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र 
PII 0-0 उफपकेफ क्स 


& आरण्यकाण्डम ३,६१ ` (६५७) ॥ 
एथियारबंध १ स्मे जानेवाला परोसी २ अभु-जिसके राज्यमें बसे ३ शठ-मू्ख४घनी | | 
७ दृकीम ६ भांड ७कवि-छन्द बनानेवाला ८ ओर गुणवान्‌ पंडित ९ इनसे वेर न करे५॥ || 
जव मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तो रघुनायककी शरण ताकी ॥ ६ ॥ 
इतर देव मोदि घधदि अभागे क कख न मरों रघुपति शरळागे॥ ७॥ 
अल जिय जान दशानन खंगा % गळा राम पद्‌ प्रेम अभंगा ॥ ८॥ || 
अत्तर देनेसे तौ यदद भभाया मुझे मार डागा, इससे रघुनायककेही बाण ळगनेसे मरना 
अच्छा है ॥ ७ ॥ ऐसा जीमें जानकर राबणके संग चला, रावणका प्रेमभंग और रघुना- {| 
बके पद्मं अभय प्रेम किया ॥ < ॥ + 
घन असि हथ जनावन तेद्दी & आजु देखिद्दौ परमसनेही ॥९॥ || 
सनका वडा हषे उसने प्रगट करके नहीं कहा, सोचा कि आज परमसनेही रघुनायजी {| 
छो देखूंगा, परमसनेहीका भाव यह है कि जीव ब्रह्मका खनेह जो सबसे परे दे, ब्रह्मके प्राप्त 
होने पर जीवको दूसरा सनेह नहीं होता ॥ ५ ॥ 
छन्द-निज परम ग्रीतम देखि छोचन सफर कर सुख पाइडों। 
श्रीजद्दित अलुज खमेत छुपानिकेत पद्‌ मन छाइदो ॥ 
निर्वाण दायक कोध जाकर भक्ति अवरादि वश करी। _ 
निज पाणि झर संधाति खो मोदि बधादि सुखखागर दरी ॥शेशा ३ 
लपने परमग्रीतमको देखकर नेत्र सफल कर सुख पाऊंगा, . सीता लक्ष्मण सहित ॥| 
उपानिघानके पदमें मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध युक्तिका देनेवाला है, और उन अब- 
पाको प्रीति वश करती है, वोह सुखसागर रघुनाथजी घनुप घारणकर मुझे मारेंगे धन्य 
परे भाग्य ॥ ११॥ , 
दोदा-मम पाळे धर धावत, धरे शरालन थान ॥ & 
.@ू हिर फिरि मुदि विळोकिहों, धन्य न मोसम आन॥४१॥ & 
जरे पीछे धनुष बाण धारण करके रघुनाथजी दौडेगे, मैं वार वार फिरकर पीछे देखूंगा 
|! मेरे समान धन्य कौन है ॥ ४१ ॥ ल Fo | | 
| दीता छषण सहित रंथुराई & जेहि वन वसदि सनिन्द सुखदा १॥ 
होहि बन निकड दशानन गयऊ # तब मारीच कपट झग भयऊ ॥२॥ ||| डर | 
रघुनाथंजी जिस वनमें बसतेथे ॥१॥ उस {| | 
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रा ह सजा ऐसी यि जडित सभक रेव अधिविधित्र मणियीसे जडित सोनेकी देह || 
उसने जिसका जर्णन नहीं हो स्ता ऐसी म डित सोनेकी देह 
|} बनाई ॥ ३ ॥ जानकीजीने परम शोभायमान मुग देखा कि जिसके प्र्येक अंग मनोहर ¦| 
झौर सुन्दर वेष हैं तब कहने ळगीं ॥ ४ ॥ 

` सुनह देव रघुवीर कपाळा कै इदि मृगकर भति सुन्दर छाछा ॥५॥ || 
सत्यसिचु प्रु बधकर पदी के आनह चमं कद्दति वैदेदी ॥६॥ || 
ह देव रहुवीर | दे छपासागर! खुनिये इस सृगकी अति इन्द्र छाला है॥५॥ || 
सत्यसागर स्वामी ! इसे वध करके इसका चं लाओ यहद जानकीने कद्दी, सत्यसागर | 
कहनेका भाव यह कि, आपने राक्षसोंको भारनेकी सत्य प्रतिज्ञा की दै यह मृग उसका || 
॥ ६ ॥ र 
ब ददि जानत सब कारण # उठे इषि सुरकाज खवारण ॥ ७॥ ।, 
मृग विळोकि कडि परिकर बांधा # करतळ 'चाप रांचर शर साँधा॥८॥ || 
तब रघुनाथजी तो सब कारण जानतेही थे, प्रसन्न होकर देवताओंका काज सँवारः || 
|| द्रेको उठे ॥ ७॥ मृगको देखतेद्दी रघुनाथजीने कमर बांध हाथस घडुप के सुन्द्रबाण । 
संधान किया ॥. < ॥ । 
प्रभु छक््मणदि कदा समुझाई # फिरत विपिन निशिचर ससुदाई ९॥ || 
खीता केरि करहु रखवारी # बुधि विवेक बळ समय विचारी१०॥ | 
प्रमुने लकष्मणसे समझाकर कहा कि भाई ! बनमें बडे राक्षस फिरते हैं ॥ ५ ॥ तुम || 
द्वीताकी रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारकर करना लडना वा वचाजाना ॥ १० ॥ 
* दोदा-अख कदि चळे वद मभु, जहाँ कपट मृग नाच ॥ ® 
छू? देव दर्ष विस्मय विवदा, 'वातक वर्षा बीच ॥ ४३ ॥ श 


2" त a ¢ 1 
` ऐसा कहकर प्रभु तहाँ चळे जद्दों बोइ कपटी नीच मृग थां, देवता हर्ष और विस्सयके || 


दा होगये, जेसे चापक वर्षामे होता है, कि खाती वर्ष वा न वर्षे (यह देपक है ) ॥४२॥ 
प्रभुदि विळोकि चला सुग भाजी क धाये राम शरासन खाजी॥ १॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा क॑ मायाखूग पाळे खो धावा॥ २॥ || 
` अमुको देखकर मृग भाज चला, रघुनायजी घनुष चढाय उसके पीछे हुए ॥१॥ जिस- $ 
' | क्रो वेद (नेति) अर्थात्‌ ऐसाभो नहीं यों कहकंर गाते हैं, शिव जिसका पार नहीं पाते, ¦| 
` | दयो मायाके मरगळे पाछे घाये ॥ २॥ | 
| चहुं निकट धुनि दूर पराई $ कबहुंक प्रगटे कव छिपाई॥ ३७ 
|  प्रगटत दुरत करत छळ भूरी # यदि विवि प्रभुद्दि गयड छे दूरी ॥४॥ || 
| पग कभी घोरे कभी दूर चळा आय, कभी प्रगट कभी छिपजाय ॥३॥ बह प्रगट द्योते || 
छिपते अनेक छळ करते इस प्रकारसे प्रभुको दूर ळेगया ॥ ४ ॥ | 


| 


श्र 
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भीरामचन्द्र करके कपट कांचन मुग वघ । 


ry 


सव सकि राम कठिन शर मारा & धराणि परेड करि घोर पुकारा ॥५॥ 
छक्ष्मण कर प्रथमि छे थामा # पाछे झुमिरेखि मन महँ रामा ॥६॥ 
तब रघुनाथजीने ताककर कठिन बाण मारा, जिससे बोह घोर पुकार कर पृथ्वीमें 
|; शिरा ॥ ५ ॥ तब उसने हा लक्ष्मण कहाँ दो, ऐसा बडे शब्दसे उच्चारण कर पीछे मनमें 
¦ श्घुनाथजीका स्मरण किया ॥ ६ ॥ प 
` प्राण तजत प्रगटेखि निज देदा # सुमिरे राम समेत खनेहा ॥७॥ 
` अंतर प्रेम ताखु पदिचाना के झुनिदुर्लभगवि दन्द छुजाना ॥८॥ 
प्राण द्यायन करतेही अपनी देह प्रगट करी और रघुनाथजीको सनेह सहित स्मरण . 
| दरा ॥ ७॥ उसका भंतर प्रेम पहिचानकर रघुनाथजीने उसे वोह गति दी जो मुनि- 
१ योंको दुल्म हे ८ ॥ र धट । 
|| दवोद्दा-विएुळ सुमन सुर बर्षहिं, गावाहि मसु शण गाय nh हे 
| धू? निज पद्‌ दीन्दें असुर करें, दानबंधु रघुनाथ ॥४२७ 
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| | | र ६०) ७ स्टीक तुलसीकृतरामायणम्‌ छै ३८ 
| 
३ 
१ 


ण गाने लगे, कि दीनवंधु रघुनाथजी ऐसे 

वता बहुत फूल वरसाने लगे, मुक उ 
द्व ह असुरकी अपना पद्‌ दिया ( जहां दोड़त॑ हुए मृगका नूपुर गिरा था वहां नूपुर प्राम 
1 और जहाँ वह चपलतासे गिरा वहाँ चापल्य आम हुआ यह गोदावरीके तटपर 
स्थित है ) ॥ ४३ ॥ 


खळ वध तुरत फिरे 


रघुचीरा # सोह चापकर कटि तूणीरा॥ ह 
आरत गिरा सुनी जब सीता # कह लक्ष्मण खन परम ग अ रे 
हष्टको मारकर तुरन्त रघुनाथजी फिरे, हाथमें धनुष कमरमें तरकस हा व | ५ 
| लब रीताजीने दुःखकी वाणी मारीचकी कही खुनी, तव लक्ष्मणसे डरकर कहने 1॥२ 
(| ज्ञाइ वेग संकट तव आता क॑ ळदूमण विहि कदा सुन उ a 
झुङुटि विलास ष्टि लय होई # सपन संकट परे कि सोइ ५ ४ ॥ 
जाओ तुम्हारे भाइईपर संकट पड़ा है, तव लक्ष्मणने दसकर कहा सुनो माता, हँसे इरा 
कारण कि कहीं ई्वरकोमी संकट होसक्ता है, यह उनकी महिमा नहीं जा ॥३॥ 
|| जिसको भकुटी फेरने मात्रसे स्टिका नाश होजाय, उसे खप्नमेंभी कहीं बया संकट घड: 
|! क्त है ( अगली चौपाई क्षेपक हैं) ॥ ४॥ : टी 
सोपि गये रघुपति मोहिं थाती # जो तजि जाउँ तोष नदि छाती॥ शा 
यह जिय जान सुनहु मम माता % पूछब॑ काहव कवने भे बाता॥ ६1४ 
रघुनाथजी भुझे धरोहरकी नाई तुमको. सोप गये हैं, तुमको त्यागनेमें छातीमें सन्तोष ः 
नही होता ॥ ५ ॥ हे माता! यह जीमें जानकर मेरी विनय सुनो, जो वह पूछेंगे तुन केसे 
छोड़े आये तो में क्या उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ 
मर्मवचन जब सीता बोली % हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोल ॥७४ 
चट्ट दिशि रेख खँचाइ अहीशा % बार बार नायड पद शाझ। ॥ ८ ॥ 
जेब, जानकीने लक्ष्मणके प्रति कठोर वचन. कहे कि तुम रघुनाथका छल्याण नह! 'चा- 
| | ' हृते हो, तव हरिकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीकी मति डोली, जानकीके वचनस नहीं ॥७॥ आया 
थर रेखा अभिमन्त्रित नागकी खेच और वारंवार चरणोमें शिरनवाय ॥ ८ ॥ 
धन दिशि देव खपि सब काढू # चले जहाँ रावण शशि राइ ॥९॥ 
'चितवहिं लषण सियहिफिरि कैसे तजत वत्स निज मावहि %से॥ १०॥ 
| £ « जानकीको बनके देवता और दिशाओंके देवताओंको सॉपकर लक्ष्मणजी जहाँ रावण- 
| ह्यो चन्द्रमाको ग्रास करनेहारे राहुख्पी राम हैं वहाँ चळे ॥ ५॥ लक्ष्मणजी जानकीको 
¦ इस प्रकार फिर कर देखते हैं जैसे अपनी माताको छोडतेमें बछड़ा देखता है (यह 
क्षेपक) हैं ॥ ॥ १०॥ 
दोंह्ा-एक डरत डर रामके, दूजे सीय अकेलि ॥ ® 
आल लषण तेज तलु हत भये, जिमि डाढी दव वोलि॥ ४४॥ € 
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एकतो रामके डरस डरते हैं, दूसरे जानकी अकेली हैं, उस समय लक्ष्मण इस प्रकार 
तेजहत होगये जपे दों वेलको जला देती है ॥ ४४॥ 
शुन्य बीच दशकंघर देखा कँ आवा निकट यतीके' देषा॥ १॥ 
जाके डर सुर असुर डराहीं # नि।शिन नींद दिन अन्न न खाहीं॥३॥ 
|| राबणने जव देखा कि इस स्थानमें कोई नहीं है, तव मायासे संन्यासीका रूप बनाकर 
१) आया ॥ १॥ जिसके डरसे सुर असुर सव डरते हैं, रात्रिमें नांद नहीं आती दिनमें अन्न 
नहीं खाते ॥ २ ॥ 
| जो दशशीश श्वानकी नाई क इत उत चिते चला भड़िआई ॥ ३॥ 
¦ इनि छुपेथ पग देत खगेशा % रहत बुद्धि बळ नहिंरूचलेशा॥ ४॥ 
| सो रावण कुत्तेकी नाई इधर उधर देखता चोरीको चला, चोरी ऐसी वस्तु हे ॥ ३॥. 
। कागसुछुण्डजी कहते हैं हे गरुडजी ! जो कोई कुमागेसे पग धरते हें उनमें इसी प्रकार बुद्धि 
वरू नहीं रहता ॥ ४ ॥ क 
शवण करके सीता इरण। 
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Nes ® आरण्यकाण्डम्‌३. & „ˆ (६६३) || 
हा ! जगदेकवीर रघुराया # केदि अपराध बिसारेह दाया ॥ १॥ 
आरतइरण शरण सुखदायक # दा रचुङछ सरोज दिननायक॥ २॥ 
|| ` द्या! यह खेदमें है, हे जगतके अद्वितीय पीर रघुनाथजी | आपने मेरे ऊपरसे कोनसे 
| क्षपराधसे दया बिसारदी ॥ १ ॥ आप तो दुःखके दूर ५रनहारे ्रणागतके सुख देनेद्वारे 
|| हो, दे रघुकुलकमल दिवाकर ! केह हो ॥ २॥ र 
| हा छक्ष्मण तुम्हार नहि दोषा # खो फळ पायडँ दीन्देउँ रोबा ॥ ३॥ 
कैकेयी मन जो कछ रदेऊ.# सोविधि आजु मोदि दुख दयऊ॥४॥ || 
|| द्दा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है मैंने जो निरपराध तुमएर क्रोध किया यदद उसीका 
|| कल है ॥ ३ ॥ जो कुछ कैकेयीके मनमें रहा सो आज विघाताने मुझे दुःख दिया ॥ ४ ॥ 
पैचवटीके खग खग जाती के दुखी भये बनचर बहु भाती ॥५॥ 
दिविध विलाप करति वैदेही # भूरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही ॥ ६॥ 
| पंचवटीके खग मूग वनचर उस समय सब दुःखी हुए ॥ ५ ॥ जानकी अनेक 
॥ करके कहती हैं कि, जिनके हृदयमें बड़ी छुपा है और मेरे लदीभी हैं. पुनः इस दुछके मार- 
| ज्लेकों समर्थ हैं, परन्तु क्या जानिये कितनी दूर मुगके पीछे चले गये ॥ ६ 0 
विपति मोरि को प्रशुद्दि सुनावा # पुरोडाश चइ रासभ खावा ॥७॥ | 
स्दीताके विलाप सुनि भारी # भये चराचर जीव दुखारी ॥८॥ 
|| द्धरी विपत्ति प्रभुको कौन सुनावे, होम करनेकी खीर जो देवताका भाग हे उसे गदद्दा || 
|¦ खाया चाहता है ॥ ७॥ सीताके भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुःखी हुए ॥ ८ ॥ || 

दोहा-यहुविधि करत विळाप नभ, छिये जात दशशीशं ॥ ® 
शू डरत न खळ वर पाए भल, जो दीन्दे अज इदा ॥४७॥ ७ 
बहुत प्रकारका विलाप जानकी करती हैं आकाश मार्गसे रावण लिये जाता है, यद, ठू ह 
खळ डन भ्रेष्ठ वरोंको पायकर निडर द्वोगया है, जो दिव ब्रह्माने दिये हैं ॥ ४७ ॥ $ 
गुधराज सुनि आरत घानी % रघुकुछ तिलक नारि पाहिचानी॥१॥ । 
भधम्र निशाचर छीन्दें जाई # जिमि म्लेच्छ वश कापिळा गाई॥२॥ | 
|| शध्रराजने यह दुःखकी वाणी सुनकर जानकीको पिचाना' कि, रघुनायजीकी त्री {|| 
॥ है, क्योंकि पूर्व देख चुका है, शोचने लगा ॥१॥ दुष्ट राक्षस लिये जाता दै, जेसे २ HS 
|| ब्म पड़ कापेलागऊ जाती हो इस प्रकार जानकी वेवश हैं॥२॥ ॥ 
अद्द प्रथम तजु मम वळ नादी क तदपि जाय देखो न ना तद॒पि जाय देखो बल तादी ॥ ३॥ | 
पद १ आरत वचन कहते वैदेही । विलपति मारे विसारे दूरि गये मृग सँग परम सनेही॥ || | 
| कडे कटू बचन रेख नांघी मै तात क्षमा सो कीजे | देख वधिकतश राज मरालनि षण लाऊ || न 
। मेत लोळे ॥ वनदेविन सिय कहन कइति यों छब कर नीच इूरी हों। डोमरकर सुरधनुष | . 
! जाथण्या स्या पर हाथ परीदं ॥ तुङसिदास रडुनाध नामधुनि अकनि गीष धुकि घायो । पुथि \| 
रहि न जैदे नासं माच हों आयो ४. हे 


पुत्रि बनि ड 
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h - याद उनि बाला & करिदी यातुधान कर नाखा॥४॥ करसि जनि घाला % करिददौं यातुधान कर नाखा॥ ४॥ || 
MH - ह है, कि मेरे शरीरम पहलासा वळू नहीं है, परन्तु तौभी उसे जाकर ¦| 
'|| खता राजाचे राजोंका युद्ध होताहै, यद्द गीधोंका राजा वह राक्षपोंका (क्षे-)॥३॥ ॥| 
!\ इ सीतापुत्री ! मनमें मत डरे, में इस राक्षसका नादा करटुंगा ॥ ४ ॥ 

घावा फ्रोधवंत खग कैखे % छदै पवि पर्वंत कहुँ जैखे ॥ ५॥ 
होही ॐ निर्भय चळेखिन जानसि मोदी ॥६॥ 


ठाढ़ किन म् 
i इस प्रकार क्रोध करके दोडा; जैसे बज़ पवतपर छूटता हो और बोला ॥ ५ ४ 


रे रे दुष्ट! त खडा क्यों नहीं होता निर्येय चला जाता है मुझे नहीं जानता.॥ ६॥ 
मावत दीख कृतांत समाना # फिरि दशकंध करत भमाना ॥» /| 
छी मैनाक कि खगपति होई % मम बळ जान स्वहित पति सोई॥८४॥ ¦| 
छालके समान आता देख रावण फिरा और मनमें अनुमान करने लगा ॥ ७ ॥ क्या ¦| 

यह भैनाकपर्त होगा या.गरुड दै जो पति अथात्‌ विष्णु सहित गेरे बलको जानता 
[एक समय विष्णु भगवान्‌ गरुडपर स्थित हो रावणसे लडेथे | ॥ ८ ॥ | 
लाना जरठ जटायू पदा क मम कर तीरथ छोंड्दि देहा ॥५॥ || 


जब निकट आया तौ जाना कि, यह छुद्ध जटायु दै, मेरे हाथोरूपी तीथे यह ¦| 
चारोर तजेगा आशाय यह कि, जैसे बूढ़े तीथेपर मरनेको जाते हैं ऐसे यह मेरे निकट || 


आता है ॥ ५॥ * 
` दोहा नहिं जानत, भावत तपिन्द सहाय ॥ छ 


-मम शुजबळ 

६० जमर चढ़े तो यदि इतौं, जियत न निज थळ जाय ॥ ४८॥ € || 
थह मेरा भुजाओंछे पराक्रमको नहीं जानता, तपस्वियोंकी सहायताके निमित्त {| 
भता है जो युद्ध करेगा तो निद्यय मारुंगा, जीतेजी थह अपने घर नहीं जायगा {| । 

(क्षेपक) ॥ ४८॥ ; | 
. छुनत गृप्न फ्रोधातुर धावा # कह सुदु रावण मोर शिखावा ॥१॥ 
_ चजि जानाकिदि कुशल गुद जाइ # नाहित भस होई बहु वाहू ॥२॥ 
| थह सुनकर यृभ्र बहुत क्रोधकर दौड़ा और बोला रावण मेरा” कहना मानो ॥ १ ॥ 
| ानकीको त्याग करके कुशल्पूवेक घर जाओ, नहीं तो हे रावण ऐसा होगा ॥ २॥ 
 ' शाम रोष पावक भति घोरा # दोइदि खकळ शलभ झुळ तोरा॥३॥ 
_ इतर न देत दशानन योधा # तबदि गुध घावा कार कधा ॥४॥ 
' रामचन्द्रके रोष अर्थात्‌ ऋ्रोधकी भयंकर आमिसें तेरा कुळ पतंगवत्‌ जळ जायगा ॥ ३॥ 

| राणः बलके घमण्डसे कुछ उत्तर नहीं देता और घळाही जाता है, तब र्र कोघ 
|| रके दौड़ा ॥ ४ ॥ 
ह घरि प्युरी विरथ कीन्ह मदि गिरा # खीतदि राख गृध्र पुनि क ॥५॥ 
शुद्ध डठि कृत शर खधाना # शुत्र भायाकटिखे ध्य बाना ॥ ६॥ 
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जटायुने मुकुट उतारिके केशोंको ऐसा खींचा कि, रावण धरती पर गिर पदा, संच ४ 
रने सीताको रथसे उतार किसी बृक्षके नीचे वेठाया, और फिर आप उसे मारनेके निमित्त { f 
फिरा, ॥५॥ दशामुखने उठकर घचुष सन्धान किया और छोड़नेको था करि, रन आनकर |. | 
बुष वाण काट दिये ॥ ६ ॥ व $ | 
¦ व्वाचन मार विदारेलि देही ॐ दण्ड एक भइ मूच्छा तेही ॥७॥ {| 
? और मारे चोंचोंके उसकी देह फारडारी, जिससे एक घडीतक उसे मूच्छों हुईं ॥७॥ ¡| 
। दोदा-जेदि रावण निज वश किये, छनिगण लिद्ध सुरेश!  ; 
| ® तेहि रावण रून समर अति, धीर वीर ग्रंघेश ॥ ४९॥ € 
ड ` जिस रावणने अपने वशसें सुनि सिद्ध देवता करलिये. उससे ऐसा युद्ध किया वडा धीर 
१ यार जरायु हे ॥ ४५ ॥ न 

१ ह 2600. (र 
: ` संवल्थ भयड खो पुचि उठि घावा क मारे शुध न सन्‍्छुख आवा ॥ १॥ 

¦ यीम्हेलि बहु जब युद्ध खगेशा के थकित भयड तब वृद्ध गुधेशा॥ २ ॥ 
; जब रावण सावधान हुआ तो फिर उठ शया, परन्तु शत्रने फिर मारा जिससे सन्मुख 
न होसका (क्षे० ) ॥ १ ॥ जव रावणसे बहुत युद्ध किया, तव बद्ध होनेके कारण गीध 
; थक गया ॥ ९७ प 

! सब सक्कोध निशिचर खिलियाना ॐ काढेलि परम कराळ कुपाना ॥ २॥ 
¦ काटे पंख परा खग घरणी % सुमारे राम कारे अद्भुत करणी ॥४॥ 
र 

| 

अ 

! 


ककरा 


| ५ 


` , ¦ ततव रावणने खिसियाकर परम तीक्ष्ण तलवार निकाली ॥ ३ ॥: उससे शृध्रके पंख काट 
डाळे तव सृध्रराज रघुनाथजीको स्मरण करता अद्भुत करणी कर पृथ्वीम गिरपड़ा ॥४॥ 
मने गु परम सुख माना ॐ रामकाज मम छागेड प्राना! ५॥ 
खीतहि याग वढाय बहोरी# चला उतावळ नाल न थोरी॥ ६ ॥ 
शुध्रने मनम वडा सुखसाना, कि रघुनाथके कायेमें मेरे प्राण लगे ॥ ५॥ फिर जान- 
¦ कीको यान (जो आकाशमें चलते हैं उनकोभी यान कहते हैं ) में चढाकर शीघ्रताते चला 
मनमें थोडा त्रास नहीं किन्तु वहुत है, कदाचित्‌ कोई फिर न आजाय ॥ ६॥ -. | 
कर्रति विलाप जाति नभ सीता # व्याध विवश जड सृगी सभीता॥७॥ 
गिरिपर बैठे कपिन. निहारी # कहि हरि नाम दोन्ह पट डारी॥८ी | 
जानकी विलाप करती हुई आकाशमें जाती है, जैसे व्याघके वर समीत मृगी जाती || 
हो ॥ ७॥ पर्वत पर बैठे हुए सुप्रीवादिकको देख हारेनाम कहकर जानकीने पट डार {| 
दिया (हरिनाम ) वन्दरांकामी है, हारे कहकर सन्मानसे सहायता निमित्त बुलाती हैं 
अथवा हरिनाम रामका है सो जतावती हैं कि में रामकी रानी हैं, जो तुम सई छेड नहीं | 
सक्ते तो यह मेरी निशानी देदीजों, अथवा हारि कहनेका भाव यह है कि प्रभुने एथ्वीका 
भार हरनेके निमित्त अवतार लिया है सो रावणको तो मारेहींगे, पर्छ वारि जो पृथ्वीका 
भार रूप है, तिसको संहार कर तुमकोभी सुख देंगे तुम यह मेरा बल्न उनको देना द 
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यया ब ययन्ध्सजयेय है. 


प स उता देख बलाम उचारण किया जानकोने भक्त जान पट डाऊ क जाता देख हरिनाम उचारण किया जानकोने भक्त जान पट डाळ {| | 
| दिया॥ «॥ | 
ददि सीतादे छै गयऊ # बन मशोक मई राखत भयऊ॥९॥ | 
ति टं जानकीको छे गया और अशोक वाटिकामें रखता हुआ, घरको न क्र 

इस कारण न लेगया उसने विचारा रामकी सुन्दरता कामोत्पादक है, इस बाटिकाको | | 
देख जानकीको मदनोहीपित होगा. तो मुझसे प्रीति करेंगी अथवा ऊुबेरके पुत्रोनि यह || हि 
शाप दिया था कि तुम जिस जीसे दलपूेक भेथुनमें प्रवृत्त होगे तत्काल मस्तक विदीणे {| न 
होजायँंगे, इस कारण जानकीकी अधिक सुन्दरता देख बागमें रक्‍खा कि, घरें प्रतिक्षण || र | 
सन्मुख रहना ठीक नहीं ॥ ५ ॥ | | 
दोद्दा-दार परा खळ बहुत विधि, भय भर प्रीतिदिखाय॥ छि || | 

धु! तब अशोक पांदप तरे, राखेसि यत्न कराय॥ ५० ॥ छि || | 
अनेक प्रकारणे सय अस प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, परन्तु जानकीने उसकी || | 


बात न मानी. तव अशोक बृक्षके नीचे रक्खा, भाव यह कि, कदाचित. यद || 
रामचंद्रके वियोगमें बज छोड़ प्राणोका पीडित करें तो अशोकके नीचे रहनेके प्रभावसे || | 
इनके प्राण रहेंगे ॥ ५० ॥ | 1 
बद्दौ विधाता . मन अनुमाना $ सुरपति बोळ मन्त्र अस ठाना ॥ १॥ || शः 
तात जनकतनया पढेँ जाहू # सुधि न पाव जेदि निशिचर नाई॥॥२ || t 
बहा ब्रह्माने सब बात विचार इन्द्रको बुलाय यह सम्मति करी ( यहाँसे क्षेपकदै ) ॥ १॥ |. E 
हे इन्द्र | तुम ऐसी गुप्त रीतिसे जानकीके पास जाओ, जिससे .रावणको यहद समाचार ¦| 
विदित न हो| २ ॥ 
भख कदि विधि सुन्दर इवि भानी # खपि बहुरि बोळे छदु बानी ॥ ३॥ || - .. 
इद्द भक्षण कृत झुधा न प्यासा # घर्ष सहस दृश संशय नाखा ॥ ४॥ || | 
थह कह ग्र्माजीने दिव्य इवि ( खीर ) इन्द्रको देकर मीठी वाणीसे कहा ॥ ३॥ इसके 
भक्षण करनेसे भूख प्यास नहीं छगतो. दशहजार वर्षतक संशयका नाश होता है ॥ ४ ॥ ¦| 
'' खो प्रसाद के आायसु' पाई # चळे वद्य सुमिरत रखुराई ॥ ५॥ ॥| 
कछु वासव माया निज मोई # रक्षक रदे गये बहे सोई ॥ ६॥ || 
.. सो प्रसाद ले आज्ञा पाय इंद्र रघुनाथजीको स्मरण. करते चळे ॥ ५ ॥ रात्रिके समय | | 
इन्द्र आये सो राक्षसोंपर अपनी माया फैलादी, जितने राक्षस थे सव सो गये ॥ ६॥ || Fe 
घद॒पि डरत साता पढेँ आयड # कर प्रणाम निज नाम सुनायडा।७॥। | ८ 
निश्चय जान सुरेश सुजाना # पिता जनक दशरथ खम माना॥८॥ ॥ ब 
तोभी डरते २ 'जानकीके पास आये, प्रणाम करके अपना नाम सुनाया ॥ ७ ॥ निय | : 
है यह जान जानकीने पिता जनक और दशरयके समान माना ॥ ८ ॥ | 
परितोष दूर कार शोका ४ हृष्य खवाय गये निज छोका ॥९॥ || . ` ` 


कप 


बह 


इ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


7777-71) 61#728857डव्वाए/7565द10 0017 1108/2817410"750द01“““““““““““““** 
|| पर [` छि यारण्यक्राण्डम्‌ ३, छि ` (६६३) 
Rr I 


SD SID 


; 
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झानळीको समझाय शोक दूरकर इवि खबाय इंद्र अपने ळोकको गये ( यद्वो / 
; 


PNRM WS 


क्षेपक है ) ॥ ५ ॥ 
दोद्ा-जदि विधि कपट कुरंग खँग, धाय थळे श्रीराम ॥ ® 
& सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति द्वारि नाम॥ ५१॥ @ 
|| जिस प्रकार कपटमुगके पीछे रघुनाथजी गये थे, बोहा छबि ईदयमें धारण कर जानकी 
|| दारिका नाम रटतीथीं ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे आरण्यकाण्डान्तगेतश्चतुर्थो विश्रामः ॥ ४ ७ 


दोहा-यहि पंचम विश्नाममें, गृध्रराज उद्धार ॥ 
जातिहीन नारी तरी, शबरी प्रीति विचार ॥ 
श्युपति भनुजदि आवत. देखी # मनमहँ चिन्ता कीन्ह विशेषी ॥ १॥ ' 
जनकसुता परिदरेड अकेळी # आयड तात वचन मम पेळी॥ २॥ 
रघुनाथजीने लक्ष्मणको आते देख मनमें बड़ी चिन्ता की और बोळे ॥ १ ॥ जानकीको || 
अकेली छोड़ दे तात ! हमारा वचन उल्लघन कर यहाँ चळे आये ॥ २॥ रे 
निशिचर निर फिरडि घन माहीकमम मन सीता आश्रम नाहीं॥ ३॥ 
शहद ! तास ! अळ कीन्देड नादीं # खिय विददीन मम जीवन कःदी॥४॥ 
पनमें. अनेक राक्षस फिरते दें, मेरे मनमें ऐसा आताहे कि जानकी आश्रममें नहीं ¦ 
हैं॥ ३ ॥ हा आतः | अच्छा नहीं किया सीता विना मेरा जीवन नहीं होगा ॥ ४॥ . | 
इहिते कदन विपति बड़ भाई # खोयड खीय काननां भाई ॥ ५] 
गदि पद कमळ अझ कर जोरी # कहेड नाथ कडु मोरे न खोरी ॥६॥ 
हे आई ! इससे अधिक और क्या बड़ी विपत्ति होगी कि वनमें आकर जानकीको 
सरोया ॥ ५ ॥ हाथ जोड़ चरण पकड़ छक्ष्मणजीने जानकीकी दुरुक्ति,सुनाकर कदा नाय | 
मेरा भपराघ नहीं दे ॥ ६॥ 
झनुज समेत गयड प्रशु सहँवा % गोदावरि तट आश्रम जहँवा ॥ ७॥ 
आश्रम देखि ` जानकी हीना % भये विकळ जस पाकृत दाना ॥ ८॥ 
माई समेत प्रभुं तहो गये जहाँ गोदावरीके किनारे आश्रम था ॥.७॥ जानकीर्दीन || 
भाभ्रमको देखकर रघुनाथजी ऐसे व्याकुळ हुए जैसे साधारण मनुष्य दीन दोजातेदै ॥ 4 
दोदा-कानन रदेड तडाग इव, चक चकई लिय राम ॥ द 
धू? रावण निशि बिछुरन किये, दुख वीते चट याम॥ ५९॥ छ || 
बह षन सरोबर समान, उसमें राम सीता चकवा चकई समान रहते थे, सो रावणक्पी , 
राभ्रिने वियोग करा दिया, चार आम रात्रि दुःखमेंही बंतैगी ॥ ५२ ॥ oi 
हरण शोक सुख माहीं भा विषाद्‌ तिनके मन माहीं ॥ १ ॥ 
हां गुणानि जानकी सीता ७ रूप शीळ ब्रव नेम पुनीता ॥ २॥ 
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उनक मनमेंभी विषाद डुआ (क्षे० ) ॥१॥ 
पराये दःख हरनेहारे जिन्हें कभी दुःख नहा 

हा आलस | हा सीता! गुणोंकी खानि रूप शोल खमाव और पतिब्रतके पवित्र नेमको 


धारण करनेहारी तुम कहाँ हो ?॥ २ ॥ 
लक्ष्मण ससुझाये बहु भाती # 


पूछत चळ लता तरू पता॥ ३॥ 
हे खग झूग हे सुकर श्रेनी क॑ तुम दखी सीता स्टगनेनी॥४॥ 
लक्ष्मणजीने वहुत प्रकारसे समझाया, लता आर वक्षोंसे पूँछते चले ॥ ३ ॥ जानकींके 
अंगांका स्मरण कर खग मगादिकोंसे सीताक अंगका उपसा दते हुए पूछत ६, ह खगमुग 

मृगनयनी जानकी देखी हु? ॥ ४ ॥ 

पण यी कपोत सग मीना % मछुप निकर कोकिळा प्रवीना ॥५॥ 

| झुन्दकळी दाडिम दामिनी % शरद्‌ कमळ शाचे अहि भामिनी॥६॥ 

| । खजन मुग ओर मीन यह नेंत्रका, उपमा ह चंचलता सफेदी आर स्वाहका रख 
! 


खंजनके साथ, और जलसे भरी वडी ओर उभरी ऑखका आकार आर चसककी उपमा 
मीन और मगके साथ, सुआ नासिकाकी उपमा, कपोत ग्रीवाको उपमा, सुप भाराक 
समूह केशक्री उपमा, कोकिला स्वरकी उपमा ॥ ५ ॥ इन्द चभेलीकी कली, अनारक दाने 
आर विजलीकी चमक दांतोंकी उपमा, शरद्‌ कमल सुखकी उपमा, शरद्‌ चन्द्रमा सुख 
मण्डलकी. उपमा, शरदक्ततुकी नागिनी चोटीकी उपमा । यह उपमेय छ्तालकार ह ॥६॥ 
वरुण पाश मनोज धड़ हंसा % गज केहारे निज झुनत प्रशसा॥७॥ 
श्रीफळ कनक. कदालि हषाहीं # नेङ न शंङु खळुचच मन माद्दा ॥८॥ 
बरुण अर्थात्‌ जलके देवताकी फांसी कंठ रेखाकी उपमा, मनोज काम धनु भॉहकी 
उपमा, हँस गति और सत्‌ असत्‌ विवेकही उपमा, गजगमनकी उपमा, केहारे कटिकी 
उपंमा यह सब अपनी प्रशंसा सुनते हैं कारण कि तुम्हारा दर्शन नहा होता ॥७॥ श्रीफल 
बेल और कनक कदली सोना, केलेका खम्भ सो श्रीफल उरोजकी, कनक वर्णकी कदली 
जंघाकी उपमा है यह सव जानकीकी शोभासे फोके पडेथे. सो आज उनके गुप्त होनेसे 
हर्षित हुए. इनके मनम आज कुछ भी इंका ओर सकुच नहीं ६॥८॥“श्रीगुसाइजीने अपनी 

' कविताइमें श्रीमहारानीके झूंगारको वर्णन नहीं किया, यहाँ प्रसंग पाकर रघुनाथजीके द्वारा 
वर्णन करते हैं परन्तु उसमेंभी केवल उपमा कही ओर उपमेयका कहना अपने लिये अनु. 
त्रित समझा, यह अत्युक्ताळेकार कहा है”? प्रमाण- 
४ “दो -अत्युक्तालकारजह, कवलहांउपमान | कनक लतापर चन्द्रमा, धरे धनष दुइ वान” ॥ 
खुन जानकी तोहि विन आजू % हर्ष सकल पाय जनु राजू ॥९॥ 
॥किमिखदहिजात अनख तोहि पाही % प्रिया वेग प्रगटासे कसनाही ॥१०॥ 


शीट _ > 


प्रसन्नता तुझसे कैसे सद्दी जाती है,,ाघ्र प्रगट क्यों नहीं होती ॥ १० ॥ 


नाघावेळपत खांजत स्वामा# मना महाविरही अति कामी ॥ ११॥ 
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इस प्रकारसे स्वामी विलाप करते और खोजते फिरते हैं, जेसे कोई बड़ा विरही और 
छामी हो ॥ ११॥ 
दोदा-माजे दिहीन फणि दीन जिमि, मीन हीन जिमि वारि॥ €3 
|| & तिमि व्याकुळ भये छषण तह, रघुवर दृशा निदारि॥५३॥ छि 
|¦ . जैसे सणि विना सर्प दीन द्दोता दै, जल विना मछली इस प्रकार लक्ष्मणजी रथुनायजी 
|! की दशा देख दुःखी हुए ( क्षेपक दै) ॥ ५३ ॥ 
|| छर धरि धीर मुझावदिं रामहि % तजदि न शोक अधिक सुख धामदि१ 
पूरण काम राम झुखराश्ी % मुज चरित कर अज अविनाशी२॥ 
|| छक्मणजी हृदयमें धीरज धर रघुनाथजीको समझाते हैं, परन्तु उनका. शोक नहीं जाता 
|¦ (क्षेपक हे) ॥ १ ॥ यद्यपि आनन्दके सागर रघुनाथजी पूरण काम हैं, अज अविनाशी हैं | 
परन्तु सनुष्येकिसे चारित्र करते हैं २॥ ` स 
लरदर अमित नदी गिरि खोदा % बहुविधि राम छषण तहँ जोदा॥॥ || | 
झोत हृद्य कळु कद नदिं आवा % टूट घलुष शर आगे प्रावा ॥ ४॥ 
|¦ अनेक सरोवर नदी पर्वेतकी कन्द्रा अनेक प्रकारसे रघुनाथजी और लक्ष्मणने ही पर 
|| जानकी न मिली ॥ ३ ॥ (क्षेपक है ) हृदयमें बड़ा शोच हे कुछ. कदा नहीं जाता, आगे 
|¦ जळ्कर देखा तो घनुषवाण टूटा पडा है ( क्षेपक) ॥ ४॥ 
झहस शान छक्मणदि बुझाई # काहु कीन्ह युद्ध यदि ठांई॥५॥ 
आगे परा शुक्रपलि देखा % सुमिरत रामचरणकी रेखा॥ ६॥ 
शय रदुनाथजीने लक्ष्मणजीसे समझाकर कहा, किसीने यहाँ युद्ध किया हे ( क्षेपक हे) : 
|| ॥ ५ ॥ आगे सुध्रराजको पड़ा देखा जो रामचरणकी रेखाको स्मरण षर रद्दांथा ॥ ६ ॥ 
¦ घोदा-दर सरोज शिर परखेड, कुपालिशु रघुवीर ॥ क.) 
९७७ निराखि राम छविधामसुख, बिगत भई खव पीर॥ ५४॥ '& 
[| रछुनाथजीने कमलया हाथ उसके शिरपर रक्खा, अगवानूका मुख देखतेद्दी उसकी सब | 
|; पीर मिट गई ॥ ५४ ॥ + . न 
|| ज्य कह शुध वचन घरि धीरा ॐ सुनहु राम भंजन आ भीरा ॥ १॥ 
बाथ दशानन यदद गति कीन्दी # तेहि खळ जनकसुता दार छोन्दी॥रे॥ ` 
|| तव ग्रथ धीरज घारणकर वचन बोळा सुनो राम | आप संसारका भय छुडानेवाळे ¦ 
|; हो ॥ १॥ दे नाथ ! रावणने यह गति ङरदी और उसी दुध्ने जानकी हरली ॥ २॥ ही | 
| छे दक्षिण दिश गयड शुखाई # विलपति अति कुररीकी नाई॥ ३ n 
_ दरझ लागि शशु राखेड भाना #'चळन चइत अब कपानि साला राखेडे घाना वळन अदत अब कुपानिधाना ॥शा 
दान मोन अधीन है अंग विहंग पण्यो क्षिति दिन्न दुखारी | राफ दानदयाद 
नान देख दुखी करुणा मई भारी ॥ गीधको गोदमे राख $पानिषि नैन सरोजगर्मे अरि 
दारी ॥ बारह बार सुधारत पंख जटाइुको धुरि बगसों धारी ॥ ९ ॥ 
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पक्षीकी नाई विळाप करतीयीं ॥ ३ ॥ भापके दर्शन निमित्त शरीरमें प्राण धारण कियेथे, 
सो अब चलना चाहते हैं ॥ ४ ॥ ; स 
राम कहा तडं राखड ताता # सुख.सुखकाय कदी तेहि बाता ॥५॥ 
लाकर नाम मरत सुख भावा % अधमहुँ सक्ति होइ शते गाचा ॥६॥ 
| . रघुनाथजी बोळे शरीर धारण करो तव मुखस शुसकाय गुप्नने बात कही ॥५॥ जिसका 
नाम मरते समय युखसे निकळ जाय तौ भधसभी शुको प्राप्त होता हे ऐसा घेदनेभी 
गाया है ॥ ६ ॥ TD 
खो सभ छोसन गोचर आगे # राखौं नाथ देद फेदि छागे ॥७॥ 
सळ भरि नैन कहा रघुराई-# तात कमे निज ते गति पाईं ॥८॥ 
सो वोह मेरी देइ और इन्द्रियोंके सन्मुख उपस्थित हैं,, भय. किस निमित्त देइ 
इ ॥ ७ ॥ रघुनाथजी नेत्रम जळ भरकर बोळे दे वात ! तुमने अपने कर्मसे शुभ गति 
पाईमे रा निद्दोरा नहीं ॥ ८ ॥ - 
परहित वदा जिनके मन माहीं # तिन करे जग दुळेभ कछु नादी ॥९॥ 
चु तजि तात जाहु मम धामा % देडं कहा हुम पूरण कामा ॥ १० ॥ 
जिनके मनमें परोपकार बसता है, उनको जगतमें कुछमी दुर्लभ नहीं हे ( परोपकाराय 
सता विभूतयः) ॥ ९ ॥ हे तात | तुम रीर त्याग हमारे धामको जाओ और मे तुम्हे 
|¦ क्या दूं तुम पूरणकाम हो ॥ १० ॥ 
दोदा-खीताइरण पिता खम, कही तात अनि जाय॥ @ 
कु जो में राम तौ कुळ खदित, कइदि दशानन आय ॥ ५५ ॥ ७9 
हे तात | तुम सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, उन्हें सुनकर शोक होगा करीर 
| जो मरकर रावण जाकर कदा. तो र्ष होगा. जटायुने जो रावणसे कहाथा [कि राम 


णो में राम हूं तो रावण कुलंसदित मरकर कहैगा ॥ ५५ ॥ 

ग्रघ देइ तजि धरि हारे रूपा & भूषण बहु पट पीत अनूपा ॥ १॥ 
` श्याम गात विशाळ भुज चारी % अस्तुति करत नैन भरि वारी ॥ २॥ 
` शूत्र देह त्याग हारेका इप धारण कर बहुतसे भूषण पीत बल्न सुन्दर धारे, जो डपयार- 
थे॥१॥ र्याम शरीर, बार बड़ी मुआवालाहो नेत्रोंमें अलभर स्तुति करने छया ॥ २॥ 


Mrmr SS oi 
पद-मेरे जान तात. कछुक दिन भीझै। देखिये माप सुवन सेवा सुख मोहि पिदृको 
दोचि। दिव्य देह इच्छा - जीवन क्षण विधि मनाय पैगिलीसे | इरि हर' सुयश घुनाय 


छोग छृतारथ कोशे | देखि बदन सृति वचन अमिपतन राम रैन णळ थी है ।. वोड्वो 


ञ्च दिषो डर मौनी पारभोना मम हीस | 
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है मद्ाराज | सो दुष्ट जानकीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, जानकी फुररी- 
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| 


ANS ANNAN २». 


_रोषामिमें तेरा कुछ भस्म होगा, उसके पूर्ण करनेके निमित्त रघुनायंजी प्रतिज्चाकरते हैं कि, | 
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छन्दये 2८ 
“जय राम रूप अनूप निगुण खगुण गुण प्रेरक खद्दी । 
-दरशीदा वाहु प्रचंड खंडन भाप शर मंडन मद्दी ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत छोचनम्‌। 
नित नोमि राम कृपाळु बाहु विशाळ भव भय मोचनम्‌ ॥१५॥ 
हे राम ! आपके अनूप रूपकी जय हो, यह रूप कैसा है कि निगुण जो ब्यापक ब्रह्म दे 
“पर सयुण मत्स्यादि अवतार और शुण रज सत तम अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबका 
प्रेरक है जार आप एथ्वीके भूषित करने और दूषण रूपी राबणके मारनेके देतु धनुष बाणको 
| धारण किये हो, आपका शरीर शयाम घनके समान है कमलके तुल्य बडे २ नेत्र हैं, ऐसे 
रस छपाङ संसारसे भय छुडानेवाळे विशाळ.बाहुको मैं प्रणाम करताहूं ॥ २९ ॥ 
छःद्‌-बलमप्रमेयमनादिमजमच्यक्तमकमगोचरम्‌ | 
गोविंद गोपदद्धंद्ध इर विज्ञान घन धरणीधरम्‌ ॥ 
ले राम मंत्र जपंत खंत अनंत जन मनरंजनम्‌। 1) 
नित नौमि राम अकाम मिय कामादि खळइळगंजनम्‌ ॥१३॥ || 
आपका थळ अप्रमेय है, तुम अनादि अजन्मा भप्रगरशक्ति अद्वैत 'इंद्रियोकी 
गतिसे परे हो, गोविंद इंद्रियोके भोक्ता और इंद्रेयोसे परे हो दद मोहके दरनेहारे, विज्ञानके 
परसानेवाले एथ्वीको धारण करनेवाले हो, जो अनंत संत राममंत्रको निरन्तर जपते हैं, 
आप उनके मनको प्रसन्न करते दो कामादि दु्टोके दलॉफे मारनेदारे भकाम प्रिय राम मैं 
आपको नित्य प्रणाम करताहूं ॥ २ १७ 
छन्द्‌-जेदि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक विरज अज कदि गावही । 
` छरि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक सुनि जेहि भयावह ॥ 
खो प्रगट करुणाकंद शोभाबुंद्‌ . अग जग मोदई। 
सम हृद्य पंकज शुंग अंग अनंग बहु छबि खोहई ॥ २४॥ 
जिनको वेद निरंतर रोगरदित जन्मरदित बरह्म कहकर गाते हैं, ओर जिनको अनेक 
? युनि ज्ञान ध्यान विराग योग करके ध्यान करते हैं, सोई करुणाजळके वरसनेवाळे,.प्रगट 
: दोकर अपनी शोभाके समूहसि जड़ चेतन्यको भोहनेवाळे मेरे हृदयकममे अंगः अंगमें | 
¦ अनेक es: बहु छवि युक्त भुंगसे शोभायमान हो ॥ २४॥ 
छन्द्‌-जो अगम सुगम स्वभाव निर्मळ अखमसम शीतळ खंदा 
परयाते यं योगी यतन करि कर्म मन गो वश सुदा ॥ 
खो राम रमानिवाख खंतत दाख वश त्रिभुवन घनी । 
सम उर वखहु खो.शमन खंखति जासु कीरति पावनी ॥२५॥ 
जो अगम, दुर्गम और सुगम प्राप्ति योग्य, स्वभाबसे निर्मळ विषम और 'सम और सदा 
शीतळ हैं जिनको योगीजन भन और इन्द्रियोंडे बस करनेवाले अनेक यज्ञकर देसे देखते 
०-६2 मय मल न अमन 
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। भक्तों पर दया करनेमें सम हो हे राम ! सोई रमा अर्यात लक्ष्मीके निवास जिभुवच 
| वी आप अपने दासके निरंतर बश रहते हो और तुम्दारी फीतति जरा मरणको नाझ 


|¦ छरनेवाली है मेरे हुदयमें बसो ॥२५॥ . व 
दोद्य-अविरक भक्ति भागि वर, ग्र गयड हरि घाल ॥ ह - 


|| विव भक्तिका वर मागकर गुप्र हरिधाम बैकुंठको चळागया, रघुनाथजीने उसकी 
| क्रिया यथायोग्य अपने हाथसे की ॥ ५६ धे 
| क चित अति दीनदयाला.# कारण विन रघुनाथ करा २॥ 
युध अधम खग आमिष भोगी ई गति तेहि दीन्दजो याचत योग [२ 
कोमल चित्तयुक्त दीनदयाळ रघुनाथजी हैं. विनाही कारणके छपा करते हैँ ॥ १॥ श्न 
` | नोन पक्षी मांसादिकोंका खानेवाला उसे रघुनाथजीनें बोह गति दी जो योगी चाहते ६१५ 
डमा ते लोग अभागी # हरितज होदि विषय अलुरागी ॥३े॥ 
- पुनि खीतदि खोजत दोड भाई # चळे विकोकन वस बहुताई ॥४॥ 
|| छुनो पार्वती ! वे अभागी छोग हैं, जो नारायणको छोड़ विषयोमें भेम करते हैं ॥:२॥ 
|! फिर दोनों भाई जानकीको हँढते बनकी अधिकता देखकर चले, “श्वाय एक बडी भयंकर 
|| अजामुखी राक्षसी मिली, सो लक्ष्मणसे बोली चलो इल तुम विददार करें यह कहकर हाथ 
|¦ घरा तब लक्ष्मणने उसके नाक कान काटलिये तत्काल वह पलायन कराई” (बाल्मी०)॥४॥ 
| संकुछ छता विटप घत कानन % बहु खग सुग सहँ गज पंचानन ॥५॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता & तेहि छथ कही झापकी वाता ॥६॥ 
||. नेक वृक्ष बेलोंसे युक्त घना बन था, जहां अनेक प्रकारके हाथी और सिंह ये ॥५॥ 
|¦ मागमे आतेहुए रखुनाथजीने कवंधको मारा इसने सव शापकी बात कही-यह 
|; कबंध पूर्वजन्मकां गंधव था. किसी समय उसके गानेसे दुवांसा सुनि नहीं रीझे तो वोह 
|¦ उनपर हँसा तब सुनिने शाप दिया कि, तृ. राक्षस होजा, तब यह राक्षस हो उपद्रव करने 
|¦ छगा, तब इन्द्रने ऐसा वज्र मारा कि, उसका शिर पेउमें छुसगया झुनिके शापसे सरा 
1} नहीँ तबसे उसका नाम कबंध पड़ा, जव इसने भोजनके निमित्त प्राथना करी तव इन्द्रके 
कहनेसे इसकी योजन भरकी भुजा होगई थी, जो वाहेकि बीचमें आता था उसे खींचकर 
| खा जाता या, ऋषिकी प्राथेना करनेपर उन्होंने कहा रधुनाथजी तेरा उद्धार" फरेंगे. सो 


| “le बोळा ॥ ६ ॥ 
| द्ुवांखा दीन्डों शापा छै प्रश पढ देखि मिटा खो पापा ॥ ७॥ 
छन गंधव कहो में तोही & मोहि न सुदाय ब्रह्मकुछ होडी ॥८॥ 
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हे जाननेमे अगम और छपाकर अ्ोके जाननेमें छगस हो जातेहो, कमे फळ देनेमें | 


तेदिकी क्रिया यथोचित, निजकर छीन्दीं रास ॥ १६ ॥ |] 


_॥$ इघुनाथजीको युजाओंके वीचमें डालकर खैंचने लगा, तब इन्होंने उसकी शुजा झाठढाळीं || 


ुवासा ऋषिने शाप दिया खो पाप आपरे दसन कर मिटगया, तब रघुनायजी {| 


| 
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वाटर ॥ ७ ॥ सुन गंधव में तझसे कहताइ क, सुझ ब्राह्मण कुलका द्रोही अच्छा चद्व 
लगता ॥ ढ ॥ 


दटा-मन कम बचन कपट तज, जोकर भूसुर खेव॥ & | 


५ साइ समंत वराचे शिव, दश ताके खव देव॥ ५७॥ ` 
__ जो मन कर्म वचनसे कपट त्यागकर ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझ सहित ब्रह्मादि संव 
इता उसक वरामं हाते ह्‌ ॥ ५७॥ 
शापत हाडत पुदष कहता & विप्र पूज्य अख गावहिं संता ॥ १॥ 
हाय वित्र शीळ शुण हाना % नहडिन द्रुण ज्ञान प्रचीन ॥२॥ 
शप दता सारता दुबचन कहता हुआभी ब्राह्मण पूज्य ह ऐसा संत कहते हैं यह रघ- 
जाथजःन नेजस कडा हे क्रि, शाप देनेसें नारद्जी. ताडना करनम भगुजा आर कंठार 
झइनमं परणुरामजीकी पूजा की ॥ १ ॥ शीळ शुण हीनभां ब्राह्मण पूज्य है गुण ज्ञान युक्त । | 


Se 


गुद्र नहँ ॥ २॥ 
दादे निज धर्ष लादि खनुझावा %$ निजं पढ्‌ प्रीति दाखि मन आवा॥३॥ 
रुपात चरण कमङ शिरनाई % गयड गगन आपने गति पाई ॥४॥ 
अपना घस इसप्रकार कहकर उसे सगझायाो और अपने चरणोंमें प्रीति देख उरासे 
प्रसन्न हुए ॥ ३॥ वह रघुनाथो के चरणसिं शिर नवाय गंधव तनु पाय आकाशमार्गसे 
चल्ाग्या ॥ ४ धे 
ताहि देइ गति राज उदारा क शवरीके आश्रम पशु घार ॥५॥ 
कबरी देखि राम शृह आवे % सुनिके बचन खघुज्ञि जिय भाये1६॥ 
।र चित्त रवुनाथजीने उसे गति दे शवरीके आश्रमसें पग धारा. उदार कहनेंका 
तात्पय यह कि, अवतक जो दैवयोगसे मिळताथा उसे गति देतेथे अव घरपर गति देने 
चळे ॥ ५ ॥ शवरीने देखा कि, रघुनाथजी घर आये हैं. तव सुनिके वचन स्मरण कर 
असन्न हुई, यह भीछनी सतंग ऋषिकी सेवा किया करतीथी जव वे परमधाभको जाने ल 
तच यहभी चलनेकी तयार हुई, ऋषि बोले कि, तू यहीं रह, रडुनाथ जीका दीन होगा, सो 
वोह बढ़ीं रहने लगी, दशसहल्ल वर्ष पीछे रघनाथजी आये ॥ ६॥ 
सराखज ळावन बाइ एवेशाला & जटा घुकुड शिर उर बनश्परा॥ ७ ॥ 
Eres! शार झुंबर दोउ भाई % शबरी परी चारण ळपडाई॥ ८ ॥ 
कमलसे नेत्र विशाल वाहु जटाओंका मुकुट झिरपर, हृदयमें बनमाला ॥ ७ ॥ इयाम 
गोर दोनों भाइयांकरो देखकर रावरी चरणमे पड़गई ॥ ८ ॥ | 
प्रेम मगन झुख वचन न आवा % एुनि एनि पळ सरोज दाश्‍चाा॥ ९ 
खादर जळ छे चरण पखारे & छुनि सुंदर सासन बेठारे ॥ १०॥ 
प्रेमं ऐसी मगन हुई सुखसे वचन नहीं निकला, बारंबार चरण कमलम शिर अवा: 
या ॥ ५ ॥ आदरपूवक जळ ले चरण थोये और फिर सुन्दर भासनपर बेठार ॥ ३० ॥ | 
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दोहा-कंद मूळ फळ सरस अति; दिये राम कहुँ आनि ॥ € 
प्रेम खदित प्रभु खाये, चारि बार बाने ॥ ५८॥ ह 
बहुत मोठे मोठे कंद मूल फल प्रुका लाकर दिये प्रभुने वारंवार कळे खाये कि. 
| बडा खाद है शबरी जिस बुक्षके मीठे न का, थी वही प्रतिदिन छा रखंतीथी 
जीके अनिकी बाट देखा करती ॥ के 
या जोरि आगे भइ ठाढी &प्रभुदि विलो कि प्रीति अति वाडी 
केहि विधि अस्ठति क तैं ठुम्दारीकै अथम जाति मे जड़ मति आरी॥२॥ 
हाथ जोडके आगे खडी हुई, प्रभुका देखकर बहुत प्रीति वद्टी ॥ १ ॥ तुम्हारी स्तुति 
अ करिसप्रकारसे करं में तो नीच जाति गवारी मूर्ख मतिवारी हूं ॥२॥ 
अधम ते अथम अधम अति नारी & तिन मद पे मतिमंद गँवारी ॥ ३॥ 
रघुपति सुन भामिति वाता के माना एक भत्तिकर नाता ॥ ४॥ 
अधमसे अघम आर उससेभी अधम स्री होती हैं, में उनमेंभी मतिमंद गवारी 
हे. ॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोळे हे शुभे | यह बात सुन में केवळ एक भक्तिका णा 
मानता हं ॥ ४ ॥ | 

जाति पांति कुछ धर्म बचाई # घन बळ परिजन गुण चतुराई ॥५॥ 
भक्ति हीन नर सोइत केस $ तिछु जळ वारिद देखिय जज ॥६॥ 
जाति पांति कुलके धर्म मान वडाई धत कुट्म्बक्रा बल गुण चतुरता यह सव हा परन्तु 
॥ ५॥ विना भक्तिके मनुष्य ऐसे हैं, जैसे बिना जलका वादळ ॥ 
नवधा भक्ति कहीं तोहि पाहीं #% सावधान खुन धरु मन मादा ७॥ 
प्रथम भक्ति संतन करलंगा # दूसर. रत मम कथा प्रसंगा ॥ ८ ॥ 
नौ प्रकारकी सक्ति तुझसे कहताहूं सावधान होकर छुन मनमे घर ॥ ७॥ संताका 
संगति करना प्रथम भक्ति दे, मेरो कथामें प्रीति करना दूसरी है ॥ ८ ॥ 
दोहा-गुरुपद' पंकज सवा, तालरि भाक्त अमान ॥ विक 
श च्योथि भक्ति मम गुण गण, करहु कपट ताजि गान ॥५९॥ ६8 
. शुरुके चरणक्रमलम्की सेवा अभिमान त्याग कर करनी तीसरी भक्ति है; ओर कपट 
दयाग मेरे गुण गाना चौथी भक्ति हे ॥ ५९॥ 

£ मंत्र जाप मम' हह विश्वाला % पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ १॥ 
छठ दम शीळ विरति बहु कम्म # निरत निरंतर खञ्जन धर्म्मा ॥ २॥ 
९ कंवित्त-बेर बेर बेर ळे सरा हैं बेर बेर बहु. रसिक ब्रिद्रार देत बंधु कहें फेर फेर । : 
| चाखि चारि भाव यह बाहुते महान मोठे लहु भो लवण ये बखानतहं हेर हेरावेर वेर देवे बेर 


१ शाबरी सुनेर बेर तोऊ रघुवी र नेर वर तेहि टेर टेर | बेर जनि छात्रो बे९ बेर जाने ळावा. वर 
| बेर जाने लावो बेर ळावो करीं बेर बेर ॥ 


+ 


+ i 
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५ मंत्रका ढ़ विश्वास करके भजन करना पांचवीं भाच वेदमें छह्दी है ॥ १ ॥ छठी 
भक्ति रोका जीतना, वैराग्य और सत्कर्ममें प्रीति दे ॥२॥ ! 
सप्तम सव मोदि मय जग देखे # मोते संत आधिक कर लेखै॥ ३॥ 
आठावे यथा छाभ संतोषा क सपनेद नहि देखे परदोषा॥ ४॥ 
सब जगतको राममय देखना और संतोंको मुझसंभी अधिक जानना सातवीं भक्ति 
_ | दै॥ ३॥ जो मिलगया उसीमें संतोष करना स्वप्रमेभी पराये दोपोंको नहीं देखना 
| आठवीं भक्ति है ॥ ४ ॥ 2 
५> नवम खरळ खब खो छळ दीना $ मम भरोख जिय इष न दीना ॥ ५॥ 
नवमहँ जिनके एको दाई # नारि पुरुष सचराचर कोई॥६॥ 
सीधापन सबसे छलहीन रहना, मेराही भरोसा करना, हर्ष शोक रहित होना नामी भक्ति 
है ॥५॥ इन नो भक्तियोमें जिनके एकभी होगी नारी पुरुष चर अचर कोई हो ॥ ६॥ 
खो अतिशय प्रिय आमिनि मोरे % सकळ प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे॥ ७॥ 
योगि इंद डुळेभ . गति जोई # तो कहँ आज सुलभ भइ खोई॥ ८॥ 
हे भामिनि ! वोह मुझे अधिक प्यारा है और तुझमें तो सब भक्ति इढ हैं ॥७॥ जो गति 
योगियोंको दुलभ है सो आज तुझे सुलम है ॥ ८ ॥ ... क 
` अन्न द्रशान फळ परम अनूपा # जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥९॥ 
` .|{ मेरे दशनके फलसे जीव अपने स्वाभाविक रूपो प्राप्त द्वोजाता हे, भक्तिमें तत्पर 
|. | द्ोता है॥ ५ ॥ | 
|... दोदा-खब प्रकार तद आग बड़, मम चरणन अल्ुराग ॥ ® 
.. |? के तब मदिमाजेद्दिडर सदि, तातु परम बड भाग ॥६०॥ (8 


'. || सब प्रकारसे तेरा बढ़ा भाग्य है. जो मेरे चरणोंकी प्रीति करी 

a । हुद्यमें घसे उसकाभी बड़ा भाग्य हे ( यह क्षेपक ) है ॥ ६० ॥ २१९११ 
| „ |. सुनि शुभ वचन दर्ष कहँ पाईं पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई॥ १॥ 
|] जनकसुताकी झुछि भामिनी & जानहि कछु करिवरगामिनी॥ २॥ 
| || षद रघुनाथजीके धचन सुनकर वोह बड़ी प्रसन्न हुई तब रघुनाथजी बोळे ॥ १ ॥ 
| «|| दे भामिनि | कारेवरगामिनि | इछ जनकसुताके समाचार विदित हैं ॥ ३ 0 तब 


| | धावरी बोळी- ` है 
(| अथ क्षेपक । ह 
है || सुनिये देव 'वराव्वर स्वांमीॐ रावण बळी महा अति कामी ॥ १॥ 
| ` || एक समय खाजे पुष्पक याना & बैठ कियो उने, पयाना ॥२॥ 
| है घराचरके स्वामी ! आप श्रवण कीजिये कि, रावण महाबळी और कामी; है ॥ १ ॥ 
| थह एक समय पुष्पकविमानमें बैठकर जगत्‌ जीतनेको निकळा ॥ १४ 
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६. कै गारणकापयय ५ क ` (३४६) | 


बिपिन मध्य देखी इक. षाळा & ताखे कहे बचन दराभाछा | ३॥ || 


ळं 


| थ उनह बालन 
॥ ¬ जयो इकळी विचरह बिच कानन # बाळ स्रो लिय शानना॥ ४ ॥ 
| । इनमें एक कन्याको देखकर रावणने कहा ॥ ३ ॥ छत बनमें इकली कयां फिरती हो 
। 


तव पद खी झोली हे रावण ! सुनो ॥ ४ ऐ ९; 


हि Ts ऋषि ख्याता % सो मम पिता घेद वर ज्ञाता॥५॥ || `, 
| चद दक ते भगडानी % वेदवती इमि नाम बखानी ॥ ६॥ | ८ 
जरे पिता कुशष्वज नाम ब्रह्मर्षि वेदवादी थे ॥ ५ ॥ उनके तप शर वेदपाठले बेरा थे 
न लन्म उनके मुखसे हुआ इससे मेरा नाम वेदवती हुआ ॥ ६ ॥ न 
खो मम तात खत्य प्रण थारा ॐ विष्णु संग सुदि व्या विचारा॥७॥ 
यह छुनि झुंभ देत्यपति छोप्यो # खळ मीन खव धर्मदि छोप्यो॥८॥ 
हमारे पिताने प्रण किया कि, मैं तेरा ब्याह विषणुसगबानके संय फरूंगा ॥ ७ ॥ षह | 
सुनछर शुंभ दैयने बडा कोघ किया. उस दु मलीन बुद्धिने सव घमे नष्ट किया ॥ < ॥ hl 
डोबच इनि खो गयो पराई % उतीहुई मम मात छुददाई॥९॥' | 
दरे मैं नित हरि आराधौ # पिसु भण उत्य हेतु तप खाघा॥१०॥ 
आाधीरातको सोतेमें उन्हें मार गया तय मेरी माता उनके सँग सती होगई ॥५॥ तबसे | 
रे 


| 
| 
| 
| 
| 


द लित इरिका आराधन कर पिताका प्रण सल्ल दोचेके निमित्त तप करतीहुं ॥१०॥ 


| | 

3 ' 

| रावण कहो होहु सम नारी & काहे करहु कठिन सप भारी ॥१९॥ | ff 

| हैं| छंदेश उकळू जग नाथा % भख कदि धन्यो दिया कर दाया १५४. | 
तवव रावण बोला तुम बृथा तपकर क्यों दुःख उठातीदो हमारी आयां होजाओ ४९९५ | 

| है रावण त्रिलोकीका पतिहूं यह कहकर उसका हाथ पकडा ॥ १२ ॥ । | | 

| खि खम भयो नारि कर तेहिछिन*बोळी महा कोधकर तब मन ॥१३॥ | 

| छरों शाप दे लो तोहि छारा तो नशाय मभ तप फळ सारा।१४॥ |; 

| पेदवतीका हाथ उसी समय तल्वारके समान होगया तय बह महाक्रोधकर पोळी ४१३४ | 


hy 


: ओ मैं शाप देकर तुझे नष्ट कर तो मेरी सव तपस्या नष्ठ होजाययी ॥ १४ थे 


| 
द्षोद्दा-चाते हों पुनि जन्म छे, करों वेग तव बाख ॥ हु | 

ह येः कदि रदी तये, कियो भन्निमें घाख॥ ६९ ॥ 69 | 
` हासु अंश खियमें मिळो, खो पहुँची वन भाय ॥ छे | 


रावण अंपने निधन हित, सो छे गयो चुराय ॥ ६२ ॥ छे 
इससे मैं दूसरा जन्म छे तेरा नाझ करूंगी यंह कह वेदवती आमिमें जळ गई ॥ ६१ ॥ 
ह अंश जानदामें मिळादै सो बनमें भई राबण उन्हे अपने नाशके निमि जुरा छे 
हे॥ ६२॥ अ 
| वाते मनमें शोथ. म कीजे # जनकसुतदि खोजन मन दीजे । 
: यह में सुनी शुरू झुख घाती # खो हुमखे रक्ुराण बखानी ॥३॥ || 
RT i NPN न i 5 १2५ | 
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| इससे सनमें शोच मत करो जानकीको हूँढो ॥ १ ॥ यह येने क्षि मतंगसे सुना था 
तुमसे कहा ॥ २॥ द न 


इति क्षेपका छे 


पंपासरदि जाह रघुराई # सुनिवर विपुळ रहे जहँँ छाई ॥३॥ 
ऋषि मतंग महिमा शुण भारी # जीव चराचर रदत सुखारी॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! पम्पासरोवरको जाओ वहाँ वडे मुनि रहते हैं ॥ ३ ॥ सतंग ऋषिका यह | 
आरिर्याद्‌ है जो वहाँ रहेगा वह सुखी होजायगा ॥ ४ ॥ < ; 
वैर न कर काहू खन कोई %# जाखन वैर प्रीतिकर सोई ॥ ५॥ 
शिखर सुहावन कानन फूले % खग सुग जीव जन्ठ अनुकूले॥ ६॥ 
कोई किसीसे वैर नहीं करता जिससे वैर है वोहभी परस्पर प्रीति करते हैं ॥५॥ पर्वत 
|! इन्दर है वन फूल रहे हैं खग झग जीव जन्तु सुन्दर रहते हैं सिंह कहीं नहीं हैं ॥ ६ ॥ * 
| | करहु सफळ अम सब कर जाई $ तहँ होइदि सुग्रीव मिताई ॥७॥ 
लो सब कहहि देव रघुवीर % जानत हो पूछत. मतिधीरा ॥ ८॥ 
सथका श्रम जाकर सफळ करो वहाँ सुग्रीवसे मित्रता होगी (यह मतंग ऋषि कह 
गयेंथे ) ॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी ! सो सुग्रीव सब कहैगा, जिस प्रकार जानकी हरीगई हैं आप 
जानकर पूछते हो इसी कारण वड़े धीर धारी हो ॥ ८ ॥ 
बार वार प्रशुपद शिरनाई % प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ ९॥ 
अभुके चरणोंमें वारंवार प्रणाम कर सुग्रीव मित्रता और रावण मरण तथा अवधराजतक 
जो भविष्य कथा मतंग छषिसे सुनरक्खी थी सो सुनाई ॥ ९ ॥ 
छन्द्‌-कहि कथा सकळ विछोकि इरि झुख व्हदय पद पंकज घरे। 
तजि योग पावक देह हरि पढ़ छीन भइ जहैँ नहिं फिरे॥ 
नर विविध कर्म अधर्म बहु मत शोकप्रद्‌ सब त्यागहू। 
विश्वास कर कह दाखलुळसी रामएद्‌ अछुरागहू ॥ २६॥ 
शवरी सब कथा कह प्रभुका सुख देख चरणकमलको हृदयमें धारणकर योगाग्निसे 
शरीर त्याग हरिपदमें लीन होंगई, जहाँसे फिर नहीं फिरते हैं मनुष्योंके अनेक अकारके 
कर्म अनेक मत-शोकके देनेवारे हैं इन सवको छोड़ो। तुलसीदास कहते हैं विश्वास कर 
रघुनाथजीके चरणकमलमें प्रीति करो ॥ २६ ॥ 
हा-जाति हीन अघ जन्म महि, सुक्त कीन्द अस नारि छि 
® महामन्द्‌ मन सुख चहासि, ऐसे प्रथुदि बिसारि॥ ६३॥ छि 
जिन्होंने जातिहीन जो पृथ्वी पापरूप है, ऐसी नारिकोभी मुक्त करदी, वह महा 
मन्द्सति हैं जो ऐसे प्रभुको छोड अन्य सुख चाहते हें ॥ ६३॥ 
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श इति श्रीरामचरित्रमानसे आरण्यकाण्डान्तगेतपंचमो विश्रामः ॥ ५॥ खे | ` 


दोहा-येहि -णण दविधा कविर अतत डान 
नि नारद कर आगमन, गांवन गुण केदारे - 

पक्के शम दगा घन लोळ % अतुछित सळ नर केदारे दोऊ॥ १॥ || 
|| दिरदीइव प्रु करत बिषादा # कदत कथा अनेक खंबादा ॥ २॥ || . | 
| ` रघुनाथजी वहासिभी आगे चळे पोह वन छोड़ दिया दोनोंका बड़ा बळ दोनों पुरुष || 
|| क है ॥ १ ॥ विरही एख्योकी नाई प्रभु विषाद करते अनेक कथा संवाद कहते खळे " 
य दे कानन शोभा # देखत केदि कर मन नहिं क्षौभा॥ ३॥ 
तारि खदित खब खग खग बुंदा # मानहु मोरि करत ददि निन्दा ॥४॥ 
|| लक्ष्मण वनकी शोभा देखो देखकर किसका मन नहीं क्षुमत होता ॥ ३ ॥ सब खग 
|| राके समूह नारी सहित रहते हैं मानो मेश निन्दा फरतेहें कि, तुम.ज्ीको साथ क्यों न 
f ४ 2 य क्ट 
मिकी देखि दग निकर पराददी $ सुमी कदि तुम कई भय नाह ॥॥ 
हुल आनन्द कण्डु मुग जाये % केचन सग खोजन यह आय ॥६॥ 
हमें देखकर सुग भागत हैं, तव स॒गी कहती है कि तुम इनसे भय मत करो॥५॥ 
- हे झग छौनो ! तुम आनन्द करो यह तो सोनेका मृग ढूँढने आये हैं॥६॥ हि 
| संग छाय करिणी करि छेदी # मानहु मोदिं लिखावन देदीं ॥ ७॥ 
शास्र छुचिन्तित पुनि एनि देखिय ॐ भूप छुलेवित बश नदि ळेखिव ॥८॥ || 
| हाथी इथनियोको साथ लेकर चलते हैं, मानों मुझे शिक्षा करते हैं कि, तुम ख्रीको इस || । 
| प्रकार क्यों न साथ लिये रहे ! ॥७॥ शात्लको विचारते रहो बारंवार देखते रहो, तब भ्यानमें ||. . 
| रता है नहीं तो नहीं, राजाकी अच्छी प्रकार सेवा करते रहो, परन्तु तोभी बोह भपने वश | , 
|] नहीं होता ॥ ० ॥.  . 
| एशाखिय नारि षदपि उर माहीं # युवती शाख नृपति वदा नादी1॥९॥ || | 
|| देख तात बसन्त सुद्दावा # शिया हीन मोदि भय उपजावा॥१०॥ | 
|¦ यद्यपि स्रीको हृदयमेंही घारिये तथापि झरी शा्न और महीश वशमें नहीं होते ॥९॥ हे 

|} तात ! देखो बसन्तकी केसी शोभा होरदी है, परन्तु प्रियाहीन मुझे भयदायी दै ॥ १०॥ || 
| दोहा-विरद् विकल थळ होन मोहिं, जानसि निपट अकेलि॥. 8 

; छ खद्दित विपिन मुकर खगन, मदन कीन्द गमेळि ॥४ € || | 

कामदेबने मुझे विरहे व्याकुळ बलहीन और अत्यन्त अकेला जानकर वन, भोरे, पक्षा {| : ` र | 


|| १ फ्०-बेकिन षसम्स घौं ग वेलिन धसम्त वन थागन वसम्त रॅग रागन वसन्त है। कुंजन 
'बखन्त दिशि पा अयन असतत बँ रः वसम्त है अ क और ¦|. 
छैन बसन्त संग सेळन बसंम्स यहु गैळज षसन्व है। रसिकविहारी नैम सेननमें चेभममें !| 
मबळोको दिये दरसे मसम्सहै 8 व र 
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क 0 जजार छआरण्यकाण्डन्‌३.@ (६७९) ३. (६७९ 
| इनकी सहायता केषर हमार हीतनेकी मे 1 
1 अ हमारे ज॑ तय्यारी छी; बगमेळ सवारी पक्षी आदिककी हमारे 
नि बगमेल भर्थोत्‌ बाग छोडदी है॥ ६४ ॥ । | 
पाहा देख गये घाता खद्दित, तासु दूत छुनि बात ॥ ह | 
1 
1 
| 


le 3] 


डेरा दुन्हे मनह तिन्द, करक न भटकहि जात ॥ ६५॥ छु 
फिर उसके दूतने तुम्हारे सहित हमको. देख यह बात उससे जाय द सो सुनकर 
भयसे बहदं डेरा करदिया उसके कटकके योद्धाओंका वर्णन नहीं होता ॥ ९५॥ 
विशाळ छता अरुझानी % विविध वितान दिये जट्ट सानी ॥१॥ 
फदाछि ताळ यर ध्वजा पताका & देखि न मोद धीर मन जाळा ॥२॥ 
डेरेका समाज वर्णन करते हैं, विद्याल इक्षमें जो लता चढ़कर छारही हैं सोई मानों तंबू : 
तने हैं ॥ १ ॥ केलेके दक्ष वजा हैं, ताढ़के दुक्ष पताका हैं जिसके सनमें धीरज है सो इन्हें ¦ 
नहीं डरता ॥ २॥ 
विविध आति फूले तर नाना $ जलु घावैत यने बहु घाना ॥ ३॥ 
फहु कहूँ सुंदर विटप सुहाये % जचु भट बिळग 'चिळग है छाये॥४॥ 
जो बुक्ष भनेक रंगके फूलोंसे फूले हैं सोई मानों अनेक रंगके. बानेवाले हैं ॥३॥ 
जो सुन्दर वृक्ष बनके कहीं उदी अळ्य है, सोई मानों योद्धा सेनाके बाहर ३ डेरा 
| किये हैं ॥ ४॥ ) र 
फूजत पिक लाने गण माहे # ढेक महोख़ छड विखराते॥ ५॥ 
मोर चकोर कीर बर धाजी # पाराबल मराळ सब ताजी ॥ ६॥ 
| फोयलका शाब्द सानों भतवाळे गज बोलते हैं, ढेक (कुलंगपक्षी ) और मेद्दोस पक्षी 
॥ मानों ऊंट और खबर बोलते हैं ॥५॥ मोर चकोर और तोता मानो उत्तम थोडे हैं, कबूतर 
इंस मानों ताजी घोडे हे ॥ ६ ॥ 
सीतर छावा पद्चर यूथा # घरणिन जाय मनोज बरूथा॥ ७ ॥ 
रथ गिरि शिळा इन्डुभी हारमा अ चातक बदी शुज गण बरना ॥ ८॥ 
तीतर और खबा-बरेर सानां पैदा समूह हे. इसप्रकार कामकी सेना कही नहीं 
जाती ॥ ७॥ पहाडोंकी दूरी शिला रय हैं, झरना नगारे बजते हैं. चातक पपीहे युणगणकी 
|) भरदांसा करनेहारे भाट दे ॥ ८ ॥ न » । 
| सुकर सुखर भेरि खहमाई क त्रिविध बयार बसीठी आई ॥९॥ || 
चतुरंगिनी सैन सब ढीन्हें & विचरत सबहिं चुनौती दीन्दें॥१०॥ | 
| भौरोंका शब्द मानो भेरी और सहनाई बजती हैं, शीतळ मंद सुगंध पवन यसीठी || 
- || अर्थात्‌ दूत आते हैं कि, तुम शत्रुसे मिलो मत लड़ो ॥ ५ ॥ इस प्रकार चतुरंगिनी, हाथी 
सवार, भशारोददी, रथी, पेदळोंडी सेना लिये सबको हंसी करता कामदेब पृम्दीमें 
| बिचरता दे ॥ १० ॥ , Pa , 
६ यह पक्षौ फागसे बड़ा रंग मगमेळा ोताइे ॥ | Me 
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| लक्ष्मण देख "काम अनीका % रंहि धीर तिन्हके जग ळीका॥११॥ 
इहिके एक परम बळ नारी क तेहि ते उबर सुमट सोइ भारा १३॥ 
|| हे लक्ष्मण | कामकी सेना देखो इससे जां धीर धारण कर न डरे उसीकी जगतूम मयादा 
॥ है ॥ ११ ॥ इसे एक ल्लीका बड़ा वळ है जो उससे वचे सोई बड़ा योद्धा है ॥ १२॥ 5 
दोहा-दात तीन अति प्रबल खळ, काम क्रोच अरु लोभ ॥ छे 
कू छनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ ॥ ६६॥ ७ 
हे तात! तीन बडे दुष्ट शत्रु हैं काम, कोध और लोभ. यह वडे बड़े विज्ञानी सुनियोके 
नमे क्षणमात्रमें क्षोभ करदेते हें, यही तीन सेनापति हैं 1६६ ॥ 
| | दोदा-लोभकि इच्छा दभ घळ, कामके केवळ मारे ॥ 
। षश क्रोधके पुरुष बचन बळ, छुनिवर कहाई बिचारि॥६७॥ ७ | 
¦ जञमका बळ अर्थात्‌ सेना, इच्छा और पाखण्ड हैं, कामका वळ कवळ ख्री दे और :| 
¦ छ्लोधका बल कठोर वचन बोलना है, यह वात मुनिवर विचार कर कहते हैं जहाँ प्राणीने ¦| 
| पाखण्ड किया कि, उसे लोभने जीत लिया, जहाँ दसे म्रेमभरी बात्ती करी सो कामकी ३ 
|¦ जय हुई, कंठोर वचन कहतेही क्रोधकी जय हुई ॥ ६७ 0 6, 
| शुणातीत. सचराचर स्वामी # राम उभा खम अन्तर्यामी ॥१॥ 
कामिन्हक़ी दीनता दिखाई % थीरनके मन वरात इृढ़ाई॥२॥ 
¦ ` तीनों गुणोमें परे चराचरके खामी राम जो सवके अंतरमें टिके ह, हे पार्वती ! ॥ १ ॥ 
? सो कामियांकी दीनता दिखाते हैं ओर थीरोंके मनमें वेराग्य इढ करते ह ॥ २ ॥ 
! कध मनोज लोभ मद माया # छूटहि सकळ रामकी दाया ॥ है ॥ 
! सरो नर इंद्रजाळ नहिं भूला # जापर होइ सो नट अडुङूला ॥ ४॥ 
{¦ रामकी दयासे काम क्रोध लोभ मोह सेद्‌ माया सव छूट जाती हें ॥ ३ ॥ वोही मनुष्य इस ३६ 
. |¦ इन््रजालमें नहीं भूलता जिसपर वोह इन्द्रजाल करनेवाला नट अनुकूल रहता हे, रासकी 
छुपासे मायाके गुण नहीं व्यापत ॥ ४ ॥ ८) - 
उमा कहें में अनुभव अपना # हारिको भजन सध्य जग स्वपना।५ी 
पुनि प्रभु गये सरोबर तीरा % पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ६॥ 
शिवजी बोळे हे पार्वति ! सें अपना अनुभव कहताहूं इस स्वप्ररूपी जगते हारिका 
,भजन ही सत्य हे ॥ ५ ॥ (फिर्‌ प्रभु पंपासरोवरके किनारे गये जो सुन्दर और गम्भीर 
(गहरा) है ॥ ६॥ . र ह 
सन्त हृदय जस निळ वारी क॑ बाघे बाद सनाइर चारी ॥७॥ 
जह तह पियाहि विहंग सुग नीरा # जनु उदार ग्रह याचक भीरा॥ ८॥ 
-सन्तोके हृदयकी नाई उसका उज्ज्वल निर्मल जल है. सुन्दर चार घाट वेधे हुए है॥७॥ 


हॉ तहां विहंग जळ पीतिं, जसे वडे दाता पुरुषोंके यहां याचकोंकी भीर ळगी रहतीदं॥ ८॥ 
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| म्पा, बकुळ, कद्म्ब, तमाळ, आवनूस, पाटळ ( जिसमें केवळ फूलही होता दै) फरहर, 


||, ९९ आरण्यकाण्डम्‌ ३. € , (६८१) 
|| दोददा-पुरइनि सवन ओट जळ, वेगि न पाइय अमे ॥ & 


& माया उन्न न देखिये, जैले निगुण ब्रह्म ॥ ६८॥ छि 
पुरइनकी सघनतासे जळ ऐसा छका है, कि एकाएकी तो उसका भेद नहीं मिळता, जैसे 
निर्युण अझ सायासे ढकाहुआ नहीं दिखाई देता ॥ ६८ ॥ 

दोदा-सुखी मीन खब एक रख, आलि अगाध जळू मार्दि ॥ ® 
छै यथा घर्म शीलान्दके, दिन सुख संगत जादि॥ ६९॥ € 
अति गहरे जलमें सब मछली एकरस झुखसे रहती हैं जैसे घमोत्माओके दिन एकरस || 
छुखसे बीतते हैं ॥ ६९ ॥ 
विकरे खरखिज नाना रंगा $ मधुर सुखद गुंजत बहु अंगा ॥ १॥ || 
पोळत जरू छुछट कळईसा % भ्रु विछोफि जड़ करत प्रशंखा॥३॥ || 
अनेक प्रकारके नाना रंगके कमल खिले हैं, सुखदायक भौरे अनेक प्रकारसे शुजारते 
है ॥ १ ॥ जल्मुर्गावी और हंस बोर रहे हैं मानों रचुनाथजीको देखकर प्रशंसा करते २॥ 
प्बकवाक यक खग खुदाई & देखत यने राणि नहि जाई ॥ ३॥ 
छुन्द्र खग गण गिरा सुहाई % जात पथिक जलु छेत बुछाई॥ २॥ 
चकवा चकवी वगळे औरभी पक्षियोंका समूह दै, जो देखतेही यनिआवे कहा नहीं || 
जाता ॥'३ ॥ सुन्दर पक्चियोळे समूहोंक्ी ऐसी सुन्दर बाणी डवै जो जाते पथिकोंको बुरा 
लेती है ॥ ४ ॥ 
' दारू समीप सुनिन्द शुद छाये # हुँ दिशि कानन विटप सुद्दाये॥५॥ || 
प्वंपक बळुळ कद्स्व समाळा $ पाठक पनख पलाख रखाला ॥६॥ 
ताळके समीप सुनियोके सुन्दर आश्रम थे, चारा. ओर बनके वृक्ष सुन्दर थे ॥ ५ ॥ | 


ठाक, आम ॥ ६॥ 
~. नव पल्लव छुसुसित त्‌ नाना % प्वश्वरीक पटळीकर गाना॥ ७॥ || 
शीतळ मन्द्‌ सुगन्ध सुद्दाङऊ ॐ खन्तत षै मनोहर बाऊ॥ ८॥ 
अनेक प्रकारके बर्ष नवपछ्वव फूलसे शोभित हैं, उनपर भौरोके समूह गान कर रहे {| 
हैं ॥ ७॥ शीतळ मन्द सुगंध युक्त जहाँ मनोहर पवन सदेव चलती है ॥ < ॥ | 


कुछ हू कोकिळ झुनि करही # सुनिरवसरसध्यान मुनि दरदं ॥९॥ || 
फोकिला कुहू कहू शब्द करती हैं सुन्दर शब्द सुनकर सुनियोऊे ध्यान टरते हैं॥ ५ ॥ || 


दोहा-'ळभर नञ्ज विटप सब, रहे भूमि नियराय ॥ 3) 
& पर उपकारी पुरूष जिमि, नवहि सुखम्पति पाप ॥ ७०॥ छँ }| 
फलके बोझसे सब बुद्ध प्रथ्वीपर झुक रहे, असे परोपकारी पुरुष संपत्ति पाझर || 
छुक्तते हैं ॥ ७०, ॥ : | | 
देखि राम अति रुचिर घछावा & मळान फीन्छ परम सुख पावा ॥ २॥ || 
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२ दर सुन्दर छाया # बैठे अलुज खदित रखुराया ॥३॥ 
रघुनाथजी सुन्दर सरोवरको देखकर भसन हुए. म्न कर सुख पाया ॥१॥एक सुन्दर 

बृक्षकी छाया देख लक्ष्मणसह्दित रघुनाथजी तहाँ बैठे ॥ २॥ 
वडे पुनि सकळ देव छुनिं आये # अस्ठुति कर निज धाम सिधाये॥३॥ 
३3 परम प्रखत्त कपाळा क कइत अछुज खन कथा राळा 
तहा सव देवता मुनि आये और स्तुति करके अपने अपने स्थानोंकों चले गये ॥ ३ ॥ 

ग परमप्रसन्नतासे बेठे, कुछ उन्दर कथा लक्ष्मणजीसे कहते थे ॥ ४ ॥ 


दिरदवंत भगवंतदि देखी % नारद्‌ मन भा शोच विशेषी ॥ ५॥ 


मोर शाप कर अंगीकारा के सहत राम नाना दुख भारा ॥६॥ 


| दिरहंु्त रघुनाथजीको देखकर नारदके मनमें बडा शोच हुआ कि ॥ ५॥ मेरा शाप 
| दगीकार कर रघुनाथजी ऐसे अनेक दुःख सहते हैं ॥ ६ ॥ 

ऐसे प्रभुद्दि विळोको जाई % एुनि न बनदि अख अवसर आई॥७॥ 
यह विचार नारद्‌ कर बीना के गये जदाँ रु सुख आखीना ॥८॥ 
ऐसे समय प्रधुको जाकर देखूं फिर ऐसा समय नहीं बनेगा ॥७॥ यह विचार नारदजी 


॥ हाने बीन लिये जदा रघुनाथजी सुखसे बैठे ये तहा गये, पिछली चौपाईमें विरदवन्त और | 


|| यहां सुखासीन पाठ है. इसका कारण यह दै कि दूसरोंकी इडिमें विरहवन्त हैं और स्वयं 
| सुखसे स्थित हैं, अथवा पम्पासरोवरके प्रभावसे खुखसे बैठे हैं. अथवा जानकाके वियोगें 
| विरद और इम्वीके भार हरनेको सुखासीन हैं॥ < ॥ ' 

गावत राम 'वरित झदुवानी # प्रेम सहित बहु भाति बखानी॥ ९ ॥ 
करत दृण्डवत लिये उठाई # राखे वड़ी वार डर छाई॥१०॥ 


झदुवाणीसे रामचरित्र प्रेमपूर्वक बहुत मातिसे बखान कर गाते हैं ॥ ९ ॥ दण्डवत कर- 


|} तेही रघुनाथजीने उठाय हृदयमें छगालिया और बड़ी देरतक हृदयमें लगाये रहे ॥ १० ॥ 
|| स्वागत पूछि निकट घेठारे # ळक्ष्मण खादर चरण पखारे ॥११॥ 
कुशळ पूछकर घोरे बैठाया, लक्ष्मणजीने आदरपूर्वक चरण घोये ॥ ११ ॥ 
दोहा-नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानि॥ छ 

5 ८५७ नारद्‌ बोळे वचन दब, जोरि पंकरुह पानि ॥ ७१॥ छ 

4} ` अनेक प्रकारसे विनय झुर थौर प्रभुको प्रसन्न जान तव नारद्जी हाथ जोडकर 
५ बचन बोले ॥ ७१ ॥ 

खुन डदार परम रघुनायक # सुन्दर अगम सुगम बरदायक ॥९॥ 
देहु एक घर मांगों स्वामी यद्यपि जानहु अन्तर्यामी ॥३॥ 
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जानहु झुनि लुम मोर सुभाऊ % अनसन कय कि करी ॥३॥ 
कवन वस्तु अख मोदि प्रिय लागी # जो सुनिवर न सकु A n४॥ {| 
हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, कि मेरा भक्तोके साथ कुछ दुराव नहीं है ॥३॥ 
ऐसी कौनसी वस्तु मुझे प्यारी लगी दै, जो दे युनिवर तुम मांग नहीं सक्ते ॥ ४॥ 
| जन कड छुछ अदेय नहि मोरे % अख विश्वास तजहु जनि भोरे ॥५॥ 
` | सब नारद बोळे इषाईओ अल घर मांगों करौं ढिठाई ॥६॥ 
$ |. मेरे भक्तोंको मुझे कमीभी कोई बस्तु आदेय नही है, ऐसा विश्वास भोरेसेभी मत 
| छोडियो ॥५॥ तब नारदी प्रसन्न होकर बोळे ऐसा बर मांगता हूं ढीठता करताइ ॥ ६॥ 
यद्यपि भअसुके नाम अनेका # शति कद अधिक एकते. एका ॥७॥ || 
राम खकळ नामनते अधिका # होड नाथ अघ खग गण वधिका॥८॥ || 
| यद्यपि शथुके अनेक नाम हैं, वेद एकसे एक अधिक दहता है, परन्तु ॥ ७ ॥ रामनाम || 
|; कब नामोंसे अधिक हो, वोह नाम पापरूपी पक्षियोंको वधिक दै ॥ «८ ॥ | 
| दोद्दा-राका रजनी अक्ति तष, रामनाम सोइ सोम ॥ छि 
छ अपर नास डछुगण विमळ, बसहु भक्त उर व्योम॥७३॥ ७ || 
|| आपकी अक्तिख्पी करकी पूनोंकी रात्रिमें रामनाम पूर्णिमाके चंद्रमाके समान दोकर | 
|¦ भौर नामोंके सद्ित जो तारागणके समान हैं भक्तके हृदयरूपी आकाशमें बसो ॥ ७२ ॥ 
| दोदा-एवमस्तु सुनिलन कहेड, कुपार्लिछु रघुनाथ ॥ छ 
| की तब नारद्मन हर्ष अति, प्रभुपद नायडमाथ ॥ ७३॥ & ॥ 
जब रघुनाथजीने नारद्जीकी बात सुनकर कहा ऐसाद्दी होगा, तब नारद्जाने मनमें 
प्रसन्न होकर प्रभुके पदमें माथा नवाया ॥ ७३ ॥ । 
अति भ्रखन्न रघुनायदि जानी ॐ पुनि नारद्‌ बोळे सदु घानी॥ १॥ 
राम जबदि प्रेरेह निज माया # मोहेहु मोदिं सुनहु रघुराया॥ १॥ || 
|; रघुनाथजीको अधिक प्रसन्न जान फिर नारदजी कोमळ बाणी बोछ॥१॥हे रघुनाथजी ! ¦| 
|| अब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके मुझे मोहित किया था ॥ २॥ | 
तब विवाह में चाहों कीन्हा # प्रभु केहि कारण करन न दीन्हा॥३॥ 
झुनि झुनि तोहि कहो खहरोसा # भजि मोदिं ताजे सकळ भरोसा ४॥ ¦| 
| | तब में विवाह करना चाहता था सो हे प्रभु | आपने किस कारण नहीं करने || 
। ५. || दिया १॥ ३ ॥ रामचंद्र बोले हे मुनि ! मैं तुमसे हताह जो श्ररतापूर्क और सब 
|¦ भरोसा छोड मेरा भजन करते हैं, अथवा सहरोषा-सत्य संकल्प कर कहताहं वा सहर्ष || - 
|| कृतां ॥ ४ ॥ ण 
|| छरों खदा दिन्दकी रखवारी & जिमि बाळक राख महतारी ॥५॥ 
|| - गदि शिक्षु षत्ख अनळ अहि थाई # वर्दे राखे जननी अर गाई॥ ६॥ ¦ 
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८४) & सदीकं 
ह | है तदा उनकी रखवाली करता हूँ, 
| || जब कि बालक आर षछडा क्षत्ति ओर 


| मोरे भौढ तनय खम क्षानी & बाळक छत 
रु जब बडा हो शानवान्‌ होजाता है; तब माता वोद 
Eb « 1 रे जो स तरे ह आप सँभाळ लेते हें. और 
। मानरहित दास छोटे बालक है ॥ < ॥ 
| मती ओर घर निज बळ सादी # दु कहें कास क्रोध रिषु आदी॥९॥ 
। जप हमारे दास जो छोटे बालक हैं उन्हे हमारा बल है थर ज्ञानी जो बडे टे है 
$ दयप बळ है, काम क्रोध शत्रु दोनि निकट घात करनेको खड़े हैं ॥ ५ 0 | 
क्रोध छोभादि मद; प्रबळ सोइकी आरि ॥ 
प ह अतिदारुण दुखद, सायारूपी मारे॥ ७४७ _ छ 
सोह जो सबसे प्रधान है उसकी थारे अर्थात सेनामें यद्यपि काम कोष लोभ आदि 
| इःखदायी हैं, परन्तु उनमें अतिदुःख देनेवाली झहाकठिन मायारुपी ज्ञी दै ॥ ०४ ॥ 
झुनि सुनि कह पुराण श्रुति संता $ मोद विपिन बई नारि वखन्ता॥ शा 
जप तप नियम जळाशय झारी # होइ प्रीपम शोषे सब नारी ॥२॥ 
| जनो मुनि! पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरुपी बनको त्री वसन्त दै (अथात) 
| छाँसे मोह बढ़ता दे ॥ १ ॥ जप तप नियमड्पी सरोवरोंको जी प्रीष्मझत होकर शोष 
 [ङेतीहे॥३॥ . 
काम क्रोध अद मत्सर भेका # एसर्दि इ प्रद बया एका॥ ३॥ 


|} छनारूपी बनूलोंको सुख देनेके निमित्त ज्री सुखदाई शरद्कतु दै ॥ ४॥ 
धर्म खकल खरसीरुद बंदा # दोइ दिम तिनहि देति दुख मंदा ॥५॥ 
धुनि ममसा जवास बहुताई # पछुददै मारि शिशिरऋठु पाई ॥६॥ 
|| र्णाशरमधर्मख्प कमलाको खली हिमळतु होकर दुःख देती है ॥५॥ ममरतारुपी जवासेके 
` | बनको स्री शिशिर ऋतु होकर बढाती दै दा पाळी है ॥ ६ ॥ 
|| पाप उल्क निकर सुखकारी क नारि निविड रजनी मेधियारी॥७॥ 
| ञ छुधि बळ शीळ सत्य खब मीना # बंसी खम तिय कद्ददि बीना ॥८॥ 
| पापछपी उदकॉको खुखदायक बह नारी महाअँधेरी रात है ॥ ७ ॥ बुदि, वण, शीळ 
. || बसी मोनो मारनेको छरी पंशोके समान दे ॥ ८ ॥ 
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जैसे बाळककी महतारी रक्षा करती है॥ ५॥ | 
सर्पको पकड़ने दौढ़ता है तहो साता और थया || 


इुवांसना छु सड॒दाई # तिन्द कई शरद खदा सुखदाई॥४॥ || 
काम क्रोध अभिमान मत्सर रूपी मेढ्कोंके आनन्द देनेको क्ली वर्षाकुतु दे ४ ३॥ इवों- {| 


| युणोंके घर, संसारके दुःखसे भिन्न: और सन्देहरददित हैं और हमारे चरणकी प्रीतिको 
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दोदा-आवशुण शूळ शूळ मद्‌, भमदा खब इखखानि ॥ & 
ताते कीन्ड निवारण, सुनि में यह जिय जानि ॥ ७६॥ 8 
अवुणकी सूळ अनेक दुःखोंको देनेवाळी क्ली सब दुःखोंकी खानि दै. ६सकारण मैंने 
ऐसे दोष देखकर निवारण छरदिया ॥ ७५ ॥. 
खुनि श्डुपतिके उन सुद्दाये % झुनि वलु पुछाके नयन भरि आये१॥ 
कहहु कवन प्रथुकी अख रीती $ खेबकपर ममता अति प्रीती ॥२॥ : 
रघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलक्रायमान होकर नेत्र अर आये १ ॥ 
फहदो ऐसी कौनसे प्रभुकीौ रीति है? जिनकी सेवकके ऊपर ऐसी प्रीति है ॥ २ ॥ 
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ज्ञेन भजहिं अख मशु जम त्यागी & ज्ञान रंक मतिमंद अभागी ॥ ३॥ 
छुनि खादर बोळे सुनि नारद्‌ $ खुनहु राम विज्ञान विशारद ॥४॥ ¦ 
जो ऐसे प्रभुको अम व्यागके नहीं भजते; वे क्ञानकें दरिद्री मतिमन्द अभागी हैं ॥ ३ ॥ 
फिर आद्रपूवेक नारदजी बोळे हे विज्ञानके पारयामी रघुनाथजी ! सुनिये ॥ ४ ॥ 
सन्तनफे छक्षम र्झुवीरा # कइटु राम भंजन अवभीरा ॥५॥ 
` छुन झुनि खन्सनके शुज कहळे # जेहिते में उनके वश रडू ॥.६॥ || 
हे रघुनाथजी ! सन्तोंके लक्षण झहिये, आप संसारकी भीर जन्म मरणके मेटमे हारे (| 
हो ॥ ५ ॥ रामचन्द्रजी घोळे-सुनो मुनि | सन्तोंके लक्षण कहता हूं, जिससे में . उनके वरा || 
रहता टुं ॥ ९ ॥ 
पट विकार तजि अनय अकामा & अकळ आकि चन छुचि सुखधामाश। 
अमित बोध पणयारय भोगी # खस्य खार कवि कोविद्‌ योगी॥८॥ 
छः विकार काम, कोड, लोभ मोह, मत्सर, अईकारको छोड़ पापरहित कामनाराहित 
फलारदित, स्थिरचित्त घनके छोभसे रहित, चाइनारहित, पवित्र और सुख जिनके हृदयमें 
स्थित है ॥ ७ ॥ बड़े ज्ञानी, परमार्थके ज्ञाता, सत्यसारके कवि भथीत, कढनेवाळे हैं और. |! 
कोविद सत्‌ असतके जाननेबाले पंडित, योगी इन्द्रिय जीतनेवारे ॥ ५ ॥ 
सावधान समता सदू हीना # धीर भक्ति पथ परम प्रवीना॥ ९५ ॥ 


na: 


PN 


घदा धर्ममें सावधान रसता सदसे रहित, बड़े घीरजवान्‌ भक्तिसार्गमें परमप्रवीण ॥९॥ | 
दोद्द-शुणागार खंखार दुख, रदित विगत सन्दे ॥ 6 | | 
छू तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिनकहँ देद न गेद ॥ ७६॥ € । । 


|¦ छोड उनको देह प्यारा है न चर प्यारा है ॥ ७६ ॥ ; 
| निज गुण अवण सुनत खळु चाही # परगुण सुनत पा होर्ही ॥१॥ 
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लम शीतर नहि त्यागहि नीवी & खरळ खुभाव उपाह खन मीती॥२॥ | 


काना साता 
939 सकुचाते और पराये ते 
जन नही खाग हैं, सीधे लभावसे रहते सबसे प्रीति रखतेहें ॥ ९॥ || 
ब्रत अरु संयम नेमा क गुद गोविन्द्‌ विप्र पद प्रेमा॥ ३॥ || 
अद्धा क्षमा मयत्री दाया सुदित मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥४॥ {| 
शुद्ध गोविंद प्राह्मणेंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं, दम (इन्द्रि- ¦| 


योंका जीतना ) संयम ( विषयत्याग ) ॥ ३ ॥ श्रद्धा क्षमा मित्रता दया प्रसन्नता मेरे चर- । 


हुभ मान करहि न काऊ % भूलि न देहि मारग पाऊ॥ ६॥ || 
i ह विवेक, सत्‌ असतका जानना, विनय, नप्नता, विज्ञान (अन्तर्विचार,) । 
बेद पुराणोंमें यथार्थ बोध ॥ ५ ॥ कमी पाखण्ड और अभिमान नहीं करते, भूलकरभी । 
कुमार्गमें पग नहीं घते ॥ ६ ॥ . | 
गावहि सुनहि खदा मम छीछा # देछु रदि् परदित रत शीळा ॥७॥ || 
सुन सुनि खाछुनके गुण जेते * कहि न खकदि शारद्‌ क्षाते तेते॥८॥ | 
} 
{ 


सदा भेरी ळीलाको गाते सुनते हैं, अपने प्रयोजन विना परायेका हित करते हैं ॥७॥ 
| छुनो मुनि ! जितने'साधुओंके गुण हैं, वोद शेष सरस्वतीभी नहीं कद सक्त ॥ ८ ॥ 


छन्द-फहि खक न शारद शेष नारद छुनत पद्पंकज गद्दे ॥ 
अस दीनबन्धु कृपाळु अपने भक्तगुण निज सुख कद 9 
शिरनाइ वारदि बार चरणन्द ब्रह्मएुर नारद्‌ गये॥ 
_ ते धन्य तुळसीदास भाश विहाय जे हरिरेंग रये ॥९७॥ | 
शेष शारदभी उन गुणोंको वर्णन नहीं करसक्ते, यह बचन सुनकर नारदजीने रघुना- 
यजीके चरण .पकड़े और बोळे कि आप ऐसे दौनवन्धु हैं जो अपने भक्तोंके गुण अपने || . | 
| युखसे वर्णन किये; वारंवार चरणोंमें श्षिरनवाय नारदजी ब्रह्मलोको चले गये. तुलसीदा- ।। 
सजी हि हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो आशा छोड़ सबन प्रकारसे हरिके रंगमें रगे हैं ॥ २० ॥ {| ' 
दोदा-रावणारि यहा पावन, गावहि छुनर्दि जे लोग ॥ हः 
हू? रामभक्ति दृढ़ पावि, विनु विराग जप योग॥७७॥ छँ || 
जो लोग रावणके झन्रु रघुनाथजीका यश गावैंगे वा सुनेंगे, वे बिना वैराग जप योग !| 
कियेभी रघुनाथजीकी दृढ़भक्ति पावेंगे ॥ ७७ ॥ ; 


है| _.. दोहा दीपशिखा खम युवति तहु, मन जनि दहोसि पतंग ॥ हहे! 
` ह$ भजिय राम तज काम मद्‌, कारय खदा सत्खंग॥७८ € | 
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| हे मन | दियेकी बत्तीके समान जीळे तझुभें पतंग होकर अत जळ, काम भदको छोड़ 
| रूर सदा रामको भज और सत्संग कर ॥ ७८ ॥ ! 
; . धति श्रीरामचरितमानसे सकळदलिकळषविध्वंसने विमलवै राग्यसंपा दनो | 
| __ घोपानः । छत्यायनयोम्ोद्भवपेडितञ्वालाप्रसादमिश्चकतरीकायां षष्ठो विश्राम; ॥ 

भारण्यकाण्डं समाम्‌ ॥. 


७७ ६४ भारण्यकाण्डम्‌ ३. € ३. ७ (इटली i ६८७ ) । जि 
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द्वोह्द-मीलूयरोझश श्याम घन, रामचन्द्र भगवान । ˆ 
नित ज्वाळापरसादके, हिये विराजो आन ॥ १ ॥ 
कियो तिलक भावाथे यह, निजमतिके अनुसार | 
है विश्वास विचार प्रभु, कारे हैं अंगीकार ॥ ९ ७ 
'ब्रह्मकठिन फलिकालमें, और न दयाघन कोय । 
केवळ हरिको ताम इक, जपे पार सो दोय ॥ ३ ७ 
दंडे सुने सुख पावहीं, भक्तिकरहिं नर नारे । 

, शीतरि और बिशवासदे, जहि पदारथ चारे ॥ ४७ 
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ह अथ चतुथेस्क्षेपानः प्रारभ्यते । | 
NE ~ 7 सा क 


ह र) mi ६ 
. ०#छ ( भड़लाचरणम्‌. ) 5 
ग्छोकः-इन्देन्दीवः अुन्दरावतिबली _ विज्ञानधामाबुभी 
4) शोभादये वरधन्विनो श्ुतिद्॒ती गोविमवृन्दायेयौ ॥ 
मायामाजुषरूपिणों रघुवरी सद्धर्मवन्तौ दितौ 
खीतान्वेषणतत्परो पाथिगतो भक्तिप्रदो तो हिन: ॥१॥ 
अर्थ-भीगोसाईजी महाराज मंगलाचरणरूप ध्यान करते हैं.कि, जो कुंदपुष्पके समान 
शौरवणे श्रीलक्ष्ममजी और इन्दीवर अर्थात श्याम कमळके समान श्रीरघुनायजी हैं, दोनों 
सो अतिबलवान्‌ विज्ञानके धाम, शोभाके आगार, श्रेष्ठ धनुष घारण किये 
बेदोंसे स्तूयमान, गौ ब्राह्मणोंके प्यारे अथवा उनको गो ब्राह्मण प्यारे हैं, दोनॉने मायाको 
भंगीकार कर मनुष्यरूप घारण किया है, रघुकुलमें श्रेष्ठ. धर्मवाळे अर्थात्‌ सनातन घमेकी 


__२ कहीं “विह्ानसिद्धधाअवौ” पाहें अयात्‌ विज्ञानके भौर सिद्धिके आश्रय 1 
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तसर होकर मार्गमें आर दैं खो दोनों मुझे निद्यय आशि 


| (६९२) 
| के रक्षक, साताजीके दूने 
| देनेवाळे हे ॥ १ ॥ 
| ब्रद्माम्भोषिलघुद्भलं कलिमळप्रथ्वंसनं 'वाण्यथं 
गमच्छम्छुपुखेन्दुसुन्द रषरे संशोभितं सर्वदा ॥ 
संखाराम्रयभेषजं सुमधुरं श्ीजानकीजीवनं 
धन्याप्ते ळुदिनः पिबन्ति सततं आरामनामाखुतस्‌ ॥ २ ॥ 
ते इतिनः घन्याः ) बोह सुकमे फरनेवाळे धन्य हैं, जो निरंतर रामनामर्पी 
झे, 
|¦ ज्ञम़तका पान करते, बो रामनामरूपी अगत कैसा है, प्रह्म जो वेद्रुपी समुद्र है, उससे 
| उत्पन्न है और कलिमळ अर्थात. कलिके पातक आदिका नाश है, 'अध्यय! जन्म मरणा- 
॥ (देले रहित दै और परमशोभायुक्त श्रीमहादेवजीके चन्द्रमुखमें सदैव शोभित दै, सेसारएपी 
| रोगका औषध लर सुन्दर मधुरतर है और दियोगसमयमें भीजानकीजीडो जिकाने- 
पाळा है ॥ २७ 
रोहा-प्रयम सुमग विश्रामयें, अइ फपीपासो प्रीति । 
जन्मकथा सुप्रीवकी, बणेन झोन्द सुरीति 0 
खोरठा-सुक्ति जन्म महि जानि, क्लानखानि अहानि कर ॥ 
लहू य हांछु अवानि, लो काशी ेइय कलन॥ १ ॥ 
| गोस्वामी तुळसीदासजी शिव पार्वतीकी वंदना करते हे, जिस काशीमें शिव पार्वती 
|| नरास करते हैं जो सुक्तिकी जन्मभूमि, शनी खानि है, संपूर्ण पापोकी नाशक, जिल 
काशीमें शिव पार्वती सदा वसते हैं उस काशीको.मद्देवसहित यों न सेवन कडं ॥ १ धै 
खोरठा-जरत सकळ सुरबूंद, विषम गरळ जेर पान किच ॥ 
सेदि न भजलि मतिमंद, कोकुपालु शंकर सरिस ॥९॥ 
भौमद्रामायणके आचार्य जानके फिर मंद्वादेवजीकों श्रणाम करते है-कैसे श्रीशंकर है 
कि, जिस महाविषकी ज्वालास सुरासुर व्याकुल हुए जातेथ, तिस विषम विषको पान 
करये, इससे शंकरके सरिस छपाछ फौन हे! तिन शिवजीको हे मन. मतिमंद्‌ | क्यों 
॥ नहीं भजता हे? ॥ ३ ॥ 
आगे चळे घहुरि रघुराई & मष्यसूझ पर्वत नियराई भ १॥ 
हुईं रड सचिव खहित दुप्रीवा # आवश देखि भतुळवळखींबा ॥२॥ 
||  झागेके शब्द फहनेसे आरण्यकांड और किष्किन्थाकांडका सेवंध मिळू गया, अर्थात. || 
शारण्यको छोड़ भागे क्षिककिन्थाफो पले, “व्यमूझ पेते समीप पहुँचे ॥ १ ॥ सां | 
मंत्रियोसदित णी न या, इन अतुळ- बल्लकी प्रयोदारुप दोनों भाइयोंको आते | 


अर्थे-( 
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| (६९४) & सटीक तुळसीकृतरामायणम्‌ छि ६ 
- | ¬ द्दात कद सुल इदुमाना # पुरुष युगळ बळ रूप निधाना ॥३॥ 

धरि बट्ट रूप देख ते जाई ॐ कहि सु जान जिय सन बुझाई जा 

आतिसभीत अर्थात.वालिके भयसे डरे हुए सुग्रीव हनुमानजीसे बोले हे अ ! देखो 
यह दोनों पुरुष बडे बलवान, और रूपवान, हैं, जो अनेक विन्नोंसे भरे बनमें निरशंक चळे 
आते हैं ॥ ३ ॥ सो तुम ब्रह्मचारीका रुप धर जाकर दख ब्रह्मचारी अवध्य ह ओर मंगख- 
रुप हैं. सो देखकर जैसा वृतान्त हो सो मुझे वानरी सैनसे जतादेना जिसमें वेन जानें॥४॥ 
पठवा वालि होय. मन भेंलां# भागों तुरत तजा यह शाळा ॥५॥ 
विप्र रूप धरि कणि तह गयऊ # माथ नाय पूछत अल भयऊ ॥ ६॥ 
जो यह बालिके पठाये हॉय तो तुम उदास होजाना, अथवा जो यह मन मलौन 
भाई वालिके भेजे होबैगे तो में इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊंगा ॥ ५ ॥-म्राह्मणका रूप 
धर महावारजी तहाँ गये और हमारा स्वरूप पहुँचाना न जाय इस कारण दिर नीचा 
कियेही यह वचन बोळे. अथवा मदावीरने जाना कि यह कोई ह्मन्िे बालक हें इस 
कारण प्रणाम किया. अथवा महावीरजी अपनेको वानर जानते हैं इस कारण अणास 
किया. अथवा यंहमी लेख है कि जो कोई वनान्तर वा तीर्थम अपूर्वे रूप दीख पई तो 
उसमें देवबुद्धि कर र करना. तीसरे यह कि, मद्ावीरजीको दूरसे देख बुद्धि यद हुई 
कि यह तीनों देवताओर्म कोई हैं! वा नरनारायण वा परत्र हैं, इस कारण नवे. अथवा 
उत्तम पुरुष भेष्ठोंके साथ नीचा सुखकर वात करते हैं, रखुनाथजीके तेजसे घर्षित हो 
| महावोर नीचा शिरकर बोले ॥ ६ ॥ - 
१. को तुम श्यामछ गौर शरीरा % क्षत्रिय रूप फिरडु वन वीरा ॥७॥ 
¦! & कठिन भूमि कोमळ पद्‌ गामी ॐ कवन हेतु वन विचरह स्वामी ॥८॥ 
। तुम हयाम और गौर शरीर कोन हो ? क्षत्रियका र बीरवृत्तिसे वनमें फिरते 
\ 


ANN 


हो ॥. ७ ॥ यह पृथ्वी वनकी बड़ी कठिन है, तुम्हारे कोमळ पद हैं, दे स्वामी !.क्या कारण 


| 
है! जो तुम बनमें फिरते हो ( यह दूसरा प्रश्न हुआ) ॥ ८4. 
मूडुळ मनोहर सुंदर गाता % सहत छुसह वन आतप बाता॥ ९॥ || 


की तुम तीन .देव महै कोऊ & नर नारायण की तुम दोऊ ॥ १०॥ 
|¦ , तुम्हारे कोमळ मनोहर सुंदर शरीर हैं, तुम किस कारण वनकी दुःसह गरमी और पवन 
| | सहते हो? ॥ ९ ॥ क्या उम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओंमेसे हो कोई एक तुममेसे || 
| बिछुड गया हे? अथवा तुम नर नारायण यह दो'मूति धारण करके जगतूकी रक्षा हेतु || | 
| विचरते हो ! ॥ १० ॥ | 


दादा-जग कारण तारण भविं, भंजन धरणी भार ॥ 


१॥ > 
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व्यव 
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डॉल बोळे रजुवंहा छुमारा # विधिकर लिखा को मेटनहारा॥१॥ 
' कोशळेश, दशरथके जाये # इम पितु वचन मानि वन आये॥२॥ / न 
||  'उनाथजी हँसकर बोले प्रह्माका ळेख कोन मेटसचा है! (यह चौपाई क्षेपक है | 
|¦ अथवा विधाताके लेखको मेटनेवाले रजुवंशकुमार हसकर बोले ) ॥ १ ॥ प्रथम प्रश्नका {| 
|| उत्तर देते हैं, कि अयोघ्याळे राजा दशरयके इम पुत्र हैं, और हम पिताळे वचन मानकर 
|| बनमें आये हैं ॥ २.॥ । 
नाम राम लक्ष्मण दोड भाईं# खंग नारे सुकुमारि सुदाई॥ ३॥ 
यहां इरी निश्वर वैदेदी % खोजत विप्र फिरादिं इम तेही॥ ह | 
हमारा दोनों आइयोंका लक्ष्मण और राम नाम है, संगमें हमारी कोमळ शोभायमान 
झी थी॥ ३ ॥ यहा हमारी ल्लीको किसी राक्षसने हरलिया है, हे विप्र | हम उसेद्दी 
ढूँढत फिरते हैं ॥ ४ ॥ 
आपन रित कहा एम गाईं# कहह विप्र निज कथा बुझाई ॥५॥ 
परु पदिचानि पऱ्यो गद्दि रणा # लो सुख उमा जाय नदिं वरणा॥ह | 
अपने चरित्र इमने तुमसे कहे. दे विज | अव तुम अपनी कथा कहो ?॥.५ ॥ प्रमुके '|. 
बाक्योंको महावीरजी विचारकर चरणोमें गिरे. हे पार्वती ! सो सुख बर्णा नहीं जाता, महा- | 
वीरजीने शास्रॉसे रशुनाथछा आना सुना था 0 ६ ॥ । 
छुलकित तलु छुख आव न बचना क देखत दचिर वेषकी रचना॥७॥ | 
एुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्दा $ हषं त्ृद्य निज नाथाहे चीन्दा ॥८॥ | 
महावीरजीका शरीर पुळ्कायमान होगया, भुखसे वचन नहीं निकळे, सुन्दर येषळी 
रचना देखने लगे ॥ ७ ॥ फिर धीरज धरे स्तुति करी, अपने स्वामीके पहुँचाननेसे मनमे । 
प्रसन्न हो बोळे ॥ < ॥ 
मोर न्याव में पूछ खाई $ तुम कख पूछ नरकी नाई ॥ ९ ॥ | 
सव मायावश फिर शुळाना % ताते मैं नदि प्रभु पदिचाना ॥ १०॥ | 
हे प्रभो | इम यदि आपको नहीं पहुँचानकर पूंछें तो यह हमको उचितही है. पर तुम |; 
केसे मनुष्योंकी नाई पूछतेदो ! ॥ ९ ॥ मैं तुम्हारी मायाके बझ भूळा फिरताहुं इस कारण | 
आपको नहीं पद्दंचाना ॥ १० ॥ | 
दोहा-एक मंद में मोह दश, छुटिळ वदय अज्ञान ॥ छू 
१ ` पुनि प्रभु मोदिं बिखारेह, दीनबंधु भगवान ॥ २॥ € ॥ 
` एक तो में मतिमंद मोइवश हूं और भेरा हृदय फठिन दै, जिससे अज्ञान हो आपको “| 
नहीं पहुँचाना तिसपर आपने रनु ओर दानबंडु होय मुशे विसराय दिया मेरा वड़ा ¦ 
जभाग्य है ॥ २ ॥ योरे # सेवक मर्द परै जनि भोरे 
यद्‌पि नाथ अवशुण बहु. मोरे # सेवक प्र ज़ 1 ३॥ ६. 
माथ जीव ठव साया योहा & लो निस्वरे तुम्हारे छोद्ा ॥ २॥ | 
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यद्यपि नाथ मुझमें बहुत अवशुण हैं तथापि षि खामी समर्थ हैं; सेवकको नही विसारे 


oR ७ «. 
(६९६) छ लटीकं तुळसीकृतरामायणमू छै ६ 
! ठम्हारी मायासे मोदित दै, सो तुम्हारीही कृपा हो तो निस्तार 


हैं ॥ १ ॥ हे नाथ ! जीव तुम्ह 
पासक्ता हैं ॥२॥ 


तापर 


पडि सालु अरा 
च र कमे करतेभी हैं परन्तु में रडुवीरकी दुहाई करक कताई कि, कुछ भज- 


नका उपाय नहीं जानता ॥ ३ ॥ सेवक खासीके भरासे, पुत्र पिता माताके भरोसे अशोच 
रहता है और प्रभुके पोषनेसे वनता ह अथवा प्रभुको उनके पोषेही वन हैं ॥ ४ ॥ 
! अस काहि चरण परेड अङुलाई # निजतलु प्रमद शरि डरछाई हज 


रघुवीर इदाई # जानों नदिं कछु अजन उपाईं॥ ३॥ 


Ceci, . Ad 


तब रंछुपति उठाय उर लावा #% नजराचनचजर साच जुड़ावा ॥९ 

ऐसा कह व्याकुल हो चरणोंपर गिरगये, त्राह्मणहप छोड़ अपना शरीर प्रत्यक्ष होगया 

प्रीति हृदयमें छारही है ॥ ५ ॥ जवतक महावारजी ज्राह्म॒गतई धारे रहे, तबतक रघुना- 

थजीने अंगमें नहीं लिया, क्योंकि वोह कपटरूप था, जव प्रेसवदा बाढ शरोर छाडू बावर 
हुए तब अंकमें लगा लिया और अपने नेत्रोंसे जल सींचकर ठंडा किया ॥ ६ 0॥ 

सुन कपि जिय जानाते जनि ऊना क दे मल थिय खक्मणत दूना॥ ७ ॥ 

समदरशी मोहि कह खव कोऊ क॑ खेवक य अनन्यगांत हाऊ ॥८॥ 

हे कपि ! जीमें संकोच मत करो, तुस सुझे लक्ष्मणस दून [निय हीं, दून प्रिय कहनेका 

भाव यह कि,'लक्ष्मण हमारे सेवक और यह दोनोंके सेवक हॅ, अथवा महावीरजा कवळ 

| विपत्तिमेंही रंघनाथर्जाके साथी हुए हैं, लक्ष्मणके साथ रहतेभी जानकोका वियोग हुआ 

| इनके साथसे फिर जानकीकाःमिळाप होगा, इस कारण दूना प्यारा कहा, शक्ति लगनेपर 

सजीवन यहीं लावेंगे इस कारण दूना प्यारा कहा ॥ ७ ॥ हमें सव कोई समदर्शी. कहता 

ह, परन्तु जो हमारे अनन्यगति सेवक हैं, वोह अधिक प्यारे हं, अनन्यका अथ ओर लक्षण 


कहते हैं ॥ ८ ॥ हे 
दोहा-लो अनन्य जाकी अख, मति न दरे हलुमंत ॥ षे 
®? में सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत॥ ३॥ धे 


वोह अनन्य हें जिनकी ऐसी मति नहीं टरती, कि जो रूपराशि भगवन्त चराचरमेंव्याप्त 
हैं उनका में सेवक हूं, जिसके दूसरी गति नहीं हे वोह अनन्य कहाता है ॥ ३ ॥ 

देखि पवनसुत पाति अलुकूला # व्हद्य हर्ष बीते सब झूळा॥ १॥ 
£ नाथ शैलपर कापिपति रहई % सो सुग्रीव दाख तव अहइ॥ ३॥ 

महावा[रजा रघुनाथजांका प्रसन्न दख मनस प्रसन्न हुए, सम्रावक दःखस जा इःखा थे 


| FS र } ~ 
i वोह दुःख मिटगया ओर बोळे ॥ १ ॥ हे नाथ ! पर्वतपर कपिपति सुग्रीव रहता हे सोभी 
आपक्रा दास है ॥ २ ॥ 


fi 


१ 


तेहिसन नाथ भयत्री कीजे # दीन जान तेहि अभय करीजे॥ ३॥ 


रवि व क 
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सो सीताकर खोज कराइदि # जह तहँ मक ठाइदि॥ ४॥ 
तिससे हे नाथ ! मित्रता कीजे ओर दीन जानकर उसे अभय 1३॥ वोह जानः 


का खोज करानेको जहाँ तहाँ करोड़ों वानरोंकों भेजेगा ॥ ४ ॥ 
यहि विधि सकल कथा सझुझाई # लिये दोउ जन पीड चढ़ाई ॥५॥ 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा & अतिशव घन्य जन्म कार लेखा॥६॥ 
इस प्रकारसे उसके राज्य व्यवहारकी सव कथा समझाकर दोनों भाइयोंका पीठपर 
|¦; चढाय कूदकर पर्वतपर आये ॥ ५ ॥ जब सुमग्नीवने रघुनाथजीको देखा तब उनके द्झन- 
|` भान्रसे अपनेको कृतार्थ जाना ॥ ६ ॥ : 
|! खादर निंळेड नाय पद आथा % भेटे अनुज लाहित रघुनाथा ॥७॥ 
कपि कर सन विचार यह रीती % करिहे विधि मोखन यह प्रीती॥ ८॥ 
सुग्रीवजी आद्रपूवक चरणोंमें शिर नवाय मिले, रघुनाथजी लक्ष्मणसहित मिले ॥७॥ 
सुग्रीव अपने मनमें यह विचार करते हैं कि, हे विधि ! क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब इचुमंत उभय [दिशि, कहि सब कथा बुझाय॥ .- ६ 
` ह? पावक खाखी देश कर, जोरी प्रीति डाय ॥ ४॥ ` छ 
नुमानूजीने दोनोंओरकी सब कथा समझाकर कही. सुग्रीवकी ओरसें रघुनाथसे 
|¦ कहा आप इसे अभय काजे, यह आपकी सहायता करेंगे, सुग्नीवसे कहा यह तुम्हें अभय 
|; करेंगे तो तुम्हें इनका प्रयोजन सिद्ध करना पडेगा. अभिको साक्षी देकर दृढ प्रीति जोडी 
? इसका यह कारण है कि, आमि सवके हृदयमें वसते हैं ओर दाहकशाक्तिमान्‌ ह जिस 
! | सनमें विकार उत्पन्न हो तो उसे जलादेंगे; अथवा रासायणमें अमिही प्रधान है 
¦ अन्निसेददी उत्पत्ति अभिमेंदी जानक्रीको सौंपा अमिसेही लंकादहन और आमैसे जानकीको 
) निकालना है, मित्रतामें भी शुद्धिका कारण अमहो है ॥ ४ ॥ 
कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा # लक्ष्मण रामचरित सब भाखा ॥१॥ 
` छह सुझओव नवन भार बाय % माळाहे नाथ साथळक कुमारी॥२॥ 
तब ऐसी प्रीति करी कि, कुछ अन्तर नहीं रक्खा, लक्ष्मणने रघुनाथजीका सब चरित्र 
वर्णन किया सो सुनकर ॥ १ ॥ सुग्रीव नेत्रोसें जळ भरकर वोळा-नाथ ! जानकी मिथिः 
| लाके राजाको कन्या आपको मिलेगी, मिथिलेशकुमारीका नाम यहाँ अथाचुकूल हैं, अथात 
जो मथनेसे उत्पन्न हुए थे उनके वंशकी कुमारी हैं, इसके निमित्त बहुत मथन . करना 
पडेगा तो मिछेगी. आखोमें जल भरनेका भाव यह कि, रोवायके मिली ॥ २ ॥ 
संबिन सहित यहाँ इक वारा # चेठरहेडँ कछु करत क्चिरा॥ ३॥ 
गगन पंथ देखी सें जाता ॐ परवश परी वहुत।बलखाता ॥ ४ ॥ 
में एकसमय मन्त्रियों सहित यहाँ बैठा हुआ कुछ विचार करताथा [के ॥ ३॥ जानकी 
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न 


आकारामे जाती संच देखा थी, वह परवरा पडा बहुत व्याकुल थीं ॥ ४ ॥ > 
राम शाक्त दा राम पकार यव. 9 राम एकारी # इम दिशि दाखि दोन्ड पट डारीप पशा 
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(६९८) @सटीकं तुळखीकृतरामायणस-क्षे० हँ ¢ १० | 
माँगा राम तुरत खो दीन्दा # पट उर छाय शोच अति कीन्दा॥६॥ 
' उन्होंने राम राम हा राम ! ऐसा पुकार कर हमारी भोर देख कुछ भूषण बज्ज डार 
दिये,.सो घरें. अथवा मैंने उनका विलाप सुनकर हा राम | ऐसा पुकारा, तब उन्होंने 
हरिभक्त जान बन्न डार दिया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने कहा लाभो तो तत्काल सुगरीवने खाः }| 
|! दिया तव प्रभुने पट हृदयमें लाय बडा शोच किया ( अगली तीन चौपाई केपक हे ) ॥६॥ 
कड प्रभु छक्ष्मणसों यह घाता # पहँचानत पट भूषण ताता॥ ७॥ 
हाथ जोरि छक्ष्मण ये बोळे # रखुलायक खों वचन अमोळे ॥८॥ 
सघ रघुनाथजीने लक्ष्मणसे कहा आई! यह गहने और वद्ध पहुँचानतेहो ॥ ७ ॥ यइ 
बचन सुन दाथ जोरिके लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे अमोल बचन बोले ॥ ८ ॥ 
| अ लकत चिन्हारीः% ऊपर कवु न खीय निद्दारी ॥ ५ ॥ 
कह सुग्रीव खुनहु रघुवीरा # तजहुशोच उर आनहु धीरा ॥१०॥ 
हे रघुनाथजी ! मैंने कभी जानकीजीको चरण छोड़कर और कहीं नहीं निहारा ॥ इस 
कारण पगके भूषण पहुँचान साह ॥ ५ ॥ सुप्रीब बोळे रघुनाथजी सुनो तुम शोच त्यागो 
सनमें घीरज घरो ॥ १० ॥ - 
खव प्रकार करिदों सेवकाई # जेहि विधि मिळे जानकी आई॥११॥ 
मैं सब प्रकारे आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकार जानकी मिलेंगी ॥ ११ ॥ 
दोद्य-सखा वचन सुनि इरषे, रछुपति करूणा खीद ॥ ई 
कारण कवन वसह बन, मो खन कह सुग्रीव ॥ ५ ॥ छि 
|| ' झखाके वचन सुन करुणासागर रघुनाथजी ग्रसन्त हो सुघीवसे भोळे, किस कारण वनमें 
|! बसते हो हे सुभीव मुझसे कह्दो [ भागे क्षेपक दे ] ॥ ५ ॥ 
Re १ कथा क्षेपक । र 
पूछ प्रभु हसि जानदि ताही & महावीर मर्कट छळनादीं ॥१॥ 
सव स्थान प्रथम केदि ठामा & कडुनिज मात पिता कर मामा॥२॥ 


| 


र) प्रभु जानकरकेभी उस महावीर वानरकुलवालेसे पूछने कगे ॥ १ ॥ तुम्हारा स्यान 
प्रथम कहाँ था अपने साता पिताका नाम कहो ॥ २॥ 1. 

; छद सुग्रीव सुनहु रखुराई # कदहु आदिते उत्पति गाई ॥ ३॥ 

त ब्रह्मा नयनन काच निकारी # छे अंगुरि भुई ऊपर झारी ॥ ४॥ 


सुभीव बोळे रघुनाथजी सुनो, आदिसे उत्पतति गाकर कहता हुं ॥ ३ ॥ एक समय || 
|| अह्याजीने नेत्रोसे कीचड़ निकाल अँगुरीसे पृथ्वीके ऊपर डाला ॥ ४ ॥ 
_ पानर एक भगट दई होई & चंचळ बहु विरंचि चळ खोई ॥५॥ 


1) 1 ल ९ कविस्त-भमळ अमोळ गोळ फुंडळ प्रकाशमान ऐसो दरशात कोऊ राजमामिनीको है। !। 
|¦ पैसही अमंद भुणबंद थंदते दुचंद दीपाते सुदिब्य दुतिहारी दामिनीको है ॥ परमपुनीव {| 
| पदसुषण भनूपचार्‌ पूशनीय संतत बिलोक नामिनीको है। रसिकविद्वारी और नाहि पईंचाने 

| एक थाने यह नूपुर इमारी स्वामिनीको है ॥ ( रामरसापन ) 
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चेहिकर नाम धरा विधि जानी # ऋच्छराज तेहि सम नहिं ज्ञानी॥६॥ `} 
उससे एक बानर प्रगट हुआ जो वड़ा चंचळ ब्रहमके समान बलां था ॥५॥ विधाताने , 
विचारपूर्वक उस ज्ञानीका नाम ऋच्छराज घरा ॥ ६ ॥ 


न्रह्माके चरणोंमें शिर नवाय चो वानर बोला प्रभो ! मुझे क्या आज्ञा हैं? ॥ ७॥ तब : | 
न्रह्माजी बोले तुम वनमें विचरो, फल खाओ, जो राक्षस जदाँ पाओ मारो ॥ ८ ॥ 1 
खो ब्रह्माकी आज्ञा पाईके दक्षिणदिशा गयड रघुराई ॥९॥ 
हे रघुनाथजा ! वोह त्ह्माकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिशामें गया ॥ ५0७. | 


दोहा-ऋच्छराज तई विचरई, महावीर बछ़वान॥ ' छे 
हुए निश्चर पाववही इने, शिरमें कठिन पषान॥ ६॥ छ 


तहाँ महावली ऋच्छराज विचरता फिरे, जो राक्षस निळे उसके शिर॒पर कठिन शिला 
सारदे ॥ ९ ॥ 
फिरत दीख इक झुण्ड अनूपा % जळ परछांइ दीख निज रूपा ॥१॥ 
तब कपि शोच करत मन माही % केदे विवि रिपु रहदीक्वां आइ॥२॥ 
फिरते २ एक सुन्दर कुण्ड देखा, तो जळमें अपना रूप देखने लगा ॥ १ ॥ तब बह 
कपि यह विचारने लगा कि, यह शत्रु यहाँ किसप्रकार रहता है ॥.२ ॥ 
! दाहि देख कोपा कपि वीरा % सब दिशे फिरा कुण्डके तीरा।३॥ 
| जो जो चरित कीन्ह कपि जेला # सो खो चरित दाख तद तला ॥४॥ 
उसे देख क्रोधित हो कुण्डके चारों ओर फिरने ळ्या ॥ ३ ॥ कपि जेसी २ चेथ् करे 
वह सव जलमें दीखे ॥ ४ ॥ 
गरजा कदा सोइ खो बोला # कूद परा जळ मादी डोला ॥ ५॥ 
लो तड पलट भई खो नारी #अति अनूप शुणरूप अपारी ॥ ६॥ 
जब काशने गर्जना की, तब कुण्डसे प्रतिध्वनिका शब्द हुआ, तब यह इुण्डमं कूद्‌- 
पड़ा ॥ ५ ॥ तुरतही सो शरीर पलठकर वह बड़ी सुन्दर खी होगया ॥ ६ ॥ 
सुनहु उमा अति कौतुक होई & आइ बहुरि ठाढी भे खोई॥ ७॥ 
' सुरपति इष्टि परी तेदि काला ॐ तेहि कच बिन्दु परा तेहि बाळ॥।८। 
सुनो पार्वती यह बड़ा कौतुक हुआ, वह ज्री निकलकर खड़ी हुई ॥ ७ ॥ उस समय 
उसपर इन्द्रकी दृष्टि परी तो उसके बालॉपर बीर्य गिरा ॥ ८॥ __, ५ 
. मदे भाइ देखि छबि सांवा % छूटा बिन्डु परा तेदि ग्रीवा ॥९॥ 
उसकी अपार छवि देख सूये मोडित हुए, तब उसको गर्दनपर उनका बौर गिरा॥९॥ 
दोदा-इन्द्र अंशते वालिभा, महावीर घळधाम ॥ 1.) 
- = @ दिनकरसुत दूखर भयो, तेहि सुग्रीवड नाम ॥७॥ छ 
| ne 
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. इनद्रके रसे बली वालि हुआ, 
होनेसे वालि, भीवासे सुग्रीव ॥ ७ ॥ 
पुनि तत्काल सुनहु रछवीरा के नारी पलट भयो सोइ वीरा ॥१॥ 
: तब ऋहच्छराज प्रीति मन भयऊ कँ हाह संग ळे विधि पै गयड॥२॥ 
फिर हे रघुनाथजी तत्काळ बोही वीर नारीतलुसे ज्योंका त्यों पुरुष होगया ॥ १ ॥ तब 
चद ऋन्छराज वडे प्रसन्न हो हमें साथ ले ग्र्मपहँ गया ॥ ९ ॥ . 9 
कारि प्रणाम लब चरित वखाना के कड अज हरि इच्छा बरूवाना॥रे॥ 
तब विधि इमहि. कहा समझझाई * दक्षिण दिशा जाह/दोठ भाई ॥४॥ || 
ब्रह्माजीसे प्रणाम करके सव चरित्र बखाना, तव ब्रह्माजी बोले हारिइच्छा बलवान्‌ ¦| 
है ॥ ३ ॥ तव ब्रह्मान हमें समझाकर कहा उम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥४॥ {| 
" दिल्किन्था तुम कर अस्थाना # रंगभोग बहु विधि सुख नाना॥५९ 
जो प्रभु. लोक चराचर स्वामी भ खो अववरदि नाथ बहु नामी ॥६॥ 
हुम किष्किन्धा नगरीमें स्थान वना अनेक प्रकारके सुख भोग राज्य करो ॥ ५॥ जो 
रके खामी हैं, सो नाथ किसी समय अवतार लेंगे जिनके अनेक 


प्रभु संसार और चर अच 
नानहं॥६॥ 
ह डोई Le TS च. त 
रघुकुछ मणि दशरथ रुत डोई # पढु आज्ञा विचराहि वन सोड ॥७॥ 


मरडीळा करिंह | विधि नाना # पेही दरवा होइ कल्याना॥८॥ 
वे रघुकुलमाणि दशरथके पुत्र होकर पिताकी-आज्ञासे पृथ्वीपर विचरेंगे ॥७ ॥ वे अनेक 
१ होला करते वनमें आवेगे, तव उनके दरीनसे तुम्हारा कल्याण हों जायया ॥<॥ 
दोहा-तब हर्षे इम बंधु दोउ, सुनिके विधिके चेन ॥ =| 
कूळ तप जप योग न पावहीं, खो हम देखब नेन ॥८॥ & ॥ 
' तव इम्‌ दोनों भाई ब्रह्माके वचन सुन प्रसन्न हुए कि, जो जप तपसेभी नहीं मिलते सो 
हम नत्रास दखगं ॥८ N 
विधि पढ़ वंदि चळे दोउ भाई # किष्किन्धामें आये थाई॥ १॥ 
वाळी राज . फीन्द झुरत्राता # बन बसि दैत्य इने दोउ ख्ाता॥३॥ 
'' हम दोनों भाई ब्ह्माक्रे पग बंदन कर किष्किल्धामें आये ॥ १ ॥ हे सुररक्षक ! वनमें 
रहकर: दोनों भाइयोंने देतय मारे और वालि किष्किन्धाका राज्य करने लगा ॥ २ ॥ ` 
मयं. दानवके रुत दोड वीरा & मायावी इुंडुमि र्णधीश ॥ ३॥ || 
कह सुग्रीव सुनड 'रघुराई # विधि गति अळख जानि नहि जाई | 
' जयदातवके दो बेटे मायावी और दुंदुभी बड़े रणधीर थे ॥ ३॥ सुग्रीवं. बोला सुनो 
रघुनाथजा विधाताकी अलक्षित गति जानी नहीं जाती ( यहाँतक क्षेपक है) ॥४॥ : 
नाथ चालि अरु में! दोउ भाई * प्रीति रही कछु वराणि न जाई ॥५॥ 


जन 


जै 
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“| | गये भवन मन शोच अपारा # पूछे वालि कक्षो जिमि मारा ॥९॥ 


DS 


| | 
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माथ मेरी और वालिकी ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं हो सचा ॥ ५ ॥ सयका 
देटा मायावी युद्ध करनेको हमारे गाँवमें आया ॥ ६ ॥ 


क्षद्धरात्रि घुर दार एुकारा # धाकिहु रिपुयल सहे न पारा ॥७॥ 
कावा याछि देखि खो भागा # में पुन गयडँ बंधु खग ळागा ॥८॥ 
तहाँ बह आधीरात्रिके समय पुरके द्वरे पुकारा, वालिभी झत्रुका बळ नहीं सह सक्ता 

या ॥७॥ वाळिको आता देख वोह दख भागा, वाढि उसके पाळे हुआ में भी बंधुके संग 

होयया॥०॥ `` - व 
गिरिवर शुद्दा वैठि खो जाई क वालि मोहिं सय कहा बुझाई ॥९॥ 
परखहु मोदि एक पखचारा % नहिं आवो चौ जानेहु मारा ॥१०॥ 
बोह एक पर्वतकी गुफामें घुसगया, तव वालिने मुझसे कहा ॥ ९ ॥ पंद्रह दिनतक मेरी 

दाट देखियो जो नहीं आऊं तो जानियो मारायया ॥ १० ॥ 
छास दिवख तहँ रहेडें खरारी % निखरी रुघिर थार तदे भारी॥११॥ 
दब मे निज अन कीन्ह विचारा # जाना असुर बाकि कई मारा॥१२॥ 
हे रघुनाथजी ! मैं तहाँ महीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास घारहके दिन अर्थात्‌ 

१६० दिन एकवर्ष पर्यन्त रहा भोई वाल्मीकिमें लिखा है, तब तहाँ ते संधिरकी फेनयुक्तः 

(; धारा निकली, इसी प्रकारका वालिका उंघिर द्वोताथा, सोई मुझे भ्रम होगया “तिसपरभी 

; बलिने अन्याय किया तभी तो रघुनाथजीने सारा” तव ॥११॥ मैंने यह जाना कि असुरने 

॥ दालिको मारा ( यह क्षेपक है) ॥ १९ 0 है 

| बालि इतिसि मोहिं मारदि भाई & शिला द्वारदे चळेडँ पराह॥ १३॥ 

1१) जइ देल याळिको मारकर सुक्षेमी यारेगा, तव में शिळा गुफाके झुखपर झगाय 

| आगा ॥ १२३७ ; 

| बोहा-धालि महायकू अधित अति, समर न जीते कोय॥ . 8 
हुए तवदि प्रारिसि जो निखर, खो अब घारदि सोय ॥९॥ छे 
यालि बहुत बलवान है उसे कोई युद्धमें नहों जीत सा, परन्तु जिसने उसे मारडाला 

योद झुझेभी मार डाळेया ॥ ९ ॥ (क्षेपक) 


Ce] 
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बंपापुरके जन सेदि काळा # तजु व्याकुळ मन बहुत विद्दाळा॥२॥ 
|| तब में बड़ा शोच करता घर आया और पूछनेसे वालिके मरनेके समाचार सुनाये॥१॥ 
3 डस ससय पंपापुरवासी जन तनसे बहुत व्याकुल, मनसे वेद्वाळ थे ॥ २ ॥ ( क्षेपक ) 
“दबिन” पुर देखा विद्व खांई # दीग्देउ राज्य सोडि वरि आई ॥२॥ 
: चाळी तदि मार शुद आवा & देखि मोहिं जिय भेद बढ़ावा ॥४॥ || 
मंत्रियोंने विना राजाके पुर देख भेरी इच्छा न होतेमी वळसे राज्य देदिया ॥३॥ जब - 
याली उसे मारकर घर आया तब मुझे सिंहासनपर बैठा देख वैर बढाया ॥ ४ ॥ 
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रपु मारेखि भारी # इरलीन्दें सरवख अरु नारो ॥ ५॥ 
ताके अ ला $ सकल भुवन में फिरा विद्दाळ'॥६॥ 
देखतेही वालीने शुके समान मुझे बहुत मारा और मेरा सवसव और ख्रीमी दरली॥५॥ | 
| उसके डरसे दे रघुनाथजी ! में सब एश्‍्वामे व्याकुळ फिरता हं ॥ ६ ॥ लै र | द 
| , इहोँ शाप वश आवत माहीं # तदपि सभीत रहीं मनमाही ॥७॥ ¦ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाछा # फराके उठे दोउ शुजा विश्ञाला॥८॥ 
यहाँ मुनिके शापके डरके मारे नहीं आता तौमी में मनमें डरता रताहं ॥७॥ सेवकका || 
| दुःख सुनतेद्दो दीनदयाळ रुनाथजीकी दोनों सुजा फडक उठँ ॥ &॥ - 
; कथा क्षेपक । A र 
पे वचन थोळे परु, कद शा यात ॥ 
कह इ भिय खो कवन विधि, वालि दत्यो तेदि तात ॥१०॥ ७७ || 
वचन सुनकर रघुनायजी बोळे शापकी यात कहो, छि इुन्दुभी त्यक्ष बाने दिस || 
प्रकार मारा ॥ १० ॥ 
दोद्-समदर्शी शीतळ खदा, छुनिवर परम प्रवीन ॥ & 
भ? मोदिं बुझाय कदहु खव, शाप कोन दित दीन ॥ ११॥ & | 
ुनिश्रेष्ठ मतंगजी जो समदर्शी शीतल और चतुर थे, बोह मुझे समझाकर कद ७ , 
डन्दोंने किस प्रकार शाप दिया ॥ ११ ॥ र । 
इमि बूझत भये कृपानिकेता # वालिदि शाप भयो केदि देता ॥१॥ | 
बोळे तव कपीश मन छाई # इन्दुभि दैत्य मदावळदाई ॥२॥ | 
इसप्रकार रघुनाथजीने बूझा कि, वालिको किस कारण शाप हुआ ॥ १ ॥ तव कपीदा 
बोला दुंदुमी दैत्य वडा बळी था ॥ २॥ 
मछयुद्धकी गति सब जानै # भौर बळी नहिं कोड मन माने ॥३॥ 
एकवार जळनिघि तट आयो % जाके जळनिघधि माझ भथायो ॥४॥ 
बोह महयुद्धकी गति सव जानता था और अपने समान किसीको बली नहीं माने 
i था ॥३॥ एक बार समुद्रके तट आनकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अवगाहन किया ॥ ४ ॥ 
है ` सवदी कटि प्रमाण जळ भयऊ % कारि अभिमान मथन खो छूयकाए॥ 
कट मथत सिंछु व्याकुळ सब गाता # जीव जंतु खब भये निपाता ॥६॥ 
सब सागर कमरतक आया तब भभिमान करके मथने छगा ॥ ५ ॥ समुद्र मथतेभें घन 
शरीरस व्याकुळ हो गया, समुद्रफे जीव जंतु मरने ऊगे॥ ६ ॥ * ४ हा 
ज्र सब अकुंछाय सिंधु व्यक्ति आवा # वचन विधारिदि साहि सुनावा ॥७॥ || 
|| धुम बळ खरवर ओर न कोड # पचन विवारि कड मे खोळ ॥८॥ ! 
अकुळायकर समुद्र चछा आया और विचारकर फदने ळ्या ॥ ७ ॥ तुम्हारे यछके || 
ओर तो कोई नहीं दे परन्तु में चम ऊर झहताहूं ॥ ८ छ 
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हिमगिरि षळ वरणो नहि जाई & तेहि जीतनकर करहु डपाई॥ ९॥ 
सचन सुनत ताही चलि आयो # देखि[देमाचछ अति मन भायो १०॥ 
हिमगिरिका बळ वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतनेका उपाय करो ॥९॥ वह 
वचन सुनतेही तहाँ आनकर हिमालयको देखकर प्रसन्न हुआ ॥ १० ॥ 
ताळ ठोक हिम छीन्ह डठाई % तब दिमगिरिबहु विनती लाई॥११॥ 
तुम्दरे बरळ खरबर में नाहीं % ताते करों न मान तुम्हाही ॥१२॥ 
ताल ठांककर दविमाळयको उठालिया तब हिमालयने बहुत विनती करी और कहा॥११॥ 
मैं तुम्हारे बलकी बराबर नहीं हूं इस कारण इम तुमसे मान नहीं करते, इस कारण.में तुमसे 
विनती करताहूं ॥ १२ ॥ 


पंपापुर तुमही चछि जाहू & वाछि महावळनिथि अवगाहू ॥१२॥ ¦| 


तुम पंपापुरको अभी चले जाओ, वहाँ वालि मद्दा बलवान्‌ रहता है तहाँ जाओ॥१ ३॥ 
षह देत्य यह बचन सुनकर तहाँ चला आया और वाळि २ कहके पुकारा ॥ १४॥ 
दोहा-वेष किये खो महिष कर, गर्व बहुत मन माहिं॥ ® 
@ आयो निकट खो गर्जे कर, मनहु तनक भय नाहि॥१२॥ छ 
सो भैसेका वेष किये बड़ा घमण्ड किये गजना करके आया, जिसके मनमें तनक 
अय नद्दी ॥ १२ ॥ 
मही सादि तरू करै निपाता % गर्जेड घोर गिरा जछ घाता ॥ १॥ 
डोकेड ताळ घञ्ज जड परह # तेहि कर मर्म जानि सब डरहां॥२॥ 
# ओर पृथ्वीको मर्दन करता बृक्षांको निपातन करनेळ्गा और बड़ी भयंकर गर्जना 
|} एरी ॥ १ ॥ ताळ ठोंकना मानों वज् पड़ता है, उसका भेद जानकर सब डरते हैं ॥ २ ॥ 
पंपापुर व्याकुळ खब काहू # चंद्र ्रसन जल्न आयो राहू ॥ ३॥ 
खुनत बालि धावा तत्काछा # देखि असुर भुजदंड कराळा॥ ४॥ 
पंपापुरमें सब कोई व्याकुळ हो गये मानों चेद्रमाको पकडनेको राहु आया ॥ ३॥ सुनकर 
| बाली तत्काळ दोडा और असुरके कराळ भुजदंड देखकर ॥ ४ ॥ 


| सुनत वचन तहेडी चलि आवा % दाक वाळि कडके गुद्दरावा ॥१४॥ 
A 


भिरे युगल कारिवरकी नाई # मह्लयुद्ध कछु वराणि न जाई ॥ ५॥ || 


घारियाम खय कौतुक भयऊ # सुष्टि प्रहार तासु कपि दयऊ॥ ६॥ 
दो हाथियोंकी नाई दोनों भिरे, जो महनयुद्ध हुवा बह कुछ वणा नहीं जाता ॥ ५ ॥चार 


| पर्त वह त्यला हुआ (बढ भ) पज मनन इ 


गिरा अवनि सब समाना # जीव जंतु वरु ट्व्यड नाना॥ ७॥ 


पुनि तेहि याक्ति युगछ कारि डारा # उत्तर दक्षिण कान्द प्रहारा ॥८॥ 


] 
। तय बो राक्षस पृथ्वीपर पर्वत समान गिरा तब जीव जंतु उसके नाचे दबे वृक्ष हुट- ¦| 
ह | गये ॥ ७ ॥ फिर वाळिने उसे दो हुरुहे कर उत्तर दक्षिणकी ओर फेंकदिया ॥ < ॥ 
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हेहि निरि पर छनि छदी खाई भ छधिर प्रवाह गयो तहँ जाई ॥ ९ ॥ 
क्लुषि मतंग कर तहा निवाला # गयो खो ऋषि मज्जन छुरा १० 
छतत पर्वतके ऊपर मुनिकी कुटी थी तहा इधिर गिरा ॥५॥ तहाँ मतंग ऋषिका आश्रम 
षि ज्ञानको गयेथे ॥ १५ ॥ 
ठर मुली मर्तग ऋषि आये # देख छुटी अति ळोध घढ़ाये ॥१९॥ 
तबहिं विचार कीन्द सन सादी # यक्ष एक बालि आवा ताही ॥१२॥ 
जब मतंग ऋषि भ्न करके आये, तव कुटीको देखकर यढ़ा क्रोध किया ॥ ११ ॥ 
॥ होर भनमें विचार करने छगे कि, यह दधिर फहाँसे गिरा कि, उसी समय एक यक्ष 
1 तुद्दां जाया ॥ १२॥ क 
| हिन सष “ल कही इतिहासा # सुनि मसंग भये कोच निदाखा१३॥ 
इसने सब रुघिरकी कथा कदी, तब मतंग ऋषिको बढ़ा क्रोध हुआ ॥ १३ ॥ 
दोहा-दीन्द शाप तथ क्रोध कारि, नाढि भग कीन्द विार॥ ६ 
कूट . घाळिनाश गिरे देखत, होय जाय दछ छार ॥ १३४ र Kt 
तब ऋषिने क्रोध करके यड शाप दिया जोर विचार नहीं किया, यह बोके कि इतत 
| दइतपर आतेही और देखतेदी बालि सस्य होजायगा ॥ १३ ॥ 
त्यदि भय यहाँ बालि नहि आवत क ऋषिके वचन मानि भय पाघत॥ १४ 
'हेहि भरोख इदि गिरिपर रहऊं # दाछि बाळ नाहि विचरत कदं॥२॥ 
इसकारण यहो वाछि वहीं आता ऋषिके बचनोरे उरता है ॥ १॥ इसी सरोसेपर में 
| सी इसी पर्वतपर रताहं बालिके ्रासखे कहीं नहीं जाता ॥ ९ 
यहि दुखते भक्ष दिन अद राती # चिंता बहुत जरति भावि छारवी॥ ३४ 
जानहु मम सकल इछुनाथा अ इहो रद्दो इळुमल के साथा ४३४ 
हे असु ! इसी दुःखसे दिन रात चिन्ताके मारे छाती जलती है ॥ ३ ॥ हे रघुनाथजी ! 
॥$ चह सब बात है जिस फारण हनुमानूजीको साथ ले यही रहताइ ॥ ४ ॥ 
| जो यु्तान्त वालि संय जामा # यहाँ न आवत छपानिधाना धपः 
सुनि सुमीत बचन भगवान्ा क॑ बोले हरि हसि धारि घल बाबा! 8॥ 
सो सब वृत्तान्व वाली जानताहै. इस कारण हे असु ! यहाँ नहीं आता॥५॥यह छु्रीवछे 
बचन सुनकर भगवान्‌ धनुष घारणकर बोले ( यहाँतक क्षेपक हे )॥९॥ _. 
दोदा-छुन खुम्नीव में मारिहों, धाळिहि एकदि बाण ॥/„ € 
® बक्क रुळ शरणागदह, गये न उवरहि प्राण ॥ १३ (७8 
|| दुनो ग्री | जो ऐसा हे तो वालिको में एकही बाणसे गरारडाळूंगा यदि दोह सागकर 
॥ ब्रह्मा थोर दळी शरणमें सायगा तोभी उसके प्राण नहीं बचेंगे ॥ १४ ॥ 


इति भरामचरितमानचे किम्डिधाकांटांतगंतप्रषमो विभास: ॥ १ ७ ) 
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[ Mss द्वितीय विश्राममें, बच्यो चालिको रा ॥ 
अ राज्य दियी सुभीवको, पूरे ब नन काथ ॥ | 
क | निज ल दो खारी $ तिमि विळोदल पालक भारी॥१॥ | 
5१ ` | बज इस मेरे सम रजके जावा & निवके दुख रज भेल समाना ६२॥ ¦ 


SN जो अपने मिश्रोंको दुःखी देखकर नहीं दु:खी होते उन्हे देसमेसे पाप लगता है॥ १ ॥ 
अपना इुः एवेतके समान द्वो तो उसे रजके अम्नान आने और जो मि्रका दुः 


क 


रजके समान झे तो उसे पदेतके समान जान उसके निवारणमें यत्न करे ॥ २॥ 
F | जिनके क्ख भति सहज न आइ क ले छठ एुठ छल करत निवारे परर 
|| छुषथ निवारि सुपंथ चळाचा २: शुण अगदे अवगुण दुरादा ॥४॥ 


कि 


oars 
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1 

है 

। | „ जिनके ऐसी अति सहजस्वभावसें नहीं आई, वे शठ हपूर्वक मित्रता फाहेको करते 

|| € ६ ३ ॥ जो ङपंथसे निवारण करे सुपंथमें उळाते हैं, सुण ्रगद करते हैं. और थदगुण 

| छिपाते हैं ॥ ४, F 

उ द्व छे जळ शुक थ धरली श॑ घळ अदान लद्ादित वरही ॥५॥ 

दिपति काळकर खत शुण नेहा क झुरते कह संत मित्र गुण एहा ॥६॥ 

जो देते केते मनमें शेळ नहीं घरते, बळके अनुसार खदा हित करते हैं; वे मिनटे ॥५॥ 

ओर जब विपाति झाळ थवे तो सौ घणा परेम करें यह वेद्ये संते और मित्नांळे गुण कटे हैं; 

| झागे कह शुरू बचन जनाहे ४ पाळे नाहित मन छुरिछाई ॥ ७ ॥ 

जाकर चित अहि गति खम आई क अख छुमिन परिइशे भळाई ॥ ८ ॥ 

जोर जो आगे तो बनाकर मीठे वचन कहे, पीछेमें अनद्वित और कुटिलता करे ॥७॥ 

आई जिसका चित्त साँपकी गतिळे समान दै उसे छमिन्न जानो उसको त्यागनेचेही 
सलाई है ॥ < ॥ ; ; 

| दोइा-मित्र बिन्रलो धीति कर, हृदय भाव झु आह्न ॥ 6 
\ 
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द जाके झन वच भेन नहि; छुरे उराये जान ॥ १५॥ & ° 
मित्र मित्रसे परस्पर प्रीति करते हैं, परन्तु हृदयमें और, शुखमें भोर जिनके वचन 
और गनमें प्रेम नहीं है, वे अपना ऊपर हुद्यमें छिपाते हैं दे कुमित्र हे ॥ १५ ॥ 
सबक शड घुष कपण छुनारी क कपदी मिन्न शूळ खमचारी ॥१॥ 
खखा शोच त्याग घळ मोरे $ सब विधि करव काज में तारे ॥२॥ 
. ` सूखे सेवक, छपण, राजा, कका क्षी, कपटी मिन्न, यह चारों शल्के समाने ॥ १ ॥ 
| हे मिञ | सब अकारखे तुस मेरे सरोसे अपना शोच त्यागदो, में सब प्रकार तुम्हारे काज 
"| छडंगा ४१९४ र 
| - | खुद्द झुझ्लीय छान शकुबीरया क घाछि महाबळ अति रणधीर ४३७ 
खप दाक यह झुपानिधाना छ देखे जो सब एकि पाना ॥४॥ 
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| सुर्प्रीव बोला सुनो रघुनाथजी बाळि महाबली और रणधीर ६ ( आगे क्षेपक दै) ॥३॥ 
| | | कृपानिघान ! यह सात तालळे युक्ष जो एकद्दी बाणसे वेथे ॥ ४ हि 
| खुदाई # परे एक बाणे महि भाई ॥ ५४ | 


रह # नाती अस मिथ्या कोड करई ॥६॥ 


पन्द्रमण्डलाकार व्र ४ 
उसके हायसे थाली मरेगा, मही तो कोड शम कितनाही दरे बृथा दे ॥ ६ ॥ 
सनि बोळे भ्रू शलक वानी & कपि अहुरई दौरि में जानी NSH 
इहि विणि बका करहु पेखा & इहु वाळकर चरित वशेखा ॥८॥ 


तळवाणीः बोले कपि मैंने तुम्हारी चतुराई जानी ॥७॥ तुन इस प्रकारसे 


र 


हमारे बलकी एरीक्षा करता चाहते हो; अच्छा ताळका शोष वरित्र कहो ॥ < भ 
सुग्रीव दिये हु्षाना % ताळ दुक्षकर 'चारत बखान ॥९॥ 


एक दिवस कपीश घम गयऊ कै पक्ष पूछ कळ देखतभयङ भ १० ॥ 
सुग्रीव हृदये प्रसन्न हो तारूवृक्षका चरित्र कहने लगा ॥ ९ ॥ कि एक इंच 

। वारि वनको गया, दृष्ट फूछ फलवाले देखने लगा ॥ १० छे कर - 

| आन दर्षात खात फळ छीन्दा # जळ मञ्चे छुचि लो कीन्हा ११॥ 
अनमें प्रसन्न हो सात फल लिये शर जलमें घोकर उन्हें पवित्र किया ॥ ११७४ ` 
दोहा-छे आहुर चि आय पंपाएर जगदीश ॥ के 
१२ कारि अन्तान ध्यान एनि, नाइ इट काद जीण 1 १६४ धि 
हे जगदीश ! उन्हें लेकर वालि पंपापुर आया, स्वान भ्यानकर इष्टदेमको शिर 

नवाया ॥ १६ ॥ 
शाखे फळ जे नग घरि दषो के मु तापर हेडा इक सर्पा १७ 
शशि मण्डळ समान झन काढी # देख कपीश महारिस बाढ़ी ॥ हे ॥ 
जो फल अहंकारपूर्वक वालिने घरे, हे मस | उनपर एक सर्प आनकर बैठ गया ॥१॥ 

४ चन््रमण्डलके समान फण काढकर बैठा देखकर बालीको बडा क्रोध हुआ और बोला ॥२॥ 

५) अरे दुष्ट भख मोर नशावा $ यमपुरआज सदम ठ छावा ॥२॥ 
सादित शीद् शाप ळे मोरा # गक्ष फूछि निकस तब तोरा ॥४॥ 
अरे दुष्ट ! तेने मेरा भोजन नशादिया दू,यमएुर जाना चाहता हे ॥ ३ ॥ इस कारण 

मेरा शाप शिरपर छे कि तेरे शरीरको फोडकर यह सातौं बक्ष निकलेंगे ॥ ४ ॥ 

हाँ जाय कर बैठो वेदी # निकखे ताळ घुक्ष वद छेदी ॥५॥ 
कयोध निवारि याळि गुह आावा $ समाचार यह तक्षक पावा ॥6॥ || ' 

|| जैसा कि तू बेदीके आवार शरीर किये बैठा दे, इसी प्रकार यह फळ वृक्ष होकर ॥ 
शरीर छेदकर निकळेये ॥ ५ ॥ चाकि छोश त्यागकर घर साया यद्ग उग्राचार 
पाया ॥ ६ - कं न्य 
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दोदा-एन् शाप सुनि कोड कारे, मन दुख भयो अपार ॥ ® 
& नित्य मारे वाळिको, जो यह वेचे तार ॥ १७॥ 1: 


इथका शाप सुनकर बड़ा क्रोथकर अनमें दुःखी हो यह शाप दिया 
पाइ एक बाणसे तोड्दे, वोह निद्वय दालीको आरैगा ॥ र ण्॥ बः हो 

इनि ऋषिराज कडी अख याता & दुन्दुभि अस्थि केर यह घाता ॥ शा 

दक बाण जो देई डडाई & बाळी श्षत्यु चासु कर पाई ॥२॥ 

फिर भतंय म्हाषिले यहभी कहा कि यह दुन्दुभाकी अस्थियोंका समूह ॥ १ ॥ जो एक 
माणसे उड़ादेगा दालिकी सत्यु निय उसके इाथसे होगी ॥ २॥ 

छो खब' खमाचार में जानड # अख तव कहच नाथ मैं मानड ॥३॥ 

डुन्डुभि अस्थि ताळ दिखराये $ विज्ञ यास रघुनाथ ढददाये॥ ४॥ 

सो सव समाचार में जान्ता हूं अव जो कहो सो करूं .( यहाँतक क्षेपक दै) ॥ ३॥ 
हुन्दुभीकी अस्थिको, और तालके वृक्ष ज्योंहीं रचुनाथओको दिखाये त्याही उन्होंने विना 
प्रयास ढह्ादियें, परके अँगूठेसे इुन्दुभीकी अस्थि कई योजन फेंकदी ॥ ४ ॥ 

अथे शदशण्ड जुक्षके जयहाँ % निकस्यो खपे ताळ तर तबहीं ॥५॥ 

रि अस्तुति र सर्प सिघाया # निराखि हरीश ग्र्ुदि सुखपावा॥६॥ 
हुए कि ताळके तरेसे सर्प निकला, और रामकी आज्ञासे सोते 
रकी दीहुई घाळाको लेखया, इस माळाको धारणकर युद्ध करनेसे 
५ ॥ स्तुति करफे जब खर्प कझागया दम सुधीवने बड़ा सुख पाया 
| | 
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बळ शाही मोदी क वालि दनकर अइ परतीती॥७॥ 
दारादि थार बाइ पद शीद्या% भशुद्ि जानि मन दर्षकपीशा॥८ा 
रायचन्द्रछा बदा परू देखकर सुधीवको मति हुई, और वाछिके बधका विश्वास 
हुआ ॥७॥ वार बार जरणोंमें सिर .नवाया और अथुको पहुँचानकर मनमें प्रसन्न हुआ॥८॥ 

उपा जाव यश्चन संव बोळा # नाथकुपानन भयड अडोछा ॥ ९॥ 
सुख खम्दति परियार पडा ॐ व्च परिद्दरिकरिदों खवकाई ॥१०॥ 
रघुनावणीछा बर देख आण लिया कि यह परजहा हैं तब हान होगया और कहने लगा 
कि आपकी छपासे भन झडोल इोगया ॥ ५ भ दे ईर ! सुखसम्पत्ति कुउम्बंकी बढ़ाई 
यह सब सिथ्या है, इससे सब त्याग में आपकी सेवा करूंगा ॥ १० ॥ 

बहू सव राजभस्िके बाधक ₹ करहिसन्ततवपदभवराधक ॥११॥ 

| मिर इख शुख जगनादी # मादाकृत. परमारथ नादी ॥१२॥ 

यहद सब दे रडुनाथजी ! णापक्ीी अक्िमें याधः छंलन्याले हैं ऐसा सन्त महात्मा कहते ¦ 
हैं जो तुम्हारे घरणोंडी आराधना झरनेददरे हैं ॥ १९ ॥ शत्रु भित्र दुःख सुख घतने 
मायादे किये हुये देखते हैं, परमरार्थदे महीं है ॥ १९६ र 
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` प्रादा ऋ मिळे राम तुस दासनविषादा ॥१३॥ 
दोय छराई % जागे सडझत मन सङचाई ॥१४॥ 

न है जिसके कारण हे रघुनाथजी ! तुम मिले जो 
न केसे होता; यह वेर ऐसा हैं कि जेसे ॥१३॥ ` 
तो जागकर मन वडा सकुचाता है, इसी 
मिथ्या है, जागनेसे अर्थात्‌ ज्ञान 


करार इस संसारकी अईममत्वादि लड़ाई यह सव $छ 
होनेरे फिर कुछ माया नहीं रहती ॥ १४ ॥ ५ .-- मेव 
शव प्रभु कृपा करह इदि भोती के सब तजि भर्जन करो दिन राती१'१॥ 
रजि विराग खंयुत कपि वाणी क बोळे विहँलि राम घठु पाणी ॥१६॥ 
दे प्रमु | अब ऐसी कृपा करो जो सब कुछ ह्यागनकर आपका दिन रात भजन करू 
रुके राज्यशी वासना नहीं है॥ १५॥ सुग्रीवको वेराग्ययुक्तवाणी सुनकर रघुनाथजी 
नुप घार कर इँसकर बोले, सुप्रीवकी चपलतापर हुँसे कि अभी शादय मानता था अना 
मित्र जानने लगा; अपनी प्रतिज्ञा रखनेको धनुष उठाय कहने लगे ॥ १६॥ 
| / जो कुछ कहा सत्य सव सोई * सखा बचन मम गपा न होई ॥१७॥ 
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नट सकट इच सबदि नचावत # राम खगेश वेद अल गावत ॥१८॥ 
| हे सखा! जो तुमने कहा सिद्धान्त तो यही है, परन्तु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं 
| होता, तुमको राज्यकी आसि होगी और राज्य भोगकर अन्त समय सुझको प्रात होगे, फिर 
| जन्म नहीं होगा यह कहकर सुप्नीवका ज्ञान आकर्षण करलिया ॥१७॥ हे गरुडजी ! जिस | 
¦ अकारसे नट बंदरको नचाताःहै, इस प्रकार रघुनाथजी सवको भ्रमातेहें, ऐसे वेद गाते हैं 
गीतामें लिखा है ( इंखरः सर्वभूतानां ह॒देशेजुन तिथठति ॥ आमयन्सवंभूतानि यंत्रारूढानि 
मायया ॥ ) अर्थ-ऊपर लिखे अनुसार है ॥ १८ ॥ `] 
' छे खुग्रीव खंग रघुनाथा चळे चाप सायक गहि हाथा ॥१९॥ 
तव रघुपति सुग्रीव पठावा # गर्जसि जाय निकट वळपाचा॥२०॥ 
१. रदुनाथजी सुग्रीवको संग लेकर धनुष वाण हाथमें ले चले ॥ १९॥ तव रघुनाथजीने 
इदको भेजा, बोह बालिके द्वारे बलदरपत दो गने लगा ॥ २० ॥ 
रुनत दालि कोधातुर धावा ऋ गहि कर चरण नारि सुझ्ावा२२॥ 
छुन पति जिनहि भिला सुग्रीवा ओते दोउ बंधु अतुळ वळ सींव॥२३॥ 
` सुनकर दारि वडा क्रोधित हुआ और चला, तव चरण पकडकर उसकी खरी तारा 


a 
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जीति सके संग्रामा ॥२२॥ 
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साइ रबुवार हृदयम आनहु # छांइइ मोह कहा मम मानह ॥२९॥ 
वे राजा दशरथके पुत्र लक्ष्मण ओर राम हे. जो संग्राममे काळकोभी जीत सकते 
हैं ॥ २३ ॥ उन रबुनाथजीको हुदयमं थारण करो मोह त्यागन करो मेरा कहा 
मानो ॥ २४॥ 
र हा-कहा वा 
ot) 
] ( डरचवाळी | ) रघुनाथजी तो समदर्शी अर्थात्‌ 
, उन्हें जेसा सुभीव तैसा में. जो कदाचित सुज्ञ मारेगे तो में 
सनाथ अर्थात्‌ कृतार्थ हो जन्म मरणसे छूट जाऊंगा ॥ १८॥ 
| अस काहि चळा भिमाची % दण समान सुश्रीवहि जानी ॥१॥ 
|| वारे दोखे खुग्रोबदि ठाढाओ हृद्य वो पुनि यहु विधि वाढा॥२॥ 
। | ऐसा कहकर वोह महा अभिमानी सुग्रीबको तृणके समान जानकर चला, महा अभिः 
| ! सानी कहनेका तात्पय यह है, कि रघुनाथको इर जानकरभी, सुग्रीवक्के सहायक जानक 
¦ रभी ख्ीका निषेध अशकुन जानकरभी, सारनेकों धाया इससे महाअभिमानी कहा ॥ १ ॥ 
जब वालिने सुग्रीवको खडा देखा तब हृदयमें वड़ा क्रोध वडा ॥२॥ 
मिरे युगळ वाळी अलि दर्जा # सुश्िक भारि महाधुनि गजां॥ ३॥ 
तव सुम्रीव विकल हुई भागा # सुरिप्रहार वञ्च खस लागा॥ ४॥ 
जब दोनों सिरे तव वालिने वड़ा क्रोधकर सुष्टिक मार गर्जना करी ॥ ३ ॥ तव सुग्रीव 
व्याकुळ होकर भागा, वोह धेसा उसके वज़के समान लगा और रघुनाथजीसे कहा ॥ ४॥ 
में जो कहा रघुवीर छयाला % बंडु न होय मोर यह काळा॥५॥ 
. एक रूम तुम श्राता दोऊ ताहि अनस मारा नहि खोऊ ॥६॥ 
हे रघुनाथजी ! मने जो आपसे कहाथा कि यह मेरा बंडु नहीं काळ हे तव रघुनाथजी 
बोले ॥ ५.॥ तुम दोनों भाई एक रूप हो इस कारण मेने उसको नहीं मारा, यहाँ गूढ 
तात्पर्यं यह है कि सुग्रीव प्रथम रघुनाथजीसे वालिको अपना हितू वता चुकाहे “ वालि 
परम दितु जांखु प्रसादा” -इस कारण रघुनाथजीने नहीं मारा और उससे कहते हैं कि तू 
वालि-ओर अपनेकों एकप बता चुकाहे, कि उसमें मुझमें कुछ भेद नहीं, यह देत मायाका 
सव झंठा है, मेंने यही विचार कर नहीं मारा अब तू उसे काळ बताता है तो निश्चय 
माझेगा, दूसरी बात यह है कि “प्रणत कुट्म्वपाल रघुराई? ऐसा भी लिखा देतो. 
सुग्रीबके शरण आने और सखा वननेसे उसके सव कुटम्वी रघुनाथजीके सखा हुए इससे 
उनकी पालनाकी इच्छा की इस कारण जवतक अपने सुखसे नहीं कह तबतक नही 
मारा, अव वाळोको शत्रु कहा तब मारनेम कृतसंकत्प हुए तीसरी वार्ता यह है कि वालके 
मरणका काळ अभी नहीं आया है दो बार युद्ध होना हे. इस कारणभी उपेक्षा करी यहाँ 


१ 


कोई भ्रमकी वात नहीं है अथवा रघुनाथजी कहते कि मेरे निमित्त तुम दोनों एकरूपहो 
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जे सटीक तुलूलीकृतरशमायणम्‌ ढे २२ 
झरा शत्रु मित्र कोई नहीं. चाथी बात यह कि भाई लड़ते भो है और एक होगाते है हम भाई लड़ते भी हैं और एक होजाते हैं हम 
इ रसा मार दें और यह पीछे पछताय तो अच्छा नहीं यहां द्याता और गंभीरता 
पूणेल्पसे प्रगट है॥ ६ ॥ ` 7 कयी 
कर परसा सुग्रीव दारीरा% वन भा कुलिश मिटी सब पोरा ॥७॥ 
घळी कंठ खुशनकी माळा के पुनिपठवा बळ देइ विशाला ॥८॥ 

तब सब शरीर वञ्जके समान होगया सब पीर मिटगई ७॥ 


र १ ` हाथसे सुग्रीवका दरार छुवा, न ३ ७॥ 
सभीवके गलेम फूलोंकी माला डाल अधिक वल देकर भेजा,. माला इस कारण डालदी के | 

प है. ने थम DS एक अथ त |] 
जो वालिने कडाथा वे समदर्शी हैं उसपर रबुनाथजीने प्रथम दोनकी एक इ अ | 


समान कहा अब ख्रीके समझानेसेभी, रघुनाथजीकी सहायता करने परभी अवज्ञा करी तो 
अब अपना भक्त होनेके कारण सुग्रीवके हृदयमें माळा डाली के बालि अवभी, इससे न ¦| 
लडे और जानळे कि इसपर रामकी पाहे ॥ ८ ॥ 


फिर अनेक विधिसे लड़ाई हुई रखुनाथजी इक्षकी ओटमें देखतेहे, ओटमें इस कारण ; 
॥ खड़ेदें कि वालीने तो समदशी कहाढे और यहाँ सुगरीनका पक्ष लियेहें, लाजके कारण ¦ 
४ ओटमे खडेहैं अथवा सम्मुख जानेसे वालिभी शरण आजाय तो प्रतिज्ञा भंग होगी कार्य 
विगडेगा तो डक नहीं, इस कारण ओटमें खडे हुए, आधे बळ खिंच जानेकी बात ईशरमें 
नहीं घट सक्ती यह युद्ध चेत्र छुदि १४ को हुआः॥ ९ ॥ 
दोदा-बहु छळ बळ सुग्रीव कर, हृदय हारे भय मान ॥ 
ध मारा वाछिदि राम तब, दिये माझ शर तान॥१९॥ >) 
जवतक सुग्रीवकों अपने छलळचलका भरोसा रहा तगतक रघुनाथजीने नहीं? मारा, जब 
छलबलका भरोसा छोड हृदयमें भयमान रघुनाथजीकी शरण हुआ, तब रघुनाथजीने 
बालिके हृदयमें तानके वाण मारा, कि इसके हृदयमें अहंकार अधिक है सो. दूर करना 
उचित है, जव सव बल कर्मादि त्याग भगवानकी शरण होताहे तब सहायता करतेह यथा 
“सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं.ब्रजः गीता ॥ १९॥ 


श्याम गात शिर जडा बनाये # अरुण नेन शर चाप चढ़ाये॥ २॥ 
| वाळी बाणके लगतेही व्या हो प्रथ्वीमें गिरा, कि रघुनाथजी उसके निकट चले 
राये इधर वाळिमीं गिर तो पडाथा परन्तु वीर था इस कारण उठ बैठा रघुनांथजीको आगे 
खड़ा देखा ॥ १ ॥ सांवळा शरीर शिरपर जटा बनाये, लाल नेत्र धनुषपर बाण चढायेथे 
वही वाण वाळीका हृदय ।विर्दाण करके फिर घनुषमें स्थित हुआ इस कारण वाण चढाये ? 
कहा, अथवा जवतक झुके प्राण सम्यकू प्रकारसे न निकळें तवतक सावधान रहनेके 
निमित्त वाण चढाया अथवा वाळीकी ओरसे कदाचित.कोई युद्ध करनेको आवे इससे 
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पुनि नाता विधि भई रूराई # विटप ओट देखि रघुराई ॥९॥ | 


( 


परा विकेळ महि दारके .ळागे & एनि उठि चैठ देख प्रभु आगे ॥ १ / ॥ 
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_ ३३ ॐ किंप्किन्थाकाण्डमू ४. @ ' (७११) & किष्किन्धाकाण्डम्‌ ४. 6) ' (७ ११) र 
ACen 
पाने पुनि चितै चरण चित दीन्दा # सफळ जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥३॥ 
हृदय प्रीति सुख वचन कठोरा % बोळा चितै रामकी ओरा॥४॥ 
अर बार इस कारण देखता है कि रूप अति सुन्दर है वा विचार कर करके देखता 
|}. सनम कहता है कि यह. तो ईर हे इन्होने विषमता क्यों करी ? अथवा यह मुझसे कुछ 
| पूछते तभी मारते सुग्रीवने ऐसा इनका क्या काम सँभारा है, उसके किस गुणपर 
रीझेह इत्यादिक विचारकर सनमें कहा हारे इच्छा यह जो चाहें सो करें मुझे इनके चरण 
| | ध्येय हं। अथवा ताराने जो स्वरूप कहा था उसे पदैंचानकर कहने लगा में इनके कौनसे 
|¦ अंगका ध्यान करू, तव वारंवार सर्वोगकों देखकर चरणोमें मत्त लगाया ॥ ३ ॥ हुदयमें 
मीति सुखसे कठोर बचन रघुनाथजीकी ओर देखकर बोल्या ॥ ४॥ 
| धमंदेछु अवतरेड शुई मारेड मोहिं व्याधी नाई ॥ ५॥ | 
| में चेरी सुग्रीव पियारा % कारण कवन नाथ मोहि मारा ॥६॥ ; 
|; है गुसौइ ! आपने ता एथ्वीमें धर्म स्थापन करनेको अवतार लिया है, मुझे आपने 
|¦ व्याथेकी नाई क्‍यों छिपकर मारा ॥ ५ ॥ में आपका कैसे वेरी हूं ओर सुग्रीव | 
क्यों प्यारा हे, क्या कारण जो आपने मुझे मारा ? तव रघुनाथजी उसके दोष दिखाते 
हुये कहते हैं ॥ ६ ॥ | 
अनुज वधू भगिनी सुत मारी % सुन शड ये कन्या सम चारी ॥ ७॥ 
इन्दे झदष्टि विलोक जोई ताहि यथे कडु पाप न होई ॥ ८॥ 
हे मूर्ख ! छोटे भाइकी वहू, वहिन, वेटेकी वहू और पुत्री ये चारों समान हैं ॥ ७॥ 
इन्हें जो कोई खोटी दृश्सिभी देखे उसके मारेका कुछ पाप नहीं: होता, तेने तो अपनी 
भार्या इस सुग्रीवकी ख्रीको वनाया है ॥ ८ ॥ 
मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना % नार शिखावन करसि न काना॥९॥ 
अम भुज बळ आश्रित तेदि जानी # मारा चहालि अधम अभिमानी1१०॥ 
हे मूड ! तुझे वड़ा अभिमान है जो अपनी नारीका सिखानाभी न माना यह सर्वज्ञता 
है॥ ९॥ और सुन तू भेरी सुजवलके आश्रयभूत सुग्रीवको जानकरभी मारा चाहताथा१ ० 
दोहा-सुनह राम स्वामी सुभग, चळ न चाठुरी मोरि॥ 6 
के प्रभु अजईू में पातकी, अन्तकाल गति तार ॥२०॥ छ 
तव वालि बोला हे रडुनाथजी ! आपसे कुछ भेरी चतुरता नहीं चलती, परन्तु इतनी : 
बिनयहे कि, जव आप अन्तसमयमें मेरे सम्मुख विद्यमानहै, तो क्या मे अवभी पातकीहू २० ¦ 
सुनत राम, अति कोमळ बानी # वालि शीश परसा निज पानी ॥ 0॥ | 
अचल कर तलु राखहु प्राना # वालि कहा सुन कुपानिधाना ॥२॥ 
रघुनाथजीने यह कोमल वाणी सुनतेही वालीक्रे शिरपर अपना हाथ रक्खा ॥ १॥ १ 
| ओर बोले में तुम्हारा शरीरभी अचल करेदेताहूं, जरा स्यु नहीं व्यापेगी, झरीर रक्खो || 
तव वालीने कहा झपानिधान सुनो ॥ २ ॥ | । 
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(000 बली स खटीकं तुळखीळतरामायणलू ३३ 
| _ जञन्प्र जन्म सति यत्न कराडी ४ अन्व सभ कहि आवत नाडी ॥ ३॥ 
॥ लाऊ नाम बळ शकर काशी # देव खबदि खम गति अविनाशी॥४॥ 
क्षनेक जन्म यन्न करतेहें परन्तु अन्तमें राम शब्दभी शुखसे बदी कहा जाता 
|| था भन्तमें राम शब्द उचारणकर फिर संसारसें नहीं आता, अथवा रामळा अन्त नहीं 
' (| कहा जाता वा अन्तमें राम कहीं नहीं आते. भ ३ ॥ जिसके नामके बळसे शिवजी काशीमें 
| शबकों समान गति देते अर्थात्‌ सुक्त करदेत हैं ॥ ४ ॥ ` रु द 
॥ प्म गोचर सोइ थावा क बहुरिकि प्रशु अखबनहि बनावा॥प॥. 
॥ धो याक्षात मेरे बजे सामने आये, दे प्र | फिर बेसा बनाव नहीं बनेगा, फिर मेरे 
| सम्मुख आप कहा ॥५॥ -, र 
is उ सो नयनगोचर जासु छण निस नेति कहि शुति गावही । 

| ` ज़िमि पवन सन गो निरख करि डुनि ध्यान कबहुँ कि पावह॥ 
पोदिं जानि अति अभिमान बश मछ कहड राख शरीरदी । 


हाख कवन शठ इठ छाडि झुइतर शारि करहि करीरदां ॥१॥ 


_ नोहभेरे नयवगोचर अर्थात नेत्रॉके सम्मुख हैं जिसका गुण बेद नेति कहकर गातेदें और 
आण, अपान, ब्यान, समान, उदान और इन्द्रिय मनवंश करके सुनि लोग कभी घ्यानमें 
॥ जिनको पातेदे, खो आपने सुझे अहंकारके वश जानकर उद कि, शरीर रको ऐसा 
|! मूर्ख होगा जो छत्पइुक्षकों कांट करील लगावे ॥ १ 
' .छन्दृ-अड नाथ कारे करूणा विछोकह देह यह थर शॉमझे) . १ 
जेदि योनि .जन्मउँ कर्मेदश . तह रामपंदू अझुरागऊ॥ 
बह तनय मम खम विनय वळ कल्याण पद मु दीजिये। 
fis गहि घाद छुर करनाइ अंगद दाल अपनो कीजिये ॥ ३ ॥ 
मव हे चाय ! पा करके भेरी ओर देखो; जो वर सांगू सो मुझे दो, कि जिस योनिसें | 
'इ्मोंनुसार जन्म छं, तोही आपके चरणोमें इढ प्रीति होय, बालीका चित्त यहाँ चलाय- 
मान होगया जो भेद्इष्टि करके सा ; कहकर बर यह माँगा कि कमोचुसार जिस योनिमें {¦ 
/। चन्म छ तहो आपकी प्रीति हो, अर्पि यह अनन्यभक्ति है और अक्तोंको कमे नहीं लगते 
॥ परन्तु बाली कमोचुसार योनि मिलनेका वरदान माँग कमेको भ्रधान मान जन्म पानेकी 
' इच्छा करतादे. इसी कारण बहुत काळतक च्वकुठका सुख भोग रखुनाथजीको व्याधा कहनेके || 
कारण “मारेहु मोहिं व्याघकी वाई? द्वापर युगे व्याघकी योनिमें प्राप्त हो श्रीकृष्णके बाण {| 
मार कमंबंधनये मुक्त होगया यढ भेरा पुत्र मेरे समान चळ विनय सम्पन्न है, आप इसे ¦| 
अमय छीजिये द्वे देवता मजुष्योळे यायक ! भाप येरे प्रकी बाँ परु इसे अपना दाख 
क्षीच्य पट्टी मेरी प्राथना है 0 २४ :. `. र 
छोरा-रामरचरण छठ प्रीति सार, पालि कीऱ्ह घड त्याग ॥ “१ @ || 
माळ चिलि झंठसे, गिरत न.जाने साम॥२१॥ . ® | 
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` | बाथजीने लक्ष्मणजीको यह बात सम्रक्ञाङर 


कक ४४८० कटक? का त्रकेक Seis TiSt-Uecend eS ड 
६२५" . छ किष्किन्याकाण्डय्‌ ४. ४3 . ६: (७१३) ॥ | 
... रघुनायजीके चरणासें इड प्रीति करके दालिने अपना शरीर विना दुःखळे त्याग दिया! | | 3 
ससे हाथीके गळेसे फूलोंकी साळा गिरजाय और उसे खबर नहीं होती ॥ २१ ॥ 

राम पाछि निजघाम ' णठावा क॑ नगर छोक उब व्याकुळ घावा ॥१॥ ¦ 
नाना विधिं. विछाप कर दाण $ छूटे केश न दे खेभारा ॥२॥ | 
रघुनाथजीने वालीको अपने लोक भेजदिया अथवा उसके जानेयोग्य छोककों भेज- || | 
दिया और सवे नगरवासी व्याकुल होकर घाये ॥ ५ ॥ तारा अनेक भ्रकारळे विळाप करने 

छगी केश खुल गये देहकी सुध न रही ॥ ५ ७ | é 

पुनि छुनि तासु शीक्ष उर रटे & बदन. विळोकि हृदयमें इतई ॥३॥ | 
भें पति दुमहि बहुत खसझावा & काळ विवश पिय मनहिं न भावा॥४॥ | 
दारबार उसका शीश हृदयमें धरती हे मुख देख हृदय ताडन करती दै ॥३॥ दे पति | || 

मैंने तुम्हें बहुत समुझाया, परन्तु काळवश तुम्हारी समझमें कुछ न भाया ॥ 0 

अंगद करे कछु कदन न पाये ॐ बीचहि सुरपुर प्राण पठाये॥ ५॥ | . 


सारा विकळ देसि रघुराया & दीन्ह ज्ञान इर छीन्हीं माया ॥ ६॥ 
आपने अंगदसेभी कुछ नहीं कहा वीचमेंही सुरपुरको प्राण पठादिये ॥ ५ ॥ ताराको 
व्याकुळ देखकर रघुनाथजीने ज्ञान दिया और साया हरली कहनेलगे $ ६ ॥ 
क्षिति जळ पावक गगन खमीरा $ पंचराचित यह अधम शारीरा ॥७॥ 
पगड खो. तलु तब आगे खोवा क जीव नित्य सुम केडि ळग रोवा॥८। 
हे तारा | तुम काहेको रुदन झरतीहो, यह सबका पारीर अनित्य है कारण कि, यह || | 
धस दारीर पाँच तत्त्व पृथ्वी, जळ, खमि, आकाश, वायुसे रचित है और इसमें जयुण्य- {| 
मय विकार रात दिन होते रहते हैं जो उत्पन्न होताहे बोह निश्चय नाश होताहे. शरीर || | 
पार्थिव है, गन्ध विषय घाइक नासिका इन्द्रिय दै जलकी जिहा इन्द्रिय है, अभिकी नेत्र {| | 
इन्द्रिय है, आकाशकी श्रोत्र इन्द्रिय है, पवनकी प्राण इन्द्रिय है सबके संघातसे यह नाझ 
चान्‌ शरीर होता है ॥७॥ सो शरीर प्रगट तुम्हारे आगे सोतांहै जो चाहे सो फरो, थदि 
आत्माके निमित्त ददन करती हो तो आत्मा नित्य है उसके निमित्त रोना क्या? ॥ ८ ॥ 
उपजा ज्ञान चरण सब छागी # हीन्देखि परमभक्ति वर माँगी॥ ९॥ 
उमा दारु योवितकी नाई खबरें मावहि राम शुखाई ॥१०॥ 
जव ज्ञान उपजा तब चरणोंमें तारा गिरी ओर परमभक्तिका वर माँगा ॥९॥ शिवजी 
बोळे हे पावता ! काठको पुतलीके समान रघुनाथजी सबको नचाते हैं ॥१०॥ | 
घब सुय्रीवद्दि भायसु दीन्दा क सुतक कमे विधिवत खब कीन्डा ११ यि 
दाम कहा मलुजदि खमझाई $ राज्य देह सुग्रीबदि जाई॥ १९॥ || 
फिर सुभीवको आह्य दी उसने विधिपूर्वेळ सतकका कर्म सव किया ॥ ११ ॥ तब रघु- || | 
कही छि; पुभीवको जाकर राज्य दो ॥ १२ ॥ | 
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॥ ¬ द्युति चरण नाणकर माया क जले खकक घोरेत रथुनाया ॥१३॥ 


एघुनाथरजीळे बरणामें साथा नवाथ रघुनायर्जाके कहनेसे इलुमदादिक सब थळे ॥१३॥ 


नेदा-छक्ष्मण सुरस घुराय, घुरजन विप्र समाज ॥ छ 
क राज्य दीन्द खत्रीव कडे, अंगद करू शुवराज ॥ २२ ॥ ह ही 
रक्ष्मणजीने तुरंत पुरवासी और ग्राह्मणोंद्रो इुझाकर सुग्रीवो राज्य और भंगद्रो 


|} बुबराज्यदिया ॥ २९ धे किल्लिन्धाकान्डाँतर्गंतद्वितीय 
i लाने सफछकलिकलुषविष्यंसने गोविश्रामः प्र 
॑ दोहय-यदि तृतीय विभाममें, राम परवषेणवाख 
न बहुंदिशि सेना आगमन, राम रोव कपित्रास ॥ 
छमा राम खम दिलु झग साही # शुरु पितु माठु बज i नाहीं ॥१॥ 
- सुर नर झुनि खबकी यह रीती # स्वास्थ कागि करें खव प्रीती ॥२॥ 
| शिवजी बोळे हे पार्वती | रघुनाथके समान ऊगतमें हितकारी गुरु पिता माता भर 
इ छोई नहीं है, अथवा गुरु पिता माता तो हैं, पर बंध कोई नहीं है ॥ १ ॥ सुर नर मुनि 
|| सबकी यह रीति है कि, अपने सार्थक निमित्त गति करते हैं, परन्तु रामजीमें यह धात 
॥१ बही, देखो ॥ २७ 
दाळि ब्रास ष्याकुछ दिन राती & तु विवरण चिन्ता जर छाती॥३॥ 
सो सुग्रीव कीन्द कपिशाऊ & अति कोमळ रघुवीर स्वभाऊ ॥४॥ 
* जो सुप्रीव वाजीके ढरसे मदाव्याकुल था, शरीरका रंग वदळ गयाथा और चिन्ताळे 
1 झारे छाती जळतीथी ॥ ३ ॥ सो सुभीवळो कपियोळा राजा बनादिया रघुनाथजीफा भाव 
१ अति कोमळ है ॥ ४॥ ; 
॥। . लानत अख प्रथु परिहरहीं # काहे न विपति जाळनर परहीं ॥५॥ 
धुनि सुप्रीवद्दि छीन्‍्द इुळाई # बहु प्रकार नृप नीति सिंखाई ॥६॥ 
|| लो जानबूझकर ऐसे प्रभुको बिसारते हैं, वे विपत्तिजालमें क्यों न पं ॥ ५॥ फिर 
1 सुम्रीवळो युलाकर बहुत प्रकारस राजनीति सिखाई ॥ ६ ॥ ` 
| छद प्रभु सुन सुग्रीव इरीशा क पुर न जाडे दशचारिवरीशा॥७॥ 
गत ग्रीषम घर्षात्छलु आई & रहिदो निकट शेळपर छाई ॥८॥ 
| तब प्रभु बोले सुप्रीव सुनो में चौदह वतक किसीके पुरमें नहीं जाऊंगा, इससे यद्द 
) विदित होता है कि, सुग्रीवने अ्रभुसे बळनेको फद्दा होगा ॥७॥ शव गर्मी बीतचुकी वर्षा 
"0 ऋतु आई निकरके इस पदेतपर रहुंगा ॥ ८ ॥ 
| अंगद खदित करडु तुम राजू & खन्यत हृदय राखि मम काजू ॥९॥ 
सव सुग्रीव भवत फिरि आये # राम प्रवर्षण गिरिपर छाये ॥ १० ॥ 
मे अंगदकी सम्सातिसे <राज्य करो ओर जवताई प्रगट करनेका समय न आये तव 
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ताई भेरा फाज हयम पारण करे रहो॥ २ ॥ तम हुम भरे जेड अडे, नामे हृद्यमें घारण करे रहो ॥ ९ ॥ तब सुग्रीव घरको लोटि भये, रधुनायजी 
| |¦ शेण पर्वेतपर रहे इसमें सन दिन बर्षा होती रहती हे इससे एवपेण नाम दे ॥ १० ॥ 
1 दौोद्दा-प्रथमदि देवन गोरे शुदा, राखी रुचिर घनाय ॥ 3 


| राम कुपानिधि कछुक दिन, घास करदिंगे आय ॥२३॥ छ 
bs - ४ देवताओंने प्रथमही यह वाता जानकर एक गुफा सुन्दर प्रकारसे बनाकर रक्खी यी 
le कि, रघुनाथजी कुछ दिन यहाँ आकर रहेंगे ॥ २३ ॥ 

सुन्दर वन कुसुमित तर शोभा % गुंजत घंचरीक मधु छोभा॥ १॥ 
एन्द्‌ सूळ फळ पत्र मुहाये # भय बहुत जयते प्रभु आवे ॥२॥ 
छुन्द्र बनं फूल रहे, बुक्ष शोभा दे रहे, भधुके लोभसे भौरे गुंजार रहे ॥ १ ॥ फन्द 

मूळ फल पत्र शोभायमान बहुत उत्पन्न हुए जबसे प्रभु आये ॥ २ ॥ 

देखि . अनोहर होळ थनूपा % रहे तहँ बुज लहित सुर भूपा ॥३॥ 
A मंगळरूप भयो घन लवते # कीन्ह निवास रमापलि जबते ॥४॥ 
मनोहर अनूप पर्वतको देखकर तहाँ देवताओंके राजा रघुनाथजी रद्दे ॥ ३॥ मंगळकप 

बन्न तबसे दोगया जबसे रघुनाथजीने उसपर निवास किया ॥ ४ ॥ 
+ सथ्ुकर खग मग तलु चरि देवा # करहि सिद्ध छनि प्रभुकी लेषा॥५! 
4 फढिक शिळा भति छत्र झुदाइ # सुख आखीन तद्द दोउ भाई ॥६। 
देवता भ्रमर खग ओर सगोंका शरीर धारणकर सुन्दर बोली बोलकर भ्रभुके मनको 
प्रसन्न करते और सिद्ध सुनिभी प्रभुकी सेवा करतेहे ॥ ५ ॥ एक पर्वेतकी उत्तम बरिलाके 

हक छपर दोनों भाई सुखपूवेक देठे हुए हैं ॥ ६ ॥ 

We | कइत अलुज खन कथा अनेका # अक्ति विरति नुप नीति विवेका 
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घषोकाळ मेघ नभ छाये # गर्जत छागत परम सुदाये ॥८॥ ।| 
लक्ष्मणसे अनेक प्रकारकी भक्ति वैराग्य राजनीतिकी रूथा कहते हैं ॥ ७ ॥ भय बाः !। 
फालमें मेघ आकाशमें छाये, गर्जतेमें परमशोभायमान लगते हैं ॥ < ४ 
डोदा-ळक्ष्मण देखद्द मोरगण, माखव वारिद पेखि। छि 
कूर गद्दी विरति रति दर्षजस, विष्णुभक्त कहेँ देखि आशा € 
रघुनाथजी बोळे मैया लक्ष्मण | देखो मोरोंके समूह वादलोंको देखकर नाचते हे, असे 
गृहस्थी विरागसें प्रीतिवाळे विष्णुमकको देखकर प्रसन्न होते इ. इसमें नीति चराग्य भि 
हैं ॥ २४॥ 
घन घमण्ड नथ गजेत घोरा # मियाहीय डरणत मन मोशा ॥ २४ 
दामिनि दरक रहत घन माडी क खलकीमीले स्थःविर माझी ॥ ३ ॥ | 
बादल यहुतसे होकर घोर गर्जन करते हैं, म्रियादीन दानिक कारण परो आठ छरा 
१ ॥१॥ जैसे वादळोमें बिजली चमकती रहती है, छिपजाता इ इस्ीभदार दुक आति 
स्थिर नहीं रहती यह नीति दे ॥ २ 0 क 
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बूँद अघात खद्दे 'गिरि कैसे # खळके बचन सन्तसह जले ॥ ४॥ 

बादल पृथ्वीके निकट शाकर बपेते दे, जैसे पंडित विद्या पाकर झुक जाते ई ॥ ॥ 

५) हुंदोका आवात पर्वत इसप्रकार सह लेते हैं, कि जैसे दटके बचनोंको सन्त सहु हे 

| यद्यपि वर्षोकी दूँद दक्ष पश आदि संब सहत है प्रन्ठु उनसे अधिक आघात नहीं सहा. 

| जाता, दुःखी होजातेहें पंत अनायास सहते है ऐसेही खळेकि बचनोंसे सबका अन्तःकरण | 

` ॥ विगड जाता है परन्तु सन्तोंका नहीं ॥ ४ ॥ 

छुद्र नदी भरि आलि उतराई $ जिमि थोरे धब खळ बीराई ॥५॥ ¡| . 

भूमि परत भा. डामर पानी # जिमि जीवि माया छपटाना॥ ६॥ 
| 


धर्षाई जर्द भूमि नियरावे $ यया नवि बुध विद्या पाये॥ ३॥ | 


छोटी नदी जलके वेगले ऐसे उतरा चली जैसे थोडे धनसे दुष्ट बोरा जाते हैं ( यह 

|¦ नीति है) कदी इतराई पाठ है ॥ ५ ॥ जळ प्रृथ्वीपर पड़नेसे भैला होजाता है, जैसे जीवमें 

| साया लिपट गई कि वोह मलीन होगया ॥ ६ धे 

सिमिडिसिभिडिजळू भरदितळावाक जिमि खक्सुण सज्जन पडे भावाशी 

छरिता जळ जळनिथिते जाई $ होय अचळ जिमि जिय हारिपाई॥८॥ | 
शै 
ढु 


|) . ज सरोवरमें सिमिट सिमिटकर इसप्रकार भरता दै जैसे अच्छे शुण सजनके पास 

|! आते हैं और फिर वे इकडे होजाते हैं ( नीति हे) ॥ ७ ॥ नदियोंका जल सागरमें जाकर ! 
|; हसप्रकार स्थिर होजाता है, जिसप्रकार इईश्घश्को आाक्न होकर यन अचल होजाता है 

¦¦ ( यह्‌ शान है ) ॥ ८ ॥ र 


१ 
| 
| 
| 
f 
f 
| 


दोदा-इरित भूमि दण खंझळित, ससुश्चि प्रेनहि पथ ९ छि 
क. जिमि पाखण्ड विवादले, छु अथे खइघन्थ ॥ रेप ॥ € 


|| पृथ्वी हरित ठुणोसे ऐसी आच्छादित हो गई हैं; कि मार्ग नहीं विदित होता है, जैसे । 
पाखण्ड विवादसे सदमन्थ गुप्त होजाते हैं ( यह कषान दै) ॥ २५ ॥ | 

{ 

शि 

। 


ng Ea ७, 
10% 


Sees 


'दाइुर छुनि हुँ ओर छुद्दाई% वेद्‌ पढें जलु बढ़ लडदाई ॥१॥ 
नव पछलत भये विडय अनेका # खाछुके मन जल मिळे विवेका ॥२॥ 
|; मेढकचारों ओर इसप्रकार पोल रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी बेद पढते हैं ॥ १ ॥ 
|| अनेक वृक्ष नवीन पत्तोंके होगये, जैसे साधुओंके मन ज्ञानसे सुन्दर हो जाते हैं ( यह 
१ हान हैं )॥ २.॥ 

` अर्के जघास पात (दिलु र भयऊ # (जिमि सुराज्य खळ उद्यमन गयझऊ॥३॥ 
` खोजत पंथ मिळे नहि धूरी & करे कोध जिमि घम दूरी ॥४॥ 
आक जवासा सूखगया, जेसे अच्छे राज्यें दुषोंका कर्तव्य जाता रहता हे ॥ १ ॥ 

र्‌ मार्गमे इँढेसेसी नहीं सिलती, जेसे कोधसे घर्म नहीं रहता ॥ ४ ॥ 

शश सम्पन्न सोद महि जेली $ तपकारीकी संपति सखी ॥५॥ 


35.६ * In Public Domain, 018109. Eta 
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= 


निशि तम घन खद्योत विराजा # जिमि दभिनका जुरा समाजा ॥६॥ 
खेतीसे भरी हुई पृथ्वी ऐसी शोभित होती है, जैसे परोपकारीकी संपत्ति ॥५॥ रात्रि में 
अधिक अन्धकार होनेसे परबीजने ऐसे शोभित होतेहें, जैसे मूखोमे पाखंडी अपना जाळ 
फैलाते हैं ॥ ६॥ 
' महादृटि चछि फूदि कियारी % जिमि स्वतंत्र हुइ विगराहि नारी।७॥ 
कुषी निरावहि चतुर किसाना % जिमि बुध तजहिं मोह मद्‌ नाना ८2! ¦| 
. अधिक वर्षा होनेसे पानीने क्यारियोंको तोड़ दिया. इसीप्रकार स्वतंत्रता ( जो इज्छामें ¦| 
आवे सो करना ) से ञ्री विगड़ जाती हैं ॥७॥ चतुर किसान खेतियोंको निराकर अर्थात्‌ 
नाजमेंसे घासको निकालकर शुद्ध करतेहें, जिसप्रकार महात्मा मोह मद मान त्यागकर 
अपनेको शुद्ध करतेहे ॥ ८ ॥ 
देखिय चऋवाक खग नाहीं & कळिदि पाथ जिमि धर्म पराही॥%ा 
झर बरसे तृण नहि जामा & खंतहृदय जस उपज न कामा ॥१०॥ 
, वर्षोक्तुमें चकई चकवा इसप्रकार नहीं दिखाई देते, जैसे कलियुगको पाकर वर्णाश्रम 
धर्म नहीं दिखाई देते ॥ ९ ॥ उषरमें बरसनेसे ठृणमात्रतक नहीं जमा, जैसे संतके हृहयमें 
कामना नहीं उपजती ( यह नीति है ) ॥ १० 0 | 
विविध जंतु संकुछ महि भाजा % बढ़े प्रजा जिमि पाय सुशजा॥१॥१॥ 
जई त पाथेक रडे थाझि नाना के जिमि इन्क्रिय गण उपजे ज्ञाना॥१२॥ | 
अनेक जंतुओंसे संयुत पृथ्वी भरकर ऐसी शोमित हो गई हे, जैसे सुराज्यसे प्रजा, 
(यह नीति है ) ॥ ११ ॥ जहाँ तह अनेक पथिक वर्षांके कारण मार्ग वंद होजा- 
नेसे थककर वेठ रहे, जैसे ज्ञान उपजेसे इन्द्रियां स्थिर होजाती हैं ॥ ॥ १२॥ 
दोहा-कवहुँ प्रबळ चळ मारत, जइ तहँ मेघ विछादि ॥ € 
छू जिमि कुपूतके ऊपजे, छुळकर ध्म नशाहि॥ २६॥ ` 99 
कभी ऐसी तीक्ष्ण पवन चलती है कि जहाँ तहाँ सव मेघ विलाजाते हैं, जैसे ऊपूतके 
उपजतेद्दी, कुलके सव ध नष्ट होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
दोदा-कबएु दिवल महँ निविड़ तम, कबहुँक प्रगट पतंग ॥ ६3 
छू? उपजे विनशै ज्ञान जिमि, पाय सुखेंग संग ॥ २०१ ७ 
कभी तो दिनमें बड़ा अन्धकार होजाताहै, कभी सूर्य निकल आते तो उजेला दोजा- 
® ताहे, इसीप्रकार कुसंगतके करनेसे ज्ञानका नाश होताहे और सुसंगति.से ज्ञानको रति 
होती हे ॥ २७॥ | र जवळ जै 
| _ वर्षा विगत शबश्दकसु आई क॑ देखड लक्ष्मण परम छुदा ॥१॥ 
६ कूले काख सकळ महि छाई २ जल वर्षा कृति अगड बुढाई ॥९॥ 
| ; हृ लक्ष्मण ! अब्र वर्षो बीतगई शरदक्ततु आई, यह परमशोभायमान दूं, परम सभाय | 
उ “ज्ञान इसकारण कहा कि, इसमें जानकीके खोजनेका उद्योग होगा ॥१ ॥ सव I M4 


RE eS ण 0 


हा शशश) शशशरशर0शीश शशश शशश 
4 


nN 


DOS ०९०५९००१०० “७० 


र. 


/2%6 


aoe ASA 


wy Als 


रभ] 
La] 
पि 


2 ७८ 


SND PPP पर: ९५३४ + कप पथ पफ पद पपपवापप कप 


aoe A ४८०0/00-४”” 


LD AAPARALLARANDE ४००००-०१५००००८०००८०००००००००८०१००००० ५ 
2.९१... 


५४. 


क ९५ PR itize CS Rd ०००3 
| Cet दुळलीकृतरामायणम्‌ $ ५. ३० 
LTE RMB पते Pend 

| उल फूलकर छारडी है, मानों बोळ रडी होगडे है, अथवा षर्षीरी कत्तेन्य वृद्ध 


29001 | ॥२॥ से सं 
1 न अगस्त्य पन्य जळ शोषा # जिमि छोभदि शोषे संतोषा ॥ ३॥ 
| । सरिता सरजळ निर्मळ खोदा # खंत दय जल गत सद्‌ सोहा ॥४॥ 
|¦ छगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गा जल शोबना प्रारस्भ कर दिया, जैसे संतोपसे 
' | जोम सूखजाताहै ॥ ३ ॥ नदी सरोवरोंका खळ निर्मळ हये शोभित होतांदै, जिसम्रकार 
॥ मोह मद्रददित संतोंका मन दोतादै ॥ ४ ॥ 
|| रल रख शोष खरित खर पानी & ममता त्याग करदिं जिमि ज्ञानी॥५॥ 
|| ज्ञानि शरदऋतु खंजन भये & पाय खमण जिमि सुकृत सुहाये॥६॥ 
. ` शते: २ नदी सरोवरादिका जऊं घटता जाताहै, जैसे ज्ञानी शनेः २ ममता व्याग- 
देते हैं ॥ ५॥ शरदऋतुको जानकर खंजन आये ( ममोळा ) जैसे समय पाय पाप पुण्य 
' फले हैं, खंजनके वर्षाफुतुमें एक पंख शिरमें निकलता है जिससे वे अद होजाते | 
: हैं, « र उसके गिरजानेसे इष्ठि आते हैं, जो उस पंखको सुखमें घरे वोहभी अदृष्ट ¦. 
: होसक्ता है॥ ६ ॥ , | 
¦ पक न रेणु सोइ अख घरणी # नीति निघुण नृपफी जख करणी ॥७॥ || 
: जळ संकोच विकरू भये मीना % विबुध ङुटुम्बी जिमि घनहीना 1८४ || 
' च कहीं नहीं दे धूरिसे ऐसी एथ्वी शोभित है. जेचे नीतिमान्‌ राजाकी करणी अर्थात्‌ || 
' कुद्दीसे पृथ्वी घूलको उडाके कहीं कोचड्में डाळ देती है, ऐसेही नीतिमान्‌ राजा फहीसे ¦| 
| घनको उत्पन्न कर कहीं घर्मादिकांसे छया देतेढे, अथवा पंक ओर धूर न होनेसे एप्वी ऐसी ¦| 
` शोभित है जैसे नीतिमान्‌ राजाकी करणी ॥ ७ ॥ जळ घटजानेसे मछली ऐसे व्याकुलहें 
' जैसे बड़े कुटम्बी घन विना व्याकुळ रहतेहें ॥ ८ ॥ 
__ विज चन निर्मळ खोइ अकाशा # जिमि हारे जब परिहरि सब आशा९ || 
॥ कडं व बृष्टि शारदी थोरी % कोड इक पाव भक्ति जिमि गोरी १० 
ह ines सकाल पचा शोभित दै, जैसे हरिभक्त सब आशा छोड असन्नहोते | 
| ६॥५॥ .वर्षा और थोड़ी थोड़ी है जेसे सहल्लोंमें किसी मेरी ?| 
co oe es श होती है जेसे सहस्नोंमें किसी एकको मेरी 
दोदा-चळेदर्ष सजि नगर नुप, वाप घणिक भिखारि ॥ ध 
.. @ . जिमि इरिभाक्ते पाय भम, तजर्दि आअमी . चारि ॥२८७ ७ 
' “राजा तपस्वी भर व्यापारी भिक्षुक शरदक्ततु पाय घर छोड़ अपने.२ झामको 
, लळे जेसे घह्मचारी, गइस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी हारेभक्तिको पाके अपने २ आश्रमको 
| छोड़ देते हैं ॥ २८॥ 
|| सुखी मौन जहे क्षीर अगाधा # जिमि इरि शरण न एको बाधा॥२॥ 
| कुळे कमळ खोइ खर केले 55 लिशुण बह खशुण भये जैसे ॥३॥ | 
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३१ & फकिम्किन्धाकाण्डय्‌ ४. 8 (७१९ ) _ (न) | डर | भे 
जहाँ गहरा जळ है वहाँकी मछली सुखी दें, जैसे नारायणको शरणमें कोई बाघा नहीं 6. 
दोता ॥ १ ॥ कमळ खिलनेसे सरोदर ऐसे शोभित होते हैं, जैसे निर्घुण मरा सगुण होने 
| शोभित होते हैं ॥ २४ ः हि 
शुजत मछुकर निकर णनूपा # छुंदर झज शव माना झूपा॥ ३॥ भी | 
ह रश 

री 


व्यक्कवाक सन दुख निशि पेखी क जिमि दुजन प्रसंपति देरी. ॥ ४ ॥ ! 
अनेक सुंदर भीरि शुंजारते हैं, अनेक पक्षी झुंदर पोळी चोलते हैं ॥३॥ रात्रिको देखनेसे 
शकवा 'कवीकि सनमें दुःख होता है जैसे दुष्ट पराई संपत्ति देख दुःखित होते डें॥ ४ ॥ 


व्यावक शटर ठंडा अति थोडी क जिंमि छुख ले न शंकर ददी ॥५॥ 
शरदातप निशि शशि अपदरई & खंत दरश जिमि पाठक टरई ॥६॥ 
घातक स्वाति बूँदके निमित्त प्यासे सदा ररते दें, जैसे शिवके द्रोही कमी घुख नहीं 
ळते ॥ ५ ॥ झरदःतुकी तीक्षण थूपके ताएक रातिनें उंद्रमा इरकेता है, जैसे संतफे || 
दुर्णनसे पाप दूर होजाते हैं रा इह र बॉ 
देखहिं दिश बार खडदाई % चिदचि इरि जन दारे जिमि पाई ५ 
शक देश पीते दिम घासा # जिमि द्विज दो कियेखुळ्नाशा ८ | | 
अनेक चकोरे चंद्रमाकों देखते हैं जले नारायणझो, पाय उनके भक्त देखते हें । ७॥ | | 
ER 


हिमके उरसे यक देश बीत गये, नाशको मात दोगये, सेते माणो रोह करनेसे लका 
नाश होजाता है ॥ ८ ध , 
र | दोदा-भूमि जीव लंछुछ शदे, गये दारदञाठ पाय॥ ®. 
} छ सदगुर मिळेते ज्यादि जिमि, संशय आण खसुदाय ॥२९॥ छ 

पुथ्वीपरके अनेक जीव जो वर्षाने हुए थे, वे शरदूऋतठु पायकर नए होगये, जैसे सदू: 

गुरे मिलनेसे संशयञ्रम मिड जातेहें ॥ २५ ॥ | 

री घर्षी विगत झारदलु थाई $ छुलि न दाव, खीताकी पाई॥ १॥ 
ह | शुक घार कैलहु सुखि जानो # काल जत निमिष मड आनो ॥२॥ 


बर्षा बीतयई और शरदऋठ आगई, हे मैया लक्ष्मण | अभीतक जानकीकी सुधि न 
मिळी ॥ १ ॥ एकार केसेभो सचि पाऊं, तौ काळको जीतकर एक पम लाऊ ॥ २ ॥ 


| कतहुँ रंहे जो जीवति होई & तात यन्न कर आनां सोई ॥ ३॥ {| 
. “> | छुग्रोवह्ठ सुधि मोरि विसारी # पावा राज्य कोश इर नारी ॥४॥ || 


& (हे तात | जो जानकी कही रहें परन्तु जीती होये तो यत्र करके ले आऊंगा ॥ ३ ॥ 
| सुप्रीवनेभी राज्य, खजाना, पुर, आ आकर सेरी सुधि विसारदी, यर्यपि मैंने कोई फसर 

¦ नदी खची ॥ ४ प क । | 

| जेहि सायक जादा में घाछी क तेंदि शर इतो मूड कहें काळी ॥५॥ || 

| णार मद सो # दाकईे डमा कि खपनेह फोदा ॥६॥ | 
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| [a (७२०) __ & उटीकं तुळसीकवरामावणम्‌ € _ ३९ 
-. ४४ लो बोह मुझसे आज आनकर नहीं मिलेगा तौ जिस याणसे मैंने बालीको माराहै, 
| उसी बाणसे व डस मूखेको मारँगा यइ म ह नहीं करना, यथा “में कुछ 
1 रय ललित नरलीजा ” ॥ ५ ॥ शिवजी बोळे हे पार्वती ! सि पासे जा मोह 
छट जाते उसे तो स्वप्मेंभी छोघ बही होता यह ठो अय दिखायादे कि जिसमें दास 
झसावधान नरंदे ॥ ६ ॥ 
जानि यह चरित्र सुनि हानी # जिस रघुवीर 'वरण रति सानी ॥७॥ 
हमम धवत परशु जाना क अलुष 'वढाय गदे कर बाना॥ <॥ 
इस चरित्रको तो वेदी ज्ञानी और सुनि आनतेहें जो रखुनाथजीके अक्त हैं कि, यह बर 
छोळा है ॥ ७ ॥ लक्ष्मणने प्रभुको फोधमें जान घनुप वढाय बाण प्रहण किये ॥ ८ ॥ 


ब्र 


~ 


। दोहा-व अलुजदि खमुझायहु, रघुपति कणजालीव ॥ 89 
दू? झ्य दिखाय के आवट, सात खखा सुशीव ॥ ३०॥ € 


हय फरुणासागरं रघुनाथजीने लक्ष्मणको समझाया फि, भरियो मत वोह भेरा अच है 
है भाई | केवळ सुग्रीवको भय दिखाकर के आओ ॥ ३० ४ 
` यहाँ पवनसुत हृद्य विचारा # रामकाज सुगरी विखारा॥ १॥ 
एनेवाड जाय चरणन्ह शिरनावा # प्यारहु विधि तदि कदि ससुझावा २॥ 
शह इनुमानजीने मनसे विचारा कि, सभीवने रबुनाथजीका छाय झुळादिया ॥ १ ॥ 
फिट जाय चरणोमें शिरनवाय चारों विधि अर्थात्‌ साथ, दाम, भेद, दंड झइकर सम 
दाया, कि राजाओंस चार गुण होतेईे, सो रघुनाथजी तुम्हारे साथ दो बसे चुके एफ 
' दाने साथ मित्रता और दानके साथ राज्य आदिका देना, और जो दंड और भेद 
1: रहे सोमी होने चाहतेहे, क्योंकि भेदके निमित्त अंगद यिद्यमानददे और दंडके निमित्त 
= ` दोही याण है विसेसे वाळीको माराथा इससे शीघ्र जावढोळी झुधिको दूत भेजदो और 
¦ द्ोधनेका उपाय करो ॥ २॥ 9 
र्व |  छुनि. सुध्रील परमभय ` घाना ॐ विषय मोर हर छीन्‍्देल ज्ञाना ॥ ३॥ 
| अब सारुतसुस धूल खमूदा # पठवहु जहेँ तह वानर थूदा ॥ ७ ॥ 
सुंमीवने सुनकर बड़ा भयमाना और बोला विषयने मेरा ज्ञान हर लिया ॥ ३ ॥ दे पवर 
' बालाज | अब जहाँ तहाँ अनेक दूतोंके समूह भेजो जो घानरोंको बुलाकर छावैं ॥ ४॥ 
फरदड पक्ष महे भाव न जोई & मोरे कर ताकर प होई॥ ५॥ 
. दव इनत घुळाये इता # सबकर करि सन्सान बहुता ॥ ६ भ 
ऊइदीजो जो एक पखवारेजे भावेगा, तो मेरे हायसे उसका बघ होगा ॥ ५ ॥ तब 
प्रहवीरजीने दूत बुराये और सवदी छा सन्मान किख ॥ ६७ 
अय थए शांति नीति दिखराई # पवळे खकळ 'वरणन्ह शिरनाई ॥७॥ 
| छनि पिठ पचन बोळ युवराज $ विज्ठ इव 
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पिछ इभत होइ नहिं काजू ॥८॥ 
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DD हट 


१ 

१ 

¦ अय आर प्रोते नीति दिखलाई भैया जो पखवारेमें न आओगे तो भारे जाओगे घ्र 
आओगे तो राजा प्रसन्न हो पारितोषिक देंगे ( आगे क्षेपक है) ॥ ७॥ सुग्रीवके वचन 
| सुनकर अंगदजी बोले कि विना हनुमानूजीके काम नहीं होगा ॥ ८ ॥ 

जाने हैं गिरे कद्र सागर % चतुर विचक्षण बुधिवळनागर ॥९॥ | 
! केशरिपुत्र पवन कर अंशा % पठचह नाथ करहु परशंसा ॥ १०॥ 
| ! पवतकी कंद्रा ओर सागर आदि सव स्थान जानते हैं, चतुर विवेकी बुद्धि वलके 
| | सागर हैं ॥ ९ ॥ केशरीके पुत्र पवनके अंश ६, आप इन्हें वडाइ कर भेजिये ॥ १० ॥ 
! 

र 

१ 

; 

१ 


तव॒ सुग्रीव मारती हैँकारा% राम काज जनि लावह वारा ॥ ११॥ 
पाति आज्ञा धरि शीश सिघाये # मारि फलान पूर्वदिशि आये ॥१३॥ 
तव सुग्रीवने महावीरजीको बुलाकर कहा तुम रघुनाथर्जाके कामसें देर मत लगा- 
ओ ॥ ११ ॥ खामीकी आज्ञा सान महावीरजी चळे और एकही फलाँग मारकर पूर्व 
दिशामें आये ॥ १२ 0 
खुनि इलुमंत मिळन खब आवहिं # माथ नाय हित वचन सुनावाहे॥१३॥ 
कारण कवन कोन्ड अम भारी क तुम किष्किधनाथअधिकारी ॥१४॥ 
महावीरजीका आना सुनकर सव कोई मिलनेको आते हैं, और माधा नवाकर सब | 
कोई वोले ॥ १३ ॥ क्या कारण है जो आपने इतना श्रम किया तुम तो किष्किन्धानाथके !। 
अधिकारीहों ॥ १४ ॥ 1 
हम ळायक जो कारज होई % नाथ शीश धरि मानब सोई ॥१५॥ 
सुने कापे कडा न छावहु बारा # तुमाहे वालि लघु बंधु हँकारा॥ १६॥ 
जो कार्य हमारे योग्य होय वोह शिर धरकर मानेंगे ॥ १५ ॥ सुनकर सहार्वारजी बोले ¦ 
देर मत लगाओ तुम्हे सुग्रीवने बुलाया है ॥ १६ ॥ 22: 
आतुर जाइ न वर्ळून करेडू # परे काज भारी मन देहू ॥ १७॥ 
खुनत वचन सब. चले तुरंता # जय सुग्रीव कहि गगन गहंता॥ १८॥ 
जल्दी जाओ देर मत करो बड़ा काम पड़ा है, सो मन देकर करो ॥ १७ ॥ वचन ¦ 
सुनकर सव कोई सुग्रीवक्री जय बोलते आकाशमार्गसे चले ॥ १८ ॥ 
दोहा-अखी छाख अरु सात शत, कपि दळ वर बळ बंड ॥ छ 
& नभ मारग कूदत चळे, गय गवाक्ष बाले दृंड॥ ३१॥ ड 
अस्सीलाख और सातसौ वानर गय गवाक्ष यूथप सहित कूदते आकाशमार्गसे चले ३१ :। 
पडे तिमहिं तरक्यो हनुमाना # रोहित पर्वत जाय चुळाना ॥ १॥ 
डघेषेण खन वात सुनाई % चळा वीर कदली वन आइ ॥२॥ ; 
इन्हें भेजकर महावीरजी कूदकर रोहित पर्वतपर गये ॥ १ ॥ दुद्धेंषणसे वात सुनाकर ! 1 
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वोह महावीरजी कदलीवनमें आये ॥ २ ॥ 
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(५२) कटी हुकली गए &ुहे खटीकं सुकसीकृतराभायणम्‌-क्ष०ण ७8 ४४ 
जज खन कड सुल वानरराजा # परा कठिन सुग्रीवंदि काजा ॥ ३॥ 
लिज दळ संग छाय खव छेह # धीरजता निजपतिको देहू ॥ ४॥ 
हनुमानजीने गजसे कदा वानरोळि राजा सुनो सुग्रीवपर कठिन काज: पड़ा दे तहाँ शीघ्र 
लाओ ॥ ३ ॥ सब अपना दळ संग केजाकर अपने पतिको घीरज दो घ४्प 
अळे नाथ कदि सब उठि चळे क वसुधा दलों शष कलमले ॥ ५॥ 
प्रा सात दछ अखी करोरी क चळ द्विएद्‌ गज भई उंचिरी ॥ ६॥ 
बहुत अच्छा खामी यह कह ये सब उठकर पळ दिये, तब पदी कॉपी और शेषजी 
कलमलाये ॥ ५ ॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना लेकर हिरद और गजनाम यानर थळे 
तब अँधेरा होगया ॥ ६ 0 के 
व्याइर. पर्वत धावा जेठ शुत्र धळवीर घुळावा ॥७॥ 
सीस छाख दुळ खाठ हजारा # पवनछुव सचे छीन झुहारा॥ ८॥ 
त॒व हनुमानजी व्यार पवेतपर आये और वळ्वीरके बडे पुत्रको बुलाया ॥ ७ ॥ तीस 
छाख साठ हजार दलने पवनपुत्रको जुद्दार किया ॥ < ॥ 
छारज होय खो भायसु दीजे # इतना अम केहि कारण कीजे ॥९॥ 
फपिपति रघुपति कथा सुनाई % पवळा पवनसुत विद्‌ कराई ॥१०॥ 
र जो आपका काये. होय सो आज्ञा कीजे क्यों इतना श्रम किया ॥ ५ ॥ मद्दावीरजीने 
- || झुभीव और रघुनाथजीकी कथा छुनाई और विदा हो चळे ॥ १० ॥ 
घुंचमार _ परेर नियराना & कइतेदि श्रीखेंड कील पयाना ॥११॥ 
छपन कोटि थन्द्र के खाथा # करी भणाम 'चळे कपिनाथा ॥१३॥ 
[| . फिर महावीरजी छुंधकार पवेतपर गये, और बहाँदे दानरोंको घुलावा दिया, खंड 
बानर सुनतेही चला ॥११॥ छप्पन करोड वानरोंको ळे प्रणाम कर सेनापति चले ॥१२॥ 
सब इल्चुमत अंजनिगिरि आघा कै झुछुद नाम कपिवीर इुळादा ॥१३॥ 
पद्म खात. भण छाख खताली # घाये बीर महाबळ राखी ॥१४॥ 
|| तब हनुमानजी अंजनपर्यतपर आये, और कुमुदनाक वीर बानरकों बुलाया ॥ १३ ॥ 
| सात पद्म सत्तासीलाख महावीर वानर चळे ॥ १४ ॥ 
गगन माग जयराम कहता झं आयो तीळगिरी इहुमंता॥ १५॥ 
जई रह नीळ नाम कपि भारी # अश्निपुत्र बळ बुधि अधिकारी ॥१६॥ 
भाका मार्गमें जय रामकी ऐसा कहते महार्वारजी नीलगिरि पर्वतपर आये ॥ १५ ॥ 
ल नील नाम अमिका बुद्विवळवान्‌ पुत्र रहता था ॥ १६ ॥ . 
'मारुतसुत तेहि मसं बुझावा # मेघ लमान गजि कपि आदा ॥१७॥ 
मरुद्‌. चारि चारि .खत वारा # खमरघीर खब सुमट जुझारा ॥१८॥ 
801 पा मह्दावीरने उसे सब भेद समझाया, बोह मेघके समान गर्जेता आया ॥ १७ ॥ चार 
` || अरब चारसो बारह बड़े समरमें धीरधारी जुद्याक योद्धा ७.१८ ४ . 
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गदे. चुक्ष आयुध बनवारी # चछेसकळ जयराम पुकारी ॥१९॥ 
पुत्र उत्तर दाशि गयऊ % बद्रिक आश्रम परखत भयऊ ॥३०॥ 
अनेक वानर आयुध दक्ष हाथमें लिये रडुनायजीकी जय पुकारते चळे ॥ १९ ॥ तब 
सहावीरजी उत्तर दिशः बद्रिकाश्रममें गये ॥ २० ॥ RR 
शीष गन्धभाद्नपर गयऊ % जळ तडाग देखत सुख छयऊ॥२२॥ 
फिर शीघ्र गन्धमादन पवेतपर गये शौर तहाँ तड़ागोमें जल देख सुख पाया ॥ २१ ॥ 
दोहा-यज गवाक्ष कहें मिल्यो पुनि, बहु प्रकार लभझाय॥ छ 
69 नाथ माथ अस्सुति करत, 'दळे वीर इर्षाय ॥ ३२॥ छ 
फिर गज गदाक्षेसे मिलकर उन्हें सब भेद समझाया वे माथा नवाय स्तुतिकर भनन 
हो चळे ॥ ३२ ॥ | 
इडुसस अर्जुनगिरिपर लावा $ सारा घाव सीर चह पादा॥ १॥ 
लाम सुषेण महाबल वीरा % झुरे बळ तेज उमर रणधीरा ॥ २॥ 
फिर मद्दाबीरजी अज्जुनपवेतपर आये; जहाँ ताराका पिता बीर रहता था ॥ १ ॥ सुपेण 
` सामं नहाबली बुद्धिसान तेजस्वी सभरमें घीरघारी ॥ २७ ` ` 
समाचार शुनि लादि सुनावा # चालि इदुमन्त सुमेरहि आवा ॥ ३॥ 
छनक वरण खम दीपित काया क नेच लाळ अति विपुर सुद्दाया॥ ४॥ 
` फिर सच समाचार उसे सुनाय हनुमानजी सुमेए पर्वतपर आये ॥ ३ ॥ सानेके बके 
यमान दीसिमानू शरीर और नेन्न छाल लाळ सुददते हुए ॥ ४ ॥ 
पदन प्रसून गगनपर गरजे $ राक्षस देखि काळ खम तरजे॥५॥ 
छंगुर उठाय शीशपर छाये # घानहु मघवा अनुष सुहाये॥ ६॥ 
पवनसुत आकाशमें गर्जे, राक्षस्रोंकी देख कालके समान घुडकी दी ॥ ५ ॥ लंगूर उठाय 
शाशपर घरेथे उसकी शोसा इन्द्रघनुषकीसी थी ॥ ६ ॥ र आर्ट 
एक एक खम बचन सुनावा # हसुमत 'बरणन शिर तिन नावा ॥७॥ 
फाया कष्ट कीन्ह केदि काजा ॐ कुदळ अददि किष्किन्धाराजा ॥८॥ 
द एकने एकसे वचन सुनाया, महावीरजीके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ७ ॥ और बोळे 
¦ आपने काया कष्ट किस निमित्त किया किब्किन्धाका राजा तो कुशल हे? ॥ ८ ॥ 
| कपि तई समाचार खव भाषा # चळे दरश कारण अभिळाषा ॥९॥ 
महदावीरजीने सब समाचार कहे तब द्सनकी अभिळाषा कर सब चले ॥ ५ ॥_ | 
छोद्दा-दश करोरि नच छाख अरु, बीस सहस शत एक ॥-. छ 
छ पवळे केदारी खंग छे, करत खरित्र अनेक ॥.२२.॥. ' ववी छ 
दश करोर नौळाख बीस इजार एसी यानरोंको साथ ळे केशरी वानर अनेक चरिन्न 


~ 
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. सरता चळा ॥ ३३ ॥ । , i 
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अलकापुरीमें रखवारीको रहताथा ॥ २ ॥ 
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दाहि बिदा कीन्द _कपिपवना कै रुद्रगिरी केछाखादे , गमना॥ १॥ 
कपि बळ पुरद तादिकर नाऊं # रखवारी भळकाएर गाऊ ॥ २॥ 

- महावीरजी उसे बिदाकर. स््रगिरे केलासमें आये ॥ १ ॥ बळ धुरद नाम वानर जो 


महातेज वळ दुगम छाया % मप चतुर जानत सब जाया ॥ 
सुनि खो मारुतछुत पड आवा # छे सँग सेन शीश तादे नावा ॥ ४॥ 
महातेजस्वी बली दुर्गम जिसका शरीर सव माया जानने भेद लेनेमें चतुर ॥ ३ ॥ वोह 
महावीरजीका आना सुन सेना सँग ले आया ऑर दिरनवाया ॥ ४ ॥ 
पूछा कोन काज है नाथा # दीन दरश हम भये सनाथा॥५॥ 
सुकंठ मुपके परधाना # आज्ञा देह वेगे इहठमाना॥६॥ 
ओर पूछा हे खामी ! क्या काज हे आपका दशन पाकर दम सनाथ हुए ॥ ५ ॥ तुम 
ुग्रीवके प्रधान मन्त्रीही आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 
कहा पवनसुत विलन न छावडु क नि सैन पंपपुर घावहु ॥७॥ 
जय रघुवीर अनुज ऊघु' वाळी # सजि दंळ चळे मादन! डाला ॥८॥ 
पवनसुत्तने कही देर मत करो अपनी सेना लेकर पंपापुर जाओ ॥ ७ रघुनाथ लक्ष्मण 
युग्रीवकी जय बोलकर वे सेना सजाकर चरू कि पथ्वी हाली ॥ < ॥ 
सिंहनाद कारि पूंछ जठाये # दरश उछाह सकळ उठ घावा 5 ॥ 
रहा न कोड पदनसुत्र प्रेरा क॑ मैना गिरिहि 'दिमाचळ देरा ॥१०॥ 
सिंहनाद करके पूंछ उठाये हुए दर्शनके उत्साहसे सव कोइ उठधाये ॥ ५ ॥ काई म 
बोरजीके कहनेसे नहींरहा; फिर मनाकगिरि ओर हिमाचलमें सहावीरजी आये ॥ १० ॥ 
प्रेम सहित कपि खकळ इछुकछाये # आस वासना करत पठाय ॥ ११॥ 
अण्डक नाम महाबळ कीशा/# चले कहत जदराम अडला १२॥ 
तहाँके वानरोंकों ग्रेमसे बुलाय आश्वासंन कर भेजदिया ॥ ११ ॥ अण्डक नाम महा 
बली वानर रघुनाथकी जय लक्ष्मणर्जीकी जय कहते चले ॥ १२ ॥ 
ताहि बिदा कर पवद्कुमारा # विध्याचळ कह तरत लेधारशा॥९श॥। 
नाम वसन्त महा बछवाना # छे निज दळ कपि निकट ठुछाना १४ 
महावीरजी उसे बिदाकर तुरन्त विंध्याचळको गये ॥ १३॥ वहाँका राजा वसन्त नाम. 
महावली वानर अपना दल ले कपिके निकट आया ॥ १४ ॥ ' (>: 
इन्द्र्कोलि वनके कपि जेते # हलुभत चरण गहे कपि तेते ॥१५॥ !! £ 
आठ पद्य अरु सहख अठाशी % चले तहा जहँ हे अविनाशी ॥१६॥ 
जितने इन्द्रकेळि बनके वानर थे सवने महावीरजीके चरण पकड़े ॥ १५॥ आठ पश्च 
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32. और अद्रासी सह वानर तहाँसे रघुनाथजीके निकट चले ॥ १६ ॥ 


राम काज इनुमत हिय वारे. # कश्यप पर्वत जाय पुकारे ॥ १७४ ै|. 


it आठुर चछ गगन झारे छाहीं # उठे छँगूर पतंग छिपाहीं॥३॥ 
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SSRN, 
21 नाम मयंद' महाबळ बीश# तेज पं आतडुग शरारा ॥ १८। 
| महावीरजी रघुनाथजीका काज हृदयमें धारण किये करयप पवेतपर जा पुकारे. ॥ १७। 
सर्द नाम सहावली वीर तेजस्वी कठिन वानर तहाँ रहताथा ॥ १८॥ 
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राफेसकोडि ` बनचर छे साथा ३६ पवनङुमाराहि नायड माथा ॥१९॥ 
सदा पवनरुव जानडे तोह # धन्य भाग्य दर्शन भा सोही ॥२०॥ 
उसने इक्कीस कोटि वानरोंको साथ लकर, पवनकुमारकों माथा नवाया ॥ १९ ॥ नहा- 
बार वाले नं तुम्हें जानता हूं, धन्य भाग्य जो मुझे दर्शन हुआ है ॥ २० ॥ 
करहु न चर सुनहु बळखीवा & लुमदिं बुछाय वेग सुग्रोचा ॥२१॥ 
दे वलियो ! अव देर सत करो तुम्हे सुभ्रोवने शीघ्रतासे बलाया हे॥२१॥ 
दोडा-सुनत मयंद्‌ गयंद गति, डच्छलंत आकाश ॥ छ्छे 
को अहहाल गंभीर कर, सैन बुछायलि पाख ॥ ३४॥ छछ 
हाथीकेसी चालवांले गयंदने आकारा उछल गंभोर अह्हास- कर सेना पास 


‘< 


ड़ी सम सैना उथलानी & चलते दिकपाळन भय भाती ॥ १॥ 


छू दूर तीज करोरा क॑ धावत एक एक वरजोरा॥ ३॥ 
)-.. जय सदनात करत बळ दापा & देवन हाथ पेठमें चापा ॥४॥ 


पु 


एक नीळ तीन करोर दल वानरांका चला, जो वडे वली थे और एकक्री एक रीस दर 
कृदते चले ॥ ३ ॥ वल्से दर्पित जयजयकार और सिंहनाद करते चले जिसे देखकर 
! देवताओनिभी पेटमें हाथ दवाये ॥ ४ ॥ 


प 
१ 
{ 
} 
। राम स्वरूप हयं मह आना # कारि दळ विदा चछा इवुभाना ॥५॥ 
र 
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रखना करं राम शुण गाना % घवलागि कौन्ह पयाना ॥६॥ 
रघुनाथजीका रूप हृद्यसं धारण किये सेनाको विदाकर महावीरजी चळे ॥ ५ ॥ जिह्वा 
रघुनाथजीके गुण गाती है, घोलागिरि पर्वतको पयान किया ॥ ६ ॥ 


दुगध रामक कपि बड़ योधा & ताहि बुळाय दोन वरबोधा १ ७॥ 


. आउ" छाख शत वार गनाई % छे संग सेन पंपपुर जाई॥ ८॥ हे 
` ह॒र्गंध नामक एक वडा बली बंद्र था, उसे बुलाकर बहुत ज्ञान दिया अर्थात्‌ सुप्रीवका > 
ना सुनाया ॥ ७॥ वोह आठ करोर सेना लेकर पंपापुर चला ॥ ८ ॥ 


हसुभत. उद्यागे[रपर आवा & बेंदूर थाय पर ताइ पावा॥*॥ 
. छुद छुछझुढ चंद्र जे गाये%ज जई रहे वनचर सब छाये ॥१०॥ 
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तव महाबीर उदयाचळ पर्वतपर आये, तहाँके बंदर उनके चरणोंमें पड़े ॥ ९ ॥ कुंद ¦| 


| कुमुद जो वंदर थे, उनके साथी जितने वानर थे सव चले ॥ १० ॥ र 
शब्द किळकिला नभपर करही # वन सर शरू धरब खव रह ११॥ 
आकाशमें किलकिलाशब्द करते वन सरोवर पवतोंका भझात चळे ॥ ११ ॥ 
दोइा-राम काज करि पवनसुत; आये जह सुज्रीव ॥ € 
दू मिळे हषे स्तुति करि, धन्य घन्य बसाव ॥ ३५॥ rs 
महावीरजी रघुनाथजीका काज कर सुग्रीवके पास आये और असन्न हो स्तुति करी, 
सुपरीवने प्रसन्न हो बड़ी प्रशंसा करी कि तुम धन्य हो (क्षेपक समाप्त हुआ ) ॥ ३५ ॥ 
तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आयेक कोध देखि जई तह काप धाय॥१॥ 
उदी समय छक्ष्मणजी नगरमे आये और इन्हें कोथमें भरे दख जहाँ तहा वानर 
व्याकुल हो दौड़े ॥ १ ॥ जं 
दोहा-धहुष चढ़ाय कदा तब, जारि करा पुर छा ॥ छ 
कू; व्याकुळ नगर देखि तब, आवा चालिकुमार ॥ ३६॥ श 
जव लषपणजीने धनुष चढाकर कहा कि पुरको जलाकर भस्म करूंगा, . तव नगरको 
व्याकुल हेति देखकर अंगद्जी आये, इनके आनिका कारण यह कि पिंताहीन जानकर !! 
क्षमा करेंगे. अथवा यह कि वालि मुझे रघुनाथजीको सौंपगया दै इस कारणभी पा || 
करेंगे ॥ ३६ ॥ वहित 
, चरण नाय शिर विनती कीन्ही # लक्ष्मण अभय बॉ तेहि दीन्ही ॥१॥ 
' क्ञोधवंत लक्ष्मण सुनि काना % कह कपीश अतिशय अङुळाना ॥२॥ 
चरणोमें दिर नवाकर विनय करी तव लक्ष्मणजीने उसे अभय बाँह दी.॥१॥ लक्ष्मणकों | 
' कोघवंतं कानॉसे सुनकर सुप्रीव बहुत घवरागया ॥ २ ॥ 
तुम , इलुमंत .खंग छे तारा % करि विनती समझाड ङुमारा ॥२॥ || 
तारा सहित जाय इचुमाना # चरणवंदि प्रु सुयश बखाना ॥४॥ 
और महावीरजासे बोला कि तुम ताराको साथमें ले विनती कर कुमार लक्ष्मणको सम- 
झाओ ताराके भेजनेका कारण यह कि ल्लीको . देखकर क्रोध शान्त होजायगा ॥ ३ ॥ 
महावीरजीने तारासहित जाय चरणोमें पड़ उनका सुयश बखाना; कि आप दीनोंपर दया 
करते आये हो सो अवभी दया करो ॥ ४ ॥ p= 
'करि विनती मंदिर छे आये % चरण पसार पंग वेठाये॥५॥ | 
तब कपीदा चरणन शिरनावा & गहि भुज लक्ष्मण कंठ गावा ॥६॥ 
वे लक्ष्मणजीकी विनती करके मंदिरमें ले आये, और चरण धोकर पळेंगपर वैठाया ॥५॥ 
' |¦ तब कपीशने चरणोमें शिर बवाया, और लक्ष्मणजीने सुजापकड सुग्रीवको कंठसे लगाया ६ ॥| | 
॥ नाथ विषय सप्र मद कछु नाहीं # सनि मन मोह करे क्षण माहीं ॥७॥ 
' सुनत विनीत वचन सुख पावा # लक्ष्मण तेहि बहु विधि ससुझावार्के ॥| 
oir 102॥00९ 200000..20900790:0५00५४३..580७0......................०>_--_--2> 


५५८ ic DomainGh | 


को 


"ना ७1122... nd eGangotri कन्या 
“ ANNAN | ‘र 


३९ € किप्किन्धाकाण्डमू ४. छ ' ` ( काप 0 ) 


सुमावजी बोले हे नाथ ! कोई विषयके समान मद नहीं हे, जो में । 
मनमें मोह कर देता है ॥ ७ ॥ यह वचन सुन सुखपाय ब्याज वय 
प्रकारसे समझाया ॥ ८ ॥ 
` पचनतनय सब कथा सुनाई # जेहि विधि गये दूत सञ्चदाई॥ ९॥ 
तब सहावीरजीने सव कथा सुनाई जिस प्रकारसे दूत सेना बुलानेको गये हें ॥ ९ ॥ 
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दोहा-हाषि चळे सुग्रीव तच, अंगदादि कपि खाय ए छ 
रामाइुज आगे किये, आये जहुँ रघुनाथ ॥ ३७॥ छ 


जव लक्ष्मणजी यह वार्ता सुन असन्न हुए तव अंगदादि कपियोंस - 
णजीको आगे कर चले, आगे इस कारण किया कि, सुराप आर हो पा 
पीछे कर लिया, रघुनाथर्जाके पास आये ॥ ३७ ॥ 
नाय चरण शिर कह कर जोरी % नाथ मोहिं कड नादिन खोरी ॥ १॥ 
आतिशय भरदंछ देव सव माया & छूटे जवादे करहु तुम दाया॥२॥ 
चरणोंमे शिर नवाय हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा, नाथ मेरा कुछ दोष नहीं हे ॥ १ ॥ 
दै देव ! आपकी साया अधिक अवल है, यह जवही छूटती है जव तुम दया करते हो ॥२॥ 
विषय विवश सुर नर सुनि स्वामी % में पामरपछु कपि आतिकामी ॥३॥ 
नारि नेनशर -जाहि न छागा # घोर कोघ तम निशि जो जागा॥श॥ 
दे खामी ! विषयोंके वश तो सुर नर सुनि हैं, फिर मुझ पामर पशुकी कया गिनताहै३॥ 
जिसके खरौके नेत्रोंका वाण नहीं लगा, ओर जो घोर अंधकारसे भरी क्रोधरूपी रातमें 
जागता है अर्थात्‌ कोध और अज्ञानसे हीन है ॥ ४ ॥ ज़ 
लोभ पाश जेहि गर न धाया # सो नर तुम समान रघुराया ॥ ५॥ 
« यदद गुण साधन ते नहिं होई ॐ तुम्हरी छपा पाव कोड कोई॥ ६॥ 
-| और जिसने लोमकी फांसोमे अपना गला नहीं बँधाया हे सो मनुष्य हे रघुनाथजी ! 
आपके समान हे ॥ ५॥ यह गुण साधनसे नहीं होते तुम्हारी पासे कोई २ पाते है जैसे 
लक्ष्मण ओर हनुमानजीने पाये ॥ ६ ॥ 
तब रघुपति बोळे झुसकाई # तुम प्रिय मो हिं भरत जिमि भाई॥७॥ 
अब सोइ यत्र करहु मन छाई % जेहि विधि सीताकी सुधि पाई ॥८॥ 
तब रघुनाथजी सुग्रीवी व्यंग्य भरी ज्ञान विराग रागयुक्त वातें सुनकर हँसे और बोळे 
तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो, छोटे भाइयोमें भरत सबसे वडे हैं इस कारण भरतके 
समान प्यारा कदा ॥ ७॥ हे सखा ! अव सो यत्न मन लगायकर करो जिस ध्रकारसे 
जानकीकी सुचि मिलै फिर में सव देखळूगा ॥ ८ ॥ Be 
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द्रोहा-यहि विधि होत बतकही, आये वानर यूथ॥ . ` | § 


छै नाना वरण अतुछ बळ, देखिय कीश वरूथ ॥ ३८॥ $) 
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इस प्रकार बात चीत दोतीयी कि, अनेक प्रकारसे थानरोंके यूथके यूथ उजळ रासे वानरोके यूयके यूथ आगे, वणे ||- 
वेके अतुळं बली दीखते थे ( यूथप यूथ अर्थांत, वानरोंफे राजाओके सबूह आये ) जिनमें ॥| 
एक एक यूथपतियोंके साथ अनेक वणे : और भतुळूवळ वानरोंकी सेना देखी गई ॥ ३८ ॥ || 
. इति धरीरामचरित्रमानसे किष्किधाकाण्डान्तर्गतस्तृतीयों विभामः ॥ २ ४ 
१ १, a ET rm 


.... . दोहा-यह चतुर्थ विश्रामे, महाकीश वळवान 0 
{5 सीताकी संधि छेको, तुरतहि कोन पयान ॥ | 
बानर फरक. उमा मैं देखा & सो मुरख जो किय प्व लेखा ॥१॥ 
झाय रास पद्‌ नावहिं माया ई निराखि वदन सब दोषि समाथा॥२॥ 
|| शिवजी बोले हे पार्वती | मैंने नह वानरोंकी सेना देखीथी, वोह मूखे हे जो उस सेनाकी | 
|| हट्या करनी चांदे ॥ १ ॥ सब कोई आयकर रघुनाथजीके चरणोमें दिर पवाते हैं, भर || 
|| मुख देखकर सनाथ होते हैं २४ .. FE 
अख कवि एक न सेना माहीं & राम, कुशळ पूछी जेहि नाही ॥ ३॥ || 
यदद नहिं कछु प्रशुकी अधिकाईँ क विखळूप व्यापक श्डुराई॥४॥ 
|| सामे ऐसा कोई कपिं न था जिसकी रुनाथर्जाने कुशल न पूछी हो; वानर सब देव! 
|| दा हैं मान देना उचितही. या ॥ ३ ॥ एक तो रघुनाधजीका विश्वरूप दे, दूसरे जितने 
| दवि जड चैतन्य रूप हैं. तिन सबमें तिळमें तेलको बाई ब्यापक हैं, तो प्रसेक दावरखे ||: 
[| मिळना और कुशल पूछना क्या आये है ॥ ४ घ f+ 
| डाढे जह तई आयछु पाई & कह सुञ्रीच लबदि सदुझाई ॥ ५॥ 
राम काज अरु मोर निहोरा $ वानर कढक जाइ बह झोडा ॥ ६॥ 
जहाँ तहाँ सब वानर आज्ञा पानेके निमित्त खडे हैं, तब सुग्रीवने सबसे सभझाकर 
है, सो छरो मेरे छपर तुम्हारा 


ॐ माख दिवल महेँ आवड चाई ॥७॥ 
# गज गवाक्ष आतुर चाछि आये ॥८॥ 
सब भाजाना (आगे क्षेपक है) ॥७॥ तष 


. दद्धि स्रोत खरिचा 
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वन्य णन ण ण व 00020. 
कोण स तार पवत आर झरनाके स्थान ब्रह्मपुरी कामावर्तातक॥ १ १॥ सरोवर 
foe देवताओके स्थान नगर खोहादिकि जितने हैं वे सव देंढना ॥ १२ ॥ 
जा कोइ तुम्हे मिळदि मंग माहीं # सीता सुथि पूछेह तिन पाही ॥१ 
जा काई तुम्ह मागमें मिले उससे जानकीके समाचार पूँछना ॥ १३ ॥ 
दाहा-रामचरण प्रणाम कर, उर थार युगछ स्वरूप ॥ (€ 
% सात कोटि वानर बळी, चळे पूर्व कई भूप ॥ ३९॥ _ छ 
-रघुनाथजीकें चरणोमें प्रणाम कर, युगळस्वरूप मूर्तिको हृंदयमे धार, सात करोड वानर 
` . |; यूथप पूवको चळे ॥ ३५ ॥ 
¦ पाली अदुज सुखंन बुळावा & करे सन्मान निकट चैठावा ॥ १॥ 
लुम मयंद्‌ उत्तर. दिशि जाहू & सीता साधे पूछेह सब काइ ॥२॥ 
¦ तव सुभीवने सुषेणको बुलाया और वडे सन्मानसे घोरे वेठाया और कहा ॥ १ ॥ तुम 
१ और मयेद उत्तर दिशाकी ओर जाओ और सव किसीसे जानकीकी सुधि पूछो ॥ २॥ 
सादनगंध सुमेर महीधर # अजुन शेळ नीळागरि कंद्र ॥ 
शिव कलास अळकएर छानी # गँघरद यक्ष पूछ सदु वानी ॥ ४॥ 
तुम गंधमादन सुमेरपवत अजुनपर्यंत नीळगिरेकी .कंद्रा ॥ ३ ॥ कॅलासपर्वंत अल- 
कापुरी टूँढकर गधर्व और यक्षोसे कोमळ वाणीसे पूछकर ॥ ४ ॥ 
उनहि पूछ आगे घरि पाऊं % जायहु दिव्य सरोवर ठाऊं ॥५॥ 
पुष्पभार जहेँ विटप सझुहाये% परखत हें धरणी नियराये ॥ ६॥ 
उनसे पूछकर फिर मानस सरोवरमें जाना ॥ ५ ॥ जहाँछे इक्ष फूलफलोंके बोझस़े 
पथ्वीसें झुकरहे हैं ॥ 
ऱ्या निवारे छळ करड अहारा क मरु कारज हिय घरहु करारा॥७॥ 
स्वबहि डोर ट्ॅंढहु मन छाई # जेहि विवि मिलाहि जानकी आई॥८॥ 
श्रम निवारके भोजन करना, प्रधुके काममें ढील न करना सावधान रहना ॥ ७ ॥ सब 
स्थानमें मन लगाय ढूँढो जिससे जानकी मिल जॉय ॥ ८ ॥ र 
दोहा-ऋषि तपसिनसों वूजझिके, करहु बलि पयान॥ ` ध 
दे थेत भूमे उत्तर दिशा, अन्त धराको जान ॥४०॥ ष्छ 
चहाँ ऋषि तपस्वियोसे बूझके फिर आगे जाइ्यो, उत्तरसागरतक जाना जहाँ सूयका 
प्रकाश नहीं सागरका जलभी जहाँ जमकर वर्फ हो जाता है तहाँतक जाना वोही शेत 
भूमि हे वहाँसे एथ्वीका अंत हे ॥ ४० ॥ 
शिखर सुमेर मही. केलास # काकशुशुण्डि केर चनवासू ॥ १ ॥ 
कुंड एक तहँ मोती चूरा % पानी अशत कीच कपूरा॥ २॥ ||. 
` सुमेरुपर्वतके शिखर केलासपर्वत ओर जहाँ काकभुशुंडजी 'रहते हँ॥ १ ॥ तर्हा एक !| 
मोतीचूर नामक कुंड है, अग्तके समान जिसका जळू और जिसमें कपूरकी कीच रहतीह२ | 
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जझुनी बीच अहे तेहि ठाऊं कर जम्बूदरीप जाझ ते. नाऊं॥ ३॥ 
गज समान छागे फळ ताही क अस्त रख कहि निगम खुराहो ॥४॥ 
जमुनीके बीचमें स्थान है, उस जासुनक पंड्क कारण उस स्थानका नास जम्बूः 
॥ ३ ॥ उस दृक्षमें हाथीके घरावर वडे अडतसम स्वादिष्ठ फल, लगते हं ॥ ४ ॥ 
पक्त खो फछ धरणीपर परई * तेहि फे शाक कुड बहु भरई॥ ५॥ 
दिव्य रूप चढ़ देव विमाना # तेहिके मीर कराई अस्नाना ॥ ६॥ 
पकतेही वोह फळ पृथ्वीपर गिर पडते हं, आर उसके रसस वहुतस कुंड भरजातहू५॥ 
दिव्य रूप देवता विमानोमें चढ़े उसके जलमें सुंदर लान करतेहें॥६॥ 
सो शुभ नीर खरित दे बदई # अवघ समाप प्रकट सो अहई ॥७॥ ¦ 
जह मञ्जन कीन्देखे. वीरा % सकक पाप दुख हरे शरीरा ॥८॥ | 
चोह जर नदी होकर वहता ह, जा अयाध्याक निकट सरयू नामस ग्रासद्धह॥ ७॥ 
हे वोरो ! जहाँ स्नान करनेसे शरीरमें कोई पाप दुःख नहीं रहता ॥ ८ ॥ | 
फळ भोजन जरू पान करेइ %# राम काज 1इत एइ रेट ॥९॥ 
| 
| 
| 
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कर मंडप जहाँ # सुमिरि राम जायड पाने तहा॥१०॥ 
तहाँ फलभोजन जलपान करना रघुनाथजीका काय हृदयम धारे रहना ॥ ७ ॥ जहां 
झूरसेनका मंडप है तहाँ .रघुनाथजीको स्मरण करते जाना ॥ १० ॥ 
लोमश ऋषिकर दर्शन करडू # नि शांडिट्य जहाँ अदुसरह1११॥ 
लोमश ऋषिका द्दीन करना जिनंका एक अलयमें एक राम गिरता हं फिर शांडिल्य 
ऋंषिके पास जाना ॥ ११ ॥ 
दोदा-रन वन घन जन शोधिक, गसया वताय शम ॥ ह 
8 मास दिवस मह आतुर, फिरहु हइ विश्राम ॥ ४१॥ 8 
लड़कर जसे हो दसे घने चनांक्रो जनोंका ढूढकर, जानकीकी सुधि लेकर एक महीनेमें 
आकर विश्राम कारेयो ॥ ४१ ॥ 
निज मशु केरि मान हित वानी % शीक्ष धरे भ्रु चरणन आनी ॥ १॥ 
'नेदारि पवन दोऊ उठे चळे % पद्म एकादश वनचर भए ॥ २॥ 
उन्होंने प्रभुकी हितकारी वाणी मानकर अभुके चरणोमें आनकर शिरघरा ॥१॥ गातिमें 
प॒वनको ळजाते दोनों उठ चले, ग्यारह पञ्च चानर साथ लिये ॥ २॥ 
एनि सुग्रीव मोर झुख देखी % वारळतबलिहि कहा विशेषा ॥ ३.॥ 
सुनहु. सुवीर प्राण हितकारी # राम काज दिय धरहु सँभारी। ४॥ 
। फिर सुग्रीवने मुख मोरकर दातवली वीरसे कहा ॥ ३ ॥ हे सुवीर ! प्राण हितकारी ! 
सुनो रघुनाथजीका काज हृदयमें विचारके धरो ॥ ४॥ 
तुम वसन्त पश्चिम दिशि गवनी % सीता साधि पूछेहु सव अवनी ॥५॥ 
पश्चिम देश शेळ खर जायह क आशि देव कर जोर मनायहु ॥६॥ । 
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तुम शर वसन्त पश्चिम दिशामं जाकर सीताकी सुधि सव किसासे पूछो ॥ ५ ॥ पश्चिम 
देशके पर्वत सरोवर देखते हुए अम्निदेवको हाथ जोड़कर मनाओ ॥ ६ ॥ 
खाजा. सब तहँके अस्थाना # राम काज हित करहु पयाना॥ ७॥ 
५० |. रंगभूमि जायहु एनि भाइ # साता सुघि पूछेहु खब ठाई ॥ ८॥ 
: ` |¦; तद्दकेसव स्थान खोजो, रघुनाथजीके काजहित पयान करो ॥ ७॥ फिर हे भाई ! 
/ > | रुगभामम जाकर सव क्रिसांसे जानक्रीको सुधि पूछना ॥ ८ ॥ 
सरिता शेळ सुगिरि वन जेते % खोजहु सीतहि हित थारे तेते ॥९॥ 
जो कोइ मिळे मदाने ज्ञानी % पूछेड समाचार मृट्वानी ॥ १०॥ 
|; नदी पर्वत गिरि वन जितने हैं तहाँ तहाँ जानकीको हुँदो ॥ ५ ॥ जो कोई महामुनि 
, . | ज्ञानी मिळे उससे कोमळ वाणीसे समाचार पूछो ॥ १०॥ | 
सुम्दरे बळ. गर्जत स॑ भाई %मेळवहु वेगि जानकी आई॥ ११॥ 
हे भाई ! में तुम्हारे वळसे गजता हूं, शीघ्र जानकीको लाकर मिलाओ ॥ ११॥ 
fe दोहा-प्चिम दिशा विशेष सो, जहाँ धराको अन्त ॥ छ 
| 6 एक मासमे ळेइ सुधि, झिरो वेगि बलवन्त ॥ ४३ ॥ छ 
ह पश्चिम दिशामें जद्दंत्‌क प॒थ्चीका अन्त हो, वहाँतक जाकर एक मासमे सुषि लकर 
„८ - |; फिरो ॥ ४२ ॥ 
`| चरण कमळ सब करदि प्रणामा % पश्चिम दिशा चळे चळधामा॥१॥ 
६ ५. । श पटू छाख हरी हर दोळत % चळे जहिं गिरि कन्दर तोळत॥२॥ 
`. | चरण कमलमें सव प्रणाम करते हैं, इस प्रकार सव वलवान्‌ दक्षिण दिशाको चळे॥१॥ 
| | सोलह लाख वन्द्र हारे हर करते, पवतांक्री कन्द्रा देखते चले (यहेतक क्षपक है )॥२॥ 
| अवचि भेटि जो विछ सुधि पाये # अवशि मरहि सो ममकर आये॥३॥ 


सग्रीवजी बोळे जो अवधि भेटिकर विना सुधि पाये आवैगा, सो निश्चय मेरे हाथसे 
सत्यु पावेगा ॥ ३ ॥ 


| दोहा-वथन सुनत सब वानर, जई तडे चळे तुरन्त ॥ " - छि 
` | ७४ तब सुग्रीव डुळायड, अंगदाद्‌ हदुमन्त॥ ४३॥ छ 


"` | सब वानर वचन सुनकर जहाँ तहाँ तुरन्त चळे तब सुग्रीबने भंगदादि हनुमानूजोको 
| | बुलाया और कहा ॥ ३ ॥ 

' | खछुनहु नीळ अंगद हलुमाना # जाम्बवन्त मतिधीर सुजाना॥ १॥ 

| -। सकळ सुभट मिले दक्षिण जाहू # सीता सुधि पूंछ सब काहू॥ 3 ॥ 
~|; हे नील ! अंगद हनुमान्‌ जाम्ववन्त मतिर्थार सुजान सुनो ॥ १ ॥ तुम सब योद्धा 

अ मिलकर दक्षिण दिशामें जाओ, सब किर्सासे जानकीकी सुधि पूछो ॥ २ ॥ 

_ ' || अनवच कर्म खो यत्न विचारेह ॐ रामचन्द्रके काज सँवारेहु॥३॥ 
"|¦ आहु पीठ खेइय उर आगी % स्वामी सेइय सब छळ त्यागी॥ ४॥ 
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मन वचन कर्मसे सोई यत्न विचारो कि रघुनाथजीका काय जिससे सम्पूण हॉजाय॥३॥ 
सूय पीठसे सेइये, आर अमि उरसे सइये और खामीको आगे पीछे छळ छोड़कर सेइये 
क्योंकि सूयैके साथ आगेका कपट, अमिके साथ पीछेका कपट लगा ह ॥ ४ ॥ 
तजि माया सेइय परलोका % मिटा सकळ भव सम्भव शाका५॥ 
दुह धरे करं यंह फेक भाई ॐ भाजिय राम खब काम .वेहाई ॥६॥ 
मायाको त्यागनकर परलोकका सेवन करना चाहिये, तो संसारसे उत्पन्न हुये शोक 
¦ सिट जते हें ॥५॥ हे भाई ! देहधारण करनेका यद्दी फळ हैं कि सव कामना छोड़ रघुनाथ 
) जींका भजन करना ॥६॥ : . 
| सोड ' गुणज्ञ" सोई' 'वड्भागी % जो रघुवीर चरण अलुराग[॥ ७॥ 
॥ आपस मागि चरण शिरनाइ > चले वद्य सुमिश्त रडुणइ॥ ८॥ 
साई गुणी और सोई वडभागी है, जो रघुनाथजीके चरणकमलका सेसी ह ॥ ७ ॥ . 
इ वात्ता सुन वे सव वानर आज्ञा मान चरणाम शिरनवाय रघुनाथजीको स्मरण 
| रते चले ॥ 4 ॥ ` € 
! पाछे पवनतनय शिरनावा के जानं वाज मशु निवद झुळावा॥९॥ 
: ` पणता शीश संरोझहं पानी # करखुद्रिका दीन्ह जन जाना ॥१०॥ 
पीछेसे महावीरजीने शिरनवाया, तव रघुनाथजीन यह वात विचारकर के इनस काय 
होगा निकट बुलाया ॥ ९ ॥ शिरके ऊपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जानकर अंगूठी : 
} उतारकर दी सबसे पीछे हनुमानजी सेहे कारण रहगये तथा एकान्ते सुद्रिका इस कारण 
| दी कि, सवके सामने एकको देनेसे आरांका अपमान था, और यह कार्य इन्हींसे होगा इस 
कारण इन्हेंही दी ॥ १० ॥ 
. बहप्रकार खीतदि समझायहु # काडे बळ [वरह वागे हुम आयहु११॥ 
| ` हनुमत जन्म सफल कारे जाना % चले हृदयघारे झुपानघाना ॥१२॥ 
रामचन्द्रजी बोले हनुमानजी वहुत प्रकारसे जानकीको समझाकर आर हमारा विरह 
तथा वल बखानकर शाघ्र लौटना ॥ ११ ॥ महावीरजीने अपना जन्म सफल जाना ऑर 
) भगवान्को हृदयमें धारण कर चले ॥,१२॥ | | 
¦ यद्यपि प्रभु जानत सब वाता % राजनीति राखत सुरवाता ॥ १३॥ 
यद्यपि प्रभु सव बात जानते हैं परन्तु राजनीतिके अनुसार वत्तते ह, सर्वेज्ञता विदित न 
'होजाय इस कारण चारों दिशाओंको दूत भेजे ॥ १३॥ 
दोहा-चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरे खोड ॥ छ 
® रामकाज ळवळीन समन, बिसरा ततुकर छोइ॥४४॥ छे 
सब कोई वनं सरिता नदी खोद देंढते चळे रामकाजमें सन सवळीन होगया शरीरकों 
मोह ल्याग/दिया॥ ४४ व 5 
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¦ कतहु होइ निश्चर लन भेंदा# प्राण छदि तेहि एक चपेटा ॥ १॥ 
|¦ वञ्जदंश इक राक्षस आवा % देखत कपिन परम दुख पावा ॥ ३॥ 

| | कहीं जो राक्षसॉसे भेट होजाय तो एक चपेटमेंही उसका प्राण लेले ॥ १ ॥ तव एक 

| 

} 
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बञ्दट्नाम राक्षस आया वंदरोंने उसे देखकर वड़ा दुःख पाया (यहांसे क्षेपक हे)॥२॥ 
भीमरूप यह को अव आवा # लखि अंगद क्रोधित उठि धावा॥२॥ 
खत . ताहि कोप युवणजा & सन्छुख जाय तादि सन बाजा ॥४॥ 
यह भयंकर रूप राक्षस कौन है, देखती अगद क्रोधित हो दोडा ॥३॥ देखतेही महान, 
क्रोधित हो युवराज उसके सन्मुख हुये ॥ ४ ॥ 
मछयुद्ध अति भयो अपारा # सच वानर मिल कान्द विचार ॥५॥ 
प्रथम पयान काळ चलि आवा % कह कपि विधि कहकीनवनावा॥६॥ 
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वडा मह॒युद्ध हुआ तव सव वानर विचार करने रूगे कि ॥ ५ ॥ प्रथमही प्रस्थानमें 

काळ चला आया यह विधाताने कया किया? ॥ ६ ॥ इ टं र; 
चालिसुबन तब हृदय विचारा % सुशिक एक तासु शिर मारा ॥७॥ | 

| एम स्वरूप हृदय महेँ आनी # ऊध्वं अद्ध धारे चीर भवानी ॥८॥ ! 
तव अँगंदने विचार कर उसके शिरमें एक चूँसा मारा ॥७॥ हे पावती ! रघुनायजीका 2! 


स्प हृदयमें स्मरणकर उसे टाँग पकड़ कर चौरडाला ॥ < ॥ 
जसै शब्द भयो तिहि. बारा % पवनपुत्र भन हर्ष अपारा ॥९॥ 


बीज कोटि खँँग सेन सुदाई # चळे सकळ जय कहि र्घुराई॥१०॥ 2 
उस समय सवने जयजयकार शब्द किया, महावीरजी वडे प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ वीसक- है 
॥ रोड़ सेना रघुनाथजीकी जय पुकारती ढूँढती चली जातीथी ( यहाँतक क्षेपक है) ॥१०॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेराहिं #कोड सनि मिळहि ताहि सव घेरा ११ > 


छागि तुषा अतिशय अछुछाने # बिळे न जर वन गहन भुलाने॥१२॥ 

बहुत प्रकारसे वन पर्वत ढूँढें, कोई मुनि मिळे उसे सब घेरकर पूछ एक दिन मार्गम11 
प्यासक मारे सब घबरा गये जल नहीं मिला बनमें माग भूलग्य ॥ ३९ ॥ 

तब इडमान कीन्ह अतुसाना & मरण चहत सच बिड जळपाना१२॥ 
| दहि गार शिखर चहूँ दिदि देखा%भूमि विवर इक कौतुक पेखा ॥१४॥ 
¦ तव हनुमानजीने विचारा कि, जलपानके विना सव मरे ॥ १२ ॥ पर्वतकी चोटीपर 
| बढ़कर चारों ओर देखा कि, पर्थ्वाके विवरमें एक कोतुक होता हे॥ १४ गा र 
| वाक वक दंस उड़ादीं # बहुतक खग विशद तेदिमाहीं १५ 
| जिरित उतार पवनसुत आवा # सब कह छे सा विवर दिखावा १६॥ 
¦ जकवा चकवी बगळे हंस उडते हैं, बहुत पक्षी उसमें प्रवेश करते हॅ, तव महावारजान | 
| जाना कि, यहाँ जल है; जो पक्षी फिरते हैं ॥ १५॥ महावीरजी  पर्वंतसे उतारे उपचये. र 
| और सबको वह स्थान दिखाया ॥ १६ ॥ ९0 2008 { 
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आग करि इलुमंतदि ळीन्दा ऋ पेठे विवर विरम्ब न कीन्दा ॥१७॥ 
, योजन चार दुर्ग अति बाकी % मयदानव गढ़ कीन्हा ढाँकी ॥१८॥ 
: तच वानर तत्काळ महावीरजीकी आगे कर विलमें चुसे, हाथ पकड़कर घुसेथे ॥१७॥ 
चार योजनके बीचमें वोह गढ़ मयदानवका बनाया हुआ मायासे ढकाथा ( यह 

क्षेपक हे) ॥ १८ ॥ 3; | 

दो पीस जाय उपवन सुभग, खर दिके बहु कज ॥ र 

श -मंदिर एक रुचिर तदो, वेठि नारि तपण्ज॥ ४१॥ ® 
बानरोंने सुन्दर उपवन जाकर देखा ओर सरमें अनेक कमल खिल रहे हें, वहाँ एक 
सुन्दर खत्री तपस्विनी बैठी. हे0॥४१॥ | ८ 
दूरदिते तेहि सब शिरनावा # पूछेलि निज वृत्तान्त सुनावा ॥शा 
दब तेहि कहा करहु जळपाना क खाड खरस सुन्दर फळ नाना ॥२॥ 
सबने उसे दूरसे शिर नवाया और पूँछनेसे अपना वृत्तान्त सुनाया, कि जिस प्रकार 
झाये थे ॥ १ ॥ तब तिसने कहा जलपान कर सुन्दर फळ खाकर प्रथम अपना श्रम 


| 
मिटाओ॥२॥ ` - ३ ५ 
मज्जन कीन्द मधुर फल खाय & वारु निकट पुनि खब चलिआये॥२॥ 


NT 
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तेहि सब आपनि कथा सुनाई # में अब जाउँ जहाँ रघुराई ॥४॥ 
, बानरोंने स्नान करके मीठे फळ खाये, उसके निकट फिर सव आंनकर वेठ ॥ ३॥ 
फिर सब उसने अपनी कथा सुनाकर यह वात कही कि, में अव जहाँ रघुनाथजी हं तहा 
जाऊंगी, देवकन्यास्वयंग्रभा मेरा नाम है गन्धर्वेकी कन्या हूं हेमा अप्सराकी सखी हुं मयदा- 
नबने उसे यहाँ छिपा रक्‍खा था सो उसे इन्द्र छेगया में यहाँ रहगई ॥ ४ ॥ 
| देवांगना खझुनाम हमारी # एक समय तप करन विचारी ॥५॥ 
ब्रह्माले मांगेडँ वरदाना # दोन में पाऊं भगवाना ॥६॥ 
(यहांसे क्षेपक है ) मेरा नाम स्वयंप्रभा देवांगना है एक समय तपस्या करनेका विचार 
किया ॥ ५ ॥ ब्रह्मासे वरदान माँगा कि मुझे श्रीभगवानका दशन मिल ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा कह्यो रह्यो यहि थाना ॐ आवहिं यहाँ कीश बळ्वाना॥ ७॥ 
तिनखों राम खबर तुम पाई # दर्शन पावहुगी रघुराई॥ ८॥ 
ब्रह्माजी बोळे तुम इस स्थानमें ठरो यहां बडे वलवान्‌ वानर आवेगे ॥७॥ उनसे तुम ||. 
रामकी खबर पाकर रघुनाथजीके दीन पाओगी ॥ ८ ॥ | ! 
खो वह खत्य भई अब यानी & जाउँ दर्शहित सारँगपानी.॥९॥ 
मूँदहु नेन विवर ताजि जाहू # पेहहु खीतहि जनि कदराहू ॥ १०॥ || 
_ सो बह बात, अव सत्य हुई, मैं रघुनाथजीके दशननिमित्त जाती इं (यहाँतक क्षेपक दै) || 
|¦ ॥९॥ अब तुस सब अपनी आंखें मीचलो तो इस विवरसे निकळ जाओगे, जानकी मिलेगी 
घबराओ मत ॥.१०॥ . ः न र 
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. नयन मुदि तथ देखि बीरा# दाढे लकळ सिंधुके सीरा ॥११॥ 
खो पुनि गई जहां रघुनाथा % जाय कमळ पद नायासि माथा] १२॥ 
, सब चे सव वीर आँखें मीचने उपरान्त देखनेलगे, तो समुदरके किनारे खड़े हैं ॥११॥ 
फिर बह रघुनाथजीके पास गई, सौर जाकर पद्कमळ्में माथा नवाया ॥ १२ ॥ 
नाना भाति विनय तेहि कीन्ही क अनपायिनी भक्ति प्रभु दीन्ही ॥१३॥ 
! उसने अनेक प्रकारसे विनय करी, रघुनाथजीने उसे अनपायिनी भरि दी, अनपाधिनी 
छो प्रत्येकको न सिलसके ॥ १३ ४ 
दोइा-यदर्शषनछो खो गई, मू आज्ञा सरि शीश ॥ . हूँ 
के डर धरि राझन्वरणयुग, जो वंदत झुर इंश ॥ ४६ ४ 2 
लो प्रमुळी आज्ञा शिरपर घरकर घद्रीबनकोी गई, रघुनाथलीळे घरणकमरू हृदयमें 
धारण किये, जिनको देवता इन्द्रादिक यंदना करते हैं ॥ ४६ ॥ 
इति भीरामचारित्रमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने पण्डितज्वालाप्रसादमिभनकृत॒दी- 
फाया किष्किन्धाकाण्डांतगेतश्चतु्यो विश्रामः ॥ ४ ॥ 
होइ-संपातीको मिलन अइ, वर्णन बळ कपिराज । 
कथा पवनसुत अन्मकी, जलनिधि कूदनकाज ॥ ५७ 
हुदो विद्ारदि कपि घन माहीं # वीती अवघि काज कछु नादीं॥१॥ 
छब मिलि कहदि परस्पर घाता # बिद छुधि लिये करबका आता॥३॥ 
यदद अंगदादि दानर सभमें विचार करनेळगे कि, आज अवघि बीत गई, आर काज 
छुछ हुआ नहीं अज कया करें ॥ १ ॥ सव कोई मिळकर परस्पर दाता करने छगे भाई! 
यिना सुधि लिये इस कया करेंगे ॥ ३ ॥ 
कह्‌ अंगद छोचन अरि वारी क घुहे परकार भइ झत्यु इमारी ॥ ३॥ 
यहीँ न सुधि सीताकी पाई # घहाँ गये आारदि कपिराई॥ ४॥ 
अगद नेत्रोमें जळ भरकर कहनेळमे दोनों प्रकारसे हमारी सत्यु हुईं ॥ ३॥ यहाँ तो 
जानकीकी साधि नहीं पाई, बहाँ जानेसे सुग्रीवजी सारेगे॥ ४ ॥ . , न 
पिता बधेपर आरत मोही क राखा शम निहोर न भोही॥ ५॥ 
पुनि छुनि अंगद कह खब पादीं ॐ अरज अयो अब संशय नाहीं॥ ६॥ 
पिताके मारनेपरभी वोह मुझे मारता पर रघुनाथजीने जो मेरा हाथ पकडा है इसकारण 
छोड़ा है कुछ उसका निद्दोरा नहीं हे र ॥ अंगदजीने यह बाता बारंबार सबसे कहदी 
कि,.अव मरण हुआ इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ दकि Ee 
भंगद्‌ घचन सुतस कपि घीरा $ बोळ न खकहि नैन बह नीरा ॥७॥ 
“ क्षण एक शोख मगन छोगये # पुनि अख बचन झडत सब भये ॥८॥ 
|| बडे २ कपि वीर अंगदफे वजन सुनकर बोळ नहीं सकते दै, नेसे जक बहता ह॥७॥ 
, क्षणमात्रको तो खम बानर शोकमें मस होगये, फिर खव इस अझर रइने जये ॥ < ॥ 
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(७१९९१) ® >दराज प्रवीन्दे॥२९॥ 
| | द सीताकी बिल. सचि छीनदे %नहिं जेहें डुवराज ग्रचीन्हे॥ ९॥ 
| अख कहि छवण लिन्छु तटजाई % बैठे कपि सब दभ डाई ॥ १०॥ 
। 


ह 
AAAS AANA AAA ही. 


हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुधि लिये विना नहीं लौटेंगे चाहे मरजायें ॥ ९ ॥ 

यह कह क्षार समुद्रके किनारे मरनेमे तसँकल्य दी एन बानर कुश बिछाकर बैठे ॥ १० ॥ | 

` जाम्बव॑न्त अगद इख देखी भ कही कथा उपदेश एवेशेखा ॥ ५११७ 
नि जानहु ॐ निगुण बह्म आजेत अजमानड ॥१२९॥ 


| त्ञात राम कहुँ नर जनि जान“ र [ अजमानहु 
¦ जाम्बबन्तन अगदजीको दुःखी देख अनक उपदशकी कथा कही ॥ ११ ॥ हे तात ! 
उ र॒घुनाथजीको मनुष्य मत जानो वे निर्गुणव्रद्म अजित अजन्मा हैं ॥ १२ ॥ 

६  हुभ सव सेवक अति बड़भागी % सन्तत सगुणब्रह्म अंुरोगी ॥ १३ ॥ 
| इम सबके सेवक वड़भागी हैं, जो निरन्तर सगुणत्रह्मकी आराधना करते है. 0 ५३ ॥ 


>..........०५००००८--०० SAA AIAN: 


दोहा-निज इच्छा अवतंरेंड भर) ऊर द्विज गो महिळागि हा हे 
| कु सगुण उपासक रादि सब, मोक्ष सकल सुख त्यागि॥ ४७ ॥ छे 
सो प्रभु देवता गो ब्राह्मण पृथ्वाकी रक्षा करनेके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार ळे 
आये हैं, जो सगुण ब्रह्मके उपासक हैं वे अर्थ धमे काम मोक्षपद सबके त्यागी है, इससे | 
शाच मत करो रघुंनाथजाकी कपा सव कास वनांचेगी ॥ ४७ ॥ 
इदि विधि कहत कथा बह भांती * गिरि कंदरा छुना उपाती ॥ १. ॥ 
बाहर होइ देखे सव कोशा # मोदि अहार दीन्ह जगदीशा !३॥ 
इस भांति अनेक कथा कह रहेथे कि, पर्वतकी कंद्रागें संपातीने इनकी बातें सुनी॥१॥ 
: सो बाहर निकलकर देखे तो बहुतसे बंदर चेठे हैं मनमें कहने लगा विधाताने आज सुस 
|¦ भोजन दियाहे ॥ २ ॥ 
आजु सबनकर भक्षण करर दिन बहुगे अहार बिन मरहूँ॥ रे ॥ 
कबहुँ न मिलि भर उद्र अहारा के आज दीन्ह विधि एकहि वारा ॥४॥ 
आज इन सबका भक्षण करूंगा, बहुत दिन बीत गये भूंखा मरा जाता हूं ॥ हे ॥ 
कभी पेटभरकर भोजन नहीं मिला, सो आज विधाताने एकहीवार दे दिया ॥ ४॥ 
डरपे गृभ्रवचन सुनि काना % अच भां सरण सत्य हम जाना॥५॥ 
कपि सब उठे गृध्र कहुँ देखी # जाम्बवंत मन शोत विशेखी॥६॥ 
शप्रके वचन सु्कर वानर डरे और कहने ढगे अब हमने जाना कि, निश्चय मरण 
होगा ॥ ५॥ सव वानर गीधको देखकर उठ वेठे, परन्तु जाम्ववन्त वडा शोच करने लगा 
कि, संपातीको देखकर तो यह दशा हुई रावणसे केसे ळडेंगे ॥ ६ ॥ चां 
| ` कह विचारि अंगद भत साही ॐ धन्य जटायू सम छोड नाही प्र ७॥ 
न्य | २८ रासकाज कारण तछु त्यागी # हरिपुर गयड परम बड़भागी ॥ ८ ॥ 
|| अंगदजी विचार कर कहने लगे कि, जटायुके समान कोई भाग्यवान, नहीं है॥५॥ 
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छि किष्फिन्धाकाण्डम्‌ ४. € (७३७) | | 
|. |¦ ओ रजुनायजीके कार्यम अपना शरीर त्यागनकर वैकुंठका गया, यह बातें ऐसे ऊंचे स्वरसे 
| 1 दी कि, वोह सुनळे, अंगदजी पहले जानते थे कि यह जटायुका आता है ॥ ८ ॥ 


जा रघुवीर चरण वित लावे # तेदि सम धन्य न आन कहावै ॥ ९॥ 
>: | साने खग हर्ष शोक युत यानी % आवा निकट कपिन भयमानी ॥ १० ॥ 
|¦ _ ज्वे रघुनाथजीके चरणामे चित्त लगाता दे उसके समान कोई घन्य नहीं ( थह क्षेपक 
|} है) ॥ ९ ॥ यह इषंशोकयुक्त बानरोंकी बाणी सुनकर संपाठी निकट आया, तब हो 
घानर बहुत डरे ॥ १०॥ 
साहि देखि कपि चलछे पराई # डाढ कीन्ड तिन्द शपय दिवाईं ॥१९॥ 
तिन्दे अभय कर पूछोसि जाई % कथा खकळ तिन ताहि सुभाई ॥ १३ ४ 
जब उसे देखकर वानर भागने लगे, तब उसने सोगन्ध दिवाकर खड़ा किया ॥ ११॥ 
|; उन्हे अभय कर कही तुम मत डरो मेंभी रघुनाथजीका सेवक .हूं तुम कौन हो अपनी 
|! फथा कहो, तव उन्होंने जटायुके सरनेका ओर साताकी सुधिके निमित्त भानेका अपमा 
सब भेद कहा ॥१२॥ 
छुनि संपाति बन्छुकी करणी # रघुपति महिमा बहुविधि घरणी॥ १शा 
तब संपातीने भाईको करणी सुनकर बहुत प्रकार रघुनाथजीक्री महिमा वर्णन की॥ १३७ 
दोदा-मोहिं छे चछहु सिंध तट, देहु जलांजाळि ताहि ॥ ® 
&ः वचन सहाय करब में, पेहहु खोजहु जादि ॥ ४८ ॥  . & 
संपाति बोला भया वानरो ! मुझे उतारकर समुद्रके किनारे ळे चलो, उसे जळांजळी 
| दूंगा और तुम्हारोभी सहायता वचनसे करूंगा जानकी तुम्हें मिलेंगी उसे हुँढनेसे पाओगे४४ 
: ॥॥ आदटुज क्रिया करि खागर तीरा & कह निज कथा सुनहु मतिधीरा॥१॥ 
` || @झमदोड बंधु प्रथम तरुणाई % गगन गये रवि निकट उड़ाई ॥ २ ॥ 
„|¦ संमुद्रके तीर छोटे भाईकी क्रिया कारिके संपाति अपनी कथा सुनानेके निमित्त योल्य 
` |¦ दे मतिधीरो ! सुनो ॥ १ ॥ इस दोनों भाई युवावस्थामें इषो कर सूर्यके निरु 
आ ॥२॥ 
सेज न खहि खक खो फिर आवा # में अभिमानी रचि नियरावा ॥ ३॥ 
रे पंख रवि तेज अपारा के परा भूमि कारे घोर चिकारा॥ ४॥ 
वो तो तेज न सहसका इस कारण लोटिआया और में अभिमानके वश ददो 
होने लगा ॥ ३ ॥ सूर्यके अपार तेजसे मेरे पंख जळ गये, तब में घोर चिकारकर पथ्वीसे 
, गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 
झुनि इक नाम चंद्रमा ओदी क छागी दया देखि कर सोही ॥ ५॥ 
बहु मकार तिन्ह ज्ञान खिखावा # देह जनित्र अभिमान छुड़ावा ॥ ६॥ |; 
एक चंद्रमानाम झुनि थे, मुझे देखकर उनके खोले वडी ड्या आई ॥ ५ ॥ णहुत 
222...” 3” Se I न 
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। उरस तिन्‍्द: महात्माने हान सिखाया और देहसे उत्पन्न हुए अभिमानको छुडाया 
& | तीयशोले॥६॥ . र | 

} , जला अदा महुज तत घारिदें # तासु नारि निश्चरणति रिदं ॥७॥ 

,. . दाजु खोज पठवहि भु दूता # तिनहि मिले ठु होय पुनीता ॥८॥ 
नतायुगमें ब्रहा मतुष्यका शरीर घारण करेंगे, उनकी स्लीको' रावण हरेगा: ॥७॥ उसकी 
क्षा फरनेको परु दूत भेजैंगे उनके मिलनेसे तुस पवित्र होजाओगे ॥ ८.0 


४९०१२५ द 


मिहि पंख करालि जनि चिंतारँ तिनहिं दिखाय देव तें खीता ॥ ९ ॥ 
बह कदि दुनि निज आश्रम गय तेहि क्षण ह्दय ज्ञान कछु भयऊ१०॥ 
तुम्हारे पंख जनि आयेंगे चिन्ता मत करो, उन्हें तुम सीता दिखादीजो ॥ ९ ॥ थद्द 
फडकर सुनि अपने आश्रमको गये उंस समय हृदयमें कुछ ज्ञान हुआ 0 १० पै 
उनि झंपाती सचन उचासी क सुनो गिरा अब मम हितकारी॥१२॥ 
पुण सोर झुपणे तेदि नाऊं २ सेवत मोहि सदा इदि ठाऊं ॥१३॥ 
फिर संपाती कहने लगा कि, मेरे हित करनेहारे वचन सुनो ( यहांसे क्षेपरु दे) ॥११॥ 
दर उुपणे- नामक पुत्र: इस स्थानभें मेरी-सवा' करताथा ॥ १२0 . 
. सोदा-क्लुयावन्तःइक दिनि अयँ व्ही पुव खुन लह ॥ € 
छूर हेग भक्पक्ते भावहू, न तो प्राण सम जात ॥ ४५ ४ 
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; पाण खुले ॥ ४७ ॥ 
छुर. शिर आदा सारि सिधावा क मोई धीरज. दे बहु सझ्चझांवा ॥१॥ 


` चेः दिरपर आश्ञा धारण कर चळ और सुझे.घीरज दे बहुत भ्रकारसे समझाया ॥१॥ 
आकाचाके मार्गसे महावनमें गया और तदाँ बहुतसे हाथी और खगोंको मारा अथवा बहुतसे 
सिंहोंको आरा ॥ २ ॥ , 

अस्त पतंग, बहुरि घर आवा. छुधावन्त भं क्रोध बहावा ॥ ३॥ 
` जान रंक लें. झधम अभागा $ सुतको शाप देन तब छागा ॥ ४॥ 
: सूर्ये अस्त होनेपर वह घर आया, तव भूंखके मारे मुझे बड़ा कोष हुआ ॥ ३. 

` घ्ानसे हीन में नीच और अभागा पुत्रको शाप देने लगा ॥ ४ ॥ ह 
गहि मम बाइ 'कह्यो खखुझाई % छनइु तात मम वच चित छाई ॥५॥ 
अय आरण्य गवड में ताता # तइ पुनि एक भयऊ. उत्पाता ॥६॥ 
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¦ . ठनो ॥ ५ ॥ पिताजी ! जब भैं वनफो-गयां तब:तह एक. उत्पात देखा ॥ ६ ॥ 
|... बीख खुजा दृश मस्तक ताही # थातुर चको जात नभनाहीं ॥७॥ 
` ऋुंगनारि इक दिव्य. अनूपा छ कोठ नहि वाणि खै तेदि झपा ॥८॥ 
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छळ दिन भैर शले व्याकुल हो. पुत्रसे कही नेटा शीघ्र भोजन लाओ न तो मेरे || . 


7 पथ होय महावत्र गयऊ ® शज खगराज इनत बहु भयऊं ॥२॥ || 


तब उसने भेरी बाँड पकड़ समझाकर कहा पिताजी ! मेरे वचन चित्त ळगाकर , ५ 


¦ हारंगयां ॥ १२॥ 


से बोर स इस किए थे रेस एक प ज्र सो दश शिरे थे ऐसा एक पुरुष शोप्रतात अकार 


[| (१०0 संगमे एक दिव्य सुन्दर खी थी उसका संप कोई नहीं वगत करतत | ८ ॥ : j 


कवि सुधाकर नल बलिहार # रंभा रंति सशचांसी नारो ॥९ ॥ | 


Se वार io 3५ दीं ५ 45 क ह क की 2 - 
“जान तदि धरा पछारी & दीः साड निरस्त सई नारी १०॥ : 


3 "७७ f+, > आ >. नली &- ४» 2७-७५ & os 29 3 
> . राडा चन्द्रमा जिसके नखापर अदा थ वाद खरी रभा रति खे इन्दागासभा ¡¦ 


द fais उसे जदं जानकर मैन डर पकड, परन्तु बोह ज्ञा देखकर उ 
ई दिया ॥ १० ॥ कन हि र 
कर माहि नय दक्षिण दि गयेऊ $ यदि कारेण विळम्य मीहि अयंछ?१३ 
हा न मादि छांगि अंगारा $ आपनि गंति उचा दिय हाय १३ | 
मेरी बडी विनती करकं. वोह दक्षिण दिशामे गया इसक्तारण मुझे देर रंगा ॥ ११ ॥ 
वचन चुनतेही अंगारसा कया, कोष आगया परन्तु अपनी गति न डोनेळे कारण शमे 


७६०. ५.००. ९.००./७०९ ७... . ४. 


ज्ञ व. संतु पंख नकां. करऊं ॐ आतुर जाग ओहि अंद भरड ॥१३॥ 
थं णा अव क्या करं कैसे उसे जाकर शोत्रतासे पकडू ॥ १३७ 

दोंहा-पंखद्दीन अवखर गये, सुत बळ कीन्ह चिकार ॥ छु 
& गहि मंम निकट न लायऊ, इती रामकी नार ॥ ५० ४ दडे 


अरे | मेरे तो पंख नहीं तू अवसरपर चूरू गयां, यह कहकर एन्रके इको भिकार 


लिये जातां थां ॥ ५० ॥ । [ 
वब झुंनि वचन थ्याने दिये आवा ४ हियमे धीरज तब कड पावा ॥१॥ 
इदि मिखे रामं जो दूत पंठावंहि # खिय झुंि छन अरण्यदि आवाि॥२॥ 
फिर मुनिके वचनं स्मरण कर हुंदयमं कुछ धीरज हुआ ॥ १ ॥ इसी बहाने जो रधुः 
बाथजी दूत भेजेंगे वें जानकीजीकी सुंध ऊने वनमे आवेग ॥ २ ॥ 
देखत दरश होन बड़ंभागी # सुमे भेग देखत मनं अलुरामीं ॥३॥ 
खंदा रामकंर सुमिंरंण केरंदे # ।निर्शे दिन मग जोवव दिन भरड 
मैं उनके दंशेन करके वडमांगो दो जाऊंगा, सों मेमसे तुम्हारा मार्ग देखताथा ( चंदा 
तंक क्षेपक है ) ॥ ३ ॥ संदा रंभुनांयजीका समरणं करता रात दिन माग देखता हूँ ॥ ४॥ 
सुनिकी गिरा सत्य भई आजू # सुनि ममे वचन करड अश्ुकाजू iu 
गिरि बिकूट ऊपर बख लंका # तह रह रावण सहज अक्का ॥६॥ 
सो आज सुनिको वाणी सत्य हुई, मेरे वचन सुनकर प्रभुका काये कशे ॥ ५४ चिकूठ 
पंदेतके ऊपर समुद्रे जंकापुरी है तहा रावण निडर रृतादे॥६॥ 
सद्दो अशोकं वाटिका अहई &8 खीय बेठि जई शोचति दहरे ॥ ७ ॥ 
तहा भञोकवाटिका दे जहां आानकीजी देडी शोचती रहती हैं, एह संपातिके सन 


०-० > ALTER TS BIBER EIS, 


दिया भरे | उसे पंकड्कर मेरे निकट नहीं ळांया; बोह रघुनायंजोकी छी शी रावण हरे 
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‘| शुमकर 
को दिखाओ तथ ग्रथ बोळा ७ ७ 0 र र 
ने से देखों तुम माहिन, मदि छि अपार ४ र 
शू लूढ भयउँ नतु करतड, कछुक सदाय तुम्दात ५१५॥ € * 
1 देखता हूं तुम्हें जानकी नहीं दीखती, क्योंकि गृप्नफी ष्टि अपार प्वारसो योजन- 1 
तसे अधिक देखनेकी होती है, मैं वूढा होगयाइ नहीं तो तुम्हारी छछ सहायता करता ५१ || 
जो ढांचे शात योजन खागर $ करे खो रामकाज अति आगर ॥१ ४ ¦| 
जो कोइ करे. राम कर काजू % तेहि सम अन्य आन नदि आजू ॥९॥ ¦| 
| जो कोई दो योजन समुद्र लोंघसके, और झुद्धिमान्‌ हो सो रनायजीका काये ||. 
फरयफ्ता दे 0 १ ॥ जो कोई रघुनाथजीका काये करसके; उसके समान आज फोई घन्य | 


कि, रघुनाथजीकी झपासे कैसा शरीर होगया || ` 
र च कर पट ~ 

|¦ कि पनः पंख जमि आये ॥ ३ ॥ इस सागरकी तो पारभी है और तुम उन अगवानके 

| यस जो अनन्त है और उनका नाम यदि पापीभी स्मरण करे तो अवसागरसे पार | 


तजि कदराई # राम वदय घारे करहु उपाह॥५॥ || 
प जय गय # सबके मन अति विस्मय भयळ ॥६॥ " 
हुम उनके दूत हो इसकारण भय त्याग रामको हृदयमें धारणकर उपाय करो ॥ ५४ 
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खुनहु वचन मम सुभट. प्रचीना & आगे होइ. मोर बळहीना ॥६॥ 
|| दधिमुख बोला में सत्तासी योजन जा सक्ता हूं ॥ ५ ॥ हे प्रवीण योद्धाओ ! युनो इससे 
र आगे भेरा बळ क्षीण हो जायगा ॥ ६॥ . 

छुनि अख घचन. चोळ युवराज # इदि वळते बनि दे नहिं काजू ॥ ७॥ 
|¦ णह वचन सुन अंगद बोला इस वळसे फाम नहीं खळगा ॥ ७ ॥ तब अगदजोको 

|? बहुत दुःखित देख जाम्बवंत बोळे ॥ ८ ॥ र 

| निरख खकळ सुख कद ऋच्छेशा # नहिं रद प्रथमक बळ ळवलेदा॥९॥ 


|! इस बुद्धतामेंभी ऐसा बल था कि, पलमें सागर लाँच जाता ॥ १० ॥ 


इक दिन षद्रिक आश्रम गयऊ % विपिनविछोकि मदासुख भअयऊ॥१३॥ 
सव वानरोंने इनको कदी वातको थचन कमे मन वाणीसे सत्य माना ॥११॥ जाम्बवन्त 


|| बोळे एक दिन मैं बदारकाश्रमको गयाया उस.बनको देख बडा प्रसन्न हुआ ॥ १२ ॥ 
भक्षण करि फळ पीन्देउ पानी # भेठेउँ एक शिळा सुख मानी ॥ १३॥ 


। १ शहाज्ञानी जाह्मण श्रीसगयानूकी तदा आराषजा करताथा प १४॥ . ८ 
.वादि यथन इक दानव आजा % देखत मैन कोथ मोदि छावा ॥ १५ ॥ 


|| उसे मारनेको एक दामय आयां तष उसे देखकर युशे बडा कोथ हुला ॥ १५ ॥ में 
! झुनिको भयभीत देखकर उसके पास झया, परण्यु उघ रासने बडी णीप्रतासे बह ष्य 
| किया छि ॥ १६४ ळे 1 
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दधिसुख कद अस्खी उपरंता % योजन सास जान षळवंता ॥५॥ | 


बुद्ध भये बल . ऐसा भाई % नाँघत पळमें जळधिहि घाई ॥१०॥. 
सबके मुख देखकर जाम्बवन्त बोळे पहलेसा भव लेशमात्रभी बळ मुझमें नहीं है ॥९॥ 


इन कहि बात खत्य खन्मानी # मानी खत्य कमं मन बानी॥ ११॥ 


ञह्मज्ञान? इक विप्र सुजाना # बैठि. अराधत औभगवाना ॥ १४॥ || 
फळ भक्षणकर पानी पिया और एक शिळापर सुख मानकर बैठ गया ॥ १३ :॥ एख 


झुनि भय देखि गये तेहि खान # तेहिहुततर कीन्हा अख काम्‌ ॥१६॥ || 


हुःखकुशित अंगद कहँ देखी % जाम्बबंत पुनि कहा विशेसी ॥ ८॥ 
अगद्जीको ¦| 
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ङ्त योजन शेळ उई # माराल मोर गोडमें आई ॥१७॥ 


नं & भयो कोघ तेदि भवानि पळारा॥ १८॥ 

हा i a मारा ॥ १७ ॥ वोह ळगतेहा मैंने सहन 
Ch पछाड़ दिया ॥ १८ ॥ Er 

i ह कर राखा % सुख पायो दविज दीन्द अशीला १९॥ 

दो वळ नहि अब तुमंदिं खानू क सुनत बात खव अचरज मानू ॥२०॥ 

क्षोघकर मैंने उसके दोनों चरण पकडकर चीर डाले, त भोहणन छुक पाय वडी 

| दी ॥१९॥ वोद दळू शै अब तुमसे नहीं कहता खुनकर तुम अचरज माना 0 

` ज्ञैळ प्रहार छगेड मम पाड # योजन नवे पाँच में जाऊं ॥२११॥ 


अरे पांवमे चोट लगगई है, परन्तु पामी मैं पिचांनवें योजन जा संखा हूं (इति || 


। छ्लेपछ ) ॥ २१ ॥ दे * 5 
| दोदा-बालि वाधते अरु बादेऊ, सो सज घराणे न जाय हे ® 

|| ` द उभय घरी महँ दीन्ह में, खात प्रदृक्षिण घाय ॥ ५२४ 

|| य तिविक्रमजीने बलिको बाँधा और दो पमसे 'त्रिलोकी नापी तब में तरुण था दो 
| घडोने उस शरोरकी सात प्रदक्षिणा दी थीं ॥ ५३-४७ पि, 

|. आंगद कदा जाउँ में पारा जिय संशय कछ फिरती बारा ॥२१॥ 
1 1. ल्ञाम्यवंत कद तुम खव छायक क किमि पढयों लबहीकर नायक ॥२॥ 
| | संगदने कदा में पार जासका हूं परन्तु फिरतीवार संदेह हे कि, राक्षसोंसे युद्ध करके 


Phat, sins nied 


फिर आया जाय बा नदी क्योंकि जाता तो शक्तिके सन्मुख हुं इससे बळ रहेगा, आनेनें 


| शाकिसे विमुखता होगी, सामर्थ्य रहे वां न रहै यथा-“ अशक्ता: झाक्तिसम्पन्ना ये च शक्ति 
|| डत है,परन्तु वे निरमूल हैं कोई कहते हैं अंगदको ऋषिका झाप था कि जिस जळको 
|| निग्ययही या, फोई कहते हैं बाळी और रावणकी प्रीति थी, अंगदजीको संदेह हुआ कि 


ह. 


हो आनेमें संदेह होगा, पघाहि “ दो०-अंगद क्षो सकोप तव, अभी जाउँ मैं पार। 
| दोहि घरत सुनि शापछी, संशय फिरतीबार ॥ १ ॥ ” जाम्बवन्त घोले तुम सव कुछ 
' | करणेमे खमयं हो परन्तु सवके स्वामी धुवराज हो तुम्हे केसे भेजूं रुत्योंडे होते आमीका 
` ||| खाना पोतिविल्द है ॥ २७ 


see 
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पराइमुखांः ॥ असमथोः समयोः स्युर्शाकिसन्युखगामिन: ॥ “ इसके अर्थे कई प्रकारके || 
|| डल्लांघोंग फिर न छोट सकोगे; थदि शाप होता तो अंगद्को संदेह क्यों होता, फिर 


उसकी परीतिमे में न फेस जाळ, परन्तु इससे भक्तिकी न्यूनता होती है इसकारण ठीक || 
|| बह, एक कथा यहभी है कि अंगद और अक्षयकुमार दोनों एक गुरुके पास पढते थे तब || ` 
| एक दिन अंगदने भक्षयको बहुत मारा यद छुन गुरुने शाप दिया कि अक्षयके एकही || 
बसेस अंगद मंरजायगा बह थातं सरण कर अंगद कहते दं कि यदि अक्षय मिळ गया || 
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| "कडा ऋचच्छपाते खुल इचुमामा क का .चुपसाधिरद्दा वळवाना ॥ ३॥ 
¦ विनेतनय पळ पसन समाना क बुणि विवेक विज्ञाननिधाना ॥ ४॥ 
! पव कच्छपति बोले सुनो महार्वारजी तुम केसे चुप बैठे हो ॥ ३ ॥ तुम पवनके पुत्र हो 
¦ एच कारण तुममें पवनके सनान बळ है बुद्धि विवेक विज्ञानके घर हो ॥ ४ ॥ 

कोन खो काज कठिन जग माही & जो नहि होय तात तुम पादी ॥ ५॥ 

दव उत्पति अब कहाँ सहेता क सुनु सकळ बैठे इृद्दि रेता ॥ ६॥ 

हे तात | जगतमें ऐसा कौनसा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके (आगे क्षेपक दै ) 
॥५॥ मैं कारणसहित महाचीरजीकी उत्पत्ति कहताइ सब कोई इस रेतीमें बे सुनो ॥ ६॥ 


क मनू द्ध (>>> 
प क पलक पाखा # कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा ॥७॥ 


दिग्गज इक णेरावतकी खम % आयो ऋषि ऊय हय बेरयम ॥८॥ 
हिमाचल पर्वतके पास तपतेजनिधान कश्यप ऋषि ये ॥ ७ ॥ ऐरावतके समान एक 


हाथी मानों कठिन यमराजददी हो ऋषिके सन्मुख दोडा ॥ ८ ॥ 


शात तोर सेहि बनकर राजां.%केशरिनाम तेज बळ छाजा ५१०॥ 

उसे देखकर सव ऋषि डरगये अयके सारे भाग न सके चरण शिथिळ होगये ॥ ९ ॥ 
फेरारी नाम घडे तेजस्वी पळी तुम्हारे पिता उस बनके राजा थे ॥ १० ॥ 

लो गज देखि छुनीश निहोरा $ दे कपि खकळ शरण हैं तोर ॥११॥ 


~ 


कुणि दुख देखि द्या मन माहीं $ घायो हुरत तात घळ घाही ॥१२॥ 


| ` निरखि ताहि ऋषि सकळ सकाने# चळे न वरण शियिळ भयभाने ॥९॥ 


hl 


|; 'षियाँका दुःख देखकर अनमें बड़ी दया हुई तुरत तुम्हारे पिता दौड़े ॥ १३, | 
|; भिम्यो लादि इक सुषटिक बारा & उम्यद्शनगद्िभूमिपछारा ॥ १३॥ 
[| . पन्‍्यो घराणे करि घोर स्विकारा # तब छनि होय प्रसन्नविचारा॥ १४॥ 
|: केशरी उस द्वाथीसे छड़ने लगे और उसके एक धुँसा सार दोनों दाँत पकड़ एष्बीपर 
|. पछाड़ दिया ॥ १३ ॥ वोह हाथी घोर चिकारकर पृथ्वामें गिरा तब मुनिने बडे प्रस्न हो 
|, विचारकर कहा ॥ १४ ॥ 
छोद्दा-तव पिठु बहु बळ्देखि भन, सुनिवर दीन्ह भशीश॥ छ 
छ माळ मोळ बर भाय सन, दे द्विऊपाळ कपीश ॥५४॥ छ 
1. तुम्हारे पिताका चळ देखकर मुनिने अझीझ देकर कदा द्वे जाह्मणपाळक कपिराज | जो 
¦ झनसें आवे सो वर साँग ॥ ५४ ॥ . 


साढुकूळ सपखी कहें जानी % बोला तात जोरि युगपानी ॥१॥ 
जो प्रसन्न मोपर भगवाना # पुत्र देहु बळ मचत खमाना ॥ २॥ 
॥॥ सपस्षीको प्रसम जानकर केशरी हाथ जोड दोळे ॥ १ ॥ हे अगवत! झा शाप मेरे 
| छपर प्रसण हो तो मरत समान सळी पुत्र दीजिये १९ ४ । 
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न्याकाण्डमू-क्षे० ४. 8 (७४३ ) 


|! खो हाथी देखकर सय मुनि पुकार उठे हे कपिराज ! हम आपकी शरण हैं॥ ११ ॥ 


ग) 
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® खरीक घुळखीकृततरामायणम्‌-शषे० छ ७६ 
एवमस्तु तब गयऊ कै = व तब गयऊ # आगिळ अरित सुनहु जल भयऊ ॥ ३॥ आारित सुनहु जख भयऊ ॥ ३॥ 
माता ` क अनो खती # रूप अपार नहीं दिय रती ॥ ४॥ || 
|| मठ ऐसाही होगा यह कहकर ऋषि खळे गये अब अगला चारेत जो हुआ. सो 
घुमो ॥ ३ ॥ माता तुम्हारी सती अजनी थी जिसका अपार रूप रतिसे उत्तम था ॥ ४॥ 
नघसत खाजि शृंगार; बनाई # बैठी शिखर शैळपर आई ॥५॥ 
शिविध समीर वदै सुखदाई क निरखत बन शाभा अधिकाई ॥ ६॥ 
यनाय पवते पिखरपर आ बैठी ॥ ५ ॥ शीतळ थद छुमंथ पवन थळ 
रहायी बनको अपार शोमा देखकर मनमें प्रस्न दोतीथी ॥ ६ ७ 
खीर डड़ाबन .पवन लुबरसा # खुजा दींणे कर खाइत परखा ॥ ७ ॥ 


T रही # छागी शाप देन पुनि से ॥८॥ 
देखि मातु सघ क्रोध करडी दीघेकर छुआ पाहते हैं ॥७॥ देखि- || 


कि, महार्वारजीका जन्म 
आथा, जैसा कि इस | 

पायाणाता है “कर्जस्य थालिते पछ स्यास्यां भौमे कपीश्वरः | भेषलग्रंजनागमीच्छिवः || 

८ युभ्षव दिवसे हष पहीतुँ || 


'कि स्वाती नक्षत्र मंगळपार फार्धिफ 
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पुनि वरदान पवन कर दरखा # वीरज तोहि पिता कर परखा॥ १५॥ 
उदित भये दंपति सुख माने # करहि केलि वनम मनः माने ॥ १६॥ 
पवनके वरदानसे पिताके वायसे तुम उत्पन्न हुए अथवा पवनने वरदान दिया हाथसे 
स्पर्श किया और कहा तुम मेरे समान वली होगे ॥ १५ ॥ तुम्हारे उत्पन्न होनेसे दोनों खरी : 
पुरुष सुख मानकर वनमें विहार करतेथे ॥ १६ 0 to ७2 
एकक दिवस माताकी गोदा % करत रहेड पयपान विनोदा॥ १७॥ 
देखेंड अरुण बन्छु छबि लाला % तराके अकाश गयउ तत्काला ॥१८॥ 
एक समय माताकी गोदमें तुम दूध पीतेथे ॥ १७ ॥ प्रातःकालके रक्त वणे सूर्यको देख 
पक्का फल समझ पकडनेको आकाशमें उछल्गये ॥ १८ ॥ 9 
सूये गहन कहुँ भुजा पसारा % कोथित इन्द्र वज्र तव मारा ॥ १९॥ 
सूर्यके पकडनेको हाथ फैलाकर दोडे तव इन्दने कोघ कर बज्र मारा ॥ १९ ॥ 
दोहा-लागत वज़न महाकठिन, मूच्छित भे तुम तात॥ पि 
` कूः पवन देव तव क्रोध करि, रोकी सिगरी वात ॥५५॥ झे 
चञ्र लगतेही महावीरजी मोहित हो मूर्च्छित हुए. तब पवने क्रोधकर सव वायुकी गति 
बंद करदी ॥ ५५ ॥ 
कोधित पवन वासु गति रोकी ओ व्याकळ तुरत भई तरैलोकी ॥१॥ 
अस्तुति सुरन्द कान्ह निज हेता # बोळे.शिव शण ज्ञान निकेता ॥२॥ 
क्रोध करके पवनने वायुकी गति रॉक ली, जिससे तुरत त्रिलोकी व्याकुळ होगई ॥१॥ 
तब देवता घबडाकर शिवजीकी स्तुति करने लगे, उस समय शिवजी वोले ॥ २॥ | 
घरहु धीर. जनि होहु उदासा % सब मिलि चळहु पवनके पासा॥३॥ 
शिव विरंचि सुर इन्द्र समेता # वायूके ढिग चले सचेता ॥ ४॥ 
धीर घरो उदास मत हो सव मिलकर पवन देवताके पास चलो ॥ ३ ॥ शिव ग्रह्मा- 
इादि देवता सव पवनके निकट आये ४0 `` > देवता सव पवनके निकट-आये ॥ ४ ॥ र 
क्योकि कार्तिकमें मे म आता है प्रातःकाळ सूर्यको देखकर कूदे क्योंकि सूर्यग्रहण 
_पावलमेहो होता Me कार्तिक आता है, राहुने महावीरको आता देख दूसरा प 
१ राहू समझ इन्द्रसे सब इत्तान्त कहा, यह सुनकर इनदर वंज लेकर आये ( वहाँभी पवेशब्द कक 


व हू उ” ) महादीरजी इंद्र राहुको वमन देखकर उनपर धावमान हुए, 
पड़ाहै “अछाई पर्वकाले ६. ) मह अथोत्‌ ठोढ़ो टेदी होगई उसी समय पवनदेवने पवन 
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किसोग्रेथम मन जन्मलिखा 
दूर यथम चैत्र शुक्त पूणिमाकाभी जन्मलिखा है सो यहमी प्रमाणही है क्क 
7; रित सुहांय । भीति अनेक मुनीशन गाये” इसमें काडे संदेह नहीं. अनेक 
~ _ कल्प बातगये, किसी कल्पमें कोई तिथि है किसी -कोई, उसीके अंनुसार महात्मा ऋषि, 
मुनियोंने ग्रंथ रच हैं “करिय न सशय अस. जिय'जानी.। सुनिय कथा सादर रति मानी” ॥ 
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'हजहु पवन . रदे प्राण भळाई # छुमको सुयदा होय जगभाई ॥ ६॥ 
तुम्हारे पुत्र 


| 
१ 


सूंयेके निकट पकडनेको गये एक तो अपराध किया दूसरे तुमने पवनकी || 


गति रोक दा ॥ ५ ॥ वुको द्यागद्दो तो सवके प्राण रहें इसमें तुम्हें यक्ष और भाई | 


त हुत गमने सूये गदि छीन्दा # रवास खमीर रोकि दुख दीन्दा ॥५॥ 


'झंनभाव॑ । & तजहु खमीर होय कल्याना ॥ ७ ४ 

EE न रयत > बोळे तात जोरि अमान भ 

| जो मंनमें भाषे सो वरदान ला, ह दयागदो जो सबके माण रहें ॥ ७ ॥ देवता- 

की सुन्दर पवनदेव बोले १५८७. _ हद दर 
“Re .बळखागर # सुतहि देह वर देव नागर र कै त 
रामभक्त अर निकट निवासी # यह घरदान देव परसा के 

अमर अजीत सब बलका समुद्र मेरा प्रद, दे देवताओ यह पर दो ॥ ५ रालके भक्त 

कौर उनके निकट रहनेदवारा मेरा पुत्र हो हे देवताओं ! यद वर द. ॥ १०५ 15९॥ 

. एवमस्तु संघ. देवन कान्हा के पवन खमीर छोड सच न्द Re 

दे बरदान देवे संबं गयं * विरे वनदि महाखुख र १२ 

तब देवता बोळे यही दोगा, भह्याजी बोळे तुम्हारा पत्र बागी दाया) ५ ७ रे तक 

भी इनको नहीं व्यापगी, अंमिदेवने अगिसे, ईन्द्र वज्रे „अजव दिया, भहादेवजीने निद 

लसे, यमने अपने दंण्डसे, बरुणने जलसे, देवीने वचनसे निय किया, यह र 

पबनदेवन वायु छोड़दी ॥ ११ ॥ बरंदान देरे देवता सेम भोर. अहासुखी हो हलुमा- 
नजी विचरंने ळगे ॥ १३ ॥ कस द 


- ~ [aS क So पू 
विटप तोरि गिरिशिखर ढदादै % बळ अति भूरि अंगघुनिदाचे ॥१७॥ 


जय जवं सुंनियोके निकट जांय तब तब कमण्डछ फाड अळ्म उदा दें ॥ १३ ॥ इक्ष 
तोड पर्वतके शिखर ढहावें सहाबल्से शरीर घुनें ॥ १४ ॥ 


जब जय जॉय सुनिवके. सीरा के डारें फोरि कमण्डळ नीरा ॥ १३४ | | 
» 
¢ 
| 


|: 
) 
! 
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सजह शोक आनहु मन धीरा # मोहिं जानहु सेवक रघुवीरा ॥१९॥ 
इचुमत वचन सुमत खब काना # जय जय जय सब करहि वखाना२०॥ | 
पव महार्वारजी बोळे शोक त्यागन करो धीरज घरो में निखय रघुनाथजीका सबक हूं {| 
चाय कलग ॥१९॥ इनुमानजीके वचन सुनकर सव कोई जयजयकार करने लगे || २० ॥ 
दाइद खिद, रामकर काजा क अतिसुख छद्देउ दिये युवराजा॥२१॥ | 
छाम्बबंतच भरो नळ नीला ॐ अंगद आदि सुभट बळशीळा ॥२शा ¦] 
भव रहुनाथजीका कास सिद्ध होगा, यह जान अंगदजी प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ जान्ववंत 


घळ नील ओरभी बड़े बड़े सुभट जो बलवान थे ॥ २२ ॥ 
पिले ख्ये हजुमंतादे घाई % रामकाज छग जासु सुआइई ॥२३॥ 
कह दशुमंत सिंझु तजु देखी % करिहौ रघुपति काज विशषी ॥२४॥ 
सब कोई दोड़कर हनुमानजीसे मिले, कि अब रघुनाथजीका कार्य तुम करोगे ॥२३॥ 
तब महावीरजी सागरकी ओर देखकर बोले में निश्चय रघुंनाथजीका कार्य करूंगा ॥२४॥ 
लब छुळेश अल बचन उ्चारा खादर सुनहु समीरकुमारा ॥ ३५॥ 
साञकाज छागे लव अवतारा % झुनतदि भयड पर्वत्ताकार ॥ २६ ॥ 
लब जाम्बचन्त बोले महावीरजी मन लगाय सुनो ( यहाँतक क्षेपक हुआ) ॥ २५ ॥ 
सद्दावीरजीको अपना बल स्मरण नहीं रहताथा, स्मरण करायेसे स्मरण द्ोताथा, अब 
जाम्ववन्तकी यह वार्ता सुनकर कि. तुम्हारा जन्म रघुनाथजीके कार्यके निमित्तदी है, 
सुनतेहवी मद्दावीरजी पर्देताकार होगये ॥ २६.७ । Sl ४ 
कमळ घरण बहु तेज विराजा # सामहु अपर गिरिन कर राजा॥१७॥ 
सिंहनाद करि बारहि बारा $ ळीळदि लॉघा जकूनिधि खारा २८॥ 
सोनेकेसा बे शंरीरका ऐसा तेज होगया मानो दूसरे पर्वेतोंके राजा द॥२७॥ बारबार 
सिंइनाद करके कहने लगे में क्षार समुद्रको लालाहीसे लांघ जाऊंगा ॥ २८ ॥ 
खदित खहाय रावणहि मारी क कानों यहाँ निकूट डपारी ॥२९॥ 
जाम्दवंता भें पूछो लोही & उचित शिखावन दीजे मोही ॥३०॥ 
कहो तो सेना सहित रावणको मारकर यहाँ त्रिकूट पर्वत उखाड़ छाऊं ॥ २९ ॥ हे 
जाम्बवन्त | तुमसे पूछताहं क्या कड, योग्य शिक्षा करो तब जाम्ववन्त योले ॥ ३० ॥ 
इतना करहु लास तुम जाई $ सीतदि देखि कहो साधि आई॥३१॥ 
सच्च निज झुजबलळ शाजिवनेना # कोतुक ळागि खंग कपि सैना ॥३२॥ 
हव तात|तुम जाकर केवळ इत्तनाही करो कि, जानकीको देखकर उनकी सुधि सुनाओ३१ 
सच रघुनाथजी अपने सुजबळडे कौतुकळे निमित्त भर्थात युद्धकी शोभा बढानेखो कपियोंकी 
सेना लेकर चढेंगे ॥ ३२ ॥ 
छन्द्‌-कपि खेन खंग सँहारि निव्वर राम खीतडि आनि हैं । 
बथळोक पाघन छुयश छुर छनि नारदादि बखानि हैं ॥ 
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(७४८) ___&.तटीकं चुळलीकतरामायणम्‌ के 7 तुळखीकृतरामायणस्‌ छ : ३४० || 
* जो सुनत गावत कहत आ परमपद नर पावद्दी। | 


रघुवीर पद्पाथोज मधुकर गावही ॥ ६॥ 
तब बानरोंकी सेना संगमे लेकर रघुनाथजी रावणको मार जानकीको ळावेंगे. उनका 
त्र चरि गाते, कहते, समझते 


पडिन्न चरित्र नारदादिसुनि त्रिलेकीमें बखान करेंगे, जो इस कथाको गाते; 
अर्थात्‌ मनन करते हैं, वे परमपदको प्राप्त दते हैं खुनाथर्जाके चरणकमलके सधुकर-मौं, 
तुळ्सीदासजी इस चरित्रको गाते हैं॥६॥ 
'दोहा-भव भेषज रघुनाय यश, सुनहि जे नर अरु नारि॥ ` 6 
धूर तिनकर खकळ मनोरथ, खिद करहि ब्रिपुरारे॥५६॥. छै || 
, संसार रोगको औषधिरूप रघुनाथजीका यश जो नर नारी कहें सुनेंगे, शिवजी उनके || 
एब मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ ५६ 0 | 
' छोरठा-नीळोत्पळ तचुश्यामः कामं कोटि शोभा आधिक ॥ छ 
' छुनिय ताछ गण ग्रम, जाछु नाम अथ खग वधिक ॥ ३ ॥ छ ¦ 
 लौंके कमळके समान श्याम शरीर, करोड़ों कामदेवसेभी अधिक झोभावाळे रघुनाथजी- {| 
कहो गुणानुवाद छुनिये, जिनका . नाभ पापरुपी पक्षीके अरनेके अर्थ वघिक || 
(ब्याघाः)दे॥३े॥ `... . ी ; 
समाप्तोऽयं किष्किधाकाण्डे पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 
हट नाम चतुर्थ: सोपानः ॥ » ॥ ` 5 
दोदा-कियो यथामतिखे तिळक, सुमार रामः घनश्याम ॥ त 
. ओता चक्ताके खदा, सिद्ध होदि खब काम ॥ १ ॥ 
दशमी डा कृष्णकी, रविधासर खुखदान ॥ . 
कियो तिळक पूरण खुभग, कुदळ करें भगवान ॥२॥ 
. भीकृष्णदाख्ात्मज, : खेमराज मतिमान॥ 
` :' छाप्यो तिन अति देतखों, देखें संत सुजान ॥ ३॥ 
.„ नित ज्वाळाप्रखाद्‌ आ, दरिके गुण अचुराग ॥ 
` : प्रेम कीजिये नेमखों, जगमें अति बढ़भाग ॥ ४॥ 
 . ` : झुक्त माळ पदिरे ना दिये, छिये हाथ अलुबान ॥ 
. ` याही रूप , वदय बसहु भगवान ॥ ५.॥ 


_ __ _च्ेमराज आळृष्णदाख, “ओवेइटेशर” छापाखाना-बंबहें,... 
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लोका पनीर आहा 
दै 3] ज्यात 2 द ८१७” र 
ह” 2.5) ° रामाख्यं जदा-वर सरश वाया न छथ दार 
नदह करुणाकर रवर भूपाल चंदी मिल १ | ई 
अर्थे-जो निरंतर शान्त, आदि अंत रितं, मास पर जब पोतकोंसे रहित होनेतेशुद | | 
१ 


मोक्ष और शान्तिदायक,त्रद्मा संसु शेषजी करके नित्यही,सेवन हे बेदान्तसे जानने 
योग्य समर्थ जिनका राम नाम दे जगतेके ईश्वर देवताओंके गुर, मायासें मंतुष्य अबतार 
चारण किये साक्षात विष्णुर्प करुणासांगर रबुकुलमं भे रजा ओम युंडामणि सर्वब्यापक ; 
रघुनाथजीकी मैं वंदना करता हूं ॥ १ ॥ कोत द ला EE 

नान्या स्पृद्दा रछुपते हृदेयेऽस्मदाये सत्य वदान च 

भवानखिळान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छे रुव नि 

ति ! मेरे हृदयमें ओर कोई आकांक्षा नहीं दे यह भ संस कहुताड भो 
का लाता है सुवेशियोमे नष्ठ | मुझे पुणे भाकि दो आर भेरे सनको || 
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(७५३ ) €@ सटीक घुछसीकतरामायणम्‌ @ ' 2) | 
अुलितवळधामं स्वणेदौळाभदेहं दहुजवनङशाजुं 
झ्ानिनामग्रगण्यस्‌ ॥ खकळशुणनिधानं वानराणाम्रः ` 
धीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
जो अतुलित बलके धाम हैं, सभेरके सदश जिनका शरीर राक्षसरूपौ बन जळानेको ( 
|| जिल, झानियोंमें अग्रेसर, सम्पूण गुणोंके स्थान, वानरोंके अधीखर, रघुपातिके भे दूत 
|| महाबोरजीकी में वंदना करता हूं ॥३॥ 
| दोहा-पवनतनयके 'चरण गद, ध्यान दियेमें थारे ॥ हि 
; | ध सुंदरकी टीका रचत, कछु निजमदि अनुखारें ॥ १॥ ई 
१. मद्दावीर रणधीर मम, दिये विराजो भाय ॥ क 
यह आपनो प्रताप अब, आपदि देहु वताय २४ छे | 
र ` भक्त जान कीजे दया, ळुपादृष्टि कर भाप ॥ ई 
शो घरणों यदि काण्डमें, सुन्दर खहज प्रताप ॥३॥ ७8 | 
| . सुन्दर सुन्दर काण्ड यद, मन वांछित दातार ॥ ई | 
fs भर्ति नेह दृढ राखिकर, झुमिरहुँ पवनकुमार ॥४॥ ईडे 
| तही प्रथम विश्राममें, जलधि लौच इतुमान ॥ - ह ; 
सुरखाको संवाद अइ, देखन लंक महान ॥५॥ € र 
| || जाम्यवंतके सचन सुद्दाये & सुनि दतुमान वद्य आते आये ॥१॥ | 
| ||  लयळग मोहि परखियह भाई, ४ खदि दुख कंद मूळ कळ खाई॥२१॥ | . 
|; जो कुछ महावीरजीने किष्किधाकाण्डंमें जाम्बवन्तसे लंकाके विषयमें पूछा था, उस 
म | विषयकी जाम्बवन्तने जो सम्मति दी, उसे सुनकर महावोरजी प्रसन्न हुए, और बोळे 
. | (किष्किंधा और सुंदरकाभी संबंध इससे निळगय़ा ॥ १ ॥ ) हे वानरो ! तय ताई तुम 
ह |} मेरो बाट देखते रहना कंद मूल खाकर निषीह करना और जब यही न मिल तव दुःख 
| |} छहकर रहना ॥ २॥ 
` © छवलांगे आवो सीतदि देखी # होय काज मन इथे विशेषी॥ ३ ॥ 
भर | अख कहि नाय सबनकईँ माथा # चळेउ इष दिय धारे रघुनाथा ॥ ४॥ 
. §॥ ` जबतक में जानकीको देखकर आं, और यह काज निश्चय होगा क्योंकि मनमें प्रस- 
र अता अधिक होती हे ॥ ३ ॥ यों कद्द सबको मथा नवाय योगमागेमें स्थित हो महावी- 
रजी रघनाथजीका स्मरण कर चळे ॥ ४ ॥ 
सिँ तीर इकः सुंदर भूधर # कौतुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर ॥५॥ 
बार थार: रघुवीर सेभारी ॐ सरकेड पवनसमय थळ भारी॥ ६॥ 
संधुके किनारे एक सुन्दर नाभ पदत था, भहाबीरजी खेलसेही कूदकर उसके ऊपर चढ- 
'भथे, उस पयेतसेही यह कथा प्रारंख हुई दै, शय खारण इख काण्डझासी सुन्दर नासे 
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हुआ ॥ ५ ॥ उस पर्यतके ऊपर अपना शरीरः वढाय बार.२ रघुनाथजीका स्मरण छर 
महावीरजी बडे बलसे गर्जे और कूदे ॥ ६ ॥ 1 १ 
सेदि गिरि चरण देइ हत्तुमंता # सो थलि गयड पताळ छुरंता ॥ ७॥ || 
जिमि अमोघ रघुपतिके घाना # तादी भाँति 'वळा दहुमाना॥ ८॥ 
महावीर जिस पवेतके ऊपर चरण घरकर कूदे थे, योह तुरंत एर्य्वामं प्रवेश करू ¦| 
गया ॥.७ ॥ जैसे रघुनाथजीके बाण अप्रतिइत . वेगसे जाते हैं, सफळ वळते दें, इसी 
प्रकारसे भहावीरजी चले, रघुनायजीके बाणकी उपमा तीन बातोंसे दे-एक यह कि, जिस 
अर्थको चळता हे उसको सिद्ध करके फिर लोट आता दै, दूसरे मनोगातिसे अति बेगबान्‌ 
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क. जब इन्दने पर्वतोंके पंख काटे, तब वायुने मैनाककी सहायता की इसको उड़ा 
> vhs यह वहीं रहता था, सागर कहता है मरा इनके भय्ये 
सहायता करी, सुम इनकी सहायता करो, कदी पाठान्तरमें “ तेमैनाकदे उ क त्‌ 
श्रम इरके मेरी नाक हो अथात्‌ मेरी नाक रख के भैनाक एक छोटी पहाडी का ओर भारत !| 
|¦ बषेके ब्ष्यमेंदे ॥ ९ 0 ES । 

पेपक । क्र. 
इन्द्र घञ जा दिन कर छीन्दा कै पर्वत खंबै पंखविन कीन्हा॥ १॥ 
तादिन माइत कन्द खद्दाई # सासु तनय छंकाको जाई ॥ र 
इन्दरने जिस दिन हाथमें बज्र लेकर सब पर्वेतोंके पंख काट डाले ये ॥ १ ॥ च 
६ पवनदेवने तुम्हारी सहायता की थी जो उडाकर यहाँ छिपादिया अब वळवी 
पुत्र लकाको जाते हैं हनकी सहायता करनी तुमको उचित्त दे ॥ ९ ॥ इति क्षेपक ॥ 


सागरके वचन भानकर मैनाक र निकला और महार्वारजीसे बार बार || 
! दिश्रामके निमित्त हाथ जोड़कर प्राथना करी ॥ १ ॥ 

¦ दोहा-इनूमान सेदि परखिकर, पुनि पुनि कीन्द प्रणाम ॥ > 

९ रामकाज वन्दें विना, मोदिं कहाँ विआम॥ १॥ Fe 
महावीरजीने उसे स्पर करके प्रणाम कर कहा कि, रघुनायजाके है व 
* । विश्राम करना डांचित नहीं दे, और तुम आजम खागरमेंसे इसीप्रकार ह 
| इन तुम्हारा छळ च झरसझेगा ॥ १.७ 8 
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ह) टीक तुळतीकृतरामायणस के. ` 
जज्ञा पदेनेसुतं देवन देखा जाने चद ब बुद्धि विशेषा ॥ १॥ 
सुरसा नाम भहिनकी माता क पठयड आइ कडी तेहि याता॥२॥ 
: देवतानि मेद्वोवीरजीको आठा. देखकर विशेष करके थळ बुद्धि जाननेकी इच्छा 
करी ॥ १ ॥ छुरंसा नाम सपोंको माताक परीक्षाक निमित्त भेजा, उसने महावीरजासे 
भानकरकंदा॥ २॥ Po 
आज छुंरन्हे भोदि दन्द अहार अ खुनि हँस चोळा पवनकुणारा "शा 
रामको्ज कारे फिर भे आवो क सीताकी खाल श्रु सुनावों ॥४॥ 
झांज देवतानि सरे भोजनके निमित्त तुमको दिया है, सो मैं तुम्दे खाऊंगी यह सुन 
` हँसकर महापीरजी बोळे ॥ ३ ७ मैं रघुनाथजीका काम करके आऊं, ओर सीताछी छुधि 
प्रभुको सुनाऊं मे ४ ॥ कटा 
१ त्वय सवे धन पेठिहो आई सत्य कही मोदि जान दे माई ॥५॥ 
| झवने य्न देई लेहि जाना # प्रससि स मोदि कडा इसुमाना ॥६॥ 
: तब तेरे मुखमें आनकर प्रवेश करूंगा, हे यातः! सत्य कहताहूं मुझे जाने दे, ब्रह्मः || 
` चयं ब्रती होनेसे महावीरजी ख्रीको माताका सम्बोधन करके बोले ॥ ५ ॥ जब मददार्बीर- 
जाके अनेळ यत्न करने परभी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले तो खा क्यों 
नहीं लेती ॥ ६॥ - द 2 : 
योजन भर तेहि वदन पसारा # कपि तंज कीन्ह इलुण विस्तारा॥७॥ 
सोरद योजन झुख तेहि ठयऊ # तुरत पवनखुत बसिंस भयऊ ॥८॥ 
_ छुरसाने एक योजन अर्थात्‌ चार कोशका मुख फेलाया; भहाबीरजीने अपना शरीर 
/ उससे दुगंना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसने सरह याजनका मुख किया तथ महावी- 
¦ रजी बत्तीस योजनके होगये ॥ ८ ॥ i 
| जख जख सुरखा वदन बढ़ावा # ताए दुशण कपिकप दिखावा ॥९॥ 
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शतक्त याजन तेहि आनन कीन्हा # अतिळंडुरूप पवनसुत ळीन्दा ॥१०॥ 
१ जैसा जैसा सुरसाने अपना मुख बढाया, अंद्वांवीर॑जाने उससे दूनाही रूप दिखाया॥९॥ 
| जब उसने सो योजन का किंयां, तो महावीरजीने बहुत छोटा रूप धर लिया यह अपनी 

` बुद्धि दिखाई ॥ १०॥ 
|| बदन पेठि धुनि बाहरे आदा + मागी बिदा ताहि शिरनावा ॥ ११॥ 
| मोहिं सुरन जहि छाशि पठावा % छुचि थळ मर्भ तोर भैं पावा ॥ १२॥ 


|; महावीरजीने उसके मुखमें प्रवेश करके फिर बाहर आय प्रणासकर शिरनवाय बिदा 
1 मागो त सुरसा बोली ॥ ११ ॥ सुचे देवताओंने जिस निमित्त भेजा था तुम्हारी बुद्धि 
| ओर बलका भेद संब मैंने पाया ॥ १२ ॥. 

| | ` दोहा-रामकाज सब कंरिदेहुं, दुम बळघाडि निधान ॥ छि. 

|| @ आशेष दै सुरखा चळी, हर्षिचके हसुमान ॥३॥ -& 
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@ सुंदरकाणडन ५, ह ________ खे सुदर्काणडस ५, छे... (७५५) 
तुम बल बुद्धिके निधान हो, सत्र रघुनाथजीके काम करोगे, यह आशिष देकर सुरसा 
चळी तब महावारजी और भी केसे प्रसन्न हो समुद्र डळांघने लगे ॥ २ ॥ 
निशिचरि एक सिधु मई स्दई & कारे हाया नभके खग गइई ॥ १॥ 
जीव जऱ्तु जो गगन उड़ाही $ जळ विळोकि तिनकी पारिछाही॥२॥ 
_ एक राक्षसी समुद्र रद्दतीथी नाम सिंदिका राहुकी माताथी छलसे आकाशके पक्षि 
थोको पकड़ लेती थी ॥ १ ॥ जो जोब जन्तु आाळाशतें उडतेथे, बो जछमें उनकी पर 
छाई देखकर ॥ ९७ 
गई छाँद खक लो म उड़ाई # इहि विधि खदा गगनचर खाई ॥ ३ ॥ 
खोइ छळ इनूझान्ते कोन्हा # तासु कपट कपि तुरतदि चीन्दा ॥ ४॥ 
|! छाया पकड़ लेतीथी, फिर वो उड नहों सकता था इसप्रकारसे सदा पक्षियोंको खाती 
|; थी जो आकाझसें उड़तेये ॥ ३ ॥ सोई छळ उसने हनुमानजीसे किया, महावीरजी सुप्री- 
|¦ बसे इसका बुत्ताज््त सुन चुके थे इसकारण उसे तुरंत पहचान गये ॥ ४ ॥ 
|| ` ताहि भारि मारतरखुत वीरा # वारिणि पार गयड मति्घीरा॥ ५॥ 
तहाँ जाय देखी दत शोभा # झुंजत चंचरीक मधु छोभा ॥६॥ 
बोह महावीर पवनपुत्र उसे भारकर सागरके पार गये नीचेको अपने चरण बढ़ाकर 
उसे चूर्ण कर दिया ॥ ५. ॥ तहों जाकर बनकी शोभा देखी कि, मधुके खोभसे भैरे 
शुजार रह हैं ॥ ६ ४ 
साना तर फळ फुर छुहाये & सग खग बुंद देखि मन भाये ॥ ७॥ 
शेळ विज्ञाक देखि इक आगे क तापर कूदि चढ़े भय त्यागे ॥८॥ 


= 


अनेक इक्ष फळ फूलासे शोभित हैं खग मृगोंको देख मन मोहित होता है ॥७५॥ महार 
बीरजी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उसपर कूद चढ़े ॥ ८ ॥ Ci 
डमा न कछु कपिकी अधिकाई # प्रभु प्रताप जो कालदि खाई ॥ ९ ॥ 
गिरिपर चढ़ छंका तिहि देखी & कहि न. जार अति डुर विशेखी॥१०॥ 
शिवजी बोळे हे पार्वती ! यह कप्रिको अधिकता नहीं दै, परन्तु सव प्रसुका प्रताप है जो 
कालकोभी खासक्ते हैं ॥ ९ ॥ महावीरजीने उसी पर्वंतपर चढ़कर ळॅकापुरी देखी, उस 
दुर्गकी विशेषता कही नहीं जाती. ॥ १० ॥ 
अति उतंग जळनिषि चह पाखा % कनक कोट कर परयभरकाशा॥१ रा | 
बह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है, सुवर्णका कोट; अधिक प्रकाशित | 
होरहा है ॥ ११ ॥ मः | 9 
छन्द-कनक कोड विचिक् सणि कृत खुंदरायत भति घना ॥ हा 
वौदट्ट हाट सुच यीथी चार -पुर बह विधि घना॥ 9 
गज याजि श्हस्धर निकर पढ्स्छर रथ वळ्थन को गने । 
_ बहुरूप निशिचर यूथ अतिवळ खेम बर्णस नहिं घने ॥ १॥ 
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(७५६) (__& सटीक खुली ज7 ।( छि खडीकं आ पडवळ र 
छोट अनेक रंगकी मणियोंसे विचित्र, ओर धुन्दरताका घर, बहुत रण्या | 
५ बना हुआ, चौदंडे बाजार और बीथी गली पाया पुर अनेक || 
प्रकारसे बना है हाथी घोडे खबर अथबा खेचर अर्थात. आकादामें ळे पेदकोंका || 
निकर अर्थात्‌ समूह और ल दोन गिनै, अनेकड॒एके अतिवळी जिशाचरोंके || 
|¦ छु और सेनाका वर्णन नहीं ॥१॥ 
न बाग डपघनः वादिका खर कूप वापी खोहददी 
नर नाग सुर गंधवे कन्या रूप साने मन सोदद्दीं ॥ 
. हूँ मछ देह विशाळ शेळ खमान अति बळ गर्जे । न 
नाना अखारन्ह भिरादि बहु विधि एक पकन्द तजे र श हक 
ऊही बाग. छोटे वन बावडी बाटिका सरोवर कू" शोभित होरदे „ सचुष्य सक 
देवता और गन्घवॉकी कन्या पसे मुनियॉके अनको मोहित करती हैं, कहीं डं 
देदवाळे मठ प्ते समान अति बके गत दे, अनेक अखारोंमें भिडते हैं, एर श्छो || 
|! लककारते हैं ॥ २ ॥ 
छन्द-कारि यत्न भट कोटिन्द विकट लहु नगर चहु दिशि रक्षी 
कहुँ महिष मालुष घेदु खर अज खग निशाचर भक्षद्दी ॥_ 
(इदि ळागि तुळखीदास इनकी कथा खंक्षेपडि कही । । 
रघुवीर शर तीरथ खारित तजु त्यागि गति पेदे खद्दी ॥ ३ ॥ 
करोड़ों योद्धा अनेक यत्नसे नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हैं, कही अंसे, मनुष्य, || 
घेड़, गधे, बकरे और पक्षियोंको अनेक राक्षस भक्षण करते हैं, इसी छारण की । 
इनकी कथा रंक्षपसे कही है कि, थे रघुनाथर्जाके बाणळ्पी तीथेनदीमें शरीर त्याग दूर || 
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. |: रघुनाथजी ओर हारेस्थानमें सुप्रीवजीका स्मरण किया, क्योंकि यह दोनों इनके स्वामी 
|; हैं. चौथे यह कि, रावणने अपनी मृत्यु नर और वानरके हाय मांगी थी, सो उसी 
|! कारणसे नर और बानरको सुमिरके लंकामें चले, कोई मशक समानके अर्थमें बिलावके 
|¦ समान बडा रूप धरा यह कहतेहं परन्तु यह संघटित नहीं होता, वास्तवमें यहाँ मशकका 
|¦ अर्थ बहुत छोटे रूपका दै जैसा आगे लिखाहे “अति लघुरूप घरेउ दतुमाना ” सौर 
|¦ थदि मशकका अर्थ मच्छरका करें तो झेंगूठी कहाँ रह यह शंका होगी इससे यह ठीक 
|} नहीं ॥ १ ॥ लंकिनी नाम प हुई राक्षसी थी सो महांबोरजीको देख बोली भरे! 
|¦ मुडे कर कद्दाँ जाताहै १0९२0. , 
' पा नाहि मम शठ मोरा % मोर अहार छंक कर चोरा॥ ३॥ 
मुश्टिक एक तादि कपि इनी क रुधिर चमन घरणी ठन मनी ॥ ४॥ 
|¦ ओर बोली मूर्ख ! भरे भेदको त्‌.नहीं जानता कि लंकामें जो चोर आते हैं, में उन 
सबको खाजाती हूं ॥ ३ ॥ मदाीरजीने उसके एक घूंसा सारा, कि, उसके मुखसे रुधिर 
1: घहने र्से गिरपडी ॥ ४ ॥ 1 
| नि दास उठी खो छंका # जोरि पाणि कर विनय सदाका ॥५॥ 
जघ रावणहि ज्म घर दोनदा क चलत विरंचि कडा मोहिं चीन्दा॥६॥ 
॥ फेर बोह छंकिनी सँमलकर उठी आर दाय जोड़कर सशांक विनती करने ल 
इसी वातकी कि फिर न मार चें ॥ ५ ७ जब ब्रह्माजीने रावणको बर दिया, 
देखकर कदा ॥ ६ ॥ 6 ण 
| र कापेके भारे % तब -जानसि निश्चर खंदारे॥७ + 
तात मोर आति पुण्य बहुता क देखे चैन राम कर ता 
जब कपिके मारेसे तू व्याकुल दो जायगी तब जानिये कि अब राक्षस मा ज he 
बानर जानकीकी सुधिको आवैगा उसीके मारनेसे तू व्याकुछ होगी ॥ ७॥ हे तात 
बडा भारी पुण्य दै जो नेत्रोंसे रथुनाथजीके दूतको देखा॥८॥ श्र 
` दोद्दा-वात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुळा इक अंग॥ . हे 
वू तुके न वादि खकळ मिळि, जो सुख छव सतसंग bs क 
|| है पुत्र! सात स्वगलोक, भूर्लोक, सुनलोंक, स्वर्गलोक, मदर्लाक, र ब 
|| ब्लेक, ओर अप भ मो साल चका बव नही होता 
- ओर रक्‍खो तोभी वोह 
(जो सड र तरत दे, साठ ळबका एक निमेष होता के देरमें बा 
|¦ पळळ नोचेके पलकको छूकर उठ जाता है, डतने कालका नाम Ah द्‌, be | 
|¦ उद्वा घरतीपर झुकि आता दै. इलका ऊपर जाता द इसी प्रकार ह मुख्य | 
| ब i र राखि कौशळपुर राजा ॥ १॥ || 
| प्रविशि नगर कीजे खब काजा # वदत 
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oS 
॥ गरळ सुधा रिपु करै मिताई # गोपद सिंघु अनक खितलाई ॥ ३॥ 
बगरमें प्रवेश कर और रघुनाथजीको हृदयमें रखकर सन काज कीजे, वे सब काम !। 
|! छ है जानकीके मिलादेनेकी सुभीवकी प्रतिज्ञा १ रघुनाथजीका कार्ये २ सब बानरोंके || 
|| क्रमक सफलता ३ जानकीका विरद छुट्राना ४ विभीषणका मनोरथ पूरा करना ५ ऊूा- || 
दाइ करके न्रिलोकीको आनंद देना ६ ॥ १ ॥ उसको विष अस्त, शज भित्र. समुद्र गोपद्‌, 
|¦ "अग्नि शीतळ ॥ २ ॥ जिते 
गर्भ सुमेर रेणु सस्त साही $ रास छुपा कर ितवें जाही ॥ ३॥ 
भतिळघु कप धरेड हृद्माना $ पेठेड नगद खुमिरि अगवाना ॥ ४॥ || 
|| ज्दामारी सुमेर पर्वत धूरे समान हो जाता है जिसको रछुनाथजी कृपाइशिसे देखते ॥| 
|| हैं ॥ ३ ॥ सदावीरजी बहुत छोटा रूप बनाये भगवानका श्सरण कर नगरमें छुसे अब || 
1 उससेमी छोटा रूप घरके चळे कि, कोई देख न के ॥ ४ ॥ 
मंदिर संद्र भवि कर शोधा # देखे अई तहँ अगणित योधा ॥५॥ | 
गयड दशानन मंदिर माहीं # अति विचित्र कहि आत खो नाहीं ६॥ 
|! प्रसेक मंदिर महावीरजीने हुँडे, जहाँ तद्वां भनेक योद्धा देखे ॥ ५ ॥ रावणके मंद्रिमं 
| णये बह ऐसा विचित्र है कि, वहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ | 
|| शयन किये देखा कपि तेही मंदिरम न ढोख विदेही ॥७॥ 
शोचे छाग कहें क्षण जाऊं क कहा दरश सीता कर पाऊं ॥ ८ ॥ || 
महदावीरजीने उसे सोते देखा परन्तु भंदिरमें जानकीजीको नडी देखा, यह शकुन 
मह्दाबीरजीको अच्छा हुआ कि, ४ ध्रुको सोता देखा (आगे क्षेपक है) ॥ ७ ॥ शीचने !। 
| - छग्रे कि, अब फहाँ जाऊं और केसे जानकीजीका दर्शन पाऊं ॥ ८ ॥ 
बिन देखे जो लीतहि जाऊं # केले बदन प्रशुदि दिखराऊँ॥९॥ 
जाम्बचन्त पूछहि छुशलाता # लीकी भहहि जानकी माला ॥ १०॥ || 
जो जानकाको बिना देखे जाऊं तो प्रभुको कैसे मुख दिखळाळंगा ॥ ५ ॥ जाम्बचन्त !| 
लब कुशल पूछेंगे कि, जानको माता अच्छी हैं तो क्या उत्तर दूंगा १ ॥ १० ॥ । 
कवन उतर देही. वित जाई क पबनतनय मनसहँ पतिलाई ॥ ११॥ . 
निशिचर थोर भयंकर रहदीं # खीताकी खुधि कोउ न कहही॥ १२॥ 
तव उन्हें जाकर क्या उत्तर दंगा, महावीरजी मभमें पडिताये ॥ ११ ॥ बढ़े ९ शोर || 
राक्षस रहते हैं, कोई जानकीकी साधि नहीं बता सक्ता ॥ १२ ॥ र 
पूछो कादि कहो केदि लाई % जनकसुता को देह बताई-॥ १३॥ | 
भवन एक पुनि दीख छुद्दावा # इरि मंदिर तह भिन्त बनावा ॥ १४॥ || 
| छत किससे जाकर पूळूं कोच जानकीको बता देगा ( यद्वातक क्षेपक है ष १३ ॥ | 
| भौर एक इंदर त्यान देखा जो राक्षसी मंदिरसे भिन्न रचनाका था अथवा एक ढरिमंदिर ॥ 
| विमीषणके मन्द्रिके निकट एयळू सना था ॥ १४॥ 
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नव लुळखीके बद वहु, देखि इषि कपिराय ॥ ५ ॥ छे 
घरके ऊपर राम नाम लिखे रहा था; जिसकी शोमा नहीं कही जाती, छोटे छोटे २ 
तुळसाके बिरवें देख कपिराज यड़े प्रसन्न दो मनमें कहने रगे ॥ ५-॥ 
छंका निशिचर निकर मिचाखा # इडा कहाँ सज्जन कर घाखा॥ १॥ 
झन मई तके करन कपि छागे & तादी खमय विभीषण जागे॥ २॥ 
रुका तो अनेक राक्षस रहते हैं, यहाँ तो सञ्चनॉका आवा कठिन दें वसना केसे 
हुआ ॥ १ ॥ यह वातं महावीरजी बिचारने लगे कि, कंदी छल.तो न हो, उसी समय 
विभीषभ जागे ॥ २ ॥ . 7 
रामनाम तेदि झुंमिश्ण कीन्हा % हृदय हां कपि खजन चीन्दा॥३॥ ¦| 
इंद्धि खन दठ करिह पॉहिचानी # खाधुते होय न कारज दानी॥ ४॥ 
विसीषणने राम नासि सारण किया, महांवीरजी उसे सञ्धन जान बड़े प्रसन्न हुए ॥३॥ 
इससे सै निश्चय पहचान झगा, मदात्माओंसे कार्यकी हानि नहीं होती ॥ ४ ॥ 
वित्र रुप शाहि वचन सुनाये # खुनतं विभीषण डठि तह आये ॥५४ 
कारे प्रणाम पूछो छुशळाई # विद्र कडे निज कथा बुझाई ॥ ६॥ 
ब्राह्मपका झूप घरके वचन झुंभाये, सुनतेही [विभीषण तहँ उठकर आये, व्राह्मण इस ¦| 
कारण यने कि, जो राक्षस होगा वंह म्राह्मणेको न आानैया ॥ ५ ४ णाम करके कुशलाई ' 
पूझी हे ब्राह्मण ! अपना चारित्र सभझाकर कहो ॥ ६ ॥ र 
झो तुम इरि दासनमें. कोई # सोरे वदय भीति अति होई ॥७॥ 
की लुम शम दीन अशुरागी क आहु मोहि करन बड़भागा॥ ८॥ | 
क्या तुम कोई चारायणके दासोमें हो, तुम्हे देख मेरे हृदयमें बड़ी मीति होती है ॥ ७॥ 
अथवा तुम रामदीनोके ऊपर प्रेम करनेवाले हो. जो मुझे वडभागी करनेको आये हो॥ ८ ॥ 
दोदा-तबं ददुमंत कदी खच, राम कथा निजनाम N & 
छू? जुनतं युगल तड पुछक मन) मगन छात्र शुजा ॥ ६॥ एक 
तब इनुमानजीने सव रामकी कथा ओर अपना चास कदा, कहते सुनतेही ' दोनोंका 
शारीर पुलकित होगंया और रघुनाथजीके गुणप्राम सुमिरिकर सम हुए और बोळे ॥६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी # जिमि द्शनन्दम जाभ दिचारी ॥ १॥ 
तात कबहुँ मोदिं जानि अनाथा # करिददि कृपा भाठऊळ नाया ॥. a 
हे पवनपुत्र | सुनो हम तो यहाँ इसप्रकार निर्वाह करते हैं जैसे दोतोळे वीचमे जीभ || 
बडे प्रिचारसे निवोह करती दे ॥ १॥ हे तात 1 कभी मुझे दीन अनाय जानकर रघुनाथजी !: 
छुपा करेंगे ॥ २ ॥ ! 
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मारा तामसी शरीर साधनरहित था. चरणकमलसें प्रीति नहीं थी इसमें संदेह था] ३॥ 
परन्तु महावीरजी अव. मुझे भरोसा हुआ कि नारायणकी पाक बिना संत नहीं मिळते४॥ 
जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा # तो लुम मोहिं द्रश इठि दान्दा ॥५॥ 
सुन विभीषण प्रसुकी रीती % करहिं सदा सेवकपर धीती ॥ ६॥ 
जो रघुनाथजीने अनुग्रह की, तो तुमने मुझे दशन दिया, हठ पुकार कर ॥५॥ महावी- 
fs बोले सुनो विमाषणजी ! प्रभुकी यह रीति है कि सदा संवकपर प्रीति करत हं ॥६॥ 
कहहु कवन में परम छुळीना # कणि चंचळ सबही विधि हीना ॥७॥ 
- प्रात लेड जो नाम हमारा # ता दिन ताहि न मिळे अहारा॥८॥ 
तुम अपनेको तामसी कहतेहो तो में क्या कुछ कु्लोनट्ट जातिसे वंद्र चंचळ सबही 
अकारसे हीन हूँ ॥७॥जो प्रातःकाल हमारा नाम लेळे तो उस उस दिन भोजनभा न सिद्ध < 

दोहा-अस में अधम सखा सुन, लहरर रघुवीर ॥ 8 
९? कीन्हीं कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर ॥ ७॥ ® 
हे सखा ! में ऐसा नीच हूँ तोभी मेरे ऊपर रघुनाथजीने कपा करी हे, यह भगवानके 

गुण स्मरणकर नेत्रोमें दोनोंके जल भारे आये ॥ ७ ॥ ह 
जानतहू अख स्वामि बिसारी % फिरते कारे न होहि दुखारी ॥ १॥ 
इहि विधि कहत रामगुण ग्रामा % पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥२॥ 
१ जो जानबूझकर ऐसे खामांको भूल जाते हैं, फिर वे क्यों,न दुःखी हों ॥१॥ इसप्रकार 
१ रघुनाथजीके गुण कहते सुनतेमें वोह विश्राम पाया जो अनिर्वाच्य अर्थात्‌ कहनेमें न आवै २ 
; पुनि सब कथा विभीषण कही # जेहि विधि जनकसुता जहँ रही ॥३॥ 
१ सब इजुमंत कहा सुन आता # देखा चहो जानकी माता ॥४॥ 
च इक 


१ फिर वोह सव कथा विभीषणने सुनाई कि, जानकी यहाँ ऐसे रहती हैं ॥ ३॥ तब 
{ महावीरजी वोळे सुनो भाई ! माता जानकीको में देखा चाहता हूं ॥ ४ ॥ 
गहावीरजीने देखकर मनहीं भनमें प्रणाम किया; जिस समय वेठे हैं एक प्रहर रात्रि 
~ = _ 


. |¦ युक्ति विभीषण खकळ सुनाई # चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥५॥ 
| बाती जाती थी अथवा जानकीजीको बेंठे बैठे दिन रात यीततीथी ॥ ७ ॥ जानकीका 
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तव विभाषणने सब युक्ति सुनाई, तो महावीरजी विदा हो चले ॥ ५ ॥ फिर वोही 
रूप धारण करके जो लंकामें म्रवेशके समय धरा था, हनूमानूजी तहाँ गये जहाँ अशोक 
वारिकामें जानकीजी थीं ॥ ६ ॥ 

देखि मनहिमन कान्ह प्रणामा % बेठे वीत जात निशी यामा॥ ७॥ 
कृशतल शीश जटा इक वेणी # जपति त्हद्य रघुपति गुण श्रेणी १८॥ 
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धारे लोइरूप गयड पुनि तहँवा % वन अशोक सीता रह जहँवां॥६॥ 
| | तनु दुर्वे शिरके बाळ बँधकर एक वेणी होगयेथे, सनमें रघुनाथर्जाके गुणानुवाद : 
_ जपतीथी ॥ ८ ॥ | 
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न = प्र - उम | 


| १३ ® सुन्दरकाण्डम्‌ ४. छै (७६१) 
. दोद्दा-निज पद्‌ नयन दिये मन, रामचरण महँ ळीन॥ | &® 


के है. परमदुखी भा पवनसुव, निराखे जानकी दीन ॥ ८ ॥ च्छ 
¦ नेत्रांको अपने चरणोंकी ओर दिये, मन रघुनाथजीके चरणोंमें किये बेठीथी भाव यह 
कि, वियोगमें सेयोग करनेवाले चरण हैं, ये चरण वहाँ जॉय या वे चरण यहाँ: भावे, 
जानछोजीछो इस प्रकारसे दोन देख मद्दुवीरजी परमदुःखी हुए ॥ ८ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकार्या 
सुन्द्रकाण्डान्तर्गतः अ्रयमो विश्रामः ॥ १ ७ 


दोहा-इस द्वितीय विश्राममें, महावीर सुखपाय । 
अनक्तसुता कह रामको, दीन्दी बृत्ति सुनाय ॥ १ ॥ 

लु पल्लव महँ रहा छुकाई # करे विचार करों का भाई ॥ १॥ 

तेहि अवखर रावण तहँ आवा % संग नारि बहु किये बनावा ॥२॥ 

पेड़ोके पत्तोमें छिपरहे और विचार करमेलगे क्या करूं ॥ १ ॥ उसी समय शयनसे 
उठकर रावण तहाँ आया संगें अनेक छी और अपना झुंगार किये था ॥ २ ॥ 

बहु विधि खळ खीतदि खमझावा % खाम दाम अय भेद दिखावा ॥ ३॥ 

कह रावण छुलु सुसुखि खयानी क मंदोदरी आदि खव रानी॥ ४॥ | 

बहुत प्रकारसे दुष्टने जानकीको समझाया और साम प्रीति करना, दाम-लोम,' सय-डर- 
भेद-आपसका बिगाड़ दिखाया ॥ ३ ॥ रावण बोळा कि, दे सुमुखि ! सयानी सुंदर मुखः 
|! याली चतुर यह साम दै, मंदोदरी आदि सब रानी जितनी हैं ॥ ४॥ 
| लव अतुचरी करों प्रण मोरा # एकवार विलोकु मम ओरा॥ ५॥ 
दण थार ओट कहते वैदेडी % सुमिरि अवधपाते परमसनेद्दी। ६॥ 
| दृ सब भै तेरी दासी करदूंगा, तु एकवार छपारष्टिसे मेरी ओर देखळे, यहभी विदित 
| ह्वोतादै कि, रावण जानकीको अपना इष्ट मानता है, सो अपने छपर अलुप्रहके निमित्त 
|¦ कहता हैं क्योंकि इरण समयमें लिखा है कि “मन महे चरण बंदि सुख माना” ॥ ५ ॥ || 
|¦ ज्ञानकाजी तृणकी ओट करके बोलीं, ( पतित्रता परपुरुषसे सम्भाषण करते कुछ ओटमें कर 
छती हैं ) अथवा अपने प्राणोंको तृणके समान जानती हैं कि, जेसे तृण तोड देते तसे में 
|| प्राणोंको छोड़ दूंगी, अथवा रघुनाथजीके सम्मुख राबणको तृणवत्‌ करके कहती हैं कि, तू 
|¦ छवघपति परमसनेद्दी रखुनाथजीको स्मरण कर ॥ ६॥ ,.___ | | 
| जुन दशसुख खद्योत मकाशा # कबहुँ कि नलिनी करिं विकाशा७॥ 
अख मन ससुझि कइत जानकी # खळ सुधि नदि रघुवीर बानकी॥८॥ 
|| हे रावण | तू तो खद्योतके समान प्रकाशित है, क्या कहीं पटवीजनेके प्रकाशले कम~ | 
| जनो खिळती हैं यह मेरी कमळिनाझप आँखें रामडप सूर्यको प्रास होकर छुलेंगी इरा पक्ष 

बह दै कि, रावण तेरे छकरमळको रामड्प भाबुही 
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र 
: 


छपाकरके खिडासखे है, निस्तार घे || 


- 
तुललीकुतरामायणस El कृतरामावणम्‌ हँ १७ Trust, Delh “go १४ { 
बिना रामकी झपाके मेरे खद्योतके ऽदय 1 ज भरे खबोतके प्रकाशसे कुछ न दोगा ॥७॥ दे खळ ! ऐसा तू मनमे 
समझ जैसा मैंने ऊपर कहा है तुझे रखुचीरके वाणकी सुचि नहीं है, जिसके डरसे तू मुझे 
घोरकी नाई लेकर चळा आया दै. अथवा यह उसी राजा अजके झलसें हैं जिनके वाणके : 
इरसे तू लेकामें छिपा था सो कथा वालकाण्डमें लिख चुके हैं इष्ठ पक्षमें तुझे रघुवारयाणकी 
सुध नहीं है बह दीनॉपर दया करते हें ॥ ८ ॥ ग 

शठ सूने इरि आनेसि मोदीं २ शस निळ लाज ति तोहीं॥९॥ 
दे शठ ! जिस बाणके उरसे तू मुझे शें इरळाया है, हे नीच ! निळेळ तुझे छाज 
नहीं आती ॥ ९ ॥ : ; 
दाोद्ा-आएडि सुनि खथ्योस खम, रामहि भाज वमान ॥ € 
कूर एरुष वचन सुनि काढ़ि आखि, बोळा अति खिलखियात ॥ ९ ॥ धड 
अपने आपको पटवीजना और रघुनाथजीको सूरके समान, यद कठोर वचन सुन रावण 
तलवार निकाल खिसियाकर डोला ॥ ५ ४ | 
सीता तें भम कुत अपमाना # कार्टों तब शिर कठिन कुपाला ॥१॥ : 
नाहित खपदि घालु मम थानी # सुझुखि होत मतु जीवनदानी ॥२॥ ; 
हे साते! ईने भरा निरादर किया, इस कारण मैं तेरा कठिन तल्वारसे शिर काट. 
हंगा ॥ १ ॥ हे सुसुखि ! नहीं तो शीघ्र मेरी बाणी प्लान, नहीं तो जीवनी द्वानि होती 
तब जानकी बोलीं ॥ २७ ! 

श्याम सरोज दाम सम सुंदर # प्रथु छुलकरिकर सम दशकचर ॥३॥ 
खो भुज कंठ कि तव अखियोर # सुन शठ अस प्रमाण प्रण मोरा ॥ ४ ॥ 
श्याम कमलकी माळाके समान सुंदर और हाथीकी सूँडके समान ओ पसुकी भुजा है 
हेरावण | ॥ ३ ॥ सो या तो वे भुजा मेरे कंठनें पडेगी, या तेरी तलवार, दूसरा अर्थ ह्वे 
शठ ! कितव हे चोर ! उन्हीं युजाओंकी घोर तलवार तेरे कंठमें पडेगी, यही मेरी ढह 
प्रतिज्ञा है अथवा श्याम कमलकी मालाके समान जो तेरे दशों शिर हैं उनके तोडनेको ` 
प्रभुकी सुन्दर भुजा हार्थाके संंडके समान होंगो आर उन्हीं भुजाओंकी असि अर्थात तलवार : 
तब कंठ अर्थात्‌ तेरे कंठसें लगेगी ॥ ४ ॥. 
प्यन्द्रदाल इरू मम परितापं # रघुर्पाते विरह अनर संतार्षं ॥५॥ 
शीतळ निशि तव भसि वर घारा% कड सीता इरू सम एसभारा ॥ ६ ॥ 
_ हे चन््रहास ! तळवार जो. रघुपातिके विरहसे उत्पन्न हुआ हे, तू. मेरे उस परिताएको हर | 
१ छे ॥ ५ ॥ हे तलवार | यहद तेरो घार शीतलनिश्चिके चम्रात हे सो मेरे दुःखको हर यह |` 
¦ जानकीने कहा ॥ ६ ॥. ! | 
छुनस वचन पुनि मारन चावा के घथतनया कडि नीति बूझावा ॥७॥ : 
कदि खकक 'निश्वरी बुलाई & खीताहि नाळ दिखावहू जाई ॥ ८ ॥ if 


So 
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0  छएैसुंदरकाण्डनू५ कि (७६३) । " | | 
, थह वचन सुनकर रावण सीताके मारनेको दोडा, मन्दोदर्राने नीति कथन करके "क्रि | | 


छीको मारना उचित नहीं है? समझाया ॥ ७ ॥ तब राक्षासेयांको 
a मी सब राक्षासियोंको बुलाकर रावणने 
कहा कि, जानकीको दुःख दिखाओ ॥ ८ ॥ br 


अ 
साख दिवसले. कहा न माना # तो मैं मारच काढि कृपाना ४९॥ | 
जो एक महीनेमें मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुमको और सीताको खड्से मार डाळंगा 


दा तुम्ह सारंगा ॥ ९ ॥ 
दोहा-मवन गयउ द्शकन्ध तय, इदां निशांचरियुंद ॥ क 
कै सीतदि भाल दिखावाहि, घरहि रूप बहु अन्द ॥ १०॥ द 
रावण थह कहकर मंद्रिमें चला गया, यहां राक्षसी अनेक प्रकारसे भयंकर रूप रखकर 
ानकीको इुंख दिखाने ऊगां,अथवा ऐसे रूप घरतो हे जिंससे जानकीको दया आि॥१०॥ 
बिजटा नाम॑ राक्षसी एका % रामचरणरत निपुण विवेका ॥ १॥ 
खबादिं दुळाय सुनाय॑सि सपना % सीतंदिं खेइ करो हित अपना॥ २॥ 
एक त्रिजटा चामं राक्षसी रधुनाथजीके चरणोमें घीति करनेवाली और ज्ञानवता था॥१॥ 
उसने सब रा्षासियाँको घुलाकर कद्दः येने स्वप्न देखा है; फि-जानकीकी सेवा करके अपना 
हित करो ॥ २ ॥ | 
झापले सालर छंका णारी क यातुघान सना संच घारी॥ ३॥ 
खर भारूड नगय दृशशीशा # झुण्डित शिर खण्डित धुज वीला] 
स्कामें वानरने सव रुका जलादी और राक्ंसोंकी सेना सब सारी ॥ ३ ॥ रावणको 
देखा हे कि वोह नंगे शिर गथेपर चढाहुआ शिरसुण्डा बसों हाथ सरे हुए ॥ ४ ॥ 
इहि विधि खो दक्षिणदिशि जाई # छंका मनहुँ विर्भाषण. पाई ॥ ५॥ 
नगर फिरी श्शुबीर छुहाई # तब प्रशु खीताहि बोळ पठाइ ॥ ६ ॥ 
इसर प्रकारसे रावण दक्षिण दिझामें दलागया, और लकापुरीका गज्य बिंभोषणको मिला 
॥ ५ ॥ बगरमें रघुनाथजीकी दुद्दाई फिरी, तब रघुनाथजीने जानकीको बुला भेजा ॥ ६॥ 
यइ सपना भें कहौं विचारी # हुइ दे खत्य गये दिन चारी ॥ ७॥ 
सासु दधन सुनिके खब डरां % जनकसुताके प्यरणन- परी ॥ ८॥ 
गये दिन चारी अर्थात दिन यीतनेपर फिरनेहारी निशाचरौ में विचार कर कहती हं कि, 
कुछ दिनों उपरान्तददी यह स्वप्न सत्य होगा,अथवा दे राक्षसियो ! में विचारसे कहतीड कि, 


यह स्वप्न दिन चार गये सत्य होगा ॥ ७ ॥ सब निशाचरी त्रिजदाके वचन झुनुर डरगई 
खीर आानकाके चरणामें परीं ॥ < ॥ £ 
दोहा-जहँ तहेँ गई खकर मिलि, खीसाके मन शोथ ध छ 
शू आाख दिवस बीते मोहिं, आरिहि निगिचर पोच ॥११॥ ६8 हः 
थे रक्षी मिळकर जहाँ तहों चली गाई, तव जानकी छोर उरे रुग, एक महीने || ` 
8११ ६ 38 
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 ब्ेजटासन बोलीं कर जोरी “८ प्र कक कर जोसे & माल विपति संगिनि मे मोर ॥ १॥ 
तजौ देद करु योगे डपाई % दुखद विरइ अब खहा न जाई ॥ २॥ 
|!  द्वीता त्रिजटासे हाथ जोडकर बोली-हे माता ! तू भेरी विपत्तिम संगति करनेवालाहे १ 
|¦ दब शीघ्र उपाय कर कि, मैं देह त्यागन करदूं, यह कठिन वियोग दुःख नहीं सहा जातार 
| आठ काठ रच चिता बनाई # मातु अनळ तुम देहु छगाई ॥ ३॥ 
खत्य करहि मम प्रीति खयानी % सुने को अवण शूळखम वाना॥ ४॥ 
हे माता ! काठ खाकर चिता बनादो मैं उसमें बैठ जाऊं अ आग ळगादो.॥३॥ 
हे सयानी ! मेरी प्रीतिको तू, सल झर यह छानोंको झूल देनेवाळी रावणकी वाणी 
|| कोन सुने १ ॥ ४ ॥ SNe ड 
| चचन पद गहि समझायालि # परशु प्रताप बळ सुयश सनायालि॥पा। 
हशि न अनक मिळि राजङुमारी# अख कदि खो निजभवन सिथारी॥६॥ 
|| चचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकडकर समझाया कि, हुम मत दुःखी हो. प्रभुका प्रताप 
| छोर बळ सुयश सुनाया कि, जयन्तके पीछे सींकका बाण रघुनाथजीने छोडा, उसका 
|| शद लोकमें कोई शरणदाता न हुआ, बळ घनुष तोडनेसे विख्यात है, खुयश यहीदे कि, 
|| छकनारीजत हैं ॥ ५ ॥ दे राजकुमारी | रात्रिमें आग नहीं मिलेगी ऐसा कहकर वोद अपने 
॥ दर चलीगई॥ ६ 
॥ कद सीता विधि भा प्रतिहूला क मिरे य पावक मिटे न शूला ॥ ७॥ 
| द्वेखियत प्रगट गगन अंगारा $ अदनि न आघत एको तारा॥'८॥ 
|; ` सीताजी बोली विघाता प्रतिकूल है न अभि मिलेगी न दुःख मिंटेया ॥७॥ थाकाझमें 

` |¦ अनेक अंगारे दोखते हैं, परन्तु एथ्वीमे कोई एकमी तारा नहीं आता ॥ « ॥ 
| पावकमय शशि स्रवत न आगी # मानहु मोहिं जानि इतभागी ॥९॥ 
सुनहु विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हरु भम शोका,॥ १० ॥ 
|| न्द्रमाभी अभियुक्त दै, परन्तु मुझे हतभागी, जानकर अमि नहीं देता ॥ ९ ॥ हे 
` | अशोक वृक्ष ! तु भेरी विनस सुनकर, अपना नाम सत्य करके मेरा शोक हर ॥ १०॥ 


नूतन किसलय अनळखमाना # देहु अगिन तलु करह निदाना ॥११॥ 


| (७६४) ९" सरव तुळसीडतरामायणम्‌ ६8५० १६ 


|¦ तेरे छाछ पत्ते जो अमिके समान हैं उनसे सुझे अमि दे तो में अपने शरीरका बर 
|| करदू ॥ ११ ॥ सीताजीको विरहसे परम व्याकुळ देख बोह क्षण, मद्दावीरजीका «पले 
` |¦ समान बीता ॥ ११ ॥ 


जद शोक 


अंगार, दीन्छ दर्षि डडिकर गहेड ॥ २ ॥ 
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देखि परम विरदाकुळ खीता # खो क्षण कपिदि करपसम बीता॥ १ $ 


खोरठा-कपि कर हृदय विचार, दीन्ड खदरिका छाति सब ॥ ER | | 
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| (७६६ ) ७ खटीकं छुळसीकुतरामायणम्‌ 8. श्ट | । 


तब भद्दावीरजीने विचार कर मुद्रिका डारदी, मानों अशोक दृक्षन अंगारी दी,सो जान- !! 

| द्ोजीने प्रसन्नतासे उठकर उसे उठाल्या ४९७ पर § | | 
जब देखी. सुद्रिका मनोहर # रामनामअंकित आति सुंदर॥ १॥ ` 

' चकित चितय सुद्रिक पदिचानीकं षं विषाद हृद्य अकुलानी॥९॥ || 

जब मनोहर मुद्रिका देखी, अथवा अपने भन हरनेहारेकी मुद्रिका देखा कि, जिसंके || 

। छपर सुन्दर रामनास लिखा था ॥ १ ॥ चकित धोकर देखने लगी, भुद्री पहंचानी प्रसन्न- i 

¦ ताभी हुई दुःखी हुआ मनें व्याइऊ हुई. है अंगूठी भिलनेका, विषाद इस वातका कि, ,| 

थह यहां कैसे आई १ ॥ २९७ द | 
जीति को लके अजय रघुराई क मायाते अख रचो न आइ ॥ ३॥ || 


चह झँगूठी केस आई? रघुनाथजी तो अजय है उन्हें फोई जीत नहीं सत्ता, फिर यह 


| पघनसें अनेक प्रकारके विचार करने लगीं, तय महावीरजी मधुर वचन बोले ॥ ४ ॥ 


|; धन आनेतककी सय कथा.सुनाई ॥ ६ ॥ 


अवबणाबुत जदि कथा सुनाई & कदां खो पगड होत किन भाई ॥७॥ || 
तब हनुमंत निकड चलि गयझ % फिरे बेठी मन विस्मय भयऊ ॥ ८॥ || 
जिसने कानोंको अम्ृतरूप कथा सुनाई सो कहाँ है? हे आई ! प्रगट क्यों नहीं होता १ || 
॥०॥चैसे भहावीरजी सम्मुख हुए कि, तुरंत जानकीजी पीठ फेर बैठ गई और भनमें बढ़ा || 


विस्मय हुआ कि यदद रावणकी माया है, तब मद्दावीरजी बोळे ॥ ८ ॥ 


यह मुद्रिका मातु में आना # दीन्द राम तुमको खदिदानी ॥ १०॥ || 


हे माता जानकी ! मैं रघुनाथजीकाही दूत हूं, करुणासागरकी सत्य शपथ कर कहता 


तब जानकीजी घोळी-नर और. वानरोमे संगति कैसे हुई १ तब महावौरजीने वोहमी || 


|| षको गये ॥ ११ ॥ ; 
|| दोहा-कपिके वन खमन छनि, पभा डर विन्यास § 
. छ जाना मम क्रम थम यह, छुपालिछुकर दाख ॥ ११४६ 83 
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खोता मन्न विचार कर नाना # मछुर वचन बोळा हलुझाना॥ ४ ॥ || - 
कैसे आई; भोर जो कहूँ कि, माया दै तो मायासे ऐसी बनाई नहीं जास्ती ॥३॥ सीताजी {| 


| शामचन्द्र्गुण णेन छागे # सुनतदि खीताके इख भागे ॥५॥॥. 
! छागी सुने श्रवण मन छाई # आदिहिते खथ कथा सुनाई ॥६॥ || 

महावीरजी रघुनाथजीके गुण वणेन करने लगे; जिनको खुनतेही जानकीजीके दुःख भाग !| 
| गये ॥ ५ ॥ कान और मन लगाकर सुनने लगीं. महावीरजीने आदिसे रामचन्द्रे जन्मसे || 


CR १७४०] >> 


॥ हूं॥९॥दे माता ! यह अंगूठी मेंदी छाया हूं, रघुनाथजीने पहेंचानके लिये तुम्हें दी है ॥१ ०॥ || 


} | 
। | रामदूत में मात जानकी # सत्य शपथ कढणानिधानकी ॥९॥ || 
| नर वांनरदि संग कहु कैसे % कही कथा खंगति भइ जेसे॥ ११॥ || 


सव कथा सुनाई, जैसे खुभीवसे रुनाथल्ी झी भिन्नता हुई वालिका बघ और बाबर || 5 


/ 


8 (७६७ 
सद्दावारजीके यह प्रीतिके वचन सुनकर जानक़ौके हृदयनें. विश्वास. हुआ ओर जाना 
कि, य॒द्द मत वचन कमंसे रघुनाथजीका दास दै: ॥ १२ ॥ 
हरिजलः जानि प्रीति आति. वाढी. # खजळ नेन पुळकावाळि ठाढी ॥१॥ 
चूडत. विरहजलळाचि इनुमाना,  भयड तात माकडे जळयाना ॥ रे ॥ 
दारको दास जानकर बड़ी प्राति बढ़ी, नेत्रॉमे. जल भर आया; पुलकावली शरीरमें 
छाग..॥ १ ॥ विरहरुपी समुद्रे डूवते हुए, म\ बचानेको- दे पवनपुत्र | तुस. जलयान 
जहाज शेगये॥ २७ 
अब कहु कुशळ जाह. बळिहारी २ अनुजसहितत सुखभवन खरारी॥३॥ 
कोमळ चित छपालु रछुराई # कपि कहि देतु धरी निठुराई ॥ ४ ॥ 
हे महावीर ! में वलिहारी हूं, अब कुशल कहो कि, लक्ष्मणसाइत रघुनाथजी प्रसन्न दें ? 
४.३. ॥ वोह तो कोमळ चित्त.और कपाळ हैं, दे महादीर ! उस्र कोमळ चित्तमें किस 
कारण निठुराई धरी ह १ ॥ ४ ॥ र 
सहज बालि सेवकसुखदायक २ कबहुँक सुरति करत रघुनायक 
|  झबई नेन सम शीतल ताता # दोइहिं निरखि श्यास खदुगाता ॥६॥ 
|| उनका स्वाभाविक यह वान है कि, सेवकको सुख देते हें. कभी भला वह मेराभी सुध 
| ' करते हैं? ॥ ५ ॥ दे तात ! कभी तो मेरे नेत्र उस श्याम कोसळ शरीरको देखकर शीतळ 
होंगे ॥ ६ ॥ 
| खचम न आव नेल अरि बारी % शहद नाथ मोहि निपट बिखारी।७॥ 
f 
f 
$ 
| 


| 


A, 
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दखि विरडव्याकुल्ध आति सीता # बोलेड कपि खूदुवचन विनीता ॥८॥ 
आ जानकार्जासे वचन नहीं आया, नेत्रोंमे जल भरकर कहने लगीं आह स्वामी | 
मुझ अत्यंत बिसार दिया ॥ ७ ६ जानकाको इस प्रकार विरइखे व्याकुल देख. मद्दावीरजी 
रामल वचन नीतियुक्त बोले ॥ ८ ॥ 
घालु कुशळ प्रु अनुजलमेता # तब दुख दुखी खो कृपानिकेता ॥९॥ 
जननी जनि, मानहु. मळ ऊना # तुसते. म्रेम. रामकहुँ दूना ॥ १०॥ 
है साता ! रघुनाथजी लक्ष्मणसद्वित कुळ हैं, परंतु. तुम्हारे दुःखसे दुःखी हैं ॥ ५ ॥ दे 
: घाताः! मनमें किसी. प्रकारकी उलानि मत करो, रघुनाथजीको तुमसे दूना प्रेम है ॥ १० ॥ 
दोद्ा-रझुपतिक. संदेश, अब, सुन जननी धारि धीर ॥ छ 
शः अस कहि कपि गद्दद्‌ भयड, भरे विलोचन नीर ॥१३॥ छ 
[दवे साता | अब धीरज घरकर. रघुनाथजीके संदेश सुनो, यह कह प्रेमे मददावीरजीका 
कंठ गद्गद्‌ ( सकगया ) हो गया, ने्रॉमें जळ अर. आया, फिर बोले ॥ १३ ॥ , 
| मय आन कहा वियोग सघ खाता # मो कहे सकळ भये विपरीता ॥ १॥ 
घूलन किसकय मनँ, कुशानू # काळ. सि | भानूश॥ 
रघुनाथजीने कहै दे सीता ! शीतळ करत्ेह्वारी, सब बस्तु तेरे बियोगमें विपरीत होगई 
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जो शीतळ यीं वोह जलानेवाली होगई ॥१॥ वृक्षांकी नई कॉपलें अमिके समान लगती हैं, 


tL शघेरा नहीं ठहर सचा, सो 
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रात्रि काळरात्रिके समान, चंद्रमा ज्येष्ठके सूर्यके समान ळगता हे॥२॥ 
कुषळ्य विपिन झन्त घन खारिखा के वारिद तप्त तेळ जु वरिखा ॥३॥ 
ज्ञहितड रहों करत सो - पीरा # उरग लाख खभ त्रीविष खमीरा॥४॥ 
|| मलोका बन बरछियोके वनके समान लगता है, बादल मानों तत्ता तेल बरसातेहें ३॥ 
|| (स बृक्षके नोचे जाकर रहताह सोई दुःख देता दै, शीतल मंद सुगंध पवन खपे खवासके 
| समान काती है ॥ ४ ॥ ः - . 
| ङ्हटते कुछ दुख घटि होई % काहि कहो यद जान न कोई ॥'३॥ 
तत्व प्रेम. कर मभ अरु तोरा के जानत प्रिया एक अन मोरा ॥ ६ ॥ 
कहेसे कुछ दुःख घटजाता हे, पर किससे कहूं ¦ उस दुःखका कोई जाननेवाळा नहीं, 
अथात्‌ ऐसा दुःख किसीपर नहीं पडा ॥ ५ ॥ दे प्यारी | मेरे भोर तेरे भ्रेमके तत्वको 
| कवळ एक सेरा मनद्दी जानता है ॥ ६ ॥ 
|| छो मन रदत खदा तोढि पादां $ जान प्राति रख इतनेहि माही ॥७॥ 
प्रथु संदेश . सुनत वैदेही क मगन भेम तलु सुधि नाद तेह ॥८॥ 
छो वोह मेरा मन सदा तेरे पास रहता दै, तेरी प्रीतिका रस जो विरहदु:ख है उसको 
| मेरा यदी तजु जिसमें वोह है जानता है. अथवा इतनेमेही प्रीतिका रस जानिये ७ ॥ 
|¦ प्रमुका संदेशा सुनतेही जानकीजी प्रेममें मम दोगई, शरीरकी सुध न रही ॥ ८ ॥ 
कद कपि हृदय धीर धरु माता % सुमिरि राम खेवकसुखदाता ॥ ९ ॥ 
डर आनहु रघुपति प्रभुताई क झुनि मम वचन वजह विकलाई १०॥ 
मद्दावीरजी बोळे'दे माता ! मनमें धीरज घरो, सेवकोके सुखदायक रघुनाथजीको स्मरण 
|! करो ॥ ९ ॥ रघुनाथजीकी सामर्थ्यको हृदयम धारण छरे, मेरे वचन मान व्याकुळता 
1) छोडदो ॥ १० ॥ 
| दोदा-निशिचरानिकर पतंगखम, रघुपतिबाण कशाच ४ &. 
& जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जाल ॥१४॥ कै 
राक्षसोंके समूह पतंग हैं, रघुनाथजीके बाण भमि समान हैं. दे माता 1 हुद्यमें घीरज 
बरो, राक्षसोंको भस्म हुआ जानो. मद्दावीरजाने न जलाना मनमें निश्चय कर 
छिया था॥ १४॥ | पट 
जो. रखुदीर ट्वोत छुधि पाई करते नहिं विछम्ब रघुराई ॥ १॥ 
रामयाण रवि उद्य जानकी क तमचरूयकहे याठुधानकी ॥ २ ॥ 
जो रडुनाथजीको तुम्हारे यहाँ दोनेको खबर होती तो प देर न करते ॥ १ ॥ 
हे जानकी ! रघुनाथजीके याण सूर्यके- समान प्रफाशवाळे दें, उनके सामने राक्षसड्पी 
अक वोह सूये उदय हुआाडी चाहता हे ॥ २७ 
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|¦ :, हि माउ में जाडे छिवाई * प्रमुआयसु नहि राम दुहाई ॥ ३॥ 
¦ ˆ कछुक दिवस जननी धरु. धीरा % कपिन सहित ऐहे रघुवीरा ॥४॥ 
! ` साता! म॑ तो तुम्हे अभी लिवाजाता, परन्तु रघनाथजीकी दुहाई कर कहताहं; मुझे 

| ¦ इस वातकी आज्ञा नहीं है ॥ ३ ॥ हे माता ! अव तुम कुछ दिनों धेय धारण करों, कपि- 

f यासाहत रघुनाथजी यहां आवंगे ॥ ४॥ 

! गाशचर भारि तुम्ह छे, जेहे # तिहु पुर नारदादि ` यक्ष गदे ॥ ५॥ 

इं सुत कपि खब सुझहि समाना % यातुधान भट अति बळचाना ॥ ६॥ 

| हर राक्षसाका सारकर तुम्ह-ले जायग, यह यक्ष त्रिलोकीमे नारदाद्‌ गावंगे ॥५॥ 

|¦ जानकोजी वाडी हे पुत्र! जसे तुम छोटे दो, ऐसे सब बंद्र आकर क्या करेंगे? राक्षस 

|: अति वलवान्‌ योद्धाहे॥६॥ । 

|| _: मरे. दद्य परम संदेहा & सुनि कपि परगट कीन्ह निजदेदा॥७॥ 

। कमकभूधराकार ' शरीरा समरः भयंकर अति रणधीरा ॥८॥ 

सर मनम इस वातका वडा संदेह ह; यह सनंकर सहावारन अपनी देह प्रगट करी॥ ७ || 

$ 


|क्‍ सोनेके पर्वतकी नाई बड़ा झुद्धवालोंकों डरानेवाला अतिरणधीर शरीर हुआ ॥ ८ ॥ 

! सीत्ममन भरोस तब  भयऊ & पुनि लघु रूप पचंनस्ुत ल्यऊ ॥९॥ 
तव सौतार्जाके सनमें भरोसा हुआ. महावीरज़ीने फिर छोटासा रूप वनालिया ॥ ९ ॥ 
दीहा-झुन साता शाखारगहि, नहि बळ बुद्धि विशाळ ॥ छ 
% भजुभतापते गरुडडी, खाय परम रूघु व्याळ॥१पा « छ 
हे साता ! शाखाडग जो बृक्षकी डालीपर बैठता फिरता है, उसको बुद्धिकी विशालता 

और वळ कहाँ है, परन्तु प्रभुके प्रतापसे छोटासा सांप गरुडको खा सक्ताह ॥ १५ ॥ 

¦ . अन संतोष सुन कापेवानी # भक्ति प्रताप तेज बळ खानी ॥ १॥ 

: आाशष दोन्ह राम प्रेय जाना # होहु तात बल बुद्धि निधाना॥ २ ॥. 

: , मह्दावीरजीकी वाणी जो भक्ति प्रताप तेज और बलकी मिली इई थी सुनकर जानकीके 

सनस संतोष हुआ ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रिय जानकर अशीश दी. हे तात .! तुम बळ 

बुद्धिके स्थान हो ॥ २ ॥ 
¦; अजर अमर शुणाने थे सुत होइ % करहि खदा रघुनावक छोटू ॥ ३॥ 

| ! करहि छपा प्रु अस झुनि काना # निर्भर प्रेम मगन हलुमाना॥ ४॥ 

हे पुत्र ! तुम जरारहित अमर गुणनिधान हो, रघुनाथजी सदा तुम्हारे ऊपर कृपा 

"> |¦ करते रहें ॥ ३ ॥ सदा प्रभु पा करेंगे यह वात्ता .सुनकर महावीरजी अधिक भ्रेममें 

| छक गये ॥ ४॥ 
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¦ बार वार नायड पढ्‌ शौक्षा % बोलें वचन जोरि कर कीदा॥५॥ 
¦ अब कुतकृत्य भयड में माता % आशिष तव अमोघ विर्याता॥९॥ || 
| सहावीरजी वार वार चरणामें शिर नवाय हाथ जोड़कर वोले ॥५॥ हे माता! |. 


कन 
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, भै कृतार्थं होगया, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद अमोघ है, कमी विफल नहीं होता यह 

(१ चात विख्यात हे ॥ ६ त व , 

_ सुनिय सातु मो हिं अतिशय भूखा # लागि देखि सुंदर फळ रखा ॥ ७॥ 
सुन सुत करें विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर भारी ॥ ८॥ 

` ह्लुघाथे मातासेही मांगता है, इस कारण कहते हैं कि दे माता ! यह सुंदर फल जो 

बक्षोंमें लगे हैं इन्हें देखकर मुझे भूख लग आई है. तव जानकी बोलीं ॥ ७ ॥ हे पुत्र! इस. 

वनको रखवाली वडे २ राक्षसोंके अधिपति करते हैं ॥ ८ ॥ dm 

' तिनकर भय माता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानहु मनमाहीं ॥ ९॥ 
सहावीरजी बोळे हे माता ! सुज्ञ तिनका भय नहीं है, जो तुम मनमें सुख मानो तो ९॥ 

` दोहा-देखि बुद्धि बळ निपुण कपि, कहा जानकी जाइ ॥ छे. 

रूः रघुपतिचरण हृदय धारि, तात मधुर फळ खाहु॥ १६॥ ७, 

चुद्धिवळमे कपिको निपुण देखकर जानकीजी वोलीं अच्छा जाओ ओर रघुनाथजीक 

चरणकम॒ल हृदयमें रखकर मीठे फल खाओ ॥ १६ ॥ 

इति श्रीरामचरित्रमानसे सुन्दरकाण्डान्तर्गत पंडितज्वालाप्रसादमिभ्रक्ंतटीकायां 

द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥ ी 


वि दोदा-यहि तृतीय विश्राममें, बाग अशोक उजारे ; 
। { अक्षयवध कर लेक गढ़. बहुविधि दीन्होंजारि ॥ २७ ` 
` || चलळेउ नाय शिर पेठेड बागा % फल खाये तर तोरन छागा॥ १॥ 
| | ' रहे तहों बहु भट रखवारे # कछु मारे कछु जाय. एकारे॥ २॥ 
|¦ ` महावीरजी शिर नवायकर. चळे, अशोकवाडीमें प्रवेश किया, फळ खाये वृक्ष तोडने 
| लगे ॥ १॥ तहाँ बहुत सारे योद्धा रक्षा करते थे, कछु मारडाळे, कछु रावणके पास 
|; जाकर पुकारे ॥ २॥ 
' नाथ एक आवा कपि भारी & तेहि अशोकवाटिकां उजारी ॥ ३॥. 
खायाले फळ अरु विटप उपारे # रक्षक मार्दै मार्दै महि डारे॥ ४॥ 
,..दै नाथ! एक वडा वन्दर आया हे, उसने अशोकवाटिका उजाड्दी. यह शब्द राव- 
णको अशुभ सुनाया. क्योंकि जब अशोकवाटिका उजडी, तब शोकवाटिका लगी ॥ ३ ॥ 
फर खाये और पेड़ उखाड डाळे, रक्षा करनेवालोंको मलकर पृ्थ्वामें डालदिया ॥ ४ ॥ 
सुनि रावण पठये भट नाना तिनहि देखि गरजा हलुमाना ॥ ५॥. 
| सब रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछु अधमारे॥ ६॥ 
' सुनकर रावणने अनेक योद्धा अर्थात्‌ अस्सी हजार किंकर भेजे. तिन्हें देखकर हनुमा- 
नजी गरजे ॥ ५ ॥ महावीरजीने उन सब राक्षसोंका संहार कर दिया, कुछ अधमरोने 
फ़िर जाकर पुकार करी ॥ ६॥ ९! 
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पुनि पठवा सेई अक्षकुमारा # चळा खंग ळे सुभड अपारा ॥७॥ 
भावत देखि विंटप गदि सजा # ताहि निपालि महाधुन्ि गजा ॥ ८॥ 
फिर अक्षयकुमारको रावणने भेजा, बोइ अनेक योद्धा संग छे चला ॥ ७ ॥ महावीरजी 
उसे देख वृक्ष लेकर लळकारे और उसे मारकर महाघुनिसे गर्जे ॥ ८ ॥ रस 
दोदा-कछु मारेउ कछु बदेंड, कछ्क मिळायड घूर ॥ के 
कळु पुनि जाय पुकारेड, प्रभु मर्कट घळ भूरि॥ १७॥ छ 
` सहावीरजीने शेषमेंसे किसीको मारा, किसीको भदन किया, किसीको घूरिमे 
मिलादिया कुछ जाकर फिर पुकारे-महाराज | बोइ ग्ट बंदर रडा बली दे. अक्षकोभी 
सारडाला ॥ १७ ७ 
खुनि छुतवध छंकेदा रिखाना क पठवा सेघनाद घळवाना ॥ २॥ 
प्नारिखि जनि सुत बांधाले ताही # देखो कीश कहांकर आदी॥ २॥ 
धुत्रका मरण सुनकर रावणने रिसाकर बली. मेघनादको भेजा ओर कहा ॥. १ ॥ हे ¦| 
धुत्र | उसे मारना मत; बांध छाना; देखें बोह बंदर कहांका है? ॥ २ ॥ 
ष्यळा इंद्रजित अझुछिय योघा % बंडुवघन सुनि उपजा क्ोधा ॥३॥ 
कि देखा दाण अड आवा # कट कडाय गरजा भर घावा ॥ ४ ॥ 
झलुलित योद्धा इन्द्रजित चका, भाईका सरना सुनकर बहा कोघ उपजा ॥ ३ ॥ जब 
कपिने देखा कि, कठिन योद्धा आया तब फट कराळर यर्ज भोर हंडे ॥ ४ ७ i 
| अति विशाळ तल एक उपाश छे विरथ कोम्ड वेळेशळुमारा १५॥ {` क 
|| रहे. स्रहाभटड शाके खंगा & गदि गदि कि भइल निज अंगा | | 
भहावीरजीने अति बडे एक बुक्षको उठाकर ऐसा घारा कि मेवनादका रथ टूट गया, ही 


ne 
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|} लोह रयसे नाचे उतरा ॥ ५ ॥ उसके संयमे भी अनेछ योधा थे; उन्हें पकड़के महावी- ३ 
|} रुजा अपने शंगसे मळदे कगे ॥ ६७ 
वि सादि खन डाला के निरा मान म ७ 
| मारि ढेड तरु जाई & तादि एक क्षण शूच्छा आइ ॥ ८। 
(| उन सबको मारके महावीरजी फिर सेघनादसे भिरे, जैसे दो हाथी लडते हों ऐसे खडने 
छगे॥७॥तच महावीरजी उसके घूंसा मार पेडपर wi उसे एक क्षणको मूच्छों ई 
दोरि कीन्हेखि बहु घाया & जील न जाय धरभजनजाया 
लि बो कर अनेक आया झरी, परन्तु पदनपुत्रको न जीत सका ॥ ९॥ 
दोदा-अहाअखस्त तेई खाधेङ, कपि झन न्ड विचार ॥ छे 
हुए. जो न जढाशर मानं, महिमा मिठ अपार ॥१८॥ क | 
भेघनादुने नह्मअल्ल साधा तव कएने सनमें विचार किया किं, घो में इछ बाणझो नही ||. 
आनूंगा तो ्रझ्माकी अपार महिमा मिटआयगी ॥ १४ ॥ | 
प्रह्मबाण तेहि कपि कहेँ आरा & परतिड्ठ बार कटक खंद्ारा॥१॥ 
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— ड फास बाथिलिछेगयङ॥ य ॥ | 
जाना कपि मूच्छित भयऊ & नाग फांख बांघेलि ळे गयऊ ॥ २ ॥ || 

| रे ्रह्वाण महार्वारजीके सारा, तब महार्वारजीने गिरते समयी सेनाका || 
|| धद्वार किया ॥ १ ॥ जब उसने महावीरजी को जाना कि, मूच्छित होगये, तव नाग फास {| 


|| में बांघकर लेगया ॥ २॥ 


.ज्ञासु नाम जपि छुनहु भवानी # भव बंधन कादि सुनि ज्ञानी ॥ ३॥ || 
सासु. दूत पंधन तर आवा ॐ प्रश कारज छाज आइ बैंधाबा॥ ४ ॥ || 
शिवजी बे कि हे पावेती [जिसका नाम अपके ज्ञानी मजुष्य संसार वंधनकी काटते हैं - | 


॥ उसका दूत क्योंकर बंघनमें आसक्ता है १ प्रभुके काजळे निमित्त अपनेको बैंधाया ॥ ३४४॥ 
, छपि बंधन सुनि निञ्चर याये # कौतुक छागि खभा छे आये ॥ ५ ॥ 
` इशस्ुुख खभा दीख कपि जाई # कहि न जाय कछु आते प्रश्ुसाई ६॥ 
दिका बंधन सुनकर राक्षस दौडे और फोतुकके निमित्त सभामें लाये ॥५ ४ रावणी 
इस महावीरजीने जाकर देखो, भषिक प्रभुताई थी जो कही Fe ९७ ७. 
. छर जोरे सुर दिशंप विर्नाता &हुकुडि विछोकदिं सक खभीता७। 
देखि प्रतापन कपि सन शंका & जिमि अआहिगण घर ग्ड अशंछा८॥ 
|| _ दिशाओंके देवता हाथ जोडे दिनीत आवसे खड़े भयभीत हुए झुङटी देखते है, दिक्ला- 
पति इन्र बर्ण कुबेर यमादिक हैं ॥ ७ ॥ यह प्रताप देखकरमी बहावीरणीके लवनें शंखा 
-नहीं हुई, जैसे सपोमे गरुड निसक रहता दे इसप्रकार स्थित हुए ॥ < ४ 
दोद्दा-कपिदि विछोकि दशानत, विहँखा कदि डुवांद ॥ 69 
हुए सुतवध सुरत कीन्डपुनि, उपजा द्य विषाद ॥ १९॥ € 


। मरहाबीरजीको देखकर रावण दुर्दाक्य फहरुर हुँ, पुनः पत्रके मरणझों छबि फरळे 


|} _ब्रनमें दुःखी हुआ ॥ १६ ॥ Re 
. - छद छंकेश कवन शैं काशा # केदिके घळ थाळाखि पन खीशा॥१॥ 
कीथ अवण सुनोलि नहिं मोडी # देखो अति अशल शठ तोडी ॥ २॥ 
। _ ? , राबण योळा-अरे बानर ! तू कोब दै! दे खीशा ! ( नाशबान्‌ ) तुझे किसका बळ हवे १ 
। || जो बनको उजाडदिया ॥ १-॥ तू.जो ऐसा छर्म करके निशंफ दिलाई देता है, घो पया 
| हे मेरा नाम नहीं सुना ॥ ९॥' ` 
; मारेखि निशिचर केहि अपराधा & कहु शड लोहि त प्राजकी वाथा ॥३॥ 


छुन रावण प्रह्माण्डनिकाया # पाय जासु घळ ।बेरः्दल आया ॥ ४॥ || 


है रावण | झन जिनका बळ पाकर माया अनेक ्रह्माण्डोंकी रचना करती है ॥ ४ ४ 


के 
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जाके बळ विरंचि हारि इंशा छ पाळव ख़जल हरत हशशीक्षा ॥५॥ 


|| तेने किस अपराघसे राक्षसो आरा ! कह मूख ! तुझे क्या प्राणोंकी याथा न्दी है १ | 
` || जब महावीरजी उत्तर देते है ॥ ३ ॥ महावीरजीका उत्तर विळोस है. पहके जिसका बळ || 
| है उसको बताते हैं; और अपने उत्तर यें रावणका बळ तोडते हैं, महावीरजी कहते हैं || 
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जावळ शीदा धरें खदसानन $ अंडकोश खमेत निरि कानन ॥ ६॥ 
- | मत्र वससे ब्रह्मा ष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्यु पालन करते हैं, शिव संहार क्रो दै 

fs अपने पारिवारके उत्पन्न करने पालने शत्रु संहार करनेका तुच्छ अभिमात्र दे ॥५ ॥ 
|; जो तुम्हें दश शिर होने कलाम पर्वतके उठानेका घमं है तौ सुनौ जिनके बक्से सहस 
| कः शेष पहा बन सित इस बाण्डको शिरपर घारण करते हैं॥ ९ ॥ : 
| स्लो विविध देइ सुरबाता # तुमखे शठन खिखांवन दाता ॥ ७॥ 
[a ण्ड फॉठन जइ भेजा & तोहि खमेत नुपद्छमद गंजा ॥ ८॥ . 
` |¦ _ चो तू कहे कि ऐसे हैं तो देह नही घरते, सो तेरे समान अनेक दाठोंके सिखाने और 
| देवताओे रक्षा करनेको अनेक देइ घरते हैं ॥ ७ ॥ जो तू कहे कि इस समय कहा हं? 
| तो ददी हैं जिन्होंने शिवजीका घडु तोड़ा, बोह ऐसा कठिन घनुष था कि जिसने तुझ 
|¦ समेत राजाझोळे समूहे मदको नए कर दिया ४८७ कट 

` खर दूषण जिराध् अर्‌ घाली क दधे उकळ अतुळिव बळदाळी ॥९॥ 

उन्होंने साधारण शन्नुओंछो नहीं सारा; दिंतु खर, दुषण, र 
हाबलियोका नाह कर दिया ॥ ९ ॥ क 0 हट 

दोहा-जाके बळळवळेजते, जिसेड 'यराचरक्षारि ॥ ® 

के तारु दूत हो जाहिकी, हारि आनेहु मियनारि॥३०॥ छि 
और तू अपनेको तो देख कि जिनके बलके ळ्वळेश शंकरकी प्रसन्नताका तैने किंचित्‌ 
केश बळ पाया है, जिससे झारकर चराचरको जीत लिया है, सो मैं ऐसे बलवान्‌ का दूत 
|; ह सो तू उन्हींकी ल्रीको इरळाया हे इसी कारण मैं आया हूं ॥ २० ॥ ` , 
जानें में झुम्हारि प्रशुताई # खद्दसवाहु खन परी छराई॥१॥ 
खमर बाकि खन कारि यश पावा $ सुनि कपि घचन विदि बहरावा३॥ 
सुम कहते हो मुझे नहीं जना में तुम्हारी. प्रभुताइको जानताहूं तुम्हारी ढाई सहत्तवा- 
हुसे हुई थी ॥१॥ जो कुछ वाळीसे समर करके थश पाया है. वहभी जानताह, यह सुनकर 
राबणने मनमें कहा कि यह तो मेरा भेद खोले देता है तब हँसके वहला दिया॥ ३ ॥ | ` 
खायडे फळ मोहिं छागी अूंखा $ कपि स्वभावत तोरेउँ रुखा॥ ३॥ 
खबके देह परमप्रिय स्वामी # मारहिं मोदि छमारग गामी ॥४॥ 
|¦; भूख ळगीथी इस खारण मेने .फळ «राये, वानरी स्वंभाबसे. वृक्ष तोड़ डाळे ॥ ३॥ दे 
|¦ राक्षसराज ! मैं तो अपने मार्गमें रहा. अपना शरीर सवो प्रिय होता है, तिसपर तुम्हारे 
| कुमायेमें चलनेवाले मुझे सारनेळगे ॥ ४ ॥ . ठे 
जिन मोहि आरा तेहि में धारा & घेदिपर बांघेड तनय तुम्हारा ॥५॥ 
मोहिं न कछु बांधे कर छाजा # कीन्हचद्दी निज प्रभशुकर काजा ॥६॥ 
|; जिसने मुझे मारा मैने उसे मारा, तिसपद तुम्हारे पुत्रने मुझे बांधा ॥ ५ ॥ सुचे कुछ 
| अपने देघनेकी छाज नहीं है, मैं अपने खासीछा डाय करना चाहता हुं ॥ ६ 
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द्चेनती करों जोरि कर रावन के छुन सदन # खुनह मान तजि मोर सिखावन॥७॥ 
द्रखहु तुम निज कुळहि विचारी # श्रम सलि भह भक्त दा nen 
हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करताहू कि, प यर शक्ष ठ 
॥ जो कोई सन्देह करे कि, मदावीरजीने हाथ जाई कयं विनती करी ! तो यह उत्तर है कि, 
के निखार हेतु भी प्राथनासे उसे समझाते हैं ॥ ७॥ ठम्र अपन कळता विचार 
। So परपोते पुलस्त्यके पोते विभ्रवाके बेटे हो. तुम अमका छाड्कर भक्ताक 
नेहारे करो ॥ ८ 0 
अति काळ डराई के जो सुर अखुर चराचर खाई ४ $ ॥ 
तासों वेर कबइ नहि कीजै # मोरे कहे जानकी दोजे ॥ कय 
देखो जिसके डरसे सुर असुर चराचरका खानेवाला काल डरता हे ॥९॥ इससे किसी 
प्रकारसे उससे वैर मत करो. मेरे कहनेसे जानकी जीको देदो, यद शिक्षा महादेवजाके 
\ पक्षसे है ॥१०॥ के; 
० रघुबंशमणि, कर्णासिषु अरा ग कि 
रूर गये शरण प्रश राख ६, तत अपराध चिस ॥३२१॥. ह 
` जो दीनोंकी पालना करनेवाला रघुवंश हे उसके यह मणि हैं; पाके समुद्र दा 
'उन्हॉने खर दूषणादिको मारा है तथापि तू शरण जायगा तो तेरा अपराध क्षमा करदेंगे २१ 
रामचरण पंकज उर धरहू ओ लंका अचल राज्य तुम करहू॥ १॥ 
ऋषि पुळस्त्य यश विमळ मर्यका % तेहि कुछमछ जाने होच कका २॥ 
रघुनाथजीके चरणकमल हृदयमें धारण कर तुम लकाम अचळ राज्य कः ॥१॥पुलस्य 
ऋषिका जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश है तुम उस कमें कलंक मत हो ॥३ ॥| 
राम नाम विठु गिरा न सोहा $ देखि विचार त्यागि मद मोहा ॥२॥ 
वसनहीन नहिं सोह सुरारी # सब भूषण भूषित चरनारी ॥४॥ 
रामनामके विना वाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद मोह त्याग दे॥३॥ 
हे देवशन्रु ! जैसे जीको कैसेही भूषण पहरादी, परन्तु वह `विना कपडेके शोभित नहीं 
होती दे ॥ ४ ॥ 
न विश्च सम्पति प्रधुताई # जाइ. रही पाई वि पाई॥ | 
शैळ मूळ जेहि सरिता नाहीं & वरषि गय पुनि तबदि खुखाहीं ॥६॥ 
|; रागसे विमुख होनेसे यह सम्पति और असृताई जो तने पाई हे और पावेगा सो जाती 
: | रहेंगी अर्थात्‌ रहनेपर गई सी और मिळनेपर न मिलनेके समान है ॥ ५ ॥ जैसे जिन 
नदियोंका मूळ पर्वत नहीं है वे वर्षने उपरांत सूख जाती दे इसी अकार तेरी धन सम्पत्ति 
| नष्ट हो जायगी, कहीं “ सजल मूल ” पाठ है उसकाभी यद्दी अर्थ हैं कि, जिसमें जलका. 
नहीं है ॥ ६ ॥ | कळे 


| | 
| बोळे-तुम ठीक कहते हो ॥ ८ ॥ .- 
ज्य 
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खडे दशकण्ठ कहीं ण रोपी # रामविमुख बाता नहि कोपी ॥७॥ ¦) 
शकर सहस विष्णु अज ताहा क राख न सकहिं राम कर द्रोही ॥८॥ { 
नः रावण ! यह चात में भ्रण रोपकर कहताहुं कि, रामसे जो पुरुप विसुख है उसकी :; 

२ शा नहीं करेगा ॥ ७॥ हजार शिवजी ब्रह्मा विष्णुभी जो रघुनाथसे तेरा वेर होगा 


! 
) 

दोहा-मोहमूळ बहु शूलप्रद, त्यागह ठुमअभिमान॥ टॅ 
क. अजहु राम रघुनायकाहि, कृपासिंधु भगवान ॥२२॥ छू | 
उम्हारे हृदयम जो अभिमानका अंकुर हे उसका मूळ मोह है, फळ शूल है उसे त्यागन | 

कर इपासागर रघुनाथर्जाका भजन करो ॥ २२॥ 

यदपि कदी कपि अतिहित वानी # भक्ति विवेक विरति नय सानी ॥१ 

| . बोला. विहँलि महा अभिमानी % मिला हमहि कपि बड़ शुरुज्ञानी॥२॥ ¦| 
¦ यद्यपि महावीरजाने भक्ति वैराग्य नीतिकी सानी हितकारी वाणी कही. भक्ति “भजहु {' 


11 he Cs व 
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का यह प्रकरणही है ॥१॥ तोभी वो अभिमानी दसकर बोला हमें यह कपि वडा गुस्षानी 
मिला है ॥ २ ॥ 


! अत्यु निकट आई खल तोहा & लागेलि अधमसिखांवनमोही ॥३ ॥ 
! उलटा होइ कहा इद्ुमाना # मतिश्रम तोरे प्रगट भे जाना ॥४॥ ¦ 
प मूर्ख अब तेरी सत्यु निकट आई है, जो मुझे तू नीच होकर शिक्षाकरता है ॥ ३ ॥ 
¦ महार्वारजी बोले इस वचनका उलटा होगा. मेरी तो नहीं तेरी सृत्यु आई है, जिसके निकट 
! सृत्य आती है उसकी मतिमें अम होता है, सो तुझे यह भम है कि, सत्यु है तो तेरे निकट, 
१ देखता हे मेरे निकट ॥ ४.॥ Ra 

| : सुनि कपिवचन बहुत रिसियाना ॐ वेगि न हरहु भूढकर प्राना ॥ ५॥ 
` सुनंत निशाचर मारन. धाये # स चिवनसादित विभीषण आये ॥ ६॥ !| 
| _महावीरजीके यह वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि, इस 

¦ भूर्खके आण शीघ्र क्यों नहीं हरते ?॥ ५ ॥ यहं वचन सुनकर राक्षस मारनेको दौड़े उसी ?। 
| समय मंत्रियोंसहित वभषण आये ॥ ६ ॥ र 

¦ नाय शीश. कारि विनय बहूता # नीति विरोध न मारिय दूता ॥ ७॥ 
¦ आन दृण्ड कछु करिय गुसोई %-सबही कहा मंत्र भळ भाई॥ ८॥ 
विभाषणने चरणोमें शिर नवाय अनेक विनती कर कहा-स्वासी ! नीतिके विरुद्ध दूतका 
। मारना न चाहिये ॥ ७ ॥ हे स्वामिन्‌ ! इसे कुछ और दंड दीजिये तव सव सभासद 
झुनत विहँशि बोळा दशकंधर $ बंदर ॥५॥ }| 
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५ (७७६) - ® खदीक तुळसीकृतरामायणम्‌ छे २८ | 
ब बदरका गम करके | 
\ ` तब रावण सबकी एक सम्मति सुन हसकर चोल्य कि, इस वंद्रका अगर्भग करके ¦ | 
' द र 
| कइदो॥ऽ॥ . र 
| । दोदा कपिकी ममता दूँछपंर, सबहिं कहा सखझाय ॥ ® 
} ` तेळ वोरि पट वाँधि घुनि, पावक देह गाय ॥ २३॥ | 
तब सवने यह वात समझाकर कही कि, वंद्रको अपना पूँछ बहुत प्यारी होती है, इस 1 

| ६! फारण तेलमें कपडा सिजोकर इसकी पूछें बॉधकर आग लगादो ॥ २३॥ i 

| र ; ~ शादि ~ MS न 

। पूँछ हीन वानर जब जाइदि % तब शठ निजनाथाह ळेआइहि ॥ शा || 
| जिन्दकी कीन्हेखि अमित बड़ाई # देखा में तिनकी भडुखाई ॥ ३॥ 

. |: जन वानर पूँछहीन होकर जायगा, तेव वह मूर्ख अपने स्वामीको छे आवेगा ॥ १॥ | 

र 5 ¢ Cn ~ © Po ° 

है < जिनकी इसने वडी बड़ाई की दे में उनकी मडुसाई अर्थात्‌ वीरता देखूगा, कहीं प्रभुताई? । 
| : पाठ है॥ २॥ । 


} बच्चन सुनवं कपि मन इका मइ जाय शारद मैं जाना ॥ ३॥ | 
! याठुघान सुनि शदणदचना न छाग रचने घूढ सोइ रचना ॥ ४॥-;| 
ˆ ` |¦ यह वचन नकर महावीर मनभें सुसकाये और मनमें कहने लगे कि, सरस्वतीने सहा- 

| यता को यह मैंने जाना ॥ ३ ॥ मुखे राक्षस तौ राबणकें वचन सुनकर सोई रचना 


| 


रहा न बगर वसन बुत तेला # चाटी पूँछ कीन्ह कपि खेछा॥५॥ 


! 
> | कौठुककदँ .आये पुरवाली % झारहि चरण करहि बहु हॉली ॥६॥ 
! 


उस समय लंका भरने दळ घी तेल नहीं रहा, कपिकी पूछ इससे बहुत वढ़गई, वे एक 
खेल समझने लगे, अथवा महावीरजीने खेळ करके पूछ वढ़ादी ॥ ५ ॥ बोह कोतुक देख- 

जग नेको पुरवासी आये.ीर महावीरजीको लात मारकर हँसी करने छगे ॥ ६ ॥ 

; !  बाजहिं ढोल देहि खब तारी # नगर फेरि पुनि एँछ पजारी ॥ ७॥ 

पावक जरत दीख इझुमंता क भयड परम लघुरूप 'दुरंता ॥ ८॥ 

|} ढोल बजाते हैं, सव ताली पीटते हैं, सारे नगरमें फिराकर फिर पूंछमें आग लगादी 

[| महावीरजी अमिको जलता देख बहुत छोटे रुपके हो गये. जिससे सव वंधन ढीले पडकर 
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` लिबुक चढ़ेड पुनि कनक अटारी # भई सभीत निशाचरनारी ॥९॥ 

फिर महावीरजी कूदकर सोने'की अटारीपर चढ़ गये. सव निशाचरकी ज़ी डरगई॥<॥ 

' दोदा-हारि प्रेरित तेहि अवसर, चळेउ पवन उनचाल ॥ ई 

/ , छू? अइ्दाख कारे गर्जे, कपि बढि छाय अकास ॥ २६४॥ छे 

इरिइच्छासे उस समय उनचासों पवन चलने लगीं. अब्र्हास करके महावीरजी गरजे 

[काको बढ़ने लगे, अथावा बढकर आकारमें लग गये. (आगे क्षेपक हे) ॥२४॥ 


दम“ कयी 9 
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" « सनो अकाश- ते नदी कृशालुकी बहायऊ ॥ 


जिस समय महावीरजी फलांग मारकर धामपर चढे और लम्बी, पूंछ उठाई जो गूद- : 
¦ इका लपटसे वडी मोटी हो गयीथी तो विदित होता था कि, मानो आकाशसे अम्निकी {| | 
चदा वहादो ह. अथवा ऊंकाके ऊपर मानो कालने अपनी जीभ निकाळी है, अथवा सेनाके | 


श 


१ किसी महान्‌ झरने सफसी निकाली है. सेफ एक हथियार लम्वा होता है, पटेवाज उससे : 


10 


4 


र 
१ 

२ 

| 

| 

| खेळता ह ॥ ४ ॥ 

¦  छन्द-फिराय लाय छाय मैन ऐन से छगे वरै॥ ५ । 
| गयंद छोर वाजि छार ऊंट छोरिये खरे ॥ 

| अनेक बाळ बाळको सुतात मात बोलहीं ॥ ~ 

बचाय लीजिये हमे समे खमान डोलहीं ॥ ५ ॥ 

{ वारर महावीरजी कामके समान राक्षसांको जलाने लगे. लंका जलने लगी, स्थान 
| भस्म होने लगे, कोई वोले हाथी घोडे ऊंट खव्वरोको खोळ दो. अनेक वालक बालिका 
पिता माताको पुकारने लगे कि, हमें वचाओ, इस प्रकार कहते फिरतेथे । ५॥ ' 

१ 

९ 


छन्द्‌-अनेक नारि मारि डिंभ डिंभ काढि छावहीं॥ | र 


a, 


अनेक डारि डारि वस्तु वारि लेन घावहीं ॥ 
अनेक कत वीरते पुकार बेन यों कहे ॥ 
उठाय लड छाछ भाळ. जाळ दे परोत्तह ॥ ६॥ 1८ 
अनेक नारी चिह्लाती हुई असवाव और वालकोंक्रो निकालती हैं, कोई चीजें छोड २ $ 
जल लेने जाती हैं, अनेक स्री अपने कंत और वीरोंसे पुकारकर कहती हैं, लाळ जाळ £ 
हे और परातोंको उठालो अथवा वालकोंकों उठालो और असवाव आदिकों जल ? 
जानेदों ॥ ६॥ | १ 
मनन कैंयूर 'दूरते तबे कहै भॅदोद्री। - ; | 


कच TIER ram a Tr, 


र 


विहाय लोक छाज कान भागती न क्यों अरी ॥ 

अरे अकंपनातिकाय कटका महोदरं॥ 

लिवाय लहु अध्वगाति पूत नाति खोद्रं ॥७॥ 
कँगूरोंकों दूरसे गिरता देख मंदोदरी वोली-अरी ! लोक लाजकी कान छोड़कर भागती 
क्यों नहीं 2 अरे | अकंपन अतिकाय ! कंटकी ! महोदर ! अर ! अधजले पूत नाती सहो 

दरांको चुलालो, निकालो बचाओ ॥ ७ ॥ 
छन्द-अनेक बार में कही बुझाय हू. विभीषणस्‌॥ 
नमानि दाढ़िजारने ङुठार वंश ताक्षणस्‌॥ 
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निकेत द्वार अद्ध ऊध्वं दाट बाटमें जहों॥ . 
छुकात जाय नीर कीश तीर देखिये तद्दों॥ ८ ॥ 
मैंने और विभाषणने अनेकवार कही कि, हे दशानन ! कुलका नाश मत कर, परन्तु 
उस दाढीजार बंशके तीक्ष्ण कुठारने एक न मानी, बहुतेरे द्वारे घरमें ऊंचे नीचे हार 


Y Ne 


बाटमें जहाँ जांय तहाँ कपिको देखें. जलमेंभी कपिको देखने लगे. जहाँ छिपे तहाँ 
देखें ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-वघू जो ङुंभकर्णकी पसारि हाथ भाखिये ॥ 
दुदाइ रामचंद्र केर मोर कन्त राखिय॥ . 
अनेक धाय घाय आय रावणे सुनायऊ॥ . ,, 
विचार चोर मेघनाद्से बळी पठायऊ॥ ९॥ 
कुंभकणेकी वहू हाथ जोड़कर वोली मेरा पति सोता है; तुम्हें रघुनाथजीकी सगेध है 
जो भेरा घर जलाओ, बहुतोंने जाकर रावणसे यह समाचार कहा, उसने विचारकर मेघ- 
नादसे बलीको भेजा ॥ ५ ॥ ५ 9 
| -अनेक अस्त्र शस्र लाय आय मारनेळग॥ : >. ' * 
चुमाय दोन्ह बालूथी पुकार कूरखे भगे॥ `, 
विशाल ज्वाल जानि,कोप मेघ बोल यो कही ॥ 
बुझाय देहु आगि रे वहाय कीशको सही ॥१०॥ 
॥ ` बे राक्षस अनेक श्नोंस लड़ने लगे, महावीरजीने तनक पूँछ जो घुमाई तो सब वाल- 
| कोंकी समान कायरतास पुकारत भाग, तब रावणन काध कर कहा-मर्घा | तुम अभा 
' र जाकर लका ठढी करदा. आग बुझादा काराका बहादा ॥ १० ॥ 
है भले सुनाय मेघ आय पाथ . पुंज छांडेऊ॥ ' 
| यथा सनेह पाय चौयुनी कृशालु बाढ़ेऊ॥ 
छगी जु अंग अंग बाण प्राण ले भगे'खबे॥ 
निहार रीति माल्यवान स्यान बोलियो तब ॥११॥ 
बहुत अच्छा कह मघांन आनकर जळ वरसाया, परन्तु जस तल लगनेसे आग वढताहं 
ऐसे चोगुनी अमि बढ़गई. जव राक्षसोंक्रे अंग अंगमे आमिके बाण लगे तब सब प्राण ले 


यी र 


| भागे. यह दशा देख चतुर माल्यवान्‌ वोला ॥ ११॥ |. 
छन्द्-न आहि याहि अञ्चि आहि इंशकी जु वामता॥ | 
समीर श्वास सीयकी जु . रामरोष. मामता॥ 


की कालते -कह्ों . छँगूर लाहु. माश्कि॥ ` :. 
खटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चण्ड घारिके ॥१२॥ 
अभि नहीं है यह ईश्वरका कोध दै, अथवा जानकोका इवास और रघुनाथजीका 
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क्रोध है, तब रावणने कालसे कहा बन्दरको मारके ला, भूत प्रेत लेकर चढ़ जा, तीढ़ग दंड 
धारण करके जा ॥ १२॥ र द ह 
छन्द-विलोकि वातजात घात कीन सैन तासुको ॥ 
उठाय गाछमे धरो परो खँभार तासुको ॥ 
समेत शाम्भु इन्द्र चातजात पास आयऊ॥ 
सभीत पंकजासनादि चीनती सुनायऊ ॥ १३॥ 
जब काल पहुँचा तो महावीरजीने देखतेही उसकी सेना मारडाली और कालको उठा- 
फर गालमं धरल्या, तव शिव इन्द्र. महावीरजीके पास आये और ब्रह्मार्जानेभो भययात 
दोकर विनती सुनाई ॥ १३ ॥ 
,. दोहा-देड छांड़ि यमराजकहे, यही विनय इक मोर ॥ छि 
की परवश आयो रन सुनि, दीन्द गाळत छोर ॥ २५॥ छ 
यमराजको छोड़ दो एक यही हमारी विनय है, यह परवश होकर लड़नेको आये थे, 
¦ यह सुनकर महावीरजीने उसे गालसे छोड दिया ( इति क्षेपक ) ॥ २५ ॥ 


NAA « ९.२५ ५ AAAANNANAAAA, 


¦ देह विशाळ परम इरुआई % मंदिरते मंदिरपर जाई ॥१॥ 
| जरे नगर भये लोग बिहाला # छपट झपट बहु कोटि कराला ॥२॥ 
¦ देह तो बहुत बड़ी था, परन्तु हलकी थी इस कारण एक स्थानसे दूसरेतक सहजमें 
चले जाते थे ॥ १ ॥ नगरके जळनेसे लोग बेहाल होगय, अनेक प्रकारसे अमिकी लपट 
! झपट होती है ॥ २ ॥ 
1 . तात मातु खब करहि पुकारा # इहि अवसरको इमहि उवारा॥ ३ ॥ 
¦ दम जो कहा यह कापे नहिं होई & वानर रूप धरे सुर कोई॥ ४॥ 
? सब कोई तात मातको पुकारनेलगे कि, इस समय हमें कौन वचांव ? ॥ ३॥ काई बोले 
! हमने जो कहा था यह कपि नहीं है कोई वानररूप धरे देवता है, “उस समय जानकीजीने 
१ अभिकी प्रार्थना करी कि, महावीरजीको वाधा न हो ऐसी प्रचण्ड अभि थी परन्तु महावीर 
¦ जीको जाडा लगताथा” ॥ ४ ॥ अ 
साधुअवज्ञाकक फल ऐसा % जरे नगर अवाथकंर जैसा ॥ ५॥ 
जारा नगर निमिषे इक माही % एकं विभीषणको ग्रह नाही. ॥६॥ ||. 
शरेष्ठ पुरुष महात्माकी बातके निराद्र करनेका यही फल होता हे, जसा अनाथकी तरह 
नगर जला जो महावीरजीनें कहा थाः “मेरे कहे उम दीजे?'सो रावणने न मानी॥५॥ 
पलमात्रमें नगर जलादिया, परन्तु विभीषणका घर नहीं जलाया ओर कुंभकर्ण सोताथा | 
उसकी स्राके विनय करनेपर उसका घर नहीं जलाया ॥ ६ ॥ | 
जाकर भक्त.अनळ जइ खिरजा # जरा न सो तेदि कारण गिरिजा॥७॥ | 
उलट पलट लंका सब जारी # कूद परा तव एसिड मँझारी ॥८॥ | 
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 ह्वमोरण जिसका भक्त हे अभि उसोकी बनाई है, भाई चारेका नाता हुआ, दे पार्वति! 
इसी कारणसे उसका घर नहीं जला ॥ ७॥ मद्दाचीरजी उलट पुलटफे रूँकापुरी जलाकर 
फिर समुद्रमें कूद पड़े ॥ < ॥ व 
दोहा-पूंछ बुझाई खोय श्रम, धरि लघुरूप बहोरि ॥ क 
९६० जनकसुताके आगे, ठाढ़ भयड कर जोरि ॥ ३६ ॥ छ 
पूछ बुझाय श्रम खोकर फिर छोटा रूप बना हाथ जोड जानकीजीके सम्मुख 
खडे हो बोले ॥ २६॥ 
माठँँ मोदिं दीजे कछु चीन्हा # जैखे रघुनायक मोहि दान्हा॥ १॥ 
सूड़ामणि उतारि तब दयऊ % हर्षलमेत पवनसुत छयऊ।॥ ३॥ 
और बोळे माता ! तुमभी कोई मुझे चीन्हा दो, जेसे रघुनाथजीने मुझे तुम्हारे निमि 
दिया था॥१॥ तब जानकीजीने 'चुड़ामणि उतार महावीरजीको दी; उन्होंने उसे बडे प्रसन्न 
दी ग्रहण. करी ॥ २ ॥ 
कहेड तात अस मोर प्रणामा % खब प्रकार प्रश्ष॒ पूरणकामा ॥ ३े:॥ 
दीनदयाल. बिरुद. संभारी # हरह नाथ मस संकट भारी ॥ ४॥ 
देतात ! भेरा प्रणाम कहकर कहना कि, आप तो सब प्रकारसे पूर्णकाम है ॥ ३ ॥ तुम 
दीनद्याङ हो. तो यह बिरुंद्‌ संभार कर मेरा भारी संकट हरो ॥ ४ ॥ 
तात शक्कसुत कथा सुनायहु $ वाण प्रताप प्रभुहि ससुझ्ञायह ॥ ५॥ 
मास दिवस महँँ नाथ न आये % तो पुनि मोहि जियत नाद पाय ॥ ६॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


सिवाय और कोई इस भेदको नहीं जानता था, और वाणका प्रताप समझाना कि, सोंकके 

बाणसे त्रिलोकीमें जयन्तको ठोर नहीं रही थी, अब रावण केस बचा हैं ? ॥ ५ ॥ जो 

स्वामी एक मासमें न आये तो मुझे जाती न पावंगे ॥ ६ ॥ 

कहुकपिकेहि विधि राखो प्राणा & तुमह तात कइत दो जाना ॥ ७ ॥ 

तुमदिं देखि शीतळ भइ छाती ॐ पुनि मोकडँ सोइ दिन लोड राती॥८॥ 

कहो महावीर ! किस ग्रकारसे अपने ग्राण रवंखू ? अब तुमर्भ! जाने कहते हो ॥ ७॥ 

इन्हें देखकर छाती ठंढी हुई थी, परन्तु तुम्हारे विना उसी प्रकार दिन रात वैतिंगी ॥ ८ ॥ ' 
दोदा-जनकछुतहि समझायकर, बहु विधि धीरज दीन्हा! . € 
दू बरणकमरू शिर नायकर, गमन रामपहेँ कीन्ह ॥१७॥ छ 
तब प्रहाचीरजीने जानकीजीको. समझाकर बहुत प्रकार धीरज दिया और चरणकमलमें 

शिर नवाकर रघुनाथजी पह चले ॥ २७॥ 

इति भ्रीरामचरित्रमानसेसुन्द्रकाण्डान्तगंतपंडितज्वालाग्रसाद 

मिश्रेकृतटीकायां तृतीयोविश्रामः ॥ ३॥ ` ` 


rn 
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हे तात ! जयंतकी कथाभी सुनाना, यहभी चिहरूप थी, क्योंकि रघुनाथ जानकीकं 
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iN @ सुंद्रकाण्डस्‌ ५, हँ ` (७८१) 
दोद्वा-यदि चतुय विश्राममें, कपि रघुवर्रढंग गाय । 
समाचार कड छूंकके, पुनि दळ चळे लिवाय ॥ 

चळत सहाझुनि गजे आरी ॐ गे छवेड सुनि तिश्चरंनारी ॥१॥ 

रांघ सिझु इद्दि पारदि. आवा # शब्द किंळकिला कपिन सुनावा॥२॥ 

महार्वारजी चलते समय महदाध्दानिसे गजे, जिसे छुनकर राक्षसोंकी श्लियोंके गर्भ गिर ¦| 
पढ़े ॥ १ ॥ समुद्र लांघकर इसपार आये, किजकित्म शब्द कपियोंको झुनाया. कार्तिक ¦| . 
पूर्णिमाको इस पार आये ॥ २ ॥ 

हषे खब. विछोकि इनुमाना # नूतन जन्म ऊपिन सब जाना ॥ ३॥ 

सुख प्रसन्न तजु तेज विराजा # कोन्होले रामचंद्रकर काजा॥ ४॥ 

संघ कोई सहाबीरजीको देख प्रसन्न हुए, तब कपियोंने अपना नया जन्म माना ॥ ३ ॥ : 
झुख प्रसन्न, शारीरमें तेज विराजरहा था, यह देख सब जान गये कि, रामचन्द्रका 
काज होगया, क्योंकि महाबीरजी चलते समय कह गये थे कि “ होय काज मव हर्ष 
विशषी” ॥४॥ 

निरे सकळ अति भये सुखारी % तळपत मीन पाय जलु वारी ॥ ५॥ 

चले इषि रणुनायकपासा % पूछत कहल नवळ इतिहाखा ॥ ६॥ 

सव मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, मानो तड़फती मछलीने जल पा लिया ॥ ५ ॥ सब प्रसन्न | 
हो रछुनाथजीके पास लंका जलानेकी नई कथा कहते सुनते चळे ॥ ६ ॥ 

दव सझुवनभीतर खूब आये % अंगदखहित मधुर कळ खाये ॥ ७॥ 

रारे तब यश्जन छागे # सुष्टिप्रहार करत सब भागे॥ ८॥ || 

राच सव मधुवनके भीतर आये, भंगद्सहित सबने मीठे फल खाये, सुग्रीबने कह || | 
७ | रखा था; जो जानकीजीकी सुध छावैगा सो इस बनके फल खायगा ॥ ७ ॥ तब रखवारे || 

|¦ तरजने लगे, उन्हें सारा तो वे सब भाग गये। अगहन -छष्ण ५ शुक्रवारको मध्चुवनके ॥/ 

|} फळ खाये ॥ < ॥ द 
।। दोदा-जाय पुकारे खंकळ ते, घन उजार शुवराज ॥ ® 
छे. छुमि सुजीव इषं कपि, करि भये प्रु काऊ ॥ ३८॥ द छ 
॥ तब वे सव रखवारे सुग्रीवके पास जाकर पुकारे कि, युवराजने वन उजाड दिया, सुब- 
|¦ तेद्दी सुमरीव प्रसन्न होगये. जान लिया कि, वानर प्रभुका काज कर आये ॥ २५ ॥ 
|| जोन होत खीता सुधि पाई % मधुवनके फळ सकत न खाई ॥१॥ 

इहि विधि मन विचार कर राजा % आय गये कपि खदित समाजा ॥२॥ || 

जो जानकीजीकी सुधि न पाई होती तो मधुवनके फल कोन खा सक्ता? ॥ १ ॥ इस 
प्रकार सुम्रीव भनमें विचार करने रंगे कि, समाजसादेत वानर आये ॥ २॥  . 
. झाय खबहि नावा पद शीशा & मिले समन्द अति प्रेम कपीशा॥ ३॥ 

पूछेडु झुक कुशक पढ़ देखी # रामझृपा भा काऊ विशोषी ॥ ४॥ | 
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दवने आकर चरणोमें शिर नवाया, कपीश दास ह पाया उपास सबसे बढ़े मसे मिळे ॥ ३ ॥ उनके झवा. | 


लके चिह देखकर कुशल पूँछी, तब वानर बोळे अब आपके चरण कुशळ देखकर सब |! 


कुशल है. रघुनाथजीफा कृपासे काये बनगया ॥ ४ ॥ 


नाय काज कीन्देठ इलुमाना क राखे खकळ कपिनके भाना ॥ ५॥ || 
सुनि सुग्रीव बहुरि उठि मिलेझ # कपिन्द खादेत रघुपाते पह चलकर , 
डे शोर सब कपियोंके प्राण रकखे हैं ॥ ५॥ || 


'हे नाथ | हनुमानजीने सव कार्य किया 6 
झुनकर सुग्रीव फिर उठकर मिले और कपियोंसद्धित रघुनायजीपह चले ॥ ६ 0 

राम कपिन्द कहँ आघत देखा $ कन्द काज मन हर्षं विशेषा ॥ ७॥ 

फरिक शिळा घेठे दोड भाई # परे खकळ छपि चरणद आई ॥ ८ ॥ 


स्फटिकशिलापर दोनों भाई बैठे ये कि, सब कपि रणामे जापड़े ४८७ 
` दोद्दा-भीति खदित भेटे सकळ, रघुपति करूणा झुंज ॥ छे 
कूळ पूछेउ कुशळ नाथ अब, झुशछ देखि पद कज॥ ३९॥ 8 


आपके चरण देखकर सब कुशळ दै ॥ २५ ॥ 
लांबवन्त कह सुन रघुराया के जापर नाथ करड छनं दाथा॥ १॥ 
ताहि खदा छन कुशक निरंतर # झुर नर जुनि प्रसन्न तेदि ऊपर ॥२॥ 
तब जाम्बवन्त कहने लगा सुनो रघुनाथजी ! जिसपर तुम दया' करते हो ॥ १ धे 
उसकी सदैव काळ कुशल होती है, सुर नर मुनि उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ २ 0 


प्रभुकी कृपा भयउ खव काजू # जन्म हमार सफल भा आजू ॥ ४॥ 
सो विजयी बिनययुक्त शुणोका समुद्र दै. उसका च त्रिलोकीमें उजागर है ॥ ३ ॥ 
प्रयुकी कृपासे सव काम हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४ ॥ | 
नाथ पवनसुत कन्द जो करणी # खो छुख छाखहु जाय न बरणी॥५॥ 
पवनतनयके . . वारित . सुद्दाये # जाम्बवन्त रछुपतिहिं छुनाये ॥ ६॥ 
हे नाय ! महावीरजीने जो करणी करी दे सो लाख मुखसे नहीं बरणी जाती ॥ ५ ॥ 
महावीरजीळे पवित्र चरित्र जाम्बबन्तने रघुनाथजीको बुनाये ॥ ६ ॥ 
., सुनत कृपानिधि मन अति भाये # पुनि इमान हार्ष उर खाये ॥ ७॥ 
'कहडु तात फेदि भांति जानकी # रद्दति करति रक्षा खुप्रानकी ॥८॥ 
||, . दयो सुनकर कृपानिधानके सनखो आये और प्रसन्न होकर इनुमानजीको हृद्यसे ळगाया 
|| ॥ ७॥ कहो तात ! जानकी किस प्रकारसे श्राणोंकी रक्षा करती रहती है ! ॥ ८ ॥ 
|| दोद्दा-नाम पाइरू दिएख निशि; ध्यान तुम्दार कपाड ॥ . छि 
` छं छोचन निज पढ़ यंत्रिका, भाण जाहि केडि बाट ॥ ३० ४ 
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छ 


जब रघुनाथजीने कपियोंको आते देखा कि, झाज ळरे प्रसन्न बळे आते हैं ॥ ७ ॥ एक {| 


कृपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वक मिळे शौर कुशळ पूछती, तब वानर बोळे अब 


खो विजयी विनयी गुणखागर # तासु सुयदा तिह छोक उजागर।२॥ || 
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11. सद्ावीरजी बोळे आपका नाम और ध्यान जानकीके प्राणका शत दिन पहरा देता है, 

| भौर जानकोके नेत्र कपाट हैं, सो चरणके चंत्रसे यंत्रित है; अथात्‌ आंखें जो पांवकी ओर 

|; ळगी हैं बही कपाउका ताला है सो प्राण निकलनेका मागे नहीं पाता है ॥ ३० ॥ 

भलत मोदि ूडामाणि दीन्ही & रघुपति दिये ळाय तेहि ळीन्दी ॥१॥ 

नाथ युगळ ळोचन भारे घारी & वचन कहेड कछु जनककुमारी ॥शा 

|  घलतेमें मुझे यह चूडामणि दी दे, सो रशुनाथजीने हृदयसे ळगा ळी ॥ १ ॥ हे नाय ! 

|¦ दोनों नत्रामें जळ भर कर जानकीने कुछ वचन कहे हैं ॥ २ ६ ba 

[| बबुज खमेत गदेड प्रश चरणा % दीनयंडु भ्रणतारति इरणा॥ ३॥ 

` जन क्रम वचन चरण अच्नुरागी % केदि अपराध नाथ मोहि त्यागी॥४॥ 

|; छक्ष्मणसहित प्रभुके चरण पछड़कर कइना-हे दीनबंधु | तुम दीनॉके दुःख इरनेवाळे' 

॥ हो, लक्ष्मणके चरण पकड़नेका यह आशय कि, जो हमने कडु वाक्य कहे थे सो क्षमा 

|! झरे ॥ ३ ७ यन कर्म वचनसे चरणो अनुराग करनेवाळी मुझको रघुनाथजीने किस 

| हापराधसे त्यागन फर दिया दवै १॥ ४४ 

|| आवशुण एक मोर में जाना & विझुरत प्राण न कीन्ह पयाना ॥५॥ 

नाथ खो नयनन्हकर अपशधा # निखरत घ्राण करहि दठि बाधा ॥६॥ 

|! हां भेरा एक अवगुण है सो मैंने आामा कि, बिछुरतेमें प्राण त्याग नहीं किये ॥ ५ ॥ | 

|) हे नाथ ! सो नेन्नोंढा अपराध है वे प्राण निकलतेमें पाधा करते हैं ॥ ६ ॥ 

| चिर अनळ तज्ञ सूळ खमीरा क श्वास जरे क्षण मांह शरीरा ॥ ७॥ 

खें जळ निज्ञाहित छागी # जरे न पाव देइ विरद्दागी .॥ ८॥ 

आपके विरहकी तो आमि है, शरीर सह है, श्वास पवन है, क्षणमात्रमें शरीर जळ जाय ¦ 

|¦ ॥ ७॥ परन्तु चेत्र अपने निमित्त जळ वहातेहें, इस कारण विरहामिसे देह नहीं जलने 

॥ पाती. चेत्रोंका हित रामका दर्शन हे ॥ < ॥ ; 

| ` खीताकी अति विपति विशाला ॐ विनि कहे भळ दोीनदयाळा ॥ ९॥ ¦|. 
खछळतीवार कहो. मोदि डेरी & सुरव कराय शक्रसुतकेरी ॥ १० ॥ 

|| हे दीनदयाळ! सीताकी बड़ी विपति है, सो विनाही कहे अच्छी है ॥ ९ ॥ चळ्ते 

| दमय सुञ्े बुळाय जयंतकी खचि दिवायकर कहाथा ॥ १० ॥ (यदद चो० क्षेपक है) 

§ द्वोदा-निमिष निमिष काद जाहि कर्प बा प हि = 

बेगि चळह प्रु आनिये, सुजबळ खळदळ ज्यात! | 

| कल ! जानकीको एक एक पळ कह्पके समान बाता है, आप दाघ्रतासे || 

| ळकर शन्रुओंको सुज बलसे जीतकर ऊनकीको ळाइे ॥ ३१ ॥ ; 

[| दुनि सीता इख मसु सुख अयना # भारे आये जळ राजिवनयना ॥१॥ || 

धचनं काय मन मम गति जाही # खपनेह दिपति न बूझिय ताही ॥ २१॥ 
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(७८४) छ खटीक हुळसीकृतराणायणस्‌ € .. ३६ 
SOD १ननम०००००००४“४“४“”*” सुनतेही न स्ट >. 

जो प्रभु सुखके घाम थे सीताका दुःख ` उनके त्रम जल सरि आया ॥ १ ॥ 
जिसे मन बचन कर्मसे मेरी गति दे, उसे रवप्रमेंभी विएति न होनी चाहिये उससे बिपाति 
छना नहीं ॥ २ ॥ * 

हे कद आव विपति भरु खोई $ जब तव सामिरण ध्यान न होई ॥३॥ 

कतिक बात अझ याहुधानकी $ रिपुहि जाति आनेचे जानकी ॥४॥ 
महावीरजी बोले हे प्रभो ! दिपाति तौ बोही है, जब तुम्हारा सुमिरण ध्यान नहीं हो 
इसे सीताके विपत्ति नहीं ॥ ३ ॥ दे मखु ! राक्षसोंडी कया बदी बात है, झाइुको जीत- 

छर जानकीको लाइये ॥ ४ ७ 

छुन कपि तोदिं समान उपकारी # नहि कोड सुर नर शुनि तह घारी॥५ 
प्रति उपकार करे का तोरा # खन्दुख होइ न कस सन मारा॥६॥ 
तब रघुनाथजी बोळे सुनो पवनसुत ! तुम्हारे समान उपकारी कोई देवता सुनिये 
शरीरघारी नहीं ॥ ५ ॥ में इसका प्रति उपकार क्या कडं येरा मन तुम्हारे सन्छुख नही 
हो सक्ता ॥ ६ ॥ देखें 
सुत्त कपि तोरि उच्छुण में नाहीं # कारे देखेडें विचार मन माहीं ॥ ७॥ 
पुनिपुनि कपिहि चितव सुरवाता% छोचन नीर घुछक आति गाता॥ ८ ॥ 
छुनो कपि मैं तुमसे उऋण नहीं तुम्हारा ऋणिया हूं, यहद विचार मेंने मनमें करदेखा 
| ३ ॥ ७ ॥ देवताओंके रक्षक रघुनाथजी प्रेमस महावीरजीको देखने ळे, नेन्नोंमे जर, भारे 
आया शरीर पुलकित होगया ॥ < ॥ 

दोद्या-छुनि प्रद्धु वचन पिछोकि सुख, हृदय हर्षि इलुमंत ७ € 

कह ववरण परेड प्रेमाइछ, चाहि वाहि भगवंत ॥ ३२॥ छे 

|| झहावीरजी यह प्रभुका बचन सुनकर कहा कि, “में तुमसे उऋछण नहीं” प्रभुके सुखकी 

भोर देखकर धरणोमें गिरकर कहने ळे दे प्रभा ! रक्षा करो रक्षाकरो ॥ ३२ ॥ 

बार वार प्रशुं चहत उठावा प्रेम सगन तेहि उडत न भावा ॥ १॥ 

प्रभु पद्‌ पंकज कापि कर शीशा # खुमिरि खो दशा मगन गौरीश ॥३॥ 

|| रघुनाथजी वारंबार उठाना चाहते हैं परन्तु भद्दावीरजी ऐस मम्न हें कि, उठना महाँ 

वाहते ॥ १ ॥ याज्ञवल्क्यजी बोळे प्रमुके चरणकमलपर महावीरजीका शिर महावीरजीके 
|} शिरपर रघुनाथजीका हाथ है, सो दशा सरण कर शिवजी मम्न होगये, अथवा गौरी और 
| शिव दोनों प्रेमसे म्न होगये ॥ २ ॥ 

|| सावधान मनकर पुनि शंकर क छागे कहन कथा अति सुन्दर ॥ ३॥ 

| छपि उठाय प्रक हृद्य छगावा & कर गदि परम निकड बैठावा ॥ ४॥ 

| शिवजी मनको सावधान करके फिर क्था कहने ळगे ॥ १ ॥ झपिको उठाकर पुन 

' दयसे लगाया थोर हाथ पकट्रुर बहुत घोरे वैठाया ॥ ४ ॥ 
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कहु कपि रावण पालित छूका # केदि विधि दद्देड दुर्गे अति बंका ॥५॥ 
पशु प्रसन्न जाना हनुमाना # बोळे वचन विग्रत अभिमाना ॥ ६ ॥ 
कहो कपि रावणकी पाली हुई विकट ल॑काको किसृप्रकार जळाया ॥ ५ ॥ इनुमानजी 


| प्रभुको प्रसन्न जानकर अभिमानरहित वचन बोळे ॥ ६ ॥ 


शाखास्ट्गकी यडि मदुखाई # शाखा ते शाखा पर जाई॥ ७॥ 
छौघि सिंधु हाटक पुर जारा # निशिचरगण वाघि विपिन डजाराठा 
महाराज वानरांकी तो यही वीरता दै, एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते हें ॥ ७ ॥ 


|¦ ओर जो समुद्र लांघकर बाजार सहित नगर जलाया, राक्षसोंको मारकर सब अशोक बन 
|¦ उजाड़ दिया ॥ ८ ॥ 


लो लब तव प्रताप रघुराई # नाथ न कछुक मोरि मलुखाई ॥ ९ ॥ 
खो हे रघुनाथजो ! यह सव आपका प्रताप है. कुछ मेरा बळ नहीं है ॥ ५ ॥ 
घोदा-ताकईँ ग्रसु कळु अगम नहि, जापर तुम अनुकूळ ॥ . छ 
हुए तव प्रताप बड्बामछदिं, जारि सकें खळ तुळ ॥ ३३॥ छ | 
हे प्रभु ! जिसके ऊपर तुम्हारा कृपा होती है, उसको कुछ कठिन नहीं रहता, आपके 


| प्रतापकी प्रचण्ड अन्निही सईरूप राक्षसोंको जलासकती है । कहीं खतूल पाठ दै अथे 
।! बह कि, आपके प्रतापसे रहे बडवानळको अवश्य अस्म करसकती दै ॥ ३३ ॥ 


नाथ भक्ति तव सब सुखदायिनि # देह कुपाकारे खो अनपायिनि ॥१॥ 
झुनि प्रु परम खरळ कपि वानी % एवमस्तु तब कदेड भवानी॥ ३॥ 
हे नाथ ! छपाकर अपनी सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दो ॥ १॥ रघुनाथजी कपिकी 


|! इ प्रकार बहुत सीधी वाणी सुनकर एवमस्तु ऐसाही हो यों कहा ॥ २ ॥ 


डमा रामस्वभाव जिन जाना # ला तजि न आना ॥शा 
संवाद जाखु उर आवा क आक्ते तेहँ पावा ॥ ४॥ 
शिवजी बोळे हे पावेति ! जिसने यक या स्वभाव जाना, उसे भोजन छोड़कर 
कुछ अच्छा नहीं छगता ॥ ३ ॥ यह संवाद जिसके हृदयमें आया उसने खुपतिके चरण 
की भक्ति पाई ॥ ४ 0 पर से 
मुनि प्रभु वचन कहहि कंपि बंदा # जय जय जय छपालु सुखकन्दा ॥५॥ 
सघ रशुपादि कपिपतिदि झुछावा # कहा चळे कर करहु बनावा ॥ ६॥ 
भुके वचन सुनकर कपिसमूह कहने कगे, हे छपाछ उखसागर ! आपकी जय हो ॥५॥ 
दब रघुनाथजीने सुग्रीवके बुलाकर कहा कि, अब चलनेका सामान करो ॥ ६॥ 
अय दिळंब केदि कारण कीजे क तुरत कपिन कद आयखु दीजे ॥७॥ 
कौतुक देखि खुमन बहु घरवे # नभते भवन चळे सुर इरपे ॥ ८ ॥ 
भब आप क्यों देर करतेद्दो, तुरत वानरोंखे प्रस्थनकी आज्ञा दीजे ॥ ७ ॥ यदद छोतुक 
देख देवता प्रस हुए और फूळ बरसाते घर गये ॥ ८ 0 \ 
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(७८६) ® खटीकं तुरूसीकृतरामायणम्‌ ह 
200 SST र 303 के थक 
|| ` दोद्दा-कपिपति वेगि बुळायऊ, आये यूथप यूथ ॥ 
छू? नाना वरण अतुछ बळ, वानर भाछ वरूथ ॥ ३४॥ छ 
तब कपिपतिने शीघ्रतासे यूथपातियोके यूथोंको बुलाया, वे सब आये जो अनेक बर्णके || 
बड़े बली रीछ और वानरोंके यूथ थे ॥ ३४॥. 
प्रभु पद पंकज नावहि शाशा # गर्जद भाळ महावळ कशा ॥ १॥ 
" देखी राम सकळ कपि सेना # वितइ कृपाकर.राजिवनना ॥ ३॥ || 
|| ` ऽभुके चरणकमलोमें शिर नवाकर महाबळी रीछ वानर गर्जने ळगे ॥१ ॥ रघुनाथजीने 
सब वानरोंकी सेनाको देखकर कृपादष्टिसे निहारा ॥ २ ॥ निर्दा 
|| राम कृपा बळ पाय कपिन्दा # भये पक्षयुत मनहु गिरिन्दा॥ ३॥ 
हृषि राम तब कीन्ह पयाना # शळुन अये सुन्दर छु नाना ॥ ४॥ 
|| रघुनाथजीकी पाका बळ पाकर बानर ऐसे हुए मानों प्वतोके पंख निककि आये॥ ३॥ !! 
|| तब रघुनाथजीने प्रसन्न हो पयान किया, उस समय सुन्दर शकुन हुए ॥ ४ ॥ | 
जासु लकछ मंगळ मय कीती # तारु पयान शकुन यद्ध नीती ॥ ५॥ || 
प्रथु पयान जाना वैदेही # फराफे घाम बॅग जलु कहि देही ॥६॥ || 
|| जिनका यश कहना संगल सूळ है उनके पयानमें शकुन होना यह एक नीति मनुष्य || 
|| शरीर घारण करनेकी है अथवा उनके पयानमें सफल होनेको शकुन, हुआ करते || 
॥ है ॥ ५ ॥ प्रभुका पयान जानढीने जादा वाम्रअंगके फडकनेसेही मानो कहिदिया कि, || 
रघुनाथजी चले ॥ ६ ॥ 
जो जो शझुन जानकिदि होई & अशङन भयड रावणहि खोई ॥ ७ ॥ || 
बळा कटक को वरणे पारा $ गर्जहिं थानर आछु अपारा ॥ ८॥ || 
जानकीजीको जो जो शकुन हुए वोही २ अराकुन रावणको हुए ॥ ७ ॥ फरक चळा 
|; उसका पार कौन वर्णन करसंके, अपार वानर रीछ ग्ने लगे ॥ ८ ॥ | 
नख आयुध गिरि पादपधारी & चळे गगन महि इच्छाचारी॥ ९॥ || 
केहरिनाद्‌ भाछ कपि करदीं # डगमगाहि दिग्गज चिछ्करहीं.॥ १०॥ || 
|¦ . जिनके नखद्दी आयुध हैं, वक्ष पवेत घारग छरनेवाळे इच्छानुसार पृथ्वी और भाफा 
| दामे चळे ॥ ९ ॥ सब भाळ वानर सिंहनाद करते हैं डगमगाकर दिग्गज चिक्कारने ळगे१० 
: छन्द-चिक्करदिं दिग्गज डोळ महि गिरि छोळ सागर खर भरे ॥ 
मन इष दिनकर सोम सुर खुनि नाग किन्नर दुख टरे॥ 
' कट कटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्द घावद्दी ॥ 
| जयराम प्रबळ प्रताप काशळनाथ गुण गण गावही ॥ १४ ॥ | 
दिग्गज चिक्कारते हैं स्वी डोळती है. पर्वत चंचळ होगये, समुद्र उछळने छगा,चन्द्रमा || 
सये मनमें प्रसन्नता हुई, देवता मुनि नाग किन्नरॉका हुः छूटगया अनेक योद्धा बानर || 
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|| -\ °  छेसुन्दरकाण्डमू५ छ ` (७८७) 
|¦ कटकट शब्द करके अनेक भाँतिसे घावते हैं, प्रबळ प्रतापी रघुनाथजीकी नय द्वो, इस 
|¦ अकार कौशळनाथका यश बखान करते हैं ॥ १४ ॥ 


छन्द्‌-सहि खक न भार अपार अद्दिपति बार' घार दिमोदइ ॥ 

गहि दशन पुनि २ कमठ पीठ कठोर खो किमिलोहई ॥ 

रञुर्वार छचिर पयान भ्रस्थित जानि परस सुद्दादनी ॥ 

झु कमठ खप्पर खपेराज खो छिखस अविचल पाचनी ॥ १५॥ 
उस मद्दाभारको शेदजी न सइकर दासा मुत छत हो जाते हें अपने दाँतोंसे कमठकी 


|¦ कठोर पीठको बारंबार पकडते हैं उसकी दाँत नहीं धसता, परन्तु रेखा पडजाती 
|¦ है, वोह रेखा ऐसी शोमित होती हैं मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयान पथस्थित अर्यात. मार्ग 
|! आप्त होनेकी कुण्डली है, इस कारण सुद्दावनी पावनी हैं कि उससे रावणका भार शेषजीके 
|¦ छपरसे उतर जायया कमठकी पीठको वोह अचल, और पवित्र मानकर लिखते हैं ॥१५॥ 


दोइा-इदि विधि जाय कृपानिधि, उतरे खागर तीर ॥ & 
'&ु जह तई छागे खान फळ, भाळ विपुछ कपिवीर ॥ ३५॥ ४98 
ˆ इस ग्रकारसे कृपासागर रामचन्द्रजी समुद्रंके किनारे जाकर उतर जहाँ तदाँ रीछ 


| फळ खाने लगे ॥ ३५ ॥ 


हति भीरामचरित्रमानसे सुन्दरकाण्डान्तगंतपण्डितज्चाछाप्रसाद्ङतरीकाया 
चतुर्थो विश्नामः ॥ ४॥ 


छोहा-यहि पंचमविश्राममें, सभा कीन्ह दशशीश । 

स्याग बिभीषणको कियो, मिलो भाय जगदीश ॥ 
बही निशाचर: रददिं सशंका. $ जयते जारि गयो कपिळंका ॥ १॥ 
निज निजं शुद खब करहि विचाराक नहि निश्चर कुछ केर उबारा] २॥ 
बहा सब राक्षस छंकामें डरते रहते हैं, जबसे महावीरजी कंका जलागये, अथवा जब 


। हनुमान महावेगसे लंका जलागये और कुछ न बनपड़ा इससे सन्देहमें रइते दैं॥१॥अपने भ- 
| पने घरमे रावणके डरसे सब विचार करते हैं कि,राक्षसोके कुलका अब उद्धार नहीहे ॥२॥ 
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जासु दूत बळ घरणि न जाई # तेदि आये पुर कवन भलाई ॥३॥ 


॥. दूतनखो . सुनि पुरजनवानी # मंदोदरी वद्य अछुछानी ॥ ४॥ || 


जिसके दूतका बळ 'बरणा नहीं जाता उसके नगरमें आनेसे क्या कुछ भलाई होगा १ 


|¦ महा अनर्थ होगा, जय दूत ऐसा दै तो राजा कैसे होंगे ! ॥ ३ ॥ यह धुरवासरियोंकी बाणी ¦| 


तियोसे सुनकर मंदोदरी मनमें व्याकुळ हुई ॥ ४ ॥ 
| रही जोरि कर पदिपद्‌ छागी # बोली वचन नीति रख पागी॥ ५॥ 


छन्त कर्षं दारि खन पारिइरहू $ मोर कदा अतिदित दिय धरडू॥ ६॥ || | 


|| हाय जोड़ एकान्तमें पतिके जरण छूकर नीतिके बचन कहने ळगी ॥५ ॥ हे स्वामिनू | 
|; भगवानूसे शत्रुता व्याग दो 
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ओऔर मेरा कहना जो दितखरादै सो मनमें घरो ॥ ६ _ ` {|| ड र 


® र (७८८) 


|| , अय रावण सभामें ला बेठा तो यह खबर पाई कि, खमुद्के पार सब सेना शागई ॥ ७७ 


सुळसीकुतरामापणम्‌ छि 


एक खटीकं तुल 


MSY Nl SIS टन स 
खसुझत जासु दूतकी करनी # सवाद गर्भ रजनीचरघरनी ॥७॥ | . 
साखु नारि निज खचिव डुळाई # पठवहु कन्त जो चद अलाई॥ ८॥ ॥ 
जिसके दूतकी करनी श्रवण करके राक्षसियॉके गभ गिर जाते हैं ॥ ७ ॥ उसकी || 
ज्ञोको अपने मंत्री बुलाकर उनके पास भिजवादो. हे कंत ! जो अलाई चाहो ॥ ८॥ ॥| 
तव छुळकमळविपिन छुखदाई # खीता शीतानिशालम जे ॥९॥ 
सुनहु नाथ खीतां दिल दीन्दे # दितं न तुम्हार दभुअजकीन्हे॥१०॥ || 
तुम्हारे कुल कमलको दुःख देनेके निमित्त जानकी शीतकालकी रात्रिके समान आई हैं || 
॥ ९ ॥ हे स्वामिन्‌, ! झुनो विना जानकोके दिये यदि शिव हमी तुम्हारा अळा चाहे तो {| 
न होगा ॥ १० ॥ र 
दोद्दा-रामबाण अहिगणसारिख, निकर निज्ञाचर भेक ॥ छि 
खूर जबळगि सत न तवदि छगि, यतन करहु तजि टेक ॥३६॥ ई 
रघुनाथजीके बाण सर्प हैं. राक्षस मेंडक हैं यह जवतक मेंडकोको न खाय तबतक 
जानकीजीके न देनेकी टेक त्यागदो जानकीजीको दो और रघुनाथजीसे मिलनेको ;| 
दल करो ॥ ३६॥ 

अवण सुनत शठ ताकर बानी # विईँखा जगत विदित अञ्रिमानी॥१॥ 
खभय स्वभाव नारिकर खॉँचा $ मंगळमाहि अमंगळ राचा ॥२॥ 
सूखे रावण उसकी बाणी सुनकर इँसा जगतमें जिसका अभिसान प्रगट है और बोला॥ || 
क्लीका भययुक्त स्वभावहे यह बात सहै उन्हे मंगल्मेंभी अमंगळ सूझता है॥ १ ॥ २॥ 
जो आवै मर्कटकरळाई # जियादि विचारे निश्चर खाई ॥ दे ॥ || 
कंपि छोकप जाके घाला # ताछु नारि खभीत बड़े दाखा ॥ ४ ॥ || 

, जो बन्द्रोंका करक आविगा तो विचारे राक्षस उन्हें खा २ कर जियेंगे ॥ ३ ॥ लोक- 
पाळ जिसके देखनेद्दीसे कॉप जाते हैं उसकी छी उरे यह बड़ी हँसीकी बात हे. ॥ ४ ॥ || 
थख कहि विइँखि तादि डर छाई & 'चळेड सभा ममता अधिकाई॥ ५॥ || 
मन्दोदरी हृदय कार 'चीता # भयो कन्त पर विधि विपरीता ॥६॥ || 
|| ह कहकर हँसते हुए उसे हृदयसे लगाकर बडे भइंकारसे सभाको चळा ॥ ५ ॥ || 
मन्दोद्रीने मनमें विचार किया कि, अव स्वामीपर विधाता विपरीत दोगया क्योंकि दीप- {| 
के बढ़ानेकी गंध, सुहृदोंकें वाक्य, भरंघती तारा यह तीन वस्तु गतायुष पुरुष सुँघते ¦| 


न्ति न पश्यन्ति गतायुषः" ॥ ६ ॥ 
बैठेठ सभा खबारि अखि पाई & खिधुपार सेना खय आई ॥७॥ 
बूझाखे सचिव डाचित मत कहहू & ते खब हँसे भौन कार रहदु ॥ ८ ॥ 
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सुनते देखते नहीं. तथाच-““दीपनिवांणगन्घ च सुहृद्वाक्यमक्धतीस्र ॥न जिघ्रन्ति न शृण्व || - 


~ 


| E ६ € सुन्द्रकाण्डमू-क्षे० ५. € (७८९) क तन्दरकाण्दम ले०५. ह (७८९) 
|¦ स्ॅजियोसे वूझा, उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति दे £ वे सब इसे कि, इसमें 
|| सौन उत्तम हे॥ ८ ॥ 


|¦ हमारे समान कौन दै? ॥ १ ॥ जो सामने आकर नयन मिलाचै, ऐसा कहते २ उसे छं 
| भागई सोनेको चला गया ॥ २ ॥ 


} तुमसे क्या कहूं ॥ ४ ॥ 


|| बातही क्या है १ ॥ ६७ 


| प्रभुताई सब जानते हैं ॥ ७ ॥ सब देवता हमारी छपादृष्टिकी इच्छा करते हैं. देखतेही ऊँचे 
|¦ आसनपर बैठालते हैं ॥ ८ ॥ 


! हाटसे कोईभी नहीं बोळ सप्ता; हम वानर और मनुष्योंको कुछभी नहीं गिनते ॥ १० ॥ 


| | ॥ ६१ ४ अय लो कहो सोई उपाय कहें जिससे कोई मनुष्य और बंदर न बचें ॥ १२ ॥ 


अथ क्षपक । 

खुनि घटति बोळा अहँकारी % को दै विभुधन सारेस हमारी ॥ १॥ 
जो खन्सुख सक नयन मिलाई # आख कद चळा विवश औंघाई ॥ २॥ 
उस दिन कुंभकणे सी जागा था सो रावणको समामे कहने लगा कि, त्रिळोकामें ¦| 


तव सक्रोध बोळा अतिकाया # आयसु मोदि देहु करिदाया ॥ ३॥ 
अबी क्षिति नरदारि विन करहुं & और भंत्रका बहु उच्चरहू ॥.४॥ 
तव अतिकाय राक्षस कोधकर बोला हे रावण ! आप कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये | 


॥ ३ ॥ कि, अभी सब श्वी मनुष्य और बानरसे दीन करंदू और बहुत सारी बातें 


कामछप थोळा घननादा # भम प्रभाव जग जानत जादा ॥ था 
विधि इरि इर षश कियडँ जुझाळू% नर वानरदित कौन विचारू॥ ६॥ 
तब कामरूपी मेघनाद बोळा मेरा प्रताप सारा जगत जानता है ॥ ५॥ कि, मैंने बड़े 
छडनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, मदेशको; भी अपने वशमें करलिया दै, फिर नर बानरकी तो 


कुम्भ जिकुम्भ दम्भ छळकारी # बोळे विश्रुता विदित इमारी ॥ ७॥ 
छपाइ ष्टि खव देव निहारें # देखत डञ्चासन बेठारें ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर कुंभकणेके बेटे नहाछली पाखण्डी कुंभ और निकुंभ बोळे कि, हमारी 


भोजनहित कहियत सिनपाहीं # दम काहूकर छुवा न खाद ॥९॥ 
डाउत बोलि सके नदिं एकू % कपि मालुष इम गन न नेकू ॥ १०॥ 
भोजनके निमित्त उनको क्या कहना ? इम किसी दूसरेका छुआ नहीं खते॥९॥इमारी 


मत्सर रूप अकम्पन कहई # इमे जियत अख को खिय ल्हई॥१ शा . 
कहो उपाय करों अब खोई # तर वानर जेहि बचे न कोई ॥ १२॥ 
यह चातता सुन अहंकारका इप अकंपन बोला हमारे जीते जानकॉको कोन ळे सक्ता दै? 


अपर कथा कहिये का छोभी # व अनत मद्दोद्र लोभी ॥ १३॥ 
जो आवैं अनगिनत करुस # डारों खाय भर मम झोरी॥ १४॥ || | 
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शे | (७९० ) श’ खटीकं 
क्र और कथा कहनेकी तथा रोम दिवानेकी आवश्यकता क्या दै ? र कया कहनेछी तया लोभ दिवानेकी आवश्यकता क्या हे? थह बात सुनकर || 
|| होमी महोदर बोळा ॥ १३ ॥ जो अनगिनत करोड़ों बानर थवे तोमी मैं उन्हें खा डाढं. || 
| गा तब मेरी झोरी भरेगी ॥ १४॥ - | ` 
| शो कपि सदख ळाख केदि ळेखे # जे हैं भूमि नागं इम देखे॥ १५॥ || 
घोळा तव दुर्सख पाखण्डी # छलकर दवारे आनों दोड दण्डा १६ 
|¦ फिर हजारों लाखों वानर किस लेखेमें ? हमारे देखेसे पृथ्वीमें सर्पभी घुस जाते हैं १५॥ || 
|¦ यृ वाता सुन पाखण्डी दुंयुख बोला कहो तो दोनों तपस्वियांको छळकर हरळाऊं ॥ १६ ॥ || 
जो चाह्यो खो कीन्झो पाळे # घद्‌ मकराक्ष कपट बु काछे ॥ १७॥ 
विपुळ विप्र जीमें वरि आनी # भूसुर बनि कोइ सके न जानी ॥१८॥ || 
,पीछे जो चाहो सो करना. यद्द सुनकर कपटी मकराक्ष योळा ॥ १७ ॥ हम ब्राह्मणका || 
छप घरके कि, कोई जान न सके ब्राह्मणोंको जिमावे ॥ १८ ॥ 
|| दोदा-तिनके छळसे रामको, प्रभु तहँ छेदि बुळाय ॥ § 
६ अर बांयै छाव यहां, केखो कहो उपाय ॥ १॥ छ 
हे स्वामिन, उनके छलसे रामको बुलाकर वांधलेंगे और फिर तुम्हारे पाल छे आवेगे || 
. || षदो यह केसा उपाय है १ ( इति क्षेपक) ॥ १ ॥ 
|| ` जितेउ सुरासुर तब भम नाहीं # नर घानर केडि लेखे माद ॥ १॥ || 
|| जब आपने सुर असुरोंको जीतलिया, तब भ्रम नहीं हुआ, नर वानर किस लेखेमें हैं! ||', 
|¦ यह तो है हीं क्या १ ॥ १ ॥ : । 
|| दोदहा-खचिव वैद्य गुरु सीनि ओ, प्रिय योलहिं भयआश ! छ 
|| ६ राजधर्मं तु तीनिकर, होय वेगही नाश ॥३७॥ € 
|| जो मंत्री भयसे प्यारी बाणी वोले तो राज्यका नाश होजाय, वेय अयसे अथवा किसी 
|} छोभकी आशासे प्रिय बोळे तो शरीरका नाश होजाय, गुद भय वा आशासे प्रिय बोळे 
|! तो घर्मका नादा हो जाय. तात्पय यह हैं कि, मंत्राके ठकुरसुहाती कहनेसे नीति विगछ कर 
|¦ राज्यका नाश होता हे, रोगीके कुपथ मांगनेपर वेद्य लोभ अथवा भयसे उसे दे तो श- 
१ रीरका नाश होता है, और यदि गुरु लोम या भयसे शिष्यांको अधमेसे न रोके तो धमेका 
नारा हो ॥ ३७॥ 
॥ ¦; सोइ रावण कडे घनी सहाई # अस्ठुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ १॥ 
. अवखर जाने विभीषण आवा ॐ श्राताचरण शीश तेहिं नावा ॥२॥ || 
सोई सहाय रावणको आनफर बनी है कि, मंत्री. अयसे सुना सुनाकर स्तुति करते हें 
. | समय जानकर विभीषण आया और भाईके चरणोंमें दिर नवाया ॥ १ ॥ २ ॥ 
पुनि शिर नाय बैठि निज आखन # बोला वचन पाय अटुशाखन ॥ ३ ॥ 
जो कुपाछु पूछेह् मार्हि घासा # मति अनुरूप कहव मै साता ॥ ४॥ || 
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11] ज गवि तना Trust, Delhf and Geneon 
Mes ~! __® सुंद्रकाण्डम्‌५. @ (९७९१) 
| हा पळ हि 3223 येठा रावणकी आक्षा हुई कि, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति 
| € पाकर बोळा ॥ ` ३ ॥ दे कपाळ ! जो मुझसे भप 
! ळे अनुसार मैं कहता हूं ॥ ४ 0 . सकर 
| आपन 'वाहह कल्याना % सुय सुमति शुभगति सुख नाना॥५॥ 
ष As (सिषा शुलाई कै तजो धा दाली नाई ॥६॥ 
| » यरा, सुगाते अनक सुख च ॥५॥ | 
| जीका मुख भादोंकी ओथके चन्द्रकी नाई ल्यागदो. जैसे उस देन aah ई 
|; लगता है इसी प्रकार पराईल्लीका मुख देखनेसे कलंक ळ्गता हे ॥ ६ ॥ छी र 
| धौदद्द शुर्वन एक पति होई क भूतदोद तिष्ठे नदि सोई ॥७॥ 
शुणलागर नागर नर जोऊ ॐ भरप लोम भळ कहेन कोऊ ॥ ८॥ 
| चाहे चोदद्द सुवनका एक पति हो परन्तु जीवमात्रसे द्रोह करनेसे कोई तिष्ठ नहीं सक्ता, 
|¦ अथवा चौदह झुवनके स्वामीसे एक आणो द्रोह कर तिषठ नहीं सक्ता दे ॥७॥ जो मनुष्य || 
|; गुणोंका समुद्र अतिचतुर दो उसे थोडेसे छोभसे कोई भला नहीं कहता ॥ ८ ॥ | 
|| दोदा-काम क्रोध मद्‌ लोभ खब, लाथ नरककर पंथ ॥ & 
९७ खब पारेहारे रुवीरपद्‌, भजहु कदि सट्टन्थ ॥ ३८॥ हहे. 
| हे नाथ ! काम, क्रोध, माह, मद, लोभ यह सव नरकके मागे हैं, इन्हें सबको छोड़कर || 
'। रघुनाथजीको अजो यइ सन्य कहते हें ॥ ३ ॥ 
साव राम नहिं नर भूपाला # भुवनेश्वर कालहुकर काला॥१॥ 
चह अनामय अज भगवन्ता # व्यापक भजित अनादि अनंता ॥२॥ 
|; हे तात 1 रघुनाथजी कुछ मनुष्य राजा नहीं है वे भुवनोंके ईश्वर कालकेभी काल हैं॥१॥ |; 
|¦ बरहम दें रोगरदित हैं जन्मरहित हैं ऐशर्यवान्‌ हैं विश्वमें व्यापक हैं अजित हैं भादिरादेत हैं || 
|} अन्तरहित हैं जो ऐसे हैँ तो शारीर क्यों घारण किया? तिसपर कहते है ॥ २ ॥ 3 
' गो. देज चेलु देव हितकारी # कुपालिंधु सादुष सज धारी ॥ ३॥ || 
जनरंजन भंजन खळब्राता# वेडू धर्म रक्षक सुरत्राता ॥ ४॥ || 
|; गौ आझण देवताओंके दित करनेके निमित्त इपासागरने मनुष्यका झरीर धारण किया !। 
|| है॥ ३॥ भक्तेके आनन्ददायक दुष्टोळे मारनेवाळे देवताओंकी और बेद धमकी रक्षा !। 
|} करनेवाले हैं i , || 
दादि वैर सजि नाइय ता ऋ प्रणतारतिभंजन रघुनाथा ॥ ५॥ ¦| 
देहु नाथ प्रभुकई वेदेही & अजहुं राम बिल हेतु सनेद्दी ॥ ६॥ !! 
|| वेर छोड़कर रघुनाथजीको माथा नवावो,महाराज रामचन्द्र दीनोंके दुःख दूर करनेवाळे ¦| 
| है ॥ ५॥ हे नाथ! प्रभुको जानकी देदो, बे विनाही कारण लेद करते हैं उनका भजन || 
|¦ करो, जो झद्दो इसने बढ़े पाप किये है केसे शरणमें जायें तो कहते दें कि॥ ६॥ | 
॥ शरण गये परशु हाह न त्यागा # विख द्रोह कृद अष जेदि छागा ॥ ७0 | 
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ी ः वताच रणरण कारक त्ता 
न (७९१) 9 सटीक तुळ्सीर ७९२) & सटीक तुललीकृतरामायणस्‌ छँ. `` ४४ 
4 ज्ञा नाम त्रयताप नशावन खोइ भर प्रगट समुझि जिय रावन॥८॥ 
शरणमे गये पर तो प्रभुने उसेभी नहीं लागा, जिसे संसारसे द्रोह करनेका पातक 
| लय चुक्रा हे ॥ ७ ॥ हे भ्रातः रावण ! जिसका नाम तीनों तापोका दूर करनेवाला हे, यदृ 
। प्रगट हैं ऐसा जीमें विचार देखा ॥ ८४ ये 
i र बार पद्‌ छागों, विनय करड दशशीश ॥ . छ 
हुछ पारिहारै मान मोह मद्‌, भजहु काशळाथीश ॥ ३९ १ हे 
हे रावण ! में वारंवार तुम्हारे चरणोंमें पडकर विनय करताहू कि, मान सदको त्यागस 
ः रके रघुनाथजीका भजन करो और यह वात कुछ में अपनी ओरसे नहीं कहता ॥ ३९ ॥ 
दोदा-सुनि पुरूस्त्य निजशिष्यसन; कहि पठई यह वात ॥ झे 
ध तुरत सो मैं तुम सन कंदी, पाय सुअवसर तात ॥ ४०॥ ७७७ 
पुलुस्यऋषिने अपने शिष्यसे यह वात कहला भेजी थी, सोई समय पाकर सने तुमसे 
कहदी हे इस कारण जानकीको देदो ॥ ४० ॥ 
माळवन्त अति सचिव ख्याना % ताछ वचन छुने अति सुख साना॥१॥ 
तात अनुज तव नीतिविभूषण % सो डर घरह जो कहत वेभाषण ॥३॥ 
माळवन्त एक बृद्ध मन्त्रीथा, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर वहुत सुख माना॥१॥ 
और बोला हे महाराज ! आपका भाई नीतिका गहना है, सो हृदयमें धारण करो जो विभौ- 
षण कहता ह ॥ २ ॥ न्‌ ब... 
रिपुउत्कर्ष कहत शठ दोऊ # दूरि न करड इहं कोऊ ॥ ३॥ 
माळवन्त शुद गयड बहोरी % कदि विभीषण पुनि कर जोरी॥४॥ || 
तव रावण .रिसाकर बोळा यह दोनों मूख हैं, शत्रुकी वड़ाई करते हैं कोई इन दोनोंको || 
| थहाँसे निकाळदो ॥ ३ ॥ माळवन्त तो यह बात सुनकर घर चलागया, विभषिण फिर {| 
हाथ जोड बोला ॥ ४ ॥ 
सुमति ङुमति खबके उर रदई %& नाथ पुराण निगम अख कहई ॥५॥ 
जहां सुमति तहँ संपति नाना # जहां कुमति तह विपति निदाना॥६॥ 
सुमति कुमति सवके हृंदयमें बसती है, हे नाथ ! पुराण और शास्र ऐसा कहते हैं॥५॥ 
जहाँ सुमति होती है तहां अनेक प्रकारकी संपत्ति होती हैं जहां मति होती हैं वहां विप- 
त्ति होती हैं॥ ६ ॥ 
तव उर ङुमति बसी विपरीती # हित अनित जानत रिण प्रीती ॥७॥ 
कालरात्रि निशिचरङुळकेरी % तेहि खीतापर प्रीति घनेरी॥ ८ ॥ 
तुम्हारे हृदयमें कुमति विपरीत वसी है, जो हितको अनद्वित मानकर शाचुस प्रीति 
करना कहते हो, अथवा प्रीति करनेवालेको शत्रु मानते हो, अथवा मुझ प्रीति करनेवालेको 


, ० दै Mrmr ७ 0. 0. कुबुद्विही है ॥ ८ ॥ ५ 
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Nu - _ 8 सुंद्रकाण्डस्‌ ५ छँ ` (७९३) 
7-बार बार वर मांगो राखहु मोर दुलार ॥ 13३३ 85 कीट; 
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& सीता देइ रामकहैँ, अति हित होय तुम्हार ॥ ४१॥ & 


वखानकर कहो ॥ १ ॥ सुनतेंही रावण बड़े क्रोध उठकर वोला मूर्ख ! तेरो सत्यु अब 
निकट है ॥ २॥ 
जियसि सदा शठ मोर जियावा के रिपुकंर पक्ष मूढ तोहि भावा ॥ ३॥ 
इसि न खळ अस को जगमाही # शुजवळ में जीता जेहि नाहीं॥ ४ ॥ 
रे मूर्ख ! सदा तो तू मरे जिवायेसे जिया, आज तुझे शन्नुका पक्ष अच्छा लगा ॥ ३॥ 
सूखे ! वता तो जगत ऐसा कोनसा १ जिसे मेने भुजाआंक्रे वळसे न जीता हो ॥ ४ ॥। 
१ ` भम पर बस तपसिन्द सन प्रीती # शठ मिळु जाय वाहि कहु नीती ॥५॥ 
। असल कहि-की०्हालि चरण. प्रहार के अनुज गहे पष्‌ वाराहे बारा ॥ ६॥ (| 
| हमारे नगरे रहकर तपस्वियोंसे प्रीति करता है, सूखे ! जा उन्हॉसे मिळ यह नीति | | 
|¦ उन्हेही सुना ॥ ५ ॥ यह कहकर रावणने विभीषणपर चरणप्रहार किया, तव विभीषणने 
|) वारंवार भाईके चरण पकडे ॥ ६ ॥ 
| 


. वारवार मैं यही वर माँगता हूं कि, मेरा प्यार मानकर जानकी रखुनाथजीको देदों i त्त 
|¦ पुम्दारा कल्याण होगा ॥ ४१ ॥ f 4 
|| दुध पुराण शुतिसम्मत बानी # कही विभीषण नीति बखानी ॥ १॥ | | 
सुनत दद्यानन उठा रिसाइई # खळ तोहिं खत्यु निकट चलि आइ२॥ | ५ 
पंडित विभाषणने पण्डितोंकी सम्मत पुराण और वेदसे मिली हुई वाणी नाति | .. 
i 
|| 


डमा संतकी यही . बड़ाई # मंद करत जो करे भलाई ॥७॥ 
ठम पितुलारिल, भले मोहि मारा # राम भजे हित होय तुम्हारा ॥ ८॥ 
शिवजी बोले हे पार्वति ! संतकी यही बड़ाई है; जो मंद करतेभी भलाई कर ॥ ७॥ 
विर्भाषणने कहा तुमने अच्छा किया जो मुझे मारा,भजन करनेसेही तुम्हारा हित होगा॥८॥ 
सचिव संग ले नभपथ गयऊ # सवदि सुनाय कहत अल भयऊ॥ ५॥ 
विमाषण संत्रियॉको साथ ले आकारामारमें गया ओर सवको छुनाकर यह बात कही ९५ 

दोहा-राम खत्यसंकर्प प्रसु, सभा काळवदा तोरि ॥ छि 

१ में रघुर्वारशरण अब, जाड दंड जनि खोरि॥ ४२॥ ` छे 
रघुनाथजीका राक्षसोंके सारनेका सखसंकल्प है. उसके अनुसार तेरी सभा कालवश 

हो रद्दी दे ओर सं अव रघुनाथजीके शरण जाता हूं मेरा कुछ दोष नहीं हैं ॥ ४२ ॥ 
अस कहि चला विभाषण जवा कै आयुदीन भे निश्चर तब ॥ १ ॥ । 
( साधु अवज्ञा तुरत भवानी # कर कल्याण अखिलकर हानी ॥२॥ ५॥; 
यों कहकर जवहीं विभीषण चला कि, सब राक्षस तबहीं आयुद्दीन होगये ॥ १ ॥ | | 
| 
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बोळे हे पार्वति ! साधुमहात्माका निरादर तत्काले सम्पूण कल्याणका नाश कर 
देता है ॥ २ ॥ 
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या 
3 (७९४) ® खरीवं तुळ्खाकृतरामायगसू की कि दा: 
 } रावण जबहिं विभीषण त्यागा ॐ भयो विभव बिन तबहिं अभागा ॥३॥ 
` जळेउ हमि रघुनायक पाहीं # करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ शा ; 
` रावणने जभी विभीषणको त्याग दिया, तभी वोह ऐरवयेके विना अभागा ह्ागया॥ २॥ ; 
विभीषण प्रसन्न होकर रबुनाथजीके पास भनमें अनेक मनोरथ करता चला ॥ ४ ॥ ! 

देखिहों जाय चरण जलजादा % अरुण सूदुळ सवक सुखदाता ॥ ५॥ ! 

ज्ञ पद परसि तरी ऋषिनारी के दंडक कानन पावन कारी ॥ ६॥ ¦ | 
आज वोह कमलसे लाळ कोमल, सेवकॉंको सुख देनेवाले, चरण दखगा ॥ ५॥ जिन । 


$ ब्रणांको छूकर ऋषिपली तरगई, दंडकवन पवित्र होगया ६ ॥ टू 
“व जे पद जनकखुता उर छाये के कपठकुरग संग धारि घाये ॥७॥ 
इर उर सर सरोज पद्‌ जोई % अहो भाग्य भ॑ दखब सोई ॥८॥ 
|¦ जो पद जानकीजीने हृदयमें धारण किये हैं और कपटके कके पीछे जो चरण चले, 

यदि रघुनाथजी शरण ने रक्खैंगे तो जात्रकीजीकी तरह में दूर घेठा ध्यान करूगा ओर 
जो में कहूँ कि, कपटी हूं, तो जैसे रुगका कपट न विचार उसके संग गये ऐसे मेरे 
अवगुणपर दृष्टि न करेंगे ॥ ७॥ शिवजीके हृदयसरोवरमे जो पद्‌ कमल होकर रहते हैं में 
उन्हे आंखे देखूगा. अहो ! मेरे परम भाग्य हैं जिनका गुरु ध्यान करे उनका चेलेको भी 
ध्यान करना योग्य है॥ ८ ॥ ह 

दोहा-जिन पॉयनकी पादुका, भरत रहे मन छाय॥ ` छे 

€ ते पद्‌ आज विलोकिहों, इन नयनन अब जाय॥४३॥ छि '¦ 

जिन चरणोंकी पादुकामें भरतजीने मन छगा रखा है, जिन्होंने ऐश्वर्यंका मद भरत १ 
` | जीको न होने दिया. आज वेही पद इन नेत्रोसे जाकर देखूंगा, फिर मुझे भी कोई ऐश्वर । ; 

` |¦ मद बाधा न करेगा ॥ ४३ ॥ 
| इहि विधि करत सम्रेम विचारा # आयड खपदि सिंधुके पारा ॥ है ॥ ¦| 
_कपिन विभीषण आवत देखा # जाना कोड रिपुदूत विशेखा ॥ २ ॥ {| 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक विचार करते शीघ्र समुद्रके पार आया अथवा जो इस प्रकार दि वार | । 


करता है वोह शीघ्र संसारसमुद्रके पार होजाता है ॥ १ ॥ कपियोंने विभीषणको आता ' देख 

' कर जाना कि, यह कोई शत्रुका दूत विशेष है ॥ २ ॥ | 

|| वाहि राखि कपिपतिपहँ आये # समाचार लब तिन्हें सुनायेः॥ '३॥ 
¦ कह सुग्रीवं छुनिय रघुराई & आवा मिलन द्शानन भाई ॥ :४॥ 
i र उसे वहांहीं रखकर सुग्रीवके पास आये और सब समाचार सुनाये ॥ ३ ष छु गरीव 

' शुनिये रथुनाथजी | दशाननका भाई मिलने आया है ॥ ४ ॥ 

ञ्च सखा बूझिये काहा # कहेउ कपीश सुनिय नरनाहा ॥ ९ ॥ 

न जाय निशाचरमाया % कामरूप केहि कारण आसा ॥. ६॥ 
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| ४2७ छि सुंदरकाण्डन्‌ ५. छै (७९५ ) 
तव रघुनाथजी बोले कि, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है ? तब सुग्रीव बोले महाराज 
सुनो ॥ ५ ॥ राक्षसोंको माया नहीं जानी जाती; यह कामरूपी यथेच्छाचारी जाने यहां 
क्यों आया है 2 ॥ ६॥ द 
भेद हमार छेन शठ आवा % राखिय बांधि मोहिं अख भावा ॥७॥ 
सखा नीति तुम नाक विचारी % मम प्रण शरणागतभयहारी ॥ ८॥ 
आपका भेद मिलना कठिन हे परन्तु यह हमारे और अंगदके वीचमें भेद लूनेको आया 
है मेरी सम्मतिमे तो यह आता हे कि, इसे बांधलो ॥ ७ ॥ रघुनाथजी वोले हे सखा .! 
तुमने यह नीति श्रेष्ठ विचारी दद परन्तु इसके प्रतिकूल भेरी एक प्रतिज्ञा हे कि, जो शरणमें 
आचगा उसका भय दूर करदूगा ॥८॥ है 
सुनि प्रभुवचन हर्ष हलुमाना # शरणागतवत्सल भगवाना ॥९॥ 
अभुके वचन सुनकर महावीरजी प्रसन्न हुए कि, भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं जैस गाय 
बछडेका शरांर चाटकर निर्मे कर देती हे,'इस प्रकार रघुनाथजी भक्तोंके पाप काट निमेळ 
कर देते हैं ॥ ५ ॥ .. 
दोहा-शरणागतकहँ जे तजहि, निजअनद्दितअज्ञप्तानि ॥ छे 
कू? ते नर पामर पापमय, तिनदि विकोकत हानि ॥ ४४॥ छै 
जो अपना अनहित विचार कर शरणागतको त्याग देते हैं, वोह मनुष्य पापी और नि- 
कम्मे हैं, उनके देखनेसे पाप लगता हे ॥ ४४ ॥ 
कोटि विप्रवथ छागहिं.जाहू# आये शरण तजों नदिं ताहु॥ १॥ 
सम्मुख होय जीव मोहिं जबहीं % जन्मकोटि अघ नाशों तबहीं॥ २॥ ; 
करोड़ ब्राह्मणोंका वघभी जिसको लगा होगा, उसे शरण आनेसे में नहीं त्यागूंगा॥१॥. 
जबहीं जीव मेरे सम्मुख होता है, में उसके कोटिजन्मके पाप नाझ कर देता हूं ॥ २ ॥ 
पापवंत कर खहजस्वभाऊ # भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ ३॥ 
जो पे दुष्ट्ढदय सो होई % मोरे सम्मुख आव कि सोई ॥ ४॥ 
पापियोंका सहज स्वभाव है कि, मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं लगता ॥३ ॥ जो 
वोह दुष्टहृदय होगा तो मेरे सम्मुख केसे आवेगा ॥ ४ ॥. ; 
निर्मळ मन जन खो मोहिं पावा # मोई कपट छळ छिद्रन भावा ॥५॥ 
भेद छेन पठवा दशशीशा # तदपि न कछु भय हानि कपीशा हा 
जो मनुष्य निर्मल स्वभाववाले हैं वोह मुझे प्राप्त होते हैं, सुझे कपट छल छिद्र नहीं 
भाता ॥ ५॥ जो राबणने हमारा भेद लेनेको भेजा है तोभी हे सुगाव ! कुछ भय हानि 


५ 


| आ जीत आ शरणाई ही गि गणक नई ४८७ सखा निशाचर जेते % लक्ष्मण हनहिं निमिषमहँ तेते ॥ ७॥ 
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जो सभीत आवा शरणाई % रखिद्दो तादि माणकी नाई ॥८॥ || 
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और जो ढरकर मेरी शरणमें आया दै, तो मैं उसे आणोके समान रक्खंगा ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-उभय भाँति ळे आवह, ईँख कड कुपानेधान ४ झि 
र जय कृपाळु कहि कपि चळे, अंगदादि हनुमान ॥ ४५॥ छे 
इरकर आया दे तो भी या दूसरी प्रकारसे आया दै तो भी ळे आओ. यह बात रघुना- {| 
यजीने इँसकर कही, यह सुनकर अंगद हनुमान, जय कृपाळ | यों ककर चळे ॥ ४५॥ 
खादर तेहि आगे कर वानर % चळे जहां रघुपति सुखखागर॥१:॥ ॥| 
. हूरदिते देखे दोड भ्राता & नयनानद्‌ दानके दाता ॥२॥ || 
' अब सब वानर आदरपूर्वक विभोषणको आगे करके रघुनाथर्जाके पास चळे ॥ १ ॥ ¦| 
विभीषणने दोनों भाइयेंको दूरसे देखा जो नेत्नोंको आनंददान देनेवाछे हैं ॥ २ ॥ | 
. घहुरि राम छबिधाम विळोकी # रह्यो ठठाकि इकटक पग रोकी ॥३॥ “/ 
_ सुज प्रळम्ब कंजारुण. ळोचन # श्यामळगात प्रणतभयमोचन ॥ ४ ॥ 
फिर रघुनाथजीकी छवि देखकर एकटक पग रोककर खड़ा रददगया. कहीं “परलोकी”? 
पाठ है. वहाँ यह अर्थ करना कि, नेत्रोंके पलक खुळे रहगये ॥ ३ ॥ जिनकी रूबी भुजा, 
कमसे लाल नेत्र, श्यामगात जो सक्तोंका डर दूर करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 

. सिंह कंध आयत ढर खोदा क आनन अभितमदनमन मोडा ॥ ५ ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता # मन धारि धीर कही सूड बाता ॥६॥ 
फिर कैसी रघुनाथजीकी मूसे है कि, सिंहके समान ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, मुख 

भनेक कामको मोहित करनेवाळा दै, इसप्रकार रघुनाथजीको देखकर ॥ ५ :॥ नेत्रोमें जळ 
अरे शरीर पुलकित दोगया, मनमें धीरज घरके कोमलवाणी बोळा ॥ ६ ॥ 

' निशिचरवंश _ जन्म सुरत्राता & नाथ दृशाननकर मैं आता ॥ ७॥ 
खद्दज' पाप प्रिय चामख देदा & यथा डळूकाहि तम पर नेहा ॥ ८ ॥ 

* हैं देवताओंके रक्षक ! जो आपने भ्रण किया है कि, इम राक्षसरहित पृथ्वी करदेगे सो || 

मेरा जन्म उसी बंशमें हैं. जो मुझे निवरोसे यचाया घाहो तो में पहले कद्दे देता हूं कि, ¦| 
दशाननका भाई हं, अथवा में'उस राज्यका दावेदार हूं भाईंसे विरोध करके आया हूं. || 
भयवा ढे सुरत्राता ! निश्रवंदाके प्रदत्त करनेका जो नाथ (राजा) हे में उसी रावणका !। 
| भाई हूं ॥ ७॥ हमें स्वभावसेही पाप प्यारा दै क्योकि तामसी देह है, जैसे उळकका अथः || 
= ||| कारस लेह होता हे ॥ < ॥ | 
_ १ संवैया-एकहि वेर कहों सु कहो कहिके पुनि औरको और न भाखों। कान्हि कृपा अहि !| 
चे तेहिपै अपराध निहार न रंचट्ट माखों ॥ आहि लियो गहिके अपनाय तिन्हें रसिकेश्च न 
| ूडिइ नाखों । ळावो कपीश विभीषणको कारे देखें अमे शरणागत शर्तों ॥ ( रामरसायने ) || 
 ।दोहा-कहां विभीषणकी फथा, दद्चळंधर यदि होग। शरणागतकर आनिये, बिलम करड || 
सूति कोए UT SN : र &% | 
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४९ ७9 सुंद्रकाण्डम्‌ ५. ० > सदरकाण्डस ५: (छ) (७९७) 
दाहा-श्रवण सुयदा सुनि आयऊ, मथु भजन भय भीर॥ छ ; 


क वाहि बाहि आरतिहरण, शरण सुखद्‌ रघुवीर ॥ ४६॥ टो 
_ आपका झरणागतपालक यश श्रवण करके आया हूं आप संसारका भय दूर करनेवाले 
हैं आपके सिवाय काइ सरा दूसरा रक्षक नहीं, इस कारण हे रघुवीर ! आप शरणागतके 
उखदाता हो, मेरी रक्षा करो, रक्षा. करो ( त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च त्वामह शरणंगतः । 
बात्मा० )॥ ४६ ॥ ग , ! 
अख कहि करत दंडवत देखा % लुरत उठे प्रश हर्ष विशेषा॥ १॥ 
दान चचन खाने प्रथुसन भावा ऋ सुज विशाळ गहि हृद्य लगावा ॥३॥ 
यह कहकर उसे दंडवत्‌ करते देखकर रघुनाथजी आ हो तुरत उठ खड़े हुए॥ १॥ 
दीन वचन सुनकर प्रभुके मनको भाया और बड़ी भुजाओसे पकड़कर हृद्यसे लगा. लिया 
कि,रामचन्द्रके सन्मुख होतेही विभीषणका निशाचरपन जातारहा, अथवा ब्रह्माजीके वरदानं | 
पानेके समयसेही यह भगवद्भक्तं थे ॥ २ ॥ त्त 
« ,अहुजलहित मिलि ढिग चैठारी % बोळे वचन भक्तभयहारी ॥ ३॥ 
कह ळंकेश खादेत परिवारा % छुशळ:ङुठाहर वाख तुम्हारा॥ ४॥ 
रामचन्द्र लक्ष्मणसहित मिलकर थोरे वेठाल भक्तके भयहारक वचन वोळे ॥ ३ ॥ 
विभीषणका मनोरथ लेकामें राज्य पानेका था, इसी कारण रघुनाथकी भुजाको प्रथम 
देखा कि, यह मनोरथ पूर्ण करेंगी, लाळ २ आंखें देखी'जो रावणकी शन्नुतासे भरीथी, 
श्याम शरीर शरणागत भयमोचन करनेहारा देखा इसी आशयको जान रामचन्दने तुरत 
उसे लंकाका राज्य देना विचारा लंकेश पदहीका उच्चारण किया कि, ल॑काके राजा पारः 
वारसहित अपनी कुशल कहो तुम्हारा वास वडी कुठोर है ॥ ४.॥ 
खल मंडळी बसहु दिन राती % सखा धर्म निवहे केहि भांतो.॥ ५॥ 
में जानो ठुम्हारे सब रीती % अति नय निपुण न भाव अनीती ॥६॥ 
रात दिन खलमंडलीमें वास करतेहो हे सखा ! धर्म कैसे निभता हे? ॥ ५ ॥ में तुम्हारे 
रीतिको जानताहूं कि, तुम नीतिनिपुण हो अनीति तुमको नहीं भाती ॥. ६ ॥ 
वरु भर वास नरककर ताता # दुष्ट, संग जनि. देइ विधाता ॥ ७-॥ 
अब पद्‌ देखि कुशळ रघुराया # जो तुभ कीन्ह जानि जनदाया॥ ८॥. 
हे तात ! नरकका वास मिळना उत्तम है परन्तु विधाता दुष्टका संग न दे, यह सुनकर. 
विभीषण बोले ॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी ! अव तुम्हारे चरणोंको देखकर कुशळ हुई जो तुमने 
अपना भक्त जानकर दयाकरो ॥ ८ ॥ : 
दोहा-तबळगि कुशळ न जीवकहेँ, सपनेहु मन विश्राम ॥ ६8 
हे जबळगि भजन न रामके, शोकधाम तजि काम ॥ ४७॥ ७8 
तवळग जीवको कुशळ नहीं होती, स्वप्नमेभी विश्राम नही मिलता, जबतक शोककी 
धाम कामनाओंको त्यागकर रघुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७ ॥ 
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९८) छि सटीकं टीकंचुुसीकृतरामाबणसशी । 6 
तबलगि हृदय बखत खळ नाना के लोभ मोड मत्सर मद माना ॥ १॥ 
जबलर्गिंडर न बसत रघुनाथा के अरे चाप खायक कटि भाथा ॥ ९ ॥ | 
तवहींतक हृदयमें काम, क्रोध, लोम, मोह, मत्सर, मद, डुट वास करते हैं ॥ १ ॥ जब 
हृदयमे रघुनाथजी घनुषवाण घारंण कर वास न करते॥२॥. 
` ममता तिमिर तरुण अयियारी % राग द्वेष उलूक सुखकारा ॥३॥ 
तबळगि बसत जीव उर मादी के जबळगि ्रशु प्रतापरचि नाही ॥४॥ 
ममता अँधरी रात है, तरुणाई अधेरी रात है, वोह राग द्वेष अर्थात मोह विरोध उलू 
काँको सुखकारी हैं ॥ ३ ॥ i उ ह॒ृदयमें वास करती है. जवतक अभुके 
सूर्य प्रतापका उद्य नहीं होता ॥ ४ । * 
द में कुशळ मिटे भयभारे क दोखे.राम पदकमळ तुम्दारे ॥५॥ 


तुम कृपाळु जापर अनुकूळा अ ताहि न व्याप त्रिविध भय शूळा॥६॥ 


अब मेरी सव प्रकार कुशल हुई, सव भय मिटगये, हे रखुनाथजी ! आपके चरणकमळ 


देखनेसे तार्थ होगया ॥ ५॥ हे कपाळ ! तुम जिसके ऊपर अनुकूल हो उस तान मकार 
के दैहिक, देविक, भौतिक दुःख नहीं व्यापते ॥ ६ ॥ ` 4 रे 
अ निशिचर अतिं अधम स्वभाऊ के झुभ आचरण कीन्ह नहिं काऊ॥७॥ || 
जाछु रूप सुनिध्यान न पावा # सो प्रु हर्ष हृदय मोहिं छावा॥<॥ ¦ 
झे राक्षसं अतिनीच स्वभाव हूं, कभी मैने शुभ आचरण नहीं किया ॥७॥ जिसका खूप 
मुनियोंको घ्यानमेंभी नहीं शात होता, उन्होंने असन्न हो मुझे हृदयसे लगाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अद्दोभाग्य मम अमित अति, रामकुपा सुखषुज ॥ षड 
कूर देखडे नयन विरंचि शिव, सेव्य युगल पदकंज ॥ ४८ ॥ छि 
: मेरे वडे भाग्य हैं जो मैंने उन कृपाळ सुखसागर रामचन्द्रजीका दशन किया कि,जिनके !! 
दोनों चरणोको ब्रह्मा शिवजी सेवन करते हैं, तव रघुनाथजी बोले ॥ ४८ ॥ 
दुनो सखा निज कहीं स्वभाऊ % जान सुशंडि शं गिरिजाऊ॥ १॥ || 
| जो नर होय चराचर द्रोही # आवे समय शरण तकि मोडी ॥२॥ || 
|| ३ सखा | मैं अपना स्वभाव कहताहूं, इसको शिव .पार्वता. और काकसुझुडि जानते || 
| हैं ॥ १ ॥ जो मनुष्य चराचरका द्रोही होय और फिर डरकर मेरी शरणमें आने ॥ २ ॥ || 
तजि मद मोह कपट छळ नाना # करों खद्यतेहि साछु समाना ॥ ३॥ || 
जननी जनक बंडु सुत दारा # तन धन भवन सुहृद परिवारा॥ ४॥ || 
अद अहंकार मोह अज्ञान छळ कपट त्यागकर मेरे पास आवे, तो में उसे शीत्र सा- || 
' बुकी समान कर लेता हूं ॥ ३ ॥ माता, पिता, बंधु. बेटे, स्री, तन, थन, घर, कुटुम्बी, 
|? परिवार, मित्र ॥ ४ ॥ न 1: 
.खबकी ममता ताग बटोरी % मम पद्‌ मनहिं बाँघि बटि डोरी ॥५॥ ¦| 
समदर्शी इच्छा कछु नाहीं # हर्ष शोक भयं नहिं मन मादी ॥ ६॥ 
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इन सवकी प्रीतिका तागा बटोर कर मनसे उसकी डोरी बटके मेरे चरणाम वांधे ॥ ५॥ 
| समान इष्टिसे रहे, कुछ इच्छा नहीं रक्खै, इ, शोक, भय मनमें कुछ नहीं हाव ॥६॥ ¦| | 
$ अख सज्जन मम उर बस केसे % लोभी व्ददय बसत घन जैसे ॥७॥ 
तुम सारिखे खंत प्रिय मोरे घरो देह नहि आन निहोरे1 ८ ॥ 
ऐसे सन मेरे हृदयमें इसप्रकार वास करते हैं, जैसे लोभीके हृदयमें धन रहता 'है ॥ 
॥ ७॥ तुम सरीखे महात्मा मेरे प्यारे हैं, तुम्दारेही समान साधुओंके निमित्त में देद 
घारण करता हूँ औरोके कहनेसे नही ॥ « ॥ 
दोदा-सशण उपासक परमाहित, निरत नीति दढ नेम॥ ® 
६ ते नर प्राण समान मोहिं, जिनके द्विजपद प्रेम ॥४९॥ छ 
जिन सज्नोंके सगुण उपासना परमहित हैं और नोतिमें निश्चय दृढ ग्रीतिका नियम दै ! 
और ब्राह्मणोंके चरणोंमें जिनकी प्रीति है. सो सञ्चन मुझे प्राणोंके समान प्यारे दें ॥ ४९ ॥ ¦| 
सुन रूंकेश सकळ झुण तोरे % ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे॥ १॥ 
रामवचन सुनि वानरयूथा % सकर कहि जय कृपावरूथा ॥३॥ 
हे लंकेश ! तुम्हारेमे यह सव गुण वास करते हैं, इस कारण तुम मुझे परम प्यारे हो ॥ | 


॥ १ ॥ रघुनाथर्जीके वचन सुनकर सव वानर जय जय करने लगे ॥ २॥ 
सुनत विभीषण प्रश्ुकी बानी ॐ नाहि अघात श्रवणाखृत जाती ॥ ३ ॥ 
पद्अंडुज गहि बारहि बारा & तद्य खमात न म्रेम अपारा॥ ४॥ 
विभीषण प्रभुकी कानोसे अम्गतके समान वाणी सुनकर नहीं अघाये.॥ ३ ॥ वारंवार 
ब्वरण पकडकर प्रार्थना करने लगे, हुद्यमें अपार प्रेम नहीं समाता ॥ ४ ॥ 
खुनिये देव चराचर स्वामी # प्रणवपाळ उर अन्तर्यामी॥५॥ 
डर कछु प्रथम वासना रही # प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥६॥ 
हे देव ! हे चराचरके स्वामी ! हे दीनोंके पालन करनेवाले ! दे अन्तयोमी ! ॥ ५ ॥ 
पहले तो कुछ हृदयमें वासनाभी थी, सो वोह प्रभुके चरणकमलकी प्रीतिसे वहगई अब 
कोई कामना नहीं है ॥ ६ ॥ 
अब कृपाळुनिजभक्ति खुखपावंनि % देहु दया कारे शिवमनभावनि ॥७॥ 
एवमस्तु कहि प्रु रणर्धारा # मांगा तुरत खिंछुकर नारा॥८॥ 
हे पाळ ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवको भाती है, मुझे दयाकरके दो ॥ ७॥ 
यही होगा; यों कहकर रघुनाथजीने समुद्रका जल मांगा और बोळे ॥ ८॥ 
यद्पि सखा तोहि इच्छा नाहीं # मम दर्दोन अमोघ जगमाहों ॥ ९॥ ॥| 
अस कहि राम तिलक तेहि खारा % सुमनवृष्टि नभ भई अपारा ॥ १०॥ 
है सखा ! यंदि तुझे इच्छाभी नहीं दे, परन्तु जगतमें मेरा दर्शन अमोध है, निष्फळ ॥ 
नहीं जाता ॥ ९ ॥ यों कहकर रघुनाथजीने हप्ते लंकाके राज्यका तिलक कर दिया,आका- $|; 
शसे फूलोंकी वर्षा हुई ॥ १० ॥ 
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" दोहा-रावण क्रोध अनळ निज, खास समीर प्रचंड ॥ 
खूळ जरत विभीषण राखेऊ, दीन्हेड राज अखंड ॥५०॥ छ. 
रावणके कोधकी जो अमि है और उसके खासका तीदेंग पवन हे उससे जलते हुए 
विभोषणको रखकर अखण्ड राज्य दिया ॥-५० ॥ 
दोहा-जो संपति शिव रावणा, दन्द दय दशसाथ॥ ` 88 
६ सो संपदा विभीषणा, सकुचि दीन्द रछुनाथ ॥५१॥ ६७8 
| ` जो संपदा शिवजीने रावणको दरा शिर चढानपर दा थी, सो संपदा रघुनाथन विभी- 
|; घणको सकुचाकर दी ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीरामचारित्रमानसे इनदसकाण्डान्तगंतपाडेतज्चालाप्रसादभिश्रङतटीकायाँ 
पंचमो विश्रामः ॥ ५ 0 


कषेद्दा-छुक रावण संवाद 2७, सागरको अभिमान 1 
| यंही षष्ठ विश्राममें, दूर कियो भगवान ॥.१॥ 
' अत प्रधु छाँड़ि भजंदि जे आना ॐ ते नर पछ वेन इछ वखाना॥९॥ 
॥ लिजजन जान ताहि अपनावा % प्रभु स्वभाव कपिकुछ मन भावा ॥२ | 
ऐस प्रभुको छोड़कर जो औरोंका भजन करते हैं, भूत प्रेतको इष्ट देव मानत हच निना 
१ पूँछके पशु हैं ॥ १ ॥. प्रभुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया, यह प्रभुका स्वभाव वान: | 
| को माया ॥ २॥ 
पुनि ' सर्वत्ष सरवंउरवासी # स्वरूप सबरदित डंदाली॥ ३॥ 
| ` बोळे वचन नीतिप्रतिपाळक # कारण मलुज दडुजझुलघारूकी। ४॥ 
| १ ` ` फिर सर्वज्ञ सवके हृदयमें वास करनेवाले, स्वरूप, सबसे रहित उदासीन ॥ ३ ॥ नीति 
|¦ को पालनेहारे मनुष्यरूप होनेके कारण देत्यकुळ नाश करनेके निमित्त वचन वाले ॥ ४ ॥ 
सु कपीश लंकापति वीरा # केदिविषि उवरिय जलाचे गभीरा ॥५॥ 
संकुळ उरग मकर झष जाती ॐ आते अगाध डुस्वर सब भाता. ॥ ६॥ 
सुग्रीव ! हे लंकापतिवीर विमीषण'! गंभीर सागर किस प्रकार उतरा जायगा?॥५॥ 
५५ | सर्प, मकर ( नाके-झष ) मछली आदिसे युक्त है, वहुत गहरा सब प्रकारसे दुस्तर है 
|¦ किस प्रकारसे इसे तरना चाहिये ? ॥.६॥ 
| कद छंकेश सुनहु रघुनायक % कोटि सिंधु शोषत तव सायक ॥ ७॥ 
- यद्यपि तदपि नीति अख गाइ ॐ विनय कारिय सागरलन जाई ॥८॥ ||. 
|| तव विभीषण बोला सुनो रघुनाथजी ! तुम्हारा वाण अनेक सागर शोष सक्ता है ॥ ७॥, | 
। ह यह वात ऐसी दै; परन्तु नीति अनुसार सागरसे विनय करना चाहिये ॥८॥ || 
` दोहा-प्रभु ठुम्दार कुलगुरु जळघधि, कंदददि उपाय विचार ॥ 
$ & बिल प्रयास सागर तरहिं, सकळ भाळ कपि घार ॥ ५२॥ € 
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विचार कर बतावेगा, जिससे 


सखा ! तुमने अच्छा उपाय शोचा, जो 
रूप्मणजीको यह सम्मति अळी न छगी. 
कहने लगे. ॥२॥ "ज 


जैसे विभीषण प्रभुपे आये कि, पाछे रावणने 
र दोद्दा-लकळ चरित 'तिन्ह देखेड, 
क : प्रभ्ुंगण हृदय.खरादि अते, 
उन्देनि केपरसे वानरी देह धारण करे दवे 
प्रगट बखानत .. रामस्वभाऊ ॐ 


जीके पासको छाये और कहा छि; ये राबणके 
कढ सुग्रीव 
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है प्रभु | समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है, क्योंकि सगरळे पुत्रो उत्पन है, कोई 


नाथ दैवकर कवन भरोसा # शोषिय 
कादरमनकर एक अघारा # दैव दैव 
है नाथ | देवका क्या भरोसा दै ? मनमें रोष करके ६ 
यह तो काद्रके मनका आधार है. आलसी दैव दै 


रुगे कि, शरणागतप्र बड़ी प्रीति है ॥ ५३ ॥ 


छुनि सुयीच बचन कणि आये अ बाचि 
ध्ुप्रीवजी बोले बानरो ! सुनो इन राक्षपोको 
सचन सुनकर कपि जळे, राक्षसोऊो बांधकर छटकछे चारों ओर फिराया ४ ४ ॥ 
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दूत भेज दिये ॥ ८ ॥ 
षरे कपट किदे १ 
शरणागत नेई ॥ ५३ ह 


गड व ऊ के आति सप्रेप गा रिरि दुणऊ 1१४ * 

| - के दूत कपिम जब जाने  तिन्दे गायि कपीशापर आते शह 
झगटये रँघुनांथजीके स्वभावका वर्णन करते ये. परेम मारे दुराब भूल गये, अर्थात्‌ 

राक्षस होगये ॥ १ ॥ जब बानरोंने यह जाना कि, ये शञुके दूत 
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- अख कदि प्र अजुजदि ससुझाई # सिथुसमीप गये रघुराई ॥ ३ ॥ 
* घुनकर रडुनाथजी हँसकर बोले, ऐसेद्दी करेंगे मनमें वार घरो ॥ ५ ॥ यो कहकर प्रभु 
अनुजको समझाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ६॥ &. ९ , 

मथस अणाम कीन्ह प्रभु जाई # बैठे इ 
जयादि विभीषण प्रच पहेँ आये क पाळे दाः 
दंहुले तो प्रभुने सागरको प्रणाम किया फिर कुरा विछाय द्विनारवर बेठयये ॥७॥ यहीं 


पुनि दर्भ डक्लाई ॥७॥ 
बण दूत परापे ॥ ८४ 


शडे 
धे 


चारेभ देखे और भमुञा धुण हृदयमे ऽराइने 


हैं तो बांधकर सुभीव- 
दूत हैं क्या आज्ञा होती दै? ॥ २ ॥ 

घन खव. यन्म्वर ॐ अंग अंग कर पठवहुनिविचर ॥ ३ ७ 
कटक उड पाख फिशयें॥ 9 ॥ 
खग मय करके भजों ॥ १ ॥ झुसीवके 
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F ९ सटीक म क र छे घर >. 
(८०३) ॐ सदीकं तुकलीकृतया ० के. 10 | 
न प्रकार मारन कपि छागे # दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ ५॥ 
नासा काना # तेहि कोशळाधीशकर आना॥ ६॥ 
से कपि मारने लगे दीन होकर पुकारने छगे तोभी न छोड़ा ॥ ५ ॥ 


| तथ बे बोले जो-हमार नाक कान काट उसे द 
नि लक्ष्मण तेहि निकट इुछाव दया ख दीन्द घुड़ी: 
रावणकर दान्दहु यदद पाती हे छक्ष्मणवचन बाँच "कुछघाती ॥८॥ 
लक्ष्मणाने उन्हें घोरे धुलाया आर दयापूर्वक दँसकर छुड़ादिया ॥७ ॥ और 
णजीन लिखकर दी कि, यद रावणके हाथमें देकर कहना, हे कुरूघाती | 


Seed 


क | एक पत्नी लक्ष्म कि, यद्व 

| "|; ,छक्ष्मणके बचनःबाँचकर छाती ठंडा कर. और ॥ ८ छे र 

2 दोंहा-कहेंड सुखागर भूढलन, मम संदेश उदार ७- ५ > 
ps कूः सीता दहु मिळु न चु, आवा काळं तुम्दार॥ ९४॥ 


उस भुसे जबानी भी द कह दाजो कि, या तो जानेाजीको देकर मिलो । 
` नही तो तुम्हारा काल आग्या दे ॥ ५५ ॥ र्त गुंगगाचा 

| सुत्त नाय छेदेमणपद्‌ मांया क ळे दूत बर्त गुणगाथा, * हा 

| | डत रामयश . छेको आये क दावंणचरण शीश दिन नायि ॥२॥ 

| _ हुरत लक्ष्मणके चरणॉमें शिर नवाय दूत गुणं चर्ण करते चळे .॥ १ ॥ रघुनाथजाका 

¦ उजा कहते सुनते रंकामें आये और रावणंके चरणोमें शिर नवाया ॥ ९ ॥ . 

| पर्व दशानन पॅळासि बाता # कहाते न शक आपनि कुदलाता दै 

। घान कह कुशळ विभाषणकेरी के जात खत्यु : अतिनेरी ॥ ४॥ 

| ` इस करके रावणने बात पूछी कि, हे शुंक | भपनी कुशल कहा ॥ ३ ॥ फिर विर्भाषण ।। 
| दा कुशल कहो, जिसकी सृत्य बहुत निट आगई हे ॥ ४ ॥ 

! करस राज्य छंका शट त्यागा % होडदि यवकर कीट भभागा ॥५॥ , 
| नि कडु भाळ कीश कटकाई के कठिन काळप्रारत चालि भाई॥ ६॥ : 
जो ळकांका राज्य करते छोड़ गया, बोह मूर्ख भाग्यहीन यवकंसा कीडा होगा जैसे | 

\ व्यवके संग घुन पिसता है, ऐसे नष्ट होगा ॥ ५॥ फिर रीछ बानरोकी कटकाई कहो कितनी ।। 
|| कितना है? जो कठिन कालकी प्ररणासे चली आई है ॥ ६ ४ | 
| तिम्हके जीवनकर रखंबारा & भयो खुदुळ चित सिंधु दि्ार॥७॥ || 

|| „ कहु तेपलिन्दकर घात देहरी क जिनके सद्य बाल अति मोरी ॥4८॥ | 
' || हिन्द विचारोंके जीवनका रक्षक कोमळ चित्त सागर हुआ हे ॥ ७;॥ फिर तपत्वियोळी 

| आंत कहो जिनके हुदयमें भेरा बढ़ा दुःख रहता देधे 
दोहा-भई भेट की फिरि गये, अंबंण सुयश सुनि मौर ॥ ® 
र -कंदसि न रिपुदळ तेज वळ, कर 'बफ्रित चित तोर #५५६8 
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"रण्या त्का ८ काश 
|: परी भेंट उनसे हुई या मेरे यशको श्रवण करके लौट गये ? शच्रुका दळ तेज बल क्यों | | 
. नहीं कहता? तेरा चित्त किस कारण चकित हो रद्दा दे ॥ ५५ ॥ 


नाथ कृपाकर पूँछह जैखे & सानहु चन कोध तजि तै ॥ १॥ | 


[मळा जाय जव अनुज तुम्हारा # जातहि राम तिळक तेदि खारा ३॥ || 


शुक बोला हे नाथ ! जस इपांकरकें पूँछते हो वेसही कोध त्याग मेरे वचन मानो॥१॥ : 


! लबहीं तुम्हारा छोटा भाई जाकर मिला तबहीं रघुनाथजाने उसे ळ॑काका राज्यतिळक 
कर दिया ॥ २ ॥ 
रावणदूत हमहि सुनि काना # कपिन्द बौध दीन्दें दुख नाना ॥ ३॥ 
छवण नासिका क।टन छागें # रामदापथ दीन्द्दी तब त्यागे ॥ ४॥ 
हमें आपका दूत सुनकर कपियोंने बांधकर बंडे दु:ख दिये ॥ ३ ॥ हमारे नाक कान 
छाटने लगे जब हमने रघुंनाथजोकी शपथ दिवाई तो छोडा ॥ ४॥ 
पूँछ नाथ कीशकरकाई # बदन कोटि शत बरणि न जाई॥५॥ 
नाना. वरण भालु कपिधारी # विकटानन विशाळ भयकारी॥६॥ 
आप कीशोंकी कटकाई पूँछते हो, सो करोडो सो मुखोसेभी नंही बरणी जायगी ॥५॥ 
` भनेक २ वर्णके रीछ वानर हैं; भयंकर मुख घड़े भयदायक हैं ॥ ६ ॥ 
केहि पुर दहेड बधेड सुत तोरा # खकळ कपिनमें तेहि बल थोरा ॥७॥ 
अमित्र नाम भड कठिन कराळां ॐ विपुळ नागबळे तेज विशाला ॥८॥ 
जिसने छंका जलाई, तुम्हारे पुत्रको मारा, उसे सब वानरोसे थोडा बळ है ॥ ७॥ 


। ! बोद्धाओंके अनेक नाम हैं आर एक एकमें असक्यं द्वांथियोंका बल है ॥ ८ ॥ 


दाहा-द्विविद्‌ मयद्‌:रु नीळ नळ, भंगदादि विकदाले ॥ ® 

&@ दाधिङुख केदार कुसुद गवे, जाम्बवन्त बळ्राश ॥ ५६॥ ® 

द्विविद, नील, अगद, विकटासि, द्धिमुख केहरि, कुमुद, गब, जञाम्बवत यह ता सब 

[द्धा बळकी राशि है ॥ ५६॥ 

ये कपि खब सुग्रीवलमाना # इनसम कोटि गनैको आना ॥ १॥ 

रामकुपा भतुळित बळ तिनही # ठुणलमान चैळोकहि गिनहीं ॥ ३॥ 

थे सब वानर सुग्नावके. समान हैं इनके समान भौरभी कराडो हैं, उन्हे कौन गिन सक्ता 
है ॥१॥ रामकी इपासे उन्हे अतुलित बळ है तृणके समान तीनों ळोकोंको गिनेते हैं ॥२॥ 

अख में श्रवण सुना दृशकंधर # पञ्च अठारह यूथप बंदर ॥ 

नाथ कटकमे खा कपि नाहीं & जों न तुम्दैं जीते रणमाही ॥ ४॥ 

हे रावण | यह चत्ता मैंने सुनी है कि. अठारद पद्म तों बंदरोके सेनापति हे ओर जितनी 
“सना है उसका तो वर्णन नहीं हो सक्ता ॥ ३ ॥ दे नाथ! कंटकर्मे ऐसा कोईमी बानर नहीं 
जो लडाईमें तुम्हें न जीत रू ॥ ४ ॥ 

प्रम कोश सींजडि खष हाया & थायखु पै न देहि रघुनाथा ॥५॥ 
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% जदीकं तुळखीकृतगामायणम्‌ के ५६ ` 
एलन क्षण ज्याला के पुर दिं. तौ घर कुधर विशाळा॥६॥ : 
| ५ ४ व पद ऋाधस कें घुभनका हाय मलत हैं परन्तु रुनार आज्ञा नहीं देते॥५॥ ¦ 
झील सर्प पाहत समुद्र शोष ळे जो एसमा काम न चले तो यह पर्वत रखकर पारदो. | 
|| “ फा नख धारे कुधर विशाला » कही ऐसा 
\ को फार डाळं ॥ ६ ॥ द ls मी. 
र ज गदे मिळवदि दशशीशा # ऐसे वचन कहहिं सब कीशा ॥७॥ . 
द „गहि तर्जेदे सहज अशेका कै प्रान ग्रसन चददत अब छेका ॥ ८॥ | 
| : ` अलकर रावणको गमे मिला दो; सब वानर ऐसी बचन कहते ह ॥ ७॥ गर्जते हैं ; 
तुमको भयकारी बचन कहते है, निडर हैं मानों अब इस लंकाकों खाना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-तददजदर कपि भाछ सब, पुनि शिरपर भीराम॥ . ' _ छ| 
राबण काळ कोटिक. जीति सकें संग्राम | १9) तो ह ! 
!. एक तो कपि भाळ सब स्वाभाविकही पर हैं पुनः उनके रखवाळे रघुनाथजी है, सोहे, 
` शबण ! तुभ तो क्या हो १ करोडो कालोकोमी संग्राममे जीत सक्ते हैं ॥ ५७ ॥|, प 
` तसे बळ -बुधि विपुलाई के शेष सहस शत सकहि न गाई ॥१॥ 
लक्क शर एक शोषि शत खागर के तेचे ज्रातदिं पूँछेहु नयनागर ॥२॥ 
. उन रघुनाथजोके तेज बल बुद्धिको अधिकता सो हजार शेषजीभी वणेन नहीं झर 
, सरक्ते.॥१॥ बोद एकही वाणसे सो सागर शोष सचत हैं, परन्तु तुम्दारे भाईस नीति अनुसार 
, पूंछा कि, ठागरके उतरनेका क्या उपाय करें १ उसने कहा कि, सागरका विनय करो॥ २॥ 
' सासु इचन सुनि खागर पाहीं ॐ मांगत पंथ कुपा म्रनमाददी ॥ ३॥ 
| नत तथन वर्हेखा दशशीशा # जो असमति खद्दाय कृतकोद्या ॥४॥ 
* यके वचन धुनिकर सागरसे पंथ मांगते है, क्योंकि उनके मनमें बड़ी कृपा है ॥३॥ 
५६ वसन युनकर शवण हँसा कि, जिनकी ऐसी मति है शौर सहायक बन्दर हैं अयबा तो 
ह बन्द्र क्या करसक्ते हैं? ॥ ४ ॥ ; । 
'  खद्दजभीदकर बन हढाई # खागरखन ठानी परचळाई ॥५॥ ; 
| मूढ सषा कत करसि बड़ाई कं रिपु वळ बुद्धि थाइ में पाई ॥ ६॥ ; 
| अन्मके कातर हैं और बचनकी ढिठाई करके समुद्रसे मचलाई ठानते हैं, अथवा खाभा- 
' | विक डरपोक विभोषणके बचन मानकर सागरसे मचळाई ठानते हैं ॥ ५ ४ भरे मूं | 
1 क्यों बृथा बढ़ाई करता है, मैंने शुके बुद्धिकी बाइ पाली ॥ ६॥ 
|| सचिव खभीत विभीषण जाके # विजय विभूति कद्दोंछगि ताके ॥७॥ 
सुनि खळवचन दूत रिख बाढ़ी # समय विचारे पत्रिका काढी ॥८॥ 
.- जिसके यहाँ विभीषणसे डरपोक मंत्री हैं, उसे विजय (जीत ) और विभूति (ऐश्वर्य) . 
नहीं प्राप्त हो सक्ता ॥ ७ ॥ उस दुघके वचन घुनकर .दूतको भति फोघ भाया हौद समय | 
बियारळर पत्री काढी ॥ < ॥ 
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रामअनुज दोन्हीं यह पाती % नाथ बँचाय जुड़ावह छाती॥ ९॥ 
बिहि वामकर ळीन्देसि रावण # सचिव चालि शठ लाए बँचावन१०॥ 
हे नाथ ! लक्ष्मणजीने यह पत्री दी हे इसे बंचाकर छाती ठंडी करो ॥ ५॥ रावणने 
हसकर वायें हाथमें ली और मंत्रीको बुलाकर बँचावने लगा, पत्रिका बायें हाथर्मे केना 
मत्रीसे पढ़वाना यह निरादर है. उसमें लिखाथा॥ १०॥ ` f 
दोहा-बातन मनहिं रिझाय शठ, जनि घाळसि कुळ खीदा॥ छि 
कुँ रामविरोध न डबरिददहु, शरण विष्णु अज इश॥ ५८॥ छ 
भरे मूर्ख | बातोंसेही मनको रिझाकर कुलका नाश मत करे, चाहे विष्णु ग्रहा, रिवकी 
शरणमें चळाजा परन्तु रघुनाथजीसे वैर करनेसे तेरा उद्वार नहीं होगा ॥ ५८ ॥ 
दोद्दा-दोड मान तज अनुज इव, प्रशुपद्पेकजभुंग ॥ छ 
शूर होदि रामशारभनळ खळ, जनि कुछलद्दित पतंग ॥ ५९ ॥ & 
विभीषणकी तरह तुमभी प्रभुके चरणकमलमें भोरेकी नाई प्रेम करनेहारे हो,भरे मूर्ख | 
रामचन्द्रके बाणंकी अभिमें कुलसहित पतंग मत हो ॥ ५९ ॥ 
सुनत खभय मन सुख सुसुकाई # कद्दत दशानन सबदि सुनाई ॥ १॥ 
भूमि परा कर गहत भकाशा # छघु तापलकर वागविळाखा॥ २॥ 
सुनतेही रावण सनमें तो डरा परन्तु ऊपरसे हँसता सबको सुनाता बोळा ॥ १ ॥ देखो 
जैसे भूमिपर गिरके आकारको पकडा वाहि ऐसे छोटा तपसी वाग्विलासदीसे मुझे जीता ¦| 
व्याहृता है ॥ २॥ < प 
कद शुक नाथ सत्य खंब यानी # खमझह झांड़े प्रकृति अभिमानी॥३॥ 
खुनहु वचन मम पारिद्दारे क्रोधा % नाथ राम खन तजहु विरोधा ॥ ४॥ 
शुकने कही दे नाथ ! सब सत्य दै, जो कुछ चिट्टीमें लिखा दै इसे समझ और स 
भिमानी प्रतिको छोड़ दो ॥ ३ ॥ कोषको त्यागकर मेरा वचन सुनो. | 
बैर त्याग दो ॥ ४ ॥ 
अति कोमळ रघुबीर स्वभाऊ # यद्यपि भखिछलोककर राऊ ॥ ५॥ 
. मिळत कृपा प्रभु तुमपर करिह & उर अपराध. न पकौ धरिदैं ॥ ६॥ 
रघुनाथजीका स्वभाव अतिकोमळ हैं, यद्यपि सम्पूर्ण लोकांक राजा हैं ॥ ५ ॥ रधुनाथ 
जी मिलतेही तुमपर कृपा करेंगे, हृदयमें एकमा अपराध नहीं घरैंगे ॥ ६ ॥ 
मयका 1 रघुनाथदि दीजे % इतना कद्दा मोर प्रु कीजे॥ ७ ॥ 
जब तेहि देन कहेड वैदेद्दी # खरणम्रदार कीन्द शठ .तेददी ॥ ८॥ 
जानकाजी रघुनाथजीको दीजे, इतना कहा मेरा कीजिये ॥ ७ ॥: जब उसने जागडी 
देनेको कहा सुनतेही रावणने कात मारी ॥ 2७ - - - ` द: 
अरण नाय शिर 'चंळा खो तहा # कुपासिन्श्रु रथुनायक लहोँ॥९॥ || 
करि प्रणाम निज कया सुनाई # रामकृपा आपनि गति पाई ॥ १० ॥ ॥ 


4१८ &॥ 21८21) ठोकर 651 52. Tar1 500. घी: चतची मीड rf करके 


Ds ०७९ “2-2... 


NN 


NAN 20०0९२ ६० 


0000107060 


| न गति पाई 
/ सनाई रामकी अपनी गति पाई ॥ १० ॥ र 
1 ज्याचा कर शाप भवानी % राक्षस भया रहा सुनि ज्ञानी ॥ ११॥ | 


म यु राम पद बारदि वारा मै पुनि निज आश्रम कहुँ पशुधारा१२॥ || a 
शिवजी बोले हे पावेतो ! यह एक ज्ञानी मुनि था अगस्त्यर्जाके शापसे राक्षस होगयाथा ¦| र 
शक्त समय अगस्त्यजी इसके आश्रेमंपर आये, इन्होंने ज्ञाकके अभिमानसे आदर सन्मान || | 

त होजा; फिर उसको बडी प्रार्थना || ॥ 


; तबे अग॑स्त्येजीने शाप दिया कि.राक्षस ह 
oie चौथे चरणमें रंघुनाथजीके दर्शनसे कंतार्थ होगे । अध्यात्मरामायणमें {¦ 
बह कथा ऐसी है-शुक अह्ानिष्ट ऋषि थे इन्होंने आसुर यज्ञका अनुष्ठान किया एक दिन || 
भगस्त्यका निमेत्रण किया उस समय उनके चंळे जानेपंर पिछले बरसे चञर्दशू राक्षसन 
भरसत्यके रुपसे कहा कि, दमको सामिष अन्न भोजन कराना, शुकने स्वीकार किया, 
| तब उस राक्षसने बहौसे जाय रसोइ्येका रूप घर नरभांस बनाया जब अगस्त्य आये तब 

उन्होंने नरमांस देखकर शुकको शाप दिया कि, त्‌ राक्षस होजा पीछे राक्षसका कतव्य जान || 
कर कद कि, रावणके समीप जा रहो ताके अन्तमें रामचन्द्रके आनेपर रावणको ज्ञान !। 
सिखाय तिरंस्त होके दर्शन पाय सुक्त होगे ॥ ११ ॥ वारंवार रघुनाथर्जाके चरणोंकी 
वंदना करके फिर अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥ १२ ॥ अन इधरका वृत्तान्त सुमो- || 
दो्दा-विनय न मानत जॅछधि जड़, गये तीन दिन षीति) छ 
छूर बोळे राम सकोप तव, भय विन होय न प्रीति ॥६०॥ छ || 
मूख सागरने विनय नहीं मानी, प्रार्थना करते तीन दिन बीत गये, तब रंघुनाथजी रोध 
कर बोले अयके बिना प्रीति नहीं होती यदि कोई सन्देह करे कि, रामचन्दरका सन्मान क्यों || 
|| नही किया तो उत्तर यह दै कि समुद्र रामकी नरलीळा देख मोहित हो गया दूसरे उसे '! 
उत्तर तडे निवासियोंको दमन कराना था इस कारण प्रार्थना करनेसे न आया ॥६० ॥ || 
छक्मण बाण शराखन आनू # शोखों वारिधि विशेष कृशानू ॥ १॥ ।| 
शठ खन विनय कुटिळ खन प्रीती# सहज कृपण खन सुंदर नीती ॥ ३ || 
` हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, अभी अभिवाणसे सागर शोषता हैँ ॥ १ ॥ मूखैसे 
विनती, कुटिलतासे प्रीति, स्वाभाविक इपणसे सुंदर नीतिका उपदे करना ॥ १ ॥ 
ममतारत खन ज्ञान कहानी के भति लोभी सन विरति बखानी ॥३॥ ¦ 
|| क्रोधिदि शम कामिदि दरिकथा# ऊपर बीज बये फळ यथा ॥ ४॥ || 
' || मंमक्तवालेसे लिसे मोह प्बकु हो शान कथा नो, लोमीसे त्या चैराग्यकी चचा || 
| दनी ॥ १॥ कोधीसे शान्तिका उपदेश, कामीस इरिका सुनानी, ऊपरमें बीज घोनेके || 

न उपदेश होता है ॥ ४ ॥ | 
bb] लेड रघुपति 'चाप घढ़ावा # यह मत छक्ष्मंणेके भन भावा ॥ ५ ॥ 
है सथले मदु विशिखं कराळा & उंठी उदधि उर भंतरज्वाळा ॥ ६ ॥ || 
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३३८ ००६ &े सुंदरकाण्डम ५. छँ  :ः (८०७) ` 


यों कह रघुनाथजीने धनुष चढ़ाया यदद मत्त लक्ष्मणकेभी मन भाया ॥५॥ रघुनाथर्जाने 
सडा तीक्ष्ण बाण संधान किया कि, समुद्रके हृदय अतरमें आग बळने छंगी ॥ ६ ॥ 


सकर उरग झष गण अङुळाने % जरत जंतु जळनिचि जव जाने ॥७॥ 


कनक थार भारे मामि गण माना # दिप्र रूप आये तजि माना ॥८॥ 
नाके, सर्प, मछली आदि संब व्याकुळ होगये, समुद्रने जाना कि, सब जले लातेहें॥ ७॥ 
तब सोनेके थाळमं मणि भरकर ग्राह्मणका रूप धारण कर मान व्यांग आये॥ ८ ॥ 
दोहा-काडे पै कदली फे, कोटि यत्न कर खींच ॥ , 
के विनय न मान खगेश सुन, डाटेहि प नवे नीच ॥६१॥ से 


फळता दै, इसी प्रकार नीचभी आथेना नहीं सुनता डाटेहीपर नवता दे ॥ ६१ ॥ 
गन समीर अनळ जळ घरणी # इनकी नाथ सहज जड़ करणी॥ २॥ 
तव प्रेरित माया डपजाये# रुष्टि हेतु खब ग्रथन गाये॥ ३॥ 
प्रभु आयखु जेदि कहुँ जस अदी # सो तेहि भाँति रहें सुख लहद्दो ॥४॥ 
है ॥ ३ ॥ प्रभुकी आज्ञा जिसको जैसे है; वोह उसीमे रहनेसे सुख मानता हे ॥ ४ ॥ 


मशुभळ कीन्ह मोहिं शिख दीन्ही # मय्यांदा सब तुम्दरी कीन्ही ॥ ५॥ 
डोळ गवार शूद्र पशु नारी # यदद सब ताइनके अधिकारा ॥६॥ 


१ हे महाराज ! ढोल, गेवार, शुद्र, पशु, ज्ली यद सव ताडना करनेके योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


प्रभु भताप भैं जाब सुखाई # उतरहि कटक न मोरे बड़ाई ॥७॥ 
प्रभु आज्ञा -अपेळ श्रुति गाई # सोइ करहु जो -तुमंदिं सुदाई ॥.८॥ 


प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यह मय्योदा आपहीकी की हुई है.॥ ५ ॥ | 


ससुदने डरकर प्रमुके.पद पकड छ्यि ओर कहा नाय | मेरे अवगुण सब क्षमा करो | 
आकाश पवन, अमि, जळ, पृथ्वी हे नाथ | इनकी स्वाभाविक जड़ केरणी है ॥ ५ ॥ २ ॥ | 


यह तुम्हारी प्रेरणासे मायाने उपजाये हे ओर इनको संब अथोंने सष्टिका कारण कहा {| 


प्रभुके अतापसे में सूख जाऊंगा-कटक उतर जायगा परन्तु इसमें मेरी बंडाई “न रहेगी | 
|¦ ॥ ७॥ वेद कहता हे आपकी आज्ञा अपेल अथात आमिट.हे इस कारण जो आपकी इच्छा 3| 
|¦ दी सो करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनतव विनीत-इचन अति, कह कृपाळु ससुकाय ॥ है| 

थू जेहि विधि उतरे कपिकटक, वात लो करहु उपाय ॥६२॥ छे 

थह सागरके नीतियुक्त बचन सुनकर कृपाळ सुसुकाकर बोले हे तात | जिस मकार बान- 
राका करंक-उतर सोई. उपाय करो ॥ ६३ ॥ 

लाथ नीळ नळ कपि दोड भाई & छरिकाई ऋषि आशिष पाई ॥ १॥ 
खरिता निकड वडे झुनि “छाई # करहि उपद्रव तदे दोड भाई ॥ ३॥ 


काकथुशुंडजी कहते हैं हे गरुड्जी ! चाहे अनेक यक्षसे सीचो परन्तु केला काटनेही पर || 


ससभयसिंु. गदि पद्‌ प्रशु केरे # क्षमहु नाथ संब अवगुणमेरे॥१॥ ¦| 


|] ह (संच देहि डुबाई & तब सुनि शाप 
` झले मूके मुनि ध्यान लगावैं तब यह न 
| त सब जके बाद तब सुनिने कोष करके यह शाप दिया ॥ ४७, 
| बस्तु तुम्हारे छुई जो होई # पानीपे॑ उतरावै खोई ॥ ५॥ 
__ अ्स्थिर वळे खो नाहीं # तब यदद कछु समुझे मन मादी ॥६॥ 
| ] | जो बस्तु तुम्हारी छुई होगी बोह पानीपर उतराबैगी ॥ ५ ॥. सो जद्दाँकी तहाँ स्थिर 
| रहेगी चलेंगी न यह सुन इन्होंने अपनी चंचळता त्यागदी इछ मनमें समझे ॥ ६ ॥ 
|¦ ( चहाँतक क्षेपक दै) त प 
५ ३ हत किये गिरि भारे कै तरिदै जळचि प्रताप तुम्हारे ॥ ७॥ 
` || अनि डर घरि प्रु मरभुताइईँ क किदो बळ अघुमान. सुहार ॥ ~ ॥ || 
i करनेसे बडे २ पेत आपके प्रतापसे समुद्रपर तरेंगे ॥ ७ ॥ शर मेंभी || 
आपकी प्रभुताई हृदयमें धारण करके बलके अनुसार सहाय कहंगा॥ ८ ॥ . | 
इदि विधि नाथ पयोधि बँधाइय के जहि अससुयशळोक तिहुँ गाइय ९॥ 
'यदि शर मम उत्तर तट वासी कै दतहुनाय खळगाण अधराशी ॥ १०॥ ॥| 
£4 इस प्रकारसे दे महाराज ! सागरको बँधाइये जिससे यद आपका यश त्रिलोकी गावे- |! 
| शी॥ ९ ॥ इस बाणसे जो तुमने चढ़ायाद मेरे उत्तर तटके रहनेवाले किरात बड़े पापात्मा {| 
| हैं उनका नाश करो॥ १० ॥ 
, || सुनि कृपाळु सागर मन पारा $ तुरतदि हरी राम रणधीरा ॥ ११॥ 
र देखि राम बळ..अतुलित भारी # दर्षि पयोनिधि भयो सुखारी॥ १२॥ 
| रदुनाथजीने सागरके मनकी पीर सुनकर तुरतद्दी दूर करदी उस देशके किरात जो 
दुःखदायी थे उन्हें मारदिया इसी बाणके कारण उस स्थानका जल शुष्क होगया तब उसे 
| बरदिया कि, यहाँ बहुत फल फूल होंगे देशका नाम दुमकुल्य है ॥ ११ ॥ रघुनाथजीका 
|¦ भतुठित भारी बंछ देखकर समुद्र प्रसन्न हो सुखी हुआ ॥ १२ ॥ 
| खकळ चरित कदि प्रशुदि सुनावा # चरण वंदि पाथोधि सिधावा॥१३ 
रावणके घरका सब प्रसंग सुनाकर चरणोंमें दंडवतकर सागर देवता चझागया ॥ १३ ॥ 
| छन्द-निज भवन शवन्यो सिंघ आरडुवीर थद मत भायऊ। 
यदद चरित कलिमळ इरन जखमति दाख तुली गायऊ॥ ; 
_ छुखभवन संदाय दसन शमन विषाद रघुपति शुण गना । 
पी Ss भरोख गावहिं सुमदि खञ्जन झुचिमना ॥१६॥ 
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® सुंद्रकाण्डम्‌ --.-...__________ कै संदरकाण्डम्‌ ५ & (८०९) || 

सागर अपने घर गया और रघुनाथजीने उसके वचन मान लिये, कलिमल हरनेहारा | 5 

थह चारित्र यथामातिसे तुलसीदासजीने गाया है, यह कथा सुखकी निघान संशयनाशक }| | 
है, इसमें रघुनाथर्जाके गुण बेन कियेहे, जैसे सिंधु सुखी हो घर गया तैसे 
श्रोता सुखी होय जैसे किरातोंका नाश हुआ तैसे संशय संकर नाश हो जो विषय रसकी 
| भाशा और संसारी जीवोंके भरोसे त्यागकर इसे गाते सुनते हैं वे पित्र मन स्न मुक्ति 
|¦ सुख अनुभव करते हैं ॥ १६ ॥ 
दोदा-खकळ सुमंगळदायक, रघुनायक शुणगान ॥ ह 
% खादर सुनदिं ते तरद अव, सिंधु विना जळयान ॥ ६३ ॥ क 
|| _ रखुनाथजीके शुणोंका गाना सकल आनंद मंगलका देनेहारा दे, जो भादरपूवक सुनतेई 
| बे बिना जद्दाज संसारसागरके पार द्ोजायेंगे ॥ ६३ ॥ 
¦ इति श्रीरामचारितमानसे सकळकलिकळषविध्वसने पंडितज्चालाप्रसादमिश्रकृतरीकाया 
विमळणऐश्वर्येसंपादनो नाम षष्ठो विश्रामः ॥ ६ ॥ इति पंचमःसरोपानःसमासः ॥ 
इति सुंद्रकाण्डं समाम्‌ ॥ 


दोदा-महावीर सुखदानके, चरण कमळ चितधारि॥ 
सुन्द्रकी टीका करी, कछु निज मति अनुसारे ॥ १॥ 
संवत्‌ वसु अरु वेद्‌ ग्रह, शशि सुंदर रविवार ॥ 
दीपमालिकाके दिवख, पूरण कियो विचार ॥३॥ 
चड़ित विनिंदक पीत पट, लक्ष्मण युत जगदीश ॥ | 

| नित ज्वाळाप्रखाद प्रथु, सुमको नावत शीश ॥३॥ 

६>--- दीनबंधु कृपायतन, इम पर होड दयाळ॥ ˆ 

9 शरणागत वत्खळ प्रभो, भक्तनके रखवाळ ॥ ४॥ 


&७%७%७%७%&७%&७& 


[a श्लेमराज- श्रीकुष्णदाख, “औवेङरेत्र” स्टीस्‌-ओख-वंचङ 2: र BS | 


के“. 5 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


A, "९(/६ ५१/९०/०६०४, ८९०९ PVN AAA ANAT NACI Ny 


SN Di YY a ७2५93 ७७७५७ ७५ ७७७७४ 


छू 


ANON 


main, Chambal Archives, Etawah 


i ५ VAYAVAY, 
8286, (122. A 


3200) 


SNA (2९ 


£ 


MRANNNNNNA 


BEREAN 


18 32106 3610 09 090 00070 9 787 


">. |: 
ह 

(+ ew Re 

Fe 


शीमद्नोस्गमि 
तुलसीदासजीकृत रामायण. 


को i 
TT EES 
९9 


काण्डम्‌ ६. 


ल्क 


०० सड 2२ 


सल्लीवनीटीकासमेतम्‌ । 


SR 


कह कफ RSS 


AVANTE 


तर 


भट 


की 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . र 


ह 3 
है र ॥ श्री: ॥ हे 


! शुट श्रीमद्रोस्वामि- म्य हुक 


क 
ग 
11 


`. ह तुलसीदासकृतरामायणस्य- 2 
लङ्काकाण्डम्‌ ६. t} 


----०७७०७२६०४०७७---- 


ईस्ट 


०४७ ( मङ्गलाचरणम्‌.) चि 


मत्यातीतं सुरेशं खळबधनिरतं बरहमवंदैकदेवं भं 
बंदे कुंदावदातं खरखिजनयन देवसुर्वीशरूपम्‌ ॥ ९ ४ 
अथैः-चीररस प्रधान युद्धकाण्डमें गोखामी सुलसीदासजी इस प्रकार रघुनाथजीकी 


| 
| 
| 


' ससारके जन्म मरणके भय हरनद्वारे (कालमत्तेभसिंह) कालह्पी मतवाळे हाथीके मारनेकों | 


व कन्कन्कनककालत 


नेमें 2506, ५ र्‌ 
योग्य ( गुणनिधिं ) गुणोंके समुद्र ( अजितं ) जो किसीके जीतनेमें न आयें ( निर्ुण ) ` 
गुणातीत ( निर्विकारं ) विकाररद्वित ( मायातीतं ) मायासे परे ( सुरेशं ) देवताभॉक खामी _ 


IPSS DO “0 
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अथ षष्ठस्सोपानः प्रारभ्यते । ` | 


बंदना करतेदें कि, मैं ( कामारिसेव्यं ) कामदेवके आरि शिवजीसे सेव्यमान अत्रभयहरणं ) .| | 


सिंह ( योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं ) योगियोंमें श्रेष्ठ शुक नारद्‌ सनकादिकमकों ज्ञानसे प्राप्त होने ! : 


( खलवघनिरतं ) दु्टोके मारनेमें तत्पर ( ब्रह्म वृदैकदेवम्‌ ) ब्राह्मणोके पूजनेको एक देव, | 
अथवा त्राद्मणोके बंद हैं देवतः जिनके ( कुंदावदातं ) मेघकी आभा समान गंभीर देइवाळे | न 
( शरसिजनयनं ) कमळे नेश्रवाळे ( देवम्‌) दिव्य ग्रणयुक्त ( उर्बोशर्पमू) प्राक्षात | | 


GPRS TAN ७ 


प्ापतिराजाख्प (दा) नाजी (वन्दे) नमस्कार दंडवत कर 

ताह कदी ' देवे: दार ’ न है अथे देवताअंसि सेवित हैं ॥ १ 0 

र दांखेन्दाभिमतीवसुन्द्रतनुं ळी 
काळव्याळकपाळभूषणधेरं गेंगाशशाड | 

काशीशं कळिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पट्ठम' 

मीढ गिरिजापातिशुणनििश्रीशङ्करंकामदस्‌ ॥ २ ॥ 


| लभूषणधरं ) कालके समान सपे और कपालरूप 


|¦ नमस्कार करता हुँ ॥ २ ॥ के 
| | यो ददाति सतां शम्धुः कैवल्यमपि दुर्लभम्‌ ॥ 
खलानां दण्डकृद्योखौ शंकरः शंतनोतु मे ॥३॥ 


(दा) कल्याणको ( तनोतु ) विस्तार करो ॥ ३॥ 
डीकाकारफृतमं गळाचरणम्‌ । 
 . होहां-करशरवर कोदण्ड हड, कटि निषङ्रणधीर॥ 
र ` छटाजूंट भाथे केस्यो, छबिनिधोन रघुवार ॥ १ ॥ 
` सहावीर अंगेद सुभट, जाम्ववन्त धुग्रीव॥ 
कुमुद नील नळ विकट मुख, गज गवाक्ष बलर्साव ॥२॥ 
सागरतट सब बिकट आठ, बैठे वार स्वरूप ॥ : 
शोभित तिनके मध्यमें, लषण राम घुरभूप ॥ ३ ॥ 
दभा सहित रघुराजके, चरण कमल शिरनाय ॥ 
करहुं यथामतियो तिलक, कीजे जाय सहाय ॥ ब छ 


Reeser conde 


: _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हो ( वन्दे ) नमस्कार दंडवत्‌ कर- 


ज्र | _ थरय- एंखेन्द्राम ) जिनकी शंख और चन्द्रमाके समान कान्ति है ( अतीवेसुंद्रतनु ) | 
इहते दु “है ( शादूलचम्मॉम्बरं चर्मदी जिनका बल्न दें ( कालव्यालकपा- ` 
र Fo जगतूके कारणक गहने धारण करनेवाले | 
थात्‌. जीवोंके कालरूप सपे घारण किये कपालमें विभूति भूषण किये ( गंगाशशांकग्रियं ) ¦| 
गंगा और चंद्रमाको प्यार करनेवाले ( कार्शाशं ) कार्शाके पति ( कलिकत्मषोंघरामनं ) 
कलियुगके पाप समूहोंके नादाकत्तो ( कल्याणकल्पद्रुमं ) कल्याणोंके कल्पवक्ष (ईच्च) स्तुति | 
करने योग्य चराचरके पूजनीय ( गिरेजापति ) पार्वतीके पति ( गुणनिधिं ) गुणोंके | 
| सागर ( कामहम्‌ ) कामनाशक ( श्रीसांकरं ) शान्तिदाता दिवजी महाराजको (नोमि ) 


त अर्थ-( यः ) जो ( शंभुः) शीष महाराज ( सता ) महात्माओंको ( दुलमम्‌ ) 
| दुष्पराप्य ( कैवल्यं ) मुक्ति ( ददाति ) देते ह( यः) जो ( असी ) यह शिवजी महाराज 
|| (खलानां ) दुशेक ( दण्डकर्त्ता ) दंड करेनवाळे हैं सो ( शंकर: ) मद्दादवजी (में) मेरेनिमित्त 


ve 


८ १७८१५०५७०० ४८०३ २ क.” 


Ne 


STIs 5४7 22 TS 


i 
fe 
hh. 

मु] 

> « 

। 

+ 


Taye OOnTatG “emt afdecangot 
M_ DONTE) FE छंकाकाण्डम्‌ ६. € (८१५) | 


>. 


| दोहा-ळव निम्रेष पारिमाण युग, वर्ष कल्प शर चंड ॥ छः 
| $ भजखिन मन तेदि राम कई, काळ जाछु कोदे ॥१॥ 


हें मन! भ्रीरामचंद्रजीका, भजन कर, केसे रामचन््र दे जिनके लवसे कल्प पन्त 
याण है, काल धनुष है, पलककें लगनेका माम लव है; साठ लवका एक निमेष, साठनिमेः 
: षका एक परिमाण होता है साठ पारिमाणका एक परू, साठ प्रक्रा'एक दंड अर्थोत्र घड़ी, | 
साठ घडाका एक दिन रात,तीस दिन रातका एक मुहीना,थारह मनेका. एक वर्षे;सो बुर्ष 
उनके बाणकी दंडी दै, लव निमेंष बार्णोंके फोक हैं, वे वर्षमें छंगे हैं, चार युग सोई 
बाणके पर हैं कल्प प्रचंड गांसी है, दृजार सतयुग हजार त्रेता, इजार द्वाप्रर, हजार 
कलियुग, बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता दै, उसीको कल्प कहत दै कोह बाण दै, || 
: महाकाल, जो महाप्रलय होती दै सोई धनुष दै. जो. कारके भीतर उत्पत्ति पालन प्रलय 
डे वोह प्रत्यंचा दे. जिसका धनुष हो उसीके बाणभी होते हैं, यथा-"कामकुसुमधनुसा |. 
यक लोन्हे” सो यह बाण ब्रह्मादिकोंकेभी लगते रहते हैं, मनुष्यॉकी क्या गिनती हैं, दे. मंन | 
| जिनका काल धनुष हैं उन भ्रारामचेद्रका भजन, कर इस.काण्डसें निरन्तर वार रसका प्रति , 
|: पादन किया है इसीसे घनुष बाणकी महिमा वर्णन की. ॥ १ ४ १ 
|| छोरढा-लिन्छु वचन सुनि राम, खूचिव बोळि प्रभु अस कहेड ॥ 
अब दिल्म्व केदि काम, करहु संतु डतरै" कटक ॥ १॥ | 
|| इस सोरठामें सुंदर, लेकाकाण्डका प्रसंग मिलादिया है कि, सिंधुके वचन सुनकर रघु- न 
|¦ ज्ञाथजीने मंत्रियोंक्रों बुलाकर यों कहा कि, अव क्यों देर करते दो पुलकी रचना करो, जिस- 


|. से कि, कटक उतरे इसमें जानकीजीकी प्राप्तिकी आतुरता पाईजातीं है ॥ १ ॥ | 
खोरठा-झुनहु भाळ कुळकेलु, जाम्यवन्त कर जोरि कह ॥ | | | 
नाथ नाम तव सेतु, नरचह़ि भवखागर त्रदिं॥ २॥ | 


||  झ्ञाम्बवन्त हाथ जोडकर बोले दे सूर्यकुलके घ्वजारूप | आपका, नामुदी. संतू है. जिसपर 
: मनुष्य आरोहण करके संसार सागरके पार होजात हे0॥२॥ 


~ 


यह छछु जळघि तरत कत बारा # अस खान पुनि कह पवनकुमारा॥१॥ 
प्रभु प्रताप घइदानळ भारी कै शाषेंड प्रथम परयानिधि बारी ॥ २ ॥ 
|| फिर इस लघुसागरके तरनेमे क्या देर लगी ? यह सुन महावीरजी बोळे ॥ १ ॥ 
| पका प्रतापरूप वड़वानळ समुद्रके अखको पहळेही शोष चुका या कि छपी याचा | 
|¦ होगी ॥ २॥ न क ; 
तव रिपु नारि रुदन जळधारा # भरथो बद्यारे भयउ सेदि खारा ॥ ३॥ . 
| 


छनि अल युक्ति पवनखुत कैरी ले सुति क तन स 
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3 त उनके आखि यह फिर भरगया ल नारयें रोई तो उनके आंसुओंसे थह फिर भरगया ओर | 
आए यक अथे यमी करते हैं कि, तो (रिपु जलके दु | 
आगस््यजीन जब आपके प्रतापस इस शोष .लिया तब इसके रुदनसे नाडाद्वारा . निकाळ' 
दिया इससे के खारा हो गया दे, जब आपके भक्तांने एसा किया तो आपको. क्‍या बड़ी 
| दात द॥/३॥ मदावोरजीका यह उक्ति सुनकर कपिके शरीरको ओर देख रडुनाथजी हंसे ४ 
| लाम्बवन्त ` बोळे. दोउ भाई % नळ नीळहि सब कथा सुनाई ॥ ५॥ 
५ दाम प्रताप छुमिरि उरमादीं क करछु खठु प्रयास -कछु नाहीं ॥ ६॥ | 
जञाम्बवन्तने नल सालको बुलाकर वोह सब कथा सुनाई जो सागर कहद गयाथा:॥५ ॥ 
धौरघुनाथजाका प्रताप भनम स्मरण करके पुल घोषो कुछ प्रयास न हांगा ॥ ६ ॥ 
५ बोछि लिये कपि निकर बढोरी % खकळ सुनइ इक विनती मोरी ॥७॥ ¦ 
रामचरण पंकज ढर धरइ # काठुक एक भाछ कपि - करहु ॥ ८ ॥ 
फिर करियोळे समूडोका बुलाकर कहा तुम सब एक मेरी विनती सुनो ॥ ७ ॥ हे 
[ठक्रपियों ! रघुनाथजीक चरणकमलका हृदयम घारण कर एक कातुक करो ॥ < ॥ 


चावहू मर्कट विकट ` बरूया # आनु विटप गिरिनके यूथा ॥ ९ ॥ 
सुनि कंपि भाळु चळे कारि हुद्दा # जय रघुवीर प्रवाप उम्दा ॥ १० ॥ई | 


है अनेक प्रकारके साहसी वानरो ! वक्ष और पर्वतोंको उठाकर छाओ ॥ ९ ॥ सुलकर 
रोक और बदर हृहा करते रघुनाथजीका चश बखानते चळे ॥ १० ७ क 
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१४7 प्ानिदेदिं नळ नाळ कहँ, विरचहिं सेतु बनाय॥ २॥ 


बडे बढ़े ऊंचे पर्वत, वृक्ष सहित खल्सेही उठालेते हें और नळ नीळको झाकर देते 


१ 
दोडा -झलि उतंग तक शैळ गण, छीछद्दि छेदि उठाय ॥ 
हं! 
वे बनाकर अच्छा सुन्दर सेतु रचते हैं ॥ २॥ | 


 › होळ विशाळ आनि कपि देहीं # कंडुक इच नळ नीळ सो छेहीं ॥ ३ ॥ । 
| देशि खेत भति सुन्दर रचना # विदोखे कृपानिधि बोळे वचना ॥ ३॥ ` 
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न र > hE यह धरणी परमरम्य हे इसकी बड़ी महिमा ह्वै ज्ञो वरणी नहीं जाती, न 
| महिमा इस कारण कही कि द्राविड देश भक्तिको जन्मभूमि है ओर देवाराधनको पर्वः 
. | तपाठ उत्तम स्थान दै, यहाँ अनेक पर्वतोंका संगम है समुद्रका तर है इस कारण यह 
र स्यान परमोत्तम है ॥ ` ३ ॥ 
॥ परम संकल्प दे ॥ ४ ॥ 


| 1१77» लिंग याप र्‌ | 
) | सुनिकर सुग्रीवने दो दूत भेजे वे अनेक मुनियोंको बुलाकर ले आये ॥ ५.॥ लिंगकी 
*॥ स्थापना. करके विधिवत, पूजा जेसी वेदमें लिखी हे वेसी करी और कहने लगे, कि शि- 


| बळे समान मुझे कोई प्यारा नहीं है और शुसाईँजी पू्वकाळमें शिवजीको “सवक ; 


खामि सखा सिय पियके” लिख चुके हैं सेवकका लक्ष्य तो “पूजि पार्थिव नायड माथा” 
है हो. वात्मीकिरामायणमेंभी शिवजीका स्थापन लिखा है यथाहि “एतु रयते तीर्थ 
सागरत्य महात्मन: ॥ सेतुबन्ध इति छ्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ एतत्पवित्रं परमं 
महापातकनाशनम्‌ ॥ अत्र पूर्व महादेव: प्रसादमङरोद्विमुः” ॥ रघुनाथजी ळोटते धमय 
कहते हैं कि, दे जानकी ! यह सागरका तीर्थ दे सेतुबंध तरिलोकामें पूजित दोगा, यह 


सत्यापन किया था जिनकी कृपासे मैने रावणको जीता यदद लॅकाकाण्डके 'छोक हैं इसी प्रकार 
वेदमें षडंग और ख्राष्याय'शिवजीकी महिमामे विद्यमान हैं ॥ ६ ॥ 
दिवद्रोही -मम दाख कहावें # खो नरूखपनेहु मोहिं न. पावै॥ ७॥ 
इांकर विसुख भक्ति चह मोरी # खो मर मूढ मंदमाते थारी ॥ ८ ॥ 
जो सिवजीसे द्रोह करताही और मेरा दांस कावे तो वोह मनुष्य स्वप्रमे भी मुझको 
' | नहीं पावैगा ॥ ७ ॥ जो मनुष्य शिवजीसे विमुख हो आर मेरी भक्ति चाहै बोह मूर्ख है 
` | मंद है बद्विहीन है ॥ ८॥ > 


. दोदा-शंकरप्रेय मम द्रोही, शिवद्रोद्दी मम दाख ॥ & 
ध ते नर करहिं कल्प भर, घोर नरकमं वास ॥ ३॥ € 


ज्र जो शैव होकर मेरा द्रोही हो वा वैष्णव होकर शिवसे द्रोड करें वे मनुष्य घोर नरकमें 
बास करेंगे “दिवस्य हृद्यं विष्णुः विष्णोश्च हृदये सिवः” ॥ ३ ॥ 


जो गंगाजळ आन चढ़ाइदि # खो खायुज्य मुक्ति नर पाइदि ॥२॥ 
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मैं यहाँ शिवजीकी पूजा स्थापन करूंगा यह मेरे हृदयका | 


सुनि कपीश इइ दूत पठाये % सुनिवर निकर बोलि छे आये॥५॥ : 
' विधिषत कारि पूजा # शिव समान प्रिय मो'दे न दूजा। ३॥ 


t 
} 
| 
| द र i 
१ सामीका कक्ष्य “रघुकुल मणि भम खामि सोइ, कद्द शिव नायड माथ” स्वामी ग्रहा ४: 
¢ 
| 3 
| 
! 
j 


बड़ा पवित्र पापनाशाक तीथ है, यहाँही रावणपर चढ़ाई करनेसे पहले मैंने महादवजीका ; 


लो रामेश्वरके दान करेंगे बोड शरीर त्यागन झरने उपान्त मेरे धामको प्रास इोंगे || ` 


रे 
' 


` लो रामेखर दर्शन कार हें # सो तनु ताजि मम घाम लिधरि है॥१॥ || 
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|. के एक शिरि पारे शा बनली द सका छे दक लिन 


| ५ ४ 3 & ळकाकाण्डस के क... पक्त & छंकाकाण्डम ६. छँ 
|| रघुनाथजी बोले कि इस स्यानंका कया नाम होगा, तब ऋषियोंने कहा रामेश्वर अर्थात्‌ 
जहाँ रामं और ईश्वर विराजते हैं, यह सखा भावं है, रघुनायेजी बोले कि, रामके इधर यह 
त्वामी भाव है,-तब पिंडी बोली कि, राम हैंईचर जिनके यही सेवक भाव है इत्यादि॥१॥ 
जो मनुष्यं आनकर गंगाजल चंढावैगा वह मनुष्य सांयुज्यमुक्ति पावेगीं ॥ २ ॥ ` 
है अकामे जो छळ तज सेई & भक्ति मोरे तदि शंकर देई॥ ३॥ 

पमंकृत सेलु जो दर्शन कार दे # सो तलु ताजे मम घाम सिधारि दें ४॥ 

जो कामनारहितहो छल त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥ ३ ॥ जो 
कोई मेरे बनाये पुळका दर्शन करेंगे वोह शरीर त्याग मेरे घामको प्राप्त होंगे ॥४॥ - 
शाम वचन सबके मन भाय क मुनिवर निज निज आश्रम हक प्त 


गिजा रघुपतिकी यदद रीता% सतत कराहे प्रणेत पर प्रीती ॥ ६॥ 
[| रघुनाथजके वचन सबको अच्छे लगे सब मुनि अपने २ आश्रमको चले आये ॥ ५ ॥ 
| जिबी बोले हे पार्वती | रघुनाथजीकी यह रीति है कि सदा दासपर प्रीति करते हैं ॥ ६॥ 
घॉथिट खेतु नीळ नळ नागर # रामकृपा यक्ष अंयंड उजागर ॥ ७ ॥ 
बुडि आनहिं बोरंदिं जेई कर भये उपळ चोदित खम तेई॥८॥ 
|| तुर नील नलने पुल बाँधा रघुनाथजीकी पासे सर्वत्र यश फैलंगया ॥ ७ ॥ जो दूस- 
|| शको डवा दें और आपसी डूब जॉय वोह पत्थर जहदाजके समान होंगये ॥ ४ ल 


अमा यह न जळचिकी वरणौ # पाहुन गुण न कापेनकी करणी ॥९ ॥ 


|¦ रणी नदद थी ॥ ९ ॥ न्य डु 
दोडा-श्रीरघुवीर __ प्रतापे, ` खि तरे पांपानं॥ छि 
छू त मतिभेद जो राम तेजि भेजदिं जाये मसु आन ४॥ छ 
भीरघुनाथ्ाके प्रतापसे पत्थर संमुद्रम तेरगये, वे बंडे भूख हैं जो. रंघुनाथनीको त्याग 
करे औरोंको जाकर भजन करतें हे ४-2 | म 
कथि संतु अति सुद बनावा # दैखि कृपानोधिके मन भावा ॥१॥ 
छी सन कछु घराणे न जाई क ग्जदिं संकट भट ससुदाई ॥२९॥ 
|¦; पुछ बाँधा जो बड़ा दृढ़ और सुन्दर था सो देखकर रघुनाथजी बडे प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 
१ इतनी सेना चली कि जिसको वर्णन नहीं होसक्ता बंदर योद्धाओंके समूद गर्जते हैं ॥ २ ॥ 


सेतुवनंधके ढिग चेढकरे रंचुनाथजी समुद्रकी बहुताई देखनेलगे ॥ ३ ॥ .करंणासागर 
रघनाथजाके दखनेको अनेक जळचरं प्रगट होंगये पानीके ऊपर आगये ॥ ४ ॥ 
` द्वाना पेव्हर स्क क्षण घ्याळो ऋ शतयोजन तजु परम विशाळा ॥५॥ 
नहि चारि खादी 
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(८१९) 


थह कुछ समुद्रकी महिमा नही.थी पत्यरोका गुण नंदी था कुछ केपियोंकीमी कः 


छेतुबन्ध ढिंग चढ़ि रबुराई के चितंव कृपाळु सिंधु बहुताई ॥ ३ ॥ | 
देखने केह प्रु करुणाकन्दा # पगट अये खच जळचर दुन्दा॥ ४ ॥ । 


क एकनके डर एक पराहीं॥ ६४ | 


श 


EE 
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मगर नाके घड्याळ मछली साँप जिनका परमविशाळ यो शनाका ३,दीर है, वा जिससे 


प्रभुहि विलोबाहि टरहिं न टारे % मन हर्षित सब भये सुखारे ॥७॥ 
तिनकी ओट न देखिय वारी % मगन भये हारिरूप निहारी ॥८॥ 
प्रशुको दखकर टारेसे नहीं टरते हैं सब मनमें प्रसन्न हो सुखी हुए ॥ ७॥ उनकी 
डोरे जल नहीं दीखताथा वं हरिरूप निहारकर मम होगये ॥ ८ ॥ ` 


. |} कता कन वर्णन करसके ?॥ ९ ॥ 
दाहा सेहुबन्ध भइ भीर अति, कपि नभपन्थ उड़ादि॥ ६8 
६ अपर जलूचरने उपर चाढे, बिलुश्रम पारहि जाहिं॥५॥ ७8 


सागरको उतरनेके तीन मार्ग इसमें वर्णन किये हैं हेतु यह हे कि संसारसागरके पार 


काण्डी हैं, जो जलजन्तुओपर चढ़कर जाते हैं वे उपासक हैं, जो आकाशमें उड़कर जाते 
हैं वे ज्ञानी हैं, फळ सवका एकही है कि, रघुनाथजीकी प्रसन्नता भक्तिरूपा जानकीजीकी 
प्राप्ति माहाद्रिप शत्रु रावणादिकोंका नाश ॥५॥ ) 

यह कोतुक विळोकि दोड भाई # निहि खळे कृपाळु रघुराई॥ १॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीरा & कडि न जाय कछु यूथप भी रा॥ २॥ 


उतरे यूथप्रतियोंकी भीरका वर्णन नहीं किय्य जाता ॥ २ ॥ 
'सिन्डुपार प्रभु डेरा न्दा % सकल कपिन कहँ आयसु ढीन्दा३॥ 


सागरके पार उतर प्रभुने डेरा किया ओर सब कपियोंको यह आज्ञादी कि ॥३॥ जाकर 

| वनके सुन्दर मूल फल खाओ यह सुनकर रीछ वानर जहाँ तहाँ खानेको दौँडे ॥ ४॥ 

i सब तरु फळे राम हित छ।गी # ऋतु अनऋठुदि काळगति त्यागी ५॥ 

` | ` खाहि मुर फळ विटप दिळाबहि # छका सम्मुख शिखर चळावहिं ॥६॥ 

| खुनाथजीके निमित्त सव वृक्ष ऋतु अनऋतुके फलनका नियम त्याग फलवाले होगये 
| जिनके फळनेकां समय नहीं था वेभी फले ॥ ५॥ वानर मीठे फल खाते हैं और पेडोंको 

| | हिते हैं काके सामने शिला वा वृक्षोके गुद्दे फेंकते हैं ॥ ६ ॥ 

जई कहुँ फिरत निशाचर पावहि # घेरि सकळ भिरि नाच नचावाहि७ 

दशानन काट नासिका काना ॐ कदि प्रभु सुयश देहि तब जाना ८॥ 
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सबके शरार मिलकर सौ योजनमें होगये हें ॥५॥ ऐसी उनमें हैं उन्हें पकड़कर खा जाये. | 
एकके डरस एक भागनेवाले ॥ ६ ॥ 1 


चढा कटक कछु वरण न जाई # को कहि सक काप दळ विरळाइ३९॥- | 
` बटक चला जिसका कुछ वर्णन नहीं होसक्ता वानरके दलकी विपुळता अर्थात्‌ अधि- | 


होनेके भी तिनही मार्ग हैं “कर्म-उपासना ज्ञान” जो वानर सेतुपर चढ़कर जाते हैं वे कमे- | 


दोनों कृपासागर भाई हँसते २ यह कतक देखते चळे ॥ १ ॥ संनासदित रडुनाथजी | 


खाहु जाय फळ मूळ सुद्दाये # सुनत भाल कपि जद तहँ घारे ॥४॥ | 
i 
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जहाँ कदी रक्षतो फिरता देखते है उसे सब घेरकर नाच नचाते हैं ॥ ७ ॥ दाँतोंसे 
उनके नाक कान काते हैं जब वदद रघुनाथजीका यरा बखान करता है तब जाने देते त्तर 
५ :जिनकर नाखा कान निपाता # तेदि रावणदि कदी सव चाता ॥ ९ ॥ 
खुनत श्रवण घारिधि बंधाना # दशसुख बोलि उठा अङुलाना॥१०॥ 
„. जिनके नाक कान काटेथे उन्होंने रावणसे जाकर रघुनाथजीकी. सेनाकी सच व्यवस्था 
सुनाई, कि पुल बाँध इस पार आगये ॥ ९ ॥ सागरका ड सुनतेद्दी रावण घबडाकर | 
यों बोळ उठा, रावण्के दशसुख थे परन्तु बात चीत एकही मुखसे करता था, जब सुना 
कि रघुनाथ इधर आगये अनेक राक्षसोंके नाक कान काटे गये, तब व्याकुळ द्दोकर धमुद्रके 
नामोंको दशों मुखसे बोल उठा ॥ १० ॥ र - 
दोहा-बॉधेड जल्निधि नीरनिधि, जरूथि सिंघु घारीश ॥ शु 
धूर सत्य तोयानाथे, पंकनिधि, डदाधि पयोधि नदीश ॥ ६॥ फे 
, जलनिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, पंकनिधि, उदधि, पयोधि, 
नदीश, बांध लिया क्या यदद सत्य हे? रावणको यह शापभी था, कि जव यह दशां मुखसे 
बोळेंगा तो इसकी सत्यु होगी, यद समझकर व्याकुळ होगया, फिर समझकर कि मुझे शाप 
क्या करैंगा यह मेरे मनका भय है ( दशमुखसे भिन्न २ नाम बोलकर रावणने पंडिताई 
प्रगट की ) ॥ ६ ॥ > न ४ 
घ्याकुछता निज खञ्चद्धि घहोरी # विहैसि चला गृह कारे भय थोरी १॥ 
भन्दोद्री सुना. प्रछु आयेऋ कोतुकही पाथोधि बैंघाये॥३॥ ` 
अपनेको व्याकुळ जानकर रावण घरको चला इस कारण कि एसा न हो कि मेरे मुखसे 
कोई और घबराहटकी बात निकल जाय. इस कारण जो भय मनमें था उसे थोडा कर 
घरको चला ॥ १ ॥ इधर मंदादरीने सुना कि रघुनायजी भाये औरं उन्होंने कोतुकसेही 
सागर बांधलिया ॥ २ ॥ : सपक डर 
करगदि पदिहि भवन निज आनीक घोळी परम- मनोहर बानी ॥३॥ 
व्वरणनाइ शिर अंचळ रोपा % सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा॥४॥ 
रावणका हाथ पकडकर मंदोदरी अपने घरमं लाई और परम मनोहर वाणी बोली, 
. |¦ इससे यह सूचित हुआ कि, रावण घबराया हुआ 'घरमें जाताथा सो मंदोदरानें यह उसको . 
दशा देख विचारा कि, इस समय उपदेश लग सकेंगा इसकारण हाथ 'पकडकर लाई 
। आर ॥ ३ ॥ चरणोमें दिर नवाय भचळ कुलाय बोली कि, दे पिया | कोप त्याग मेरा 
} बचन सुनो ॥ ४ ॥ पततत जिची I व | 
नाथ वैर कीजे शाहीसों* अत्हसाकियजाहीसों ॥ ५॥ 
तुमि रघुपतिद्दि अंतर केसा कै खछु खद्योच दिवाकर जला ॥ ६॥ 
हे खामी ! येर तो उसीसे करव्य चाहिये जिधये वृद्धि बडे थीत सके ॥ ५ ॥ खळ ; 


| ह य 
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E | ह ८२२ ) ट 297 स्टीक तुळखीकिंतरीमार्यणसू छु १३ ॒ 
॥ हिव के हममे ओर खुनायजामे इतना अंतर दै जितना पटबीजने ओर हूं | 
होता हे॥ ६॥ 
अतिबंळें मधुकैटभ जिनं मोरा के महावीर दितिसुत खंदारा ॥ ७ | 
लइ वळि बॉथिं संदेलभुजेमारा # खोई अवतरे उ हरणमदिभारा ॥ ८॥ 
जिसने मंददांबली मधुकैटमको मे और महाबली दितिके पुत्र दविरण्यकरयपु और | 
: हिरण्याक्षको मोरा ॥ ७॥ जिसने राजा बलीको बाँधा और तुम्हारे तो बीसही भुजा हैं !! 
उन्दोंने सहल्नभुजावोंरे काततवीया जुनको भारडाला, सोई पुथ्वोका मह्दाभर हरण करनेक्रो ||. 
| भवतार ले आये है ॥ ३॥ 
तासु विरोध न कीजिय नाथा & काळ कर्म शुण जिनके हाथा ॥ ९ ॥ || 
- ` हे नाथ | उनसे विरोध मत करो जिनके हाथमें काळ कमे गुण-अर्थात्‌ काल जो जगः {| 
` || तको खाता है, कम जो चराचरको बांधे हुए है और गुण-अर्थांत्‌ गुणझूप रस्सी जिससे || 
सब बधे हुए हैं, सा यह तीनां जिनके आधीन हैं उनसे वेर लयागदो ॥ ५ ॥ 
दाइा-रामहि लोपहु जानकी, नाय कमळ पदे माथ ॥ - छ 
६ सुतं कहें राज्य देई वन, जाय भजु रघुनाथ ॥ ७॥ छ 
¦ जानकी रघुनाथंजीको सोप दो और उनेकं चरेणकमलमें माधा नवाय पुत्रंको राज्य 
देकर तुम वनमें जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७॥ 
नाय दीनदयाल रघुराई # बाघों लन्सुख गये न खाई॥ १॥ 
चदिय करन खो सथ करबीते # तुम सुर असुर चराचर जीते ॥ २॥ 
है नाथ | रघुनाथजी सदा दीनोंके ऊपर दया करते हैं, शरणागत पालक हैं और देखो 
, बे तो क्या वाघभी सन्मुख जानेसे नहीं खाता दे ॥ १ ॥ जो तुमको करना चाहिये था सो 
३ सब कर लिया क्योंकि तुमने देवता रा्षए चराचर सब जीत ढिये हैं, अथवा करना ब | 
करना तुमने सब कर लिया ॥ २॥ 
: वेद्‌ कहहि अस नीति दशानन ॐ चौथेपनहि जाय नुप कानन ॥ ३॥ 
वासु भजन कीजे तहँ भरतो # जो कत्ता पाळन संहर्ता ॥ ४॥ 
| . हे स्वामी ! बेदमें ऐसी नीति वर्णन करी है कि, चौथेपनमें राजा वनमें तप करनेको 
|| जाय ॥ ३ ॥ दे स्वामी | उसका भेजन वहाँ बनमें जाकर कजे, जो संसारका उतमन्न || - 


me 


Sc 


पाळून और नाश करनेवाला है ॥ ४॥ _ 
साइ रघुवीर प्रणत अनुरागी $ भंजहु नाथ ममता प्रदत्यागी ॥५॥ 


छानिवर यतन कराई जेदि छागी # भूप राज तजि होहि विरागी ॥ ६॥ || 
| वाह रघुनाथजी दीनोके ऊपर अनुराग करनेवाले हैं, यह ममता ओर अभिमान त्यागन ||. 
कर उन्दीका भजन करो ॥ ५ ॥ जिनके निमित्त श्रेष्ठ मुनि यत्न करते हैं, राजा राज्य 
| त्यागन Mm: i बिरागी होते हैं ॥ ६ ॥ | 
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. | आये हैं ॥७॥ हे स्वामी | जो तुम सरा कहना मानो तो त्रिळाकामें तुम्हारा यरा होगा जो 
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सोइ कौशळाधीश रशुराया # आये करन. तादिं पर दाया ॥७॥ 
जो पिय मानहु मोर शिखावन # होइदि सुयश तिहंपुर पावन ॥८॥ 
बाही परब्रह्म परमश्वर कोशलदेशके राजादी तुमपर दया कर चर वेठ ददान देनको 


(८२३) 


जानकीको देदागे ॥ ८ ॥. 1 
.दोद्दा-अस कदि छोचन घारि भरि, गहि पद कंपित गात छे 
रुः नाथ भजहु रघुवीर पद्‌, मम अहिवात न जात ॥८॥ दि 
रसा कहकर नेत्नोंमे जल भरकर चरण. पकड लिये शरीर कोपने लगा और बोलो दे 
नाथ ! रघुनाथज़ीके चरणोंका भजन करो, जिससे मेरा. आहिवात (सुद्दाग ) न जाय यत <॥ 
तव दावण मयसुता उठाई # कहे छाग खळ निज प्रभुताई ॥ १॥ 
सुन तें जिया. स्पा अय माना हे जगयोधा को मोदिं खमाना ॥३॥ 
तव रावण मंदोदरीको चरणोपरसे उठाकर वह. खल अपनी बडाई अपन सुखसे करने 


` छगा॥ १.॥ हैं प्रिया ! इन देने क्यों छुथा भय माना ठे; बता तो जगतमे मेरे समान 


| झुकेर पदन. यस घाला कै शुलवळजितेसकळदिगपाळा ॥२॥ | 
देव दढुज बर खच वश सार % कवन हेतु उपजा अय तारे ॥४॥ 
वरण, कुंवर, पवन, यम, कालादि जितने दिगपाल हैं योह मैंने सव भुजाके वळसे जीत 
लिये ॥ ३ ॥ देवता राक्षस सव कोई मेरे वें. हैं तुझे किस निमित्त भय दरदा हैं ॥४॥ 
नाना विधि तेदि कहि खाडक्षाहे & सभा बहोरि बेठ खो जाई ॥ ५॥ 
मंदोदरी हृदय अख, जाना काळविवशडपजाक्षासिमाना ॥६॥ 
अनेक प्रकारसे उसे कहकर समझाया फिर बोह सभामें चलागया ॥ ५ ॥ मंदोदरीने 
हृदयमें ऐसा अनुमान किया कि, कालके वशीभूत दवोनेके, कारण स्वामीको भमिमान 
होग्यादे ॥ ६ ॥ 
सभा जाय मंत्रितं. छूझा क करियव्हवनविधिरिपुसनजूझा ॥७॥ 
कहहिं सचिव सुन निशिचरनाहा. $ बार वार म चूझह काहा ॥८॥ || 
सभामें जाकर मंत्रियोसे बुझा कि, शवुसे किस प्रकार युद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥ मंत्री ' 
बोळे हे महाराज ! सुनिये आप. बारंबार क्या. बूझते हं॥<॥ 
कइहु कवन भय करिय विचारा # नर कपि.भाळु अहार हमारा ॥९॥ 
|| इदो ऐसा क्या डर है. जो विचार किया जाय, मठ. वानर. रीछ तो हमारा 
|¦ ओजन हैं ॥ ९ ॥ ः 
. दौद्दा-वचन सबनिके श्रवण सुनि, कह प्रदसत कर जोरि॥ € 
छ? नीति विरोध न करिय मु, मंतिन मति अति थोरे॥ ९ ॥ छै 
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(८२४) & घरीकं तुळसीङृतरामायणम्‌ छै १४ 
दवह वचन सबके सुनकर पहर हाथ जोड़कर बोळा हे भ्रभु ! नीतिसे विरोध मत करो 
: त्रियो वुद्धि बहुत थोड़ी दै ॥ ९ ॥ a 
छचिव कहाहि सब ठकुर सुद्दाती # नाथ न पुर आवहि इहि भाती ॥१॥ +| 
बारिधि व्टॉँघि एक कपि आवा क्र ताछु चारत मनमहँ सब गावा॥२॥ || 
मंत्री तो सब ठकुरखुहाती कहते हैं, परन्तु दे नाथ [ इन बाता पूर नदी पड़ेगी ॥ १ ॥ ॥! 
तागर लौघकर एक बानर भाया था जिसका करण्य भाजतक सब निशाचर मनमें ¦| 
गाते हैं ॥ २ ॥ 
क्षुधा न ही तुमहिं सब काइ #.जारत नगर न खक धारि खाहू ॥३॥ 
सुतत नीक आगे दुख पावा कॅ मंत्रिन अख मत प्रभुदि छुनावा ॥ ४॥ 
5 तुम्हें सब किसीको उस समय भूख न लगी कि, उसने तुम्हारा नगर जछाया और 
तुमन उसे क्‍यों त्यागदिया खागये होते ॥ ३ ॥ झननेमें तो अच्छी परन्तु परिणाम ( पीछ) 
७०) च cS 
मे दु:ख देनेहवारी ऐसी वाणी मत्रियोंने आपको सुनाइ हे देखो ॥ ४ ॥ 


> ~ ~ 


जहि दार्रदा बैधायो इेळा के डतर कापदळ-ख।दत सुवेळा ॥ ५ ॥ 


जिसने खलम सागरको बाँध ल्या और दळ सहित सुवेलपर्वेतपर डेरा किया॥५ परसो | 
बोड मनुष्य आप कहतेद्दो कि, हम खायगे, यह बातें संब रेह गाळ फुळा . ३ कर कहतेद्दी }। 
कुछ न होगा ॥ ६॥ भी 
-|ः न मम वचन तात अति आदर % जनिमन गुणहु मोहिं कहि कादर॥७ {| 
* प्रियवाणी जे सुनदि जे कहद % ऐस जग निकाय नर अददा ॥ ८ १. 
| हे तात! मेरे वचन आदरसे सुनो, अपने मनमें मुझे कायर मत गिनना ॥ ७ ॥ परन्तु {| 
_ जो प्यारी वाणी कहते सुनते हैं ऐसे जगतूर्मे बहुत मनुष्य हैं ॥ ८ ॥ | 
धचन परमादेत छुनत कठोरे # कडहि सुनहि ते नर प्रभु थोरे॥ ९॥ ¦ 
प्रथम बशीठ पठ सुन नीती # सीतहि देइ कारय एनि पाती ॥ १०॥ 
हे प्रभु ! सननेमें तो कठोर,परन्तु वे वचन परम हितकारक हैं, ऐसे वचनोके कहने 
सुननेवाळे बहुत थोडे इ ॥ » « गोतिके अनुसार प्रथम दूत भेजो फिर जानकीको देकर 
प्रीति करो ॥ १० ॥ लक भु 
_ दोद्दा-नारि पाइ फिरि जाहि जो, तौ न बढ़ाइय रारि॥ ® 
क नहिं तो सन्सुख समर महँ, नाथ कारिय इठ मारि॥ १० ॥ € 
|| नोवे ल्लोको पाकर लोटजाय तो रारे बढानेको आवश्यकंता नहीं और जो नारीको 
क पाकर न मानें तो समरभ 1७- «युद्ध कीजिये ॥ १० ॥ 
|| यदद मत जो मानद प्रशु मोरा % उभयप्रकार सुयदा जग तोरा ॥ १॥ 
| छुतखनकह दृशकंठ रिखाई # असमति तोहि शठ कवन शिखाई ॥२॥ 


3 
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सो जनु मदुज खाब इम भाई % वचनः कदब खब गाळ छुळाई ॥ ६ ॥ | ` 


er 


हि छंकाकाण्डम्‌ ६. छ ( <२५ ) 


NR ORTON हलली 
', . दे खामी | जो यइ मेरी बात तुम मानोंगे तो तुम्हारा दोनों प्रकार जगतमें यश होगा 
॥ १ ॥ रावण कोधकर बेढेसे बोला मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई हैं ?॥ २॥ | 


हुआ अथवा घुनहुआ अथवा घमाई एक घास 'इ जिसके होतहा बांस जड़म'मूख जाता ; 
, ह ॥ ३॥ यद्द/पताकी ताक्ष्ण घोर कठोर वाणा सुनकर कठिन वचन कह प्रदत्त घर चला ; 


| और कहा ॥ ४ ॥ 
! हिंतमत तोहि न छागत केले $ काळ विवश कहें भेषज जैसे ॥ ५ ॥ 
। संध्या समय जानि दशशीशा # भंवन चला निरखत शुजबाशा ॥६ ॥ 
| तुझे हितका वात ऐसे अच्छी नदी लगता जैसे मरनहारको आषध नहीं लगती ॥ ५ n 
| सच्या समय जानकर रावणमी अपनी बीसौं भुजाओंको देखता चळा भाशय यह कि, वे 
दो बाहोंवाले मुझ बीस भुजावालेका क्या करसक्त है ne 
छंका एरर रुचिर आगारा # अति विचित्र तहेँ होइ अखारा ॥७॥ 
चैठजाय लहि मदिर रावन छागे किन्नर गैंधरख गावन ॥ ८॥ 
लंका शिखरके ऊपर एक स्थान था वद अतिविचित्र था वहाँ अखारा दोताथा ॥ ७ ॥ 
उसी मदिरके ऊपर जाकर रावण बैठा और किन्नर गन्धव गान गे ॥ ८ ॥ 
F ताळ परावज बीना & नृत्य करहि अप्सरा प्रवीना ॥९॥ 
ताळ, पखावज, वीन बजती दें चतुर अप्सरा नृत्य करती हैं ॥ ९ ७ 


| दोहा-सुनासीर शत लरिख खो, संतत करे विलास - छि 
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७ परम अबछ रिपु शीशपर, तदपि न कछु मन घास ११॥ ® 
रावण सौ इन्द्रके बराबर सदा ऐश्वर्य भोगता दै. इसके शिरपर रखुनाथजी एस परमराजु 
विद्यमान हैं तौमी इसके मनमें कुछ भय नहीं दे ॥ ११ ॥ 


इति क्षीरामचारंत्रमानसे छंकाकाण्डान्तरंतः प्रथमो विश्नामः ॥ १ ॥ 


दोहा-यहि द्वितीय विश्राममें, दशकंधरके राम ॥ 
छत्र मुकुट सब काटिके, तोरथो गर्वेनिकाम ॥ २ ॥ 

इही छुवेछ कैफ रघुवीरा # उतरे श्चन खदित अति भीरा ॥ २॥ 
शेळ अंग इक छुंदर देखी क अति डतंग सम सुभग विशेखी ॥ २॥ 
इधर रघुनायजी छवेळ पवेतपर सेना सद्दित उतरे साथमें बडी भीर हे ॥१॥ एक सुंदर 

पर्वतका शुंग देखकर जो बहुत ऊँचा समान और सुंदर या ॥ २ ॥ > 
| ल तब किलळय सुमन सुद्दाये & छक्ष्मण रचि 'निजद्वाथ खाये ॥३॥ 
र | तापर झचिर मूदुळ छगळाळा क तेद्दि भाखन मारीन कपाळा ॥ ४४ 
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 {& अबहीं ते डर खंशय हाई # वेणु वश सुत भयसि घमोई ॥ ३ ॥ 
i प छुनि पितु गिरा परुष अतिघोरा क चला भवन कहि वचन कटारा ॥ ४॥ 
|. भर अवहास तरे हृदयमे संदेह दोनेलगे, तू बांसके बंशामें जलानेको घमाई (अभि ) ; 
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८२६) & सटीक तुरसीकृतरामायणसू Ro re 
¦ ` तहा सुन्दर दक्षांक पत्ते आर पुष्प लक्ष्मणजांने अपने हाथसे विछाये ॥ ३ ॥ उसके 
; छपर द्युन्द्र मृगछाला बिडादा उस भासनक ऊपर रघुनाथजी बठ ॥ ४ ॥ 
प्रभुकृत शीश कपीश उछंगा % वाम दहिन दिशि चाप निषगा ॥५॥ 
दुहुक्रर कमळ सथारत घाना # कह रकश म्रंब छागे काना ॥ ६॥ 
{ प्रभु सुग्रावका गादाम अपना शिर रखकर लटरह, बाइ दाहना आर धनुष बाण घर 
; । च ॥५॥ दानो हाथास बाण सुधारत ह विभाषण कानोंके घारे बठा कुछ मंत्र बताताह॥ ६॥ 
| बड़भागी अंगद हतुझाना के चरण कमळ चापत विधि माना॥।७॥ 
ह प्रभु पाळे छक्ष्मण घीराखन # कटि नर्षण करबाण शंराखन ॥८॥ 
डा अगद हनुमान्‌ बडभागा ह जा अनक प्रकारस रघुनाथजाक चरण कमल दाबतह॥ ७॥ 
प्रभुके पांछ वारासनस लक्ष्मणजा कमरमे तरकस, हाथमं घनुत्र घाण लिये बढें ॥ < ॥ 
दोद्दा-यडिविधि करुणाशीळ शुण, धाम राम आरीन ॥ & 
षू? धन्य सो नर जा ध्यान सह, रहत सदा छघळान ॥१२॥ छि 
इस पकार करुणाशाल गुणके छाम रघुनाथजी विराजतेइ,वे नर धन्य ह जा इस घ्णनमं 
: छदा लवलीन रहतेहे ॥ १२ ॥ 
- दाहा-पूरव दिशा विलोकि ग्रु, देखा उदित मयंक ॥ € 
कू? छहड सबहि देखहु शशिहि, छुगपति खारिस अशक ॥ १३॥ (के 
| अन जो पूर्व दिशा ओर देखा तो चंद्रमा उस समय उद्य दो रद्वा था. तब रघुना- 


पूरयादिशि गिरि शुदा निवाली क परम प्रताप सेज षरूराशी ॥१॥ 
| मत्त नाग तम कुंभ बिदारी # शारो केखरी गगन वनचारी ॥ २॥ 
| पूर्व दिशाहूप परवतका कन्दरासें रहंनवाला परमप्रताप ओर तेजबलकी खान हे ॥१॥ 
|` यह अंधकार रूप मत्त द्वा्थाक गण्डस्थळका विंदाण करके चन्द्ररूपी सिंह आकाशरूप बनमें 
विचरत है ॥ ३ ॥ 
विथुरे नभ सुकृताहळ तारा क निशि सुन्दरी केर आंगारा॥ ३॥ 
कह प्रभु शाशे महे मेचकताई क कहहु कहा निज निज मति भाई॥४॥ 
. सिद्द जब भत द्वाथीका मस्तक विदारण करताहे तब मोती बिखर जातेहँ आकाझमें 
मोतोल्यी तारे बिखर रहे हैं; जो रात्रिरूपी लीके शंगार हैं ॥ १ ॥ रघुनाथजी बोळे (छि 
` | चंद्रमामें जो श्यासता है यह क्या है आई सब अपती २ बुद्धिके भुसार कहों ॥ ४ 0 
| कह सुग्रीव शुत्र रघुराई क शशि महं पगड थूमिकी झाई ॥ ५॥ 
मारहु राइ शाशाडे कह कोई # डर महे परी श्यामला खोई ॥ ६॥ 
_ खुभ्रीवन कहा सुना रघुनाथजी चंद्रमामें. पथ्वीकी छाया है इससे राज्यकी अभिलाषा 
सूचित हुई कारण कि इनक अनभें इथ्वीका च्याच रहता हे ॥ ५ ॥ किसी २ ले कहा राहुने 
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| 
थजी बाले देखो यह चंद्रमा सिंक समान निःशंक हू ॥ १३-॥ | 
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4 | १७ र हँड छंकाकाण्डम्‌ ६. @ ` (८२७) 
| |` बद्रमाको मारा उसीकी श्यामता हृदयमें पड़ी दै इससे वीरता ओर युद्धका मनोरथ मिळा 
ह: ` || { कोई यह अंगदका वाक्य बतातिहे ॥ ६ ॥ | 

कोड कद विधि जब रतिसुख कीन्हा#सार आग शशि कर इर ळीन्हा७॥ || 
छिद्र खो प्रकट इंडु डर माहीं # तेहिमणु देखिय नभ परिछाद्दीं ८॥ 
फोई बोळे जब विधाताने रतिका मुख बनाया था तब चेद्रमाका सार भाग दुर लि- 

१ थाया ॥ ७॥ वोही चंद्रमामें छिद्र दीखता दे उसके मार्गसे आकारा उधर दाखता दै इससे 
, समर विमुखता पाई गई ॥ ८॥ 

|| कद प्रभु गरळ बंधु शशि केरा # अति प्रीतम उर दीन्द बसरा ॥ ९ ॥ 

|| विष संयुत कर निकर "सारी % जारत विरइवंत नर नारी ॥ १० ॥ 

|! इ्घुनाथजा बोले चंद्रमाका बंधु गरळ है, दोनों सागरसे निकले हैं, सो भाईको रम 
|¦ समक्षकर हृदयम वास दिया है ॥ ९ ॥ इसी कारण विषसंयुत किरणोको पसार कर विरही | | 

|; ल्ली पुरुषोंको जलाता है, इससे वियोग सूचित किया ॥ १० ॥ र 

दोहा-कह मारुतसुत सुनह प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास॥ ७ 
! 

? 


a 
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|| 
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कूर तव मुरति तेडि उर यसत, खोइ श्यामता भास ॥१४॥ € 
सबके वचन सुनकर महावीरजी समयानुकूळ रघुनाथर्जासे मनारथानुसार वचन बोळे 
कि, चंद्रमा आपका प्यारा दास हे आपकी मूतिं उसके घनमें बसती दे साई आपकी - 
` ज्यामलतासे भासित है, इससे यह प्रगट किया कि, जितने रीछ दानरदें चादे शर दों .वा 
| कातर वे सव आपको अम्तःकरणमें लिये हैं जो इनका शरीर भिन्न होजाय तो झन्नु आपको । 
| देख मकमा ॥ १४॥ 
| दोहा-पवनवनयके बच्चन सुनि, विखे राम सुजान ॥ ® 
5 क दक्षिण दिशा विलो कि पुनि, बोळे कुपानेधान ॥९१५॥ छि | 
| महावीरजीके अपने अनुकूल वचन सुन रघुनाथजी हँसे भोर दक्षिण दिशा देखकर < 
` विभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त बोळ ॥ १५॥ 
|| देख विभीषण दक्षिण आखा ओ घन घमंड दामिनी विछाला ॥ १॥ 
मधुर मधुर गर्जत घन घारा # होइ बृष्टि जनु पळ कठारा ॥ ३ ॥ 
विभीषण | दक्षिणकी ओर देखो कि बादल उमड़ रहे दै बिजलीभी चमकती.हे ॥१॥ 
| पुर ३ घन चोर गर्जता है माना ०९३९ ओलोंकी बी होगी वा हरदी दै ॥२॥ 
| व. छटददि विभीषण खुनहु कृपाका # छोइ न सड़ित न वारिद्‌ माळा ॥३॥ 
\ 9 छुंका शिखर दविर भागारा # तद्वै दशकन्धर केर अखारा ॥ ४॥ 
विमीषण कहने ळगा सुनो रघुनाथजी ! यह बिजली ओर मेघमाला नहीं द ॥ ३७ || ड 
ऊँकाके शिखरके ऊपद सुन्दर स्थान है, सहाँ दशाकन्ध्रका भखाइ होता दै वद्दों बृ |. 


होता है ॥ ४ ॥ हू ' 
र | : छात्र सेल, छेवर शिर जारी & खो प्रण जळद घरा अतिकारी ॥ ५४ 
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(८३८) ` @ खटीकं तुळसीकृतरामायणम्‌ $ १८! -. 
` झन्दोदरी श्रवण प द्द ताडका & सोइ म॒ जछ दा तारका & खोइ प्रभ जल दामिनी ` दमका ॥ ६॥ 
' जो रावणके शिरके ऊपर मेघ इम्बर छत्र है, साई मेघ घटासी दाखता इ ॥ ५ ॥ जो 
मन्दोदरराके कर्णफूल हैं, वोही बिजुलीके समान चमकते दें ॥ ६ ॥ A 
घाजहि ताळ सुदंग अनूपा # खोइ रव खरख सुनहु छरहृगा॥७॥ | 
अभु सुलकाने सुनि अभिमाना # चाप चढ़ाय याण सन्धाना ॥८॥ | . 
सुन्दर ताळ खरदंग बजते हैं, सोई बादळोंकेसे शब्द सुनाई देत हैँ ॥ ७॥ यह अभिमान | ' 
सुनकर रघुनाथर्जी मुसकाये और घनुष चढाकर याण संघान किया ॥ ५ ॥ 
fr दोदा-छत्र सुकट ताटेक सब, इते एकी खान॥ ` 3 | । 
धर सबके दखत मदि गिरे, मरमं न काहू जान की शा हे | 
एकही वाणसे छत्र मुकुट कर्णफूळ सब काटकर गिरादिये, सबके देखते ३ शथ्वीपर गिर | | 
घडे यह ममे किसीने नहीं जाना ॥ १६ 0 र 
' दोदा-यहद कोतुक कर राम शर, प्रविश्यो आय निर्घेग ॥ 69 
कूर रावण खमा खशंक खब, देखि मदारख भग ॥ ९७॥ . छ 
थह कौतुक करके रघुनाथजीका वाण फिर निषंगमें भानकर ऽवि करगया, रावणकी 
| दभा सब चबडागई और सब रसभंग होगया ॥ १७ ॥ ५ & | 
कप न भूमि न मरुत विशेषा $ भख शस्त्र काड नेन न देखा ॥ १॥ || 
शोचहि सच निज हृदय (विचारी % अशाङुन भयड रावणदि भारी ॥२॥ + 
|| .फुवी नहीं कॉपी न पवन चली न कुछ अन्न शब्न नेन्नोंस दिखाई दिया ॥ १ ॥ सब || 
|| पने मनमें विचार करते हैं, कि रावणको बड़ा भारी अशकुच हुआ ॥ ३ ॥ 
रावण दीख सभा भय पाई क विहेँखि वचन कह युक्ति बनाई ॥ ३॥ ; 
शिरो गिरे खन्तत शुभ जाहाँ # घुकुट गिरे कस अशकुन तादीं॥ ४॥ || 
|| ` जब रावणने देखा कि, सभाने भय पाया, तब हँसकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ ॥जव || 
|| कि हमने शिर काट कर होम दिये तब तो कुछ अमंगळ नहीं हुआ, अब मुकुट गिरनेसे {| 


र हि 


: |¦ कब अशुभ होसक्ता है? ॥ ४ ॥ : 
| दायन करहु निज निज शुद्ध जाई क गवने भवन खकळ शिरनाई ॥५॥ 

, मन्दोदरी शोच डर बसेऊ % जवते श्रवण फूल प्रहि खलेऊ ॥ ६॥ 

. ||, भब अपने २ घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई सिर नवाकर चळे गये॥५॥ || 
| बन्दोदराके हृदयमें शोच होगया, जबसे कि, कर्णफूल पृथ्वीमें गिरे ॥ ६ ॥ ठप 

| छजक नयन कद दुहुँ करं जोरी # सुना प्राणपति विनती मोरी ॥७॥ || 

` |" छन्त राम विरोध परिहरहू # जानि महुज जनि हठ डर घरहू॥८॥ |) 

| नेन्नोमें जळ भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली प्राणपति ! मेरी विनती सुनो ॥ ७७ हे ||. .. 
स्वांमी | रघुनाथजजासे बिरोध स्यागन करंदो मजुष्य जानकर हठ मत करो ॥ ८ ७ 
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® छंकाकाण्डम्‌ ६. छ (८२९ ) 


|  दोंदा-विवरूप रघुवदा मणि, करहु वचन विश्वास ॥ & 
छोक कल्पना वेद्‌ कह, अंग भंग प्रति जाख ॥ १८॥ ® 
|| रघुनाथजी विराट्रूपसे जगतके रूप हैं यह मेरे वचन विश्वास करनेके योग्य हैं. वेद 
|| कहता है कि, जिनके अंगं थंगमें लोकॉंकी कत्पना की है ॥ १८॥ 
|| पग पाताळ शीश अज धामा % अपर छोक अंगन्द विश्रामा ॥१॥ 
झुङुडि विळाख भयंकर काळा % नयन दिवाकर कच घनमाळा ॥२॥ 
|| पय जिनके पाताळ हैं, ब्रह्मलोक शिर हे और . सब लोक. अंगोके विश्राम हैं, अर्थात्‌ 
|| भंगोम उदरे हुए हैं ॥ १ ॥ जौंहका फेरनाही भयंकर काळ दै, सूर्य नेत्र हैं, वादळ | 
॥ केश हैं ॥ २॥ ! 
|| जासु घाण णशर्विनीकुमारा# निशि अ दिवख निमेष अपारा॥३॥ ` 
धवण दिशा ददा वेद यखानी # मारुत श्वाख निगम निज चानी ॥४॥ ; 
|| जिसकी नासिका अश्विनीकुमार हैं, रात और दिनही अपार पलक लगते हैं ॥ ३ ॥ ! 
दों दिशा कान हैं, यह वेदने वर्णन किया है, पवन इनकी श्वास दै,वेद जिनके चचन हैंड | 
धर छोभ यम दशन कराला % माया द्वाख बाहु दिगपाळा॥ ५॥ 
कानन अनळ भम्ज्ुपति जीडा # उत्पति पालन प्रलय सर्मा ॥ ६॥ 
| ओठ छोभ हैं, दाँत यम है जो बड़े तीक्षण हैं; हँसना माया दै, दिक्पाळ बाहु हैं ॥५॥ 


सुख अभि दे, जीभ बरुण हैं, उत्पात्ति पालन प्रलय उद्यम हैं ॥ ६ ॥ | 
रोमावळी अष्ट दृश भारा # अस्थि शैळ सरिता नसजारा ॥७॥ 


दद्र उद्घि अधगो यातना $ जगमय प्रशुकी बहु .करपना ॥ ८॥ 
अ्टादश भार वनस्पति उनके रोम हैं, पर्वत दृष्टी हैं, नदी नसोंकी जाल हैँ ॥ ७ ॥ ; 
पेट ससुद्र है, दिशा स्थान नरझ हैं और संकल्प जगतकी उत्पत्ति है ॥ « ॥ | 
दोहा-अईकार शिव बुद्धि अज, मन शशिचित्तमदान॥ छ : 
दरू? प्रहुज वाख चर अचर मय, रूप राशि भगवान ॥ १९॥ छ . 
अहंकार सिव हैं, ्रह्माजी बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन दै, चैतन्यता महत्तत्त्व दै भौर मनुष्यादि 
चराचर सबसें वही वास करते हैं, वही मचुष्यादि चराचरके इपका राशि हैं “ चन्द्रमा 
मनसो जातः ” इति श्रुतेः ॥ १९ ॥ 
दोहा -अख विचार सुन प्राणपति, प्रभुखन वैर विहाइ ॥ & 
शूर प्रीति करहु रघुवीर पद्‌, मम आहिबात न जाइ ॥२०॥ हे 
हे प्राणपति ! ऐसा विचार कर प्रमुसे वेर द्यागनकर रघुनाथर्जाके चरणोमें प्रीति करो 
जिससे मेरा सोभाग्य न जाय ॥ २० 0 
विदा नारि वचन सुनि कामा # अहो मोह महिसा बळवाना॥ १॥ 
नारि स्वभाव सत्य झवि कहदी & अवगुण आठ सदा उर रदी ॥ २॥ 
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(20) के सती दल्सोइतरागापमन की... | 
जारीके वचन सुनकर रावण हँसकर बोला कि, ज्लियोंको मोह बड़ा होता है ॥१॥ ||, 
क्षविजन सत्य कहते हैं कि, लियोंके स्वभावमें सदा आठ अवगुण रहते हैं ॥ २ ॥ | 
 खद्दसा अनृत 'वपळता माया के भय अविवेक अशौच भदाया ॥३॥ || 
िपुकर रूप खकळ तें . गावा # भति विशाळभय मोदि दिखावा ४॥ || 

| . उतावली १ झंठ २ चंचलता ३ छळ ४ डर ५ अज्ञान ६ आपवित्रता ७ निर्देयता ८यद्द ¦ 
| | हाठ अवगुण हैं ॥ ३ ॥ तैंने शतुका छप बहुत कुछ गाया और धुके बडा डरभी || 

शि ४॥ 

र्न च्य द प्रिया सहज वश मोरे % सपुझि परा प्रभाव कब तोरे गप | 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई # इदि मिसि शदेउ मोरि प्रधुताई ॥६॥ 
॥ हे प्यारी ! सो यह तो सब मेरे वशमें है, अब यद तेरा प्रभाव समुझि पडा ॥५॥ | 
है) || हे प्यारी | अव मैंने तेरी चतुराई जानी कि, इसी बहानेसे तैने मेरी प्रभुताई | 
{ 
। 
। 


बणेन की ॥ ६ ॥ व 
तव चतकद्ी गूढ़ सुगलोचनि # समुझत सुखद सुनत भयमोचनि॥ 
मन्दोदर मतम यह ठयङ % पियहि कालवश मति श्रम भयऊ८॥ , 
हे झगळाचनी | तेरी वात्ता गूढ है, जो समझनेमें सुंखदायक श्रवण करनेमे अय दूर 

' करनेवाली है ॥७॥ मन्दोद्रोने यद बात अनमें निश्चय करळी दि, काळवश होनेसे स्वासाको « 

मतिने भ्रम हुआ है ॥ ८ ॥ 
दोदा-बहु विधि जल्पेलि. खकळ निरो, प्रात भये दशकंध! हे 
झु सहज अशंक सो ळंकपति, लभागयड माते अंध ॥११॥ ६ 

Hs बहुत प्रकारसे सारी रात बकवाद करतारह।. प्रात ह्वोतेही निडर ळेकापति रावण i 

E ` |¦ ग्रतिद्दीन सभामें गया ॥ २१ ॥ 


खोरठ।-फूळे फळ न बेत, थदषि छुधा बर्षेडे जळद्‌ ॥ 
मूरखं हृदय.न चेत, जो शुरु मिळाहे विरंचि खबर ॥ ३ 8 

|¦- भाकाश कभी फूळता फलता नहीं चाहे वादळ असत बरसावे, क्योंकि भाकाश शून्य !। 
| है, श्यमें अशत ठरता नहीं, गुण कैसे कर! ऐसेही. मूखंडा हृदय दल्ड है, श्रह्माके | 
१ ध्मानभी गुरु होय तो क्या करे, मूखेको उपदेश नहीं लगता ॥ ३ ॥ 

i; भय कथा क्षेपक ॥ 

दोदा-मंत्रिन खहित दशानन, चढ्यो धवरदर जाय ॥ छ 
के खारन कह तब राज़ खन, देखहु कपि खसुदाय॥२३॥ छ 
बह मं्रियोंको साथ लेकर रावण ळंकाके सबसे ऊंचे विखरपर घढ़ा, तब उल् समय 
| सारन बोला कि, कपियोंके समूइको देखो ॥ २३ ॥ " 
| जो सिंदनादू किळकरहीं # समताछ उघ खखरी ॥ १॥ 

|| खहखकोडि अल्लुद्धित बळवाना ॐ इनके सँग घानर बारिमाना ॥ ३॥ || 
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यह 


1 शिहनाद करते किलका री मारते वात ताळकी बराबर ऊंच हैं ॥ १॥ सढछ | 
करोइ बड़े | 


| अला इनके संग मानर दैं॥ र॥  _. 111 ऑ#ऑ॒ 
| रण अजीत यह सहज अशंका # नांद. सुने कापे गढ़रूका न ह 
| नभ निरखडु इनके छगूर # जनु ऋतु पावस युग छु पूर ॥ ४॥ | 
1 | यह रणमें बडे अजीत आर स्वाभाविक निडर हैं, जिनके शब्द छुनकर ळकापुरी 
| 
| 
1 
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क्षाँपती दै ॥ ३ ॥ भाकाशमें इनके लगूरोंकों दखो जैसे वर्षात्रततुमें दो धनुष निकळ | 
आय हैं॥ ४॥ ; 
न्हे 
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| द्वोह्ा-पद्म अठारह कपि केढक, वळ इंनकी भुज छादद ॥ & : 
5 | १ निजकर सुरभी सुमन ळे, रघुपति पूजी बह ॥२३॥ छ 


अठारह पड़ा वानरोंकी सेना इनके भुजाकी छायांमें चलती है, अपने-द्दाथसे मनाइर 
| । सुगन्धित पुष्प लेकर रछुंनाथजीने इनकी बाहुका पूजन किया दै ॥ २३ ॥ 

| यह जो आवत भंचळसमाना # चौदह ताड़ उच्च पार्माना ॥१॥. 
| 
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बाल एुलिन्दाके तड करई क अंबुद निकर निराखि कर धरई ॥ २ वी 
थह जो पर्वतके समान चला आता है, जिसका परिमाण चोद तालका हूँ॥ १ ॥ 


~ 


दुलिन्दानदीके किनारे वास करता हैं, बोदलेंके समूहोंको देखतेदी पकड़ लेता दै ॥ २॥ 
|. इक्तकमळदलसम खब देहा क जु विकलड खंध्याकर मद ॥३॥. 
| इते भेदिनी पूंछ अंचाई % छेका सौ चितव जब खाई ॥ ४॥ 
! इसका छाल कमलद्ळके समान सव देह है, जानो संघ्याका मेघ उद्य हुआ हे ३ i : 
: पूंछ घुमाकर मारे तो पुभ्वी हूक २. हो जाय, ळंकाकी ओर यों देखता हे जानो. 
१ खराञायया ॥ ४४ | ह 
छारशुबन घाछिकी जायी क अवि जुझार रजुएति ज्याच ; षद र | 
वण गगम इहिके मञ्च भागू क पॅच पफ इसकर प मानू a | 
यह ताराका पुत्र वालिफे अस्पन्न हुआ बढ़ा शुर है रघुवाथजी इसको बड़ा न्य ल. 
३ ॥ ५ ॥ इसके हृद्यछ्पी आकाजलें खुनायजी पूर्यके समान हैं, इसके या हि 
पद्म बानर हैं ॥ ६ ॥ 
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करे बज़ बासवकर भंगा % उदयाचळ कई लेड उकंगा॥ ७॥ 
परम चतुर खेनप इदि लागी कै जवि प परम बड़भागी ॥८॥ 
थह इन्दके वज्जकोभी तोडसक्ता हे, उद्याच पर्वतको गोदामे उठासक्ता है ॥ ७ ॥यह 


'दोद्दा-पॉँड धरा धर चापै, पन्नग होड अकाज ॥ छ 
झूट सेन अग्रसर देखू, यद अंगद युवराज ॥ २४ छ 
जो एष्वीको धरकर दबावे तो शेषजी व्याकुळ दो जाय. यद वही सेनाके भागे २ युव- 
बाज अगद दै सो तुम देखो ॥ २४॥ ड 
' यह जो खेत घरण तनु रेखा # मनहु रजत गिरिशंग विशेखा ॥ १॥ 
दीदे केश दारण भुजदंडा # चपळ चळत बळ बुद्धि मचंडा ॥ २॥ 
| अब यह देखो जो इवेतवर्णके सरीरवाळा है, मानो चांदीके पर्वतका शुंग है ॥ १॥ जि- 
' | धळे बढ़े केश और कठिन भुजदंड है, बड़ा चपळ बळ बुद्धिमें तीव्र है ॥ ३ ॥ 
>) || बाख करे जळनिधिके तीरा क पान करै गोमती सुनीरा॥ ३॥ 
नुप सुग्रोवकेर अधिकारी # खबळ घ्यू यद्द रचे संवारो ॥७॥ 
थह समुद्रक किनारे रहता और गोमतीका जळ पान करता दे ॥३॥ यद राजा सुप्रीवका 
| अधिकारी सबल ब्यूइ रचना अनूठी जानता दै ॥ ४ ॥ 
जन्मते 'चंद्रहि प्रसन डड़ाना # इदिकर पुरुषारण जग जाना ॥ ५ ॥ 
निराखे गगन राकाशाशि सोहा % शिशु अजान तेहि छगि मनमोडा ६॥ 
धह जन्म रेतेद्दी चन्द्रमाके खानेले उडा, इसका पुरुषार्थ जगत्‌ जानता हे ॥ ५ ॥ 
आकाशमें पूर्णमासीका चंद्रमा सुन्दर देखकर इसका मन भोइगया, क्योंकि उस समय थइ 
अजान बालक था ॥ ६ ॥ 
धरणी धसकि धरन जव उडेऊ # खत्तर थोअनते पुनि फिरेऊ ॥ ७॥ 
लब यदृ पकड़ने दोडा तब पृथ्वी घसक गई. तब यह सत्तर योजनसे लोटा ॥ ७ ॥ 
दोहा-कोटि पंचशत मर्कट, रहदिं सर्वदा खाथ॥ | € 
@ कालहते रण छार सके, कुमुद नाम कपिनाथ ॥ १५॥ छे 
| पांचसो करोड़ वानर इसके सदा साथ रहतेहं, यह छाळसेमी छड़सक्ता है, नाम इस 
| २५ ॥ के 
| येदेखइु जे चह दिशि थुमढ़े # मनहुँ छंक खावन घन उम्रड़े॥ १॥ | 
भागू पोक दृश दिशे धावाई # शिळा अंग तरु तोरत आवारदिए ९ ॥ [| 
भन यह देखो जो चारों ओर घुमडते चळे आते हैं मानो ळंकासे दावनके बादल उमहि || 
है र्‌ १ ॥ भगे पछि दशे दिञामें दोज़ते हैं, शिळा और परवेतके झुंग व दक्ष तोड़ | 
॥१॥ | 
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|¦ देनापति परमचतुर है रघुनाथजीकी इपासे बड्भागी दै ॥ ०॥ ` , | 
a 
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. सहसनांगवळ -झयहि समाना# सप्त पद्म इनकर परिमाना॥ ३॥ 
छाशीपुरी' घाल- इन्ह केरी # समर कवडे जिंन पीठ न फेरी ॥४॥ 
इनमें जार हाथियोंका बल प्रत्येकको है; यह सब वानर चात पद्म हैं ४ ३ ॥ इनका 

फाशीपुर्रामें वास है. युद्धमें इन्होंने फनी पीठ नहीं फेरी है ॥ ४ ॥ 
दीक्षण दृत्त नखायुध घारी & दन्द युद्ध यह जानाहि भारी ॥ ५॥ 
घूमकेतु यूथप इन्द फेरा # छंका निकड कान्द जहि डेरा ॥ ६॥ 


TOTES अदा BT 


एदका यूथपति धूसकेलु है जिसने लूकाके निकर डेरा किया हे ४'९ ॥ 
कर जठ यन्छु जमवन्ता क तेहिके बळकर पाव को थता 8 ७ 


देव दडुज को जूझे ताही # धरा होदि कर कन्टुक जादी ॥ ८ ॥ 
हर्ताके बड़े आईका नाम जाग्बवन्त है उसके बछूका अन्त कोन पा सक्ता हे? ॥ ७ ॥ 
उससे देवता राक्षसोमें कौन लड़ सका हे? एथ्वीको यह ेंद्के समान उठा सक्ता है ॥८॥ 
पल अछंक नमदा तीरा क अशबिसनान सफेद शरीरा ॥९॥ 
कय नमेदाके किनारे बास करता है, इका यजे समान अभेद शरीर है ॥ ९॥ 


सोइह-सचिष लुक राजकर, रशुवर कर मिय दाख ॥ §. 


 & लो जड मंद जो याहि णण, चह जीतनकी आश ॥ ९६ ॥ " इड 
यद्द सुजीबळा संत्री और रघुनायजीछा प्यारा दास है, बोह महामूखे दे जो युद्धमें इसे 
जीतना चाहता हो ॥ २६७ ' £ 
अब दुखळु यड यूज अपाश # पीदवश्ण हीइ गवड पहारा! १॥ 
पाळ अरुण मरीच जश फूटी % निशिचरनिखर तमी चह छटी॥ २ ॥ 
शबर इस अपार यूथको देखो जिसके रंगते पहाड़ पीला होगया हे ॥ १ ॥ जेसे प्रातः- 
छालकी किरणें फूटतोहों ओर राक्षसङ्पी अंधकारका नाश करना चाइती हैं ॥ २॥ 
बेल गडद इनकर यूहा कै लहल बिन्दु लस कोटे खमूहा॥ ३॥ 
शिक्षा शेळ जो आगे परहा # पॉयन मादे गदेसल करदं ॥ ४॥ 
इना लमूद चौबीस अरवा दे, सइल् बिन्दुके समान इन करोडोंछा संमू हे ॥ ३॥ 
जो झिळा वा पर्वत आगे पड़ते हैं उन्हें यह पाँचोसे मलकर गर्द कर देते हैं ॥ ४ ॥ 
दसन गिरि कछंद्रके वासी क इनकर यूथनाथ अविनाळी ॥७॥ 

श्‌ झवि इछ घालवकर हिवकारी # खखा सुकंठकेर झुखकारी. ॥ ६॥ 
[ छह सप सुमेर पर्वतकी कंद्राके वासी हैं, इनका यूथपति | है. ॥५॥ यह अति 
यळवानू इन््रका हितकारी हे, छुग्रीवका सुखदायक भिन्न है 8 ६ ॥ #7. * 

|. फन खै गगाखर “ नीरा & प्ेतःएंगलमान _ शरीरा ॥७॥ 

ॐ छिन छिन सिंदनाल जो होई & गजब थादल हे कपि खोई॥८॥ 


यडे तीक्षण दाँत नख सायुघ घारण करनेवाला यह दंद युद्ध अच्छा जानता है ६५ धष. 


सटीक 

बह गंगाका जळपान द दयान करता है, पते शुंगके प्येतके शुंगके समान इसका शरीर दें ॥ ७ ॥ यह जो 

छिन छिनमें सिंहनाद होता दै, यह बदी वावर गजता चळा आता है॥८॥ 
दोदा-यशा तिहुँ मंडळ गळितगज, बछकर नाहिन अन्त ॥ € 
कश यह कपिराजा केशरी, खुवन जाळ इछुमन्य्‌ ॥ २७॥ छे 

|| त्रिलोके जिसका यक्ष फैल रहा हैं इसने अनेक हाथी मारे हैं बलका आदि अंत नहीं 

|| ३, यह बोटी वानरोंका राजा केशरी है जिसका पुत्र हलुमान्‌ है ॥ ९७ कि 

| ° टसर दिशि देखह रजघानी $ जड इकाळळगि शळभ डड़ानी ॥१॥ 


निकर विकळ' बळ .दूठे # आवत उदधि कूळ जल छूटे ॥२॥ 
ह उत्तरकी ओर देखो यानो इुकाळके निमित्त टीडी उडती ह ॥१॥ 
बानरॉके समूह बडे २ बली ऐसे चले जाये यानो समुद्रे किनारे छूटे चळे आते हैं॥२॥ 
इदि दूछ यूथनाथ जो अहई के अति बळवंत राजग रहई ॥ ३ ॥ 
कपिके रूप अनछ आविनाशी & ये दोड पारियानके बाली ॥४॥ 
.॥४ ` इस दलका जो यूथनाथ है, सो वडा बळी है राजाके संग रहता है ॥३॥ कपिके इपमें 
|¦ साक्षात्‌ अविनाशी अन्नही दै, यह दो पारिपात्रके रनेवाळे द ॥ ४0 
| अति सुन्दर अर खमर विपक्षा # सडाबळी दोड गवय गवक्षा ॥५॥ 
ये दोड गच अतिरणधीरा & पीदहि तुंग भद्रकर नीरा ॥६॥ 
अतिसुन्दर और युद्धमें बडे प्रवीण महाबली यहद दोनों गवय गवाक्ष हैं ॥ ५ ॥ यद 
दोनों रणधीर जो गर्जते हैं सो तुंगभद्रा नदीका जळ पीते हैं ॥ ६ ७ 
खत्तर सहस नाग बळ जाही # इनमें एक कहो में तादी ॥७॥ 
अपर बळी गँँधमादून नामा # रण अजेय छुनि सब शुण धामा॥८॥ | 
इसमें एकको सत्तर हजार हाथियोंका बळ हे, उसे में कहता हूं ७ ७ ॥ इस बलीका 
बंघमाद्न नाम है, रणमें अजीत और सब गुणोंका थाम है ॥ ८ ॥ 
दोद्या-वासव विद्ुधडंद्मई, तेजनमई जस भाल भ: 
कूर पनस नाम यदद वानर, आविबळ नीवोनियासु ॥ २८॥ 
` ओर देखो देवताओंमें जैसे इनद तेजोमे जैसे सूर्य ऐसेदी यह पनस नाम वानर वळ 
भोर नीतिका घर हे ॥ २८ ॥ $ 
यह जो ङञुद्पत्रखम देहा $ जख केळास शरदकर' मेहा ॥ १॥ 
छोचन मश्च पिंगळ अतिकोने # कामरूप चितवत चहुँ कोने॥ ३॥ 
यह जो :कुमुद ( बबूळे ) के पत्रके समान देवाला जैसे केछासके ऊपर इारद्का सेइ 
है ॥ १ ॥ जिसके नेन्न मधु पिंगक ( मूरे ) हैं और इन्दर; हैं, कामड्पधारी चारों 
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| ' कोनको देखता है ॥ २॥ | | 
. . छंफालोद छंशूर  फिराई & गर्जत घरलयमेघकी नाई ॥३॥ || 
युद्धक्ई ,गयऊ # तबंजे कामरूप हि. गय ॥ ४॥ ¦| 


` दुरपतिसाय 
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। होजायग्रा ॥७॥ तब पवनदेवने 
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लकाकी ओर जो ळंगूर फिराता है प्रळय भेषके समान गजता डे ॥ ३ ॥ यह इन्द्रके 
साय दत्यांसे युद्ध करनेको गया था तवसे छानड्य हो अर्थात अन इच्छित रूप पारण 


|! कर लेता है ॥ ४ ॥ 
मघवा इहिखन कीन्ह मिताई & करै सदा यद देव खहाई ॥५॥. 


ख्ख कोटि कपि इहिके संगा % राते पीत खेत वहु. रंगा ॥ ६॥ 

इन्दने इससे मित्रता करली हे, यदद सदा देवताओंकी सहायता करता हे ॥ ५ ॥ हजार 
फरोड वानर इसके साथ हैं जो छाल पीले सफेद अनेक रंगके हैं ॥ ६ ॥ 

वचन छुपा सम अशु यह नाहीं % अपर बालि जानहु मनमाडी.॥ ७॥ 

दृडुरशैळ खदून यदि केरा % मन बच्च कर्म राभफर पेरा ॥८॥ 

दे रधु | यह मेरा वचन झूठ नहीं है इसे तुम दूसरा वाळि जानो ॥ ७ ४ इसका दुर 


| पवेतमें स्थान है यह अन वचन कमसे रामजीका दास है ॥ ८ ॥ 


दोइा-गिरिवर छॉघत आवत; चळत उडावत रेणु ॥. ® 
& तरणि तेज इन झैजेड, तारा तजघ सुसेछु ॥ २९ ॥ छु 


यंह पर्वत जांघ जाता है जिसके चळनेमें वडी धूरि उडती है, इसने सूर्य्य तेजसी इंच 


दिया दे इसीकी तारा बेटी है नाम इसका सुषेण है ॥ २९ ४ 


यह कपि छखत मनहु गिरि गेरू # दिनसुख छवि जख छहुत सुमेर १॥ 
` सोइ कपि प्रथम छंक जई जारी # प्रथु केहि लगि भावत इदि यारी शा 

थद वानर देखो जो गेझ्के पदेतके समान शोआायमान होता है जैसे दिनमें सुमेरकी 
छवि होती है ॥ १ ॥ यह वोह दावर है जिसने प्रथम रंछ। जलाई थी, प्रभु | जाने अड 
यह यहाँ क्यों आता है? 8 २ 8, _ * ० oF 

अंजनिगर्भ जन्म जब अय ॐ झुघित जननिखनअरतख ठयकाशा 

तेहि कह सुपक अरुण फल खाहू #छुजत चितव इत उत चित चाहू॥४॥ 

जब साता अंजनीके गर्भसे जन्म लिया तब भूखे हो मातासे पूछने लगे ॥३॥ उन्होंने 


, कहा सुपक्क लाळ फल खाओ, यह सुनकर इधर उधर देखने लगे ॥ ४॥ है 


बाळअरुण छाले गगन उडाना # भलत तराणि वासव तव जाना॥ ५॥ 
सारेड वञ्च चिडुक भई देदी & कोपि पवन समीर सब बेडी ॥ ६ 
प्रातःकालके बालसूर्यकों देखकर आकाझतमें सुर्यके खानेको उडे, तब इन्रने यह जान- 
कर ॥५॥ वज्र सारा तो इसकी ठोढी टेढी होगई, जिससे पदनने झोधकर वायु रोंकदी॥ ६॥ 
देव विकळ होइ अस्दुति कीन्दा & कुलिश दोइ व अखवर दीन्दा॥७॥ 
पतन सायुने तब तज दोल्दी & जय जयकार देव खब कान्दी ॥८॥ 
देवताओंने व्याकुळ होकर स्तुति करी और यह वर दिया कि, इसरा शरीर वज़के समान 


डे 


बायु त्यागदी, सब देवताओंने जयजयकार किया ॥«॥ || 
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कया पदत आइके पादी # डळटी गति रविआगे जादी ॥ ९॥ 
वारिधि छांघेड गोपद जसे यादे कपीशसन जूझब कंसे ॥ १०॥ 
|| . सूर्यसे इसने विद्या पढी है, उल्टी गतिसे सूर्यके सनमुख उलटे चळे थे ॥ ९ ॥ इसने 
समुद्रको गोपदकी नाई तरण किया, इस कपिसे अब कैसे युद्ध करोगे ? ॥ १० ॥ 
दोदा-अंबक पीत बाळ रि, बदन तेज अतिराज ॥ हड 
छुर 'पवनते घेग अधिक जज) अनळ नितंब सु्चाज ॥: ३०॥ छे 
|| सके मुखका तेज प्रातःकालके सूयके समान हे, आँखे पीली हैं, पवनसेभी अधिक पेग 
 अमिळे समान नितंब शोभित हैं. इससे कैसे लडोगे १ ॥ ३० ७. 
घरण त रेखा $ पुरुष पुराण चर नरदेषा ॥ १॥ 
मत्त. गजेन्द्र झुण्ड शुजदण्डा & धष वाण आसि धरे दा ॥३॥ || 
|| जलसीके फूलके समान जिनके शरीरका चण दे, बोह पुराण ७०१ मतुष्यका वेष घारण 
किये हैं ॥ १ ॥ जिनकी सुजद्ण्ड बजेन्द्की झूँडके समान हे, जो धनुष वाण जोर प्रचण्ड || ` 
| तलवार घारण किये हैं ॥ ३ ल 
| उर विशाळ अति उन्नत कन्धर कै कम्यु कण्ठ रेखा प्रसन्न वर ॥ ३ ॥ 
मुख छविकी उपमा कवि जोदे # शशि सरोज सम कहे न खोदे॥ ४ ॥ 
जिनका हृदय विशाळ है, कन्वे ऊंचे, शंखकीसी गर्दन रेखा पडी है, प्रसन्न वदन ३॥ 
जो कपि मुखकी छबिकी उपमा विचारे तो चन्द्रमा और कमळ नहीं होसक्ते ॥ ४॥ . 
ददानपांतिक्ती काति कंदे को # ळळकत मन पडतारिय छै को ॥५॥ 
देखत अधरनक्री थर्णाई क विम्याफक बन्धूक छजाई ॥६॥ 
|| दातोंकी पंचिकी कांतिको कौन कहे £ उपमा देनेको सन छलचाता है परन्तु फिंसले || 
३ उपमा हें कोई उपमा देने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ होठोंडी काळी देखछर कन्दूरी और शुळ्दुप- | 
हरियाके फूल लजाते हैं ॥ ६ ४ | 
झुकदुण्डईि नाशिका छजावै क यके सुकवि नहि पडतर जावे ॥७॥ 
शीश लटाके शुट बनाये # भाळ विशाळ तिछक अति भाये॥८॥ || 
|= जिनकी नासिका तोतेकी नासिकाको लूजाती है, रबि थक गये फोई उपसा ( समाज ) || 
f क ७ A ऊपर जाळे झुट नाचे हुए चौड़ा आथा उसमें तिरक || 
| हुए &॥ < | 
.. दक्षिण दिश्वि लक्ष्मण बळवीरा # राम बाहु खम आति रणधीरा॥ ९॥ || 
|| „ इनके दक्षिण दिशामें वार कक्ष्मणजी बैठे हैं, जो रणधीर रघुनाथजीकी बाहुके ¦| 


०७8 ७ ७९६ || 
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; ३७ .. & छंकाकाण्डम्‌-क्ष०६. $ = (८३७) | 


¦ | दोदा-वाम भाग विर्भाषण, शिर अभिषेका राज ॥ ®. 
|| , के बीजमन्त्र सब जानदिँ, अकसर करदिं सुकाज ॥३१॥ . ४89 
ग्‌ |; वाई ओर विभीषण जिनके ऊपर राज्यका अभिषेक तिलक झोमित दै सब बीज मन्त्र 

+ |; जानता दै, निश्चय यह तुम्हारा काम बिगाड़ देगा रघुनाथजीका कार्य सँभारेगा ॥ ३१ ॥ | 

|| भव देखहु यह खेन झुद्दाई # भादों मेघ घटा जज छाई ॥ १॥ 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई # नयन भूरि अख रूप छुनाई॥ २॥ || 
अब देखो यह सुन्दर सेना भादोंके मेघकी घटाके समान छारदी दे ॥ १ ॥ एक कन्या | 

्रह्माजीने उपजाई जिसके सुन्दर नयन और सुन्दर रूप था ॥ २ ॥ 
चाळ भाव दिनकर चळ दीन्डा % ऋतु जानी वासव रति कौन्हा ॥३॥ 
जातक जमळ वीर दोउ जाये $ देव अंश वानरतलु पाये॥ ४॥ 
< |¦ सूर्यका पसीना बालोपर गिरा और इन्द्रका मद उसकी गर्दनपर गिरा ॥ ३ ॥ उन्हींके || 

र ° | बीस दो वीर उत्पन्न हुए देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए वानरका शरीर पाया ॥ ४॥ ॥ 

१ | ककिष्किधाएर इनकर थाना देवखारेख मधुवन डद्याना॥ ५॥ 

| || घछष्यशूक इनकर विमा क चातुमास्य घसे जहँ रामा॥६॥ 

| Fr |; इनका स्थान किष्किन्धापर है जद्दॉका मधुवन देवताओके नन्दनवनसे भ्रेष्ठ है :॥ ५ ॥ 
| स्का [| इनका विश्वास ऋष्यमूक पवेतपर है जहाँ चार महीने रघुनाथजी वसे थे ॥ ६ ॥ 

._. | शाली ज्येष्ठ राम रण मारा & यहिकहँ राजतिळक प्रशुखारा॥ ७॥ 
सारा तारु भई पद्दानी के जेहिकर सुत अंगद अतिज्ञानी ॥८॥ || 
वाली इससे बडा था जिसके लड़ाईमें रघुनाथजीने मारकर इसे राजतिलक दिया है ॥ 

॥ ७ ॥ अब तारा इसकी पटरानी हुईं जिसका पुत्र अंगद वडा ज्ञानी है ॥ ८ ॥ 

हि || खहख शंकुझर अर्बुद एका & अबुंद खहख कि बिन्डु विवेका ॥९॥ 
| | ज बिन्दु गणिकन गनमाना # सहापद्य तेहिकर परिमाना॥ १० ॥ || 

|; सइस्नरांकु करोड़का एक अब, सहल्न भदका एक विन्दु ॥९॥ और ज्योतिषियोंने हजार ¦| 

|? बिन्दुका महापद्म कहा है ॥ १० 0 | 
ऐसे पह अठारह खाजा % विग्रह बढेड रामके काजा ॥ ११॥ 
| वीरवेष अरू. नयन विशाळा # कम्बुकण्ठ भोतिनकी माळा ॥ १२॥ || 
ऐसे अठारह्द पद्म सेना रघुनाथजीके निमित्त तुमसे समर करनेको प्रस्तुत हुई || 
| |¦ है ॥ ११ ॥ यह वीरवेषधारी विशाळ नेत्र शंखके समान जिसकी गदेन, मोतियोंकी ॥/ 


| है माळा पहरे ॥ १२ ॥ ५ 

। | दोदा-इस्ती खाठि खदस्र बळ, खदा धमकी खीव ॥ कः 

|| वेत उत्र शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२ ॥ Ps 

|¦ साठि हजार द्वाधियोंका इसे बळ दै धमकी मयांद हे घेत छत्र शिरपर शोभित दै यह ¡| 
|| राजा इप्रीव है ॥ ३९ ४ > भ ||| 


र ल 
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22. व्य क पन कक eon rere डक) एन्‍पलाट लय व न्य न 
३१८) ® खटीकं तुळखीकृतरामायणस ७ ` ९८ 
1 -इहि विधि खकळ दिखाये, सारन-कपिद्र यूदद ॥ 8 
दान रावण काळघदा;, अतिशय गवे समूद ॥ ३३॥ छे 


जभिमानके कारण कुछ नहीं गिनता है॥ ३३ ४ र | 


इति क्षेपक ॥ की 
इति श्रीरामचरित्रमानसे रुंकाकाण्डान्तगतद्वितायों विश्रामः ॥ २॥ iF | 
दोह-यंहि तृतीय विभाममें, अंगद आज्ञा पाय ॥ iS 


रावणको दर्बारमें, फिरि आये समुझाय ॥ 
` ह्हो प्रात जागे रघुराई # पूछा मत खब खचिवः इुलाई ॥ १॥ 
| कदु घेग का. कारिय डपाई के जाम्बवन्त कड पद्‌ शिर नाई ॥ २॥ 
गुसँहेजी रघुनाथजीके निकट दें इस कारण रडुनाथजीके संगको इदँ और रावणके 


क्षोप्र कहो क्या उपाय करें १ तब जाम्बवन्त चरणोमें दिर नवःकर बोले ॥ २ ॥ 
खुन सर्पज्ञ खकळं उरवासी # खे रूप सब रहित उदासी ॥३॥ 
भत्र कदचन निजमतिअनुखारा # दूत पठाइय बालिङुमारा ॥ ४॥ 

|; -हे सर्वज्ञ! सवके हृदयमें वास करनेहारे सर्वे रूप सरसे रित उदासीन सुनिये ॥ ३ ॥ 
अपमी मतिके अनुसार में मंत्र कहताहूं कि, झगदको दूत बनाकर भेजो ॥ ४ ॥ 

' नीक संत्र खबके मन आना & अंगदखन कह छपानिकाना ॥५॥ 
झालितनय डुघिबळ शुणधामा # रुका जाहु तात मम कामा॥ ६ ॥ 


| हुम बुद्धिबलके घामद्दो मेरे काके निमित्त लंकामें जाओ ॥ ६ ॥ 
बहुत बुझाय तुमहि का कहऊं # परमचतुर में जानत अहङं॥ ७॥ 


काज और रावणका हित दोय, वही वात्ता झन्रुसे कीजिये ॥ ८ ॥ 


सोइ शुणखागर ईश, रामङ्कपा जापर करड ॥ ४ ॥ 


रघुनाथजी ! तुम जिसके ऊपर छपा करो ॥ ४ ॥ 


' _ अख विचारे युवराज, वलु पुळकिव हर्षित भयड ॥ ५॥ 
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संगको वहाँ लिखते है, रघुनाथजी प्रातःकाळ जागे तो मंत्रियोंकों बुलाकर पूछा ॥ १ ॥ | 


यहद नीके मंत्र सबको भला ळगा, तब भंगदसे रघुनाथजी बोळे ॥ ५ ॥ दे अंगद ! ¦| 


.. सोरठा-प्रभुआज्ञा धारे शीश, चरण बंदि अंगद उठेड ॥ || 
ढं । ' प्रभुको आज्ञा शिरपर. घर चरण वंदन करके अंगदजी उठे और बोळे गोदी गुणसागर !। 
न ' खोरठा-स्वर्यं खि खब काज, नाय मोर्दि आदर दघ ॥ | । 
1 आपके काये तो स्वयंही सब दि, परन्तु यह आने मुझे आदर दिया ; | 


इस प्रकार सारनने सव कपिदलके यूथ दिखाये परन्तु रावण कालके वशीमूत हुआ । 
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= [Pe ३९ ए (8 छंकाकाण्डम्‌ ६. ४8 (८३९) | 
4 यह कहकर अंगदंजी शरीरस पुलकित दोकर प्रसन्न हो उठे ( माघर्बाद पडवाको }| | 
भंगद्‌ चले) ॥ ५ ॥ | 
i बदि चरण डर धारे प्रसुताई # अंगद बळेड समदि शिरनाई ॥ १॥ 


ग्रु प्रताप डर खहज अशेका # रणबाँझुरा' वाकिसुत बंका ॥ ३ ॥ 
=. ४ चरण चन्दन करके रघुराईकी प्रभुताई घारण कर सवको शिरनवाय अंगदजी 
“| खळे 0 १ ॥ रघुनाथजीके प्रतापसे यह सहजही अद्रक और रणके बाके वालि- 
कुमार चले ॥९॥ 
घुर पेठत रावणकर बेटा # खेळत रुदा सो होगइभेटा॥ ३॥ 
बातदि बात क्षे बंढ़ि आइ $ युगळ अतुळ चळ पुनि.तरूणाई ॥४॥ 
नगरमें घुसतेही एक राबणके बंटेसे जो खेळरहा था भेट होगई ॥ ३ ॥ बातद्दी बातमें 
रिस बढिआइ दोनों अतुळ बळ और युवा ये ॥ ४ ७ 
तेहि अंगद्कईँ छाल उठाई # गदि पद्‌ पटकेड भूमि श्रमाई ॥ ५॥ 
निशिचरनिकर देखि भट भारी % जद तहँ चळे न लकहि पुकारी ॥६॥ ¦| 
हह उसने अंगदको लात उठाई इन्होंने उसका पाँव पकड़ एय्वीपर दे पटका ॥५॥राक्षयॉने 
"र जब देखा कि, बडा योद्धा है तब जहाँ तहाँ चलेगये पुकार नहीं सक्ते ॥६॥ 
हक एक एकलन सरमे ल कहदी % सब॒झि तालु बळ चुप होइ रदद ७॥ 
| भ्रयतः ळोलाहळ नगरमेज्ारी & आवा कपि लंक जेदि जारी ॥८॥ 
एक एकसे भेद नहीं कहते उसका वळ समझकर चुप हो रइते हैं कहीं “वध ? पाठ दै ¦| 
तो यदद अर्थ करना कि, उसका मरना समझ चुप दो रद्दे ॥ ७ ॥ छंकामें बड़ा कोलाइछ ¦| 
हुआ कि, वही कपि आया हे जिसने लेका जलाई थी ॥ ८ ॥ | 
अव धो कहा कर्रदे करतारा % अति लभीत सव करहि विचारा॥९॥ 
बिड पूछे मश देहि बताइ क जेहि दिलोकि सो जाय लुखाई॥१०॥ 
अव देखिये करतार क्या करे? सय कोई डरकर विचार करते हें ॥ ५ ॥ विना पूंछे 
मागे बता देते हैं. जिसकी ओर देखळें सो सूख जाय ॥ १० ॥ 
दोहा-गयो खभाद्रबार एरेपु, खुमिरि. राHपद्कंज ॥ € 


& शिहठवानि इत डत चिते, धीर वीर वळएुंज॥ ३४॥ ह १ 
अंगद्जी शन्रुके सभा-द्रवारमें रघुनाथजीके चरणकमलको. स्मरणकर गये, सिंहके |: 


समान चालवाले इधर उधर देखने रगे. बड़े धीर वीर बलके सागर हैं ॥ ३४ 0 
शुरच निशाचर एक पठावा # समाचार रावणहि सुनावा ॥ १॥ 
सुनत बचन बोळेड दृशशीशा # आनड बोछि कदाकर कोशा ॥ २॥ ||: 
तुरत एक राक्षसको भेजकर रावणको समाचार छुनाया ॥ १ ॥ वचन सुनकर रावण | 
बोळा बुला छाओ कहाँका बंदर दे2 ॥ २ ॥ 
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आयसु पाय दूत बहु धाये % कपिङँजरदि बोछि छे आये ॥ ३॥ 
अंगद दीख दशानन वेसा % सहित प्राण कज्जछागोरि जैसा ॥४॥ 
रूप अंगदजीको बुला लाये ॥३॥ अंग 


वचन सुनकर बहुतसे दूत चल, कपियोमें हस्ती 
५४ दने रावण 


को ऐसा देखा, मानों आणसहित जैसा कजल गिरे ( काला पहाड ) होताहै॥४॥ 
शुजा विटप शिर शंगसमाना # रोमावली छता तरु नाना ॥५॥ 
ख नासिका नयन अरु काना # गिरिकन्द्रा खोह अनुमाना ॥ ६॥ 
सुजा दृक्षांके समान, 
नासिका नेन्न और कान पवेतकी कन्दरा और खोहके समान हैं ॥ ६ ॥ 
गयंउ सभा मन नेकु न सुरा # वालितनय आतेवळ बॉङुरा ॥ ७॥ 
उठी सभा सब क्रपिकड देखी # रावणडर भा क्षांभ विशेखी ॥ ८॥ 
समामें गये मन नही व्याकुल हुआ, क्योंकि वालिपुत्र लड़ाईका वडा बार हे॥७॥ 
कपिकों देखकर सव सभा उठ वैठी और रावणके हृदयमं बड़ा क्षाभ हुआ, [क॑ सभा उदू 
दोहा-यथा मत्तगजयूथमहँ, पंचानन चलि जाय ॥ पळे 
हु रामप्रताप सैभारि उर, वेठ सबाहे शिरनाय ॥ २५॥ 
जैसे मतवाले हाथियोंके बीचमे सिंह चला जाय इस प्रकार रामका प्रताप सभारकर 
सवको शिरनवाय बैठ गये, क्योंकि सभाभी इनके आदरको उठी थी. अथवा इनक वठतेढ॑ 
सव सभाका दिर नीचा होगया ॥ ३५॥ -:` 
कह द्शकंध कचन तें बंदर #में श्डुवीरदूत दशकंधर॥ १॥ 
मम जनकहिं तोहि रही मिताई % तव हितकारण आयड भाई ॥ २॥ 
रावण बोला वंदर ! तू कोन दै! अंगदजी बोले रबुनाथजीका दूत हूं॥१॥ रावण वाला 
11 यहां केसे आये हो ? तव अंगदजी बोले मेरे पितासे ओर तुमसे मित्रता थी इस कारण 
} | तुम्हारा हित करनेके निमित्त आयाहूं सुनो ॥ २॥ 
उत्तम कुछ पुछस्त्यकर नाती # शिव बिराचे पूजेह बहुमाँती॥ ३॥ 
_ वर पायड कॉन्हेंड सब काजा % जीतेहु लोकपाळ सुरराजा॥ ४॥ 
तुम्हारा श्रेष्ठ कुल है पुलस्त्यक्रषिके नाती हो शिव बरह्माजीका अनेक प्रकार पूजन किया 
हे॥ ३॥ तुमने वर पाकर सव कामं किये लोकपाल इन्द्रादिक जीताळिये ॥ ४ ॥ 
नूप अभिमान मोह वश किम्वा % हारि आनेहु सीता जगदम्बा ॥ ५॥ 
अज शुभ कहा करहु ठुम मोरा %# सब अपराध क्षमहिं प्रभु तोरा॥ ६ 
हे नरप | फिर अभिमानसे या मोहसे वा राजमदसे जो जगदम्बा जगन्माता जानदीको 
. |¦ हरलाये सो अच्छा नहीं किया ॥ ५ ॥ परन्तु अव मेरा सुन्दर कदा मानो इस्रके करनेसे 
डना जी तुम्हारे सब अपराधोंको क्षमा करदेंगे ॥ ६ ॥ 
न गइइ तृण फॅठ कुठारी # पुरजन संग सहित निजनारी ॥७॥ 
जनकखुतदि करि आगे % इहि विधि चलहु सकळ भयत्याग८॥ 


शिर पर्वतोके शरंगसमान, स्यं छतावेळ ओर इश्षोंसे हैं ॥५॥ सुख || 


¢ 
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३१ , @ ळ॑काकाण्डम्‌ ६. &3 न (८४१) | A 
|| वोद चलेका प्रकार यह है दाँतोमें तृण घरो, गऊ बनो, गलेमें कुठारी घरो, जिससे ¦ 
|| अपराधी सूचित हो और लकाकी ज्ञियोकी लेचळो जिससे विदित दो कि, छंकामें झर नदी | 
|; त्रियं रहती हे ॥ ७॥ और जानकोजीस्े सबसे आगे करो इस प्रकार भय छोड़ चको 
और कहना कि ॥ ८ ॥ 

दोहा-प्रणतपाळ रघुवंशमाणि, बादि भादि अब मोदि ॥. हे 
हुए सुनतद्दि आरत वचन प्रु, अभय करहिँगे तोदिं॥३६॥ ७७ || 
हे दीनोंके रक्षक रघुनाथजी ! अब मेरी रक्षा करो, यद दुःखके वचन झुनतेद्दी रघु- 
नाथजी तुम्हें अभय करदेंगे यह सुनकर रावण कदने ळगा ॥ ३६ 0 
रे कपि. पोच पोळ खंभारी & मूढ़ न जानखि मोदि झुरारी॥ १॥ 
कहु निजनाम जनककर भाई # केदि नाते मानिये मिताई ॥२॥ 
रे वानरके बच्चे ! सैभालके नहीं बोलता, हे मूर्ख ! नहीं जानता कि,में देवताओंका शत्रु || 
हुं ॥ १ ॥ अरे भाई ! अपने वापका तो नाम बता मैं किस नातेसे मिताई मानं? ॥ २ ॥ || 
अंगद्नाम घालिकर बेटा # तोखो. कबहुँ भई थौं भेंटा॥३॥ 
अंगद्वचन सुनत खङुचाना # रदा वालि घानर में जाना ॥४॥ || 
झंगद्जी बोळे अंगद मेरा नाम दे वालिका पुत्र हूं तुमसे उनसे कभी भेट हुई थो ॥ 
॥ ३ ॥ रावण यह अगदजीके वचन झुनकर सङचाया और कहने कगा दाँ एक दाकि 
बानर था में जानता हुँ ॥ ४ ॥ 
भंगद वाहि वाळिकर बाळक # उपजेड वंशभनक झुळघालक॥ ५॥ | 
गर्भ न खलेड घुथा तुम जाये # निजसुख तापसदूत कहाये॥६॥ 
|| अंगद! तु उसी वीर वालिका बालक है तू अपने कुलके जानेको अभि हुआ ॥५॥ 
|¦ तेरा गभे न गिरगया, तू बुथाद्दी उत्पन्न हुआ, खो ऐसे बारका पुत्र,होकर अपने मुखसे तप- ¦| 
|| स्वीका दूत कद्दाया ॥ ६ ॥ 
|| अब कह कुशळ वालि कहे अहई # विहँलि वचन अंगद अस कहई ॥७॥ 
दिन दशा गये घाळिपहँ जाई के पूछेड झुशळ खखा उर छाई ॥ ८॥ 
|| क्षच्छा अब वाछिकी कुशल तो कह वह कहाँ है! तब अंगदजी हँसते हुए बोले॥ ७॥ 
|| हे दशाशीश ! अब दश दिन पीछे वालिपहें जाकर उसे हृदयसे लगाकर कुशल पूछना ८॥ 
|| ' रामविरोध कुशळ जख होई # सो खब तुम्दें सुनाइदि खोई ॥९॥ 
|| सुन शठ भेद होइ मन ताके क रघुवीर वदय नहिं जाके ॥ १०॥ 
|| जैसी कुछ कुशल रघुनाथजीका विरोध करनेसे होती देः वोह वाळि तुम्हें सब सुना {| | 
| दवा ॥ ९ ॥ ऊपरकी चोपाईसे बालिका बखान कर रावण अंगदकी निन्दा कर उसे अपने ¦| ' 
| द्भ मिळाना चाइता दै तिसपर अंगदजी कहते दै, मूर्ख | भेद तो उसके सनसें होगा जिसके 1 
मनमें भी रघुनाथजी नहीं होंगे ॥ १० ॥ 5 111 
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दा-इम कुछूघालक सत्य तुम, कुळपाळक दशशीदा ॥ छ 


[ क अघो बधिर न कदृहिं अख, अवण नयन तोहि बीश॥ ३७॥ ७8 : 
| हे रावण | हम तो कुलनाशक हैं क्योकि रघुनाथजीके ला उनसे वैर करके 
|| «लपालक वनोगे; अरे एकमी न बचैगा जसी बात हमसे कही हे एस तो अंधे बहरेभी 
नहीं कहते; तेरे तो यास आँखे और बीस कान हैं ॥ ३७७. 

शिव विरंचि छुर छनि खसुदाई # चाइत जाखु चरण खेवकाई ॥ १॥ 
हासु दूत दोइ इम छुछ घोरा क ऐसी मति उर दिर न तोरा ॥ ३॥ 
3 शिव ब्रह्मा देवता मुनि जिसके चरणोंकी सेवकाई सब कोई चाहते हैं॥१॥हमने उसका 
दूतपन स्वीकार कर कुल डुबाया, तो ऐसी मति द्वोनेसे तेरा हृदय क्यों नहीं फटता ॥ २॥ 

|| सुनि कठोर वाणी कपि केरी के कहत दृछानन नयन तरू ॥३॥ | 
खळ तव वचन कठिन में खदऊं # नीति धर्म खब जानत अहऊ ॥ ४॥ 

' यह भंगदजीकी कठोर वाणी सुन नेत्रांसे छुडककर रावण बाला ॥ रे ॥ इट | यह तेरे | 
बचन जो कठोर हैं, मैं इस कारण सहताहूं कि, सब नीति धर्मको जानता ईं ॥ ४ ॥ | | 


कद कपि चम झीळता वोरी.% महँ खुनी छत परतिय चोरी ॥५ ॥ | 
'देखेड नयन दूत रखवारी क बूड़ि न॒ मरहु घर्गत्तघारा ॥ ६॥ 
झगद्जी बोळे मैंने तुम्हारी घै शीळता सुनी दै कि, पराई खरीको चुराळातेहो ॥ ५ ॥ 
|| और दूतकी रखवाली तो आँखेंसि देखली तू. डूव क्यों नहीं मरता, जब अंगदजी रावणसे 
| यात करतेथे उसी समय कुवेरका दूत रावणको समझाने आया कि, रामचन्द्रसे मिलाप 
|; करलो, रावण उसे मारकर खा यया तिसपर अंगदजी कहते हैं कि, दूतरक्षा आंखेसि || 
|| देखली, अव तू डूब मर, बा सदावीरजीकी ओर सकेत करते हैं कि, दूतकी पूंछमें आग | 


टस 
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[| छगाई यहाँ सुननाभी देखनाही है॥ ६ ॥ क्र 
नाक कान विठु भगिनि निहारी # क्षमा कान्द दुम धर्मे विचारी ॥ ७॥ 
` धर्मशीलता तव जग जागी & पावा दर्षे दमहुँ बड़भागी ॥८॥ 
ताक कानके विना बहिनको देखकरभी तुमने धमंद्दीको विचारकर क्षमा करदी ॥ ७॥. 
तुम्हारी घ्मचील्ा जगते व्यापरही है, हमारेभी बडे भाग्य हैं जो तुम्हारा दर्शन हुआ ;| 
तब रावण कहने लगा ॥ ८ ॥ ६.5 र 
, दोहा-जनि जल्पासि जड़जन्तुकपि, शठ विलोळु ममचाहु॥ 8 
॥ @ छोकपाळ बळ विपुळ शशि, ग्रसन हेतु जिमि राहु ॥ ३८॥  & || . 
` क्षेर मूखे वानर ! क्यों बथा बकवाद करताहे, मेरी बाहोंको तो देख जो ळोकपालोके |. ' 
१ चंद्रमा रूपी अपार बलके नाश करनेको राहु हैं ॥ ३८ ॥ ` 
दोहा-पुनि नभ खर मम कर निकर, करकमळन पर वास ॥ € 
शोभित भयउ मराळ इव, शंख सदिव केळाख ॥ ३९॥ डे 
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पदत शिवके सहित शोभित हुआ वासकर अर्थात्‌ मैंने केलास पर्वतको विना परिश्रम 


| है ॥९॥ जो बहुत चलता दै सो वीर नहीं होता, हमने तो उसे ख़बर छेने भेजा था ॥१०॥ 


Idi Zed bY Saravu EoundalioneLrust-DslbLand,sRangaiiicnss स्स य मन्या शध पपया वनयम विनवू 
देत & छंकाकाण्डस्‌ ६. ~ (८४३) 


फिर देख आकाशरूपी सरोवरमे मेरे दाथर्यी कमलोके ऊपर इंसकी नाई खेत केलास 


उठालिया ॥ ३५॥ 
तुम्देर कटक मादिं सुन अंगद % मोसन भिरदि कवने योधा वद्‌ ॥ १॥ 
तव प्रभु नारे विरइ बळहीना # अनुज तासु इख दुखित मळीना ॥२॥ || 
अच्छा अंगद यड्‌ तो बता तेरे कटकमें मुझसे लड़नेवाल कितने योद्धा हैं ॥१॥ तुम्हारे 
स्वामी तो लडनही सक्ते क्योंकि लोके वियोगसे बलहीन है ओर जो उनका छोटा भाई 
ऊड़े सोभी नहीं क्योंकि वोह भाईके दुःखसे दुःखी है ॥ २ ॥ 
दुम सुग्रीव कूळ इम दोऊ # बंडु हमार शड अति खोऊ॥ ३॥ 
जाम्बवन्त मंत्री अति बूढ़ा ॐ सो किमि दोय समर आरूढ़ा। ४॥ 
हुम और सुग्रीव दोनों बिरोधनदीके किनारेके वक्ष दो, परस्पर राज्य प्राप्तिकी इच्छा 
रखते हो इससे क्या लड़ोगे, हमारा आईभी नहीं लडसक्ता, क्योंकि वोह डरपोकदै ॥ ३॥ 
और जाम्बवन्त मंत्री तो बहुत बूढा दे, वोह क्योंकर ळड्सक्ता है ॥ ४ ॥ 
शिल्प कर्म जानत नळ मीला # है कपि एक महावळ शीळा ॥५॥ 
आावा प्रथन्न मगर जेईँ जारा $ छुनि इसि बोळेड वाळिळुमारा ॥६॥ 
नळ नीळ राजगीरी जानते हैं, वे लड़ना नहीं जानते, एक कपि निथय बड़ा वली 
हवे ॥ ५ ॥ जो प्रथम आयाथा और जिसने इसारा नगर जलादिया, यद्द बात सुन अंगदजी || 
ईसकर वोळे ॥ ६ ॥ ; * कक 2311 100 
खत्य वचन कड निशिचर नाहा # लॉचह कीश कीन्द पुरदादा ॥७॥ 
रावण नगर अइप कपि दृहई & को अल मूढ सुने को कहई॥ ८ ॥ 
रावण क्या सत्य कहते हो १ सत्यही वानरने तुम्हारे नगरको जलादिया ॥ ७ ॥ एक 
छोटासा वानर रावणके नगरको जलावें यह कौन मूखे कहे सुगेगा कहीं मूढके स्थान झंठ 
पाठ है अर्थात्‌ ऐसा झंठ कौन कहे कहों-'सुनि अस वचन सत्य को कहई' पाठ है ॥ ८ ॥ 
जो भतिसुभढं खराहेड रावन & सो सुग्रीव केर छछु धावन ॥९॥ 
धक्के बहुत लो वीर न होई ॐ पठवा खबर छेन हम खोई ॥ १० ॥ 
रावण तुम जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, वोह तो सुप्रीवका छोटा दूत 


दोहा-अब जाना पुरदहेऊ कपि, वितु प्रभु आयसु पाय ॥ ह | 
कुर गयड न फिरि निज नाथ प, तेदिं भय रहेउ छुकाय ॥४०॥ €$ || 
यहद बात मैंने अब जानी कि कपिने बिना प्रमुकी आश्ञाके तुम्हारा नगर जलाया 11 
शर इसी कारण बोह फिरिकर अपने खामीके पास नही ग्या. इसी ढरके मारे कही 1 
डिप रद्द ॥ ४० 0 9 1 लि 
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| विरोध समान सन, करिय नीति अख आहि ॥ ® 
जो मुगपति वध मेडुकदि, भलो कहै को तादि॥४२॥ € 


नोति तो ऐसी है कि प्रीति और वैर बराबरवालेसे करना, जो सिंह मेडडकीको मारे तो || 


® | उसे कोन भला कहैगा, यहां रावण मेडक, और राम सिंह हैं॥ ४२॥ 
| दोहा-यद्यपि छघुता राम घर, तोदि बघे बड़ दोष॥ छे 
द तदपि कठिन दशकंध सुन, क्षत्रि जाति कर रोष ॥४३॥ छे 


` थद्यपि रामको इसमें बड़ी लघुता दै, तुझ क्षुद्के मारनेमें बढ़ा दोष है. तोभी दे रावण! || 


क्षत्रिय जातिका क्रोध कठिन होता दै ॥ ४३ 0 
दोदा-दँलि घोळेड दशमौछि तच, कपिकर शुज बड़ एक ॥ छि 
ध जो प्रतिपाछै तासुदित, करे उपाय अनेक ॥ ४४ ॥ छ 


तव रावण हँसकर बोळा वानरॉमे एक बडा गुण होता दै, जो उनको ५(छे बे उसकी 


|; बढ़ाईके निमित्त अनेक उपाय करते हैं ॥ ४४ ॥ 


धन्य कीश जे निज प्रभुकाजा # जई तहँ नाचि परिहरि छाजा१॥ |, 
नाच कूद्कर छोक रिसाई # पंति दित करत धम निएुणाई॥३॥ || 
वानर घन्य हैं जो अपने खामीके निमित्त जहाँ छाज छोड़कर नाचते हैं ॥ १ ॥ नाच || 

' कूद्कर लोगोंको रिझाते, तथा अपने खामीके निमित्त अनेक निपुणताके क्म करते दैं॥२॥ || 
अगद स्वाम्नि भक्त तव जाती ॐ प्रभुगुण कखन कहाखि इहिभाँती ॥३॥ || 

भै डुणगाइक परम सुजाना # तव कड वचन करों नहिं काना ॥ ४॥ || 
अंगद तुम्हारी जातीही खामिभक्त होनेकी दै, फिर तुम प्रभुके गुण क्यों न इस प्रकार || 
कहो ॥३॥ परन्तु मैं परम सुजान गुणम्राहक हूं, तेरे कटुवचनोंपर ध्यान नहीं देताहूं ॥४॥ || 
कह कंपि तव शुण गाहकताई % सत्य पचनसुत्त मोहि छुनाई॥ ५॥ |। 


धन विध्वंस सुत वध पुरजारा % तदापि न तेई कृत कछु अपकारा॥६॥ 


' कपि बोले तुम्हारी शुणग्राइकता मुझे पवनसुतने सत्य सुनाई है,क्यॉकि उनमें तीन गुण || 
॥ ५ ॥एक वंन उजाडा, दूसरे तुम्हारे पुत्रको मारा, तीसरे पुर जारा, तिसपरभी तुमने ¦| 


उसका कुछ अपकार नहीं किया ॥ ६ ॥. 


खोइ विचारि तव प्रकृति सुद्दा # दशाकंधर में कीन ढिठाई॥ ७॥ || 


वेडे आय जो कुछ कपि भाषा # तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥८॥ 


तुम्हारी इन्द्र प्रृति विचार छर मैंनेमी ढिठाई की अर्थात्‌ तुम्हारे दशन करनेको 
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आया ॥ ७॥ जो कुछ कपिने कहा था खो आकर देखा तुम्हारे छाज क्रो ओर अहंकार 
नहीं हे ॥ < ॥ 

दोहा-बक्रउक्ति धनु वचन शर, हृदय दक्षा रिए कीश ॥ . ६) 
बू प्रति उत्तर सड़खिन मनो, काढत भट दशशीश ॥ ४५॥ छ र 
|¦  क्ंगदकों वक्उक्तिल्पी धनुषसे वचनरूपी बाण जो रावणके हृदयमें वीधिजाते हैं, उनको {| 
|¦ वीर रावण अपने उत्तरूपी संडसीसे निकालता जाता है. आप चलानेका सावकाश नहीं || 
पाता ॥ ४५ ॥ $ व 
जो असमति पिठु खायड कीशा क कदि असवचन दँला दशशीशा॥ शा, 
पितहि खाइ खातेडेँ अच तोहीं # अबदी समझे परा कछ मोडी ॥ दे ॥ 
जो ऐसी मति थी तभी तो पिताको खालिया, यह वचन कहकर रावण हँसा ॥ १ ॥ 
अंगदजी बोले पिताको तो खाचुका परन्तु अब तुम्दें खाता सो एक बात्तों सुझे स्मरण दै 
एस कारण तुम्दें नहीं सारता ॥ २ ॥ र $ 
वालि विमळ यश भाजन जानी # हतो न तोदि अघम अभिमानी ॥३॥ | 
कहु रावण रावण जगकेते # में निज अवण सुने सुन सेते ॥ ४॥ ¦| | 
तुझे यालिके यशका पात्र समझकर हे महा अभिमानी ! में नहीं मारता इं, क्योंकि जो || | 
देखते हैं सो कहते हैं, कि यही वालिकी काँखमें रहाथा ॥ ३ ॥ परन्तु यदद तो कद कि 
जगते रावण कितने हैं मैंने जितने सुने हैं सो सुनाताई ॥ ४ ॥ 
बाछि जीतन यक गयड पाछा क शाखा बचि शिळुन इयशाळा ॥ ५ ॥ 
खेळहिं घाऊक सरदि जाई क दया छागि वलि दीन्द छुड्ाई ॥ ६॥ 
एक राजाबलिको पातालमें जीतने गयाथा, सो वाळकोंने घुडशालमें बाँच रकखा ॥५॥ 
बालक उसके संग खेळते उसे यारतेथे राजा बालिने दयाकर उसे छुडा दिया ॥ ६ ॥ 
एक बहोरि लहल सुज देखा # घाय धरा जछु जन्लु विशेखा ॥ ७॥ ` 
कौतुक लागि भवन ळे आवा # खो पुलस्त्यसुनि जाय छुड़ावा ॥ < ॥ 
एक रावण बोह थां जिसे सहल्यावाहुने जळजन्तुके समान पकड़ लियाथा ॥७॥ कौतुक 
निमितं जळविहार करने उपरान्त उसे अपने घर ळे आया, सो पुलस्य सुनिने जाकर 
छुड़ाया ॥ ८ ॥ $ 
दोहा-एक कहत मोहिं सुच अति, रहा वालिकी काँख ॥ च) 
कू? तिनमहँ:राचण कवन तुम, सत्य कहद तजि माख ॥ ४६ ॥ छु || 
एकका वणन करते तो मुझे बड़ी सकुच लगती है जो कि, वालिकी कामे रहाथा,उसमें ¦| 
तुम कौनसे रावण दो सो अभिमान त्यागकर बताओ, तब रावण बोला ॥ ४६ ॥ 
र खुन शठ सोइ रावण चख्शाला २ हरगिरि जादु जाऊ खुजळीळा॥ १0 
प जाल उमापति जाछु छुराई & पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई ॥ के ॥ 
सुन मूखे मैं दोही यळी रावण हूं जिसके भुजाओोरे पराक्रमको चे | 
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॥ १ ॥ ओर जिसकी झूरताको शिवजी. ¦| 


|. केलास पर्वतको बहुत बेर उठाछिया 
| जानते दे कि, येने फूलोके स्थानमें अपने शिर चढाकर उनका पूजन कियाया ॥२॥ 
|| शिर सरोज निज करन उतारी # पूजे अमितबार. त्रिपुरारी ॥ ३॥ 
बज विक्रम जानहि दिगपाळा क शठ अजहूं जिनके उर शाळा॥ ४॥ || 
|| पने हाथसे कमझूूपी शिर उतारकर बहुत बार शिवजीका पूजन कियाथा ॥३॥ || 
' भेरी झुजाओके विक्रमको दिवपाळ जानते हैं, मूख | अवभी जिनके हुदयमें बडा दुःख ¦| 
रहता दे॥ ४॥ ल 
|| जानदिं दिग्गज उर कठिनाई # जब जब भिरेडें जाय बारिआई॥ ५॥ 
जिनके दशन कराळ न फूटे # उर छागत मूलक इव दूडे ॥६॥ 
` दिग्गज भेरे हृद॑यकी कठिनताको जानते हैं, जब जब मैं जबरदस्ती उनसे आकर भिड 
` | जाताहूं ॥ ५ ॥ जिनके दातासे बञ्ज ठगया, बही दाँत मेरे हृदयमें छगकर मूळीकी नाई 
॥ दृटगये ॥ ६ 0 व: ! 
। जासु चलत डोळत इमि धरणी # चढत मत्तगज जिवरिरूछु उरणी॥७॥ 
` खोइ रावण जग विदित प्रतापी # छुने न श्रवण लीक अळापा ॥ ८॥ 
| जिसके चलनेसे पथ्वी ऐस डोलती है जैसे मत्त हाथीके चढमेसे नौका डोळती हे ॥ ७॥ 
सोई प्रतापी रावण जगतसें विख्यात दै, दे असंगत वचन कदलेवाळे ! कया तेने नहीं सुना 
मेरा केसा प्रताप दै ॥ ८ ॥ 
दोदा-तेहि रावण कहँ रूशु कदलि, र कर करसि घबखान ॥ (3 
कूः रे कपि ववर खव खळ, अब जाना सघ छात्र॥। ४७॥ छे 
ऐसे रावणको छोटा कहता और अचुष्यका बखान करता दै, रे कपिके छोटे दुष्ट बच्चे | 
अब तेरा ज्ञान जाना ॥ ४७॥ 
` सुनि अंगद सकोप कह यानी # बोलु सैभ्शरि अथम अभिमानी ॥ १॥ 
खहसवाहु शुज गहन अक्रा & दहन अनळ खम जाछु छुठारा ॥ २॥ 
यह ६न अंगद क्रोघकर बोले अरे नाच अभिमानी ! मुख सँभारकर बोले ॥ १॥ सहस्र 
| चाइकी अपार गहन भुजाओंके जळानेको जिसका कुल्हाडा अभि समान दे, अर्थात, जिस 
| परझुरामजीने फरसेसे सहल्लाबाहुकी झुजा छेदन करदी, ॥ २॥ 
जासु परक्ष सागर खर थारा # बूड़े तूप अगणित बट्ट घार ॥ ३ ॥.;| 
तासु गये जेडि देखत भागा # सो नर किमि द्राकंठ अभागा ॥ ४॥ 
जिन परशरामजीके फरसेरूपः' सागरको. तीक्णधारमें अनगिन्तवार अनेक राजा डूब 
गये ॥ ३ ॥ उन परशुरामजीका अहंकार जिन रामचन्द्रजीके देखतेही भागगयां, अभागे 
i ॥ रावण ! चे मनुष्य कैसे हो सक्ते है:॥ ४ ॥ 
 रकविच-जाके रोष दुसह निदोबदाह दूर कीन्हे स्मा 
Si मेः बूडिगयो वारिधि छळकमें । दूटत पिनाकके भनाक घाम रामसेते 
मपे नायक पढकरमे ॥& | 
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राम मुज कख रे शठ चंगा $ धन्वी काम नदी पुनि गंगा॥५॥ 
पञ सुरघेत्लु कल्पतरु रषा क अन्न दान अरु रख पीयूषा॥ ६॥ | 
अरे वंगा ( लचे ) ! रघुनाथजी मनुष्य केसे हें क्या कामदेव एक साधारण घनुषघारीहे 
॥ यदि साधारण होता तो पुष्पके _ कहीं लोक जय होते हैं.क्या गंगा एक नदी (| 
| ॥ ५ ॥ कामधेनु क्या पश है,कत्पवृक्ष क्यः पेड है,क्या अभ एक साधारण, दान थर 
|} कस्त एक रस हे ॥ ६॥ 
चचैनतेय खग अदि खहस्ानन % चिन्तामणिकी उपळ दशानन ॥ ७ ॥ 
छुन मतिमंद खोक वैकुंठा के ळाभकि रजुपति भाक्ति.अळुंठा \८॥ 
कया गरुड एक पक्षी हैं,शेषजी क्या सौंप हैं,चिन्तामणि क्या कोई पत्थर दै अर्थात यह 
|| अलौकिक पदार्थ हैं ॥७ ॥ सुन सूखे ! कया वैकुंठसी एक साधारण लोक है; रखुनाथजीळी 
अविचल भक्ति क्या साधारण जामे £ बह तो अखण्ड लाम है ॥ ८ ॥ ४ 
दोहा-सेन सहित घव मान मथि, वन उजारि छुर जारि ® 
कूर छल रे हठ हनुमान कपि, गयड जो तव खुद मारि॥४८॥ ७8 || 
उेनासहित तेरे मनको मथन कर वन उजाड पुर जलाय तेरे पुन्नके सारकर चला गया {| _ 
क्या वह हनुमान, एक साधारण कपि है ॥ ४८ ॥ 
खुन दावण परिदारि इ % भजि न कुपालिशु रघुराई ॥ १॥ | 
जो खळ भअयलि रामकर द्रोही # जहा रद्र खक राखि न तोही ॥ २॥ 
रावण ! यह चतुरता छोड़ सुन छपासागर रघुनाथजीका अजन कर ॥ :१ ॥ जो मूख 
रघुनाथजीका विरोधी हुआ, उसे ब्रह्मा और शिवजीभी नहीँ रखसक्ते ॥ २ ॥ 
चूड खषा जनि मारखि गाला & रामड्रोह होइडि अख हाळा ॥३॥ 
तव शिरनिकर कपिनके आगे # परिंदें धरणि राम शर छागे ॥ ४॥ 
शर मूर्ख | वृथा क्यों गाल वजातादै, रडुनाथजासे वेर करनेसे यह हाळ दोगा ॥ ३ ॥ 
कि, तेरे शिर रघुनाथर्जाके वाण छगनेसे बानरोके आये पथ्वीपर गिरेगे ॥ ४ ॥ 
सच तघशिर कंडुक इव नाना # खेळदि भाळ कीश चौगाना ॥५॥ ¦| 
जबहिं समर कोपडि रघुनायक ॐ छूटहि अतिकराळ बहु लायका॥६॥ || _ 
तब तेरे अनेक दिरोंके गेंद बनाकर रीछ वानर चौगान खेळेंगे ॥ ५ ॥ जब रघुनाथजी 
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दु 
द सुत प्रसिद्ध शक्रारि॥ डे 
5९९७ सोर पराक्रम सुनेसि नहि, जितेउँ चराचर झारे ॥ ४५॥ ९8 र 
कुंभकर्णसा तो मेरा भाई प्रसिद्ध है, इनको जीतनेवाळा भरा पुत्र है, तेने क्या भेरे 
पराक्रमको नहीं सुना £ मैंने भी चराचर जगतको झार करके जीतलिया है: अथवा झारका 
॥-४९ ॥ ८ र 
“a जोरि सहाई ॐ बांघेड सिं इंदै प्रशुताई ॥१॥ 
'छांचहि खग अनेके घारीशा # शूर न दोदि सुनहु जड़ कीशा॥ २॥ 
अरे मखे ! बानरोंकी सेना जोड़कर घुर बांधदिया दै, बस यही प्रभुताई हें॥ १॥ 
अनेक पक्षी सागर छांघ जाते है. रे मूख वानर वे हर नहीं होते ॥ २ 0 
। म्म शुज सागर जळ ब पूरा कॅ जद बुडे छुर नर वर शूरा ॥ ३॥ 
1 दख पयोधि अगाध अपारा # को अख वीर जो पावहि पारा॥ ४॥ 
मेरे बोस वाहॉमें बलरूपी जल भर रहा है, जहाँ अनेक देवता मनुष्य शूर डूब गये ॥ ३ 
1! थे गहरे अपार बास समुद्र हैं, ऐसा कौन वार हे १ जो इनका पार पाने ॥ ४ ॥ 
) | दिगपाळन में नीर भरावा के भुपसुयश खळ भोहि सुनावा ॥ ५॥ 
, ज्ञोपै समर सुभड तव नाथा # पुनि पुनि कहाखे जार शुणगाथा ६॥ 
|| - ने दिग्पालोंसे जळ भरवाया है मूर्ख ! राजाका यश तू मुझे सुनाता हे) ५ ॥ जो 
| तेरे खामी योद्धा हैं जिनका गुण तू वारंवार कहता है ॥ ६ ॥ i 
॥ तौ बसीठ पठवा केदि काजा # रिपुलन प्रीति करत नहिं लाजा ॥७॥ 
इरागिरिमथन निरखि मम वाहू #पुनि शठ कपि निजस्यामि खराह॥८॥ 
|¦ तो उन्होंने दूत किस कारण भेजा १ श्रुसे मीति करते लाज नहीं आती ॥ ७ ॥ 
| (िवजीके फेलासकों मथन झरनेहारी मेरी, वाहॉको देख, फिर मूख ! अपने खामीकी 
|} सराहना करना ॥ < ॥ 


जि 
हु 


दोहा-झूर कवन रावण खारिल, निज कर काठे शीश ॥ 
हुए हुमें अनळ्मे बार बहु, इषित खाखे गिरीश ॥ पणो ६8 


'रावणकी बराबर कौन शूर है ? जिसने अपने हाथसे दिर काटकर अनेक कार असन्न 
हो भामिनें होम दिया. इसके शिवजी साक्षी हैं ॥ ५० ॥ 
' झरत विळोकेडँ जवाहि कपाला % विधिके लिखे अंक निज भाला॥२॥ 
` ब्ररके कर आपन घळ बांची # एँसेउँ जानि विधि गिरा अखांची॥ 
` जज मैंने अपने कपाळ जलते देखे तौ भालपर लिखे विधाताके अंक देखे ॥ १ ॥ अनु- 
व्यक हाथसे अएना घरला थाच मुझे हँसी आई कि, यह त्रह्माजीकी बात झेंडी ॥ २ ॥ 


में समझळे सुद्ध दु:ख नहीं होता, क्योंकि ब्रह्माने बुढापेकी भूलसे लिख 
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। खो मस खज॒जझि बाल नाहि मोरे # लिखा विरंचि जरठके भोरे ॥ ३ ॥ ' | 
आल वीर को घाउ ममन आगे # छुनि एुनि कहाले छाज परित्यागे ४४ || 
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दिया है ॥ ३ ॥ है मूर्ख ! मेरे आगे दूसरा कोनसा वीर हे 2 जो छाजको छोडकर तू 
ऐसी बातें कहता है ॥ ४ ॥ 

कद भंगद सलज्ज जगमाहीं % रावण तोदि समान कोड नाहीं ॥ ५॥ 
छाजवंतकर खइज स्वभाऊ % निजसुख निजशुण कद्दाखि न काऊ॥६॥ 
अंगदजी चोळे रावण ! लाजवाला तो जगंतमें कोईमी तुम्हारे समान नहीं दे ॥ ५॥ 
क्योंकि लाजवालोंका तो सहजद्दी स्वभाव है कि अपने गुण अपने युखसे कभी नहीं कहते 
छिपाते हैं. तूने वारंवार अपने गुण कहे इससे बडे निरु दो परन्तु ॥ ६ ॥ 

शिर अरु शेळकथा चित रद्दी # ताते बार बीस तें कही॥ ७॥ 
खो भुजबळ राखेड डर घाली %'जितेड न सहसबाह चलि वाळी ॥८॥ 
शिर ओर पवेतकीदी कथा तुम्हारे चित्तमें बहुत भररही दै, इसीसे तुमने बीसियोंवार 
बर्णन करी ॥ ७ ॥ परन्तु यह भुजाओंका बळ तुमने उस समय कहां छिपा रक्खा था, 
जब सहत्रावाहु, बलि, वालिस लड़ाई हुई थी. उन्हें क्यों न जीता १ आशय यह कि, 
दीरोंने दुदेशा की तब पर्वेतादि उठानेकी सासथ्ये कहो गई थी ?! ॥ < ॥ , 
खुन मतिमंद देहि अच पूरा # काठे शीश न दोइदि शूरा ॥९॥ 
बाजीगर कहे कहिय न वीरा % काढे निजकर खकळ शरीरा ॥ १० ॥ 
हे सतिमंद ! अव इसका तो उत्तर दे कि, शिर कारनेवालेभी कहीं शूर होते हैं ! बे 
शूर नहीं होते ॥ ५ ॥ वाजीगरको वीर कोई नहीं कद्दता, दोह अपने हाथसे अगना झरौर 
सब काट डालता दै ॥ १० ॥ 

दोइा-अर्शह पतंग विमोह वश, भार वहहिं खरबुंद्‌ ॥ षि 
शूळ ते नहि शूर कहावदीं, सशि देख मतिमंद ॥५१॥ छि 
मोहके वशीभूत होकर पतंग दीपकपर जळ जाते हैं, गदहे बोझ उठाते हैं. दे मतिमंद 
रावण ! समझ देख वे कभी शूर नहीं कहाते ॥ ५१ ॥ 

आब जनि वत बढ़ाव खळ करही & सुनि मम वचन मान पारिदरद्दी ॥१॥ 
दराखुख भें न बखीठी आयड # अख विचारि रघुवीर पठायड ॥ २॥ || 
हे मूर्ख | अब वत वढ़ाव सत कर सान व्यागकर मेरे वचन सुन ॥ १ ॥ हे रावण ! || 
हैं बसीठी नंहीं आया हूं, यह विचारकर रघुनाथजीने भेजा दै कि ॥ २ ॥ i 
बार यार इमि कहो छुपाला # नहिं गजारे यश वपे श्वगाळा ॥३॥ 
नमे सझझि वचन ग्रु केरे & खेड कठोर वचन झाउ तेरे॥४॥ {| 
बारंवार रघुनाथजाने यही कहा हे कि, गीदड़के मारनेसे (गारे) सिंके कुछ यश || 
नहीं मिळता ॥३॥ वोही प्रभुके वचन मनमे स्मरण करके तेरे कठोर वचन सहता हुं ॥४॥ || | § 
नाहित कर सुख भंजन तोरा # लेजातेउे खीतहि बरजोरा॥ ५॥ 
ज्ानेउँ तव वळ अधम झुरारी # शूने हारि आनी परनारी॥ ६ ॥ 
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ल उ जानकीको बरजोरी ळेजाता ॥ ५॥ हे नोच ज्जः अंजन ( तोड़ ) करके जानकीको बरजोरी लेजाता ४ ५॥ हे नीच 
दः क वाता हे कि, व स्यानसे पराई ज्लीको चुराळाया है ॥ ६ ॥ 
` क निशिचरपति गये घहूता # में रघुपति सवक कर दूता ॥७॥ 
जो न रामभपमानदिं ढरऊं # तोदि देखत अख काठुक करॐ॥८॥ 
हे रावण ! तुझे तो स्वामोपनेका बहुत गने है तन रघुनाथजाके सेवक सुप्रौवका दूत || 
हूं ॥ ७ ॥ जो मैं रघुनाथजीके अपमानसे न इड, तो तेरे देखतेही यह कौतुक कह ॥ ८ ॥ || 
दोदा-तोहि पटाके मदि सैन हति, बौपट कारे तव गाठ ॥ | 
' छः मन्दोद्रीसमेत शठ, भनकसुताह छै जाड ॥ ५३ ॥ € 
तुझे एथ्वीमें पटक तेरी सेना मारकर, यह छुंकापुरी चोपटकर नन्दोद्री समेत जान- 
छीको छेजाऊं, हे मूर्ख ! तेने समझाही कया दै, ओर देख ॥ ५२ ॥_ 
लो अख करडे न तदपि बड़ाई क सुर वधे कछ नहिं अदुखाई ॥ १४ || 
छौळ कामवश कृपण विमूढा # अति दरिइ अयशी आते बूड ॥ ९ ॥ || 
जो ऐसा करं तोमी मेरी वडाई नद, क्योंकि मरे हुएको सारनेसे घडाई नहीं हाती १॥ 
- होल-भद्यप १ पाखण्डी २ कामी ३ कंजूस ४ मूर्खं ५ बहुत दरी ६ जिसकी इुनासता 
|¦ जगतमें फेल रही हो ७ अत्यन्त बूढा ८ ॥ ३ 0 त्त 
. ' सदा रोगवश संतत फोधी # रामविसुख झुतिसंदविरोधी ॥ ३॥ 
तदुपोषक निंदक भघखानी # जीवत शदसम सौद प्रानी ॥ ४॥ 
सदाका रोगी ९ सदा क्रोध करतेवाला १० रामसे विमुख ११ बेद और संतांसे विरोध ||. 
करनेवाला १२॥ ३.॥ अपनेही शरीरको पाळनेवाला १३ निन्दा करनेवाला और पापी || 
१४ यह चौदह प्राणी जीते हुयेही घुयेके समान हैं अर्थात्‌ खुतकवत्‌ हैं ॥ ४ ॥ | 
अस विचारि खळ बधौं न दोहीं # अब जनि रिख उपजावलि मोही ५॥ 
पुनि सकोप कह निशिचरनाथा # अधर दृशन गहि मींजाति दाथा॥६॥ 
अरे दुष्ट! यही विचारकर में तुझे नहीं मारता हूं,अब तू सुझे रिस मत उत्पन्न:करावे॥५॥ 
तब रावण बड़ा कोपकर होठ. दाँतोंसे दवाय हाथ मलकर कहने ळगा ॥ ६ ॥ 
रे कपि पोच मरण अब चहसी # छोटे वदन घात बड़ कहदी ॥ ७॥ 
| कड जल्पाखे जड़ कपि बळ जाके # बुधि बळ तेज प्रताप न ताके ॥ ८॥ 
. झरे नीच कपि ! अब मरना चाहता है, छोटे मुखसे बडी बात कहता दै ॥ ७ ॥ रे मूखे 
अ | कपि | जिसके वलये तू कूरवचन बोलता है, उसके बुद्धि तेज प्रताप कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
||  दोहा-अगुण अमान विचार तेहि, दीन्ह पिता वनवाख ॥ >) 
के सो दुख अरु युवती विरइ; पुनि निशि दिन मम चाख ॥५३॥ € 
न अवयुण मानद्दीनता विचारकर तो पिताने घरसे निकालदिया हे, एक तो वोह 
और ज्लीका वियोग तिसपर रात दिन मेरा डर छगा रहता हे ॥ ५३ ॥ 
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& ` खादि निशाचर दिवल निशि, मूढ़ सझाझी तानि टेक ॥५९॥ द 
जिनके बलका तुझे गर् है, ऐसे बहुत लभ जिनको राक्षस दिन रात खाते हैं यद 
विचार कर मूर्ख | टेक त्याग दे राम असमर्थ हैं वे कुछ नहीं करसक्ते हैं ॥ ५४॥ . 
जब तेई कीन्द राम कर निन्दा # कोधवंत तब भयड कपिन्दा ॥ १॥ 
हरि हर 'निन्दा सुनहि जे काना # होइ पाप गोघांत खमाना॥ २॥ 
जब रावणने रामकी निन्दा करी तव अंगदको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १ ॥ और सोचने 
छगे कि, जो विष्णु और शिवजीकी निन्दा कानोंसे सुनते हैं, उनको गौ मारनेके समान 
पाप होता है ॥ २ ॥ न ४ ठे 
“ कटकटाय ' कपिकुंजर . भारी #दोड धुजदण्ड पटाके महि मारी॥३॥ 
डोछत धराणि सभासद खख % चळे भागि भय मारुत ग्रले ॥ ४॥ 
कपिकुंजरने महादाब्द करके दोनों सुजदंड पुथ्वीपर देमारे ॥ ३ ॥ भुजदंडके आघातसे 
| पृथ्वी हिलगई, सभासडू औंधे सुख गिरे, और भयरूपी पवनसे भागचळे ॥ ४ ॥ 
गिरत दृशानन उठा सैंभारी # भूत परे झुकुट षटचारी ॥५॥ 
कछु निज करे शिरनि खँभारे # कछ अंगद म्रझुपाख पँदारे॥ ६॥ 


रावणने धारण किये चार थंगद्ने फेंकदिये ) ॥ ६ ॥ 
आवत छुछुड देख कपि भागे % दिनही छूक परन विधि लागे ॥७॥ 
छै राण करि कोप 'बळाये # कुछिश चारि आंवत अतिधाये॥८॥ 
मुकुठ आते देखकर कपि भागने लगे, हे विधाता | क्‍या दिनहीमें लूक पड़ने ळगे १ 
(चका उल्कापातको कहते हैं ) ॥ ७ ॥ या रावणने क्रोध करके भेजे हैं, सो ये चार बज़ 
डसीके प्रेरे आते है? ॥ ८ ॥ a 
कद प्रश हसि जनि हृदय डराहू # छूक न अशनि केतु नहि राहू ॥ ९ ॥ 
. ये किरीट दृशकंघर केरे & आवल वालितनयके अरे ॥ १०॥ 
रघुनाथजीने हसकर कहा हृद्यमें मत डरो, ये उल्का नहीं, वज़न नद्दी, केतु नदी, राहु 
नहीं हैं ॥ ५ ॥ ये रावणके मुकुट अंगदके फेंके हुए आते हैं ॥ १० ॥ 
दोहा-कूदि गदे कर पवनसुत, आनि धरे प्रश्ुपास ॥ छि 
& कोतुक देखहि भाइ कपि, दिनकर रिस प्रकाहा ॥ ५५॥ 8 ` 
महावीरजीने कूदकर प्रभुके पास लाकर आन धरे, सव भाळ कपि देखने ळगे कि, | 
जिनका सूर्यक्रे समान प्रकाश होरहा था ॥ ५५ ॥ 
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दोदा-जिनके बळको गर्व तोहि दसे मुज अनेक ॥ के 


|| रावण गिरतें सैंभालकर उठा, परन्तु उसके दशं मुकुट पर्य्वांसं गिरपडे ॥५॥ कुछ तो. 
` |¦ रावणने लेकर अपने शिरपर घारण किये, कुछ अंगदजीने प्रभुके पास फेंकदिये. (छः : 


वहाँ .कददत दृशकंध रिसाई ऋ धारे मारह कपि भाग न जाई ॥ शा है 
इदि विधि वेगि सुभट खब घावडु % खाहु भाळ कपि जई वर्दे पाच ॥२॥ | 


bs 
5 
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त रावणने कोथ कर कहा कि इस बानरको पकड़कर सारडाळो भाग न जाय ॥ १ ४ || 
इस प्रकारसे सब योद्धा जाओ जहाँ जहाँ रीछ वानर : उन्‍हें खाजाओ ॥ २॥ । 
अहि अकीश करि फेरि दुद्ाई # जियत धरहु तपसी दोउ भाई ॥३॥ 
पुनि सकोप घोळेड थुवराजा क गाळ बजावत ताद न छाजा ॥४॥ 
' परथ्वोको वानररद्दित कर हमारी दुद्दाई फेर दोनों तपस्वी भाइयोंको जीताही पक- 
इलो ॥३॥ तब क्रोधकर अंगदजी बोलें, मूखे ! तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती ॥ ४ ॥ 
* प्र गर काटि निज कुछघाती कंबळ विछोकि विद्रत नदिं छाती॥५॥ 
३ तियचोर छुमारगगामी क खळ मळ राशि मंद्मति कामी ॥६॥ 
` इरे निज कुलघाती | गळा काटकर सरजा; हमारा बळ देखकर तेरी छाती क्यों 
नहीं फटती ? ॥ ५ ॥ रे ल्नीके चोर | झमारगगामी दुष्ट पापिष्ठ मंद्मति कामी | ॥६॥ 
सन्निपात जल्पसि दुवोदा # भयासि काळवश शठ मडुजादा ॥७॥ 
याको फळ पाषहुगे आगे & वानर भाछ चपेटन्द छागे ॥८॥ || 
झरे! तुझे सन्निपात होगया दै इस कारण यह बया बकवादके वचन बोलता हैं, त. || 
सनुष्यका खानेवाला है तो अव तेरा काल निकटही प्राप्त है ॥ ७ ॥ परन्तु इसका फळमी 
| तब मिलेगा जब रीछ और दानरोंकी चपेटै रंगी ॥ ८ ॥ Ee 
राम मतुज चोळत अख खानी # गिरदि न तब रखना अभिमान) 
गिरिदै रखना संशय मादी # शिरन समेत खमर माहि माइ।। १०॥ 
रघुनाथजीको मनुष्य हैं ऐसी बात कहता है; अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिरती £॥९॥ 
निश्चय गिरेगी शिरों समेत रणभूमिमें गिरेगी इसमें सन्देह वक ॥१०॥ 
खोरठा-सरो नर क्यों दशकन्ध, बाछि घघेउ जेहि एक शर ॥ 
घीसहु लोचन अन्ध, थिक तव जन्म कुजाति जड ॥६॥ 
रावण ! वोह मनुष्य कैसे होसक्ता है ? जिसने वाळीको एकही याणसे मारदिया, तेरी 
बीसों आँखें अन्धी हे हे कुजाति जड़ ! तेरे जन्मको धिक्कार दै ॥ ६ ॥ 
खोरठा-तव शोणितकी प्याख, दृषित रामखायक निकर ॥ 
. तजहँ तोहि तेहि आश, कड जट्पाजि निर अथस ॥ ७॥ 
रघुनायजीके बाणसमूह तेरे रुधिरके प्यासे हैं, इसी कारण मैं तेरा लागन करतां. हे || 
निशाचर | अधम ! भव तू क्यों बकवाद करता हे? ॥ ७॥ 
में तब दशन तोरिवे छायक # आयसु पै न दीन्द रघुनायक ॥ १॥ || 
| अस रिख दोत दशो झुख तोरों # छंका गदि सदरे चोरों ॥ २॥ | 
J सद्दी तेरे दाँत तोड्नेको बहुत था. पर क्या कहूं ! रघुनाथजीने आज्ञा नद्दी दी ॥ १ ॥ 
|| कोथ तो ऐसा होता है कि, तेरे दों सुख तोड़ यह ळंका उठाय सुरे डवादूं ॥ २॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


NT CRESS SENS YEA (५ i 
जल 
न 4 ह 


CF ii line ed “wa a 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi nd 22277: 


ww ™ क = व > 
४३ ६. , छि ढंकाकाण्डम्‌ ६. & €; (८५३) | 


यह सब लंका गूलरके फलसमान दे जिसमें अनेक राक्षसरूपी जन्तु बसते दें ॥ ३॥ 
मैं वानर उस फलके खानेमें देर नहीं लगाता, परन्तु क्या कढं £ रघुनाथजीने आङ्ञा 
नहीं दी ॥ ४ ॥ | | 

युक्ति सुनत रावण' सुसकाइ % मूढ सिखेलि कई अधिक झुठाइई ५॥ 

वाछि कबहुँ अख गाळ न मारा % मिलि तपसिन तें भयाले ळबारा॥६॥ 

यह युते सुनकर रावण सुसकाकर- कहने लगा, मूख | आधिक झूठ बोलना कहाँसे 
सीख लिया. हे? ॥ ५ ॥ वालीने तो कभी इसप्रकार गप्प नहीं बकी थी, तू उन तप 
त्वियोसे मिलकर ळवार दगया दे, तव अंगदजी बोळे ॥ ६ ॥ 

लॉचहु में छदार सुजबीददा % जो न डपारों तव दशा जीद्दा॥ ७॥ 

शप्तम्रताप सुमिरि कपि कोपा # सभा साँझ प्रणकरि पग रोपा॥ ८॥ 

हे रावण ! जो में युद्धम तेरी दशों जिह्वा न उखाडूं तो निश्चय लवार हूं ॥७॥ रखुना- 
थ॒जीका प्रताप स्मरण करके अंगदजीका क्रोध बढ़ा और सभाके बीचमें प्रण करके अपना 
पाँच रोपदिया. प्रताप यही दै कि, “तृणते कुलिश कुलिश तृण करई?” और “श्रीरघुवीर- 
तापते, सिंधु तरे पाषाण” ““ गरुअ समेर रेणुसम ताही? इत्यादि ॥ ८ ॥ 

जो भम चरण सादि शठ डारी # फिरदि राम सीता में दारी र ॥९॥ 

खुनहु लुभट सब कद दृशशीशा # पद्‌ गहि धरणि पछारडु कीशा १० 

जो कोई मूर्ख मेरे पावको हटासकैं तो रघुनाथजी लौट जायेंगे सेने जानकोको हार- 
दिया: और अंग तो क्या तुस मेरे पगकोभी नहीं टारसक्ते जो निकष्ट अंग हे, थंगदजी 
रघुनाधजीकी ओरसे प्रतिनिधि होकर आये हैं और भ्रतिनिधियोंको सब अधिकार होता 
है इससे इस बचनमें कुछ दोष नहीं अथवा अंगदजी कहते हैं “ फिरदिं राम सीता” राम 
और सीता तो फिरहिंगे मैं हारगया, तुमसे संग्राम नहीं करूंगा अथवा जो झुझसे राम 
सीताही फिर जायेंगे तो में हारुंगा, नहीं तो नहीं अथवा उन्होंने ऋषियोंसे रघुनाथजीका 
छंका जीतना सुन रक्खा था, इस कारण ऐसी प्रतिज्ञा की, कि जो मेरा पेर किससे नहीं 
उठा तो अब लंका हमारी दोगई, इसमें वानरॉका पग जमगया ॥ ५ ॥ तब रावण 
हे योद्धाओ ! सुनो चरण पकड़ इस वानरको पुथ्वीमें डाल दो ॥ १० ॥ शा 

इन्द्रजीत आदिक बळवाना % दर्षि उठे जई तद भट नाना ॥ 

झपटहि करि चळ विपुळ डपाई # पदर न टरै बेठाहि शिरनाई ॥ १२॥ 

मेघनाद आदिक बळ्वांन्‌ वीर जहाँ तहाँ प्रसन्न होकर उठ खडे हुए॥ ११ > 
उपाय और बल करके पद झटकते हैं परन्तु जब नहीं ठरता तो शिर नवाकर वेठजातेह) २ 

पुनि उठि झपडहि सुर आराती # टरे न कीश चरण इदिभाँती ॥ १३॥ 

छुयोगी जिमि उरगारी # मोद विटप नहिं खके उपारी ॥ १४॥ 
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व्शा वे देवताओंछे वैरी चरणको झापटते हैं परंतु भंगदजीका पग इस मकार नहीं ह > 


इरता हे ॥ १३ ॥ काकमुझुंडजी बोळे दे गरुडुंजी ! जेसे इत्सित योगी पुरुष मोहरुपी || 
- बुक्षकों नहीं उखाड्सक्ता ॥ १४ ॥ ६४ _ । 
दोदा-भूमि न छोंडे कप्चिरण, देखत रिपुसद भाग ॥ हे 
शूर कोटि विघ्र जिमि संत कहुँ, तदि नीति नहिं त्याग ॥५६॥ € 
थ्वी कपिके चरणको नहीं छोइती, यह देखकर निशाचरोंका अद घूणे होगया. जैसे 
|¦ छंतोंकों करोड़ों विन्न होते हैं परन्तु वे नीति नहीं त्यागेते ॥ ५६ ॥ व 
कपि बळ देखि सकळ हिय दारे & उठा आप कपिके परचारे ॥ १॥ 
गहत चरण कह पालिकुमारा & भम पढ गहे न तोर उबारा ॥ २॥ || 
मंगद्जीका बर देखकर सब इारगये, एक कपिकेही ्रचारयेसे रावणभी पग उठानेको || 
'उठा ॥ १ ॥ ज्योंही चरण पकडनेको हाथ बढ़ाया कि, अंगदजी बोळे मेरे पग पकडनेसे 
तेरा उद्दार नहीं होगा. यद्यपि वके पग इटानेकी प्रतिज्ञा की थी परन्तु रावणको अधिपति 
-तथा रघुनःथजीसेही संग्राम करने योग्य है ऐसा जानकर पग्र पकडनेसे निषेध किया कि, 
जो इससे पेर न इटा तो रघुनायजीपरभी दीनता आवेगी. लोग कहेंगे उससे तो अंगद- || . 
कामी पग न हटा था उसे रुनाथजीने मारा तो क्या बडाई हुई; अथवा बालीका मित्र || 
समझ पितासम मान पग नहीं छुवाया. अथवा जो यह हारकर जानकी दे तो रघुनाथजी }| ` 
||. विभीषणको राजा कैसे करेंगे £ इस कारण अंगदने निवारण किया और बोले ॥ २ ॥ 
|| गहसि न रामचरण शठ जाई % सुनत फकिरा मन अति सकुचाई ॥३॥ 
भयो. तेज इत श्री खब गई # मध्य दिवस जिमि शादि लोहई॥४॥ | 
अरे ! रघुनाथजीके चरण क्यों नहीं पकडता; जो तेरा निस्तार होजाय, सुनतेद्दी रावण ! 
छजित हो फिरगया ॥ ३ ॥ तेज इत दोगया, श्री ( शोभा ) सव जाती रही, ऐसा दोगया || 
जैसा दिनमें चन्द्रमा छबिह्दीन हो जाता दै ॥ ४ ॥ | 
सिंहान बैठा शिरनाई % मानहु लंपति सककछ गॅवाई ॥५॥ 
जगदाधार प्राणपति रामा # वाछु विसुख किमि छइ विश्नामा ॥६॥ || 
| सिंद्दासनपर शिर नवाकर वेठा, मानो सव संपत्ति गैंवादी हो ॥ ५॥ जो जगवळे }| 
भाघार प्राणपाति रघुनाथंजी हैं उनसे विमुख होकर विश्राम नहीं मिल्सक्ता ॥ ६ ॥ 
| उमा रामकर श्ळुटि विछासा % होय विश्व पुनि पांचे नाशा॥७॥ 
'दृणते कुछिश छुलिश ठण करही # वासु दूत पद्‌ कहु किमि ठरहीं ॥८॥ 
हे पार्वती ! रघुनाथजीकी भौरी भरोरसे संसार उत्पन्न होकर फिर नाश दोजाता 
१ क«-रोप्यो पांव पेजके विचारे रधुवीरवलळ लागे मट सिमिटि न नेक टसकतु हे । तज्यो 
धीर धराणि धरणिधर धसकत धराधर धारे भार सहि न सकतु है॥ महाबळी वालिको दबत 
| दबकत भूमि तुलसी उछल सिंधु भेर्‌ मसकतु है । कमठ कठिन पाठि पेठापरो मंदरको आयो ॥॥ - 
काम पै करेया कसकतु है ॥ . 
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३४ । & रंकाकाण्डम्‌ ६. ६ ( ८५५) 
हे ॥ ७॥ जो तृणका वज, बञ्रको तृण करसक्त हैं, उनके दुतका पग कहो किसर प्रकार 
रल्सक्ता है! यह दृशन्त यहीं प्रत्यक्ष हे ॥ ८ ॥ : 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना % आनत नाहि काळ नियराना॥ ९॥ 
रिपुमद्‌ मथि प्रु सुया सुनाये # अस कहि चळे वालि नृप जाये॥ १०॥ 
फिर अंगद्जीने अनेक प्रकारकी नीति कही परन्तु उसका तो काळ निकट था एक न 
मानी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उसके मदका सथन कर अभुका यश झुनाय वाळिपुत्र यों ककर 
| | ॥१०॥ १ क 
|| भवदा सुख का करो पढ़ाई & हतिदी तोदि खिळाय खिळाई॥११॥ 
यातुधान अंगद बळ देखी % भये दुखी निज हृदय विशेखी ॥१२॥ 
अवदं सुखसे क्या बड़ाई करं १ तुझे खिळा खिळाकर मारुंगा ॥ ११ ॥ राक्षस अंगदका 
बळ देख अपने सनमें वडे दुःखी हुए ॥ १२ ॥ 
प्रथमहिं ताखु तनय .कापि मारा % लो सुनि रावण भयो दुखारा ॥१३॥ 
प्रथमही रावणका पुत्र अंगदजीने मारा था सो सुनकर रावण बड़ा दुःखी हुआ ॥१३॥ 
दोदा-रिपुचळ धर्षि हषि हिय, धाकितनय बरूपुंज ॥ १ 
श सजळ वयन चछ पुलाकि अवि, गहे रामपद्‌ कंज ॥ ५७॥ छ 
इस भ्रकार शचुके बळको मथन कर सममे प्रसन्न हो वालिपुत्र चळे ओर नेन्रोंमें जळ नर 
दारौरसे पुलकायमान हो रघुनाथर्जाके चरणोमें पडगये ॥ ५७॥ 
दोडा-लॉझ जानि दर्शकेठ तथ, भवन गयड विळखाय ॥ डे 
दूई नन्दोद्री अनेक विधि, बहुरि कहा खसुझाय 1५८॥ . ४७ 
संघ्या समय जानकर रावण व्याकुळ हो अपने घर गया, तब मंदोदरीने अनेक प्रकारसे- 
क्षेमझाकर कहा ॥ ५८॥ 
कंत ससाशि मन तषु कुसतिद्दी & खोड न समर छुमद्दि रघुपतिदी॥१॥ 
राम अजुज घल रेख खाई $ खो नहि लांबेड अख महुखाई ॥२॥ 
है स्वामी !. मनमें ध्यान कर कुमतिका त्यागन करो तुमसे और रघुनाथर्जासे वेर होना 
|¦ शोभा नहीं देता ॥१॥ देखो जो लक्ष्मणजीने केवल एक घनुषढी रेखा खैंच दी थी वोहभी 
|| तुमसे नहीं लांघी गई. बस यही बीरता है? ॥ २ ॥ १ 
पिय तेदिते जीतव संग्रामः# जाके दूतनके अख कामा॥ ३॥ 
कौठुक सिड छांवि तव ळंका # आयउ कपि केहरी भशंका॥ ४॥ 
हे स्वामी ! उन्दासे संग्राममे जीतनेकी इच्छा करते हो, जिसके दूतोंके ऐसे काम 
हैं ॥ ३ ॥ देखो कोतुकसेद्दी समुद्र छांघ कपिकेद्दरी तुम्हरी रंकापुरीमें चलाआया ॥ ४ ॥ 
रखवारे इति विपिन उजारा % देखत हमि अक्ष जिन मारा ॥५॥ 
चारि नगर जेदि कॉन्देखि क्षारा & कहाँ रहा बळ गये तुम्हारा ॥ ६॥ 
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(८५६). के सटीक दळखीकृतरामायणमू शी ` ४६ 
' जारे मारकर बन उजाडा, ठुम्हारे देखतेही जिसने कक्षको मारडाळा ॥५॥ जिसने | 
$ ळकर नगर क्षार करदिया तो तुम्हारा वळ और गवे कहां रहा £ ॥ ६ ॥ 
. अव पति मृषा गाळ जनि मारहु % मोर कदा कछु हृदय विचारु ॥७॥ 
पति रघुपति ददि मचुज जनि जानइुक् अग जगनाथ अलु बळ मानहु ॥८॥ 
हे खामी | अब वृथा गाल मत मारो, मेरा कहा हृदयमें विचारो ॥ ७॥ हे स्वामी 1 
रघुनाथजीको मनुष्य मत जानो, पर्वत वृक्ष देवतादि जगतके स्वामी अतुलबली मानो ॥८॥ 
बाण प्रताप जान मारीचा के तासु कदा नदि सानु नीचा ॥९॥ 
जनक सभा अगणित मदिपाछा % रदेउ तद्दां बळ गव व्याला ॥१०॥ 
' उनके बाणका प्रताप मारीचभी जानता था, तुमने नीचतासे उसका कहा नहीं 
माना ॥ ५ ॥ देखो जनककी सभामें अनगिन्त राजा थे, तहां तुम बळ गवसे पूर्ण विद्यमान 
घे. कुछ तुमसे पुरुषार्थ न हो सका वहां रघुनायजीने ॥ NOU 5 
भंजि धनुष जानकी विवादी # सक संग्राम जीत को ताही ॥११॥ 
'झुरपतिसुत जाना यबळ थोरा # राखा जियत आख इक फोरा ॥१२॥ 
धनुष तोड जानकीको व्याद्दा, उन्हें संग्राममें कौन जीत सक्ता है! ॥ ११ ॥ ` इन. 
सुत जयंतने जाना कि; इनमें बळ थोडा दे, उसळी ढिठाईपर आणदण्ड च देकर एक 
आंख फोडदो ॥ १२ ॥ नहि लाज विरे 
` शूपंणखाकी गति तुम देखी # तदपि हृदय नदिं छाज विशेषी॥१३॥ 
ओर झर्पणखाकी दुर्गति तुमने देखीही दै तौभी हृदयमें तुम्हारे कुछ लाज नहीं आती 9३ 
दोद्दा-वघि विराघ खर दूषणहि, छीला इतेड कबंध ॥ 
& वालि एक शर मारेउ, तेदि जानइ दशकंथ ॥५९॥ ६ 
विराधको मार खर दूषणको वघ किया, कवन्धको खेलसे आरडाला, घाफीका जाणं 
एकही बाणमें हरलिया, दे रावण ! उसे पहिचानो ॥ ५९ ॥ 
जेहि जळनाथ बँधायड देळा # उतरे कपिद्ळ खदित सुवेळा ॥ १॥ 
कारुणीक दिनकर छुलकेतू # सचिव पठायउ तव दित हेतू ॥ २॥ 
. जिसने कोतुकसे सागरको बांधलिया, वानरोंके द्लसद्दित सुवेळ पर्वतपर (टिके हैं॥१॥ 
उन्हीं द्यामयने तुम्हारे हितकारण अपना मंत्री भेजा था ॥ २ ॥ 
खभा मांझ जेईँ तव बळ मथा # कारि वरूथ महँ खगपति यथा ॥३॥ 
अंगद दुमत अनुचर जाके & रण बॉळुरे वीर अति बांके॥ ४॥ 
| सभाके बाचमें उसने तुम्हारा बळ ऐसे मथा जैसे दवायियामें सिंह हाथियोंको मथता 
|| दे ॥ ३॥ जिसके अंगद हनुमानूसे रणके बाँके वीर अनुचर दास है ॥ ४॥ 
|| तेहि कई पिय पुनि २ नर कददहू & बृथा मान ममता मद्‌ गहू ॥ ५॥ | 
अहह कंत कुत राम विरोधा # काळ विवश मन उपज न बोधा॥६॥ || 
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. हे स्वामी | उसको तुम वारंवार मनुष्य कहतेहो, बृथा सान सस्ता मद प्रहण करते {| 
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४७ ९ 60 ढंकाकाण्डमू-क्षे० ६. & (८५७) | 
हो ॥५॥ हा स्वामी! तुम रामसे वेर करते हो, कालके वशीभूत दो इससे मनमें ज्ञान नदी? 
उपजता. किसीका समझाना नहीं मानते, किसीने सव्य कद्दा दे॥ ६ ॥ | 

काळ दंड गइ काहु न मारा & हरे धर्म चळ बुद्धि विचारा ॥७॥ 
निकट काळ जहि आव शुसाई % तेहि श्रम होय तुम्हारी नाई ॥८॥ 
काल किसीको लठिया लेकर नहीं मारता; केवळ बुद्धि वळ घर्म विचारको दरळेता 
| है. ॥ ७ ॥ हे त्वामित्‌! जिसके निकट काळ आता है, तुम्दारीददी तरद उसे अम हो 
|¦ जाता है ॥ ८ ॥ 1 | 
दोदा-इुइ सुत सारेड ददे पुर, अजहूँ पूरि पिय देड ॥ & 
हु? कछपासिछु रघुवीर भजि, नाथ विमळ यश लेहु॥६०॥ स 
|| देखो तुम्दारे दो पुत्र मारे, पुर जळायागया,अब तो कुछ समझो मुझे इसका उत्तर दो 
|¦ भवभी सानो तो हे नाथ ! छपासागर रघुनाथजीका भजन कर उज्ज्वल यश लो ॥६०॥ 
नारि वचन शुनि विशिख खमाना % सभा गयउ उठि होत बिद्दाना ॥१॥ :|. 
हैठा जाय सिंडाइन फूळी % अति अभिमान घाख खव भूली॥३॥ , 
नञारिके वचन वाणोंके समान सुन प्रातःकाल होतेदी सभामें चलागया ॥ १ _॥ फूल- : 
| छर सिंहासनके ऊपर जा बैठा और अभिमानके मारे अंगद और यंदोद्राके बचनोंका सब 
| ज्ञास भूल गया ॥९॥ ४ 


के 
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कर विचार ददाकंधर आरी ॐ विदु लियो इंकारी॥ १॥ 
द्यो कि मायाकुत शिर घलुद्दी # रामचन्द्र्कर छावो अबद्दा ॥३॥ ; 
|| तव रावणने विचार कर विद्युनिह् राक्षसको बुलाकर ॥ १ ॥ कहा कि, तुम मायासे | 
| रामचन्द्रका शिर और धनुष बनाकर लाओ ॥ २ ॥ 

जेहि लखि दुखी दोय अति खीता क खो डठि गयो ठुरव अयर्भाता ॥३॥ 

माया कर शिर अलुष बनाई # दशकंधरदि दिखायो आई॥४॥ 

जिसको देख जानकी महादुःखी होय. यह वचन सुन बह तुरत उठकर गया ॥ ३॥ 
और मायाका धनुष और शिर बनाकर रावणको दिया ॥ ४ ॥ 5 

भेद नहीं कछु परै ळखाई # रावण देख उठ्यो धरबाई॥५॥ 

घन अशोक सियके ढिग आयो # शिर घलुरख अख वचन सुनायो६॥ 

ऐसा बनाया कि उसमें किसी प्रकार भेद विदित नहीं होता था. रावण देख प्रसन्न हो | 
रखकर बोला ॥ ६॥ : 


खय कपि 
|| है सीते! तुम रात दिन जिनके गुण याती हो यह उन्दींका दिर घनुष दे 
1 खव बानरोंकी सेना मारगिराः 
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” दोदा-भे तुस्दरी परतीतको, छायों शिर धलु राम॥ &. 
ळख लिय धलु शिर विकळ दै, रोदन करस निकाम ॥ १ ॥ ई 
जं प्रतीतिके लिये यह रामका शिर ओर धनुष छाया हूं. शिर धनुष देखतेद्द 
जानकी मददारुदन करने लगीं॥ १ ॥ “5 
सिय जिहि विथि तबं कियो विळापा$* कोकहि लके विकाप कळापा॥१॥ 
बहुते शुण गण प्रशुके गाबस % मदि ळोट्त तजु सुक्षि बिखरावत ॥२॥ 
उस समय जानकीने जिस प्रकार विछाप किया सो कोन कहसक्ता हे? ॥ १ ॥ अझुके 
अनेक गुण कहकर पृथ्वीमें लोटंती और शरीरकी सुचि बिसराती दे ॥ २ ॥ त्त 
हँखत मोरे सुख अधम सुरापी #तिदिछिनजयध्वनि ददा दिशे व्यापी ३ 
जय रघुवीर फौशलाधीशा # थाय लेक खव घेर कपीशा ॥ ४॥ 
| उस समय राक्षस मद्यप नीच सुख फेरे हसता था. उसी समय सव ओरसे जयका शब्द 
सुनाई दिया ॥ ३ ॥ जय कौशलपति रामकी कहकर सब वानरोंने लंका घेरळी ॥ ४ ॥ 
शब्द सुनत रावण उठि तबदीं # खभा गयो खव त्याग षतकही॥५॥ 
तव सरमा 'सियके ढिग जाई ॐ खियको खसुझाबत खुण गाई।६॥ 
यह शब्द सुनतेही उठकर रावण सब कथा छोड सभाको गया ॥ ५ ॥ तब डिभीषणकों 
क्षी सरमाने सौताके निकर जाकर समझाया कि ॥ ६ ॥ 
यह खय माया कोतुक जानो # मन अपने निश्वव कर आनो ॥.७॥ 
खझंनड शब्द कपि छूंका घेरी तेहिते रावण गयो खबेरी॥ ८ ॥ 
यह सब मायाका कोतुक दै, अपने मनमें विश्वास रक्खो ॥ ७ ॥ देखो ! दानरोंने ळ॑ंका- !। 
पुरी घेरळी दै यदि ऐसा होता तो रामचंद्रकी जय कोन फइता ? बानरोळे ळंका घेरळी दै || 
इसीस रावण चला गया हे ॥ ८ ॥ 
दोदा-खब म्रायाको भेद में, जानों कहीं बखान ॥ 522] 


छुशळ राम कपि अतुजयुत, भाइडें देखि बिहान ॥ १॥ छ 
मे यह सव मायाका भेद जानती हूं इससे बखानकर कहती हूं राम लक्ष्मण भोर कपि- || 
दलको में प्रातः कालही कुशलसे देख आई हुं ॥ २ ॥ 
दोहा-चचन सुनत इर्षित सिया, धारो मनमें धीर ॥ € 
| राम राम मनमहे जपत, मिडी कठिन डर पीर ॥ ३ ॥ एड 
|| जानकी यह वचन सुनकर मदा प्रसन्न हुई सनमें घीरज घरा राम राम भनमें जपती दै 
टिन पीर मिटगई ॥ ३ ॥ इति क्षेपक ॥ 
| यहां राम अंगदर्दि बुळावा # आय रण पंकज शिर | ॥३॥ 
` | भति आदर खमीप बेठारी # बोळे बिहोसि कुपाछु खरारी॥ ४॥ 
यहा रडुनाथजीने भंगदको बुळाया उन्होंने आनकर चरणोमे शिर ननाया ॥ ३ ॥ 
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| ह | 
॥ बड़े आद्रसे घोरे बेठारे रघुनाथजी हेयकर बोळे जो इपास्रागर और राक्षसोके मार- ¦| 


| नवाळे हैं ॥ ४ ॥ 


| 
A | 


वालितनय अति कौतुक मोही क तात खस्य कड पूछों तोही ॥ ५॥ 
रावण यातुधान ङुळटीका # झुजवळ अदुळ जासु जग ळाॉका॥६॥ 
हे बालिपुत्र ! मुझे इसकी वडी इच्छा दै सत्य कहो में तुमसे पूछता हुं ॥ ५॥ रावण || 
राक्षसोके कुलका शिरमौर है, जिसकी सुजाओंका अतुल बळ दै और जगत्‌ जिसकी भान ¦| 
॥ मानता हे ॥ ६ 0 


खुन खबंज्ञ प्रणत खुखकारी # सुङुट न होई भूप गुण चारी ॥८॥ 
तिसके चार सुकुट तुमने फॅकदिये सो किस प्रकारसे पायेथे १ सो तो कहो, तव अंगदजी 
बोळे ॥ ७ ॥ हे सर्वज्ञ ! दीनोके सुखदायक ! यह मुकुट नहीं हैं, राजाके चारों गुण हैं ॥८॥ || 
खाम दान अर्‌ दंड विभेदा & नुप उर बसहि नाथ कद वेदा ॥९॥ ¦| 
नीति धर्मके चरण. खुहाये% अख जिय जानि नाथ पढ आये॥१०॥ 
1 हे नाथ ! साम, ( दान) दाम, दण्ड, भेद यह चारोंगुण राजाळे हृदयमें बसत दें यह 
| बेद कहता हे ॥ ५ ॥ सो यही चारों नीति और घर्मके चिह् हें यह विचार कर आपके 
| पास चळे आये कि ॥ १० ॥ 
दोहा-धर्मदीन प्रशुषद विसुख, काळ विवश दशशीश ७ ®. 
दू? आये शुण सजि रावणिं, खुनो कोइळाधीश ॥ ६१॥ & 
अब यह रावण तो हीन प्रमुके पदसे विसुख होनेके कारण कालके वशीभूत दोगया, 
हे कोशळदेशके राजा ! इसी कारण चे शुण रावणको त्याग चळे आये ॥ ६१ ॥ 


| | तासु सुङुड तुम चारि 'बळाये & कहो तातःकवनी विवि पाये ॥ ७॥ 
| 
| 
| 


दोहा-परम चतुरता अवण खुनि, बिद्देसे राम डदार॥. ® 
कूः समाचार तब खब कदे, गढ़के वालिङमार॥ ६९॥ € 


परम चतुरता अंगद्की खुन रघुनाथजी सुसकाये, तव अंगदजीचे ळंकाळे सव समाचार {| 
दघुनायजीको सुनाये ॥ ६२ 0 


i इति श्रीरामचारित्रमानसे छूंकाकाण्डान्तगंतस्तृतीयो विश्रामः ॥ ३४ .'' [ 
`: || . दवोहा-कपि रीछन जेदिविधि कियो, युद्ध निखरन संग ॥ 52 


खो सब सुनिये प्रेमसे, यद्दी चतुर्थ प्रसंग ॥ ४ ॥ ः 
शिपुके खमाचार जब पाये # राम सचिव तव निकट बुळाये ॥१॥ 
छंका बांके वारि दुआरा # केहि विधि ळांघिय करड वेचांरार॥ 


|| जब शत्रुके समाचार पाये तब रघुनाधजीने यंत्रियोंको निकट बुलाकर कदा॥१॥ळंकाके || 
` |} बाके चार द्वारे हैं, किस अकारे तोड़े जाय £ सो विचार करो ॥ ३ ॥ र f 
:: | जब कपीदा ऋसे विभीषण क॑ सामोरे हृदय दिनकर कुछभूषण ३॥ !| 
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कारि विचार तिन मंत्र हढ़ावा # चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥ || 
तब सुग्रीव जाम्बवन्त बिभीषणने हृदयमें रडुनायजीका स्मरण कर ॥ ३ ॥ विचारके |. 
साय मंत्र दृढ़ किया और कपियोंके कटककी चार सेना बनाई ॥ ४ ॥ । 
` यथायोग्य सेनापति कोन्दें & यूथप सकल बोलि तिन छीन्‍्दें ॥५॥ 


प्रभु प्रताप सव कदि ससुझाये # खिदनादू कारि कपि खब घाये ॥६॥ | जी 


यथायोग्य सेनापति करके यूथपतियांको बुलाया ॥ ५ ॥ और सबको अभुका प्रताप {| 
कहकर समझाया सुनतेद्दी मे कपि सब सिंहनाद कर दौड़े ॥ ६ ॥ | 
हर्षित राम चरण शिर नावें # गहि गिरे शिखर दीर खब थावें॥७॥ | . 
गर्जदि तदि भालु कपीशा # जय रछुबीर कोशळा धीशा ॥८॥ 
्रसन्न हो वानर रघुनाथजीके चरणोमें शिर नवाते और पर्वेतोके शिखर लेकर दोड्ते !| 

| हे ॥ ७ ॥ रोछ वानर गर्जन तर्जन करते हैं कि कोशल्पुराके राजाकी जय हो ॥ ८॥ || 
लानत परम दुर्ग गढळंका # प्रशु प्रताप कपि चळे अशंका ॥ ९ ॥ 
घटाटोप कारे चइ दिशि घेरी # सुखदि निखान बजावहि भेरी ॥१०॥ 
जानतेथे कि, छंका भयंकर दुगे दै, तथापि रघुनाथजाके प्रतापसे कपि निडर हो चले९॥ ¦| 
पूदंद्वारमें अतिकाय राक्षस दै तहाँ नीळ हुए; दक्षिणके द्वारे महोदर है तहॉळे सेनापति || 
अगद हुए पश्चिमके द्वारे मेघनाद दे; तदाँके सेनापति महावोरजी हुए, उत्तरके द्वारपर रावण || 
है तहाँपर खामी रघुनाथजी स्वयं गये, इस प्रकार घटाटोप कर ल॑काको चारों भोरखे घेर || 
लिया मुखसेद्दी निसान भेरी बजाते हैं ॥ १० ॥ | 
दोहा-जयाति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ छि 
& गर्जे केहारेनाद कफि, भाछ सहावळ खींव ॥ ६३॥ | 
भाई सहित रघुनाथजीकी जय हो, चानरोंछे राजा सुभीवद्धी जय हो, यह कहकर सिंह {६ 
बाद कर रीछ वानर गर्जने छगे ॥ ६३.७ | 
ळेका भयड कोळाइळ भारी # झुनेड दशानन अति इंकारी ॥१॥ 

: देख वनरन फोरे ढिठाई & विदँखि निशाचर लेन बुझाइ ॥२॥ 


रूंकामें बड़ा भारी कोलाइल हुआ, राबणने सुनकर बडे अहंकारसे कहा ॥ १ ॥ इन | 


चानरॉकी ढीठता तो देखो यह कहकर रावणने अपनी सेना बुलाई ॥ २ ॥ 
1 आये कीश काळके पेरे & क्षुधावन्त रजनीचर भेरे॥ ३॥ 
हि महदास व. हा क इ अहार विधि दीन्हा ॥ ४॥ || , 
ञ रा | हँसा | ¦ | 
४, कि, विधाताने घर बैठेद्दी भोजन दिया है iS 11000 क सत रचा be 
|| _ घभट खकळ चारहु दिशि जाहु # घारे घारैभाछ कीश खब खाहू॥५॥ ¦| 
छडमा रावणडि अख अभिमाना # जिमि टिट्टिभ पग सुतै उताना ॥६॥ | ` 
` और कहनेळ्या हे योदाणो ! तुम सय मिळळे यारों भोर जाओ भोर जहाँ मिळे तहां |. 


आ न न रतन नम मान 
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रीछ वानरोंको खाजाओ ॥ ५ ॥ शिवजी बोळे हे पार्वती ! रावणको ऐसा अभिमान हे 
कि, जेसे टिट्टिम पक्षी अण्डा बचानेके निमित्त पेर ऊपर करके सोता ढे कि, कदाचित. {| 
व |; आकारा गिरे तो चंगुलपर थास छंगा ॥ ६ ॥ : का 
"के |! वळे निशाचर आयसु माँगी#गदिकर भिडिपाळ वर सॉगी॥७॥ || | 
| सोमर सुद्र परिघ प्रचंडा % शूळ कृपाण परझु गिरि खण्डा ॥८॥ || 7 | 
राक्षस गण आज्ञा माँग, भिंडिपाळ ढिळ्वांस वा गोफन और भ्रेष्ठ सांगी केकर चळे॥ ७॥। 
तोमर मुद्र बेडा तीक्ष्ण झूरू तलवार फरशा परवत खण्ड ॥ ८ ॥ 
जिमि अइ्णोपळ निकर निहारी # धाये खगं शठ मांख अहारी ॥९॥ 
ववोंचर्भग दुख तिनदि न सुझा % तिमि घाये मचुजाद अबूझा ॥ १० ॥ 
जैसे लाल वर्णके पत्थरोंको देखकर मास जान पक्षी दोड़ते हैं तैसे राक्षस दोडे ॥ ५ ॥ 
बोच हट जानेका दुःख उनको नहीं विदित होता, उसी प्रकार वेसुधद्दो राक्षस दोडे १०॥ 
दोदा-नानायुध शर चाप घर, यातुधान बळचीर ॥ छ 
दूर कोटि कंगूरन चढ़ि गये, कोडि २ रणधीर ॥ ६४॥ छ 
अनेक प्रकारके आयुघ धनुष बाण घारणकर बडे बली करोडो राक्षस केंगूरॉपर चढ़गये 
जो बडे रणधीर थे वे यही करतेये जिससे वादर ऊपर न चढ्सकें ॥ ६४॥ 
< eS झेले nl सखे 
छोडि कँगूरन खोदहि केले # मेके शुंगन पर घन जेखे ॥ १॥ 
दाजहिं डोळ निशान जुझाऊ # सुनि छुनि सुभटनके मनचाळऊ ॥२॥ 
करोड़ों ऐसे कैंगूरॉपर शोमित होते हैं जैसे भेरके झुंगपर बादलहो ॥ १ ॥ डोळ निशान 
छुझ्ञाऊ वाजते हैं, जिसे सुन २ कर सुभटोंके मनमें चाउ होता ईै॥२॥ 
घाजहिं भेरि नफारि अपारा क सुनि कादर डर होत द्रारा॥ ३॥ 
देखि न॒ जाये कपिनके ठड्टा# अति विशाळ तजु भाछ सुभडा॥ ४॥ 
“भरी नफीरी अपारं बजतो हैं जो सुन २ के कादरॉके हृदयमें दरार दती दे ॥ ३ ॥ 
ऊपियोंके उह नहीं देखे जाते अति विद्याळ शरीरवाले सुभट हैं ॥ ४ 0 i 
आवहिं गनदिं न औघड थारा & पर्वत फोरि करहि गहि वाटा ॥ ५ ॥ 
कटकटाय कोटिन्द अट गजहि # दशानन ओठ काट अति तजे दिं॥ ६॥ 
रीछ वानर दौड़ते हैं औषट घाट नहीं गिनते, परन्तु पर्वतोंको फोड़कर ao करळेते हैं | 
॥ ५ ॥ करोड़ों योद्धा कटकटाकर गर्जते हैं कोई दाँतोंसे होठ काठकर त्ते हैं ॥ ६ ॥ 
डस रावण इत राम छुद्दाई # जयति जयति कार परी ळराई॥ ७॥ ¦| | 
निशिचर शिखर समूह उद्दावद्दि # कूदिधरहि कंपि फेरि चळावदि। ८ ॥ || 
उधर रावण, इधर रामको दुहाई बोळे जयजयकार कर दाना ओरसे लड़ाई आरम्भ {| | 
हुईं ॥ ७ ॥ राक्षस कंकापुरसे पवेत शिखर बीचेको ढहादेते हैं, फिर बानर उन्हें वाचने 
पकड़ राक्षसॉके ऊपरदो चळाते हैं ॥ ० ७ ` है 
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धरि कुषर खण्ड प्रचण्ड मर्कट भाळ गढपर र्ड मणा गढपर दारदी 
i सपाह चरण गदि पटाके मदि महँ बार २ ्रचारदी॥ ` 
अति तरुण तरक प्रताप तेहि मकि गढपर चड़गये। = 
. ` कपिभाढ़ चढ़े मंदिरन जई तडे राम यश गावत भये ॥ ४॥ 
>. || तेक दकडे ताइण लेकर रोछ वानर कापर डालते हैं चरण पकड़कर झपटते हैं 
' | और पथ्वीमें पटक कर बार बार प्रचारते हैं, बड़े युवा चपल प्रतापशाली वानर गर्जकर कूद्‌ 
कर गय चढगये और मंदिरपर जद तहाँ खुनाथजीका यश गानेळगे ॥ ४ ॥. 
दोद्दा-एक एक गदि रजनिचर, पुनि कपि चळे पराय ॥ छ 
कुश ऊपर आपन डेट भट, गेराहि चराणि पर आय ॥ ६५॥ ह 
एक एक राक्षसको पकडकर वानर कोटरे दिखरोसे कूदे,ऊपर आप नीचे राक्षस पुथ्वी- 
पर आन आन गिरते हैं ॥ ६५ ॥ ; 
राम प्रताप- प्रवळ कपि यूया # मर्देदिं निश्वर नकर बरूथा॥ १॥ 
़्े दुर्ग पुनि जह तद वानर के जय रडुचार ताप दिवाकर ॥ रे ॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे वानर प्रबळ पड़गये और राक्षसोंका नाश करने लगे ॥ १॥ 
जहाँ तहाँ वानर फिर किळेपर चढगये, और बोळे रघुनाथजी प्रतापके सूर्ये हैं 
उनकी,जयद्दो ॥ २॥ । 
खळे. तमीचर निकर पराई # प्रबळ पवन जिमिधन खसुदाई ॥ ३ ॥ 
हाहाकार भयो पुर भारी # रोवदि आरत बाळक नारी ॥ ४॥ 
तब राक्षस भागचले जैसे तीक्ष्ण इवासे बादळोंके समूह उडजाते हें;॥ ३ ॥ ऊंकामें 
हाह्याकार मचगया व्याकुळ हो वालक क्षी रोनेलगे ॥ ४ ॥ 
खब मिलि देहि रावणि गारी # राज्य करत जेदि शुत्यु कारी ॥५॥ 
3 निजदळ विचळ सुना जब काना# फिरे खुभट छंकेश रिखाना ॥६॥ 
- सब कोई मिळकर रावणको गारी देते हैं. कि, इसने राज्य करते अपनासृत्यु घुलाई॥५॥ 
जब रावणने सुना स्रेरा दळ व्याकुळ है और कुछ ळोटभी आये तव बड़ी कजा आईं, तब 
' रिसायकर यद्द आज्ञादी ॥ ६ ॥: \ 
जो रण विसुख फिरा मैं जाना # तेहि मारिदों कराल छुपाना॥ ७॥ 
' || स्वत खाय भोगकर नाना % खमरभूमिभा पल्लण प्राना ॥ ८॥ 
जिसकी मुझे खबर होगी कि, यह युद्धसे लोटि गया, उसे में अपनी कठिन तलवारसे 
मारडाछगा ॥ ७ ॥ सर्वेस् खाकर अनेक भोग भोगे, अब युद्धमें प्राण प्यारा होगया॥<॥ 
| „ उग्र वचन छुनि खकळ डराने # फिरे कोधकारि सुभट छजाने ॥ ९॥ 
6 उम्सुख़ मरण वीरकी शोभा # तब तिन तजा प्राणकर क्षोमा॥१०॥ 
रादणका भयंकर वचन झुच वीर छूजाय कोष छर फिर वानसेंकी सेनापर 
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फिरे॥ ९ ॥ और यद्द विचार करा कि, सम्मुख लडकर मरना वीरकी शोभा दे, यह 
विचार उन्होने प्राणका लोभ छोड दिया ॥ १० ॥ 

दोदा-घहु आयुध धरि सुभट साव, फिरदिं प्रचारि प्रचारे ® 
% कौन्दे व्याकुळ आळु कपि, परिव प्रचण्डन मारि ॥ ६६॥ € 
योद्धा अनेक आयुध दाथमें ले प्रचार २ कर भिड़ने लगे और ताक्ष्ण परिधोंकी मारसे 
रीछ वानरांको व्याकुळ करदिया ॥ ६६ ॥ र: 
भय आलुर कपि भागन छागे  यद्यपे उभा जीति दें आगे ॥ १॥ 
कोड कह कह अंगद इजुनंता % कहें नर नीळ द्विविद. जमवंता॥२॥ 
1 वानर व्याकुल होकर भागनेलगे, यद्यपि हे पार्वती | भगाड़ी इन्हींकी जीत होगी॥१॥ 
॥ छोई बोले अगद इनुमान्‌ कहाँ दें कहाँ भळ नील द्विविद जाम्बवन्त हैं ॥ २ ॥ | 
निज दरू विचळ खुना इदुमाना # पश्चिमद्वार रदा बळवाना ॥ ३॥ 
` झेघनाद छह करे छराई # इट न द्वार परम कठिनाई ॥ ३॥ 
थह विचळ पूर्वके द्वारे हुई, महदावीरजीने पञ्चिसके द्वारसे सुना ॥ ३ ॥ तहाँ मेघनाद 
युद्ध करताथा; द्वार नहीं ठूटताथा बडी कठिनाई थी ॥ ४ ॥ 

पवनतनय अन भा अति कोघा $ गर्जेउ प्रलय काळ खम योधर ॥ ५॥ 
छदि छंफ गढ़ ऊपर आये % गहि गिरि मेघनाद पर धाये॥ ६॥ 
तब महावीर्जाके सनमें बडा क्रोध हुआ, प्रज्यकाळके समान गर्जेकर ॥ ५ ॥ कूदकर 
रंकाके गढपर गये और एक शिखर रे मेघनादपर आये ॥ ६ ॥ 

भजे रथ खारथी निपाता % ताखु हूदयमें मारेड छाता ॥ ७॥ 
दूखर खत विकल तेहि जाना # स्यंदून घालि तरव घर आना ॥ ८॥ 
रथ तोड सारथीको सारडाला और उसके हृदयमें एक लात मारी ॥ ७ ॥ दूसरा 
सारथी उसे व्याकुळ देख रथपर चढाय घर ले आया ॥ < ॥ ` 

दोद्दा-अंगद्‌ झुनेड एकि पवनसुत, गइपर गयड अकेळ ॥ ध 
कूर समर बोळुरा वालिसुत, तर्कि चळेड कपि खेळ ॥ ६७॥ श 
अंगदजीने सुना कि, महावीरजी गढपर अकेले गये हैं, तब यह समरके बाँके वालिुन्न 
खेळसेही तर्ककर चळे ॥ ६७॥ 

शुरू विरुळ कुळ दोड बंदर % राम प्रताप छुमिरि डर अंतर ॥ १॥ 
रायण भवन चढ़े दोड घाई % करहि कोशळाधीश डुददाई ॥ २॥ 
दोनों वानर युद्धसे विरुद्ध और कुद्ध अर्थात्‌ युद्धमें विशेष उलझ गये, रघुनाथजीका 
प्रताप हृदयमें स्मरण करके ॥ १ ॥ दोनों रावणके घरपर जाकर चढे, और रघुनाथजीकी 
दुहाई करनेळगे ॥ २ ७ नची | 
. कलश खित लब भवन ढदावहि # देखि निशाचर अति भय पावर्दि हे॥ | 
नारि घुंद कर पीडि छाती # अब दोड कपि आये उत्पाती ॥४॥ : 
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. कपि लीळाकर तिनहि डरावदि # रामचंह्कर सुयश खुनावदि॥५॥ 
पुनि कर गहि कंचनके खम्भा & करन छगे उत्पात अरंभा॥ ६॥ 
बानर अपने खेलसे उन्हें डराते हैं, रघुनाथजीका यश सुनाते हैं ॥ ५॥ फिर सोनेके 

खमे उखाडकर उत्पातका आरंभ करनेलगे॥ ६ 0 ° । 

। कूदि परे रिषु कटक मँझारी # छागे मर्दन रिपुदळ भार ॥७॥ 
काहू छात 'चपेदन केहू के भजेह EL खो फळ कहू ॥ ८ ॥ 
फिर श्रुके कटकमें कूदि पड़े और अपनी झुजाओंसे शब्रुओंका दछ मदन करने 

लगे ॥ ७ ॥ किसीके लात किसके चपेट मारने खगे कि, तुमने जो रुनाथजीको नहीं 

मजा उसका फल लो ॥ € ॥ 
दोहा-एक एक खन मदि कर, वोरि घळावदि सुंड॥। "° ® 
झू रावण आगे परि ते, जड फूटहिं दघिछंड ॥६८॥ च्छ 
एक २से मदेन करके उसका शिर तोडकर फेंकदेते हैं वे सब रावणके आगे जाकर 

गिरते हैं और दहीके कुंडके समान फूटजाते हैं, चरबी विखर जाती है ॥ ६८.॥ 

_ महा महा सुखिया जे पावदि# ते पढ़ गहि भरु पास 'वळावाह ॥९॥ 
छहदि विभीषण तिनके नामा # देदि राम तिनको निज धामा ॥२॥ 
जिनको बडे बडे सरदार जानते हैं उन्हें मारकर प्रभुके पास फेंकदेते हैं ॥ १॥ विभीषण 

रघुनाथजीसे उनके नाम बताते हैं रामजी उन्हें अपने घामको पठादेते हैं २॥ | 

खळ महुजाद जो आमिष भोगी # पावहि गति जो याचत योगी ॥ ३॥ 
डमा राम सदु चित करुणाकर # वैरभाव मोहिं सुमिरत निर ॥ ४ ॥ 
जो दुष्ट राक्षस मांसके खानेवाळे हें वोह योगियोंकी योग्य गति रामचन्द्रजीकी कपासे 

पाते हैं ॥ ३ ॥ शिवजी बोले हे पार्वती ! रघुनाथजी कोसळ चित्त दयाके निधान हैं कहने 

लगे कि, राक्षस मुझे वेर भावसे स्मरण तो करतेही हैं ॥ ४ ॥ ) 
देदिं परमगति अख जिय जानी # को फृपाळु अख छुनु. भवानी ॥५॥ 

'जो अख प्र न भज हिं अमत्यागीक्ं नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ६॥ 

झहदी विचार कर राक्षसांको परमगति देते हैं, शिवजी बोळे हे पार्वती ! ऐसे दयासागर. 

1 कोन दें! ॥ ५ ॥ जो अ्रमत्याग ऐसे अभुको नहीं भजते, चे बंडे मतिमंद अभागी हैं ॥६॥ 

| अंगद अण इनुमंत प्रवेशा क्ष कीन्ह दुगे अख कड भवधेशा ॥७॥ 

Ee छंका मई कपि खोद्ददि कैसे # मंथत खिश्ु दुइ संदर जैसे ॥ ८ ॥ ४ 

खंगद और हनुमानूने छंकापुरीमें प्रवेस कर रघुनाथजीछा उच्चारण किया अयता राम- {| 
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` | लपक युगछ दुळू सम अतियोधा # विविध प्रकार डात बार क्रोधा ८॥ 
` शक्षस वीर तो सव काळे थे, वानर वीर अनेक रंगके थे ॥७ ॥ दोनों दळ बळी दोनामे 
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'यन्द्रजीने कहा कि, अगद और इनुमानूने ऊंकापुरीमें प्रवेश किया ॥ ७ ॥ थही दोनों 
कंकोको ऐसे मथने छगे मानो समुद्रको मंद्राचल मयते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-शुजबछ एरिपुद्छ दळ मळेड, देखि दिवसकर अंत ॥ छ 
कूदे युगल प्रयाख विछु, आये अहँ भगवंत ॥ ६९॥ . $$ - 
„ सुजाऑके बलसे शनुके दलका नाश कर दिनका अंत देख दोनों विना प्रयासके कूदे 
शार रघुनाथजीके पास आये ॥ ६९ ॥ टक 
मझ्ुपद्‌ कमल शीश तिन नाये क देखि सुभट रघुपति मन. भाये ॥ १ ॥ 
शाम छुपाकारि युगळ निद्दारे क भये विगत श्रम परम सुखारे॥ २॥ 
भानकर उन्होंने प्रभुके चरण कमळेंमें अपना शिरनवाया योद्धा जान रघुनाथजी बड़े 
असन्न हुए ॥ १ ॥ रघुनाथजीने जब इपाइष्टिकर दोनोंको देखा कि, दोनों भ्रमरहित हो || 
बहासुखी हुए ॥ ३ ॥ 
गये जानि अंगद इलुमाना क फिरे भाल सर्कड भट नाना ॥ ३॥ 
यालुधान प्रदोष खळ पाई % घावे करि दशशीश' दुद्दाई ॥ ४ ॥ 
अंगद और इबुमान्‌जीको गये जानकर रीछ वानर योद्धाभी फिरे आये ॥ ३ ॥ इधर 
राक्षस रात्रिका बळ पाय रावणकी जय कहकर ळडनेको दोड़े ॥ ४ ॥ 
` निञ्षिचर अनी देखि भढ फिरे # कटकटाय जहे तदे पुनि भिरे॥ ५ ॥ 
| 
। 


दोड दछ प्रबळ प्रचारे चारी # छरहिं सुभट नदिं मानादि दारी ॥६॥ ० 
राक्षसोंकी सेना देख फिर वानर फिरे और जहाँ तहाँ कटकटाकर छडने लगे ॥ ५॥ ६ 

दोनों बडे बली प्रचार २ कर ळडते हैं दोनों दलके योद्धा लडनेमें हार नहीं मानते ॥ ६॥ |$ 

| चीर समीचर उब अति कारे # नाना वर्ण बळी मुख भारे॥ ७॥ ॥. 


खान योद्धा थे जो अनेक प्रकारसे क्रोध कर कर लढते थे ॥ ८ ॥ 
प्रावुढ करद्‌ पयोद घनेरे # करत मनहु मार्तके मेरे ॥ ९ ॥ 
अनि भर्कपन अरू अतिकाया के विचळत सन करी तिन माया॥१०॥ 
मानो वषी और शरदके घने बादल वायुकी भेरणासे परस्पर लडते हैं ॥ ५ ॥ भवनि 

अकेपन अतिकाय राक्षसन अपनी सेना विचलती देख माया फैलाई ॥ १० ॥ रु 
भयड निमिष महँ. अति अँधियारा क॑ बृष्टि होय रुधिरोपळ क्षारा ॥ ११॥ 

` एक पलमें वडा अँधेरा होगया रुधिर, पत्थर, राखंकी वर्षा होने लगी ॥ ११ ॥ 

_ दोहा-देखि निदिइतभ दशहूँ दिशि, कपि दक भयड खॅभार ॥ छ 

, जज हुए एकदि एक न देखत, हाहाकार पुकारः॥७०॥ . छ || | 

यारों ओर सेधेरा देख वानरोंके इलसें खळ्मळी पड़गई, एक एको नदी देखते दाहाः | 

छार कर पुकारने रगे ॥ ७० ६ | ह ह| 
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वाण कने कः वाम्य एवेचाशा ४॥ 
लाज बहुत राक भारेपये ॥ ३ ॥ वानरोंने 
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पदा मावशी ण 
खावन ॥६॥ 
[द्‌ ( राबत ) मंत्री 
स्ह सिखाना सुनो ॥ ६॥ 
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जाते ॥ ७॥ वेद पुराण 
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ल्ष्दल्‌ 
तुत येर साध 
उसळे बचन बाणोफे र 
' घुड़ अयाखि नहु शर्तें तोही क अय जनि वदत दिलावाल मोड 
नन ६ 5 शय व्यद बाडे छुपाहिवाना ॥४॥ 
दारे | तू बूढा दोगया लही तो में सुके यारत, ६ घै घुले घत दिसला ३ | 
तथ उसने अपने मन यह विचार किया कि; इसे , भयदा र मारना चाहते हैं, क्यों 
इसकी बुद्धि विपरीत होगई है ॥ ४ ॥ क अर - 
ली छदि गवड कहल छदी 


NOTIN DINSNNAN NANA NANA ३० ७००... ०.००... 


वे छपे शन्न कस 


छुन ठुलवचन भरोसा जाव. 
स विचार अबड़ | 
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१ (८६८) € सटीक तुळसीक्रतरामायणम्‌ छे ८ 
पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आया ओर प्रीति सहित घार वठाया॥ ७॥विचार 
} करत सवेरा होगया आर चारांद्वारापर भाछ कपि आनकर युद्ध करनेका स्थित हागय ॥८॥ 
कोपि कपिन दुर्गम गढ़ घरा # नगर ऊलाइल भयड घनरा॥ ९॥ 
| वावध अस्त्र गाइ निशिचर धाय # गढत पर्वत शिखर. ठहाये॥१०॥ 
बडा क्रोधकर वानरोंने गढ़ घेर लिया नगरमे बड़ा क्रालाहल हुआ ॥९॥ राक्षस अनेक 
प्रकारके अत्न श्न ग्रहण कर दांड आर किलेमंसे पवतांके शिखर ढहाये ॥ १० ॥ 
छन्द्-ढाय महाधर शिखर कोटिन्ह वावच [वाचे गाळाचल ॥ 

घहरात [जास पविपात गजत प्रलयक जाम बादल ॥ 

मअकट [वकर भट जुटत सम्मुख ररत तड अजर भय ॥ 

गहि शेळते गढ पर चळावहि जह सा तह निठोचर हये ॥ ५॥ 
पर्तोंके शिखर ढहाये अनेक २ प्रकारके गोळे चलन लगे, और एसे गर्जना करतेथे 
| मानो प्रल्यके बादल हैं, बडे २ वानर सम्मुख युद्ध करत ह. टरत नह ह शरीर ज्जराभूत 


न 


` अथवा जहाँ राक्षस थे वहां मारगये ॥ ५ ॥ 


दोदा-मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आय॥ झि 
छू ' उतारे दुगते वीरवर, सम्मुख चरा बजाय ॥ ७४ ॥ छ 


जब मेघनादने यह सुना कि,वानरोंने फिर गढ घेर लिया तव दुर्गसे उतरकर युद्धके वाजे 


चजाता सम्मुख चला ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे लंकाकाण्डान्तगंत श्वतुर्था विश्रामः ॥ ४ ॥ 


दाहा-लषण सग संग्राम कर, मघनाद्‌ चलधाम । 
. मारी शक्ति लषणडर, सो पंचम विश्राम/॥ ५ ॥ 
कुँ कौराळाधीश दोउ भाता $ धन्जी सकळ लोक विश्याता ॥ १॥ 
कहुँ नळ नीळ द्विविद सुग्रीवा # कहँ हनुमत अंगद बळस्दींचा ॥ २ 


| 
| 
| 


- हैं ॥ १ ॥ नल नील द्विविद सुग्रीव हनुमान्‌ बली अंगद कहां हं ॥ २ ॥ 


भाइस वर करनवाला वर्भाषण कहाँ ह; म आज उस मूखका मार डालूगा ॥ ३॥ था 


शर समूह खा छाडून लागा # जनु सपक्ष घाये बहु नागा॥५॥ 


|¦ होगया ह तोमी वे वानर पर्वतपरसे शिला उठाकर फेकदते हैं, जह तद्द राक्षस सरते हं - 


काशलपात राम लक्ष्मण दाना भाइ कहाँ हें, जो बडे धनुषधारी सव संसारम विए्यात ! 


कहाँ विर्भाषण भ्राता द्रोही # आजु शाउादि हठ मारहुँ ओढी ॥ ३॥ न| 
अख कद्‌ कठिन बाण संधाने % अतिशय कोपि श्रवण छगि तान ॥४॥ |. 


त बर परत देखिये वानर % सम्मुख होइ न सकत तेहिअवखर ६॥ , 


SS NANA हट. टही टटी----/--५५८८-८४५/५/५८४/८४/-१८५/५१--९-५/१/ ५४३९०७” 
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जिनके ळगनेसे वानर जद्दों तहाँ गिरते दिखाई देते थे उस समय कोई सम्मुख नहीं 
होसक्ता था ॥ ६ ॥ 
भागे भय व्याकुळ कपि ऋच्छा & बिखरी खबहि युद्धकी इच्छा ॥ ७ ॥ 
खो कपि भालु न रणमहँ देखा # कीन्दासे जहि न प्राण अवशेषा॥ ८॥ 
सानर अयसे व्याकुल द्वो भागनेळगे ओर युद्धकी इच्छा सबकी जाती रही ॥ ७ ॥ शिव 
जी बोले दे पार्वती! रीछ बानर लडाईमें ऐसा कोईभी नद्दीं आ कि,जिसका प्राणही मात्र अव 
शेष न रहगया हो केवल प्राणमान्र शर्रीरमें रहगया था और जजारित होगयाथा ॥ < ॥ 
दोहा-मारेसि दश दश विशिस्य डर, परे भूमि खब वीर ॥ छ 


ध सिंहनाद करि गर्जे तब, मेघनाद रणधीर ॥ ७५॥ ६8 
दश दश वाण सब दीरोंके सारे दे पृथ्दीपर गिरपडे, तब भेघनाद वडा रणधीर सिंहनाद 
गजी ॥ ७५ ॥ | 


दाखि पवनसुत कडक िदाळा क छ्ोयवन्त घावा जनन काळा ॥ १॥ 
महा सदीधर समाकि उपारा के अलिरिख सेघनादपर झारा ॥ ३॥ 
अय कटकको मद्दावीरजीने विद्दाल [ख देखा तो क्रोध करके कारूके समान दोडा ॥ १ ॥ 
तमककर एक महापवंत उखाडा ओर बडा झोधकर भेघमादपर डाला ॥ २ ॥ 
आवत देखि गयड नभ खोई #ऋ रथ खारथी तुरग सघ खोई ॥ ३॥ 
खार जार प्रचार हलुमाना कै निकड ब आच ससे खो जाना ॥ ४॥ 
सहाशिलाको आता देखकर मेघनाद आकाशको कूद्गया परन्तु रथ सारथी तुरंग उससे 
धुर्ण होगये ॥ ३ ॥ महावौरजीने बांरवार छऊकारकर कहा निकट भा तो तुझे बताऊ, | 
परन्तु वोह भहावीरजीके मेको जानता हे, कि, उनमें बडा पुरुषार्थ है इस कारण निकट 
नहीं आया ॥ ४ ॥ 
राम खमीप गयड घननादा के नाना भाँति कहोलि इवांदा॥ ५॥ 
ण्न शस्र बहु आयुध डारे & तिळ समान प्रथु कादि निवारे ॥६॥ | 
मेघनाद रामचन्द्रके समीप गया और अनेक २ प्रद्धारके दुवंचन फद्दें ॥ ५ ॥ भनेक | 
अन्न शस्र रघुनाथजीपर छोडे बे प्रभुने कोतुकसेदी काटडाळे ॥ ६ ॥ | 
देखि प्रभाव मूढ खिलियाना # करे छाग पाया विधि नाना ॥ ७॥ || 
जिमि कोड करै गइडखन खेळा # डरपावै गि स्वल्प खपेळा॥ ८॥ | 
यह रघुनाथजीका स्वभाव देखकर बह मूर्ख बहुत खिसिआया भोर अनेक २ भ्रफारकी 
माया करनेलगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गवडजीसे खेळ करे, उसे एक छोटे सॉपके बस्नेसे डरावे 
इसी प्रकार रघुनायजीको अपनी आया दिखनिळया कि, य डरजांय ॥ < 8 
दोहा-जाखु प्रळ माया विद, शिव विरंचि बड़ छोड ॥ ®! 
दू दादि दिसावे र्ञनिथर, निजमाया मति खोड ॥ ७६६ छि | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


Digitized by.Sarayu-Eoundation 11086. )9॥भ-410:90319::-:-5. 
- न्प्य्य्् 


छश्ताकतयातायणन्‌ च> १७ 


PIT SS ----- 


उनको राख थपनी बायाछी 
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जिनकी पयळायाके पदाम शिव प्रमाद 
को सोडता हो 


प्रवरुता दिखाता हे इसकी भतिको सता हा 


न्भ दादि दष हिः (२) 
घाना भोदि पिशाच पिदा के ५ 
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काक्र चढ़कर अनेक अंगरे भर्दाये, 
जे 1 
बह कि, आकादार्म बाबर जॉय तो खळ ७ | 
| बरसाचे तो रवुनाथचो पृथ्वीसे जरू गभउ करे | ऽ 
मारो झाटो इस प्रकारकी व्यनि कररही है ॥ ९ ३ | जाओ 
eed he ह क | § 
| 8 


` चुरे वरसाळर शॉधियारा 5 
: एङ्छामे झवि 
फहुक दास्य आप 
i बह माया देखकर 
i बह कातळ इख रचनायजा 


हि चाण झालि 
ध च साळ 


बाणम सब 


९१७ 
राट विधान - र 
६ वाह वाळ भ्न दियाङ्यसा र्म, छश शु 


के ०. 


> 
॥ १ ॥ उघर रावणने लाने आनेके एाघालार घळ्खरथोला थे 
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वारा छ दत्य छि जन खम बकाल 8 ४ ४ 
घ्यरी छ एच उव जय एस्डा मदि घो ४ ॥ | 
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- _ जा न वृक्ष जाय ए कपि रघुनाथजी की जय बोलकर धाये ॥ ३ ॥ जोरी 
| बोरी शिदगये ए हा धोडी यी॥४॥ 
छ़ुडिकिन [ -दि % कपिजय शीळ मारि रिपु डाटर्डि ५॥ 
2 || मोह मार धष ध भ # शीय तोरि ग्रंद्धि धुजा उपाक ॥६॥ 
ह; । धये लात उारते हैं, दतत छाउते ई, इय प्रकार जयशीळ वातर भारते और डाटते 
४ | है॥ ५ ॥ मारो ८ पकड़ो २ रो शिरत्रोड़ भुजा पछडकर उखादृलो ॥ ६.॥ 
| अशल ति पूरि डा ॐ 'घाघडि जई दाई इंड प्रचंडा ॥७॥ 
be कोतुक ४ ग पेस्म्य कुबहं अनंदा ॥ ८ ॥ 
भं | पद ध्चानि न प्रचण्ड़ इंड दौङ़तेळगे ॥ ७ ॥.झाकारासे 
। देवता कीतु » कड 9२ आजन्द होते हैं, प्रात्रोंके संकटखे ब्याकुछ, 
| जीतसे प्रसत रोते हे ॥ ८ । प 
| IF [-हाः फड पठि रपिर, छप्रर धरि उड़ाया 4) 
€ गरे छाप ॥ ७८ ॥ ® 
झपिर गडडं 1 है थोर असगया ४ ऊपरसे धूरि उडती है. सो ऐसी 
की | मासती दे गानो भूगाग्रेकी राजिपर छोग्रारोद्वीकी राख छाई रहती दवे ॥ ७८ ॥ | 
द घायळे, पर [३15३ केले» (त किंशकके तरु जेखे ॥ १॥ ॥ 
` एक्स, मेघताद द्रोउ यो दे परस्पर करि भति को घा ॥१॥ | 
घायळ बै ररी है, जेथे टंसूइक्षक्रे फूल फळे दोते ई ॥१॥ ३ 
k भरं मेघनाद र डुरकरके लड़ते हें ॥२॥ 


वी एकहि. एक पके नाहि जीती # निश्चर छक घळ करै अती 
फ्रोधवंत॒ तत भयड अनंता # अजेउ रथ खारथी 
पु एकक्रो नहीं जीतसत्ता और राक्षस छळ बलसे क्षनीति किया 
तब लक्ष्मणे को करके ेघून।दका, रथ और सारयी मारदिया ॥ ४ ॥ 
\ लानाशुध मद्र कर क्षेत्रा # राक्षख भयड प्र 
निज्ञ गन भडुमाना ॐ संकड भये 
लक्षाभो ग्रहार बि जिये 


व्य नाप: व 7 9०0 
[` मे लटक तळलोऊतरामायणसू क ष 
तप भेघनादने अक्माकी दीहुई बारकी नाशनेद्दारी सांगो जो बढ़ी तेजमान थी छोडी, 
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छे घोरे चलागया ॥ ० ॥ | 
दोद्दा-भेघनाद खम कोटि शत, योधा रडे उठाय ॥ 
ध जगदाधार अनंत किमि, उठदि न चछा खिखाय॥ ७९ ॥ ई 
प्ेघनादके समान ( कोटिशत ) अनेक योद्धा उठरदे हैं. परन्तु वे जगदाधार हैं न उठे 
अर्थात्‌ जगत्‌ उनके आधारसे स्थित है कोटिशत शब्द यहाँ बहुवाची है, संख्यावाची नहँ 
जब लक्ष्मणजी न उठे तब खिसियाकर चलागया ॥ ७६ || 54 
सुन गिरिजा छोधानळ जास कॅ जार सुवन चारि दश आख ॥ १॥ 
खक संग्राम जीति को ताही # सेवदि सुर नर अग जग जाही ॥९ ॥ 
|| शिवली बोले दे पावती | जिसकी क्रोधामि चौदहों भुवनको जलादेती हे ॥ १ ॥ उसे 
|| उजामें कौन जीत सकता है जिसकी देवता मनुष्य सब जगत्‌ सेवा करते हैं ॥ २॥ 
| यद कौतुक जानदि जन खोई % जापर कृपा रामको होई॥ ३॥ 
|| संध्या भई फिरीं दोड ऐेनी # छगे खंभारन निज निज खनी॥४॥ 
जोर यहाँ लक्ष्मणर्जाके शक्ति लगी है यह संग्रामकी शोभा दै, रघुनाथजीके कोतूहल 
बारित्र कौन जान सक्ता दै, परन्तु इस चरित्रको दोही जानेगा जिसपर रघुनाथजीकी कपा 
होगी ॥ ३ ॥ संध्या हो जानेपर अपनी २ सेना सैभालकर सब स्थानोंपर चले आये ॥४॥ 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्‍वर क लक्ष्मणको पूछा करुणाकर॥ ५॥ 
तच्रलगि छेआयो हतुमाना # अलुज देखि प्रभु अति दुख साना।६॥. 
लो श्रीराम सर्वव्यापक ब्रह्म अजित संसारके ईश्वर हैं सो कहने लगे कि, सब तो आगये 
परन्तु लक्ष्मण कहाँ हैं॥ ५ ॥ यह कहतेही थे कि, मद्दावीरजी गोदीमें लिये लक्ष्मणको 
भये, यह दशा देख रघुनाथजीने बडा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
जाम्बचंत कह वैद सुषेना # लंकारह पठडइय कोड छेता॥ ७॥ 
धरि ळघुरूप गयड इछुमंता # आनेड भवन खमेत तुरंता॥ ८ ॥ 
|| तब जाम्यवन्त घोले सुषेण नामक पै लंकामें रहता हे, उसे किससे घुलवाओ ॥ ७॥ 
४ झुनतेही सहावीरजी छोटा रूप धर कूकासें गये और यह विचारा कि, जो इसे जग्राऊं तो 
फदाचित्‌. च चले इस कारण उसको घर सहित उठालाये ॥ ८॥ `. 
` होद्दा-रछुपति चरण सरोज शिर, नायड आय खुपेन॥ € 
` @ कदा नाम गिरि ओषधी, जाऊ पवनसुत ळेन॥ ८०॥ ($ 
 दुषेणने आकर रघुनायजाके चरणकमलमें शिर नवाया और पर्वतका नाम और औषधी 
षतळाकर कट्टा महावीरजी तुम शौषधि सेनेको जाओ ॥ «० ॥ [ 
रामचरण खरि उद राजी # चड प्रभेजनसुल बळ भासी १॥ 
इक सर्म माचा # रावण काळतोसे शुद्ध आया ॥ ३॥ 
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बह रुथष्मणके हदयमें आनकर ळगी ॥७॥ कगतेदी मूच्छो आगई, तब अनेक योद्धा साथमें : 
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रामके चरणकमल हृद्यमें धारण कर वळ कथन करके महार्वारजी चलें, लक्ष्य, 
गीतावलीमें कहा है--“जो हीं तव अनुशासन पाऊं। तौ चन्द्रमदि निचोड़ चेल जिमि 
आनि सुधा शिर नाऊँ ॥ कै पाताल दलों ब्यालाबालि अमृत कुंड महि ल्याऊं । भेदि युवन 
कारे भानु वाहिरो तुरत राहु देताऊं ॥ पटको मीच नीच मूषक जिमि सबको पाप यहाऊं । 


तुम्दरी कृपा प्रताप तुम्हारे नेक विलम्ब न छाऊं ॥ दोजे सोइ आयखु तुळसी प्रभु जो 
तुम्देर मन भाऊ ॥” यद कहकर महार्वारजी चले ॥ १ ॥ उधर यह भेद एक दूतने 
रावणसे जनाया, सो सुनकर रावण काळनेसिके घर आया ॥ २ ॥ 
ददासुख कहा मर्म तेइ सुना # पुनि एनि काळनेमि शिर छुना ॥ ३॥ 
देखत तुमद्धि नगर जड जारा # तालु पंथ को रोकनदारा ॥ ४ ॥ 
रावणने अपना सय आनेका भेद सुनाया जिसे सुनतेद्दी. फालनेमिने वारंवार अपना 
शिर छुना ॥ ३ ॥ ओर बोला तुम्दारे देखतेही जिसने नगर जलादिया, भला उसका 
मार्ग कोन रोक सक्ता दवै ॥ ४ ॥ 
भाजि रघुपतिदि करो दित अपना % तजहु नाथ अब वृथा कळपना ॥५॥ 
सीळकंश ततु सुंदर श्यामा % वदय राखु लोचन अभिरामा ॥६॥ 
रघुनाथजीका भजन कर अपना हित करो और यह जयकी बृथा कल्पनाव्यागो ॥ ५ ॥ 
जो मालकमळके समान सुंदर श्याम शरीर हैं, जिनके सुन्दर नेत्र दै उन्हें हृदयमें || 
धारण करो ॥ ६ ॥ - आन्टी [ess 
अहंकार ममता मद्‌ त्याग # सहामोद निशि सोबत जागू ॥ ७॥ || 
छाळ ष्याळकर भक्षक जोई # खपनेइ समर कि जातिय लोई ॥८॥ |] 
शहंकार ममता और सदको त्यागो महामोह रूपी रात्रिसे सोतहुए जागो ॥ ७॥ जो 
कालरूपी सर्पका खानेचाळा है, भला कोई उससे समरकर स्वप्रमेमी जीत सक्ता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनि दशकंध एरिखान तब, सेइ सन कन्द विचार € 
शूर रामदूत कर मरण भल, इह खळ नतु मोदिं मार ॥ ८१॥ ७ 
रावण सुनतेही बडा क्रोधित हुआ तव काळनेमिने मनमें विचार किया कि, रघुनाथ- 
जीके दूतके हायसे मरना अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट मुझे मारडालेगा ॥ ८१ ॥ | | 
भखर कदि 'चळा रची मग माया # खर मंदिर वर बाग बनाया ॥ १॥ ¦| 
मारतसुत देखा शुभ आश्रम % सुनिदिं चूझि जळ पियों जाय श्रस॥३ 
2 यह विचार कारनेमि उठकर चळा एक सरोवर और मंदिरके निकट एक मायाका वाग 
बनाया, अथवा सरोवरके तटपर मंद्र ओर बाग बनाया ॥ १ ॥ महार्वारजीने सुन्दर {| 
यराश्रमको देख विचार किया कि, सुनिके निकड जाय थोड़ा जल पीळें तो श्रम जातारहे१॥ ।2 
राक्षस कपट वेष सह सोहा & मायापति दूतहि बह मोदा ॥ ३॥ 
हुरत पवनसुत नाएड माथा # छागखो कहै रामशुण गाथा ॥ ४ | 
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है) खटीके तुळलीकृतरामायणम्‌ छै ६४ | 


(८७४) 
तही कपरवेष किये राक्षस बैठाथा भायापातेके दूतको सोहा चाइता दै ॥ ३ ॥ तरत 
अहावीरजीने जाकर शिरनवाया वोह निम साधु रामजीके गुण कहनेलगा || ४ ॥ 
होत महारण रावण रामहिं % जातदिं राम न संशय यारदि ॥ ५॥ || 
इहा रदे में देखो भाई # ज्ञानदश्टि बळ मोहिं आधिक! ॥ | ४ 
पजन युद्ध होता है रामचंत्र जीतेंगे इसमें कुछ संदेह नहीं दे. ॥ ५ ॥ में एड ह 
देखताइ क्योंकि मुझे ज्ञानदाश्टिका बळ अधिक §॥ | 
जळ तेई दीन्द कमण्डळ % कद कपि नदि अघाडें थोरे जळ ।9॥ | 
"हर णत करि आलुर आवहु # दीक्षा देउँ ज्ञान जदिपावड ! ८ ॥ 
तब प्रद्दावीरजीने पोनेको जल माँगा उसने पने कमण्डळुका जलै दिया त 
दोरे थोडे जलसे मेरी तापत नहीं होगी ॥ ७ ॥ तब कालनेमि बोला इस सरोव रमे 
ह शोध आओ, में तुम्डे गुरुदीक्षा दूंगा जिसमे जानकी प्रापि होगी ॥ ८॥ | 
सर पैठत कपि पद गहे, मकरी अति भङळान ॥ & 
बारी सो धारे दिव्यतनु. चळी गगन चाडे यान ॥ ८२१ ॥ के || 
वरम प्रवेश करते समयद्दी एफ मकरीने मद्ावौरजीके चरण पकडे सो महावीरजीने || 
हिणी पकडतेही दवादिया, सो दबतेही मरगई भोर आकाशकों विमानमे बकर 
समय कहने ळगी ॥ ८२ ॥ 
'दरश भयडे निष्पापा # मिटा तात सनिवरकर शापा॥ १॥ 
युद्द निशिचर घोरा # मानडु लत्यवचन कपि भोरा॥ २॥ 
दर्शनसे निष्पाप दोगई ओर: सुनिराजका शाप मिटगया,यड काल- 
और यह मकरी पदले जन्ममें दोनों गन्धवे थे दोनों इन्द्रको सभागें गातेथे उसीसमय 
आगये तब यह दोनों उनको सूरत देखकर हँसे,तब मुनिने शापदिया तुम दोनो 
से दोजाओं यह. बुनतेही दोनों बडे भयभात हुए ओर मुंनिकी वडी प्राथना करी तब 
बे प्रसन्न हो बोले कि. अय तो तुम राक्षस होगे और लंकामें अन्म होगा, जब पताके चाये 
गे रामावतार दोगां और ळ॑कामँ युद्ध होगा पश्चात्‌ लक्ष्मणके शक्ति रूगनेपर जव 
जीवन बूटी लेने जायेंगे तब यह गन्धे गुनिरूप कूर महावरिजोका मागे 
अप्सरा मकरोकें कूप भायाके सरोबरमें रहेगी तैन उनके द्वारा दोनोंका 
गा ॥ १ ॥ अप्सरा बोली. 1.11 | से तुम्हारे दशनसे निष्पाप होगे परन्तु 
माना २॥ " 
र क गयो कपि = डे 
£ मन्त्र vn 
क्षिणा तो ळेळो पछि हमें मन्त्र बताना ॥ ४॥ || 
अ % निज वद FL २४ न्य | 


RS 2222 oe -. 
! ६५ 8 लकाकाण्डत् ६. @ (८७५) ॥। 
| शम. रात. फड खडिति धाता # सुनि मन हर्षि चळे हतुताता॥ ६॥ | 

था कह अपनी पम उसक्का शिर छपेटकर पछाडदिया उराने मरती समग्र अपना शार 
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गदिगिरिनोशिनभधावतथयकः 
योगमार्गमे स्थित होकर पर्यतपर गये;इन्होंने आपधी न पहँचानकर पर्वतळे खाडनेकी ५ 


लिया ॥७॥ तव पर्वेतको ग्रहणकर रात्रिम महावारजो अन्रध 


इच्छाकर शीघ्र पव 
$) पुरीकी ओर भये, तहाँ शरतजी बेठे तपस्या करते थे ॥ ८ ॥ Pg 
t | दोदा-देखा भरत विशाळ आते, निशिचर अन असुप्रानि) @ 
| दू चिनु फर शर॑तक्ि मारेऊ, चाद श्रवणळाते तानि॥ ८३ ॥ @ 
! 


। प्रगढ़ क्रिया ॥ ५ ॥ ओर राम राम कहकरं प्राग छोडदिये यह पुनंकर महँवारिजी प्रसन्न 


भरतजोने रात्रिमें विचार किया कि,यह कोई राक्षस पर्वत लिये आता हे,कदी अ्थोच्या* 
धर पर्देत न पटक दे यह विचार विनाही गाँसीके कानलो तानके च्ाण मारा ॥ <३ ॥ * 
परेउ म(5छ मदि लांगत सायक # सुमिरत राम राप रबुनावक ॥ १॥ | 
छुरी मिय वचन भरत उठि घाये # कमि खमीप अति आतुर आये॥ २ ॥ 
नाण ठगलेही मूर्टिडतदो मद्दा्ीरजी पृथ्वीमें गिरे, राम राम रघुनायक स्मरण करजेलगे "| 
उस 5५4. पर्वत लंगूर पर धारण कियेये इसमें प्रमाण हनुमनाटक १३ अंक, २५ छोकका | 
खण्ड, “तिरि दधानो, लांगूलशेखररुदेण सकेसरेण2 परन्तु नीच लिखे 
पेसे विदित होता है कि, पवनने पर्वत धारण कर लियाथा, कही लिखा 
कुत्वप्न देखाथा उसकी शान्ति कर रहेंगे उस' समय महातीरजी उन 
इसीसे विना फरका बाण मारा क्योंकि हवन करतेथे ॥१॥ प्यारे कवन सु 
छठवाये और शीघ्र मद्दावीर॒जीके समीप आये ॥ २॥ , _ - 
„ विंकछ विळोकि कीश उर लावा % जागत नदिं 
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जिप विधाताने मुझे रामसे विमुख किया, उसनेह यह मुझे दारुण दुःख दिया ६॥५॥ 
जो मरे मन वचन कमस रघुनाथजाक चरणाम प्रीति ह॥६॥ 
` तो कपि होउ विगत श्रम शूला % जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥ ७॥ 

घचन सनत डाठबठु कपाशा # काह जय जयात काराळाघा३ ॥1॥८ || 

1 तो कापे तत्काल व्यथाराहत हा, जा मर ऊपर रघुनाथजा प्रसन्न ॥ ५ ॥ पद्व ४चेय 
सुनतदा महावारजा जय रघुनाथजा कहकर उठ षठ मह्दावारजाका मूच्छा नहा हुश्था 
भरतजाका परीक्षा करतथ ॥ ८ ॥ 

सोर्ठा-एीन्द कपिहि उर लाय, पुलाकि गात लोचन सजल॥ 

प्रीति न हृदय खमाय, सुमार राम रघुकुळ तिलक ॥ ६॥ 

अरतजीने कपिको हृदयसे लगालिया, शरीर पुलकित नेत्रोंमे जल भारआया, त्रि 
डे हृदयम नहीं समाती रघनाथजीका स्मरण करन लग ॥ ६ ||| 
तात कुशल कहु सुखनिधानकी * सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ १॥ 


हे तात | सुखनिधान रघुनाथजी ओर लक्ष्मण ओर माता जानकीजोंका कुशळ कहा ॥ 


पछताने लगे ॥ २ ॥ 


किर कुअबसर जान मनमें धार धर कपिस भरतजी बाले ॥ ४ ॥ 
अथ कथा क्षपक ॥ 


भके भरत कह बोले ताता % पाळे सुनि दुख पेहें माता॥ १॥ 


भरतजी बोले हे तात ! पीछ सुनकर माता दुःख पावगी ॥ १ ॥ इस कारण तुम्हा 
उनकी चलकर समक्ञादो, यह कह भरतुर्जीने आनकर सब कथा घरमें कही ॥ २ ॥ 


छगी आज भेरा पुत्र धन्य दै, जा स्वामाक निम्मित समरमें जुझा ॥ ४ ॥ 


पनि स्वभाव रिपुहन ते कहेऊ कें जाहु लात तुम प्रभुमरु रदेऊ ॥ ६॥ 
पर एकद दुःख मुझे होता हे कि, रबुनाथज कुंसमयमें भाईसे रहित हुए ॥ ५ ॥ 
कर स्वमावसे जुरे कदा कि, दे तात ! तुम जाकर प्रभुके पास रहो ॥ ६ ॥ 


कपि खच चरित समास बखाने # भये दुखित मनमे पाछिताने २ ॥ ; 


| ॥१॥ तब कापन संक्षेपसे सब चारत्र वणन किय जिस सुनकर भरतजा दुःखा हा मनभ 


देहे दैव सें कत जग जायडे % प्रभुके एकौ काज न आयज ॥ ३॥ | 
जान ऊअवलर मन धरि धोरा % एनि कपिखन बोले वळ बीरा ॥ ४॥ | 
` दादेव ! मेरा जगतमें क्यों जन्म हुआ जो मे प्रभुके किसीभी काममें नहीं आया ॥३॥ । 


त्तदिते चलदीज खमुझाई *# आय भवन सब कथा सुनाई ॥ २॥ | 


खुत घायल छान साधु सुमित्रहि # भयो हषं अरु शोच विचरत्राहि ॥३॥ । 
धन्य सबन मम आजू # जूझउ समर स्वामिके काजू ॥ ४॥ | 
अपने पुत्रको घायल सुनकर सुमित्राको हध आर शोक दोनों हुए ॥ ३॥ आर कढ 


पर एक दुःख हात जिय ताता % कुलभय भय राम बिनु भ्राता ॥ ५॥ | 
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ननत उठे मुद्सादित प्रकाला  विधिवदा सुढर ठरे जत पॉला ॥ ७॥ 
छुनतेद्दी शरुन्न बडे प्रसन्न हो उठे मानो प्रारूधवश सूधे पांसे पडगये ॥ ७ ॥ 
दोदा-अम्ब अनुज गति देखिमन, मानी खबनि गळानि॥ (छ 

¦ की चोळी रघुपति मातु तब, कपिते धीरज आनि ॥८४॥ छ 
शघरुन्नकी यह गति देख सब माताओंने ग्लानि मानी, तब धीरज धरके रघुनायजीकी 

| माता महावीरसे बोली ॥ ८४॥ 

दोद्दा-जेहि सोपेउँ में छषणको, [तिनकी यदद गति होय॥ ध 

क _ अब कव देखो नयन भार, पुत्र कमळमुख सोय ॥८५॥ ७8 
जिनका मेते लक्ष्मणजी सांपे थे. उनकी यह गति हो बड़ा दुःख हे अब नेत्रोंस भरकर 

| पुत्रक मुखकमल कब देखूंगी, अथवा जिन लक्ष्मणको मैंने सौंपाथा उनकी यद्व गति हुई | 

| अब में लक्ष्मणको कब देखूंगी ॥ ८५ ॥ 


! द्वोह्ा-बोछे मारुतसुवन तब, खकळ धरहु मन धीर ॥ छे 
! छे कुशळ जानकी छषण युत, ऐहै श्रीरघुवीर ॥ ८६॥ क 


तब महावीरजी बोळे सबलोग हृदयमें धीरज घरो लक्ष्मण जानकी साहित रघुनाथजी 

कुशल पूर्वक शीघ्र आवेगे ॥ ८६ ॥ 
इति क्षेपक ॥ 

तात गदरु होइहे तोहिं जाता % काज नशाई होत प्रभाता ॥ १॥ 

बढ मम सायक शेळ समेता  पठवौं तोहिं जहे कृपानिकेतां॥ हे ॥ 

हे तात ! तुम्हें जातेमे देर होगी और प्रातः होतेही काजका नाश होजायगा॥ १ ॥ 
तुम शेळ साहित मेरे बाणके ऊपर चढ़कर चले जाओ, में तुझे कपासागरके पास 
भिजदूँगा ॥ २॥ | 

सुनि कपि मन उपजा अभिमाना # मोरे भार चछहि किमि बाना॥३॥ ||. 

रामप्रताप विचारि बह्दोरी % वंदि चरण बोछेड कर जोरी॥ ४ ॥ 


1 
सुनकर कपिके मनमें अभिमान उपजा कि, मेरे भारसे बाण कैसे चलेगा ॥ ३ ॥ फिर 
रघुनाथजांका प्रताप विचार कर चरण वन्दन कर बोले ॥४॥ अ १ 
तव श्रताप उर राखि गुसाई % जैहों नाथ बाणकी i ॥५॥ 
इषि भरत तब आयसु दौन्दा # पद शिरनाय़ गमन तब कीन्हा॥६॥ 
हे शसा ! तुम्हारा प्रताप हृदयमें धारण कर बाणकी तरह चलाजाऊँगा ॥ ५ ॥ तब | 
भरतजीने प्रसन्न हो आज्ञा दी महावीरजीने चरणोमें शिर नवाय गमन [किया ॥ ६ ॥ | 
दोदा-तव प्रताप उर राखि प्रभु, जैहों नाथ तुरन्त ॥ ® 
3 अख केहि आयसु पायपद, वाद च्वळे दलुमन्त ॥ ८७॥ ®. 
दे प्रभु | तुम्दारी आज्ञा हृदयमें धारणकर में तुरन्त चळा जाऊंगा, यद कह शाहा पाय 
पद वंदन कर मद्दावीरजी चळे ॥ ८७ ॥ न 
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दोहा भरत बाहुबल शीळगुण, प्रभुपद प्रीति अपार ॥ 
की जात लरादहत बता. प्रन, पाने पान ५ 
भरतका बहुल शीळ गुण प्रभुक पदमं अणर श्राति महा बो ग जे 
शाते है ॥ << 
बहा राम क्षक्ष्मणदी निदारी ह बोळे वचन मन १॥ 
~ 
हा्घेण्याति गई कपि नदिं आखा # राम उठाय अनुज उर 1 ` 
उधर ळंकापुरीनें रघुनाथजी लक्ष्मणर्जाको देख पके समान वे | ॥ .| 
देखो भाधीरात होगई मदाबॉरजी वदी अयि; क्या कही हझेण्यगिरेद्धा मारं भूलगय यह | 
कह रधुनायजीने लक्ष्मेणको उठाव हृदयसे लगाया ॥ २॥ 
खकड न दुखित देखि पोहि काऊ # बघु उदा तव मूदुछस्वभाऊ ॥ ३ ॥ 


| प्रभाइत लागि तजेउ पितु माता क खहेउ बिपिन हिमआलपब।ता ॥४॥ | 
हे भरातः | तुम मुसे कभी दुःखी नहीं देख सक्तेथे, संदे! तुम्दारा मृदुल स्वभाव 11॥ | 
॥ ३ ॥ मेरेदी निमित्त पिता माताका त्यागत किया बनमें अनेक तु:ख उठा नाडा गर्मी | 
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पवन सदी ॥ ४ ॥ | 
का, 
लो अनुराग फंदी अल भाडं # नेटंदु न सुनि मम वख सिकलाईफोा। 
| जानते पुत विछोह्‌ # पित।वचते मित ‡ = ह. 
हे भाई | इस समय श्रो प्रेम कहाँ है भेरे [के वचन सुनकर क्यो नहीं टर 
ति ॥ ५॥ जा मैं यह जानता कि, भाई वनः गा तौ चौदद वर्ष ग 
॥ हे, सै पिताके वेभी वचत नहीं मानता जो र? किं, “रथ चहाय दिखराय बन, 
| फिरु गये दिन चार” यहां सन्देर न । लिखआये हे कि,रघुनाथजो | 
ऊँ भनुष्यनाट्य होने मनुष्यके तंगान वजन ॥ ६ ॥ 
g छत वित्त नार भवत परिदारा # होइ ताई जग बारहि बारा ॥७॥ 
| भऽ यिच भिय जायेइ शाता ॐ ।मेळदिन जगत रदो र शता ।।८॥ 
धुन, घत, ग्री, कुटुरत जात ते, डाले रडते है. ॥ ७ ॥ परन्तु द्वे तात! 
| बह बिचारे कर जागो कि, जगत धतीवर माई क्रदो मिळ्ते, पिताके पश्चमें गो भाई | 
दीर है कारण क, हविसे जत्म हुआ है, इसे यह कि, ऐसे मई. तङ्क नह) दवे 
लों भाइ्योका एक पेट दो; भर्थाव्‌ दोनचा छळ कंबटरदहित एक मत्त द्वो, नासर अथे 


जैसा ठुमने हमारे साथ प्रथक्‌ उदर दोकर ले किया, एस अगतः] अदादर भाई 
ते | “देशे देशे कलत्राणि देखे देवो च बांधव्राः॥ त तु देशां न प्या यन्न आता 
हार: ॥/” ( वाल्मी भ्रो० ) ॥ ८ ॥ 

इया पंख बिल खगपति कीना % रणिबिन्फाणि करिवर करडीनां* | , 

पम्‌ लावन -बेधु चिनु तोद # ली जड़ देव जेबांते मोही ॥ १० ॥ || ` / 
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दोहा-थही पष्ठ विश्वाममें, कुम्मकण वधकीन्ह ॥ 
कृपासिंधु भगवान सव, देवन कहेँ सुखदीन्द्र ॥ ६ 


तुस्त वैद्य तब कीन्ह उपाई % उठि चेडे लक्ष्मण हप।‡ ॥२॥ 
रघुनाथजी प्रसन्न होकर मिले प्रभु अति कृतज्ञ परम सुजान हं उपकारव) प।.रानते 
हैं ॥ १॥ वेद्यने तुरंत उपाय किया, चार जड़ी उखाडलां, विशल्यकरणी जो शब्नकी 
पीडा दूर करदें, दूसरी संधानकरणी; जो कहीं मांस अस्थि फटी टूटी होय उसे जोडदे 
तृतीय सवर्णकरणी उस स्थानका रंग और सब शरीर जेसाका तेसा करदे, डतगन।वनी 
प्राणोंकों सावधान करनेवाली सो यही चारों आपषधि वेद्यने लक्ष्मण गाई तब वे 
प्रसन्न होकर उठ बैठे, पवेतके आतेही वानर जो युद्धक्षेत्रमे मरेथे सो ओषधीकां सुगन्धि 
पाकर उठखडेहुए, राक्षस वहाँ थेही नहीं और राक्षसोंने मरे हुए राक्षणांको सागरम डाल- 
| दिया था जिखसे रावणकों यह विदित न हो कि, राक्षस बहुत मारेगये ॥ 
१ हृदय लाय भेंट प्रभु भ्राता % हष सकल भालु कपि घाता ॥ ३॥ 
छनि कपि वैद्य तहा पहुँचावा # जहि विधि तबादे ताहि ऐवा ॥४॥ 
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 लायेथे॥४॥ 
| वृत्तात दशानन सुनेऊ % अति विषाद पुनि पुनि शिर घुनेका।५॥ 


होकर कुंभकर्णके पास गया और अनेक यत्न करके जगानेलगा ॥ ६ ॥ 
अथ क्षपक ॥ 


बजाने लगे ॥ १ ॥ कोई मुद्गर मारने लगे तोभी वह राक्षस न उठा ॥ २ ॥ 


` 


यह. कीन्ह बिचारी # काटन ळगे प्रचार प्रचार 


हि राम भेंटे हनुमाना # अतिकृतज्ञ प्रभु परम सुभाना ॥ १॥ | 


1) रघुनाथजी भाईको हृदयसे लगाकर मिले और सब रीछ वानर वडे प्रसन्न हुए ॥ ३४ ! 
| फिर महावीरजीने सुष्रेण वैद्य और पर्वतको वहांहीं पहुँचादिया जिस प्रकार जहाँरे । 


व्याकुळ कुंभकर्ण पहँँ गयऊ % कारि बहु यत्न जगावत भयऊ ॥ ६॥ | 
यह समाचार रावणने सुना तो दुःखसे व्याकुल हो अपना शिर पीटा ॥ ५ ॥ व्याकुल | 


दश सहस्र राक्षस तब घाये % ढोळ दमामें अधिक बजावे॥ १॥ . 
करन ळग कोड मुद्दस्मारी # तद्यपिउव्योन सो असरारी॥२॥ | 
रावणकी आज्ञास दशहजार याद्धा चळ आर कुभकणके कानके निकट ढोल दुमाम . 


कोऊ लात चपेट लगावे # पर ताके कछु मनदिंन आ॥ ३॥ | 
भूधर सम ताहे परयो शरीरा % तासाँ तनुमें विनत न पीरा ॥ ४॥ | 
` तब कोई लात चपेट लगाने लगे परन्तु उसके तनुमें कुछ नदद लौ ॥ ३ ॥ क्योकि | 
शरीर पर्वतके समान पड़ाथा, इस कारण उसके मनमें कुछ पीर न हई ॥ ४ ॥ | 


ल तजत ऑधीसी आवत # सम्मुख तेहि कोड टिकननपाघत५॥ | 
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नाकसे श्वास आँधीके समान निकलतेथे जिससे राक्षस सम्मुख नहीं खडे हो व 
चकतथ ॥५॥ तग राक्षसोने यह विचार किया कि, हादाब्द कर उसे काटने लगे ॥६॥ p 
उठ्यो न पुनि तच कियो उपाई # दिये नाकमें मेष चलाई ॥ ७ ॥ 
भर दाथिनकी दाय चलाई # छींक महा निशिचरको आई ॥८॥ 
| इसपरभी न उठा तब यह उपाय किया कि, उसकी नाकमें एक मेष बाड़ दिया॥७॥ 
। भौर फिर ऊपर द्दाथियोंकीं दोय चलाई, तब राक्षसको छाक आई ॥ ८ ॥ 
|  दोदा-कुंभकर्ण ऐंड्रायकर, तवे उघारे तैन ॥ ® 
| ` रासस छागे भागने, रावण मान्यो चैन ॥ ८९ ॥ कठे 
| तब कुंभकणने अंगडाई लेकर आँख खोली यइ देख, राक्षस ढरकर भागने ळगे 
भोरे रावण बडा प्रसन्न हुआ ॥ ८९ ॥ ( इति क्षेपक ) 
जागा निशिचर देखिय कैखा # मानहु काळ देह धारे वैसा ॥७॥ 
इभकर्ण पूछा सुन भाई % काई तव सुख रहा सुखाई॥ ८॥ 
राक्षस जागा तो विदित हुआ कि, मानों साक्षात्‌ देदधारे फाळ हे ॥ ७ ॥ तब कुंभ 
कणे बोळा भाई ! तुम्हारा सुख किस कारण सूखरद्दा है ॥ ८ ॥ 
कथा कडी तेई सब अभिमानी # जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥ 
चात कपिन निशेचर खंदारे % महा महा योधा सब मोरे ॥ १० ॥ 
तब उस झभिमानीने सब कथा कही जिस प्रकार जानकीजीको हरलायाधा ॥९॥ फिर 
बोळा हे तात ! वानरोंने सब राक्षस मारडाले मुख्य २ योद्वाओका संहार करदिया ॥ १९॥ 
दुस्ुंख छुररिपु मतुज भद्दारी % भट अतिकाय अकंपनभारी ॥ ११ ॥ 
भपर मदोद्र आदिक वीरा % परे समर महँ सव रणधीरा॥ १२॥ 
दुर्मुख, देवराज, मनुष्यभक्षक, बीर, अतिकाय, भकंपन ॥ ११ ॥ महोदर आदिक और 
भी बीर सब युद्धक्षेत्रमे गिरगये प्राण देदिये ॥ १२ ॥ 
दोदा-द्शकंधरके बचन झुनि, कंंभकर्ण विळखान ॥ ® 
ह जगदम्बा इरि आनिक, शठ चाद्दसि कराण ॥९०॥ € 
रावणके वचन सुन कुंभकर्ण बडा व्याकुल द्दोकर बोला, दे मूखे | जानकी जगतूकी 
माताको हृरलाकरभी. कल्याण चाहता हे ॥ ९० ॥ ) 
भळ न कोन्ह तें निश्चरनाद्दा % अव मोदिं आनि जगायड काद्दा ॥१॥ 
भजहु तात त्यागहु अभिमाना # भजहु राम दोइदि कल्याणा ॥९॥ 
राजन, ! तुमने यद्द काम अच्छा नहीं किया, अब जो मुझे आनकर जगाया सो बृथा 
है॥ १ ॥ जो अबभी अभिमान त्याग रघुनाथजीको भजो तो तुम्हारा भला द्वोगा ॥ २॥ 
हैं दशशीश मनुज रघुनायक # जाके इनूमानले पायक॥ ३॥ 
„ अददद बंधु तैं कीन्द खुटाई # प्रथमि मोदिं न जगायद् आई ॥४॥ 
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| नहीं रहा ॥ ६ ॥ कथा--एक समय न।रन भकणके पास भयेथे त भकण ने 
| कहा कहाँसे आतेहो, नारंदजी बोले राक्षंगोके द:खर 
| यी तर्हा भगवानने अवतार धारणे कर रामचन्द्र €ूपंसे रावणके वधकी प्रतिज्ञा की हे, सो 
है तुम्हे सावधान करने भायाहूं हे भाई | यह बीते में तुमसे कहेनेको था परन्तु सगय न 
मिला, भथवा. ऊपर कहा हुआ श्वान नारदजी ने मुझसे कहाँथा खो तुमसे कदा क्योंकि इसके 
छिपानेका समय न तदा ॥ 

| भब भारे अंक भेंट मोहिं भाई % उ फळ करौं निज जाईं॥ ७॥ 
„ शसामगात खरसीरुदै छाचन # देखी जाय तापत्रय - मोचने ॥८॥ | 
| अब भकभर मुझसे मिललो, क्योंकि अव मे 5 वंचूँगा ओर उन रु 
Fe दराने कर तार्थ हीजोऊँगा ॥ ७ ॥ श्यामगात कमलसे नेत्रवाळे तोनों ताप 
करनेवाले रघुनाथजीका दर्शन करूंगा! ॥ ८ ॥ | 
दादा राम कप गुण सनिरे मन, भगन भयउ क्षण एक ॥ | 
छ रावण प्रॉगठ कोटि घट, मद अंद मंदिव अनेक ॥९५॥ छि 
कुंभकर्ण रघुनाथजीका रूप गुण स्मरण कर क्षणमात्रकों मम द्वोगया, पुनः रावणकी | 
प्रसभ्नतार्थ युद्धमें जनिके निर्मित्त रावणसे मदक अनेक घट और सेंसे मंगाये ॥ ५९ ॥ 
प्रद्धिष खायकरि मदिरा पाना # गर्जेउ चञ्चचात अनुमाना ॥ १॥ 
a भकर्ण दुमद रणरंगां # चएेउ डुर्ग तजि खन न संगा॥ १॥ | 
से खाकर मेदिरॉपान करके वजघातके मान गर्जा ॥ १ ॥ कुंभकणे दुर्मद लड़ाइे 
लाम सा गया, किला छोडेकँर अकेळा चळा सेनाभी साथ नहीं छी ॥ २॥ | 
द्वोख्धि विभीषण भागे आयड % छुनि पद्‌ गदि निज नाम सुन्रयड ॥३ ॥ 
भनुज उठाय हृदय तेहि छावा # रज्ुपतिभक्त जानि. मनभावा ॥ ४॥ 


व > कक त”. 
(८८२) @ सटीक तुर्ळसीक़तरामायणम्‌ & । 
है रावण | कया रघुनाथजी सनुष्य हैं कि, जिनके हनुमानसे पायक हैं ॥ 3 ॥ रा | 
भाई | तने वडी खुटाई की जो पहले मुझे भानकर नहीं जगाया ॥ ४ ॥ | 
कीन्हेंउ प्रभु विरोध तेहि देवक #६ ठिस पिरंन् न । | 
नारद्‌ सान मोदि ज्ञाने जो कहेऊ * वःह ते: मय ५] ॐ 
तुमने उस दवतास विरोध [किया है जो समथ हूँ आर | 3 
सेवक हें ॥ ५॥ भरें | जो ज्ञान नारदर्जाने मुझे सुनायाथा, घोड में तुझसे व| 
| 
। 
| 


विभीषण कुभकरणको आता देख आगे आया शोर चखा पकडकर अपना नाम छः || [| 
जाया ॥ ३ ॥ विभीषणको कुंभकर्णने उठा हृदयसे ळगाया और रघुनाथजीका भक्त जान | | 
बहुत प्यार किया तब बिर्भाषण बोला ॥४॥ न j 
` लात ळात रावण मोदिं मारा # कदत परमदित मंत्र विचारा ॥५॥ ||' | 
हेदि गळानि स ति पहुँ आयऊँ # दीन जानि प्रभुके मेन भायडें॥ ६ ` A 


दे भाई | राबणने भरे शातमारी[य मैंने परम हितकारक विचारपूर्वक सम्मति द 
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परन्तु तोभी मारा ॥ ५ ॥ उसी ग्ळानिधे मैं रघुनाथर्जाके पास चळा भाया भोर दीन जान 
प्रभुने मुझे स्वीकार किया ॥ ६ ॥ 
छुन सुत भयड काळवश रावन ॐ खो क्रिमि माने परम खिखावन ॥७॥ 
धन्य धन्य तें धन्य विभीषण % भयंउ तांत निशिचर कुल्रभूषेण ॥८॥ 
कुम्भकर्ण बोला पुत्र | सुनो ( छोटा भाई पुत्रवत्‌ होता है इस कारण तुत कही) राव- 
शकी तो सृत्यु निकट आगई है, नोइ परम शिक्षा क्‍यों मांनेगा ॥ ७॥ हे विभोषण ! तु 
निश्चय घन्य है! शक्षसोके कुलमें भूषण उत्पन्न हमा है ॥ < ॥ 
पेघुवंशा तें कान्द उजागर ॐ भजेहु शम शोभा सुखखागर ॥ ९॥ 
ने भाईके वराको उजागर कंरेदियां; लो 'शॉभा और तुक्षकें सँगर रघुनायजींका 
भजन किया है ॥ ९ ॥ 
दोद्ा-मन क्रम वचन कपट तलि, भजहुँ तॉर्त रघुवार ॥. 
क जाइन निज पर खूझ मोदिं, भड काळवंशे वीर ॥ ९३॥ @ 
मच बचन कमरो कपट त्यागनकर हे ताल] रंबुनाथंजीकां भजन करो जाओ. भब मुझे 
भपन पराया न होता, छन #/ ळाळवक 'हीगथा'॥ ९/३ ॥ 
धु वचन छुनि फिरा विर्भाषण % भायँड जदँ वेलोक विभूषण ॥ १ ॥८ 
नाथ भुधसकार करीरा # कुंभकर्ण. आवत रणधीर ॥ १॥ 
भाइक बचन धुत्रकर दिभीगफ़ छोट आया #३. जिलोकांके दूषण) रावणे मारनेचाळे 
त्रिलोकीके भूषण रघुनाथ जाके निकट आया उवर बोला. ७. १ ॥ हे नाथ ! पबंताकार 
शारारवाला रणधीर कुभः गे भाय है|; ३+, | 
एतना कापत सुना जब काना % किळकिळाय. आसे दतुपाना ॥ ३. 
४६७४५ ४१४२ टर अन. प्श ॐ करकेडीस बडि, ता 
ज्यों वानसेने यद बाल काना 9 टना कि, इजलाज़ क्िळाकिद्राकर दोदे 
पा जिला उसाला, कटकटाकर उसके उपर ड्रालवीं ॥ ४ ॥ 
पिर २ प्रहारा % करिं भाछु कपि 
८३ स टारे %जाये गज आक 
र॒ परार रीछ बाग! एकी शर करते दे ' 


@ सटीक तुळखीकृतरामायणम श्छ ७४ 
नि पछारोलि # जह तह वटकि २ भट मारसि॥९॥ 
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वही बलीसुख सेन पराई % अतिभयत्रालित न काउ | मुहाई १० 
जहाँ तहाँ योद्धाऑंकों पटक २ कर मार- 


3 
| [केर नल नीलको आनकर पछाडा, 
| डाला ॥९॥वानरोंकी सेना भागचली, व्याकुल होगई उसके सामने कोई नहा दांतः ५१०॥ न 
दोहा-अंगदादि कपि मृच्छित, करि समेत सुग्रीव ॥ ® 
हू काँख दाबि कपिराजकहूँ, चला अमित बल सतीव ॥ ९४॥ 
सुग्रीव सहित अंगदादि. वानरोंको मूरिछतकर वोह अमितबली सुग्रीवको कांखमें 
दावकर लेचला, कांखमें दबाना मानों रावणका बदला लेना है, जो कि, बाळीने रावणको | 
कांखमें घराथा ॥ ९४ ॥ 
डमा करते रघुपति नरळीला 
श्वुक॒टि भंग जेहि कालदि खाई 
शिवजी बोले हे पार्वती. ! रघुनाथजी यह मनुष्यळीला करते 
साथ मिलकर खेलते हों ॥ 1 ॥ जिसकी भोंहकी. मरोर कालको भक्षण करजाय, के 
उसे ऐसी लडाई शोभित होती है ॥ २ ॥ 
जगपावनि कीरति विस्तार हैं # गाय २ नर भवनिधि तरिदें ॥ ३॥ 
मूच्छा गइ मारुतसुत जागे % सुग्रीवहि तब खोजन लागे ॥ ४॥ 
यह चारित्र केवल इसीकारण किया है कि. जगतूके पवित्र होनेफे निमित्त कीत्तिका | 
{ 
| 


»खेळ गरूड़ जिमि अहिगण मीळा॥१॥ 
Ls कत- ४ 

% ताहि कि ऐसी लोह छरा३॥२॥ 

हैं जैसे गरुडजो सपाके | 


क ™ हीट 


विस्तार हो, जिसे गाय २ कर मनुष्य संसारक पार होजायेँ ॥ ३ ॥ यहाँ जब मूच्छ वीती | 
। तो महावीरजी स॒ग्रीवको ढंढनेलगे ॥ ४ ॥ । 
| क्षषिराजहुकी मूर्च्छा बीती #निबाकि गयड तब मृतक प्रतीती॥५॥ ` 
काटे दशन नासिका काना के गर्जि अकाश चला तेहि जाना॥६॥ | 
जब सुग्रीवकी मूर्च्छा बीती: तो कुंभकर्णको अपने मरनेकी प्रतीति देकर [नुकि गये |! 
! कर्थात्‌ काँखते लेटकपडे, तब कुंभकर्णने स्तक जान छाड़ दिया ॥ ५॥ तो फिर उसके ) | 
| नाक कान काट गर्जकर आकाशको चले उसने जाना ॥ ६ ॥ । | 
होलि चरण धर धरणि पछारा % अति लाघव पुनि उठि तेहि मारा॥७॥ || 
पुनि. आयड प्रभुपहैँ बळवाना ई जयति जयति जय कृपानिधान1॥८॥ '| 
चरण पकड़कर फिर उसे धरणीमें पछाडदिया, फिर सुप्रीवने झीघ्रतासे उठ उभे 


) हरा ॥ ७ ॥ फिर रघुनाथजीक पास आनकर ुम्रीबने जय.२ शब्द उच्चारण किया॥८॥ | 


नाक कान काटे तेहि जानी # फिरा क्रोध कारे मानि गछाती ॥९॥ | 


खद्दज भीम पुनि बिनु श्रुतं न 
किर कुंभकर्णने नाक काने कट 
उरावना, फिर नाक कान रहित देखतेद्दी वानरोंको बड़ा | 


te क्क > ~ री | 
ति नाखा% देखत कपि दल उपजी वाल ॥ १०॥ | 
संसझ बड़ा क्रोधे किया ओर ग्लानि मानकर | 


| लड़ा ॥ ५ ॥ एकतो स्वाभाविक 


क छंकाकाण्डम्‌ ६. & (८८५) 
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दाहा-जय जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि हूह ॥ पि 
कै एकदिं बार जो ताहिपर, डारे गिरिवर यूह ॥९५॥ के 
रघुनाथजीको जय हो यह कहकर बानर दोडे और हूडूकर एकही बेरमें उसके ऊपर अनेक 
शिला डालदीं ॥ ९५ ॥ 
क्ुभकर्ण रणरंग विरोधा # सन्मुख चला काळ जलु कधा ॥१॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई % जनु टीड़ी गिरि गुहा समराई ॥ ३॥ 
कुंभकर्ण युद्धके रंगमें भयंकर दोगया कालके समान को धकर सन्मुख चला ॥ १ ॥ 
करोड़ों वानरॉंको पकड़कर खाने लगा और बे उसके सुखमें इस प्रकार प्रवेश करनेळगे 
जैसे टीड़ी पर्वंतकी गुफामें समाती हैं ॥ २ ॥ 
कोटिन गदि शरीर मई मर्दा % कोटिन मींज मिळायालि गर्दो ॥ ३ ॥ 
सुख नालिका श्रवणकी बाटा % निकस पराहिं भाळु कपि ठाटा ॥४॥ 
कुंभकर्णने करोड़ों वानर लेकर शरीरमें मलडाळे अनेकोंको सलकर गर्दमें मिला. 


दिया ॥ ३ ॥ बानरोंके उदके ठट कुंभकर्णके सुख नासिका कानोंके मार्गसे निकलकर 
भागजाते हैं ॥ ४ ॥ 


= 


रण मदृमत्त निशाचर दर्ष्पा # मानहुँ विश्‍व ग्रलन कहँ अर्पा ॥ ५॥ 
सुरे छुभट रण किरहिं न फेरे # सूझ 


न नेन सुने नहि टेरे॥६॥ 
रणमें मदमत्त हो कुंभकर्मने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित हुआ मानों यद्द 
संसारको खाजायगा, अथवा जगतके खानेका (अपा ) संकल्प किया दवै ॥ ५ ॥ सब 
थोद्धा लडाईसे मुंड फेर भाग खडेहुए, बोई आँखोंसे देखते कानोसे सुनते नहीं, बुला- 
से आते नहीं ॥ ६॥ 
छुभकर्ण कपि फौज बिहारी # सुनि धाये रजनीचर झारी ॥७॥ 
देखी राम बिकळ: कटकाई % रिपुअ्नक नाना विधि आई ॥ ८ ॥ 
कुंसकर्णने वानरोंकी सेना बिगाड़डाछी, सुनतेद्दी राक्षसभी अनेक सहायताको 


दौड़े ॥ ७ ॥ जब रघुनाथजीने सेना व्याकुळ देखी कि, शत्रुकीभी सेना अनेक प्रकारसे 
भाई है तब ॥ ८॥ 


दोदा-खुन खोसित्रि विभीषण, खकळ संभारडु सैनं ॥ ® 

छ में देखों खळ बळ दळहि, बोळे राजिवनेन ॥ ९६॥ पि 

रघुनाथजी बाळे दे लक्ष्मण | और विभीषण |! हमारी सब सेना सेंभारो मैं उस दुष्टर 
बठ ओर दलको देखूंगा इसप्रकार कंमेळलोजन रवुन्ाथजी बोले ॥ ९६॥ 

कर खारंग विशिज्ल कदि भाथा % मुगपति ठवनि चळे रघुनाथा ॥ १॥ 

प्रथम कन्द प्रभु घडु टंकोरा & रिपुदळ बधिर भयो छुने शोरा॥२॥ 

हाथ राज्ञययुष और बाण, कमरमें त्रकस, सिदको- +” छ ख्छपायजी चले ॥१॥ 
प्रथम प्रभुने धनुपकों टकारे कौ, जिसकी दान्द सुनती शत्रुदळ ल्डुशा होगया ॥ ९ ॥ 


हि टया vr a "कर sn am, 


| | (८८६) ® सटीक॑ तुझलीकृतरामायणम के ७३ | 

धन धानि छोडि शर एदा % काळ सर्प तु चळे सपक्षा ॥३॥ || | 
भ्रति बल चळे निकर नाराचा | कटन भट विकट पिशाचां॥४॥ | 
धनुष चडाकर ळार ५ छोडे बे एसे चळे जस प॑खवाल काल प हों॥ ३॥ | 

बडे वेगसे बाण चले, जिससे कि, बडे २ योद्धा राक्षस पिर | छगे ॥ ४ ॥ ॥ हो. 
कटहि चरण शिर उर भुज दंडा # बहुतक प 1॥५॥ || 97 
थाम धर्मि घायल महि परहीं # डटि सेभाएरे सुभट फिरि छरदां६॥ || 
उन थाणोंसे राक्षसोके दिर हृदय १ तीह बहुतेरे बीरोके सासा दुकटे होतेहे F 

७ ५. ॥ घूम २ कर घायल,,्वो परव्वीपर हैँ और उढः र ₹ रोभालकर लड़ते दे॥६॥ | 
छागत बाण जळद जिमि गाजे % बहुतक दा ॥७॥ | 
कंड Hूचंड लढ बिल्ल धावद्ि # धरु धरु मार मारु शुदरावदि॥८॥ | 
राक्षस बाण छग्तही बादल के समान गजते तेरे कठिन बाण देखकर भागते हैं | 

७ ७ ॥ विना मुण्डके बते, दंड फिरते, पकड़ो ३ मारो २ पुकारते हं ॥ « ॥ 
हाहा क्षणमद्द प्र्के खायक्रन, काठे विकट पिशाच ॥ छ ४ 

कक पुनि रघुपातिकरेतोण महँ, प्रविशे आय नराच ॥ ९८॥ & 
मात्रमं प्रभुक्के याथोने कठिन र सारढाला फिर रघुनाथर्जाके तरक- न 
में समागये ॥ ९८ ॥ 
ककरण बत. ढोणे विचारी # क्षणस£ तते नेताचर शारी॥ १॥ > 
भयो ऋध. दाख्णा ६ नाद्‌ रुभीरा॥ ३ ॥ 
हव कुंभकणने पने त्रिचारा कि, दा में सब याः जीने मारडाळे ॥ १ ॥ 
॥ डस बलवारका बडा भार! तभ हुआ २ क २ ॥ 4 


ऋषि भहाधर छिव छड कुड भड भारी ॥ ३॥ ||, & 
भाव दसि शेळ प्र भा! | काटे रजसम करिडारे ४॥ || 1 } 
| प्रद्मुक्रोधकर पर्बत शिखर उखाडलिये, जदो बड़े बानर थे तहाँ डाटादिये ॥ ३ ॥ प्रभुने || $ । 
हेला कि, भारी पर्वत शिखर्‌ प्रद्दार करता है, पुरेत बाण मारकर उसे घूरिके समान é 


लि धन ताति छोप रघुनायक # छोड़े आलि कराळ बहु सायक ॥५॥ 
भरेवा निब्यरि शर जाही % जिंमि दानिनि'घन माई समाद ६॥ 
तान काथ करके स्थुनाथजीने बढ़े लीक्ष्ग बहत बाण छोडे ॥ ५ ॥ वे बाण 
प्रवेश कर निकल जाते हैं. जैले बिजली एक धादलमेये निकळरुर बूसरेमें 
ह॥ ९ ॥ | | 
त श्रवत खोड तल कारे # जिमि कञ्जळ गिरि गेद पनारे ॥७॥ {| 
पि चाये # तिला जेबदि निकट nr! || 


जू 
व हक 
कैं | Pe य मल न्स $ हर 
ss &) ळंकाकाण्डम्‌ ६. क (८८७) 
| ` | देहे याड पेज १० ततर वठ भय परत बाज मती 
कुभकणं हसा ॥ ८ ॥ 
9 दॉंदा-गंजं ; नेने ऑर डि तडि कीडा ॥ ® 
< है? पदि प्ट ग टत, दौपय करे देशाशी ॥ ९९॥ ® 
अडे तेगासे गर्जता दोडा २ प्याय सिहर समान पटकता भार 
. राव हाई दे न | 
भागि भाळ ! ठे. कि जिमि पेष वळ्या १॥ 
यळे भागि रत आरत वानी ॥ २॥ 
है रीछ और ५ ढे भागजाते हैं ॥ १ ॥ 
ई शिवजी बोल हे ८ भारचळे ॥ ३ ॥ 
३ यई नि 7९ परन भव चदई ॥३॥ 
` क्ता : | व पाद पाद पणतारवदारा | च 
ह छापल्या ८ श चाहता है ॥ ३ ॥ हे कृपारूपी वादळ 
खैनाधजी | ( बाण बाडी |; मरूणं छपी झाळको गेटों ) हे दीनोके दु:ख हरनेवाले | 


रक्षा करो ॥ ४ ॥ || 
* करुणा घचन खुलत भगवाला & चळे छुणारि शराखन बाना ॥, ५ ॥ | 
राम सैन विज पाळे घाष्टी% चळे लकात मदावळशाळी ॥ 
लबताई वानरोकोॉ पने षलका भरोसा रद्दा, तचत्ाई आगे किये रहे अब 
हारके करुणा वचन सुनाय।, लय उन्हें पीछे कर आप आगे हुए वानरोके 
सुनकर भगवान धनुपबाण सुधारते उळे ॥ ५ ॥ अपनी खेना पीछे 
रामचन्द्रे भाग चळे ॥ ६ ॥ 
शात शर छात क छूटे शीर णारीर 
शर लभार सो [अण # कपर ढगमगेड डो 
खचकर सी बाण मारे जो कुम्भक के | 


Eo 
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दंत ॥ ११ ॥ तब बडी तक्षण इष्वसे रघुनाथजीको देखा 


बाहता है ॥ १२॥ &£ 
दोदा-करि चिकार शुख घोर अति, धावा वदन पसार ॥ ® | 


त 


धूः गगन सिद्ध खुर घरास अति, दाहाकार पुकार ॥ १००॥ हह ड 
तब महाघोर चिंघांरकर बोह कुम्भकर्ण मुख फेळाकर दोडा, आकाराम सिद्ध देवता डर 
छर हाहाकार कर पुकारनेलगे ॥ १०० ॥ $ 
s 


सभय देव करुणानिधि जाने # श्रवण प्रयन्त शरासन ताने ॥ १॥ 

विशिख निकर निशिचरमुखभरेऊ# तद्‌ पि महावळ भूमि न परेऊ॥ १॥ 

रघुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कानपर्यन्त धनुष ताना ॥ १ ॥ शरसमूहसे ¦ 
शक्षसका मुख भर्रदिया, तोभी बोह महाबली पृथ्वीपर न गिरा ॥ २॥ 

शरनि भरा सुख खन्छुख धावा # काळ प्रोण सजीव जनु आवा ॥३॥ 

हव प्रभु कोपि तीव्र शर ळीन्हा # घडले भिन्न ठाखु शिर कान्दा ॥४॥ 


बह बाणोंको सुखमें भेरही रघुनाथजीके सन्मुख आया, मानो साक्षात्‌ कालका तर्कस 
| आता हो ॥ ३ ॥ तब प्रभुने कोधकर तीक्ष्ण बाण चढाय उसका दोर घड़से पृथक्‌ 

कर दिया ॥ ४ ॥ 
खो शिर परा दशानन आगे % विकळ भयडजिमिफणिमणित्यागे५ || _#/६ 


धरणि धसे धर धाव प्रचण्डा # तब प्रभु शारदति कृत युग खण्डा ६ 

'सो कुम्भकर्णका शिर रावणके आश गिरा तब रावण ऐसा न्याकुळ हुआ जेसे सर्पकी 
भागि जाती रद्दी हो ॥ ५ ॥ तब कुम्भकर्णका रंडी धावमान हुआ, उस समय पृथ्वी धस 
कने लगी, तब अभुने बाण मार उसके रारीरके दो खण्ड कर दिये ॥ ६ ॥ 

परे भूमि जिमि नभते भूधर # हेठ दाबि कपि भालु निशाचर॥७॥ 

हासु तेज प्रभु बदन खमाना # सुर सुनि सबहि भचंभा माना॥८॥ 

कुम्भकर्णके तनुके वे खण्ड ऐसे गिरे जेसे आकाशसे पर्वत गिरतेहो और अपने नीचे I 
रीछ बानर राक्षस दाव ॥ ७॥ उसका तेज रघुनाथजीके मुखमें समागया इस बातओे 
देख सब देवता मुनियोंने अचंभा माना; कि राक्षसोकी यह सद्गति हुई जो बिना जप तप 
किये मुक्त होगये ॥ ८ ॥ 

“नभ इंदुभी षजावदिं इर्षदिं % जय जय कदि प्रसून सुर वर्षर्हि॥९॥ 
| _ कारि बिनत॑ । सुर सकळ सिधाये # तब तेहि खप्तय देवऋषि आये.१०॥ | 
` देवता भाकाशमे बाजे बजाने लगे, प्रसन्न हो जयजयकार कर फूल बरसाने छंगे॥९॥ 

देवता तो विनतीकर चळे गये, उसी समय नारदजी आये ॥ १० ॥ | 
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सो - 
। ७९ हि छंकाकाण्डम्‌ ६. ह (८८९) | 


Pe 
| भाया ॥ ११ ॥ नारदजी चलते समय यह कहगये, हे प्रमु | इस दुष्ठको शत्र मार | 
| डाला आर रघुनाथजी समरमं शोभित हुए ॥ १२॥ 
| छंद्‌-संग्राम भूमि विराज रघुपति भतुळवळ शोभाधनी । 
अम बिंदु सुख राजीव लोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
। शुज युगळ फेरत दार शरासन भालु कपि चहुँदिशि बने । 
| कह दासतुळखी कहि न खक छवि शेष जेद्दि आनन घने ॥ ६॥ 
| श्म्राम भूमिम आधक बलवान्‌ आर शाभायमान्‌ रघुनाथजी विराजते इ-मुखक ऊपर ; | 
| 
| 
| 


पसीनेकी बूंदें कमलसे नेत्र सुन्दर शरीर जिसपर रुधिरकी छीटें पडी हैं, दोनों हाथ धनुष | 
ण पर फेरते मानो स्याबासी देते हैं, राछ वानर चारों भोर खडे हैं, तुलसीदासजी कहते | 
इस छबिको में एक मुखवाला क्या कहूं; शेणजी जिनके बहुत सुख हैं वेभी नहीं कहसक्ते६ | 
दोदा-निशिचर अधम मलाय तनु, तादे दीन निजधाम॥। छै | 
 गिरजाते नर मन्दमति, जे न भजदि श्रीराम १००॥ छ | 
शिवजी बोले दे पार्वती | ऐसे पापी नाच राक्षसकोभो रघुनाथजीने अपना घाम दिया || 

बे बड़े मूर्ख हें, जो श्रीरामका भजन नहीं करते ॥ १०० ॥ | 
| 


इति श्रारामचारेत्रमानसे ल॑काकाण्डान्तगतपंडितज्वाळाप्रसादमिश्र कृतब्याद्षयायां 
कुंभकर्ण बधोनाम षष्टो विश्रामः ॥ ६ ॥ 


( AA 


दोहा-यहि सप्तम विश्राममें, मेघनाद बध कीन्ह ॥ 
सती सुलोचनि जिमि भई, सन हारिपद करलीन ॥ ७ ॥ 


दिनके भंत फिरी दोड अनी # समर भयो सुभटन खन घनी.॥ १ ॥ 

रामकृपा कपिदळछ बळबाढा # जिमि कण पाय छाग अति डाढ़ा३॥ : 

दिनके अन्त होनेपर दोनों सेना फिर गई इस प्रकार राक्षसोसे घोर संग्राम हुआ ॥१ ॥ | 
रघुनाथजीकी कृपासे वानरोंकी सेनाका बळ बढ़गया जेसे तृणको पाय भरम्निकी छपट 

बढती दे ॥ २ ॥ 

छीजहिं निशिचर दिन अरु राती # निजसुख कहे सुकृत जेहि भाती ३ | 

| 

| 

| 


बहु विळाप दशकंधर करदे # पुनि पुनि बेधु शीश डर घरइं॥४॥ 
भनेक प्रबारसे दिन शार रात राक्षस छीजते हूं जिस प्रकार अपने मुखस कने से पुण्य 
| छीज जाते हें ॥ ३ ॥ रावण अनेक प्रकारके विलाप करनेलगा, ारनार उस कुंनकणका 
शीश हृद्यमें धारण कर रोता हे ॥ ४ ॥ 
रोति नारि वदय. हति पानी # तासु सेज बळ विपुळ बखानी ॥५॥ : 
मेघनाद तेहि श्रवखर भावा # कादि क पितदि खसुझावा ६॥ ¦ 
श्षिये छाती पाटकर उद्चका तेज धळ बखानकर रोती हैं ॥ ५॥ उसी अमय मेषनाद 
भाया और बहुतभ्री कथा कहकर पिताको म्रप्नह्ाया ॥ ६ 0 क 
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दृष्ट दध वळ रय पाये % सरोवर तात न तुमा । | 

कल्ड मेरी वीरता देखना, झबड्टी वया बड़ाई क छ || 
इएदेवसे बल और रथ पाया दै सो पिताजी भ॑ने ठु || )c 
इंदिविधि जळपत्च भयो ।वेद्ठाना & छगे भा का ९॥ || 5 
इत कपि भाछ घरा #ड्त रजनीचर आतं रण १ || . 


| इस प्रकार उसे थकबाद #रसे. २ घबरा द्वागवा कि, रीछ ओर वान फाट- ¦| 
"क (1 

कॉपर भा खड़े हुए ॥ ९ ॥ इधर तो रीछ वानर काळके धमान वीर उधर राक्षसभो बड़ | 
| `| रणधीर थे ॥ १० ॥ 


A | जरि उभट निज निज जप देत # वराणि न जाय समर खग १॥ 
"प्या | कागभुशुण्डजी बोळे हे गरुदजी | दोनों ओरे योद्धा अपनी ३ ज्यके निमित्त ल्डते ई 
| "|| बोह युद्ध वणा नहीं जाता ॥ ११ ॥ 
| Ys भ्‌ स्मिघ्रन्राद साया मय, रथ घडि गयउ अकाश ल € 
| | है ह ए गर्जड प्रळय पयोद शि! से, भा फ्श्नद्‌र भातित्रास॥। १०१॥ ® रे 
» 


ह) ल जिसे प्रुनकंर वानर दहुद डरगदे ॥ १०२ ॥ 


होळ शर परिघ कुपाना % भख शस्र कुलिशायुघ नाना ॥ १॥ 
कारो परश प्रचण्ड पणाला # छागा वृष्टि करन विधिनाना ॥ ३॥ | 


उस्र तप्रये बाण, परिघ, कृपाण ( तलवार) शन्न वज्ञादिक अनेक हथियार ॥ २॥ 
वरदो ताइ पत्थर इत्यादिको भेघनाद्‌ दर्जा करने लगा ॥ ३॥ 

रहे दवाई दि।शि खायक छाई # भानहु सघा मेघ झारे छाई ॥ ४॥ 

धरु धरु मारु खुनाहे कमि काना क जो मरै तद्धि कान जाना ॥ ५॥ 

बारों भोर वाणद्दी बाथ छांगये मानो भेथा ना 
हषा नक्षत्रमे मद्दावर्षा होती हे ॥ ४ ॥ पकडो मा 


“=+” 


गअम मेषकी झडी लगी दे । भादांमे 
रलो यही बात वानरेंको सुनाई देतीथी 
हर जो मारता था उसे कोई नहीं जानत या ॥ ५ ॥ 

हि गिरिवर भकारा कपि पाव दि# देखि तेदि नहुखितकिरिभावर्दि ६ 
शी: बाट + थाउ गिरिंकंदूर & झायायळ फीन्हक्षि शर पेजर ॥७॥ 
| बरक्षांदे लेकर बानर भाकाशको धावते हैं, जय उठे हीं देखते तो दुःखी होकर हैँ 
ते ह ॥,९ ॥ अघर प्रागे दाउ पर्ती $द्रामेंभो मायाके बजे बाणो 
र्या ॥७॥ 


{ 
| 
[ह भायाके रथपर चढ भाक्रा्को चळागया भीर बढ़ी जाकर प्रलयकाले समा- पु 


भंग्र बेदर & हुरवति पंदि परे रस महूर ॥ ८४ || | 
नीळा के कीन्देलि विकछ उकळ बंडशीडा* | 
NMS 
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` | भयश्च व्याकुल वानर भब कडा लाय इकगये पे हुनको बन्दि पवत पढें थे NN. 
|| 


बढ़े परवाने हनुमान, शंगद, नल, नील बानरोंकोभी व्याकुळ करदिया ॥ ५ ॥ 
f [ॐ न्दोसे जर्जर तन १०॥ 


' पुनि छक्ष्मण छुग्रीव [ण # दारन मार छ 
“6 | पुनि रघुंपतिखन जूधी छागा % शर काल होइ छागदि नागा? १॥ 
४. || फिर लक्ष्मण, सुग्रीव, विभाषण इनको सौ बाण मार २ कर ब्याकुल अर्थात्‌ जज्ञर 
"| शरोर कर दिया ॥ १० ॥ फिर रघुनाथज॑से युद्ध करने छगा, जो बाण छोड़ता था बोह 
| | प्प बनके काटते थे ॥ ११ । क्क 
|| नाग फांस धता भये खरारी # स्वकश भनंत एक अचिकारी ॥(१॥ 
ह. नंटइव कपड , 'दरिंत फरनाना % खदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ १३ ॥| 
र णो रघुनाथजी सदा स्वतन्त्र एकर हारी विकार रहित हैं, वे अपनी इच्छासे नायं 
|. | कांसमें बैघगये ॥ १२ ॥ यद्यपि राम भगवान्‌ स्वतंत्र हैं, परन्तु अपचेको छिपाकर ऐसे 
कह खीळा करते हैं, जेसे कोई नट अनेक कपट चारित्रे करता है ॥ १३ ॥ 


गा हित भापु बैंधावा & देखि दशा देवन दख पावा ॥१४॥ 
चुटूका शोभा निमित्त 1 ६ ! दार यद्‌ दशा दख देवताभाने बडा दुःख 
। वाया वा रॅणत्थळकी शोअआळे निमित अपनेको बँघाया ॥ १४ ॥ 
दोद्ा-ख्गपति जाकर नाम जपि, मर व्हाटदि भव पार ॥ छि | 
छूः सो प्रभु भाव कि बंधतर, ष्यापक विश्व निवास ॥१०२॥ छि || 
झाकमुशुण्डजी बोले हे गदड़जी | जिसके नाम जपकर मनुष्य संसारकी पाह 
है भला, बोद व्यापक संसारमें भ्यापनेवाळा बंधनमें रेखे. भाका है, दढ 
हच्छाये लकार किया दे ॥ १०९ ॥ 
यस्ति शमके खाण भवानी क तरकि न जॉय बुद्धि 
रि जो परमविरागी # रामहि Fah 
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| पकड़कर मेघनादपर दोडे ॥ ६ ॥ 
| प्रार्उ भेघनांदकी छाती कर परा धरणि घुर्मित सरघाः । 
पुनि रिखाय गदि चरण फिरावा ॐ महि पछारे निज बळदिखरावा ॥८॥ | 
बोद छाल मेघनादकी छातीमें मारा, जिसके आघातसे बाद देवताओंका घातक घुमकर | 
ृष्बीपर गिरपडा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बवन्तने कोधितद्दो टांग पकड़कर घुमाया आर पृथ्वी ¦ 
पर पछाडकर अपना बल दिखाय कि, मैं ऐसा वूढा हुँ ॥ ८ ॥ 
धर प्रसाद खो मरे न पारा क्र तब पद्‌ गदि छंका पर डारा ॥९॥ 
इहो देवऋषि गरुड़ पठाये $ रामसमीप सपदि चछि आये ॥ १०॥ | 
बोइ बरदानके कारण नहीं भरा, तव राँग पकड़कर लंकामें फॅकदिया ॥ ५ ॥ | 
एघर नारदाने गरुडको भेजा बोह रघुनाथजीके निकट बहुत शीघ्र भाय ॥ १० ॥ ¦ 
; अथ कथा क्षेपक ॥ 
_ कळो भवानी तच सुख पाई # शक्ति सुलोचन किदि विधि वाई॥ १॥ 
तब शिव कदन ळगे इतिहासा # मन प्रसन्न कर सुखद निवाखा ॥ २॥ 
“हब पार्वतीजी बोलीं दे शांकर | भेघनादने शक्ति भौर सुलोचना किस प्रकारसे पाईसो 
कहो ॥ १ ॥ तब सुखके घाम शिवजी भन प्रसन्नकर यद इतिहास कहने लगे ॥ २॥ 
प्रेथनाद तप कीन्ह भपारा & तब देवी धरः माँग उचारा ॥ ३॥ 
प्रेथनाद कह सुनहु भवानी # थान छोप दीजे सुखंदानी॥ ४॥ 
कि, एक समय भेघनादने जब बीस बर्षकी अबस्था थो तव बडा तप किया, तब देवीने 
|| बहा बर मोंग ॥ ३ ॥ तव मेघनाद बोळा हे भगवती ! सुनिये ओ बरदान देती द्वो तो 
| मुझे ऐसा रथ दो जो किर्साको न दीखे और में उसमें बैठ युद्ध कडं ॥ ४ ॥ 
हेदिपर चढ़ सन्सुख जेदि धावौं # विना प्रयास मार तेहि ळावी ॥५॥ 
द्य दान्दों देवी सुख पाई% कशो खदा रख यादि छिपाई ॥ ६॥ 
| उस रपर चढ मैं जिसके साथ ळढूं विना परिश्रम उसे मारळाऊं ॥ ५ ॥ यद धन 
देवाने सुख पाय रथ दिया भर कहा इसे छिपारख ॥ ६ ॥ 
(दे कठिन रण जब कहुँ आई ॐ तब यहि महेँ चढू करु छराई ॥७॥ | 
ध्र भकादा पद्दर दो माद्दी # जितिद्दौ खमर.घीर खक नादीं॥८॥ | 
रामायणोमें लिखा है कि, ्मरभूमि देखनेको ुष्पकविमानमे बैठाकर लानकीको | 
नागपाशले राम छक्ष्मणको बघे देख लो प्राणहीनके समान होरहेये आानकोगे 
किया उस समय सर्माने समझाया कि, थानकी धारज धरो रामका शरीर प्राण 


नके मुखकी शोभा पूरोबनी है भौर एक पहभी वास है कि, पह विमान सौमा- 
ग दूसरेको धारण जश करता है इत्पादि समश्चा धुद्याकर हौरापा ॥ 
Ee £ -- ळ्या की FIs 
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में जाकर दोही पहरमें युद्ध जीत लोगे इसमें संदेह नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-जो त्यागै द्वादश वरस, नींद अन्न अरु नारि ॥ ® 
९५७ es ~~ = = / 
55 तासों मत कारये समर, खो तोहिं डाँरै मारि॥ १०३॥ € 


जो युद्ध करेगा तो वह तुझे मार डालेगा ॥ १०३॥ 


यह कहकर देवी अंतर्द्धान हुई, तब मेघनाद शिवजीकी कठिन तपस्या करने लगा॥4॥ 
तवं शिवजीने प्रसन्न हो उसे यह वर दिया कि, तुझे युद्ध करनेमें भय न लगेगा ॥ २ ॥ 
एक दिवस छे सेन अपारा % चढयो इन्द्रपर कियो प्रहारा ॥ ३ ॥ 
ठान्यो समर भयंकर भारी # वाखवको पुनि धर्‍ंग्रो प्रचारी ॥ ४ ॥ 
तव मघनादने एक समय बडासेना ले इन्द्रपर चढाई की और इन्द्रपर प्रहार किया ॥ ३॥ 
 बड़ाभारी संग्राम हुआ और उसने इन्द्रको पंड लिया ॥ ४ ॥ 
ले आबा पुति लंक गँझारी % रावणने सुख मानो भारी ॥ ५॥ 
तरत कमलभव लेक शलिधाये % तजो इन्द्र यह वचन सुनाये॥ ६॥ 
फिर इन्द्रको पकड लेकामें ले आया, तब रावणने वडा सुख माना ॥ ५ ॥ यह समाचार 
सुन ब्रह्माजी ल॑काको गये और'यह कहा इन्द्रकों छोडदो ॥ ६ ॥ 
दियो छाँडि सुनि विधिके वयना # भे प्रसन्न तब अज सुख अयना॥»॥ 
तबि अमोघ शक्ति विधि दीन्हीं % गे प्रसन्न मति हरिपद ळीन्ही ॥ ८॥ 
ब्रह्माजीके वचनसे मेघनादने इन्द्रको छोड दिया; तब सुखके स्थान ब्रह्माजी प्रसन्न हुये 
॥ ७ ॥ तब ब्रह्मा जीने अमोघशाक्ति दी कि, यह जिसके लंगेगी एक रांत्रिमें उपचार न 
होनेसे उसके प्राण हर लेगी कहकर भजन करते ब्रह्माजी चले गये ॥ ८ ॥ 
दोह्वा-नांगलोक घननादने, तुरतहि कीन्ह पयान॥ ४७ षि 
९9 तहो वासुकी नागखे, कीन्हो युद्धं महान ॥ १०४ ॥ ® 
इधर मेघनादने नागलोकमें गमन किया वहाँ वासुकी नागसे बड़ा युद्ध किया॥१०४॥ 
चौदद दिवस युद्ध कारे भारी % बाँध छियो अहिराज प्रचारी ॥ १॥ 
छंका ळाय पितहि दिखरायो # बाध्यो बहुरि गेह ळे आयो ॥ ३॥ 
` जदह दिनतक बडा युद्ध कर मेघनादने अहिराज वासुकीको बाँध लिया ॥ १ ॥ और 
| लकामें लाय शबिणको दिखा फिर बाँवकर घर ले आया ॥ २ ॥ 
कह्या वासुकी त्यागो हमको # कन्या व्याह देहुँ में तुमको ॥ ३ ॥ 
छाँडि दियो सुनि वचन भवानी कर re गन्द्द वासुकी सुता खयानी ॥ ४॥ 
तब वासुकी बोळे तुम हमको छोड़ दो तो हम तुमव अपनी कन्या ब्याह देंगे ॥ ३ ॥ 


rns “४” 
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जब कहीं कठिन संग्राम आनकर पडे तब इस रथपर चढ़कर युद्ध करना ॥७॥ jaa 


आर जिसने बारह वर्षतक अन्न नींद और ख्रीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना | 


यह कह अंतर भई भवानी * शिवकी कठिन तपस्या ठानी॥ १॥ | 
समर करत भय लगे न तोहीं % यह वरदान दियो दिव ओहीं ॥ २॥ ` 
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महादेव घोले हे पार्वती | यद दुनतेहीं मेघनादने बाखुकीकी छाड (दिया ६ 
बतुर कन्या ब्याददी ॥ ४ ॥ 
पद्दि विधि [मछ सळीच नि नारी # हन्द्रेजीत. भा नाग र| १॥ || 
जदि चिचे मदादाक्ति खळ पांइं # खो सबे तुमको दीन्द छुनाई ॥ ६॥ 
दे पारबती | इस प्रकारंसै छुलोचाने मिला आर मघनादका त नाम हु 4 
जिस प्रकारसे महार्शाक्त उस दुघने पाई सो तुमको सब कथा छूनाई ॥ ६ ॥ 
हति क्षेपण ॥ 
दोदा-पन्रगारि खाये खकळ, क्षणमह व्याळ घरूथ ॥ @ | 
६ भई विगत प्राया तुरत, हरघे वानर यूथ ॥ १०५ ॥ : 
गस्डजीनि क्षणमात्रमें सब सपे खाडाळे, माया तुरंत जातीरद्दी बानर रीछाँके यूथ बड़े | 
प्रसन्न हुये ॥ १०५ || | 
दोदा-गहि मिर पादप उपळ नख, धाये कीरा रिखाय ॥ ® 
(छ छे तमीचर विकळआति, गढपर चढे पराय ॥ १०६॥ छि 


(छ वानर पूर्त, शिला, दक्ष, पत्थर प्रहंण कर और नखोको तीक्षण कर रिसायफर 


दोडे शौर राक्षस भयके मारे व्यांकुलहो भागकर लेका पुरीमें प्रवेश कर शढ़पर चढगयं १०६ 
प्रेघनादकी मूच्छां जागी & पपितदें । म ल [गी १ 
छुरत गयड खां गगारवर द क नथरश॥ | 


| जब भेघनादको मूच्छा जागी, तो पिताको दे डी लाज. आइ, कि अपनी प्रतिज्ञा 
| पूरी न करसका ॥ १ ॥ तुरन्त बढँसे उठ सुन्दर {रामं अजययज्ञ करनेकी 
ः ग्या. भेषनादका यह्त्थान निकुम्भिलाम था थह ळकाका एक उपबन था इसी 
(सन्ते अनुकं यज्ञ कर वर पायेथे ॥ २ ॥ | 
खो सुधि पाय विभ्रोषण कंदे # खुन प्रध समाचार अख हई ॥३॥ | 
प मख करे भ्रपाचन % खळ मायावी देच सत्तायन ॥४॥ | 
गषणक चारों मन्त्रां गुप्त मावे समाचार लातेथे, सो उनसे सधिपाकर विनीषण | 
नालसे बोला हे महासंजं | इस समय यहद समांचार है ॥ ३॥ कि, भेधनाद जो बढा | 
प्रायावी इं देवतांको सताता है, सो इस समय अपवित्र यज्ञ करा है ॥ ४ ॥ 
प्रभु शद्ध इद रा पाहाई # नाथ धागे रिप ज्ञाते न जाइ दि॥५॥ | 
भातरशाय तुखमाना # चाळे किये अंगद॑ इलुमाना॥६॥ | 
बोद यज्ञ सिद्धू ६।गया तो फिर शत्रु शौर नहीं जीताजायगा ॥ ५ ॥ यह | 
[नि छले धुरू माना और गद्‌ हनुमानंकों बुलाया ॥ ६ ॥ 
लाड खव भाई & करहु विध्वंस यज्ञ करजाई ॥७॥ 
ऋ दे।खिं खभथ सुर दुख भति मोंदी < 
जाकर उसका यह्ञ बिगाददो ॥ ७ ॥ हे 
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उ लागो नन १ ॥ 
पाज बाराम १०॥ 
- ळे साथ रहो ॥ ९.॥. 
| जलय सण अदण कर ॥ १० ॥ | 
भार 1११७ 
दायी १२॥ 
साई गंसीरचाणी 
| बोले॥११॥ जो उसे : आकेगा तो रधुन देवक न कडाऊंगा॥ १२१ 
लकत : 5 [ऋ घदपि इतो रछवीर ददाई॥ १३ ॥ 
उमः र्नुवीर्‌ची रुदाई | 
राज्य देकर आल कर 
झरे बोद शांकर खथोत 
हो सै ठोछशी दे घडा 
चिकाम्मिकास्थासनें इकर 
बिज्ञ दरागजा {लद च 
पी रायता करगे तोभी उसे 
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रथिर & हुती देरहा दे ॥५॥तज 
ब नं उठा तब च्या करने जगे, अथवा धीरतौकी 


सदापि मे उठे: अरहि का आई ३ 8. रः द अल परान ९॥ 
२ ; ) नने ॥ ४ ॥ 
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| हि परम क्रोधकर सारीक गाज घोर रव बारहि बारा ॥ ५ ॥ 
कोपि मरतसुत अंग घाये २ इति विशूल उर घराणि गिरामे॥ 
पारबार घोर शब्द करके आतेही त्रिशुल मारा 0 ५ ४ न महावीर सर शंगद्जी 
दीड़े और उसने त्रिशूळ हृदयमें मार उन्हें पृथ्वौपर गिरादिया ॥६॥ हु 

प्रसुपर छोडसि शूळ पचंडा के दोरद्दाति कद अनंत युग खेडा ॥ ७ र 
उठि बहोरि मारत युवराजा क इतेड कोपे सादे थाव न दाजा॥८॥ 
प्रभुके ऊपरभी उसने शूल छोड़ा जिसे लब्मणने बाण सारकर दोखण्ड करदिया॥७॥ 
| इसी अन्तर्मे महावीर और संगदलीने मूच्छासे उठ उसे मारा, परंठु उम्रके घाब 
च न्स य रिपु मरे न मारा के पुनि घावा कारे घोर चिकारा ॥९॥ 
अवत देखि क्राथ जठुकाक्का के इफ छोडि वाण कराळा ॥ १० ॥ 
घोर फिरगये,मेघनाद मारेसे मारा नहीं जाता फिर दोदद घोर चिंवारकर दोडा ॥९॥ 
उसको क्रोधित कालके समान आता देख लक्ष्मणने तीदण बाण छोड़े ॥ १० 0 


| 
|; 
| 


\ 


\ 
दिध चेष धारि घरै छराई ॐ कबहुँक मगट कबहु हुरिजाई॥ १३ 
वज्रे समान बाण आते देख वोह दुष्ट तुरंत अन्तद्वांन होगया .॥ ११ ॥ थेन 
घेष करके लड़ाई करता है, कभी प्रगट कभी छिपजाता हे ॥ १२ ॥ 

चब त्रिशूल छोंडेलि छक्ष्मणपर % कोठि कीन्ह शतखण्डक्षरणिध्यर १३ 
शिखर एक. फे एनि खो घावा # राम अचुज सो कादि खंखावा॥ १४॥ 
|; ~ तंब लक्ष्मणके ऊपर त्रिशूळ छोड़ा, लक्ष्मणने काटकर उसके सोडुकडे करदिये ॥ १ ३॥ 
| हबं वह एक पर्वतका शिखर लेकर दोडा लक्ष्मणने उसेभी काटकर गिरा दिया ॥ १४ ॥ 
देखि अज्यरिषु . डरपे झीशा # परमक्रोध तब अये अदीश:॥ १५ ॥ 
छक्ष्मण. मन अख मंत्र दृढावा # इदि पापिदिमें बहुत खिलाया १६॥ 
शत्रुको अजित देख वानर घबराये तब एक्ष्मणजीको बड़ा क्रोध आया ॥ १५ ॥ और 
पनमें यह निश्चय किया कि, इस पापीको मैंने बहुत खिलाया है ॥ १६॥ ` 
सुमिरि कोदाझाथीदा प्रतापा # शर संधान कीन्ह अतिदापः ॥ १७॥ 
छाँडा आण तासु डर छागा # मरतीबार कपट सब त्यागा ॥ १८॥ 

रघुनाथजीका प्रताप स्मरणकर उसे ललकारकर बाण चढाया ॥ १७॥ वाण जैसे 
छोड़ा कि, छगतेही उसके हृदयमें आणोंको पान करगया, तब. अरतावार मेघनादने सब 
पट त्यागन करदिया ॥ १४ ग्र हे ज्य 
॥ - होहा-राम अतुज कदि रामकद्दि अखकहि छाँडेडि मान ॥ ७ 
| छुं न्य दाक्रजित मातु तव, कह अंगद इद्नुमा् ॥ १०८ ६ की 
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शावत देखि वज़॒ खम वावा क छुरतभयड खळ अम्तद्खोमा ॥ १ॐ॥ 
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लक्ष्मण कहां हं, रघुनाथजी. कहाँ हं यह कहकर तेरसके दिन प्राण छोड़दिया. तंव 


र ; अंगद इनुमानने कहा ह इन्द्राजत तरा माताका घन्यह ॥ १०८॥ 


वळु प्रयास हनुमान उठाये ॐ ळंका द्वार राखि पान आये॥ १॥ 
ताछु भरण खाने सुर गधवां % चाढ विमान आये नभ खर्वा ॥२॥ 
सदावारजा उस विना प्रयास उठाकर ळकाक द्वारपर थारेआये ॥१॥ उसका मरनाछुन 


दवता गथच सव वमानापर चढ़कर आकारामं आय ॥ २ ॥ 


क्छ 


वरषि सुमन दुंदुभी वजावाहि % श्रारखुवीर विमळयश गावहिं ॥३॥ 
अस्तुति करि सुर सकळ सिधाये% लक्ष्मण कृपासिधु पडे आये॥ ४॥ 
फूल वपाकर नगाड़ बजाने लगे, श्रारघुनाथर्जाके उज्ज्वल गुण .गानेलगे ॥ ३ ॥ स्तुति 


करक सब दवता चल गये, लक्ष्मणजा श्रारघुनाथ जांपह आय ॥४॥ 


perp 


सुख प्रसन्नता दाख पूछ जब ॐ रपुवच कहा वभाषणडू तब ॥ ५॥ 
धभाह चळूाक काश पद्‌ नाय % डाउ प्रभु अनुज हाष उर लाये॥६॥ 
सुखका असमता दसकर रघुनाथजान पूछा शन्न॒का मारडाला, तव विभीषणने कहा 


महाराज ! आज उसको रत्यु हुई, जिसे सुन रघुनाथजी बडे प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ रघुना- 


थञ्जीको देख लक्ष्सणने चरणोंमें शिर नवाया तव उठकर प्रसन्न हो रघुनाथजीने हृद्यसे 


लगाया ॥ ६ ॥ 


झपाटा करि अइजहिं हेरा % विगत भयो श्रम जच कर फेरा] 
दाण याचे तु दिखियत केले % कनक तूण शर पूरित जेस ॥ ८॥ 
रघनाथजान इपाराडरा गे भाइका दखा आर हाथ फरतहा न| लक्ष्मणजा श्रमरहित हांगये 


| 


॥ ७ ॥ बाणसं [वधा दारार एसा दाखताथा जस सानक तरकसस बाण भरहा ॥ ८ ॥ 


अथ कथा क्षपक-सुलाचनाक सता हानका ॥ 
शुद्ध प्रसन्नता देखि छक्के खब # रिपुवध कहा विभीषणहु तबा १॥ 
रेड खो शीश आनि प्रछु आगे % वानर भाछ विलोकन छागे॥२॥ 
मुझको प्रसरता देख सव छकगये, तव विभीषणने मेघनादका वध सुनाया ॥१॥मेघ- 


नाइक शिर रघुनाथर्जाके आगे धरा, जिसे सव रछ वानर देखने लगे ॥ २॥ 


प्रु कोउका निरखि सोइ शीशा % राखन कहेड कोशलाधीशा ॥ ३॥ 
रघुनाथरनागे वोह शिर देखकर कोतुकयुक्त हो कहा कि, यत्नसे इसे रक्खो .॥ ३ ॥ 


दोहा-म्रडु आायछु सुनि कीशपति, राखेड यत्न कराय ॥ छे 
& कटक सहित रघुवंश मणि, शोभित अति दोड भाय।१०९॥ ही || 
सुग्राबने रघुनाथकी आज्ञासे उसे यन्लपूर्वक रक्खा. दोनों भाई सेनासहित बडी शोभाको | 


प्राप्त हुए ॥ १०९ ॥ 
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कृपाटशि सब कटक निहारे % भये समराहेत राम चेठारे॥ १॥ 
झुंनह उमा इहि विधि रिपु मारे % सुर नर सुनि सब भये सुखारे 180. 
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रखुनाथजीने छपाइश्सि सब कटकको देखा कक देखा ओर बताया; थे सब श्रमरदित होगये॥१॥ सव श्रसरदित होगये॥१॥ 
बोले हे पार्वती | इस. प्रकार चुकी मारा. सुर, नर, मुनि सब सुखी हुए ॥ २॥ 
अब सो सुनहु शुजा तेदि केरी # खग जिमि गई लंक शर ररी ॥३॥ 
मेघनाद आँगनमें परी # वाणवेधि शोणित सन भरो॥ ४॥ 
अब वोह कथा सुनो जो लक्ष्मणके 527 प्रेरी पक्षाकी नाई मेघनादकी सुजा गई॥ ३॥ 
से विधी शोणितसे भरी मे आँगनमें पडी ॥ ४ ॥ 

ठ पी सुलोचनि कैसी # रतिते रुचिर रूप शुण जैली ॥ ५॥ 
नागसुता द्शकंथ पतोहु # वालवारिए तिय छाबमय जाहू ॥ ६॥ 


तहां रतिसेभी अधिक रूपवती झुलोचना रहतीथी जो नाग ( बासुकी ) की पुत्री || 
थी ॥ ५ ॥ यद नागकन्या दराकंधरके बेटेंकी बह थी, जो इन्द्रकी ज्ीसेभी छविमें {| 


॥ अधिकथी ॥ ६॥ 


हेम सिंहासन सीदति पाला लेबत विद्याधर त्रिय माळा ॥७॥ ¦| 


पूजत विविध विनय कर तादी # सुख प्रमोदको सकत खराही ॥ ८ ॥ 


यद बाळा सोने के सिंहासन पर बैठी शोभित होतीथी; विद्याधरोंकी नयें सेवा कर- ३। 
ताथा ॥ ७ ॥ अनेक प्रकारकी विनती कर इसे पूजतीं उसका सुख ओर आनंद कोच कह || 


सक्ता दै ॥ < ॥ १ 
त पतिभुजा परी इद्दि भाती # मनहु खकळ सुख तर्का काती॥९॥ 
तहाँ मेघनादकी भुजा इस प्रकार पडीथी जैसे सब सुखके वृक्षकी कांति हो ॥ ५ ॥ 
'होदा-तब निज दासिन्ह देखि तहँ, शोणि श्रवत शुज दंड! 6» 
कूः भयड समर आश्चयं मय, मनहुँ अखंडन खंड ॥ ११०॥ €. 


तब उसकी दासियोने' रुघिर चुचाते हुए युजदण्डको देखा शौर कदने लगी कि, भाःव- 


|; षय ससर हुआ जिससे अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता है ॥ ११० ॥ 


सुनकर सकळ खखी सुख. वैना # तजि सिंहासन उठी सुनैना ४ १॥ || 
मेम स्वभाय शुकछुकी धरकी % सूचक अशुभ दृद्दिन झुज फरकी २ || 
सब सखियांके मुखसे वचन सुन सिंहासन छोड़कर सुनैना उठी ॥ १ ॥ प्रेमके स्वभाव || 


॥ से सुलोचनाकी धुकधुकी धडकी; अशुभसुचक दहनी सुजा फड़कने लगी ॥ ३॥ .. 
| वोत महारण रावण रामदिं # वीर धुरीण मोर पिय तामाहि ॥३॥ 
.. खकछ सुरासुर सकाहि न॒ जूझी # पिधिवासता परत नहि बूझी ॥ ४॥ 


' मनमें शोचने छगी रावण और रामने महायुद्ध होता है, मेरे वीर ुरीण पियाभी उसी || 
मे हें ॥ ३ ॥ ययिं त्वामीसे देवता राक्षस कोई नहीं ळढसक्ते पर बास. विधाताकी || 


जाची नहीं जाती ॥ ४ ॥ / 


|| इतना कहत गई चलि मागू $ पतिसुज छख करि कोटि जज | 
|| चन मणि गण भूषण खोई & महाविठप खम आन न होई ॥ ६॥ || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


छि छंकाकाण्डम-क्षे० ६. @ ९४ | ८९९) हु i 
इतना कहकर सुलोचना आपही चलीगई और पतिकी भुजा देख अनेक बिलाप करने { 


विना और कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ > 
देखत मनहिं न. भावत तेही % आखु प्रभाव खुना पहलेद्दी ॥ ७॥ 
नींद नारी भोजन पारिहरडी % यारह वर्ष तासु कर मरदी॥ ८॥ 
- परन्तु देखकरभी पतिके सरनेका विश्वास नहीं दोताथा, क्योंकि उसके प्रभावको जान- 


सरेगा ॥ < ॥ * 
दोदा-कारे विचार मन टेकदे, में पातिदेवत नारि छ 
छूर शुज लिखि भेट इचितही, सुनि कर दीन पलार १११॥ झे 

॥ फिर यह विचार मनमें दृढ़ किया कि, जो सें पतिव्रता ज्री हुं, तो यह आजा ळिखकर 
घेरा सन्देह भेट देगी, यदद सुनकर हाथ फेलगया ॥ १११ ॥ 

|| छालि रुख ताखु खखी उठि घाई # खो तेहि खोज खरी छे आई ॥ १॥ 
दीन इहाथ मणिमय अंगनाई क छिखत छषण कीरति रुचिराई॥२॥ 
उसका रुख देखकर सखी चली और ढुंढकर खारिया लेआई ॥ १ ॥ बह हाथमें घरदी 

तव चह हाथ मणिके आँयनमें लक्ष्मणकी कोतिं लिखने ल्या ॥ २४ 


अक्षण झड अळख अविनाशी % अतुळ भामित घट घटके वाखी॥४॥ ¦| 
|| जो नींद नारे भोजन सौ करोड़ वर्षभी त्यागदें, तोभी उनकी महिमा छोटी है ॥३॥ 
ब्द अक्षय अखण्ड अलख अविनाशी हैं, अप्रमेय सबके अन्तरमें वास करनेवाले हैं ॥४॥ 
|! प्रगददिं पाळहिं एमि लंहरदी % विशुण रूप बय झूरति घरही ॥ ५ ॥ 
जो कालहुकर काळ भयंकर क वर्णत शेष शारदा शंकर ॥ ६॥ 
.॥॥ जो उत्पत्ति पालन संहार करते त्रिगुण सत रज तमसे विष्ण ब्रह्मा शिवजी तीन रूप {| 
"| से मूर्ति धारण करते हैं ॥ ५ ॥ जो काळकेभी भयंकर झाल हैं, ऐसा शेष सरखती शिव ¦| - 
|¦ जिनको वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ | 
छीळा तलु सुर सेवक देतू# जासु नाम भवसागर खेतू॥ ७॥ 
झुनिमन एुंडरीक जाके घर # बचन विवेक विचार बुद्धिवर ॥ ८॥ 


सांगरसे पार करनेको सेतु है ॥ ७॥ सुनियांका मन जो कमळ है, उसमें वाई करने | 
बाले, जो ज्ञान विचार बुद्धिमें कठिनतासे आते हैं ॥ ८ ॥ | 
| दोद्दा-कोडि करप वर्णत निगम, अगम जासु गुण गाय ॥ > € 1॥ 
|| कू? तम शरीर जड़ जीव विद्य, किमि वणेत लिखे हाथा।१११॥ छ | | 
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गी ॥ ५ ॥ सुवर्णकै गहनोमें मणियें जडीहुई, यह महाबृ्षके समान मेरे पतिकी भुजाके | | 


तीथी ॥ ७॥ जो बारह व्ष नींद नारे और भोजन त्याग देगा उसके द्वायसे भेघनाद . 


लीद नारि भोजन शात घोटी # तजत तारु महिमा अविळोटी॥३॥ ||. 


देवता और सेवकोके निमित्त जो छीलासे शारीर धारण करते हैं, जिसका नाम भव- ¦| ` | 


. 
| सके गुणोंकी कथा शाख करोड़ों कल्प वर्णन करकेभी नहीं पासक्ते उसके शुण यह र 
॥॥ जड़ शरोर प्राण विना केवल हाय कैसे वर्णन करसक्ता हे॥ ११९ ॥ | 
“स शिर गयो द्रश रघुराई % तव प्रतात लांगे शुजा पठाई ॥१॥ 
'थि छिखेंड सकळ भुज बाता% परी भूमि तब अति विकळाता॥२॥ 7७ 
मरा शिर रघुनाथजीकें पास गया तेरी प्रतीति ( वि्वास ) के निमित्त भुजा भेजी | 
|| है ॥ १॥ इस प्रकार भुजाने सव बात लिखी तब-अति व्याकुळ हो इध्वीपर गिरी॥२॥ || * 
` ` चाचि सकळ भुज लिखित यथारथ % लक्ष्मण राम नाम परमारय॥३॥ || 
` ज्ञारि स्वभाव तदपि बहु भाती #विछखत सकळ साखिन कर पाँची४॥ 
|| सब भुजाका लिखा यथार्थ बांचकर राम लक्ष्मणके नामकी परमार्थता पढकर आ ३॥ 
|| दरे खाभाविक धर्मसे बहुत प्रकार सखियोके मध्यमें विळाप करनेलगी ॥ ४ ॥ 
| शुणगण खाहख शीळ नाइको # कदि रोवति बळ दिएछ बॉडको॥५॥ 
लदि भुजबळ सुरनाथ बिगोवा # खो भुज आज खमरमहि सोवा ॥६॥ 
|| सुलोचना स्वामाक गुण, पराक्रम, शीळ, बाहुबळ वर्णन कर्‌ रोने लगी ॥ ५ ॥ द्वाय 1 
|! जिस भुजाके बळसे इन्द्र भागगया था, बोद भुजा आज समरमें पडी हे॥६॥ 
| प्रणिगण भूषण वखन बिसारत % महि ळोटत करतळ शिर मारत ॥७॥ j 
मगन विपति तिजतलु सुधि नादीं# दारुण विपति कदिय कदि पादी॥८॥ } 
` प्णिसमूह गहने त्यागने छगी, पृथ्वीमें लोटने शिर दै मारनेल्गी ॥ ७॥ इुःखमे | ` 
हूवगईं, शरोरकी, सुधा न रही, महाविपत्तिको किससे कहे १ ॥ < ॥ | 
छिनक प्रबोध सखी कोउ करही % बहुरि शोकदावानळ जरही ॥९॥ 
क्षण क्षण उठत परत धरणीतळ # पुनि एुनि सब सराइ पतिको बळ १० || , | 
तनकं . देरको सखीके समझानेसे कुछ ज्ञान होता है. परन्तु वोह फिर दुःखकी || : 
' आगे जलने लगे ॥ ९ ॥ क्षणक्षणमें उठती और एथ्वीपर गिरती है, बारंबार पतिका || 
बळ सराद्दती हे॥ १० ॥ ns ; 
| दोदा-तिनमें सखी सयान इक, कहि समुझाबत देन ॥ छे 
| & शोक छांडि पति देवता, सुमति करौ मतिऐन ॥ ११३ ॥ 
| उनमें एक चतुर सखी समझानेलगी हे पतित्रते ! शोक त्यागन करो ओर उचित ङ 
$ कार्यका संपादन करो, क्योंकि तुम तो बुद्धिमती हो ॥ ११३ ॥ 
सुन कह सद्दसाननतलुजाता # सत्य कइत तुम सखी झुमाता॥१॥ || ., 
विधिनिर्मित डुख मोकहुँ ळाहू सुख परिपूर भवन खबकाहू ॥२॥ || ' { 
` नागता यह सुनकर बोली हे अच्छी माता सखी | तुम सत्य कहती हो ॥ १॥ || | 
हद धय रात सको प्रप्त हुआ दै; यद्यपि सब वस्तु और सुखसे मेरा घर पूर्ण दे॥ २४ 
_ विजय राम छक्ष्मणकईँ आवा के सुयशा खकळ मर्कटकुळ पावा॥२॥ || 
चहु ळहेड विर्भाषण #कुछकुठार अख सुनेड न दीखन॥४॥ || 
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63 छंकाकाण्डस्‌-क्षे० ~© ककाकाण्डसू-क्षैे० ६. ईँ ˆ (९०१) हहे (१०१) || 
परन्तु अब विजय ( जीत ) तो रास लक्ष्मणकी हुईं, सव वानरॉने यश पाया ॥ ३ ॥ 110) 
विभीषणने कुलमें कलंक पाया, कोई ऐसा कुळकुठार ( कुलका काटनेवाळा ) देखा सुनाभी , 
नहीं ॥ ४ ॥ ई 
. छूटि बंदि अब सुरगणकेरी » निज निज पुरन दुहाई फेरी ॥५॥ 
छुनि पुळस्त्यकर भा कुळनाशा # अब रवि शाशे सुख कराडे प्रकाशा ३ 
अव देवताओंकीमी वंदि छूटगई उन्होंने अपने २ पुरॉमे अपने राज्यकी दुहाई 
| फेरदी ॥ ५ ॥ पुलस्त्यकाषिके कुछकों नाश होगया, अब सूर्य चन्द्रमा सुखपूर्वळ 
|! प्रकाश करेंगे ॥ ६ ॥ > | 

तेजवंत पावक पारिदारि दुख & बहदि समीर आज अपने सुख ॥७॥ 
खलिळ गंग निर्मं जल आजू # स्ववश बसहिं सुरनायकराज्ू॥८॥ 
भमिदेवका दुःख गया, अब वोह तेजयुक्त होजायँये आज पवनभी स्वच्छन्द चैगे 

॥ ७ ॥ भाज गंगाका जळ निमेक होगा, इन्द्र अपने राज्यमें स्वच्छन्द विहार 
करेगा ॥ ८ ॥ 

-दोदा-यम छुवेर दिगयाळ खब, भरमुदित सुर नर नाग॥ ® 
क खाये अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥ ११४॥ छे 
णाज यम, झुवेर, दिग्पाल, देवता, नर, नाग सब प्रसन्न होकर दुःखत्याग अच्छी 

प्रकारसे भोजनकर यज्ञभाग पाय प्रसन्न होंगे. सेघनादके अयसे वेदी होनेके कारण देवता 
यङ्ञभाग नहीं हण करसक्ते थे | ११४॥ 
इतना कह मंदिर महँ भाई % देखत मणिगण घन बहुताइ ॥ १॥ 
खुरपत्तिभवन सुपटवर नाहीं $ जहे राधे सिधि तजु धरे कमाही २ 
इतना कह मंदिरमें गई, जहाँ मणिगण धन अरा था ॥ १ ॥ इन्दभवन भी जिसके 
समान नहीं था, जहाँ शरीरधारे "द्वि सिद्धि फाम करती थीं ॥२॥ 

देखत विभव न मन अछुरागा % पतिपद प्रेम निपुण भन पागा ॥३॥ 
देत दान माणे भूषण चीरा % घेतु वसन मणि हाटक हीरा ॥ ४॥ 
यह विभव देखकरभी उसे धनसे अनुराग नहीं हुआ, केवळ पतिकेही चरणोंमें मन 

छया ॥ ३ ॥ मणि भूषण वन्न गाय सुवर्णं हीरे दान करने ळगी ॥ ४ ॥ 
माणिमय शिबिका रुचिर सुहाई # शुज चढ़ाइ पहिराइ बनाई ॥ ५॥ 
आपन चढत भई पुनि आइ क सुरदुळंभ सुखखदन विद्दाइ ॥ ६॥ 
अंणियोंकी जड़ी हुई सुन्दर पाळकीपर युजाको सजाकर चढाया ॥ ५॥ फिर आपभी 
उस पालकी पर चढी, देवताको दुलेभ सुखवाले घरको त्या्गद्या ॥ ६ ॥ 
दीवराग जिमि तजत विषयगन # तेहि खख भॉतिदियो पतिपद मन७ || | 
छुक खारिका छुळोचनि ण्याये # राखि पड़ाये॥ ८॥ || 


Dons Sa क च कक 
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स है, इसी अकार उसने पतिके जैसे वरागी विषयोंको व्यागंदेते हैं, इसी प्रकार उसने पतिके चरणोमें सबको त्याग मन | | 
gh ॥ ७॥ जो तोते मैंना सुलोचनाने पाळे थे. सोनेके पाजरोमें रके पढाये थे॥८॥ 
| व्याकुळ कह कहँजात सुनयना % सुनि धीरज प/रिहरत सुवयना॥९॥ 
भये विकळ खग खग यहि भाँती % अपरदशा केखे काहेजाती॥ १०॥ 
चे व्याकुल हो कहने लगे-सुलोचना कहां जाती हैं? उनके वचन उुनकर चौरज छूट 
| जाता था ॥ ९ ॥ जब पशु पक्षियोंकी यह दशा थी, तो ओरोंकी क्या कही जाय? १०॥ | 
प्रजा लोंग गृह ताजे सँग छागे % प्रेम उमगि लोचन जळ पागे ॥११॥ || 
अजाके लोगभी घर त्याग संग हो लिये, परेमके मारे नेत्रोंम जल भरआया ॥ प ॥ || 
'छगगे निशान बहु; ढोळ इुंदुऔ भेरि ॥ 
os परिजन संग लब) न्चळे पालकी घरि ॥१९५॥ | 3 
अनेक निशान ढोल नगाड़े भेरी वाजनेल्गीं. नगरवासी ओर कुटुम्वी पालको थेरकर 
॥ चलने लगे ॥ ११५ ॥ Ee 
देखि भीर  दशकंधर द्वारे # सजग भये सब वीर प्रचारे ॥ १॥ 
जानेड कटक रियुनकर आवा # अख शस्त्र कर गहि कर धावा २॥ 
राबणके द्वारपर भीर देख सव वीर सावधान हो ललकारने लगे ॥ १ ॥ यह जाना कि, 
शब्रुका कटक आगया, अत्न शत्र लेकर चलने लगे ॥ २ ॥ > जे 
धनु चढ़ाय कटि तरकस बांधे % कोड असि चर्म शराखन लाघधेरे॥ 
तोमर परझ्षु प्रबंड गदा गहि % रोखन चोखे शूल शक्ति छहि॥४॥ 
धनुष चढ़ाय कमरमें भयंकर तरकस वांधा. किसीने तलवार ढाल वाण सँभारा ॥ ३ ॥ 
कोई तोमर, परशा, गदा, तीक्षणशलछ, शक्ति लेकर क्रोथसे भरे खडे होगये ॥ ४॥ 
मारु मारु धरू धरू कहि थधाये % प्रगट दशानन विजय सुनाये ॥५॥ 
गर्जत वर्जत गिरा गभीरा # खमर भयंकर निशिचर वीरा॥६॥ 
मारो २ पकड़ो २ कहकर दौडपडे, रावणकी जय पुकारनेळगे ॥ ५ ॥ गंभीर वाणीसे 
गते ललकार करते युद्धके पराक्रमी समरमें भयंकर बडे राक्षस चले ॥ ६ ॥ 
निपटहि निकट पाछकी आई #चीन्ह खकळ भट रहे रजाई ॥ ७॥ 
देखि जुहारि नागपातिकन्या # खतीशिरोमणि त्रिश्ुवन धन्या ॥८॥ 
_ जब बहुतही समीप पालकी आगई, तो सब योद्धा अपना दळू पहिचानकर लज्जित हुए 
| ॥ ७ ॥ तब ्वारोने उस सतियोमें उत्तम नागपतिकी कन्याको देखकर जुहार किया, यह 
| संतियोने शिरोमणि है धन्य है ॥ ८ ॥ 
दोदा-द्वारपाळ दृशकंधकहँ, खबर जनाई जाय॥ छे 
® भयड रजायखु वेगि तब, वचन कहत बिलखाय ॥ ११६॥ ई 
द्वारपाळने रावणसे यह खबर सुनाई कि, सुलोचना आई है; आज्ञा हुई आनेदो, तब 
जाय बडी व्याकुळ हो वचन बोली ॥ ११६॥ | 


| है ॥३ 
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हुमा अच्छत अख दशा हमारी # सुख सजि भई शोक अधिकारी १॥ || 
नभपथ हो शुज अम शृह परी # याणवेधि शोणित तु भरी ॥३ ॥ 
तुम्हारे होते इमारी यह दशा है कि, मैं सुख ल्यागकर शोककी अधिकारिणी हुई॥१॥ 

भाकारामागे होकर शुजा भरे घरमे पड़ी है, बाणसे विधी रुथिरसे लिप्त दै ॥ २ ॥ 
देखि शुजा मनमें अति डरी # खंदाय जानि दीन्द कर खरी ॥३॥ 

हिली राम छक्ष्मण महिमा इत % कम करमलों लव कथा कदी तिन७॥ || 

|| शुजा देखकर मैं मनमें बहुत डरी और संदेह जानकर द्वाथमें खडिया दी ॥ ३ ॥उसने || 

|¦ राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी और क्रम २ से सब कथा कही ॥ ४ ॥ 

|| दगिखी रद्दी बांचे छुणगाथा # जरहुँ लंग जो पाडे भाथा ॥५ ॥ 
रण कबंध झुज अम गृद आई # शिर सह गयड जद्दाँ रघुरांह ॥ ६ ॥ 
रघुनाथजीके गुणांकी कथा वांचकर में ठगासी होरही, जो शिर अपने पतिका पाऊं तो 

जलकर पतिके संग सरजांऊं ॥ ५ ॥ घड ळडाइमें, युजा मेरे घरमें आई, शिर बह्ाँ गया 

जहाँ रघुनाथजी हैं ॥ ६ ॥ 
वरु लो यत्न मिळहि सोइ शीशा # घुम खामर्थ निशाचरईशा ॥ ७॥ 
छुनठ कुछिशलम गिरा घधूकी # जीवनआश दशानन सूकरी ॥ ८॥ 
अव वोह यत्न करो जिससे शिर मिळे, हे रावण ! हे निशाचरपति तुम समर्थ हो॥७॥ 


च जीनेकी २: 


|¦ बञ्रकें समान पुत्रवधुकी वाणी सुनकर रावणने जीनेकी आज्या त्यागदी ॥ ८॥ 


तदपि धीर धारि करत मवोधा & कह कोउ मोदिं समान जग योधा९ || 
तोभी रावण धीरज घारण फर समझाने ळगा, कि, . थड जगतमें मेरे समान झोन !| 
योद्धा है १॥ ५ ॥ > 
दोहा-राम छषण सुग्रीव नळ, नीळ दिविद इसुमंत ॥ छि 
के माथ विर्भाषण ऋषभकर, आनब मारि दुरंत ॥ ११७॥ & ` ॥| 
रास, लक्ष्मण, सुग्रीव, नळ, नील, द्विविद, हनुमान्‌, विभीषण और ऋषभका मथा || 
अभी मारकर छाताइं ॥ ११७ ॥ । | 
अबळगि रदेड भरोखा भारी # कुंभकर्ण घननाद सुरारीः॥ १॥ 
बहूं आजळागि कीन्द न जूझा & इन खबकर पुरुषारथ बुझ ॥ २ ॥ 
|; भबतक तो चित्तमें बड़ा भरोसा था कि, कुंभकर्ण और मेघनादसे कुछ होगा ॥१ ॥ 
|¦ धेनेमी इसकारण आजतक संग्राम नहीं किया, इन सवका पुरुषार्थ देखा ॥ २॥ 
|| मरे खो नर थानरके मारे % बात.छुलत अति छाज इमारे ॥ ३ ॥ 
. गिनती कौन वीरमें तिनकी # अतिदुदंशा कीन्द केपि जिनकी॥४॥ || 
सो वे तो मनुष्य और वानरोंके मारे मरगये, जिसकी बात सुनकर हमें ण लगती ||. ल 
॥ क्या उनकी वीरां दोस्ती है! जिनकी बानरोंने यह दुर्दशा करदी ॥४॥ { | 
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तजहु शोक झछवधू गा योक कुछवधू पतोहू # उन समान जनि मानाले मोडू ॥५॥ | 
पत्रि विलंब करो घटि चारी # देखडु मोर भयंकर भारा ॥ ६॥ 
हे कुलवधू पतोहू ! शोक त्याग दे औरं उनके समान मुझे मत जाने ॥ ५ ॥ हे पुत्री, || 
| एक चार घडी विलम्ब कर मेराभी घोर संग्राममें पराक्रम देखले॥ ६॥ | 
|| झआानि शीश तवं शहुनकेरा # विछ प्रयास नाहे छाव देरा ॥७॥ 
भोगत जंन्तु पुराक्ृत भोगा # नतु कत निशिचर वनचरयांगा॥८॥ 
|¦ तेरे शन्रुओंका शिर विना प्रयास काटकर लेआऊंगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥७ 3 प्राणी 
|| अपने पूर्वकालके किये भोगोंको भोगता है, नहीं तो क्या भला राक्षसाका बानर मार ॥८॥ | 
दोहा मेरु उख्ारनद्दार जे, घरा घरत करबीच ॥ { 
षश ये शि टिळता नीच ॥ ११८॥ र 
कू? ते भट खाये मदाकाशेछ, काळछाटळता नार ह 
| जो सुमेरको उखाड़नेवाले एथ्वीको धारण करनेवाले झे वे योद्धा मच्छरसहश वानरान ;| 
|¦ खा लिये कालकी गति नहीं कही जाती ॥ ११८ ॥ तीची | 
|| क्रोधावेश प्रगस्‍्भहि बोली # हृदय शोक तड अचळ न डोळा || 
सप्ताधान नाहि मानत सोई % खुनि प्रताप परितोष न होई ॥३॥; 
सुलोचना यह सुन करोधसे अधीर हुई, हृदयमें शोक शरीरसे अचल हो तीक्ष्णवचन | | 
| 

\ 

० 


कहने लगी ॥१॥ रावणके किसी समाधानको नहीं मानती और द्रथा प्रताप सुनकर उसके 
मनमें संतोष नहीं होता ॥ २॥ द 

नर वानर पुरुषारथ देखत # बड़ों प्रभाव छोटे करि लेखत ॥३॥ 

कूदि सिंधु कपि ळंका जारी % छघुकर मानत ताहि सुरारी ॥ ४॥ 

हे. महाराज ! नर वानरोंका पुरुषार्थ देखकर भी आप वडे प्रभाव वालॉक्रो छोटा करके || 
मानते हो ॥ ३ ॥ जिसने सागर उलांघकर लंका जलाई उसेभी तुम छोटा करके | 
जानतेहो ॥ ४॥ 
कुंभकर्ण आतिकाय महोदरं # मम पति गिरेउ समेत सहोदर ॥५॥ || 
ते रिपु चहत दशानन जीती & देखहु महामोइकर रीती ॥ ६ ॥०॥। 


० 


! हवे रावण | उन शत्नुओंकी तुम जीतना चाहते हो, तुम्हें वडा मोह है मोह ( अज्ञान) ६॥ 

| ' उत्तर देडँ तो पातक होई % कह विवाद कर खरल खोई ॥ ७॥ 
फिरहि राज्य कछ मोहिं न काजू % विन पिय सकळ नरककर खाजू<॥ 

३ योउत्तर दूतो पातक होगा, विवाद करनेसे सर्वस जानेस ॥ ७ ॥ चाहे अव राज्य 

| गिर आवे मुझे कुछ काज नहीं, विना पियाके सव सुख नरकका साज है ॥ ८ ॥ 

॥ दा-ठरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनयापाल॥ ' € 

| ध पद्‌ गदि रोवत सकळ कह, पगट शो 
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कुंभकणे अतिकाय, महोद्र और मेरा पतिभी अपने भ्राताओसहित ज़ूझगया ॥ ५॥ | |. 
; 
| 
1 
! 
१ 
१ 


ऐक इतिहास ॥११९ ७ || ` 
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ड यह कहकर उठी और मन्दोद्रांके पास गई, वरण पकडळर रोरो अपना 
सब शोकका इतिहास ( कथा ) सुनायी ॥ ११९ ॥ 

भादिदिते खव कथा यखानी # सुनि झुनि रोवत रावणरानी ॥१॥ 
कहि निजपतिश्चुजलिखित वदोरी # राम छषण महिमा नहिं थोरी ॥श॥ 
प्रथमसेही सब कथा बखान करी, जिसे छुनसुनकर मन्दोद्री रोने लगी ॥ १ ॥ फिर 
अपने स्वामीके हाथकी लिखी बात सुनाई जिसमें राम लक्ष्मणकी बडी महिमा थी ॥ २ ॥ 
लो वहारे दराकन्धर कोधा # सये विडंब न कीन्देखि वोधा॥३॥ 
सुनि निज पुत्रवघूकी घानी # बोली दुखित मन्दोदारे रानी॥४॥ || 
| फिर रावणका क्ोध करना सुनाया, सरे पाछे समझाना विडम्बना मात्र दै ऐसा प्लान || 
रावणने मुझे सुनाया ॥ ३ ॥ पुत्रववूकी वाणी सुनकर मन्दोद्री दुःखी होकर बोली ॥४॥ 
कइत खो मानहु खत्य सयानी $ सुनी जो नारद सुनिकी चानी॥५॥ 
पाछिळ बात भई खव खांची & अदुभव कीन्ह न एकहु बांची ॥६॥ 
हे वधू ! तू चतुर है सत्य कहती हूं जैसा कुछ नारदमुंनिने मुझसे कदा हे ॥ ५॥ 
उसमें पिछली वात तो सब सत्य हुई, अनुभव कर देख लिया एकमी नहीं रदी ॥ ६ ॥ || 
देवि न होय सुषा घऋषिभाषिल $ अपने मदामोइ मन राखित॥ ७॥ || 
अगळी कया. लमालखमेता # सुन पुत्री ऋषि वर्णल जेता ॥ ८॥ 
हे बहू ! नारदका कहा झूठा नहीं होगा, चाहै मनमें केसाही महामोह घारण करो, बा || 
उस वातको अनमें रखळेना अज्ञान है ॥ ७ ॥ हे पुत्री ! अगली कथा संक्षेपसे कहती हूं, || 
मन ळयाकर सुनो जो नारद्जनि कहाहे ॥ < ४ 

चेर (आव. दशकन्धर जूझ & प्राणह गये नीति नहिं बूझव ॥ ९ ॥ 
शिया, शोक खंकट्खे छूटहि # बानर भाछ राज्य घर ळूटहि॥१०॥ 
बैरभावस रावण जूझ जायगा, माण जानेसेभी नीति नहीं वत्तेगा ॥ ५॥ जानकी झोक 
संकंटसे छूट जांयगी, रीछ वानर राजघर ढगे ॥ १० ॥: | 
दंछु भेद छँकागड टूडदिं #.खुर नर नाग वंदिते छूटदिं ॥ ११॥ | 
सुरमणि भूषण वसन दिमाना # भोग करादि वनचर कुछ नाना१२॥ 
साइईके भेदसे लंका गढ़ इंटैया सुर नर नाग बंदिसे छूटेंगे ॥ ११ ॥ देवताओंकी मणि 
गहने व्र विमान यह सब वनचर भोग करेंगे ॥ १२ ॥ 

दोहा-राज्य विभीषण पाइदैं, अमर कल्प निर्वाह ॥ छ 

शू? आवीवश दुख सुख जगत, उपदेशिय कह काद ॥ १२० ॥ छि 

विभीषण एक कत्पतक अमर राज्य करेंगे, होनहारके बशसे जगतमें सुख दु:ख है. 
कोई किसीको उपदेश देकर क्या कर सक्ता दै ! यह समय सबको झमांधीन कर भ्रमण 
कराता है. ॥ १२० ॥ - ल. 
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|| विवर वचन मीहि परतीती # अद्ुभव दोड दार अर्‌ जीती ॥ १॥ 
. | जव पुत्री परिहरि खब शोका क पातिसंग वेजि खाध परझोका ॥२॥ 
सः नारद्जीके वचनोंपर मुझे विश्वास है, मुझे हार जीत दोनोंका अनुसव है ॥ १ ॥ अब 
हे पुत्री | सव शोक त्यागनकर पातिके संग शीघ्र परलोक साधनकर ॥ २॥ 1 
' जाह रामपहँ पतिशिर छागी % तजि संकोच आन किन मांगी॥३॥ 
, आज न दोय छाजकर भूषण % खमयदन शुज गाणय न दूचणाच| 
पतिके शिरके निमित्त रघुनाथजी पढें जाओ संकोच त्यागकर शशि मांगकर लाओ ३ 
झाज छाज करनेका समय नहीं है. समयके फेरे दोष नहीं होता है कर्तव्य करो ॥ ४॥ 
है एनि श्वशुर विभाषण सोरा # घाछेतनय बाळकसम सोरा ॥ ५॥ 
इक नारिवत रजुवर केरा # वण खुयश तुम खुनेउ घनरा॥६॥ 
- विभीषण तुम्हारे व्र दें, तुम्हें कोई कुछ न कहेंगा, वालि ओर रावणको भित्रता 


'यतीदोनेका वृत्तान्त तुम सुनही चुकीहो वोह किसी ज्रीको नहीं देखते ॥ ६॥ 
|| | जाम्बवन्स मन्त्री सुग्रीवा % द्विविद्‌ मयनन्‍्द मदाबळखांवा ॥ ७॥ 
जानहु ब्रह्मचय्ये हलुमन्ता % शिवस्वरूप भवहर भगवन्ता ॥ ८ ॥ 
ज्ञाम्बवन्त, सुग्रीव, द्विविद, सयन्द महावळी ये मन्त्री द, -रडुनाथके रुखसे काम करते 
हैं ॥ ७ ॥ महावीरजीको ब्रह्मचारी जानो, वे शिवस्वरूप ढुःखहारी भगवान्‌ है ॥८॥ 
खदा  नौदिरत राम नरेश क तहा जात कह कवन कलेशा ॥ ९॥ 
फिर रघुनाथजी सदा नीतियुक्त कार्य करते ह, वहाँ जानेमें क्या छेश हः ॥ ९ धे 
दोहा-विदित तोर पातिसुर्जाळिखिव, छकष्मण राम प्रभाब॥ ६ 
8 इमह ऋषिभाए्ति कहेड, अब दिऊच जनि छाव ॥१२१॥ ७ - 
` ओर तेरे पतिनेभी तो राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी है, सो तुझे विदितही है, और 
मैनेमी यह सव .बात ऋपिकी कही वर्णन की है अव देर सत लगावे ॥ १२१ ॥ 
छुनव लालु सुखकर दितयानी # जाहूँ रामपडे अल जिय जानी॥१॥ 
बार बार चरणन दिरनाई # चली जद्दों छक्ष्मण रडुराई ॥ २ ॥ 
सुलोचना मन्दोद्रीकी हितकर वाणी सुनकर. विचारने लगी कि निश्चय रघुनाथजीके 
पास जाऊंगी ॥ १ ॥बारवार अन्दोद्रीके चरणोमें शिरनवाय रामचन्द्रके निकट चली २॥ 


उनेगेड अनो सहोदाचे दूसर # दारित पीत कपि घूमर घुलर ॥ ४॥ 
| 'रीठ वानरॉका कटक देखा कि, सागरका किनारा और सुवेळ पर्वत पूर्ण हो रहाहे॥ ३॥ 
|| मानो दूसरा समुद्र उमड़ रहा है, वानर हरे पीछे धुमर धूसर रंगके हे.) ४ ॥ 

_ : व्योम छाळ भारत अघुद्देरी & मनहु छेतर बडवानळं घेरी ॥ ५॥ 


` गिरि वरू घर भुज सहस भयंकर # जह वद प्रगट होहि जलु जळधर ६ 
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| नसे अगद मेरे पुत्र समान हैं ॥ ५ ॥ रखुनाथजीका एकही नारीका मत है, खस्मणके । 


॥ ९७६). & सरकं तुळलीङतरामायणस्‌-के० € 5६ || 


देखत. कटक भाऊ कपिकेरा & सिंधु सुबेछ हीथर घेरा ॥३॥ । 


NAN =. 


-अक्षयवट रूपी विभषिण यथायोग्य बैठे हैं ऐसे पुण्यात्मा देखे नं सुने ॥ ८ ॥ 


i 
प्र 


९७ £ ` ® छंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. छ - (९०७) 
उनसे रक्त वर्ण आकाश वडवानल अमिके समान हे. मानो अभि चारों ओरसे घेर 
रही ह ॥ ५ ॥ पर्वत वृक्षधारे हजारों भुजा मानों भयंकर बादल प्रगट हो रहे हैं ॥ ६॥ 
छक्ष्मण दोष सुअंक शाीशाघर #कटक जळवि खोवत राघववरी।७॥ 
` अक्षयवळ तहँ बेठ विभीषण #अल सुकृती कहुँ सुने न दाखिना८॥ || 
शेषरूपी लक्ष्मणकी योदीमें शिर घरे सेनारूपी सागरमें रछुनाथजी सोते हैं ॥ ७ ॥- | 


न्क्लन्ललन8- ध्व. 


दोदा-देखत डरत सुलोचना, धीरज घरत बहोरि ॥ १) 
६ महाराज र्लुवीरकहुँ, विनय सुनावो मोरि॥ १३२॥ छ 
सुलोचना देखतेही डरगई और फिर धीरज धरकर बोळ कि, महाराज ! रघुनाथजीको 
भैरी विनय सुनाओ ॥ १२३ ॥ र य 
बानर सकळ उठे अल बोली # आरिणुरते आवत इक डोळी ॥ १ ॥ 
जानि परत . रावंण अब बूझा # भइ सति मेथनाद्‌ जब जूझा ॥ ३ ॥ 
'उस समय सव वानर प्रसन्न होकर बोले, आई | आज तो रंकासे एक डोली' आती है 
॥ १ ॥ विदित होता है कि, रावणको अब छुछ समझ आगई अब यह मेघनादके सरनेपर 
कुछ समझा ॥२॥ | ी 
हठ ताजि खीतर्दि दीन्द पढाई क दजहु शोच अव मिटी छड़ाई ॥४॥ 
जिदिङगि प्रगट कोन्ड पुर आगी & बांघड खतु हेतु जिदि छागी॥४॥ 
इठ त्यागनकर रावणने जानरकाको भेजद्या, अब सोच यागो, लडाई मिटगई ॥ ३॥ 
जिस निमित्त ळ॑कासें आग लगाई, जिसके कारण पुल बांधा ॥ ४ ॥ : 
स्थ लीला अब दिल अन्न पाई # जानहु विधि अघुछूळ खहाई॥ ५॥ 
विजय राम सुर्या आवा & खुयरा घीरबानरकुळ पावा ॥ ६॥ 
.. सो जानकी दिना श्रमके पाई, विधाता हमारी सहायपर है अनुकूल है. ॥ ५ ॥ राम 
भोर सुग्रीबकी जय रही, वीर वानरोंको यश मिला ॥ ६ ॥ 
विरह राम लक्ष्मणकर छूटा % विन कळेश लेका गढ़ टूटा ॥७॥ 
युग शुग कीरति घरकूब हमारी # कहेँ राक्षस कहे लघु वनचारी ८॥ 
रास लक्ष्मणका दुःख छूटा ( लक्ष्मण रघुनाथके दुःखसे दुःखी थे ) विना क्लेश लंकायदु 
इड गयी ॥ ७ ॥ युग २ में हमारी कीति चलेंगी; कहां राक्षस कहां छघु वानर १ ॥ ८ ॥ 
दोहा-इहि विधि चारु विचार करि, निश्चय करि मनमादिं॥ € 
कुछ अयड काज रछुराजकर, बात दूसरी नाहि ॥ १९३ ॥_ हे 
बानरोंने इस प्रकार सुन्दर विचार कर अनमें नि्यय करलिया रघुनाथजीका काम 
होगया दूंसरी बात नहीं है ! ॥ १२३॥ . र ५ 
घेठव कटक अतिदि खऊुचाई # अनविचारि जळ परचर आई ॥ १॥ 
णागे जाय देखि रघुवीरा # छवि सय श्यामळ गौर दारीरा ॥३॥ 
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hi दुमा कटक प्रवेश करते बहुत सकुचाती है, जेसे नई खी किसाके घर जाती हो१ 
|| त्ते जाकर खुनाथजी जो छविके घाम इयाम-गोर शरीर हैं, उनका दर्शन किंय/॥ २ ॥ 
मरकत कनकछविदिजडनिन्दति ऋ धन्यछुजन महिमा घ वन्दा ॥३॥ 
भत्तगयन्द शुड दुंडा & थलुषदाण आलि घरे प्रचंडा ॥ ४॥ || 
, . झकतसणि और सुवर्णकी छबिको जिनका तनु लज्जित - करता इं जा इनकी महिमा! 
|¦ कहते हैं वे घन्य हैं ॥ ३ ॥ मतवाले हाथीकी सूंडके समान जिसके भुजदंड हैं, जिनमें || 
) | घनुष नाण प्रचण्ड तलवार घारणकर रदे है॥ ४॥ ” र 
ˆ | ठर विशाळ अति उन्नत केघर # कळु केठ रेखा भय छुद्र ॥ ५॥ 
दशनपांतिकी कांति कहे को # ळावत मन पटतराहे छद को ॥६॥ 
हृदय बड़ा, ऊंचे कंध, शंखकीसी गदेन, जिसमें तीन रेखा शोमा देती हैं ॥ ५ ॥ 
दांतोंकी पंक्तिकी शोमा कोन कहे १ उपमा देनेमे सन सकुचाता हे ॥ ६ ॥ ती 
| देखत भधरनकी अरुणाई % विंबाफळ बंधूक छजाई ॥७॥ 
शुकतुंडक मासिका छजाई % थाकेड कवि पठतरादे न पाई ॥ < 
होठोंकी लाली देखकर विंबाफल-कंदुरी ओर दुपर्हारयाका फूल लजाता है ॥ ७ ॥ 
॥ ज्ञासिकोंकों देख तोतेकी नासिका रजाती है, कवि थकगये, कोई उपमा नहीं मिलती ८॥ 
“ दोदा-छबिमय शुणमय तेजमय, रास उदघि अवगाह ॥ है 
कूर जहाँ ने पावत पार सुर, किमि वरणे कवि थाह॥ १२४॥ ७8 | 
.. .छविके खान गुणके सागर तेजखी रामचन्द्र गुणनिधान हैं, जिनका पार देवताभी नहीं 
पासक्ते कवि क्या वर्णन करें ॥ १२४ ॥ ह 
.खुकुटी छलित कपोळ सुदाये%# शीशजटाकर सुझुट बनाये ॥ १॥ 
आळ विशाळ तिळक युत सोदें # ध्यान खसय झुनि मानख मोद॥३॥ 
॥ सुन्दर भौं, सुन्दर कपोळ. रिरपर जटाके सुकुट बनाये हुए ॥ १ ॥ चोडा माथा उस- 
|¦ पर तिलक शोभित होता दै, जिसके व्यानसे सुनियोंका मन मोहजाता है॥ २॥ 
. घळकळ वसन तूण कटि बाँघे # कर शर शुभग शरासन कॉये॥३॥ 
घीरासमस आखीन कपाळा # नवपछ्वव प्रसूनकर माळा ॥ ४॥ 
पेडॉकी छाळके बल्न पहरे, कमरमें तरकस बाघे, हाथमे सुन्दर बाण, कंधेपर घनुष 
|; घरे ॥३॥. वीरासनके ऊपर दयासागर बैठेहुए, नये पत्ते और फूलोंकी माला पहनेहुए॥४॥ 
। '्यरणखरोज वराणि नहि जाई # जहँ युनि मधुकर रहे छुभाई #५॥ 
' || प्रगट भई जिह थळखे गंगा # श्रुति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥६॥ 
i बरणकमळकी शोभा वर्णन नहीं होसी, जहाँ मुनियोंका मन भोरेके समान छभाजाता 
' , | है॥ ५॥ जिस स्थानसे गंगा प्रगट अई हैं, यह कथाप्रसंग वेद पुराण कहते हैं ॥ ६ ॥ 
6 नमत मदेश विरांचे जाहिको # लोचन गोचर होत काहिको ॥ ७॥ 
_ "जन यारत भंजत ,जो कोई # भवखागर धारण कैखोंह ॥ ८॥ 
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जिसको सिव ब्रह्मा नमस्कार करते हैं वोह भला काहेको किसीके नेत्रगोचर होता दै 
॥ ७ ॥ जो मनुष्योंके दुःख दूर करनेवाले हैं. बद्दी भवसागरके पार करनेवाले हैं॥ ८ ॥ 
षोहा-मणतपाळ विरुदावळी, जिन शरणनकी बानि॥ डे 
के शोकहरण संशयद्कून, करण सुमंगळ खानि ॥ १२५॥ _ 
जिन चरणोंकी यह बानि दै कि, सदा दानोंको पालते हैं, शोक हरनेवाळे संशयनाशक 
सब सुमंगलोंकी खानि हैं ॥ १२५ ॥ ः 
छर जोरे अंगद इनुमाना $ द्विविद मयंद छुसुद बळ्वाना॥ १॥ 
जाम्बचंत कपिपति घलशीळा % ऋषभ सुषेण खदित नळ नाीळा॥२॥ 
अंगद, हनुमान दाथ जोडे खडे हे, द्विविद, मयंद, बलवान्‌ कुमुद ॥ १ ॥ जाम्बबन्त 
सुप्रीव, ऋषस, सुषेण, नल, नाल आदि बडे बलवान्‌ ॥ २॥ 
महावीर बानर खथ शाजत % छषण विभीषण दोड दिशि आ्ाजतरे 
मिति भाषित प्रशुचरण खुखसवक % चितवत रुख रघुनंदन देवक ॥ ४॥ . 
महावीर सव वानर विराजमान होरे हैं, लक्ष्मण और विभीषण दोनों ओर विराजते 
हैं ॥ ३ ॥. यहद सब नीतिपूर्वक बोळनेवाळे प्रभुके चरणोके सेवक, रघुनाथजीका रुख 
देखते हैं ॥ ४ ॥ न 
सभामध्य सोहत अघमो'वन % कीन्हेड खफळनिराखिनिजळोचनप५॥ 
करत दंडवत शिरधारे धरणी.% तिहिकर चरित विभीषण -घरणी६ 
सभाके वीचमें रामयन्द्र शोभित हैं, जिनका दर्शन कर सुलोचनाने अपने नेत्र सफळ 
किये ॥५॥ और एथ्वीमें शिर धरकर दंडवत की, इसका समाचार विभीषणने रघुनाथजीसे 
सुनाया ॥ ६ ॥ : 
पुत्रवधू दशकंधर केरी & बड़े पतित्रता जानि प्रभुदेरी ॥ ७॥ 
भेबनादकी मारि छझुशीकछा # अखगति तब विरोध कर लीला॥८॥ 
महाराज यह रावणके पुत्र मेघनादकी बहू बडी पतित्रता हे, यह सुन रघुनाथजीने उसकी . 
ओर दृष्टि करी ॥ ७॥ यह भेघनादकी सुशीळा नारी हैं आपसे विरोध करनेसे इसकीभी 
यह गति हुई ॥ ८ ॥ ५ | 
करत प्रणाम प्रेम नहि थोरे # करुणावचन कहत कर जोरे॥ ९॥ 
झुलोचना बढ़े प्रेमसे प्रणाम कर हाथ जोड करुणाके भरे वचन कहनेल्गी ॥ ९ ॥. 
दोद्दा-सुयेजान पति झुजदिं तब, छिख खसुझाई मोहि॥ ' -&8 
दू मददाराज रघुवंशमाणि, याचन आई तोदिं ॥ १९६॥ . छ 
पतिकी सुतक सुजाने मुझे आपकी महिमा और बड़ाई समझाई दै, इस कारण दे महो" 
शाख रघुवंशमाणि ! में आपसे कुछ माँगने आइहं ॥ १२६ ॥ र 
छन्द-परदो 'घरण कर प्रेम पूरण प्रणतपाळ खरारिके। | 


जिहि नमत शंकर ष झुर सुनि धराणि भंजन भारके ॥ 
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“५८ जान लो विनती सुळचनि करत कदि विनती घनी। | 
जय शोकहरण कृपाळु जय जय जयाति जय रघुकुछमनी॥ १॥ 
दे दीगोके पालन करनेवाले, दे खरार राक्षसोके मारनेवाले | में आपकी शरण हूं यह 
हक अधिक ्रेमसे उन चरणोंका स्पर्श किया जिन चरणौमे रिव, शेष, देवता, 
) ` | मुनि दंडवत करते हैं. जो एस्वोका भार दूर करनेवाले हैं सो हे परु | सुलोचनाकी विनय 
||| याप स्वीकार कीजिये मेरी विनय मानिये, दे शोकनाशक दयाळ रघुङलमें श्रेष्ठ ! आपकी 
|| जय दो जय हो जय द्वो॥ १ ॥ 
| छन्द-प्रथु ब्रद्मरूप स्वभाव शीतळ अतुळ घळ त्रि्ुयम धनी।. 
Er 'जय इरण धरणीभार बाइ विशाळ खंडन खळभनी ॥ 
_ सव दीनबंधु दयाळु अपरंपार खबगुण आगरे । 
eT . करुणानिघान सुजान शीळ खनेह रूप उज़ागरे॥ २॥ 
हे प्रभो ! आप साक्षात्‌ ब्रह्मरूप स्वमावसे शीतल अपारेमित बळी तीनों छोकके धनी 
हो; पथ्वीका भार इरनेवारे, बड़ी भुजायुक्त दुष्टंकी सेनाके नाराक आपकी जय हो, हे 
दीनेके बंधु दयासागर ! आपके अपार गुण हैं और आपं सब युणोंकी खानि हैं, हे दया- || 
निघे ! चतुर शीळ सनेह और रूपमे आप उजागर हो ॥ २ ॥ 
- छन्द-घट अष्ट छोक जो रचत पाळत प्रळय लो मायासुरी । 
. केदिभाँति चरणों नाथ गुण गण नारि जड़ मति बावरी ॥ | 
- जे चरण इंश महेश शारद श्रुति निरंतर घ्याबद्दी। | 
र्क: हुं भारे भाग्य सरोज पद्‌ सोइ दर्ष शिराले छगावहीं ॥ ३॥ || 
|¦ ओ माया आपकी आज्ञासे चोदह लोळ पाळती रचती और नाश करदेती है,वोह तुम्हारा 
पार नहीं पाती, मैं जड बुद्धि ल्ली आपके गुण क्या बर्णन करसक्तीहूं, जिन चरणोंका क्षिव 
सरस्वती शेषजी निरंतर ध्यान करतेहे, यो में बडी भाग्यवालीहूं जो उन खरणकमळकी 
} धूरे शिरपर घारण करतीहूं ॥ ३ ॥ > 
छन्द्‌-निरखत युगचरणं अशरणदारणं तारंणतरणं भयहरणं । 
लगकारणकरणं पोषणभरणं खळदळहरणं दुखडरणं॥ ¬” 
घनश्याम स्वरूपं भतिहि अनूपं सुरवरभूपं नररूपं । 
_ जेहि निगम निरूपं अकळ अरूपं कीन्ड कुरूप नखरूपं ॥ ४॥ 
आपके दोनों चरण जो तारण तरण भशरणको शरणदाता हैं, भय हरनेहारे हैं 
जगतके कारण अरण पोषण करनेवाले दुष्टोके दळोंको मारनेवाले हैं, भक्तोके दुःख इरने- 
हरे हैं उन्हें देखकर में तार्थ होगई आपका घनऱयाम खरूप अत्यन्त श्रेष्ठ सुखदायक 
" | नरराजोंकासा दै. आप देवताओंके पति हो परन्तु बेद उस रूपको अर्प काळरद्वित कहता 
र घप्तेणखाकों कुरूप किया ॥ ४ ४ 
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छन्दू-पीतांवर राजत अतिछविछाजत तडित सुछाजत सुख श्राजत। 
खवळे शिरताजत गरिबनिवाजत संतनकाजत तडुसाजत॥ 
कटिसुभगसु भावनि सिंहळजावाने सुनिमनभावानि छल्चावनि॥ 
नाभिः सुभगावनि अतिशयपावनि उपमानावनि छबिछावनि ॥५॥ 
आप पीताम्वर पहरे छविसे छये बिराजते हो, दुपद्रेकी शोभा देख बिजली लजाती है, 
आपका प्रकाशमान मुख है सवके शिरताज गरीचनिवाज सन्तोके काम संभारनेवाले हो, 
आपकी सुन्दर कमर पतली सिंहको ऊजानेवाली सुनियोंके सनको भावनेवाली लळचावनी | 
~ ~ जिसकी छविकी £ 
हे; सुन्दर नाभि वडी पवित्र जिसकी [ उपमा नहीं कही जाती ॥ ५ ॥ 
छन्द्‌-अति हृद्य विशाला गळ वनमाळा तळ झुगछरा है काळा॥ 
लोचन युगळाला छुकुटि विशाला दीनद्याला जनपाला॥ 
छुंडळ युगकाना सूर्य्येसमाना करतहि ध्याना मनमाना॥ 
करधथरि धनुबाना कुपानेधाना कामळजाना लखिबाना ॥६॥ 
तुम्हारा विशाल हृदय, गलेमे वनमाला, वैठनेको काले स॒गकी छाल, दोनों नेत्र लाळ 
औं वडी २ हैं, तुम जनोंके पालक दीनदयाळ हो, दोनों कानोमें सूयंसमान कुंडल हैं जिनके 
१ ध्यानसे मन प्रसन्न होता है, हाथमें धनुष बाण लिये हो, ऊपाके निधान हो, तुम्हारे वेषको | 


~ 


! प 

१ देखकर काम लजित होता है ॥ ६ ॥ र्‌ 

| छन्द्‌-मस्तक दियचंद्न शिरजटवंद्न दशरथनंदन झुरवंदन। 
द्विजसंतअनन्द्न दुष्टनिकेदून हरदुखदद्धन यमफंदन ॥ 

सनि कीर्ति सुहांई शरणहि आई सुन्दरताई मन भाई । 

| दीजे रघुराई भक्ति खदाई करिय सहाई सुखदाई ॥७॥ ् 
१ तुम्हारे मस्तकपर चंदन दिपता दै, शिरपर जटा वेधे हैं, हे द्शरथकुमार ! आपको 
¦ देवता वंदन करते हैं ब्राह्मण सन्तोंके आनन्ददायक दुष्टोके मारनेवाले दुःख दद्र यमके 
| 

| 

{ 


फंदोंके तोड़नेवाळे हो, में तुम्हारी कीर्ति सुनकर शरणमे आई हूं, तुम्हारा रूप मेरे मनसें 
बसगया है हे रघुराई ! अपनी श्रेष्ठ भक्ति दीजिये हे सुखदाई ! सहाय हूजिये ॥ ७ ॥ 
छन्दू्‌-गहकर वाणी शारँगपाणी सबशुणखानी रामबळी । 
सुरसुरभीरक्षक राक्षसभक्षक भक्तहिरक्षक मानबळी ॥ 
Sn ¢ 
मे रिपुसुतनारी जान अघारी अधिकारी नहि दुख भारी। 
हारे विरहद्वांरी अतिभयकारी खहबहुवारी डुखकारी ॥ ८ ॥ 
हे शाङ्गेधनुष धारण करनेवाले सव गुणोंकी खान वलवान्‌ रघुनाथजी ! मेरी विनय 
¦ बाणी ग्रहण करो, हें देवता गायोंकी रक्षा करनेवाले राक्षसोंके मारनेवाळे भक्तांके रक्षक 
होकर आप उन्हें मान और वळ देते हो, हे पापहारी ! में तुम्हारे शत्रुकी त्री हूं, तुम्हारी 
१ स्तुति करनेकी अधिकारी नहीं हूं, यश बड़ा दुःख पड़ा है हे प्रभु ! खामीके वियोगकी 
| आमि वडी भयदायक है, दुःखदायक है बहुत सहरी अव नहीं सही जाती ॥ ८ ॥ € ||. 
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|| 7 द्व शरणदि आई जंनसुखदाई रखुराई, करुणासागर | 
' ` ` पतिमस्तक पाऊं जरिंखँग जाऊं शिर पाऊं शोभाआगर ॥ 
|... पति मम तु त्यागी अतिबड़भागी अडुरागी जिन साक्तिळ्ही । 
' , रमता किमि तास्‌ वरणं आस जासु अचळजग पंक्तिरही ॥९॥ 
पद्पंकज खेव्य रमा अजशिर नमिद्वौ करजोरि रही ॥ 
पंकजळोचन वचन सुलोचन छोचनमें जळधार बढी ॥ १०॥ 


"3 सखदाता रघुनाथजी दयाके सागर ! में आपकी शरण आई हूं यह इच्छा है 
नो मैं अपने पतिका मस्तक पाऊं तो संग जरजाऊं, जिस मेरे पतिने 
शरीर छोड़ आपसे अनुराग किया बोंड बड़भागी दे, आपका प्रेमपात्र द्‌ इससे उसकी 
मुक्ति हुई फिर उसके साथ ममता करनेसे कया लाभ है, उसका क्या वर्णन करू जिसकी 
जगत अचळ कीर्ति छाय रही दै ॥ ५ ॥ इसप्रकार यह तुम्हारे चरणकमल हूँ जिनको 
लक्ष्मी और ब्रह्मा सेवते हैं, यह कह शिरं नवाय बन हाय जोड़े रहगई कमलनेत्र रघुना- 
थजी सुलोचनाके वचन सुनकर अश्रुपूणे होगये, नेत्रोंसे जलकी धार वह निकली ॥१० ॥ 
दोहा-अख प्रभु दीनवंधु हरि, कारणरहित दयाळ ॥ & 
ध तुळसिदास शठ वादि भज, छाँड़ कपट जंजाळ ॥ १३७॥ bo 
. दानाके बंधु भगवान्‌ ऐसे हैं कि, विनाही. प्रयोजन हित करते हैं; तुलसीदास अपनेको 
कहते हं. कि, दे मूर्ख | ऐसे प्रभुको सब कपटजाळ छोडकर तुक्या नहीं भंजता ॥१२७॥ 
तुम ' . अन्तर्यामी भगवाना # नहि तोदिं आदि मध्य अवखाना१॥ 
करुणा . वचन सुनत रघुवीरा # पुलक रोम भये शिथिळ शरीरा २॥ 
सुलोचना बोली भगवन्‌ ! तुम अन्तयोमी हो तुम्हारा भादि अन्त मध्य नहीं है ॥ १ ॥ 
| रघुनाथजी उसके यह करुणा वचन सुनकर पुलकित होगये, शारीर शिथिल होगया ॥२॥ 
। देह जियाय तोर पति आजू %.करहू छंक कल्प शत राजू ॥ ३॥ 
. छाँडि शोच अव मन इषा दर्षाह क ल तुरत भवन अपने किरि जाहू ॥४॥ 
' ओर प्रसन्न हो बोले अभी तेरे पतिको देता हूं, सो कल्पतक लंकामें राज्य 
करो ॥ ३ ॥ शोच त्याग मनमें प्रसन्न हो अपने घर चली जाओ ॥ ४ ॥ ` 
सुनि . अख सत्यसिंडुकरवाणी % मनमें बनचर अति भय मामी ॥ ५॥ 
कहि न सकत कछु प्रभु रुखदेखी % कहा करत करतार विशेषी ॥ ६ ॥ 
| यह सत्पग्रतिज्ञ रघुनाथकी वाणी सुन वनचरॉने अपने मनमें बड़ा भय माना ॥ ५॥ 
| कुछ कह नहीं सक्ते प्रभुका मुख देखते हैं; बिचारते हैं कि, इंखर क्या करे ॥ ६ ॥ 
| सखव देवनकर. शोच न जाई ॐ जो कर कृपा राम इहि जाई॥ ७॥ 
|| परस्पर कहनेलगे कदाचित्‌ इसको रघुनाथजी छपा कर जिवादेंगे तो किसी ` देवताका 
| शोच नहीं जायया ॥ ७॥ ` ‘7 1 ख र 
 दवोद्दा-राज्यविभीषण ळक कर, किहिविधि करिदर्दि जाइ ॥ € 
'&. 'ससुक्षि वैर घननाद जव, गदि शराखन धाइ॥ १९८ ४ € 
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विभीषण ल॑काका राज्य किसप्रकार करेंगे जब वेर स्मरण कर मेघनाद धनुष केकर 
धामने खड़ा होगा ॥ १२८ ॥ विट र 
सुखरुख देखि कपिन भय माना & प्रणतपाळ भगवंत सुजाना॥ १॥ 
देखि बहुत रघुवर कर छोहू # विनय करति दशकंध पतोहू ॥ ३॥ 
शुखका रुख देख वानर भयभीत होगये ओर बोळे महाराज ! दीनोंकी पालनामें साव- 
घान हैं ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कपा देख सुलोचना विनय करनेलगी ॥ २ ॥ 
लुम उदार सब देवे ळायक % करुणामय देखे रघुनायक ॥ ३॥ 
इमहुँ विचार दीख मनमाहीं# जीवन ते अख मरण खरा ॥ ४॥ 
हे महाराज ! तुम बड़े उदार दो, सब कुछ देसक्तेहो, करुणासागर हो, यद देखलिया 
॥ ३ ॥ परन्तु मैनेभी मनमें विचार देखा कि, ऐसे जीनेसे मरना अच्छा दे ॥ ४ ॥ 
शुजबळ जीति छोक वश कोन्हें # चौद शुवन भोग कारे ळान्हें ॥५॥ 
रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुघन लक्ष्मण कहुँ दीन्दा॥दा 
जिसने अपनी भुजाऑके बलसे छोकोंको जीत वरामें किया चौदह भुवनोंका भोग 
किया ॥ ५ ॥ युद्ध क्षेत्रमें बड़े.याचक ळक्ष्मणको घ्राण घन दान करद्या ॥६॥ 
अब न उचित पति दै डपददारा $ तेदिपर अधिक खो दरश तुम्दारा७ 
हमहुं जाइ अरव खत खाधी % मिळव तुमहि जख मिळत खमाधी८ 
अब यह उचित नहीं है कि, पतिको उपद्ार-पुरस्कार (इनाम ) में फेर और तिसपर 


सबसे अधिक तुम्हारा दसन हुआ है ॥ ७ ॥ मैंसी अब सत साधकर मरगी और जैसे { 


योगी समाधि लगाकर तुम्हें प्राप्त होते हैं इसप्रकार तुमसे मिलूंगी ॥ ८ ॥ 
दोदा-निर्मेळ गति अबसर भयड, सुनहु खत्य रघुवीर ॥ ह 
शू तुमहि मिळत नहिं होय भव, यथा सिंघुगत नीर ॥१३९॥ ई 

जानेसे फिर संसारम जन्म नहीं होता, जैसे सागरमें गया जल फिर नहीं लौटता॥१२९॥ 
मनकी -जाननहार सुदेवा # भवसागर तारु यदद खेवा ॥ १॥ 
छीन्देड राम कपीश बुळाई % मेघनाद शिर दीन्ह मॅगाई॥ २॥ 


हे देव ! आप सनकी जाननेहारे हो. थह मेरी नावभी भवसागरसे पार करो ॥ १ ॥ || 


यह्‌ सुन रामरजाने सुग्रीवको बुळाकर सेघनादका दिर , भँगादिया ॥ १॥ \ 
पाय कृवारथ मानेड आपू % 'पियाविरद्द खंभव पारेतापू॥ ३॥ 
अचळ पोछत शुखकी चू % कहि मम प्राग खजीवन मूरी॥ ४॥ 
_ शीञ्च पाय सुलोचना अपनेको छताथ मानती हुई, परन्तु पतिवियोग संताप फिर नवीन 
होगया ॥३॥ दे प्राणसजीनन सूरे | यह बचन कहकर भँचलसे सुखकी धूरे पोछनेळगी४ 


देखि खेदेद कदस सुभीवा #शुज गदि लिखत जोड विन ग्रीवा५॥ 


ईखिइदि वदन तो हेहै सची # नावर निश्चिचरि काया कांची ॥६॥ 


च यार 


--८ द rr ~ स 0 - 
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हे रघुनांथजी ! अब तो निर्मळ गति ( मुक्ति ) का समय प्राप्त हुआ दै तुममें मिळ || 


नानल तत oe क ebangot क 
ठ के खरीकं तुळखीकृतरामायणम्‌-क्षे० छ ३०४ || 
| भ कि, बिना जभके धुजा केसे लिख सक्ती है लिख सक्ती है || 

| । ५॥ और यदि यह विना जीबका शिर इँसे तो यह बात सत्य है महीं तो यह इसकी || ' 


झी ॥६॥ जी ; 
झूठी बात बनाई हुई है bi ६ कलो निवसन नहि याया गा 
हउ दैँसव यह शीशा % करत न डाचित nen ff 
र निको साधन करनेसे नहीं प्राप्त होता,वोह बात शृतककी सुजा कैसे लिख- | 
सक्ती है ॥७॥ रघुनायजी बोले सुप्री | कयां कृतक करते हो यह शिर हँस सक्ता है॥८॥ || 
' दोहा-शिरखो कहति सुलोचना, देउ वेगि मम नाथ ॥ छि 
कूर नातर सत्य न मानिददें, लिखा जु तुम्हर डाय ॥ १३०॥ छ || 
तंब सुलोचना अपने पतिके शिरसे बोली हे नाथ ! शीघ्र सो, नहीं तो तुम्हारे हाथके || 
ips बोळा मूदत नदि खोळा ॥१॥ ¦| 
विळंब कीन्द नदि बोळा $ स्तक बदन मूँदत नदि खोळा 
इनि एनि कहत खो नागकुमारी $ अमित अयड रणमें करि आरी॥२॥ 
` क्षणमात्रका विछम्ब हुआ झतकका ुख बंद्रदा बोला बहीं ॥ १ ॥ तव फिर नाग- ¡| ' 
कुमारी कहनेळगी; युद्धमें मार करके बहुत थकगयेहो ॥ २ ॥ हे 
छगे छषण शर क्षोभ बढ़ावा % प्रभु खमीप कख मोहिं छजावा॥३॥ 
जो मन वचन कर्म यह देही # पति देवता न आन खनेही॥ ४॥ |. 7 
लक्ष्मणके बाण लगनेसे क्षुमित हो प्रसुके समीप मुझे क्‍यों छजाते हो ॥ ३ ॥ जो बच |: | 
इचन कर्मसे इस देदीके पतिदी देवता हैं और कोई सनेही नहीं हे ॥ ४ ॥ 
तौ प्रु सभाबीच शिर बोळे % रहदि छाय यदा सुयश अमोळे॥५॥ 
जो जानत तव यह गति खांई % बोळ पठावति पितदि सहाई ॥ ६॥ 
तौ यहं ससाके बीचमें शिर बोळे, जिससे कि, जगतमें अमळ यश विख्यात हो जाय 
॥ ५ ॥ खामी जो मैं जानती कि; तुम्हारी यद् गति होगी, तौ सहाय करनेको अपने '\ 
पिताको बुलाळेती ॥ ६ ॥ f 
सुनि तिय वचन हँसेड तब शीशा * चौके चकित भाछ भट कीशा॥७॥ 
:हेखेड ठठाय वदन खव देखा के विस्मय भयड सकळ जिहि पेखा८॥ | । 


` ` प्रु अस 


“NG 


पिताकी सहायतासे क्या इंश्वर जीते जाते, यही बचन ख्रीके सुनकर शीश इँसपड़ा 
रोछ वानर चौंक पड़े ॥७॥ बडे वेगसे शिर हँसा जिसने देखा सबको आर्य हुआ ॥ ८॥ ;) 
. कुलिशसमान सुना नहि जाई # रहेउ सो बदन बहुरि अरगाई॥९॥ 
. खकुच कपीशंदि तोषेड नारी # बड़ आश्वर्यं भयो वनचारी ॥ १०४ ; 


` चञ्जके शब्दके समान हिर हँसा जो सुना न जाय, फिर वह सुख चुप होगया ॥ ९ ॥ | 


. | कपोदाने सकुचायकर सुळोचनाकी बड़ाई की वानरोंको बढ़ा आश्व हुआ ॥ १० ॥ 
| पूछत कपिपति पद्‌ शिरनाई # कारण कचन हँसा शिर खॉई॥११॥ || 
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प्रथु कह सुन सुग्रीव कपीशा # शीश हॅसकर सुनहु अद्दीशा ॥ १२॥ 


| कहताहूं ॥ १२ ॥ , 
|| सन ऋम घचन पतिदि सेवकाई # तियदित इदिसम अख न उपाई१३ 
अख जियजानि करहि पातलेवा # तिहपर खालुकूछ झुनिदेवा ॥ १४॥ 


|} देवता प्रसन्न रहते हैं ॥ १४॥ 
} थद खतवति अहिराजकुमारी # तेहि सते दासि शीश सुरारी १५॥ 


|¦ सुन कपियोंने बड़ा सुख माना महावीरजीने प्रेमसे वारंवार चश्ण गहे ॥ १६ ॥ 
खुल गिरिजा अख प्रश्ु प्र्ुताई # केवळ भक्तदि देत बड़ाई॥ १७॥ 


ज 


शिवजी बोले दे पार्वती ! प्रभुकी ऐसी प्रभुताई है, कि अपने oa अक्तोंदीको बडाई देते दै 


|¦ कतक क्या कुछ अधिक है ॥ १८ ॥ 

॥  दोडा-शीश पाइ ्रश्ुचरण गहि, बहु विधि विनय सुनाय॥ ६ 

& भाजके दिन रण पारेहरहु, मम दित कौशळराय ॥ १३१॥ € 

|| सुलोचना शीशपाय प्रभुके चरण गहकर अनेक विधि विनय सुनायकर बोली, दे कौदा- 
रपति | आजके दिन मेरे कारण युद्ध मतकरो ॥ १३१ ॥ ; 

बहुरि विभीषण पगन परीलों # रघुपति चरण दिये मन पुनिलो१॥ 

लुम पिलु खम दूशारकंधर भाई & इदि झुळकी तोहि लाज बड़ाई २॥ 


|; ॥ १ ॥ फिर बोली दे विभीषण ! तुम दशकंधरके भाई पिताके समान दो, इस कुलकी 
|} बड़ाई तुम्हारे हाथ है ॥ २ ॥ की 

सुनि पुळस्त्य पारेवारक दीपा # पायड फळ रघुबीर' समीपा ॥ ३॥ 
महा मोइवश अनभळ आना % ज्ञान भयो तब गुण पर्दिचाना ॥४॥ 
|; तुम पुलत्त्यकुलके दीपक हो, तपके फळसे रघुनाथजीकी समीपता पाई ॥३॥ महामोइके 
|¦ बशीभूत हो पुरष अनभळ मानता है, जब छान होता है तब शुणोंकी पहुँचान होती है 
|; भयदा अन्ञानसे तुमणे बुरा मानाथा अब हान होनेसे तुम्हारा गुण जाना ॥ ४ ॥ , 
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|¦ तब सुग्रीव रघुनाथर्जाके चरणामे शिर नवाकर बोळे महाराज ! किस कारणसे यह || | 
|¦ दिर हँसा ॥ ११ ॥ तब प्रभु बोळे सुनो हे सुप्रीव | दे लक्ष्मण ! में शिरके इँसनेका कारण || 


` || अन कर्म वचनसे पतिको सेवा करनी स्लीको इससे अधिक कल्याणके निमित्त कोई || 
॥ उपाय नहीं है ॥ १३ ॥ ऐसा जीमें जान जो ज्ली पतिकी सेवा करती दै, उसपर सब 


खुनि प्रश बचन कपिर सुखमाना # पुनि पुनि चरण गदेड हनुमाना१६॥ || 
यह्‌ नागकन्या सत्यवती है, इसीके सत्यसे शिर इँसा ॥ १५ ॥ यह रघुनाथज़ीके बचन ¦| 


जासु दृष्टि जग डपजल नाशा # अख कोतुक कर केतिक आशा १८ 


॥ १७ ॥ जिसकी इष्टिसे जगतूकी उत्पत्ति और-संछूर हयोसक्ता है उसके सामने यह || 


फिर सुलोचना विभीषणके चरणोमें पड़ी और फिर रघुनाथजाके चरणां मन लगाया || 


4-2: 
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_ (९१६) छै खटीकं तुळखीकृतरामायणम-झे० ७ . १ - 
| जुग अकंटक राजू कै खदित ड अटक राजू & जदित सुरति उत खमाजू ५॥ सुत खमाजू ५॥ 
$ इ मादि सुजन गति पावा # रखछुपति चारित खंगकर गावा ॥६॥ 
तुम युगयुग अकंटक राज्य करो, कौति पुण्यर्प समाज बनारंदै ॥ ५ ॥ जो तुम्हारा 


जाल 


गावेंगे ॥ ६ ॥ 
सुनत विभीषण मन छरुणाभर के प्रगट न कदत खमय विरद्दाकर॥७॥ 


काळ कर्मगति कड खजझाई # चळी तुरत गुढ आयखु पाई॥८॥ 
यह सुनतेहदी विभीषणके मनमें करुणा होगई, वद्द विरह प्रगट नहीं किया, क्‍योंकि 
प्रगट करनेका समय नहीं था ॥ ७ ॥ तब सुलोचनाको यह कहकर समझाया, कि, यद 
सव काल और कर्मकी गति दै, तब वह गुरुजन विभीषणकी आज्ञा,पाय चली ॥ < ॥ 
दोहां-बाहर कारि कपिकटकते; फिरेड विर्भाषण आप॥ छे 
कर बिसरेउ दशसुख वैरदी, हृदय आधिक खंदाप ॥ १२२॥ ७७ 
कपियोंके कटकसे बाहर कर विभीषण फिरिआया; उस समथ रावणका चैर बिसरगया 
शर हद्यमें अधिक संताप हुआ ॥ १३२ ॥ हम 
शिर चढाइ 'पाळकी चढ़ीसो # रघुपति छुपा प्रभाव बढ़ाली ॥ १॥ 
हृद्य राखि मूरति घनश्यामा क रखना रटत निरंतर नामा ॥ ३॥ 


बह घनऱ्याम मूर्ति हृदयमें घारग कर जिव्हासे निरंतर नाम जपती चली ॥ २ ॥ 
खरित सिंधु खंगम जह पावन # अख सुधि पाय गयो तई रावन ३॥ 
संग मंदोदारि सब रनिवाखू %# मनो शोकरवि कीन्द प्रकासू ॥४॥ 
जहाँ लंकाकी नदी सागरमें मिलीथी तहाँ सुळोचना गई, यद्द सुधि पायकर तहाँ रान- 


हो रहा है॥ ४ ॥ 
पाय 'रजाय सुसेवक थाये # चंदन अगर सुगंध बहु काये॥ ५॥ 
राचि इढ दारुण चिता बनाई % जल खुरळोक निशेनी छाई ॥ ६॥ 
दराकंधरकी आज्ञासे सेवक चळे और बहुतसे चंदन और भगरके भार छाये ॥ ५ ॥ 
चुन्द्र कठिन चिता बनाई सानो स्वर्गळोककी सीढ़ी है ॥ ६ ॥ 


शिर छुज घरि बैठी कर भाखन # भइ जतु योग सिदे कर भाजम॥८॥ 
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- ताम स्मरण करेंगे, उनकीमी गति दो जायगी और रघुनाथजीके चरित्रके साथमे तुमकोभी ? 


बह दिर चढायकर पालकीपर चढी रघुनाथजीको छपासे उसका प्रभाव बढ़गया॥ १॥ 


णमी गया ॥ ३ ॥ संगमें मन्दोदरी आदि सब रनिवास था मानो शोकके सुयेका प्रकाश || 


करि प्रणाम खब जन परितोषी # धीरज धरलि तालु मति पोवी॥७॥ . | 


झुलोचनाने प्रणाम करके सबको संतुष्ट किया और उन सब ज्रियानेभी घौरज घराकर || 
उसकी मति हृढ़ करी बहुत बढ़ाई की ॥ ७ ॥ पवात्‌ मेघनादका शिर और सुजा गोदमें || 
Poon केकर भासन मारकर बैठगई मानों योग और विद्धिका भाजन ( पात्र ) होगई ॥ < ॥ || 


> हि 
1 


जब. 
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१०७ ( ह ऊंकाकाण्डमूं ६. छै ' (९१७) 
दोहा-देत अनळ ज्वाळा बढ़ी, छपट गणन छमगि जाय॥ . छि 


॥ के ब रखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची आय ॥ १३३ ॥ छ 
| अभिसंस्कार करतेही रपट बढ़ी जो बहुत ऊंची उठती थी उस सुलोचनाको जाते | 


| किसीने न देखा और वह सुरपुर जाकर पहुँची ॥ १३३॥ 
! इति कथा क्षेपक ॥ 
इति छंकाकाण्डान्तर्गतः सप्तमो विश्रामः ॥ ७ ॥ 


दोहा-यहि अछ्म विश्राममें, अद्दिरावणकर नाश ॥ 

जेहिविधि कीन्हों पवनसुत, सो सब करहुँ प्रकाश ॥ ८ ॥ 
यह्‌ चोपाई सूळ हे ॥ न | 
खुतवध लुना दशानन जबदीं # खंख्म मूच्छि परा महि तवहा ॥१॥ ( 
दुखित भयड लोचन भरि आवा कँजलु निजमणि अहिराज गैंवावा॥३॥ | 
रावणने ज्यों ही पुत्रवधकी यहद कथा सुनी कि, व्याकुळ हो एश्बीपर गिरपड़ा ॥ १ ॥ 
बड़ा दुःखी हुआ नेत्रोमें जळ भारे आया, जैसे सर्पने अपनी मणि खोदीहो ॥२॥ ) 
हा छुत संतत आज्ञाकारी & करि विलाप दशकंघ पुकारी॥ ३॥ | 
शक्रआादि जीतेड खब देवा # खुर सुनि वंदि करायहु खवा ॥ ४॥ ¦ 
खेरा पुत्र निरन्तर आज्ञाकारी था विलाप करके रावण रोने लगा ॥ ३ ॥ इन्द्र आदि | 
सब देवता जीतलिये, देवता झुनियोंको बंधनमें किया, और सेवाभी कराई ॥ ४ ॥ ; 

दूसर रहा न भ्ुजबल दापा ४ स्वर्ग भूमितळ तपेड प्रतापा ॥ ५॥ 

इहि विधिकर विछाप छंकेशा % भयड तेजइत सुन उरगेशा॥ ६ ॥ 

कोई पुत्रके बलके समान पथ्वीमें नहीं हुआ, स्वर्ग और पृथ्वामें प्रताप तपताथा ॥५॥ 

|¦ हे गरुड | सुनो इसप्रकार रावण विलाप करता तेजहत होगया ॥ ६ ॥ 

|| अंदोद्री रूद्ग कारि भारी # उर ताड़ति बहुमाति पुकारी ॥ ७॥ 
| लगर छोक खब व्याकुळ शोचा # सकळ कदि दशकंधर पोचा ॥८॥ ! 
मंदोदरी बहुत रुदन करके बहुत प्रकारसे पुकारके हृदय पीटती है ॥ ७ ॥ नगरके : 

मनुष्य सव व्याकुळ होकर शोच करनेल्गे और कहनेलगे रावणके भाग्य पोच हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब दृशकंध अनेक विधि, खसुझाई सब नारि ॥ झै 
कू? नश्वर रूप प्रपंच खब, देखह तद्य बिचारे ॥ १३४॥ ईह ; 
तब रावणने सब नारियोको अनेक प्रकारसे समझाया कि, यद्द सब जगत्‌ नश्वर ; 
( नाशवान्‌ है ) हृदयमें विचार कर घीर घरो “ जातस्य हि छुवो मुलुर्धव॑ जन्म | 
सतस्य च ” ॥ १३४ ॥ ` ; 
| दिनदि ज्ञान डपदेशेड रावन % आपन मंद कथा अतिपादन ॥ १॥ 
॥ पर उपदेश कुशल पहुतेरे# जे आचरि ते नर न घनेरे॥ दे ॥ 
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CRE) ann स्स्स 
रावणने उन्हें तो ज्ञान सिखाया परन्तु अपनी वोही मंद कथा रक्‍खी ॥ १ ॥ ओरोंके 
| उपदेश करनेमें तो सभी चतुर हैं और जो उसके आचरण करनेवाले हैं वे मनुष्य 
बहुत नहीं हैं ॥ २॥ हि आ 
ताछु क्रियाकरि निशिचर नाहा # भयड शोचवश अति डरदाहा॥३॥ 
सचिव आइ सब लगे बुझावन # वादिविषाद्‌ करिय जनि रावन॥४॥ 
जिसकी क्रिया करके रावण शोचके वशीभूत होगया; हृदयमें बड़ा शोक हुआ ॥ ३॥ 
मंत्री सव आकर समझाभेलगे, हे रावण ! वृथा शोच क्यों करते हो ॥ ४ ॥ 
~~ च जाहिं ~ जैसे 
सुत वित नारि त्रिविध सुख केसे # उपजाहि घरा जादे नभ जस ॥प॥ 
तड़ित विदित देखिय घनमाहीं # रदे न थिर तह ठुरत छिपाही॥६॥ 
बेटे घन ज्लीका सुख ऐसा है कि, होकर नष्ट हो जाता है, जेसे आकाशमें घटा होकर 
नष्ट हो जाती हैं ॥ ५ ॥ यह जीवन ऐसा क्षणभंगुर है, जेसे मेघमें विजळी स्थिर 
' नहीं रहती ॥ ६ ॥ ड 
. यह जिय जानि सुनहु दशभाला % बचहि न कोड जग आये काळा ७ 
अब पभु यतन विचारहु सोई # रिपुकर नाश जवन विधे होइ॥<८॥ 


2७२ आर (रे 


च ~ ~ दी 
' हे रावण ! यह जीमें जानकर विचार करो, कि, काळ आयेसे कोई वचेगा नहीं ॥ ७॥ 
हे प्रभु ! अब वोहं यत्न विचारों जिससे झान्रुका नाश हो ॥ ८ ॥ 


कथा क्षेपक अहिरावणकी ॥ 
दोहा-लागेड करन विचार पुनि, बहु प्रकार दशशीश ॥ 3 
& ससाझि हृदय अहिरावणहिं, आयड जहाँ गिरीश ॥ १३५॥ € 
फिर अनेक प्रकारसे रावण विचार करने लगा हृदयमें अहिरावणकों स्मरणकर जहां 
शिवजीका मंदिर था तहाँ आया ॥ १३५॥ | 
दंड चारि तब तहँ निशि डीती ॐ सन्ध्यावंद्त कीन सम्रीदी॥ १॥ 
लागेड .करन ध्यान दशशीशा # करि हर्षित संपुट झुजवीशा ॥२॥ 
जब चार घड़ी रात वीती; तव सं ध्यावंद्नसे निश्चित होगया ॥ १॥ रावण प्रसन्न हो 
बसों हाथ जोड़ शिवजीका ध्यान करने लगा ॥२॥ | 
आ शंकर सेवक अति अनुरागी % सुन खगेश तेहिते बडभागी ॥ ३॥ 
मत्राकर्षण जपि दृशभाछा % भहिरावण चित डोळ पत्ताछा ॥४॥ 
काकभुझुंडजी बोळे दे गरुड | रावण शिवजीका प्रेमी सेवक हे, इसीसे वडभागी है॥ ३॥ 
तव रावण आकर्षेणमन्त्र जपनेलगा, अहिरावणका चित्त पातालमें डोळ गया ॥ ४ ॥ 
छगेड करन सो मन अनुमाना % केहिकारण दशमुख अछुछाना ॥५॥ 
निशिचरनाइ सुवन वश जाके # जीतनकहँँ न वीर कोड ताके॥६॥ 
_ तब सन्म अनुमान करने गा कि, रावण किसकारण व्याकुल हुआ है ॥. ५ ॥ वोह 
हे संसार उसके वशमें है, कोई वीर उसे जीतनेको नहीं हे ॥ ६ ॥ 
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मन क्रम वचन आन नाहि सेवी # घरेड ध्यान उर कामददेवी ॥७॥ 
प्वळेड बहुरि आयड खो तहँवा # शिवमंडप रावण रह जर्देवा ॥ ८॥ 
. ` | हिरावण सन वचन कमसे कामददेवाके सिवाय औरफा सेवक नहीं था, इसीका 
=~ |¦ हृदयमें ध्यान किया ॥७॥ सो वोह चलकर वहाँ आया जहाँ शिवमंडपमें रावण बैठा या< : 
। >. | निशिचरपतिकहितेहि शिर नायो% करगदि निज आखन बैठायो॥ ९॥ 
| || उसने रावणको निशाचरपति कहकर शिर नवाया, रावणने हाथ पकड़ घोरे वेठाया९॥ 


|| १०९ ७ लंकाकाण्ड क्षे ६. ७. (९१९) 
| | 


` .। दोदा-आदिरावण तब रावणहिं; चू छुशल सप्रीति ॥ छे 
| | कू प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीति॥ १३६॥ छे 
| || तव अहिरावणने रावणसे कुशळ प्रीतिपूर्वक बूझी, तव रावणने भगिनीके संग अनीति !! 
करनेकी सव कथा कद्दी ॥ १३६॥ | 
वध खर दूषण जिमि खुशि पाई % खुग मारीच कपटकृत माई ॥ १॥ 
कदेलि बहुरि खीताकर हरणा % कंकद्दन इनुमतकर वरणा ॥ २ ॥ 
` जैसे खर दूषणके मरनेकी साधि पाई, जैसे सारीच कपटका मग बना ॥ १ ॥ फिर 
जिस प्रकार जानकीका हरण हुआ इनुमानजीने लंका जलाई ॥२॥ 
_-, | सलु बाँघिजिमि प्रशु चाळे आयडक्षवालिळुमार विवाद सुनायड ॥३॥ 
4 | छात्री अकंपन अर अतिकाया ॐ परे खमरमहि सुन अदिराया॥ ४ ॥ || 
` || जसे रामचन्द्र पुल बाँधकर आये, अंगदका विवाद सुनाया ॥ ३॥ सेना अकंपन और !! 
' |¦ अतिकाय राक्षस जेसे युद्धमें मरे वोह सव सुनाया ॥ ४ ॥ 
| साल छुशळ अब सबइखिरानी ॐ कडक निशाचर सकळ नशानी ५॥ 
छुभकर्ज घननादह मारे # राम छषण इइ मुज विचारे॥६॥ 
|¦ हे अहिरावण | अब सव कुशल जाती रही, राक्षसोकी सब सेना मरचुकी ॥ ५ ॥ 
. || कुंभकर्णं और भेघनादको विचारे निवेळ तपस्वियोंने मारडाढा ॥ ६ ॥ 
|| भानेहु बोलि तोहि निज पासा # कदु खो यत्न दोय रेपुनासा ॥७॥ # 
सुनस शोच भा आदिरावण सन % बोळा वचन सुहावन पावन ॥ ८॥ 
|| कने तुम्दें इसकारण अपने . पास बुळाया है, वोह यत्न करो जिससे शन्रुका नाश दो 
| |¦ ॥ ७ ॥ सुनतेही अहिरावणके सनमें शोच हुआ और सुन्दर पवित्र वचन बोला ॥ ८ ॥ 
| | सुन रावण जगनीति पियारी # करै अनीति होय भय भारी ॥९॥ 
:.॥. दिना विचारि रारि दुम ठानी # कीन्द खेन छुछ सर्वसदानी॥१०॥ 
|¦ हे रावण! सुनो जगतसें नीति सबको प्यारी है, जो अनीति करता हे उसे भय होता 
[¦ है॥ ९ ॥ तुमने विना विचारे लड़ाई ठानी दै और सेना कुल क्या सवख हानि करदी१०॥ ¦| 
`} लुज प्रताप प्रभाव न जानेड # खबते षड तेदि छछुकर मानेड११॥ || 
यदृपिजञ योग मोहि अख घाता # वद्पि इरहुँ तदळूगि दोउ अता १२ 


EN 


i NS 


यसम पः हा OT Ni ह जुळ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ट = ट CITE न्नव 50106 ६! भी 1 र 
ब कार ३०) ® खरीकं लुळलीकूतरामायणस ४? १० 

ट और अभाव नहीं जाना सबसे बड़ेको अधिक छोटा करके माना हे 
मुझे यह बात योग्य नहीं है, तौमी तुम्दारे निमित्त दोनों आइयाको 


मनुष्योंका प्रताप 


| ॥ ११ ॥ यद्यपि 


'हरुंगा ॥.१२॥ ied न हे 
क पताळ देविदि षक्ति देंढों # यश पूरण निशिचर कुछ पैहों १३॥ 


छह तुम आानेड तबदी के रविखम तेज होइ निशि जब: १४ 
पातालमें ले जाकर देवीको बलि दूंगा, राक्षसोके कुलमें पूणे यश प्राप्त करा ॥ १३॥ 
जव रात्रिम सूर्यके समान प्रकाश हो तब जानना कि, मैं के चला ॥ १४ ॥ 
दोदा-कंदि अख वचन प्रचोधकरि, शीश नाइ बळ भाखि ॥ ६ 
रश आयड रघुपति कटक तब, निजदेविदिं डर राखि ॥.१३७ ६ ` 
यह वचन कह समझाकर दिर नवाय बळ कथन कर अपनी देवीको हृद्यसें धारण झर 
॥ राम्न्द्रजीके कटकमें आया ॥ १३७ ॥ 

यह सुति उमा कह्यो त्रिपुरारी # अहिएदणको भा विद्युधारी 1१७ 
: कदो तासु जन्मादि चरिता # एशेव बोळे सुनि कथा विचित्रा ॥२॥ 
यह सुनकर पार्वती शिवजीसे बोलीं महाराज | अहिरावण कोन था ॥ १ ॥ उसळे 
जन्मके चरित्र सुनाओ यह सुन शिवजी विचित्र कथा सुनानेळगे ॥ २ ॥ 

अदिराव्णकी कथा भवानी # सुनह चित्त दे कहौं बखानी ॥ ३॥ 
भ्र रावणके सुत बहुतेरे & खव बळ विद्या डुद्धि घनेरे ॥ ४ ॥ 
_ हे पाती ! चित्त दे सुनो मैं अहिरावणछी कथा कहता हुँ ॥ ३ ॥ रावणके बहुत पुत्र 
हुयेथे, सव बल विद्यामे निपुण थे ॥ ४ ॥ 1 

एक समय मयजा सुत जायो % खुनि दशकंठ मद्दाभय पायो ॥५॥ 
बीशव्याळयुत सुनि विद्युधारी ऋ राखन योग न मनहिं विचारी॥६॥ 
एक समय मंदोद्रीके ऐसा पुत्र हुआ, जिसे सुनकर रावणको बडा भय हुआ ॥ ५७ 
बीस सॉपयुक्त उसका जन्म सुनके उसका रखना उचित न जाना ॥ ६ ॥ 

त्ानाननते कह्यो योलाई क आवहु यादि गाड़ि कहूँ जाईं॥ ७ ॥ 
दूत दावि नैऋत्य खिधावा क पृथ्वी खोदि तोपि तर आवा ॥ < ॥ 
रावणने श्वानानन नाम अपने अनुचरसे कहा इसे कहीं जाकर गाडि आवो ॥७॥ वोह 
|| दूत उसे नेत्य दिशामें गाइकर चलाआया और वोह बालक पृथ्वी खोद्ने छ्या ॥८॥ 
रघुपति चारित करन हित आगे # मरा न सो बाळक तेहि छागे ॥९॥ 
खायासि खनि माटी इक माखा # पुनिगा निकारे नीरनिथिपासा॥१०॥ 
| आगे रघुनाथजीके चारित्र करनेके निमित्त वोह बालक नहीं मरा ॥ ५ ॥ और एक 
` || बेत माटी खातारहा, फिर खोदता २ सागरे तटपर पहुँचगया ॥ १० ७ 

| त्यहिळखि राहुजतनि थदुरागी # भवन छाय निज पाळन ळागी॥,११॥ 
| ' इक दिन तदा शुक्र 'बळि आये # बोळे पुत्र कहों यह पाये ॥ १३॥ 


“ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 

न्ब्कि 

° | 
.--८-८८-----८८८-८-८--८-८/४॥/०/”०७ 7; 


Sn cninsesessansrrsssnsussesansmss mn 


AAPA 


SI CCS TOONS त 


MAROON 
र 


उ 


> 


न 
क्का 


क्क पर 
न 
| 


११२ १११ ` छि छंकाकाण्डम्‌-के०६,@ (९३१) 


उसे देखकर राहुकी साता प्रसन्न हो अपने घर लाकर पालन करनेळगी ॥ ११ ॥ एक 

दिन वहाँ शुंक्रांचाये गये और सिंहिकासे पूछा यह पुत्र कहोँसे पाया ॥ १२ ॥ 

- छाया अणि कहो तब आई # ज्यदि विधि उदधि तीरते ळाई१३॥ 
दुलुज पूज्य झुनि बचन उचारा % यह दै रावण केर ङुमारा ॥ १४॥ 
तब वो छायाग्राद्विणी सिंहिका बोली, सागरके तरसे छाई हं ॥ १३ ॥ तब शुक्राचार्य 

बोले यह रावणका पुत्र है ॥ १४ ॥ वड: 

आदिदिते खव कथा खुनाचे # भदिरावण धरि नाम सिधाये॥१५॥ 

निज उत्पत्ति खुनी त्यहि जबदीं # कुदिपरा खागरमद तवदी ॥ १६॥ 

शोर सब उसकी कथा आदिसे वर्णनकर अहिरावण ( सॉपयुक्त रावण ) नाम घरकर 


शुक्र चले गये ॥ १५ ॥ अहिरावण अपनी उत्पत्ति सुनतेही सागरमें कूदि पडा ॥ १६॥ ¦| 


निकला तुरत वितळमहेँ जाई % तहा रहे अहिपुरी सुद्दाई ॥ १७॥ 
सत्तर योजन घलत छळाला # चामीकरके अति सुठिघामा ॥१८॥ 
तुरत वितलमें जाकर निकला वितल तीसरे पाताळका नाम दे तहाँ सर्पोकी पुरीयी 


॥ १७ ॥ सत्तर योजनके घीचमें भोगपुरी है तहाँ सोनेके सब घर बने हैं ॥ १८ ॥ 


दर्वीकर तई रहें शुवारा सो वासुकी केर खग खारा ॥ १९॥ 
वासु पुरी छख्ि कोतुकनाना # झुनि गा जहँ नित होत पुराना॥२०॥ 
बहाँ दर्वीकर बास राजा राज्य केताथा जो दासुकीका सगा सांठा था ॥ १५९ ॥ बोइ 
पुरी देखता कोलुकसे प्रसन्न हो जह पुराणकी कथा होतीथी तद्ग आया ॥ २० ॥ 

हप प्रभाव सहँ सुति अधिकाई # खपदि विपिन पहुँचा दषा ॥२१॥ 

बनने रूखी नदी इक बहई क ताम कामदा देवी रदई ॥२२९॥ 

कथामें तपकी अधिक महिमा अवण कर शीघ्रतासे प्रसन्न हो बनमें गया ॥२१॥ जह्वा 
सुन्दर नदी बहरहीथी, कामदा देवीका स्थान था ॥ २२ ॥ , 

छुथळ समझ वर्दे ध्यान छगावा # खंबत चौदह खडख बितावा॥२३॥ 

खबविधि दोखि समाधि अडोळी # वरंबूहि तब देवी बोळी,॥ २४॥ 

बद सुन्दर स्थान देखकर तप प्रारम्भ करदिया, चौदह सदल्ल वर्ष बीतगये ॥ २३ ॥ 
जब सब प्रकार समाधि अचळ देखी तब देवीने कहा बर माँग ॥ २४॥ 

इछ बचन झुनि इंड कर जोरी % माँगिसि बर करि विनय बद्दोरी२५॥ . 

अपरनते अधिकी सुख करडू जीतहँ त्यदिज्यदिके सँग ळरहंर६॥ 

इष्ठ देवताके यह वचन सुन दोनों हाथ जोड़ विनयपूर्वेक यदद वर साँगा ॥ २५ ॥ में 


दवतेसिमी अधिक सख भागू और जिसके संग ळडूं उसेदी जीतरूँ ॥ २६ ॥ . 


दोंडा-शेष मदेश दिनेश खुर, ईश अजीश अनंत ॥ 
श प्रो न काडू हायसे, होड निशाचर कॅच ॥ १३८ ॥ छ 
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1 (२३७५) & सटीक तुछलीकृतरामायणम्‌-क्षे० @ ११९ | सटीक तुळ्सीझतरामायणम्‌-क्षे० & ११२ 
| शोष, शिव, सूर्य, देवता, विष्णु, ब्रह्मादिक जो भनेक हैं में इनमेंसे किसके हाथसे न 
मरुं और राक्षसोंका स्वामी हूँ ॥ १३८ ॥ ति 
| ` पिति कीन अपमान हमारा # लोऊ मोहिं याचे इक बारा ॥ १॥ 
झुनि देवी बोली सुन ताता #करि हौ तुम सुख बहु विधि गाता॥३॥ 
पिताने मेरा अपमान किया दै, सो ऐसा हो कि, एकबार वोहभी मेरी याचना करे॥१॥ 
थह सुनकर देवी बोली हे पुत्र ! तुम अनेक प्रकार सुख सोगोगे ॥ २॥ 
खमय दृशशीशा # याचे तोहि 
'मारै तुम्हे न कोड जगमादी & कपि यक मम वाचावश नाही ॥४॥ 
भ्रेतायुगके वीतनेके समय हाथ जोड़कर रावण तेरी याचना करेगा ॥ ३ ॥ तुम्हे 
' कोई मार नहीं सकेगा केवळ एक वानर मेरे बचनके वशमें नहीं है ॥ ४ ॥ 
तेि प्रभुते जनि किढेड कुचाळी # लौ तू. अजर अमर कदि चाळी॥५॥ 
रहन लाग तह दलुजछुमारा % अगणित खग मुग करे अहारा ॥६॥ 
. उसके प्रभुसे कभी कुचाळ मत करना, जो तू यह करेगा तौ अमर रहेगा यह कह देवी 
' बलीगई ॥ ५ ॥ तहाँ अहिरावण अनेक खग सुगोंको आहार करता रहने लगा ॥ ६ ॥ 
यहिविधि वर्ष पाँचशत बीती # तब खळ करनळाग अनरीती ॥७॥ 
विविध वेष धरि आहिपुर जाई # अज गज इय खर डारहि खाई॥८॥ 
इस प्रकार जब ५०० पाँचसौ वर्ष बीत गये, तब यह दुष्ट अनरीति करने लगा ॥७॥ 
अनेक वेष घरकर सपाँकी पुरामें जाकर बकरे हाथी घोडे खाजाय ॥ ८ ॥ 
एक. दिवस दर्वीकर राजा # धरनगये त्यहि सहित समाजा॥९॥ 
भहिरावण करि कठिन छराई & दीन्डे सकळ नाग विचळाई॥१०॥ 
एक दिल दर्वीकर नाम राजा सेना लेकर उसे पकड़नेको गया ॥ ५ ॥ अहिरावणने 
कठिन लडाई करके सव नाग विचला दिये ॥ १० ॥ 
वव दूर्विक अनंत पढें गयङ % खब वृत्तान्त सुनावत भयऊ ॥११॥ 
` छुनि बोळे करि शेष विचारा & अहिरावण तप बळ अधिकारा १३ 
तव दुर्विक नागराज! अनंत नामक शेषनागके पास जाकर सब वृत्तान्त सुनाने ळय ११ 
तब शेषजी विचार करके बोळे अहिरावणका तपबळ अधिक है ॥ १२ ॥ 
{° तेहिते नदिं पेदौ घरिआइ % कन्या दे मिलि रदियो जाई ॥१३॥ || 
ताही % दीन्हीं विधिवत सुला विवाही १४ || 
ह यह काम करो कि उसे अपनी कन्यां व्याहदो और 
र } उससे मिल रहो ॥ १३ ॥ तब दर्षिकने अहिरावणको बुलाकर अपनी कल्या व्याहदी १४॥ 
दे इंदनि नाम पाय वर नारी # तब नागनते गिरा उचारी ॥ १५॥ || 
Re कारिहों में काननमे गेहू ॥ १६॥ || , 


हुँ जोर शुजवीशा ॥३॥ 


. वव दृविक बुळवावा त 
इस कारण उसे जीत नहीं सकोगे, 
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` अहिरावण कुंदाननामक अपनी आ 21 1 7८ 
- अहरा कुंदानिनामक अपनी ख्लोको ग्राप्त होकर नागोसे वोला ॥ १५ ॥ अंब लुम 

सव सदहरहित होजाओ, में अपना घर वनमें करूंगा ॥ १६ ॥ न 


पुनि कामदा देवि ढिग आवा % योजन नवकर नगर बनावा ॥१७॥ 


असुरन सहित रहे त्यहि माहीं % करन छाग सुख वराणि न जाहा १८ 
फिर कामदा देवीके निकट आकर नौ योजनका एक नगर बसाया ॥ १७ ॥ राक्षसां 
सहित तिसमें रहने लगा और अनेक सुख भोगने लगा जो वर्ण नहीं जाते ॥ १८ ॥ 
यहि विधि शंघ्रु उमा खन वर्णा % अहिरावणकी कथा सुपर्णा ॥ १९॥ 
अव खो कथा सुनहु उरगारी # ज्यहि विधि यमधुरगा विबुधारी२०॥ 


हि 


इस प्रकार शिवजीने परबतीकी अहिरावणकी जन्मकथा सुनाई ॥ १९ ॥ हे गरुडजी ! 
अव वां कथा सुनो जिसे प्रकार अहिरावण यमाल्यको गया ॥ २० ॥ 
खोरठा-आयगयो खोइ योग, जो वेताके रोष महँ ॥ 
देवि कह्नो संयोग, रच्यो अंधतम कडक जहँ॥ १॥ - 
वही योग यह त्रेताकें अंतमें प्राप्त हुआ जो देवीने कहाथा;,अहिरावणने अपनी मायासे 
|! रामचन्द्रकी सेनामें अंधकार फेलादिया १॥ डु 
जूझ न निजकर अति अँधियारी % मर्कट भट जागहि तह भारी ॥१॥ 
कइहिं जयति जय जयति कृपाळा % अतिदि अगम जईँ नहिं गतिकालारे 
उस समय ऐसा अंधेरा था कि. अपना हाथ पसारा भी नहीं सूझता था; योद्धा वानर 
जागते थे ॥१॥कृपाळुकी जय जय बोल रहेये, तहा कालके जानेकीभी गति नहीं थी॥२॥ 
तहँ मारतसुत स्वेड उपाई % करि लंगूर कोट कठिनाई ॥ ३॥ 
खो शोभा , इहि आँति सुनाई % शुजगराज कुंडली ळगाई ॥ ४॥ 
तहाँ महावोरजीने यह उपाय सोचा कि, अपनी पूंछको गोळ घुमाकर कोट करलिया 
॥ ३ ॥ सो ऐसी शोभा थी मानो सपराजने कुंडली बनाई हो ॥ ४॥ . 
देखिय उन्नत शेळ समाना # द्वार तहा जहाँ सुख इनुमाना ॥५॥ 
खि वदय अहिरावण हारा# किमि रविशुइकर तिमिर पसारा६॥ 
पर्वेतके समान ऊँचा कोटसा वना लिया, द्वार जहाँ महावीरजी खडेथे वहीं था ॥ ५॥ 
देखते ही हृदयमें अहिरावण हार ग्या, ूर्यके सामने कहीं अंधकार ठहर सक्ता, वा जा 
सक्ता है ॥ ६ ॥ 
च्छ ~ Ce ~ 2. 
„|¦ पका युक्ति न सन ठहरानी % कपट वेष तहँ कीन भवानी ॥ ७॥ 
:|. . वेष विभाषण स्व अनुहारी ॐ पवनतनय पहे गा छळकारी ॥ ८॥ } 
हे पार्वती ! जव मनमें एक युक्तिभी नहीं ठहरी तव उसने कपट वेष बनाया ॥ ७॥ \ 
सव विभीषणका वेष वनालिया, तव यह छली सहावीरर्जाके पास गया ॥ Clee 
, दोहा-लहज ग्रतापी पवनसुत, पुनि सुरपति पति दाख ॥ ६ ७ 
` की तिनहि निदारि चळ रामपहुँ, मूढ हृद्य नहि वाख ॥ १३९॥ ह . } 
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मरहावीरजी खाभाविकडी अतापी. हैं, ओर रघुनाथजीके दास हैं; मूर्ख अहिरावण 
उनका तिरस्कार कर रामपै चला, मूखके हृदयमें त्रास नहीं हे सुरपति इन्द्र तिनके पति 
९॥ 

ह न (जा प्रभंजन जाता # कौन्होलि गंमन विभीषण आँता॥ शा 
ठाढहोउ बोळेड सुन भ्राता क चळूड जहां छुपाळु जनत्राता ॥२॥ 
महावीरजीने यह मम नही. जाना, उसने विभीषणके समान गमन किया ॥ १ ॥ और 

खडे हो बोले भाई में रघुना थजीके पास जाता हूं ॥ २॥ 

» के रघुपति खन आयसु पाई % संष्याकरन गये खुल भाई ॥२३॥ 
तेहिते तुरत चळेडँ प्रभु पाही # भइ वळू जानि राम रसा ॥४॥ 
भे रघुनाथजीसे आज्ञा लेकर संध्या करने गयाथा ॥ ३ ॥ अव श्र संध्या करके प्रभुके 

पास जाता हूं, कहीं देर होजानेसे रघुनाथजी ऋधित न हा ॥ ४॥ 
सत्य वचन कपि निज मन माना % सुन खगेश भावी वळवाना॥५॥ 
कपट चतुर गति जानि . न जाई # परमन हरे इरादे छन भाई ॥ ६॥ 
महावीरजीने अपने मनमें सत्य बात जानी हे गरुडजी | सुनो होनहार वलवान्‌ हे ॥५॥ 
कपरी चतुरकी गति जानी नहीं जाती, पराया मन ओर थनभी हरता ई ॥ 
आयछु पाय गयड खो तहदवा# रह फणीश ग्रु दोऊ जहदी ॥ ७॥ 
कपिपाति. जाम्बवन्त नळ नीळा # वाळीझुत सुषेण वळ्छीला ॥ ८ ॥ 
आज्ञा पायकर सो तहाँ गया जहाँ राम लक्ष्मणजी सोतेथ ॥ ७ ॥ छग्रीव, जाम्ववन्त 
नल, नाळ, अंगद, सुषेण बलवान्‌ ८ ॥ 
(हा-द्विविद्‌ मयंद्‌ रु कीशगण, गय गवाक्ष कापेबीर ॥ छै 
९ सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥ १४० ॥ 8 
द्विविद मयन्दादि.वानरगण गय गवाक्षादि वीरगण ओर विभीषणसहित सब योद्धा 

सोरहेथे ॥ १४० ॥ र 
तिनहिं मध्य रावण झाशे राहू %# एक खंग खोवव फणिनाहू॥ १॥ 
दक्षिण दिशि खोबत रघुनाथा % अद्भुज वाम दिशि तेहिपर हाथा॥रे॥ 
तिन सवके वीचमें रावणरूपी चंद्रमाको ग्रसनेवाळे राहुरूप राम लक्ष्मण एकसाथ सोतेथे 

॥ १॥ दक्षिण ओर रघुनाथजी सोते थे, बाई ओर लक्ष्मणजी थे, तिनपर प्रभुका हाथ 

रक्खाथा ॥ २ ॥ 
प्रभुकर करपर . राजत केले % जातरूप पंकज फणि जैसे ॥ ३॥ 
कपि समूह जछु . सागर क्षीरा # तहँ सोये मानहु दोउ वीरा॥ ४॥ 
रघुनाथजीका हाथ लक्ष्मणजीपर धरा ऐसा शोभित होताथा, जेसे सोनेके कमळपर 

| संपे ॥३॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ हैं; तहाँ यह दोनों बीर सोरहे हैं अथवा क्षीरसागरमें 
| | ` चोररस रायन करताहे ॥ ४ ॥ 
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छभग घाण थलुघरे बनाई % लक्ष्मण खड समीप रघुराई ॥ ५॥ 
अहिरावण मन कन्द णामा # देखि राम सुंदर घनश्यामा॥ ६॥ 
लकमणजीने रघुनाथर्जाके घोरे सुन्दर घनुषवाण बनाकर घरे थे ॥ ५ ॥ अद्विरावणने 
इन्द्र घनऱ्याम रामचन्द्रजीको देखकर मनमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
बहादिक जेदि ध्यान न पावहिं % छनि महेश पूजा मन छावहिं ॥७॥ 
करदि विविध जप योग विरागी जपाहिं निरंतर निशिदिन जागी॥८॥ 
F अह्यादिक घ्यानमें नहीं पाते, सुनि शंकर जिसकी पूजामें मन लगाते हैं ॥ ७॥ 
वैरागी जिसके निमित्त अनेक जप योग करते हैं रात दिन जयकर निरंतर जपते हैं ॥८॥ 
खो प्रभु तेहि देखा भार लोचन % कृपासिशु सेवक भयमोचन ॥ ९॥ 
चहरे हृद्य तेहि कीन्ह विचारा # करहुँ काज रावण अन्ुजारा ॥१०॥ 
दोह इपासागर प्रभु सेवकके भय दूर करनेवाले इसने अपनी आँखोंसे देखे ॥ ९॥ फिर 
सनमें उसने विचार किया रावणका कहा कार्य करना उचित दै ॥ १० ॥ 
कछु निज मायाकृत गुण आइ & कोनी भाँति जादि दोड भाई ॥११॥ 
कुछ अपनी सायाका गुण करके विचारा, किस अकार दोनों भाइयोकों ळे जाऊं॥११॥ 
दोदा-मोइमते सोहे खकळ, मन्वनते सुख मूँदि ॥ ` छ 
छै भयड अदृश्य उठाइ कारे, प्रश्ुदि चळेउ के कूदि ॥१४१ ॥ & 
तव मोहनमन्त्रसे सवको मोहितकर, अन्त्रोंसे मुख गूदकर,वद्द अर्य हो रघुनाथजीको 
उठाय कूद्कर आकाशको ले उड़ा ॥ १४१ ॥ 
यहि विधि गयड दुहुन छै लोई # नभ मारग प्रकाश आति होई ॥१॥ 
खो प्रकाश जब रावण देखा # किय प्रणाम तेहि वचन विशेखा॥ २॥ 
इस प्रकार दोनोंको लेगया और आकाश आर्गमें बड़ा प्रकाश हुआ ॥१॥ वोह प्रकाश 
जब रावणने देखा, तव उसके वचन सत्यजाने ॥. २ ॥ _ 
मनमद इषं करदि अति भारी # अदिरावण छैगा असुरारी ॥ ३॥ 
छै निज लोक गयड पलमादीं # भयउ शोर तब कपिद्ळ माही॥ ४॥ 
रावणने मनमें बड़ा हर्ष किया कि, अहिरावण राक्षसोंके शत्रुओंको ले गया ॥ ३॥ 
एक पलमें रघुनाथजीको ले वोह अपने लोकमें पहुँचगया तब वानरोंके दळमें शोर पड़ा४॥ 
जागे वानर आीइतभारी # देखिय जिमि सरिता वि वारी ॥५॥ 
एुनि देखिय जिमि निशि विनु इंदू # भे वानर जिमि उड़ विज चंदू ॥६॥ 
बानर जागे परन्तु शोभाहीन जसे विना जळकी नदी ददोती है ॥ ५ ॥ अथवा जेसे 
विना चंद्रमाके रात, अथवा जैसे चंदा विना तारे ऐसे सव बानर हो गये ॥ ६॥ * 


i _ उ जा क के ल ती विनु दिवख जीव विद देदा # जिमि देखिय दीपक वितु गेदा ॥७॥ | 
| | शुकहि एक छगे वथ बूुझन # कहाँ गये त्रेलोक्य विभूषण ॥ ८॥ | 
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बूझने छगे कि, त्रिळोकीके भूषण कहाँ गये ॥८॥ 
दोहा मिळि कटक तिन, नहिं पाये दोउ बीर॥ छ 
कूळ अय व्याकुळ लब भाळ कपि,जिमि जळचर गत नीर॥१४२॥(७) 
तिन सवोने मिलकर कटक ढूंढा; १९न्ठ कहीं रघुनाथजी नहीं मिळे तब सव रीछ वानर 
ऐसे मय व्याकुळ हुए जसे जल कमहोनेपर मछली दुःखी होती हे ॥ १४२ ॥ 
सकळ कदि यद विधि कद कीन्दा%रघुपतिविरह प्राण कटा ॥१॥ 
पलित घरि सकदिन धीरा # कहाँ राम छरमण कोट प 
सब बोले यह विधाताने क्या किया रघुनाथजीके विरहमें क्यों घाण छिया ॥१॥ 
शोकके मारे धीर नहीं घारण करसक्ते हैं, कहते हैं राम रम दोनों वीर कहाँ हैं ॥ ३ ॥ 
करुणा कर्राद कपीश अपारा के बना चात विधि कहा दिगारः॥३॥ 
कटक निशाचर सकल सँदारी क रदा एक "पठ रावण भारी ॥ ४ ॥ 
सुग्रीव वडे दुःख से कहने लगे, विधाताने बनीबनाई बात बिगाडदी ॥ ३ 0 राक्षसोकी 


देना तो सभी मरखुकीथी केवळ एक अभिमानी रावण रहाथा ॥ ४ 0 


सोड न रहत रामशर छागे # भाइड हम सब परम अभागे ॥ ५ 


कबहुँ जो दंशशिर अरिरण जीतदि% उत्तर कवन देव दम खीतदि ॥ ६ 8 
बोहभी रघुनाथजीके वाण लगनेसे न रहता, पर अव तौ भाझयो ! इम सच अभागे हैं | 
॥५॥ और यदि कदाचित हम रावणको जीत भी लें, तौ जानकीको क्या उत्तर देंगे॥६॥ 
भखकहि विक्षळ मूच्छ मदि परे # छागत वञ्च शेळ जिमि गिरे ॥ ७॥ 
दशा विभीषण कही न जाई # विगत वत्ख जनु चेल वाहे ४८ ॥ 
यह कह व्याकुळ हो मूच्छो खाय पृथ्वीमें गिरे जैसे बज़ लगनेसे पर्वत गिरे थे ॥ ७ 0 
| विभीषणकी तो दशा कदी नहीं जाती, जैसे थोड़े दिनोंकी व्याई गाय बछडे विना तड़- 
। फतीह्यो ॥८॥ 
दोद्दा-सहदित पवनसुत व्हक्षपति, इखमनभा बाड़े भाँति ॥ 
१ खगपति सूझ न कतएुँ कछु, तस अपार तिहि राति॥ १४३॥ €8 
._ महावीर सहित जाम्बवन्तके मनमेंभी बडा दुःख हुआ, काक सुझुण्डजी बोळे हेगंरुड | 
उस समय कहीं कुछ नहीं सूझताथा उस रातमें बडा अंधकार था ॥ १४३ ॥ 
पबनतनय पुनि कद खब पाहीं % विस्मय एक होत मन माहीं ॥ १॥ || 
| कोड इक आव विर्भाषण बेखा # प्रभुके निकट जात इम देखा ॥२॥ 
|| फिर महावीरजी सबसे बोले कि, एक द्विविधा तो मनमें होती है | १ ॥ कोई एक || 
||| विभीषणके वेषमें आयाथा उसे हमने रघुनाथर्जाके निकट जाते देखाया ॥ २ ॥ 
| इछत बचन कदोखि अतिनीका # कपट न जानिय निशिचरजीका ३॥ || 
ee MR roe मचा कक मद की शक तीक, बचन सुनत बोकेड ळंकेशा # अहिरावण छेगा अवधेशा॥ ४॥ || | 
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व र पकी ई छं 
पूछनेसे तौ मीठे वचन कदेथे, परन्तु राक्षसके जाका कपट नहीं जाना जाता ॥ ३ ॥ 
थह वचन सुनतेही विभीषणने कहा अहिरावण सहाराजको लेगया ॥ ४ ॥ 
पन्नगछोक निवासी खोई # मम तलु वेष और नाहि कोई ॥ ५॥ 
महाबळी जाने सब आया % निश्चय तेहि दशशादा पठाया ॥६॥ 
वोह पाताळ लोकका निवासी है, मेरे शरीरका वेष दूसरा नहीं धरसक्ता ॥ ५ ॥ वोह 
घहावली हे सव याया जानता है, अवाइय उसे रावणने भेजा होगा ॥ ६ ॥ 
जेहि वळ होइ तही सो जाई # तादि जीत आने दोड भाई ॥ ७॥ 
कहेड आजुपति सुन . इनुमाना # तव बळ तात सकळ जग जानाट॥ 
जिसे बळ हो उसके पुरमें जाय, उसे जीतकर दोनों भाइयोको लावे ॥ ७ ॥ तब 
्ाम्ववन्तजी बोले सुनो हनुमानजी तुम्डारा बळ सव जगत्‌ जानता हे ॥ ८ ॥ 
वेगिखो यत्न विचारह ताता $ कृपासिंधु आनहु दोउ श्वाता ॥९॥ 
सो वोह यत्न शीघ्र विचारो इपांसागर दोनों आइयांको शीघ्र लाओ ॥ ९ ॥ 
दोहा-बिळखि कहेड कपिपति बहुरि, सुन मारुतसुत तात॥ ६ 
& ` विछ रजुनाथक जन्म घिग, पळ युग खरिख बिहात॥ १४४॥ ४ 
तब व्याकुळ होकर सुभ्नीवजी बोले हे मारतसुत तात ! सुनो, रघुनाथर्जाके विना जन्म 
चिक्कार है एक पल युगके समान जाता है ॥ १४४ ॥ 
यथा दुषित बिड वारि इखारी # रवि विद जळज मीन विज्॒वारी शा 
अट अशस्त रण अनी अनाथा % वन्हि अनिधन गात न माथा ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार जळके विना प्यासा दु:खी होता है, सूर्यके विना कमळ, जळ विना मछली 
-॥ १ ॥ श्न विना योद्धा, युद्धे विनां स्वासीकी सेना, विना ईँधनके आग ॥ २॥ 
दीप अवार्ति खकळ क्षणभंगी % तिमि इम खब देखिय वजरंगी ३॥ 
जिमि खीता खुधि भेषज आनी # तेहि प्रकार आनहु सुखानी ॥४॥ 
` विना बत्तीके दीपक, यह क्षणभंगुर हैं, तैसे हे मद्दावीरजी ! रघुनाथजी विना हम हैं 
॥ ३ ॥ जिस प्रकार तुझ जानकीकी सुधि और सजीवन लाये, उसी प्रकार सुखदाता 
रघुनाथजीको लाओ ॥ ४ ॥ | 
खुनत बचन मारुतसुल बोळा # राखेउ चित थिर कटक अडोला ५ 
सुवन चारिद्श तीनहु लोका % आनहुँ प्रशुबळ प्रु तजशोका॥६॥ 
वचन सुनकर मद्दावीरजी बोले, चित्त को स्थिर और सेनाको अडोळ रक्‍खो ॥ ५ ॥ 
चौदह लोक तीनों भुवनमेंसे तुम्हारे अतापसे प्रभुको ळे आऊंगा, हे प्रथु ! शोक व्यागदो६॥ 
भव तुम सजग. रदौ लब भाई % ळरेउ काळ खन जो चड़ि आई॥७॥ 
' अखकदि खळुत चळेड हनुमाना % गर्जत प्रलय पयोधि खमाना॥ ८॥ 
|| भाई | अब तुम सब सावधान रहो, यदि कालमी आवे तौभी सावघानतासे ळडना 
|¦ ॥ ७ ॥ ऐसा कह प्ररूयक्े बादलके समान गर्जते महार्वीरजी शीघ्र चळे ॥ ८ ॥ 
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~ Digs Se 3 ककल क जर ०७ गावच्या कक य 55 न 
(९०८) की सदी 2-2 ) ® खटीकं छुळलीङतरामायणस्य २? हि ( | 
ne अ गीधिनि गीघ कदत अस भयऊ ९॥ 
बाट इक तरु तर गयऊ कॅ गी ड ङ 

प चलते २ एक वृक्षके नाचे कुछ विचार करने लगे, तद्ाँ गीधनी :गाधसे 
छह रही थी ॥ ९ ॥ ; RR ह 
|| द्वोद-नारि गर्मिणी शन्नवार) चोळी पति खन देन ॥ ड 
छु आनहु आमिष मडुज प्रिय, खाडे हार चेन ॥ १९५॥ हठे 
\ प्रको गभिणीनारे शरसे बोली हे स्वामिन्‌! रे, मद्या मांस ळाकर मुझे 
तौ मेरेजीकों चेन पडेगा ॥ १४५ ॥ धर 
न सुनि खग अख कदेऊ कर अदिराबण राम है गय ॥ १॥ 
'दृइदि बलिं देविदि खो जाई ॐ खो आमिष बड़ भागन पाहे ॥ २॥ 
उसके वचन सुनकर शभ्र बोळा, अरी सुन! अहिरावण राम य लेगया दे ॥१॥ 
[ देवीको जाकर बळि देगा उनका मांस बड़े भाग्यसे मिलता ई | ९ 
ह पीडी ` यतन देव में आनी % अखकदि विर्देग वास खनमानी॥३॥ 
| : जबहिं पवनसुत अख सुघिपाई के चळेड तहा! छुरत र्थुराई ॥ ४॥ 

ह किसी न किसी यक्षसे तुझे लादूंगा, यों. कद उस पक्षीने अपनी जींका प 
किया ॥ ३ ॥ मद्दावीरजीने जबहीं थद्द समाचार पाये तबद्दीं शीघ्रतासे रघुन 
१ स्मरण करते चले ॥ ४ ॥ 

अभय छुवंग पताळहि गय # अहिरावण पुर ग्रविशतभयङ ॥ R ॥ 
द्वारपाळ मकरध्वज कौशा क कपिखन डाढि कइत बहुराशा i 
महावीरजी निडर हो एकही कुलांचमें पाताळ पहुँचे और अहिरावणके पुरमें र 
¦ किया ॥ ५ ॥ तद्दाँका द्वारपाळ मकरध्वज नाम बानर था सो घुड़्ककर मद्दावीरजं 
बोला ॥ ६॥. । bi ps 
निदरि जात मोदिं तोहि डर नाडी # दीपहि जिमि न पतंग डराही ॥ ७॥ 


~ 


जानेसि मोहिं न मरुतसुतवाळक # स्वामिभक्त भंजन सुखकाळक ॥८॥ 


११८ 


मुख भजन करनेवाला हू ॥८॥ . ` 
.+ सोरठा-सुनत वचन इदुमान,. बोळव भे विस्मय विवश || 3 
` “अरे मूढ़ अज्ञान, मोरे चुत खपनेु नहीं॥ दे ॥ 


'नहीं दै॥ २॥. . : `. . « न 
|. -कहदत बचन. शठ खंशुत खोरी % काम विवश कन अह मति सोरी॥१॥ 
मम सुत बनि सूड़ कोहि काजा % इतना कइत तोदि नहि छाजा ॥९॥ 
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' मुझे तिरस्कार करके कहा जाता दै, तुझे डर नहीं, जैसे दीपके ढिग जाते पतंग नहीं ' | | 
६ डरते ॥ ७॥ मुझे नहीं जानता कि, में मददावीरजीका बाळक हुँ,स्वामीका भक्त कालकामी | ¦ 


अरेमूे ! त. दोषसंयुक्त वचन क्यों कहता है, मेरी इद्धि. मे वशीभूत कन | 


| * 


h 
॥| 


कहि: 
है (~ 


h 
| 
| 


| 


| 
| 
h ; 
| ` 
| 


| 
| 


बचन सुनतेही इनुसान्‌ विस्मयपूर्व बोळे अरे मूड अज्ञानी | मेरे तो बेटा लम्रमेंमी ॥ | 


ः 
f 
| 
4 


| ieee eee पवि वपके 
११९ छि लंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. छे ( ` (९३९) 
हुई थी ॥ १ ॥ अरे मूर्ख | भेरा पुत्र तू क्यों बनता दे, इतना रुने तुझे राज नहीं 
भाती ॥ २॥ ः 
' | केदि प्रकारते मम सुसं भयऊ # निज उत्पाते मोसन किन कइऊ ३॥ 
= || झुनत कहहि मकरध्वज वचना % किहेड दाद रावणपुर रचना ॥ ४॥ 
{ ॥१ दूसरा पुन्न केसे हुआ अपनी उत्पत्ति तो खुना ॥ ३ ॥ यह सुनकर मकरध्वज बोळा 
| ` ¦ जिसे समय लंकापुरीका तुमने दाह किया था ॥ ४ ॥ 
1 
। 
| 
4 
|| 
| 
| 
| 
| 
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ˆ जब आयड चळि उदधि खमीपा # यददेड स्वेद तव तजु कणे दीपा ॥५॥ 
खो प्रस्वेद सागर महँ-गयऊ ॐ पियउ मीन तिते म॑ भयऊ ॥ ६॥ 
भोर जव सागरके किनारे आये, तब तुम्हारे दारीरसे प्रस्वेद बह ॥ ५ ॥ बढ प्रस्वेद 
| घागरमें प्रा, उसे एक मछली पीगई उससे में हुआहूं ॥ ६ ७ र 
यद्दि प्रकार में तव सुत साता # गोपह नहिं निज पिता न माता॥७॥ 
भहिरावण खेवा में करडू ओ राखहुँ द्वार न कबहुँ टरहूँ॥ ८॥ 
दे पिताजी ! में इस प्रकार तुम्हारा पुत्र हुँ, अपने पिता माताको नहीं छिपता 
७ ७॥ में अहिरानणकी सेवा करताहूँ, इस द्वारे कभी नहीं हटताहूँ ॥ < ॥ 


` ` || दोदा-खत्य वचन इलुमान कदि, पुनि पूछी सब यात॥ ' हे 
4 . || की छावा लक्ष्मण राम कहें) कहा करत खो तात ॥ १४६॥ छ 
नहावीरजी बोले यह बात सत्य हैं, फिर प्रसंगसे और बातें पूछनेळगे कि, अदिरावण 
जो राम लक्ष्मणको लाया है सो क्या करता दवे ॥ १४६ ॥ 
. फटद्दहु लात तेहि थळका नाडेँ % जान चहों मैं तव प्रथु ठाद ॥ १॥ 
| यह युत्तान्त अख जानेड ताता # यह में श्रवण सुनेउँ कछु बाता ॥ ३॥ 
1 दख स्थानका नाम बताओ जहाँ बोह दे, मैं तुम्हारे प्रशुके स्थानमें जाना चाहताहूं 
| - ॥ १ ॥ मकरष्वज बोला हे पिता ! यह वृत्तान्त जैसा मैंने सुना है सो कहताहूँ ॥ २ ॥ 
[ef सीतापति अरु फणपति खाथा # खो छै आयड निशिचर नाथा ॥३॥ 
| करत होम तेहि कारण आजू # देविहिं बालि देई नृपराजू॥ ४ ॥ 
सीतापति और लक्ष्मणजीको अहिरावण ळे आया दै ॥ ४ ॥ इसी कारण आज होम 
| छरनेका सामान है, देवीको दोनोंका बालि दिया जायगा ॥ ४ ॥ र 
| लो कछु निज श्रवणन सुनि पायडँ # तात सकळ खो तुमहिं सुनायउँ॥५॥ | 
hs निजप्रसु काज छागि दुख सहदे # लुम खन सत्य वचन में कइऊँ ॥६॥ 
i श्र जो कुछ मैंने अपने फानोंसे सुना सो सब तुम्हे सुनादिया ॥ ५ ॥ अपने प्रभुके कामके | 


~ 


) ४४ ॥| निमित्त में दुःख सहता हूँ, तुमसे यह सत्य वचन कहताहूँ ॥६॥  . 
जान कहडु तुम जान न देऊं & पसु आज्ञा घजि भयदा न ळेऊं॥७॥ 
> झुनि अख पछि 'बळेड दुज्ुघाना & भयड क्रोध मकरध्वज जाना ॥८॥ 


> 


| | 
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न Sargyu Foundation Trust, Delhi जला tri (5 
०): के खटठीके तुळ र ,* परळ 
ही हग ॥ ७ ॥ बह युन महाबीरजी उसे घक्का देकर चळे तव सकर्वअको कोष 


आ।॥ «८ ऐ 
|$ तेहि सुड्िक कपि के इनेड, एुनि मारेड कपि तादि ॥ €$ 
हनहिं परस्पर एक इक, बळ खमान घड नाड ७ १४७॥ - इ 
` उसने महावीरजीके मुश्कि मारा, महार्वारजीने उल्ले भारा, परस्पर एक दूसरेको मारने - 
| न नहीं हे ॥ १४७॥ 
र चकर नहि पारी # पिता पुव दोऊ भड भारी र १॥ 
घुताहे पूँछ खों बांधि शवानी क 'वळेड वातखुत विळेंब न आनी ॥२॥ 
) एक एकको जीत नही सक्ता, पिता पुत्र दोनों बडे योद्धा हैं ॥ १ ७ अन्तमें हे पाबंती ! 
|| हजुमानजी पत्रको पूंछसे बाँचिकै भीतर चळे विस्य नहीं किया ७२४. 

| चरि छघुरूप दोग शुद्ध देखा # जीच खजीब परे नहि केरा ॥ ३ ॥ 

तहे देवीकर मंडप रहई # छोणित थड बहु को कादि खकरेए॥ 
छोटा इप घारण करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नाडी जाते, अथात अन- 
गिन्त येः॥३॥ तहा देकीछा मेडय काथा एधिरके पढ़े गरे घरेथे, चिनी गिनती डौन 
करसके ॥ ४ ॥ 

विविध भाँति मेदा पकंबाबा के धरे आणि देधी छुस्यान्ा ॥ ५ ॥ 

मालिनि तेई प्रखून छे आई # सुनन मध्य ्रविशेड कपिथाई॥ ३॥ 
|| नेक प्रकारके मेवा पकवान देवौके स्थानम ध्ये घरेथे ॥ ५ ॥ उसी सभय जाऊन 
| कुळ लेकर वहाँ आई, महावीरजी बहुत छोटा रुप बर फूलोमे अवेळ करगये ॥ ६ ॥ 
| सुं मनहते कार अति इकाई # छेत पानि जेदि जानि न जाई॥७॥ 
क लब देविहि खो. पुप्प अढ़ायड & बिकट ऊपतय कपि दिखरायड ८॥ 
फूंडसेभी अधिक इलके दोगये, जिससे हाथमें लेतेमेंमं नहीं जाना जावे ॥ ७ ॥ जच 
४ ]} बह फूल देवीजीको चढाया तय महावीरजीने विकट रूप दिखलाया है < ॥ 
दोहा-छुवत 'वरण देवी तुरंत, धरनी री समाई 8 
शू छुख बगारि ठाढे अये, कपि छवि छख डराइ ॥ १४८ ॥ §3 
अह्दावीरजाके चरण स्पशे करतेही देवी एथ्वीसें समागई, महावीरणी झुख फेळाकर 
|| खडे हुए, उनका सुख देखकर भय छगने लगा ॥ १४४ ॥ 
छवेवी प्रगट खसुझ खळ झारी & करहि विचार इदय अति भारी १॥ 
। दादि कि देवि भगड भइ भाजू क बढ़भागी था निशिष्यर राजू ॥२॥ 
` खे सब राक्षस देवीको प्रगट समझकर हुद्यमें विचार करने छगे 8 ५ ॥ बोर योछे 
ज देवी प्रगट हुई है, हमारे महाराजका भारी भाग्य है ॥ ६ ॥ क्क 
करि प्रणाम पुनि पूजा करडी & जो बढाय खो कपि छुक परहीं ३॥ ' 
नई रही घस्य जुदाई & बची ब बुडो खघ कपि खाई ४४४ |! - 
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प्रणाम कर कर पूजा करते है, जो चढावे सो फपिके शुसमें पडता है ॥ ३॥ जितनी भय 


| तहो वस्तु थी कुछ न वची, सद्दावीरजी सव खाये ॥ ४ ॥ ` 

कपि खिलारि कौतुक पिस्वाश $ भा वह निशिवरकुक खंदारा ॥५॥ 
. . श्रहिराषण डर भा सुख केसे # चढे काँचपर बाछि पडु जैले ॥ ६ ॥ 
! महावीरजी खिलार करके कौतुक करने लगे क्योंकि राक्षसोके कुलका संद्दार किया 
| घाहते हैं॥ ५ ॥ अहिरावणळे मनमें ऐसा छुख हुआ जैसे बालि पछ कंघेपर 'बढ मल | 


(९३१) | 


हाताहे ॥ ६-॥ र 
जबहीं होम सिद्ध तेहि जाना के लक्ष्मण राम तुरत तद आना ०॥ || 
डाछकीन्द मझुकई सहँ आनी कै निदिचर सहु आयुध चाद पानी<॥ | 
राक्षसॉने देखा कि, भव होम सिद्धं होगया, तब लक्ष्मण रामको तहाँ लाये ॥ ७ ॥ 

र्घुनाथजीको तददों जाकर खडा किया, राक्षस हाथमें हथियार के खडे हुए ॥ ८ ॥ । 

बाळ गदर कोड अलु जाणा # शक्ति शूळ धारे कोड कृपाणा ॥९४ | 
फोई गदा कोई बडुष पाज ले खडे हुए फोरे शक्ति त्रि तलवार के भाये ॥ ५ ॥ | 1 
घौष्ा-लोमए छुर परक्ु भसि, पाश पारिज थर बेत ॥ & 

` कू सूर झुंडी पड़ पर्छु, देखत विखरत चेद ॥ १४९७ छे 
तोमर, झुह्ृर, परशे, तार, पाझ, परिष, बेंत, बाळ.सुशुंडी, परा, परको 

खडे हुए जिनके देखनेसे 'वितका शान विसर जाता है ॥ १४९ ४ i 
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नायावळते. सकल विचक्षण के अति विकार मति मूढ ङछक्षण॥ || 
यदि दिथि सकल बीर बई रडी & आदिरावण इड़ आज्ञा गहहा ॥ ३॥ ¦| 
धायाके बरसे योह उप युर जे बडे दुष्ट मूख कुछक्षणी थे विकारके भरेहुए ॥ १ ॥ 
इस प्रकारखे सद दीर उपस्थित थे, आहिराचणकी आज्ञा हृढसावसे महण किये हुएये॥२॥ || 
झावछु पाइ वाळून लिन काढे के मारन कहँ प्रथु पर भे ठाढ़े ॥ ३ ॥ || 
छोड काह राजनीसि भलुसरहू # भरि भयदंड विळेंब अब करहु ॥४॥ “* 
अहिरावणकी आज्ञा पाङर तिन्दोने खड्ग निकाले और मारनेको खड़े हुए ॥ ३ ॥ कोई 
डोरे राजनीतिका अवरूम्बच करके, अब तीन घडी तक देर करों ॥ ४॥ 
घुनि अख घचन मूढ मति कहदी # झुमिरह जो ठम्दरे दितु अहद्दी॥५॥ | 
घादित काळ आइ नियराना % निशा स्वप्रखम दोड जन प्राना॥६॥ | 
फिर बे मूख यह वचन बोले कि, कोई तुम्हारे हितू हों उन्हें याद करो ॥ ५ ॥ चहीं तो. 
अब काळ निकट आगया है, राज्िके स्वप्न समान तुम्हारे दोनो प्राण हैं ॥ ६ ॥ | 
बोळहिं शूठ असंभव घानी # खङुच € खो कहत भवानी ॥७॥ _ 
शिवजी बोले दे पार्वती व मूख असंभववाणी ऐसी बोलते हैं जो कहतेमें सच लगतीदे७ | 
दोदा-%णिपति चितवत रामतन, राम चितव भदिराज ॥ रे क ` | 
वू घ्रश्षुकर कौलुक कद्दिय किमि, छुनो दशा खगराज॥रेपगाओी | | 
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(न) ® ततरामायणम्‌-से० छ १३९ 
| ल दला रामचन्द्रजाको रामचन्द्र तब लक्ष्मणज़ी रामचन्द्रजीको रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको देखने खगे, हे गरुड्जी | बोह 
|| अमुका कौतुक क्या कें वोह दशा. श्रवण “करो ॥ १५० ॥ 
' विदँसि कीन्द प्रश्ु दय विचाराक जपै सकल जग नाम इमारा ॥१॥ 
लाना देविरूप . इजुमाना % वदास कदा तब राम झुजाना ॥२॥ 
| ` हँस करके रघुनाथने मनमें विचार किया कि सब जगत्‌ तो हमारा नाम जपताहै॥ १॥ 
फिर हम किसका नाम जपै, फिर मद्दावीरजीको देवीके रुपमें देखकर रामजी हसकर बोलेर 
काळ कौर. तुम सुमिरह रक्षक # भई तुम्हारे देवि तुव भक्षक ॥ ३॥ 
गिरा सुनत. तिन मारन ठयऊ के घन समान कपि गर्जत भयऊ ॥ ४॥ 
भरे निशाचरो ! कालके प्रासमें तौ तुमही पडे दो, अपने रक्षकको स्मरण करो,तुम्दारी 
देवोही तुम्हारा भक्षण करनेवाली होगई ॥ ३ ॥ यह सुन वे सब तिन्हें मारनेको दोडे तस 
कपि बादलके समान गजे ॥ ४ ॥ 
निशिचर खकछ त्रसित भे भारी कहि वचन भय हृद्य विचारी॥५॥ 
झदिरावण भक्त. कीन्ह न भाजू % आनाखे कपट वेष सुरराजू॥ ६॥ 
|; तब सब राक्षस भारी व्याकुल हो गये, डरके मारे भयसे वचन विचारके बोले ॥ ५ ॥ 
श्रृदिरावणने यह अच्छा नहीं किया, जो कपट वेषसे देवताओंके स्वामीको ळे भाया॥६॥ 
हेहिते देवि कुछ भद भाजू % अब भा खव कर भरण खमाजू ॥७॥ 
संभ्रम बश तब निशिचर झारी # बहुरि कीश गर्जड भतिभारी ॥८॥ 
इसी कारण आज देवी कद्ध होगई, अब सबका मरण वनगया ॥ ७ ॥ सव राक्षस 
मोहके बशामें होगये तब फिर मद्दावीरजी गर्जे ॥ ८ ॥ , 
दोहा-प्रगटरूप कारे पवनसुत, अइद्दाख गम्भीर ॥ 
 @ ` अति भय त्राखित रजनिवर, छुनु उमा प्रतिधीर ॥१५१॥ 
` मद्दावीरजी तब प्रगटरूप करके बड़े बेगसे गर्जे राक्षस भंयसे बड़े डरगये, दवे पार्वती ! 
|| मतिमें घारज धर सुनो जो भागे चारित्र हुआ ॥ १५१ ॥ 
| डगमगान  निशिचर अभिमानी # मारत घेग यथा नदिपानी ॥१॥ 
चेदिक्षण कपि छीन्दें दोड भाई % छुनत तूळ निशिचर ससुदाई ॥२॥ 


डसी समयं दोनों भाइयॉको कंघेपर नढ़ांळेया और रुके समान राक्षसोंको धुनने लगे ॥ २॥ 


` महाबीरजीने तलवार छीनळी और राक्षसोके शिर. ऐसे काटने लगे जैसे किशान खेती 


रालदिया ॥ ४ ॥ 
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|| छनि कृपाण ळीन्द इसुमाता # काढत शुज शिर षी समाना ॥३॥ || 
, खंड खंड तय खळ दळ कन्दा # गडि पद्‌ डारि भनळमहँ दोन्हा1४॥ | 


भमिमानी राक्षस डगमंगागये जैसे पवनके वेगसे नदीका पानी हिरूताै। १॥महावीरजीने ¦| 


| 


| चड डाळे ॥ ३॥ दुष्योंकी येना सब कारडाळी और बहुतेरोरे पद, रछ आगमें || 
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करि छंगूर कोट कपिराई # तेहि महँ घिरि कोड भाग न जाई५॥ 
इदि विधि खब निशिचर संद्दारे % अद्दिरावण छखि वचन डचारे ॥६॥ 
महावीरजीने लंगूरका कोट चारों ओर घेरकर बनांलिया, जिससे कोई निकलकर भाग 
भर जाय ॥५॥ इस प्रकार सब राक्षस संहारकरदिये तब अद्दिरावण देखकर बोला ॥ ६ ॥ 
रे कपि | ढीठ घाख नहिं तोदीं # अहिरावण तें जान न मोदी ॥ ७॥ 
लस्बुमालि कहँ जिमि तें मारा % अरु रावणसुत इतेड विचारा ॥ ८॥ 
रे बानर ! खडा रह तुझे डर नहीं दै में अहिरावण इं मुझे नहीं जानता ॥ ७ ॥ जेसे 
तैने जम्बुमाली रावणके पुत्र अक्षयको सारडाळा क्या दैसाही मुझे समझा है ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-काळ नेमि खम नाहि में, करु कपि वचन प्रमान ॥ 8 
हुए अखकडि खड्ग प्रहार किय, कपि तनु वञ्च समान ॥१५२॥ ई 
मैं कालनेमिके समान नहीं हुं मेरे वचन मानो यदद कह सद्दावीरर्जाके एक तलवार 
बरारी, परन्तु उनका झरीर तौ ब सम था चोट न आई ॥ १५२॥ 
छे आसि तादि श्बनसुत मारा # काटि शीश पावक महँ डारा ॥ १॥ 
आहुति पूणे दीन्द तव कीशा % छै जुनि लेड षण जगदीशा ॥श॥ 
तव महावीरजीने उससे वोद्दी तलवार डीन उसके मारी ओर उसका शिर काट आगमे 
डाळ दिया ॥१॥ इस प्रकार पूर्णाहुति दे प्रह्ावीरजी राम लक्ष्मणको लेकर चले ॥ २॥ 
शकरष्वज प्रणाम तव कीन््ष क यंजन छोरि राज्य तेहि दोन्दा ॥३॥ ¦| 
इदा. राज्य भोगहु तुम ताशा $ भजहु दा ममप्रश्ु दोउ भ्राता।श॥ 
बलते समय मकरध्वजने प्रणाम किय।, तब सहावीरजीने बंधन खोलकर उसे बहाँका 
राज्य देदिया ॥ ३ ॥ बोले हे तात | तुम यद्दा ज्य भोंगो और सदा मेरे स्वामी दोनों ! 
आताओंका भजन करते रहो ॥ ४ ॥ 
भस कड कपि निजदळ खो आवा कर हर्षेड कटक खबनि सुखपावा॥५॥ 
बुतक शारीर प्राण जिमि आवहि % सणिगण पाय फणी सुख पावहि 
यद्द कह महावीरजी अपने दलमें आये सारी सेना देखकर प्रसन्न दगई ॥ ५ ॥ जसे 
ब्ृतक दारीरमें प्राण आजाते हैं, बा मणि पाकर सर्प प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ . 
विछुरि अळभ्य मिळे जछु आई # तिमि दर्षे सब छखि दोउ भाई ॥७॥. 
मिळेड कपीश चरण धारे माया # एनि पद्‌ गदे निशाचर नाथा-॥ ८॥ 
अथवा जैसे अळभ्यवस्तु विछुडकर फिर आनकर मिलती दै, इसी प्रकार सब दोनों १ | 
साइयोको देख प्रसंज हुए ॥ ७ ॥ सुप्रीव चरणोंगें माथा घरके [मिले फिर विभीषणने चरण }६ . 
॥ बहे॥ड॥ | 
। दोदा-जाम्वदंत अंगद खद्दि्, मिळे भालु अर कीश ॥ इ ६ 
छुः खनमाने कहि बचन प्रिय, छषण कोशळाघीश ॥ १५३॥ हँ | 
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ह उन सबका सऱ्पान किया ॥ १५३ ॥ हे 1] 
ह स्वि शेटे हछुमाना # झाइहि सात तुम रखेमास॥ १॥ 

द्वेवल सुमन बृष्टि. तष कीन्हीं # भदित हदय उंड़भी दोन्हीं ॥ ३॥ 

| फिर सब कोई महावीरजासे मिळे, ओर बोले दे तात ! तुम्दींने हमारे प्राण रक्लखे हैं 

॥ १ ॥ तब देवताओंने फूलोंकी व्षोकर हृदय प्रसन्न हो नगाड़े बजाये ॥२॥ 

| जु सहित हर्षित रखुपीश # कहेड बचन खुन तनयसलीरा ॥३॥ 

| त्तव समान नहि झोड हितकारी # खुर छुनि लिख महुज तकुघारीश। |: 

छश्मण सहित रघुनाथजी प्रसन्न होकर बोळे हें पवनपुत्र | ॥ ३ ॥` तुम्हारे ससान !: 


'यश तम्हार ब्रिशुषन महे. भयर % झुनि प्रशुवचन चरणकपि लयऊ षा 
लाघ कान्द सब में केदिलेखे# तरणी चकत अगम जळ देखे ॥ पै 
तुम्हारा यश त्रिलोकीमें फेल जायगा । यह वचन सुन महावीरजी रघुनाथजीके यर अ 
` पढ़े और बोठे ॥ ५ ॥ हे महाराज ! मैने स्वयं कुछ नहीं किया; नोरा अगमजल देख उ 
वळती दे ऐसे में आपके बलसे सब कुछ करता हुं॥ ६ ॥ | | 
जैसे लब प्रताप सख बाया % खुनिअख मिळे कपिदि रषुनाथा ७॥ | 
. छडकसहित हे दोड भाई # तेहि अवसर लुख कसि काहिजाई<॥ | 
| 
| 
{ 
$; 
। 


~~ 


इसी प्रकार सब तुम्हारे प्रतापसे होता दै यह सुन रघुनाथजी महावीरसे मिळे ॥ ७ ॥ 
सेनासहित दोनों भाई प्रसन्न हो मिळे उस समयका सुख क्या कहाजाय ॥ < ॥ 
 छन्द-कदि जाय सुख किमि तेहि समयकर खुनहु गिरिजा चितथरे ॥ 
रघुवीर रुख अवलोकि हर्षित आरती सुरगण करे ॥ 
भति प्रेमं घारुतलुष यश गाइ विबुधन अख कहा ॥ 
नर नारि यह कीरति खुनत गावत छइस मंगळ महा ॥ ० ॥ 
शिवजी बोळे हे पार्वती ! सावधान होकर छुनो, उस समयका सुख कहा नहीं जाता 
रबुनायजीका रुख देख असन्न हो देवता आरती करनेलगे, देवताओंने बडे प्रेमसे महावीर- 
जीका यश गानकर यह कहा जो कोई नर नारी इस कौतिको यावैगे, वे बड़े आनंदको 
प्राप्त होगे, सदा मंगल पावेगे | ७॥ 
 दोद्दा-करि बहुविधि दारि आरती, घाणी खल्व जुनाच ॥ ड 
& रामचरण अचुरागेठ, अमर सुमन झरि लाम ॥ १५७ ॥ & !' 
|| इस प्रकार देवता भगवामूकी आरती कर सत्यवाणी चुनायकर फलो पर्णोकर एखुबा-. |. 
' ¦ यजीके चरणों अनुराबो हुए ॥ १५४ ॥ ः | 
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देवता, मुनि, सिद्ध, मलुष्यामें कोई शरीरवारी उपकारी नहीं है॥४॥ क 


देष निडर प्रशुशुमगण गावा # आरतइर कहे विनय माच ॥१॥ |. 


[SR RS 


हु राह मण, ल >> 
€ छंकाकाण्डस्‌-क्षै० (९३५) | | 
. | तिबुध विनय श्डुपति सुनि काना # कह मु सत्यसिधु भगवाना ॥२॥ ;| 
| देवता निडर होकर मुके शुण याते शौर इुःखइरको विनय सुनाते हैं ॥ १ है. 
देवताओंकी विनय रघुनाथजीने छुनकर यह वचन प्रतिज्ञायुक्त तेहा कहे ॥ २ ॥ 
‘i प्वतुरानन घर दीन्ड अपेछा % तेदि कारण यद बाढचो खेळा.॥३॥ ps 
| नाहित छषण एक पछ माहा # राखते यातुघान छळ नाहीं ॥४॥ || _ 
प्रह्माजीने अपेल बर दिया है सो टलनहीं सक्ता, इसी कारण यद खेळ बढ गया है ३॥ ! | 
| नही तो लक्ष्मण एक पलमें रसक्षलॉका कुछ नहीं रखते ॥ ४ ॥ | 
अजहुँ दोय रण कौतुक भारी & निरखहु तुम खव शोच दिखारी ५॥ ¦| 
। छाब जो रेड निशाचर शेषा # भठमद जास शुजाकर रेखा ॥ ६॥ | हक 
। अबभी युद्धमें बड़ा कौतुक होगा, तुम सब शोच विसार कर देखना ॥ ५ ४ अब ओ || _ 
| निझत्वर अवशेष रहा है, जिसकी गिनती बडे थोद्धाओमें है ॥ ६ ॥ 


छेहि रणम्दि में उतहुँ प्रणारी # विलुअम खबखों कहत खरारी छा ¦¦ | 
>) झआब्छुछपा छद खंशय बाहीं# सुनि खुर अति दे मनमाहीं ॥८॥ | | FE 
| उसे से बुद्धे मारडाळंगा और झळ श्रम न होगा, यड बात रजुनाथजीने सबसे | 

bd | कही ॥ ७ ७ शिवजीछी छपासे अव छुछ सन्देइ नहीं है, यह सुन देवता मनसे बडे | 

| १ प्रसन्न हुए ॥ < | > Sr 
1५ छोद्डा-लत्य घसत खुलि रामके, आनान्दिस छुरवूइ ॥ ह) 
| दूए पळे कदत जय जयति प्रशन, बर्ष छुन समूह ॥ १५५॥ छ | 
रशुनाथआके सत्य बचन सुनकर देवता बड़े प्रसभ हुए शौर जयजयकार रते इचे |¦ 

बे ॥ १५५ ॥ 
इति श्रीरामचारित्रमानसे पण्डितज्वालात्रसादमिश्रकतसरीकायां ऊँकाकां+ 
, डान्तेत अष्टमोविश्रामः ॥ < ४ 


दोद्ा-नारान्तककर जन्म तप, अस गढुळंक पयान ॥ 
| सो नवें विश्राभमें, छदहुँ सुमिरि भगवान ॥ ९॥ 
| थह चरिन छुलि. खुभग सुदावा & खगपति रासङ्कपा मं गावा ॥ १॥ 
"| छा हिय हृषि छुनु द्विजराई $ मानख कढहुँ सुभिरि रकुराई॥ २॥ 
|. बद चरित्र पवित्र वडा शोभायमान है, दे गरुडजी ! मैंने रघुराथजीकी छ्पासे तुम्हे 
| छुनाया ॥ १ ॥ हे पश्चिराण ! अव जौर रथा मनमें प्रस्न हो सुनो रघुनाथजीछो स्मरण 
। छर भानस खहताहे ॥ ९७ 
। दाजवल्ल्य पद्‌ थंदि मोती क भरद्धाज णोळे छुलि घीती॥ ३४ 
¦ इहुष्यरिच आलि रूसिर झुदाया  खुनि ममनाय परमसुख पावा ॥४॥ 
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थाइवत्क्यके चरणोंकों दण्डवत्‌ करके भरद्वाजजी द दि दण्डवत्‌ करके भरद्वाजजी बोळे ॥ १॥ दे स्वामिन्‌ | आपके 
मुखसे यह चरित्र अवण करके मैने बडा सुख पाया ॥ ४ ॥ 
'झहिरावण बधांत भगवाना # 'वारित किये खो करद बखाना॥५॥ 
नि मुनि विनय ऋषय पुळकाई # बोले त्दद्य छुमिरि गिरिराई ॥ ६॥ 
अंब वोह चारित्रसुनाओ जो आहिरावणके बघ उपरान्त भगवानने किये ॥ ५ ॥ अर- 
द्वाजकी महाविनय सुन, सुखपाय रघुनाथजीको मनमें स्मरणकर याज्ञवल्क्यजी बोले ॥ ६॥ 
मन दार तात माका क सुनत करत जो कोड मन फीका ८ 
1 # सुनत 
; देहात | री बडा पवित्र है, जो स्वभावसे सरल महात्माओंका सम्मत 
| _ ३ ॥ ७ ॥ यह मानस नाम भगवानूका 'रित्र बहुत मेष है, जो फोई इसे सुनकर सन 
|| कोका करते हें ८ ॥ | 0 वमी कं 
जगवंचक सुनहु, र्‌ } 
हा तसी, अमित कल्प चलिजाइ॥ १५६॥ € 
|| दोही जगके ठग हैं, जिन्हें रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता वोही अनेक कल्प 
|| मबसागरमें घूमते रहते हें ॥ १५६ ॥ es 
| मानख सुनत न मनदि अवादी क साखम धन्य आर कोड नाही ॥१॥ 
अन्य धन्य घुमखम को आना $ ळलित 'यरित अति छुन हु सुजाना २ 
रामचरित्र मानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अघाता, उनके समान और कोई 
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|| धन्य नहीं ॥ १ ॥ तुम्हारे समान कौन घन्य है, अब द्वे चतुर ऋषिराज ! भ्रष्ठ चरित्र ! 
|} सुनो ॥ २ ॥ १ 
राम ळषण दळखंदित विराजे # जयति राम कहि कपिगण गाजे ३ : 
राम सेन. सुखमा अधिकाई % निगमागम जानेड बुध भाई ॥ ४॥ 
राम लक्ष्मण दलसद्दित विराजमान्‌ हुए जय राम कहकर वानर गर्जने लगे ॥ १ ॥ : 
|} रबुनाथजाकी सेनाकी शोभा वेद शात्र पंडितही जान सक्ते हैं ॥ ४ ॥ ; 
| बहा. दशानन खब खुधि पाई % दुत संदेश दीन्ह सब जाई ॥ ५ ॥ 
अदिरावणकर वध खुनि काना # भयड तेजहत आंते दुखमाना॥६॥ 
बह रावणने यद्द सब समाचार पाये, एक दूतने सब समाचार सुनाये ॥ ५॥ अद्विरा- 
बणका बध सुनकर रावणका तेज इत होगया, बडा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
बसन वञ्रखसम छागे ताही # खंत्रय मूलिछ परेड महिमाददी ॥७॥ : 
कटे पंख जिमि विहग विद्दाळा % रंक चीर गत निशि दिमकाछा८॥ : 
बज़के समान उसे बचन कगे, संभ्रम होकर इथ्दीपर गिरपडा ॥ ७ ॥ जैसे पंख काट | 
देसे फ्ला न्याकुळ होजाता दे, अवा जैसे गोर एत्रिमें विच्य षद झंगाळ इुःच्छी | 
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कित:  छंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. (छे (९३७) 
| { शुख सुखान' छोचन जळ बहई % वचन न आव शीश धुनि रहई ॥ ९॥ 


रावणका मुख सूखगया, नेत्रंसे जल बहने लगा, वचन नहा आया शिर धुनने ळगा% 
दाहा-मयतनया तच आइ पाने, बहु प्रकार खसुझाइ ॥ 


तब मन्दोद्रीने आकर अनेक प्रकारसे समझाया, परन्तु वोह मूर्ख कालके बशमें था 
¦ महाक्रोधमें भरगया, मन्दोद्रीने कहा बली होकर शोचते हो ॥ १५७ ॥ 
| नार वचन सुनि तेहि रिख बाढी % उठि वेठेड घरि धीरज गोढी ॥१॥ 
१ तेहि अवसर मंत्री इक आवा # कारे आद्र दशसुख बेठावा ॥ २॥ 
| | नारीका वचन सुनकर रावण वडा कोधित हुआ और धीरज घारिके उठ बैठा ॥ १ ॥ 
उसी समय एक मंत्री आया आंदर करके उसे रावणने वैठाया ॥२ ॥ 
सिडुरनाद नाम बलवाना % वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना॥ ३॥ 
सदा विभीषणकर सग ठयऊ # कबह दरासुख सभा न गयऊ॥ ४॥ 
संत्रीका नास सिन्धुरनाद था, बडा वृद्ध, ज्ञानी और परमचतुर था ॥ ३ ॥ सदा 
विभीषणके साथ रहता था, कभी रावणकी सभामें नहीं गयाथा ॥ ४॥ 


ज्ञानकथा दशझुख न सुहानी % तब बहिराइ बात कह आनी ॥ ६॥ 
सो अच्छी समय पाकर आया और रावणसे नीति कहनेळंगा ॥ ५ ॥ रावणको ज्ञान 
कथा अच्छी नहीं लगी तव वह वहराकर दूसरी वात कहने छगा ॥ ६॥ * 
करिवर नाद्‌ हृदय अस गुनेऊ दुइ ताग ल्ृदूय पट जुनेऊ ॥७॥ 
अब यहि कहो सो सहज उपाई # जेहि यह मूळ समूल नशाई ॥ ८॥ | 
सिन्धुरनाद्ने हृदयमें यों विचार करा के प्रभुके हृदयमें दोनों तायांसे पट बुना गया 
है अर्थात. स्वामीके हृदयमें अज्ञानका आवरण पडा हे ॥ ७ ॥ सो-अव इसे ऐसा उपाय 
बताऊं जो यह जडसमेत नाश होजाय ॥ ८ ॥ 
दाइा-यह विचार बोल्या खाचेव, सुन॒हु दसुज छुलराच॥ छि 
की घार घरहु संशय विगत, कहई सो करिय उपाव ॥१५८॥ 8 
यह विचार कर मंत्री वोला हे राक्षसकुलनृपति ! जो मैं कहूँ सो उपाय करो और 
संदेह त्यागन करो ॥ १७५८ ॥ 
अक्षादिकन छुततन बळ दूना # कस सुरार मन आनहु ऊना ॥ १॥ 
खंचिव वचन सुनि दशसुख कहई % अब हमरे कुछ को भट अहई॥ हे ॥ 
अभी तो तुम्हारे अक्षादिक पुत्रोंसे दूने वली पुत्र विद्यमान हैं, मनमें ग्लानि क्यों 


AISI SS NSIS SSP 


व । ) मानते हो ॥१॥ यह मंत्रीके वचज्ञ सुनकर रावण बोला. अव हमारे कुलमें कोन शेषह २ 


। | अपने मन झड करहु विचारा & इ नारान्तक तनय तुम्हारा॥ ३॥ 


मूळ अभुक्त माहि भा जोई # दियो बहाय मरा नहिं लोई ॥ ४ ॥ 


॥९.................. ..६७०००५०००-००००२००-०००००७०००८००००००००००-५.००००६८००००००००-००००००००००००००००० ४. 
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म्रान न सूरख कालवश, परमक्रोध कहँ पाइ॥ १५७॥ ४€७' 
i 


आवा स्यो भळ अवसर पाई # कहेलि नीति रावणहिं बुझाई ॥प॥ | | 
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सटीक CARINE SS १२८ 
“जो बोला अपने सनमें विचार करो तुम्दारा मरान्तक पुत्र विद्यमान है ॥ ३ ॥ जो 
मूडी अयुक्त घडीने उत्पन्न हुआथा, जिसे तुमने वहा दिया, परन्तु वोह मरा नहीं 
नारदर्जाके मनमें ज्येष्ठाके अन्तकी दो चढी शौर मूके आदिकी दो घड़ी भशर दै, 
"| बके मते ज्येष्ठाकी पिछली एक घड़ी मूलके पहुेकी ९ घडी, वृहस्पतिके भतमे 
दोत्नोदी आध २ घडी अमुक्त कहाती हँ ॥३॥ दिरा ; 
` शशुप्रखाद्‌ ताहि कळु भयऊ # घुर विहबा्र भुपता दूय ॥ ५॥ 
. छोटि बहतर एक प्रभाऊ # राजा भजा भेद नहि काऊ ॥ ९॥ 


विहबाबलपुरमें 


बहुतः क्रिरोड एकटी प्रभाषके हैं, राजा प्रजा किसीयें भेद नहीं है॥६0 
| दूत पठाइ. बुछावहु ताही # जीतिहि लोरिए रमणहि माहीं ॥७॥ 
. हज अधीश अतुर चर पठवो % घरह छीर चित चिता घावी ॥ ८॥ 


| श्रतुरः दूत तहाँ भेजना चाहिये और घौरज घरो चिन्ता भत करो ॥ <॥ 

: दोहदा-ताखु मंत्र खुनि इशवदन, हृद्य ममोद भमान ॥ ® 
$ घूनफेलु कें बोलि ढिग, समञ्ायड खनमान्र ॥ १५९ ॥ & 

} उसके यह बचन सुन रावण हृढ्यमें अति प्रसन्न हुआ और धूमकेतु इूतको बुळाकर 

। ¦ बढ़े घत्मानसे बोला ॥ १५९ ॥ 

धूमकेलु तुल परम खयाना $ छे सम पाती करड फ्यावा ॥ १॥ 


!| धूमकेतु तू बड़ा चतुर है, मेरी पत्री लेकर खा ॥ १ ॥ जहाँ नारान्तक राजा रहता है 

| बहा सिवाय तेरे औरके जानेका काम नहीं ॥ २ ॥ 

| अवसर पाइ हेतु . खञ्झाई # सपदि ताहि ले आनी आई ॥३॥ 
भयु पाइ चार तहँ .गवना % गह जुनि विईसिकहोअहिद्‌ धना ॥४॥ 

¦| (समय पाय कारण समझाकर उसे शीघ्र ले "रञो ॥ ३ ॥ आज्ञा पाय दूत चागया 

| बहु सुनकर गरुड़जी काकभुशुण्डर्जासे हँसकर बोले ॥ ४ ॥ 


भारान्वक उत्पत्ति यथा विधि # पुर विददादकगा कवनी खिथि॥६॥ 
' ` हे काकमुशुण्डजी ! यह कथा मुझसे समझाकर कहो ॥ ५ ॥ नारान्तककी उत्पत्ति 
केसे हुई और विद्ववावलपुरमें कैसे गया सो यथाविधिसे कडी ॥ ६ ॥ 

सुमिरि काकपाति छर अवधेशा # भन हलज्ञकर कह काकेशा ॥ ७ ॥ 
सुन्दर शुचि यह संवादू # चित थिर करि खुनिये उद्गादूध<॥ 


स्थिर रके सुनो ॥ ८ ॥ 


उसके ऊपर कुछ शिवजीकी कपा हुई, बोह विहबावळ्पुरभे राज्य करता है॥५0वबे . 


|| दूत भेजकर उसे बुलाओ बोड निश्चय युद्धसें शुको" जीतिगा ॥ ७ ॥ हे रावण | कोई ` 


` कछाकताथ सद्द गाथ छुहाई # लोखन वाव कह खलझाई ॥ ५॥ : 


हृदयमें रघुनाथजीकों स्मरण कर छदने छगे ॥ ७॥ यह झंबाड बहुत . 


PPP PEE IESE 


बखस जहाँ तारान्सक राजा $ तही न तात औरकर काजा! ३॥ `: 
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दोदा-नख चौशुन वरु ऊन तई, खप्त अकांश मिळाइ ॥ छी 
कूट इतने निशिचर एक दिन, भे रावणपुर आइ ॥ १६०॥ छे 
` नख वीस उन्हें चौशुण करके अस्सी हुए इसमेंसें आठ घटाये ( बसु-आठ, ऊन- 
कमती ) वहत्तर रहे उसमें सात झाल्य मिलाये तो बहतर करोड इतने राक्षस रावणके 
यहाँ एक संग पेदा हुये ॥ १६०.॥ 
; एुरमहँ उपजे खळ इक खाया क तव खुनि हर्ष निशाचर नाथा ॥१॥ 
निजशुरु बोछि प्वरण शिरनाई # बुझा झादिव लो कलश घराई ॥३॥ 
; छकापुरीमें दे दुष्ट सब राक्षसोके घर उत्पन्न हुये, यह सुनकर रावण बडा प्रसन्न हुआ 
|; ॥ १ ॥ छुछाचारयेकों शुलूछर खरणोंमें क्षिर नवारुर फल धारणकर उनकी घड़ी 
सुहुते बूझी ॥ २ पे 
।! भ्ुयुनंदन सय सेदि खनं कहेऊ क आजु बाळ खय शून भयऊ ॥ ३॥ 
| शस्य कहत ददाळख घुस पाही # अये आज जे तव पुर माही ॥ ४॥ 
।: तब शुक्राचायने तिससे छह्ा आज बाळक मूले हुए हैं ॥ ३ ॥ हे रावण | में तुमसे 
| ' स॒त्य कइताहुं जितने आज तुम्हारे पुरमें हुये हैं ॥ ४ ॥ 
।। ले सुत खब निज निज पित घाती & सुख देखत खुन खुर आरती ॥५॥ 
| घर राखे धनखदित विनाशा % होइ अवशि नहि उबरन आशा ६॥ 


| बह यालळ सव अपने ३ पिताके नाशक हैं,जो इनका मुख देखगा वोह मंरेगा ॥ ५ ॥ 
।! जो उन्हे घर रक्लैया उसका घनसहित नाश होजायया फिर बोह उवरेगां नहीं ॥ ६ ॥ 
1; एक घ्न सुनि डरे निशाचर क कहा करिय अतिवाद परस्पर ॥७॥ 
श्षय कीन्ह प्रसव शिक्षु आजू क सोपिय सिंघुदि ओर न काजू ॥८॥ 
हुऋचार्यके वचन सुनकर राक्षस डरगये, क्या करें ऐसा सब बाद करनेलगे ॥७॥नि- 
शय आज जितने बालक उत्पन्न हुए हैं,वे सब समुद्रमें इचा दीजिये और काम नहोंहें॥ ८॥ 
दोदा-लपदि करहु लब काज यह, ळावहु बाळ बढोरि ॥ क 
इछ राखे होई हानि अति, कड दशवदन बहारे ॥ १६१॥ छ 
! जह काम शीन्न फरो वाळकोळो बटोरळाओं, रखनेमें बडी हानि होगी, यह राबणनेभी | 
कहा ॥ १६१ ॥ 
|¦, सबक दशशुख आयु पाइ # चाये छुरत चरण शिर नाहे ॥ ३ ॥ 
( शवण आयु नगर शुकारी # छुनु सकळ एरनर अरू नाशे॥२॥ | 
|; सेवक रावणकी यह आहा पाकर चरणोंमें शिर नवायकर काय्ये करने लगे ॥३॥राचण }/ 
।; छी भाज्ञा सारे नगरमें फेलादी और कहा कि नगरके नर-नारी सब सुनो ॥ २ ॥ ob 
. शाजु भह्ुक्त मूक भये चालक # डारडु खागर खब कुळघाळक॥३॥ ; 
| योरे खबनि वाळ इकठाई & भावी बश सज्ञमाखी नाई ॥ ४॥ |. | 
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तहँ शिव मंदिर. परम छझुद्दावा # सबनि विलोकिसादित शिर नावा< 
. । छर्‌ सब एक संग गंगासंगममें जाकर बैठगये ॥ ७ ॥ तहाँ एक इन्द्र शिवजीका 
मन्दिर था, सबने देखकर प्रसन्न हो दिर नवाया ॥ ८ ॥ 
` छन्द-शिर नाइ सुदित विछोकि शिव मन्दिर सुद्दावन पावनं ॥ 
कडु दिन रदे तहँ सकल पुनि उठि चळे सुनि अहि दावनं ॥ 
रावणएुरीते दिशा प्राची कोख शत रख चाळे गये ॥ 
घेठे जळधि मदे पाइ थळ वर शशु चरणन चित दये ॥९॥ 
* शिवजीका मन्दिर परंमसुन्दर देखकर बडे प्रसन्न हुए, कुछ दिन वहाँ रद्द फिर बहाँसे 
ह चले, हे गरुड | रावणकी पुरासे पूर्वकी ओर छ:सो कोश चले गये, वहाँ सुन्दर 
स्थान याकर सागरके तटमें बैठ भूतभावन शिबजी महाराजके चरणोंका स्मरण करनेळगे५ 
दोहा-ज्ञानत नहिं उत्पत्ति निज, मनम करत विचार ॥ छि 
कू? गे तेहि ढिग जाकर विदित, रविते छठवां बार ॥ १६३ ॥ € 
अपनी उत्पत्ति नहीं जान्ते मनमें विचार करनेलगे तब उनके पास वे गये जो सूर्यसे 


| *छठे हैं ( शुक्र) अर्थात्‌ शुक्राचारयके निकट गये वां शुक्राचाये उनके समीप गये ॥ १६२॥ 


हरि अरि शुरु निज शिष्यन चीन्दा # करत प्रणाम आशिषा दीन्हा ॥१॥ 

कहि निज नाम खबनि खसुझावा % कुछ शुरु जाना विनय सुनावा ॥२॥ 

गुरुने अपने शिष्योंको पर्दिचाना और उनके प्रणाम करनेपर आशीर्वाद दिया 
॥ १ ॥ तब सबको शुक्रने समझाया उन्होंने कुलगुद ज्यन किलय करी:॥ २ ॥ 

निज उतपति बूझी शिरनाई # झुगुनदन सो शकल सुनाई ॥ ३॥ 


१. छुन आपन वृत्तांत छजाने % खि रुख भुगुनायक सन्माने ॥४॥ 


शिर नवायकर अपनी उत्पत्ति बूझी शुक्राचार्यने तब सब सुनाई ॥ ३ ॥ सुन्तेद्दी अपना 


41 इत्ताम्त सब लजागये, यह उनकी चेष्टा देख शुने बहुत सन्मात्र, क्रिया ॥ ४ ॥ 


करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्दा # शिश ५५० <... ।। लिन कीन्हा ॥५॥ 


| "ज्ञान छेहेड सब संदाय त्यागी # भे विर: ... «व अनुरागी ॥ ६॥ 
|| गुरुने उनको संतोषित कर मंत्र दिया उन्होंने शिक्षाको प्राप्त हो बहाँसे गमन किया 


सब सन्देह स्यागनकर क्षानको प्राप्त हो ग्रझाके चरणकम्रळका ष्गराधन करनेळगे ॥ ६ ॥ 
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जज सब बालक अभुक्त मूलमें हुए दें, इन सबको समुद्रमें डाळदो, यह सब कुलना- | 
| हाक हैं ॥ ३ ॥ सबने बालकॉको एकही जगह मधुमाक्खियाकी तरह डालदिया ॥४॥ 
पाय अधार बृक्षवट घोरा # पीवन छगे क्षीर प्वहं ओरा॥ ५॥ 
पीवत क्षीर भब्द भर खाती # पुट भय खळ निशिचर जाती ॥६॥ 
तब वे सब बालक वटके वृक्षामें चिपटकर चारों ओर दूध पीने लगे ॥ ५ ॥ सात यष 
¦ तक दूध पीते रहें तव वे निशाचर पुष्ट होगये॥ ६॥ ` ३2 अ 

| ` दुनि सव एक खंग तद लाई # सुरखारि संगम भा जेहिं ठाई ॥७॥ 


न. 


| १३१ हह लंकाकाण्डमू-क्षे० ६. छि ` (९९१) 
| निराहार बैठे इक आखन # वर्ष सहख वप किय डरगाशन॥७॥ 


खास थार कुत वर्ष इजारा# रदे ऊध्वं सुख विना अहारा ॥ ८ ॥ 

निराहारसे एकासन चेठे रहे, इसप्रकार हे गरुडजी ! उन्होंने हजार वर्ष तप किया ७ | 

फिर एक हजार वर्षतक विना भोजन किये ऊष्वं मुख खडे रहे श्वास धारण करालिया८॥ 

दोहा -एक पाद्‌ पुहुमी द्ये, अपर अंग अनयाख ॥ ध 

` खकळ पुष्ट तनु मन रष, सपने भूख न प्यास ॥ १६३॥ ए 
एक चरण पृथ्वीमें घारणकिये सब अंग अधर करे सब कोई शरीरसे पुष्ट मनमें प्रसन्न 
हुए परिश्रमरहित तप करने “गे खप्रमेंभी भूख प्यास नहीं थी ॥ १६३॥ | 

तप अति डग्र विचार विधाता अगतेन ढिग गमने मुख सुखकाता।१॥ 

इंडारढ . कमंडळु हाये % श्वेत सुकुट शुचि चारिउ माथ ॥२॥ 

! द्रद्माजी बडी तपस्या विचार कर मनमें मुसकाते उनके निकटगये ॥ १ ॥ इंसपर चढे 
| छृमंडळ हाथमें, चारों शिरोंके ऊपर सफेद सुकुट घारण किये ॥ २॥ ; 
। आनन चारि "नयन वस्तु नीके % चारिउ भाळ भस्म शुभ डीके ॥३॥ 

डपमा मय प्रभु खब जग अयना # भाष्यो दयाखद्न वर ययना ॥४॥ 
| ब्रह्मर्जाके चार मुख सुन्दर आठ आंखें हैं चारों सस्वकपर भस्मका टीका लगाये थे॥३॥ 
¦ जगतमें निवास करनवाले प्रभुकी क्या उपमा दें दयासागर यह बचन बोळे ॥ ४ ॥ 

, घौगहु वर जो खच मन भाया के सुनेड खबनि विधि पद्‌ शिर नावा५ 
नाथ चहत इम यह वरदाना % इमहिं न कोड जीते मेदाना ॥६॥ 
जो मनभावे सो वर मागो, यद सुनकर सबने ब्रह्माजीके चरणोमें शिर नवाया ॥ ५ ॥ 

दवे नाथ ! हस यह वरदान चाहते हें कि हमको कोई संग्राममें न जीते ॥ ६ ॥ 
एवमस्तु विधि कदेउ विचारी % आन पाणि नहिं सत्यु तुम्दारी॥७ 
हारिसुत है उम्दार शुरु भाई # तेदिसन किदे न कबहुँ लराई॥८॥ . 
ब्रह्माने विचार कर कहा ऐसाही होगा, तुम्हारी और किसीके छ ७प्यु न द्दोगी॥७॥ {| 
सुग्रीवका पुत्र तुम्हारा गुरुभाई होगा, उससे कसी मत लड़ना ॥ ८ ॥ 
दोदा-जो तेहि सन करिदौ खमर, मरिदौ बचन प्रमान ॥ ई 
ध एकदि कहुँ वरदान यद्द, दे कह कृपानिधान ॥ १६४॥ ` छँ 


NN, 


जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह भेरा वचन सानो एक नंरान्तकको ब्रह्मा- 
जीने यह वरदान दिया ॥ १६४ ७ , र 
` द्वियड नरान्तक कहँ घरदना # रदे अपर जे धरि उर ष्याना ॥ १॥ 
तिन खन बरंब्रूदि विधि कदेऊ # खुनत प्रमोद खबनि उर छद्देख।रे॥ 
यह तो नरान्तकको वरदानदिया, परन्तु और जो भ्यान कररदेथे ॥ १ ॥ उनसे त्रह्मा- ¦ 
आने कदा बर माँगो भे सुनकर सम आनंद हुए ॥ १॥ . \ 
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Es दे वि याय एक वर अंतर्यामी ॥३॥ || 


संग्रामदि मादा ळें जीतदि इम यह बर छुरनाहा ॥ ४॥ 


- | ्रह्माजीको वाणी सुनकर वे सब बोळे, हे स्वासी | आप अंतयामी हवो एक यह वरदो' 


10१ प्राममें इमारीही जीत हो यही वर माँगते हैं ॥ ४॥ है 
oe J बहस शिरनाई क तिनखन कडेड विरंचि बुझाई ॥ ५ ॥ 
१ अजीत लब खन खब भाती के वानर भाछ त्यागि छुइजाती ॥ ६॥ 
। शहद कढवे राक्षस शिरनवाय खडे होगये, उनसे ब्रह्माजी समझाकर बोळे ॥ ५ ॥ तुस 
`| सूद प्रकार सबसे अजीत रहोगे केवल रीछ वानर दो ज्ञातियोंको छोड़कर ॥ $ धे 
१॥ बदि विथि खव कई दे घरदाना * भरीको भक खुजाना ॥७॥ 
| विधि ते छदि चर तिन सुख वाढा छागे करन बहुरि तप गाढ़ा ॥८॥ 
|| ह संबको वरदान देकर ब्रह्माजी ब्रह्मोकको चले गये ॥ ७ ॥ माजीसे वर 
सकर बे सब बड़े मस्त हुए और फिर बड़े तप करनेलगे 1५४ 
|| दोद्दा-गिरा गिर्णश समेत उब, जपि निरंतर नाग ॥ (र 
` छूर जोर युगळकर पकपद्‌, निशि दिन आठी याज है १६५॥ ७8 
सब कोई दाथ जोड़ एक चरणसे खडे होकर निरन्तर दिदजीमहाराजका पावत; सहित 
¦ ह्मरण करने लगे ॥ १६५ ॥ 
|| दिनु प्रयाख ठाढ़े खब भाई क क्षुधा दषा निद्रा चिलराई ॥ १४ 
शुज सहन संवत सब ऐसे के गये वीत प्रथमा 
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हैं दप जेखे ॥ ३॥ 

.सब भाई विना प्रयास क्रुघा-भूख प्यास त्यागन छर खड़े हुए ॥ १ ॥ तीनहजार बर्ष 
उन्हें तपस्या करते बीतगये ॥ २ ॥ 

खसबनि शीशं एनि भवनी दीन्दा # उभय चरण छर कडँ कीन्हा ४३॥ 
+ लोरे कर निरोध कर श्याखा # जपि संत्र शकर वर आशा ॥ ४॥ 
“तब फिर सबने नीचेको शिर ऊपंरको पैर करके ॥ ३ ॥ हाथ जोड़ श्वास रोक शिव- 
जीका नाम स्मरण किया ॥ ४ ॥ 

झुनिगण तिनकर खाधन देखी % मन मर्दै मानत सचे विशेखी ॥५॥ 

'इरिइच्छा बळ हदय विचारी क निराखि चर छुनि जपत छुरारा॥६॥ 
मुनिजन तिनका साधन देखकर मनमें सुच माननेळगे ॥ ५ ॥ तब यारायणकी 
इच्छाको विचारकर मुनि भगवानको हृदयमें जपते चळे गये ॥ ६ ॥ 5 
अयुत अब्द वीते खगनायक # भे प्रशन्न शिव जन सुखदायक ॥७॥ 
बढ़े वरद 'दिमलुंद्ा समेता # आये दिन चड उप 
 कांकमुझुण्डजी बोले दे गरुड॒जी ! जव दश सहन वर्ष धीते तव जयॉके छस देनेद्वारे ¦ 
| | [sen yar tor ven रय प्रस हुए ॥ ७ ॥ तव पेपर ढे पादेतीखहित शिवजी महाराज आये | ड ॥ ४१ 
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दोदा-बोळे तिनि प्रशंसि शिव, माँगहु चर मन भाव॥ छ 


= है? नारान्वक करि देडवत, बोळा सुन खुरराव ॥ १६६ ॥ ४9 
उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोळे, जो मन भावे सो वर माँगो, तव नारान्तक इंडवत 
कर बोला; हे देवताओंके स्वासी | छुनो ॥ १६६ ॥ | 
मैं तप किददेडे दृरश सब छागी # नाथ दीन जन चित अचुरागी ॥१॥ 
अब माँगत आवत मोहिं छाजा क ठाढ़ रहा कहि निशिचर राजा ॥२॥ 
मैने तुम्हारे दरीनोंके निमित्त तप कियाथा, दे नाथ ! आप तो भक्तवत्सल हो ॥ १.७ 
भब मुझे मागते छाज आती है यद्द कइकर निशिचर राजा खड़ा रहगया ॥ २ ॥ 
पाँगु खकुम्च तजि अख इर कडेळ # नारांवक तच मगत भयऊ ॥ ३ ॥ 
मोहिं विभव अख देह शलाई # भूप ग्रा नदिं परहुँ छखाई॥ ४॥ 
शिवजी बोळे तुम सकुच त्यागकर मांगो, तब नारान्तक माँगने लगा ॥ ३ ॥ हे. 
सदाशिवजी ! मुझे ऐसा ऐखये दीजिये जो राजा प्रजामें भेद्‌ नहों विदित हो ॥ ४ ॥ 
घुर अमदाख बजहि समर नाथा $ यह कदि रहा जोरि युग दाथा॥५॥ 


preparer 


ARAN 


| हुवभस्तु कहि इर खुर ईशा # गमते अवन खदित वागीशा ॥६॥ 

1 घेरा नगर विनाही परिभ्रमक बसजाय यह कद्दकर वोह हाथ जोड खड़ा दोगया 0५७ 

|} यह सुन एवमस्तु कहकर शिवजी पावेती सहित चले गये ॥ ६ ॥ । 
|| शिवमलखाद. वारान्तक पावा ॐ अंतरिक्ष पुर खपदि बसावा ॥७॥ 

| छुर विदलावछक्की शचिराई # कडत कछू इक तुम खंन गाई ॥ दा 

|| शिवकी प्रसन्नतासे नारान्तकने अन्तरिक्षमें ( अवकाशमं ) अपना पुर बसायां ॥ ७ 

1 विहयाबलपुर उसका नाम रकखा, उसकी शोभा कुछ हम तुमसे कहते हैं ॥ ८ ॥ 

| 7 हंद्वा-ऋतुरवि दूने छोरि लो, भबन बदेइकठौर। छी 

| कूर जातकप मय नग जडित, अति शोमित चहुँओर॥ १६७॥ छ || 
!| बछत्तर करोड़ घर एकदी समय सबके बसे सुवर्णे बने चारों ओर शोभित दोरदेथे 


| 
ऋतु ६ रवि बारह बारहको छः से गुणा! करनेसे ७३ हुए, अथवा बूने पाठ होनेसे १४४ 
करोड़ घर हुए ॥ १६७ ॥ 


| योजन ढाई झल घफळाई भ चौखठ कोश उतंग खुदाई ॥ १॥ 
|| हु्गम दुगे जछायि पडु फेरा के विस्सय विश्वकर्म मन घेरा ॥२॥ 
| ढाईसौ योजनका घेरा, चौसठ कोशका ऊंचा. ॥ १ ॥ बडा कठिन दुर्ग बना हुआ 
| जिसके चारों ओर सागर था देखतेदी ब्रिश्वकर्माको भावे होता था ॥ २ ॥ 


चारि दुवार छलिश पड छरे क गढ़ भीतर च निवि पूरे | | 
घणिक पद्म कन तुच्छ इख्राचा $ बन उपवन लारेता खर नाना॥ है ॥ | 
भर  किनोड ये, स चौंक घनले पूर्ण थे ॥ ३ ॥ बनिये || 


बारें द्रवाजोमिं बज़के किड दे, गढ़के भीतर 
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रके समान बडे हैं, जिसके पास एक पद्म धन था वह ती वश्य छुन्छ था, वन, बगीचे | 3 
नदं, सरोवर अनेक प्रकारके हैं ॥ ४॥ ह य 
बसत प्रजा पुर सघन अपारा % नारांतक गढ मध्य खमारा॥ ५॥ | 
दोइश कोश कोट चहुँ. ओरा # मणि माणिक ळागे नदि थोरादा ॥ क 
पुरे घना अपार प्रजा वसंनेळगी नारान्तक गढका मध्य अर्थात्‌ नायक हुआ ॥ ५॥ 
सोलह कोश किलेके चारों ओर कोट था मणि बहुत लगी थी ॥ ६ ॥ ॒ 
इय गज र्थ खञ्चर ससुदाई* काह न जाय खग सग विपुळाई७॥ | 
कोटि बहत्तर एके खाथा # विद्या पढून छ" खग नाया १८ ॥ | 
हाथी, घोडे, रथ, खचरादि, खग मृगोंकी अधिकता कही नहीं जाती ॥ ७ ॥ हे | 
गरंडजी | फिर वे वहत्तरकरोड एकही साथ विद्या पडनळगे ॥ ८ ॥ । 
दोहा-हरि भरित तेहि काळम, द(घेबळ पचा आय ॥ ® :3 
हुए पुर विहवाबळ निरख्चि सो, कछु दिन रदा छुभाय ॥ १६८॥ <+ | 
| 
| 
) 
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इरिइच्छसे उस समय वहां देधिबळ वानर पहुँचगया और विहवाबल्पुरकी शाभा देख 
कुछ दिन वहाँ रहा ॥ १६८ ॥ बी 

भावीवश निशिचर सँग कीशा # वर्ष एक पढ सुनहु झुनीशा॥ १॥ 

रू इकषार कहेड रिसियाई # इतिदस्ित आपन रुद्भाई ॥ ३ ॥ 

3 हे सनिराज ! हानहारक आधीन यह काहा राक्षसाक साथ एक वषतक पढता रहा | 
॥ १ ॥ एक दिन इनके गुरुने क्रोधसे कहा मूर्ख ! तूही अपने गुरुभाइका हसाम मारनं- 

वाला होगा ॥ २॥ | 

विन्न अब खुनि दुछिबळ गुरुशापा % विदामॉगिगमना करिदापा॥ हे ॥ । 

| 

1 

| 

1 
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मारग मिळे देवऋषि: तेही % गहे सुकंठ सुवन पग नहा ॥ ४ ॥ , 
विना अपराध दधिवळ गुरुका यह शाप सुन विदा माँगि वहाँसे चले आये ॥ ३ ॥ : 
मागमे नारदजी मिळे दधिबल जो सुग्रीवका पुत्र हे नारदर्जाके चरण पकड दंडथत्‌ 
करनेलगा ॥ ४॥ ; 

लाखे आशिष दे बूझा तेही # दृधिब कवन काजगे फहा॥ ५॥ : | 
तब नारांतक .पुर- प्रभुताई % दृधिबळ नारद्‌ मुनिदिछुंनाई ॥॥ | | 
|¦ , नारदजीने आशीर्वाद दे पूछा द्धिबल इससमय किस काजको कहाँ गयेथे ॥ ५ ॥ ' | 
तंत्र दाधिवलने नारान्तकक्रे पुरकी प्रभुताई नारदयुनिको सुनाई ॥ ६ ॥ i] { 
सुनी निशाचर सुपति भारी # रहे ब्रह्मछुत हृदय विचारी ॥ ७॥ | ९ 
क्षणक देवऋषि कीन्ह शुमाना # बार वार सुमिरे भगवाना ॥ ८॥ ; ` 
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` वापीने मारी रात उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुःखदायक बालक. हुये ॥४ 0 


| 
! 


१२५ ` हे छंकाकाण्डम-क्षे०६. कि . (९४५) || | 
दोद्दा-दघिचळ ते नारद कडे, सुनु तात चित छाइ ॥ ह. 


के ततुधारि जेद्दिद्वारिभक्ति नहि, जन्म वादि जग जाइ॥१६९॥ ह 
दांघेवळसे नारदजी बोळे पुत्र मन लगाकर सुनो जो शरीर पाकर नारायणके भक्त नहीं 
हुए उनक जन्म बुथा गये ॥ १६९ ॥ £ 
यह दिचारि भजु रामदि ताता # उपजेह खुनतःज्ञान मुनि वाता ॥ १॥ 
आऋषिपद परशि आशिषा पाई % कपिपति सुत गमनेह इषाई ॥ २॥ 
हवे तात | यद्द विचार रघुनाथजीको स्मरण करो यह सुन दधित्रलको ज्ञान हुआ ॥१॥ 
ऋषिके चरणोको स्पशे कर आशीवांद पाय दधिबळ प्रसन्न होगया ॥ २॥ ह 
खर्पादे कीरा तब पहुँचा जहँवों # पयनिधि मध्य रुचिर गिरे तहैवी३॥ 
धवळागिरि लेद्दि नाम. खुदावा % सुभग देखि कपिवर मन भावा ॥४॥ 
तब दष्रिबल तहो आया जह सागरके बोचमे घोळागिरे पर्वत हे ॥ ३ ॥ घोलागिरे 
नाम पर्वत देखकर मन बडा प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ > 
गौरि गिरीश सुमिर गणराई % कान्द निवास बैठ दपोई ॥ ५ ॥ 
नारद्‌ तादि देहि डपदेशा # गये विरंचिदि धाम खगेशा ॥ ६॥ 
दिवपावेती गणेशजीको स्मरण कर तद्द निवास करने छगा ॥ ५ ॥ और नारद्ज 
उपदेश देकर ब्रह्मठोकको चले गये ॥ ६४ CA ड 
डत दृशशुख सुत विद्या पाई % जह तददाकी विविध छराई॥ ७॥ 
बिंदु नाम इक निशिचर आहा के खो खळ रहा विवळ थंळ माद्दा॥८॥ | 
उधर नरान्तकने विद्या पढ़कर जहाँ तहाँ अनेक लडाई की ॥ ७ ॥ बिन्दुनाम एक 
शक्षम वितलमें रहताथा ॥ < ॥ eT 
खोरठा-अति रणधीर जुझार, बढ़े झक्रपर वाळे विपुळ ॥ अ 
कीन्दे समर अपार, अढदृपक श्रुति खंत कड ॥ ४॥ 
यद्द इडा रणधीर युद्ध करनेवाला था एक समय इन्द्रपर चढ़गया और एक बर्षतफ ¦ 
धुद्ध गोता रहा ऐसा श्रुति संत कहते हैं ॥ ४ ॥ छे 
खमओणठे निशिचर सैंग त्ताके % असित मेरुसम खळ भट बोके ॥१॥ 
छुनाखीर कोपेड  इकचारा & लबकहेँ खभर मध्य संदारा ॥२॥ 
सात करोड़ राक्षस उनके साथ थे. काले पर्वेतके समान अतिबाँके योद्धा थे ॥१॥ : 
एक समय इन्द्रन महाक्रोपकर सबको युद्धमें संद्यर करदिया ॥ २ ॥ 
भाजिधिस्दु केवळ गुद गयझऊ ॐ ताखु नारि निशिचर सुख दयऊ ॥३॥ 
खः निरो. भोगकरा खळपापी % उपज बहु बाळक परतापी ॥४॥ 
केवल बिन्दु भाजकर घरमे आया, उसकी ब्रीने उस समय उसे सुख दिया ॥३॥उस 


तपाति चत आता लागा चप त 0. आवक सुत नाना नामा # छुंदरवक्ष खकळवळधाना ॥५॥ 


न 
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जाके 5 द्व जाके #छाजदि खगळीचनि छखि ताके॥६॥ बुगळोचलि लखि ताके॥६॥ 


कोटिबददत्तर तनया 
ह सातकरोड पुत्र भनेक नामके सुंदर मुख सबही बलवान्‌ थे ॥५॥ बद्धत्तर करोड़ उसकी 


|} न्या थीं, जिन्हें देख खरगियोंके 
ह इस कारण उसकी कन्या कहातीथी ॥ ६ ॥ 

} . तिनम बिन्दुमती इक छुंदारे # नभव्यारिणि रतिरूप निरंतरि ॥७॥ || 
|| निरखि बिंदु निजमल अलुसाना छै नहिं नारान्तक खम कोड आना॥८॥ || 
_ || ' उनमें बिन्दुमती इसकी कन्या बडी सुंदर थी, जिसका रूप देवकन्याऑस, रतिसे || 

|¦ अधिक दुद्र था ॥ ० ॥ इसने अपने मनसे विचार किया कि, नरान्तकके समान कोई || 
॥ बलवान नहीं दै ॥ ८ ॥ ; 
दोहा-यह विचारि चित बिड तज, नारांतकहि घुलाय ॥ & 
«श बिदुमता आदिक सुता, छुंदरलाज लजाय॥ १७०॥ a 

थह विचार कर तंब बिन्दुने नरान्तकको बुलाकर विंदुमती आदिक सज ऊन्याओंको 

' बजाकर दुलहिन बनाकर ॥ १७० ॥ | 

खकळखुता इकसलग दिवादी # यथायोग्य जेहि कर्देजल 'आाही॥१॥ | 

! 

| 

| 

¢ 

| 


- नारान्तक खच सेन समेता # करि विवाह फ्लिरि गथड निकेवा।र॥ 


थीं ॥ १ ॥ नरान्तक सब सेना समेत व्याइ कर अपने घर चलागया ॥ २ 0 
पुराविइबाबळ कीन्ह बसेरा # प्रजालाहित सुख करत घनेरा ॥३॥ 
जो तिय चहिय विबुध शु आई # खो भादीवश निशिचर पाई ॥ ४॥ 

!}  विहृववाबलपुरमें राज्य फरनेलगा , प्रजासमेत आनंद करनेळ्गा ॥ १॥ जो छौ देव- 

1. ताओंके घरमें चाहिये थी बोह राक्षलोके यहाँ प्रारब्बसे आइ ॥ ४॥ 

. | वारि पतित्रत जेदि घर माहीं # हे हिम्रदाप नित अभ्र डशहीं ॥ ५॥ 
` बिडुमती विद्यास ताता & दुधजन खभा चरित विख्याता ॥६॥ 

परन्तु जिसके घरमें पतिव्रता द्री होती है उसके प्रतापसे देवता डरते हे॥५॥ 


| युणकी बड़ाईथी ॥ ६ ॥ 
> न . "चर च्य ९2° --_. > Lo 
५. नारान्वक उत्पति स गावा सुद्ध खगेश णुनिचरित छुहावा ion 


~ 


रितएुनो 


का शिरनवाय गुरसे जसा सुनांदे सो सुनाता हूं ॥ ८ ॥ 
दोददा-चारन दशसुखको छुरत, मगश्चलि पहुँची जाय ॥ & 
क घ्रामान्वर योजन खुगछ, ठाड भयठ हषोय ॥ १७१॥ छि 


नेत्र लजाते थे, यह सव उसके राज्यके थे सबको अपनी . | 


तरान्तकके सब साथियोंको ये सव कन्या विवाह दी यथायोग्य जो जिसके योग्य || 


EF, ae 


हे गरूडजी | जिसमें बिंदुसती सरस्वतीहीके मान थी बुद्धिमानोंफी सभारमे उसके ¦ 


पुनि पुनि हरि दर पद शिरनाई #शुरुखन सुन डँ खो कहे जे धुज्ञाई॥८॥ || 


_ हे गरूडजी | यह नरान्तककी उत्पत्ति मैंने याई अब अगला चरितसुनो ॥ ७॥ भग" | । 


२३७ £ छ७छडंकांकाण्डमून्स० कै के ००१ छंकांकाण्डमू-क्षे० ६. छ ` (९४७) ॥ | 
इधर रावणका दूत मागेसे चरूकर विहवावल्पुरमें पहुँचा, आठ कोश जब नगर रहा 
तब तहँ प्रसन्न होकर खड़ा हुआ ॥ १७१ ॥ र 
. हेदि मारुतदिशि कानन भारी & परनळेत देखेड तहे यारी ॥१॥ 
सति खभीप जाइ भा ठाढ़ा क बूझेलि तादि घीर धरि गाढा ॥२॥ 
तहाँ वायव्य दिशामें एक भारी बन था वहाँ एक वारी पत्ते तोड़ रहाथा उसे इसने 
देखा ॥ १ ॥ यह धूमकेतु उसके पास सकुचाता सा जा खडा हुआ ओर बघे घीरजसे 
बूझने लगा ॥ २॥ 8 ह 
कसन रीति यदि पुर महँ भाई क तरूपर चढत भूपसुत आई ॥ ३॥ 
व्वारवचन खुनि खो शुसकाना के कवन नगर लुम बसत अयाना॥ ४॥ 
इस पुरमें यह कया रीति है जो राजकुमार पेडोपर चढ पत्ते. तोडते हैं. ॥ ३॥ तके 
बचन सुन बोही बारी सुसकाकर चोळा, अरे मूर्ख | तुस कौनसे गाँवमें रहते हो ॥ ४ ॥ 
शारान्तक्क॒ भृषकर जो वारी # तेदिकर सेवक में लघुचारी॥ ५॥ 


घूमकेतु घेडि उत्तर न दीन्हा # कु डरि पुनिनिजमारग छीन्हा॥६॥ 
| जो यद्वक्ने राजा नाराम्तकका वारो है, उसका में छोरा नौंकरड्रं ॥ ५ ॥ धूमकेतुने यह 
| बचन सुन उसे कुछ उत्तर न दिया झर डरकर अपना सासे लिया ॥ ६॥ 
> लिये छतकवट सुखमा पूरी क वारि छेन आई तिय रूरी ॥ ७ ॥ 


देखि भयड सेदि छंशय भारी # बुझा सत्य कह खुमारी ॥ ८॥ ! 

उस समय सोनेका घडा करमें लिये एक ल्ला जल लेनेको आई॥ ७ ॥ घूमकेतुको 
बड़ा सन्देह हुआ और उसके निकट जाकर पूछा हे सुकुमारी | सत्य कहु ॥ < ॥ 

दोहा-तुम्हेरे पुर कह चेरि नाहि, दानी कहड स्वभाव ॥ छे 
| कूर आइड तुन जळअरन कडे, चोछेउ त्याग डराव॥ १७९ ॥ छ 

- शनीजी क्या तुम्हारे पुरमें कोई चेरी नहीं हे, जो तुम जल भरनेको आई हो, अथवा 
और कोई कारण है भय त्याग सब भेद कहो ॥ १७२ ॥ ड 

दूतवचन छुनि निक्षिबस्येरी क बोली हँलिकर एकहि बेरी॥ १ ॥ | 

नारांतकळ दालिनकी दाखी क दम वाळी दाखी विश्वासी ॥३॥ 

इ दूतके बचन छुन हँसकर चेरी तत्काळ बोली ॥ १ ॥ नरान्तककी दांसियोंकी दा- 

चीकी सें विश्वासी दासी हूं ॥ २ ॥ 2 
खदा भरें यहि खागर पानी. इहे आवहिं केहि कारणं रामी ॥३॥ 


nu य 


कदिइउ और काहु अख वाता #पैहदु मार छाडेका छादा॥ ४ ॥ 
सदा इस सागरमें पानी भरने आतोहू भला यहाँ रानी काहेको आवेगी ॥ ३ ॥ जो 

और किससे ऐसी बात कहोगे तो इसे ळातोंको आर खाओगे ॥ ४ ॥ हम 
अख छदि गमसी के जळ नारी क तिनम धूभकेत पगघारी॥ ५४ 
गहुभीतर दौम्दाखे पैखारी # निरखे दिषुळ छूप खर वारी ॥ ६४. 
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| गया तो अनेक कुएँ सरोवर देखे ॥ ६॥ . , प 
| नाना गज रथ खव्वर घोरा % फिरत विळोकत पुर चहुँ ओरा॥७॥ 
अंतर गढ तेहि चार दुवारा # तद्दा न चर पावाहे, पैसारा ॥ ८॥ 
| अनेक रय खबर घोड़े फिर रहे दैं,अनेक नगर पुर देखते फिर रहे हैं ॥७॥राजमार्यझे 
|¦ भीतर जानेकेभी चार द्वारे हैं, तहा चरका प्रवेश नहीं हुआ ॥ न चा 
| छन्द-पावत नहीं पैसार चरगति द्वार छगि फिरे आयऊ। 


| 


यहि भाँति रावण दूत घाटिका युगल दिवस गँवायऊ ॥ 
मनमहँँ बिसूरत ठाढ़ चोहट मध्य खो जब रह्विगयो । 
निशिचर निकंदन दोनळगि विधि तादि इक अवसर दयो ॥ ९॥ 
द्वार छों जाकर फिरे आता दै परन्तु प्रवेश नहीं पाता, इस प्रकार घूमकेतुने दो घड़ी ` 
खडे २ व्यतीत करदीं, चौकमें खडा होकर विचार करने लगा. उसी खोटे समय उसे .: 
॥ राक्षसेके नाश होनेके निमित्त एक.अवसर प्रारब्धबशसे मिलगया ॥ ९ ॥ | 


खोरठा-गमनेउ भूपति द्वार, नृत्य करन इक कोतुकी ॥ 


| यह अद्भत व्यापार देख द्राकंधरका दूत बड़ा चकित हुआ ॥ ४ ॥ 

¦ त्तव चारण मन अख अझुमाना # कोटि बद्धत्तर रूप म आना ॥५॥ 
भूषण वसन झुआसन जोदा # देखि सुखद चारण मन मोहा ॥६॥ 
|| तब दूतने अपने मनमें विचार किया कि, यह वहत्तर करोड़ एकही समान हैं ॥५॥ वक्ष 
|¦ गने बात चीत बैठक एकसीदी है, यद देख दूतका, मन मोहगया ॥ ६ ॥ 
De  - याम दिवल गत अवखर पावा # नारांवक कहुँ शीश मचोदा॥ ७॥ 
दीन्ह पत्रिका पग शिर नाई # कुशळ ताझु बुझी दर्षाई ॥ ८॥ 
|¦ जब दुपहर दिन चढे समय पाया, तब नरारतकको शिर नवाया ॥ ७ ॥ चरणांमें शिर 
|| नबाकर रावणकी पत्रिका दी ओर प्रसन्न हो उसळी कुशल बूज्ञी ॥ ८ ॥ 
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1 
| 
| ७ 
| दोदा-नारान्तक निज कुशळ कदि, बुझा ददासख हेतु॥ छ 
| खमाचार गढळंककर, वरणेउ दूत खचलु॥ १७३॥ € 
| र नारान्तकने अपनी कुराल कहकर राबणकी कुशल बुझी * तव दूतने ऊंकापुरीके सब 
ज समाचार सुनाये ॥ १७३ ॥ 
| प्वरभाषित नारांतक सुनेऊ % क्षणक माहि निजकारण गुनेऊ।।१॥ 
र पुनि पत्री निशिचर पति बाँची # मानी चार वात सब साँची ॥ २॥ 
> त बात सुनकर नरान्तकने क्षणमात्र अपने मनमें कारणको विचार किया ॥ १ ॥ 
| फिर वोह पत्री खोलकर पढ़ी तो दूतकी सब बात सत्य जानी ॥ २ ॥ 
| उठेड सभाते 'त्टदय रिखाई % गा निज भवन शोचसरखाई ॥ ३॥ 
विंदुमती कहँ बाँच सुनाई # पिलुपर भीर पत्रिका आई॥ ४॥ 
हृदयमें कोधकर सभा से उठा और शोचताहुआ अपने घर गया ॥ ३ ॥ वोह पत्री 
विन्दुमतीको सुना कर कदा कि, पितापर भीर पड़ी है बुलाया हे॥ ४॥ 
खमाचार सुनि कड तेइ नारी % दुम जनि करहु रामलन रारी ॥५॥ 
गददहु चरण पिय अकसर जाई क रखन सफल करि विनय सुनाइ॥६॥ 
सब समाचार सुन उसकी नारी बोली तुम रघुनाथर्जासे लडाई मत करो ॥ ५ ॥ दे 
स्वामी | जाकर उनके चरण पकड़ो ओर विनय सुनाकर जिह्वा सफल करो ॥ ६॥ 
झॉगि भक्ति वर प्रेम डढ़ाई के निर्भय राज्य करहु गुह आई ॥ ७॥ 
नारि बचन तेहि मनदि न भावा # तब उठि कोटद्वार खळ-आवा ॥ ८॥. 
रामसे भक्ति वर माँगकर प्रेम ढ़ करके अपने घर आनकर निर्भय राज्य करो ॥ ७॥ 
छ्लीके वचन उसके मनमें नहीं भाये और १ उठकर वोह दुष्ट किळेके द्वारेपर आया ॥८॥ 
दोदा-कदेड बजाव निखान घन, खजहु सेन चतुरंग ॥ ff 
+ जन्मभूमि जावा चहहुँ, पितुचारनके खंग ॥ १७४॥ 
४ आज्ञादी कि, घने निसान बजाओ, चार प्रकारकी सेना सजाओ, में पिताके दूतके साथ 
अन्मभूमिमें जाना चाहताहूं ॥ १७४॥ 
आयखु दीन्द नरांतक राजा # ळगे निशाचर खजन समाजा ॥१॥ 
अमित वाजि गज डष्टर नाना # रथ खञ्चर खेचर बहु याना ॥ २ ». 
नरान्तक राजाकी आज्ञा पाकर राक्षस चलनेके सामान सजाने ळगे ॥ ५ .. 
हाथी घोडे, ऊँट, रथ, खचर ओर आकाराविमान ॥ २॥ 
नाना अस्र दाख गहि पानी # निशिचर अनी न जाइ बखानी॥३॥ 
ते खव खंगुत खाज खजाई # विविध निसान इने इषाई॥ ४॥ 
अनेक प्रकारके अन्न शन्न घारण किये राक्षसोंकी सेना बखानी नहीं जाती ॥ ३ ॥ इस 
प्रकार सब साज सजाकर अनेक निसान प्रसन्न हो बजाये ॥ ४ ॥ 
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fe जद दद हिय जिय जानी # विमता निजाचित अमानी ॥५॥ जात निश्चय जिय जानी ॐ बिडुमता निजाचित्त अहु 
| राम विरोध न यदि कल्याना कै महूंखंग अब करहु पदाना ॥ ६॥ 
` | ह्वामीका जाना निश्चय जानकर बिन्दुमतीने विचार करा कि ॥ ५ ॥ रघुनाथर्जासे वेर 
` | दरनेसे स्वामीका भला नहीं होगा, सेंमी अब साथ चळूं ॥ ६ ॥ Fs 
| भूषण चसन सुअंग ˆ वनाई # कंतचरण गहि विनय छुनाई ॥७॥ 
| सासु श्वसुर दर्शन दित नाया के महू चळच प्राणपत्ति खाथा 11 ॥ 
झनेक प्रकारके गहने वस्नसे अंग सजाकर स्वामीके चरण पकड़कर विनय र 
॥ ७॥ दे स्वामी ! सास खशुरके दर्शन निमित्त ची तुम्हारे साथ चळूंगी ॥ ८ ॥ ड 
| दोदा-दशसुख सुत सुनि तिय वचन, वदय प लुजमानि ल हे 
' ॥ श कहेउ चळहु सब खखिन सइ, प्रद छाँडि गळानि १७५ 
| रान्तक यह खीळे वचन सुनकर भनमें बहुत सुख मानकर चाला छि, सव संकोच 
“॥ छोड़कर सखियों सहित तुस हमारे साथ चलो ॥ १७५ ॥ | र 
) | सुनि पतिवचन नारि होनी # चली संग कै सखी सयानी ॥ १॥ । 
| छे दळ नारांतक पगधारा # भमित सन की कहिखक पारा ॥३॥ ,| 
|| तके बचन सुनकर नारी प्रस्न हुई और सखियोंको साथ लेचंढी ॥ % ॥ अना , 
| छेकर नरान्तक चला अपार सेनाथी कौन कहसक ॥ २॥ कप वर्जिन देजा ॥ ५ 1. 
खगराजा # अयुत खतावन बाज 
कल द लीन्दे # अति आतुर गमना रिख कीन्हे॥४॥ ¦ 
| 
| 
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चित अलुभानी ॥५॥ 
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धुमकेतु कहे. ढिग संग प मना र 
| काळयुझुण्डजी बोले गढड़जी ! सुनो ऐसा कहते हैं, उचकी रामे पांच छाख सत्तर 
| हजार बाजा बजताथा ॥३॥ धूमकेतुको साथ लिये कोघकर शीघ्रतासे छंकाको चला॥४॥ 
`| ळत शकुन भक्त तादि न होई क गनई न ब्वत्यु विवश छठ खोई ॥५॥ 
| क्षासु पयान जानि दिगिपाछा # जियमहें खंशय करत विज्ञाला ॥६॥ | 
| ` घलते समयमें उसे अशकुन होते हैं, परन्तु उत्युके वशीभूत दे कुछ नहीं गिनता ॥५॥ 
| दिग्पाल उसका पयान जानकर मनमें बडा संदेह करनेलगे ॥ ६ ॥ 
| छोळ कूर्ग अदिपति भतिडरदीं # पुनि पुनि रामचरण चित घरदी॥७॥ | 
| समुझि रामवल संशयं त्यागी ॐ सुर विशेष प्रझुपद्‌ अछुरागी ॥ ८॥ || 
` बराह, कच्छप, शेषजी भंय पाते हैं, बारवार रामजीके चरणोंमें चित्त घरते हैं ॥ ७ ॥ 
॥ फिर देवता रबुनाथजीका बू समज्ञ संशय त्याग और प्रधुके चरणांचे भीतिकर धीरज 
१ घरनेलगे ॥ < ॥ र * 
 दोद्दा-नारांतक लंका छुरत, दळ खमेत नियरान ॥ पडि 
हुए दिगयाजन दळ इहेड जब, सुल छुनीश सज्ञान ॥ १७६॥ छे 
' नरान्तक रूकापुरीके निकट दलसमेत आया, जब 'वाळीस कोश दळ रहयया तब हे 
र! जो कुछ हुआ सो सुचो यह अन्तारिक्षल ळ॑कादीपर्मे पोत यान हारा आयाथा१७६ 
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ड १ ` छिळंकाकाण्डम्‌के६.(ि (९५१) 
? इहो छुपाळु रमेश खरारी # असित जळदलम खेन निद्वारी॥१॥ 
प्रशु .खर्वज्ञ नीतिदितत सेतू & सचिव बोलि कद रजुकुळ केत॥२॥ 
थहाँ पासागर लक्ष्मीपति रघुनाथजीने काळे बादळके समान बद सेना निहारी ॥ १ ॥ 
"षथपि प्रभु संज्ञ हैं परन्तु नीतिकी मर्यादा. पाकनेके निमित्त भंत्रियॉको घुलाकंर 
पूछनेलगे ॥ २ ॥.. हट कस 
. लेखा विलोकड दक्षिण लोरा & गेत घन भावत नर्हि थोरा ॥३॥ 
उसा शाम खब अन्तयांमी & चरित देदु बुझा अख स्वामी ॥ ४॥ 
है सखा ! दक्षिण ओंरको देखो तो बादल बहुत गर्जीता आता. है ॥ ३ ॥ शिवजी 
बोळे हे पावेती ! रघुनाथजी सबके अंतरकी जानते हैं, परन्तु यह बालो कौतुकके निमित्त 
एवासीने पूछी ॥ ४ ॥ 1 
राम बचन सुनि दशसुख खाता # कद देखिगदिप्रशुपद्जकूजाता॥पाा 
देव देव नदि दळ जळवाद्दा # अदि नरान्वक निशिचर नाहा॥६॥ 
. रामके वचन सुन रावणका आता हुँसकर घरणकमल पकड़कर बोला ॥ ५॥ दे 
एघासी ! यह वादलोंका दळू नहीं है, यह नरान्तक राक्षसोंका राजा दै ॥ ६॥ . 
बिइघावछ्छुर थखत - शुखाई# पठवा तेहि दराकंथ बुछाई ॥ ७॥ : 
आवस भूमकेछु चर खंगा $ करत कुळाइळ नाद उतंगा ॥ ८ ॥ 
यहृऔ रावणका एक पुत्र विहषाबलपुरमें रहता है, इसे रावणने बुलाभेजा दै ॥ ७॥ ; 
धूमकेतु दूतके साथ अनेक कुलाहछ और उच्चशब्द करता आता दे ॥ ८ ॥ ४ 
दोदा-तेहि लग झुणी अनेक प्रकु, गावत इनत निलान 8 हे ; 
क लिनलग चतुरंग खळ, डोलत विविध निशान ॥ १७७ ॥ & 
हवे स्वामी ! उसके संग शुणीभी अनेक हैं, जो गाते और बजाते हैं, वह दुष्ट हाथी घोडा ! 
पैदल रथ लियेहुये अनक दिञाओंमें फिरते हैं, ॥ १७७॥ | - 
यह प्रभाव तेहि सुनि भगवाना $ विईँले प्रसु वळ बुद्धि निधाना॥१॥ : 
पाइ शाम रुख पवचकुमारा % डठे हवि हिय गजि प्रचारा ॥ ३॥ 
यह उसका प्रथाद सुच वलबुद्धि निधान भगवान्‌ हँसे ॥ १ ॥ पुनः रडुनायजीकी आहा. 
पाय सहावीरजी हृद्यमें थजेकर उठे ॥ २ ॥ 
खहित कषण भसुपद शिरनाहे # थाये कदि जय जय श्घुराइ॥ ३ ॥ - 
वातजाल निशिचर खुदाई # देखि सपदि ढिग पहुँचे जाई ॥ ४॥ .| 
- लक्ष्मण सहित रखुनाथजाके चरणोमें शिर नवाकर रघुनाथर्जाका जय जयकर भदावीरजी | 
दौड़े ॥ ३ ॥ नहावीरजी राक्षसोके निकट बहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥ ४ ॥ डे 
छटठकठाइ गरजे. अति 'भारी के देखेड इमि आवत घसचारी ॥५॥ | 
1 या मन ची दूतदि निश्चिचर धाता ऊ यद्व आवत धावत को जाता 8 ९॥ | 
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(९५२) छ सटीक तुळसीक्रतरामायणस्‌-े० छ 932 | 
. कटकटाकर वडे द्गस उसके निकट गर्जे उसने महावीरजीको ऐसे वेगसे आते देखं ! न 
॥ ५ ॥ दूतसे पूछा हे तात ! यह कौन दौडा चला आता हे॥६॥ ४ ; 
- स्वर्ण शेल विकराल शरीरा # गजेत मल्य जळद खम वारा॥ ७॥ | 
तब नांरान्तक सन कह दूता % यंदे पवनसुत चला अकता ॥ ८॥ | 
` सोनेके पर्यतके समान जिसका भयंकर शरीर प्रलयकालके वादलके समान जो गर्जताहे ¦ 
सो कोन है? ॥ ७॥ धूमकेतुने नरान्तकसे कहा यही महावीर वड़ा वली है ॥ ८ ॥ 
` द्वोहा-सिंधु लाँघि छूंका दहेसि, छुनि दाति अक्षकुमार ॥ 83 
दू कालनेमि कहुँ मारि मग, लावा मेरु उपार ॥ १७८ । छ | 
३ इसीने अक्षकुमारको मारा, यही कालनेमिको | 
| 
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` ` इसीने सागर लाघ लंकापुरी जलाई 
मार्गमें मार ट्रोणाचल उखाड़ लाया ॥ १७८ ॥_ 
पनि अहिरावण खह परिवारा # पैठि पताल खद्छ संदारा ॥ १ ॥ 
कै आवा तापल दोड भाई % आवत अव तव ढिंग खोइ घाइ॥२॥ 
फिर इसीने पातालमें जाकर अहिरावणका कुलसहित नाश कराया ॥ + ॥ वहाँसे 
तपस्वी दोनों भाइयोंको ले आया अब बोही तुम्हारे पास आता हे ९ ॥ | 
यहिकर भुजबळ अहे अपारा कॅ सुनि रिखान दृशकंठ कुमारा॥ ३॥ 1 
चाप चढाइ सुधाराले बाना के तजन न पाच गदड हङुसाना ॥ ४॥ | 
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इसकी भुजाओंका बळ अपार है यह सुन नरान्तक वडा क्रोधित हुआ॥ ३ ॥ धनुष 
चढाकर वाण चढ़ाये और छोडने नहीं पाया कि, बीचहीमें जाय महावीरजीने पकड लिया४ 
'खो दार घडुष तोरि कपि डारा # पुनि रसाय उर सुश्टिक सारा॥५॥ ¦ 
परा दशानन सुंत महि कैसे # बज्र रखातळ गेगिरि जेख॥ ६॥ | 
महावी(जीने वोह धनुष बाण तोड़ डाला; और फिर क्रोधकर हृदयमें घूंसा मारा॥५॥ 
| नारान्तक उस धूसेसे ऐसे प्रथ्वीमें गिरपड़ा जेसे बञ्ज छगनेसे . पर्वत आकाशमेंसे गिरकर {| | 
रसातलमें चला गया था ॥ ६ ॥ 
पवन पूत बळ लूम पसारा # कॉटिन रथ महि तापस्डार ॥ ७॥ || । 
' रथ सारथी चूर्ण सम भयऊ % विधिवद तेहिकर प्राण न गयङ८॥ || | 
- मंहाबीरजीने अपनी पूंछ बड़ी कर लपेट करोड़ों रथ उसके ऊपर डालदिये ॥ ७॥ ॥ | 
रथ सारथी सत चूर्ण होगये परन्तु वरदानके कारण उसका प्राण नहीं निकला ॥ ८ ॥, ॥. 
दोदा-एकदंड आति विकल खळ, रह भूतळ छुनि साथ ॥ छे “| | 
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हुए पुनि शठ उठा सँभारि तछु, धायड घड धारे. हाथ ॥१७९॥ ४६३ 
बहु दुष्ट एक घड़ी तक माथा धुनता प॒रथ्वामें पड़ारहा, फिर सँभलकर उठा तो धनुष 
| । | ले दौड़ा॥ १७९॥ . `` ` | | 
[x _ छॉडोले अगणित सायक कोपी # क्षण इक कीश कटक गा तोपी॥१॥ | | 
'रामप्रताम प्रभंजन जाया # करगदि अरिशार तोरि बद्दाया ॥२॥ 
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अनगिन्त याण करोधकर छोड़े: जिससे एक क्षणको तो वानरॉका कटक छिपगया ॥ १ ॥ 
रखुनाथंजीके ग्रतापसे महावीरजीने हाथसे पकड़ शन्रुओंके बाण तोडदिये ॥ २ ॥ 
- - दाख पवनसुतकी प्रशुताई % वर्षत सुमन विचुध झारि लाई ॥३॥ 
` जय जय पिंग अक्ष सुर भाषा # सुनि ददाकन्थ तनय मनमाषा ॥४॥ 
महावीरजीका प्रताप देख देवता फूलेंकी बरसा करनेलगे ॥ ३ ॥ हे पेंगाक्ष | पीली 
भाँखोंबाळे | आपकी जयद्दो यदृ देवताओंने कहा जिसे सुन नरान्तकको बड़ा कोप.आया४ 
नारांतक आति हृदय रिंसाई क कपितट पहुँचा आतुर घाई ॥ ५॥ 
कह भळ्कीदा जो कछु वळ धरदु% मोसन मल्लयुद्ध रणकरहू ॥ ६॥ 
. -नरान्तक हृद्यमें बड़ा कोधकर मद्दावीरजीके निकट शीघ्रतासे पहुँचा ॥ ५ ॥ और 
बोळा दे वानर | जो तुझमें कुछ बळ दे तो हमसे महृयुद्ध कर ॥ ६॥ 
गावहिं विबुध तोर सुज जोरा & निज डरखद इक सुष्टिक मोरा ॥७॥ 
लागत ठाढ़ रहै जो वानर % तो जानइुँ लब सुज वळ आगरा 
देवता तेरी भुजाओंका यञ गाते हैं एक भेरा घूंसा जो अपनी छातामें सद्दो तो जानूं ७ 
वे वानर ! जो पूँसा लगनेसे तू खड़ा रहे तो मैं तेरी सुजाओका बळ जानूं ॥ ८ ॥ 
खोरउा-इरि खुनि ताकर बात, रामदूत रिखि रोकि डर ॥ 
५4 अति समीप सुखक्यात, क्षणक ठाढ़ सम्सुख रहेड ॥ ६॥ 
| 


, ध्राश्नको सम्मुख खडे रहे ॥ ६ 0 , 
सब लेदि कपिकहँ झुष्टिक भारा % भयड तड़ित खम शब्द अपारा॥१॥ 
डरा न लहते पग इनुमाना #त्हद्य न निशिचर नेक ळजाना॥३॥ 
जिस समय उसने मद्दाषीरजैकि घसा मारा, तब बिजलीके समान बड़ा शब्द 
हुआ ॥ १ ॥ परन्तु महावीरजाका पग बहाँसे नहीं उरा और वह राक्षस - हृदयमें तनक 
नहीं लजाया ॥ २॥ 
दुइ छु्िक तेहि फेरि 'चलावा % तय माथतसुत्त कोप बढ़ावा ॥ ३ ॥ 
किळक्रिलाय छंगूर छपेटा # डारि भूमि तिन दीन्ड चपेटा ॥ ४॥ 
उसने दो घूँसे और मारे, तब तो मद्दावीरजीको क्रोध आगया ॥ ३ ॥ बड़ा किळकिळा 
« | शब्द कर उसे लंगूरमें लपेट लिया ओर पृ्वीमें डालकर चपेटादिया ॥ ४ ॥ 
~ || ४ विकळ तादि करि कपि अति गाजे % भे व्याकुळ निशिचर बहु भाजे॥५॥ 
रे कोटिन्द निशिचर कपि कर गही सपूत तकर कौतुक ` भद्दद्दी ॥ ६॥ 
| उसे व्याकुळ कर महावीरजी बहुत गर्जे, राक्षस डरके मारे भागनेल्गे ॥ ५ ॥ महा- 
वारजीने करोड़ों राक्षस पकड़ २ मारडाळे, रघुनाथजीके दूतने यह कोतुळ किये ॥ ६ ॥ 
मर्दि मदि यहु॒ वारिणि डारे & देखि देव जय जयति पुकारे ॥ ७॥ || | 
त पक दंड गल निशिचर लागा & बहुविधि खमर करन खो छागा॥८॥ || 


महावीर उसकी बात सुन हृदयमें क्रोध रोक उसके बहुत निकट सुसकाते हुए क्षण- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ce EHS SSNS 


~ 


करोडो बाण बढ़े:तीक्षण प्रहार करने लगा, लड़ाईके रंगमें रेगे सहावीरजी पवनकुस्ार 
` || बारंबार गजेते हैं राक्षसोको पकड़ २ पछांडते हृदय विदारते और छलकारते हैं ॥ १० ॥ 


 छन्द-अति कुपित भा दृशु खुवन निजभडन शपथ दिवाइके! 
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९५४) छ सटीक ठुललीकृतरामायणस्‌-क्ष० छँ : १४४ ! 
' राक्षसोकी हंडी पसली तोड सागरमें डाळदिये सो देखकर देवता जयजयकार करते । 
छरे ॥ ७॥ एक घडीके पीछे नरान्तक आगकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने लगा ॥ < भ 
छन्द-ळागेड करन पुनि समर बहुविधि निज रुभट बहु फेरिके । प. 
खळ कोटि कोटे प्रचंड सायक फपिहि रणनह घेरिके ॥ 
इबरम रंजित बीर स्परुलपूले एसि पाने ग्जहीं। 
गहि गदि विएुछ दडुजनं पछारत डर विदारत तजहीं ॥ १० ॥ 
अंपने योद्धाओंको फेरकर अनेक प्रकारसे युद्ध करनें लगा ओर मदावीरजीको” धारकर 


pe 
SHH NE Ee PIT FTI 


दोदा-खघन वादिनी जळजेवन, जिमि करित उलपात ॥ € 
दू पुन हनत तिमि वांयुछुत, बिड अम पापत गात॥१८०॥६ 
बह घंनी सेना कमलोंका बन है उसमें जैसे हाथी उत्पात करता डे तद्वत, महावीरजी 
दिना श्रम प्रसन्न होकर शेत्रुओंका संहार करते हैं ॥ १८० ॥ 
करतं समर आयड तेहि दामा के अहे मित होत रडा लंघामा ॥ १॥ 
. छरत अकेळ तही. दइमाना क घायड वारिलबय बळबाना ॥ २॥ 
युद्ध करते २ तहाँ आये, जहाँ नित्य संभाम होता था ॥ १ ॥ महावीरजीको अकेला 
बुद्ध करते देख वल्धाम अंगदजोभी दांडे ॥ २॥ 
| ता पाळे कपि चमू अपारा # ले कहत जय कृपा अगारा ॥ हे ॥ ¦ 
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छीन्हे गिरिवरं तरु पांषाना # जडे तहँ करनळगे मेदाना ॥ ४४ 
उनंके पीछे ओरंभी वानरोकी अपार सेना रंघुनाथर्जाका जयशब्द उच्चारती चली॥ ३॥ 
हाथमें पर्वत वृक्ष पत्थर लिये हुए जहाँ तहाँ मार २ कर भेदान करनेल्गे ॥ ४ ॥ 
अंगदू आइ पवनलुत पाहा # कहि जय रघुवरलम क्विज नाहा॥५॥ " 
दोऊ भट इकलेंग करिहूडा # इतन छगे आरिलेन समूहः ॥ ६॥ 
हे महाराज ! उसी समय महावीर्जाके पास आनकर अंगदजी जय रघुनाथजीकी बोळे 
॥ ५ ॥ भौर दोनों महायोद्धा एक संग हट्ट करके शचुओंको मारने लगे ॥ ६ ॥ 
देखत भाछ कीश छत मारी # भागि चले निशिचर भय सारीशा 
देखि अनी. निज घसित बहुता # भा अति छुंपित दशानन पूसा ॥८॥ 
रीछ वानरोके भयंकर कमे. देखकर राक्षस भयसे भागचछे ॥ ७ ॥ तब अपनी सेनाको 
ध्योकुल देखकर रावणपुत्र बड़ा क्रोधित हुआ बोला क्यों भागतेहो ॥ ८ ॥ झे 


खंबनि कर कोप बोछा जात कहाँ पराइचे ॥ 

विधि हान्द विविध अहार कपिदळ खात कल न अधाइके ॥ 
बिडं भाळ कपि महि करड पुनि हठ धरहुं तापख घाइकै ॥११॥ 

; र २225-55 मसल ला कि 
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पन नरान्तकने महाक्रोधकर अपने योद्धाओंको सौगन्ध दिवायकर फेरा और भहा- 
धकर कहनेलगा कि, कहाँ भागेजातेहो, यद बानरोंका तो विधाताने भोजनदिया है, सो £ 
पेट भरकर क्यों नहीं खाते, देखो ! तुम यह पृथ्वी रीछ बानरोसे रहित करदों ओर उन 
दानां तपस्वियोंको पकडलो ॥ ११ ॥ 
दोदा-छुनि नारास्तक सरुषवच, रजनीचर स्वसुदाय ॥ छे 
छागे छरन खकोप खव, माया कपट छुभाय ॥ १८१ ॥ छे 
थह नरान्तकके दचन सुनकर सव राक्षस महाक्रोघकर लड़ने और माया विस्तार 
वरनेल्नो ॥ १८१ ॥ 


साया तिमिर पलार अपारा # अख चाखा सहु भाँति प्रहारा ॥ १॥ 
शक्ति शूळ बर विशिख कराला # डारडिं रज तरु डोळ विशाला ॥१॥ 
सायाका अपार झघेरा करदिया उस समय अनेक अन्न श्र प्रहार करणेर्मे ॥१ ॥ 
शक्ति निज बड़े तीक्ष्ण कराक और धारे तथा बड़े बड़े बृक्षोंकी वर्षा करनेलगे ॥९॥ 
गिरत एक कपि छारत लायक % उठि बहारे कदि जय र्थुमायक$ 
तिजदळ विकर विलोकि खरारी # सत्यसिधु इकशर संचारी ॥ ४॥ 
बाण लगतेही रीछ और वानर गिरते हैं परंतु फिर उठकर रघुनाथजीकी जयजयकार 
फरतेहें ॥ ३ ॥ सत्यसागर रघुलाथजीने अपना दळू व्याकुळ देख छक बाण छोड़ा॥ ४॥ 
एरेपुश्र कादि तिलिर ळर दूरी % घसुशर इते निशाचर भूरी ॥५॥ 
हरि निषंग महँ शुनि खो लीरा # प्रविशो आइ सुनहु सुनि धीरा ॥६॥ 
जिसने शत्रुओंके बाण काटकर सब अंधकार दूर करदिया, और अनेक राक्षसोंका 
संहार करदिया ॥ ५ ॥ वोह नाण फिर रडुनाथजीके तरकसमें भाकर प्रवेश करगया॥ ६॥ 
. विराखे प्रकाश भाळु अब कीशा #गहि गोरे तरु कदि जय जगदीशा७ 
निशिचर अनी मध्यमे जबहीं # दिये डार गिरि रज तरु तबहाँ॥८॥ 
तब रीछ और वानर प्रकादाको देख पर्वत वृक्ष उठा रघुनाथजीकी. जय उच्चारण करते 
दौड़े ॥ ७॥ ज्योंही राक्षसोंकी सेनाके बीच पहुँचे वो बुक्ष शिला धूर उनपर छाळदिये ८ 
. दोद्दा-मरे तमीचर कोटि षड, जानि निशा परिवेश ॥ छि 
छु हळयुत अंगद | चले जहों अवधेश ॥ १८२॥ हे 
जब ७: करोड़ राक्षस मरचुके रात होने आगई तब अंगद और महावीरजी सेना- 
सहित रघुनाथजीछे पाच चरे ॥ १८२ ॥ 
` अगल इतुनदादि कपि ps भाळू # आये जहें रघुवीर कृपाळू ॥ १॥ 
£ बशुर्दि विलोक 'बरण शिर धरे # से अमरदित खकरू सुखभरे॥2॥ | पड 
अंगद इयुसासूजी आदि रीछ वानर छपासागर रघुनायजीके पास आये ॥ १॥ सुको | 
| देव वर्यॉसे शिर घरा जोर उस खुखले पूर्ण हो दर्शन कर भमरहित दोगये ॥ शश र 


ज्र 
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| (९५६) के खटीक छुळसीकृतरामायणम्‌-के० छि १४६ | 
|| झतिआदर मरु किय खनमाना # खब कै वैठन कह भगवाना ॥ ३ ॥ | 
णुनि रजाइछे थळनि सिधाये # छवि वारिधि प्रभुपद शिरंनाय॥४॥ || 
रघुनाथजीने अतिआद्रसे .सन्भान किया और सबको बैठनेको कहा ॥ ३॥ ओर 
.. | फिर रघुनाथजीकी आज्ञा ले सब कोई अपने स्थानोंपर छबिसागर रघुनाथजीके चरणोंमें 
|| दिर नवाकर चले गये ॥ ४ ॥ > | 
झंगद इनुमत निकट निवासी # रामचरण सुखमा शणरासी॥ ५॥ || 
दोउभट कर परशत प्रभु पाऊ कं देखे छुरन मन भा आतेचाऊ ॥६॥ || 
अंगद और महावीरजी निकटवत्ती होनेके कारण रघुनाथजीके अत्यंत सुख और 
गुणलान चरणकमळको प्रण कर ॥ ५ ॥ दोनों योद्धा चरण दावने रंगे, जिसे देख 
देवताओंके मनमेंभी चरण दाबनेका बड़ा चाव हुआ ॥ ६॥ | 
इमहुँ होत जग कीश स्वरूपा क पदगहि नित्त रदत नर भूपा ॥ ७॥ 
हरि न सिद्दादि सुमनझारि छाये # निज निज आश्रम्त अमर खिघाये-८ 


श्र 


. - और मनमें कहने लगे जो इमभी जगतमें वानरस्वरूप द्दोते तो मद्दाराजके चरण दावते७ {| 


|¦ इस प्रकार बानरोंकी बढ़ाई कर फूल बरसाय देवता अपने २ आश्रमको चले गये ॥ < ॥ {| 
दोद्या-चंछु खचिव सेना खदित, शोभित श्रीभगवान ॥ & 
धूर नुळसिदाख ते धन्यनर, जे यहि ध्यान छुभान॥ १८३॥ छ 
आई लक्ष्मण मन्त्री सुभीवादि और अपनी सेनासहित रघुनाथजी शोभित हैं तुलसी 
दासजी कहते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो इस ध्यानमें मम् रहते हैं ॥ १८३ ॥ 


डत नारांतक खेन खमेता # गयड जहाँ दशकंध निकेता॥ १॥ ||. 


सुतहि सुरारि मिळा पुलकाई # झशाळ बूझ बेठेड हषोई॥ २॥ 
` - उधर नरान्तक सेनासहित रावणके स्थानपर गया ॥ १ ॥ रावण बहुत प्रसन्न हो अपने 
पुत्रसे मिला और कुशल बूझी बड़ी प्रसन्नतासे बैठे ॥ १ ॥ ४ 

दाखि नरांतककी खुदाई % दशसुख शठ खब शोच दुराई ॥३॥ 

जहि विधि हरिळावा जगमाता # ताहि आदि कृतक्ृतविख्याता ॥४॥ 
1 नरान्तकका ऐश्वये ओर अधिक सेना देख शवणने सब शोच भुलादिया ॥ ३ ॥ जिस 
| पकारसे जानकीको इरलाया वोह संब कथा आदिसे सुनाई ॥ ४ ॥ 
.. कुंभकर्ण . .घननाद्‌ निपाता # कहि विळखा अहिराघण घाला॥५॥ । 
. | पितु मन मलिन नरांतक देखा # बोळा खळ डर गर्व विशेषा॥ ६ ॥ ` | 
|| “कुंभकर्ण मेघनाद और अद्दिरावणके वघ कहतेमें रावण ज्याकुळ दोगया ॥ ५ ॥ तव 


| । पिताकायुख मरीन देख बढ़े अहकारपूवक कहा ॥ ६ ॥ ` 
हज सकळ खंशय विदुधारी # करिहहुँ भात समर अतिभारी ॥७1 
| 'विन क्षिति कर ताता # धरिद्दों तापख होत प्रभाता ॥८॥ 
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१४७ ` @ छंकाकाण्डम्‌-कषे० ६. छ ( ~ र काकाण्डमू-के० १ (९५७) ) 
ल 


हे देवशत्रु | सत्र प्रकारसे सन्देह त्याग करो प्रातःकाल में बडा युद्ध करूंगा ॥ ७ ॥ दे 
पिताजी ! सन पृथ्वी वानर रहित करके सबेरेही दोनों तपस्वियोंको पकड़ लाऊंगा ॥ ८ ॥ 
उन्दू-धारि आनि तापख जात दोड परभात बार न छाइदौं। ` 
` 'धरि घरि विपुल कपि भाळ दीन निशाचरन अत्रवाइहौं ॥ 


~ 


झुजबळ कइइ निज नादे बहुत करिरिपुन प्रगट दिखाइदो । 
बिड श्रमद्दि तातनको वयर छै तव चरण शिर नाइरा ॥ १२॥ 
सेरा होतेह्दी दोनो तपस्वियोंको पकड़ लाऊंगा, देर नहीं छगाऊंगा ओर रीछ वानरों 
को पकड़ २ कर दीन राक्षसोंको भोजन कराऊंगा, में अपनो भुजाओंका बल. कुछ बहुत 
बखान कर नहीं कहता हूं शजुओंको प्रगट दिखाऊंगा अपने बढ़े भाइयोंका बैर ळेकर 
बिनाश्रम तुम्हारे चरणोंमें शिर नवाऊंगा ॥ १२ ॥ 
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दोहा-लुनल चीलधुज सुत वचन, बार बार उर लाइ ॥ & 
& . छाग करावन नृत्य जड़, गुणी खमूइ बुळाइ॥ १८७ ॥ ह 


रावण यह पुत्रके वचन सुन उसे बारबार हृदयसे ळगाय "गुणी जनोंको बुलाम नाच 
ळगा ॥ १८४ ॥ 


इति भीरामचारेश्रमानसे ळंकाकाण्डान्तर्गत नवमोदिभ्रामः ॥ ९॥ प | 

सेहा-नारान्तकका निधनकृत, यहि दरामें बिभाम ॥ 
! 
| 
र 
प 
१ 
र 
| 
{ 


रीछ भाळ वानर सुखी, भे परिपूरण काम ॥ 
विंदुमती_ आदिक रनिवाल्‌ # खय चलिगई मैंदोदारे पास ॥ १॥ 
स्हासुदि मिक्ति बैठीं खब नारी % सयतनया करि आद्र भारी ॥३॥ ! 
विन्दुमती आदि नरान्तककी नारियें सब मंदोदर्राके पास गई ॥ १ ॥ सासुळे पगवंदन : 
फरके सब नारी बेठ गई मन्दोद्रीने वडा आद्र किया ॥ २ ॥ 


लुक्षि परस्पर रावण घरणी # प्रभुयश तादि सुनायड वरणी ॥ ३॥ 
देई पतोहुन घाख सुद्दावन% आपु छगी सुमिरन जगवावना॥ ४॥ 
परस्पर कुशल बूझकर मन्दोदरीने प्रभुका यञ्च वणन कर सुनाया ॥ ३ ॥ पतोहुओको ¦ 
सुन्दर स्थानदे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने लगी ॥ ४ ॥ 
शयन करहु कद सुतदिनिशाचर % उठा आप मतिमंद अघाकर ॥ ५॥ 
गा तेदि भवन कुटिळ द॒शाग्रीवा # जहँ मयतनया खद्युण खीवा ॥६॥ 
उधर रावणने अपने पुत्रसे कहा कि, तुमभी जाकर शयन करो यद कहकर . आप 
डठा ॥ ५॥ वोह कुटिक रावण वहाँ गया जहाँ मन्दोदरी शरष्ठयुणोवाली थी ॥ ६॥. द 
आयड़ पिय मंदोदरि जानी. # पाइ छु अवसर गदि पगपानी ॥७॥ {| 
पिय छुनाय अति कोमल बयना अ लगी कहन जळभारि युग नयता॥८॥ {| 
'अन्दोदरी स्वामीको आयाहुआ देख समय पाय हाथ पकड़ ॥ ७ ॥ बड़े कोमळ बचज $| 
"|" भपने प्रोतमको सुनाकर नेत्रोंमें जल भरकर कहनेलगी ॥ ८ ॥. क | ३ 
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| भाहतलुल देखा कपि भाजे & कटकटाइ अति विक्रम गाज ५॥ ||. 
क खूर हु ओर मेंवाईं झ रोके खळ निशिचर खसुदाई॥ ६ ॥ | | 
5 


र महाचीरजीने देखा कि, वानर भागते हैं तथ बढ़े विकमपूर्वक गर्जना करके ॥५॥ चारों || 
र अपनी पूँछ बढ़ाकर राक्षसोको वल्मूर्वक निकळनेसे रोका ॥ ६ ॥ | wi 
पटळत ह निशिचर फल वेळू # केतिन दूत विदिश दिशि सेळू॥७॥ ¦| 
कलर न इरिकुत संग्रामा # दिग दूजी अंगद" थळधामा ॥ ८॥ | 
लक फलके समान रा्षसोंको पृथ्वीपर परकनेळगे और कितनोहींदों - 
शाओंमें फेंक दिया ॥ ७॥ एक और तो महार्वारजी क इ रेक प ज्र 
भोर अंगदजी लड़ते हैं ॥ < ॥ न्हे 
७ ~ ~ ha बनती 
दोदा-निरशचर खेना उदधि खम, अन्दर कीश 
Ma एव दोउ कीश ॥ 
के मघत देखि जयरतन छगि, इँ (विवध सुर इंदा ॥ १८७॥ 
_ क्षसा सेना दागरके समान और अंगद हनुमान्‌ मंद्राचळ परवतके समान उस | 
up en हैं, यह देख देवताओंके ईश रामजी इसे ॥१८७ ॥ व, 
छन्द तरा पराक्मकरतकीश, आ क्ोघ परेम रजनीचरीश ॥१॥ ज 
र ळय कदू नार शोर, धर छुषर शस्र घावे कडोर ॥३॥ | 
एस परकार बानरोंको पराम करते देख चरान्तकफो बडा क्रोध हुआ ॥ १ ॥ झक 
छारे समान बड़े कोथते शब्द फिया और बडे २ राक्षस सिमा और वाल छे दोडे॥२॥ 
एकवार भारकर शर सूह, किय बिकळ अख इनि कीश जूह॥ ३॥ 
उ दरस क५ेणात चित बच्ची, कोड सुरत करत निजधाम ओटं।शा. 
एकही बार अवेछ कण समूद आरकर ओर अन्न प्रहार कर वानरोको व्याकुल कर 
दिया॥ १॥ कोई ध्याकुछ हो सुभीवको पुकारनेलगे, कोई अपने षरका स्मरच झरनेळगे॥ ४॥ | व 
बुच चके कद्रा शेळ ताक, कोड द्यकत इत उत पाव. झाक ॥५॥ 
चाड दत दाई छषण राम, कोड कहत विधाला भयो बाम ॥ ६॥ |. 
_ कोई पवती कंदरा देखकर दौड़े, कोई इधर उधर शाँकरकर दुबकनेकी चेष्टा करने 
खये ॥ ५॥ छोई लक्ष्मण रासकी दुहाई देनेळ्गे, कोई बोळे विधाता बाम होगया ॥ ६ ॥ 
यादि याच नरान्तक कर मधान, देहि थाय गद्देउ युवराज पान ॥७॥ | | 
क्ट भड पदाने न अग खग, खब खग उड़ेड थंगद उतंग॥८॥ |. 
उसी समय बरान्तकरे मंत्रीने अंगदजीका हाथ पकड़ा ॥ ७ ॥ उसके सायही औौरभी '! 
अनेळ राक्षस लिपटगये, अंगदजी सबके साथही आकाशको उछलगये ॥ < ॥ . | ै 
नभव वन्द कालुळ अभूत, रचिमंडळ पहुँचे घालिपूस ॥९॥ क 
अंगारे जारे सपाने आँच, घने आयड आई खंग्राम राच ॥ १० ॥ 
आपा महावीर अंगदखीने भह डॉतुक छिया छि, सूज मंडलके निकुर घडे ॥ ७ $. 
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अंगदजी संग्राममें आये ॥ १० ॥' 1 ४ 

यद निराखि अपर यूथप पिशाच, तुर आइ गयउ खेना समाच ॥ ११॥ 
छेविषम शूळ मारेलि प्रचंड, उरळागि आनि अतिकठिन दंड ॥ १२॥ 

थह देखकर ओर राक्षसोंके सेनापति पिशाच ` सेनाले बढ़े ॥ ११॥ ओर एक बड़ा 

तीह त्रिश्वल पृथ्वीमें आतेदी अंगदके मारा; दोह कठिन दंड उनकी; छातीमें लगा॥१२॥ 

हि परेड तनयतारा तुरंत, छखि दौरि परेड हनुमंत खंत ॥ १३.॥ 

४ होइ अ खै झंगदजी मूर्छित हो एथ्वीभे गिरपडे यहद देख मद्दावीरजी दाड॥ १३॥ 

बोह झू मदावीरजीने सेनायतिकी छातीये मारा जिससे चूथपतिके इजार टुकड़े होगये 

और गिरपडा ॥'१४॥ र 

सव चरित सुनेड रविकुळ दिनेश, कड जाइ चेगि अद्रिज शेष ॥१५॥ 

चळेताइ माथ शंकर मनाइ, धनु घाँधि बाधि विकराळ छाइ ॥ ९६॥ 

{¦ हृ सव समाचार सुन रघुनाथजी,बोले लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ ॥ १५ ॥ लक्ष्मणजी 
| बह सुनते ही माथ नवाय संकरको स्मरण कर घनुष तरकस कसकर चके ॥ १६ ॥ 

डर अंगद कर धरि सुमिरि राम, अमविगत भयड बळ अतुळ भाम १७ 

लक्ष्मंणजीने अंगदके हृदयपर रबुनाथजोको स्मरणकर हाथ घरा" जिससे बे भ्रभरहित 

|| होगये ॥ १७॥ 

|  दोद्दा-विगत भई मूच्छ लुरत. बहुरि चळे४ युवराज ॥ 

} क छक्ष्मण चाप टॅकोर सुनि, फिरा कीदादळ खाज॥ १८८॥ 

॥ ` लेसेदी मूर्च्छा गई कि, भंगदजी युद्ध करनेको चळे और लक्ष्मणजीके: धनुषके शब्दको 
` १ श्रवण कर वानर फिर उत्साइसे फिरे ॥ १८८ ॥ + 
 {} ` सुनत टॅकोर शराखन निशिचर # बधिर भये नहि छुनत शब्द्पर॥ १॥ 
. | बर्षा विशिख कीन्ह आहिनाथा # काटे पांनि पाँय बहु माथा॥३॥ 

' |¦ ` राक्षस धनुपकी रंकार सुनतेद्दी बहरे द्ोगये शब्दभां सुनाई नहीं देताथा ॥ १ ॥ 
| ` छकष्मणजीनेमी बाणोंकी ऐसी इषौ फरी कि, राक्षसोंके पाँव हाथ शिर कटनेलगे ॥ २ ॥ 
|| ` उड़दि अकाश शीका शुज कैसे % छुनकत तूळ रोमगण जैसे ॥ ३ ॥ 

| ण्ड अशीश फिरहि रणधरणी # यथा अकाल क्लुधारत करणी ॥४॥ 
राक्षसोके पिर बाहु आकाशमें एस उद्रहेये जेसे धुनेके यहाँ सई उडती हे, वा धुनी 
'रई उड़ती हे ॥३॥ विना शिरके रुण्ड पृथ्वापर फिरते हैं, जेसे भकालमें भूखे फिरतेहें४ 
इत कपि भाळ ण्जिय अभिळाणे # उदि निशाखर जय हित राखे ५॥ 
रूवलखुत . . बंगद़ धकछ्षलीरा & खमर बॉळुरे अतिशणधारा ॥ ६॥ 
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हिद रासि भंग जलनेलगे तब उन्होने अंगदजीको छोडदिया और नाचे गिरे फिर . 


चि मारेड प्रचंड, उरळागि यूथपति .खहखखंड ॥ १४॥ | 
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- २५१ ६ छि खंकाकाण्डस्‌-क्षे ~~~ छै छंकाकाण्डस्‌-से०६. § (९७8) ||| ` 
'इघर तो रीछ बानर जीतकी अमिलाषामें उधर राक्षस अपनी जीतके निमित्त लड़ते दद 
॥ ५ ॥ अंगद आर हनुमानूजी युद्धके बांके रणमें घीरज धरनेवाळे है ॥ हयात जे 
सिंहनाद : कीन्हा द्वरि' दोऊ क भाजे कापे रण गाजे सोऊ ॥ ७ ॥ 
दाउदळ युद्ध परस्पर करहों # प्रसुदित भट कायर दिय डरहां८॥ 
- दोनों वारोने जिस समय सिंहनाद किया उस समय. भागे हुए वानरभी युद्ध करनको 
'उंद्यंत होगये॥ ७॥ दोनों दळ परस्पर युद्ध करते हैं, योद्धा प्रसन्न होते. कायर डरते हैं॥ ० ॥ 
छन्द्‌-कायर डरहिं प्रसादित सुभट खच ळरत- हारि न मानहां । 
'मह लई गिरे छुनि उठि भिरै दुइ. ओर जयति यखानहीं॥ - 
कोलुक विलो कत विडुधगण विस्मय हरष उर आन दा-॥ 
रघुवीर खनाने पर सुमन झरि छाय विनती ठानही॥१७॥ _ 
|| कायर हरत हैं योद्धा प्रसन्न होकर रडते हैं, हार नहीं मानते हैं, जहाँ तहाँ गिरते और 
|| फिर उठकर लड्ने लगते हैं दोनों ओरसे. जय जय शब्द उच्चारण करते हैं, ' देवता. कभी 
असन्न होते कभी विस्मय होते यह कोतुक देखरदे दे. और रघुनाथजीको सेनापर फूल 
वर्षाकर विनय करते हैं ॥ १४॥ Morro 3 
दोहा-आति अदूभूव करणी करंदि, वक्ष कीक बयल्भरि॥ , ६} 
को कर पद्‌ चिज कारे रौनिचर, तिन सुख डाराहे घूरि॥१८९॥ हू 
रीछ वानर यह अद्भुत करणी करते हैं कि, राक्षसॉके हाथ पैर तोडकर मुखमे घूर 
सरदेते हैं ॥ १८९ ॥ 
बहुदनके शिर चोरि चळावदि % निज भुजबळ रावणहि जनावहिं॥ शा 
गये याम युग दिवस भवानी % नारान्तक अधसेन सिरानी ॥ ३ ॥ 
बहुतोंके शिर तोड़कर फेकदेते हैं, अपना भुजबळ रावणको दिखाते हैं ॥.१॥ शिवजी 
बोले पावती ! दुपहर होते २ नरान्तककी आधी सेना मारागई ॥ २ ॥ 
ह मरे निशाचर . अमित निददारी # रावणसुवन कोप कारे भारी ॥ ३॥ 
hi स्थ खमेत ऊपर नभ जाई % भयड' अदृश्य अस्र झारिळाई ॥ ४ ॥ 
(827 बहुतसे राक्षसरोंकी मरा देखकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ-॥ ३ ॥ ,रयसमत ऊपर 
` || थाकाशमें जाकर अहृर्य हो अल्लॉंकी झडी ळगादी ॥ ४ ॥ 
क्षण महे कार सूच्छित कपिखेना # पुनि शठगा जहेँ राजिवनयना ५॥ 
| र : || ` ग्जो मनुँ मेघ खसुदाई # कहन ळगा कडू वचन ररिखाई ॥६॥ 
|) क्षणमात्रमें वानरॉकी सेना मूच्छित करके फिर वोह मूखे रघुनाथर्जाके पास गया॥५॥ 
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k भोर मेधके समान गर्जे क्रोध कर कडु बचन कहनेलगा॥ ६ ॥ > 
| _ इोखि खंजग तिश्वर कुछ डोही क पन्च वैर छगि मारहें तोही ॥७॥ 
पञ्चुकई कड़क कइत खुंनि काना # कोपेड जाम्बवन्त बचाना ॥ ८1. 
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चट TE ORR, 
® सटीक दळता कतरामार्यणम- षेऽ छँ. ` १५२ 
` |¦ ¬ ह रकसकल्योदी | सावधान दो आज भाईके वैर करनेके कारण में तुझे मारडाळूंगा 
| ॥ ७ ॥ रघुनाथर्जीकों कडुनचन कहते छुनकर बलवान जाम्बवन्त' कोधित हुआ ॥ . ८ ॥ 
||. दोढा-शु एक तेढि छॉडेऊ, खो करणा ऋक्षेदा॥ | के 
हू घाय तासु डर मारेउ, भाषि जयति अवधेश ॥ १९० ॥: डि 
तब उसने एक त्रिद्वल छोड़ा, सो जाम्ववन्तने बीचमेंद्री पकड' दौडकर' रघुनाथंजीका 
| उश्ारण कर उसके हृदयमें मारा ॥ १९०७ जति 
छगत शूळ खो मूच्छित भयऊ % जाम्बवन्त तब' करगदि छृयङ।१॥' 
बार अमित मदि मादिं पछारा # बॉँधि गाड बाळ महँ डारा ॥ २॥ 
हल छगतेद्दी वोह मूर्चिछत होगया; तन जाम्बवन्तने उसे पकडुकर ॥ १ ॥ कईबार 
घुमाकर पछाड डाला, फिर वाँधकर रेतेमें गांडदिया प्र 5 
लागे सकळ बळीलुख ऋच्छा #छगे करनरण निज निज इच्छा॥३॥ 
लांबबंत यह हृदय विचारा # मरे नहीं यह खळ मम मारा ॥७४॥ 
इसी अन्तरमें रीछ वानर उठे और युद्ध करनेमें अपनी '२ इच्छा प्रगट करनले ॥३॥ 
जाम्बबन्तने मनमें विचार किया कि; यह दुष्ट भरे मारेसे नहीं मरता ॥ ४ धे 
विधिइच्छा पुनि तादि उखारी # सुष्टि चारै उर माहि प्रचारीपा 
गहि पद संचारा गढ़ माहा के खपदि परा जह निशिंचर नाहा ६ 
हारेइच्छासे फिर उसे उखाड़ा और उसके हुद्यमें चार झुष्टिक मारी ॥ ५ ॥ फिर 
छकापुराभें टाग पकडकर फेंक दिया जहाँ राबंग था, वहाँ जाकर गिरा ॥ ६ |” 
। . ददन हादाकारे चावा के नारान्तकहि तृद्य तघ ळासा॥७॥ 
निराखि निशाचर गण संसुदाई क गढ़करँगे लव खंखम घाई ॥ < ॥ 
रावण देखतेहीं हाहाकार कर दोडा ओर नरान्तककों हृदयसे लगालिया ॥ ७ ॥ नरा- 
न्तकको न देखकर व्याकुल हो सब राक्षस लंकामें चळे गये ॥- ८ ॥ 
१ दोद्दा-कपिगण समय प्रदोष ळखि, रामचरण धारिमाथ ॥ ६3 
छं उाढ़भये लब तिन चितय, द्याइष्टि' रछुनाथ॥ १९१॥ हे 
इधर वानर भी प्रदोषका समय देखकर रघुनाथर्जाकें पास आये और उनके चरणोंमें 
' शिर घर खडे हुए दयादृ्टिसे रघुनाथजीने सबको देखा ॥ १९१ ॥ 
विद्व अम कीन्द खचनि जगदीशा % गये. सुवाल भाळ अरु कीशा॥१॥ || . 
रुचिराखन आसीन रमेंशा # ढिंग सीराखन उरगनरेशा ॥ २॥ ¦ 
. रघुनाथजीने सबको विना श्रम करदिया, रीछ बानर अपने स्थानॉपर गये ॥ १ ॥ ;| 
, रुनाथजी सुन्दर आसनपर विराजमान हैं, निकट वारासनसे लक्ष्मणजी बैठे हैं. ॥ २ भे 
अंगद. मारुतसुत. . प्रझुचरणा # छगें पछोटन खुन अपरणा ॥ ३॥ (| 
पुण्यपुज अद भाग्य निधाना # जिनपर नित प्रखत्न अगवाना ७॥ | 
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. छि शै लंकाकाण्डमू-के०६. & ६. 
|; ` अंगद और महावीरजी प्रमुके चरण दावने कगे शिवजी बोळे हे अपणी पावती! ॥३॥ 


बड़े पुण्यात्मा और भाग्यके निधान हैं, जिनपर भगवान्‌ नित्य प्रसन्न हैं ॥ ४ ॥ 


यहों सुरार सतहि पौढाई % विळखारिं तासु नारि खसुदाई॥५॥ 
होत प्रभाव नरांतक जागा % पिदु विळोकि छ ज्ञा रख पागा६॥ 
बहे. रावणने पुत्रको सेजपर लिटाय दिया, उसकी खी व्याकुळ हो रोने लगी ॥ ५॥ 
पुनः प्रातःकाळ द्वोतेद्दी नरान्तक जागा और पिताको देख बड़ा लित हुआ ॥ ६ ॥ 
र्थचढ़ि तुरत इकाकी धावा % नभपथ खमरभूमि महँ आवा ॥ ७॥ 
कीश कटक यह मर्म न जाना # होइ ळोप कीन्देसि झारे बाना॥ ८ ॥ 
` स्थपर चढ़कर तुरंत इकेला दोडा और आकाशमा्गमे होकर युद्धभूमिमे आया ॥ ७ | 
षानरोंके करकने तो यह भेद नहीं जाना, उसने छोप होकर वाणोंकी झडी ळयादी ॥८॥ 
दोद्दा-धावहिं व्योमाहि भाळ कपि; वाहि न हेरे जैन ॥ छ 
कं घायल होइ होइ गिराहं महि, भाषा आरत चैन ॥ १२३.॥ छे 
रीछ वानर आकारको जाते हैं परन्तु उसे नेन्नोंसे नहीं देखसक्ते और घायल होकर 
मुथ्वीपर गिरते दुःखके वचन उच्चारण करते हैं ॥ १९२ ॥ 
पाण एक शात तड़ित समाना % छाँडेखि शठ जहेँ कृपानिधाना॥ १॥ 
छागत विणुछ कीश सुरझाने # बहुतक कायर दाखि पराने ॥ २ ॥ 
सौ बाण बड़े तीक्ष्ण जहाँ रचुनाथजी थे, तहाँ उस मूर्खने छोड़े ॥ १ ॥ जिन वाणोके 
छगनेसे अनेक दानर सुरझागये, बहुतेरे कायर भागगये ॥ २॥ 
थागि खेलुडिग एक अयाना # टेरे फिरहि न खुन इरियाना ॥ ३॥ 
मादतसुत अंगद झुग्रीवा # कुसुद प्रयंद द्विविद्‌ ब्लसखीवा॥४॥ 
छाकसुञचण्डजी बोले हे गरुड़जी | कोई एक पुरके निक्रट भाग गये और पुकारेसे नहीं 
फिरते हैं ॥ ३ ॥ महाचौरजी अंगद सुम्रीब कुमुद्‌ मयन्द्‌ बलवान्‌ द्विविद ॥ ४ ॥ 
ये खब वीर दॉकदै थार्वादि # नभपथ तादि न खोजत पावाहिं॥५॥ 
"वब खब वीर एक मत ठाना % छै गिरि तरु किव छेक पयाना॥६॥ 
यह सब वीर हाँक देकर धावते हैं, परन्तु उसे वद न देखकर फिर आते हैं ॥ ५॥ 
तब सव वीराने एकमत ठानकर पवेत वृक्ष लेकर लंक्ाको पयान किया ॥ ६॥ 
दशसुख भवन तासु कंगूरा # वेठे कपि पसारि छंगूरा ॥ ७॥ 
> छरते डारि देदिं पाषाना & बहुत दलुज भे चूर्ण समाना ॥ ८ ॥ 
रावणके घरके कंगूरोंमें वानर अपनी २ पूँछ फैलाकर घठे ॥ ७॥ हाथसे पत्थर डाळ 
देते हैं जिससे बहुतसे राक्षस चूर्ण होगये ॥ ८ ॥ : 
छन्द-भे चूर्ण निशिचर यूथ, गे निशिचरी भय गूथ ॥ 
झुखचीन भारत दीन्द, भ्न भवन रावण छोन्ड ॥ १८ ॥ 
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छुनि बोलि भट दशभाळ, कह खाह कीरा कराळ ॥ 
करि यत्न भागे कीश, अख कदेड वच दशशीश ॥ १९॥ 
: थह दशा देखकर रावणने योद्धाओको बुलाकर कहा कि, तुम वानरोंको खाजाओ, बोह 
यत्न करो कि, बानर भागजायेँ; यह वचन रावणने कहे ॥ १९ ॥ 
५ . झम ळहहु आयसु छोर, खोई जानिदों रिपु मोर ॥ 
सो शुर मोकहेँ प्यार, जो खाय मकट धार ॥ २०॥ 
कषर जो मेरो आज्ञा उद्नधन करेगा तो जानूंगा कि, थह मेरा शन्नुह और उस शरमाको 
त्यार करूँगा, अथवा वह मुझे प्यारा होगा जो अनेक वानरोंको खायगा ॥ २० ॥ 
' दोदा-ऐतु ऐतु शुण रजनिचर, एक एक छन जोर॥ 
धूः रावण पावन राखि शिर, धाये करि रव घोर ॥ १९३ ॥ 
हस प्रकारसे वचन सुनकर जय जयकार कर हाय जोड़कर रावणकी आज्ञा शिरपर 
| धारण कर आओ २ यह कह वदे शब्द करके घाये ॥ १९३ ॥ घ 
| । देखि छँगूर सकळ हु्षोने % मधुमाखी खम सब ळपटाने ॥ १॥ 
| ' कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा # दारे स्वबनि पटकिकर दापा ॥ ३ ॥ 
बानरोंकों देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और शदददकी मकखीके समान सब लिपटगये॥१॥ 
भर वानरोंने रघुनायजीके प्रतापको स्मरण करके सब राक्षसोको पटकडाला ॥ २॥ ` 
काचे घट सम दनुज विदारी # जयति राम जय छषण खरारी॥३॥ 
सुभट छद्दनि पुनि फार छँगुरा # भूमि गिरावाहि कोट कँयूरा ॥ ४॥ 
कचे घडेके समान राक्षसांको विदीर्ण करके जय राम लकष्मणकी पुकारतेहें ॥ ३ ॥ फिर 
जमी राक्षस पूँछको छते हैं तभी यह छहों योद्धा अपनी पूँछ फैलाकर रंगूरोमे लपेटकर 
} पथ्वीमे गिराते हैं ॥ ४ ॥ 
अति विशाळ गदि कचन खंभा # जिमि प्रयास विद्व करु आरंभा॥५॥ 
| छे दाइत अपक घट जूहा # कपि तिमि तोरत दज समूदा॥६॥ 
|! ` बिनाही परिश्रमके सोनेके खंभ तोड्ने लगे, जिसमें उन्हें कुछ परिश्रम नहीं होता या 
॥५॥ जैसे कोई कचे घडेको तोड़ देते है ऐसे विना परिश्रम राक्षसोंका संद्वार करतेहें ॥६॥ 
| पुनि.विचार कारि दारे भट धाये # निरिचरानिकर मध्य नालि आये७ 
| ^| `` करि कोटिन विल नाशा काना # कर पद हीन कीन्ह रिए नाना॥८॥ 
फ़िर बिचारकर बानर्‌ दोडे और राक्षसॉकी सेनामें आये ॥ ७ ॥ आतेही भनेकोके 
१ नाक कान काटडाळे और अनेकोंके हाय पैर तोडडाळे ॥ ८ ॥ र 
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छन्द-रिपुव्ींन कर पद हीन अगणित दान बचन पुकारहा | 
गते निकर निशिचर आखिळ खळ विपिन वाट लिधारदीं ॥ 
पापर परण सम धरणि छंका कंप.षट कीशनि करा । 
दोरे कपाट निपाटि आरि तिय केश खेंचत गहि करा ॥ ३१ ॥ 
भनेक शत्रुओंक्े हाय पैर तोड़डाले वे दीन वचन पुकारनेळ्ये, छकासे निकल अनेक 
` राक्षस बनको डरके मारे भागते हैं, केवळ छः वानरानेही ळ॑कापुरीको पीपळके पत्तेके समान 
| ¦ फॅम्पित करदिया मंदिरोंके किवांड तोडडाळे और शन्नुओंकी त्वियोंके वाळ खैंचकर घसीट- 
¦ नेलगे ॥ २१ ॥ 
दोहा-भयड छुळाहळ लक अति, नारांतक खुनि कान॥ छ 
क नभते स्यंदन खदित झाठ, प्रगाटि परम रिखियान॥ १९४ ng 
तब लंकापुरीसं वड़ा कुलाइळ हुआ, .नरान्तळ यह सुन्तेही.आकाशसे रथसद्वित उतरा 
ओर बड़ा क्रोध कर प्रगट हुआ, ॥ १९४ ॥ 
निरखि दशा निज नारिन केरी $ कहन लाग कड गिरा घनेरी ॥१॥ 
शठ आयड संग्राम विदाई $ छरत तियन संग लाज न आईशा 
अपनी ख्रियोकी यह दशा देखकर वाह बड़े कठिन झब्दोको प्रयोग करनेल्गा ॥ १॥ 
अरे मूखी ! संआाम छोड़कर यहाँ चळे आये, ञ्ियोंके साथ यहाँ ळडते तुम्हें छाज नहों 
आती ॥ २ ॥ 


अबळनपे बळ भड भ कराही अः छाड तियन छरह मम पादी ३॥ 
झुनि मरकटनि भयड खुख व॒ आरी # तजी निशाचारि दीनएुकारी ॥४॥ 
योद्धा त्रियोंपर बळ नहीं करते हूं इस कारण ल्लियोंको व्यागकर मुझसे लडो ॥३॥यह 


सुनकर वानर बड़े प्रसन्न हुए, तव उन दाच पुकारती राक्षस्ियोंको छोड़दिया ॥ ४ ॥ 
भाजि भवन भययुत गहुँ नारी # ळान्द कपिन कर शिळा उपारी ५ 
शिळप्रदार इय स्यंदन भजा # आयुधतोर खारथी गजा ॥ ६॥ 
Ee चे खली भयळे मारे घरामें आागगई, वानरोंने एक २ शिला उखाडली ॥५॥ सिळाके 
प्रहारसे नरान्तकके घोड़े, रथ और आयुध तोड़ सारथीको मारंडाला ॥ ६ ॥ 
धरि पछारे रावण इग देखा % कौलुक कीशनि कीन्ह विशेषा ७॥ 
छागे पद्‌ गहि खळन !किरावन & नाचाहि गाय रामयझा पावन ॥८॥ 
रावणके देखतेही वानरोंने उसे पछाड़कर मारकर ब्याक करदियां ॥ ७ ॥ ओर 
फिर चरण पकड़ २ कर फिरानेळगे, और रघछुनाथजीका यक्ष उश्चारण करते हें इस प्रकार 
सौतुक करते हैं ॥ ८ ॥ : 
दोहा-तोरत तिन तलु पडाकि मदि, कदत जयति रघुवीर ॥. € 
के करत शुद्ध गत याम युग, छीश छदो रणधीर ॥ १९५ ॥ छे 
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> >> तु तोडडालते ९ ~ | 
| राक्षसो पर॒थ्वीमें पटक उनके शरीर तोड़ हैं, रघुनाथजीका यश उच्चारण करते 1 


है इस प्रकार छहों वानरोंको युद्धं करते २ दो पहर बीतगये ॥१९५॥ ` 
अस्ताचळ रवि कान्द प्रवेशा # वंदे चरण जाइ अवधेशा ॥ १॥ 


|| चरण छुए छिपते समय सूर्य जिस पवेतकी झोटमें होते उसे अस्ताचळ कहते हैं ॥ १ ॥ 
+ || प्रमुका कमलके समान शरीर देखकर चरणोंमें शिर घर बड़ा सुख पाया ॥ २ ॥ 
राम सवनि खादर खनमाना # को दयाळु रघुवीर समाना ॥ ३॥ 


दद प्रभु दोहु यळेनि आखीना # आयसु पाइ भये श्रसर्दाना ॥ ४॥ 


रघुनाथजीने सवका आदरपूर्वक सन्मान किया रघुनाथर्जाके समान कोन द्या है | 
॥ ३ ॥ तब रघुनाथजी बोळे अपने ३ स्थानोंपर बैठो, आज्ञापाय वे सव अपने ३ स्थानॉर || 
ा प 


{ 


|; हा जब तीन पहर रात्रि बातगई तब नरान्तककी मूच्छी जागी ॥ ७ ॥ अपने दोनों || 


॥ पर विराजे ॥ ४ ॥ 
अये विगर भम बानर भाळ & भहुज खादित मन छुदित कुपाळू५॥ 
सुनहु उमा ता निशि रघुनायक # गावत जन शुण खद गुणदायक ६॥ 
राछ बानर सब भ्रमरदित होगये लक्ष्मणसहित रघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
/! शिवजी बोले दे पावती ! उस समय रघुनाथजी अपने अक्तोंछो बड़ाई करने ळगे अथवा 
|} उनके जन उनके गुण गाने लगे ॥ ६॥ 
यास तीनि यामिनि गद लही क डत नारान्तक जागा तयद ॥७॥ 
शोच विवदा मोजत दोड द्वाथा # लज्जित द्य निशाचरनाथा॥८॥ 


| 


हाथ शोचके मारे मलने लगा और मद्दाललित हुआ ॥ ८ ॥ 
छन्दू-ळाजके रये सभारि वाजि खाजि रुष्ट पुष्ट ॥ 
शंक छांड़े शख माडे गाढूवीर खंग दुष्ट ॥ 
£ | ` अरि इुंदुभी निसान गान काडकेत कर्त ॥ 
| धीर दीर अग्रगौन गाजि गाजे शब्दभर्च ॥ २२ ॥ 


खंजाकर अपना रथ सैभारकर और दृष्ट पुष्ट उसमें घोडे जोतकर शंका स्थागफर शत्र ! 
| बाँच और बड़े बळी वीरोंकों साथ लेकर वोह दुघ साथित हुआ, और ढोल भेरी वजने कगे || 


| कढखेत-फडखा गाने लगे और बड़े घार वीर योद्धा आगेहो मद्मापुनिसे गर्जते चळे २९॥ 

|| छतन्द-जीव आशय बाख नाश वाजि मोह छंड छंड ॥ 

.. षक शूर शंक दूर वीरता खपूर सण्ड॥ .. 

||): बाजि नाग झोर बोर पूरिमे दुशोद्शान॥ :' ` 
2 धूरि पूरे मेघ घोण शोधना परो अपान॥२३॥ . 5 
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श्याम खरोरुद प्रछु धक् देखी # पदधारै शिर सुख ळदेड विशेषी३ |. 
इधर अस्ताचल पर्वेतमें सूर्य भगवानूने प्रवेश किया तव वानरोंने जाकर रघुनाथजीके || 
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प कूदि कादि व्योमपंथं जाइ आइ जाइ भूमि ॥ 
किक अद श्र काढ़ि काहि कुद्ध कुद्ध झमि झूमि ॥ १४ ॥ 
| || कूद २ आकाडामें वारंवार जाते ओर पृथ्वीमें आते हैं, अन्न राज निकालकर महाकोध 
|. || फर झूमंते हैं ॥ २४ ॥ 
| i || ` दोद्दा-प्रळ्य भनहु चाहत करन, अनी तमीचर घंड ॥ € 
| || क सुन खगेश मर्कटविकट, जिमि धाये वरबंड॥ १९५॥ & 
ee उस समय राक्षसोंकी सेना मानो प्रलय करना चाहती है काक्रभुशुण्डजी बोळे हे 
| उरुडजी | बड़े योद्धा वानरभी क्रोध कर जिस प्रकार दौड़े सो सुनो ॥ १९५ ॥ 
छन्द-निदारि इषे कीश ऋक्ष फूळि फूलि शेळमे ॥ 
चाई झट्यटाइ हूद एकवार कै अभे ॥ 
डपारि भूधर अपार दृक्ष अश्म स्यंगहू ॥ 
i: भरे नेशाचरानि इंड झुंड मुंड भंगहू ॥ २५॥ 
||. रीछ वानर निशाचरोंको देखतेही प्रसन्नतासे फूलकर पर्वतके समान होगये, मुखसेद्दी 
`. |! बाजोका शब्दकर कटकट हट शब्द निभेय करनेळगे, पर्वत शिला वृक्ष अनक उखाइकर 
` £ राक्षसोंको मारने छगे, जिससे अनेक राक्षसोके झुंड विना शिरके होगये इंड डोळन ळगे 
|¦ अर्थात शिलाओंकी मारसे उनके शिर चूर्ण होगये ॥-२५ ॥ 
| ` छंन्द-रदी हरी श्ुगावती खवार डष्ट मंडहू ॥ 
अना 1दाचेत्र वाहिनी दई मनोज खंडहू ॥ 
इष्‌ धरा बळ विचारे भार धारको सके ॥ 
खुने पुकारि जयाति राम शद्गखे नहीं घके ॥ २३॥ 
जिस प्रकार मृगोको मारकर सिंह नष्ट कर देता है, ऐसे वानरोंने राक्षसी सेनाको 
|| विध्वंस कर दिया और हाथी, घोडे, सवार, ऊंट आदिसे उस सेनाकी ऐसी शोभा होर- 
|| ही थी मानों कामदेवने सव विचित्र सेनाको खण्ड खण्ड कर दिया है उनके बलको विचार 
| ` पुथ्वी भार सहनेमें असमर्थ हो छापने लगी, वानरामे जय हो रघुनाथजीकी यही पुकार 
he | 
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जीनेकी आशा और भय त्यागन कर घोड़ोंके खामी बड़े बाँके योद्धा सब शंका और 
|; भाइ त्याग वोरतामें भर क्ोघकर गर्जे. उस समय घोड़ों हथिय्रोंकेभी चिघ्राइनेका शब्द ; 
! दरों दिशाआमें भरगया धूरसे आकाश मेघमण्डलके समान पूर्ण होगया, मेघके धमान 
|¦ क्षय गजन लगे जिससे किसीको अपने परायेका ज्ञान न रहा ॥ २ ३॥ 


sane 


ब्रचरही थी, राक्षसोंका किंचित मात्रमी भय नहीं या ॥ २६॥ 
छेंगूर शूरसे अकाश भीत उच्च औचट्यो ॥ . हरे 

` गिरे पयोद पौनते झपेट भेटते कट्यो ॥ १७ ॥ 
|¦ पानरोंळे लंगूर ( पूछ ) शूलके समान ये, छंचे २ शरीर भीतसे दिखाई देते हे उनके 
" || देयके पवनसे जो बादल गिरते हैं उन्हे देखतेही बो क्षपटफर काढ देते हैं अथवा उनसे 
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९६८): ( तटोकं ठुकछलीकृतरामायणय-त्ञ० कि. `, १५८ 
| आकाशभी भयभातसा दृष्टि आता या पवन घछजानेसे भेष रंगूरांक ळगनस खेड २ 
हों पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ २७ ॥ 

खोरठा-शब्द करत आति घोर, इमि पहंच्यो दछ भाछ क्षि ॥ 
आयुध झारि आते जोर, परे छागि छन ळय खम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार महादाब्द करता राछ वानरोंका दलमी निशाचराक सम्मुख हुआ राक्षसोनेभी 
झायुधाकी बषां करदी, प्रलयकाळळे बादळाका दारिधाराके समान अज्जघारा बाणधारा 
खलने लगी ॥ ८ ॥ 
लजग होन कपि भालु म॒ पाये % अतिशय निकट समीयर आये ॥१॥ 
असित निकषावर आति अधियारीके तापर कोरे. शुके झारी ॥२॥ 
बहुत वानरं अभी सावधानभी नहीं होने पाये थे कि, राक्षस वहुतसमीप आगये॥१॥ 
संघेरों रातमे वे काळे राक्षस आतेही सब भार सार करने लग ॥ २ ॥ 
सुझहि ' कपिन थे दाथ पखारे # जह तह एकान रक उकार 0३७५ 
सम्मुस झोड न करत छराई # कारन गर श्णशमे खुवाई ॥ ७ ॥ 
झँघेरी दोमेके कारण वानरोंको हाथ पसारा नहीं पूझता था | एक एकको पुकारने 
| "ढगे ॥ ३ ॥ ओर कोई राक्षस उस समय सम्झु युद्ध नहीं करता था गुप्तहो बानरोंको 
|} मार मारकर रणंभूमिमं सुकादिया ॥ ४ | 

| में अनेक भजि सिंध समीपा # खेन विकर छाखे रखुकुछ दापा॥२॥ 
| खजि सारंग वजा इफ पाना के भा प्रकाश ।देग तराणे जमाना ६॥ 
| अनेंक तो भाजके सागरके किनारे चळूभये रघुनाथजीन अपनी संनाको, व्याकुळ देख 
f 


॥ ५॥ धनुष चढाकर एक एसा बाण छाडा [जयर्स सब दिदाशामं सूयक समान | 
प्रकाश हागया ॥ ६ ॥ i: 
लाखे तम विगत भाछ कवि इथे # कटकदाइ थाये रिपुघरणे ॥७॥ || 
भिरे एकलन - एक भारी # छागे करन कठिन इठभारी १८॥ | 
भंधकार दूर होतेही रीछ वानर बड़े प्रसन्न इये और करकट शाब्द कर दोड़े, शुर 


होने लगा ॥ ८ ॥ 
दोहा -झोश शिळा तरु करम धरि, कॉखन भरि भार घुरि ॥ 8 
क गज आए बळीवदन, थांय धाय नभ दार ॥ १९६॥ ७ 
शिरपर शिला हाथासम वृक्ष फोासास घर भरकर राछ बानर आाकाशम दूर जाकर 
प्रहाशन्दकर गणन लग ॥ १९६ ॥ 
, दारि गिरि तक निशिखर शीर दाधिघड लम फोरादि भट कीशा १ 
भनक ` कपर जाइ # काटि खान डानि रजनाई ॥१॥ | 


को मारनेळ्यें ॥ ७ ॥ एक २ से लूळ्कार युद्ध करनेळणे उस समय महाभयंकर बुद्ध १! ' 
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राक्षसा शिरांपर पवत वृक्ष डालने छगे, उनके शिर दहदाके घडोके समान फूटने 
छे ॥ १ ॥ अनेक राक्षसोके कंधोंपर चढ़ ऑँखोमें घूर झॉक कान काटलेते हैं ॥ २॥ 
तोराहे शूळ घाप बाराचा # आरिदृळ अख न एकौ वाचा॥ ३॥ 
शस्त्रहान रिपुखेन पराई # देखि पवनसुत हँसेउ ठठाई॥ ४॥ 
अनेक राक्षसोके झल धनुष वाण तोडनेल्गे; श्ुओके दलमें किसीके पासभी कोई : 
भन्न न रहा ॥ ३ ॥ तव आयुधरद्दित होकर राक्षसीसेना आगी, उस समय ऊंचे स्वरसे 
मद्दावीरजी हॅसे ॥ ४ ॥ 
बेठि अदनि अति ळूम फुळाई # अति उतंग दीरघ चौडाई ॥ ५॥ 
ताकत खस निशाचर केले # पक्षहीन नभते शग जेखे ॥६॥ 
आर अपनी पूँछ बड़ी लम्बी 'चोड़ी करके पृथ्वीने. वेठगये ॥ ५ ॥ अनेक निशाचर 
पूंछके बीचमें पडके ऐसे गिरने लगे जेसे पंखरहित पक्षी आकाशसे गिरें ॥ ६॥ 
गिरत कीश गहि चरण फिरावहि #पटकि भूमि गाड्दि विइँखावहि॥७॥ 
सुस्वर खम अगणित सुज तोरत % अगाणित रुंड सिंधुमँ बोरत॥८॥ 
राक्षसोके गिरतेही वानर उनके चरण पकड़कर फिराते फिर हसकर पृथ्वोसं गाड- 
तेहें ॥ ७ ॥ तूम्वीकरे समान अनेक शिर तोडते और अनेक रुंड सागरमें बोरतेदे तुम्बरि 
कढ़को कहते हरं ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-कोडिबयालिख तमीचरु, चार्शंतककर धात ॥ 
के रामङ्पा वरूहति खळनि, कपिन बित्ताई रात ॥ १९७॥ 
रघुनाथजीकी पासे वानरांये मरान्तकके साथी वयालीसकरोड़ राक्षसोंको मारकर. बोह 
रात बिताइ ॥ १९७ ॥ 
प्रनुठुणीरमहें हरिशर लवही के भविशे कीन्द डद्यरवि सबही॥१॥ ¦| 
देखि) कटळ निज परमबिहाळा # नारांतक भट कोटि कराळा॥ २॥ ' 
जसेही सूर्य भगवान्‌ उद्य हुए उसी समय वोह प्रकाशमान वाण रघुनाथजीके तुणीरमें 
प्रवेशित हुआ ॥ १ ॥ अपनी सेनाळी हुर्दझा देख नरान्तक अनेक कठिन योद्धाआको 
साथ लिये ॥ २ ॥ 
कारि बहु शपथ लिये सँग वीरा क वर्षेत शक्ति उपल गण तीरा॥ ३॥ 
शर अस्तंभन घिएुळ पबारे & अये अचळ कपि टराहि न दारे॥श॥ 
नरान्तक रणधीर वारोंके सहित शपथ करके वानरॉपर शक्ति पत्थर बाणोंकी वषा ¦| 
करने लगा ॥ ३ ॥ फिर अनेक स्तम्भन दाण छोड़े जिससे वानर जहाँके तहाँ असमथ हो 
स्थित होगये रारेसे नहीं ररते ॥ ४ ॥ 
छले पाश निशाचर थाई & घोधत जिमि चुंगालि झुक पाई॥५॥ 
घ्याधि पीजरा खम बहु जाना क भरे जान प्रति अयुत प्रमाना॥ ६॥ 
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७. ७७ पे 


तोताको “जब दे 


उनमें नरांतक जिन वानर! 
रावण यह एत्रक करणी 
'बणन करने लगा ॥ ८ ॥ 
|| दादा-दरिइच्छा जाने न कस, खुतदि खराइत मट ॥ हहे 
धूर काळ विवश मतिसंश्रामित, सुनहु वय दुधियूढ़ ॥ १९८ ॥ छे 
है याज्ञवल्क्य बुद्धिसागर | सुना यह मूख .रावण 'हारका किती, इचछा हृ यह न जानकर 
अपने पुत्रकी सराहना करता है; कालके बा होनेसे मरति आन्तिमें पड्गई ॥ १९८ ॥ 
अंगद दनूमान जब जागे # नारांतक खन जूझन छान HRN 
क्षण इक कीदा. न पायड ळरई % एनि शर हति शूच्छावश करई॥२॥ 
जब अंगद हनुमान्‌ जागे. तब फिर नरान्तकसे युद्ध करने छये ॥ १ ॥ क्षणएकभी 
बानर युद्ध करने नहीं पाये थे कि, फिर बाण मार नरान्तकने उन्हें मूछिंत कर्रद्या ॥२॥ 
याम धुगळ तेदिकर घरदाना % राखेड तेहि कारण अगदाना ॥३॥ 
रिपु खिळादत रघुकुळकेतू # पालक बुध दाणी शुतेखेलू ॥ ४ ॥ || 
1 शत्रुक बलवान्‌ होनेका दो पहरतक वरदान था, इसी कारण भगवानून अबतक उले 
, | ॥ ३ ॥ रघुकुलकी ध्वजा रघुनाथजी शत्नुके साथभी खेल करते हे, कारण कि, 
ब्रह्मादिकके वरदानकी वाणीकी पालन कर बेदकी मर्यादा रखते हैं ॥ ४ ॥ 
खो युग याम गये जच बीती # तब रछुवीर खजी जय रीती॥ ५॥ 
हॉक देइ कपि भाहु जगाये # भये दिगत मूर्च्छा खब घाये॥ ६॥ 
|¦ सरो जिस समय वे दो पहर बीतगये तब रघुनाथर्जाने यह कौतुक जयके निमित्त किया 
|¦ क्वि॥ ५ ॥ एकही हाँक देकर राछ वानरोंको चेतन्य कर दिया, वे वुच्छारहित होकर सब 
|; कोई युद्धक उत्साही हुए ॥ ६ ॥ 
| हनूमान अंगद जव जागे # राम छषण चरणन अनुरागे ॥ ७ ॥ 
प्रभुपद शीश रदे धारि कीशा # तब हुँसि बोळे श्रीजगदीशा॥ ८ ॥ 
i लव इनुमान्‌ ओर अंगदजी जागे, तब राम लक्ष्मण्जाके चरणेमिं प्रमपूर्वक प्रणाम | 
किया ॥ ७ ॥ बहुत समयत प्रभुके चरणों शिर घरे रहे, तव रघुनाथजी इँसकर बोले८ 
'खारठा-विधिवाचा छागि आज, तात तुमादि सूच्छा भई ॥ 1] 


re NNN 
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रघुराज, अब अम स्वपने अनत नहिं ॥ ९॥ . || ` 
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, हे तात ! ब्रह्माजीके वरदानसे आज तुम्हें मूच्छां हुई, परन्तु भब मनमें धीरज घरो 
} भव श्रम स्तप्रमेभी नहीं होगा ॥ ५ ॥ 


दुमदिं खुमिरि अंगद. इनुमाना # जितिईं जगत मनुज रणनाना॥१॥ 
अस वर जचहिं रमापति भाषा % सुनत गिरा इंच भृगराखा॥२॥ 


वर जव रघुनाथजीने दिया, तबहीं वानर प्रसन्नददो मग्न ह्दोगये ॥ २ ॥ 
कहेड सहोरि वचन रघुवीरा # सुनु अंगद हनुमत रणधौरां ॥ ३॥ 
तात तुरव तुम उभय खिधावहु क ळक गये कपि तिन हिं छुटावहु॥४॥ 
फिर रघुनाथजी कहनेलंगे अंगद हनुमानजी सुनो तुस बड़े रणधीर हो ॥ ३ ॥ सो 
तुम दोनों शीघ्र जाओ. जो वानर ल॑कामे फॅसरहे हैं उन्हें छुड़ाओ ॥ ४ ॥ 
सुनि दोंठ भट गदि दाळ विशाला # सुमिरे कौशळाधीश कुपाळा ॥५॥ 
खर्पादे कीश गढ़पर व्वढिगये क देखि ळंकमई खरभर भये ॥ ६॥ 
चदव सुनतेही दोनों योद्धा सिला भण कर रघुनाथजीका स्मरण कर ॥ ५ ॥ शांप्रतासे 
छॅकापुरीपर चढ्गये देखकर लकामें खलबली मचगई ॥ ६ ॥ 
खकळ कपिनकै मूच्छो बीती # तोरि पाश भजि राम संप्रीती ७॥ 
¦ जासुसूदे युवराज निहारी # दर्षे काद जय जयति खरारी ॥८॥ 
|| इधर ज्योही रंकामें गिरे वानरोंकी मूच्छो वीती: कि, सबने प्रेमस जय रघुनाथजीकी 
उच्चारणकर बंधन तोड डाळे ॥ ७ ॥ मद्दावीर और अगद्को देख वानर जय २ कर 
पुकारे ॥ ८ ॥ 
दोहा-मेण बळ्यहिं पाइ जिमि, बुक गण कर्राई खेँदार ॥ छे 
कै तिमे मदोहि दलुजन लसुद, कीश भाळु बारियार ॥ १९९ ॥ 6 
जैसे भेडिये भेड़ोंको पाकर संद्वार करते हैं इसी प्रकार ऋक्ष बानर बहे वेग और र्से 
राक्षसाको मर्दन करने लगे ॥ १९९ ॥ - 
याम परक वाखर अवशेषा क कह अंगद कीशनतन देखा ॥ १॥ 
चलिय लात अव जहे सुरूपा # देखिय पद पाथोज अनूपा ॥ ३ ॥ 
जब एक पहर दिन शेष्ट रहा, तब अगदजी वानरोंसे कहनेलगे ॥ १ ॥ हे तात ! रघु- 
नाथजीके पास चलकर उनके चरणाराविंदोंका दर्शनकरो ॥ २ ॥ 
अंगदू घचन पवनसुत भाय # सपदि सहित दळ प्रभुपदे थाये ३॥ 
निरिचर कोटि नरांतक खंगा $ करतरदे बहु विधि रणरंगा ॥ ४॥ 
अगद्के वचन मद्दावीरजीको आये और शीघ्रतासे रखुनाथजीके पास आये ॥३॥ एक 
छरेड़ निशाचर नरांतकके साथी अनेक भ्रकारसे युद्ध कररदे ये ॥ ४ ॥ 
मायाकरि निजगात ` बचावदि ॐ जद तहँ खळ रावण यश गावारि५॥ 


`| शदिविनंद छख्ि तिनकर भया कृ खभय अये जाना रघुराया॥ ६॥ 
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| है अंगद हनुमान्‌ । मनुष्य तुम्हें स्मरण करके संप्राममें जय प्राप्त करेंगे ॥ १ ॥ यह . 
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९७३) 8 खटीकं तळसीकृतरामायणस-झे० ई ` १६२ 
« ` ग्रायासे अपने शरीरको वचाकर वे दुष्ट जहाँ तद रावणका यश याते हैं ॥५॥ उनकी 
माया देखकर देवता डरगये, यह बात जानकर रहुनाथजीने ॥६॥ 
दीननाथ अछुजदि अछुशासन क॑ उठे नामेत गाह विशिख शराखन७ 
अदिपति कहेड ति क्षण छका # ते कान्द रणखेळ अनेका॥८॥ 
. 'छक्ष्मणजीको युद्धमें जानेको प्रभुने आज्ञा दी चे तुरंत घनुष बाण प्रहणकर उठे ॥ ७ ॥ 
हक्ष्मणजी नरान्तकसे बोरे थर दुष्ट ! क्षणमात्र मेरे सम्मुख स्थित दो तैंने अनेक रणखेळ 
कियेहें॥८॥ . लि 
छम्द-तै कीन्ह खेळ अनेक विधि अव तिष्ठ खळ रणभूयला ॥ 

, ५. इमि कहि अहीश चढ़ाई धल शर करन निशिचर दुरूमछा ॥ 
निज अनी निराखि निदान हारि आरि खुवन घावा 1राखभरा॥ 
;„. (ार्त अनेक नराख भसुपर शिळा तरुवर भूघरा॥ रेप ॥ 
, 5 शरे दुष्ट | तैने अनेक खेळ किये हैं, अब क्षणमात्र रणस्थलमें स्थित हो तो बताऊं थह 
कह लक्ष्मणजीने धनुष चढाय बाणोंकी वर्षासे राक्षसोका दळ नाश करदिया, अपनी सेना 
|| का नाश देखकर रावणका पुत्र बड़ा छोघकर दोंडा और अनेक वाण, शिला, वृक्ष, परवत 
1 कृक्मणके ऊपर छोड़े ॥. २५ ॥ हू 
|| , छन्‍्द-रछुवीर अनुज प्रवीण खळबळ दळत शुति यक्ष गावही ॥ 
तरू उपळ गिरि अरि. तीर डपराहिं घाण ळषण 'चळावडीं! 
रिएु शस्त्र अस्त्र अनेक आयुध कलक कारि करि डारदीं ॥ 
खुरगण प्रफुल्लित सुमन झरि करि जयति कषण पुकारही ॥ २६) 
(बुवीरके भाई लक्ष्मण राक्षसोके मारनेमें बढ़े प्रवीण हैं, यह जिनका यश वेद गातेहें, 
अब लक्ष्मणजी बाण खलातेटें राक्षसोके वृक्ष पत्यर. पर्त बाण आदि सब चुर्ण हो जातिहे, 
शबुओके अन्न शत्र अनेक आयुध ल्क्ष्मणर्जांने चुर्ण २ कर्रादेये, देवता ्रसे हो कूळ 
बरसाय जयजयकार करनेलगे ॥ २६ ॥ 
' 'दोहा-मायापतिके ' अलुजसन, . मायाकरत अयान॥ हहे 
५ ® छगत न एको जान जिय, तब खळ निकट तुछान ॥२००॥ ६8 
. वोह अज्ञानी मूर्ख मायापतिके छोटे. आईसे माया करनेलगा. जव कोई छळ कपट न 
चला तव वोह दुष्ट वहुतह निकट आया ॥ २०० ॥ 
' इना छषण डर पविसम सायक 4: ळगत गिरे रणमहि अहिनायक १॥ 
' पुनि खळदळ भा प्रबळ अपारा # भक्षण ळाग भाळु कपि धारा ॥२॥ 
|| टक्ष्मणजीके हृदयमें वञ्रके समान बाण मारा, जिसके ळगतेही लक्ष्मणजी रणमें गिर 
पडे ॥१॥ तब तो राक्षसोका दल बड़ा प्रबळ होकर रीछ वानरोंकी खानेलगा ॥२॥ 
4 ह पराय कीश अयभीता 95 अब न बचदे करि काळ प्रतीदा॥३॥ 
त धारि भाळु कपि देषा # छागे ख़ान कपिन अख देखा ॥ ४॥ 


व्य 
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वानर डरके मारे भागचळे और विचारा कि, अब नहीं बचेंगे काल आगया ॥३॥ राक्षस 
रीछ वानरोंका वेष घारण कर रोछ वानरोंको खानेलगे यह रीछ वातरोंने देखा.॥ ४ ॥ 
कपि डर कीरा भाळ डर अक्षा # आयु आपु भइ मिलन अनिक्षा ॥५॥ 
कोइ न काहु निकट नियराई # जो जेहि पाव तादि तेहि ख़ाई॥६॥ 
चानरसे वानर, रीछसे रीछ डरनळगे एक दूसरेसे मिलनेमें अनिच्छा करनेळगे॥५॥ काई 
`किसाके निकट नहीं जाता, जो जिसे पाता सो तिसे खाजाता हे ॥ ६॥ 
एुनि शठ खाघि विभीषण रूपा % गदि अंगद इनुमत कपि भूपा॥ ७ ॥ 
काहु न यंह माया कछु जानी % कपट मिलाप विभीषण ठानी ॥८ ॥ 
फिर वोह नीच विभीषणका रूप घरकर महावीर अंगद और सुग्रीवके निकट गया ॥७॥ 
यह माया किसीने कुछ नहीं जानी कपटसे विभीषणका वेष बनाय मिलनेका निश्चय किया८ 
दोहा-तेहि अवसर जागे ळषण, देखा खेन विनाश ॥ : हि 
१ आहिरावण छल पवनसुत, ससुझत उडा अकाश ॥ २०१॥ (छे 
उसी समय लक्ष्मणजीकी मूच्छा जागी देखें तो सेनाका विनाश होरद्दाढे इधर मद्दावी- 
रजी. अहिरावणके छलका स्मरण कर आकाशको उड़गये ॥ २०१॥ ४ : 
OO जाय भयंकर भारी # फटेड हृदय सुनि निशिचर झारी १ 
मायात्टत शार ळषण पँवारा के उघरे कपट कपाट अपारा ॥ २॥ 
ऊपर जाकर बड़ी गर्जना करी जिससे राक्षसॉके हृदय फटगये ॥ १ ॥ लक्ष्मणजीने 
भाया इरनेवाळा वाण छोड़ा जिससे तत्काल राक्षसोंके कपटके किंवाड़ खुलगये ॥ २॥ 
नारांतककै भाया बीती ॐ गयड यज्ञशाला अतिम्रीती ॥ ३॥ 
खोजिसि खकळ खमग्री ताकी # कीन्ह अरंभ विजय निजताकी ॥४॥ 
` इधर नरान्तककी माया नष्ट होगई, तो वडे श्रेमसे यज्ञ्ालाको गया ॥ ३ ॥ विजय यज्ञ 
` करनेके निमित्त उसकी सब सामग्री ढूंढनेलगा ॥ ४॥ he 
यज्ञ आसुरी तोहि तब ठाना % पशु समूह बलि कारण आंना॥ ५॥ 
अये निशा्ुख श्रमवश सेना # फिरे सुमिरि खब राजिवनैना॥ ६॥ 
सुरत आसुरी यज्ञका अनुष्ठान प्रारंभ करदिया, बहुतसे प॒ बलिदान करनेके निमित्त छे 
आया॥५॥तब संध्या होते समय सेना रघुनाथजीका स्मरण कर अपने स्थानपर आगई॥ ६0 
-हुरत अद्दीश राम पह आये & सहित अनी प्रभुपद शिर नाये॥७॥ 
__ छूपतयन निरखे शुगशाखा # प्रस (भ्न छीन दीन अभिळाषा ॥८॥ 
|` _ तुरंत सेनासद्वित लक्ष्मणजीने आनकर रघुनाथजीके चरणो शिर नवाया ॥७॥ श्रमसे 
| छीन दीन वानरोंको जैसे रघुनाथजीने इपाकर देखा कि, बे विगत भ्रम होगये ॥ < ॥ 
दोदा०टिकदद थळनि खबखन कडा, सुखखागर रघुनाथ ॥ .. 
श पाय सुआयखु भाळु कपि, चळे सुमिरि भीनाय ॥ २०३ ॥ 
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व ठुखसागर रघुनाथजीने सबसे कहा अपने २ आसनोपर सब बिराजो, आज्ञा पाय 
: | तरास स्मरण करते सब्र रीछ वानर आसनोंपर आ विराजे ॥ २०२ ॥' 
| तव रघुनाथ अनुज उर लावा # निज आंखन समीप वैठावा ॥ २॥ 
` ` प्रधवासुत ` सुतं अरु हनुमाना # इनसम भाग्यवंत नहिं आना ॥ ३॥ ¦ 
` |` तव रघनाथजीने लक्ष्मणंको हृंदय लेगा अपने निकट बेठालिया ॥ १ ॥ अंगद और 
 इनुमान इनक समान तो कोई भाग्यवान्‌ हेही नहीं ॥ २ ॥ 
|: भमलांँबुज पद्‌ गहि निज ५.नी # परशे खबनि खनेह भवानी ॥ ३॥ 
| . जञास्ववन्त लंकेंदा हरीशा # प्रथुखमीप खब झुदित सुनीशा॥४॥ 
i . चरणकमल कोमल अमल अपने हाथसे प्रहणकर सनेइसे दाबते हैं ॥ ३ ॥ हे पार्वती 
मी है ' ज्ञाम््रवन्त विभोषण सुग्रीव यह सब प्रसन्नतासे र्घुनाथजीके समीप बैठे हैं ॥ ४ ॥ 
` अनुजखरया नारान्तकं करणी % युद्ध प्रवळता बहुविधि घरणी ॥५॥ 
शिवप्रताप तेहि अमित प्रतापा # मरण न दीन्दे बहु संतापा ॥ ६॥ 
| छक्ष्मणजी और बिभाषणने नरान्तककी करणी ओर युद्धकी प्रबलता बहुत प्रकारसे 
| . वर्णन करा ॥, ५ ॥ शिवजीके प्रतापसे इसका प्रतांप बहुत है मरता नहीं बड़े दुःख 
 दिय हैं ॥ ६ ॥ 
!(, सुते वचन रघुपति छुलकाने % आति सनेह हर चरित वसाने ॥७॥ 
| खुनहु सकळ इम शम्झु न आभा & जिनहि भेद ते धश अज्ञाना ॥ ८ ॥ | । 
| यह वचन सुन रघुनाथजी सुसकाये और बड़े प्रेमसे शिवजीके चरित्र वर्णन करनेलगे ७ 
| 


र जम >ेकर पुकार 


है महात्माओ ! तुम सब सुनो हम और शिवजी अलग नहीं हैं, जो भेद मानते दें. बोह 
अज्ञाना हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-जे हि का से जानहु मम प्रीय ॥ धड 
बढ (बक भजि सो सं अजि, मोहिं खो शश्च अतीय॥२०३॥€8 
जो पार्वतीसदित शिवजीको स्मरण करते हैं, बोह मेरे बडे प्यारे हैं जो शिवजीका भजन 
करते हैं वे मेराही भजन करते हैं झुझसे शिवजी अधिक हैं ॥ २०३ ॥ 
चारि पदारण करतल ताळे # बसहिं महेश उमा उर जाके) १ ४ 
जो मम प्रण शिव खदा म % खो जय देव न संशय आहा ॥ २॥ 
उ घम्‌, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ हैं जिसको शिव पार्वती प्राणीके 
समान प्यारे हे ॥ १ ॥ जिन शिवजीने सदा मेरा भ्रण निवाह्य दै वोह अबभी जय देंगे 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २ ॥ | वड 
| सुख कलर जय विजय विभूती % शंकर सुमिरत होय अकूली ॥ ३॥ 
. भक्ति मोर शंकर . आधीना % जळाधीन जिमि जीवन मी. ॥४॥ 
'|| ल, ली, जीत, ऐखये यह सब शिवर्जाके स्मरण करनेसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ २॥ 
3 पहुत क्या मेरी भक्तिभी 00. ६ (रके भीन नेमक सन थळे भन दे 6४. आधोीन है जैसे मछलींका जीवन जळके भार्घान हे ॥४॥ 
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छुमिरह खदा विश्व इक नाथा # कपट त्यागि सब नावु माया ६॥ 

यह नरान्तक ऐसा होगया तो कुछ आश्चर्य नहीं सुझंपरभी सिवरजीका परमन्नेद दे॥५॥ ; 
सब कोई उन विश्वनाथका स्मरण करो, कपट व्यागकर माथा नवाओ ॥ ६ ॥ 

दोइदि विजय धीर मन धरहू % वेगि उपाव पाव सुव करडू ॥ ७॥ ¦ 

शंसुउपासन कर मम दाखा # तात हृदय धारि दढ वित्वाल॥८॥। ¦ 


| की उपासना करनेवाले मेरे दास हैं लक्ष्मण | यह जीमें इढ विश्वासं रक्खो ॥ ८ ॥ . 
दोद्दा-जो नर चाहत भक्ति मम, खो छळ कपट दुराइ॥ . ईहे 
शू शिवालसेत गिरीशपद्‌, निशि दिन रडु मनळाइ ॥ २०४ ॥ झे 
जो मनुष्य मेरी भीक्त चाहता हो सो कपट छळ छोड़कर पार्वती समेत शिवजीके चर- 
णोंका रात दिन भजन करे ॥ २०४ ॥ हि 
मन क्रम वचन शंभुपद्‌ आशा $ करहि तादि उर खच गुण वाखा १. 
निभयकरि जो इरिपद्‌ नेहू & ता उर रमासद्दित मम गेहू॥२॥ 
जो मन वचन केसे शिवजीको स्मरण करते हैं तिनके हृदयमें सव गुण वसते हैं १॥ 
जो निर्भय शिवजीके चरणोमें प्रेम करता है, में लक्ष्मीसद्दित उसके मनमें वसताहूँ ॥२॥ 
भववारिधि ळॉबहि विलु खेर्वादे # यह विचारि बुधज्ञन भव खव दिं३॥ 
भवर्भजल यइ हिता डपदेशा # अलुजाएँ खर्खादे बुझाव रमेशा ४॥ ! 
दिना खेवेही वोह संसारसागरको लांघ जायँगे, यही विचार कर चतुरनर शिवजीका || 
भजन करते हैं ॥ ३ ॥ संसारदुःख दूर करनेद्वारा यह हितकारी उपदेश लक्ष्मण और 
खुप्रीवको रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४ ॥ ु 
दुव वाणी छुनि अति सुख पावा # अहिपातिराभचरण शिर नावा॥पा 
अंगद इनूमान नळ नीला # कपिपति अरु ऋतेश खुणीळा ॥६॥ 
यह निश्चय वाणी सुन सबने बड़ा सुख: पाया, लक्ष्मणने रघुनाथर्जाके चरणोमें शिर 
नवाया ॥ ५ ॥ अंगद, हनुमान्‌, नल, नील, सुमौव, जाम्बवन्त ॥ ६ [ 
खदित विभीषण राजन खाता % सुन औषुख इस्यश विल्यादा॥७॥ | 
रामदि शिवहि एक जे जाने # भय तजि माम जपत हषीने ॥ ८॥ 
विभीषण सहित यह सातो जने श्रीसुखसे शिवजीका यश श्रवणकर ॥ ७ ॥ रास आर : 
शिवजीको एक जान कर भय हग प्रसन्न हो नाम जपने लगे ॥ ८ ॥ न 
दोहा-कहत सुनत इतिदाख शुचि, निश्चि बीती युग याम॥ छि | 
धू खगपति आये देवऋषि, जिव शोभित आराम ॥२०५॥ ६ | 


कह आश्चय्य नरांतक णहा % मोपर गिरिपति परमखनेद्ा ॥ ५॥ | ] 


जीत होगी मनमें घीरज धरो अभी उपाय हुआ जाता है. प्रसन्न रहो ॥ ७ ॥ शिवजी 
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राम ळषण सुखसींव विराजे & मार अपार निद्दारत छाजे॥ १॥ 
निरखि मानि झुनि हृदय खनाथा # उठे दर्षि प्रभु रछुङुल नाथा ॥१॥ 
` इस प्रकार सुखनिघान राम लक्ष्मणजी विराजे, जिनकी शोभा देख अनन्त कामदेव 
छज्जित हुए॥१॥मुनिको देखतेही रघुनाथजी उठि बेठे सुनिने अपनेको सनाथ माना॥२॥ 
शीशनाइ प्रश आखन दान्दहा # आशिषपाह हाथ हित कीन्हा ॥३॥ 
जुनि नीके हरि रूप विछोका % यथा इन्दु लखि सुख लह कोका४ 
' रघुनाथजीने शिर नवाय नारदर्जाको आसन दिया और आझोश पाय बहुत प्रसन्न हुए 
*॥ ३ ॥ युनिराज रघुनाथजीका रूप देखकर, 'बन्द्रमाको देख जैसे चकोर प्रसन्न द्वोता है 
ऐसे हुए ॥ ४ ॥ 
पुळाक्ति गात तव कह ऋषिराजा % सुनहु नाथ आयइुँ जेडि काजा५॥ 
- 'तुरांनन पठवा मोहिं स्वामा % यदापे कृपानिधि अन्तर्यामी ६॥ | 
तव शरीरसे पुलकित हो नारदजी बोले, झुनिये स्वामी में जिस कारण आयाहुँ ॥ ५ ॥ 
दे स्वामी | यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं तथापि ब्र्माजीने मुझे भेजा दै सो सुनो ॥ ६ ॥ 
` सदा अनाथ नाथ भगवाना # विनय विरचि कारिय परिमाना७॥ 
'जवळगि होन प्रभात न पावहि #तव ळगि हरि इरिसुत ळेआवाहिं 
हे भगवन | आप सदा अनाथोंके नाथ दै सो कुछ ब्रह्माजीके विनययुक्त वचन मानि- 

' ये कि ॥ ७॥ जवतक प्रातःकाळ न होय तवतक मह्दावीरजी जाकर सुग्रीवपुत्र दधिवल- 
को छे आवैं ॥ ८ ॥ 

दोद्दा-जपत निरंतर नाम तव, सो जानहु भगवांन ॥ ध 

& विधि वर दित इत आनिये, तेहिकहँ कृपानिधान ॥३०६॥ &छे 
|| दे भगवन्‌ ! वोह सदा आपके नामको जपता रहताइै, सो जानिये दे छपानिधान ! 
|. मह्याके बरदानाचुसार. उसे यहाँ बुलाइये ॥ २०६ ॥ 

'नारांतक ' 'वंध है तेहि. दाया # दधिवळ नाम भक्त तव नाथा १॥ 
` नाथ बहुत यदि ख़लदि खिळाबा % रण विछोकि देवन- इख पावा॥२॥ ¦ 
'' उसाके हाथसे नरान्तकका बघ होना है, बोह दधिवळ नाम तुम्हारा भक्तही है॥ १॥ 
| है स्वामी | आपने इस दुष्टको बहुत खिलाया है, अब मारडाळो, यह संग्राम देखकर ¦| 

| देवता.डरगये हैं. २॥ ` .. | , 

|" अकःर्चुवीर करद्द सोइ बाता # विनुप्रयास रिपु मरै प्रभाता ॥ ३॥ 
|... तेदिसने तुमहि न खोद छराई # दघिवळ सम्मुख करहु बुछाई ॥४॥ 
HR रघुनाथजी | अब वोह उपाय करो जो विनाही प्रयास प्रात:काळ शत्रु मरजाय॥३॥ 
उसके साथ युद्धं करना तुम्हें नहीं शोभा देता इसके सामने बुलाकर दधिवलको करो॥४॥ 
“खंविनय नाइ शीश वर. भाखी # गवने सुनि प्रथु छवि उर राखी॥५॥ 

नारद गये जचदि विधि छोका & वायुतनय सन राम विळोका॥ ६ ॥ 
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कर गये ॥ ५ ॥ जैसेही नारदजी तो अह्मल्लेककों गये और रघुनाथजीने मदावीरद्धी 
देखा ॥ ६ ॥ ब 

चात तरत तुम गमनहु तवी # वारिधि मड धौलागिरि जहेँवा॥७॥ 

तई द्धिवळ रह ध्यान छगाये & बहुत दिवस चाळे गये सुभाये ॥८॥ 

हे तात ! तुम तुरंत तदवा जाओ जहाँ समुद्रमें घोलागिरे पवत हे ॥ ७ ॥ तहाँ दधि 
घळ ध्यान लगाये रहता है तुम उसे शीघ्र लाओ सहज २ बहुत दिन बीतगये अथवा 
उसे वहाँ तपकरते बहुत दिन होगये ॥ ८ ॥ ८ 
दोडा-अडे तपोबळ तेजस्वी, तात तासु ढिग जाइ॥ | 

को घन प्रसन्न करि चतुरई, आनहु वेगि बुळाइ ॥ २०७॥ & 

हे महावीर | वह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है, उसके निकट जाकर उसे प्रसन्न 
कर चतुरतासे शीघ्र बुलाकर लाओ ॥ २०७ ॥ के 

५ नऊुमार पाई अनुशासन # चळे वंदिपद्‌ दर्षि उदासन ॥१॥ 

घेगवन्त धावा कपि कैसे # बर नराच दधिसुतते जैस ॥ २॥ 

सहावीरजी आज्ञा पातेही प्रभुके चरणोंको वंदनकर प्रसन्नतासे चले उदासीनता नहीं 
की ॥ १ ॥ कपि ऐसे वेगसे धावमान हुए जैसे धनुषते वाण चलता है॥२॥ 

छोक -अद्धे घटिका तेहि ठामा & पहुँचे वायुपुत्र वळघामा॥ ३ ॥ 

दोखे तरागिसन तालु प्रकाशा # ठाढ़ भयड कपि मदिर पाखा॥ ४ ॥ 

साढे तीन घड़ामें उस पर्वतपर जा पहुँचे वायुपुत्र बड़े बलधाम हैं ॥३॥ उस मंद्रिके 
निकट जाकर खड़ेहुये, जिस मंदिरिका सूयेके समान प्रकाश है ॥ ४ ॥ 

दंड युगळ कपि स्थित रदेऊ # दियमहँ राम राम अख कद्देऊ ॥५॥ 

उत रण होई होत प्रभाता # इत इनकर चित हंरिपद राता ॥ षा 

दो घड़ीतक महावीरजी तहाँ खड़े रदे और मनमें राम राम स्मरण /करतेरहे ॥ ५ ॥ 
कोई मंदिरिमें बोळा नहीं उधर ग्रातःकाल दोतेही युद्ध होगा इधर दधिवलका. चित्त 
| मभ दोगयाहै समाधि लगाये हैं ॥ ६ ॥ Ee 

क्षण इक कपि मन कीन्द विचारा प्रभुपद चलिये कवन प्रकारा. nen 

जो शुदसदित चळहुँ ळे एही % नदिं अख आयसु भक्त सनेद्दी ॥८॥ 

एक क्षण कपिने मतमें विचार किया कि, अव रघुनाथजापे कैसे चलं ॥ ७ ॥ जो अव 
इनको घर समेत उठाकर छेचळू तो रहुनाथजीकी आज्ञा नहीं है क्योंकि बह भक्तोपर 
ग्रेम करनेद्वारे हैं इससे ढोठता होगा ॥ ८ ॥ | 

दोदा-डुधजन शीश शिरोरतन, अति छजात सुनिराय ॥ - ७ 

कै तादि जगावन देव तब, कीन्दें अमित उपाय ॥ २०८ ॥ ® 
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; (९७८) .@.खटीकं तुळखीङतरामायणम्‌-क्षे० (डि (९७८). .# खटीके हुलीङतरामायणससेण के १६८ | 
पंडितजनोंके शिरके र्न महावीरर्जाने कजाते ज्ञाते उसके जगानेके अनेक || 
यक्ष किये ॥ २०८ न | 


अचळ ध्यान कपि तासु प्रमानः % तजि प्रवीणता भजि भगवाना ॥१॥ || 
रामचरण चित कपि बर दयङ % दंड एक औरौ चालि गयऊ॥ २॥ || 
'दधिबलका अचळ ध्यान-था यही विचार प्रवीणता त्याग महावीरजी भगवानको 
स्मरण करने लगे ॥ १ ॥ मंहावीरजीने रघुनाथजीके चरणोंमेंमन लगाया इसमें एक 
घडी और बीतगई ॥ २ ॥ 
विधि प्रेरित दृधिवळ छघुशंका # करन डठेड देखा भड चंळा ॥ ३॥ 
जय श्रीराम वायुखुत बोळा # सुनि द्धिबळ निमखोचन खोला ४ 
विधिवश उसीसमय दधिवळ लूघुशंका ( पेशाव ) करनेको उठा तो बड योद्वाको 
खड़े देखा ॥ ३ ॥ जय श्रीरामकी यह महावीरजी बोले सुनतेही दधिवलने अपने 
॥ नेत्र खोले ॥ ४॥ र 
नूझि दारेदि कीशहि डर छाई # कही परस्पर दोड कुशछाई ॥ ५॥ 
. पुनि इनुमान कद्देड सुन भ्राता # चळहु विळोकन बिझुवन त्राता1६॥ 
` दधिवळने हृदयसे लगा महावीरजीकी कुरालवूझी दोनोंने परस्पर कुशळ वर्णनकी ॥५॥ 
फिर महावीरजी बोले दे आतः ! त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले भगवानके दर्शनकों चलो ॥६॥ 
खालुज राम सुखद पद्केजा # जिन मकरंद शिळा अब गंजा॥७॥ 
जेहिकगि तप कौन्देड बहुकाळा # सो तुमपर अनुळूल कुपाळा ॥ ८ ॥ 
भाई सद्दित उनके सुखदायक चरणकमलॉका दर्शन करो जिनके चरणोकी धूरिने 
( शिलाको भी उद्गार दिया ॥ ७ ॥ जिसके निमित्त वहुतकालतक तप किया सो इस समय 
तुमपर प्रसन्न हैं ॥ ८ ॥ ः 
दोहा-धूरजटी हद मानखर, बखत इख इव जोइ ॥ दडे 
खादर तुमकहँं लेन ळगि, पठवा मो हिं प्रु लोइ ॥ २०९ ॥ 
जो शिवजीके मन मानसमें हंसके समान वास करते हैं, उन्होंने आद्रपूक मुके 
तुम्हारे बुलानेको भेजा हे ॥ २०९ ॥ 
खुनि शुभ वचन सुकंठळुमारा # हारिपहे हारिसँग तुर्त खिधारा १॥ 
आये नाथ .निकट खझगशाखा # देखे पढ़ जे इर हिय राखा ॥२॥ 
` यह वचन सुनतेही सुग्नीवका पुत्र महावीरजीके संग अगवानूपहेँ गया ॥ १ ॥ थे दोनों ! 
1 स्वामाके निकट आये और शिवजीने जिन 'चरणोंको हृदयमें धारण कर रखा है उन्हें 
५ | देखा ॥ २॥ ` 1 > 
_ रहेड चरण गहि प्रीति समेता # द्धिबळ निरखेड कुपानिकेता ३॥ 
साइज दर्षि मिळे सुखएुंञा # तालु पाणि गद्दि निज करकजा ४ || 
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१६९ ६ 


असन्न हो भाई सहित मिले और अपने हायसे उसका हाथ पकड ॥ ४ ॥ 
बैठे ताहि निकड बैठावा # तेहि 
हे. खे तनय कपिपति दषाना # मिळत प्रेम नहि जाय चखाना ६॥ 
बैठे आर उसेभी बैठाया उसी समय तहा सुग्रीव आया 
बडे प्रसन्न हुए और मिळते समयका प्रेम बखाना नहीं जाता ॥ हक 
गइ सणि पन्नग जलु पुनि पाई अ देही देह मीन जळजाई ॥७॥ 
सुख सुर्माव . छददेड मशु कॅ अवगुण तीन तादिक्षण मेटे ॥८॥ 
जसे सॉपको खोई मणि मिलजाती होय, अथवा जसे देहमें प्राय आजौ अथवा दान 
मछली जल पावे ऐसे सुखी हुए ॥ ७॥ सुप्रावने घडा सुख माना जब प्रभु उससे मिले उसी 
समय तान अवगुण अथीत्‌ संताप मिटगये वालिके चिवाद्से दधिबल पिताकी भाज्ञासे 
| .तपको चला गया था ॥ ८ ॥ 
|  खोरठा-दृधिवळ वालिङमार, मिळे परस्पर दि हिय ॥ 
भयड आइ ।भेनुखार, न्हाइ खबने मशु पद्‌ गदे ॥ १० ॥ 
दषिषळ और अंगदजी मनमें बडे प्रसन्न होकर मिले और आतःकाल दोनेक होगया 
सब किसीने ज्ञाचकर प्रभुके चरणोंको स्परी किया ॥ १० ॥ 
जहे तहँ समर करन घनचारी # चळे कहत जय छ्षग 
यहेँ। नरान्तक भात प्रवोधा क रथ चढ़ि चळेड 
फिर जहाँ तहाँ युद्ध करनेके निमित्त जय लक्ष्मण रामकी उच्चारण कर 
उधर नरान्तकभी प्रातःकाल देख भयंकर बीर रथपर*चढकर चला ॥ 


वानर चळ॥१॥ 
२॥ 


| >> छुआ ॥ ५ ॥ इधर दषिवलने अपने गुदभाईको आता देखा तो युना फैलाय मिल- 
| नेको उठधाया ॥ ६ ॥ 


नारांवकहु दीख शुरू भाई # सुदित मिळे उर उभय अघाई॥७॥ 
नरान्तकभी अपने शुरमाईको देख बड़ा प्रसन्न हो अघाकर मिला ॥ ७ ॥ भ्रमसे. मिल 
झरा पूछी तव सबने अपनी २ दा बर्णेन की ॥ ८ ॥ आ 


ne, 
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| (९७९) | 
भीतिसमेत चरण पकड कि ओर कपासागर रघुनाथ जीद दशन किया॥ ३॥रघुनाथजी ` 


अवसर छुकेठ तहँ आवा॥५॥ : 


ण खरारी॥१॥ ' 
भयंकर योधा॥३॥ . 


भेदि सभेम बूझे . ङशळाता # निज निज दशा कीन्ह विख्याताट | 
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| (९८०) ( छ खटीकं हुलखीक्तरामायणम्‌-क्षे० ६ १७० 
दोद्दा-दरिपतिपूव प्रवीण अति, खुनि वेदि सुख विख्यात ॥ ७ 
छू छगे बुझावन मित्रके, सुनहु वायपात बात ॥२१०॥ हड 
सुग्रोवपुन्न चतुर था नरान्तककी वात्ती छुनकर उसको मद्दासुखी मित्र-जान समझाने 

लगा, हे वायपति गरुडजी ?ैयह बात सुनो ॥ २१० ॥ हे | 

वंदा स्वभाव खत्य कवि कहहीं # फळ पियूष विष वालि न ल्हहीं॥१॥. ; 

. खमुझहु तात ` विचारि निदाना कॅ किये अनीति न जग कल्याना २॥ 
कविजनोने वंशका स्वभाव सत्य कहा है कि, विषकी वेलिमें अरतका फळ नहीं लगता 


[oe 


॥ १ ॥ हे तात ! इसका परिणाम-अन्त बिचार देखो अनीति करनेसे जगतसें कल्याण 
नहीं होता ॥ २ ॥ माही हि है 
- पिठु चरित्र खसुझहु मनमाही % राम विरोध कवहूँ जय नाहीं ॥३॥ 
~ च..." ~ प्ट ज 
तुम प्रवीण भा मातेश्रम केले # कूप घलत विक बाट अनल ॥ ४॥ 
पिताके चरित्र मनमें विचार देखो रघुनाथजीसे वेर करनेमें जय न होगी ॥३॥ तुम तो 
चतुर हो तुम्हारी मतिमें भ्रम कैसे हुआ, जैसे मार्गमें चलते कुआँ आवे तो उसमेंभी 
घुसकर जैसे कोई स्थानपर पहुँचना चाइँ अर्थात. पिताके विपत्तिल्पी कुएँमें क्यों पड़ते हो 
|! भथवा जैसे भेड़ एकके पीछे एंक विना समझे कुएँमें गिरती हैं तैसे तुम क्यों करते हो ४ 


© 


र| | 
८०5 ~ य श्य भं ह न] । 

छुमह कान्द दिन चारि. छड़ाई # जानेड भाळु काश बळ २१५१ ॥ | 
लजि ङुमंत्र संभव अज्ञाना # कहदु पाहि रघुवर भगवालः ॥ ६ ॥ | 
तुमनेभी चार दिन युद्ध करके रीछ वानरोंका बल देखलिया ॥'५॥ इस«कारण अज्ञा- | 
1 

| 


नसे उत्पन्न हुए मन्त्रको त्यागनकर रबुनाथजीकी शरणमें जा क्षमा मागो ॥ ६॥ 

` सफर करहु भव प्रभु पद्‌ परशी # करिदें अभय तोहि समद्र 
मानु सीख मोरे सुखकारी # प्रणतपाल रघुवीर खरारी ॥ ८॥ 
रघुनाथजीके चरण छूकर अपना जन्म सफल करो, वे समदर्शी तुमको निडर कर 

देगे॥ ७ ॥ मेरौ सुखदायक शिक्षा माबळो, रघुनाथजी, राक्षसोके मारचेवाछे हैं तोभी 

दार्नाको पाछते हैं ॥ ८ ॥ , - 

दोइा-सारंगी शार तरणि खम, दशझुख वपु खग लेख ॥ छ 

धूः जरत राख यहि समय दुव, करि विज्ञान विशेष ॥ २११॥ ७४8 


बळसे. रावणको नाश होनेसे वचा ॥ २११ ॥ 
खुनत वचत्त शुरु्राता केरा % नारान्तक भा क्रोध घनेरा ॥ १॥ 
कहन छाए खळ ताहि झभाती # सहद सभीत कीश दिम राती॥३॥ 
` शुरुसाईक वचन सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १ ॥ वोद दुघ दधिवळको 
बातें कदने लगा कि, वानर दिन रात स्वाभाविक डरपोक हें ॥ २॥ 


29900 ._ . वर « 


| 
११ 
1: 


| 
रघुनाथर्जीक्रे वाण सूर्य हैं रावणका शरीर पक्षीवत्‌ है सो इस समय तू अपने ज्ञानके है! 

। 
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१७१ ( न लंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. ह ५८ ९६ ९८१ ) 


be 


वालिदि इतेड जोन तपधारी # भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥ ३ ॥ 

| दाधेबळ यह वानर छुछ रीती # हमरे करहिं न आरिखन प्रीती ॥४॥ 

से जिन तपस्वियोंने वालिकों मारा अंगद*उन्हीका आज्ञाकारी हुआ ॥ ३ ॥ सो दधिबळ 
यह वानरवंशकीद्दी रीति है हमारे यहां शत्रुसे प्रीति नदीं करत ॥ ४ ॥ 

यह कहि प्रभु लन्सुख खो धावा % दुधिबळ लूम लपेदि टिकावा ॥५॥ 

| 'नारान्तक कद रे शठ वानर % तव तजु नहीं मोर डर काद्र ॥६॥ 

यहद कहकर वोह प्रमुके सन्मुख दौड़ा; दधित्रलने अपनी पूछमें लपेट टिक्रालिया ॥५॥ 

तब नरान्तक बोला अरे मूर्ख वानर ! तेरे मनमें मेरा कुछ भय नहीं है? ॥ ६ ॥ 

i छोंडह मूढ खसुझि शुष भाई % कहि अल पेछि चछा कठिनाई॥७ा 
तब सुकंठलुत कोघधित भयऊ % सपदि जाय आगे गदि छयऊ ॥८॥ 
हे मूख | तुझ गुरुभाई समझ में छोड़ताहूं यों कह कठिन घक्का देकर चला ॥७॥ तब 

तो द्धिवलभी कोधित हुआ और शीघ्रतासे कूदकर आगे जाय पकड़ा ॥ ८ ॥ 
दाहा-नारान्तक दृधिचळ भिरे, निरखि भालु अरु कीश ॥ ६8 
$ 
ग 
| 


उस समय मरान्तक और द्घिवल युद्ध करनेळगे यद्द देख रीछ वानर रघुनाथजीकी 
जय जय उद्चारकर राक्षसोंके संग लड्ने लगे ॥ २१२ ॥ प 
छन्‍्द-कपि झर खंदारे शिळन मारि, बहु मदि करे खिकतापहारि ॥ 
(३ भट विहचाइलवाली जितेक, कपि मारि गिराये बच न एक ॥ १ ॥ 
| | कपियोंने.शिल्ा सारकर राक्षसोका संहार करदिया, बहुतोंको मल २ कर डालदिया बे 
। रेतके पतसे दृष्टि आते थ, अथवा पर्वतोंको पीसकर रेत करादिया, विहवाबल्पुरके जितने 
-|} रक्षस थे सव सारडाले एकभी न बचा ॥ १ ॥ 
५ रह एकाकी मलुजादवीर, किय छुंद्धयुछू डरगादधीर ॥ a 
दोड ळरत कहें छबि एकभाति, गिरि कज्जल कंचन उभयगाति॥३॥ 
काकभुझुण्ड बोले हे गरुडजी ! बस एक नरान्तकही वार राक्षस रहा, उससे दथि- 
बलका दूंद्रयुद्ध होनेलगा, दोनोंको युद्ध करते समय एक प्रकारछी छयि दाखतीथी, जसे 
छाला और सोनेका पर्वत परस्पर युद्ध करता हो ॥ २॥ 
सुग घटिका ऊपर एक याम, दोउ भिरे समर बळ योगधाम ॥ 
कः | पुनि भा अळक्ष खो करत युद्ध, बळचन्त उभय श्रमगत सक्तुद्ध | ३ ॥ 
2 हा एक प्रहर ओर दो घड़ीतक वे दोनों बलवान महायुद्ध करते रहें. फिर युद्ध करते २ 
|¦ नरान्तक अन्तद्धांन होगया, दोनों बळी थे किसीको कुछ भ्रम नहीं हुआ ओर भी बड़े 
झधितहुए॥३्ध् . SD 
कह्‌ षढप्रकार श्रुति युद्धरीति, सुख मानेउ सुर देखत खप्रीति॥ 
छखि पुत्र इकाकी एुळकि गात, कद घाळि अनुज अति दईं बाद ॥ छ प 
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क लगे ळरन सँग निशिचरन, कहि जय श्रीजगदीश ॥ २१३॥ ह 
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(९८२) (8 सटीक तुलखीकृतरामायणमसू-क्षे० € १७९ . 
 शा्रमें छःप्रकार युद्ध करनेकी रीति लिखी दै, सो उसी प्रकार युद्ध होता देख देवता || 
प्रसन्न हुए पुत्रको. अकेला युद्ध करते देख पुलकित शरोर द्व सुप्रीव जाम्बबन्तसे प्रसन्न || 
हो बाले ॥ ४ ॥ 
` दोहा -जाम्बवन्त खन वचन मृदु, कहेडं सुकंठ पुकार || छे 
- कू? कहहु तात दथिवळ कबि, दुवुजडि डारिदि मारि॥ १९३ ॥$8 
` ज्ञाम्बवन्तसे सुप्रींवने यह मनोहर वचन कहे कदो तात ! यद्द दधिवळ इस राक्षसको 
कितनी दरमें मारडाळेगा ॥ २१३ ॥ , र 
' समर करत छागी अतिवारा क यह सुनि घोळेउ ऋक्षभुवारां ॥ १॥ 
| क्षणक तद्य. धरु धीर कपीशा कॅ 53840 22 ल्द्दी ह 
। रते २ बडी. देर होगई, यद सुंनकर ऋक्षपति जाम्बवन्त बोळ ॥ १ ॥ 
प किया हृदयमें घीरज धारण ळर, दधिवळको तो जीतनेका गुरने आशीर्वा दही 
` दद्या हे ॥ २॥ 
सो अवसर अब आन तुछाना # एक पलकम्ई मरिद्दि अयाता ॥३॥ 
सुनि हरीश मनमट अति. इषे # तददद वितुच सुमर बहु वषा ४ ॥ 
सो समय अब आही पहुँचा यह राक्षस एक पलमें मरतांढे ॥ ३॥ थइ झुन छुग्रीव 
| प्रनमें बड़े प्रसन्न हुए देवताओंने फूल बरसाये ॥ ४ ॥ 
दधिबळ धन्य भुजाबळ तोरा # रणकौतूइळ कीन्द न थोरा ॥ ५ ॥ 
इरिस्तुति सुनि इरि आरि कोपा # कपिदि सहित खळ भयड अळोपा६ 
भोर कहनेलगे दधिबल तेरी भुजाओंके बलको धन्य हे, तेने संग्राममें बड़ा कोतूहळ 
किया ॥ ५ ॥ वानरकी बड़ाई सुन वानरशत्नु नरान्तक दधिबळसहित अन्तान होगया ६ 
र अयुत अष्ट नभ जाई % दधिवळ सुमिरि त्दय रघुराई॥७॥ 
गहि मनुजा भूमिपर डारा # कारि चिकार तेहि मरती बारा॥८॥ 
अस्सी हजार योजनं आकाइमें चलागया तव दधिबलने हृदयमें रघुनाथर्जाका स्मरण 
कर्‌॥ ७॥ राक्षसको पकड़ परथ्वीपर देपटका तब नरान्तकने मरतेसमय घोर चिक्कार करी ८ 
छन्द्‌-मरती समय अति शब्द करि दुशसुख तनय हारि इर कही ॥ 
सजि अधमः तलु धरि शुभग वपु द्विजनाथ सुनि.सो गाति छद्दी॥ 
लोद्दि हेतु सुर छुनि सिद्ध नाना भति जप तप सख किये ॥ 
श्रीराम करुणासिछु सो फळ खहजदी दुजे दिये ॥ २७ ॥ 
मरते समय तडा शब्द करके रावणके पुत्रने राम राम शिव २ उच्चारण किया, यह 
नाच शरीर त्याग श्रेष्ठ दिव्य शरीर घारण कर परमपद अर्थात्‌ सुक्त होगयां, काकमु- 
|| शुण्डजी बोले हे द्विजनाथ पक्षियोंके राजा गरुडजी ! जिस सुक्तिके निमित्त देवता, सुनि 
सिद्ध भनेक प्रकारके जप, तप, यज्ञ करते हैं बोइ युक्ति करुणासागर रघुनाथर्जाने 
द्ा॥२७॥ ` ५ 
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राहा-देखि तासु गति विज्वुघ गण, अभय अये खगराइ॥ $ || 
के प्रसादेत वं पुहुप झरि, रामचरण चित ळाइ ॥२१४॥ छ 
ई गरुड | उसको यह गति देखकर देवता निडर होगये और रघुनाथर्जाके चरणॉमे 

सन लगाकर फूलोंकी झड़ी लगादी ॥ २१४॥ 

मरा नरान्तक द्धिच॒लछ जानी % तोरितासुशिर गदि निजञपानी॥१॥ 

इंड नासु गदि लंक खचारी & आपु चळ जह नाथ खरारी॥ ३ ॥ || 

दधित्रलने यह देखकर कि, नरान्तक मरगया उसका दिर तोड द्वाथमें छेछिया ॥ १ ॥ | 

' इंड उसका लकामें फेंकदिया और आप रामचन्द्रके पासको आया ॥ २॥ कि 

निशा प्रवेश भूत वेताला % चढि चढि वाइन वेष कराळा॥ ३॥ || 

जाई खमर महि सुखद समेता # उद्र अघाइ गये सुनिकेता॥४॥ 
उससमय रात्रि होनेको थी भूत, वेताल तीक्ष्ण भयंकर वेष बनाये अपने २ वाहनोंपर 

: चढे ॥३॥ समरस्थलमे खुखपूर्वक जाकर पेट भरकर अपने २ स्थानोंको चळेगये ॥ ४ ॥ 

। आयड दधि प्रभुके पाखा # देखि र्षि उडि रमानिवासा॥५॥ 

खादुज राम मिळे अतिप्रीती & परम प्रसाद नाय नित रीती ॥६॥ ¦| 

दधिवल रघुनाथजोके पास आया रघुनाथजी देखकर प्रसन्न हो उठे ॥ ५ ॥ लक्ष्मण ` 

। संदित परमे रघुनाथजी मिळे परम प्रसन्न दोनेक रोतिही हे ॥ ६ ॥ 

देडे रघुकुळ मणि दोड भाई # खखा सुतहि निज ढिग बैठाई ॥७॥ | 

इनुमदादे सेट प्रछु पाहीं & नाइ माथ प्रददति मन माहीं ॥८॥ 

राम लकमण रघुकुलमणि बैठे और मित्रडे पुत्र दधिवळको निकट बेठाया ॥७॥ हनुमंत 
आदि वानरभी प्रभुके चरणोमें शिर नवाय प्रसन्न हो सब बैठे ॥ ८ ॥ 

दोदा-राम रजायखु पाय पुनि, होइ विगत श्रम कोश ॥ . ® 

& तब द्धितळ प्रभुचरण गदि, आगे घारे आरेशीश॥२१५॥ ® 

रघुनाथजीका आज्ञा पाय कृपाइशिसे वानर श्रमरहित होकर बठे, उस समय बरान्त- 
फकरा शिर दधितलने रघुनाथजीके आगे घरा ॥ २१५ ॥ 

खतुझि कातुकी रिपुलुत शीशा # छुनहु सुकेंठ कह्यो जगदीशा ॥१॥ 

नारांवक कर शीश धरावहु क यतन समेत न खेत चळावहु ॥ २॥ | 

झोतूहलाकरान्त दो रघुनाथजीने नरान्तकका शिर देख सुग्रीवसे कहा ॥ १ ॥ यह नरा- ¦| 

न्तकका सिर सँभारकर रक्खो फेंक मत देना ॥ २॥ ' 2 

नाथ रजाय पाय कपिराई & 2 शिर यतन कराई ॥३॥ || 
पुनि दधिषळ दरि कान्ह बढ़ाई क आपति श्रासुख बहुविधि गाई॥४॥ || 
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- न ला रा कोक र 0०५ अगवानूने अपने मुखसे दधिवरूको दडाई अनेक प्रकार करी ॥ ४ ॥ 
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रघुनाथजीकी आज्ञा पाय सुग्रीबने वोह शिर यत्नपूर्वक रखवादिया ॥ ३ ॥ फिर | च्य 
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'ज्ञासु बढ़ाई किय बड़ इशा कॅ उखां खराइत खो जगदीशा॥प॥ 
दृधिवल प्रथु अनुकूल विळोकी # खफळ जन्म लखि भयड विशोकी६ 
जिसकी बडाई करनेसे इन््रादिक बड़े होगये हैं, वीह जगदीश्वर अपने सखाकी बड़ाई || . 
करते हैं ॥ ५ ॥ दधिबलने प्रभुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफळ माना ॥ ६ ॥ i 
प्रमवारि ` छोचन करजोरी # बोछेउ गिरा भक्ति रख बोरी ॥७॥ || 
जगदात्मा ठुम्दार यदद चाना क संतत करहु दीन मन माना ॥८॥ 
ेत्रॉमे जळ भरक दोनों हाथ जोड भक्तिरस. सानी वाणी बोला ॥ ७ ॥ हे जगत्पति ! 
आपकी यह बान है कि; सदा तुम भक्तोंकी मनमानी करते हो ॥ ८ ॥ 
दोदा-वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ ध. 

` र विरद स्वभाव कृपालु प्रभु, सवक सुयश बखान ॥ ११६ ॥ छु 


बट 


हम वनचर पामर मूर्ख अज्ञाना विपरीत बुद्धि है, हेप्रमु | आप विरदावलीको पालते हो || 


) 


' | झेवकाके यकी रक्षा करतहो, सदा दयाळ रहतेहों ॥ २१६ ॥ | | 
५ «तव यश विमळ पिदित अवधेशा क कहत न पार पाव श्रुति क्षा ॥१॥ || 
सो में प्रभु कहि सकहुँ न कैसे क प्ण वणिक गज माजे गुण जलरे। || 
तुम्हारा उज्ज्वलयश जगतमें विख्यात दोरहाहै, जिसके कहतेमें वेद और शेष पार || 
| नहीं पाते ॥ १ ॥ सो हे प्रभु ! में केसे वर्णन करसकू, जैसे पत्ते बेंचनेवाला गजसुक्ताके !| 
गुणोंको नद्दी जानसक्ता ॥ २ ॥ ; 
अख कहि इरि हरि पद्‌ ळपटाने # देखि प्रेम कपि विवुध सिदानि॥३॥ 
अन अभिमान तादि मशु जाना क दीनदयाछु बहुरि खनमाना ॥४॥ 
यों कह दधिबळ रघुनाथजीके चरणोमें छपटगये, यह प्रेम देखकर देवता बडाई करने | 
लगे ॥ ३॥ रघुनाथजीने उसे ह जानकर अनेक प्रकारसे उसका सन्मान 
किया क्‍योंकि दीनदयाळ हें ॥ ४ ॥ 
मु वत्ख जो वर मन भावा & सुनि दघिवळ करि विनय सुनावाप 
नाथ तुम्दार रूप गुण नामा # करहि निरंतर मम डर थामा ॥६॥ || 
हे पुत्र | जो मन भावे सो वर माँगो, यह छुन द्धिवळ हाथ जोड बिनय करनेळगा ॥ 
'|{ ॥ ५॥ हे रघुनाथजी ! तुम्हारा रूप गुण मेरे हृदयमें सदा स्थित रहे ॥ ६ ॥ 
हो मोदिं प्रियपद्‌ पंकज तेखे # कामिदि वाम खूम धन जेखे॥ ७॥ 
एवमस्तु तुम कहें वर येहू # मम इच्छा कछु औरो छेह. ॥ ८ ॥ || 
' मुझे तुम्हारे चरणकमल ऐसे प्यारे हॉय, जसे कामीको खली, सुमको धन प्यारा {| 
होता दे ॥ ७ ॥ रघुनाथजी बोळे तुमको यद्दी बर दिया, परन्तु मेरी इच्छा ओर है 


- म्या 
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| र | सोभी लो ॥ «८ ॥. 
|| खोरठा-विडवावळपुर राज, करह वात तुम सुदित मन ॥ 
.` छाँडि ओर खण काज, शिवा शंक्षुपद भक्ति इ ॥ ११ ४ 


पा fei टॉंविकिव तला ल Ctawa 
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हे तात ! तुम प्रसन्न होकर विद्वावलपुरका राज्य करो; भौर सबकुछ त्याग शिव 
|; पा्वेतीके चरणोमें दड भक्ति करो ॥ ११ ॥ 

|| यंदे काज शुभ संतत 'चहहाँ # ज्वइ स्वइ प्राणी मम मन रदही॥१॥ 

डमा रामकर यदे स्वभाऊ के जनकर प्रेम न कबइुँ दुराऊ॥ ३ ॥ 
जो यह शुभकार्य करते हैं, बेहद प्राणी मेरे मनमें वास करते हैं ॥ १ ॥ शिवजी बोळे 
हे पावती ! रघुनाथजीका यह स्वभाव है कि, भक्तोंके ऊपर निमेळ प्रेम रखते कभी, 

| |¦ इराव नहीं करते हैं ॥ २॥ 

। | मोदि निज रूप रमापति जाने ताते घारंवार बखाने ॥ ३॥ 

| ” | जानेड श्रीरणुवर स्वभाव जिन % खव तजि प्रेमभक्ति मागी तिन॥।४॥ 
|¦ # रघुनाथजी मुझे अपना रूप जानते हैं इस कारण बारंबार बखान करते हैं॥३॥ 
॥ जिसने रघुनाथजीका स्वभाव जाना उसने सब कुछ छोड़कर प्रेमभक्ति मागली ॥ ४ ॥ 

- | शामभक्ति वार्राश जाछु डर & मद्दिमातासुकदत श्रुति बुधवर॥५॥ 
|| खर खरिता खब सुखद्‌ सुदाये क खहजदिं आवत विनहिं बुळाये ॥६॥ 
||  राससक्तिरूपी सागर जिसके हृदयमें बसताहे उसकी महिमा बेद और पण्डित कृते 
|| है ॥ ५ ॥ ताल नदी सुखे देनेदोर खागरमें विनाझी बुछाये चळे आते हैं इसी प्रकार 

ह - || भक्ोपर इल आता है ॥ ६ ४ 


साहि झुद्ध शिष दे रघुनाथा क पुनि प्रश कीन्हतिछक निज दाया ७ 
| छारंगी छल सबही पावा # अंगदादि ताकद शिर नावा॥ ८॥ 
उसे छद्ध शिक्षा देकर रडुनाथजीने अपने हाथसे तिलक किया ॥ ७ ॥ रघुनाथजीका 
एस पाकर अंगदादि वीरांचे उसे शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
|| द्ोहा-पाइ भक्तिदर राजवर, मसु चरणन शिरनाइ ॥ ® 
॥ ` र दृधिबळ पठयड छुरत हठ, सुनहु ऋषय शुभ भाइ ॥ २१७॥ छ 
अक्तिबर पाय राज्यपाय प्रभुके चरणामें शिर नवाय दधिबळ बहुत कहनेसे बिदवाबळ 
` |¦ धुरको बिदा दोयया हे भरद्वाजजी | अब आगे कथा सुनो ॥ २१७॥ 
| छन मने रामचरण अलुरागे # दाधिबळ राज्य करत भय त्यागे॥१॥ 
खेन खदित श्रीराजिवनयना क राजत देखि विबुध चिते चयना॥२॥ 
तनमनसे रघुनायजीफे चरणोमिं प्रेम किये दधिवळ नरान्तकके नगरका भय त्यागे 
राज्य करते हैं ॥ १ ॥ यहां छेनासद्वित रघुनाथजी विराजते हैं, सो देखकर देवता मनमें 
बढ़े प्रसन्न दें ॥ २ ॥ , प 
' . || इनत दुंदु विविध प्रकारा क णुहुप माळ झारे करत अपारा ॥३॥ 
* || क्रि अस्तुति घर विनय पुकारे # अदिति सूच निज गेह खिधारे ॥४॥ 
.. ॥ अनेक प्रकारसे नगाड़े बजाते हैं, फूलोंको माळा बरसाते हें ॥ ३ ४ स्तुतिकर विनय 
` || दनाय देवता अपने स्थानोंको चळेगये ॥ ४ A | 
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डतहि जहां वेठा दुदाभाळा # विनुशिर वपु लो परा विशाळा॥५॥ 
दाखि विकळ आपि उठि धावा # पाहिचानत तेद्दि अतिदुख पावा॥६॥ 
` अब उधरकी कथा सुनिये जहाँ रावण बेठ था वद्दी शिरद्दीन नरान्तकका शरीर जाकर 
शिरा ॥ ५॥ देखते हो व्याकुल होकर उठधाया, पहुँचानकर महादुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 
` हा नारांतक कदि खळ परा # महा खँभार छंक गढ़ भरा ॥७॥ 
यतनया आदिक निरोचरी # शोक समाज विषादहि भरी ॥ ८॥ 
हा! नरॉन्तकं यहं कहकर मूछित होगया, शोकसे लंकांमें महा खलबली मचगई ॥७॥ 
| जञन्दोद्री आदिक राक्षसी शोक समाज विषादमें भरगई ॥ ८ ॥ 
: दोहा-बिँदुसती आदिक सकळ, नारांतककी नारि ॥ 
क व्याकुळ महि'लोटदिं परी, निज तनु दशा चिस्ार॥११८॥ ६8 
` नबिंदुमती आदिक जितनी - नरान्तककी श्री थीं ब्याकुळ होकर पृथ्वी लोटने छगी 
शरीरकी दशा भूलगई ॥ २१८ ॥ 
कारिःविळलाप जिमि निशिचर नारीको म जात कहि खुन नभचारी॥१॥ 
शोक जळणि छंका छघु तरणी #चढ़ीं खकरू निशिचरकी घरणी॥२॥ 
गरुडजी ! चे.ख्ली जैसा विलाप करती थी, वोह कहा नहीं जाता ॥१॥ शोकसायरमें 
छंकारूप छोटीसी नोका पडी है, उसमें राक्षसोंकी सव ल्ियां चढ़ी हैं ॥ २ ॥ 
शुड़त; जानिः न कतहु निवाहा & कहत मैंदोदरि तव लब पाहा ३॥ 
बिडुमती कर गदि. चेठाई % नागछुताकी कथा छुप्ताई ॥ ४॥ 
बोह नोक्ता दूबना चाहती. हे, कहीं निर्वाह द्वोता न देखकर मंदोदरी सबसे बोली ॥ ३॥ 
बिन्दुमतीका दाथ पकड़ वेठाया ओर सुलोचना% सती द्वोनेकी कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
सुनत सुनयनाकी झुचि. करणी # धारि धीर नारांतक घरणी ॥ ५॥ 
खबनि बुझाय सालु. पग छागी % वजि धन धाम स्वामि अदुरागी६॥ 
सुलोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नरान्तककी ल्ली मनमें धारज घरकर ॥ ५ ॥ 
विनयपूर्वक अपना भेद समझाय साझुके चरणोमे लगी, घन घामका मोह त्याग स्वामीकी 
अनुगामिनी हुई ॥ ६ ॥ 
मात करहु सो यतन डतावळ # मिळहुँ जाइ जेहि पद निज राउळ 
सुन सुतवधू न आन डपाऊ % जाउ जहाँ राजत रघुराऊ ॥८ ॥ 
और बोली माता अब बोह' उपाय सोचो जिससे मैं अपने पतिके लोकको पहुँच जाऊं 
॥ ७ ॥ मन्दोदरी बोली हे पुत्रवधू | ओर तो कोई उपाय नही दै, जदो रघुनाथ ओ हैं 
' तहाँ तू जा ॥ < ॥ 
दोद्दा-जेहिविधि गई सुलोचना, तेंदिगति तुम भयत्यागि॥ € 
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' @ निरखड रखुपति पदकमळ, ळावहु पथि शिर मॉगि॥२१९॥$ || 
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५. 


न्य | 


| pS अपने हाथसे उसपर अपने पतिकी देह चढाई ॥ २ ॥ 


छ -_____® ळंकाकाण्डमू-क्षे० ६. (९८७) 
जिस प्रकारसे सुलोचना गई उसी प्रकारे तूमी भयको त्यागनकर रघुन।थजीके चरण 
फमळका दर्शन कर पतिका शिर माँगला ॥ २१९॥ 
खाए वचन सुनि जानि प्रभाता #उडि निशिचर तिय पुछाकितगावा १ 


भातळ्प मय यान मैंगाई # निजकर गदि पति देह चढ़ाई ॥३॥ 
सासुके वचन सुनतेही प्रातःकाल बिंदुमती प्रसन्न होकर उठी ॥ १ ॥ सोनेकी पाळकी 


१७७ 


सळी अकाडे यान चढ़े. जवदी # तालु ख़वाते इक आईं तबहीं॥३॥ 
नाम चित्ररेखा असख तासु क गुणगण सुभग ब लें तनु जाख्॥४॥ 
जबद्दी आप उस विमानपर चडकर अकेली चली, उसी समय उसकी एक सोतआई ३ 
नाम उसका चित्ररेखा जिसके शरीरमें अनेक सतगुण वास करतेये ॥४॥. 
खोकरि विनय चढ़ी .तेदि संगा # कीन पयान रुँगी खतरंगा ॥ ५॥ 
® रथ अफेळ शाशत कपि देखा # कायर डस्पे वदय विशेषा ॥ ६॥ 
सोभी विनयकरके उसके साथ चढी और सतके रंगमें रेंगकर रघुनाथजी पहेँ चली 
॥ ५ ॥ वानरोंने देखा कि, एकही पालकी आती है, बहुतेरे तो अपने मनमें डरगये॥६॥ 
आदत मानि सबळ रिपु कोऊ # नळ अरु नीळ सुभट चर दोऊ॥७॥ 
आये घाय खरपादे तव आगे #% दुगल नारि तदु निरखन छाग ८॥ 
कोई बलवान्‌ शत्रु आता विचारकर नळ, नीळ दोनों योद्धा ॥ ७ ॥ शीघ्रतासे आगे 
आये; और दोनों ञ्रियोंको देखने लगे ॥ ८ ॥ 
दोहा -समाझे चूझि बुत्तांत दोउ, फिर आये प्रु पाख ॥ ® 
छै वंदि केजपद उभय कढ, सुनिये रमानिवाख ॥ २२० ॥ किः 
इन दोनोंका वृत्तान्त समझ बूझकर फिर रघुनाथरजीके पास आये, चरणकम्रळको दंढ- 
` बत्‌ कर दोनों बोले ॥ २२० ॥ 
नाय नरांतककी दोड नारी # आवत शरण प्रणत भयदारी ॥ १॥ 
खुनि रघुवीर हृदय सुखकाने # उतादे टिकावहु खखा खयाने ॥२॥ 
|| « हे नाथ! नरान्तककी दो जरी आपके शरण आई हैं आप दानाके भय दूर करनेवाळे 
|| हो ॥ १ ॥ यह सुनिकर रघुनाथजी मनमें सुसकाकर बोळे सखा उन्हें वहोही टिकाओ२॥ 
सुने प्रभु वचन बहुरि खो धाय & कटक विगत रथ दूर दिकाये ॥३॥ 
विंदुमती चितरेखा दूनो # विनय मारि कीश अल सूनो॥४॥ 
यह रघुनाथका बचन झन वे वानर झीघ्रतासे चळे और उन्हें वानरॉके कटकसे बाहर 
रता र १ ॥ तव विन्दुमती और चित्ररेखा दोनों बोलों बानरों | हमारी कुछ तो 
नय सुनो ॥ ४ ॥ 
जाइ तुम प्रभुदि बुझाई क केदि कारण इम द्रश न पाई॥५॥ || 
प अवळा कपि बिनवें तोही # बूझि नाथ खन कहवे मोही ॥ ६॥ | 


लना 


NAAN 
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० क 
|| हुम अपने त्वार्माके पास 


स जाकर यद्द वचन कहो कि, दशेन की कि, दर्शन क्यो नही होता ॥ ५॥ नहीं होता ॥ ५॥ 
दे कपि | हम अवलां खी तुम्हारा विनती करती हैं अपने खामास बूझकर यह बात 


|¦ हमसे कहदो ॥ ६ ॥ च he अ 
नारिवितय सुनि कपि दोउ भले # नीति दिचारि रामपहें चळे ॥७॥ 


विनती नारि जाय नळ बरणी % खुनि विदंखे परशु तिनकै करणी ८ 
|| दोनों मले वानर ख्रियोंकी यह विनय सुन घर्म विचार कर रघुनाथजी पहु चले ॥७॥ 
' जलने जाकर रघुनाथजीसे नारियोंकी विनय सुनाई तिनकी यह करुणा छुन भगवान्‌, हँसे ८ 
दोहा-परम मृदुल रघुनाथ चित, कहत खंत बुघ चेद्‌ ॥ ह 
ˆ || क्रूः तिनकहे देत न दरश पभु, सुन खगेश खो भेद ॥ २३१ ॥ € 
| ह घनाथजीका चित्त परम कोमल है यह महात्मा पंडित और वेद कहते हैं परन्तु जिस 
| णस उनको दर्शन नही देते हैं हे गरड़जी ! यह भेद सुनिये ॥ २३१ ॥ 
प्रेम परीक्षा दित रजुनायक # कौतुक करत खमर सुखदायक १॥ 
नाथ सखा तब बहुरि बुझाई # पुनि नळ नारित्र पाल पडाई ॥ २॥ 
'. उनके प्रेमकी परीक्षाके निमित्त रघुनाथजी समर युद्धके सुखदायक चारित करते हूं १॥ 
| फिर रघुनाथजीने सखाओंको समझा बुझाकर नलको नारियोंके पास भेजद्या ॥ २ ॥ 
|| : कढ कपिं सुनहु नरांतक नारी # दरशन तुमाहि न देत खारी ॥३॥ 
| तुम गृह जाहु बचन ममर मानी # बोली खो तिय वचन सयानी ४॥ 
|| ततव नल जाकर कहने लगे हे नरान्तककी नारियो ! सुनो तुम्हें रघुनाथजी दर्शन नहीं 
|¦ देते ॥ ४ ॥ तुम मेरा वचन मानकर घर चलीजाओं यह सुन वह चतुर ज्रीवोली॥ ४॥ 
हम अवळा दरशन हित आई % नयन सफळ विलु किमि शुद जाई 
यहि विधि करत विनय दोउ नारी% कीशन कटक कोन्ड पैलारी ॥६॥ 
._ हम त्नी आपका दर्शन करनेको आई हैं सो नेत्र सफल किये विना घर केसे जाये ॥५॥ 
इस प्रकार दोनो ल्लियोंने विनय करते २ वानरके कटकमे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
भावत निकट जानि रिपुरवनों # यद्यपि पतिब्रत दें सुखभवनी ॥७॥ 
सदपि नाथ तेहि दर न देहीं # जाइ निकट विनती की तेही ॥८॥ 
|| शह्नुओंकी ल्लियोंकी निकट आता जानकर यद्यपि वे पतिव्रता हें॥ ७ ॥ परन्तु तौभी 
|| रघुनायजी उनको दर्शन नहीं देते. तब उन्होंने निकट जाकर यह विनती की ॥ ८ ॥ 
. दोहा-म्रछु सीतापति जगतपति, सुरनरपति रखुनाथ ॥ ध 
| 7 छुः देड दरश करुणायतन, दीनबंडु थृतिमाथ 1३२२ ॥ ६8 
|| है प्रमा ! सीतापति! जगतके पति ! हे देवताओंके प्रति रघुनाथजी ! दे फछ्णासागर 
' | दनिबंधु ! दे वेदोंके मानरक्षक | हमारे ऊपर इपा करो ॥ २२२ ॥ 
बोळे राम न खो तिय थोळी # पिमलज्ञान पतिम्रत अछडोळी॥१॥ 
नाथ खत्य यहं नीति बखाने # पुरुष न परतिय सपनेहु जाने ॥२॥ 
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१७९ ५ छि छंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. &ो (९८९ ) 
रघुनाथजी उसकी यह बात सुनकर न बोले, तब फिर बद्दी क्ञी बोली जो उज्ज्वल ज्ञान 
पतित्रत' घमंमें अडोळ हैं ॥ १ ॥ हे स्वामी ! शात्रकी यद्यपि यहद नीति है, कि, महात्मा 
पुरुष पराई खाको स्वप्रमेंभी नहीं देखते ॥ २॥ 
भाकृत पुरुषनकी यह रीती # जिनके वदय कपट पर प्रीती॥३॥ 
खमद्रशी कछु दोष न स्वामी # खो विचार प्रभु अंतर्यामी ॥ ४॥ 
थह रीति तौ साधारण निकृष्टलोगोंकी है, जिनके हृदयमें परिक्षण कपट रहता दै॥ ३॥ 
आप तो समदशी हो तुम्दें कुछ दोष नहीं, यह विचारकर दे प्रभु अन्तयीमी ! ॥ ४ ॥ ˆ 
आरत बंडु विलंब न काजे % करुणाकर वर द्रशन दीजै ॥ ५॥ 
नहि बोळे प्रु नि खो कददी # तक यश अस श्रुति गावत अदददी ६ 
५. हे दुःखियोंके बंधु, विळम्ब सत करो दया कर हमें द्सैन दो ॥ ५ ॥ फिर रघुनायजी 
थ बोळे तो पोह बोली वेद तुम्हारा यश इस प्रकार गाते हैं ॥ ६ ॥ 
गौतम नारे नाथ तुम तारी % अधमजाति मिलनी निस्तारी शा 
खुनि सम हृदय पंरी परतीती # अव प्रश कख देखिय विपराती ८॥ 
हे नाथ ! तुमने गोतमकी नारिको तारा नीच जात मिलनी शबरीको तारदिया ॥ ७ ॥ 
यही सुनकर मेरे अनमें विश्‍वास हुआ था अव दे प्रभु) यहद उससे विपरीत केसरे !। 
देखाजाता है ॥ ८ ॥ , 
दोहा-तारि तारि अधमानि अमित, घार चार अम जान ॥ & 
| दू ताते करत अनाकनी, सोरे ओर अगवान ॥२२३॥ छु .. 
हे महाराज ! क्या इस कारण आप दर्शन नहीं देते, कि बारंबार पापियोंके तारनेमें 
| आपको श्रम द्वोगया दै; जिससे अब हे भगवन्‌ ! आप मेरी ओर अनाकनी करते हो २२३ 
|| प्रभु सुखकादि न उत्तर देहीं & ताकर प्रेम परीक्षा छेदी ॥ १॥ 
विकळ उभय नारांतक बाळा # वार बार कारि विनय विशाळा॥३॥ 
रजुनाथजी सुस्काये तौ परन्तु उत्तर नहीं देते, कारण यह दै कि, उनकी प्रेम परीक्षा 
| केते हैं ॥ १ ॥ नरान्तककी दोनों चारी व्याकुळ होकर वारंवार बड़ी विनय करनेलगीं २॥ 
| धर्मछुरवर पशु अवतारा केवळ पतित्रत धर्म इमारा॥ ३॥ 
जो इम सत्य खत्य तुस स्वामी # द्रवहु वेग डर अंतर्यामी ॥ ४॥ 
५ ७ ' | दे प्रभु! जो आपका अवतार घमस्थापन करनेके निमित्त हुआ है, हमारा धम केवळ 
“¬ |¦ पतिनतही हे ॥ ३॥ जो इम सत्यद्दी पतिव्रता हैं और आप सत्य ईरवर दो तो हे स्वामी! 
१ आप शीघ्र प्रसन्न हूजिये, दे अन्तयोमी ! दया कीजिये ॥ ४ 0 
बृथा करत कत प्रश श्रुति भाषा # पूजत नाय न मम अभिलाषा ॥ पा 
छीन भयड. पति प्राण राम. महँ % अद्धेभाग इम कदहु जाई कड॥६॥ 


| 
| 
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४ हे स्वामी ! 'प्रणतपाल” | जो वेदने आपको वर्णन करा है उसे क्यों इथा करते हो 
॥ दर्शन देकर हमारी अभिलाषा पूरी क्यों नहीं करते ॥ ५ ॥ हमारे प्रतिका आण तो आपमें 
| वीन दोगया हम आधा भाग अब कहाँ जायें ॥ ६ ॥ 
घुंदा चरित नाथ सुधि करडू # विनय हमारि बेगि उर घरदू ॥७॥ 
विनय प्रीति खत धर्म जनाई # परीं प्रेमवश महि अङुळाई ॥ ८ ॥ 
हे नाथ ! बंदाके चरित्रको स्मरण करके हमारी विनय सनो ॥ ७॥ इस प्रकार वे दी 
बिनय प्रीति सत्‌ घर्मं जनाकर दोनो ्रेमवश द्वो पृथ्वीमें गिरपड़ीं ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-पाहि पादि रघुवंश मणि, दतह न विरद्‌ प्रतीति ॥ धु 
कूर प्रीतम प्रीति न करत डर, तुम कदे नाथ अनीति ॥२२४॥ छे 
रक्षा करो रक्षा करो रघुवंशामाणि विरदावलाकी प्रतीति प्रणतपाळना मत व्यागो हे 
श्रीतमः] हमारी सच्ची प्रीतिका आप डर नहीं करते जो पातिसे हमने करी है अर्थात्‌ पति- 
- काशिर न मिला तौ हम सती न हो सकेगी, इसमें तुमको बड़ी अनीति होगी ॥ २२४ ॥ 
खती निराश विनय सुनि वानी # पुळके दीनदयाखु भवानी ॥ १ ॥ 
दुहुन छान निज निकट बुकाई # परी युगळ प्रभुपद्तर आई ॥ ये ॥ 
¦ शिवजी बोले हे पार्वती | यह उन सती ल्लियोंकी निराशताकी वाणी “सुन दानदयाळु 
| पुलकित हुये ॥ १ ॥ दोनोंको अपने निकट बुलालिया वे दोनों प्रभुके चरणॉमें जा पडी २ 
| ` तिन्हे उठाय राम वेठावा # जगदीश्वर प्रदु वचन सुनावा॥ ३॥ 
| बिंदुमती तें परम खयानी # पातिपद्‌ रति दृढ़ हदय खमानी॥ए॥ 
। उन्हें उठाकर रामजीने बैठाया और वोह त्रिकोकीनाथ उनसे कोमळ वचन बोले ॥ ३॥ 
| बिंदुमती तु बड़ी चतुर है तेरी पतिके चरणोंमें इढ़ प्रीति है तेरे मनमें पतित्रत घर्भ 
! समा रहा है ॥-४॥ 
लप ण करहुँ का तव गुण गाना # माशु वेगि वर जो मन माना ॥५॥ 
सुनत वचन लोचन जळ बाढ़ी # जोरि युगळ कर दोऊ ठाढ़ी ॥ ६ ॥ 
में तेरे बहुत क्‍या गुण कहूं, जो मनभाव सो वरदान माँग ॥ ५ ॥ हुनतेद्ठी दोनांके 
नेत्रेमि जल भारेआया दोनों हाय जोड़कर खड़ी हुई ॥ ६ ॥ 


प्रभु तुम दानि देवतरुवरखे # पद्जछजात देखि सुरसरिखे ॥७॥ 


rs 


परमपंविच भई इम दोङ % हम खम धन्य नारि नहि कोझू॥4॥ | 


| महाराज | आप दान देनेमे साक्षात कत्सदक्षसे हो आपके चरणकमल गंगाळे समान 


री पवित्र करनारे हैं 1 ७ ॥ जिनका दर्शन करके हम दोनों परस्रपकिंत्र होगई अब हमारे । 4 


| कोई और दी नहीं है ॥ < ॥ 
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छन्द-को धन्य हम खम नारे जगमहे सुनहु श्रीरछुनायकं । . 
द दरश कान्दीः पतितपावन नाथ खुर आरे घायकं॥ 
३ _ कृपासागर यशडजागर देहुवर सुर भावरं । 
जाहिमेछ पातक. जाइ विदुअमः बढे तवयदा श्रीधर ॥ १८ ॥ 
है रघुनाथजी. ! सुनिये- हमारे समान जगतमें कौन ल्ली घन्य हैं आपने दर्शन देकर हमें 
पत्रिन्न करदिया, हे पतितपावन पाप्रियोको पवित्र करनेवाले ! आप-देवताओंके शत्रुआको 
मारनेवाले हो, हे पाके समुद्र !. आपका अश. चारों ओर फेलरहा हे दे देवताओंरे 
आनन्ददाता ! आप यह वर दीजिये जिससे इम विनाश्रम पतिके लोकको प्राप्त हो जायें 
लक्ष्मी पति | आपका यश बढ़ेगा ॥ ३८ ॥ 
खोरठा-यह ह विन्डुङमारिं, सहित सौ तिः प्रशुषद्‌ परी ॥ 
तिन्ह डठाइ खरारे, जगचाता इमि: कहत पुनि ॥ १२.॥ 
बिन्दुकी कन्या यह कहकर सोत समेत प्र्चुके:चरणोमें.पड़ी रघुनाथजी उन्हें उठाकर यों 
छदने लगे ॥ १३ 8 र 
धघरह धीर तुम जति. अव डरहू,% निजपति ेहु. अवन सुख करदु॥१॥ 
कदेड देव हम कह यह नीका % इमहुँ कहत अच भावत जीका॥३॥ 
घीरज घरो तुम सनमें अब मत डरो अपना पति छो. घरमें जाकर: सुखकरों ३॥ यह 
सुनकर वे बोली दे देव ! आपने अपनी कृपा बहुत दिंखाई,परन्द्र इमभी अपने जीकीबात 
कहती हैं ॥ २ ॥ ; 
गिरिजासहित गिरीश विरागी क नाथ दुन्दार दरश अनुरागी। ३॥ 
नारदादि सनकादिक. जेते % जप तप करहि विविध विधि तेते४ 
धार्वेतीसहित. शिवजी विरागी होकरभी हे नाय |. तुम्हारे दर्शनमें अनुराग करते है॥३॥ 
चारदादि सनकादिक जितने हैं जो अनेक प्रकारके जप तप्र करते हैं॥ ४ ॥ | 
तेड भ कवह हमारी नाई $ देखदि पद्‌ जळजात, अघाई॥ ५ ॥ 
हारे दरशन छवलेश भषाना & जगके खबसुख नाहि खमाना॥६॥ 
उन्दोनिभी तो हमारे समान कभी आपके चरणकमल अघाकर नहीं देखे होंगे ॥ ५ ॥ 
जगते सम्पूर्ण सुख आपके द्रीगके ळवलेशके समानभी तो नहीं हैं ॥ ६.॥ 
अधिय अघाइ गरळको खाई $ विनय हमारे यहै सुरसॉई ॥ ७॥ 
देहु. केतशिर खपदि मँगाई  द्याशीळं सागर रधुराई॥ ८ ॥ || 
अमृतसे पेट भरकर बिष कन खायया, हे देवताओके स्वामी ! यही हमारी विनती ¦|: 
है ॥७॥ आप इमारे स्वामींका किर शीघ्र मेंगादेजिये; दे. द्यांकें सागर रघुनाथजी ! यही 
हमारी इच्छा है ॥ ८ ॥ या 
दोहा-नारांवक कर शीश तब, दीन्ह भँंगाइ रमेश ॥ सह ह; 
| क पाय स्वामि शिर झुदित मई, बोली दोंड उरगेश ॥२३५॥ . छ ४ 
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| भपने साथ लिवा लेचळे, भयुत भारका अर्थ दशहजार भारका है यही बहुतका अथे है२२६ 


| प ५ ३ ॥ चोर कडे ष बज बवे भा | गत ॥ चौदह राक्षसी ऐसे बेगसे वलीं जैसे आग देखकर झगी भागती दों ॥४॥ 


छा 


|. बोळे, विभोषण सुनो यही बड़ा हितकारी उपदेश है॥ ६ ॥ 


! ०३णका वेर छोड़कर सुन्दर चिता बनादो ॥ ८ ॥ 


_. नहीं चतुर्दश निशिचरि कैखे # निराखे दवाख छुगीगण जैखे ॥४॥ 


(९९५) (@ खटीकं -के० & 
ह वात्ता सुनतेद्दी रचुनाथजीने नरान्तकका शिर मेंगादिया हे गरुड ! अपने स्वामीका 
शिर पाय दोनों प्रसन्न दोकर बोलों ( उरगेश-गरुड )॥ २२ ५॥ 
नांय विनय इम औरौ करही कै दारु विना दम केदि विधि जरहांर 
सुखलागर सुनि वचन प्रमाना # हछुमत अंगदादि भट नाना ॥ ३॥ 
है नाथ | हमारी इतनी ओर विनय है ईंधन विना इम किस प्रकार अपना शारीर 
दाइ करेगी ॥ १ ॥ सुखसागर रघुनाथजी उनके. बचन झुनकर हनुमान भंगदादि 
योद्धोओंसे बोले ॥ २ ॥ i ४, 
कद प्रधु खखा ळंकर्भे थावहु क चंदून अगर भार बहु छावहु ॥ ३॥ 
पाइ राभ अनुशाखन धाये % छंकागढ़ शुद गुह खचुपाये ॥४॥ 
रघुनाथजी बोले कि, हे सखाओ ! शीघ्र लंकामें जाओ और चन्दून अगरके 
बोल लाओ ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी आशासे बानर घाये ओर लंकापुरॉमें घर घर 
ख्न्द्न ढूढा ॥४॥ री क 
' कपिन शोधि चंदन घडु भारा % छाये जह नाथ उदारा ॥ ५॥ 
कद रघुबीर सुनहु छंकेशा # तात यदे बड़ादित उपदेशा ॥ ६॥ 
वे बानर अनक भार चंदनके ढूंढकर रघुनाथजीके पास केआये ॥ ५ ॥ तव रघुनाथजी 


RTECS she 


बिंदुमति जद चाहत ठाऊ # दारु भार खग दुम तई जाऊा७॥ 
दृश#घर कर पेर  बिहाई क चिता चारु छुचि देहु बनाई ॥ ८॥ 
जहाँ बिंदुमती स्थान चाहती है, तहाँ तुम यह जजानेका काष्ठभार पहुँचादो ॥ ७ ॥ 


ढोहा-रखुवर आज्ञा धारे शिर, उठे दशानन भाइ॥ ६3 
हुए अयुत भार चंदन अगर, तेहि सँग चळे लियाई ॥ २२६ ॥ ई 
रघुनाथजीकी आज्ञा सिरपर घरकर विभीषण उठे बहुतसे अगर और चंदनके भार 


जदा जरी मघवाजित नारी % तेहि गहर झुचि चिता<वारी॥१॥ 
.. इइव अपर सौति मनु बारी % बिंदुमती मनभाव पियारी ॥ ३॥ 
लदवा मेघनादकी नारी सती हुई थी, तिसी स्थानमें इन्होंनेभी चिता बनवाई ॥ १.॥ 
बिदुमतीका दूसरी सोते जो बिंदुमर्ताको बहुत प्यारी थीं वेभी सब तहाँ आई ॥ २ ॥ 
मूच्छित परीं प्रथम सुधि नादीं # चळीं सुनत गति इख मन भाही३॥ 


. सूचित होकर सत्र गिरपड़ीं शरीरकी सुधि नहीं रदी, बिंदुमताकी यति सुनकर वे सब 
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| दादा बिंदुमती. पति प्यारा # कंदाँगई चुम हमि बिलारी ॥ ५॥ 
¦ पया खद विळाप वह खोड # हरषीं दद्य विदोकत दोऊ ॥६॥ 
आर कहने रूगी दवाद्दा पतिकी प्यारी बिंदुमती ! तू कह हे हमें छोडकर कहाँ गई॥५॥ 
| इस प्रकार वे विलाप झरती हुई तहाँ पहुँची ओर उन दोनोंको देखकर बड़ी 
¦ प्रसन्न हुई ॥ ६ ॥ 
| पोडश निशिचरि भई खथागी % मन बच कम पतिपद झनुरागी ७॥ 
| . सकळ अन्दाइ मस्तक अन्दयाई & सुमिरत हूदय राभगाति दाई॥८॥ 
भाग्यवती सोलह राक्षसी भन बचन कर्मसे पतिकी अनुगामिनी हुई ॥ ७: ॥ सबने 

| ज्ञानकर मृतकको ज्ञान कराया, शोरं रघुनाथजीको स्मरण करने लगी ॥ ८ ॥ 
| दोदा-उच दशकंधर जगेड शठ, सुनेड श्रवणाखब इतु॥। /' &छ 
® सँग मंदोदारि आदि तिय, गमला के खगकेलु ॥ २३७॥ ६ 
हे गरडजी ! उधर मूख रावण जागा और सव कारण सुनकर संगमे मंदोदरो आदि 
क्षियॉको ळकर चला, और जहॉ. विंदुमतीने चिता वनदाईथी तद्वा गया-( खगकेतु- 
गरड) ॥ २२७ ॥ 
थाजत डोळ पिन सुनि काना % अपने मन तिन अख अनुमाता॥१॥ 
आव शुद्ध दित डत कोउ बीरा % हमकहे ठाढ़ करत यदि तीरा॥२॥ 
ढोल बजते हुए वानरोंने सुनकर अपने सनमें विचार किया ॥ १ ॥ कि, कोई बीर 
युद्ध करनेके निमित्त आता ई हमें यहाँ खडा रहना उचित नहीं ॥ २॥ 
कीश अयुत सब पशुप आये # पूरण प्रेम चरण शिर नाये ॥ ३॥ 
नाथ उतंहि दशक्तंघर जाता & कीश एक कद छुन जनत्राता॥४॥ 
तब १०००० वानर रघुनाथर्जाके पास आये और प्रेमसे प्रभुके चरणोमें शिरनवाया 
॥ ३ ॥ एक वानर बोला हे नाथ | ऐसा विदितं होता हे कि, रावण चिताके ढिग आया 
थाइता है हे जनोंके रक्षक ! क्या आज्ञा होती हे? ॥ ४ ॥ 
प्रकुकड छसद ठुरत लुम धावहु # वेगि विभीषण कई ळे आवह ॥५॥ 
शघ रजाइ सुशिर धार झाये # खपदि विभीषण पढ़ें खो आये ६॥ 
{ रघुनाथजी बोले हे कुसुद ! तुम शीघ्र जाकर विभीषणको घुलालाओ ॥ ५ ॥ कुमुद 

| रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर चले ओर शीघ्रतासे विभीषणके पास आये ॥ ६ ॥ 
तात. तुमाहे रघुराज बुछावा # सुनत ळंकपति आतुर आवा ॥ ७॥ 
- हेल पतोहुन कहि खझुझावा # कुझुद खदित रघुपति पदै आवा ८ 
कहनेळगे दे तात विर्भाषण ! तुम्हे रघुनाथजी बुलाते हैं; सुनतेद्दी विभीषण शीघतास 
बळे ॥ ७ ॥ सब कारण फ्तोह-बहुओंछो समझाकर कुमुद सहित रघुनाथजाके पास 
बिभीषण जाये ॥ < ॥ ; न 
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दोदा-मोद निशा कहें तरुणरवि, तिन चरणन शिर नाइ॥ छ 


Bi ध आग्यरवतत रावण अनज, चेउेड प्रभु रुख पाइ ॥ २२८ ॥ ह 
सोहरूपी रात्रिसे जगानेको प्रचण्ड सूर रघुनाथजाके चरणोमें शिर नदाकर आग्यवान्‌ : 


| 
रावणका भाई रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर स्थित हुआ ॥ २२८ पै | 
| 
{ 
| 
| 


तियन सहित गा तहँवां # बिडुमती चितरेखा जहतां ॥ १॥ : 
विबुधारी # करुणा करत निशार्चार झारी॥रे॥ 


देखत अति विळखा 
दावण ख्रियासमेत तद्दे गया, जदा बिदुमती और चित्ररेखा थीं ॥१॥ दखतह रावण 


बडा व्याकुलहों रॉनेलगा, आर साथकी खिया बहत रुदन करने लगा ॥१॥ ; 
सासु ससुर कहें देखि इसारा % ज्ञान नवीन नरांतक नारी ॥ ३ ॥ 
कहि शुचि गाथ खर्चाने समुझाई के स्वामि लमेत दित्ञापर आई ॥ ए॥ 
सास श्वशुरको दुःखित देख नवीन ज्ञानम भरी नरान्तककी छने ॥ ३ ॥ सबका ज्ञान 
युक्त कथा कहकर समझाया, आर अपन स्वामी समत चितापर आई ॥ ४ ॥ 
यथायोग्य बेटी खव ऐसे # पतिगृद रहत रहीं [नत जैस पा 
अग्नि दीन्द ज्वाळा आतिधाइ # पडचा सुरपुर सब तिय जाइ ॥६॥ 
चे सालद राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बठी जस अपन पतिक घरम रहा करताश्रा॥५॥ 
तब फिर. असि ळगादी बड़ी तोक्ष्ण ज्याला वढो क्षणमात्रमें सब छी स्वगलाकम 
पहुँचगई ॥ ६ ॥ 
देखि धा तिनकी सुररवनी # तिनदि खरादि भवन निनेःगवनी ७ 
रावण खदित युवति निज गेंदा # गयड अरा खासात संदेहा ॥ ८॥ 
देवताओंकी ल्ली उनकी यह दशा दखकर उनकी सराहना कर 'अपने २ स्थाननको | 
गई ॥ ७ ॥ और रावणमी सव श्ञियॉको साथ छे इख आर संदेदमें अरा अपने | 
त्यानको गया ॥ ८ ॥ 
छन्द-खंदेइं साखव भरेड रावण सहित दारनि शुद गयो। | 
इमि बयरुतादिक निशिचारिनि छख विकळ बळ याऊत भया ॥ 
| 
| 
1 


दशमाथ गति देखत विपुळ विळ्खें निशाचर निशिचस । 
संताप शोक विळाप भय अम कटक छंकामद परा ॥ २०॥ 
| संदेह दुःखमें भराहुआ रावण ज्लियोंसहित अपने घरंगया और मंदोदरी आदिक 
| रनियाको व्याकुल देख आपभी मूर्डित हो गया, रावणकी यह गति देख अनक निशाचर 
|¦ निशाचरी व्याकुळ हो रोनेळगे० थाने संताप दुःख विछाप भय संह सना ळंकापुरीमें 


है ॥२९॥ 
दोहा-राम्र विरोधहि जख उचित, वख दिन पहुँचा आइ ॥ 
DS i उतरी विपति दजाइ ॥ २२९ ॥ 


छ सो विचार कारि संकाय 
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१८५ € लंकाकाण्डम्‌-क्षे० म छ (९९५) 
जैसा कुछ रबुनाथजीसे विरोध होनेका फल मिळना चाहिये, वोही दिन रावणको आकर 
प्राप्त हुआ, लंक्रापुरामें डंका बजाकर विपाति आनक्रर उतरी ॥ २२९ ॥ 
इह देवदेवाय सुजाना % वर आसन शोभित भगवाना॥१॥ 
° यथामोग्य बेठे ब्रगशाखा % सव कोल्हे प्रभुपद अभिळाषा॥२॥ 
| देवताओंके देवता सुजान रघुनाथजी खुन्दर आसनपर शोभायमान हैं ॥ १ ॥ 
शाखामृग-वानर यथायोग्य स्थानेसिं बढे हुए हैं, और सब प्रभुके चरणकमळोमें अभि- 
लापा लगाये हैं ॥ २॥ 
रिपु बड मरेउ दर्षे सवके मन & णुनि एनि देरत सुभग श्चामतन३॥ 
विनकी रुचि. छलि दीनदयाला % शितरयदा गावहु कदेड छुपाळा॥७॥ 
बड़ा भारी शत्रु मरा इससे सवके सनमें प्रसन्नता है, सब कोई बारंबार रघुनाथजीका 


इयाम शरीर अवलोकन करते हैं ॥ ३ ॥ उनकी प्रीति देखकर रघुनाथजी कहने रंगे भाई 
दिवजाका यश गावो ॥ ४ ॥ च 
भरद्वाज प्रधु आज्ञा. पाई ॐ गावहि कपि ऋछकऋत लजाई ॥प्ा 
डमरु भागि शृंगी छरसारी # घाण पाणि घुखते वनचारी ॥ ६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले हे भरद्वाज ! प्रभुकी आज्ञा पाय. वानर ऐसे मधुर स्वरॉसे याते हैं 
जिसे सुन कोक्रिलाभी लजाती हैं ॥, ५ ॥ डमरू भंगी झुगी '( सींगका वाजा जो इरिणके 
सींगका होता है) ताली यह सब नाक, हाथ, मुखसे वानर बजाते हैं ॥६॥ 
आोंडर लत वेणु सेजीरा क शंख मृईंग नाद्‌ गंभीरा॥७॥ 
चत्यत छीश भाव दिखरावत % शिवाखदित रिव कीरति गावत ८ 
गोंडर, तन्तु, वेणु-बाँछुरी, शंख, मंजीरे, टदे, गॅभीर नाद ॥ ७ ॥ सब मुखसेद्दी करते 
और भाव दिखाकर वानर नाचते हैं, पार्वतीसहित शिंवजाकी कीर्ति गाते हैं ॥८ ॥ | 
स्जन-शिवसमकों भक्तन सुखदाई ! भोर देवतनपर जव जानी कोंनो गरल पान. | 
हाई ॥ १ ॥ वाणासुरको सहस भुजा दी त्रिपुरदत्य मारो रिसिआई ॥ २॥ जिन जिन | | 
भक्ति करी श्रीदिवक्री तिन तिनकी महिमा जग छाई ७ ३ ॥ जब ज्वालाशसादकी नितद्ठी 
hr उमापति आप सहाई ॥ ४ ॥ 
छन्द्‌-शिवाशिवा कीरति विरळ गावत भए बानर सुखभर । 
नाथ युत रघुनाथ छवि निरखत खकळ चित पद्घरे ॥ 
प्रभु देखि कोतुक अडुज खदित खख़न बलानत त्रांसुख । 
8 खुळी पगे यदि ध्यान ज जन पोइंडे नित यश सुखं ॥ ३० ॥ 
|¦ इच प्रकार रोछ वानर आनन्दमें भरे शिव पार्वतीकी उज्ज्वल कीतिं गाने लगे, लक्ष्मणजी 
सहित रघुनाथजीकी छवि सब चरणोंगं मन लगाये देखते हश रघुनाथजी यह वानरोके , 
यानेका कातुक देख अपने सुखसे उनका बखान करने लगे, तुलसीदासजी कहते हे कि 
खो कोई इस ब्यानमें सभ हैं वे यश और सुख पावेंगे ३० 
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ठोरठा-गत रजनी युग याम, तब की एन करुणाअपन ॥ | 
कारे पूरण मन काम, खबनि कदेड राजहु थळन ॥ १३ ॥ 
' जव इसप्रकार आनंदमें दो पदर रात बीतगई तब कहणासागर रघुनाथजीने खबके काम 
पूर्ण करके कहा अपने २ स्थानोंपर विराजो ॥ १३ ॥ ` | 
. बैठे निज निळ थळ रण्घीरा कॅ अनुज स्वहित राजत रघुवीरा॥१॥ 

सुखमांसींच स्टेन युत राज # जय जय छुनि कपि भाळु लप्ताऊँ१ 
| सव्र रणधोर अपने २ स्थानोपर शोभित हुए लक्ष्मणसद्वित रघुनाथजी विराजे ॥ १॥ 
1! इस प्रकार आनन्दको मर्यादा सेना सहित विराजमान हुए रीछ बानर जय ३ कार 
 करनेलगे ॥ ५॥ | क 
उमा चरित यह हाचिर सुद्दावा # नाथ छुपा मे तुमहिं सुनावा॥ ३॥ 
अपर चरित गिरिराजकुमारों # सुनहु कइत तवमींते निद्दारी ॥४॥ 
शिवजी बोळे दे पार्वती | यह सुन्दर चरित्र रघुनाथजी क्री कृपासे मैंने सुनाया दे॥ ३ ॥ 
` हे पार्वती | अब अगले चरित्र सुनो तुम्हारे मनकी प्रीति विचार कर+हताहु ॥ ४ ॥ 
बद्वा मध्य निशि रावण -ज्ागा # को उ३खचिव शिखाबन ळागा॥५॥ 
उग्र शिखावन कदि बुध चाके # थके न कछु मन माने ताके ॥ ६ ॥ 
। बह आधारातके समय रावण आगा कोई २ मन्त्री आकर समझाने लगे ॥ ५॥ 
. ? ` वडे २ पंडित रावणको सिखाकर थकगये परन्तु उसके मनमें एक न आई॥ ६॥ 
! रावण मन औरे कळु छखई क मेटिको खंके जो विधि डर सदे 
| प्रभु विरोध करि चद करयाना # मोह विवश खो शठ अज्ञाना ॥८॥ 
त | ' राणक मनमें कुछ आरडी है उसे कोन मिटासक्ता है, जो विधाताके मनमें बसती || 

| हे॥ ७ ॥ जो स्वामी भगवानसे विरोध करके अपना अळा चाडे बोह मूर्ख मोदके वशी 

| | भूत अज्ञानी है ॥ < ॥ 


| . रावण इसप्रकार दूतके सुख नरान्तकका सेनासमेत नाझ सुनकर पड़बाके दिन अपनी 
ह द्रनाको निरीक्षण करके रघुनाश्रजीसे स्वयं: लड़नेको चका ॥ २३० ॥ 
॥ इति क्षेपक 


. इति प्रीरामचरित्रमानरे लंकाकाण्डान्तर्गत पण्डितज्चालाप्रसादसि्रकतटीकार्या 
, दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 
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दोह्वा-एकादश विश्नाममें, कियो समर दशशीद ॥ 
व्याकुल हो लंका गयो, अति दुख दियो कपीश ॥ ११ ॥ 
इहि विधि जळपत भा भिलुसारा % छगे भाळु कपि चारहु द्वारा ॥१॥ 
खुभट डुळाय दृशानन बोला % रण खन्घुख जाकर मन डोळा॥२॥ 
. इसप्रकार रावणको बक़ते कते सवेरा होगया, चारों द्रवाजॉपर वानर आकर युद्ध 
फरनेळगे ॥ १ ॥ तब रावण योद्वाओंको बुलाकर कहनेळगा कि, जिसका मन लडाईसे 
डरता हो ॥ २ ॥ 2230 टा कि ; 
खो अवहा घर जाइ पराई % रण खन्मुख भागे न भछाई॥ ३ ॥ 
निज झुजबळ भें खैर बढ़ावा # देदों डतर जो रिपु चढ़ि आवा1४॥ 
सो अबह्दी भागजाओ तौ अच्छा हे परन्तु युद्धके सन्मुखसे भागना अच्छा नहीं 
है ॥ ३ ॥ मैंने अपने भुजवळ्से वैर बढाया दे जो श्नु चढ़कर आया है मैं उसे उत्तर ¦} 
देळूंगा ॥ ४ ॥ i: 
- कदि प्रदलवेग रथ खाजा & बाजदि खकछ जुझाऊ बाजा॥५॥ ! 
चळे वीर खय अतुछित वळी % जडु कज्नछगिरि आधी चढी॥ ६॥ 
यों कह पवनवेग्के समान रथ सजाया, और जुझाऊ बाजे बजनेलगे ॥ ५ ॥ सब 
अतुलित बली चीरं चळे मानो पर्वतसे आँधी चली ॥ ६ ॥ ठर 
अशळुन अमित दोहि तेहि काला ॐ गने न झुजवळ गर्व वि्ाळा॥७॥ 
डस समय बड़े अशकुन होनेळ्गे परन्तु राबंण युजाआंके बळके घंमण्डसे कुछ नहीं | 
| गिनता ॥ ७ ॥ ; 
र 


छन्द्‌-अति गये गिनत म शकुन अशकुन अर्वा आयुध हाथते। 
भट गिरहि रथते वाजि गज चिक्करांहद भाजदि खांथते॥ 
गोमायु शुध कराळ खर रव वान बोळद्ि आति घने। 
जनु काळ दूत उल्क बोळहिं वचन परम भयावने ॥ ३१॥ 
रावण अति गर्वके मारे शकुन अशकुन नहँ गिनता, हायसे आयुध छूटे जाते हैं योद्धा 
रथसे गिरे पड़ते हैं, हाथी, घोडे चिक्कार कर साथसे भागे जाते हैं, गीदड़ ग्ध बड़े तीक्ष्ण 
¦ शब्द करते हैं, कुत्ते रोने लगे जिससे यही सूचित होता है कि रावणकी हार होगी ' 
और साक्षात्‌ कालके दूत उळूक परम गयावने वचन बोलते हैं ॥ ३१ ॥ 
दोद्दा-तादि कि खम्पति शकुन झुभ, स्वप्रे मन विश्राम ॥ छ 
कर भूत द्रोइ रत मोड वश, राम,विसुख रतकाम ॥ २३२॥ छ 
उसको सम्पत्ति शुभ शकुन और विश्राम स्वप्रमेंभी प्राप्त नहीं हो सक्ता जो प्राणियोसे 
बैर करते मोइके वशीभूत रामसे विसुख और कामी हैं, वे सुख नहीं पाते ॥ २३१ ॥ 


a | नो का 0000100 निशार्चार खेन अपारा % चतुरंगिनी अनी बहुधारा ॥ १॥ 
` | - दिविध भाँति वाहन रथ याना # विपुळ वरण पताक ध्वज नाना२॥ 
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(९९८) ७ के सटीकं चली नाप ® खटीकं हुळसीळतरामायणल्‌ € `: -- 
he उपा चली रथी, पेदल, सवार, हल्लयारोही, यह चार प्रकारकी सेना 
| | eee ॥ १ ॥ अनेक २ माँतिके वाहन रथ सवारी घरणी नहीं जाती 
अनेक २ वर्णकी ध्वजा पताका फहरारहीथी ॥ २॥ _ क 
धक्के भत्तनज यूथ घनेरे # मनहूँ जलद माहतके हरे ॥ ३ ॥ 
= दरण वरदैत्य . निकाया * खमर शूर जानाहि बहु साया ॥४॥ 
. झतवाळे हाथियोंके अनेक यूथ चले, जेसे पवनकों प्रेरणासे बादल चलते हैं ॥३॥ 
अनेक २ प्रकारके दैख युद्ध करनेवाले अनेक प्रकारकी माया जाननेवाठे चले ॥ ४ ॥ 
अति विचित्र वाहिनी विराजी % वीर बसन्त खन जड खाजी ॥५॥ 
चकतत कटक दिक सिंघुर डगी #झ्षु घित प्नोधि कुथर डगसगह। ६॥ 
_ दोरोकी सेना अनेक भौतिकी. विराजती है, भथवा वाहिनी नाम सराः विंचित्र 
मानों वीरबसन्तने अपनी सेना सजाई दै ॥ ५ ॥ सेनाके चल्तेसें दिशाओंके हाथी इगम- 
गाते हैं सागर क्षुभित होगया पेत डगमगानेलगे ॥ ६ भ ` 
उठी रेणु रवि गयड छिपाई कँ पचन थांकित चछया अझुळाई ॥७॥ 
पणव निखान घोर रव बाजि # महामळयके जछु घन गाजाद ॥८॥ 
धूरिके उडनेसे सूर्य छिपगये पवन थकगई पृथ्वी अकुलागई ॥ ७ ॥ डोळ निसान बडे 
घोर शब्दस बजनेलगे मानो महाप्रल्यके बादळ गर्जते हे ॥ ८ ॥ 
भेरि नफीरि बाज खहनाई के साऊराग छुथड खुखदाई ॥ ९॥ 
कवेदारेनाद वीर सब करही के निज २ बळ पीच उद्धरदों ॥१०॥ 
भारि, नफोरी, सहनाई बजनेलगी मारूराग बानेळगे जो योद्धाओंको सुखदायक दै 
॥ ९ ॥ सब धार सिंहनाद करते हैं अपने २ बळ पौरष उ्यारण करते हैं ॥ १० ॥ 
कंदे दशानन खुन छुभद्डा # मर्दै भाछ कापिनके ठडा ॥ ११॥ 
ह मारिहों भूप दोड भाई # असकहि सन्छुख सेन चलाई १९॥ 
रावण बोला वीरो | सुनो तुम तो रीछ वानरोळे यूथोंको सदन करो ॥ ११ ॥ ओर में 
उन दोनों तपास्वयॉको मारताहूं ऐसा कहकर रावणने सन्सुख सेना चलाई ॥ १३ ॥ 
यदद सुधि सकळ कपिन जब पाई क धाये करि रघुवीर दुदाई ॥ १३ ॥ 
ज्योंदी यह सुधि सव बानरोंने पाई कि रघुनाथजीका दुद्ाई करके दौड़े ॥ १३ ॥ 
छन्द-धाये विशाळ कराळ मर्कट भाछु काळ खमानते। 
. मानु खपक्ष उड़ादि भूधर इंद नामा घाणते ॥ 
„ नख दृशन शेळ मदाहुमाथुध खबळ शंक न मानही ॥ 
॥ » जय रामं रावण मत्त गज मृगराज सुयश बखानी ॥ ३३ ॥ 
{| बडे बडे कराळ वानर रीछ काळके समान दौड़े मानो पंखोंसद्वित पर्वेतोंके समूह वाणोके {| 
प्रे उड़े जाते हैं,नख दात प्तबक्षोके आयुध मदार करते हैं बड़े बळी हैं शंका नहीं मानते 3; 


ह, “NN 
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१८९ (8 ळंकाकाण्डम्‌ ६. ह 
रामचन्द्र महाराजकी जय हो जो मत्तहस्तिसमान रावणके मारनेको [सिंहके समान हैं, ऐसा 
कह सुयशका बखान करते हैं ॥ ३२ ॥ * 

दोहा-दुहुँ दिशि जय जय कार करि, निज निज जोरी जानि ॥ ह 

छै भिर वीर इत रथुपतिदि, उत रावणदि बंखालि ॥ २३३ ॥&8 

दोनों ओर जय जयकार शब्द करके अपनी २ जोंड़ीके साथ वीर युद्ध करनेलगे उधर 
रावण इधर रघुनाथजीकी जय वखान' करके युद्ध होने लगा ॥ २३२ ॥ 

रावण रथी विरथ रघुवीरा % देख विभीषण भयो अधीरा ॥ १॥ 

अधिक प्रीति उर भा खंदेदा % वंदि चरण कद लहित खनेदा २॥ 

रावण तो रथमें बेठाथा रघुनाथजी पदळ थे सो देखकर विभीषण अधीर होंगया॥१॥ 
अधिक प्रातिसे हृद्यमे संदेइकर चरणोंमें दंडवत्‌ कर प्रेमसे बोला ॥ २ ॥ ? 

नाथन स्थ नहिं तठ पद्त्राना # कहि विधि जीतब रिपुबळवाना३॥ | र 

छुनह खखा कद ळुपानिधाना # जदि जय होय सो स्यंदन आना ४ ५ 

हे नाथ ! न तो आपके पास रथ है, चे पादत्राण न वर्स ( बरुतर ) दै मुझे संदद है !| 
कि, यह बलवान्‌ शत्रु किसप्रकार जीता जायया ॥ ३ ॥ तब कृपानिघान रघुनाथजी | 
बोळे हे सखा ! जिसके जय प्राप्त होती दे वोह रथ दूसरा हे सो बताते हैं ॥ ४ ॥ 

शोरज धीर जाहि रथ चाका % सत्य शीळ दृढ ध्वजा पताका ॥५॥ 

बळ विवेक दम परहित घोरे & क्षमा द्या समता रजु जारे ॥ ६॥ 

जिस रथमें शूरता और थारताके इढ़ पहिये लगे हैं, सत्य और शीलताकी दृढ ध्वजा 
पताका हैं ॥ ५ ॥ बळ, कामादि शत्रु जीतनेका ज्ञान, दम-इद्रियोंको जीतना ओर परोप- 
कार यही चार घोडे हैं क्षमा दया समताकी रस्सीमें वे घोडे बँधे हैं, रस्सीकी तीन लड़ | 
होती हैं सो प्रत्येकमें जाननी ॥ ६ ॥ 

इश भजन ख्यारथी _ झुजाना # विरति चर्म संतोष कुपाना ॥ ७॥ ¦| 

'दान परछु बुधि शक्ति भ्रचंडा % वर विज्ञान कठिन कोद्ण्डा ॥ ८॥ ¦ 

जिसपर इंशभजन, वा शकरभजन, सुजान सारथी बैठा है, वैराग्यकी ढाळ संतोषकी || 
तलवार घरी हे ॥ ७ ॥ दानरूपी परशा और बुद्धिल्पी प्रवंडशक्ति उत्तमज्ञानका कठिन 
घनुब है ॥ ८ ॥ 
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डड जे इक ऐसे घर्मके रयम बढा दे उसे जोतनेको कोई शश्च नहीं बोह ई शत्रु नहीं वोह सबको 
|| लोतबुका ॥ ११॥ - 
हा दोहा-मदायोर संसार रिपु, जीतिखक को बीर ॥ छे 
. षू जाके अख रथ दोय दढ, सुनह सखा मतिघीर ॥ २३३ ॥ € 
हे सखा ! मद्दाघोर संसाररूपी शन्रुको छोन दोर जोतसक्ते दें, परन्तु जिनके ऐसा दढ 
र्थ होगा वोह जीतसकेंगे ॥ २३३ ॥ ह 
दोदा-सुनत विभीषण भशुवचन, खादेत गदे पदर्केज ॥ छे 
कूर यदि विधि मोहिं उपदेश किय, राम छुपा सुखपुंज॥ २३४॥ छे 
|| दह विभीषणजीने प्रभुके वचन सुनकर प्रसन्न हो चरण पकडाळिये ओर कहा कि, 
|| छृपासागर रघुनाथजीने इसप्रकार मुझ उपदेश दिया ॥ २३४ ॥ 
' दोह्दा-उत प्रचार दशकंघर, इत अंगद हलुझान ॥ 3 
कूर छरत निशाचर भाछ कपि, करि निज निज प्रु आन ॥३३५॥ छ 
उघर तौ रावणने अपने वीरोंको ललकारा कि ळडो, इधर अंगद इनुमानने अपने 
देनाके वानरोंको ऊलकारा, दोनों ओरके दार अपने २ स्वामीकी जय और आन उचारण 
कर युद्ध करनेळगे॥ २३५ ॥ 

सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना ॐ देखि रण नभ चढ़े विमाना ॥१॥ 

भहू उमा रद्देडे तेहि खंगा# देखत रामचारिद रणरंगा ॥ ३ ॥ 

देवता ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि यद्व विमानोमें मठकर कोतुक देखनेकों अघि ॥१॥ हे 
| पार्बती ! उस समय मेंमी रघुनाथजीके रणरंग चारित्र देखनेको उन देवताओंके सहित 
, आाकारामें स्थित या ॥ २ ॥ 

खुभट समर रख दु दिशि माते # कपि जय शील रामबळ ताते॥३॥ || 

एकएकखन भिरेदिं भ्रचारहिं # एक एक मदोहि महि पारदि॥ ४ ॥ || 

उस समरमें दोनों ओरके योद्धा मतवाळे होरहे हैं, जिसमें चानर जीतनेके कारण तत्त 
होरहे हैं॥ ३ ॥ एक एकसे छलकारकर शिड्ते हैं एक एकको मर्दन करके धृथ्वीमें 
डालदेते हैं ॥ ४ ॥ 

मारदि काटि घराणि पछारहि & शीस तोरे शीशन खन मारदि!५॥ 

उद्र विदारदिं छुजा उपारदिं # गद्धिपद्‌ अवनि पटाकि भट डारहिं९ 
| मारते कारते पृथ्वीम पटकदेते हैं, शिर तोडकर उन्हा शिरोंसे मारते नि ॥ ५ ॥ पेट 

| फाडते युबा उखाडते चरण पकड़कर योद्धाओंको पुथ्वीमें पटकदेते हैं ॥ ६ ॥ . 

| _ निशिचर भट महि याङ भाळू # ऊपर डारदेहि बहु वारू ॥७॥ 
_ खीर बळीसुख युद्ध विरुद्धा # देखिय विपुळ काळ जज्ञ कुद्धा॥८॥ 
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छन्द्‌-क्रोधे कृतान्त समान कपि तज स्रवत शोणित राजहं 1 
सदंदि निशाचर कटक भट बळवन्त जिमि घन गाजहाँ ॥ 
मारहिं चपेटन काडि दौँतन डाटि ळातन मीजहीं | 
चिक्करहि मर्कट भाळ छळ वलकरदिं जदि खळ छीजद्दी ॥ ३३॥ 
राक्षस कालके समान धकर दोड़े, कपियोंके दारीरसे रुधिर चुचाता दै राक्षसोंकी 
सेनाको मदेन करने ळगे और इस प्रकारसे गर्जते हैं, जसे बादल गजेते हैं, चपेट मारते 
हैं, दाँतोंस काटते, लातोंसे मळते हैं रीछ वानर चिक्कारते हैं और ऐसे छळ करते हैं जिससे 
राक्षस छीज ॥ ३३ ॥ 
छन्द-घरि गाळ फार्रदि डर विदारहि गळ अंतावारै मेलही । 
प्रहकादपाति जनु विविध तनु थार समर अंगन खेळही ॥ 
छरू सारु काटि पछारि घोर गिरा गगन मादि भररही । 
जयराम जो तुणते झुलिश कर झुलिशते तृण कर सदी ॥ ३४॥ 
पकड पकड़कर गाल फाडते हृदय विदाणं करते गलेमें उनकी आंते पहनते हैं जिनकी 
ऐसी शोभा होरही दै मानो नृसिहजी अनेक रूप घारणकर समारांगणमें खेलते हैं पकडलो 
|¦ आरा पछाडलो यही घोर वाणी आकाइमें परिपूर्ण हो रदी थी कि रघुनाथजीकी जय हो 
¦ जिन्होंने तृणको वज्र और वज्रको तिनका करदिया वानर तृण हैं बज दवोगये राक्षस वज्ज 
रूप तिनके होगये.॥ ३४ ॥ 
[दा-निजद्ळ विचछ विलोकि दब, वीसभुजा दशचाप॥ ® 
हुए पयला दशानन कोपकर, फिरहु फिरहु करि दाप ॥ २३६॥ छे 
अपनी सेनाको विचलती हुई देखकर बीसों हाथोमें दरा धनुष घारण कर रावण बड़े 
फोधसे राक्षसोंकी ओर घावमान हुआ कि फिरो फिरो ॥ २३६ ॥ 
धावा परमक्कोध दशकंधर क सन्मुख चळे हूइदे चन्द्र ॥ १॥ 
गादेकर पादप उपल एरा # डारहिं तेदिपर एकहि बारा ॥२॥ 
रावण बडे क्रोधसे दोडा तब वन्द्र सामने हूहू करते चले ॥ १ ॥ दक्ष, पत्थर, पहाड़ 
यह सव लेकर रावणके ऊपर एकही बार डारदिये ॥ २ ॥ 
छागदि डोळ बज तजु तास्‌ % खंड खंड होइ फूटदिं आश ॥ ३॥ 

: खळा न अचळ रहा. रथ रोपी % रणदुर्मद रावण अति कोपी ॥४॥ 
उसके बञ्रसे शरीरमें वे पदाड़ लगकर चूणे होजाते हैं खंड खंड डुकडे होजाते हूं॥ ३॥ 
रावणने अवळ हो वही रथको खड़ाकिया, और युद्वके कठिन मदमें भरके मद्दाकोपकिया | 
॥ एक तो मद पिये दूसरे रणका मद होगया इससे दुमंद कद्दा ॥ ४ ॥ 

` ५ इत उत झपटि दूपडि कपि योघा # मदे छाए भया अति क्रोधा ॥ ५॥ 
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| ` चक परा मा आति नतक सि आदि भव हाता ॥६॥ | 
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व्ये पराइ भाळु कपि नाना $ त्रादि वादि अंगद इच्ुमाना॥ ६॥ ।_ 
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१ । रावण इधर उघर झपटकर वानरोंकों दपटकर महाक्तोंधसे मर्देन करनेल्या ॥५॥ तब 
|| तौ बानर भागचळे और अंगद हलुमानकी दुददाई बोलने ल्गे ॥ ६ ॥ 
“पादि पाहि रघुवीर शखाई % यह खळ आव काळकी नाई ॥७॥ 
तेहि. देखे कपि लकल पराने # ददाहु चाप लायक स्संधाने॥८॥ 
|| ` हे रघुनाथजी ! रक्षा करो २ यह दुष्ट तो काकी नाई आया है ॥ ७ ॥ बीस हायमें 
|¦ दश धनुष लिये और बाण चढ़ाये हुए उसे देखकर सब वानर सागन लगे अथवा रावणने 
बानरोंको मागता देख दशों धनुषोंपर बाण चढाये ॥ ८ ॥ 
छन्द-संधानि धन्न शर निकर छॉड्रेलि उरग [जिमि उड़ि झागहीं ॥ 
'रदे पूरि शर धरणी गगन दिशि विदिशि कहे कापि आगहीं ॥ 
भा अति छुळाइळ विकर दळू कपि भाछ बोळहिं आतुर ॥ 
रघुवीर करुणासिंछु आरत जन रक्षक हरे ॥ ३५ ॥ 
जब रावण धनुष चढाकर बाण छोड्ने लगा; जो बानरोंके शरीरमें उड़कर सोपी 
तरह लगतेहें एथ्वी आकाशमें बाण अरगये; दिशा निदिशामें घानर भागने गे, बड़ा 
कोलाहल मचगया रोछ वानर व्याकुल होकर बोल्ने लगे हे राम | करणासागर दीनबंधु | 
जनोंकी रक्षा करनेहारे भगवान | बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ " न 
दोदा-बिचळत देखा कपि कटक, कटि निषंग घनु हाथ ७ € 
श छङ्मण चळे खकोप तब, नाय रामपद्‌ याथ ॥३३७॥ ईडे 
बानरोंके कटकको व्याकुल होते देख कमरमें तरकस हाथमें धनुष ळकर लक्ष्मणजी 
| रघुनाथजीके चरणामे शिर नवायकर क्रोधकर चले ॥ २३७ ॥ 

; रे खळ का मारखि कपि भालू # मोहिं विळोङ तोर सें कालू ॥ १॥ 
खोजत रदेउँ तोहि सुतघाती & आजु निपात झुड़ावों छाती ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणजी बोले रे दुष्ट | रीछ वानरोंको क्या मारता है, मुझे देख में तेरा काळ 

हूं ॥ १ ॥ तव रावण बोला अरे पुत्रके सारनेवाले मैं तुझे बहुत दिनोसे दूंडताथा सो आज 
तुझे मारकर छाती ठंढी करूंगा ॥ २ ॥ 
अस कहि छौँडेखि बाण प्रचंडा $ छक्ष्मण किय शर हति शतखण्डारे॥ 
; कोटिन आयुध रावण डारे# तिळखमान प्रश काटि निवारे ॥४॥ 
“यों कहकर रावणने बड़े तीक्ष्ण चाण छोड़े, लक्ष्मणजीनें बाग मारकर उनके शत २ 
|¦ खण्ड कर दिये ॥ ३ ॥ करोडो आयुध रावणने मारे लक्ष्मणजीने तिळके समान काटकर 
|| सबका निवारण कर दिया ॥ ४ ॥ 
||. एनि निज बाणन्द कीन्द महारा # स्यंदन भजि खारथी भारा | ५॥ 
ाइव्याळा 


` शत दत शर मारे दृशभाळा # गिरिश्षंगनजजुमाविशादिव्याळा॥६॥ 
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फिर लक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये तौ रावणका रथ तोड़ सारथी मारदिया ॥५॥ 
फिर सो सौ बाण एक एक मस्तकमें मारे यह उसके शररमें ऐसे प्रवेश करगये जेसन 
पवेतके शुंगामे सर्प प्रवेश करजाते हैं ॥ ६ ॥ , 

छुनि शत शर मारे उर माहीं # परेड अवनि लु छुचि कछु नादीं७॥ 

उठा शरवळ एुनि सूच्छां जागी & छॉडेलि बहझदत्त जो सांगी ॥८॥ 

फिर सो बाण हृदयमे मारे जिससे वोह रावण पृथ्वीपर गिरगया, शरीरक्री सुधि न 
रही ॥ ७ ॥ फिर मूच्छी जागनसे बड़े देगसे उठा और ब्रह्माजीकी दी हुई अमोष शक्ति 
लक्ष्मणजीके सारी ॥ ८ ॥ 

छन्द्‌-जो अ्रह्मद्स प्रचण्ड शक्ति अनन्तं डर छागी सद्दी । 

पच्यो बीर विकर उठाव दशझुख अंतुळ वळ मदिमारही॥ 
ब्रह्माण्ड शुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी ॥ 
स्यो चह उठावन भूढ रावण जान नहि त्रिशुवन थनी ॥ ३६॥ 
वोह ब्रझाजीकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके हृदयमें पूरी ळगी, जिससे लक्ष्मणजी 
व्याकुळ हो पृथ्वीपर गिरंपडे. तब रावण जाकर उठाने ळगा लक्ष्मणजी न उठे, यद्द अतुल 
यलकी रावणके सन्सुख सहिमा रही, जिसके शिरके ऊपर सम्पूण ब्रह्माण्ड रजकणके समान 
रद्दताढे, उनको सूड रावण उठाना चाहता है यह नहीं जानता कि यह त्रिलोकीके घारण 
छरनेवाले हैं ॥ ३६ ४४ र ग 
_ दोदा-देखत धावा पवनसुत, बोळत वचन कठोर ॥ ह 
हुए आवर तेहि डर भई हनेड, सुटि प्रहार प्रजोर ॥ २३८॥ हे 
देखतेही मद्यावीरजी रावणको दुर्वोक्य कहतहुए दौड़े तव उनको भतेद्वी बड़े वेगसे 
एक मुश्कि रावणने छातीमें मारा ॥ २३८ ॥ 
जाहु डेक कपि भूमि न परेऊ # उठा सँभारि बहुरि रिख भरेऊा शा 
झुठिका एक तादि कपि मारा क परेड शेळ जिमि वञ्ज प्रहारा ॥३॥ | 
सहदा्वीरजीने जानुके द्वारा पृथ्वी स्प की परन्तु पुथ्वीपर नहीं गिरे, फिर महदाक्रोध कर 
सँमालकर उठे ॥ १ ॥ और फिर उसके एक घूंसा मारा जिसंसे पर्वत जसे वज़से हृटकर : 
थिरेथे इस प्रकार वोह गिरपडो॥ २॥ ' य 
सुच्छा गई बहुरि खो जागा % कपिबल विपुल खराइन लागा॥३॥ 

थिकाधिक बळ पौरुष थिक मोदी # जो तें जियत उठा सुरदोद्दी॥ ४॥ 

मूच्छांके जानेसे रावणको चेत हुआ तब वोह महावीरजीके बंलकी सराहना करने 
छगा ॥ ३ ॥ उस समय महावीरजी बोले; अरे देवताओंके शन्नु | जो तू मेरे हाथस 
पीटकरभी जीता उठा, तो मेरे वल पुरुषार्थको घिकार है ४ ॥ _________ 

१ संदेया-जा दशशीश महीधर ईशको वीस भुजा खुलि खेळंन हारो। होकप दिग्गज 
दानव देव सबै सहमें सुनि साहस भारो ॥ बीर बडो विरुदैव वळी अजह्ढं जग जागतं णासु 
पॅवारो । सो हनुमान एन्यो मुठिका गिरिगो गिरिराज ए्यों गाजको मारो ॥ 
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यों कहकर महावीरजी लक्ष्मणजीको छे आये, यद देखकर रावणको वडा विस्मय 
हुआ ॥ ५॥ तव रघुनाथजी बोळे भाई बार २ शक्तिकी व्यथा नही दोनों चाहिये समझ 
देखो तुम तो कालके भक्षण करनेवाले हो अपने बलका स्मरण करो ॥६॥ 
बचन उठि बैठ कपाळा % गगन गई खो शक्ति कराला ॥७॥ 
पुनि कोद्‌ंड बाण गदि धाये # रिएु सन्सुख अति आतुर आये॥८॥ 
तब लक्ष्मणजी शीघ्रतासे यहद वचन सुनकर उठ बठे, वोह कराल शक्ति आकारामें 
बली गई ॥ ७॥ फिर घनुष बाण लेकर घाये और झीघ्रतासे शत्ुके सन्सुख आये ॥८॥ 
छन्द्‌-आतुर वहोरि विभाजे स्यंदन मार तेदि व्याकुळ कियो । 
गिरयो धरणि दशकंधर विकळ तजु बाण शत वेथ्यो द्वियो ॥ 
खारथी रथ घालि दूखर तादि लंका छेगयो। 
रघुवीर बंधु प्रताप पुंज चहोरि प्रथु चरणन नयो ॥ ३७॥ 


शीघ्रतासे लक्ष्मणजीने रथको तोड़ और बाण मारकर उसे व्याकुळ करादिया तब रावण || 


पष्वीपर व्याकुलो गिरपडा, क्योंकि सौ बाणोंने उसका हृदय वेध दियाथा, तब सारथी 
दूसरे रथमें डालकर उसे लंकामें केगया तब रघुनाथजीके प्रतापी भाई फिर आनकर 
रघुनाथर्जाके चरणोंमें पडे ॥ ३७ ॥ 
. दोहा-चददाँ दशानन जाय कर, करनळाग कछु यज्ञ ॥ छ 
छूर जय चाहत रघुपति विदुख, काळ विवश शठ अज्ञं ॥ २३९॥ छ 
|| बहाँ दशानन जाकर चेत्र इष्ण द्शमीके दिन कुछ यज्ञ करने छूगा, वोह सूखे 
रघुनाथजीसे विसुख होकरभी जय चाहता हे इससे महामूखे है कंदी जागकर 
पाठ है ॥ २३९ ॥ 

_ यद्वा विभीषण खव सुणि पाई % सपदि जाय रघुपतिदि सुनाई १॥ 
नाथ करे रावण इक यागा ॐ सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा॥३॥ 
थहाँ बिभीषणने यज्ञके सब समाचार मंत्रियोसे पाकर शीघ्रतासे जाकर रामजीसे 

कद्दा ॥ १ ॥ हे नाथ ! रावण एक यज्ञ करता हे यदि वोह सिद्ध हो गया तो फिर वह 

अभागा नंदी मरेगा ॥ २ ॥ | 
पठवहू नाथ वेगि भट बंदर # करहि विध्वंस आव दृशकंघर॥३॥ 
प्रात होत प्रसु खुभट पठाये % इनुमदादि बंदर खच घाये॥ ४॥ 


चले ॥ ४॥  “ 


i -T 5 | शीघ्र वानरोंकी भेजो जो उसका ज्ञ विध्वंस करद्‌, जिससे वोह फिर | 
हुनेको आवे ॥ ३ ॥ प्रातःकाळ होतेही रुने योद्धा पठाये इनुमान्‌, अंगदादि सब युद्धे || 
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जबद्दी यज्ञ करत तेहि देखा % खकळ कपिन भा काध विशेषा ६ 
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कयाये येठा है ॥ ७ ॥ यदद कहकर अंगदने लातमारी परन्तु बोइ तो स्वार्थी या देखाभी 


छोतुकसंद्दी वानर लैकामें कूदकर चढ़गये और निडर द्वो रावणके घरमे प्रवेश किया॥५॥. 
FE सबई। उसको यज्ञ करते देखा तत्र सब वानरोंको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ६॥ | 
\ रणते भाज निळज शु आवा # यहो. भाय वक ध्यान लगावा॥७॥ 
| अख कहि अंगद मारेड छाता % चिंतव न शठ स्वारथ मन राता॥८॥ 
| झरे निरु | रणसे भागकर घर चळाआया और यहाँ आकर बगलेका तरहसे ध्यान 
| 
हैः. 


| नहीं उसका मन स्वार्थमें लवलीन था ॥ < ॥ of 
छन्द्‌-नदिं चितव जब कपि कोणि तब गहि ददान छातन मारही ॥ . 
धरि केश नारि निकारि बाहर जब खो. दीन पुकार ॥ 
हब उठा कोयि कृतान्त खम गहि चरण वानर डारदीं॥ 
इदिभाँति यज्ञ विध्वंख करि कपि नेऊ मनदि न दारा ॥३८॥ 
ब्य रावण नहीं देखता तब बानर उसे दौंतोंतसे काउते लातोसे मारते हैं, फिर बाळ 
पकड़कर उसकी ज्ियांको खैंचलाये, तब, बोइ दीन दोकर पुकारने लगी, तब तो रावण 
छाळके समान क्रोध करके उठा और चरण पकड 'बानरोंको परकने ळगा, इस प्रकार 
\ 
\ 
| 
9 


घानरॉने यज्ञविध्वस कर्राद्या ओर मनसे तनकभी नहीं हारे ॥ ३८ ॥ . 
दोइा-मख विध्दंल करि कपि खकळ, आये रघुपति पाख ॥ & 
छे खळा दशानन कोधकर, छौँड़ो जिसकी आश ॥ ३४०॥ छे 
ब बानर यज्ञ विध्वसळर रडुपातिके पास आये तव रावण कोधकर जीनेकी भाझा 
स्यायन कर चरा ॥ २४० १ क 
खळत दोईिं तेदि अशुभ मर्यझर ॐ बैठहि गुज ड शिरम पर ॥१॥ 
भयड वाळवा . काहु न माना # कहेखि बजावहु युद्ध निखाना॥२॥ 
चलते समय रावणको भयंकर अशकुन होते हैं ग्र सिरपर बैठ २ कर उडते 
है ॥ १ ॥ कालवश दोगया था किसीका कहना नहीं माना और भाजा दी कि युद्धके 
वाजे बजाओ ॥ २ ॥ च्छ 
बळी तंभीचर अनी अपारा # बडु गज रथ पद्चर असवारा ॥३॥ 
प्रभु खन्सु खळ घावहि फैल % शळम समूद अनळक्दै जेखे ॥४॥ 
राक्षसोंकी सेना चली बहुत हाथी घोडे पेदळ सवार चळे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके सन्मुख 
; थे दष्ट ऐसे दोडते हैं जैसे पतंग अपने नाझके निमित्त अभिमें प्रवेश करते हैं ॥ ४ ॥ 
इहा देव. सब विनती बन्दा # दाइण विपति इमि इन दोन्दी५॥ 


सिति 


लवं होति वेदे ॥६॥ 


अब जनि नाथ खिळावहु एदी & अतिश्चय झु 
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` ए बहो देवताओंने रघुनाथजीसे विनतां की कि, इमें इस दुष्ट रावणने जबडा दुःख दिया 
है।। ५ ॥ अब आप इसे मत खिलाइये, जानकीजी बहुत दुःखी द्ोतीदं ` ६ ॥ 
देववचन सुनि परु सखकाना के डि रघुवीर सुधारेड बाना॥ ७॥ { 
E बाँधी इड माये & खोदत खुमन बीच बिच गाये॥८॥ || 
देवताओंके वचन सुनकर रडुनाथजी मुसकाये ओर उठकर वाण खुवारने लगे ॥७॥ 
खटासमूह कसकर माथेपर बाँधी जिसके बीच बीचमें फूल ग्य शोमित थे॥८॥ 
अरुण नयन वारिद तहश्यामा कँ अखिल छोक छोचन अभिरामा ९ 
कटितट परिकर कले निषंगा # कर कोद्ण्ड कठिन सारंगा॥१०॥ 
` लालनेत्र, जल भरे मेघके समान श्याम शरीर, सव संसारके नेत्रा आ इंद देने 
बाळे ॥ ९ ॥ कमरमें डुपप्म वावे, ऊपरसे तरकस कसे हाथसें सारंग घनुष लिये ॥ १० ॥ 
छंन्द-सारंग कर सुंदर निषंग शिलीछु्षागर कडि छंह्यो 1 
झुंजदेड पीन मनोइगायत उर अरा छुरपद्‌ छस्यो ॥ 
कद दास ठुळसी जवंदि मरु शर चाप कर फेरन उमे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिछु भूधर डगमगे ॥ ३९ ॥ 
सारंग धनुष लिये तरकस वांदे जिसकी कमरमें बडी शोभा होरहीथी, जिनके भुजदण्ड 
बड़े दड और मनोहर चोडे, हृदयमें जीका चरण शोमित है तुल्सीदासजी कहत हैं कि 
'जभी प्रभु तुष घाणके ऊपर हाथ फेरनेलगे, तबद्दी सारा ब्रह्माण्ड दिशाओंके ह!थी,झच्छप 
{ शेष, पृथ्वी, सागर, पर्वत सव कॉपने छगे ॥ ३५ ॥ ४ 
` द्ोह्-हर्णे देव विलोकि छबि, वरर्षाह सुसन अपार ॥ हड 
हु? जय जय अशु शुण ज्ञान घळ, धाम हरण महिभार ॥३४१॥ ए 
| | देवता छवि देख बड़े प्रसन्न हुए और फूल वरसाने लगे प्रभुकी जय उचारण दारने 
रुगे जो गुण ज्ञान और बलके धाम हैं एथ्वीका भार दूर करनेवाले हैं ॥ २४१ ॥ 
¦ इहिके बीच निशाचर अनी % कलमलाति आई अति घनी ॥१॥ 
:“देखि चळे खन्छख कपि भट्टा # प्रकयकाळके जिमि घनघट्टा ॥२॥ 
ˆ इसी समय राक्षसोंकी घनी सेना संकीण होनेके कारण कसमसाती हुईं आई ॥ १॥ 
“देखकर रीछ वानर भी राश्षसोंके सन्युख एस चळे जैसे ्रचयकाळके घनेवादलही राक्षसोंके 
नाझमें प्रवृत्त हुए हों ॥२ ॥ 
शक्ति शुळ दरवार महि # जजु दश दिदि दामिनी दमक्क्िर 
` गज स्थ हुरत चिकार कठोरा # गर्जत मनहुँ वाहक घोरा ॥ ४॥ 
| शक्ति, ल, और तलवार ऐसे चमकती हैं जैसे दशो दिशाओंमें बिजली चमकती 
हों॥ ३ ॥ हाथी, रथ, घोड़ोंकी कठिन चीत्कार बादलॉका शब्द्सा छुनाई देता था ॥४॥ 
).. कपि ळंगूर विपुळ नभ छाये & मनहु इन्द्रु डयउ सुद्दाये॥ ५॥ 
उठी रेश घानहु जळधारा $ बाण बुंद अइ शुष्टि अपार ॥ ६॥. 
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फपियोंकी लम्बी २ पूछे मानो इन्रघलुप हैं सो आकारामे छा रहे हैं ॥ ५ ॥ धूलिका 
उठना जलधाराके समान और बाणोंकी वर्षा वूँदोंके समान है ॥ ६ ॥ 


दुहुदिशि पवेत. करहि ' पहारा ॐ वज्रपात जनु बारहिं यारा ॥ ७॥ 
रघुपति कोपि बाण झरि ळाइई क घायळ भे निश्चर संसुदाई ॥ ८ ॥ 
दोनों ओरसे जो पर्वतकी मार करते हैं, सोई मानो बारंबार वञ्रपात ( विजलीका 
गिरना ) द्दोताहे ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने छोधकर बाणॉकी वर्षा करदी जिससे राक्षस घायळ 
द्दोगये ॥ ८ ॥ 
छागत बाण थोर चिक्करहीं # घुरि घुमि अगणित महि परही॥९॥ 
सरवहि शेळ जड़ निर सारी # शोणित खरि कादर भवक्ारी॥ १०॥ !: 
बाण लगतेही वीर चिंघाड़ते हैं और घूम घुमकर अनगिनत एथ्वीपर गिर पडते हैं॥९॥ 
राक्षसोके शरीरसे रुधिर ऐसा बहता है मानो पर्वतोंसे झरना, बह सधिरकी नदी कादरोंको 
भय दिखाती हुई दहचली ॥ १०७ . | 


छन्दु-काद्‌र रघिर खरिता बाढ़ि परम अपावनी ॥ 
दोड छूर दळू स्थ रेत चछ अवत बदति भयादनी ` ` + ¦ 
ऊळ जन्तु गज पदर तुरग सथ विवेच वाइन को गने॥ ˆ ¦ 


oe $ 


घार झुर तानर परझछ चाप तरुग न्यम कमठ घने ॥ ४०॥ 


छायरोंको सयदायक झुधिर नदी वड़े वेगसे बढ़ी, दोनों दळ इस रक्तनर्दाके दोनों 
क्रिनारे हें टूटे हुए रथ रेती हैं, रथके पहिये भंवर हैं द्वाथी, घोडे, पेदळ, रथ जो बद्देजाते 
हैं सोई जळ जन्तु हैं, बाण बर्छी लोहवंदा सर्पके समान, धनुष लहरके समान, ढाळ कछु- 
एके समान है ॥ ४० ॥ र 

दोदा-वीर परे अलु तीर सळ, शज्या बह जलु फेन ॥ & 

हुए छावर देखत डाह जिय, शुभदनके मन चेन ॥ २४२॥ छि 

जो बोर गिरते हैं सो. नदीतीरके दक्ष हैं, चर्बी जलका फेन दै, इस घोरनदीको देख 
फायर डरते योद्धाओंके मनम प्रसन्नता होती है ॥ २४२ ॥ 

प्रज्जहि भूत पिशाच वेताछा ॐ केलि करादि योगिनी कराळा॥१॥ 


छाक केक छे खुजा उड्ाहों & इकते एक छीनि धरि खादी ॥२ ॥ 
उस नदीमें आनकर भूत, मेत, पिशाच अजन करते हैं कराळ योगिनी आनन्द करती 
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हें ॥ १ ॥ कौए और ग्र झुआ केकर उड़ जाते हैं और एकसे एक छीन 
1" खाजाते है ॥ २३. | ं । 
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इक खहाद पेली बहुताई # शठ तुम्हार दारिद्र न जाई ॥ ३॥ 
करत भट . घायळ सट निरे # जह तदे मनहुँ अद्धजळ परे ॥ ७ ॥ 
एक बोळे अरे मूख | मुर्दोकी एसी अधिदाईमंभो तुम्हारा दरिद्र नद्दी जाता .यह 
भतान कहा ॥ ३ ॥ जद्दों तहाँ अनेक याद्वा घायळ पड़े कद्दरत हैं सो ऐसे दाखते हें. मानो 
भाषे जलमें पड़े हैं जिस प्रकार प्राण निकळते समय आघ गंगामें और आधे बाहर हॉ, एसे 
योद्धा रधिरमें पड़ हैं ॥ ४॥ 
सेंचदि आँत शुध लड़ भये & जनु दंशी खेळत चित दये ॥ ५॥ 
बहुभट घड़े चढ़े खग जाहा % जिमे नावारे खेलादे खरि माही ६ 
तटपर ग्र मरे राक्षसोंकी आंतें खंचत इं जसे कोई नदाके किनारे वंशा खेंलतेहों ॥५॥ || 
उस नदीमें योद्धा मरेहुए बहे जाते हे उनपर पक्षा बठे ऐसे विदित होते हैं असे नर्दामें 
नावारे नावपर चढ़कर खेलते हां ॥:६॥ | चर 
अमिति भरि भारे खप्पर खाँचदिं # भूत पिशाच विविध विधि नाच्टि७ 
भट कपाल करताळ बजावा # चाघुण्डा नानाविधि गावा ॥८॥ 
यागिनी खप्पर भरभरकर रुघिर संचय करती हें, भूत, पिशाच अनेक प्रेकासे नाचते 
हैँ॥ ७॥योद्वाआंकी खोपडीसे ताळ बजाते हैं, चामुण्डा अनेक २ प्रकारसे गाती इ.॥८॥ 
जम्बुक निकर तरही. कटकटहीं % खादि अघाहिं हुआहि दृपव्हो॥२॥ 
काडेनडण्ड झुण्ड विदु डोळादि # शीश परे महि जय जय वोळाहे १० 
याँदडोंके समूह तहाँ कटकट शब्दकरते खाते अघाते हुआते एक दूसरेको दपटते हैं 
हुआना-इआओ हुआओ शब्द करना ॥ ९ ॥ करोड़ों रुण्ड.दिना मुण्डके डोलते हैं उनके 
शिर पृथ्वीमें पड़े जय जय शब्द करते हैं॥ १० ॥ 
छन्द्‌-पीलहि जा जय $ंड पुड ्रचण्ड विनु शिर धावही । 
परिणाम युद्ध अशुझ् झूझहि लुभट सुरपुर पावद्दी ॥ 
निश्वर वरूथ विमद गजेदविं भालु कपि दर्पित भये। 
संग्राम अंगन सुभट लोवाहं रामशर निकराने दये ॥ ४१॥ 
जय अय सुण्ड बोलते भोर रण्ड शिर विना जहाँ तहाँ दाइते हैं युद्धका परिणाम .प्रगट 
है कि, सन्सुख प्राण देनेसे स्वर्ग मिळता है. इस कारण पराक्रमसे योद्धा जझकर. स्वर्गलोक 
पाते हैं रीछ वानरभी बड़े सत्त झोकर राक्षसॉके समृद्दोका नाश करते है, संमामभूमिमें अनेक 
योद्धा रुनाथर्जाफे बाणाके मारे सोते हैं ॥ ४१ ॥ 

॥ अथ क्षेपक ॥ ठ Ro 
खोरठा-सप्त दिवख दिन रात, बाजेड घंटा धनुष फर ॥ € 
$ इरि पूजाकी भात, भये खुभट खंद्दार खब .॥ १३ ॥ हि || 
खात दिन भोर सात रात्रितक रघुनाथर्जाळे घनुषका घंटा बजता रहा, जैसे पूजाकी 

सामग्री सव ठाङरजीपर चढजाती दे, इसी प्रकार सब योद्धाओंका संहार होगया ॥ १३॥ 
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दोदा-धंटाकी परमान अल, झुनिये लंगर बीच ॥ ळे 
हुए नाग अयुत दृश छाख इय, रथी डेढशत मीच ॥ २४३॥ छू 
अव उस युद्धमें घंटा बजनेके शब्दकी संख्या कहते हैं जिर समय दरा इजार हाथी 
दश लाख घोड़े सवार, डेढसो रथी मरजांय ॥ ३४३ ॥ ४ 
मरें कोटि दृश पेदर जबदीं # नाचत इक कंध रण तबहीं ॥१॥ 
नृत्य करहि जब कोटि कवल्या # तब-इक खेचर उठत निबंधा ॥१॥ 
[६ सब दश करोड पैदल मरजाते हैं तब एक कबंध उठकर नाचता है ॥ १ ॥ इस प्रकार 
.। लब करोड़ कवन्ध उठते हैं, त्र एक खेचर उठता हे, जो आकारमे बिना शिरके 
॥ फिरता है ॥ २ ॥ ट 
खेचर कोटि नचहि निहकेठा $ सथ इक अलुकर बाजत धडा ॥३॥ 
जब करोड़ खेचर उटतेथे तब रघुनाथजीके घहुषक्ा एक घटा बजताथऽ ॥ ३ ॥ 


ST shy 


म्डोक-एवं सप्तदिनं ख्यातं स्वगे मत्ये रखातळे ॥ कुडे 
भाखीटूभूरे भरं नाशं रा्ररावणखंगरे ॥ १ ॥ 


इस प्रकार सात दिनतक राम रावणके युद्धमें स्वये, आकाश पाताल्मे असंख्य बीरोंदां 
नादा दोगया दारगण आकाश आर पृथ्दीमें युद्ध छरतेये अद्विरावणके झुद्धलें पाताळ वासिः 
योंका क्षय हुआ ॥ १ ७ { 


॥ इति सेप ॥ 
दोहा-वदय विचाराखे दशवदन, आ निशिशन्नर खंडार भ 
छ सें अकेळ कपि भाछु बहु, माया करों अपार ॥ २४४ ॥ 
तव रावण मनमें विचार करनेळ्या छि, प्रायः सभी राक्षसोंका संहार होगया है, मै | ू 
अकेलाडूं रोछ बानर वहुतसे हैं इस कारण अब धाया विस्तार कछ ॥ २४४ ॥ 
, ` देवन प्रदुद्दि पयादे देखा & उर उपजा अति क्षोभ विशेसा १॥ || 
रुरपति निजरथ छुरत पठावा # हर्ष खहित भालछि के आवा ॥२॥ | 
` देवता भुक प्यादे देखकर बरडे क्षुभित हुए ॥ १ ॥ इन्द्रने तुरंत अपना रथ भेजदिया 
मातलि इनद्रका. सारथी बड़ी प्रसन्नतापूवेक रंध लेआया ॥ २ ॥ 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा  बिहलि हे क्ोशछूपुर भूपा ४ ३॥ 
` घंचछ लुरग भनोइर थारी % अजर अमर भानस गति कारी शा 
बोड रथ बड़ा तेजस्त्री उपमा राहित था, उसपर रघुनाथजी हसकर चढे ॥ ३ ॥ उस ¦| 
स्थमें चार चंचल घोड़े जुतेथे जो अजर अमर भमके समान देयवाळे थे ॥ ४ ॥ | 
“| कील जाय कनको मारी#पव राम मावा व . र्थाळूडू रश्चुनाथाद्े देखी # धाये कपि बू पाय विशिषी ॥५॥ 
| सदी व जाय कपिनकी मारी $ तब रावण माया विस्तारी ॥६॥ 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


HE 


| 


र; 


न. 


1 

|; 

f 

क S 
| 


यकर ध्यान्यज्यययव्ययरायारन्स्य््य्य्या 


| F |, | 
1 
अल IT PIE EI + ना 


~ 


५2०० marnzte rans CTE TT धा 
rp rrr NP NP rrr ot rr SS 200५ ४४४४006 


: PSI हि 112 1124 ७ 
NASI NANPA NA 


२०१ ( € लंकाकाण्डम्‌ ६, §§ & ` (१०११) 
रघुनाथजीको रथमें चढा देख बानरोंका बड़ा बळ बढगया भौर दौड़े ॥ ५ ॥ जिस 
गम्य दानरोंकी मार रावणसे न सही गई तब रावणने साया फैलाई ॥ ६ ॥ 
खो माया श्ञुवीर॑हि बाँची % खबकाहू मानी करि खाची ॥ ७ ॥ 
देखी कापेन्ड निशाचर अनी # अझुज खदित बहु कोशळधनी॥८॥ 
सो भाया एक रघुनाथजीको छोड़कर सवने सची जानी ॥ ७ ॥ कपियोंने कया देखा 
कि, निशाचरोंकी अपार सेना दै उसमें राम लक्ष्मणभी अनेक हैं ॥ ८॥ | 
झन्द-वहु राम छक्ष्मण देखि पर्केड भाळु मन अति अपडरे | 
खलु चित्र लिखित खमेत लक्ष्मण जद लो तहँ चितदत खरे । 
निज लेन चकित विछोकि इसि शर चाप खजि कोशाळधनी ॥ 
घायाइरी हारि निमिषभई हरवी खकल सर्कड अनी॥ २२ ॥ 
बहुतसे रास लक्ष्मणको देखकर रीछ वानर भनें बहुत डरे, जैसे कोई तस्वीर खेंचदी- 
हो, इसभ्रकार लक्ष्मणसद्दित सव देखते रहगये अपनी सेनाको चकित देख धनुष 
बढ़ाकर रघुनाथजीने एक पलमें एकही वाणसे साया नड करदी, जिससे वानर बड़े 
प्रसन्न हुये ॥ ४२ ॥ 


दोडा-बहुरि रास खबतन चितै. बोळे चचन गभीर ॥ & 
श्छ डद सुख देख सकळ, अमित भ्ये खब चीर॥ २४५७ छै 


फिर रघुनाथजी सब वानरोंकी और देखकर गंभीरता युक्त वोळे, हे बारो ! तुमं सव, 
थळयये हो एक स्थानोंमे खड़े होकर हमारा ओर रावणका इंदर युद्ध देखो ॥ २४५॥ 
असाहि रथ रघुनाथ लावा & विप्र चरण पंकज शिर नावा ॥१॥ 
सब झवल कोध उर छावा % गर्जे तजे कर खन्डुख थवा ॥२॥ 
दइ कहकर रघुनाथजीने रथ चलाया, घाहाणेकि चरणक्रमठोमें शिर नवाया ॥ १ ॥ 
तब रावण बड़ा झेधकर गजता ऊलक्रारता रघुनाथजीके सन्सुख आया और बोला ॥ २॥ 
जीतेड जे अड खंगुग नाही # खुन तापस मैं लिबिखम नाहीं॥३॥ 
रावण बाम जगत यक्ष जाना # ळोकपाळ जेदि बेदीखाना ॥ ४ ॥ 
. हे तपस्वी! जो योद्धा तुमे युद्धमें जीते है में उनके समान नहींहू ॥३॥ मेरा रावण नाम 
है मरे यशको जगत. जानता हे कि लोकगलतक मेरे बन्दीखानेसें दँ ( लोकपाल वर्यादि 


~ 


ता)५१ ४ गे धर र 
र आर दूषण, (विराध शुम झारा म इतेड व्याध इव वि विचार पा 
निशिबर खुभड खकरू खंदारे $ कुंभकर्ण घननाददि घारे ॥ ६ ॥ 
खर, दूषण और विरांधको तुमने मारा, व्याधकी नाई बालीको मारा ॥ ५॥ भरभी 
अनेक योद्धा राक्षसोंका संहार किया कुंभकणे मेघनादकी सारा ॥ ६ प द 
| के खा ला वैर खब लेई. निवाही # जो रणभूमि भागि नहि जादी॥७॥ 


revere rh FRE ests ३४०७ esentutl 


IIS urine Soe की ह हित iia si <८ 
री 


| आज करों -सजु काळ हवाळे # परेड कठिन शवणके पाळे ॥ ८॥ j 
र ~ arr 9 ` 
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MIND ASE po seed eee 
+ आज सब वैर निबाहळूंगा, जो तुम रयभूमि छोड़कर भाग न जाओ ॥ ७ ॥ निश्चय 
|` आज तुम्हे कालके हवाले करदूंगा अब कठिन रावणके पाले आन पड़ेहो ॥ ८ शै 

खुनि डुवंचल कालवश जाना कॅ विदि वचन कहे कृपानिधाना ९ 
सत्य. सत्य तब खव प्रशुताई # जाने जल्पाल दखब मनुस्ाई॥१०॥ 
यह दुर्वेचन सुन काळवशा राबणको जान रघुनाथजी हसकर बोळे ॥ ९ ॥ ठीक हे सत्य 


सत्यप्रभुता दे हम सब देखलेंगे बृथा बकवाद मत कर ॥१०॥ ५ 
| छन्द्‌-जनि जल्पना कर खुयरा नाशि नीते खुन शठ करु क्षमा । 
संसार महँ पूरुष त्रिवेध पाटल रखाळ पनस खसरा ॥ 
इक सुमनमद इक खुमन फळ इक फळं कवळ छागही । 
इक कहि करादि कहि कर एक कराहे नवागद्दीं ॥ ४३ ॥ 
` लरे | बृथा बकवाद मतं करे इससे यशका नाझ होता दै, हे मूख! क्षमा करके नीति 
सुन संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं, एक पाटलके समान जिसमें फूल लगता 


es 


, होते हैं जो फूलतामी दै. फलताभी है इस प्रकार वे कहतेभी डे करतेमी हैं 
; और एक कटहरके समान हैं वोह फलता है फूरुता नहीं ऐसाही ये झइते नहीं 
| करतेदी हे ॥ ४३॥ 
| ' दोहा-राम बचन सुनि विदेसि. कह, मोहिं लिखावहु क्षाल ॥ है) 
¦ ' धू? घैर करत तच नहिं डरेडु, अब लागत मिय मान ॥ २४६ ॥ € 
! ' रघुनाथजीके यह वचन सुनकर रावण हँसकर बोला मुझे ज्ञान सिखातेहो, जब वेर करते 
नहीं डरे अब प्राण प्यारे लगते हैं इससे नीति कहतेहो ॥ २४६ ॥ 
कहि हवेचल कोंध दशकन्धर क कुळिश समान काम छाडन शर १ 
नानांकार  शिलीसुख धाये #दिशि अझघिदिरि गशनसहिकछाणे३ 
यों बड़ दुर्वाक्य कहकर रावण बञ्रके समान बाण छोड्नेळया॥ १ ॥ अनेक २ प्रक।रछ 
बाण चले, दिशा विदिशा इथ्वी आकारामें छागये ॥ २ ॥ 
अनल बाण छौडे रखुवीरा # क्षणमहँ जहे निज्ञांचर तारि ॥३॥ 
छॉडलि तीब्र शक्ति खिसि आई ॐ वाणखंग परशु फारि पठाई ॥ ४॥ 
रघुनाधजीने आ्षबाण छोड़े जिन्होंने क्षणमात्रमें रावणके तार भस्म करदिय ॥ ३॥ 
तब रावणने खिसियाकर क्रोधले तीजशक्ति ( ताइ्ण ) मारी, बोह रघुनाथर्जाने बाणके 
साथद्दी रावणके पास भजदो ॥ ४ ॥ ; 
| पाठिव चक त्रिशूळ  पँवारें तिळ समान प्रभु काटि नित्रारे॥५॥ 
क | _. बिफळ होदि रावणदार केसे & खकके खकळ मनोरथ जेस ॥ ६ ॥ 
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| ह फल नहीं लगता इसी प्रकार बे कहते दै, करते नही. टक मनुष्य आमके समान || ` 
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करोड़ों चक्र, त्रिजुल रावणने मारे वोह सवदी रघुनाथर्जाने तिलके समान काट- 
डाले ॥ ५ ॥ रावणके बाण सव किस प्रकार निष्फळ होते हैं, जैसे दुष्टोळे मनोरथ निष्फळ 
होते जाते हैं ॥ ६ ॥ , 
तव -शतबाण खारयिहि मारेखि # परेड भूमि जय राम पुकारेस्रि॥७॥ 
रामकुपाकर खत छठावा ॐ तब प्रश्न परमक्रोध कहँ पावा ॥८॥ 
तब रावणने महाक्रोधकर, सो याण मातलिके मारे, वोह जय राम ऐसा क 
पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने कृपाकर तुरंत सूतको उठाया तब भ्रभुको 
मह्दाक्रोध हुआ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-भये छुछ युद्ध विरुद्ध रघुपति तूण लायक कसमखे। 
कोदण्ड छुनि खुनि चंडं अति मतुजाद्‌ भय मारुतग्रसे ॥ 
. डर कप कंपित कमठ भूधर अति चसे । 
विक्करहिंदिग्गज दशन गदि महि देखि कौतुक सुर हँखे ॥ ४४॥ 
जब रघुनाथजी रौद्ररसको प्राप्तहुए तब तरकसमें वाण आप कसमसाने लगे, घनुषसे 


होगये, बंदोदरीका हृदय कापा, कच्छप कोपे, पर्वत व्याकुळ होगये," द्हिंगज दातासि | 
पृथ्वीको पकइकर चिंघाड़ करते हैं, यद कौतुक देख देवता हँसे कि, अब रावणका 
बघ होगा ॥ उड ॥ | 
दोदा-तान्यो चाप जो अवणछि, छोड़े विशिख कराळ ॥ , & | | 
दूर रझुनायक सायक चळे, रइळूदात जलु व्याल ॥२४७॥ ® || 
रघुनाथजीने कानोंतक धनुष बढ़ाकर बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़े वे रघुनाथजाके बाण सपोंकी ¦ 
नाई लदळहाते चळे ॥ २४७॥ | । 
पक्के वाण खपक्ष जसु डरगा # प्रथसहि हते खारथी तुरग ॥ १॥ || 
रथविभंजि इति केलु पताका % गजों अति अंतर बळ थाका॥ २॥ 
थे वाण ऐसे चळे जेसे सपक्ष सर्प होते हैं, पहलेही सारथी और घोडे मारदिये ॥ १॥ 
रथको तोड केतु पताकाओंका चुर करदिया, तब रावण गजो तो परन्तु उसका आन्तारक 
बल थकगया ॥ २ ॥. ४ न | 
हुरत आनि रथ चढ़ि खिलियाना # छाँडेसि अख शस्र नां॥रे॥ | 
विफल दाहि खब उद्यम ताके # जिमि परद्वाहानरत मन साक॥४॥ || 
तब रावण खिसियाकर दूसरे रथपर चढ़ वैठा और अनेकप्रकारके अन्न राळ छड॥ ३॥ | 


कर कार गज व्यळाये ॐ वाजि चारि मदि मारि गिराये॥प्शा | 


घुरँग 
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ऐसा शब्द निकला जिसकी घ्वनिसे राक्षस विकल हो गिरगये; भयरूपी, वायुस प्रसित {| | 


परतु रावणके सब उद्यम इत अकारसे निरयंक होते दै जैसे पराये द्र्य अनके काये ;| 


उडाय कोपि रयुनायक # छाडे अति कराक्त बहु खायका॥६॥ | 


"७०५०० ६९०७७ ३ 
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रडुनाथजीने इपाइधिसि घोडे उठाय कोधकर कराळ बाण छोड़े ॥ ६ ॥ 

रावणशिर सरोज पनचारी कै चळे रछुनाथ शिली सुखधारी!७॥ 
दशदश चाण भाळ दुरामारे # निखरि गये चळ रुधिर पनारे॥८॥ 
रावणके शिरझ्पी कमलॉके वनमें रघुनाथजीके वाण औौरोंके समान चले ॥ ७॥ दश 
|; दश बाण रावणके दशौं शिरमें मारे जिससे सधिरके पनाळे बहने लगे ॥ ८ ४ 

ज्ञवत रुधिर धावा वळवाना ग्रु नि कृत शर घलु संघाना॥९॥ 

दीस तीर. रघुवीर पँवारे # सुजन समेत शीश मादि डा२॥१०॥ 

सधिरके चुचुआतेही वोद बलवान, फिरमी रघुनाथजीपर दोडा, उसे देखतेही फिर 
खुनायजीने घतुष चढाया ॥ ५ ॥ “रहुनाथजीने तीस बाण सारे और अुजाऑसमेत 
| रावणके दिर क ॥१०॥ 
} i पुनि नूतन अये # प्रश बहुबार बाहु शिर हये॥ १३॥ 
| काटतेही फिर नये होगये रघुनाथजीने फिर सुजा और शिर काठदियें ॥ ११ ॥ कार- 
| तद्वो फिर तत्काल नये होगये, फिर रघुनाथजीने काटदिये ॥१२॥ 
| ` पुनि पुनि प्रु काटदिं शुज शीशा % अति कौहुकी कोइळाथीशा॥१३॥ 


ट्र 
१ 
; 
है 
+ 


` रहे छाय नभं शिर अरू याहू ॐ सानु अमित केतु अर्‌ राहू १शा 
बारबार प्रभु भुजां और शिर काटते हैं और खेलसा करते ६॥ १३॥ आकाशमें 
शिर और बाहुही छा रहे हैं मानो अनेक केतु और राहु हैं, राहु स्थानमें वाहु केतु 


स्थानमें शिर ॥ १४॥ तरणि 
छन्द-जलु राहु केतु अनेक नभपथ खत्रत शोणिंद राजहा ! 
श्घुवीर तीर प्रचण्ड ळागहिं भूमि गिरन न पादह ॥ 
इक एक शर शिर निकर छेदे नभ उडत इमि खोद । ' 
जलु कोपि दिनकर कर निकर जह वै विधुंतुद पोहदीं ॥ ४५॥ 
मायो जहाँ तहाँ राहु और केतु अनेक आकाश मार्गमे रधिर चुचुआते धावमान 


~ 


होते हैं रघुनाथजीके प्रचण्ड चाण उनमें छगे हैं जिससे वे पृथ्वीपर नहीं गिरने पासे, 


एक एक बाणमें अनेक शिर छिद रहें हैं वे आकारामें उडते इस प्रकार शोभायमान ' 
होते हैं जैसे सूर्यने कोप करके अपनी किरणोंमें अनेक राहुओंको शुद लिया है विछुं- |' 


तुद-राहु ॥ ४५ ॥ SR 
दोदा-जिसि जिमि मञ्च इत ताखु शिर, तिमि तिमि होदि अपार ॥ € 
शश सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार ॥ २६८॥ छे 


| । छरनेसे नित्य नवीन काम बढ़ता जाता है वा कामना बढता है ॥ २४८ ॥ 
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नवीने ॐ राम बहोरि झुजा शिर छीने ॥१९॥ . 


: जसे र्‌ प्रभु उसके सिर कारवे हैं, तैसे २ अनेक होते जाते हैं जैसे विषयोंके सेबन 
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| दृशमुख देखि दिरनकी बाढी & बिखरा भरण भई रिख गाढ़ी॥१॥ 


गरजा मूढ महा अभिमानी # धायड दशहु शरासन तानी ॥२॥ 
रावण अपने शिरोंका वढना देखकर मरना भूलगया और वडा क्रोधित हुआ ॥ १ ॥ 
मद्दाअभिमानी यर्जकर दशों घनुष तानकर रघुनाथजीपर दोडा ॥ २ ॥ . 
खमरभूमि  ददाकंधर कोपा # वरषि बाण रघुपति रथ तोपा॥३॥ 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ %जलु निहार महँ दिनकर दुरेऊ॥४॥ 
जव समरभूमिसें रावणने क्रोध फिया,: तव बाण वरर्‍साकर- रघुनाथजीका रथ ढकः 
दिया ॥ ३॥ एक घड़ी तो रथ दीखा नहीं जेसे कुहरमें सूये छिप जाता दै ॥ ४ ॥ 
हाहाकार छुरन्ह सब न्हा & तब पशु कोपि धलुष कर ळीन्दा॥५॥ 
शर निवारि रिपुके शिर काट % ते दिशि विदिशिगगन मदि पाटे ६ 
तव देवताओंने दाहाकार क्रिया; उस समय अशुने कोष करके घनुष हाथमें लिया॥५॥ 
रावणके शर निवारण करके उसके शिर काटे और वे दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वीमें 
अर “दिये ॥ ६ ॥ 
काटे शिर लभ मारग छार्वाह #जय जय चुनि कदि भय उपजावदि७ 
कहे छक्ष्मण इलुमंत कपीशा # करें रघुवीर कोशळाधीशा॥ ८॥ 
करे हुए शिर आकाश यागम घावते हैं और जय जय करके डर उपजाते इं ॥ ७॥ 
और इस प्रकार कहते हैं लक्ष्मण कहाँ हैं दबुमान, कहा हैं राम कहां हैं जो अयोध्याके 
!} राजाहं ॥ < ॥ 


PE PF यप्न्स्स्य्य्या 


NAAN 


रघुवंश माणि सब शरनि शिर वेधे भळे॥ 


कहि विर निकर घावहि देखि मर्कट भजिचले । 
शिर स्मलिका गहि कालिका तहेँ चन्द बृंदनसों मिळी । 
धेर 


MDI PETE क स 


रुघुनाथजी कदो हैं यह कहकर शिर दोडतेहें, यह देख वानर भागचळे तव रघुनाथजीने 
बाण संधान करके उन शिरोंके सुख अच्छी प्रकार वेधदिये भगवती कालिका 
उन शिरोंकी मालिक ( माळा ) बनाकर योगिनियोंसे मिली, ऐसी शोभा पातीहे मानो 
दधिरकी नदीमें ज्ञान कर संग्राम वट पूजन करने जातदे जिस प्रकार ज़ियां मिश्र बत 
कर वट पूजने जाती हूँ ॥ ४६ 0 

दोहा-घुनि रावण अति क्रोधकर। छांडी शक्ति प्रचण्ड ॥ छ 

कू? सन्छुस्त चली विर्भाषणहि, मनहुँ काळ कोदण्ड ॥ २४९ ॥ छे 

तब रावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी बोह विभोषणके सामने चली मानो 
फालका घनुष दै ॥ २४५ ॥ ह 

आवत दोखि शक्ति वरधारा क प्रणतारति हारे विरद संभारा १॥ 

हुरत विभीषण पाळे मेळा कँ खन्छुख राम खछ्तो सो खेला ॥२॥ 
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न बड़ी धारायुक्त आती देख दानिरक्षक रघुनाथजीने अपना शरणागति बाता 

|} संभाला जो विभोषणसे कट्ठाथा “जो सभीत आवा शरणाई । रखिहदों ताढि प्राणकी नाई” 

सो इस बातसे पूरा करते हैं ॥ १ ॥ तुरंत विभीषणको तो पाछे ढकेळदिया और आपने 

बोइ सेला सहा ॥ २ ॥ : 

कग शक्ति मूच्छ कछु. भई % प्रभुकृत खेळ सुरन विकळई॥३॥ 

देखि विर्भाषण प्रु अम पायड # गदिक्रर गदा कोघकर घायड शा 

शक्तिके लगनेसे कुछ मूच्छों हुई, प्रभुने तो एक खेळ किया परन्तु देवता व्याकुळ 

' होगये ॥ ३ ॥ जब यह विभीषणने देखा कि, रघुनाथजीको श्रम हुआ तब गदा लेकर 
क्रोधसे दोडा ॥ ४ ॥ छे 

रे अभाग्य शठ मंद . छुबुद्धे # तें सुर नरझुनि नाग विखे ॥५॥ 

) | खादर शिव कहँ शीश 'चढ़ाये # एक एकके कोटिन पाये॥ ६॥ 


और बोला रे मूर्ख ! मंद कचुदव तने देवता सुनि नाग सवसेही विरोध कियांहे ॥ ५॥ 
' भगवान्‌ शिवजीको आद्रसे जो शिर चढाये हैं उसासे एक एकके करोडों पाये दैं,जिसके 
द्वारा अब मरण नहीं होताहे ॥ ६ ॥ द 
तदि कारण खळ अवलगि बाचा # अब तव काळ शाशपर नाचा॥७॥ 
रामवेलुख शठ. चहासि संपदा # असकहि इनेखि माँझ उर गदा ८ 
इसी कारणसे हे दुष्ट | तू अबतक वचाहे, परन्तु अब तेरा काळ शिरपरनाचाहै ॥ ७॥ 
मूर्ख रामके विमुख हो संपदा चाहताहे, थो कहकर उसके हृदयमें विभीषणने 
गदा सारी ॥ ८॥ . 
छन्द्‌-उरमौँझ गदा प्रहार घोर कठोर छागत महिपरो । 
दृदावद्न शोणेत स्रवत एुनि खंभारि घायो रिख भरो॥ 
होउ मिरे अतिबळ मल्ल शुद्ध विळाकि एकहि इकहदने। 
रघुबीर बळ गर्वित विभीषण घात नहिं ताको गने ॥४७॥ 
हृदयमं घोर गदा प्रहार ळगनेसे रावण पृथ्वीमें गिरपड़ा,द्शों मुखसे रुधिर चुचाता हुआ 
फिर संभारकर क्रोधमें भरकर दोडा, दोनों बलवान महृयुद्ध करनेलगे, एक एकको मारने 
गे, रघुनाथजीके बलसे दर्पित होकर विभषिण रावणको मार कुछ नहीं गिनताहै किन्तु 
उसे मारता है ॥ ४७॥ 
दोहा-डमा विभीषण रावणदि, सन्मुख चितव कि काड॥ हे 
 छरत खो काळ समान अब, आरघुवीर प्रभाड ॥ २५०॥ € 


शिवजी बोले हे पावती | विभीषण कमी रावणके सामने देखभी नहीं सक्ताथा,सो अब 
कालके समान लड़ता हे यह श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप है॥ २५० ॥ 


| ` देखा रमित विभीषण भारी # धाये इनूमान गिरिधारी ॥ १ ॥ 


| रथ तुरंग खार्‍थी निपाता # हृदय माँझ मारेड तेहि ळाता॥२॥ 
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बिभीषणको थकित देख मदावीरजी पवत लकर रावणके ऊपर दौड़े ॥ १ ॥ और 
उसके रथ घोड़े सारथीका नाश करके रावणकी छार्तामें लात मारी ॥ २॥ 
ठाढ़ र्हा अति कंपित गाता % गवड विभीषण जरै जनचाता॥शा 
पुनि रावण लेदि दृतेड प्रचारा # चंछेड गगन कापे पूँछ पखारी॥षी। 
छात लंगनेसे रावणका शरीर कॉपने लगा परन्तु खडा रहा विभीषण रघुनाथजीके पास 
खलाआया ॥ ३ ॥ इधर रावणने ललकारकर कपिको सारा, तब महावीरजी पूँछ पसार कर 
आकाशको उड़गये ॥ ४ ॥ ` .. ल्या, 
गंदेखि पूँछ कपि सदित डड़ाना के पुनि नभ भिरेड प्रवळ इनुमाना "शा 
छरत अकाश झुगळ सम योधा ई इनत एक एकडदि कर कधा ॥६॥ 
पूँछ पकड़कर रावण कपिके साथ उड्गया और प्रबळ वेगसे आकाशमें इनुमानजीसे 
युद्ध होनेलगा ॥ ५ ॥ आकारामें दोनों समान योद्धा छड्ते हैं और एक एक चडा क्रोध 
झर एक दूसरेको मारते हैं ॥ ६ ॥ , i 
शोभित नभ छळ बळ वहु करही कज्जल गिरि सुमेर जत ळरडा७॥ 
झुधि बळ निशिचर परे न पारा क तब मारदखुत प्रचुद्दि खभारा टा 
दोनों आकाशमें युद्ध करते अनेक प्रकारके छळ बल करते ऐसे शोभित 'हीते हैं, मानो 


AANA SAAS ANNAN 
NN NNN IA es 


7 || काले पवेत और सुमेरु पथतसे युद्ध होता हे ॥ ७ ॥ जब बुद्धि बलसे राश पार न पाई 
| तब महावीरजी रघुनायजीका ध्यान: करके पर < ॥ च्य 
|  छन्द- डंभारे श्ीरणुवीर धीर मारि कपि रावण इन्यो । 
Fe महिपरत पुनि डि रत देवन युगळ कद जय जय भन्यो ॥. 
इनुभन्त संद देखि मर्कड भालु कोधातुर चळे। 
रणम रावण सकळ सुभट प्रचंड भुजबळ दळिमळे ॥ 0८ ॥ 
एघुनाथजीका स्मरण कर कपिने रावणको मारा, वोद इथ्वीमें गिरा, फिर उठकर 
: | रहने लगा तब देवताओंने दोनोंके! जय जंय्‌., शब्द कदा, बड़ाई की ( यदि देवता है 
॥ यथा न बोळे तो स्वगंसे गिर पडे ) मह्दावीरजीको पीड़ित देख रीछ बानर सव कोघ : 
|¦ कर रावण पे दौड़े, परन्तु रावण ऐसा रणमत्त होरद्दा भा, नेक योद्धा बानरोंको | 
अलछडाला ॥ ४८ 0 । | 
दोदा-शम पचारे वीर खब, घाये कीश प्रचंड ॥ . न्‍ क ` 
आ. कूर क्षिदक विपुळ विलोक तेदि, कीन्द प्रगड पाखंड ॥ २५१ ॥ क ` 
ब छब रघुनाथजीने सब वानरोंको प्रचारा कि, मारळो, यह ललकार सुनकर थे . 


बडी शीघ्रतासे रादणपर दोदे, तब तो दाया अनेक देखकर रावणने पाखण्डं प्रगट 

किया ॥ २५१ ॥ * नर हु 
अंतद्धांन. मयो क्षण थका # इनि प्रगटेखि खळ रूप अनका॥ १॥ 

रघुपति कटक भाळु कणि जेते छ जँ तह प्रगट दशानन वंचे ॥३॥ 


eee 


| 


=i 91516 Domain, Chambal Archives, Etawah 
प जि 


रुचे र 6/59जवा490 ह A086 ust, Delhi and eGangotri 3 
१०१८) € खडीकं दुंछलीकृतयमायणम्‌ € 4 ३०८ 
र अनेक रूप होकर प्रगट हुआ ॥ १ ॥ रामच- 
|  क्षणमात्रतक वोह अन्तान होकर फिर अनेक रूप दकर श्रगट हुआ ॥ १ ॥ रामच- 

। नरके कटकमें जितने रीछ वानरथे उतनेह्दों रावण प्रगट होगये ॥ २ ॥ 


देखे कपिन अमित दशशीशा * भागे भाळ विकछ भ कीशा ॥१॥ 
' चळे वळीसुख धरहि न धीरा के चादि वाह कसन रघुवीरा ॥४॥ 
जब वानरोने अनेक रावण देखे, तब रीछ वानर व्याकुल हाकर आगन छग ॥ ३॥ 
सब वानर भागने लगे, धीरज नहीं रहा कहनेलगे लक्ष्मणजी रघुनाथजी रक्षा करो ॥४॥ 
दशदिशि कोटिन सावि रावन के गर्जेहिं घोर कठोर भयावन ॥५॥ 
इरे खकल सुर. 'वळे पराई कॅ अयका आश तज रे भाई॥ ६॥ 
दरों दिशामें करोड़ों रावण दोडते हैं, चोर कठार झब्दसे यर्ते हैं ॥ ५ ॥ सब देवता 
चवडाकर भागचले, भाई जीतकी आशा त्यागदो ॥ ६ ॥ र य 
सब. सुर जिते एक दुशकंधर #अब बहु अर्थ तकहुं गिरिकंद्र॥७॥ 
रदे विरंचि शंशु छनि जानी अजिन जिन रुकी महिमा जानी॥८॥ 
` , एकही रावणने सब देवता जीतलिये थे. भव अनेक होगये साई गिरि कंद्र ताको 


८>. 


॥ ॥ यहाँसे भागो ॥ ७ ॥ ब्रह्मा शिवजी और ज्ञानी मुनि स्थित रहे, जिन जिनने प्रभुछी 
महिमा जाना है ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌=जानेड प्रतापते.रदे निर्भय कपिन रिपु झानेड झुरे । 
प्वळविचळ मर्कट भाछ खकळ कृपाळु प! दि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नीळ नल घळवेत आते रण बारे 1 
| मदेदि दशानन कोटि कोडिन कपड भु भट आरे ॥ ४९ ॥ 
जिन्होंने प्रताप जाना था वे तो निर्भयरदे,कपियोन सत्य ही यह आना कि,यह रावण : 
बहुतसे होगये हैं, मर्कटोमें हलचली मचगई और कहनेलगे कि, हे कृपाळ दयाळ रक्षा 
करो हनुमान्‌ अंगद नील नल आदि बीर भट हैं सो कपटरुपी भूमिसे उत्पन्न हुए रावणों- 
की कोटि २ संक्याको मर्द डालते हैं ॥ दी ॥ 
दोहा-खुर वानर देखे विकळ, ईडे कोशळाधीश ॥ & 
छ स्थाजि शरासन निमिष महँ, इरे सकळ दशशीश ॥ २५३ ॥ ७8 |` 
देवता वानरोंको व्याकुल देखकर रघुनाथजी हसे और अपना धनुष सजाकर क्षण ' 
मात्रमें संब रावणोंको हरालिया ॥ २५२ ॥ ? 
प्रथु क्षणमें माया खब काटी अ जिमि रबि उद्य जाय तस फाटी१ 1 
रावण एक देखि झुर इषे # विपुल सुमन पुनि मपर वार . 
|| रघुनाथजीने क्षणमात्रे सन साया झाटदी जैसे सूर्यादयमें अंधकार नष्ठ होजाता ! 
है ॥ १ ॥ तब एक रावण देखकर देवता प्रसभ हुए और रघुनायजीपर बहुतसे फूळ , 
|. बरसाये ३४ ` नळी 
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+ | शुज उठाय रघुपति कपि फेरे # फिरे एक णकनिके टेरे ॥ ३ ॥ 
| 


अघुबळ पाय भाछ कपि थाये # तरल तमकि खंयुग मदि आमे॥४॥ 
| रघुनाथजीने भुजा उठाकर कपियोंको फेरा तब एक एक दूसरेके बुलानेसे 
|| छोटे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका वळ पाकर रीछ वानर दोडे और बड़े बेगसे तमककर 
| युद्धमे आये ॥ ४ ॥ य ५ 
करत भशंला देवन देखे $ भयडे एक सैं इनके छेखे ॥ ५ ॥ 
उड उदा तुम मोर' मरायळ #अलकहि कोपिगगनपथघायळ॥६॥ 
“|| _ रावणने देखा कि, देवता इस बातकी प्रशंसा करते हैं कि, रावण आपकी कृपासे एक 
॥ रद गया, सो कहने लगा में इनके लेखे एक होगया हूँ ॥ ५ ॥ अरे मूखों | सदासे तुम 
|¦ भरी मार खाते आये हो ऐसा कद झोधकर आकारा मार्गको दोडा ॥ ६ ॥ ४ 
हाहाकार करत सुर भागे # शठउहु जाहु कटे मोरे आगे ॥ ७॥ 
देखि विकळ झुर अंगढ छाये & कूदि चरण गहि भूमि गिराये॥८॥ 
देवता हाहा शब्द छरते भागे, तव रावण बाला मूखों ! मेरे आगेसे कहाँ जासक्ते 
॥। हो॥ ७॥ देवताओं व्याकुळ देख अंगद्जी धाये और कूदकर चरण पकड रावणको 
|} पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८ ॥ नी 
छन्द्‌-गदि डसि पारथो छात मासयो घालिलुत भमुपद गंयो । 
डंभारे डडि दृशकंघ घोर कठोर कारि गत भयो ॥ 
करि दाप घलुध चढाय दृश खंधानि शर वहु दर्षई। 
किये सक्छ भट घायल भयाकुछ देखि निजबळ दपेई ॥५०॥ 
!१ पकडकर पृथ्वामें गिराय छात मार रघुनाथजीके पासयये फिर रावण संभालकर उठा 
।! और बड़े कठोर शब्दसे गजी; बड़े घमंडसे दश धनुष चढाय शर वेण करने लगा, ओर 
सब योद्वाओको. व्याकुलकर अपना बल देख बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ५० ॥ 
दोहा-तब रघुपति छंकेशके, शीश सुजा शर चाप ॥ छे 
कू काट भये वदहोरि जिमि, कर्म मूढ़के पाप ॥ २१५३॥. एड 
तब रघुनाथजीने रावणके शिर भुजा धनुष वाण काटडाळे, वे फिर होगये जेस सूखोके 
पाप्य कर्म अधिक वढ़ते जाते हैं, अथवा जसे तीर्थपर किये पाप नये होजाते दे, अथवा 
जैसे तीर्थके क्रिये पाप दिन दिन बढ़ते हैं ॥ २५३ ॥ ५ 
शिर शुज बाढ़ि दोखे रिपुकेरी # भाळु कपिन रिख भई घनेरी ॥ रा 
झरत न मूढ़ कटे श्ुजशीशा # घाय कोपि आळ अर काशा ॥२॥ 
~ शत्रुके शिर और भुजॉकी बढ़ती देख रीछ बानरोंको वडा क्रोध हुआ ॥१॥ कहने लगे ¦| 
बह मूख भुज शिर काटेसेभी तौ नहीं मरता यह विचार रीछ वानर महाकोपकर दौड़े २॥ | 
घाछितनय माइलि नळ नाला # द्विविद मयंद मदावळ शीळा ॥३॥ 
विटप मद्दीधर करहि महारा कखोइ गिरि तरु गदिकपिनसोमारा ४ 
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क ह प उल नोल, विद मद महावकी यद सव योड) ॥ ३ ॥ इक्ष और नळ, नील, द्विविद मयेद मददावली यह सब योद्धा ॥ ३ ॥ बुक और 
पर्वतोंका प्रवर करते हैं और रावण भी उन्हे मारे बक्षादिकाको उनके मारता हे ॥ ४ ॥ 
एक नखन रिपु वपुष ॥विदारी # भागि चळदि इक छातन मारी ५॥ 
तब नळ नीळ शिरनि चढ़ि गयऊ के नखाने ळिळाठ विदारत भयऊ ६॥ 
४ एक नखोंसे उसके शरारको विर्दाणे करते हैं एक लात मारकर भाग जाते ह॥५॥ तब 
4 नळ नाल रावणके शिरपर चढ नखोंसे मस्तक विदीणे करने लगे, यद अभिके शंश है 
। सो रावणकी स॒त्यु माथा विर्दाणे करके देखत है कि, किसप्रकार सरेगा अथवा उन्होने 
| | मुन रखा था कि, रावणकी मृत्यु नर वानरके हाथ दे उसीके निश्चय करनेको माथा 


~ 


देखते हें ॥ ६ ॥ 
रे विळोकेखि कोपि सुरारी # तिनहिं गद्दनको शुजा पसारी॥७॥ 
गदे न जाहि शिरनपर फिरदीं कँ अतु युग मघुप कमळ वनचरदादा 
रुधिर देखकर रावणने बडा क्रोध किया और उन दोनॉके 'पकडनेको शुजा फेलाई Hh 
|! ३ दोनों पकडे नहीं जाते शिरोंपर फिरते हैं मानों दो भोरे कमलवनमें फिरतेद्दों ॥ ८ ॥ | 
| कोपि कूदि दोउ धरेलि बहोरी # मद्दि पटकत गहि शुजा अरोस शा, 
पुनि.खकोप दश धनु कर छीन्‍्दा # शरन मारि घायळ कापि वन्दा १० 
'फिर रावणने क्रोधकर बडी कूद फाँद करनेके पश्चात्‌ उन्हें पकडलिया और शृथ्वीपर || 
| पटककर भुजा मरोरदी ॥ ९ ॥ फिर क्रोघकर दशों दवाथोमें दशा घशुष लेकर कपियोंको 
|? याण मार व्याकुळ कर्रद्या ॥ १० ॥ 
| इजुसदादि मूच्छित सव बन्दर % पाय भदोष हर्षे दशकंधर॥ ११॥ ¦ | 
मूच्छित देखे खक कपि धीरा # जाम्बचन्त लावा रणध्षीरा ॥१२॥ | 
इनुमदादि सब वानरोंको मूर्विछत कर रात्रिका समय पाय रावण बहुत प्रसन्न हुआ ॥ | 


ee 


॥ ११ ॥ यहाँ संव वानरोंको मूच्छित देख रणधीर जाम्बवन्त दौड़ा ॥ १२ ॥ 
खंग भालु भूधर तरु धारी ॐ मारन लगे प्रचारे पारी ॥ १३॥ ¦; 
भयो क्रोध रावण घरूवानां# गडिपद्‌ महि पटके भट नाना १४॥ | {` 
संगमे रीछ वृक्ष और पवंतोंको घारण कर चले ओर ललकार २ छर मारने लगे॥१३॥ 

तब रावण भी बडा क्रोधित ददो चरण पकड पकड अनेक योद्धाओंको पटकने लगा ॥१४॥ 
देखि भाळुपति निज दळ ' घाता # तासु हृद्य मदे मारेड छाता॥१५॥ 
जब जाम्बवन्तने अपना दळ नाश होते देखा तो रावणके हुद्यमें एक लात मारी१५॥ 
छन्द्‌-उर छात घात प्रचण्ड छागत विकळ रथते महिगिरा। 

गहि भालु वीलहु कर मनहु कमळनिवखे निशि मडुकरा ॥ 
` सूच्छत बहोरि विळोकि पद्इति भाछुपति प्रभुपदँ गयो। 
निशि जानि स्यंदन घाछि तेदि तब सूत यतन करत भयो ॥ ५१॥ 
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रादण हृदयमें लात लगनेसे मूच्छित हो «थे प्रथ्वोर्मे गिरपडा, और काले २ रीछॉकी 
झो पटकनंके लिये मुद्रीमं पकडे था, वे उसकी मुद्रीमे ऐसे शामित द्वोते दें थाना रातको 
“आ | कमळ मूँद्नेसे भारे उसमें फैंसके रहगये दवं, उस मृच्छित दख जाम्ववन्तने एक ळात 


और मारी और रघनाथजाके पास चळे अये रात जान सारथी दूसरे रथम रावणका डाळ 
रूंकामें ले जाकर चतन्य करनेके यत्न करनेलगा ॥ ५१ ॥ क 
दोहा-मूच्छा विगत भाळु कपि, खब आये प्रभु पाल ॥ ध 
हूं! जकळं निशाचर रावणहिं घेरि रंह अति बास ॥ २५४ ॥ छे 
भूच्छा बीतनेपर सब रीछ वानर प्रसुक्त पास आय और ळकामे सब राक्षस रावणको 
चेरे बडे दुःखसे यत्न करनलगे ॥ २५४.॥ 
इति श्रीरामवरिन्रमाचस लकाकाण्डान्तगंतपण्डितज्ताळा प्रसादामिश्र कृतरीक्राया- 
भेकादशा विश्राम; ॥ ११ ॥ 
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छोद्दा-यदि द्वादश विश्रामनें, ऊपासिषछु भगवान ॥ 
वघ दशकंधरको कियो. दुन्हो पद निवांत ॥ १९७ : 
हे निशि अहै खीतापई जाई & त्रिजटा कदि सब कथा बुझाई ॥१॥ 
शिर सुळ वाहि झुनत रपु केरी % सीता डर भइ चाल नेरी ॥ २ ॥ 
उसो रात्रिमें त्रिञराने जानझीके पास जाकर सब कथा सुनाई कि, रावण शिर कट 
नञेपर भी नहीं मरता ॥ १ ॥ क्षत्रुके शिर लोर भुजाको बढती सुनकर आानकाके हृदयमें 
बडा दुःख हुआ ॥ २॥ - 
छुख़ छीन उपजी मन '्यीता % त्रिजडाखस बोली तब खीता ॥३॥ 
होइडि कहा कहलि कित माता #केहि विधि मरडिविश्रदुखदाता॥४॥ 
मुख मलीन दोगया अनमें चिन्ता हुई, त्रिजटासे तब जानकी बोली ॥३॥ माता ! कहे 
ती कसी होगी यह संसारका दुःख देनेवाला किस प्रकार मरेगा ! ॥ ४ ॥ 
रघुपति शर शिर कट न मरह विधि विपरातचारित खब करई॥५॥ 
घोर अभाग्य जियावत आदी % जेहिहों हरिपद कमळ बिछोदी॥६॥ 
रघुनाथजी उसका शिर काटते ह; तौ भी नहीं मरता तो जानलो यद्द सब चारेत्र 
विघातादी विपरीतताका फल हे ॥ ५ ॥ मेरा भमास्य उसको जिलाता दै जिसने मुझे 
ल्वासाके चरणकमलोंसे वियुक्त करदिया है ॥ ६ ॥ 
सेइकूत कनककपट सुग. झूठा # अजह खौ देव मोदि पर कठा ॥ ७॥ 
जहि विधि मोदि दुख दुखद सदादाक ळक्त्मण कडे कड वचन कदावा॥८॥ 
जिसने झूठा सोनेका ग पनाकर मुझे छल्म बो दैव मेरे ऊपर अव भी ख्ठा इ॥७॥ 
जिस निघाताने मुझे इतना दुःख घहाया और रूश्मणको कडवे वच? कहाये ॥ < ॥ 
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रघुनाथजी 


|| मारे ॥ ९ ॥ ऐसे दुःखमें भी जिसने मुझे जावित रका दे बोही, देव रावणको भी जिवा 


म जे 


'| इद्वा है यह और किसीका कतव्य नहीं है ॥-१० ॥ 


बहुविधि करत विळाप जानकी # कारि करि छुरति कृपानियाबकी ११ 
कद बिटा खुन राजकुमारी क डर शर छागत सरि छुरारी १२ 
` ` बहुत प्रकारसे जानकी रचुनाथजीका स्मरण कर कर विलाप करनेलगीं ॥ ११ ॥ तव 
त्रिजटा बोली राजकुमारी ! घीरज घरो, यह राक्षस हृदयमें वाण छगनेसे मरेगा ॥१२॥ 


|. त्ताते प्रथु उर हतहि न तेही # इहिके हृदय बति वैदेही ॥ १३ ॥ 


और रघुनाथजो उसे इस कारण नहीं मारते हैं कि, इसके हुदयमें जानकीजी वास 
करती हैं ॥ १३१ 0 टु 
छन्द्‌-हादिके हृदय बस जावळी डर जानकी झम घाल है ! 
मम उद्र सुवन अनेक छागत घाण सबको माश दे॥ 
अस सुनत हषे विषाद उर अति देखि पुनि त्रिजटा कद्दा। 


अब मरिद्दि रिपु इहि भाँति खुंदारे वजह तुम संशय मदा ॥ पश ॥ | ` 


|| : इसके हृदयमें जानकी बसती दै, और जानकीके हृदयमें मेरा वास हे और मेरे उद्रमें 

|! संब ब्रह्माण्ड रहते हैं, तो वोह बाण सेरेदी लगकर सब नह्माण्डोंका नाशं करेगा इस 

{ कारण उसे नहीं मारते यह छुनकर जानकीको हर्ष और विषाद दोनों अधिक हुए' तब फिर 

| त्रिज॒टा बोलो फि तुम संशय त्यागन करो इसप्रकारसे शत्रु मरेगा सो तुम सुनो, रामचन्द्रकी 
ऐंसी प्रीति देख सीताजीको महाविरह हुआ ॥ ५२॥ 


५ द्ोहा-काठत शिर हुई दै विकल, छूदि जाय जब ध्यान ॥ & 


दव रावणके हदय शर, मारहिं कृपानिणान ॥ २५७ ह छे 


४. जब रघुनाथजी बारंबार शिर कटिंगे, तव ध्यान छूट जायगा उस समय रावणके हुद- 
, १ यम रखुनाथजी बाण नारंग ॥ २५५ ॥ 


. अल कदि बहुमकार सऊुझाई के पुनि निजला निज भवन सिघाई १ 
रामल्यभाव खुमिदि वेदेदी # उपजी विरह व्यथा अति तेही ॥२॥ 


| ¦ . थो कह बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजया अपने स्थानके बळी गई ॥ १ ॥ यहाँ 
`} स्लानकीके हृदयम रघुचाथर्जाळा स्वभाव स्मरण कर बडी विरह ब्यथा उपजी ॥ २॥ 


` || *.निशिदि शशिदि निंदृति बह भाती % भइः शुग खरिख विददाति नरातीरे 


. करत. विछाए सनहि अन आरी # राम विरह जानकी दुखारी ॥४॥ 
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, ४ - (३. रात्रि और चेद्रमाको अनेक प्रकार दोष देने ऊगी, युगके समान रात्रि ्ोगई बीतती ! 
कक | नहीं ॥ ३॥ सनदी मनमें बड़ा विलाप करती है, रघुनायजीळे वियोगमें जानकी बडी | 1 

५ | दुःखी हे ४॥ 
` | जव अति अयो विरद डर दाइ # करफेड वास नयन उर बाहू ॥५॥ | 
sd | शकुन विचारे चरी उर धीरा #अब मिलिदर्दि कृपाळु रखुवीरा॥६॥ 
En जव ह॒ृदयमें अधिक दुःख हुआ तव वायां नेत्र और वाम बाहु फड्कने लगी ज्ियोंका ¦ 
| वामअंग फडकना अच्छा होता हे और पुरुषोंका दहिना ॥ ५ ॥ शकुन विचारकर हृदयमें । 
| | धीरज घरा कि, अब रघुराज झपासिंडुसे भेंट होगी ॥ ६ ॥ Ye | 
! 


इदा अरधनिशि . रावण जागा क निज खारयिसन खीजन लागा ७ ¦! 

शठ रणभूमि छुडायंह भोही ॐ धिङ्‌ घिळ अधम मन्द्मत्ति दोहीं८ |! 

यहाँ आधीरातके समय रावण यूच्छांसे जागकर अपने.सारथीसे (रिसाने छ्या ॥७॥ ¦| 
मूल ! रणस्थानसे मुझे भगाळाया मन्द्मति तुझे विक्षार है ॥ ८ ॥ पीक 


च 
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| _ तेहि पद्गहि बहु विधि खावा ॐ भोर अये रथचडि जुनि आदा ॥९॥ 
खुनि आगमन दुझ्यानन केश # कपिदूळ खरभर भयड घनेरा॥१०॥ 
क / उसने चरण पकड़कर बहुत प्रकार समझाया, और प्रातःकाल होते ही रथपर चढ़ || 
>> ; युद्ध करनेको आया ॥ ९ ॥ रावणका आना खुन कपियोंके दल्में खळबली मचगड॥१०॥ || 


जह. तहँ भूवर विटप डपारी क घावे कटकटाय अट भारी ॥ ११७ 
जहाँ तहाँ पर्वत और इंक्षोंको उखाइकर कटळ्टाकर योद्धा वानर दौड़े ॥ ११ ॥ 
छन्द-घायि जो घकेडविळड भाळ कराळ कर भूधर धरा। ,... 
` शति कोप कर्णहे घंडार मारत भजिचके रजनीचर धे 
ङिचळाय द बळचम्त कीशनि येरि पुनि रावण लियो । 
हुई दिशि सपेडनि मारि नखन विदारि तेहि ष्याकुछ फियो५२॥ || 
बिकट रीछ वानर बड़े ताद्य पर्वतखण्ड लेकर दौड़े और बडे रोधसे मारने ळगे जिससे 
राक्षस सब साजिचले, इस प्रकार बलवान वानरोंने राक्षसोंको भगाकर फिर रावणको घेर 
छिया और दोनों ओरसे चपेटें मारकर व्याकुळ करदिया ॥ ५३ . 
डोडा-देखि सद्दा मर्कट प्रबळ, रावण कीम्ड विचार एड 
शू अंतरदित होइ निमिष मह, छत भाया विस्वार ॥ २५६॥ छे. 
वानरफो महाप्रवळ देखकर राबणने झनसें विचार किया और अन्तद्धांन होकर एळ- 
आत्रमें साया फेलादी ॥ २५६ ४ ५ अ 
छन्‍्दू-जब कीन्द तेदि पाखण्ड, अथे ग्रगड जंतु प्रचण्ड * हे 
वेताळ सूस पिका, कर धरे घु नाराच ॥ १॥ 
लब रावणने पाखण्ड प्रगट किया तो अनेळ प्रचण्ड जंतु प्रगट दोगये, वेताळ, भूत, 
|; पिशाच दाथमें घुष बाण लिये प्रगट हुये छ १ छे ` 
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कारि खद्य शोणित पान, नाचदि कराड शुण गान ॥२॥ 
थोगिनो एक द्वाथम तलवार लिये एक हाथमे सनुष्यको खोपडी लिये सुधिर पान करने 
ळग और नाच नाचकर गुण गाने लगीं ॥ २॥ | 
चारि मारु योळदिं घोर, रदि पूरि शुनि चहु 1 न 
. सुखबाय धावाहि खान, तब छगे कोश परान 
|| ओर पकडलो मारतो यह घोर ध्वनि छागई, मुद्दे फेलाकर खानेको दौड़ने कयां तद 
|¦ तो बानर भागने ल्गे ॥ ३ ॥ 
| नहँ जादिं मर्कड भागि, सहँ परल देखर्दि आगि ॥ 
भये विकळ वानर भाळु, एनि छाए वर्षन बालु ॥ ४॥ 
जहां बानर भामकर जाते हैं तहाँ आग बलती देखते हैं, रीछ बानर इस प्रकार महा- 
व्याकुळ होगये फिर बाळू बरसने लगा ॥ ४ ॥ 
जर तहँ थकित कारे कीश, गजेंड बहार दवाशीश ॥ 
छक्ष्मण कपाश समेत, भये खकळ वीर अचेल ॥ ५ ॥ 
बहदं तहाँ वानरोंको थकित करके फिर राषण गजो शोर लक्ष्मण, सुभीवादि सहित सब 
1 बीर अचेत होग्ये ॥ ५ ॥ 5 आ 
। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभद मॉजहिं दाथ ॥ 
इद्दिविधि खकळ बळ तोरि, तेहि कीन्ह कपट बद्दोरि॥६॥ 
हा राम | हा रघुनाथ | कहकर योद्धा हाथ मळते हैं, इस. प्रकार सव. रीछ वानरोंदा 
बळ तोडकर रावपने फिर कपडकी माया रची ॥.६॥ 
| { ` प्रगटे विडुळ हजुमान, थाये गदे पाषान ॥ 
तिन शरि रामि आय, चहुँदिशि बछथ घनाय ॥ ७॥ 
भनेक महावीर प्रगट दो ह्वाथमें पर्वत लिये हुए दौड़े, तिन्होंने अपना समूह बनाकर 
| रामको घेरलिया ॥ ७ ॥ 
मारहु धरहु जनि जाय, कटकटहि पूँछ उठाय ॥ 
इ्शादिशि छँगूर विराज, तेहि मध्य कोशळराज ॥ ८ ॥ ५४ ॥ 
मारळो पकड़लो जाने न पायें यह कह पूँछ उठा ३ कर कटकटाते हैं, दशों दिश्ामें 
छंगूर विराजते हैं, बीचमें रघुनाथजी शोभित होते हैं ॥ ८ ॥ ५४॥ न 
छन्द-तेदि मध्य कोशळराज सुंदर श्यामतत्रु शोभा कही । 
लु इन्द्र घलुद अनेक किय वर वारि तुंग तमाळही ॥ 
प्रभु देखि दर्थि विषाद उर सुर वेदि जय जय जय करी ॥ 
रघुदीर एकहि तीर कोपित निमिषमहे माया इरी ॥ ५५॥ 
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न ® र ६. & (१०२५) 
उनके रबॉचमें रघुनाथजी विराजमान ई श्यामशरीरकी शोमा श्रेष्ठ होरद्दी दे जैसे इन्द- 
, |¦ थंथुषकी चतुर्दिशामें अनेक बारी बनी हैं; उसके शाचमें ऊँचा तमालबृक्ष शोभित है, 
: |! असुको देखकर इ विषाद सहित देवता जय जय शब्द करनेळगे, तब रघुनाथजीने 
३ | एकही बाणमें रावणकी सब माया इरळी ॥ ५५॥ ` 
छन्द्‌-माया विगत कपि भाळु इरषे विटप गिरे गहि सब फिरे | 
शर निकर छौँड़ड राम रावण वाहु शिर पुनि महि गिरे ॥ 
` शराम रादण खसर खरित अनेक कल्प जो गावहीं। 
शत शेष झारद निगम कवनेड तदपि पार न पाबद्दी ॥ ५६॥ 
भायानाश होनेसे रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए और शिला बृक्षादि लेकर दौड़े महाराज : 
रामचन्द्रने अनक बाण छोड़े जिससे रावणके शिर याहु पृथ्वीमें गिरगये और - फिर द्वोगये : 
श्रीरामचन्द्र और रावणका युद्ध जो अनेक कत्पतक सौ शेष, शारदा, सरस्वती, बेदभी : 
~ |} गाते रहें तोभी पार न पावे ॥ ५६ ॥ ; 
दोददा-कदे ठाछु गुण गण कछुक, जड़मति तुलसीदास ॥ हे 
छे निज पौरुष अछुखार जिमि, मशक डड़ादिं अकाश ॥३५७॥ हहे 
|; उस परमात्माके गुणाचुवाद तुल्सादासजीने कुछ ऐसे वर्णन किये है, कैसे अपने पुरु. 
|¦ यार्थे अनुसार मच्छर भाकाझमें उडते हैं ॥ २५७ ॥ 
|| दोहा-काठे भुज शिर बार बहु, मरै न भट छंकेश॥ : के; 
@ मशु कोडत खुर सिद्ध उनि, व्याकुळ देख कळेश ॥ ३५८॥ & } 
|¦ अनेकवार रावणके शिर भुजा रघुनाथजीने काटे परन्तु वोह नहीं भरा, प्रमु तो खेळ ! 
| करते हैं परन्तु देवता, युनि सिद्ध इस होरे बड़े व्याकुळ हैं इस प्रकार रावणसे युद्ध 
|; होता रहा ॥ २५८॥ gers 
|| काडत बढ़द्दि शीश ` खबुदाई $ जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥१॥ 
मरे न रिपु अम अयो विशेषा # राम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ 
|| काटतेही फिर शीश समुदाय बढजाते हैं, जैसे लाम अधिक होनेसे लोभ बढुजाता 
॥ है ॥ १ ॥ फाल्गुनञुदीद्वादशासे लेकर चेत्रकष्ण चतु्दशीतक महायुद्ध होतारद्दा इस प्रकार 
` || बुद्ध करते २ जब शत्रु नहीं मरा तब रघुनाथजीको अधिक श्रम हुआ उस संघय विभी- 
... ॥ षणकी-ओर देखा ॥ २॥ | 
=| डमा काळ मरु जाळी इच्छा & खो प्रभु जनकी छेत परीच्छा॥३॥ 
खुन खर्व 'बराचर नायक &प्रणतपाळ सुर सुनि सुखदायाक॥४॥ 
हे पावती ! जिसकी इच्छासे कालभी मरजाय यह राक्षस तो कया द बोइ प्रभु 
[| बिमीषणकी प्रीविकी परीक्षा करते हैं ॥३॥ विभीषणने कदा हे प्रभो ! आप खब बततके 
|| दाता हो पराचरळे नामी दौनोंके पाळक सुरमुनियाके हुखदायफ हो ७ ४ ६ | 
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उ | | (२०२६) [rp ~ | 
` ॥ द्रात कुण्ड खुधा वख वाके $ नाय जियै रावण बळ ताके ॥ ५॥ || 
विभीषण बचन कुपाळा # इषे गदे कर बाण कराला ॥ ६॥ ||. 

ब्रह्मादिकॉके वरदानसे इसकी नाभिमें अरतका ऊँड हे, तिस बर्से इसके शिर मुज || 

| हैं पहले उसे शोषो तो यह मरैगा ॥ ५ ७ यह विभीषणके वचन झुनतेही || 
कृपासागर रघुनायजीने प्रसन्न हो तीदषणबाण अदण किये ॥६॥ | 
अशळुन दोन छगे विधि नाना # रोवदि बहु मएगाळ खर र्वाना॥७॥ 
रेवि खग जग आरत हेतू $ रगड भये जह तर नभक्ेलू॥ ८॥ || 
उस समय महाअशकुन हुए गीदड. गधे, कुत्ते रोने लगे ॥ ७॥ काकादिकोंका रात्नि: || 
यां बोलना उऴकादिकोंका दिनमें घोलना भयदायक है, यह दुःख देनेको बोळे कमे || 
आकाएमें बहुत ( केतु ) पूँछलतारे जहाँ तही उदय होगये ॥ < ॥ 
दशदिशि दाह दोन तब छागा के अयड र्त बिल रवि डयरागा ॥९॥ 
मन्दोदरि उर कंपित आरी # गतिमा रवाहे नयन अग बारी १० || 
उस समय दरों दिश्यामे दाह होनेलगा सबेरेको पूर्वेमे संघ्याको पश्चिमादिशामें अधिक || 
समयतक रक्तता होना और अधिक होनी दिग्दाह कहाता दै और विनाही पवे अमावास्याके || 
सूर्यप्रहण पडनेल्गा ॥ ९ ॥ मेदोद्रीका हृद्य कांपने लगा प्रतिमा-यूर्तियोंकी आंखोंसे || 


सामवेदके षडिमे कहा है- 


निदधे पदस्‌ । खमूढवस्यपांखुरे । खाम० खं १८ अ० २ खे० ३ रू० ३०० || 
जिस अवसरमें देवतोंके मंद्र कॉपतेहुए जाग्रद्‌ वा ए्वामें दीखें वा देदताओंकी || 


विचार करें वे महात्मा जो मूर्तिपूजन कतिपत और मिथ्या बताते हैं यह वेद विधान || , 
है देखलो॥ ` |. 
छन्द्‌-प्रतिमा खरवहिं पवि पत नभ अति वात छद डोलत मही । 
धर्षादें बळाइक रुघिर कच रज अशुभ अति खक को कही ४ 
उत्पात अमित विळोकि नभर सुर विकळ घोळहिं जय जये । 
सुर खभय जानि छपाछु रघुपति चाप शर जोरत भये ॥ ५७॥ 
प्रतिमा जळ लवने ( टपकने ) लगी, भाकाशखे बिजली गिरनेळगी, भयंकर आंधी 
' | चल्ने लगी, प्रभ्वी कापी, मेघोसे रुधिर बाळ घूरझी बो होनेळगी, अनेक दुर्निभित् || ' 
| होनेळगे, सो कोन पर्णेन कर खफा है, अनेक उत्पात देखकर आकाझसे देवता जथ || 


ER 
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जळ बहनेलगा मूर्तियोंसे जळ वढे तो राज्यमंग होता है यदी वेदमेंमी लेख हे ॥ १० ॥ || | 


. यदा देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतशतिमा इसन्ति रुदैति सृत्यन्ति स्कु || . 
न्ति स्विन्त्युन्मीलन्ति तिमीलंति तदा “इदं विष्णुचक्र नघा || = 


प्रतिमा इसे रये नाचे विदीर्ण होवें वा आंखें मीचती दीखैं वा पसीना आवे तो कोई || A 
महाअनिष्ट होता दै इसके निवृत्त करनेको इदं विष्यु०” इस संत्रसे हवन करे इत्यादि. || :, 


२११७ 6 68 लंकाकाण्डस्‌ ६. की ' ( १०२७) 
वा कन म क ती 


|¦ ,गय शब्द उच्चारण करनेळगे, देवताओंको मयर्भात जान रघुनाथजीने घनुषपर बाण 
घढ़ाया ॥ ५७॥ 

दोहा-आकर्षेड घनु अवण छगि, छॉडे शर इकतीश ॥ 8 

की रखुनायक खायक चळे, मानहु काळ फणीदा ॥ २५९॥ ष 
. ,झानपरयन्त घनुषको तानकर इकतीस बाण छोड़े वे रघुनाथजीके बाण काळसपके 
समान चके ॥ २५९ ॥ 

खायक एक नामिखर शोषा #अपर छगे शिर भुज कारि रोषा॥१॥ 

छे शिर वाह चळे नाराचा # शिरभुज हीन रुंड महि नाचा॥२॥ 

एक बाणने तो प्रथम नाभिङुंड शोषल्या और बाण क्रोधे शिर और भुजाओभें 
रंगे ॥ १ ॥ इस प्रकार वे बाण शिर और झुजाओंको. केचळे, तब सिर भुज होन रावणका 
रुंड पुथ्वीमें नाचने लगा ॥ २ ॥ 

धरणि खे थर घाव चण्डा % दब गर्नु शरदति कृत युगखंडा॥३॥ 

गर्जेड सरत घोररव भारी # कहाँ राम रण हतो प्रचारी ॥ ४॥ 

अब द्साननका संड धावमान हुआ, तब पृथ्वी घसकने ळगी उस समय प्रभुने बाण 
आरकर उसके दो खंड करदियि। ३॥मरतासमय घोर शब्दे गजी, राम कहाँ हें जो में 
उन्हे प्रचार कर सारं ॥ ४ ॥ 


दझाननके गिरतेही पृथ्वी डोलूगई, समुद्र सरोवर दिग्पाळ पेत क्षुभित होगये ॥ ५॥ 
रावण युथ्वीमें अपने दोनों शरीरके खंड बड़े करके गिरा जिसके नांचे बहुत रीछ वानर 
दबगये, चैन्रआ॒दि चोदशके दिन इसकी सुत्यु हुई ॥ ६ ॥ | 

अन्दोदारे आगे झुज शीशा क॑ धारि शर चळे जहाँ जगदीशा जा 

छविशि खण निषंगमें आई क देखि सुरन दुन्दुभी बजाई ॥ ८ ॥ 

घे बाण रावणकी झुजा ओर शिरको सन्दोदरीके आगे घरकर रघुनाथजीके पासको चळे 
॥ ७ ॥ और सब तरकसमें प्रवेश करगये, यह देख देवतोने बाजे बजाये ॥ ८ ॥ 

सासु तेज समान भक्ष आनन % हर्ष देखि शंभु चतुरानन॥ ९॥ 

जय ध्वनि पूरे रद्दी बवखंडा # जय रघुवीर प्रबळ सुजदूंडा॥१०॥ 

उसका तेज प्रभुळे सुखमें समागया जिसे देख शिव ब्रह्म बडे प्रसन्न हुए कि; हमारे 

सिव्यकी युक्ति हुईं ॥ ५ ॥ नौखंड प्रथ्वीये जयजयकारकी घ्वनि पूर्ण होगई कि; रघुनाथ 
सीके प्रबळ प्रतापकी जय हो ॥ १० ॥ 

घर्षाहे सुसन देव शुनिङ्षुंदा # जय कृपाळ जय जयति सुङुन्दार२ 

' देवता झुनिबुद फूल बरसाते हैं हे छपाळ मुकुंद ! आपकी जय हो यह कहते हैं ११॥ 
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डोळी भूलि गिरव दशकन्धर क छ्लुभित लिन्छु खर दिग्गज भूधर५ । 
परेड भूमि खुण खंड बढाई # 'चापि भाछ मर्कट खसु॒दाई ॥ ६॥ || 
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ट्या 
(१०९८) _@ केवलसमासः 
कुपाकन्द सुङन्द दन्द दरण शरण सुखद प्रभां | 
छन्द स रळ विदारण परमकारण कारुणीक खदा विभा । 
सुर सुमन बदि दर्ष खंऊळ बाज इन्दुभि गदगद्दी। 
संग्राम अंगन दाम अंग अनंग बहु शोभा छद्दी ॥ ५८ ॥ र 
हे छपासागर मुझुन्द ! इःखहरण शरणागतसुखदायक प्रभु !इष्टोके दळून फ । 
| सदा करुणाके सागर हो, सवे हो, यह कहकर देवता प्रसन्नताके फूलबरसाते हैं गह }| 
गहे नगाडे बजते हैं, कामदेवे समान इंद्र अंगयुक्त रघुनाथजीने संप्राम आँगनमें बड़ी || 
है ॥ ५८ ॥ 

“se मुकुट प्रसून बिच विच अति मनोहर राजही। 

जनु नीळ गिरिपर तड़ित पटळ खमेत उडुगण घाजडी ॥ 

` शुजदेड शर कोदण्ड फेरत रूधिर कन तड आति घने । 
लबु राय सुनी तमाळ पर बैठी विपुळ सुख आपने ॥ ५९॥ 
शिरपर जटाके मुकुट बने बीच बाँचमें फूल अतिमनोहर राजितहं, उनकी ऐसी (| 
इहे है मानों नौलपवंतके *्रंगपर विजली समेत अनेक तारागण शोमित होते हैं, नील 
निरिके समान रघुनाथजीका शरीर दै, जटा घन हैं, बिजलीके स्थानमें बालॉकी चमक है 
शौर पुष्प तारे हैं, हाथ घनुष और बाणके ऊपर फेरत, शरीरके ऊपर इधिरके कनके पड़े || 
है, जिनकी ऐसी शोमा द्ोरहीदै मानो तमालवृक्षपर रायमुनि अर्थात, झाल्पक्षी सुखपूर्वक || 
बैठे हैं ॥ ५९ ॥ | 
दोदा-कृपादष्टि करि बृष्टि प्रभु, अमय किये सुरञ्ुन्द भ € 
कूः इषे वानर भाळु खव, जय सुख़ धाम झुङुन्द ॥ १६० ॥ छी | 
छृपादृष्टिकी वर्षा कर रघुनाथजीने देवताओंको निर्भय करदिया, सव वानर रीछ बढ़े ¦| 
प्रसन्न हुए कि, हे युखके.घाम रघुनायजी | आपका जय हो ॥ २६० ॥ | 
पाति शिर देखत मन्दोदारि & मूच्छित विकल धरणि खसिपरी १ || 
युवति बुन्द रोवति डठिधाई # तेहि डठाय रावणपहुँ छाई ॥ ३॥ || 
पतिका शिर देखतेही मन्दोदरी ब्याकुछ होकर पृथ्वीपर गिरपड़ी ॥ १ ॥ ओर ज्लियंभी ¦| 
बहुतसी रोती हुई उठ घाई उसे उठाकर रावणके निकृट ळेगई ॥ २॥ । 
पतिगति देखि सो करति पुकारा # छूटे केश न देह खँभारा ॥ ३ ॥ | 
डर ताड़ना करे विधि नाना # रोदति करति प्रताप बखाना॥३॥ || 
- . फिर मन्दोदरी विश्वासके हेतु रणभूमिमें आई कि; कदाचित्‌ फिरभी शिर छुड- गयेहों {| 
* | सो उसका सत्य भरना देखकर पुकार करनेळगी बालू खुलगये देइकी संभार नहीं रही || 


| कि तुम्हारे वशमें सब देवता होरदेये ॥ ४ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


॥ ३ ॥ अनेक विधिसे हृदयको ताडून करनेकयी, और रोते १ प्रताप बखान करने ळगी |. 
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NNN SN) 
तव बळ नाथ डोळ नित धरणी % तेजददीन पावक शशि तरणी ॥५॥ 
शेष कमठ खडि सकि न भारा # खो तजु आजु परा महि छारा॥६॥ 
स्वामी | तुम्हारे बलसे नित्य पृथ्वी डोळतीयी अभि चंद्र सूये तेजहीन हांगये थे ॥५॥ 


| शेष कच्छप तुम्हारा भार नहीं सहसकेथे सो शरीर आज छार हुआ पृर्थ्वामें पडा दे ॥ ६॥ 


वरुण छुवेर सुरेश खमीर % रणखन्सुख धरु वाइ न धीरा जा 
सुजबळ जितेड काळ यम खाई # आज परेड अनाथकी नाई॥ ८॥ 
. बरुण, कुवेर, इन्द्र, पवन इत्यादि देवताओंसे तुम्हारे सन्मुख थीरता धारण न करी !| 
गई ॥ ७ ॥ तुमने भुजाओंके वळखे काळ यमकामी जीतकिया सो भाज अनाथकी नाई | 
पूर्थ्वाने पडे हो ॥ ८ ॥ - 
जगत विदित. तुम्हारि भशुताई # खुतणरिजन सळ बरणि न जाई ९॥ 
रासविसुख अख हाळ तुम्हारा $ रहा न छुछ कोउ रोबनिदारा २० 
तुम्हारा अभुताई जगत्‌ विदित है पुत्र कुटदम्बियोका वळ वणी नहीं जाता ॥ ९ ॥ || 
इतनेपर यह दाळ तुम्हारा रघुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हुआ है कि, छोई कुळमरमें 
तुम्हारे निमित्त रोनेबाळा नहीं रहा ॥ १०७ | 
तव यश विधि प्रपंच खाव नाथा & खभय दिशापति नावहि माथा ११ 
अव तव शिर शुज जस्बुकखाही # राम विसुख यह अनुचितनाहीं १३ || 
हे स्वामी | विधाताका प्रपंच सब तुम्हारे चशमें था डरके मारे सब दिशापति माथा !! 
नवातेथे ॥ ११ ॥ अब तुम्हारे शिर, भुजा गौदड खाते हैं खो रामचन्द्रसे बियुख होनेपर {| 
यह वात अनुचित नहीं हे ॥ १९ | ८ 
काळवियश पति कहा नाना # भग जग नाथ मनुज कारे जाना १३ 
हे स्वामी | कालळे दशा आपले ळहा नहीं जाना लए लोकोंके पतिको मनुष्य करके 
जाना ॥ १३ ॥ 
ळन्दु-जानेऊ भुल करि दतुण कानन दृदन पावक इरिस्वयं । 
जहि नवत खुर ञह्मादि पिय तेदि भजेहु ना करुणामयं ॥ 
आाजन्मते परद्रोड रति पायीच गय तव तद्ध अयं । 
लुमहूं दियो निज्रणाम राम नमामि अल्ल निरामयं ॥ ६०॥ 
हे नाथ ! जो राक्षसरूपी बनको जळानेवाळे साक्षात नारायण हैं उनको आपने मनुष्य 
जाना जिसको देवता बह्मादिक अजन करते हैं, हे स्वामी ! तुमने उन फरुणासागरका 


|| अजन नहीं किया जन्मसेही ळेकर तुमने पराया ग्रोह किया और शरीरको पापें 


डुबोदिया, तुमकोभी रघुनाथचीने अपना थान दिया ऐसे इुःखरहित रामको चैं दुण्टवत | 


करती हूं ॥ ६० ॥ ; 
दोदा-अभददद नाय रशुनाय सभ, छपार्विशु को आन ४ ® | 
& जुनिइलंभ ओ परमगलि, लुमहि डीन्ह अगवान ॥ ३६१ ४ € | 
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अगबानने तुम्दें दो है ॥ २६१ ॥ 


मन्दोदरी रुदन खुनि काना ओ खुर सुनि खिद्ध खबदि सुख माना? || 
जज महेश नारद खनकादी # जे सुनिवर परमारथ वादी ॥२॥ || 
बन्दोद्रीका रोना सुनकर सुर मुनि सिद्ध सबने इसकारण सुख माना कि मन्दोद्रीने 
घानपूर्वक रघुनाथजीको परञ्रह्म संपादन करा, अथवा जैसे उनकी जरी रोईथी ऐसे हो || 
रावणी छी रोई इसे देख सुखो हुए ॥ १ ॥ जह्याजी, शिवजी, नारद, सनक, सनंद- || 


नादि जो परमार्थज्ञाता मुनिराज थे वे सब ॥ २ ॥ 


रि छोचन रघुपतिददि निहारी % भेममगन छच अये सुखारी ॥ ३॥ | 
तर करत देखी खब वदी ॐ भयो विभीषण मन दुख भारी॥४॥ || . 


. नेत्र भरकर रघुनाथजीको देखकर रेमे मन्न हो महासुखी हुए ॥ ३ ॥ खव नारियोंको 
रोते देख बिभाषणमी दुःखी हो उनके समीप गया ॥ ४ ॥ 


बघ दशा देखत दुख भयऊ % तब मशु भ्ुजदि आयसु दयऊ ५ । 
उ तेदि बहुविधि खसुझाये # स्वहित विभीषण प्रशुपदँ आये ॥६॥ || 

| आइकी दशा देखकर विभीषणको बड़ा दुःख हुआ तब राखचन्द्रंजीने लक्ष्मणजीसे | 
कहा ॥ ५ ॥ रझछ्मणने अनेक प्रकारे निभीषणको समझाया, फिर विभीषणसंहित | 


|! रघुनाथजीके पास चळे आये ॥ ६ ॥ 


क्ृपाइष्टि प्रथु सादि विळोका # करडु क्रिया पारिदार खय शोका ७ || 
कीन्द क्रिया प्रश्‌ आयखु मानी #विषिवत देश काळजिय जानी॥८॥ ¦! 
रघुनाथजीने छपादष्टिसे उसे निवारा और आह्ञा दी, सब शोक त्याग रावणको क्रिया १ 
' |¦ करो ॥ ७ ॥ सो विमीषणने प्रभुकी आह्वा भान विधिपूर्वक देसकालानुसार राचणकी | 


क्रिया करी ॥ ड ॥ 


.होहा-मयतनयादिक नारि खव; देहि तिळांजाले तादि॥ छ || 
९? अवन गई रघुवीर शुण, गण वर्णेति मनमाँदि ॥ २६२ ॥ छ || 
मंदोदरी आदिक ख्रियोने उखे तिळांजाळि दी और रघुनाथजीके गुण मनमे स्मरण || 


|} छरती घर चली गई ॥ २६२ ॥ 


आय विभीषण पुनि शिर नावा % कृपाखियु सब अनुज बुळावा ॥१॥ | 
चुम कपीश अंगद नळ नीळा % जाम्बवंत मात नयशीळा ॥ २॥ || 
फिर आनकर विभीषणने शिर नवाया तब रघुनाथजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा कि॥१॥ {| 


१ दुम, सुमीवृ, अंगद, नळ, नाळ, जास्बबन्त, नीतिमान्‌ इनुमान्‌॥ २ ॥ 
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महा | आर्य रघुनाथजीके समाव कोन छपासागर - प्रद दालनीडि समान जेनर छपासागर है जो झुनियोंको दुजेभगति हे सो | 


| स्व मिळ जाहु विभीषण खाथा & खारह तिळक कहो रशुनाथा॥३॥ | 
| प्तावसन में नगर न आऊँ # आए खरिख कपि अनुज पठाऊं॥ड॥ || 
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शोर कपियोंको भजता इं ॥ ४ ॥ 


१ सबने हाथ जोड़कर सिरनवाया फिर विभीषेणर्स 
जीने सब वानरोंको बुलाकर प्रिय वचन इस प्रकार 


पायो विभीषण राज्य लिइँपर यदा 


संस्थर सिंझु अपार पार प्रयाल 


(2 कची 


पार हो जायँगे ॥ ६१ ॥ 


` मसुके वचन श्रवणकर कपिगण अघाते नहीं हैं 
बारंबार शिर नवाते हैं ॥ २६३ ॥ . 


फिर रघुनाथजीने हनुमानजीको बुलाकर कहा 


लोटआना ॥ २॥ 


दोडे ॥ ३ ॥ उन सबने महाबीरजींडी पूजा 
जीको दिखादिया ॥ ४. प्र 


eo OE) & छंकाकाण्डस्‌ ६. ई 
सब मिलकर विभीषणके साथ छंकाको जाओ और तिलक इनको करदो यह रघुनाथजीने | 
हा ॥ ३ ॥ 1 मेंतो पिताके वचनसे नगरमे नहीं जाऊंगा, परन्तु अपने सम्राद आताळेो 


झुनस चढे कपि शुनि असुवचना # छीन्दी जाय तिळकंकी रखना॥५॥ ` 
सादर सिंहासन चैठारी तिलक खारे अस्लुतिअ्ुखारी॥६॥ : 
रघुनाथजीके वचन झुनतेही वानरोंने जाकर तिलकळी रचना रची ॥ ५ ॥ आदरसे ¦ 
सिंहासनमें बैठ छ हाथ जोड़कर स्तुति की ॥ ६ ॥ ! 
जोरि पशणि सबही: शिर नाये  सदित विभीषण मञ्च पड आये॥७॥ ¦ 

: तव रघुवीर बोळे कपि लीन्हे #कहि जियवचन सुखी सब कन्दे ८ 


` छन -किय सुखी कदि वाणी सुधालम बळ खुम्दारे रिणु इयो । 
मोदि खहित झुभ कीरति तुम्दार परम गीति जो गाइड | 
| रघुनाथजीबे यह असृतके समान वाणी सुनाकर सवको प्रसन्न किया, कि मैंने तुम्हारे; 
| हो वल्से राजुको सारा विभीषणको राज्य दिया तुम्हारा यश सदा नया बढ़ता रहेगा, जो 
|| कोई सुझ समेत तुम्हारी कीर्ति परमप्रीतिसे गावेंगे बोह विनाही परिभ्रमके संसारसागरके 
दोद्दा-अझुके वचन अवणकर, मर्हि अघात कपिपु्ा॥ . छ 
बार बार शिर नावही, गहदि खकळ पद्कञ्च ॥ १६३ ॥ हहे 
पुनि ग्रु बोलि लिये इनुमाना # लंका जाहु कहो भगवाना ॥ १॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु # ताछु झुशळ छे.ठुम चलि आवहुरे 
में जाओ ॥ १ ॥ इमारे समाचार जानकीको सुनाकर उनकी कुझल ळे हुम शीघ्र 
तच इ्मन्व नगरमे आये छुनि निश्वरी निशाचर धाये ॥३॥ 


' पूजा बहु मकार तिन कोन्ही # जनकसुताहि दिखाय पुनि दीन्ही ४ 
तब महावीरजी नगरमें आये सो सुनकर शुश्रूषा करनेके निमित्त राक्षस राक्षसी 
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रदित म्रभुपह आये ॥७॥ तब रघुनाथ 
र सुनाये ॥ ८ ॥ - 


दा तुस्हारे त्रित नयो ॥ 
विड तर जाइडें ॥ ६२॥ 


और सुन्दर चरणारविन्दोका भइणकर 


हे तात ! तुम मेरे कार्यनिमित्त ल॑कापुरी 


nearness 
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. दूरदिते प्रणाम कपि छन्दा & श्छुपाते दूत जानकी चीन्हा ॥ ५॥ 

कहह तात परु इपानिकेसा # कुशळ अलुज कपि सेनसमेता॥६॥ 


सहावीरजीने पूरहीसे प्रणाम किया जानकी तुरत पहुँचानगई कि, यहद रघुनाथजीके | | 
| 


दूत हैं और बोली ॥ ५ ॥ दे तात ! कद्दो, छपास्रागर हमारे स्वामी, लक्ष्मण ओर वानरोंकी 
 सेनासहित कराल हैं॥ ६ ॥ . ड कु 
` खूब विधि छुशल फोशछाधीशा # मातु खमर जीत्यो दशशीशा७ 
जविचल राज्य विभीषण पावा # छुनि कपि वचन इथे उर छावा ८ 
महावीरजी बोले दे सातः | रघुनाथजी सब अकारसे कुशल हैं, युद्धनें रावणको जीत- 
लिया अर्थात रावण मारागया ॥ ७ ॥ विभीषणको अविचळ राज्य मिळगया, थइ बहा 
बीरजाके बचन सुन जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई ॥ < ॥ | 
ऊन्द्‌-अतिइषे मन ततुपुळक छोचन सजछ जुनि पुनि कह रम 
का देडे तोहि वेळोक्य महँ कपि किमपि नाई वाणी खमा ॥ 
छुन मातु में पायडे आखिळ जगराज आज न संशय ॥ 
रण जीति रिपुदृळ बैछुयुत पश्यामि राम निरामय ॥ ६९॥ 
पड़े हषे प्रसन्न हो पुलकित शरीर नेन्नोमिं जळ भर रमा जानकीजी बोर्ली हे कपि ! 
मैं तुझको क्या दूं, वार्णाके समान और कुछ वस्तु नहीं है जो तुम्हारे देनेके योग्य हो,यह 
सुनकर महाबीरजी घोले सुनो सात: ! तुम्हारे प्रसन्न होजानेसे मेंने आज जगतका राज्य 
पालिया, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, आज शात्रुको जीतकर भ्रातासहित रोग दुःखरादित 
रामचंद्रको देखताहूं, इससे अधिक औरं क्या होगा, यह सुन जानकोजी बोलीं ॥ ६२ ॥ {| . 
दोडा-खुत खव खदू्णुण खकळ सघ, हृद्य यसहि इतुमन्त ॥ €? || 
& सानुकूल रडुवेशमाणि, रहि समेत अनन्त ॥ २६४॥ ७& | 
सुनो पुत्र हनुमन्त ! सवही श्रेष्ठगुण तुम्हारे हृदयमें बाख करेंगे और ळक्ष््रणसद्ित {| 
* रथुनाथजी सदा तुम्हारे ऊपर छपा करेंगे ॥ २६४ ॥ | 
भब खोइ यत्न करहु दुम वाता # देखो नयन श्याम झूड्गाला ॥१॥ || 
तय इसुमन्त रामपईे आई $ जनकसुवाकी छुशळ सुनाई ॥२॥ | 
|| हे तात | भब सोई यन्न करो जिससे शयामळ सदुगात रघुनाथजीका दर्शन कडं ॥ १॥ 
तब महावीरने रामजीके पास आकर जानकीकी कुशल सुनाई ॥ २॥ 
सुनि वाणी पतंग कुछ भूषण # बोलि लिये युवराज विभीषण॥३॥ || 
| _ मारुससुचके खंग खिधावहु # खादर जनकछुता के आवहु ॥४॥ 
सूर्यकुलभूषणने यह वाणी छुमकर अंगद और विभीषणको बुलाकर कहा ॥ ३ ॥ तुस || 
दोनों मद्दावीरजीके साथ जाकर आदरसे जानकीको ढेआओ ॥ ४॥ | 
. घरति खकळ गये जह खाया # खेबाहि खव निञ्चरी विनीठा ॥५॥ || 
बिभीषण धिनाहि शिक्षावा # खादर विन्द खीतहि अन्दवावा६॥ || 


स्प एचः CRT 
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| थइ भ्रथुके वचन सुन रीक वानर बड़े प्रसन्न हुए आकाशसे देवताओंने फूल 


राक्षसी विषाद करनेलगीं ॥ २६५ ॥ 
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३२३ = ण्म ३, के । (17३3) & हंकाकाण्डम्‌ ६. (है ` (१०३३) 
` थह सुनतेही सब जानकीर्जाके पास गये जहाँ सब राक्षसी जानकीजीकी बम्रतासे सेवा 
कर रहीथी ॥ ५ ॥ देखतेही उन्हे विक्ीषणने सिखादिया, उन्होने प्रेमाद्रसे जानकीर्जाको 
स्नान कराया ॥ ६॥ - र 
दिव्य वसन भूषण हराई & शिविका झचिश खाजि पुनि छाइं७ 
-सेदिपर हार्थ चढी हिदेदी# छुमिरि रामन सुखधाम सनेद्दी॥८॥ 
दिव्य भूषण गहने और वल्ल पहराकर सुन्दर पालकी अनुचरी ले आई ॥७॥ 
तिस पालकीपर जानकीजी प्रसन्न होकर चढी, सुखरे स्थान रघुनाथजीका स्मरण किया ८ 
घेतपाणि रक्षक चहुँ पाखा & चळे खकळ मन परम हुळासा ॥९॥ 
देखन भाड कीश खव आये $ रक्षक कोटि निवारण धाये ॥१०॥ 
चारों ओर वेत हाथमे लिये रक्षक सनमें बडी प्रसन्नता करके चळे ॥ ९ ॥ रीछ और 


>. NN 


.यानर जानकीको देखने चळे, तो ज्ये 'सळकीळी रक्षाने थे उन्होंने कहा हरो अभी दसन 
नहीं होगा ॥ १० ॥ 
कद रघुवीर कहा मम घानहु # खोतहि खखा झ्यादे आनहु ॥११॥ 
| देखहि कपि ब. नाई # विहेखि कहा रघुवीर शुखाई॥१३॥ 
रघुनाथजी वोळे विभीषण हमारी आज्ञा है कि जानकीको प्यादे पॉव खाओ ॥ ११॥ 
माताकी नाई सब वानर इनका अवलोकन करेंगे, यह यात प्रथुने सुसकाकर कदी ॥१२॥ 
छुनि पसु वचन भाछ कपि इरषे # नभते सुरन सुमन बहु वरवे॥ १३॥ 
खता भयम अनछ मई राखी #प्रगद कीन्ड चइ अंतर साखी॥ १४॥ 


बरसाये ॥ १३ ॥ पहले जो जानकीजी अग्निको समर्पण करदीथीं तिनको निकालना 
चाहते हें अथात्‌ अभिको अन्तरकी सारक्षांकर शुद्ध जानकीको प्रग करना चाहते हैं॥१४॥ 
दोहा-तेदि कारण करुणायतन, कडे कछुक दुषोद ॥ 8 
के झुनत यातुधानी जकळ, छागीं करन विवाद ॥ २६५॥ छे 
इसी कारण रघुनाथजीने जानकीजीको छुछ अपमानसूचछ शचन कहे ।जिसे सुनकर 


प्रभुके वचन शीश धरि खीता # योळी मन कनन थचन पुनीता ॥१॥ 

छक्ष्मण होइ धर्मके नेगी # पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥ ३॥ 

प्रभुके वचन सुनकर जानकी मन वचन कर्मसे पवित्र वचन दोळीं ॥ १ ॥ ळक्ष्मण | 
|| अब तुम घर्मके नेगी ( आगी ) बनकर अभि प्रगट करो ॥ २ ॥ 

छुनच छषण खीताको बाणी # विरद विवेक धर्मे नद खानी॥ ३॥ || 

छोचन खजळ जोर कर दोऊ # प्रशुखन कछु कदि सकत म ओळ४ । 


05 


_(१०३४) ७ खटीकं तुळखीकुतरामाचणमू ई २२४ जर फि 
छक्ष्मणजी सीताकी वाणी सुनकर जो कि, विरद ज्ञान घमे और नीतियुक्त है ॥ ३॥ 
| कमण नेत्रॉमे जळ भर दोनों हाथ जोड़ इस प्रकारसे खडे रहगये, परन्तु रघुबाथजीके 
डरके मारे कुछ कह नहीं सक्ते ॥ ४ ॥ 
देखि रामरुख छलक्मण घाये # पावक प्रगट काठ बहु छाये॥ ५॥ 
प्रवक्क अनळ विलोकि पेदेही %# दद्य इष कछु भय नहि तेहा ॥६॥ 
|| तब रघुनाथजीका रुख देख रूक्ष्मणजीने जाय काष्ठ मैंगवाय अमि अगट की ॥ ५॥ 
॥ ददद प्रबळ अमि देखकर मनमें प्रसन्न हुई. कुछ भय नहीं हुआ है ॥ ६ ॥ 
जो सन क्रम वच मम डर माहीं # तजि रघुवीर आन गाते नाही॥७॥ 
सौ कुशाबु सबकी गति जाना # मोकरुँ होड अखिण्ड खमाना॥८॥ 
जो मर बचन कर्मसे मेरे हृदयमें रघुनाथजीको छोड़ दूसरेकी गति नहीं दै ॥ ७ ॥ 
तो हे अभे ! तुम सबके हृदयम बास करतेहो मुझे श्रीखण्ड चम्दनके समान शीतळ 
॥ दहोजाओ ॥ ८ ॥ 
| छन्द्‌-भीखंड खम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रशु मैथिली । 
जय कौदाळेश महेश. वंदि 'वरण रज अति निसेळी ॥ 
प्रतिबिंब ओ छोकिक करूंक प्रचंड पावकमईँ जरे । | 
प्रथु चरित काहु न छखेड नभ सुर सिद्ध सनि देखत खरे ॥६३॥ || 
, मैथिली जो बड़े केश मथन करनेसे' निकली हैं प्रभुको स्मरण करके अभिने प्रवेश 
करगई जो आमि तुरंत चंदनके समान शीतल होगई, तब जानकी बोलीं कोशले- 
॥ शकी जय हो जिनके चरणकी रज बड़ी निमेल है, जिसे शिवजी नमस्कार करते हैं, 
बोइ माया प्रतिबिंब और लौकिक कलंक सव अभिसे जलगये, परन्तु प्रभुका चरित्र 
किसीने-नहीं देखा सुर सिद्ध सुनि सब खड़े रहगये, विंबके साथ मिलकर अतिर्बिव बाहर 
निकल आया ॥ ६३ ॥ 
छन्द-तब अनळ भूसुर रूप करगाहे सत्य श्रीश्र॒तिविदित जो । 
जिमे क्षीरखागर इंदिरा रामहिं समर्पी आनि खो ॥ 
खोइ राम वान विभाग राजत रुचिर अतिशोभा भळी । 
नवनीळ नीरज निकट मानहु कनक पंकजकी कळी ॥ ६४॥ 
तव अभिने ब्राह्मणका रूप बनाकर साक्षात्‌ सीता जो वेदविदित सत्यरूप हैं सो 
|| रखुनाथजीको ऐसे सोंपदी जेसे क्षीरसागरने लक्ष्मी भगवानको सौंपदीथी; सोई रघुनाथ- 
लीके बाई ओर शोभायुक्त विराजरही हैं, मानो नये नीले कमलके निकट सोनेके 
छको कली हैं ॥ ६४ ॥ 
| | वि रबर, नायर दाष सुमन वर्षदि विडुध, वाजि गगन निखान ॥ 
|| व @ गावि किन्नर सुरवछू, नाचाहि चढी विमान ॥ २६६ ॥ 
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३२५ ि लंकाकाण्डस्‌ ६, & (१०३५) 
` देवता प्रसन्न होकर कूल बरसात इ. बाज बजे ह झला किरण जा झि प्रसन्न होकर फूल वरसाते हैं, बाजे बजने हैं, देवता [किन्नर गाते, उनकी लिये 
विमानोंमें चढी नाचती हैं ` २६६ ॥ ; 
दोहा-श्रीजानक्ती समेत घु, शोभा अमित अपार ॥ के 
के देखि भाछ कपि हषेंड, जय रखुपति झुखसार ॥ १६७॥ हे 
€ श्रीजानकीजी समेत प्रभुकी अपार शोभा होरही है, यह देखकर रीछ वानर प्रसन्न दो 
बोळे कि, सुखके सागर रामकी जय हो ॥ २६७.॥ 


इति थीरामचरिन्रमानसे पण्डितज्वाळाप्रसादब्निभ्रकृतरीकाया 
कंकाळाण्डान्तयंत द्वादशो विश्रामः ॥ १२ ॥ 


दोहा-त्रयोदशहि विश्राममें, रपण सिया सह राम्र। ' 

_ खुर चन्दित हिय मुदित हो, चळे अवघ सुखधाम ॥ 
सब रशुपति अइुशासन पाई % साति चळे चरण शिर नाई ॥१॥ 
आाये देव खदा स्वारथी % वचन कहहिं जनु परमार्थी ॥ शा 
तव रडुनाथजीकी आज्ञा पाय साति चरणोंमें शिर नवाकर चलागया ॥ १ ॥ सदाके 
स्वार्थी देवता रघुनाथजीके पास भाये और ऐसी बातें कहने लगे मानो परमार्थी हैं ॥२॥ 
दीनबंधु दयाळु रखुराया $ देवकीन देवन पर दाया ॥ ३ ॥ 
बिः्वङ्गोह रत बह खळ कामी % निज अघ गयो ङुमारगणामी॥ा 
हे दीनोंके ऊपर दया करनेवाले झान्तिसान्‌ रघुनाथ ! आपने देवतोंपर बडी दयाकी 


घराया ॥ ४॥ र 
छुम खर्वज्ञ ब्रज अविनाशी & सदा एक रख सहज उदाखी॥पा 


आपमें मारणादिक क्रिया नहीं बनसक्ती, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो सवके अन्तःकरणको 
जाननेवाले हो ब्रह्म हो अविनाशी नाझरहित हो सदा एक रस रहते हो स्वाभाविक .उदा- 
सीन हो ॥ ५ ॥ सब कलारादित कल्पनाराहेत हो सत, रज, तम तीनों गुणोसि परे हो अन 
|¦ वद्य दोबरहित हो अनाप्य अविद्यादिक रोगसे रहित हो, अजित कोई तुमको आत वहीं 
|) सक्ता अमोषदाक्ति हो आपको शक्ति कभी निष्फळ नहीं होती कर्णाके सागर हो ॥ ६॥ 
| मीन कमठ शूकर नरहरी क वामन परझुराम सपुधरी॥७॥ 
लष जव माथ सुरन दुख पावा # नाना तशु धर जमदि नशावा ॥८॥ 
है नाथ | तुम्दीने मत्स्य वाराह नरसिंह परशुराम वामनादि शरीर धारण किये हें ॥ ७ ॥ 


॥ ३ ॥ जो यह संसार का द्रोही दु कामी रावण था कुमार्गमे चळताथा चो अपने पापस 


अकळ अशुण अनवय . अनामय % अजित अभोध शक्ति करुणामय - 


SNS ff; 


हे स्वामी | जब जब देवताओंने बड़े दु:ख पाये दें तव तब तुमने शरीर घारण कर उनका ११ 


नाश किया है ॥ < ॥ है 


> (व्पश्प्पय्य्यप्पस्सापसव्यक््सन्जस्प्मपस्पमज्कयन्वर्यातसपेण पापत 


(१०३६) हे सठीकं सळलीकवरामायणस छ ३२६ 
वण पापसूळ सझुरङ्रोही # काम लोभ मद रति अति कोडीर॥ 
खो कपाळ तव थाम सिधावा # बह्‌ इमरे मल अचरज आवा॥१०॥ 
रावण पापका मूळ देवताओंका द्रोही या काम छोभ और मदमे प्रीति रखता था बड़ा 
कोघी था ॥ ५ ॥ हे भगवन! सरो आपके ळोकको गया थइ हमारे मनमें बडा आश्चयं 
आया ॥ १० ॥ की च 
' इम देवता परम अधिकारी $ स्वास्थ रत तव भर्ति बिखारी ११ 
अव ग्रवाइ खंतत इस परे % अब प्रक पांडे शरण अनुखर २९॥ 
||  यद्यपि हम देवता इस तुम्हारे भजनके परमडाधिकारी दै,परन्तु स्वार्थके वशीभूत होकर 
॥ तुम्हारी अक्ति विसारदी हे ॥ ११ ॥ संसारख्पी जन्म मरणके प्रवाइमें हम पडे हैं, हे प्रभो! 
इमारी रक्षा करो इम तुम्हारे शरणागत हैं ॥ १२ ॥ 
दोहा-करि विनती खुर सिद्ध खाव, रहे अह बई कर जोर॥ ७8 
' झू आतिशय प्रेम सरोज भव, स्तुति करत बहोर ॥ २६८ ॥ € 
विनती करके देवता सिद्ध सब॑ जहाँ तहो हाथ जोडकर खड़े होगये, तब सरोजभव 
ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे स्तुति करने लगे ॥ २६८ ॥ 
छन्द्‌-जय राम खदा सुखधाम इरे. र्छुनायक खायक जाप धरे ॥ 
भववारण दारण छिंह प्रभो, शुणखागर नागर नाथ विभो ॥ ३ ॥ 
|¦ ` हे राम हे हरे ! “हरति दुःखानिति द्वारैः? जो दुःखोंको हरै बोह दरि, दे रघुनाथजी | 
|} . थनुषबाण धारण किये हुए तुम्हारी जय हो, आप संसारख्पी हाथीके नाझ करनेको सिंह 
हो, गुणोंके समुद्र चतुर हो हे नाथ ! तुम सर्वेन्यापक हो ॥ १ ॥ 
* लबु काम अनेक अनूप छबी, शुणगावत सिद्ध छुनींद्र कवी ॥ 
यशपादन रावण नागमहा, जगनाथ यथा कारे कोप गहा ॥ २॥ 
आपके शरीरकी छवि अनेकों कामेदवके समान अनुपम है, सुनि, सिद्ध, कविराज 
तुम्हारा यश गाते हैं, आपका यश पवित्र है रावणरुपी रुपको आपने गरुड़के समान 
पकड़कर मारडाला ॥ २॥ 
जनरंजन भजन शोकभयं, गतकोष श्दा प्रभु बोधमयं ॥ 
. अवतार उदार अपार शुनं, महिभार विभंजन ज्ञान घनं॥ ३॥ 
सक्तोके आनंददाता शोक भयनाशक क्रोधराहित हे प्रभो ! सदा तुम झ्ञानस्वरुप हो, 
तुम्हारा अवतार उदार है, जिसके क्षपार गुण हैं, आप पंग्वीके आरनाश्चळ सबिदानंद 
बनहैं॥ ३॥ | ४ 
अजव्यापकमेकमनादि खदा, करुणाकर राम नमामि सुदा ॥ 
रघुवंश विभूषण दूषणहा, छुतभूप विभीषण दीनरदा ॥ ४॥ 
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| सबसे भिन्न हो, यह वेद कहता है कुछ हमने यह बात नहीं बनी दै, जैसे सूर्य और घूप ३ 
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२२७ € & छंकाकाण्डम्‌ ६. ( `€ (१०३७) 
oN MT RRS 
आप जन्मरहित एक अनादि हो करुणाके खान जगतक़े रमानेवाळे रामको मै प्रेमे 
भणाम करता हूं, दे रघुवंदामें भूषणरुप ! आप दोषा दूर करनेबाळे हो दीन दिभीषणको 
भी राजा बनादिया ॥ ४ ॥ 
शुण ज्ञान निधान अमान अर्ज, नित राम नमानि विशं विरजं॥ 
शुजदण्ड मचण्ड प्रताप बळ, खळबुद्‌ निकेद मद्दाक्कशळं ॥ ५॥ 
आप गुण और ज्ञानके निधान हो महाचतुर हो भानरद्वित अजन्मा हो ऐसे ब्यापक 
रजोगुण, तमोगुणरहित रामकी मैं शरण होताहूं, भुजदंड जो आपके हैं इनका प्रताप और 
बळ तीक्षण है यह भुजा दुष्टसमूह नारा करनेमें मद्ाकुराळ हैं ॥ ५ ॥ 
बिड कारण दीनद्याछु दितम्‌, छविधाम नमामि रमाखहितम्‌॥ 
अवतारण कारण कायपरं, मन संभव दारुण दोषहरं॥ ६॥ 
|| दे दानदयाड ! आप कारण विवाही हित करतेहो दे छविके मंदिर ! लक्ष्मीसद्वित में 
|¦ आपको प्रणाम करताहूं भव-संसारके तारनेवाळे हो; जगतूके कारण हो और कायासे परे | 
॥ दो ( “सपयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमिति? यजुवेदमे लिखा दै वोह परमात्मा लौकिक शरीरी 
|| नदीं दै) और मनसे उतपन्नहुए दारुण दोषोंके हरनेवालेहो, कहीं काजपरं यह पाठ दै तो 
। यह अर्थ करना कि, आप संसारोद्धार करनेके काज परायण हो ॥ ६ ॥ 
| शर चाप मनोहर दूणधरं, जकूजारुण छोचन भूपवरं॥ 
खुख मदिर सुंद्र श्रीरमने, मदमार मद्दा ममता शमनं ॥.७॥ 
|; प निगुण दोकरभी तीर”धनुष तूणीर घारण कियेहो, कमलसे लालनेत्र -आपके हैं, 
॥ आप श्रेष्ठ राजा हो; सुखके स्थान हो लक्ष्मीके रम्रण करनेवाळे दो, अहंकार काम ममत्वके 
॥ शान्ति करनेवाले हो ॥ ७ ॥ 
अनवय अखंडन गोचरगो, सब रूप खदा सब होह नसो ॥ . . 
इति वेद्‌ वदन्ति न दंतकथा, रवि आतप भित्र न भिन्न यथा ॥ ८॥. 
हे भगवन्‌ | तुम दोषरहित अखंड सवेत्र परिपूर्ण इन्द्रियोंसे परेद, सब रूपमें हो और . 


|¦ सूर्यसे धूप भिन्न है और धूप सूर्यकां रूप है, अळगमी नहीं है इसी प्रकारसे आप हो, यथा 
|| दि “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: सेन्यापी ्वभूान्तरासमेति धृतेः” बोइ एक दे सर्वव्यापी 
|| परमात्मा है ॥ < ॥ ॒ 

|| छुतकृत्य विभो खब वानर ये, निरखंत तवानन खाद्रये॥ । .. 
थिकजीवन देव शरीरहरे, तव भक्तिविना भव भूळिपरे ॥ ९॥ 

|| ¬ हे व्यापक ! यह सब वानर तार्थ हैं जो आदरसे तुम्हारा मुख देखते हैं दे हरे ! 
|¦ धिक्‌ है देवताओंके शरीरको जो तुम्हारी अक्ति छोड संसारके विषयोंमें भूले पडे हैं ॥९॥ 
|| अब दीनदयाल दया करिये, मति मोरि विभेद करी इरिये ॥ 

जदिते विपरीत क्रिया करिये, रुख खो सुख मान सुखी 'चरिये ॥ १० ॥ 
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| हे दीनदया बूसरेसे 
कि हे द्ितीयाद्रभये भवतीति श्तेः? भददृष्टि करनेवाळेको दूसरेस भय होता है “तत्र को मोह: 


प्रभु | जिसके द्वारा विपरीत क्रिया कमे होती हैं, जिसके द्वारा दुःखको सुख सान फिरतेहे | 
वोह विपरीत मति जाती रह अथवा जितना त्रिगुण व्यवहार है उसमें तुमको देख यैतं- ¦| 
न्यरूपकत्ती तुमही हो, तुम्हारे चरणामें अखण्ड अनुराग बना रहे जो कार्य मुझे 
. || सौंपा है उससे अहंता न आवे जिससे विपरीत क्रिया होती हे सो मिट जाय, और दुःख 
. || सुख सम मानके सुखी होकर जगतसें विचरते हैं बे तुम्हारे भक्त जैसे तुमको पाते हैं तैसे 
मुझे मिलो ॥ १० 0 
||  खळखंडन मंडन रम्य क्षमा, पद्पंकज सेवित दशु उमा ॥ 
नुपनायक दे घरदानभिदं, चरणाम्बुज प्रेस खदा झुभद ॥११-९९॥ || 
आपने दुधको मारकर क्षमा-पृथ्वीको शोमित करदिया, आप इसके शोभा ओर ५| 
शंगार हो शिव पाती तुम्हारे चरणोंको सेवते हैं हे शुपनायक लोकपते | यह वरदान || 
दो कि, सदा तुम्हारे चरणोंका सुखदायक प्रेस हो ॥ ११-६५ ॥ . 
दोदा-विनय छीन चलुरानन, प्रेम ्ुक्लित गात ॥ ड 
धू शोभासिधु विलोकस, छोचन नाहि अघात ॥ १६९ ॥ ६3 
्र्माजने प्रेमसे पुलकित शरीर हो अभुकी विनती करी, और झोभासागरको देखकर 
नेत्र तस नहीं होते हैं रोति बढ़ती है ॥ २६५ ॥ 
. तेहि अवखर दशरथ लह आये #तनय विळोकि नयम जळ छाये॥१॥ 
अनुज खदित प्रणाम अश्च कीन्हा # आशिर्वाद पिला तब दीन्हा ॥९॥ 
. उसी अबसरमें महाराज द्शरथजी विमानमें बैठकर इन्दरलोकसे आये, और पुत्रको 
देखकर नेत्रोंमें जळ छाया ॥ १ ॥ रूक्षमणसदित रखुनाथजीने प्रणाम किया तब पिताने 
आशीर्वाद दिया ॥ २॥ ` 
तात खकळ सच पुण्य प्रभाऊ % जीत्यडे अजय निशा्रराऊ ॥३॥ 
सुनि सुत वचन प्रीति अति बाडी % नयन नीर रोमावछि ठाड़ी ॥ ९ ॥ 
.  रखुनाथजी वोळे पिताजी ! यह सब तुम्हारे पुण्यका अभाव है जो मैंने अजित 
निशाचरोंके राजाको जीता ॥ ३ ॥ यह घुत्रके वचन सुनतेही पिताको बहुत मति बढ़ी 
नेत्रोमें जळ भर आया रोम खडे होगये ॥ ४ ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना # चितै पितहि दीन्दो इढ़ ज्ञाना॥५॥ 
ताते डमा मोक्ष नहि पावा # दशरथ भेद भक्ति मन छावा ॥६॥ 
| रघुनाथजी प्रथम प्रेमका अनुमान करके कि, इन्होंने सेरा वियोग होतेह शरीरको 
| छोड दियाया कदाचित्‌ यह दिव्य शरीरभी लागे इस कारण अमको घटाय झानको इढ 
| .करदिया अर्यात्‌ अपनेको. ईश्वर बताया ॥ ५ ॥ दशरथजीकी मुक्ति. भवतक न होनेका 
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_(१०३९) || 
ना छते हे पारवती ! दशरथजीकी मुक्ति इस कारणसे नही हुई कि, उन्होंने | 
| सन ळगाया,स्वामिसेदकसाब परमेश्वरको र 
| जा नाम भेदमात है। रम अथीत्‌ परमेश्वरको अपनेसे पृथकू जानकर भजन 
खुण डपाखक मक्ष न छेदा & तिनको राम अक्ति निज देदा ७॥ 
थार बार कर शर्थुहिं प्रणासा # दशरथ हर्षि गये निजधामा ॥८॥ 
अशुणर्पी उपासना करनेवाले मुक्ति नहीं चाइते, उनको रघुनाथजी अपनी भक्ति देतेहें 
सो दशरथर्जाकोभी भेदभक्ति थी रघुनाथजोने विचारा कि, यदद पिता हैं इनको सेवक कैसे 
इस कारण हढज्ञान देकर युक्ति करी “व्हते ज्ञानात्र मुक्ति” ॥ ७ ॥ बारवार प्रमुको 
अणास कर दशरथजी केवल्यपदको प्राप्तहुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-अतुज जानकी खदित भु, छराळ कोशलाधीदा॥ @ 
कै छवि विळोकिंमन हर्षिआवि, अस्तुति कर सुरईंश ॥३७०॥ छे 
लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजी आनन्दले विराजतेह यह उनकी छनि देखकर नर 
छतुति करने लगे ॥ २७० ॥ 
छन्दू-जय राम शोभा थाम, दायक प्रणत विश्राम ॥ 
त तूज वर शार चाप, झुजदंड प्रबळ ताप ॥१॥ 
जय दूषणारे खणारि, मदेन निशाचर झारि॥ 
यह डुष्ट मरेड नाथ, भये देस खकळ खनाथ ॥ २४ . 
हे शोभाके घास रघुनाथजी ! आपकी जय हो, आप भक्तोंको विश्राम देनेवाले हो तर 
कस और सुंद्रबाण धनुष धारण किये दो, आपकी सुजाओंका बड़ा प्रबल प्रताप दै ॥ १॥ | 
दूषणके खरके मारनेवाले, निशाचरोंके मदेन करनेवाले आपकी जय हो, दे नाथ ! भापने ¦| 
इस दुष्टको मारकर हम सबको सनाथ किया ॥ २॥ 
छन्द्‌-जय हरण घरणी आर, महिमा उदार अपार ॥ 
. जय रावणारि झुपाछ, किये यालुधान विहाळ ॥ ३४ 
छकेश अति बळ गे, किये वश्य खुर गंधव ॥ 
खुनि बुंद नर खग नाग, इठि पंथ सबके छाग ॥ ४॥ 
हे इश्वीके भार हरनेवाळे | आपकी महिमा उदार और अपार है, दे रावणके शत्रु ! || 
आपकी जय हो, आपने राक्षसॉको बेहाल करदिया है ॥ ३ ॥ ळंळेश रावणको बढ़ा बलका ¦| 
गवे था सब देवता गंधरवाँको अपने व करलियाथा, मुनियोंके समूह नर, पक्षी, नाग इठसे || 
सबके पीछे रावण पड़ाथा ॥ ४ ॥ 
छन्द-परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो खो कळ पापिष्ट ॥ 
अव सुनहु दीनदयाळ, राजीवनयन विशाळ ॥ ५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान, नदि कोड मोहि खमान॥ >» 


Sonne en 
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जैसा रावण पखोद्दी पापात्मा था बैसाद्दी उसने फल पाया, हे दौनदयाळ ! कमळ्ये (| 

| बडे नयनवाळे सुनिये ॥ ५ ॥ मुझे बडा अंभिमान था कि, कोंड मेरे समान नहीं दे अब || 
तुम्हारे चरणारावैदको देखकर मेरा मान दुःख सब मिटगया ॥ ६ ॥ 

|| उन्द-कोइ ब्रह्म निगुण घ्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 

वादि भाव कोशळभूप, श्रीराम सगुण स्वरूप ॥७॥ 


र 


ध्ेदेहि अनुज समेत मम वदय करहु निकेत ho | 
बरोई जानिये निज दाख, दे भक्ति रमानिवाख ॥ < ॥-६६॥ 
कोई निगुण ब्रह्मयका ध्यान करते हैंजो अप्रगट दे जिसे वेद गाते ह्‌ परन्तु मुझे || 
अययष्याके राजा श्रीरामका सगुण स्वरूप भाता है ॥ ७॥ जानकी, लक्ष्मण सहित आप 
। मेरे हृदयमें स्थान कीजिये आर मुझे अपना दास जानकर हे रमारमण ! अपना भक्ति ||. 
दाजेये ॥ ८-६६ ॥ । 
' छन्द-दे भक्ति रमानिवास धासहरण शरण सुखदायक ॥ 
` सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि र्छुनायकं ॥ | 
तुरवृंद रंजन द्वुद्रभजन मनुज तसु अताळत बळ ॥ | 
ब्रह्मादि शंकर खव्य राम नमामि करुणा कोमळ ॥ ६७॥ |_| 
हे लक्ष्मीके हृदयमें निवास करनेद्वारे ! त्रास इरनेद्वारे शरणागतसुखदायक सुखके घाम || 
| रघुनाथजी आप हमको. अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखक घाम जगते रमानेवाले अनेक || 
कामदेवकी छवियुक्त रघुकुलके नायक हो देवतोके सुखदायक दुःखनाशक प्रचुष्यशरीर 11 
घारे. अतुलितबली हो, ब्रह्मा, शिव तुम्हारी सवा करते हें, करुणामय कोसळ स्वभाव राय- || 
की मैं वन्दना करता हूं ॥ ६७॥ | त 
` दोहा-अब करि कृपा विळोकि मोह, आयसु देइ छपालु ॥: 
कु? कडा करों सुनि प्रियवचन, बोळे दीन दयाळु ॥२७१॥ ६ ॥ 
अब कृपा करके दे इपासागर ! मुझे कुछ आज्ञा दीजिये में क्या करं यह सुनकर दीन || 
दयाळ रघुराज बोळे ॥ २७१ ॥ ` 
सुनु सुरपति कपि भाळु हमारे # परे भूमि निशिचर जो मारे ॥ १॥ || 
ममादेत छागे तजे इन प्राना & सकल जियाड सुरेश सुजाना॥२॥ 
. हे इन्द्र ! यह हमारे रीछ वानर राक्षसोंने जो मारे सो एथ्वीमें पड़े हैं ॥ १ ॥ इन्दोंने || 
| . मेरे कारण प्राण त्यागे हैं हे सुरेश सुजान चतुर ! इन सबको जिवादो ॥ २ ॥ | 
सुन खगेश प्रभुकी यद्द वानी # अति अगाध जानाहि सुनि ज्ञानी ३ 
ग्रशुचद त्रिभुवन मारि जिवाई % केवळ शक्रदि दीन्द बड़ाई ॥ ४॥ 
काकसुशुण्डजी बोले दे खगेश | यद प्रभुकी अगाधवाणी है, इसे बडे ज्ञानी मुनि 


| 


gr हें ॥ ३ ॥ प्रभु चाहे तौ त्रिळोकीको मारकर जिवादें, केवळ इन्द्रको थह 
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सुधा वार्वे कपि भाळु जिवाये & उठे हार्ष सब प्रभु पढ़ें आये ॥ ५॥ 
सुधावुष्टि भइ दुहुँदळ ऊपर % जिये भाळु कपि नदि रजनीचर॥६॥ 
इन््रने असूत वरसाकर रीछ वानरॉको जिवाया वे सब उठकर रघुनाथजीके पास 

|¦ आये ॥ ५ ॥ अम्तकी वर्षों दोनों सेनाओमें हुई भाळ वानर जिये राक्षस नहीं जिये॥६॥ 

रामाकार भये तिनके मन ॐ गये परमपद तजि शरीर रन ॥७॥ 

' देव अंश खब बानर रिच्छा #जिये खकळ रघुपातिकी .इच्छा॥८॥ 
राक्षसॉके भन तौ रामाकार होगये थे, इस कारण युद्रमें शरीर छोड़ वे परमपदको 
खलेगये वहाँसे अग्रत नहीं लासक्ता ॥ ७ ॥ वानर और रीछ देव अंश हैं, उनके प्राण 
|| उनके अंशोंमें अटके रहगये उनको अमृत फेरलाया परन्तु इन सबके छपर कहते हैं 
|| कि रघुनाथजीकी इच्छसे सब जिये जो इच्छा अग्रतको विष और विषको अमृत कर- 
|¦ देती है ॥ ८ ॥ 
॥ शाम खरिख को दीन हितकारी # कीन्दे सुक्त निशाचर झारी ॥ ९॥ 
खळ मळ धाम कामरत रावन ॐ गति पाई जो सुनिवर भावन॥१०॥ 
|¦ ` रघुनाथजीके समान दीनहितकारी कोन है, जिन्होंने मददाराक्षसोंको सुक्त पदवी दी॥९॥ 
|| दुष्ट पापात्मा कामी रावणको भी वोह गति दी जो सुनियोंको मिळती है ॥ १० ॥ 
0  दोदा-सुसन बरषि सब सुर चळे, खढ़ि ३ रुचिर विमान ॥ € 
हुए दोखे सुअवखर रामपदँ, आये शादु सुजान ॥ ३७२॥ छ 
| फूल बरसाकर सब देवता अपने २ विमानोपर बैठकर चळेगये, तव एकान्ता समय || 
|) देखकर देवाधिदेव महादेवजी रघुनाथजीके पास आये ॥ २७२ ॥ 
दोइा-परममीति करजोरि.युग, नयन नळिन भरि बारि॥ छे. 
शूळ एुळकि गात गद्दद्‌ गिरा, विनय करत त्रिपुरारि॥ २७३॥ छे 
|| बड़े ग्रेमसे दोनों हाथ जोड कमलसे नेत्रोमे जळ भरकर शरीरसे पुलकित हो गद्गद 
|| बार्णासे शिवजी स्तुति करने लगे ॥ २७३ ॥ 
|| म्रामभिरक्षय रघुुलनायक % धत वरचाप रुचिर करखायक॥१॥ 
सोइमहा घनपठळ प्रभंजन # खंशय विपिन अनळ जन रंजन॥२॥ 
हे रषुनायक ! मेरी रक्षा करो आप सुन्दर घनुष और बाण घारण किये दो ॥१॥ महा 
झज्ञानरूपी बादलोंके नाश करनेको आप पवन हो, संदेहरुपी बनके जळानेको अमिरूप हो 
|¦ अक्तोंको आनन्द देते हो ॥ २ ॥ | | 
अरुण खशुण शुणमंदिर खुंद्र # चम तम प्रबळ प्रताप दिवाकर॥।३॥ || 
काम क्रोध प्रद गज पंचानन # बखहु निरंतर जन मन कानन॥8॥ || 
भाप अगुण सगुणके गुण मंदिर अर्थात्‌ कारण हो, इन्दर स्वरूप हो, अमरुपी अंघ- 
| कारके नाश करनेको आपका प्रताप प्रचंड सूर्य है ॥ ३॥ काम, कोष, भद जो हाथी रुप 
| ३ इनके नाश करनेको आप सिंह हो और भक्तोके मनरूपी बनमें बिहार करते रहते होण 
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विषय मनोरथ पुंजा कंज यन # प्रबळ तुषार उदार पारमन ॥५॥ 
भववारिघि मंद्र परमंदर % वारय तारय खंरति दुस्तर ॥ ६॥ 


(२०३२) (१०४१) छ खटीकंतुकसीछतरामायणस्‌ ई २३२ खटीकं लुळसीङतरामायणस्‌ &8 २३२ । । 


विषयोंके मनोरथका समूह कमलोंका बन है उसके नाश करनेको तुम तुषार पाला हो ! | | 


|¦ पनसे परे हो ॥ ५ ॥ संसाररूपी सागरके मथनेको तुम संदराचळ हो और पर मंद्र 
|¦ परम धाम ! हमारी रक्षा करो ओर दुस्तर-कठिनसे तरनेयोग्य संसृति आवागमनसे 
इमको तारो ॥ ६॥ हर दीन य 
श्यामगात राजीव विलोचन % दीनबंधु भरणतारति भोचन ॥ ७॥ 
अनुज जानकी खदित निरंतर % दसु रास नुप मम उर अंतर ॥ ८॥ 
श्यामगात कमलसे तुम्हारे नेत्र हैं तुम दीनवन्धु दीनोंके दुःख दूर करनेवाले झे ॥७॥ 
हे रामनृप ! लक्ष्मण जानकी सहित सदा मेरे मनमें बसो ॥ ८ ॥ 
खुनिरंजन महदिमंडळ मेडन # लुछालिदाख प्रश्न घाख विखंडन ॥९॥ 
आप पृथ्वीमंडलके मंडन अर्थात्‌ भूषण हो और हे प्रभो | लुलसीदासके दुःख दूर करो९ 
दोडा-नाथ जबहिं कोशळएरी, हुइदै तिळक तुम्हार॥ | ह 
धूळ तव में आउब सुनइ प्रसु, देखन चरित उदार ॥३७४॥ ६8 
हे नाथ | जिस समय अयोध्यामें आपका तिळक होगा, उस समय में यह तुम्हारा 
उदार चारित्र देखने आऊंगा ॥ २७४ ॥ 
कारि विनती जव शम्झु खिधाये % तब प्रु निकट विभीषण आये॥२॥ 


जब विनताकर शिवजी चलेगये, तव रामचन्द्रके निकट विभीषण आये ॥ १ ॥ चरे 
णामें सिर नवाय कोमलवाणी बोळे हे शाईधनुषधारी ! भेरी विनय सुनिये ॥२॥ 

सकुछ खद्ळ पसु रावण मारा # पावन यश बिझुवन विस्तारा ॥३॥ 

. दीन सळीन होन माति जाती % मोपर छुपा कीन्ह बहु भाती ॥४॥ 

फुल ओर दलसहित रावणको मारकर आपने त्रिळोकामें पवित्र यशका विस्तार 

किया ॥३॥ और दीन मलीन नश्बुद्धि हीन जाति भेरे ऊपरभी आपने बडी कृपा की ॥४॥ 

अब जन ग्रह पुनीत प्र कीजै # मज्जन करिय. खमर अम छीजै ॥५॥ 


हे प्रभो | अब दासका घर चलकर पवित्र कीजिये और स्नानं कर युद्धका श्रम मिटा- 
इये ॥ ५ ॥ देश, खजाना, मंदिर, सम्पत्ति प्रसन्न हो वानरोंको दीजिये ॥ ६॥ `? 
सब विधि नाथ मोहिं अपनाइय # पुनि मोहिं सहित अवधपुर जाइय७ 
झुनत बचन खडु दीनद्याळा # खजल नयन दोउ भये विशाळा८॥ 

` है नाथ ! सब प्रकारसे मुझे अपनाकर फिर मुझ सहित अयोध्या चलिये ॥ ७॥ दान 
दोनों नत्रोमिं बिभीषणके वचन सुनतेही जल भारेआया और बोळे ॥ ८ ॥ 
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नाय चरण शिर कह शदुवाणी % विनय सुनिय मम खारँगपाणी :॥२॥ | 


देश कोश मंदिर खम्पद़ा # देह कृपाळु कपिन्द कहँ खुदा ॥६॥ 4] ` 


| 
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दोहा पोर कोष शुद मोर खब, सत्य वचन सुन तात ॥ ® 
& दशा भरतकी छुमिरि मोदि, पळक करप खमजात ॥२७५॥ € 
हे तात ! यह तुम्दारा भंडार, खजाना, घर मेराह्दी हे सो सत्य है परन्तु इस समय 
मुझे भाई भरतकी दशा स्मरण होनेसे एक पलक कत्पके समान बातता है ॥ २७५ ॥ 
दोदा-तापख वेष शरीर कुश, जपे निरन्तर मोहि॥ छि 
के देखा वेगि सो यत्नकर, खखा निहोरों तोहि ॥२७६॥ छ 
बह सरत तपस्वियॉका वेष बनाये छस शारीरसे भेरा सजन करते है मेरी इच्छा हे कि 
में उन्हें शीघ्र देखूं, सखा ! तेरा निद्दोरा करताहूं, पुष्पकविमानका लेनाभी इस वचनसे 
सूचित होता दे ॥ २७६ ॥ | 
दोदा-जो जेही बीते अवाये, जियत न पाऊं बीर ॥ ध 
&ूळ आति भरतकी खस प्रथु, पुनि पुनि पुछक शरीर॥३७७॥ 8 | 
जो चौदह वर्ष मुझे बाहर बातगये तौ मैं आताको जीता न देखूंगा, इस अकार अरत 
की प्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी वारंवार पुलकित शरीर होते हैं ॥ २७७ ॥ 
दोहा-करहु कल्प भरि राज्य लुम, माहि सुमिरेहु भन मादि ॥ @ 
& णनि सम थाम िधारेडु, जहाँ खंत लब जाहि॥ २७८॥ € 
एक कल्पतक तुम राज्य करो सुझे मनमे स्मरण करते रहो, फिर मेरे घामको भन्तसमय 
प्राप्त दांगे जहा सब सन्त जात ह ॥ ३७८ ॥ 
छुमत विभीषण बचन शामके क इषि गदे पद कुपाधामके ॥ १॥ 
जानर भाछु सकळ हइषीने # प्रशुपद्‌ गदि गुण विमल बखाने३॥ 
रघुनायजीके वचन्‌ सुनतेही विभषिणने कृपानिधानके चरण पकड़े ॥ १ ॥ यव रीछ, 
बानर असन्न होकर प्रशुके विमळ गुणोंका बखान करनेलगे ॥ २ ॥ 
घहुरि विभीषण भवन खिधाये # मणिगेण वसन विमान भराये शा 
छे पुष्पक अशु आगे राखा # हैेके कृपासिंधु अस भाषा ॥४॥ 
फिर विभीषणने घर जाकर वस्न और मणि पुष्पकविमानमें भरकर ॥ ३ ॥ वोह पुष्पक 
विसान रघुनाथजीके आगे घरा तब इँसकर रघुनाथजीने कद्दा ॥ ४ ॥ 
'ड़ि विमान. सुनु सखा विभीषण % गगन जाय वर्षहु पट भूषण ॥५॥ 
नभपर जाय -विभीषण लबदी % वर्ष दिये पट भूषण सबा ॥ ६॥ 
हे मित्र विभीषण ! यह पट भूषण विमानमें तुम चढ़कर . आकारामें जाकर वरसादो 
॥ ५ ॥ सुनतेही विभीषणने आकाशमें जाकर पट-वल्न भूषण गहने वरसादिये ॥ ६ ॥ 
जो जादि मन आवे खो छेह # मणि सुख मेलि डारि कपि देहीं ७ 
हँलत राम खिय अनुज खमेता # परमकोठकी कुपानिकेत्त॥ ८ ॥ 
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जो जिसके मन भाता दै सो लेते हैं, वानर मणि मुखमें डालकर फिर उगल देते हैं. || 
बानर सणियोंको फल समझकर मुंखमें डालते हैं, फिर पत्थर जानकर उगल देते हे ॥७॥ || 
यह देखकर परमकौतुकी रघुनाथजी सांता और लक्ष्मगजी सहित हँसते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-ध्यान न पावहि जासु सुनि, नेति नेति कह वेद्‌ ॥ ध 
शूळ कृपालिन्धु खोइ कपिनखों, करत अनेक विनोद ॥ २७९ .॥ हूड 
जिसको मुनि ध्यानमेंभी नहीं पाते वेद जिसको नेति २ कहता दै सो पासागर बान 
रासे अनेक प्रकारके विनोद आनद करते हैं ॥ २७९ ॥ 
दोदा-उमा योग जप दान तप, नाना प्रत मख नेम्न.॥ हे 
हुए राम कुपा नाहि करहि तस, जख निहकेवळ प्रेम ॥ ९८०॥ € || 
शिवजी बोले हे पार्वती | अनेक प्रकारके यज्ञ, जप, त्रत, नेम करनेसे भगवान्‌ ऐसी || 
छुपा नहीं करते; जैसी केवल प्रीतिसे करते हैं ॥ २८० ॥ 
भाछु कापिन पट भूषण पाये # पहिरे ९ रछुपति पहेँ आये ॥ १॥ 
नाना जिनसि देखि प्रभु काशा # पुनि पुने दँलत कोदाळाधीशा २॥ 
रीछ वानरोंने वद्ध और गददने पाये सब पहर कर रघुनाथजी पहँ आये ॥ १ ॥ नाना 
: रगके राछ और वानरोंको देखकर परमकोतुकी रघुनाथजी बारंबार हँसते हैं ॥ २ ॥ 
चितै खबनिपर कीन्दी दाया # वाळे मधुर वचन रघुराया ॥ ३॥ 
तुम्हरे बळ में रावण सारा # तिळक विभीषणको पुनि खारा४॥ 
छपादष्टिसे देखकर रघुनाथजीने सव पर दया करी और कोमल वचन बोले ॥ ३ ॥ 
ैने तुम्हारे बलसे रावणको मारा और विभाषणको तिलकभी दिया ॥ ४॥ | 
निज निज ग्रुद् अब चुम खच जाहू क॑ खुमिरेद्द मोहि डरेह जनि काहू ५ 
बचन सुनत प्रेमाकुछः बानर % जोरि पाणि बोळे सब खादर॥।६॥ || 
अब तुम सब अपने २ घर जाओ, मुझे स्मरण करते रहो और किसीसे मत || 
डरो ॥ ५॥ यह रघुनाथजाके वचन सुन सब वानर भ्रमसे व्याकुल हो आनंदपूर्वक हाथ || 
जोड बोले ॥ ६॥ | 
प्रभु जो कदह तुमद्दि खव खोदा % इमरे होत वचन सुनि मोहा॥७॥ || 
दीन जामि कपि किये खनाथा # तुम वैळोक्य ईश रघुनाथा ॥ ८॥ 
हे प्रभु | तुम जो कहतेहो सो तुम्हें सब सोहताहै, परन्तु हमें वचन सुनकर मोइ होता 
है ॥७॥ आपने दीन जानकर वानरॉको सनाथ करदिया, दे रघुनाथजी ! तुम त्रिळोकळे 
इश्वर द ॥८॥ 
छान मशु वचन छाज इम मरही # मशक कबहूँ खगपति हित करदी९ 
द्खि राम इख धानर घ्कुच्छा & प्रेम मगन नहिं गृद्दकी इच्छा ॥१०॥ 
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हम प्रभुके वचन सुनकर लाजों मरते हैं, अळा मच्छरॉसेभी कहीं गरुडकां दित दोता 
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॥ ९ ॥-वानर रीछोंकों घरको इच्छा नहं थी प्रेममें ममन होगये परन्तु रामका दख 
देखकर ॥ १० ॥ 
दोदा-ग्रछ् भेरित कपि भाछ सव, रामरूप डर राखि ॥ ® 
@ इषं विषाद्‌ समेत सव, 'वळे विनय बहु भालि ॥ २८१७ छ 
प्रसुकी प्रेरणासे ` रीछ वानर : रासके रूपको हृदयमें 'घारण करके दृषे विषाद समेत 
बहुतसी विनती करके चले, प्रसन्नता घर जानेकी विषाद रघुनाथके वियोगका ॥२८१॥ 
दोदा-जाम्बवन्त कपिराज नळ, अंगदादि इदुमान ॥ छ 
हू खहित विभीषण अपर जे, यूथप अति चळवान ॥ २८२॥ छे 
` ्ञाम्बवंत, सुग्रीव, नल, अंगदादि, हनुमान विभीषणादि जो बलवान योद्धा हैं॥२८२॥ 
दोहा-कहि न खर्काहि कछु भेमवदा, भरि भरि लोचन वारि॥ छ 
हुए स्वन्सुख चितबदिं रामतन, नयन निमेष विसारि ॥ २८३॥ छ 
यह भ्रेमके वशीभूत होरदे हैं नेत्रोमें जळ अर ळेते हें, और नेत्रोंके पलक बिसराकर : 
रघुनाथजीके सन्मुख देखते हैं ॥ २८३ ॥ 
अतिकाय प्रीति देखि रघुराई € ळीन्हें लकल विमान चढ़ाई ॥ १॥ 
भनमडे विप्रचण्ण शिर नावा & उत्तरादिशादि विमान चळाचा॥ हे ॥ : 
रघुनाथजीने उनकी अधिक प्रीति देखकर सबको विमानमें चढ़ालिया ॥ १ ॥ और 
सनमें आ्राह्मणोंके चरणोंको दिर नवाय उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ २॥ 
छस विमान कोलाइळ डोई # जय रघुवीर कहदि खव कोई ॥ ३॥ 
सिंहासन अतिडञ्च मनोहर # खिय समेत बैठे प्रभु तापर ॥ ४॥ : 
विमान चलतेमें कोलाइल होता दै रघुनाथकी जय हो ऐसा सब कोई कहते हैं, यह ¦| 
शब्द देवता और बानरोंका होता है ॥ ३ ॥ उसके बीचमें अधिक ऊंचा मनोहर सिंहासन 
बना हुआ है, सीता सहित रघुनाथजी उसीपर बैठे हें ॥ ४ ॥ 
राजत राम सदित भामिनी # मेरु संग जल घन दामिनी ॥५॥ 
रुचिर विमान चळा अतिआतुर # कौन्दी सुमन यृष्टि हरषे सुर ॥ ६॥ 
रघुनाथजी जानकीसद्दित सिंह्मासनपर ऐसे विराजते हैं जेसे सुमेस्यांगपर बादल और 
बिजली शोभित होती दै ॥ ५ ॥ सुन्दर विमान बडी शीप्रतासे चला देवताओंने असन्न 
हो फूलोंकी वर्षा करी ॥ ६ 0 
परमसुखद चालि त्रिविध बयारी # खागर सुरखरि निर्मळ बारी ॥ ७॥ 
>शकुन होदिं सुंदर चहुँ पाखा # मन प्रसन्न निमेळ नभ आणा nen 
परमसुखदायक शीतल, मेद, सुगंध सनी वायु चळनेलगी समुद्र और गंगाजीका जळ 
बहुत निमेल होगया ॥ ७ ॥ सुंदर २ शकुन यारो भोर होने ळगे, मनसे प्रसन्नता हुई 
आकाश भौर दिशायें निमेळ होगई ॥ < ॥ 
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` | (१०४६) छे खटीक॑ लुकसीकृतरामायणम्‌ ई २३६ || 
जज रघुवीर देख रण लीता # लक्ष्मण दत्यो इदँ इन्द्रजोता॥ ९॥ सीता % लक्ष्मण इत्यो इडा इन्द्रजीता॥ ९॥ 
अंगद इनूमानके मारे & रणमें परे निशाचर भारे ॥ १० ॥ 
रघनाथजी बोळे जानकी यह रणस्थान देखो यहाँ लक्ष्मण्जीने इन्दजीतको माराथा॥९॥ 
यहाँ अंगद हनुमानजीके मारे रणमें अनेक राक्षस मरे पडे हें॥१०॥ 
कुंभकर्ण रावण दोड आई # इहा हतेडं खुर छनि डुखदाई ॥ ११ ॥ 
कुंभकर्ण और-रावण दोनों भाई जो देवता सुनियोंको दुःख देनेवाळे थे उनको मैंने इस 
स्यानपर माराथा ॥ ११ ॥ 
दोहा-इहाँ सेतु बांघेडें अर, थापेडे शिव सुखघाम ॥ 
हुए सीता अनुज समेत पशु, शंशुदि कोन्द मणाम ॥३८४॥ छ | 
`, इस स्थानपर यह सागरमें पुळ बांधा और शिवजीका स्थापन कियाथा सीता लक्ष्मण {| ' 
सहित रघुनाथजीने शिवजीको प्रणाम किया ॥ २८४ ॥ `| | 
दोदा-जह जहुँ छपासिछु घन, कीन्ह वाख विश्राम ॥ छ 
रः सकळ दिखाये जानकिदि, कहि कहि सबके नाम ॥२८५॥ € || 
. जहाँ जहाँ रघुनाथजाने वनमें बास विश्राम कियेथे वोह स्थान बाम लेळेकर सब. || 
दिखाये ॥ २८५ ॥ 
सपदि विमान तद्द चलि आवा % दॅडकवन जई परमसुहावा ॥ १॥ 
कुम्भजादि सुनि नायक नाना % गये राम खबके. सुस्थाना ॥ के ॥ 
शीघ्रतासे विमान दंडकवनमें आया दंडकंवन परमशोभायममान है ॥१॥ तहाँ अग- 
स्त्यको आदि लेकर जो मुनिश्रेष्ठ हैं रघुनाथजी सवके स्थानोंमें गये ॥ २ ॥ 
खकळ खुनिनखों पाय अशीशा % आये चित्रकूट जगदीशा ॥ ३ ॥ 
तहँ कर ऋषिन केर संतोखा & बळा विमान व्हते चोखा ॥ ४॥ 
सब सुनियोसे अशीश पाकर रघुनाथजी चित्रकूटमें आये ॥ ३ ॥ वहाँके ऋषियोंको 
संतोष किया तहाँसेभी विमान शीप्रतासे चला ॥ ४ ॥ 
बहुरि राम जानकी दिखाई ॐ यखुना कलिमळइरणि सुहाई ॥ ५ ॥ 
पुनि देखी सुरखरी पुनीता & राम कहा प्रणाम करु खीता॥ ६॥ 
फिर रघुनाथजीने जानकीको पाप इरनेवाळी यमुना दिखाई ॥ ५ ॥ फिर गंगाजीकों 
॥ देखकर बोले जानकी प्रणाम करो ॥ ६ ॥ 
यीरथपति पुनि दीख प्रयागा # निरखत जन्मकोडि अघ भागाशी 
दाखे राम पावन पुनि बेनी & इरण शोक सुरळोक निशेनी ८॥ 
[| फिर तौर्थराज प्रयागका दर्शन किया, जिसके दर्रानमात्रसेही करोड़ों जन्मके पातक 
नड होजाते हैं ॥ ७ ॥ फिर रघुनाथजाये पविश्र त्रिवेणीका दर्शन किया जो त्रिवेणी शोक 
. | दुःख दूर करनेवाळी और स्वगेळोककी सीढी हे ॥ ८ ॥ हे 
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देखी अवधपुरी अति पावनि क प्रोविध वाप भव रोग नद्यावनि९ 
फिर पवित्र अयाध्याजीका दर्सन किया जो तीन प्रकारके ताप और संसार रोगकी 
नाश करनेवाली है ॥ ५ ॥ । 
दोद्दा-तब रघुनंदन खिय खदित, अवधर्दि कीन्ह प्रणाम ॥ € 
हुँ खजळ विळोचन पुछक तनु, पुनि पुनि हर्षित राम ॥२८६॥ ६७9 


|; तव रघुनाथजीनि जानकीजी सदित अयोध्याको प्रणाम किया नेन्नोंमें जळ शरीर पुळ- 
|; कित हुआ और वारंवार रघुनाथजी प्रसन्न होते हैं ॥ २८६ ॥ 

|  दोदा-बहारे त्रिवेणी आय भु, इर्षित सज्जन कीन्ह ॥ Cs 
& कपिन्द खमेव मदीसुरन्द, दान विविध विधि दीन्ह ॥ २८७॥ & || 
॥ फिर पछि फिरकर रघुनाथजीने त्रिवेणीसें आयकर असन्न हो ख़ान किया और वानरा 
सहित बराह्मणॉको अनेक प्रकारके दान दिये, वानरोके पास विभीषणके दिये रत्नादि थे 
।। सरो दान किये ॥ २८७ ॥ 
प्रु इतुमन्तहि कहा बुझाई & थरि द्विज रूप अवधपुर जाई शा 
अरतहि कुझछ हमारे सुनावहु & खमाचार छे पुनि चछि आवहु २॥ 
रघुनाथजीने महावीरजासे समझाकर कहा कि, तुम ब्राह्मगका रूप घरकर अयोष्याळो || 


र? . ॥ जाओ ॥ १ ॥ और भरतर्जाको हमारी कुशल सुनाय उनकी कुशल ले तुम शीघ्र आओ२॥ || 

छुरत पवनखुत गवनत भयऊ % तब प्रशु भरद्वाज पडे गयऊ॥ ३॥ | 
: ` || नानाविधि पूजा सुनि छान्दी # अस्दुति करि पुनि आरिष दीन्दी४ || 
म | महावीरजी यह वचन सुनतेही चळेगये तब रघुनाथजी .भरद्धाजजीपहँ आये ॥ ३ ॥ || 


सरद्वाज सुनिने रघुनाथजीकी अनेक प्रकार स्तुति पूजा की और भाशीवांद दिया ॥ ४ ॥ 
शुनिपद्‌ बंदि युगल करजोरी # चढ़ि विमान ञ्च चळे बहोरी॥५॥ 
इहा निषाद छुना प्रभु आये # नाव नाव करि छोग बुळाये ॥ ६॥ 
फिर चरणोभें दण्डवत्‌ कर हाथ जोड़ आज्ञा पाय असु विमानमें चढ़कर चळे ॥ ५ ॥ 


कह कर लोगोंको बुलाया ॥ ६ ॥ 
झुरखरि छॉघि यान जथ यावा # उतरा तट प्रथु आयु पावा ॥७॥ 
सब खीता पूजी छुरुखरी # बहु प्रकार पुनि चरणन परी ॥८॥ 
|| जब विमान गंगाजीको लौंघकर आया तब प्रभुकी आज्ञा पाय किनारे पर उतरा ॥७॥ 
|| तव जानकीजीने गंगाजीका पूजन किया और बहुत प्रकारसे चरणोंमें परी ॥ ८ ॥ 
दीन्द अशीदा सुदित मन गंगा # सुंदारै तव अहिवात अंगा ॥ ९॥ || 
छुनतहि शुद्द थायो प्रेम आयो निकट परम सुखखंझळ१०॥ 


यहाँ निषादने यह बात सुनी कि, रघुनाथजीं आये हैं तभी नाव छाओ नाव छाओ यह || ' 
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तब गंगाजीने यद्द अझीझ दी हे उन्दारे | तेरा सुहाग अचळ रहेगा ॥ ९ ॥ रघुनाथ- 
सका आना सुत निषादं प्रेमे ब्याक और परमसुखसे पूरेत हो रघुनाथजीके निकट 
आया ॥ १० ॥ 
प्रभुदि विळोकि खदित वैदेदी # परेड अवनितडु सुभि नहि तेही ११ 
परमप्रीति विछोके . रछुराई # इरषि उठाय ळीन्द उरळाई ॥१शा 
निषाद प्रभुको जानकी सहित देखकर पृथ्वीपर गिरगया ऐसे भ्रेममें महुआ कि, श्री- 
रकी सुधि न रहीं ॥ ११ ॥ रघुनाथजीने उसकी अधिक प्रीति देख प्रसन्नही उठाय हृद्य 


से ळगालिया ॥ १२ ॥ 
छन्द्-छिय हृदय छाय कुपानिधान छुजान राम रमापती । 
बैठारि परमखमीप पूँछी कुशल खो कारि वीनती ॥ 
झव कुशळ पद्पंकज बिलोकि विरांचि शंकर खेव्यजे । 
सुखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामिते ॥६८॥ _ 
छृपासागर सुजान राम लक्ष्मीपति गुहको हृदयसे छाय परम निकर बेठाळकर फुराळ 
बूझने लगे तव गुह विनतीकर कहने गा हे महाराज | आपके जिन चरणोंकी ब्रह्मा और 
|} अंकर सेवा करते हैं उनका दर्शन कर अब सब कुशल है सुखके धाम पूर्णकाम रघुनाथजीको 
| दंडवत्‌ करताइ ॥ ६८ ॥ 
छन्द-सब भाँति अधस निषाद्‌ खो हारे भरत ज्यों डर छायऊ। 
गतिमन्द्‌ तुलूखीदाख खो प्रभु सोहवश बिखरायळ ॥ 
यदद द रावणारी चरित्र पावन रामपद्‌ रतिप्रद खदा । 
कामादि इर विज्ञानकर खुर सिद्ध छुनि गावहिं मुद्गा॥६९॥ 
विचारकरो कि, निषाद सबम्रकारसे महानीच था, परन्तु रामचन्द्रजीने उसे अरतके 
समान हृद्यसे ळगाळिया, तुल्सादास अपनेको कहते हैं हे मतिमंद ! तू ऐसे स्वामीको 
मोहसे भूलतादे, यहद रावणके शत्रु रुनाथजीका पवित्र चरित्र सदा रामचन्द्रके चरणॉमें 
ति देनेवाळा है, काम, क्रोध, लोम, मोहादिक इरनेवाला विज्ञानका करनेवाला है, इस 
चरित्रको देवता, सिद्ध, मुनि, प्रसन्न हो सदा गाते हैं ॥ ६९ ॥ 
दोद्दा-खमरविजय रघुवीरके, चरित जो सुनहिं सुजान ॥ 8 
के विजय विवेक विभूति नित, तिनदि देहि भगवान ॥ १८८ ॥ € 
| यह रघुनायजीके युद्धमें विजय देनेहारे चरित्र जो कोई प्रेमसे उन्ते हैं, उनको विजय- 
; चीति विभूति-ऐशवर्य यह पदार्थ भगवान्‌ देते हें ॥ २८८ ॥ 
| दोदा-यद कलिकाळ मळायतम, मनकारि दाखि विचार ॥ & 
के ए क नाम तजि, नहि कु मान भधार॥ २८६॥ @ | श्रीरघुनायक नाम तजि, नहि कडु आन अधार ॥ २८९ ॥ छ 
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यह कलिकाळ पापका स्थान दै मनमें विचारकर देखो, भ्रीरघुनाथजीके नामके विना 
भौर कोई आधार नहीं दै, यही चार पदार्थ देताहै, “नमो नारायणाय” ॥ २८९ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसान्तर्गतळेकाकाण्डे श्रीयुतमिश्रसुखानन्दसूचुपढित 
ब्वालाप्रसादमिश्रङृतरीकायां त्रयोदयो विश्राम: ॥ १३ ॥ 


हति भीरामचरित्रमानसे स़कळकलिकळपविष्वंसंने विमळविज॑यसम्पादनो नाम षष्ठः 
स ह सोपान: ॥ ६ ॥ 
पद्‌-जो यह चरित सुने घर घ्यान । नित नूतन मंगळ तेहिके घर पावहि विजय मद्दान ॥ 
फाम फघ लोभादिक शत्रु, जो अनन्त दुखदान । तिनको जीत रामक छुपा भोगत 
सुखसज्ञान ॥ तासों त्याग जगतकी ममता करिये प्रभु गुण गान । सुक्तिमुक्तिके दाता 
येही सुखानन्दकी खान ॥ यह ज्वाळाप्रसादकी शिक्षा मित्र ळीजिये मान ॥ १ ॥ 
दोहा-राम छषण खियके चरण, प्रेमलदित मन छाय ॥ 
घुद्धकाण्डको तिळक यह, कॉन्दों आज्ञापाय ॥ १॥ 
पवनतनय संकट इरण, मद्दावीरे बळवान ॥ 
झुद्ध कीजिये प्रीति छख, इष्टदेव हनुमान ॥२॥ 
खंदस वसु श्रुति द्रव्य शशि, माघळुष्ण रविवार ॥ 
लीजरुत्रत गणनाथको, दायकमंगळचार। दे ॥ 
पढ़िये खुनिये प्रीविखे, ऋषि सुनिके खंवाद ॥ 
पावहु छुपा दयादुकी, नित ज्वाळाग्रखाद्‌ ॥ ४ 
इति रूंकाकाण्डं सम्पूर्ण ॥ ` . . - 
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अथ सहसस्सोपानः प्रारभ्यते । 


EI 


० ( द्गलाचरणम्‌.) @%° 


झक ?-केकीकण्ठाभनीळंसुरवरविळखद्विप्रपादाब्जचिङ्क 
शोभाढयेपीदवस्ंसरखिजनयनंखवंदासुपखन्रम्‌ ॥ 
पाणौनारा्चचापंकपिनिकरयुतंबंधुनाखेव्यमानं 
नौमीड्यजानकीशंरधुबरमानिशंपुष्पकारूढरामस्‌ ॥ १॥ 
|| आर्थ-( केकीकंठामनीले) मोरके कंठके समान नीळ काँतिवाले (सुरवरविळसद्विप्रपादाब्ज 
|; चिह्न ) जो देवताओंमें भेंडे, जिनके श्रेष्ठ हृदयमें महासुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणके चरणकमळका 
| निह अर्थात्‌ भ्रगुलता विराजित दै ( झोभाढं ) शोभाके स्थान ( पीतवल्नं ) पीतवत्न घा- ¡| 
. |; रण किये ( सरसिजनयनं ) कप्तल्से नेत्रवाळे ( सवेदा्प्रसञ्नं ) सदा प्रसभ बदन 
|| ( पाणौ नाराचचापं ) हाथमें घनुषबाण लिये ( कपिनिकरयुतं ) अनेक कपियोंसे युक्त || 
` | ( बंधुनासेव्यमानं ) भाईसे सेव्यमान ( जानकीं ) जानकीके पति ( रघुवरं ) रघुवंशि- 
| योमे शरेष्ठ ( पुष्पकारुढरामं ) पुष्पक विमानपर देठे हुए रामको ( ईच्यं) जो स्तुति योग्य 
| है तिनको ( अनिशा ) रात दिन ( नौमि ) नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 


| : 7: कोमलौ वंदितो । 
भानकीकरसरोजछाळितोचि शशश 
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` छीसलन्द्र-भ्रीरखुनाथजीके उज्ज्वल कोमळ चरणकमर द 
नमस्कार करते हैं जो भीजानकाजाके करकमलोसे इुळारे हुए हें और ( चिन्तकस्य ). | 
दासके ( मनसंगसंगिनौ ) मनरूपी भौरिके संगी हैं, उन चरणोंको में भ्रणाम करताहूं. || 
कहीं “ कप्रल्योनिशितिकंठवंदितो ” पाठ है ॥ २ ॥ | 


छुदईदुदरगौरसुंदरमम्बिकापतिमभीष्टखिद्धिदम्‌। 
कारणीककळकञ्षलोचमंनौमिशंकरमनङ्गमोचनम्‌ ॥३॥ 
जिनका कुंदके पुष्प, चंद्रमा और शंखके समान सुंदर गौर वर्ण है, ओ _अम्बिका 
पावतीके पति और चांछित फलके दाताहें और जिनके करुणारससे भरे कमलसे उत्तम 
भन्रहें ऐसे 'अनंगमोचनम्‌? कासदेवके नाश करनेवाले शंकरको में प्रणाम करतां ॥ ३॥ 


नत्रहं 
डीकाकारळुत मंगळाचरणस्‌ । 


“ दोद्वा-खीता लक्षमण कपिन शुत, शाफ््चंद्र भगवान ॥ 
जाये अवध अनन्द भर, शोभित एष्पक यानें ॥ १४ 
सकळ कार्यकर्ता कृती, घंदौं पवनङुमार ॥ 
ज्ञो रघुपतिके काये में, नेक न छावत जार ४४४ 
अरत चरण शिरनाय कर, रघुपतिके झुण गाय ॥ 
FE को टीका रचहुँ, कीजे आय सदाय ४ ३४ 
कौलल्यादिक मातु जे, ध्यान करत दिय राम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम कर, खिद्ध होत सब कास ॥ ४ ॥ 
कर्मं उपाखन ज्ञानको, उत्तर में विस्तार ॥ 
खो वेदन के संत्र लिख, कदिदों मति अछलार ॥ ५ ॥ . 
बर्मशाक्र सिद्धान्त यह, कीनो इढ़ निरधाएरे॥ 
अजन कारिय भगवान को, कपट खयान विसारि ॥ ६॥ 
लो कछु तुळसीदाख ने, लिख्यो तत्त्वकों ज्ञान ॥ 
है औरनमें ~ ~ छीजे 
बैखो औरनमें महीं, निय छीजे जान ॥७॥ 
ब्रह्म अनामय अजित हारे, लियो सगुण अवयार॥ 

` कहे चरित तिनके ऋषिन, निज निज मति अदुसारा 
कलिमें तुळसीदाखने, जो कछु छिर्यो चरित्र ॥ 
खो केल्या खय जगत में, रछुपति छुपा विचित्र ॥ ९॥ 
भाषा में या ग्य खम, दूजो नहीं रखाल ॥ 

` चाळ बुद्ध सनिता करें, रामायण की सात ॥ १० 
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प्रेम भक्ति शुण ज्ञानमें, लबदिनकी शिरताज ॥ 
याही कारण खे रद्दी, घर घर यही विराज ॥ ११ ॥ 
छुगस अ्थके बोधको, टीका लिख्यो बनाय ॥ 

` पढ़िये सुनिये प्रेम खे, तो कछु तत्त्व छखाय ॥ १३॥ 
चार वेद्‌ छःशास्त्र अरु, षट तिन खुणे पुराण ॥ 
खार रूप खबकी यही, रामायण को जान ॥ १३॥ | 
खार पदारथ देतिहे, पढे सुने मन छाय॥ 
फिर संशय किंचित नहीं, भवसागर ,तरिजाय ॥ १४ ॥ 
शक्षराथे अरु भाव खव, लिखे तिळक में शोधि॥  * 
अक्ति रत्न मिल जाइदै, हंढो प्रेम पयोधि ॥ १५॥ 
यह ज्वाळाप्रसाद्की, चुमखे विनय महान ॥ 
चि छगाय पढ़िये हुरत, रीक्षदिगे भगवान ” ॥ १६७ 


रोहा-सुसग प्रथम विश्राममें, अरत विलाप बखान ॥ 
संगळ छायो अवघपुर, तीनलोक सुखदान ॥ १ ऐ 


दोइा-श्डा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरछोग ॥ छ 
छे जह तह शोचहिं नार नर, कुश तज राम वियोग ॥ १४ छ 


रघुनाथजीके आनेमें एक दिन अवशेष है, पुरवासी अधिक घबरा रहे हैं, छश शरीर 
खरी, पुरुष जहाँ तहाँ शोच करते हैं, रघुनाथका वियोग बड़ा प्रबल है, अति आरतका भाव 
यह है कि, चौदह दषतक अवधवासी आत्ते रहे और जब एक दिन रद्दगया तब अति 
॥ आत्ते होगये, जहाँ तहाँका यह भाव है कि, जो नर नारी जिस स्थानमें थे वदवाँद शोच ॥/ 
,॥) कर रहे हैं, इतनी शक्ति नहीं है कि, उठकर पूंछे कारण यहद हे कि, रघुनाथजीके वियोगसे ! 
|¦ सब कद तजु होरहे हैं ॥ १ ॥ 
|! दोद्दा-शङुन होहि सुन्दर खकळ, अन प्रसन्न खब केर ॥ € 
@ प्रछु आगमन जनाव जलु, नगर रम्य चहुफेर ॥२॥ छे 
|| णो नगरके लोग अतिआत्ते (दुःखी ) हुए हैं उनके बचनेका उपाय लिखते हैं, कि || 
|¦ जो सुन्दर २ शकुन होते हैं सोई उनको निमित्त रस हैं, और जो उनका मन प्रसन्न होता 
है सोई रोगीका साध्य लक्षण है, जो नगर रखुनाथके वियोगमें भयदायक था सो. चारों 
` |¦ भोरसे रमणीक हो रहा दे मानों रडुनाथजीके भागमनको पुकारता हे ॥ ३ ॥ 
| . || ऽ दोदा-कौशल्यादिक माहु खब, मनर अनंद भख दोइ ॥ 
.„ . || 2 आये मु खिय बहुल युत, कहन चदत अख कोइ ॥ ३॥ छ 
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} ( (1०५६) __& खटीकं तुळलीछवरामायणसू 9 ४९ ) हे खटीकं सुळखीकृवरामायणस्‌ € ६ 
- 


दोहा-भरत नयन शुज दक्षिण, फरकाहि बारदिं चार ॥ छ 
१ जानि शकुन मन हर्ष अति, छागे करन विचार ४ ॥ € 
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-+ बीते अवधि रहें जो प्राना को पापी जग मोहिं समाना ॥ ८ ॥ 
* पेरे मनमें इढ भरोसा है कि, रडुनाथजी मिला चाहते हैं क्योंकि शकुन ऐरी होते हैं 
॥७॥ जो अवधि बीतने पर मेरे प्राण रहजाँय तो जगतसें मेरे समान पापी कौन है ॥ ८॥ 


|| १ सोरठ-बैठी क मनावत आता । कब ऐं भरे बाल कुशळघर कहु काग फुंरिबाता॥ || 
' दूध मातकी दोनी देहों सोनेकी चोच मंदैहों । जब सिय सहित विलोके नयनभारे राम षण || 
_सरलेहों ॥ अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी । गणक बुळाय पॉयपारे || 
पूंठत प्रेम मगन म्रदुवानी । तेहि अवसर कोड भरव निकटंतससायार केआयो । मरु आग- || 
सुनत तुलसी जनु सोन सरत.जळू पायो ४ . 
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दोहा-राम विरह सागर महँ, भरत मगन मन होत ॥ 9 
& दिय रूप घार पवनघुक, आय गये जिमि पोत ॥ ५ ॥ 9 


धारे हादांरजी ऐसे आगय, जसे डेवते सडुष्यको निक्राळनेको नाव आजाय ॥ ५॥ 
हा-बेठे देखि छुशासन, जटा झुछुद कुश गात ॥ 
& राम राम रडुडति जपत, खवत नयन जळ्जात॥६॥ ६8 


ऊश रास राम जपते हैं नेन्नोंसे जळ चला जाता दे, भेमकी अलाकिक महिमा भरत जोगे 

१ विराज रह्दी हे ॥ ६ ॥ 

देखत दनूमान अति हे $ एलक गात छोचन जळ वध १॥ 

मनम बहुत भाँति सुख मानी % बोळे श्रवण सुधा खम बानी ॥३॥ 
भरतका दशा देख महावीरजी बड़े प्रसन्न हुए शरीर पुलकितहो नेत्रोसि जल जाने 


लगा ॥ १ ॥ सनभ अनेक ग्रकारसे सुख मानकर भरतके कानोंको अम्नतके समान वाणी 
बाल ॥ २॥ 


जाझ विरद शोचह दिन शती % रडहु निरंतर शुण गण पाँती ॥ ३॥ 
स्वकुळ तलक सुजन सुख राता & आये कुशल देव सुनि त्राता ॥ ४॥ 
जिसके ।वयांगम रात दिन शोचकरते हो, जिसके गुणानुवाद दिन रात रटते हो ॥ ३॥ 
1 रघुकुलक तिलक दवता सुनियाके रक्षक, ल्वथमंपालक, सुजन सुखदायक कुशलपू्वक 
: आगये हैं ॥ ४ ॥ 

1९5 रण जीवे छुयश सुर गावत & सीता अहुज सहित प्रभु आवत॥५॥ 
छुनत घचन बिलरे सव दूषा # तुवावत्व जड पाव पियूषा॥ ६॥ 


३. 


उन्हाने राका रणमें जीत लिया, देवता यश वर्णन करते हैं वे सीता लक्ष्मणक्रे सहित 
७ रे 


आरहे ह, इस थोडे ही वचनमें महावीरने लक्ष्मणादिकी कुशल भी कहदी ॥५॥ यह वचन 
सुनते हो भरतक सव दु:ख मिटगये जेसे प्यासेको अग्रत मिळगया और वोले ॥ ६॥ 
Fas ठुम तात कहाते आये % मोहिं परमाग्रिय वचन सुनाये ॥७॥ 
भारतसुत में कपि इलुमाना # नाम मोर सुन कृपानिधाना ॥ ८॥ 
हे तात ! तुम कोन हो कहाँ से आयेहो मुझे बहुत प्यारे वचन सुनाये हैं, यह सुन 
सदाचीरजी वाळे ॥ ७ ॥ में पवनपुत्र हनुमान्‌. नाम वानर हूँ हे. कपानिधान ! यह भेरा 
गाम ह ॥ 4 ॥ 


दीनवंशु रघुपति कर किंकर # सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥9॥ 


aN OREN 
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रामके विरहरूपी ससुद्रमे भरतका मन इवना ही चाहता था क्रि, उसी समग्र प्राह्मणरूप ; 


वारजाने देखा कि, भरतजी कुसले आसनपर चेठे हैं जटाओंका मुकुट शरीर $| 


व्मेळत मेम नहिं. हृदय समाता # मयन रावत जळू पुछकित गांता३१० ' 
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Pi ४ | ` ` झोरठा-भरल वरण शिरनाय, छुर गये कपि राम पढे ॥ 


8 खटीकं तुळूलीङतरामायगस्‌ € < 


दीनोके पालक रघुनाथजीका मैं दास हूं, - यश दास तही भरतजी आदर उठकर मिले सरतजी आद्रसे उठकर मिळे ॥९॥ | 
हलते समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, त्रासे जक बहनेलगा शरीरके झयें असन्नतासे {| 
|¦ खड़ेःहोगये॥ १० ॥ . त 
|| ' क्वपि तव दर्श सकळ इख बीते # पिछे आजु मोहि राभ ॥१२॥ ¦| 
बार वार पूछी छुंशळाता ॐ लोकह काड देडे खुन आता ॥१३॥ || 
और बोले हे कपि ! तुम्हारे दर्शनसे सव दुःख बातगये “अरतजीको चार दुःख थे; ¦ 
रघुनाथजीके न आनेका.१. शुकी लडाईका २ आनकीके हरणका ३ छक्ष्मणके शक्ति | 
रूगनेका ४ सो महांवीरजीके वचने चारों मिटगये” जो आज तुन रासके प्यारे मिळगये || 
॥ ११ \ वारंवार कुशल पूँछ कहनेलगे माई, | तुझे क्या दू. ॥१२॥ | 
यहि संदेश खरिस जग माही $ कारि विचार देखा कछु नाहीं १३॥ || 
,' हिन उऋण तात में तोडी # अव भश व्वरित खुनादहु मोदीं १४॥ || 
|| इस संदेशके समान पुरस्कार मैंने सव जगते वानसे ढूँढलिया कुछ नहीं मिलता तुम्हें || 
| क्या दूं,॥१३ ॥ दे तात ! मैं तुमसे उत्छग नही हूँ, अब तुम मुझे रघुनाथजीके चरित्र | 
|¦ सुनाओ ॥ १४ ॥ | 
(१ | सच हतुमान मायं पढ्‌ झाया छदे सकर रडुपति गुणगाथा॥१५॥ )| 
॥ . कहु कपि कबहुँ कुपाछ जुखाई % खुमिरत मोहिं दास की नाई ॥१६॥ 
|¦ , «तब महावीरजीने चरणोंको 'दिर नवाय रघुनाथजाके रणचरित्र छुनाये ॥ १५ ॥ तब 
अरतजी बोळे महाडीरजी छपाछ गुसांई की सुके दासके समान स्मरण करते हैं ॥ १६॥ 
छन्द्‌-निज दाख ज्यों रघुवंश भूषण कचहुँ मम खुमिरन कर्यो । | 
खुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुळकं तहु चरणन पर्यो ॥ 
दघुवीर निज सुख जाखु गुण गण कहत अग जग नाथ जो । 
' काहे न होहु विनीत परमझुनीत खढरुणगाय खो॥ १॥ 
अपने दासके समान रघुवंशतिलक कमी मेरा स्मरण करते दै, यह अरतजाके नीतियुक्त 
बचन श्रवणफर अद्यवीरजी पुलकायमानददो चरणोमें पढ़ें और: बोळे जड़ चेतनके स्वामी 
रघुमाथजीने अपने मुखंसे जिनके. गुण वर्णन किये ये क्यों न ऐसे नीतिमान, परमर्पवित्र 
सद्गुणॉके सागरहों ॥ १ ॥ | " 
दोहा-राम प्राणंमिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात ॥ 6 
` छ पुनि पुनि मिळत भरत सने, मेम न हृदय खमात ॥ ७ ॥ 8 | 
है नाथ ! तुम रघुनाथजीको श्राणोंसे भी अधिक प्यारेहो यह मेरा सत्य वचन दै इसप्रकार 
छुनकर भरतजी फिर महावीरजीसे मिले हृदयमें ग्रेम नहीं समाता हे॥७॥ 


| बादी कशल खव जाय) इषि चळे अशू यान चडि ॥ ३ ॥ 
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ही वीका खन ब यक कक्कय्या क APN वा 
यह कह भरतके चरणोंमें शिरनाय महावीरजी रघुनाथजीपहँ गये शौर जाकर संब 
कुशल सुनाई रघुनाथजी प्रसन्नहो विमानमें बैठ चळे ॥ १ ॥ ४ 
हर्षी भरत कोशळपुर आये # समाचार खब गुरुदिं सुनाये ॥ १॥ 


पुनि माद्र महे बात जनाई # आवत कुशछ नगर रघुराई ॥ २॥ । 


|¦  भरत्जी प्रसन्नहो अयोध्यामें आये और सव समाचार गुरुसे सुनाये ॥१॥फिर मंदिरमें 
|¦ आय यह बात रानियोसे सुनाई कि, रघुनायजी कुशलूपूर्वंक अयोध्यामें आते हैं ॥ २ ॥ 
||  खुनत खकळ जननी उठि थाई % कहि प्रभु कुशळ भरत समुझाड़े ३॥ 
खमाचार  एुरवासिन पाये % नर अरु नारि दर्षि उठि धाये ॥४॥ 
1 सुनते ही सब माता उठाई भरतजीने प्रभुंकी कुशल कह, सबको समझाया ॥ ३ ॥ 
च्याही पुरवासियोंने यह समाचार पाये कि, नर और नारी प्रसन्न हो उठघाये ॥ ४ ॥ 
|} दृछि दूर्वां शोचन फल पूछा & नव तुळलीदळ मंगळ मूळा ॥ ५॥ 
भरि अरि हेम थार वर भामिनि # गावत चली खिंघुरा गामिनि ॥६॥ 
दही, दूर्वा; रोचन,इल्दी,चूणे, नारियळ, सुपारी, आम्र, केला, फल,फूर नये तुळसापत्र, 
|| गुलाव, कमळ इत्यादि और मंगल पदाथे ॥ ५ -॥ सोनेके थालोमें भरभर कर . सिन्धुर 
|! हुस्तीके समान चलनेहारी सुन्द्र श्रियें गाती हुई चली ॥ ६ ॥ 


>. 


एुकसे दौड़कर पूछते हैं तुमने दयासागर रघुनाथजीको देखा है? ॥ ८॥ _... 
अवधपुरी ` प्रशु आवल जानी # भई खकळ शोभाक़री खानी ॥ ९ ॥ 
| आ सरयू. अति निर्मल नीरा # बहे छुदावन बिविध खमीरा॥१०॥ 


श्रीअयोष्याजी प्रभुको आते देखकर सव शोभाकी खानि होगई ॥ ९ ॥ सरयूका || 


|} निवळ जल होगया, शीतळ मन्द सुगन्ध पवन चलने उगी ॥ १० ॥ 
दौहा-दर्षित शुड एुरजन अलुजः झूछुर बुन्द समेत ॥ छै 
ध पळे भरत अति प्रेम मन, सन्घुख छुनिकेव ॥८॥ छ 
सनमें वडे प्रसन्न होकर वसिष्ठ, सुमंत पुरवासी श्रुभादि ब्राह्मणों समेत भरतजी बढ़े 
प्रेमसे इपास्थानके सन्युख चळे ॥ ८ ॥ ` . A 
दोहा-बहुतिक चढ़ी अडारिन्इ, निरखरदि गगन ॥ छ 
श देखि मधुर स्वर र्षित, करादे सुमंगळ गान॥९॥ € 
बहुत ख्नियें अटारियॉपर चढ़कर आकांशमें विमानको देखती हैं, यह देख साठे स्वरस 
प्रसन्नहो अप्सरा गान करने लगी ॥ ९ ॥ टि पण्य 4 
दोदा-राकाशाशि रघुपति पुरी, सिन्दु देखिहपोन ॥ _ € 
दू . घढ़ेड. कोळाहळ करत जल, नारि वरंग खप्तान ॥ १०॥ छे 
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जो जैलहिं तेसा उठि धावदि # बाळ बुद्ध कोड खंग न लावहि॥७॥ || 
छक एक खन पूछहि थाई क तुम देखे दयाळु : र्घुराई ॥ ८॥ } 
जो जैसे बैठे हैं वैसे ही उठ दौड़ते हैं. वाल इदको कोई साथ नदद लेते ॥ ७ ॥ एक || 


cell 2 ! त ayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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UE 
डस दहमं पूर्णापमाळकार दै, पूर्णोपमालंकारमें उपमा उपमेय वाचक साधारण धमै 
यह चारों वातं होती हें, इसमें रघुनाथ पुर और खरी यह तीन उपमेय और राकाशशि 
सिन और तरंग यह उपमा है, जनु शब्द वाचक ह्‌, राकाशशि अर्थात .शरदपूनोंके 
चन्द्रमाकों देखकर समुद्रका बढ़ना यह साधारण धर्म है विलक्षणता यह हे कि, उपमा 
उपगेयकी समता है, अथीत्‌ रबुनाथ पुरुष आर पुरुषक उपमा चन्द्रमा आर सिन्धु दोनों 
पुरुष है, ज्लोकी उपमा तरंग ख्लाहे, जैसे चन्द्रमा आकाराने है ऐस ही रडुनाथजी भी आका- 
दाम पुष्यक्रविमानपर आंत हैं, चन्द्रमा रोहिणी और बुधके साथ दै, इसी प्रकार रघुनाथजी : 
जानकी . लक्ष्मण समेतहे, चन्द्रमा नक्षत्रां समेत है रजुनाथजी वानरों सहित हैं चन्रमा 
चौदह तिथियोंके पाछे पूर्ण कलाको प्राप्त होता है रघुनाथजीभी चोदद वर्ष विताकर पन्ध- 
हवे वर्मे भरत दाचुघसे मिलकर पूर्ण कलाको प्रापतुय, जसे चन्द्रमा राहुस छूटकर शोमित 
| होता है, ऐसे रघुनाथजी रावणंको जीत शोमित हुए, चन्द्रमा शरद्‌ घामकी गरमा मिटाता 
है, रघुनाथजीने चौदह वधेके विरदतापको दूर कर दिया इत्यादि ॥ १० ॥ 
` इदँ भाठुकुछ कमळ दिवाकर # कंपिन देखावत नगर छुमाकर॥ १॥ 
'सुन कपीश अंगद छकेशा क पावनएरां रुचिर यह देशा ॥ २ ॥ 
|| इधर सूयकुलके खिलानेको सूर्य रघुनाथजी वानरोंको नगर [दिखाते आते हैं जो मनो- 
| हर है ॥ १ ॥ और बोले हे सुग्रीव-अंगद-विभाषण ! यह. मेरी पुरी अत्यन्त पवित्र हे 
| और यह देश भी सन्द्र हे ॥ २॥ १ ः 
यह संपूर्ण थुभोकी आकंर है यथा “अयोध्या च परब्रह्म सरयूः सगुणः इमान्‌ ॥ ¦ 
तन्निवासी जगन्नाथस्सत्यं सत्यं वदासि ते” ( पद्म पु० ) ॥ 
यद्यपि सब वैकुंठ बखाना # वेद्‌ पुराण विदित जग जाना ॥३॥ 
अवध खरिल प्रिय मोहिं न खोझ# यह प्रसंग जानै कोड कोर ॥ ४॥ 
यद्यपि सव वैकुंठा बखान करते हैं, जो वेद पुराणोमे विदित हे, जिसे जगत्‌ || 
जांनंता हे ॥ ३ ॥ परन्तु मुझे अयोष्याके समान वोह भी प्यारा नहीं यह भेद कोई २ ही 
जानते हैं ॥ ४ ॥ | 
जन्मभूमि ममपुरी शुहावनि # उत्तर दिशि खरयू बह पावनि॥ ५॥ 
जा मज्जन ते विनहि प्रयासा% मम समीप नर पावाहि वाला॥ ६॥ 
यह मेरी जन्मभूमि शोभायमान पुरा है जिसके उत्तर ओर, पवित्र सरयू बहती है॥ ५॥ 
जिसमें स्नान करनेसे विनाही प्रयास मेरे समीप मनुष्यका वास होता है, अथवा सरयमें | 
|} किर्साका नाम लेकर जो स्नान कर उसे फळ मिल्ताह ॥६॥ ` "न| 
अतिप्रिय मोहि यहाँके बासी # मम घामदा पुरी सुखराशी ॥७॥ 


~ 


॥ इषे कपि सुनि सुकी वानी # धन्य अवध जेहि राम बखानी ॥ ८॥ 


A 
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-_____कैड्तरकाण्टम्‌ऽःकी (०३१) 
ठ मुझे यहाँके वासी बहुत प्यारे हैं यह सुखराशी पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम साकेत लोककी 
वाली है ॥ ७॥ प्रसुकी यह वाणी सुनकर सव वानर प्रसन्नहों कहने ळगे कि, भई ! 
भयोध्याधन्य हे जिसका रघुनाथजीने अपने मुखसे बखान.करा ॥ ८ ॥ 

दोहा-आवत देखे लोग खच, कृपालिंछु अगवान ॥ हः ई 

& नगर निकट प्रभु परेरे, उततरेड भूमि विमान ॥ ११॥ 

छृपासिंधु भगवानने भरतादि सब लोगांको आता देखकर नगरके निकट बिमानको 
पृथ्वीमें उतरनेकी आज्ञादी और भूमिमें उतरे ॥ ११ ॥ 

दोहा-बहुरि कहेड मञ्च एष्पकदि, तुम छुचेर पढेँ जाह॥ क 

' घेरित राम चळेड लो, दर्ष विरइ अति ताह ॥ १९॥ >) 

फिर रघुनाथर्जाने पुष्पकविमानके अधिष्ठात देवतासे कहा कि, तुम कुवेरके पास जा- 
भो, वोह रघुनाथजीकी भ्रेरणासे हर्षे विषाद करता चला, रावणकी वंदासे छूटनेका हर्ष 
रघुनाथके वियोगका दुःख ॥ १२ ॥ 

आये भरव खंग खब लोगा % कुश तच रघुवीर वियोगा॥ १ पर 

वामदेव वसिष्ठ छुनिनायक # देखा प्रभु महिधर धनु खायक॥ २॥ 

अब सब लोगोंके सहित भरतजी आये रघुनाथजीके वियोगमे सब छश शरीर हें ॥१॥ 
वामद्व, वसिष्ठ सुनिराजको देखतेही प्रभुने र॒थ्वीमें धनुष बाण धरदिया, बड़ोंके प्रणाममें 
श्न घारण करना नहीं चाहिये ॥ २ ॥ 

घाय घरे शुरू चरण खरोरुह # अनुज सहित अति पुछूक तनोरुह ३॥ 

भेटे कुशछ पूँछे सुनिराया # हमरे कुशळ तुम्दारिदि दाया॥४॥ 

शीघ्रतासे जाकर गुरुके चरणोंमें पड़गये लक्ष्मण सहित शरीर पुलकित होगया ॥ ३॥ 
मुनिराज कुशल पूँछकर मिले रघुनाथजी वोले तुम्हारी दयासे हमारे कुशल दै ॥ ४॥ 

सकळ द्विजन कहुँ नायड माथा # घम घुरंर रघुङुळ नाथा ॥ ५॥ 

"हे भरत एुनि प्रथु पद पंकज # नमत जिनहि शंकर सुर सुनि अज६॥ 

फिर धर्मके धुरथारी रघुनाथजीने सब ब्राह्मणोंको शिरनवाया और आइझीवांद पाया ॥ 
॥ ५॥ फिर भरतजीने रघुनाथर्जाके चरणोंको छूकर प्रणाम किया, जिन चरणोंको शिव 
देवता मुनि ब्रह्मा रणाम करते हैं ॥ ६ ॥ 2 
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~ ७० उत्तकाण्डम ७. & (१०६३) || 
STS SSIS? 
bs म नाह. उठत डठाथे# वळकर कृपासिंधु उर छाये ॥७॥ || 
रयामळ गात रोम अये ठाढे # नव राजीव नयन जळ वाढे ॥ ८॥ 
एस भूमिमें पड्गये कि, उठायेसे नहीं उठते हैं,तव रघुनाथजीने बलपूर्वक उठा हृदयसे 
लगाया ॥७॥ श्याम शरीरके रुयें खडे होगये, नवीन कमलसे नेत्रोंम जळ भारे आया ॥८॥ 
उन्द-राजीव लोचन खवत जळ तज ळलित पुल्कावाळे बनी । 
आतिगेम हृदय कगाय अनुजहिं मिळे प्रभु विसुवन घनी ॥ 
मरु भिळत अनुजहि सोह मोपहँ जात नहिं उपमा कहीं! 
जड भेम अरू शुंगार तलु 'घारि विम .वर सुषमा छही ॥ ३५ 
कमरसे नेन्नोंस जल टपकताहै, पुलकावलि सुन्दर शरीरमें विराजरही है, त्रिलोकीके 
स्वामी भरतजीको बड़े परेमसे हृदयमें लगायकर मिळे भरतजासे मिलते समय प्रभुको जो || 
! शोभा थी उसकी उपमा सुझसे नहीं कही जाती मानो ग्रेम और झुंगार रस दोनों शरोर || 
१ धारण करे शोभा पाते हैं ॥ २ ॥ 
छन्द्‌-एूँछत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई। 
खुन शिवा लो सुख वचन अनते भिन्न जान न पोवई ॥ 
अच कुशळ कोशळनाथ आरत जानि जन दर्शन दियो। 
बूडुत विरह वारीश झपानिधान मोहिं कर गहि लियो॥ ३॥ 
रघुनाथजी भरतजास कुशल पूछते हैं, परन्तु भरतजीसे वोला नहीं जाता, शिवजी 
हे पार्वती ! वोह सुख वचन मनसे एृथळू है जाना नहीं जाता, तव भरतजी बोळे हे 
शलनाथ ! अव सब प्रकारसे कुशल हे जो आपने दीन जानकर दरीत दिये, हे कृपा- 
[थ | विरहरूपी सागरमें डूवता था सो आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल लिया ॥ ३ ॥ 
दोहा-पुनि अश्ु हर्षित शहुहन, भेटे वदय छगाय ॥ पडे 
& लक्ष्मण भरत मिले पुनि, प्रेम न तद्य समाय १३॥ छै 
फिर रघुनाथजी शत्रुभ्को वडे प्रेमसे हृदय लगाकर मिले, फिर लक्ष्मण और भरतजी 
मिले उस समयका प्रेम हृदयमें नहीं समाता है ॥ १३ ॥ ह 
भरत अनुज लक्ष्मण तब भेंटे# दुसह विरइ संभव दुख मेटे ॥ १॥ 
शीताचरण भरत शिरनावा # अडुज समेत परमसुख पावा ॥ क 
तब लक्ष्मण और चत्रुन्न मिले अत्यंत कठिन विरका दुःख मिटाया ॥१ ॥ भरतज 
जानकीके चरणोंमें शिरनवाया और शत्रुघ्न सहित परमसुख पाया ॥ ९॥ 
प्रभु विळोकि हरषे पुरवासी % जनित वियोग विपति सबनाशी ॥३॥ 
प्रेमातुर सब छोग निहारी % कौतुक कीन्ह कपाळ खणरी ॥४॥ 
. शुनाथजीको देख सब पुरवासी प्रसन्न हुए और वियोग विपत्ति सव दूर होगई ॥३॥ 
सब लोगोंको भेमसे व्याकुळ देख खरादिकोंके मारनेवाले रघुनाथजीने यह कोतुक किया ४॥ }| 
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नि सवाई केप य 
॥ उनि खय प्रगटे तेहि काळा के यथळयोग मेले सवाद कुपाछा ॥५॥ 
. कुपाददष्टि सग छोक विळोकी $ किये सकळ मर वारि दिशोकी ॥६॥ 


उसी सामय अनेक रूप घारण कर यथायोग्य सबसे मिले ॥ ५ ॥ और छपादटिसे सव 
होगोदो निहार नर मारियोंको शोकरदित करदिया ॥ ६ ॥ 

' णमह उकळ मिळे भगवाना # उभा सर्ग यह काहु न जाना ॥७॥ 
इहि विधि सबदि सुछी कराम कै भागे चळे  झीळ शुणधामा ॥ <॥ 
सगवान्‌ क्षणमात्रेमें सवसे मिळ लिये, हे पार्वती ! किसीने यह अर्मे नहीं जाना ॥७॥ 

इस प्रकार. सबको सुखी कर. रडुनाथजी आगे चले जो शीळ गुणके स्थान हुँ॥ < 
कीौसस्यादि भाइ सब थाई निरखि वत्ख जड थे छबाई ॥ ९ ॥ 
रघुनायर्जीका झांगमन सुनतेही कौसल्यादि माता ऐसे व्याकुळ हो दौडी जेसे वछडेको 
गाये दोडे ७७0  .. | $ ५ 
छन्दू-जत्ु घेऊ बाळक वत्स गुड हजि अरस घन पदवश गई! 
दिन अन्त पुरण स्वत थन हुंकार कारि घावति आई ॥ 
अति भत्र प्रु सच माठ 8 बचत कु बटु विधि कहे। | 
गइ विषम पियति वियोग भव तिन्द ईषे सुख अगणित ऊदे ॥ ४ ॥ 
(जस प्रकारे बालक बछडेको .घरमें छोड़कर साता परस बनमें नरनेको जाती हैं 
और दिनके अन्तमें घरको आति समय थनोसे दुग चुचाता है, हुंकार करती चरको आती 
हैं, ऐसे सब माता रघुनाथजीके पासको चली, रघुनाथजी बड़े प्रेमसे सब माताओसे मिले 
और बहुत प्रकारके सुन्दर बचन कदे, जिससे सब सता व्रियोगकी बिषस विपत्ति 
मिटगई औरं प्रसन्नो बड़ा सुख पाया, यहाँ दिपरीतालंकार है, क्योंकि बछडे बनको गये 
और चेदु घरमें रही थीं और इस थर्थसे रीता अलंकारमो होसक्ता दै कि, जहाँ राम रह 
$ दोही अवध है और जिसे छोडदे वही वन दै, लक्ष्य “ जहाँ राम तदे अवघ निवासू ” ४॥ 

. दोहा-भेंटे तनय सुमित्रा, रामवरण रति जालि ॥ ६ 

' ® रामहि विरत कैकयी, वदय बहुल खझुयानि 8 १४॥ 

` कोशल्याजी रघुनाथजाके प्यारे' लक्ष्मणंजीसे मिली और कैकेयी इघुनाथजीसे मिळते 

समय मनमें बहुत सकुचाई ॥ १४ ॥ ब | 
` । दोहा-लङ्मण सब भातन्ह मिळे, हैं आशिष पाय ॥ छि 
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. ` छुः केकेयी कहे छुनि एनि निळे, मन कर क्षोभ न जाय ॥ १५ ॥ ६ 
|| लक्ष्मणजी सब माताओंसे मिले और अशीश पाकर प्रसन्न हुए परन्तु कैकेयीसे बारंबार 1 


|| मिळे मनका कोम नहीं जाता है, अथवा केकेयीको ए मानते हें जिसके द्वारा रघुनाथजी 
॥ की चरण सेदा-मिळी ॥ १५ ॥ USE 

| ` व्यासुन .लबहि' मिछी' पेवेद्दी $ खरणन कागि दवे अलि तेही ॥ १॥ 
|| ` देहि बश्यीश पछि कुशलता # होड अचळ छुम्दार अदिवाता ॥२॥ 
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सव सासुओंको जानकीजी मिलीं और पाँच पडी मनमें बडी प्रसन्नता हुई ॥ १ ॥ओर 
क| भशीश देकर माता कुशल पूँछती हद और कहती हैं तुम्दारा सोभाग्य अचल होय॥ २ ॥ 
. खव रघुपति पद कमळ विछोकहिं # मंगळ जानि नयन जळ रोकाहि शा 
झनकथार ` आरती बतारहि % बार बार प्रश गात निहारहि ॥४॥ 
सब साता रघुनाथजीके चरणकमलको देखती हैं और श्रेमके मारे जो नेत्रोंमे जळ 
|¦ आगया है उसे संगळका समय जानकर रोकती हैं ॥ ३ ॥ सोनेळे थाळमें आरती उतार 
.॥ झर बारंबार प्रभुका शरीर देखती हैं ॥ ४॥ 
नाना भाँति निछावारि करहीं # परमानन्द इषं डर धरहीं॥ ५॥ 
केल्या पुनि पुनि रघुवीरदि % चितवहि कृपालिन्थु रणधीरदि॥ ६॥ 
अनेक २ आँति से न्यवछावारे करती हैं और वडे आनन्दसे हृदयमें प्रसन्न होती 
| हैं ॥ ५ ॥ कौसल्या वारंवार रघुनाथजीत प्रेम अवलोरुच झरती है, रघुनाथजी पाके 
सागर और रणके धीर हैं ॥ ६ ॥ 
हृद्य विचारति बाराहिं वाण # कवन भाति छंकापति मारा॥ ७॥ 
अति खङुमार झुगळ सस बारे % निशिचर झुभट महाबळ आरे॥ ८॥ || 
|; धाता नमे वारंबार विचार करती है, मेरे छुँवरका तो बडा झोमल शारीर है इन्दोंने || 
ऊंकापति रावणको किस मकार मारा? ॥ ७ ॥ यह दोनों मेरे लाल तो बहुतद्दी कोमल हैं || 
और राक्षस तो बडे बळी कठोर शारीर होते हैं कैसे सारे गये! ॥ ८ 0 
दोहा-लकष्मण अर जीता खहिय, प्रशुर्दि बिलोकि सात ॥ छ 
छ परमानन्द मगन सन; एनि एनि पुछाकेत गात॥ १६॥ . ईह 
माता रघुनाथजीको लक्ष्मण और जानकी सहित वारंवार अवलोकन करती दे, सव || 
|¦ कोई महाआनन्दमें अन्न होरे हैं असन्नताके कारण शरीर पुलकित होरे हे ॥ १६॥ || 
छंकापति कपीश नळ नीळा # जाम्बवन्त अंगद शुभ शीळा ॥ १॥ | | 
इनुमदादि खब यानर वीरा # घरे अनोइर मतुज शरीरा ॥ २॥ || 
विभीषण, सुभीव, नळ, नीळ, आम्बचन्त, अंगद ॥ १ ॥ इनुमानादि सव वानर {| 
|¦ मनुष्य शरीर घारण किये हुए सब पुरबासियोकी प्रस्ता अवळोकन करते हैं और मनमें | 
॥ भ्रसन्न होकर ॥ २९॥ "१ || 
|. भरत खनेड शीळ प्रत मेमा & खादर खब बणेहि अति प्रेमा ॥ ३॥ || 
देखि नगरवाखिनकै रीती $ सकळ खराहहिं प्रथुपद भीती ॥ ४॥ 
|! मरतजीका लेह शीळ हत नेम आदर सम प्रेमसे वर्णन करते हैं ॥ ३ ॥ तैसेही नगर- 
' | बासियोंकी रीति और उनकी प्रशुरे चरणामें अधिक प्रीति देखकर सराहना करते हैं ॥४॥ 
|| पुनि रघुपति निज सखा छुछाये # खुनिपद छागटठ सबदि खिखाये ॥५॥ ¦| 
शुरू बलिष्ठ छळपूज्य इमारे # इनकी छपा 'दूलुज रण मारे॥६॥ || 
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. पुनः रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको डुलाकर इस ज द ददानि इकर इस भारते सिखाया कि, तुम सुनि. सिखाया कि, तुस सुनि- 
लळे चरणोमें दंडवत करो ॥ ५ ॥ यह गुर वसिह्ठजी हमारे कुळपूज्य हें इन्हींकी छपासे 
हमने युद्धमें राक्षसोको मारा ॥ ६ ॥ 

च्च सव सखा सुनिय छनि भेदे # भये खमर खागर कढ चेरे॥ ७॥ 
अम दित ळागि जन्म इन दारे # भरतहु ते सोहि अधिक पियारे॥८॥ 
शब बसिष्ठजीसे कहते हैं हे झुनिराज ! यह सव मेरे सखा हैं जो युद्धूपी समुद्र से 
तारनेको बेडे होगये ॥ ७ इन्होंने मेरे निमित्त अपने जन्म हारदिये हैं, यद सुझे भरतखे 


~ ~ 


भी अधिक प्यारे हैं भरतने राज्यकी और इन्होंने तजुकी रक्षा कोढे॥८॥ 


सुनि प्रछु वचनन मगन खघ अये # निमिष निमिष उपजत खख नयेर॥ 
बह प्रसुके वचन सुनकर वानर ग्रेममें ममन होगये, एल पळसे नये सुख उपजते हैं॥९॥ 
दोहा-कौखल्याके चरणन, छुनि लिन्द नायड साथ ॥ छे 
छ आकिष दीन्ह इषं दिय, तुल प्रिय जिमि रघुनाथ ॥ १७॥ ॐ 
|| किर उन सोने कोशल्याके चरणोमें माथा वाया, छोशल्याजीने प्रस्न हो, जशीश 
|| देकर कहा कि, तुम सब मुझे रामके समान प्यारे हो॥१७॥ 
|| दोदा-छुमन वृष्टि नभ खंकुळ, भवन चळे छुखकंद ॥ 
रूर नची अटारिन्इ देखहीं, मगर नारि मर बुंद ॥ १८॥ € 
आकाशसे फूळेंकीं वषी होता है, छुखके मूल रघुनाथजी घरको चले नयरकी छी 
और पुरुषोंके समूह अटारियोपर चढकर भगवानका दशन करते हैं ॥१८७ 
झचन कलश विचित्र सँवारे #सबदि घरे खजि निज निज द्वारे॥१॥ 
बन्दृनवार पताका केतू # खबन्हि बनावड भेगळ हेतू ॥ रे ॥ 
सुन्दर सोनेके अद्भुत कलश सँबारकर सबने अपने २ घरोके द्वारे शकुनके निमित्त घर 
दिये ॥ १ ॥ बंदनवार, झंडी, ध्वजा सबने ग्रेगलके कारण बनाय २ कर अपने २ घरेंकि 
हारे लगाई ॥ २ ॥ | 
बीयिन खकळ सुगंध सिंवाये #गज मणि रचि बहु चौक घुराये॥३॥ 
बानाभॉवि सुमंगळ खाजे $ हब निखान नगर बहु बाजे ॥ ४॥ 
|| सव गल्यि्मे चोवा, चंदनका छिडकाव करा, हाथियोंके शिरमेंसे निकळे मोतियोंकि 
जहाँ तहाँ चौक पुरवादिये ॥ ३ ॥ अनेक २ प्रकारके सुन्दर मंगळ सजाये और प्रसन्न || 
हो नोबत नगाडे नफीरी सबने वजवानी आरम्भकी ॥ ४ ॥ 
नहु तई नारि निछावारे करही # देहि अशीश हर्ष डर भर ॥५॥ || 
|  केवनथार आरती नाना # युवती खाजि करहि कळगाना ॥६॥ ४ 
|| ` जह तहाँ जिये न्यौंछावर करके अशीस दे घड़ी असन्न होती हैं ॥ ५ ॥ सोनेके थालॉनं १ 
|| आरती सजाकर युवा दी मनोहर स्वरोंसे मंगळ गान छरती और रघुनाथजीकी भारती || 
1 Ve, PN उतारी हैं। ६॥  . 
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करहि आरती आरतदरके ३६ रछुकुछ कमळ विपिन दिनकरके ७ 
पुर शोभा की कल्याना # निगम शेष शारदा बखाना ॥ ८॥ 
उ , अर्थात्‌ दुःखके हरनेहारेकी आरती. करती है कैसे रघुनायईे कि, 
कुळ कमलोंका बने तिसके खिलानेको सूये हैं ॥ ७॥ नगरकी शोभा 
सम्पत्ति भलाईको वेद सरस्वती यदि बखान करनेकी इच्छा करें तो ॥ ८ ॥ 
तेऊ चरित देखि ठगि रहदीं % उमा ताखु गुण नर किमि कहदी ९ 
, __ पैभी' यह चरित्र देखकर ठगरहैं दे पावती ! फिर मनुष्य . उनके गुण केसे कह 
सक्ते हैं ॥ ९॥ त्ता 
दोदा-नारि छुशुदिनी अवध लर, रघुपति विरद दिनेश ॥ ' हू 
के अस्त भये विकलित भई, निरखि राम राकेश ॥ १९॥ :' ह 
अयोष्याइपी सरोवरमें नारिरूपी लुसुदिनी रघुनाथरूपी विरहके सूर्योदय द्वोनेसे 
बंद थी जब बह वियोगा सूर्ये छिपा और रामरूपी चन््रोदय हुआ तब वे सब 
खिलगई ॥ १ ९॥ 
दोहा-दोहि शकुन शुभ विविध विधि, चाजहिं गगन निखान॥ छ || 


| “ह पुर नर नारि खनाथकार, भवन चळे भगवान ॥ २० ॥ छे | 
अनेक प्रकारके शकुन होते आकाशसे अनेकानेक बाजे बजतेहें इस अकार पुरके नर || 
% चारियोंको सनाथ कंर भगवान्‌ घरको चले ॥ २०॥ 


घु जानी कैकयी, छजानी क प्रथम ताखु गृह गये भवानी ॥ १॥ 
सादि प्रदोधि बहुत छख दीन्हा # तब निज भवन गवन परश्च कीन्हा २ || 
रघुनाथजीने जाना कि, केकेयी बहुत ळजाई हे इस कारण हे पार्वती ! पहले उसीके | 
घर गये ॥ १ ॥ उसे अनेक प्रकार ज्ञान दे अपना रुप दर्शाकर बहुत सुखदिया तव {| 
अपने घरको आये ॥ ३ ॥ 
छूपार्लिधु निज मंदिर गये & घुर नर मारि सुखी लब भये॥ ३॥ 
शुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुछाई % आजु सुधरी सुदिन छ॒खदाई॥ ४॥ 
झृपासागर जब अपने संदिरमें गये तव नर नारी सुखी हुए ॥ ३ ॥ तब युर बरिष्ठजी 
सब त्राह्मणोंकी बुछाकर कहने लगे आज घड़ी और नक्षत्र सब अच्छाह ॥ ४ ॥ 
खय द्विज देहु इषि अन्शालन ॐ रामचन्द्र बैठदि सिंहासन ॥ ५॥ 
-केछुनि बसिष्ठके णचन सुददाये % सुनत खकळ विभ्रम मनभाये ॥ ६॥ 
Eee राह्मण असन्नहो आज्ञा दो तौ रामचन्द्र सिंहासनपर बैठे ॥ ५ ॥ यद्व सुपनिराज्‌ 
बसिष्ठजीके वचन सब ब्राह्मणोंके मनको अच्छे लगे ॥ ६ ॥ ह - $| 
छहहि सचन खडु वित्र अनेका # जग अभिरास रा ib ॥७॥ || 
सय खुनिवर विळंब महि कीजे # महाराज कह विळक -करीजे ॥ ८ ॥ || 
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|| तब ये ब्राह्मण कोमळ वचन बोले कि, रघुनाथजीका आभिषेक जगतको सुखदायक 
|| है ॥ ७॥ हे झुनिराज | अव देर मत करो महाराजको शीघ्र तिलक करदो ॥ ८ ॥ 
| ` दोहा-तब सुनि कहेड सुमंत खन, ठरत पवळे शिरनाइ॥ . एछ | | 
॥ दूर रघ अनेक गज घाजि बहु; सकल सँवारे जाइ ॥ ३१॥ ह 
|¦ ` तब मुनिराजने सुमंतसे कहा वोह. आज्ञ पातेही शीघ्रतासे चळे और अनेक रथ, i 
॥ हाथी, घोडे देवारनेकी आज्ञादी कि, राज्यतिळकके समय सबकोई सेनिकगण उप- 
॥ स्थित रहें ॥ २१ ॥ 33 
॥ . दोद्दा-जहँ तहँ घावन पढे सनि; मंगल इष्य सँँगाइ ॥ & 

कू हू्च समेत जसि पद्‌, पुनि शिर नायड आइ ॥ २२ ॥ छः 
` || ४ शोर जहों तहाँ तोथोपर दूतोंको भेज बहाँसे मैंगल अन्य मैंगाये, फिर आपने आनकर {| 

वसिष््ीके चरणोंमें शिर तवाया और यह सुनाया कि, सब वस्तु प्रस्तुत हैं ॥ २३ धे $ || 

||  हवधपुरी अति रूचिर . वनाहे % देवन्ह खुमन शुद्धि झर छाई ॥ १॥ || 
दाम कहा खेवकन्दह झुळाई # प्रथम सखन्ड अन्हवावहु जाई ॥ २॥ 
|| झयोघ्याको बहुत सुंदर बनाया देवताओंने प्रसन्न हो फूलोंकी झडी लादी ॥ १ धे 
|| रघुनाथजीने अपने सेवक्रोंको छुलाकर फद्दा कि, पहले जाकर हमारे सखाओंको || 
| ज्ञान कराओ ७२९७ ` 5 | 
सुनत बचन खब जई सद झाये $ छुग्रीवादि दुरत अन्हघाये ॥ ३॥ ¦| 
|| धुनि करुणानिधि भरत इँकारे अ निज कर जदा राम निस्त्रारे॥ ४॥ 
|; थे रघुनाथजीके वचन इनतेही अपने ९ काममें सब छगे और तुरंत सुग्रीवादिको खान || 

|¦ कराया ॥ ३ ॥ फिर करुणास्रायरने अरतजीको झुछाकर अपने हाथखे उनकी जडा {| 
` ३ निवारणको॥ ड ` | 
| अन्हवाये पुनि तीनई भाई & भक्त अत्खळू छपाळ पा सड ॥५॥ 
|| भरत भाग्य पञ्च कोमळताई २ शेष कोडि शत खकहिं न गाई ॥ ६॥ 
| फिर भरत लक्ष्मण ओर शन्न तीनों आइयोंको ल्लान कराया रामचन्ह भक्तववत्सळ 
|; और छपाळ हैं ॥५॥ भरतजीका भाग्य और रघुनाथजीकी कोमलता सो करोड़ शेषजीभी 
| नहीँ गासक्ते॥ ६॥ र ग | 
|| पुनि निज जढा राम बिवराये # सनि अछुशालव पाइ अन्हाये ॥ ७॥ 

| करि मन भूषण ग्रसु खाजे # अंग अनंग कोडि छबि छाजे ॥ ८॥ 
॥ फिर रघुनाथजीने अपनी जटा दूर कराई और मुनिकी आज्ञा पाकर ज्ञान किया ॥७॥ 
. || ज्ञान करके जिस समय अभुने शरीर पर गने सजाये जिन अंगोको करोड़ों काम 
||} देवकी छवि क्षीण होती हे भ < ॥ 
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~ 5 ——— 
दुनि आदरपूर्वक जानकीको ज्ञान कराकर बडे भोलके श्रेष्ठ उज्ज्वल.गहने और | 


दक्ष अंग २ में बनाकर सजाये ॥ २३ ॥ 
दोहा-राम वाम दिशि शोभित, रमारूप शुणखानि ॥ छ 
छूर देखि खाज सब हर्षित, जन्म सफल निज जानि ॥२४॥ हे 
बोइ साक्षात्‌ रूप और युणकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रद्दी हैं, यह 
शोभा देख सब कोई प्रसन्नदो अपना जन्म सफल मानते हैं ॥ २४.॥ 
दोहा-सुठ खगेश तेडि अवसर, अह्मा शिव सुनि बुंद ॥ हड 
कुछ -चढ़ि विमान आये खक, खुर देखन खुखकंद ॥ २५॥ डे 
|| काकमुझुण्डजी बोले हे गरडजी | उससमय त्रह्मा शिव और सब देवता सुनिगण 
| दिमानेमिं बैठ २ कर रघुनाथजीका दशन करनेंको आये ॥ २५ ॥ 
इति भ्रौरामचरित्रमानसे उत्तरकाण्डोन्तगेत पण्डित ज्वालाप्रसाद छतटीकाया 
र प्रथमो विश्रामः ॥ १ ॥ 1 
दोहा-यहि दूजे विभाममें, तिलक कोन्द सुनिराज ॥ 
राज्य मिलो रघुनाथको, पूरे सब मन काज ॥ २ धे 
प्रभु विळोकि सुनि मन अनुरागा # छुरत दिव्य सिंहालन मगा ॥ १॥ 
रचि सम तेज वरणि नदि जाई % बैठे राम द्विजन श्िरनाई ॥ २॥ 


प्रभुको देखतेही गुर वसिष्ठजी बडे प्रसन्न हुए और तत्काळ बोळउठे कि, दिव्यसिंद्दा- || 


| सनः्लाओो ॥ १ ॥ जिसका तेज सूर्यके समान है शोभा वरणी नहीं जाती रघुनाथजी 
| आह्यणोंको शिरनवाकर उसपर बैठे ॥ २॥ 
| जनकसुता समेत रघुराई % देखि अवे छनि खसुदाई ॥ ३ ॥ 
बेद मंत्र सब द्विजन उचारे # नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे ॥४॥ 
जानकी सहित रघुनाथजीको सिंहासनपर वेठा देख सुनि.बहुत प्रसन्न हुए ॥ २॥ सब 
ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करने लगे आकाइससे देवता सुनि जय जयकार पुकारने ल्गे॥४॥ 
प्रथम तिलक वसिष्ठ्ुनि कान्हा % पुनि खब विप्रन आयु दीन्दा ॥९॥ 
` सुत विलोकि इर्षेडि महतारी # ब्यर बार आरती उतारी ॥ ६॥ 
> no ल वसिष्ठ 
बैशाख कृष्ण सप्तमीके दिन रघुनाथजीका राजतिलक हुआ पहले वसिष्ठजीने तिलक 


प आरती उतारी ॥ ६ ॥ 
| ` बिग्रन दान विविध विधि दीन्दे # याचक लक्षछ अयाचक कौन्‍्दे॥ ७॥ 


वड ode अनेकप्रकारके दान दिये याचकॉकी अयाचक छरदिया ॥ ७ ॥ 
शो बैठा देख देवताओंने दुंदुमी ( बगाडे) बजाई ॥ < ॥ 


SN उर फरफउ स्माह पाप भा प्ज्पश्साथ पर माया शत खप्क्टप्त्प्प्पपप्प्यग 
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| किया फिर सब ब्राह्मणोंको आज्ञा दी ॥ ५ ॥ .पुत्रोंकों देख माता बड़ी प्रसन्न हुई और | 


| सिंद्दासन पर त्रिशुवन खाई # देखि झुरन छुंडुभी बजाई ॥ ८ ॥ `| 


च्च्य 
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छन्द्‌-नभ इुडुभी बाजहिँ विपुळ गंधव किन्नर गावही । 

नाचहि अप्खरा बुँद परमानन्द खुर सुनि पावद्दी ॥ . 

भरतादि अनुज विभीषणांगद्‌ इनुमदादि समेत जे। 

गहे छत्र चामर व्यजन घनु असि चर्म शक्ति विराजते ॥ ५ ॥ 
आकाइमें नगाड़े बजते हैं अनेक गंधव गाते हैं अप्सरा नाचती हैं देवता सुनि पर- 
॥ मानन्दपाते हैं. भरत, शत्रुघ्र, लक्ष्मण १ विभीषण २ अंगद ३ इनुमान्‌ ४ सुमीव ५ 
दधिमुख ६ द्विविद ७ मयंद ८ जाम्बवन्त ९ सुषेण १० द्रीमुख ११ कुमुद १२ गाल 
| १३ नळ १४ गवाक्ष १५ पनस १६ गंधमादन यह सोलद पार्षद 'पारिचर्यामें खड़े. हैं, 


॥ लिखा है यह सब छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तत्वार, ढाल, शक्ति लिये विराजमान दोरदेदें ५ 
॥ छन्द-श्रीसहिव दिनकर वेश भूषण काम बहु छवि सोइदीं | 
जव अंबुधर दर गात अँबर पीत सुर: सुनि मोदहीं ॥ 
` झुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग -अंगन प्रतिसजे। 
अंभोज नयन विशाळ उर शुज धन्य नर निरखंतजे ॥ ६॥ 
श्रीसीताजी सहित रघुनाथजी शोमित होते हैं. अनेक कामसेभी अधिक छवि छारदो 
है, नये जलभरे वादके समान इयाम शरीर ओर पीत बल्न ओढे हैं जिसे देख देवता 
मुनि मोहित होजाते हैं मुकुट बाजुबंदादि विचित्र २ गहने प्रसेक अंगपर सजाये हैं, 


न्न्य ्््ज्ड 
‘oS 
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डः 


वे घन्य हैं ॥ ६ 0 
दोहा-वह शोभा सुखमाज सुख, कइत न बने खगेश ॥ डे 
खू बर्जै शारद शेष श्रुति, सो रख जान महेश ॥ २६॥ छ 


जाता अपनी बुद्धिके अनुसार सरस्वती शेष वेद तौ वर्णन करते हैं, परन्तु शिवजी उस 
रसको अली साँति जानते हैं ॥ २६ ॥ 
अथ कथा क्षेपक । 
उठ्यो विभीषण. सब छुखपाई # रत्नमाळ hs छई उठाई॥ १॥ 
दीन्ह जळघि रावणको जोई ॐ पुनः विभी पाई खोई॥२॥ 
तव शिभीषण सुखपाकर उठा और रत्नांकी माला हाथमें ळी ॥ १ ॥ यह वह माळाथी 
जो सागरने रावणको दीथी वोही फिर विभीषणने पाई॥२॥ 
सोई रत्नमाळ सुखकारी # दीन जातकीके गळ डारी ॥३॥ 
जाछु ज्योति अख भह विशाला के सन्सुख छख न सकत महिपाला४ 


£ विभीषणने सोई सुंदर रत्नोंकी माला जानकीके गलेमें डाळदी ॥ ३ ॥ जिसकी ऐसी || 


| विशाळ ज्योति हुई कि, कोई राजा सन्युख डि करके नहीं देख बता था ४ 
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॥ ये सव किशोरावस्था युक्त हैं सीताराममें अपना मन लगा रहे हैं ऐसा अगस्त्यसंहितामें || 


काकसुञुण्डजी बोळे हे गरुड्जी ! बोह शोभा और समाजका वर्णन नहीं किया 


-क्षे० ७. कुडे .., (१०७१) || त 


| कमल्से बढ़े २ नयन हृद्य चौड़ा और सुजा लम्बी हैं जो सनुप्य उनका ददोन करते हैं ¦|: 


ere नाकाला El 
(१०७२) _ छ स्टीक ठळ्खीकृतरामायणम्‌-से० ९९ 
'शजखजमूह अधिक तै खोदा क तेदि बिलोकि सब कर मन मोदा 
ततदि क्षण जनकसुता मदहरानी कऋवितय रामतन कछ खखकानी॥1६॥ 
तदवा राजसमूह अधिक शोमित था परन्तु मालाको देख सबही मोहित होगये ॥ ५ ॥ 
उसी क्षणमें जानकीजी रघुनाथजीकी ओर देख कुछ न ६॥ } 
कहो कृपाळु प्रिया सुनि छीजे # जो इच्छा जेदिको खो दीजे ॥७॥ 
' हुनत वचन तव जनफडुछारी कॅ सोई गळले माझ उतारी ॥ ८॥ 
. तब रघुनाथजी बोले प्यारी जो जिसे देनेकी इच्छाद्दो सो उसे दो ॥ ७ ॥ यह वचन 
। घुन जानकीजीने वही माला गलेसे उतारी ॥ € ध 
कादि देडे यह हृद्य विचारी $ मारवखुतकी ओर निहारी ॥ ९ ॥ 
किसेदूं यह मनमें विचार कर महावीरजाकी ओर देखा ॥ ९ ॥॥ 


दोदा-कृपारष्टि कख्ि पवनसुतः वषि दंडवत कीन्ड ॥ ह 
शूळ इत्नमाळ खो जानकी, डारि गळेमें दीन्द ॥ ९७ ॥ 69 


कपादृष्टि देखकर मद्दावीरजीने प्रसन्ना दंडवत्‌ की, जानकीजाने वोह रत्नोंडी बाला 
¦ इनके भलमें डालदी ॥ २७ ॥ १ ऱ 
महावीर मन प्रादि विचारी # है कोइ शुण मारामें भारी॥१॥ | : 
! पण्मानन्द प्रेम रख पागे % मणिये सकळ विलोकन छागे॥३॥ | 
` प्दावीरजीने मनमें विचारा कि, मालासें कोई बडा गुण दै ॥ १ ॥ बड़े आनन्दही सब 
| भाळाके सने देखने लगे ॥ २॥ 
' विठु प्रकाश कछु और न तामें # मन छागे भक्तनको जायें ॥ ३ ॥ 
माणि भीतर कछु हुइदे खारा # झुक्ता एक तोरि सब डारा ॥ ४ ॥ 
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विना प्रकाशके उसमें कुछ और नहीं था जिसमें भक्तोंका मन लगे ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ | 
इसके भीतर कुछ सार होगा यह विचार महावीरजीने एक सोती तोड़ डाला ॥ ४ ६ 
ताके मध्य विळोछन छागे # देखि लोग खव अचरज पागे ॥५॥ 
| ' पुनि दूजो तोरयो हलुमाना के दोखि निलार तञ्यो बळवाना ॥६॥ 
' उसके बीचमें देखनेलगे यह देखकर जोग बड़े आश्वर्यमे हुए ॥ ५ ॥ फिर मदार्वार- | 
॥ जीने दूधरा तोडू डाला उसेसी निस्यार उना फेंक दिया॥ ६ ॥ 
|| इद्धिवायि तोरत फ्रम ऋण भोती # पोर अधिक दर्शक गण होची॥ा | 
कृहन छगे निज निउ झन माही # जो कोई अधिकारी नाहीं ॥८॥ । 
इस प्रकार महावीरजी क्रम कमसे मोतो तोइनेळगे देखनेवालोंके अनमें बड़ी पीर 
||} होतोथी ॥ ७॥ अपने २ मनमें कहने लये कि जो काई अविकारी नही हो ॥ < ॥ . 
. ह्वाको ऐसी वस्तु न दीजे #नहिं तो यही दशा ळखि छीजे॥९॥ 
| तिस्रो ऐसी बस्तु देनी उल्लित नहीं ओर जो 


दोहा-वोळ डठ्यो कोड नृपति यद, कहा करत हनुमान ॥ (8 
छू क्यों तोरत हो माळ तुम, सुन्दर रत्न सुजान ॥ ३८॥ छ || 
तव कोई राजा बोळ उठा मह्दावीरजी ! यह तुम क्या करते हो यह सुन्दर रत्नमाळा ॥। 
चतुर होकर क्यों तोडतेहो ॥ २८ ॥ 
घचन खुनत कड माइति धानी % देखह राम नाम खुखदानी ॥ १॥ 
नाम न यामे परत छखाई # ताते तोरत डारत भाई ४३ ॥ 
यह वचन सुनतेही मढावीरजी बोळे इसमें सुखदायक राम नाम देखता हुँ ॥ १ ॥ 
परन्तु इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता इस कारण तोडता जाता हूँ ॥ २ ॥ 
कह कोड सकळ चस्तुके मादी % राम नाम कहुँ सुनियत नाहीं॥३॥ 
कह मारुति न नास जेदि माही क खो तो काइ कामकी नाहीं.॥ ४॥ 
. फिर कोई कहने लगा कि, सव वस्तुमें रामनामका नाम तो कहदी सुना नहीं ॥ ३ ॥ || 
तच महावीरजी बोले जिसमें राम नाम नहीं वोह वस्तु तो किसी भी कामकी नहीं ॥४॥. 
बोला खोइ . सुनो घळधामा # तव तलु माहि रामको नामा ॥५॥ 
„ हुनत सचन कह पवनङमारा क निश्चय तन्तु हरि नास उदारा ॥६॥ ¦| 
तब वोही नुपति बोळा तो तुम्हारे शरीरमें भी रामका नाम होगा ॥ ५ ॥ सुनतेही {| 
पवनकुमार बोळे निश्चय है छि, भरे शरीरें रामका नाम होगा ॥ ६ 0 
अख कह कपि निज हृदय विदारा% रोम रोम प्रज नाम उदारा ॥ ७ ॥ 
शैकित राम नाम खब उाहाँ #ळखि सच चकित भये मन माही॥८॥ || 
यों कहकर मददानीरजीने अपनी छाती विदीणे करदी तो रोम जितने स्थानम दोतोह || 
इतना स्थान सी तो रामके नास विना नहीं था ॥ ७ ॥ सब स्थानमें राम नाम्र लिखा था | 
सो देखकर सब कोई चकित होगये ॥ ८॥ | 
एुष्प बुट्टि नभ जयति उचारी % कुपादृष्टि रघुनाथ निहारी ॥९॥ || 
आकाशसे फूलोंकी वषा और जय २ कार शब्द हुआ, तब रघुनाथजीने छपादृष्ि कर || 
सह्दावीरजीको निहार ॥ ५ ॥ 
दोहा-अंग भयो पुनि झलिश खम, डठि तुरंत अगवान ॥ & 
शूर वाहि विलोचन पुळाकि तजु, हिय छावे दतुमान॥ १९॥ || 
रघुनाथजीके देखतेही मदावीरजीका अय वज़के समान होगया तब नेत्रो जळभर 
पुर्लकितदो भगवान्ले उठकर सदावीरजीको हृदयसे लगाया ॥ ३९ ॥ < | 
भयो. तही. अचरज यह भारी #देवन जय जय जयति एुकारी॥१॥ }| 
1101011117) | यह बड़ा अचरज हुआ देवताओंने जयजयकार किया ॥ १ ॥ ( इति क्षेपक) ॥ (| 
दोदा-भिन्नभिन्न स्तुतिकर, ये खुरनिजनिज घाम छ || 
थू दंदि वेषधारे वेद वई, आये जई भीराम॥ ३० छ | 
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| वे रघुनाथजीके गुण गाने कगे ॥ ३१ ॥ 


पनल थ Demand esbangotri 


१९१०४) ७1 
पृथक्‌ २ स्तुति कर देवता अपने २ स्थानको चले गये तब बंदी ( शुणयायक ) का 
देष घारणकर चारों वेद भगवानूके निकट आये ॥ ३० ॥ ; 
दोदा-मरशषु सर्वज्ञ कीन्द अति, आदूंर कुपानिघान ॥ 
खूळ ळखा न काइ मर्म कछु, ळगे करन गुणगान ॥ ३९ ॥ पे 
प्रभु सर्वज्ञ हैं उनका बहुत आदर रघुनाथजीने किया किसीने यह भेद नहीं जाना और 


प्रथम खासवेद बोळा । 
छन्द-जय खशुण निर्शुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणे। 
दशकंघरादि प्रचण्ड निशिचर घवछ खळ खुज वळ इने॥. 
अवतार नर खंलार भार विभंजि दारुण डुख दे ॥ 
जय प्रणतपाळ दयाळ प्रशु खंयुक्त शक्ति नमामिडे ॥७॥(१) 
यामवेद्‌ विनय करने लगा हे प्रभो ! अनूप उपमारदित तुम्हारा छप है, हे आपशिरो- 
सणे! राजाओंके शिरमौर ! आपकी जय हो आपके दो रूप हैं सगुण और निगुंण 


( द्वावेवईघरस्यस्पेमू्तथामूर्थेतिभुतेः )सत, रज, तम तीनों युग संयुक्त हो, जब परमेश्वर | 
|! का विराट रूप होता है तब सगुण कहाता है यही अह्या, विष्य, शिवड्पसे प्रतीत होतेहे ¦| 
|¦ (एकं रूपं बहुधा यः करोति ) भक्तिके कारण सगुण रुप होते हे और वही निर्शुण निराकार || 
|¦ निर्विशेष सवेव्यापक सर्वसाक्षी प्रेरक ससे पृथक्‌ दे, जैसे आकाश सर्वत्र परिपूर्ण एकरस | 
॥ देशकाळावच्छित्र है तद्वत, व्यापक हैं और चैतन्य रूप हैं अक्तोके निमित्तही अवतार, 


| धारण करते हैं, क्योंकि करुणासागर हैं “कवितामें नौरस हैं परन्तु इनमें इंगार वीर 


| करुणा प्रधान हैं जैसी भगवानले प्रतिज्ञाकी है-हारिहों सकल भूमि गरुआई” यही इस 


प्रन्यका मूल कारण है वीररस प्रधानवाळे इस चोपाईको वीररस प्रधान कहकर रामायणको 


| दररस प्रधान कहते हें करणावालॉका कथन है, कएंणासेही अगवानूने वीररसको प्रतिज्ञा 


|| की, झंगारवाळे कहते हैं जब यह प्रतिज्ञा हुई उस समय भगवान्‌ शुंगार धारण कियेथे 
| वह रूप पहले था इससे झंगाररसही प्रधान हुआ, सबसे अधिक देववाक्य प्रमाण है और 
|¦ जो रस मुख्य होता दै वोही वीचमें हाता है सो यहाँ वीररस बीचमें है परन्तु करुणारसवाळे 


कहते हैं कि, सिद्धान्त सबसे पीछे होता है सो इस छन्दमें करणा रज एीछे कहागया 
इससे वोही प्रधानहुआ”” अथवा जो तुम्हारे सगुण निर्गुण रूप हैं उन सब रूपोका 
यह भूपरूप शिरोमणि है; रावणादि जो प्रचण्ड निशिचर हैं उन्हें अपने भुजाओके 


| बलसे दळकर नाश करनेवाले हो, भनुष्यका अवतार घारण करके संसारके आरको 
| उतार दारुण दुःखके जलादेने वाळे दो, दे दीनोके पालनेषाळे दयाळ प्रभु | शाक सहित 


र्ग 


आपको प्रणाम करता हूं, तथा च शरुतिः रामतापनीयोपनिषदि | “ओं यो वै श्रीरामचन्द्र 
स भगवान. अद्वेतपरमानन्दात्मायोबर्माण्डत्यान्तरबंहिव्यांपोयो विराट्‌ सूरभुवःस्वस्तसवैन 
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'मोनमः” ॥ ७॥ ˆ : (१) 


( १०७५ ) 


पुनः यजुर्वेद बोळा । 

छन्द-सव विषम साया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे 1 
भव पंथ स्रमतामित दिवल निशि काळ कर्मन शुण भरे ॥ 

जो नाथ करि करुणा विछोकहु ब्रिविध दुख तेदि निर्वदे । 

अव खेद छेदन दक्ष दमकर्द रक्ष राम नमाभिडे ॥ ८॥ (२) 

| हे हरे ! तुम्हारा टेढ़ी माया अविद्या है जिसके वश होकर देवता असुर नाग नर जड 
|| चैतन्यादि संसार पंथमें मते अमते थक गये हैं, तिसपर भी उनके ऊपर कालकमैरूपी || 
|¦ शुणोंका भार घरा है हे स्वामी! जिसकी ओरको आप दयाइष्टि करके देख लेते दें || 
| उसके वे तीनों दुःख, अथोत काळ कमे शुण मिट जाते हैं, बोझ जाता रहता दै दे || 
जगतके दुःख दूर करनेसें चतुर रास! हमारी रक्षा करो इल आपको वारंवार प्रणाम || 
करते हैं ॥ ० ॥ (२) । 


पुनः अथवेवेद्‌ घोळा ॥ 
छन्द-जे चरण शिव अज पूज्य रज छुम परि सुनिपत्नी सरी। 
नख निर्गता सुर वेदिता त्रैलोक्य पावनि सुरखरी ॥ 
ध्वज कुछिश अंकुश कज युत घन फिरत केटक जिनळदे। 
| पद्कंज दव खङुंद राम रमेश नित्य भजामदे ॥ ९. ॥ (३) 
५ जिन चरणांको शिव ओर ब्रह्माजी पूजन करतेहें, तथा जिन चरणोंकी रजको स्पर्शेकर 
सुनिपल्नी अहल्या तरगई और जिन चरणोके नखोसे वेद वंदनीय त्रिळोक पावना भगवती 
भागीरथी निकली हैं, तथा जिन चरणोंमे घ्वजा कुलिश अंकुश कमलके चिन्ह हैं और || 
जिन चरणामें वनमें फिरते समय कांटोंके गढ़े पड्गये हैं अथवा बनमें विचरने दवारे जो || 
कंटकित्‌ अर्थात्‌ कोळ किरातोंने जिनको पायाहे, हे लक्ष्मापते राम ! आपके मुकुन्द अर्थात्‌ ¦| 
मोक्ष और संसार सुखके देनेवाले दोनों चरणारविंदोंका में भजन झरताहुं (कोळ किरातोके 
अशि कण्टकिन्‌ पाठदे )॥ ९ ॥ (३) ; 
छन्द-जो ज्ञान मान विमत्त तव भय इरणि भक्ति न आदरी। 
ते पाय सुरदुळेभ पदादपि पतत इस देखत' हरी ॥ 
पिशवाख करि सब आश परिहारे दाख तब जेदै रहे । 
जपि नाभ तव बिलु अम तरहिं भव नाथ लो स्मरामिदे१०(४ ) || 
हे भगवन! जो मनुष्य सम्पूर्ण मायाके मानसे परे हैं सया ज्ञानी दें अनात्माको असत्य || 
|¦ आत्माको सत्य जानते हैं आत्मा जीव अन्तयीमी ब्रह्म एकही ( अयमात्माजद्ीतिशुतेः ) 
| बासना संयुक्त जीव बासना ब्वंस होतेही मदै, दोरूप कथन मात्रदें ( | 
॥ जहम । नेहनानात्तिर्किचन ) यह सब म्रह्मदी हवे यह भनेक २ भेदवाली वस्तु इछ नहीं दै (| 
|| ऐसी अमेद बुद्धि तद्मानन्दकी प्राप्ति ष शोक दुःख छल शु मित्र कंचन सुने इन सबसें 
| लने ॥ ९ ७ या थो च अ मन दृष्टि करे | २ ॥ तथा जो कोई सुक्तिकी देनेबाळी देवताओंकीभी दुलेभ ऐसी 
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21“ RMS न SS > ली त्र 
|| तुम्दारी भकिका आदर नदी करते, वे झानभी नदालोकको भास दोकर फिर कटि आतेई 
| और जो विश्वास करके सम्पूर्ण आहा छोड़कर तुम्हारे दाल हो रदे है, जहाँतक जोक 
| घेदके साधन हैं सो इन सब उपायोंको त्याग उपायद्वन्य शषरणायत दो केवळ तुम्हारा 
नाम जपके वे भवसागर तरजाते हैं हेनाथ ! ऐसे छपालागरका इम नित्य भजन करते 


“| १० ॥ ६४ 
|| हैं ॥ | (४) पर कक पोळा 
छन्दू-अव्यक्त मूक अनादि वढ त्वक चार निगमागल भने। 
घट कंध शाखा पंचविरा अनेक पणे झुमनवने ॥ 
छल युगळ विधि कड़ मधुर वोळि अकेलिजहि आश्रितरदे | | 
*पहुचित फूळति नवछ नित खंखार विटप नमामहे ॥ ११॥-( i 
वेद्‌ विनय करनेळगा हे महाराज ! यह संसार तुम्हारी विभूति है इल तुम्हारी वभू; 
|| तिको हम देंडवद करते हैं, यह आपका विभूतिर्प संसारै सो एक वृक्ष है, जड़ इसकी 
|| अव्यक्ते, जो दाखि नहीं उसे अव्यक्त कहते हैं और यह अनादिकालळका हे ओर चार 
वकळ अर्थात्‌ त्वचाहे. यड वेदशाक्ष कहते हैं, अथवा मन बुद्धि चित्त हकार चार त्वक 
|| हैं अथवा अन्तःकरण चतुष्टय, अथवा चारों अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्न छस ठुरीय यही इस 
|¦ बुक्षकी त्वचाहें. कोई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग कोई घमे, अर्थ, काम, मोक्ष कोई 
|! अंडज, जरायुज, उद्भिज, ऊष्म, कोई ऋकू, यजु, सामा अधर्वको वू कहते हँ 
॥ वास्तवमे तो एक ओकार सत्‌, रज, तम यह चारोदी त्वकू ₹ क्योंकि इचे संचारं 
| इंसीप्रकार इसमें स्कन्ध शाखा बहुत हैं पते, फूल, फत, वेलि अनेफ हैं सो छमसे कहते 


> 


SS 


| हैं छः स्कन्ध हैं कोई एक छोड़कर घट्घातु कहते हैं, रक्त, मॉस अर्य आदि । 
॥ कोई घट्विकार कहते हैं काम, कोष, छोभ, मोह, मद, अहंकार, कोई जन्म, बुद्धि, 
विवर्ण, क्षीण, जरा, मरण, यह छःवर्ग कहतेदे, ष्शान्न वेदान्त, मामांसा,न्याय, पातजळ 
|! सराय धर्मशाल्नको स्कन्ध कहते हैं कोई पांच ज्ञान इन्दिय छठवें मनको कहते हैं कोई सुख 
दु:ख शीत उष्ण ज्ञान. अज्ञानको कहते हैं परन्ठु जिसमें पेड़ स्कन्ध शाखा पन्न सच भिछ- 
॥ जायें सो ठीक तो इस प्रकारके विचारमें पांचों तत्व और छठा मनहै जो सब ओर फेल 

दे और एक २ स्कन्धळी शाखा पांच २ हैं मनको छोडकंर इसप्रकार पांच पंजे पचीस 
हुए, आकाश तत्त्व स्कन्वरूपकी शाखा काम, फोछ, लोभ, 'मद, माल, पवन तत्त्वकी 
शाखा फैलाना, सिकोडना, घावना, चलना, उत्क्रम्रण अमितत्त्वकी झु, कांति, निए, 
|¦ आलस्य, जमाई, जलतत्त्वकी वाय, पित्त, पसीना, रक्त, जार. पृथ्वी, तत्त्वकी हाड, मांस 
नरम, रोम, नस, यही पचीस शाखा हैं ओर शुसाश्ुभ क्म अनेक प्रकारके पन्न हें, कमाने 
|| फलळी वासना करनी फूल है “मतान्तरमें पांच तत्त्व पांच उनके विषय इप रस गंध स्पर्श || 
च शाब्द, दृश इन्द्रिय पांच श्वानेंद्रिय पांच कमनिय अंतःकरण अन बुद्धि अहंकार चित्त और || 

' महत्त्व यद पचौच शाखा हैं? अनेक ग़छ्ारकी वासना पत्ते हैं, जो झडते छगते रहते दे || 
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बहुत संकल्प फूल दें किसीमें फल लगता दे कोई देसेही झड पड़ता दै, पापपुण्यरूपी | 
दो प्रकारके फल हैं एक आठा एक कडवा इसपर एक बेलि चढ़ रही हे सोई अविद्या | 
सायां है, उसमेंसे नित्य पव निकलते झडते रहते हैं ऐसे संसार रूपी वक्ष आपको मैं || 
प्रणाम करताहुं, आप बड़े ऐस्वयवानहो ( पादोस्यविरवाभूतानित्रिपादस्याखतंदिवि ) ¦| 
इतनीही परमास्माकी विभूति नहीं दे यइ तो एक चौथाई दै इससे तिगुना आनन्द मोक्षाब- || 
स्थामें वर्तमान है ॥ ११ ॥ (५) | 
छन्द्‌-जे ब्रह्म अज अद्वेत अनुभव गन्य जव पर घ्यावहीं । 

ते कहद जानड नाथ इम तव खगुण यश नित गावही ॥ 
छरुणायतन प्रछु खदूगुणाकर देइ यदद धर मांगहीं । 

सन कमे वचन विकार तजि तव चरण इम अन्नुरागददी॥१३॥ (६) 
है नाथ ! जो लोग आपको ब्रह्मइप अजन्मा और माया रहित अद्वैत एक और अचु- || 
"अवसे जानने योग्य मनसे परे ध्यावतेहँ, सो इस पको बही लोग कहतेहें वही जाने और || 
$ इम्नतो इसी सशुण रूपको नित्य अर्थात्‌ ब्रह्म कहकर याते, दे करुणाके स्थान | दे प्रमो ! ¦| 
|| समीचीन शुणोके खान ! देदेव ! आपसे यह वर मांगते हैं, कि मन वचन कर्मके विका- | 
रको ल्यागकर तुम्हारे अमल कोसळ चरणकमल्में अनुरागद्दो साक्षात जानने योग्य परम- || 
तत्व छुमहीहो ( नित्योनिस्चेतनश्वेतनानामेकोवहनायोपिद्धातिकामान्‌ ) और ( यस्यांरे- | 
ेवन्रहमविषणुमहेरवराअपिजातामहाविष्ुयस्यदिन्यगुणाश्चसएवका्यैकारणपरयोः परमुदः 
बोरानोदादारथिवेभूव ) राबता० ॥ बह निद्योंका नित्य चऔैतन्योंका चैतन्य दै चोद एकही $ 
* | अनेक कामनाओंका विधान करता है. उस एकके अंगसे त्रहादिक हुए हैं; बोही छाये || 
|¦ जारणसे परे क्षा पर्रम राम दशरथके यहाँ अवर्ताणहुए ॥ १९॥ (६) | 

|  दोहा-छाबके देखत वेदन, विनती कीन्द उदार ॥ 

कूर जन्तद्धान भये एुनि, गये ब्रह्म आगार॥ ३९ ॥ ड | 
सबके देखतेही वेदोंने बडी विनती झी और फिर अन्तर्घांन होकर ब्रहमाके स्थानमें || 


होहा-वैनतेय सुन शंशु तव, आये जह रघुवीर ॥ > (डे 
कू? विनय करत गद्गद्‌ गिरा, पूरित एुछक शरीर॥३३॥ ७ || 
|| जाकसुशुण्डजी बोले हे गरइजी | उसीसमय रखुनाथजीके निकट श्रीशियजी महाराज ||. 
| आये और गद कंठ होकर शरीरसे पुलकितद्दो विनय करनेळगे ॥ ३३ 0 ११ 
३  छल्द-जय राम रसा रमणं शमने, भवताप भयाङळ पाहि जनं॥ ¦| 
अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो ॥ । 
दशशीश विनाज्ञन घीख शुजा, छत दूरि मदा मद्िभूरि झजा ॥ || 
श्ञलीखर दुंद पलंग रहे, शरपायक तेज मन्वण्ड बढ़े ॥ १३ ॥ 
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| (१८७८) लटीकं तुळ्खाकतरामायणमू ह २८ | 
` || ` रमारमण राम ! आप भवताप-जरा मरणके भय दूर करनेवाळेहो सैं उस तापके || 

` | सयसे व्याकुलहूं, तिससे मेरी रक्षाकरो क्योंकि आप अवधेराहोः ओर यही रूप आपका !। 
|¦ सुरेशदे और रमेश और प्रभुद्दीं, अथवा आप अवनेशदो, मेरी रक्षाकरो, यदि तुम कहो 

|¦ कि, तुम बड़े देवताहो तौ आप रमेश अर्थात. विष्णुदो और जो आप त्य तुम || 

`  शंकरहों तो आप विभुद्दो जिससे तीनों देव उत्पन्न होते हैं, जिस अकारसे हो मेरी रक्षा || 
|¦ करो में दारण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिये आपने दशशिरवाले और बीससुजावारे रावण {| 

|¦ का विनाश करके पृथ्वीके रोग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया और जो निशाचरों || 

|| ॐ समूह पतंगस्थानमेथे सो आपके बाणख्पी अमिमें जळ गये आपकी जयहो ॥ १३ ॥ {| 

| छन्द-मददि मंडळ मंडन चारु तरं, धृव लायक 'चाप निषंग वरं॥ ¦| 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ || 

मनजात किरात निपात किये, सुग छोग छुभोग शरेण हिये॥ || 

'इनि नाथ अनाथनि पादि हरे, विषयाचन पामर भूळपरे ॥ १४ ॥ || 

झाप एथ्वी मंडलके मंडन अर्थात्‌ सूषणहो, घनुष बाण तर्कस घारण कियेद्दो, मंद 

|| और मोह ममताकी जो महारात्रि दै उसके अंधकार ससूहके दूर करनेको र अचण्ड $| 

|¦ सूर्यके तेजके समानहों, मनजात-अर्थात्‌ कामरुपी, बहेलियेने उन लोग र जो || 

|; अनाथथे कुमोगके बाण हृदयमें मारकर निपातित करदिया दै, उस अयसे में शरणागत || 

|; होताहूं आप मेरे स्वामीददो रक्षाकरो और जो भारे गये वोह शधम विषय वने मुळे {| 

|¦ पढ़ेथे ॥ १४ ॥. र न 

|  छन्द-बहु रोग विंयोगम्द छोग इये, अवदोग्रे निरादरके कळ ये॥ || 
भवर्स अगाध परे भरते, पढ़ पंकज घेम न जे करते ॥ || 

अति दीन मळीन दुखी तितडी, जिनके पढ पंकज प्रीति नहीं ॥ || 

अवळंब भवन्तकथा जिनके, प्रिय खंत अनंत सदा तिनके ॥ १५॥ 

|¦ उनमें जो कोई बचेथे कोई रोग और कोई मरेहुओंके वियोगमें नष्ट हुए, आपके चरण ! 

|! कमलोंके निराद्रका यही फल है, जो मनुष्य आपके चरणकमलोमें भ्रेम नहीं करते थे ¦| 

|; अगाध संसार सागरमें पड़े हैं, जहाँसे फिर छुटकारा नहीं होता, जिनकी आपके चरण- || 

|; कसलोमे प्रीति नहीं है वे सदा दीन मलीन और दुःखी रहते हैं और जिनके आपकी कथा }| 

|; जो संसारका अय छुड़ानेवाळी है और आप अवलम्बन हैं वे सदा प्रसन्न हें तिनको अनंत || 

|¦ संत सदा प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कथाका अवलम्ब लिया हे ॥ १५ ॥ | 
छन्दू-नहि राग न रोष न भान भदा, तिनके खम सेभव घा विपदा ॥ || 

इहिते तव खेवक दोव खुदा; झुनि त्यागत योग अरोख़ खदा ॥ || 

॥ कारप्रेम निरन्तर नेम किये, पढ़ पंकज सेवत शुद्ध हिये॥ || 
| =, सखम मान निराद्र आदरही, खोइ खंत खुखी विचरंत मद्दी ॥१६॥ || 
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वे संत कैसे हैं कि, उन्हें राग रोष क्रोघ मान सद कुछ नहीं दै, विपत्ति संपत्ति 
समान है इसीकारण तुम्दारे सेवक मुनि आनंदमें रहते हैं, योगके भरोसेको त्यागदेते हैं (| 
निरन्तर नियम घारण किये आपका प्रेम क्रते शुद्ध हृदयसे चरणकमलकी सेवा ।। 
करते हैं वही आदर निरादरको समान सानकर पथ्वीमें सुखी होकर विचरते हैं वही ¦| 
सन्त हैं ॥ १६ ॥ 
छन्द-सुनि मानस पंकज अंग भजे, रघुवीर मद्दारणधीर अजै ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी, भव रोग महा मद नाम अरी॥ 
शुण शीळ कृपा परमायतनं, ्रणमामि निरंतर आऔरमनं ॥ 
र्घुनंद निर्केदन छंद घनं, मदिपाळ दिळोकय दीन जनं ॥ १७॥ || 
ऐसे मुनियोके मानस पंकजको आप भोरेड्य होकर अजतेद्दो. दे रघुवीर ! आप !। 
महारणधीर और अजयद्दो देहरे ! तुम्दारे नामको इम जपते हैं और आपको प्रणाम करते || 
हैं तुम्हारा नाम अवरोग महामद सानका दाचुद्धे आप गुण शीळ छपा और परमशो- 
आके घरहो, ऐसे श्रीलक्ष्मीजीसे रमण करनेवाले आपको में नित्य प्रणाम करता हुं, . || 
हे इंडन रावण छुंअकर्णादिके नाश करनेवाळे रघुनाथ भदिपारु | इस मक्त जनको || 
देखो ॥ १७ ॥ 5 
दोहा-वार बार वर भॉर्गौ, वषि देह औरंग ॥ छन 
कू पद्‌ खरोज अनपावनी; भक्ति खदा खतखंग ॥ ३४॥ छ || 
हे श्रीरज्ञलक्ष्मीपते ! वारंवार यही वर मांगताईं आप प्रसन्न होकर दीजिये कि, आपके || 
|| बरणकमळकी अनपावनी अक्ति और सदा सत्संग बना रहे ॥ ३४ ॥ 
दोद्द-वरणिं उमापति रामशुण, र्षि गये केळाख ॥ $ 
कूर तव प्रशु कपिन दिवाये, खब विधि छुखम्रद वाख॥ ३५॥ ७ || 
जिस समय महादेवजी स्तुति करके कैलासको चछेगये .उस समय रघुनायजीने कपि- || 
याको सुखदायक वास दिवाये ॥ ३५ ॥ । 
इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तगंत द्वितीयो विश्रामः ॥ ९४ 


दोहा-महिमा प्रसुके राज्यकी, बरणी बहु विधिगाय । 
सो तीजे विश्राममें, सुनिये क ळाय हज ना 
खगपति यह कथा सुदावनि # त्रिविध ताप भव दोष नदा 
तरल द अभिषेका # सुनत छद्ददि नर विरति विवेका ३ 
है गरुडजी ! यह कथा बड़ी पावन है झुनिये जो तीनों ताप अव दोषकी नाझ क | 
बालीदे ॥ १ ॥ मद्दाराजके राज्यतिळककी सुन्दर कथाको जो झुनेंगे उन्हें विरति १ र 
जानकी परासि होगी यह निष्काम सुननेका फे ॥ ३ 8 


। 
| 
। 
| 
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oT 
ज्ञ सकाम नर छुना जे गावहिं # सुख संपति नाना विधि पावारिर॥ 
खुर दुळेभ सुख करि जग माही क अन्वकाळ रघुपति पुर जाहो ॥४॥ 
ओर जो कामनापूदेक इसको सुनेंगे ओर गादेंगे, बोड विषयीभी अनेक प्रकारकी सुख 
संपाति पार्वेगे॥ ३ ॥ और संसारमें देवताओंकोभी जो सुख घास बद्दी उसे नोगकर अन्त- | 
कालमें रहुनाथजीके लोकको चले जायेंगे ॥ ४ धे 
झुनदि विसुक्त विशति अति विई # छदि भक्ति गति खंपलि मितई५॥ 
खगपति शम कथा भें घरणी # छुमाति बिलाख ब्रास दुख इरणी६ 
|| इस कथाके सुननेसे दिसुक्त-सनकादिक भक्ति और विरति, संसार स्यागनेकी वासना 
| वाळे गति और विषयी संपत्तिको प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ हे गश्ड्जी ! यह रुचाथजीकी कथा 
ने वर्णन करी यह बुद्विका प्रकाश करनेहारी है ॥ ६ ॥ 
विरति विवेक भक्ति दढ करणी # मोड मदी छह सुन्दर तरणी ॥७॥ 
नित नव मंगळ कोशळापुरी # हामिल रडि छोग खन छुरी ॥८॥ || 
भैराग्य ज्ञानमक्तिकी दृढ करनेहार है, मोहरूपी नदीसे पार ऊरनेळो लोका ||. 
हे ॥ ७ ॥ अयोध्यापुर्रामें नित बये मंगल होते हं और सब जातिके खबुण्य आजन्दपूवळ. || 
रहते हैं ॥ ८ ॥ | 
नित नव प्रीति राम पंद पंकज & सेवस जदि शंकर खुर उनि अज९ ,|| 
संगन षहु प्रकार पदिराये # द्विजन दान नाना विथि पाणे१०॥ | 
|} सवकी रघुनाथजीके चरणकमळमे शीति हे जिन्हें शिव देवता झुनि' अज सेवय करते 
है॥ ५ ॥ मेग्रताओंको अनेक प्रकारके वन्न पहराये और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके 
|} दानदि्यि ॥ १० ॥ | 
दोहा-परमानंद मगन कपि, खव कर्हे प्रश्ुपद़ भरीलि ॥ छि 
|| @ जात न जानेड दिवस निशि, गये माख षड बीति ॥३३॥ छे 
|! - सब कपि बड़े आनन्द मन्न रहतेहें सबकी प्रभुके चरणकमलामें अख्ॉकेक प्रीति दे || 
दिनरात जाता नहीं जानते और छ:महीने बीतगये ॥ ३६ ॥ | 
विखरे शूद्द स्वप्नेहुँ सुछि नाडी & जिमि परद्रोह खन्स घन घाही १॥ 
धव रघुपति सब खखा बुलाये # आय सबाहि खादर शिरनाये २॥ 
सब घरको भूछ गये स्वप्रेमें भी घरकी सुधि नहीं आती, जेसे सन्त महात्माओंके मनमें 
पराया होह नहीं आता ॥ १ ॥ तवं रघुनाथर्जाने अपने सब सखाओंको बुळाया उन 
सोने आदर पूर्वक शिरनवाया ॥ २ ॥ 
|| प्रेम समेत निकट  बेठारे & भक्त सुखद खदु वचन उ्बरि॥४॥ | 
` चुम अति कीन्द मोरे खेवकाई # घुखपर कहि विधि करों बड़ाई ४ । 
|| खुनायजीने सबको प्रेमसे निकट बेठाछा, भक्तोळे सुख देनेवाळे अनोइर वचन उचा- || 
|| रण किये ॥ ३ ॥ तुमने मेरी बढ़ी सेवा करीहै, भुखपर किसप्रकारसे बड़ाई करं ॥ ४॥ । 
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ताते मोहि तुम अति प्रय छागे % मम हित लागे भवन खुखत्यागे५॥ 
असुज राज सम्पति वदेडी & देहः गह पारेवार सनेहो॥ ६॥ 
| इस कारण तुम मुझे वहुतही प्यार हो ओर अवभी मेरे निमित्त तुमने अपना घर आर 
` सुख त्यागन कर दियाह ॥ ५॥ और मुझेभो छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, देह, 
; घर, परिवार, कुटम्व ओरभी लोही जन ॥ ६ ॥ 
सब सोहि प्रिय नहि तुमाहिँ समाना सुषा न कहा मोर यह चाना ॥ ७॥ 
लब कहेँ प्रिय सवक यह नीती % मोरे अधिक दासपर प्रीती ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे समान मुझे यह कोईभी प्यारे नहीं हैं, भेरो-यह वानि हे कि. में झूठ नहीं 
बोलता ॥ ७॥ यद्यपि सबको सेवक नीतिसे प्यारा होता हे क्योंकि वोह सेवा करता हे, 
परन्तु मेरा दासके ऊपर अधिक प्रीति हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-अब गुद जाहु सखा सब, भजहु मोहि उड नेम॥ हड. 
छू खदा सर्वगत सर्वोहित, जानि करेहु आति प्रेम ॥ ३७॥ € 
अव हेसखाओ ! तुम घर जाओ ओर इढ़ नेमसे मेरा भजन करते रहो सुझे सर्वदा 
सर्वव्यापक सवका हितकारी जानकर प्रेमसे सवका हित करते रहो ॥ ३७॥ 
खुनि भसुवचत अगन खबभये # को हम कहाँ विसरितच गये ॥१॥ 
इकटक रह जोरि कर आगे % कहि न सकत कछु आते अतुरागेरे 
प्रभुका वचन सुनकर वे सव कोई प्रेमे ममन होगये आर हम कोन कहाँ ह उस समय 
यह ज्ञान सव भूल गये ॥ १ ॥ हाथ जोड़े आगे एकटक खडे रहगये और प्रेमके कारण 
सुखसे वचन न निकला ॥ २॥ 
! परम भीति तिन्ह कर परशु देखी # कहाविविध वोधे ज्ञान वंशष२॥ 
| प्रभु खन्छुख कछु कडे न पाराह # एनि एुनि चरण सरोज नेहाराहे ४ 
\ 
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रघुनाथर्जीने उनकी परमप्राति अवलोकनकर अनेक प्रकारसे ज्ञान उपदेश किया॥ २॥ 
रघुनाथर्जाके आगे चे कुछ कह नहों सक्त हैं, ज्ञानोपदेशको स्वीकार नहीं करते इस कारण 
वारंवार चरणोंको देखते हें कि, हम आपके चरणोंके सिवाय आर कुछ नहीं चाहते ॥४॥ 

तब पशु भूषण वसन मँगाये & नाना रंग अनूप सुदाय ॥५॥ 

सुग्रीवाडे भथभाहि पाहिराये # भरत वसन निजदाथ बनाये ॥ ६॥ 
|¦ तब प्रभुने अनेक रंगोंके अने प्रकारके भूषण और बल्ल मेगाये ॥ ५ ॥ प्रथम झुग्मांद 
|¦ जीको रघुनाथकी आज्ञासे थीभरतजीने भूषण ओर चल्न अपने हाथसे पहराये ॥ ६ ॥ 

प्रु प्रेरित लक्ष्मण पाहिराये # ळंकापति रघुपति मन भाये ॥ ७॥ 

अंगद चेठि रहे नदि डोळे # प्रीति जाने मड ताह दबोले ॥ ८ ॥ 

और लक्ष्मणजीने प्रभुकी आज्ञासे ळेक्ापति विभीषणको पहराये ॥ ७ ॥ अगदजी 
घेठे रहे उठे नहीं रघुनाथजीनेभी प्रीति देखकर इस कारण नह ठुळाया कि, इनकी प्रीति 
देखकर और वानरभा प्रीतिवश हो बिदा न होंगे ॥ ८ ॥ 
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ह|)  लटकक्लीकतसमायणन की 
¦ ` दोद्दा-जाम्बवंत नीलादि खब, पदिराये रघुनाथ ॥ ` 
` , कू. दियधर राम स्वरूप सब, "वळे नाय पद्‌ माथ ॥ ३८॥ छे 
|१ ज्ञाम्बवन्त, नल, नीलादि सबको रघुनाथजीने बच्चन पहराये थे सव रघुनाथर्जाके 
|¦ तवरूप हृदयमें धारणकर और बहुत विनय कर शिरनवाय चळे अनेक प्रकारसे रघुनाथ- 
|? लोके गुण स्मरण करने लगे ॥ ३८ ॥ 
| /दोहा-तब अंगद उठि नायश्षिर, खजर लयन करजोरि ॥ ह 
`| ' छश अति विनीत थोळे बचन, सनहुँ मेल रस सोरे ॥ ३९॥ 
|| व अंगद्जीने उठकर रघुनाथजीको शिरनवाया और नेत्रोमे जळभर दाथ जोड़कर 
|¦ दडे नीति भरे नन्नतायुक्त वचन कहने लगे, मानों भेमरसमें बोर दिये हैँ ॥ १६॥ 

' तुज सर्वज्ञ कूपा सुख सिंधो# दीन दयाकर आरत बेघो॥ १॥ 
भरती वार नाथ मोहिं वाळी # गयो तुम्हारे कोछे थारा ॥ ३॥ 
हे स्न ! आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो पा और झुखके सागरहो, दीनपर 

दयाळ हो दीनोके सद्दायकहो ॥ १ ॥ यही गुण आपमें देखकर हे. नाथ ! वाछि सुझे 
आपके चरणोंपर मरते समय डाळ गयाथा ( कोडे ) गोदीमें डाळ गयाथा ॥ २ ॥ 
॥ ` शरण शरण विरद संभारी # मोदिं जनि तजहु भक्त भयदारी ॥३॥ 
| मोरे प्रभु तुम शुरू पितु माता # जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता ॥४॥ | 
|| ` जिनका कहीं ठिकाना नहीं आप उन्हें शरण देते हो, हे भोके भय हरनेहारे ! सुझे || 
|; त्यागेन मतकरो ॥ ३ ॥ दे अभो ! मेरे तौ शुरू, पिता, माता सब तुमह तुम्हारे चरण || 
|¦ छोड़ कहाँ जाऊँ ॥ ४॥' | sje 
| दुमहि विचारि कहहु नरनाहा # प्रसुताजि अवन काज मस काहा ॥५॥ 
बाळक अबुध ज्ञान बळ डीना # राखहु शरण जानि जन दीना ॥६॥ 
हे नरनाइ ! आपहो विचार करके देखो कि, आपको छोड़कर चरमें भेरा काम क्या है | 
|| आप नरनाहहैं राजोके व्यवद्दरको जानतेहें ॥ ५ ॥ हे करुणासागर ! में बालक मूखेहूं {| 
|¦ ज्ञान ओर बल मुझमें नहीं है दीन जानकर शरणसें रक्‍खो ॥ ६ ॥ | 
. नीच व्हळ शुहकी सब करिहों # पद्पंकज बिलोकि भव तरिदों ॥ ७॥ 
अख कहि चरण परे प्रभुषादी # अब जनि नाथ कहहु शुड जाही! ८ ॥ 
|| में तुम्हारे घरकी नीच रहल सब करूंगा और आपके चरणकमलका द्दीन करके 
भवसागरके पार होजाऊंगा ॥ ७ ॥ यह झह अंगदजी प्रभुके चरणोंमें गिर गये और बोळे 
हे नाथ | अब घर जानेको मत कहो ॥ ८ ॥ . 

| ` दोद्दा-अंगद वचन विनीत सुन, रछुपाति करणा खीब ॥ 6 

॥ ® प्रसु उठाय डर ळायऊ, खजर नयन राजीव ॥ ४० ॥ 698 
|| यह अंगदके नीतियुक बचन शवणकर कढ्गासागर रघुनाथजीने उठाकर हुदयसे 
|| च्याया सर कमळसे नेत्रोमिं जळ भारे आया ॥ ४०॥ | Fis 
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दोद्दा-निज डरमाळा वसन मणि, वाळितनय पहिराइ ॥ - छ 
बिदा किये भगवान तब, बहु प्रकार खसुझाइ 1४१४. छ 
` तब अपने हृदयकी माला, वसन, मणि भंगद्जीक़रो पदराकर और अनेक प्रकारसे 
समझा कर भगवानने विदा करदिया ॥ ४१ ॥ ह. 
भरत अहुज खोमित्र खपेतता # पठवन चळे भक्त चित चेता॥ १॥ , 
अंगदू हृद्य प्रेम नहि थोरा & फिरि फिरि चितवत ग्रशुकी ओरा२॥ 
तव रघुनाथळीकी आज्ञासे भरत, लक्ष्मण, शत्रुन्न सहित श्रसन्नहों भक्तोंको सुखदेने 
निमित्त पहुँचाने चले,॥ १ ॥ अंगदके हृदयमें बहुतही प्रेमथा बारंबार प्रभुकी ओर देखते 
हें कदाचित्‌ अब भी कहदें कि इमारे यहाँ रदो ॥ २ ॥ " 
षारबार करि दंड प्रणामा ॐ मन अख रहन कडहि मोदि रामा॥३॥ 
राम विळोकनि बोळनि चळनी % सुमिरि सुमिरि शोचत हसि मिळनी ४ 
[| बारबार रघुनाथजीको दंड प्रणाम करते हैं मनमें यह आता दे कदाचित्‌ रघुनाथजी 
॥ अबभी रहनेको कहें ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका देखना बोळ चाळ हँस कर मिळना यदद वारंबार 
॥ सोचते हैं ॥ ४ ॥ म अं 
|| भर रुख देखि विनय वहु भाखी % चळे त्वद्य पद्पंकज राखी ॥ ५॥ 
अति आदर खब कपि पहुँचाये % भाइन खदित भरत फिर आये ॥ ६॥ 
(¦ फिर रघुनाथजीकी बिदादी करनेमें इच्छा देख हृदयमें चरणकमल घारण कर 
चले ॥ ५ ॥ अति आदरसे सब रपियांको थोडी दूर पहुँचाकर भाइयों सहित अरतजी 
फिरिआये॥६॥ 5 
तब सुग्रीव चरण गहि सामा क भाँति विनय कीन्दी वा माना ॥७॥ 
दिन दश कारे सुपति पद खेवा # तव फिरि चरण देखिइों देवा॥८॥ 
तब महावीरजीने चरण पकड़कर सुग्रीवकी अनेक प्रकारसे विनती करी ॥ ७॥ भर 
इस प्रकारसे कहने लगे कि, दश दिन रघुनाथजीकी सेवा करके फिर तुम्हारे चरणकमलोंका 
दर्शन करूंगा ॥ ८ ॥ 
पुण्य पुंजा तुन पवनङुमारा ॐ खवहु जाय कुपाछु अगारा ॥ ९॥ 
अखकहि कपिपति चर दुरन्ता # अंगद कहेउ सुनहु दडमन्ता॥१०॥ 
थह वात्ता सुन सुभीवजी कहने लगे दे महाठीरजी ! तुम महापुण्यात्माहो जाओ छपा- 
सागरकी ला करो ॥ ९ ॥ यों कहकर सुीवजी तुरन्त चळे तब थंगदजी बोळे 
मद्दावीरजी सुनो ॥ १० है. करजोरे 
दोदा-कहेड दंडवत प्रश खन, तुम कहौं करजोरे ॥ 
कूर बारबार रखुनायकडि, 
मैं तुमसे कर जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि, मेरी. 


उन्हें कराते रहना ॥ ४२॥ || 


"५८४८५८८५४४ 


! 
\ AAA 
| ¬ दोहा-असकडहि चलेड वालिसुत, फिरि आये उद्धमान ॥ ह 
| ® तालु प्रीति प्रशुखन कदी, मगनभये अगवान ॥ ४३॥ 8 
} कहकर अगद चले महावीरजी लोटि आये आर आनकर रबुनाधजासे अगदजी 
| की प्रीति वर्णन करी जिसे सुनकर भगवान्‌ वडे प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
} द्राहा-कुलिशहु चादि कठोर अति, कोमछ सुम चादि छ 
चित खगेश अख शमकर) लछाओं पर कड काह ॥ ४४ ॥ ६ 
हे गरडजी ! जिस समय कठोर होता हे उस समय वजकीसी मात 
देता है और जब कोमल होता हे तो शिरसक फूलमा अधिक कोमळ होता है यह 
रघुनाथजीका चित्ते इसकी गांत कॉन समझ सक्ता ह्‌? ॥ ४४ ॥ 
प॒नि कृपालु लिये योछि 1नेषादा क दान्ब्ड भूषण वसान प्रादा ॥ १॥ 
जाहु भवन मम खुमिरण हू ऋ अन छम वचन धस अङुसषरडू।२॥ 
फिर रघुनाथजीने निषादको बुलाकर भूषण बल्न प्रसन्नतापूनक द ॥1॥ और कहने 
उगे अव घर जाओ मेरा स्मरण करते रहो मन, वचन, कमस अपना बस र्वा एकल 
रहो ॥ २ ॥ 
तुम मम सखा भरत सम श्चाता कै सदा रहउठ पुर आवत जाता ॥३॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी # परड चरण छाचन अरि वारी॥४॥ 
हे भाई ! तुम सुझे भरतके समान प्योरदो सदा हमारे नगरमे आते जात रहा क्योंकि 
तुम्हारा घर निकट हैं ॥ ३ ॥ यह वचन सुन निषादकों बडा छल हुआ चतन्रास जल भर 
आया चरणेमिं गिरपडा ॥ ४ ॥ 
चरण कमळ उर धारे गृह आवा # प्रभु स्वभाव पारजनांड खनावा ९) 
~ रघुपति चरित देखि एुरवाखी # पाने छुन धन्य काइ सुखराशी ६ 
रघुनाथजीके चरणकमल हृदयमें धारणकर निषादचर आया और रडुनाथजीका 
स्वभाव सब अपने कुट्ठम्बियोंकों सुनाया ॥ ५ ॥ पुरवासी रघुनाथर्जाक चारन दखकर 
बारंबार धन्य धन्य कहते हं ॥ ६ ॥ 
राम राज्य बैठे चयछोका % हर्षित भयड गयड खब शोका॥७॥ 
वेर न कर काहू खन कोई % राम प्रताप विषमता खोई ॥ ८ ॥ 
रघुनाथजीको जिससमय राज्यतिलक दिया उस समय त्रिलोक आनदित हुए आर 
|} सव शोक मिटगये ॥ ७॥ कोई किसीसे वेर नहीं करता है रुमचन्द्रके अतापसे सवका 
' कुटिलता जाती रही ॥ ८ ॥ 
दोहा-वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद्‌ पथ लोग ॥ रे 
> छह चलहि सदा पावहि सुखादे, नहिं भय शोक न रोग ॥४५॥ है 


काकसुशुण्डजी बोले 
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र चारो वणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, छर चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, एहस्थी, वानप्रस्थ, 
अन्यास यह सब कोई अपने अपने वेदिक धर्मानुसार चलते हैं, सुखपाते हैं किसरीको अय 
शोक और रोग नहीं है ॥ ४५ ॥ । 
` . दहिक देविक भौतिक खापा # राम राज्य नहिं काहुदि व्यापा १॥ 
खव बर करहि परस्पर प्रीदी # चळहि सुधर्म निरत श्रुति रीतीश॥ 
रहिक देइसम्बन्धी, देविक विद्वदादि, भोतिक जीवोके दिये ताप रामके राज्यमें किसी 
झो नहीं व्यापे ॥ १ ॥ सब मंजुष्य परस्पर प्रीति करते हैं, अपने २ कळघम वेदानुसार 
उक्ते हैं ॥ २॥ - 
व्यारिहु चरण धम्मे जग माहीं & पूरे रहा स्वप्रेह अघ नाहीं ॥ ३॥ 
राज भक्तरत नर अड नारी % खकरू परमगतिके अधिकारी ४॥ 
तप, ज्ञान, यज्ञ, दान इन चारों चरणोंसे घमे जगतमें परिपूर्ण होगयाथा, कहीं पापका || 
लेशभी नहीं हे ॥ ३ ॥ सब नर नारी रघुनाथजीके भक्त हैं, सब कोई परमगातिके अधि- ॥ 
छारी हैं सबकी मुक्ति होगी ॥ ४ ॥ | 
अल्प व्युत्यु नहिं कवनिड पीरा % खब सुन्दर सब निरुज शरीरा ५॥ 
नहिं दरिङ्ग कोड दुखी न दीना & नहिं झोड अबुधन रक्षण दीना६॥ || 
रासके राज्यें अल्पञृत्यु ( थोड़ी अवस्थामें मरजाना ) अथवा और किसी प्रकारकी / 
पीर नहींथी ॥ ५ ॥ न कोई दारिदी, न दुःखी, न दीन, न सूखे और न कोई ळक्षण होन 
घा, सवही सवे लक्षण सम्पन्न ये ॥ ६ ॥ 
. खघ निर्दृग्भ धर्म रत छुणी क नर अर आ पा शुभ शुणी ॥७॥ 
खव शुणज्ञ रब पंडित ज्ञानी क खब कृतज्ञ नदिं कपट खयानी ॥८॥ || 
सबही सचुष्य पाखण्ड रहित घमेरत दयावान्‌ हैं नर ओर नारी चतुर भोर गुणी || 
हैं॥ ७ ॥ सब कोई गुणी खव ज्ञानी पण्डित हैं सब छत्यके जाननेवाळे हैं कपर चतुराईचे || 
रहित हैं ॥ < ॥ 
दोइा-राम राज्य विहँनेश सुन, खचराचर जग माहि ॥ छ 
शूरे काळ कर्म स्वभाव शुण, कृतदुख काइदि नाहि॥४६॥ ७8 
डाकमुशुण्डजी बोळे हे गरुडजी ! सुनो रछुनाथजीके राज्य समयमें चराचर 
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| द्धा ससझत भस केरी # यद बर्णेत शा घनेरी | शा 
यह महिमा खगेश जिन जानी के चय चरित तिनहूँ रतिमानी॥४॥ 
सो बोह जह्मांडोकी महिमा प्रसुकी स्मरण करनेसे इसके वणेन करनेमे हीनता आती 
है ॥३॥ हे गरुड्जी ! जिसने रघुनाथजीकी यड महिमा जानी है तो उसने सब कुछ त्याग, 
ब्रिज निरंतर प्रीति मानीदे ॥ ४ ॥ र ६ 
लो जानेकर फळ यह छीळा # कहदि महा खनव इण शीळा ॥५॥ 
रामराज करि सुख . सम्पदा कॅ चराणि न खक फणीश शारदा ॥६॥ 
मेका फल यहदे कि, उनके चरित्रे प्रीति होनी, यह बात महासुनि 


क” ३६ 


SS 
= 


शाशी शर 


उस महिमाके जाननेका र 
जितेन्द्रिय कहते हैं ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके राज्य, झुख छर सम्पत्तिको शेष सरस्वतीभी 
पोन नहीं करसक्ते ॥ ६४ 


सेवा करने वालीयीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-दंड यतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य खमाज ॥ ध 
& जीते मनहिं छुनिय अख, रामचंद्रे राज ॥ ४ ॥ ५ ० 
रामके राज्यमें साम दाम परिपूर्ण हैं, दंड भेद कहीं दिखाएं नहीं देते, दंड जजाआपर 
३ केवल दंड यतियोके दाथमें रहगया और भेद नृत्य समाजमें सुनाई देताथा राग 
भर भेद इत्यादि रामके राज्यमें अपने ९ अनको सबने जीत लियाहे फोई वाजु 
नहीँ रहा जिसे जीते ॥ ४७ ॥ | 
कूलहि फळदिं खदा वण कानन # व्यरहि एक सँग गज पंचानन ॥ ९ ॥ 
खग शुग सहज वैर बिखराई # खबनि परस्परं प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 
क्ष बनमें फूलते फलते हैं द्वाथी सिंह एक स्थानमें फिरते हैं ॥ १ ॥ सव खग सुगोत 
' ह्दामाविक वैर छोड़कर परस्पर प्रीति हढ्करी ॥ २ ॥ 

' छूजहिं खग सुग नाना शुन्दा के अभय रहि वन करडिं अनन्दा ॥३॥ 
शीतळ सुरभि पवन बद मन्दा $ शुंजव अछि छै चळु मकरन्दा ॥ ४॥ 
अनेक भ्रकारके खग सुग शब्द करते हैं वनमें आनन्दपवैक अभयहो विचरते हैं ॥३॥ 

शीतळ सुगन्ध सनी मन्द अन्द एवन चकती है, औरे गुंजारते खर कमलके मकरन्दको 

केकर थकते हें ॥ ४॥ 

|| छता विटप मॉगे फळ द्रवी # मन भावते Dl पय खनव ॥ ९ ॥ 
लख सम्पन्न खदा रह धरणी # घेता भइ खतयुगकी करणी ॥ ६॥ || . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


७२०५-२७-००. ३०००-३३-४६ ०7६७४४ 5 Ve TN) NTO MPEP Ss NN) 


३७ (8 उत्तरकाण्डम्‌ ७. & (१०८७) 


| पृथ्वी घान्यसे परिपूर्ण रहती दै, तरेता युगमें सब सतयुगी कम होगये, अथवा वो त्रेता- 
| दुग सत्ययुग होगया ॥ ६ ॥ 


गटे गिरि नाना मदि खानी # जगदात्मा शूप जग जानी ॥७॥ 
सरिता सकल बहे घरवारी # शीतळ अमल स्वाडु सुखकारी ॥ ८ ॥ 


पर्वेतोंमेंस अनेक प्रकारकी सणियोंकी खान जगतके आत्मा रघुनाथजींको पहुँचानकर 


प्रगट होगई ॥ ७ ॥ सब नदियोंमेंस सुन्दर जरू बहनें णा जो बडा ठंढा निर्मळ 


| स्वादिष्ठ सुखदायक था ॥ ८ ॥ ४ | 


खागर निज सय्यांदा रहरा  डारदि रत्न तटनि नर छहही॥ ९॥ 
खंराखिज संझुल खकल तड़ागा # अति प्रसन्न दशादेशा विभागा॥१०॥ 
समुद्र अपनी मर्यादासे रहतेथे किनारोपर रत्न डाळ देतेथे जिन्हें मनुष्य प्रण कर 
तेथे ॥ ९ ॥ सबही सरोवरोमें कमल खिळ रहतेथे सब दिझा' विभाग घडे निर्मल 


मनोहर थे ॥ १० ॥ 


'दोहा-विश्ष मदि पूर भषूषन्द, रवि तप जितनहि काज ॥ री 
कूर माँगे वारिद देहि जळ, रामचन्द्रके राज ॥ ४८॥ ह 
रामचंद्रके राज्यमें वि अर्थात्‌ चंद्रमाके असतय पृथ्वी पूणे रहतादे सूर्यका तेज प्रयो- 
जन सात्रंदे+ वादळ माँगनेपर जल देते हैं ॥ ४८ ॥ 
छोडिन वाजिमेध अश कीन्दा # अमित दान विप्रन कहे दान्दा॥१॥ ॥| 
श्षुतिपथपाळक धर्मछुरेघर १ गुणातीत अरु भोग पुरन्दर ॥२॥ 
अनेक अइवमेघ प्रभुने किये; असंख्य प्रकारके दान ब्राह्मणोंकों दिये ॥ १ ॥ रामचन्द्र ।। 
घेदकी मर्यादा पाळनेवाळे वर्मधुरघारी शुणोंसे परे और . भोगॉके पुरन्दर अर्थात्‌ ¦| 
इन्द्र हैं ॥ २॥ द | 
पति अलुळूळ खदा रह जीता # शोधाखानि छुशीळ विनीता ॥३॥ 
जानति करास प्रशुताई % सेवति चरणकमल मन छाई ॥शा 
शोमाकी खानि सुशील ओर नीतियुक्त जानकी सदा पतिके अनुकूल आर विनात 
रहती हैं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी प्रमुतादेको जानती हैं सदा मन ल्यार्फर चरणकमलकी 


|¦ सेवा करतीहें ॥ ४ ॥ ः | ल 
|| . यद्यपि शुद्द खेवक खेवकिनी # खथ प्रकार खेवा विधि शुनी॥ था 


निज कर शुद्द परिचयो करही # रामचंद्र आयखु अलुखरदीं ॥ ६ ॥ 
यश्पि घरमें अनेक सेवक और सेवाकिनी हैं और खय सेवा करनेमें बहुत चतुरहे परन्तु 


। तौमो जानकी सब प्रकारसे स्वयं सेबा करतीह ॥ ५ ४ अपने हाथसे घरकी सब टहक | 
| करतीं रघुनाथजीछी आज्ञा मानती हैं ॥ ६ धे { 
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जहि विधि कुपासिन्छु खखमानहि% सोइ कर सिय खवा विधि जानहि७ | 
कौशल्यादि खाखु गृह मादी # खेवा खबाने मान मद्‌ नाहीं ॥८॥ | 
८ 


जिस प्रकार रघुनाथजी सुखं माने उसी प्रकारसे रामजीकी सेवा जानकीजी करें ॥७॥ 
कौशल्यादि सब सासुओंका यथार्थ समान आवसे सेवन करतीह मान सद कुछ नहीं हे८॥ | 
. उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता जगद्स्वा खंतत अनिन्दिता ॥ ९॥ ¦| “ 

पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणीस वन्दित जगतकी माता सदा निन्दा रहित हैं ॥ ५॥ | 

दोहा-जाकी कृपा कटाक्ष खुर, चाहत चितवनि सोइ ॥ ई, | 
श शाम पदारविन्द रत, रहत स्वभावदि खोइ ॥ ४९॥ छ | 
|| (जसको कृपा कटाक्ष देवता चाहते हैं, वोह अपने स्वभावको विसार रघुनाथजीक चरण 
| कसळमें ध्यान लगाये रहती हैं ॥ 'छोक-“जयति जनकजायाः पादपं च झन हारेहरवि- 
|¦ (वद्यं साधकानां सुसेव्यम्‌ ॥ नखर्रनिकरकांत॑ मुद्रिकानूपुरायेहारेहरहदि मध्ये योगियोगी- 
|¦ दाभाव्यम्‌ ? ॥ ४९॥ ef 
|` हिं सानुकूल खच भाई # शप्तचरणरति अति अधिकाई॥१॥ 
प्रभु पर कमळ विछोकत रहहीं # कबहिं कृपालु मादि कछ कहहीरे 
सव भाई अनुकूल होकर सेवा करते हैं, सबकी रघुनाथजाके चरणास बड़ी प्रीति 
|¦ है॥ १ ॥ सदा रघुनाथजीके चरणकमळ देखते रहते हें कि, कब कुछ स्वामी हमें ८ 
|¦ आज्ञा दे ॥२॥ गि | 
रास करर ञ्चातन पर प्रीती % नाना भाँति शिखावंहि नीती ॥३॥ 
| 
। 


TIE errno 


र 
। न 
¦ इर्वित रहाहे नगरके छोगा # कराई खक खुर डुरूभ भागा ४॥ 
|| रघुनाथजीभी भाइयोंपर प्रीति करते हैं, अनेक प्रकारकी नीति सिखाते हं ॥ ३॥ 
|¦ सव नगरके लोगं प्रसन्न रहतेहें सब कोई दुलभ भोग भोगते हैं जो देवताओंकोभी नहीं 
: र्त होते हैं ॥ ४ ॥ नी 
| . अहनिरशि विधिदिं मनावत रद्दी क ्रीरडुवीर चरण रति चहदी षा 
{ दुइ खत सुंदर सीता जाये% लव छुदा वेद पुराणन गाये॥ ६॥ 
| रात दिन यही विधातासे मनाते हैं कि, रघुनाथजीके चरणोमें त्रीति हो ॥ ५ ॥ 
श्रीजानकी महारार्णाके दो पुत्र वाल्मीकिके आश्रममें उत्पन्न हुए, लव और कुश नामवाले 
जिनका वेद और पुराणोमें यश गायाहे ॥ ६ ॥ 
दोउ विजयी विनंयी शुण मंद्र $ हारि प्रतिबिब मनह अति खुंद्र७॥ 
दइ दुइ खुत. सब ्रातन केरे # भये रूप शुण शीळ घनेरे॥ ८ ॥ 
' दोनों वडे विजयी और गुणेके मेदर थे मानो रघुनाथजीके अतिविम्बही हैं ` ७॥ 
. |} इसी प्रकार सव भाइयोंके दो दो पुत्र हुए जो बड़े. रूप गुण युक्त हुएं: भरतके पुष्कळ, 
ध्य | तक्षक्र, लक्ष्मणके अंगद, चित्रकेतु, शत्रुन्नके भ्रुतिसन, सुवाहु ॥ ८ ॥ धक 
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| दोदा-ज्ञान गिरा गोतीत अज, मन माया गुण पार ॥ छि 
व स अनत करत चारेत्र अपार ॥ ५० ॥ घे 
_ शान वाणी ओर इन्दरियोसे परे, अजन्मा मन और मायाके गुणोंसे परे सोई सथिदानन्दळे 
| बरसानेबारे परिपूण सञ्चिदानंदघन नर चरित्र करते हे ॥ ५० ॥ ह 
} झालळकाळ खरयू करि सज्जन कं वाद जमा खंग द्विज खञ्जन १॥ 
' षेद पुराण बलिष्ठ यखानहि & जुनि राम यद्यपि खव जान ि३॥ 
मातःकाळ सरयूमे ज्ञान करके ब्राह्मणों औरं सज्जनोंके संग समामें बैठते हैं ॥ १ ॥ 


| 


वेदै पुराण चसिष्ठजी कहते हैं, यदपि रघुनाथजी सब जानते हैं तथापि बढ़े मम 
सुनते ॥ २ ॥ 
भइुजन्द खंडुत भोजन करदी $ देखि लकळ जननी सुख भरही ३ 
भरत शानु दोनों भाई & सहित पवनसुत डपदन जाई ॥४॥ 
„ छोटे भाइयोंसदित ओजन करते हैं, माता देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं ॥ ३ ॥ भरत 
और धुन दोनों भाई महादीरके साथ वागोमें जाकरं वडे प्रेम और आनन्द्से ॥ ४ ॥ 
पूछदिं चैडि राम झुणगाद्या # कह हनुमान सुमति अवगाह ॥५॥ 
झुनव विमळ शुण अति सुख पावहिं#बहुरि बहुरि के विनय कदायदिं॥ शा 
चैठकर अहावीरसे रचुनाथजीकी कथा पूँछते हैं और मतिके सागर महावीरजी वोइ 
चरित्र वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ यह श्रेष्ठ गुण रघुनाथजीके सुनकर घडा सुख पाते हैं और || 
बारंबार विनयकर कहाते हैं ॥ ६ ॥ | 
सबके शुड शुड होइ पुराना # राम 'बरित सुंदर विधि नाना ॥ ७॥ 
नर भर्‌ नारि राम झुण गाने # करहि दिवल निशिजात न जामि 
सब अयोष्यावासियोंके घर घर पुराणकी कथा होती दे, सब सुंदर रामचारत्र श्रवण 
छरते हैं ॥ ७ ॥ नद और नारी रामके शुण गाते हें गुण गाते २ वे रात दिन बीतते नहीं 
आनते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-अवधणएुरी वासिन कर, सुख सम्पदा समाज ॥ 6 
® सहस शेष नहिं कह सकडि, जह नुप राम विराज ॥ ५१॥ ई 
अवधपुरके रद्दनेबालाकी सुख सम्पत्ति समाज हजार शेषजीमी तो वर्णन नहीं करसक्ते 
जहाँ साक्षात्‌ रामराजा विद्यमान हैं फिर वहाँ किसी बातकी न्यूनता नहीं ॥ ५१ ॥ 
मारदादि खनकाहि सुनीशा # दर्शन छागि कोशळाधीद्या ॥ १॥ 
० दिन प्रति खकळ अयोध्या आवहि देखि नगर विराग बिखरावर्दि ॥३॥ 
` नारद्‌ सनकादिक सुनि रघुनाथर्जीके दरीन करनेको ॥ १ ॥ प्रतिदिन सबकोहे अयो- 
ध्यामें आते और नगरका दर्शनकर वैराग्य भूळ जाते हैं ॥ २॥ : 
|| इरन जडिस मणिकनक अदारी # नाना रंग रुचिर गथ ढारी ॥ ३॥ | 
| पुर व्ह पाख कोड अवि सुंदर क रखे केंगूरा रंग रंग घर॥ ४ ॥ 
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| ~ जोर सगियासे जडी लोनेकी अटारी हें अनेक रंगी हुई इंदर गचकी ढारी हैं गच- 
| हारी-कचगीरी ॥ ३॥ पुरके चारों ओर घडा सुन्दर कोट है, जिसमें रंग रंगके सुंदर 
इंगूरे छगे हैं जिससे बड़ी शोभा दरही है ॥ ४ घ | 
नव शुद. निकर अनोक बनाई १ मनु खोर अमरावति आई ॥ ५॥ 
गडि बहु रूप रुचिर गच काचा # जो 'विछोकि सनिवर मनं राचा ॥६॥ 
उत कँगूरॉपर जब घरोंके समूह ऐसे बनाये हैं मानो घेरकर अमरावती इन्द्रकी ही 
नगरी आगई हे अथवा जहाँ मह पाठ है वहाँ नवझहदका अर्थ करना वा नौ सजले घर॥५॥ 
अँगनाई गली चोहटे इत्यादि सम्पूर्ण सुभि शीशे और भणियोंसे गच रही दे, जिसे 
| देखकर सुनियोंके मन सोहे हें ॥ ६ ॥ विकन 
| चवळ धाम ऊपर लभ छुबत # करूश नहु शाशि रवि शर्त ज 
बहु मणि रचित झरोखा आओ २ गृह गुद ्रति साणि दीप विराजे ॥८॥ 
त्यांन ऐसे ऊंचे हैं जो आकाशसे बातें करते हैं और स्थानोके ऊपरके कलसे सूर्य 
जर चंद्रमाकी कोतिको तिरस्कार करते हैं ॥ ७ ॥ अनेक स्रणियोंसे रचे झरोखे विरा- 
जते हैं घर घर मणियोंके दीपक जल्ते हैं ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-मणि दीप राजहि भवन आजहि देहरी दिइन रची | 
मणि खंभ भीति विरंचि विएवी कनक आणि मरकत खची ॥. 
सुंदर मनोहर मेद्रायत अजिर माणे प्हाडिकन रचे! 
प्रति दार दार कपाट पुरळ घनाय बहु बज्न खचे ॥१८॥ | 
घर घर मणियोंके दीपक विराजते हैं मूँगोंकी देहालियें शोमित हैं अणियोळे खंग और | 
| दोवार मानों ब्रह्माजीने सोने और मरकत मणिकी रची हैं पुरके मंदिर सबही अति सुंदर 
|¦ है आँगन स्फटिक मणिके रखे हे रेकं द्वार २ पर पुरट खोगेके सुंदर किवॉळ कमे 
कीलोंके स्थानमें वजमाणि होरे जड़े हैं ॥ १८ ॥ 
दोहा-चाढ' चित्रशाला सुभग, ग्रह. प्रति रचे घनाइ ॥ ष्छ 
धूर राम चरित जो निरखत, छुनि मन छेत छुराह ॥ ५९॥ € 
|| सबके घर घर सुंदर पवित्र चित्रशाळा बनी हैं जो फोईभी रघुनाथजीका चरित्र देखता 
|¦ है उसका मन मोहित होजाता है ॥ ५२॥ 
सुमन वाटिका खबददि छगाई # विविध भाँति कर यसन बनाई ॥ १॥ 
छता ललित बह भाँति सुद्दाई $ फूळहिं खदा घत कि बाई ॥२॥ 
सबने अपने अपने घरमें अनेक प्रक्तारसे यत्न फर फूलवाढी बनाइ हैं ॥ १ ॥ सुंदर ३ 
| शोभायसान अनेकप्रकारकी बेळे सदा बसन्तकी तरह फूरुती रहती हैं ॥ २ ॥ | 
| गुंजत मधुकर युखर मनोहर & मागत निथिस खबर बद सुंदर भ ३॥ || 
| नाना खग वाळकन्ड जिआये & बोळ . शुर उड़ाल खुद्दाये ॥ ४॥ | 
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भरे वड़े मीठे स्वरॉसे शब्द करते हैं शीतळ, मंद, सुगंध पवन चलती है ॥ ३ ॥ 

शनेफ पक्षी जयोष्याके बालकोंने पाले हैं जो सुंदर बोलते ओर उड़ते हैं ॥ ४ ॥ 

'मोर इंस खारस पारावत # अवनन पर शोभा अति पावत॥५ ४ 

जहे सह देखदि निज परछाहीं & बहु विधि कूजाईि नृत्य कराहीं ॥६॥ | 
| 


४४१०2७७७१७ ' 


| ग 


देखकर मीठे स्वरोसे बोलते और इन्द्र मनोहर नृत्य करते हैं ॥ ६॥ 
झुकसारिका पढावाहे वाळक # कहह राम रघुपति 'जनपाळक ॥ ७ ॥ 
गजद्वार सबही विथि चाळ % वीथी प्यौइट रुचिर बजार ॥ ८॥ 
बाळक तोते भेनाओंको पड़ते हैं और कहते हैं अक्तेके पालनेवाळे रघुनाथजीका 
नामलो ॥ ७ ॥ राजद्वार भी बहुत सुन्दर पचाया, गळी चोहटे बाजार बहुतही सुन्दर 
सुहा वने थे ॥ ८ ॥ , र 
छन्द-चाजार रुचिए न जने धर्णल स्ख दिल गथ पाइये । 
जई भूण रमानिवास लई की संपदा किमि गाइये ॥ 
देठे बजाज सराफ दणिक अनेक मनही छुवेरते । 
1. झुझी सब खञ्चारित सुदर नारि नर शिशु जरठते ॥ १९ ॥ | 
। दाजारंकी शोभा नहीं बर्णी जाती, सब पस्तु विना मूल्यके मिलती हैं, जहाँ साक्षात्‌ || 
रम्ःनिवासं लक्ष्मीपति राजा हैं तहाँकी सम्पत्तिका क्या वर्णन होसक्ता दै, बजाज सराफ 
अनेक दणियें कुबेरक्े समान बैठे हैं, सब सुखी सजारेज और नर, चारी, वाळक चुड्ढे [| 
सब सुदर ॥ १९ ॥ 


रॅ दोर, हंस, सारस, कबूतर भहलॉपर शोमा पाते हैं ॥ ५ ॥ जहाँ तहाँ अपनी परछाहीं 
| 
| 
| 


दोहा-उतर दिशि खरयू पदै, नमळ जक गंभीर ॥ छे 
| हे वाघे घा मनोहर; स्वढपपंक नदि तीर ॥ ५३ ॥ षे 


उत्तरदिशामें गिंगेळ और गंभीर सरयू बहती दै, जहाँ तहाँ सुन्दर घाट हैं भोर बे ऐसे 
एवच्छ बने हैं कि, किनारे पर थोडीभी कीच नहीं है, पवित्र त हैं॥. ५३ ॥ 
हूर फराळ झवचिए खो घाट क जडे जळ पियदि चाजिगजठादा १॥ 
bee परस मनोहर नाना $ तर्हा न पुरुष करदिं अस्राना ॥ २॥ 
' उससे दूर फरक ( अन्तर ) से बोह घाट वनेथे जहाँ अनेक घोड़े हाथियोंके झुंड जर 
पीते हैं, अथवा फराकका अर्थ लम्बा चौड़ा ॥ १ ॥ पनिघट, जहुँ छी जळ भरने आती 
थीं घोह बढा मनोहरया बहाँ पुरुष ज्ञान नहीं करते हैं ॥ २ ॥ 
` शजघाड खबदी विधि सुंदर % मजि दद्द वरण प्यारिड नर॥३॥ 
दीर खीर देवन कर मन्दिर # चहु दिशि तेदिके उपवेन सुन्दर ४ 
राजघाट सव प्रकारसे सुन्दर है, वहाँ चारों बणेके लोग खान करते हैं ॥ ३ ॥ घाटों 
चोरे देवताओंे मंदिर हैं उनके चारों ओर घाग हैं ॥ ४ ४ क 
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कहूँ सरिता तीर उदासी क बसाई ज्ञान रच सुनि सन्यासी ५॥ || 
र तीर तुललिका खुदाई # बहु शकार खव सुनिन छगाइई॥६॥ || 
| | ` कहीं कहीं सरयूके किनारे ज्ञानी, सुनि, संन्यासी, उदासी रहते है 9 ५ ॥ किनारे |/ 
|| नारे ठुल्साके दक्ष शोमित होरहे हैँ जो अनेक प्रकारचे सुनि झाये हैं, जिनको 
|| झोभा निराळी मनको दरण कररही दै ॥ ६ ॥ | 
| पुर शोभा कछु बरणि न जाई # याहर नगर परम झुचिराई ॥ ७॥ || 
अखिक अथ भागा # वन उपवन वापिका सड़ागा ॥८॥ || 
पुरकी शोमा इछ वर्णी नहीं जाती, नगरके बाहर परम्रशोभा दोरदी है ॥ ७॥ पुरीके || 
| खतही सम्पूण पाप आगता था) सड़े बढ़े वंन, उपवन, बाडी, ठड़ाय शोभित {| 
| होरे दे ॥ 4 ॥ 
| |  छन्द-वापी सड़ाग अलूप छूप मनोहराणत खोहर । 
bo खोपानसुन्द्र नीर निमेळ देखि सुर सनि मोहद ॥ 
बहु रंग केज अनेक खग कूजदि मधुर झुंजार । 
दयाराम रम्य पिकादि खग मानहु पाथिक दकारदी ॥ २० ॥ 
|| बावडी, तडाग, सुन्दर कँ शोभा पारहे हैं, वावडी सुन्दर हैं उनकी सीठियों बहुत 
|| द्द बनी हैं सरयूका ऐता निळ जल है कि जिसे देखकर देवता झुनि लज्जित होते हैं 
| बहुत रंगके कमळ सरोवरोमे खिले हैं, अनेक पक्षा किनारोपर बोलते भोरे गुंजारते हे ओर 
|| बन घागोंके पपीदे कोयळ मधुर स्वरासे बोलते हैं, सानो झुसाफिरोंको बुळाते हैं ॥ २०॥ 


NS SS PSII क ard 
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| दोद्दा-रमानाथ जह राजा, खो पुर घराणे कि आइ ॥ ६8 | 
* | आ आणिमादिक लुख खपदा, रही अवधपुर छाइ ॥ ५७॥ ६७ 
|| जाके राजा साक्षात लक्ष्मीपति हैं, उस पुरकी झोसा बरणी नहीं जाती, अयोष्यापुरी || 
|; में मंगिमादि आदि सिद्धिं सब छा रही है ॥ ५४ 0 | 4 
` |. छह तहूँ नर रहुपाति गुण गावि क षैठि परस्पर इहै शिखासाई TE 


अजह प्रणस प्रतिपाळक रामहिँ # शोभा शीळ छप शुज घामहिं २७ !: 
|| जहा तहाँ मनुप्य रशुनाथजीके युण याते हैं और परस्पर बैठकर अपने २ बाळ योक 
` |¦ बही शिक्षा देते हें ॥ १॥ हे याळको ! दीने पाळक रुनायजीको अजो, रघुनाथजी 
| शोभा शीळ, इप, शुणके शाम हैं॥ १ ॥ 


| 
| 
|| . खजळ विळोचन रयामळ गावहि # पछकनयन इथ सेवक घाताई ॥३॥ ¦| 
| 
| 
h 


धुव शर रुचिर व्याप दूखीरहिं & खंत कंज वन रवि रजघीरहि ॥४॥ शर 

'कमळळोचन श्याम शरीर रघुनाथजी हैं, उनको सेवन करो जो सेवकॉकी ऐसी रक्षा | $ 

रते हैं कि, जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा करते हैं ॥ १ ॥ रघुनाथजी झुन्दर बाण घनुष | 
| और तरकस धारण ढ्विये हैं, सन्तडूषी अम्रळोंके बनछे खिलाने. सूय आर || 
|| रणषीर हैं ॥ ४ ॥ (3 | 

{ i € 
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काळ फराळ घ्याळ खग राजादे # नमत राम अकाम ममताजहि॥५॥ 
छोथ सोह खुगयूथ किराताहि % मनसिज कारे हरिजन सुखदातहिं 
चाळ जो तोक्ष्ण व्याल-सर्प दै उसके मारनेको रघुनाथजी गरुड हैं, रघुनाथजीको 


। दंडवत्‌ करो, जो कारण विनाही प्रीति करते हैं ॥ ५ ॥ यह रामह लोभ मोह रपी 
ह मारनेको किरात हैं और कामरपी हाथीके मारनेखो सिह हैं जनके सुख- 
- || दाता हैं ॥ ६ ॥ 


संशय शोक निबिड तम भालाई # ददुज गहन घन दहन छुक्षानुदि७ 
थन दहन कुशानुदि० 
अनकछुता समेत रथुबीरदि क कल न भजह भंजन भव भीरहि ८ 
संशय ओर शोक रुपी अन्धकारके दूर करनेको रामका नाम सूर्य है, राक्षसरुपी बनके 
, चलानेको आणि है ॥ ७ ॥ जानकी समेत रघुनायजीका अजन करो, जो संसारका भय 


| बूर करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 


बहू वालना मक्षक हिमराशिहि & खदा एक रख अज अविनाशिहिं॥९॥ 
शनि रंजन भंजन महि भारहे & तुळालिदासळे मुदि डदारहि ॥१०॥ 


दोहा-इहि विधि नगर नारि नर, करहि राम शुणनान ॥ ® 
छ खाइझूछ खन्वल रहत, सब पर कुपानिधान॥ ५५॥ हू 
इस अकारसे नगरके नारी, नर रडुनाथर्जाके गुणगाते हें और इपाके सागर रघुनाथजी 


|| सदा खवळे ऊपर प्रस रहतेहें, थही तो प्रजा पाऊकता है कि, प्रजाके अने स्वयं ग्रेम 


उत्पन्न होजाय ॥ ५५ ॥ 
जबते राम प्रताप खगेशा % उदित भयड भति प्रबळ दिनेशा ॥१॥ 
पूरे प्रकाश रहेड तिहुँ लोका # घहुतन सुख बहुतन मन शोका ॥शा 
झाकभुञुण्डजी बोले हे गरुड्जी ! जबसे रघुनाथजीका प्रतापरूपी प्रचण्ड सूर्य उद्य 


| मनमें सुख और बहुतोके मनमें शोकहे ॥ २॥ द 
जिनहिं शोक तेहि कहौ बानी # प्रथप्त अविधा निका नशानी ॥ ३॥ 
अब डळूक जह वहां छुकाने % काल क्रोध केरव सङुचाने ॥ ४॥ 


गई ॥३॥ पापछ्पी उल्लू जहाँ तहाँ छिपगये, खाम क्रोध रूपी बबूले 'डम्डलागये ॥४॥ 
विविध कमे शुण काळ स्वभाऊ # थे चोर सुख लहदि न काऊ ॥ ५॥ 


अत्खर मान मोड मद प्योरा ह इन कर हुनर न कवानिह मोस ॥६॥ | 


ककब्म्डळळळ ला ाम्ययतससा Se 
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' || अनेक बासवारुपी भशक उाँसोके दूर करनेको हिम राशि बफे हे, सदा एक रस अज | 
|| अविनाशी हैं ॥ ५ ॥ सुनियांके सुखदत्यक पृथ्वीरा आर दूर फरनेबाळे हैं और तुरुसी || 
:) || दासजीके असु उदार शील हैं ॥ १०॥ . 


|| हुआ ॥ १ ॥ तवसे तीनों लोकमें उजाला फैल रहाहै, कहीँभी अन्धकार नहीं, बहुतोके 


जिनको शोक है उनको बखानकर कहता हूं कि, प्रथम तौ अविद्याइपी रारि नाश हो | 


माणि ५ ण ) छ खडी लुळलीछुतरामायणस्‌ € टीक॑ चुछ॒लीकछुवरामायणर छी 

| | उस प्यास वले उण काजलवमाव यह चकोर कमी सुख नही पाते, सूरयके राशे 

|| बकोर दुःख पाया है चनास खली होता है ॥ ५॥ अभियान, घमण्ड, मोह, अद इन, 
॥ क्षारोंका कहीं पता नहीं लगता है और रही इन वैय वहीं चलता ॥ ६ | 

शे धडाग झाल विज्ञाना २ थे पंकज विकले विधि नाना ॥७॥ 

संतोष विराग बिवेक्ा # दिगस शौक ये कोक अनेका ॥ ८ ॥ 

घरडपी सरोबर झम विधान एपी अनेक ्रञारके छम जिळमये ॥ ७ धे. इख, 
संपत्ति, वैराग्य, विदेश ये चया चरवी झोक रहित विचरते हैं॥ ८१ 

दोहा-यह असप श्चि जाहिके; उर जब करे शकाश ॥ 3 

कूल पाछिर घाडहि प्रथ जे, कहते पावहि शच ॥ ५५ ॥ ध्‌ 

|| ह प्रतापए्पी सूये जब जिसके हयम भकाश सरसा ४» उसके पिछछे जो सुख प्लान, 
|| वैराग्य हैँ वे तो पडते हैं. और पहललेके पाप आदिङ बाश होजाते हैं 0 ५६ भे 

छू खग पण्मनिय पवनछुनाण ॥ १३ 

सुमित पह्ुच नये ॥ दे ॥ 


खुन्दर पधमन बेखण LR 

' आइयोसहित एकवार रघुनाथ उपवर 
॥ छागोंकों देखने गये जहाँ सब दर है 
|| जानि समय खनकादिक आणि क वेज छुआ शुण शक खुद्दाये ॥ ३ ॥ 


ग्रानंद खदा छथ छीगा # दसस वालक षु छालीना ॥७॥ | ` 


ऐसे समयमें रघुनाथजीके निकड सभर, सनन्दन, सनातन, उनस्छमार शुनि शाये॥ ३॥ 
बह सारों झुनि सदा पाँच बके शरीर छुछ रहते है और ब्रह्मानन्दे ममन रहते दै देखनेभे || 
हो बाळक, अवस्था लक्षों वकी दे ॥ ४॥ 

शरे देह जह बारिड वेदा छे समदर्शी शनि धिगच विभेदा ॥५॥ 

माळ वलन व्यसन इतितिनही & रक्ुपालि चादिल होई सहँ झुनही॥ ६ ॥ 

ऐस विदित होते हैं मानो दारों वेद शरीर धारण किये एँ, घे छुनि सान देखनेवाळे 
भेद रहित हैं ॥ ५ ॥ दिशाही जिसे वलदे और यही जिवको व्यसन है छि बह झही 
रघुनायजीका चरित्र होता उसे नते हैं यग्रइते हैं ॥६॥ | 
“इहां रदे सनकादि अवानी & जहे घटसंभव छुनियर ज्ञानी ॥७॥ ६ 
शम कया खुनि बटु विजि धरणी कान योग पावक जिमि अर्जी ॥ ८ ॥ 


शिवजी कहने लमे हे पावती ! मिस समय यह सचकादि झुनि अयस्त्यजीके आश्रममें 
३ ॥ ७॥ तह जगद्त्यजीने राम कया अमेछ प्रकारसे व्च ररी, ओ प्लानयोगरुपी 


|| जानिके जपन्न करनेको शरणी ऊक्डारे समाव है, जरगीमें आग लधिछ होती है यक्ष 
जाग इसोगेते निकालते ह ॥ ड ॥ 
कक 


छि 
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| खच्रकाण्डल्‌ ७, ६है . (१०९५) 


रपुनाथजीने झूनियोंको आते देख असन हो दंघवत्‌ झी और फल पूँछकर अपना 

पीतपड उनके बठनेको विछादिया और शासन छोड़ पीतपरके विछानेका भाव यह डि 
अपने दासोंळो थे रयं अपने ओढनेळी वस्लु विकानेक्रो देताहू ॥ ५७ ॥ 

च्छे दंडवत लीनिरँ आइ & सहित पदनखुत सुख भविकाई ॥१॥ | 

शुनि रजति छवि अतुछ विको भये नगन अस लकत न रोकी ॥२॥ 

राजळे प्रणाम करनेपर तीनों साइयोंगे दंठदत्‌ की महावीर सहित बड़े असन्न हुए॥१॥- । ; 

{| 

| 


532६२५ 


हल 


झुनिराज रघुनाथकी छवि देख अन्न होगये सन नहीं रोक सके ॥ ३॥ 
जल गा अळा स खश झोन «५, चार ड्ण्ता = 

Mee सरोद छोसन अ सुंदरता मंदिर नवलोचन ॥ ३॥ ¦ 

इकडक सहे निसेख ण छावहि ३: मशु कर जोरे शील नवाबाई ॥४॥ | । 

जो इयास शरीर कसळ्नेत्र सुन्दरताळे निर संसारके दुःखमोचन करनेवाले हैं | 
छ्न रघता शजीको गैकी देख Se देखते > 3 ह वाळ ॥ र ॥ 
छ पा ER शु इकूडक बखत रदुगये पलक नही कगाते ह्व सोर रघुनाथजी 
हाथ ज्येडेसिर बदाते है ॥ ७ ॥ ` , - ` ; 

La दशा दे पिश ४ श्ल नयन 2 

1 दिनक दृशा देख रञुयीर 5 खघत मयम जळ पुरुक शरीरी 

छर गाहे अझ झुसिवर दैठारे ड परज अमोइर बचन डचारे ॥ ६॥ 
_ एंघुबायजी उनकी चह दशा देखकर कि, नेन्ोसे जल चला भाता है, शरीर पुाकेत 
हं ॥ ५ ॥ हाथ पकड़कर सुबिको वैठाया और परख सनोहर वचन उचारण किये ॥ ६ ॥ 

बाजु धन्य न॑ सुगड, खनीशा & छुम्दरे दरश जाहि शबरी था 

घडे भाग्य णाइय खवसंग्ा ई विनादि प्रयाख होहि .अवर्भगा॥८॥ 

दे छुनिराजे ! आज में छत्तछल्नहोगया आपके दर्शनसे पापे पहाड नाश होजाते हैं 
8६७४ आपसे रुत्पुरंघोंकी संगति वडे भाग्यले आत होती है, दिना प्रयास आपकी संग- 
दिउ नंबुव्य सवसाणरके पार होजाताहै ॥ < ॥ “ 


दाण्यात. 


र... स्ग्ल्य छाए Sey Em TWITTY ATT TEP ख 1 छे है 

दह्ा-जनन्‍्त पथ अपव कर, दाला भज वश धय है . . पडा 
"ie इ कनि क परा सि एशण खलहआय ! | 

ह बाहाह संत छावे कोषिद्‌, शसि एुणण साद ॥ प८ ॥ छे 


छुलि परशु घ्न उपे झुमिबारी $ पुछक गात स्खुलि असारी ॥१॥ 
जण अणर्सत अनंद नामय ®$ अवध अनेक एक करणासय.॥२॥ 
थे महुके पयन छुन दारों सुनि प्रसघदो स्युति करनेल्ये ॥ १ ॥ हे भगवंत ! ऐशयै 
कुक्त ! अन्त ! तुम्दारा कोडे पार नहीं! घाता, अनाय तुल सदा. कल्याणरुप हो 
पापरहित दो, अभेळवळ, सब्यें व्यापक्ष शोभेचे आसते झो, .वास्तवसें पक हो डस्णा- 
सागर हो ॥ २७ ˆ 
_ मच निर्णुण जय घब झुजसानर छे छुज अद्र सुंदर अति घागर॥३॥ 
जय इंदिरा दन्न जब शूखर छ जहुपण अज अनादि शोभा कर ४॥ 


~ eh 
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) शुणसागर 1 (22027. दा जय हो, आप उसके मंदिर और अति चतुर हो जय हो, न्य 
nan करनेहारे! आपकी अंस हो दे 
, |¦ जन्मादि रदित और र 
|| ज्ञात निधान अमान सा खुयश पुराण वेद बद्‌ ॥५॥ 
- सह छतक्ष अन्ता नेक अनाम निरंजन ॥ ६ ४ 
|| ज्ञप शानके निघात मान रहितहों दूसरोंको मानके देनेवाळे ह. आपका यश पति | 
। पुराण और वेद कहते हुं ॥ ५ ॥ आप तत्वख्प और तत्वके वेत्ताहो, छतश् सव ||. 
| Le हो, अज्ञानके नारकत्तो तुम्हारे अनेक नामहें और तुम निरंजन अर्थात्‌ ¦| 
` |; भायासे रदित हो ॥ ६ ॥ | 3 | 
| जं खत गत खर्य उराळथ & पस उदा हमक प्रतिपालय ७॥ 
हंद विपति भव फंद विभजन कै वद चछ राम काममद्गंजन ॥८॥ || 
रल्याणयुक्त सैव्यापक सबके हृद्यमें यास करेनवारूं आप हमारी सदा पालन वरो! 
॥ ७॥ आप द्र बखेडे और संसारके नाश ळरलेबाळे काम जर मदके नारळ्हो हे || - 
` |} रघुनाथजी ! हमारे हृदयमें बास करो < . | 
दोहा-परमानद छुपायतन, जन पाहि पूरित काम ॥ 63 
दूर प्रेमभाक्े अनपायिनी, देह इमर्दि शीराम ॥ १५ ॥ ६ || 
| है छपासागर ! आप परानन्द छपाके स्थानद पूर्ण कामदो, अथवा इमारे सनकी | 
| लर सव कामना पूर्ण हैं केवळ आप अपनी प्रेमर्भाक्ति अनपायिनी इमको दीजिये, दें... 
|! श्रीराम ! छक्ष्मीके साथ रमण करनेहारे आप हो ५५ ॥ - द | 
देह भक्ति रजुपति अति. पावनि # विविध ताप अघरोगमझावलि॥१॥ | 
प्रणसपाळ . छुरथेड कल्पतरु # होइ भ्सन्न दीजे प्रद्चु यह व॥३॥ 


हे रघुनाथजी ! आप अतिपवित्र अपनी अस्ति हमको दीजिये; जो तीचं ताप और | $: 


|| भवरांगकी नाझ करने वाडे ॥ १ ॥ आघ दीनोे पालक कामधेतु और कल्पक हो- | 
॥ प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २ ॥ मीत ी | 
॥ . भव वारिधि छुंभज रघुनायक # सेवक छुछम सकर सुखदायक रे॥. | 
` मन संभव दारुण दुख दास्य # दीनबन्छु खमता विस्तारय ॥४॥ |, 
संसाररूपी समुद्रके सोखनेको दे राम | आव अगल्य हैं आप खेवकको छळभ हैं और (1-४ 
सवके सुखदायक हैं ॥ .३ ॥ भनसे उत्पन्न हुए दाएग दुःखको आप दूर करने kk 
|| बन्धु और समताक विस्तार करनेद्वारे भापेहे ॥ ४ ॥ 


; री याहा पाश ईस्याँदि निवारक & विलय विवेकविरति विस्तारळ ५ | 


|| अप भौळि मणि संडळ घरणी # देह भक्ति खंखति खरिवरणी॥६॥ || 
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४७ _& उसरकाण्डस्‌ ७. & (१०९७) 
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ह. आश क ईष्योदिकके आप निवारण करनेहारे हैं, विनय विवेक और वेराग्यके 
खार करनेहारे आप हैं ॥ ५॥ राजाओंमें आप मुकुटमीण हो प्रथ्दीकों भवण हो 
मरणरूपी नदासे तारनेको नो गो तुम्हारी स नस्य ब पा 9 
पी ! काल्प जो तुम्हारा भक्तिहे सो हमको दो ॥ ६ ॥ 
छान सन मानल हंख निरन्तर % चरण कमळ वंदित अज शंकर ॥७॥ 
न क सेतु थुति रक्षक % काळ कर्म स्वभाव खुण भक्षक ॥८॥ 
आप सुनियोके मन मानसके इंसहो, ब्रह्मा आर शंकर तुम्हारे चरणकमलोंको नमस्कार 
झरत है ॥ ७॥ दे रघुकुलके केतु ! आप वेदोंके रक्षक और संसारकी मर्यादा रखने 
| काल, कर्मे, स्वभाव, गुण इनके नाशकहो ॥ ८ ॥ 


वारण तरण इरण सव दूषण % ठुछलिदास प्रभु निशुचन 
ण 9 र्‌ नेसुवन भूषण ॥९॥ 
आप तारण त्रण ओर सब दोष इरने वालेह्ो तुलसीदासके न्निलो 
नह सके. स्वामी त्रिलो 
गहनेहो ॥ ५ ॥ md 


दोहा-वार चार स्तुति करत, प्रेम खदित शिरनाइ ॥ . छ 
कह. ब्रह्म भवन खनकादिगे, अति अभीड वरपाइ ॥ ६०॥ षे 


बारंबार स्तुति करके श्रेम सहित दिर नवाकर सन इच्छित चर पाछर  सनकादिक 
ब्रह्मलोककी चलेगये ॥ ६०॥ . भे 


~ 


पूछत माहे सकळ सझुप्याहां  वितवहि सब माहतसुत पाहीं॥ ३॥ 


me 


छुना चहहि मशु उखकी बानी # जो झुनि होइ खकळ भ्रम दानी ॥३॥ 

अन्वयामी प्रहु खब जाना $ पूँछत कहहु कहा इलुमाना ॥ ४॥ 

प्रभुके सुखकी वाणी सुना चाहते हैं, जिसके सुननेसे सव दुःख भ्रम मिटजाते हैं ॥३॥ 
रघुनाथजी अन्तर्यामी हैं सब जान गये और कहनेलगे महावीरजी ! कहो क्या पूँडचा 
चाहतेहो ॥ ४॥ | ४ | 

जोरि पाणि तब कह इलुप्रंता % सुनिये दीनबन्छु भगवन्ता ॥५॥ || 

नाथ भरत कछु पूँछन चहदी # प्रश्न करत मन खङुचत अहह ॥ ६॥ 

सहावारजी हाथ जोड़कर कहनेलगे हे दीनोंके रक्षक भगवान्‌ सुनो ॥५॥ हे स्वामिन्‌ ! 
कुमार भरतजी कुछ पूँछा चाहते हैं, परन्तु प्रश्न करते. मनमें सकुचाते हैं, आपके सामने 
लाज लगती है॥ ६॥ < € 


` सुस जानह कपि मोर स्वभाऊ # भरत मोहिं नहिं अंतर झाऊ॥ ७॥ 
छुनि प्रु वचन भरत गहि चरणा#सुनिय नाथ भणतारति इरणा ॥ ८॥ 


< ज. = ono 
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[| ` तव रघुनाथजी बोळे पवननन्दन ! छुस धेरे स्वल जावतेहो डि, जरे और 
मुझमें छछ सी अंतर नहीं हे ॥ ७ ॥ पह श्युके कसब सुन चरम पकडझर अरतजी बोळे 
॥ है दीनोंके दुःख इरनेहारे | सुनिये ॥ ८ ॥ धर 
॥ दोदा-नाय न मोदिं सन्देह कछु, स्वेद शोक न ओह ॥ छ 
दू? देवळ छुपा ठुम्हारि प्र, िदावण्द खन्दोह ॥९१॥ हहे 
| हे नाथ | सुह संदेह नही है; स्वपेमेंमी शोऊ मोद नहीं है, केवल आपदीकी छपासेही 
॥ पारपूर्ण हूं हे चैतन्य आनेदके पात्र, अगवत! आप सर्वही ७६9॥ ` 
॥ करों कृपानियि एक डिठाई $ में सेवळ तुभ जब सुखदाई ॥ १॥ 
खन्तनन की महिमा रखुराई # बहु बिधि येद्‌ पुराणन्ह गाइ ॥२॥ 
हे इपाके सागर ! एक ढिठाई करता हूं जो क्षमा छरवा, में सेबवहू और ठु जोकि 
वे | i ॥ हे रघुनाथजी ! सन्तॉकी यहिमा वेद और पुराण सबवे अनेछ 
प्रकारस बहुत गाई दे ॥ २॥ 
' श्रीह तुस एुनि लीन्द यड़ाई & दिन पर भरु भीति अजिकाई ॥३॥ 
खता चहइ प्र तिनकर लक्षण & छुपाजछु शुण जान 1वेचक्षण ॥ ४॥ 
- और आपनेभी अपने सुख्से बड़ाई की और तिनपर आपकी प्रीतिभी अधिक है ॥३॥ 
ददेस्वासित्‌.! उन संतोंके लक्षण सुना चाहताहूं हे प्रभो ! आप शुण ज्ञाननें दतुरहो ॥ ४ ॥ 
: सम्त अन्त भेद बिछूगाई # गणसपाळ मोहिं कहिय तुकाई ॥ ५ ॥ 
खन्तनके लक्षण सुल आता क अगाणित शुदि एराणविछ्यासः॥ ६ ॥ 
- हे प्रभो | आप सन्त ओर असंतोंके भेद इथक्‌ २ छदो, आप दीयोंको पाल्तेहो सुझे 
समक्षाकर कहो ॥ ५॥ तव रघुनाथजी बोळे भाई ! सम्तोे छक्षण सुनो उनके गुण अनन्त 
हैं और वेद पुराणमें विख्यात हैं ॥ ६ ॥ : ` 
' खल्व असतत की अख करणी # जिवि डार चंदन भाचरणी ॥७॥ 
कांड परकछु अरूय सुमभाई & निज शुज देह छुर्णंण घसाई ॥ ८ ॥ 
सन्त और असन्तोंकी ऐसी करणी है, असे छुठारफे साथ चन्डवळा आचरण शौर 
|; चन्द्नके साथ छुठारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो कुठार जिस समय चंद्यको काड्या है तो 
॥ जलय चंदन उस कुल्हाडेमें अपनी सुयंधि बस्रादेता है ॥ < ॥ 
, दोइा-तादे छुर शीशन चढत; जगवळन भीड ॥ हे 
छ. अनरू दाहि पीटत यनि, पर्छु वदन बह दंड ॥ ६४॥ ६ 
` श्रीखण्ड चंदन जो अनहितके साथ हित करता है इससे देवताओंळे शिरपर चढता है 
|| आर जगवर्को प्यारा है और ङठार जो हिल फरवेपर अनाहित छरता है इससे आगमें 
| जछाकर उसके झुखको बिहाईपर घरकर घतले पीते हे इसी प्रकार धन्त आसन्त हैं खळ 
|| संतोठे दुःख देते हैं; तथापि ये उनका दित छरते हे इसका फळ ये होता हे जि, सन्त 
| समे जाते हैं और भसन्त यसळे इद्ररोसे थेटे जे हैं ॥ ९९७. 
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ट्र र 
बिषय अपद शीळ शुणाकर & परडुख दुस सुख सुख देखे पर॥ १॥ 
खस अशल रिपु विलद्‌ विरागी # खोभामषं इषे भय त्यागी ॥ २॥ 
साहुजन विषयोंसे भिन्न शीळ गुणकी खानि पराये दुःखसे दुःची और दूसरेका सुख 
धनादिकोंका मद्‌ नहीं है जिनका विषयोसे घेराग्स है और जिन्होंने ने 
गोर मस या व रागय है और जिन्होंने लालच क्रोध प्रसन्नता 
कोम चित दीनन पर दूत्या क सन सकम सम भक्त अमाया ॥३॥ 
खबहि आातमरद्‌ आप अमानी % भरत भाण सन्न मम ते प्रानी ॥४॥ 
कोमल चित्त, दौनोंके ऊपर दया रखनेवाळे, मन बचन कर्नसे माया रहित मेरे भक्त 
॥ ३ ॥ सबको भान देने वाळे जोर आप मान रहित हैं हे भरतजी | ऐसे प्राणी (सक ) 
मुल्ले भरणोके ससान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
विगत व्हाल भस नास परायन # शान्ति विरहि विनीत सुदितायन५ | 
शीतलता लरखता मयन्री १४ द्विज पद परेम धे जन यंत्र ॥ ६॥ | 
जो जायना रहित मेरे समका पारायण करते हैं, शान्ति, त्याग, नम्रता और हुषेके 
घर.र ॥ ५ ॥ संदले शीलता सरलता और सिन्रता रखते हैं, ब्रिज पदा प्रेम जो 
. ष्की माता है ॥ ६ 0 । र 
यह जब छक्षण बला जासु उर ® जानेछु दाख खब्य खन्सल झर ७) 
शन दस नेम नीति बदि डोळं क पर्व बचन कय नदि बोळहिं८॥ 
हे आई अरत ! गह सभ लक्षण जिसके हुद्यमे वतते हे, हे तात ! उले लदा पूरा सन्त 
जानो ॥ ७॥ जो झम समता शान्ति दल इन्क्रियोंके जीतनेळे निचमखे रहर नीतिसे 
बह्वी टरते ओर कसी कठोर वचन मुझसे नही बोलते हैं ॥ ८ ॥ 


डोहा' MR > निंदा RP नी उभय समला सघ पाइ ® ) 
दोहा-निंदा स्थुलि उभय खम, भमला सज पाद काश ॥ 
RS सजजन सम प्रागाधिय a) स्ख टि 
ह$ ले सज्जन मम घाजामिय, शुण भादिर छुख पुडा | ६३॥ ६ 


जो बिन्दा स्तुति दोनोंको समान जानकर मेरे चरणकमलमें प्रीति रखते हैं ऐसे सजन 
महात्मा मुझे आणोंछे समास प्यारे हैं थे बुणोंके मंदिर और झुखके पुज अर्थात्‌ || 
समूह हैं ॥ ६३ 0 

छुनहु अलन्वन केर ख्वसाळ ४ शूरे लंगति करिय ने काऊ॥१॥ 

हिन कर लंग लदा इखदाई & जिमि कपिळदि छाले इरदाई॥२॥ 

अब असन्तोंके स्वभाव उनो ऐसे पुरुषोंळी संगति भूलकरभी नहीं करनी चादिये॥१४ 
ऐसे पुइषोंका संग सदा दुःखदायी है, सझुष्यकी ऐसी दशा होजाती है जैसे कपिला || 
| ` | गायको हरहाई गऊके संग इंड होता दे, इरदाईके सँग कपिळा इराखेत खानेगई- हरदाई 
| ` || सागगई कपिला पीठी सहै कष ३ है ® | 


४ I Ny 


| | ११००) ४ हे खटीकं तुळखीकृतरामायेणम्‌ €७ 0११००) ` के सटीक तुळखीकतरामायणसू कक १० | 
oe ६ _ रः दी ———— 
हृदयअति लाप विशेषी & जरि खदा परखंपति देखी ॥३॥ 
इडन बन्दा झाई पराई # दद मने परी निधि पाई ॥श॥ | 
ष्टके हृदयमें बड़ा ताप होता है, सदा पराई संपत्ति देखकर जळते हैं॥३॥ जर || . 
|| जहाँ कई पराई निन्दा सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं मानो कहीं पड़ी हुई सम्पदा पाळी ४॥ || 
` | काम कोधःभद्‌ लोभ परायन % निर्दय कपटी झटिछ भळायना।पी। 
घेर अकारण खब काहुला # जो करू हित अनाहित ताहूलों ६॥ || . 
|| काम, कोष, मद, जोमको सदा प्रहण करते हैं, बडे निर्दयी, कपटी, छुटिक, पापात्मा {| 
॥ होते हे ॥ ५ ॥ विना कारणके सबसे चैर करते हैं और जो कोई उनके साथ हित करे || 
|¦ उससेभी चैर करते हैं ॥ ६॥ र | 
॥ झूठे लेता झडे नाके झूठे बे ओजन झूठ चमेना ॥ ७॥ 
घोळहि वचन मधुर जिमि मोरा % खाहि नहा आहित्टद्य कठोश।॥4॥ 
उन असन्तोंका झंठाही लेना इंछाही देना शाही भोजन झंठाही चबेना हे ॥ ७॥ 
|| बचन तो बह मोरोंके समान मीठे बोलते हैं, और हृदयके ऐसे कठोर हैं कि, पाँच भक्षण 
|¦ ररते हैं ॥ < ॥ ; 

॥ दोहा-परद्रोही परदाररत, पर्षन पर अपवाद ॥ ६ 
शू ते नर पामर पापमय, देइ बरे मझुजादू ॥ ६४ ॥ € 
|| पसरोसे प्रोह करने वाले, दूसरोंकीही सीसे, परोत करने वाले, पराई निन्दा करनेवाळे 
` |¦ पराये घनके ळेनकी इच्छाबाळे ऐसे मनुष्य पामर पापमय साक्षात्‌ पापरुप मानो देह धारण 
|| किये हुए राक्षसही है ॥ ६४ ॥ न 
|| छोमै ओढून छोभे डाखन के शिक्षोद्र पर यमपुर घाखन ॥ १॥ | .. 

| 


छाहूकी जो सुनहि बडाई & वाख केाहि जनु जूडी आए ॥ ९ ॥ || 
॥ जिनका छोभदी ओढ़ना और छोभही व्यवहार विछोना है, लिंग और उद्र-पेडकीही || 
|; कथामें तत्पर रहते हैं अर्थात जबतक जागें तवतक परनारियोरकादी कया और जैसे | 
|| हो वैसे पेट अरनेका उपाय करना, सला उर नहीं करते ऐसेही पुरुषोंको यमलोके ज्ञास || .. 
| प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जव किसीकी भलाई सुनते हैं तो खाल ठेते हैं जैसे जूडी ( घुखार || 
|| राडा) जागई हो ॥ २ ॥ | 
॥  .जब काइकी देखि दिपली % सुखी होई मानहूँ जग नृपती ॥३॥ || 
' स्थारथरव पारिवार विरोधी # ळ॑पट काम छोभ अति क्रोधी॥४॥ || .. 
, जब फिसीकी दिपति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं आनो जगतके राजा होगये॥३॥ || 
| ऐसे सब मतळवळे गरजी ठग, काम, जोगे, मोइसे युक्त बड़े कोधी ॥.४॥ 
119, भात पिता शुरु वि्र न मानादि # आपुर्गय अश घाळहि आना ५॥ । 
> छरदि पोहवश होइ पराया & खतर्संगति हरिकणा न भावा॥६) 
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| |. पिता गुर आह्मणको नहीं मानते आप गये डूबे परन्ठु दूसरेकामी सत्यानाश {| । 
2. |! 


करते हैं ॥ ५ ॥ वे अज्ञानके चशीभूत हो ते पुरुषोंकी संगति 
लगन सवा आ गी करते हैं उनको अच्छे पुरुषोंकी संगति 
` सवु ऱ्य मेद्मति = ! 
ै विग्डोड परर कामी # वेद विदूषक परधन स्वामी ॥७॥ || 
मर बह विज्षेषी # दंभ कपट जिव घरे सुबेषी ॥ ८ ॥ || 
= = भोके समुद्र बड़े मंदमति ओर कामी होते हैं, वेदमे दोष लगाने वाळे अर्थात || 
चदन नियोगादि रेल तारादि विद्याकी आज्ञा बतराकर मूर्ति पूजन निषिद्ध है. ईश्वरका ।। 
अवतार नहीं होता; उसके नामसे पाप दूर नहीं होता; आचमनते कफ निवृत्ति ऐसा || 
घतलाते और पराये घनके स्वासीबनने वाळे .॥ ७ ॥ ब्राह्मणका रोइ पखोइ करनेवाले 
अमि पाखण्ड कपट अधिक रखनेवाले दुष्ट होते हैं और सुन्दर साधुओंकैसा वेष बनाये 
रहते हैं ॥ < ॥ ः 
दादा-एल अधम नडज खळ, कृतयुग चेता नाहि. ॥ ® 
5७. द्वापर कछुक शुन्द बह, हुदै कलियुग मादि ॥ ६५॥ छे 
ह ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेताम नहीं हैं, द्वापरमें कहीं २ प्रगट होंगे परन्तु ||. ` 
ऐसे देद्मे दोष लगानेवाले कलियुगमें बहुत होगे, जहाँ तह कपटकी मंडळी बनाकर उप- | 
देश करेंगे ॥ ६५ ॥ ५ - 
प्र दिल सरिस धर्म नहि भाई & परपीडा खम नहि अधमाईे ॥ १॥ 
ध्नेण्य खकळ पुराण लेदूकर $ कहेडँ तात जानहि कोविदनर ॥ २॥ 
'पराया अला करना इसके समान तो कोई घ्म नहीं है, और दूसरेको दुःख देनेके समान 
|| और अवमता नहीं है ॥ १ ॥ यह सब वेद और पुराणका सिद्धान्त मैंने तुमको सुनाया 
| दे इसको पंडित जन जानते हैं, इसकारण परोपकार करना परमघमे है “ परोपकाराय 
॥ दतांविभूतयः ” ॥ ३ ॥ xR WE | 
भर शरीर धरि जो पर पीरा क करहि ते खहहि मदा भव भीरा ॥३॥ ¦| 
कराइ मोह यश मर अघ नाना & स्वार्थ रत परलोक नझाना ॥ ४॥ || 
मनुस्या शरीर घारण करके जो दुसरोंको दुःख देते हैं, वे संसारमें पढ़ते हैं, अर्थात | ` 
बारंबार नीच योनियोंमें शरीर धरते मरते हैं ॥ ३ ॥ मनुष्य अज्ञानके वश होकर अनेक ¦| 
पाप करते हैं, अपने स्वार्थे रहकर परलोकसे ष्ठ होजाते हैं, उन्दे स्वर्ग नहीं मिलता ॥४॥ 
वाळ रूप से तिन कहेँ ताता & झुभ अर अशुभ कर्म फळ दाता ॥५॥ 
„भख विचारि जो परम खयाने # भजाहि मोदि संखत दुख जाने ॥ ६॥ | 
हे आई अरत ! ऐसेही पुरुषोंको में काळरू्प हो संहार करताईं और शुसाशुम कमे- || - 
| / [| फछको देताइ जिससे वे अनेक योनियोंमें अमते हैं ॥ ५.॥ ऐसा विचारकर जो परमचतुर || 
i | मत्य दे वसार मातमा दै बे संसारके घु:ख मूल जानकर मेरा अजन करते हैं ॥६॥ . {> . | 
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त्यागि कर्म छुभाझुभ दायक कै जें मोहिं झुर घर झुनिनायक ॥७॥ 
संत अखंतनके शुज भाखे$ ते ल पराहि अव जिन ळाखि राखे ॥८॥ 
॥ हे साई! देवता मनुष्य शोर सुनिराज शुभ अशुस फळ देनेद्वारे कर्माको साग सदा 
|, भरा सजन करते हैं ॥ ७॥ यह तुससे संत और असंतोंके छक्षण कहे जिन्होंने यह जान 
|| रके हैं वे दु्टोकी संगतिसे बचकर संसारमें वहीं पढ़ते ॥ ८ ॥ 
| दोहा-खुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक ॥ हूड 
| ' भूर गुण यह उभय न देखिये, देखिय खो भचिवेक ॥६९॥ थे 
|| . हे भाई ! सुनो मायाके किये हुए गुण और दोष अनेक हैं, गुण तो यह है कि दोनों 
| न देखे जो दोष देखतेहे वे मूर्ख हैं, अथात दोषादि देखनाही अज्ञान है ६६॥ ` 
|| सुख चचत सुलत खब भाई & दर्षे प्रेम न वदय! समाई ॥ १ ॥ 
करहि विनय अति वारंवारा # इनूलान हिय हर्ष (अपाश ॥ दे ॥ 
सब भाई भ्रीरघुनाथजीके मुखसे यह वचन सुन बडे प्रस्न हुए, अनमें प्रीति नहीं 
समाती ॥ १ ॥ बारम्बार र्डुराजकी विनय करनेळ्ये महावीरजीके मनें अत्यन्तही 
प्रसन्नता हु, ॥ ३॥ | 
पुनि रघुपति निज मन्दिर गये # इद्धि वियि चारित करस नित सये॥३॥ 
घार बार नारद्‌ झुनि आवहि # चरित पुनीत राम कर गावहिं ॥ ४ ॥ 
फिर रघुनाथजी अपने मन्दिरको गये इसप्रकारसे नित्य नये चरित्र होते हैं ॥ ३॥ 
वारंवार दर्शन करनेको नारदजी आते हैं और रखुनाथर्जाळे पवित्र चरिज्ञोळा गान 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
नित नव चरित देखि सुनि जाही | बहछोक लव कया कहाहीं ॥५॥ 
खुनि विराचि अतिशय सुखसानहि% पुनि पुनि वाव करड ुणयानहि६॥ ¦ 
|; ` नित्त नये चारित्र मुनिराज देख जाते हैं और प्रह्मलोकर्मे जाकर सव कधा देवताओंके 
१ सन्युख कॉर्पलिरकेरते हे ॥ ५ ॥ सुनकर ब्रह्माजी वड़ा झुखमानते.हैं: और कहतेहे कि, 
|; रघुनाथजीके और चरित्र सुनाओ ॥ ६॥ 
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देखिये जो ऋषि जीवन्मुक्त बहाज्ञानयुक्त है, वेभी व्यानको छोड़कर रघुयाथके 
'दारेज्ञ श्रदण छरते हैं, जो संसारी काम छोड़कर यह चरिन्न नहीं अव्रण करते उनळे हृदय 
पत्थर जाबो ॥ ६७ ॥ ग र 

तज नात पि 
दडे वि रघुनाथ शुळाये ॐ शुरु द्विज एुरवांसी खब आये ॥ १॥ 
रु हिज वर जुनि खज्जन # बोळे बचन अक्त भय भ्न ॥ २॥ 

एकवार रघुनाथजीने डुळानेपर गुरु ब्राहमण ओर सब पुरवासी आये ॥ १ ॥ शुरु 
प्राह्मण झुनि स्वन देठे तल सक्तोंके भय दूर करनेहारे रघुनाथजी वचन बोळे ॥ २॥ 

झुनइु सकळ पुरजय मम दानी क कहो न कछु समता उर आनी॥३॥ | 
नदि शनीलि नहि कळु भज्ुवाई # सुनहु करो जो ठुमरि सुहाई॥ ४॥ 
हे पुरवासियो ! तुम सब सेरी वाणी सुनो, में कुछ मसतासे यह वचन तुमसे नहीं कह- 
ताइ ॥ ३ ॥ न तो कुछ अनीतिसे च ञ्मुताईसे ळहताहूं यदि तुम्हें अच्छी को तो मानों 

करो॥ ४ ॥ > 

लो खव घीतम भम खोई & मभ अदुशाखन माने जोई ॥ ५॥ 

जो अनीति कछ भाणों आई & तो मोदिं बरजहु भय बिलराई छा || 
दोही भेरा सेवक और शतय प्यारा हे जो भेरी आज्ञाको झानेगा ॥ ५ ल दे आइयो ! ! 
यदि में कुछ अनीतिसे कहुँ तौ तुस अय त्यागकर मुझे बरज दौजो कह देना फि यह बात £| 
ठीक नहँ ॥ ६ 

घड़े अहल्य शआाशुण तद्ध पावा सुर छुळंभ सद्मथन गावा ॥ ७॥ $| 
| खाथन शाम मोक्ष कर छाटा ळे पाइन जे परकोक संवारा ॥ ८ ॥ | 
) जह मजुष्य शरीर बड़े भाग्यसे पायाद, और श्रेष्ठ ग्रन्थ ऐसा कहते हे कि, यह देवता- | 
| कोसी इुळम हे ॥ ७॥ यह सादनका घान मोक्षका ह्र है, इस शरक पार ज़िउने || 
| परलोक नहीं छुबारा ॥ < ॥ जड 10 3) 
| दोहा-लो परन हुस पावई, शिर घुनि घुनिपाठितांगध > छि | 
घ छाळहि कर्महि ईघरहि, मिथ्या दोष छगाय ॥ ६८॥ छने | 

वोह पीछे परळोकमें बड़ा दुःख पावेगा, शिर छुनि २ कर पछतायगा, काल क्से और १! 
हैक्वरको मिथ्या दोष लगानेगा, जैसे कोई मनुष्य कास विगड़ जानेपर कहदेते हैँ कि, | 
आई समयका प्रभावही ऐसांहे कि भलाई करनेके बदले बुराई आती है. कोई काम दिगड्‌- | 
| बेपर कहदेते हैं भाई सब कोई प्रारधकी गतिसे लाचार हैं, कमोधीन हैँ जसा करो 
वसा अरो और कोई काम वियाड्नेपर ईरो दोष देते हैं कि, जो नारायणसी इच्छा है 
दोह होता है ॥ ६८ ॥ र व 
, इत्ति च्ञ कर फळ विषय न भाई # स्वगु स्वल्प अंत छुखदाई ॥ ९॥ | । 
| लर सज पाइ विषय मन देही क प्लाट खुधा ते शठ दिव लेह श॥ || 
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. इस शरीर पानेका फळ विषयरूप नहीं SS विषयरूप नहीं दे, स्वर्ग भी दर इसका फल नहीं है 
वयो स्वका फक इछ दिन ओग फिर संसारमें आना पढ़ता डते दुःखदायीहीहै 
| ॥ १ जो मलुष्यका शेर पाकर विषयोंमें मन लगाते ह थे मूखे असत देकर पिष 
ते फ 

प न्या क भळ कहे न कोई # शु गदे परशमाणि खोहं॥ ३॥ 
आकर चार लाख चौराखी & योनि अमत यद जिव अविनाशी 
उसे कभी कोडे अच्छा नहीं कहता जो पारसमणिको द्यागकर चौटळी जेता | 
| २ ॥ ३॥ चौरासी लाख जीनी खान हैं, कमोचुसार यह अविनाशी जीव योनियोभें 
| ॥४॥ जक 
JP खदा मायाके प्रेरेकँ काळ कमे स्वभाव गुण घेरे ॥ ५॥ 
कवहुँक करि करुणा नर देदी # देव इंश विछ हेतु खनेडी ६ ॥ 
|| ` जह जीव सदा मायाकी भ्रेरणासे फिरते हैं; काल, कमे, स्वभावके झुण इनको चचेरे 
|| इते हैं ॥ ५ ॥ कभी दया करके इस प्राणीको परमेश्‍वर झनुष्यका शरीर देदेतेद, कारण 
. कि, विना कारण केह करते हैं ॥ ६ ॥ 

|| नर तलु भवं वारिधि कहुँ चेरे # खन्छुख मरुत अझुग्रह मेरे ॥ ७ ॥ 
| ` कर्णधार सद्गुरु इह नावा # दुळेभ खाज छुळभ कर पाचा॥८॥ 
|| यहद मनुष्यका शरीर संसार सागरका बेडाहे और उस बेडेके पार लगानेके लिये सेरा 
|; अनुग्रह अनुकूल पवन दै, अबुकूल पवनसे जहाज चलताहै ॥ ७ ॥ यह शरीर जबताई 
|; सद्गुरु नहीं मिळा तब तक बेडा है जब सदूगुद छ्णेवार अर्थांत, माझी मिला तौ यह 
|¦ शरीर पार उतरनेके योग्य इढ नाव दोगया, जिससे इसके ग्रा्त करनेखे दुर्णभ शाजकी 
|¦ प्राप्ति सदजमें द्वोतीढे ॥ < ॥ क 

दोदा-जो नवरे भवखागरहि) नर सभाज अख पाइ॥ . 'छ 
हुए सो कृतनिन्द्क मन्द्साति, आतपहनि गतिजाइ॥ ६९॥ ६ 
॥ जो ऐसा नर शारीर पाकर भवसागरको नहीं तरते, सो इतनिन्द्क अर्था ई्त्ररके ॥ 
|! झनुप्रहके निन्दक हैं और मन्दमति हैं, सो आत्मघातीकी गतिको पाते हैं आात्माके विरुद्ध || 
कर्मकर उसे नरकमें डालनेके कर्म करनेहारे आत्मघाती हैं ॥ ६९ ॥ { 
जो उ्यछोक यहा सुख प्वहह # सुनि मम वचन हृद्य हढ गडू १ 
७ छुकभ सुखद यद मारगभाई # भक्ति मोरि पुराण शुति माई १ । 
. || ४ जो परलोकम और इस लोकमें सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर इढता धारण ॥ 
|¦ करो ॥ १ ॥ भाइयो ! जो कुछ मेंने कहाहै, यह सुलभ और सुखदायक है भेरी अफ्तिकर- || 


र | नीही रेष्ठ यदद पुराण वेदोंने गायाहे ॥ २॥ 


| श्वान गगम प्रत्यूइ अनेका # खाधन कठिन न मन कह टेका ३॥ ¦ 
.| र्व कष्ट बडु पादक कोई # भक्ति दीन प्रिय मोहिं न खोई॥४ || 
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|| गौर हान भगमदे और उसमें अनेक प्रत्यूह ( विन्न ) दे, साघन कठिनदे और अनका 
|| फोड अवलम्ब नहीं हे ॥ ३ ॥ कोई अनेक काडे इस भागेको पाते हैं परन्तु भक्ति रहित 
होनेसे चे मुझे प्यारे नहीं हैं ॥ ४ ॥ ; 

अक्ति स्वतंत्र सकळ सुखखानी कै वितुं खतखंग न पावहि प्रानी॥५॥ 

पुण्य पुंज चिन्नु निळाई न संता % खदलंगति संखति कारि अंता ॥६॥ 

भक्ति स्वतन्त्र है सब सुखदी खानि है, विना सत्संगके प्राणी भक्ति नहीं पाते ॥ ५ ॥ 
|¦; जबतक पूवे जन्मके अनेक पुण्य सहाय नहीं होते; तबतक संतोंका दोन नहीं होता 
|¦ विना सत्संगतिके संसारका आवागमन नहीं छटता हे ॥ ६ ॥ 

पुण्य एक जगमें नहि दूजा & मन कम वचन विप्र पद्‌ पूजा]1७॥ 

खालुक्ूळ तेहि पर खब देवा % जो तजि कपदठ करे द्विज सदा॥८॥ 

पुण्य एकही है ऐसा भगतमें दूसरा नहीं है कि, आद्रसे मन, वचन, कर्मसे घाह्मणके 
खरणोंकी पूजा करनी ॥ ७॥ उसके ऊपर सव देवता प्रसन्न रहते हैं. जो कपड छोड 
प्लाह्मणोंके चरणोंकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवरो एक गुप्त ह खबहिं कहो करजोरि ॥ 8 
थ शंकर भजन विनानरं, भक्ति न पाचे मोर ॥ ७०॥ छ 


और एक गुप्त भत सबसे हाथ जोड़कर कहताहूं कि, शिवजीके भजन विना मनुष्य 
मेरी अक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य शंकरका सजन अवश्यभेव करे और शिव तथा 
विष्णु भगवानूसे कुछ भेद नहीं समझे ॥ ७० ॥ 

हुहु अर्ति पथ छादन प्रयासा २ योग न मख जप तप उपवासा॥ १॥ 

खर स्वभाव न झन छुटडिळाई # यथा छाभ खंतोष खदाई॥ २॥ 

मैं सक्तिका मार्ग कहताहुं कहो तो भक्तिमार्यमें क्या कुछ परिश्रम है छछमी परिश्रम 
नहीँ होता. थोग, यज्ञ, जप, तप, अत, नहीं करना पडता धे $ ॥ सीधा स्वभाव मनमें ।! 
कुटिलता नहीँ रक्खै, यथा लाभ सन्तोष रक्खै, जेसी छळ अपिदो वेसेद्दी में सन्तोष 
रखना चाहिये ॥ २॥ 

घोर दाख वहाय नर आशा & करे तो कइहु कहा विश्वासा ॥३॥ 

षहुत कहं का कथा चढ़ाई # इदि आचरण वश्य भें भाई ॥ ४॥ 

जो भेरा दास कहाकर दूसरे ( राजा अमीर धनी पुरुष ) की आशा करे तो कहो उसे 
दासत्वका क्या विश्वास रहा ॥ ३॥ बहुत कथाके बढानेसे कया दै! इस भाचरणसे में 
मजुष्योंके बहामें दोजाता हूं ॥. ४ ॥ हि + क. रे » 

बैर न विग्नद आश घ घासा % सुखमय ताहि उदा सव आद्या ॥॥. || 

अनारंभ आनिकेल  अनाती क अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥ ष्‌ ॥ 
` किसीसे पैर और विग्रह नहीं करना, न किसीसे छुछ आशा न भय करना, ऐसे || 
बनॉको सम्पूणे आद्या अर्थात्‌ दिशा सुखमय हैं ॥ ५ ॥ अनारंम अर्थात्‌ किसी उसकी | 
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॥ जा नहीं करना, अनिकेत अर्थात्‌ किसी स्थानकी ममता नहीं, अमानी आन रहित 
|| अनघ-पाप रहित-अरोष-कोघ रहित दक्ष-निपुण अथात, जसी संगति आपडे वेसाहीवतते 


| विज्ञानी अनुभव सहितहो ॥ ६ ॥ र क 
॥ प्रीति लदा खन शंखर्गाक दण खम विषय स्वर्णे अपवर्गो ॥७॥ 


भक्ति पक्ष हठ नहि शठताई & दुष्ट लके खब दारे बिद्दाई ॥८॥. 
|! सदा सजनेंकि संसर्ग (मिलाप) में प्रीति करनी, जो स्वयं और योक्षके विषय तृणके 
|| समान जानते हैं ॥ ७ ॥ भक्तियक्षनें न तो हळ्करे और ब शठताई करे खोटी तळे न करे 
|! ऐसा करनेसे मनको उद्देग होता है ॥ ८ ॥ 


` दोडा-मभ गुण ग्राम माम रत, गत मलता अदु मोड ॥ छे 
१७ ताकर शुख सोइ जाने, चिदानंद लंदोह ॥ ७१॥ छू 


रेश गुणोंके गान करनेमें भीति रै, ममता, मद, मोह, इन सग्का त्यागन करे 
॥ उसके सुखको वह आपही जानता है और वह परमानन्दके सुखका वासन होगयाहे ॥७१॥ 
|| सुद्त सुधा खम वचन रामके # खवनि गहे पद छुपाधामके ॥ १॥ 
जननि जनक गुरु यंछु इमारे # छपानिधान प्राणते प्यारे ॥३॥ 
|¦ , रघुनाथजीके अमृतके समान वचन श्रवण करके सबने छपानिघानके चरण पकड़े १॥ 
| और कहने लगे आप हमारे माता पिता शुर भाइ हैं, आप छपाळे निधान प्रागोके 
समान प्यारे हैं ॥ २ ॥ 
|| तन धन थाम राम हितकारी # लब विधि तुमध्रणतारति हाश॥३॥ 

. ग्रखशिख तुन विम देइ. न कोऊ # माल पिला स्वारथरत ओळ ॥ ४॥ :। 
|| हे रामजी ! थाप हमारे तन, धन, षा, हितके करनेहारे दो, सब प्रकारसे तुम || 
दीनोंके दुःख हरने हारे हो ॥ ३४ महाराज तुम्हारे विना ऐसी शिक्षा कोई नहीं 
॥ देसक्ता, जो माता पिता हैं थे भी एकर्थी हैं, परन्तु लुग स्वार्थ रहितहो परळोककी | 

॥ शिक्षा कतेहो ॥ ४॥ ` 

| हेतु रदित जग युग डपब्लरी & तुम हुम्हार खवक असुरारी ॥ ५॥ 

स्वार्थ मीत उकळ जग माडी # स्वप्रेह भु परमारण नाहीं ॥ ६ ॥ 

॥ हे असुरारे | विना दवे इस जगतसें तुम युग अर्थात्‌ दोही उपकारी हो, एक तुन और 

' | एक तुम्हारे सेवक कहीं युगयुय उपकारी पाठहे अर्यात्‌ युग ३ भें उपकार करतेहो ॥ ५ ॥ 

. | सबही जगे त्वाथेके मित्र होते हैं, हे असु ! परमार्थका भित्र तो छोई त्वरेने भी नहीं 
॥ होता ॥ ६ ॥ 

. सबके घचन प्रेमरख खाले & लुनि रघुनाथ वद्य हर्षाने ॥ ७॥ 
ES निज गुद गये आयझु पाई # घर्णेच पु बतकही सुहाई ॥ ८ ॥ 
खवळे सचन अमरसें सने हुए सुनकर रघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७॥ आहा 

सब अपने २ घर गये रघु्परथज्ीकी कहन बर्णन करते हुए खव गये ॥ ८ ॥ 
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' || दोहा-उला अवधवाखी नर, नारि कुवारथ रूप ४ छ 
| ® बह लखिदानंद घव; रघुनायक जई भूप॥ ७५ ॥ छट रवी 
| हे पावती ! अयोज्यावासी नर नारी सब पुण्यरुप हैं, कारण यह हे कि, नह सचिदानंद 


घच रघुनाथजी जहाँ राजा हैं तहाँके वाली क्यों न छतार्थ रूप हों १ ॥ ७२ ॥ 
एक बार वसिष्ठ छुनि आये # जदोँराम सुखधाम सझुददाये॥ २॥ 
अति आद्र रघुनायक कीन्दा क पद्‌ पखारि चरणोद्क लीन्हा ॥ २॥ 
एकवार बसिष्ठजी महाराज आये, जहाँ रचुनाथजी सुखके घाम विराजमानथे ॥ १ ॥ 

रघुनाथजीने बड़ा आदर किया चरण घोकर चरणोदक लिया ॥ २॥ 
राम सुनहु छनि कड कर जोरी # छुपासिन्छु विनती इक मोरी ॥ ३॥ 
देखि दाखि आचरण छुम्हारा क होत मोह मम व्हद्य अपारा ॥ ४ ॥ 

|| वाथ जोङ युनिराज कहने गे हे छपासिंधो | भेरी एक विनती सुनो ॥ ३ ॥ आपका 

|¦ आचरण देख देख कर मेरे मनसे बड़ा मोह होता है ॥ ४ ॥ 

॥ झदिभा अमित वेद्‌ नहि जाना # में केदि भाँति कहीँ भगवाना ॥५॥ 
डपरोहिंदी छरे अतिमंदा & घेद्‌ पुराण स्कछृति कर निंदा ॥ ६॥ 
आपकी अपार अहिमा दै, वेद भी नहीं जान स्ते. हे भगवन्‌ | फिर में केसे वर्णन || 

कढ ॥५॥ पुरोहित कर्म अधिक जीचहे इसकी वेद पुराण और स्ति निंदा करतो हैं ॥ ६ ॥ ! 
जब म छेड घयदी विधि मोही # कदा छाम आगे सुस ताही ॥ ७॥ || 
परमात्मा कहा नश छपा हुइ हैं रडु भूषण भूपा ॥ ८॥ । 
जव मैंने पुरोहितके कमको एवीकार नहीं किया, तब ब्रह्माजी, मुझसे कहने कगे | 

एत्न आगेळ्ो तुझे काम होगा ॥ ७ ॥ कि, परमात्मा परन्रह्म रघुकुलमें जन्म घार% 

करेंगे ॥ < ॥ र 
दोहा-लब में वद्य विचार किय, योग यञ्च जप दाल ॥ & || 
छ जहि हिल करिय सो पाइडो, धर्म न इदि खम आन ॥ ७३॥ € || 
तथ मैंने अपने हृदयमें विचार किया कि-योग, यज्ञ, जप, दान, जिनके वास्ते || 

0 हैं यदि बोही मिळजाय तो जिस क्सर उनकी प्राति होजाय इसके बरावर दूसरा | 

चर्म नहीं है 0 ७३॥ ` 
जप तप नियम योग घतत धर्मा के थुति संभव बाना विधि कर्मा ॥ ३ ॥ 
शान दया दूम तीरथ सज्जन # जई गि धर्म कदे श्वात्‌ खजन॥ २॥ || 
जपे, तप, नियम, योग, मत, धर्मे और भी वेद्से उत्पन्न हुए अनेक कारके कमे || 

हे ॥१॥ शान, दया, दम, तीथे ज्ञान जहाँ तक येद और भेष्ठ परे घम कहे हैं ॥ ९॥ || 
छागम निगम पुराज अनेका क पढ़े छिखे कर फळ भश्च एका ॥ ३॥ || 
प्च पदूपंकल प्रीति निरंतर & खव खाधन कर फळ यह झुदुर॥ ४॥ || 
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| हे प्रस ! अनेक वेद शा्न पुराणके पढने लिखनेका एकही फछ है ॥ ३ ॥ कि, आपके 
|¦ चरणकसलमें निरंतर प्रीति हो, यह सब साधनका सुंदर फल है ॥ ४॥ रु 
छुटे मळ कि मळदिके भोये & छुत कि पाव कोड वारि बिळोये॥प॥ 
ग्रेम भक्ति जळ विदु रघुराई % अभ्यंतर मळ कडँ न जाई ॥६॥ 
हे भगवन्‌! मलके घोयेसे अळं नहीं छूटता, जलके विलोनेसे कोई घी नहीं पाता ॥५॥ 
ऐसे दे रघुनाथजी | प्रेम भक्तिके जल विना कभी हृदयका मळ नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित # सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥ ७॥ 
दक्ष खकळ लक्षण युत खोई # जाके पद सरोज: शति होई ॥ ८॥ 
बोही सर्बज्ञ आत्मज्ञानी पंडितदै, वोह गुणका जाननेवाळा अखंड विज्ञान रूप है ॥७॥ 


रीति होय ॥ « ॥ 
| दोहा-नाथ एक वर माँगों, मोहिं छुपाकरि देहु ॥ 
॥ जन्म जन्म प्रसुपद कमळ, कबहुँ घटे जाने नेहु ॥७४॥ 8 
॥ हे नाथ | एक बर माँगता हूं सो सुझे छपाकरके दीजिये कि, जन्म जन्मान्तर आपके 
खरणकमलोमसे प्रीति कभी न घटे ॥ ७४ 0 
अखकहि सुनि वलिछ घर आये # छपालिशुके भत अलि भायि ॥ १॥ 
इनूमान भरतादिक आता # संग लिये सेवक सझुखदाता ॥ २ ॥ 
॥॥ यों कहकर वसिष्ठजी अपने घर आये और रघुनाथजीके मनको अधिक भाये ॥ १॥ 
[| सेवकके सुखदेनेहारे रघुनाथजी हनूमान्‌ भरतादिकको साथ लिये ॥ २॥ 
एनि कृपाछु एर बाहर गयझ % गज रथ तुर्रैंग गावत भयऊ ॥ ३॥ 
अपा करि खकर सराहे # दिये उचित जिम जिव जो चाहे॥ ४ ॥ 
फिर रघुनाथजीने पुरके बाहर जाकर हाथी घोड़े तुरंग मैंगाये ॥३॥ उन सबकी दरेसी 
' | देखकर बढ़ी सराहना करी और जिस जिसने जिस २ मस्तुकी इच्छा करी वोह उसे दी ४॥ 
इरण सकळ अम. प्रशु श्रम पाई # गये जहा शीतल अमराई ॥५॥ 
भरत दीन्द निज वखन इसाई ऋ बैठे असु सेवहिं सब भाइ ॥ ६ ॥ 
॥ स्रव श्रमके हरनेवाले प्रभु श्रम पाकर शीतळ भमराइको गये | आठवे प्रश्नका उत्तर 
| साजगददीतक है और पार्वतीका नवमम्रश्न जो इस प्रकारका था कि “प्रजा सहित रघुवेश 
मणि, किमि गवने निज घाम” इसका उत्तर इसी चोपाइमें समाप्त है, यह गुसाईजीकी 
दुक कि, रघुनाथजीके परमंधामकी यात्राका प्रगट लिखना उन उपासकोंकी उपासनाके 
| अतिकूल होगा जो श्रीरामचन्दजीको सदा अयोष्यामें स्थित ध्यान करते हैं, क्योंकि 
|| अत्यक्षमें अर्थ यह है कि. सरतादिकके संग ठंडे बागमें गये, गूढ आशय यह दै कि, 
या हेमं श्रमको प्राप्त होकर इमान्‌ भरतादि संपूर्ण सेवक और अवधवासी 
उनकी इच्छानुसार सबारी देकर अपने साथे शीतळ अमराई शांत परस- 


1255155552: 


| 


ss 


- SE TSI 


(नोदी चतुर दै, स्वार्थ परार्थके लक्षणका जानेवाला है, जिसकी हुम्हारे .चरणारबिंदें | 


t 


| 


| 


म 


| 


1४४०००३. 


Cees क किर 


हिले Se rarer StS rT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उत्तरकाण्डम्‌ ७, कुँ ।. (७९ ६ ह OE ( ११०९ ) 


घामको गये ॥ ५ ॥ भरतजीने अपना डुपट्च बागमें विछादिया, उसके ऊपर प्रभ बैठे | 
सब आई सेवा करने लगे ॥ ६ ॥ ` प व 
आर्तसुत तव सारत करडे क पुळक गात ळोचन जळ भरई ॥७॥ 
ेटूजान समान बड़भागी # नाहि कोड रामचरण अनुरामी॥८॥ 
त्त महावीरजी पवन करने लगे, शरीरसे पुलकित ग्रेमके मारे नेन्नोंमे जल भरिआया 
है ॥ ७ ॥ महावीरजीके समान पड़भागी और रघुनाथजीके चरणोंमें रोति करनेबाला 
ओर कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
गिरिजा जासु भीति खेवकाई # बार बार अशु निज सुख गाई॥९॥ 


शिवजी बोले हे पति | जिसडी प्रति लौर देकई अ उख गा 
बाई जानि हे पाति | जिसकी प्रीति और सेवकाई प्रमुने बारंबार अपने मुखस 


दोहा-तेदि अवसर शुनि नारद्‌, आये करतळ यीन ॥ ह 
छ गावत छागे राम कछ, कीरति सदा नवीन ॥ ७५॥ छे. 
उसी अदसरसें हाथसें वीणा लिये श्रीनारदजी आये और रडुनाथजीकी सुन्दर नवीन 
झीति गाने लगे ॥ ७५ ॥ $ 5 
मा विछोकय पंकज छोचन % कृपा विलोकने शोक विभोचन १ 
नीळतामरलर्याम वास र # हृद्य कज मकरंद मधुप हारि ॥३॥ || 
है पंकज लोचन ! कमलसे नयनवाळे रघुनाथली ! छपाकयाक्षसे भेरी ओर निदः ¦| 
रिये बोड आपका छपापूर्वक देखना लब शोकोंका दूर करने हारा ॥ १ ॥ हे श्रीराम ! || 
तुम्हारा शयाम कमलके सभाय शरीर है ओर हे हारे ! भाप शंकरके हृदय कमलके || 
अमरहो ॥ २ ॥ क | 
यालुयान यझूण दछ गंजन # खुनि खज्ान रंजन अघ भंजन ॥३॥ | 
भू शुर शशि लव जुन्द बळादक # अशरण शरण दीन जन गाइक॥।४॥ ॥| 
राक्षसांकी समूह सेनाके आप नाश करनेहारे हैं, सुनिसञ्जनोंको आप आनन्द देनेहारे || 
पापके दूर करनेवाळेह्दो ॥ ३ ॥ आहाण जो नवीन खेती रुप हैं उनके लिये आप बलाहक || 
णर्थात्‌ जरू भरे हुए वाद्ळोंके बुन्दद्दो, अशरणोंकोभी भाप शरण, देनेवालेद्दो दीनजनोंके 
आप प्राइकहो ॥ ४ ॥ `` 
झुञथळ विपु भार घि खंडित # खर दूषण विराध वध पंडित ॥५॥ 
रावणारी सुख रूप भूप वर कजय दशरथ कुछ छसुद सुधाकर ६ || 
सुजाओे बळसे आप पृथ्बीका भार उतारनेवालेहो, खर दूषण और विराधके. मारनेमें 
ब्युलुरहो ॥ ५ ॥ आप रावणके शत्रु खखळे निधान भे्ठ राजाहो, दशरथर्जाळे बंबूळेडप 
छुळके खिळानेको भाप चन्द्रमाह्दो तुम्हारी जयहो ॥ ६ ॥ ह 
_ छुयश पुराण विदित निगमागम # गावससुर शुनि खन्तखसागम ॥७॥ 
छायणीक पाळी मद्‌ खण्डन खच विधि कुशळ कोझलामंडन॥८॥ || 
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| १०) खटीक घुळ्लीकृतरामायणस (छि ६० 
' || ˆ आपका पुयश पुराण और वेद झाये विख्यात है, उसे देवता झुनि सन्तोके समाग- 
सें गाते हैं ॥ ७ ॥ आप दयासागर बालिका लद खण्डन करनेद्दारेहो, सब प्रकारसे आप 
कोशलपुरीके 


कुशलहो भूषणहो ॥ ८ ॥ के 
कलिमळ मथन माम मणताइन के घुछालिदास अशुपादि गणस 


[जम 
आपका नाम कलियुगके ममता आदि पापका नाझ करनेवाला दे और ह वी 
तुलसीदास जो दानजन हैं उनंका रक्षक है ४ ५ ॥ 
दोदा-मेम खहित सुनि घारद, लरणि शम शुज घाम ॥ ® 
छू शोभा सिंधु हृदय धारि, गये जहाँ विधि थाम ॥७९॥ 2) 
नारंदजी महाराज बढ़े प्रमसे रघुनाथजीके गुण घाम गाकर शोभासागर रघुनाथजीको 
हुद्यगे धारण कर ब्रह्मलोकको चलेग्ये ( पूर्वांदें: समाप्तः ) ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीरासचरित्रमानसे सकलकलिकछषविष्वंसने पोण्डत ज्ाळाम्रसादभिश्र 


फुतरीकायाँ तुतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 


दोहा-यहिं दतु विश्रामे, फाकसुझुण्ड चरित्र & 

मूळरासायणकी कथा, बरणी परम पवित्र ॥ ४ पे 

शिरिजा सुनहु विषद यह कथा कै सें लघ कदी मोदि प्रति संथा ॥१॥ 

राम चरित शतकोडि अपारा % कुति शारदा थ वरणे वारा ॥ २ भ 

शिवजी बोले हे पार्वती | यह उज्ज्वल कथा सुनो, मैंने जैसी मेरी मति थी योह तुम्हे 
झव सुनाई ॥ १ ॥ रामचन्दके चारित्र स करोड अपार हैं, बेद और सरस्वतीभी जिनका 
बार पार नहीं बर्णन करसक्ते ॥ २ ॥ 

राम _ अनन्त अनन्व शुणानी # जन्म कर्म अनन्य नमानी भ ३ ॥ 

जरूसीकर माहिरअ गण जाही # रक्ुपति चरित नवराणे खिरादी४॥ 

रास अनन्त हैं ओर उनके गुण, जन्म, कर्म, .अनन्त हैं॥ ३ ॥ जलके कण और 
पुथ्वीके रज कण चाहे कोई गिनले, परन्तु रखुनाथजीके चरित्र कोई नहीं गिनसक्ता ॥ ४ ॥ 

बिमळ कथा यह इरिपददायिनि % अक्ति होइ जुनि अति झनवायिनि॥५॥ 
|| डमा कहेड लो कथा तुडाई & जो झुझुण्ड खगपतिदि सुनाई ॥ ६॥ 

बह उज्ज्वल कथा हरिके चरणोंकी प्रीति देनेवाळी है, अथचा हारैपद वैकुंठ देनेवाळी 

| है, इसके सुननेसे भगवंतमें अचलभक्ति होती है ॥ ५॥ हे पार्वती ! जो काकसुझुण्डजीने 
} 'पर्इजीको कथा सुनाईथी सो मैंने तुमले सब वर्णन की ॥ ६ ॥ 
छछुक रामशुण कहेडें बखानी # अबका कहो लो छदो! भवानी ॥ ७॥ 
हुनि हुभ कथा उमा हषोनी # बोलीं अति विनीत व्य घानी ॥ ८॥ 
| र कुछेक रघुनाथर्जाके गुण आपसे बजानफर झडे हैं, जब क्या कटू १ दे पावती | 

ह वेज कथा सुमछर पार्वती बहुत प्रसच्च हुई आर जतिनन्नताले कोमक 


Re, जाण १.22 क 


र Ds व rr ता पा गाती Nie RR YT 
Digitized by Sarayd FGundatio , Delhi ah CRT 3 र 


2 अर ers mms व्यव य la Rs 2८5८८: = 


६११ (६ ६ उसरकाण्डस्‌ ७. &8 (११११) || 


घत्य धन्य चै धन्य ड पुरादी छ झुनेउँ राज जुण भव भय द्वारी ॥ ९ ॥ 
हे परारी! में घन्य घन्यहुं संसारके भय हरनेहारे रासके गुण श्रवण किये ॥ ९ ॥ 
दाहा-तुम्हरा छुपा कृपायतन, अय फुसकुस्य न मोह ॥ षड 


के. जानेडँ राम प्रभाव घछु, चिदानन्द सन्द ॥ ७७॥ क 
५... 5 छपासायर ! तुम्हारी छपासे अब में छतछल्य होगई, मोह नहीं रहा, हे प्रभो १ अब 


सेने राजका प्रभाय जाना, जो चिदानन्दळे पात्र हैं, अथात. म्मानन्द उप हैं परमग्रेमसे 
रात होते हैं ॥ ७७॥ , 


दोहा-नाथ तवानन शशि जवत, कथा सुधा रघुदीर ॥ छि `| 

है. श्रवण पुटन्ड मन पालकर, नदिं गघात मति धीर ॥ ७८॥ छै || 

हे नाथ | आपकेसुखचन्दरसे रासकथारप अरूत वरसता हे उसे कानढ्पी दोक्शोसे 
पानकर घार घारोभी तृप्त नहीं होते ॥ ७८ ॥ § 
रामचरित जे सुनत अथाहीं % रख बिशेष जाना तिन नाहीं ॥ १॥ 
जीवन छुच् महाशनि जेऊ % हारि शुण सुनहि निरंतर देऊ ॥ २ ॥ 
जो रुनाथजीके चरित्र उनकर तुश्च होजाते है, उन्होंने विशेष रस नहीं जाना ॥ १॥ 
जीवन्सुरू महाझुनि हें देसी सदा भगषानळे गुण श्रवण करते हैं॥ २ ॥ | 
शुवराणर प्वह पार जो पावा & रामकथा ता करर दृढू नावा ॥ ३॥ || 
'वेषायिण काडे पुनि छारि जुणशामारः अवण सुखद्‌ अरु मन विश्राम ॥ ४॥ 
जो सबसागरसे पार पाया चाहते हैं उनको रघुनाथजीछी कथा इढ़ नौका है ॥ ३॥ 
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झर विषयी पुरुगोंळे यह हारैके शुणोंका गाव छानोंओे सुखदायक और मनको विश्राम 
~ ~ 


अवणदंत अख को जग साही & जाहि न श्जुपति कथा खुहाही॥ ५॥ || 
जातस 


ते ड़ जीव शिजातन थाती & जिनहिं न रथुपति कथा खुहाती॥६॥ 


ऐसा कोन पुरुष जगतसें कानबाला है, जिसे रघुनाथजीके चारित्र प्यारे न हों १॥५॥ 
डे सूखे जीव अपने आत्माका नाश करनेवाले हैं जिन्हें रहुनायजीकी कथा नहीं सुहांती ६॥ 
घरिवरिच नानल लुम गावा % खुन में नाथ परम सुख पावा ॥७॥ || 
लुम झु कही यह कया छुहाई # काकशुझुडि गरुड प्रति गाई ॥८॥ । 


दोहा-विराति झान विज्ञान डड, रामचरण अति नेह ध - छे 
१ बायर तलु रखुपाति अमति, मोहिं परम खन्देह ॥७९॥ - ई 


॥ सक्ति युक्त होना इसका मुझे परम संदेह हे 


जर > 


- णद पपई पुरारी & कोड इक दोय घर्म घत घारी ॥ सुनहु एशरी # कोड इक होय धर्म जत थारी ॥ १॥ 
धर्मशीर कोडिन्द मह ई % विषय विझुख विराग रत होई॥ २॥ 
. || टे दिव! हजारों मञु्योमे कोई एक घर्मत्रतका घारण करनेवाला होता हे॥१॥ 
|| कर करोड़ों पुरुषेमे कोई एक घर्मेशीळ होताहे, जो विषयेसि विझुख ओर वैराग्यमे 
प्रीतिवाला होता है २ ॥ 
| जरि विरक्त मध्य ति कदरे # खम्यक ज्ञान सकृत कोड लई ॥ ३ ॥ || 
ज्ञानवन्त कोटिन्ह महेँ कोई # जीवन्सुक्त सुकृत जग खाइ॥ ४॥ || 
बेद कहता है कि, कोटि विरक्तोंके बीचमें यथाथे शान किसी एकहीको आत होता 
|¦ ३॥ ३ ॥ और कोटियों ज्ञानी पुरुषोंके बीचमें कोई एक पुरुष जीवन्मुक्त होता है, जो 
|| छच्छी प्रकार शद्ध होजाय कमे छूट जॉय बो जीवन्सुक्त द ॥ ४ ॥ 
|| तिन लइन्नमद सब झुखखानी # दुर्भ ब्रह्म छीन विज्ञानी ॥५॥ 
घर्मशीळ विरक्त अर्‌ ज्ञानी # जीवन्युक्त ब्रह्मपर भान ॥ ६॥ 
' ऐसे जीवन्मुक्त इजारमें ब्रह्म लीन विज्ञानी कोई एक होता हे सो दुळेभ है॥५॥ 
|| धमेशीळ ज्ञानी विरक्त जीवन्मुक्त और अह्मपरायण ये सब उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ  ६॥ 
खबते सो दुर्लभ छुरराया % रामभक्तिरत जा गतमद्भाया ॥ ७॥ 
सो हरिभक्त काक किमि पाई % विश्वनाथ मोदि कडहु बुझाई ॥ ८ ॥ 
दे देवराज | सबसे अधिक वोह मिळना कठिन दै जो सद व जाया रहित रघुनाथजीकी 
अक्ति करताहै ॥ ७ ॥ सो काकने हारिकी अक्ति कैसे पाई £ हे विश्वनाथ ! आप झुशे 
समझाकर कहो ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम परायण ज्ञान रत, शुणागार मतिधीर ॥ 
हुए नाथ कहइ केहि कारण, पायड काकहारीर ॥ ८० ॥ be 
रघुनाथजीका प्रेमी क्वाननिष्ठ गुणोंका आगार ( स्थान ) अतिमें धीरज रखनेघाले महा 
| त्मापुरुषने कांकां शरीर कैसे पाया सो तौ कहो ॥ ८० ॥ क अ 
यह प्रभु चरित पवित्र खुद्दावा # कह कृपाछ काक किनि पावा १ 
तुम केडि. भाँति खुना मदनारी # कहु मोहिं यह कौतुक भारी॥२॥ || 
यह प्रथुका शोभायमान पवित्र चरित्र, दे नाय ! कहो काकने किसकारण पाया ॥१॥ 
` || शौर हे कामदेव सु ! तुमने किसप्रकारस वोह चरित्र उससे खवा थो छह, झुझे | 
||| सननेकी इच्छाहे॥ २॥ ` का 
| गरुड महाज्ञानी शुणराशी % हारे लेवक अतिनिकद निवासी ३ | ५ Es 
। न | जी 
_ ९*जीवन्युक्त यह कि, संसारमे देह धारण किये हैं, परन्तु संसारस मुक्त हैं उनको हषे, | 


शेक, दाल, पुस, दा छाम, मान, अपमान, सिथ, शत्रु, निम्दा, स्वाति, आदि देहाभिमान 
हे वह खीवन्मुक्त हैँ । ee 
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&हे उतरकाज्डनू | 
~ `. शिश्ठत्तरकाण्डस्‌ ७. ल. |. १ 
| शरढुजी तो बढ़े शुणोंकी राशि नारायणके सेनक और उनके बहुत निकट निवास || 
| छरनेहारे हैं.॥ ४ ॥ उन्होंने क्यों झाकके पाळ जाकर अनेक शुनियोकों छोड़कर 
था सुनी ॥ ४ ॥ 
कहहु कौन विधि भा खंवादा # दोउ हरिभक्त काक उदगादा॥५॥ 
गौरि गिरा खुनि. खरळ सुद्ाई # बोळे शिव खादर सुख पाई ॥ ६॥ 
फहो तौ सही । यह संवाद फिसग्रकार हुआ १ दोनों हरिके भक्त काक और गरुड !| 
किसप्रकार मिले ! ॥ ५॥ यह पार्वतीही सीची वाणी छुन शिवजी आदरपूवक सुख 
पाय बोले ॥ ६ 0 र 
अन्य शती पाघनि सति तोरी क रथुपातिचरण प्रीति नाहि योरी ॥७॥ 
छुनह्द परण छुनील इतिद्वाला &जो खुनि होइ खकल भरम नाखा॥८॥ || 
है सती ! घन्य हो तुम्हारी सति बढ़ी पविते दै. तुम्दारी रघुनाथजीके चरणामे बड़ी || 
प्रीति है ॥ ७ ॥ यह परमपविन्न ळ्या सुनो जिसके सुननेसे सम्पूणे भ्रमका नाश हो || 
जाता है 0 ८ ॥ रे | 
उपजि शक्न वरण दिःवाला % भवनिधि सारन विनि प्रयाजा ९ || 
रघुनायजीके चरणोभें रीति उपजती है विनाही प्रयास संसार सागरसे तरजाताहे ॥९॥ 
दोदा-अैखे प्रश्न विददंगपति, कीन्द काक खन जाइ ॥ छि 
६४ लो जब खादर कहवहों, खुनहु उमा चित्र छाइ॥ ८१॥ छे 
जैसे उर्डूजीने जाकर काकसुझण्डिे प्रश्न कियाहे दोह सब आदरपूर्वक कहताह है 
पावेतो ! सन छयाकर सुनो ॥ ८१ ॥ कि 
है जिनि कथा खुती भवमोचनि & खो पलंग खुन सुशुस्ि सुळोन्यनिर 
प्रथम दृक्ष शु लघ अवतारा # खती बास तब रहा तुम्हारा॥ के ॥ || . 
धेने जैसे यह संसारके दुःख छुडानेवाली कया सुनी, दे सुन्दरमुखी ! सुन्दर नेत्रवाली! !। 
सो कथा सुन ॥ १ ॥ जब तुम्हारा पहले दक्षे अवतार था तब तुम्हारा नाम सती ¦| 
था कदाचित स्मरण होगा ॥ ३ ॥ शर 
दुक्त यक्ष जब था. अपनाना $हुल अति कोध वजा तहे माना॥३॥ ६ 
घम भलुचरम वीन्ड लज भंगा कै जानषु खो तुम खकळ प्रखंगा॥थ || 
जव दक्षके यसय हमारा अपमान हुआ और तुमने कोघसे तहाँ शारीर त्याग 
किया ॥ ३ ॥ शौर मेरे उेवकेनि जाकर दक्षका थक्षभंग किया, सो सव प्रसंग तुम 
जानतीदी छो ॥ ४ - 
घण अति शोष भयड लव बीरे शेदुखिव भये वियोग मिय सोरे॥५॥ ॥ 
छुन्दर घन भिरि खारिश शड़ागा $ कौुक देखत छिरों विभागा ॥६॥ || 
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._ हे प्रिये ! तब सेरे अनमें बड़ा शोच हुंआ और मैं तुम्हारे वियोगमें बडा दुःखी 
हुआ ॥ ५ ॥ सुन्दर वन, प्त, नदी, तालाब इन स्थानोमें एक मात्र छोतुक देखता 
|} फिरता था ॥ ६-॥ 

गिरे सुमेर उत्तर दिशि दूरी # बीळ शैलू एक खुन्दर भूरी ॥७॥ 
ताछ कमकमय शिखर छुहाये # यारि जार मोरे सन आये ॥८॥ 
सुमेर पवेतके दूर उत्तर दिशामें एक अत्यन्त सुन्दर बील पर्वत है ॥ ७ ॥ उसके 


|} शिखर सोनेके हैं वे सुन्दर और संख्यायें बार हैं, मेरे वे अनको आये अथीत्‌ 


` | अच्छे लगे ॥ ८ ॥ 

| तेहि पर इक एक विटप विशाकृा & बट पीय पाळरी रखाळा ॥ ९ ॥ 

| शेळोपारी सुन्दर सर लोहा #गाणि सोपान देखि मन मोडा॥१०॥ 
इन्हीं शृंगांपर एक ३ पेड. वट, पीपल, पाकर ओर रसाळ ( आम्र ) के हैं ॥ ५ ॥ 

|} पवंतके ऊपर सुन्दर सरोवर है माणियोंद्ी सीढी बन रही हैं, जिसे देखकर सन थोहदित 

(४ होजाता हे ॥ १० ॥ ा 


| 


॥ ® झूजत कळरब हंस गज, गुंजत मंजुछ खुंग ॥ ८९ ॥ छ 


f सरोवरका शीतल निर्मळ और भीठा जळ हे, अनेक रंगके कमळ खिळ रदे हैं 
|| जिनपर सुन्दर हंस शब्द करते और उज्ज्वल जैरे शुजारते हैं ॥ ८२॥ 
|? (तदि गिरि चिर बसे खग सोई $ वासु नाश कल्पांत न होई ॥ १॥ 
|| मायात गण दोष. अनेका % मोह मनोज आदि अविवेका॥ २॥ 
|| _ उसी सुन्दर परवतपर वोह खग वास करता है, कब्पांतमें भी उसका नाश नहीं होता))१॥ 
|| जितने मायाके कियेहुए अनेक गुण, दोष, गोड, छाम, अविवेक झादि हैं ॥ २॥ 
हैंड व्याप समस्त जग लाडी # तेहिगिरिनिकटळबहुँनदिजाहां ३॥ 
सह बलि हरिदि अजे जिमि काग लो सुस डमा सहित अघुरागा॥४॥ 
|¦; थपि यह गुण दोष सम्पूर्ण जयते व्याप रहे हैं, परन्तु उस पर्वतके निकट कभी 
` || नहीं जाते दें ॥ ३ ॥ हे पावती ! उस स्थानमें घास करके काक जिसप्रकार नारायणका 
|¦ भजन करता है सो प्रेमसे सुनो ॥ ४ ॥ 
| पीपर चरु तर घ्यात खो धरई & जाय योग पारि घर करड ॥ ५॥ 
' बास छाद कर -यानख . पूजा & तजि हरिभजन काज नदिं दूजा ६ 
अथम पहरमें काळमुझुण्ड्ी पीपलके नीचे सत्ययुगके घर्मानुसार घ्यानकरते हैं, दूसरे 
न भे दइ जा तासरे पहर. आमके 
गनोचक पूजा ठरते ६, थाच पह तळे घमोर 
हरिकथा कहते हैं ॥ ९ ह क 
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घट तर कह इरि कथा प्रसंगा % आवहिं खुमन अनेक विहंगा ॥७॥ 
रामचरित विशित्र विचि नाना & मेभ खदित करू खादर गाना ॥८॥ 
जिस समय घटके नीचे रामकथा बैठकर कहते हैं, उस समय अनेक पक्षी 

|} सुननेको आते हैं ॥ ७॥ रघुनाथजीके जो कुछ विचित्र चरित्र हैं उन्हें .म्रेगे काळ 

| सुशुण्डजी गाते हैं ॥ ८ ॥ ; 

| झुनहि खकळ अति विमल शशका &वखदि निरंतर जो तेदि काळा॥९॥ 
जघ भें जाइ लो कोठुक देखा # उर उपजा आनन्द विशिसा॥१०॥ 
उज्ज्वल पतिके हंस सच उन चरित्रोंको सुनते हैं. जो सदा उस ताळमें वास करते 

हैं ॥ ५ ॥ जब भरने जाकर यह कौतुक देखा तब मेरे हुदयमें बड़ा आनन्द हुआ ॥१०॥ 
दोहा-सब कळु काल भशाळ तलु, थरि तहे कीन्ड निवास ॥ [ss 
क सादर खुनि थ्डुपति चरितः शुनि आयडे केछाल ॥ ८३॥ छ 
तब मैंने भी कुछ सम्रयतक इंसकारप घारण करके बह निवाउ किया इस प्रकार आद- 

ससे रघुनाथ्जाके बारित्र रपण कर फिर में फेलासमें चला आया ॥ ८३॥ 
गिरिजा कदेडें लो खब इतिदाखाक्में अहि खमय गयडँ खग पाखा॥१॥ 
कच सो कथा खुन सेदि हेतू क गयड काग पढ खगझळकेतू। २ छ 
हे पार्वत ! तुमसे मैंने वोह छथा सब. सुनाई, जिससमय में काकसुशुण्डजीके 

चाल गया ॥ १ ॥ अव लोड ख्या सुनो जिस कारण काळळे पास णर्ड्जी गये और 

घातों हुई ॥ २४ है 
लय रघुनाथ कीन्ह एण कीडा के समुझव चरित होत मोदिंबीडा ३ 
एन्हजीत कर आजु. बेंधावा के लब नार्‌ सुनि गरुड पठावा॥४॥ || 
जनं रघुनाथजीने बुद्धगें रणकोतुक किये थे, जिन चरित्रोंकी विचारनेमें माडा अथाते || 
ळा भातीदे ॥ ३ ॥ कि, मेघनादके द्वारा अपनेको पेंधा दिया, यह देख नारदजीने नाग- ॥| 
फाँस फाउनेको गरड्को भेजा ॥ ४ ॥ 
बन्थत्न कडि गयड डरगादा क उपजा दय प्रचण्ड वियादा ॥ए॥ 
शशु बेचन खसुझल पहु भाती % करत विचार उरग आराती॥ ६॥ 
गरुडजी सव बंधन काटगये, परन्तु अनमें बडा विषाद हुआ ॥ ५ ॥ रडुनाथजीका 
|! अंघनमें पडना देख अनेक प्रकारके विचार “उर आराती? गरड अपने आमे 
| . |¦ छरने लपा ॥ ९ धे 


ज्यापक बहा दिर वागीशा कै माया मोद पार परमीशा ॥ ७ ॥ 
३ जो -अवतार सुने जगमही # देखा सो प्रभाव कछु नादी ॥ ८॥ 
| ` जो ब्रहमस्वहप व्यापक और वाणीके पति है माया मोहसे परे परम ईबर हैं ॥ ७७ 
|| उनका अवतार जगतसें रघुनाथरुय झुचाथा; सो उसमें खेडे भाष नहीं ऐसा झुझे बंधन 
2 फाउनेखो आगा पड़ा है < ध , 
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होहा-भवबंधन ते छृटदी, नर जपि जाकर नाम ॥ डे 
शण खर्व निशाचर बॉधिऊ, नाग फांस सोइ राम ॥ ८४॥ छे. 
मनुष्य जिनका नाम अपकर . संसार बंघनसे छूट जाता है, उन रामको एक छोटेसे 
निशाचरने नागफाँससे बाँघलिया बे केसे इर हें? ॥ ०४॥ 
थाना भाँति मनहिं समुझावा # प्रगट न ज्ञान हृद्य घस छावा॥१॥ 
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई $ भयड मोह वश तुम्दरी नाई ॥२॥ 
अनेक भाँतिसे मनको समझाया, परन्तु ज्ञान न हुआ हृदयम अम छायया ॥१॥ खेदसे !| 
|¦ दुःखी हो मनयें तक बढनेसे तुम्हारी सथान वह होगया ॥ २ ॥ > , 
व्याकुळ गयड देवऋषि पाहीं # कडखि जु खंशय निज मन झाहींर 
सुनि नारदहि छागि अतिदाया # सुन खग अबछ रामकी याया॥४॥ 
तब व्याकुळ हो नारदंजी पहु गया और जो मनमें संदेह था सो उनको कह सुनाया॥ 
|| यह सुनकर नारदजीको बहुत दया आई आर बोळे, दे गरुडूजी ! रघुनाथजीकी गाया 
|} घड़ी प्रबल है ॥ ३ ॥ ४ ॥ र 
हो हानिन्ह कर चित अपहरई $ बरिआई दिमोइ पशकरई॥५॥ 
जदि बहु बार बचावा मोही # लो व्यापी विइंगपति सोहीं ॥ ६॥ 
खो शानियोंकामी चित्त हरण करके बरजोरीसे अज्ञानके दश करदेती दे ॥ ५ ॥ जिसने 
|¦ मुझे बहुत बार नचाया है हे गरूड ! बोडी माया अव तुम्हे ब्यापी हे ॥ ६॥ 
| जदा मोइ उपमा मन सोरे # मिठिदि म घेग कहे खग मोरे ॥७॥ 
'बलुरानन पई जाउ खगेशा $ खोइ करेह जो होइ निदेशा॥ ८ ॥ 
॥ हे गरुड! तुम्हारे मनमें महा अज्ञान उपजा है सो शीघ्र मेरे कहनेचे नदद मिठेगा॥७॥ 
इस कारण गरुडजी ! तुम ब्रह्माजीके पास जाबो जो वे आह्व दें सोई करना ॥ ८ ॥ 
दोडा-असकडि चळे देवऋषि, करत राम शुज गान ॥ ६3 
ध? हारि माया वळ वर्णल, पुनि एुनि परम सुजान ॥ ८५॥ छे 
|? यों कहकर रघुनाथजीके गुण गाते हुए नारदजी चळेगये और वारंदार नारायणी 
य़ायाका बळ वर्णन करते चळे, क्योंकि नारद्जी परस चतुर हैं ॥ ८५ ॥ 
॥ हब खगपति विरंचि पहे गयऊ % निज संदेद खुनाचत भय ॥ १॥ 
||  खुनि विरंचि रामहि शिर नावा # खसुशि प्रसाप ग्रेम उर छावा ॥२॥ 
|; तव गर्डुजौने ्रह्माजीके पास जाकर अपना संदेह सुनाया ॥ १ ॥ यह छुनतेही अझा- 
|¦ लीने रामको शिरनवाया और प्रताप स्सरणकर मनमें दडा प्रे छाया ॥ २ 8 
| मनमहँँ करत विचार विधाता # मायावश कवि कोविद झाला ॥ ३॥ 
` इरि सायाकर अमित प्रभावा २ विपुळ्यार भो मोहिं म्यावा ॥ ४॥ 
| ब्रह्माजी मनें विचार करने छगे कि, आयाफे वशमें कवि पंडित बानी सभी हैं ॥१॥ 
' घारायणकी मायाका अमित प्रभाव है जिसने अनेक वार सुद्धे नचा छारा दे ॥ ४ ॥ 
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अग जग भय जग अम डपराजा कै नदि आश्चर्य प्रोह खगराज ॥५॥ 
छुनि बोळे विधि गिरा खुदाई % जान महेश राम ग्रझुताई ॥ ६॥ 
फिर स्थावर अंगमात्मक जगत्‌ मेराही उपजाया हुआ है, यदि गरुडजी मोह गये तो 


६७ 


क्या आशये हे ॥ ५ ॥ फिर ब्रह्माजी सुंदर वाणी बोले कि, शिवजी महाराज आदिदेव 
दासे माहात्म्यको सम्यव्यकारसे जानते हें. ॥ ६ ॥ 
वैनतेय शंकर पई जाहू & ताठ अनत पूछहु जनि काढू ॥७॥ 
सई दोइदि तव लेशय दानी # चळे विइंग सुनत विधि वानी ॥ ८ ॥ 
हे गरुड | हुम शिवजीपहें चळे जाओ और किसीसे मत पूछो ॥ ७ ॥ उन्हींसे तुम्हारे 
सब संदेह मिट जायेंगे, यह उुनतेही गरुडजी वहाँसे चले ॥ ८ ॥ 
दोहा-परभातुर छुविहंगपति, तब आयड मम पाख ॥ ' है 
& जाल रहेंडें छुबर गुड, उमा रदिड केळाख ॥ ४६ ॥ छे 
तब गरडजी बडी आतुरतासे मेरे पास आये, हे पार्वति | तुम तो उस सत्य फेसन 
पर थी सं कुबेरजीक घर जाताथा ॥ ८६ ॥ 
सेई लन पद खादर शिरनावा # पुनि आपन खन्देइ सुनावा ॥ १॥ 
झुनि दारि विनीति ब्छदुवानी # भेम सहित में कहेडँ भवानी ॥३॥ 
उसने आदरसे नेरे 
शेख सहित कोमळ वाणी सुनकर मैंने हे पारेति! प्रेमपुबेंक उससे कहा ॥ २ ॥ 
निछेड गदड मारग मद मोदी १ बय भाँति ससुञझ्चावों तोही ॥ ३॥ 
जब कछु वाळ करिय खत्लंगा % सबदि होइ तव संशय भंगा ॥४॥ 
गरुडुजी | तुस मुझे मागम मिळे हो मैं तुम्हे केसे समझाळं ॥ ३ ॥ जब कुछ झाळतरू 
सत्संग करो तो तुम्हारा संशय दूर हो ॥ ४ ॥ | 
सुनिय तही हदि कथा खुदाई # नाना भाँति झुनीशन गाई॥५॥ 
लदि महे आदि मध्य अवलाना # परशु प्रविपाय राम भगवाना ॥ ६ ॥ 
भगवानकी कथा जो अनेक प्रकारसे सुनियोंने गाई हे सो तहाँ सुनिये ॥ ५ ॥ केसी 
बोह कथा हे जिसमें आदि मध्य अन्तमें रखुनाथजीका प्रतिपादन किया है, जो भगवान 
सयमें रम रदेदैं ॥ ६ ॥ र न 


नित हारि कथा छोड जइ भाई ॐ पठवों तोडि <सुनहु वें जाई ॥७॥ 


लाइहि सुनत खकळ सन्देहा # दोइदि रामचरण दढ नेहा ॥८॥ त 


- इस कारण हे आई ! जहाँ नित्य अगवानकी कथा होतीदे में तुझे वहाँ भेजताहूं जाकर 
सुनो ॥ ७ ॥ झुनतेहो तुम्हारा सब संदेह मिटजायगा, रघुनाथर्जाके चरणोमें इंड 
प्रीति होगी ॥ < ॥ 

दोहा-विछठ खतखंग न इरि कथा, तेहि विद्य मोह न भाग 0 ® 
क आह 
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रे चरणों शिरनवाया और अपना सन्दे सुनाया ॥ १ ॥ गरुढकी || 


गये विद रामपद्‌, होइ न डड अद्युराग ॥ ८७॥ ® 


कः 
1 RD, :. 


|. द द मरणी ज्या सुननेंको नहीं बिती ओर उस कथाके विना अज्ञानका उस कथाके विना | 


नादा नहीं होता और जब तक जज्ञानका नाय नू होता तब तक रामके चरणोंसें इड 


॥ प्रीति नहीं होती ॥ <७ 0 हु 
| लिहिन रघुपति विह अगा # किये योग जप ज्ञान विरागा ॥ १॥ 
| उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीळा क तद रह काऊ सुशीछा ॥ ९ ॥ 
दिना परमके राम नहीं मिळते, चाहे योग, जप, शान, राप केसाही करो ॥ १ ॥ 
|| उत्तर दिशामें जो सुन्दर नीळ पवेत है, तहो बड़े शीळवान्‌ काकसुशुण्डजी रहते हैं॥३॥ 
| शाप्रभक्ति पथ परस ग्रवीना के ज्ञानी शुणशुद्द दहु कालीना ॥ ३॥ 
शाम कथा सोई कहे निरंतर % खादर सुनहि विविध विइंगवर ॥ ४॥ 
घोह रामसक्तिके मायेमें परमचतुर है, जानी शुणोंके घर, बहुत समयके हैं ॥ ३ ॥ दोह 
|| सदा रामकी कथा कहते रहते हैं, अनेक प्रकारके पक्षी उनकी कथा सुनते हैं ॥ ४ 
जाइ खुनह ते इरि गुण भूरी ४ होइदि भो अनिल हुखडूरी ॥ ५॥ 
| जब सब तेदि कहा छुझाई कै चळेड इरि बल पढ़ शिरमाई ॥ ६ ॥ 
|| मी तहाँ जायकर नारायणके अनेक शण श्रवणे करो तौ मोदसे उत्पन्न हुदा इः 
॥ दूर होजायगा ॥ ५ ॥ जब मैने यह सब प्रसंग खाया तौ मेरे बरणोमें शिरनवाय 
` | गळ्बजी चले ॥ ९ ॥ ब 
| दाते ब न चैं खमुझाया & रघुपति छपा ममे में पावा ॥ ७ ॥ 
होइदि छीन्ह कवहुँ अभिमाना के खो खते प्वह छुपामिधाना॥ < ॥ 
हे पार्वती ! इसकारण मैंने उसे बहीं .समझाया था कि, रछुनाथजीकी झपासे उस 
| 
॥ खोना चाहते हे ॥८॥ 
| है तिढिते कछु यीन न राखा छ खग जाने खगहीकी भाषा ॥ 5 ॥ 
प्रभु. आया वळवंब भवानी % जाहि न मोद कौन अख क्लावी१० 
, || छुछ मैंने उससे अंतर नही रफ्खा, क्योंकि पक्षों पक्षीकी आषा खूब समझ समे हैं ॥९॥ 
|} है 5 | अगवानूळी माया बड़ी पळवातहै जिसे ब मोहाहो ऐसा इय शगदयें फलै 
| दानी है ॥ १० ॥ 


बी भक्त शिरोमणि, ब्रि्ुदन पति कर यान ४ छ 


दादि मोदि माया सळ, पामर कर्राह शमान ॥ ८८॥ छ 
` || सजी बढ़े ज्ञानी सक्तोंके शिरोमणि ओर त्रिसुवनपति मारायणंके वाहन हैं उनको 
|| भी प्रवळ मायाने मोह छिया, ऐसी मायासे जो कोई शमन करतेह दे प्रमद ॥८८॥ 
॥ दोद्ा-शिव विरांचे कडे मोहई, कोदे वणुरा भाग ॥ ड 


| के “अख जिय जानि भजदि सुनि, सायापति अगवान ॥ ०९ ॥ | जानि भजि सुनि, मायापाति भमवांन॥ ८९ ॥ ७७ ||. 
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|| नतका भेद मिळगया ॥ ७ ॥ छि, गलडजीने कभी अभिमान किया होगा, उसे अगबानू F 


हश ७ ee 109० 776 ठगि तळवा 5 
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- पे भाया थिव ग्रह्माकोमो माहेळेती है, फिर दूसरेढी तो बातही क्याई, ऐसा जामे 
FN २४थापति भयवानूका अजन करते है ॥ ८९ ॥ 
यु ट उह झुझ्ुडी सि गी | 
बे ग बसे शुशु कमत अङुंड हारे अर्ति अंडी ॥१॥ 
a प्रस मन अयर ऋ याया मोह जोक घम गया ३ ॥ 
शभा उसे स्थानपर गये, जहाँ काळखुशुण्डंजी रहतेथे, जिनकी तीब्रमति और 
दारायणकी अखण्ड अच्छे ॥ १ ॥ योह पवेत देखते मन प्रसन्न होगया और याया 
सीह शोक अस सब दूर होगया ॥ २ ६ | 
वार सडाग यजान जळ पाना $ यड तर गयछ हृद्य इर्चाना॥ ३ 
चछ पुछ विहंग शै आवे $ जुनें राके रित ट्स ॥ ४ 5 
आरडी सराबरमं स्नान और जल्पान करके ह॒द्यमें प्सननहो वरदृक्षके तले गये ॥१॥ 
|| उस ल्यानसें बड़े ३ बद्ध इंसादिक रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करनेको आये॥४॥ 
कथा शरश करे खो प्वाहा क लाही खय गयड खगनाइा ५॥ 
अदल बास वलळळ खगराजा # हेड बायल सहित समाजा ॥६॥ 
झाकझुझुण्डजी कथा आरंभ करनाही चाहते थे कि, उती समय गरुढ्जी गये ॥ ५॥ 
घरएडजीको आते देख काळघुशुण्डजी समाज सहित पड़े प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 


आलि भाद्र खगपलि कर छीन्‍्दा $ स्वागत पूछि सुआलन दीन्हााणा 


गए्डजीको बहुत आदर सन्मानकर कुशल पुंछ सुंदर आसन दिया ॥ ७ 
_ लक कक पे दिया ॥ ७ ॥ पूजा करके 
ड़ ग्रेमसे काकसुझुण्डजी मधुर वचन बोले ॥ ८ 8 
दोहा-नाथ कृतारथ भयडँ में, सब दरीत खगराज ॥ डे 
च्छ आयखु चो क उरण ग्य्ङ 
5 आयलु होह खो करे अब, प्रभु आयउ केदि काज ॥९०॥ छ 
हे स्वामिच्‌ खगराज 1 यं आपके कु्शनसे छतार्थ होगया, आज किस निमित्त आगमन 
हुआ आज्ञा दो सो में कढ ॥ ५० ॥ 


दोइा-खद्‌ः छुतारथ खप लुम, कह खुळ धष्यन खगेश ॥ ६8 
दँ जाकी स्तुति खादर, निज घुस कीन्ह सहे ॥ ९१ ६ | 8 


तव गठडजी खदु बचनसे कहने छये महाशय | तुस सदा छताये झुपहो, क्योंकि 
जिनकी स्तुति अपने भुखसे आदरपूदेक शिवजीने करी है ॥ ९१ ॥ । 
खुनह्ठ तात जदि कारण आये #छो खब भयड दरश लव पायडें॥ १॥ 
सि परम पावन लस आम # गयड घोड संशय माना अम ॥१॥ 
हे तात | शुनो जिस विवि में आयाया सो भेरा कार्यतो आपके दर्शनसेही सिद्ध !|' 
होगया ॥ १ ॥ आपका वह घरमपविञ्च आत्म देखकर मेरे मोह सन्देह अनेक जम ४ 
बूर होगये ॥ ३ ४ , ` A 
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(११५०) (® खरीकं लुळूसीकृतरामायणभ्‌ 8 ७७ 
“एप राम कया अतिपावनि #जदा सुखद इख पुंज नशादनि॥३॥ 
सादर सात खुनादहु. झोहीं $ बार बार विनवो परु तोडी ॥ ४ ॥ 
. अब आप भ्रीरामकी पविन्न कथा जो सदा छुखदायक ओर दुःखोंके समूइको याश 
१ छरती है ॥ ३ ॥ हे तात ! बोद कथा मुझे आप आदरपूवेक छनाओ थें तुम्हारी वारम्वार 
॥ विनय करताहँ ॥ ४ 0 
|| छुनत गठुडकी गिरो विनीता & खरळ खमेम खुखद लुएुनीता ॥५॥ 
भयड ताखु मन पंरण उछादा % कहे छार रखुपति गुणगाहा॥ ६ ॥ 
। शदडुजीकी नीतियुक्त सीधी छुखदायक पवित्रे प्रेम अरी वाणी झुनकर ॥ ५॥ छाक- 
|¦ भुशण्डके मनमें बड़ा उत्साह हुआ और रघुनाथजीके गुण वर्णन ऊंरने कगा भगे 'सूलरा- 
[¦ प्लायण” तुलसीृत लिखते दे १६७ हज 
प्रथमद्दि अति भतुराग भवानी ॐ शाम व्यरिव खर कदेलि घखाती ७ 
पुंनि नारद कर मोद अपारा # कदेखि बट्टारै रावण अदतार॥॥८॥ 
॥ हे पार्वती ! प्रथम तौ घड़े भ्रेमसे रामचरित्रमानसका वर्णेन किया ॥ ७ ॥ फिर भार” 
| दजीकां अपार मोह वर्णन कर रावणके अवतार होनेका इतान्त घर्णेन किया ॥ ८ ॥ 
|| - प्रभु अवतार कया छनि गाई # पुनि शिकु चरित कदेसि मन छाई 
फिर रघुनाथजीके अवतारकी फथा वर्णन करके उनके घालचरित्न प्रेमसे वर्णन किये ९ 
दोदा-बाळवारित कदि विविध विधि, मनम परम डछाइ ॥ ह 
९ घणि आगमन कहेखि एनि, आरघुदीर विवाइ॥ ९९॥ ६ 
|| वाळरूप काकसुशुण्डजीके इष्टे, इस कारण अनमं उत्साह पूवेक उनको अनेक प्रकारसे 
|} बर्णन करके विश्वामित्र षिका आगमन कहकर फिर सीताके संग रालछा विवाह 
1 बर्णन किया ॥ ९३ ॥ र 
| बह्ठारे राम भाभिषेक प्रखंगा # सुनि नृप घखन राज रस गंगा॥१॥ || 
घुरवाखिन छर विरह विपादा # कहेसि राम ळक्ष्मग खंजादा॥ २ ॥ 
. फिर रघुनाथजीके राज्यकी तयारी, राजा.द्रारथके वचनसे राजरसकों भंग होना ॥१॥ 
पुंरवासियोंका विरह दुःख ओर राम लक्ष्मणका संबाद वर्णन किया ॥ २ ॥ 
बिपिन गसन केवड अचुरागा #झुरखारि उतरि निघाल प्रयागा॥2॥ 
बालमीकि ग्रछु मिळत बखाना % चित्रकूट जिमि वख भगवाना ॥४॥ 
रघुनाथका वन गमन, निषादका प्रेम, गंगाजीका उतरना, प्रयागमें रहना ॥ ३ ॥ 
बाल्मीकि और अद्म निळाप चित्रकूटमें रघुनाथजीके बसनका वृत्तान्त वर्णन किया ॥४॥ 
खचिवागमळ नगर लूप मरणा # भरयागसन प्रेम बहु वरणा ॥ ५ ॥ 
करि नूप क्रिया संग पुरवाली क भरत गये जह प्रभु सुखरासी ॥६॥ 
|  झमन्तका रामको पहुंचाकर अयोष्यामें शाचा, राजाको संदेश! देला, राजा का तजु 
| त्यायना और भरतजीळा आगा, तथा अत्यन्त परेका बणेग झरना ॥ ५ थे फिर | ह: 


~ 


2४51 है, Sooo EST BR 


In. Public Domain, Chambal Archives, Etawah भ्र 


“On masts As 


काव्याला ठाक ३६-0 वमः - a SF 

७१ € उत्तरकाण्डम्‌ ७. € (११२१) | - 
|! राजाकी क्रिया कर पुरवासियोंको साथ ळे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पाय गये बोड १ ! 
॥ सब वर्णन किया ॥ ६॥ ` हक. 
| पुनि रघुपति बहु विधि समझाये क छे पादुका अवध फिरे आये ॥७॥ ¢ 


भरत रहनि सुरति खुर करणी # प्रभु अर अत्रि भेट पुनि चरणी॥८॥ 
फिर रघुनाथजीने अरतजीको अनेक ्रकारसे समझाया, वे जैसे खडाऊं लेकर अयो- 
ज्याजीसें आये ॥ ७ ॥ भरतजी का तपस्वीके वेषमें रहना, फिर जयन्तकी करणी कहकर 
रास और अत्रिकी भेंट वर्णन की ॥ ८ ॥ | 
दाहा-कहि विराध वध जादि विधि, देइ तजी शरभंग 8 € 
चराणि सुतीक्षण प्रेम पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग ॥ ९३॥ हहे 
फिर विराध राक्षसका वध वर्णन कर शरमंग ऋषिके देइ त्यागने की कंथा कंद्दी, सुतक्ष्य || 
झा प्रेम वर्णन और अगस्त्यका सत्संग वणेन किया ॥ ९३ ॥ 
कदि दुँडकवन पातन साई $ गरघमयंत्री धुनि तेहि गाई॥ १॥ 
जुनि प्रभु. पंचवटी छुत्तवाखा # भंजेड खकळ सुनिन्दके बाखा॥३॥ 
फिर दंडकदनळी पवित्रता कहकर ग॒ध्रकी मित्रताईका वर्णन किया ॥ १ ॥ फिर प्रमुका 
एंचवर्टामें बास और मुनियोंके दु:खं दूरकरनेकी कथा वर्णन करी ॥ २॥ 
पुनि छक्मणः उपदेश अनूपा # शूपणखा जिमि कीन्ह झुंरूपा॥३॥ 
खर हूसण थध बहुरि यखाना क# जिमि खघ मर्म दशानन जाना॥४॥ || 
फिर ळक्ष्मणको जो सुन्दर उपदेश दिये वे वर्णन किये, फिर जेसे शूपेणखा की (नाऊ 
फटी ॥ ३ ॥ खर दूषणका वघ और जैसे रावणको खबर हुईं वोह सब वर्णेन किया] ४ ॥ 
दशकंधर मारीच षतकही % जेहि विधि भई खकळ तेई कडी॥५॥ 
शुनि सांशा लीला कर शरणां # शीरणुवीर विरइ कछु वरणा ॥६॥ |, 
राण और मारीचळी बात चीत जिसम्रकार हुईं सो सब कही '॥ ५ ॥ फिर मायाकी |+ 
खीताका इरण वरणेन करके भ्रीरवुनाथजीका विरद.कुछ वर्णन किया ॥ ६ ॥ ` 
पुनि रधु गुध क्रिया जिमि कीन्दी#वधि कबंध शबरिद्दि गति दीन्दी॥७॥ 
बहुरि विरइ बर्णत रघुवीरा #जेदि विधि गयड सरोवर तीरा ॥८॥ 
फिर अभुने जिसप्रकार युध्रकी क्रिया करके कबंधको मार जेसे शबराको मुक्ति 
दी ॥ ७ ॥ फिर रघुनाथजीका विरह बर्णन करते ३ जैसे पंपासरोवरके तीरपर गये सो 
चर्णन किया फिर ॥ < ॥ 
दोदा-प्रद्ध नारद्‌ खंवाद कदि, मारुति मिलन मसंग ॥ छ 
कूट पुनि सुग्रीव मिताई, घाछि प्राण कर भंग ॥ ९४ ॥ छ. | 
शाम्नचन््रजीका नारद्जीके संग समागम वर्णन करके महावीरजीके भिळनेका प्रसंग / 
वर्णन किया; फिर रास और शप्नीवडी मित्रता बर्णक डरे बालिका घुरपुर गमन || 
झुचाया ॥ ९४ ॐ श | 
ree SSS 
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दोदा-कपिहि [तिळक करि प्रभु कृत, दोळ प्रवर्षण वास ॥ छे 


क$ वर्णत वर्षा शरदऋतु, रामरोष कापत्रास ॥ ९४ ॥ ष 
ुग्रीवको राज्यतिलक देना; रघुनाथजीका प्रवर्षण पवत पर वसना वषा शरदऋतुका 


:|¦ वर्णन करते करते जानकीजीकी सुधि न पानेसे सुग्रीव पर क्रोधित होना ओर कपिका 
भय पाना ॥ ९४॥ १ 
'जिहि विधि कपिपति कीश पठाये % सीता खोज सकळ दिशि धाये1१॥ 
विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भती % कपिन्ह बहार मेळा सपाती ॥२॥ 
तथा जिसम्रकार सुग्रीवने वानर भेजे, और वोह जानकीके टूँढनेक निमित्त सव दिशा 
ओंमें गये ॥ १ ॥ तथा जिसप्रकार प्यास लगने ओर मार्ग भूल जानके उपरान्त विवरमें 
प्रवेश होना तथा जैसे वानरोंको संपातीका मिलना हुआ ॥ २ ॥ 
सुनि सब कथा समीर ङुमारा # छॉबत भयड पयाघे अपारा ॥३॥ 
लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा #पुनि सीतहि धीरजाजामे दान्हा॥४॥ 
जिसप्रकार जानकीजीकी अशोकवारिकामें रहनेकी खबर सुनकर महार्वारजी सागर 
लाँचते हुए ॥ ३ ॥ सुरसा सिंहिका ल॑किनीको दमनकर जिसप्रकार रात्रि सभय छँकामं 
प्रवेश कर विभीषणसे मिल जानकीजीको धीरज दिया ॥ ४॥ 
वन उजारि रावणहि प्रबोधी % एर दाहे लाघिड बहुरि पयोधी ॥ ५॥ 
"आये कपि सब जहँँ रघुराई % वेदेही की कुशल सुनाई ॥ ६॥ 
बन उजाड रावणको समझाय लेका जलाय फिर सागर लॉघकर ॥ ५ ॥ सव वानरा 
सहित आनकर रघुनाथजीके पास आय जानकीजीकी कुशल सुनाई ॥ ६॥ 
सेन समेत यथा रघुवीरा % उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥७॥ 
मिला विभीषण जेहि विधि आई% खागर निग्रह कथा झुनाई ॥ ८॥ 
जानकीके समाचार सुन जेसे सेना सहित रघुनाथजी सागरके तट जाकर उतरे ॥ ७॥ 
जिसप्रकार रावणके चरण प्रहार करनेसे विभीषण आनकर मिला, उसके सहित सागरके ; 
:|¦ निग्रह अभिमान भंगकरनेकी कथा सुनाई ॥ ८ ॥ | 
दोहा-खेतु बाधि कपि सेन जिमि, उतरे सागर पार॥ 99 
छे गयो बसीठी वीर वर, जेहि विधि वालिकुमार ॥ ९५॥ ६ 
* सेतु वांध शिवजीकी स्थापनाकर जेसे सागर पार उतरे और डेरा करने उपरान्त जैसे ! 
वीर श्रेष्ठ वालिकुमार दूत वनकर समझाने गया वोह सव कथा कही ॥ ९५ ॥ 
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दोहा-निशिचर कीश छराईं, वरणोसे विविध प्रकार॥ _ छै 
कुम्भकर्ण घननाद कर, बल पोरुष संहार॥९६॥ ˆ छे 


¦ फिर राक्षस ओर वानरोंकी लडाई अनेक प्रकारसे वर्णन करी, फिर कुंभकर्ण मेघनादका £ 
BN | पुरुषार्थ वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया ॥ ५६ ॥ i 
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PC विकर अर OS es ना 
शिर निकर मरण विधि नाना # रथुपति रावण समर बखाना ॥१॥ 
क वध मन्दांदार शोका # राज विभीषण देव अशोका ॥ २॥ 
रक्षसा अनेकप्रकारे मरण बर्णनकर राम और रावणका युद्ध वर्णन 
ह ) ॥ फिर रावणका मरण, मंदोद्रीका शोक, विभीषणको राज्य और देवताओंका 
शोक रदित होना ॥ २॥ 
सीता रञुपति मिलन बहोरी # सुरन्ह कीन्द स्तुति करजोरी ॥ ३॥ 
इनि पुष्पक चढ़ि खीय समेता # अवध चळे प्रभु कृपानिकेता ॥ ४॥ 
, पिर सीता और रडुनाथजीका मिळना देवताओंका कर जोड स्तुति करना ॥ ३ ॥ फिर 
एुष्पकाविमानसं चढ़कर जानकी सहित प्रभु छपासागर जिसप्रकार अयोष्याको चले वोह 
सव वणन किया ॥ ४ ॥ 
जेहि विधि राम नगर निज आये # वायख विशद चरित सब गाये ॥५॥ 
कद्देखि बद्दोरि राम अभिषेका # पुर वर्णन तृप नीति अनेका ॥ ६॥ 
फिर जिस प्रकारसे रघुनाथजी अयोच्यामें आये, वोह सब उज्ज्वल चरित्र गरुडजीसे 
काकसुशुण्डजीने वर्णन किये ॥ ५ ॥ फिर रचुनाथजीको राज्यसिंद्ासन रासि पुरका वर्णन 
राजनीति इन सबका यणेन किया ॥ ६॥ र , 
कथा खभस सुशुंड बखानी % जो मैं तुमसन कदी भवानी ॥७॥ 
खुनि छुय राम कथा खगनाइा % कहत वचन मन परम उछादा ॥ ८ ॥ 
शिवजी बोले, डे पावेती. ! जो कथा हमने तुमसे वर्णन कीथी वही सव कथा काकमु- | 
शुण्डजीने वर्णन की ॥ ७ ॥ इसप्रकार गदड़जी रघुनाथजीकी कथा सुन प्रसन्न हुए और 
सनमें बड़े उत्साहसे कहनेलगे ॥ < ॥ 
खोरडा-गयड मोर संदेह, सुनें खकळ रघुपति चरित ॥ 
भयड रामपद्‌ नेद, तव प्रसाद वायख तिकक ॥ ३ ॥ |. 
र॒घुनाथर्जाके सम्पूर्णं चारित्र सुनकर अब मेरा सद संदेह जाता रद्दा, रघुनाथर्जाके !। 
चरणे ग्रेस हुआ, परन्तु दे काळकुलतिळक | यह सब आपकी कुपा है जो में संदाय || 
| इन हुआ ॥९॥ ; 
खोरठा-भोहिं भयड अति मोड; मछु बंधन रण महि निराखे ॥ 
मनन विदानन्द सन्दोह. राम विकळ कारण कवन ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीका रणमें नागफाँससे बंधन देखकर मुझे बड़ा अम हुआथा कि, जो सदा 
आनंदके पात्र हैं सो भगवान्‌ व्याकुल हुए इसका क्या कारण है १॥ ३ ॥ | 
देखि चरित अति नर अजुद्दारी # भयउ वदय मम संशय भारी ॥ १॥ 
खो आम अब सैं हित कर जाना & कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ » ॥ || 
ह्य प्रकार अत्यन्त मजुष्योके समान घारेत्न देखकर मेरे हृदयमें बड़ा संदेद || 


तशी. 
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| 
{| हुआ ॥ १ ॥ सो अम भी मेने अब हित करके जाना, छपानाथ रघुनाथजीने मेरे ऊपर | | 
१ बढ़ी दया करी ॥ २॥ र । 
जो अति आतप ष्याकुछ होई # तरु छाया सुख जाने सोई ॥३॥ | 


a ७० >नमममकलकककल>पम 


जो नाहि होत मोड अति मोडी # प वात कवन i तोदी॥४॥ 
जो बहुत गरमीमें धूपसे व्याकुळ होजाताहे इक्षको छायाका सुख वोद्दी जानताई ॥३॥ || 
ग जो मुझे मोह नहीं होता, हे तात ! मैं तुमसे किसप्रकारं मिळता अर्थात्‌ तुमसे सत्संग ¦| 
 ॥क्षेसेद्ोता॥\४॥ . दर 
| सुनतेउँ किमि इरिकथा सुहाई # आति विचित्र बहांविधि हुम गाइ; 
` लिगमागम पुराण मत येदा% कहि खिळ छुने नाई सन्दृदा ॥६॥ || 
यह शोभायमान नारायणकी कथा खुननेको कैसे मिळती, यह आतिविचित्र कथा तुमने || 
॥ अनेक प्रकारसे गाई है ॥ ५ ॥ वेदा पुराणोंका यद्दी मत है, इसे विद्ध सुनि कहते हैं | 
' | इसमें सन्दे नहीं ॥ ६ 0 क्ल 
' || संत विशुद्ध मिर्लाद पुनि तेही # चितषर्दि राम छुपाकार जेदी॥ ७॥ 
|| राम छुपा तव दुदोन भयऊ के तव प्रलाद सम संशय गयझ ॥ <॥ || 
ठ || उसोको जुद्ध चित्त संग महात्मा मिलते हैं, जिसको रडुनायजो कृपाकर देखते | 
|| इ ॥ ७ ॥ युष रामहीकी पासे तुम्हारा दर्शन हुआ, तुम्हारी दयासे मेरा सब संदेह || 
|¦ भिट्गया ॥ ८ ॥ व 
|| दोद्दा-छुनि विहंगपति वाणी, खदित विनय अद्भुराग ॥ छे 
| श॒ पुळक गात छोचन खजळ, मन इषेंड अति काग ॥ ९७ ॥ §3 
|¦ इसप्रकार गरुडूजीकी विनय और अनुराग युक्त बाणी सुनकर काकथुशुण्ड्जीके नेत्रॉभे ॥ 


|| 


SRST 


अल्मरा, शरीरमें पुलकाबळी छागई, मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९७ ॥ क; | 
|| ` दोदा-ओता सुमति सुशीळ छाचि, कथा रखिक हरिदास ॥ छै ॥ | 
| दूर पाह उसा यह गोप्य सव, खज्जन करहि काश ॥९८ ॥ ७ 


जिस अवसरमें अच्छी मातेवाळे पवित्र श्रोता भगवानूके दाख मिलते हैं, हे पाबठी ! 
|? उनसे सजन पुरुष गुल मतभी प्रकाश करदेते हैं ॥ ९४ ॥ 
_ |¦ ` इति धीराम्रचारित्रमानसेउतरकाण्डान्तर्गतपण्डितञ्चाङाप्रसादयिश्रक्तसकाया 
४ | । __ . चअतुर्थोविश्ञासः॥ ४॥. 
- होहा-मयो मोह जिमि काकको, सो सबचारितउदार ॥ 
र थद पंचमविश्राममें, बणहुँ मति अनुसार ॥ ५ ॥ 
| घोलेड कागभुझुण्ड बहोरी % नभगगाथ पर प्रीति न थोरी ॥ १ ॥ 
. |. : खब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे # कुपापा्र रघुनायक केरे॥-२ ॥ 
| फिर काकमुशुण्डजी कहने लगे जिनकी गरुड़जीके ऊपर अधिक प्रीति द्वै ॥ १ ॥ 
नाय 1 तुम सब प्रकारे मेरे पूज्य और रघुनायजीके इपापात्रहो ॥ २ ॥ 
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तुमहि न संशय मोह न माया # मोपर नाथ की तुम दाया ॥ १; 


पट माह भल खगपाते ताही & रछुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥४॥ : 

तुम्ह सशय साह माया कुछ नहीं हे. केवळ आप मेरे ऊपर दया करके पधारेहों ॥३॥ : 
हे गरुड ! मोहके वहानेसे तुमको भेजकर . रघुनाथजीने मुझे वडाई दोहे ॥ ४ ॥ 

सुख निज आड कड़ा खग लाई % लो नदि कछु आश्चर्य जुलाई ॥ ५॥ 

नारद्‌ शव वरच सनकादी & जो सुनिनायक आतमवांदी ॥ ६ ॥ . 

हैं गरुडजी ! तुमने जो यह अपना माह सुनाया है, सो कुछ आश्चर्य नहीं है ॥ ५ ॥ : 
1 नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक जो मुनि श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं ॥ 


Te ण 


जाह न अन्य कान्ह काइ कदी % को जग कास नचाव न जेही ॥७॥ : 
ढुप्जा काहे न कान्द बाराहा % काइके हदय ऋध नहिं दाहा ॥८॥ : 


मोहने किस किसको अन्धा नहीं किया, अर्थात्‌ सबहीको मोह होगया है और : 
जयतूमें ऐसा कान ह ज्रिसकों छालने नहीं नचायाहे, अर्थात्‌ सबको व्यापाह ॥ ७ ॥ 


तृष्णाने किसे वावळा ( उन्मत्त ) नहीं किया ओर कथने किसके हृदयम दाह 


नहीं किया ॥ < ॥ 


CRE NR 


Cnn 


पल शूर काव, कोविद्‌ शुण आगार ॥ छे 
द झोभ घिडंडना, कीन्द न इहि संसार ॥ ९९॥ ६ 


छ्रभकी विडम्वना न हईटो ॥ ९९ ॥ 
पहा-आीधद पळ न कीन्ड केदि, अभुता बधिर न काहि 8 
जुगनयनीदे नयन शर, को अख लागु न जाहि ॥ १०० ॥' छ 
श्रीमदने ( रक्ष्मीके मदने ) किसको वक्र ( टेडा ) नहीं किया ओर भुताने किसको : 
घिर ( बहिरा ) नहीं कियाह अर्थात्‌ प्रथुताई पाकर सव कोई किसीकी नहीं सुनते 3 
ऐसा कोनहे कि, जिसकी ृगनयनीके नेत्रोॉंका वाण न छगाहों ॥ १०० ॥ 
गुजळस सज्मिपात नाहे केदो के को ब.सान मढ तजो निवेदा ॥ १॥ 
योञनज्यर न कादि बलकावा # ममता केहि कर यश न नशाबा ॥२॥ 
भारी गुण पाकर सन्निपात किसे नहीं होजाताहे अथात्‌ कोन सावधान रहताह किसके 
अनकूल नहीं वोळता और मान मदको छोड़कर कोन. निभ गयाहे ॥ १ ॥ जवार्नाके 
उवरने किसे नहीं वलकाया हे ( वावलाकियाहे ) ओर ममतान करिसके यशका नाझ 
नहीं किया ॥ २ ॥ 55) 
मत्सर काहि कळक न लावा # काहि न शोक समीर इछाचा॥ ३ ॥ 
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१ 
) चिता साँपिनि काहे न खाया ॐ की जग जाह न व्यापा घाया॥ ४॥ ६ 
` 11<» मत्सर ( अभिमान ) ने किसे कलंक नहीं लूमाया, शोकरूपी ` पवनने किसे नहीं डला. 
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दिया ह ॥ ३॥ विताड्या सर्पिणोने किल्ले नही झायादे, जगतस ऐसा छोनहे जिसको 
| माया नव्यापीदो ॥ ४॥ 
. कोट मनोरय दारु शरीरा # जेदि न छार शुनको अखधीरा ॥५॥ 
|| दुत विव छोक ईषणा तीनी # केदिकी मति इन्द कुत म मळांनी॥६॥ 
|| द्रनोरथ मनके कोडे हैं, शरीर काठके समान है, ऐसा कौन घीरद जिसे मनोरथ रूपी 
|¦ डुन न लगाहो ॥ ५ ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, छोकेषेणा, पुत्र, घन नाम यह तीन इच्छा है 
|| ऐसा कौनदै जिसकी मति इन तीनोंने मलीन न करदी हो ॥ ६ ॥ 
| हद सब माया कर परिवारा # प्रबळ अमित को वरणे पारा ॥ ७॥ 
शिव चतुरानन जाहि छराही औ अपर जीव केहि छेखे साही॥<॥ 
यहद सव मायाका कुटुम्ब बढ़ा अबछ और असंख्य है. इसका पार कौन वर्णन कर» 
सके ॥ ७ ॥ जिस मायासे र्मा औरं दिव मी उरते हैं फिर और जीव तो किस 
|¦ गिनतीमें है ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-घ्यापरह्मो संसार मद, माया कटक प्रचंड ॥ झु! 
कूर सेनापति कामादि भट, दंभ कपड पाखंड ॥ १०१ 8 हड! 
इस संसारमें मायाका प्रचण्ड . कटक ( सेना ) व्यापरहाहै, काभादि भढ थोद्ा दम्भ | 
{ 


| 


[. 
भौर पाखण्ड यह सव सेनापति हैं ॥ १०१ ॥ | ड 
दोहा-सो दाखी रचुवीरकी, खसुक्षे मिथ्या सोपि ॥ छे 
धूळ . छुटे न राम कृपा विलु, नाथ कहौं अजरोपि ॥ १०३॥ र | 


ष्ट 


|; प्रणकरके कहताहू. कि, रामकी छपाके विना यह साया नहीं छूटली ॥ १०२ ॥ 

जो माया सब जगहि नचावा ₹ जासु 'यारिस झखि काह नपावा॥ १॥ 
'खो प्रभु श्विछाख खगराजा # नाख गढी इव खहिल सम्राजा॥२॥ 
जिस मायाने सव जगतको रचारकखांडे और जिसका चरित्र किसीने नहीं पाया अर्थात्‌ 


सो माया रघुनाथजीकी दासीहे और शोचने समझनेमें सिथ्याददै दे नाथ ! थ बात में 


नेद न.पाया ॥ १ ॥ हे गरुडी ! बोही साया प्रभुकी भेके विलास फेरनेसे समाज अर्थात. 
' |¦ कामादि सहित नटीके समान नाचती दे ॥ ३ ॥ 


i 
ति 
सोइ खच्चिदानंद घनश्यामा क अज विज्ञान कूप झुणधाआ ध ३॥ | 
.. ब्यापक ब्रह्म अखंड अनन्ता # आखिळ अमोघ एक भगवंता] ४ ॥ | 

| 


 रोईसत्‌-चित्‌-आनंद्‌ रूप घनऱ्यामहे, जीव आनंद माया इनके घन अर्थात इनके 
| बरसानेवाळे अज माया रहित रूप गुण विज्ञानके घामहें ॥ ३ ॥ सर्वत्र ब्यापक, ग्रह्मलम्ड 
| रहित अनन्त, अखिल सम्पूर्ण प अमोष एक भगवान ॥ ४ ॥ 


0 जी हि 


अगुण अदंभ गिरा गोतीता # समदरशी अनवद्य अजीदा॥ ५॥ 
ह निराकार . निमोडा 9 नित्य निरंजन सुख संदोदा ॥ ६ ॥ 
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| शुणरहित, दंभरहित गिरा वाणीसे और इन्द्रियोंमें परे, समदर्शी दूषणराहित अजीत, 

|} समतारहित आकाररहित, मोहरहित निरंजन स्वरूप सुखके पात्र हैं ॥ ५ ॥ ६॥ 

अकति पार शु सब उर वासी # अहम निरीह निरुज अविनासी॥७॥ 

इह मोह कर कारण नाहीं # रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाही८ 

अकुतिसे परे प्रभु सबके हृदयमें वास करते हैं, बह्मरूंप चेष्टा रहित हैं रोगरहित अवि- 

नाशी हृ ॥ ७॥ परमास्माके प्रसंगसें मोहका कुछमी कारण नहीं है, जैसे सूर्यके सन्सुख 
छंधकार नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


&.. 


दोहा-भक्त हेछु भगवान प्रभु, राम धरेहु तनु रूप ॥ छ 
& किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ १०३॥ छू 
राम भगवान्‌ भक्तोंहके कारण मनुष्यरूप धारण करते हैं, और यह रूप धारणकर 
परमपवित्र चारित्र साधारण राजाआंके समान करते हैं, इसमें पंडितभी तौ मोहित 
होजाते हैं ॥ १०३॥ . 
दोहा-यथा अनेकन वेष धारि, नृत्य करे नट कोइ ॥ छ 
& जोइ जोइ भाव दिखावै, आए न होइ न सोइ ॥ १०४॥ छ 
जेसे कोई नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करताहे, और. रूपके अनुसार चे वे सव 
भाव दिखाताहे, परन्तु आप वोह नहीं होजाताहे,नाचना और भावका दिखाना नटका है 
जिसका भाव दिखाताहै उसका नहीं है ॥ १०४॥ 
अख रघुपति लीला उरगारी #द्बुज विमोहन जन सुखकारी॥१॥ 
जे मति मलिन विषय वश कामी *पभुपर सोह धरहि इमि स्वामी॥१॥ 
हे सर्पशत्रु गरुडजी ! ऐसी भगवानूकी लीलाहे जो देत्यांको मोहने ओर जनको सुख 
देनेहारी है, भक्तजन उन्हें इश्वर जानते हैं, कुटिल बुद्धि राजपुत्र कहते हैं ॥ १॥ जो 
तिके हीन विषयके बशीभूत कामी हैं, वोह रघुनाथर्जापर इसीभ्रकारसे मोह धरते हैं, 
चामी! ॥ २॥ 
नयन दोष जाकहँ जब होइ #पीत वरण शशि कहँ कह सोई॥३॥ 
जव जेहि दिग्भम होइ खगेशा % सोकह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥ ४॥ 
जव जिसको नेत्रदोष होजाताहै तब वोह सवे पीलादी पीला देखकर चंद्रमाकोभी पीला 
कहने लगता है ॥ ३ ॥ अथवा जव किसीको परदेशमें जाकर दिशाका अम होता दै, तो 
वोह कहने लगता है कि, सूये पश्चिममें उदय हुआ है ॥ ४॥ 
नौकारूढ़ चळत जग देखा #अचळ मोह वश आएुहि ळेखा॥५॥ | | 
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बाळक भ्रमहिं न श्रमहि ग्रहादी # कहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ ६ र 
आप नोकापर चढकर यह जानता हे कि, यह सारा जगत्‌ ता चळ रहा ह, परन्ठ 
अचळ हूँ, ऐसा मोहवश होकर मानता हे ॥ ५ ॥ अथवा जैसे बालक घुसकर खडे होते हैं 
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तौ उनको घर घूमते दृष्टि आते हे, वास्तवमें बाळक घूमते है घर नहीं इसते इसी प्रकार 
| मिथ्यावादी परस्पर अन्यथा वचनं कहते ह ॥ ६ ॥ 
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घरत हैं. ॥. ७ ॥ 


६ दोहा-काम क्रोध मद्‌ लोभ रत, गृहासक्त इख रूप ॥ छ 
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॥ | जहि विधि मोह भयड भश्च मोही% लो सब चरित झुनावौं तोही ॥ २॥ ` 


a सुखं देनेवाळे हो ॥ ३ ॥ इसकारण हे तात ! मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाताइ, परमयुप्त 
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हरि विषयिक अस मोह विहंगा % सपने नहि अज्ञान प्रसंगा ॥७॥ 
मायावश मतिमंद अभागी ॐ वद्य जवनिका बहुविधि लागी ८ 
हरिके विषय जो मोह देखते हैं उन्हीके निमित्त वह दृष्टान्त हैं कि, मोहमें पड़े तो आप : 
हैं और राममें मोह देखते हैं, जिनमें अज्ञानकी चर्चा स्वभमें मी नहीं है ॥ ७॥ वे मतिमंद 
' मायाके वश होकर मंद और अभागी दोरहे हें तिनके हृदयमें वहुत विधानके आवरण सुत, 
नारो, धनादिकके लगे हुए हैं ( जवनिका-पर्दा) ॥ < ॥ र 
ते शड हठ वश संशय करडी # निज अज्ञान राम पर घरही ॥ ९ ॥ : 
और ऐसेही मूर्ख इठके वश होकर संदेह करते और अपना अज्ञान रधुनाथजी पर 


` 


क 


१ ते किमि जानहिं रछुपतिदि, भूढ़ परे वन कूप ॥ १०५ ॥ छे 

जो काम, क्रोध, मद, लोभमें प्रीति करनेवाले दुःखरूप घरमें आसक्त हें ओर अंध- 
ारह्प कुएँम पडे हैं, वे मूल रघुनाथको कैसे जान सक्ते हें ॥ १०५ ॥ 

दोहा-निर्गुज रूप सुझभ अति, खशुण-न जाने कोइ ॥ छि 

हुए सुगम अगम नानाचरित, सुनि सुनि मन अम होइ ॥१०६। 

'निशुण रूप तो अत्यन्त सुलभ है; सव कोई जानसक्ते हैं, परन्तु सणुणको कोई नहीँ !- 
जानता निगुण इससे सुलभहे कि, सदा एक रस रहता है और सगुणके नानाचारित्र ! 
सुगम और अगम हें जैसे सेलु वाधना, जानकीका विरह आदि देखकर मदुष्योंकं तौ क्या | 
| गुनियांकी मतिकोभी अम होजाता दै ॥ १०६॥ 


सुन खगपति रघुपति - प्रभुताई # कहों यथा मति कथा खुदाई ॥ १॥ 
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. दे गरुडजी ! सुनो में कुछ रघुनाथजीकी प्रभुताई वर्णन करताहूं और मति असार 
कथा कहताहं ॥ १ ॥ किं,: जिस प्रकारसे हे प्रभो ! मुझे अज्ञान हुआथा वोह सब चारेत्र 
नें टुम्हे सुनाता हूं ॥ २॥ | कि 
राम कृपा भाजन तुम ताता + हरि गुण भीति मोहिं खुखदाता॥र॥ 
ताते कछु नहि तुमहिं दुरावो % परम रहस्य मनोहर गादों ॥ ४॥ 
.. देतात | तुम रघुनाथजीकी कपके पानो, हके गुगॉमे तुम्हारी रीति है, मेरे तुम 
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' ओर मनोहर बात तुम्हारे सामने प्रगट करताहूं ॥ ४॥ [ 
सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ # जन अभिमान न राखहि काऊ ॥५॥ 
` संति मूळ झूल्प्रद नाना $ सकळ शोकदायक अभिमाना ॥ ६॥ 
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७९ - & उत्तरकाण्डस्‌ ७. 8 (११२९ ) 


NAAN 


SD IT जी डी डतत> 


सुना रघुनाथजीका यह सहज स्वभाव हे कि, अपने दासका अभिमान नहीं रखते : 


€ ॥ ५ ॥ क्योंकि यह अभिमानही संछति अर्थात्‌ जन्म मरणका मूल है, जिसमें अनेक 
शुरू उत्पन्न होते हैं, सकल शोकदायक हैं ॥ ६ ॥ 


3 
तात कराह कहृपानिधि दूरी # सवक पर ममता . अति भूरी ॥७॥ ; 
जाम 'राझ तज बण होड जुलाई % मातुचिराव कठिन की नाइ ॥ ८॥ ' 

कारण पानाच अभिसानका दूर करदेते हैं कि, सेवकके ऊपर वहुत ममता ' 


रखते है ॥ ७ ॥ जसे वालकके झरीरमें फोडा होताहे तो माता कठिन हृद्य करके उसे 
चिरा देती हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-यदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाळ अधीर ॥ छु 
' @ व्याधे नाश दित जननी, गने न सो दिइ पीर ॥ १०७॥ ६ 
यद्यपि पहलू वाळक दःख पाता आर अधार हाकर रान लगता हं, परन्तु व्याधे दूर्‌ 
होनेके निमित्त माता वह पीर नहीं गिनती ॥ १०७॥ 
दोहा-तिमि रघुपति निञ दाख कर, इरहिं मान हित लागि॥ छ 
क दइुळसिदास ऐसे अहिं, कत न भजहु.भ्रम त्यागि ॥१०८॥ ६8 


ण 
द्र 


[मकार श्रारांमजा अपन दासाक सग व्यवहार करत ह जव उन्ह मान हो जाताहे तो 
उनक्त हिताथ सान हरलत हं, तुळसादासजा कहत ह, ह भक्तजना । एस अशुक्रा भम त्या- 
गन करके क्यों नहीं भजते हो ॥ १०८ ॥ ; 
राम छुपा आपने जडताई ॐ कहो खगेश खुनहु मन ळाई॥ १॥ 
जव जब राम अलुज तजु रहीं % भक्त हेठु लीळा बहु करही ॥२॥ 
हे गरुडजा | रघनाथजीकी कृपा आर अपनी सूखता म तुमसर कहताहू तुम सच लगा 
कर्‌ सुनो ॥ १ ॥ जव जव रास सचुष्य अवतार .बारण करत हैं, भक्ताक कारण अनक 


लीला करते हैं ॥ २॥ 


जन्म घहोत्सच देखो जाई वर्ष पाँच तह रहा: सुलाई ॥ ४४ 
तव तब में अयोध्यापुरीमें जाताईं ओर उनकी वाललीला देखकरके सुख पाताहूं॥३॥ 
जन्म महोत्सव जाकर देखताहूं इसप्रकार प्रेमसे पाँच वषतक भूला रहता हूं ॥ ४ ॥ 
इष्ट देव मम बाळक रामा के शोभा वएुष कोटिशत कामा॥ ५॥ 
निज प्रभ वदन निहारि निहारी % लोचन सफल करा उरगारी॥ ६॥ 
बालक राम मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीरकी शोभा करोडो कामदेवके समान है ॥५॥ 
उन सपने प्रभुका सुख देखकर हे गरुडजीं ! नेत्र सफल करताहूं ॥६॥ . ह 
छघु वायख वएु धरि प्रशु संगा # देखा बालचारत बहु रंगा ॥ ७॥ 
छोटासा कौएका शरीर धारण करके अभुके साथ अनेक प्रकारके वालचारेत्र देखताहु ७ 


~ 


4 / 
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तव तव अवधपुरी में जाऊँ % शिशुलीला बिलोकि हरषाऊँ॥ ३॥ ¦ 
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छे 
अहाँ जहाँ फिरते हैं तहाँ तददाँ उनके साथ उड़ताहूँ, जो उनके दाये 
| द्ठन आँगनमें, गिरपडती दै उसे उठाकर खाजाताहूं ॥ १०९ ॥ ; 
टे दोदा-एकबार अतिशय प्रवळ, चारित कीन्द रघुवीर 1 हु 
हू सुमिरन पभ छीछा खोई, पुछाकेत भयड शरीर ॥ ११० ॥ ई . 
|| एक समय रघुनाथजीने ऐसा चारित्र किया कि, प्रभुकी वोह लीला स्मरण करनेसे शरीर 
॥ पुलकित होता है ॥ ११० ॥ ` ` व 
| कद सुझण्डि सुनह खगनायक % रामचारिस सेवक सुखदायक १॥ 
| - ` नृप मन्दिर सुन्दर खब भोती # खचित कनक माणे नाना जाती २ 
|| काकमुशुण्डिजी बोले, हे गरुड्जी ! सुनो रघुनाथ्जीके चरित्र सब भक्तजनांको सुख 
देनेवाले हें ॥ १ ॥ राजमन्दिर सब. भाँतिसे सुन्दर है, अहाँ अनेक भौतिसे सुवर्णकी 
मणिये जड रही हैं ॥ २॥ 
वरणि न जाइ रुचिर अँगनाई # जर्द खेळाहि नित चारों भाई ॥ ३॥ 
थांळविनोदू करत रघुराई # विचरत अजिरे जननि खुखदाई ४ 
: सुन्दर अँगनाई वर्णी नहीं जाती, जद नित्य चारों भाई खेलते हैं ॥ ३. ॥ रघुनाथजी 
: झाललीला करते हैं माताके सुखदायक. आँगनमें खेलते फिरते हैं ॥ ४ ॥ 


' मरकत मणिके समान श्याम शरीर अतिकोमळ है जिनके प्रत्येक अंगमें कामदेवकी 


|! नखोंकी बढ़ी शोभा दे वे नख चंद्रमाकी कान्तिको हरते हे ॥ ६ ॥ 
|| ळळित अंग कुछिशादिक चारी # नूपुर चार मधुर रवकारी ॥ ७॥ 
तराइ पुरट मणि रचित पनाई # करि किकिणिकळ सुखर सुहाई ८ 


शोभा है ओर रामचन्द्रके चलनेसे उसका बडा मनोहर शब्द होता है ॥ ८ ॥ 
| ... दोहा-रेखा वंय सुंद्र उद्र, नाभि रुचिर गंभीर ॥ ह 
. के उर आयत भ्राजत विविध, बाळ विभूषण चीर ॥ १११॥ छे 


अधिक शोभायमान हे, बाळकपनके यने और दस्त पहर रद्दे हे ॥ १११ ॥ 
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' » सुन्दर अंग हैं वज, ध्वजा, अंकुश और यवके चिन्ह हैं, नूपुरोका सुन्दर शब्द मनोहर ¦| 
होरहा है ॥.७ ॥ पुरट मणि (सोना ) की रन्नोसे जडी हुई कमरकी कॉघनीकी बडी || 


` उदरमें सुन्दर तीन रेखा पड़ती हैं, नाभि गंभीर ओर सुन्दर है, हृदय बडा चौडा है | 


अरुण पाणि नख करज मनोदइर-% बाहु विशाळ विभूषण खोहर ॥शा || 
न्य वाळ केदारे दूर पीवा #चादजिशुक आनन छवि खीबा॥२॥ || 


अनेक छवि हैं ॥ ५ ॥ नये कमलके समान लाळ और कोमळ चरण हैं, भेष्ठ अंगुली और । 
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-पी.________ हे उत्तरकाण्डसू७ कस) | (१९0). | 
छाल २ हाय, उंगळी और नख हाथोके बडे मनोहर हैं, बडी २ बाँट सुन्दर गहने पदर 


रदे ॥ ५ ॥ सिंहके बच्चेके समान ऊंचे कन्वे, शंखकेसी गर्दन, सुन्दर ठोढ़ी छविकी सोव 


॥ जिनका मुखारविन्द है ॥ २ ॥ 


कळवळ वचन अर अरुणारे # छुइ डुइ दशन विशद वर घारे॥३॥ 
» छलित कपोळ मनाइर नासा #खकळ सुखद शशिकर खम दाखा४ 
कळवळ वचन अर्थात्‌ तोतरे बोल, लाल लाळ द्वोंठ दो दो दाँत उज्ज्वल, ऐसे सुन्दर 


| बालक हैं ॥ ३॥ सुन्दर कपोळ मनोहर नासिका और व: देवदारी वरे. 
|| माके समान जिनकी हँसी है ॥ ४ ॥ [र सब प्रकारसे सुखकी देनेहारी चंदर 


नि केज छोचन भव मोचन. क श्लाजत भाळ तिळक गोरोचन॥५% 
विकट छकुटि सम श्रवण सुहाये # कुंचित कच मेचक छवि छाये॥६॥ 
नीले कमलळे समान संसारके भय दूर करनेवारे नेत्र दै, माथेपर गोरोचनका तिलक 


|| शोभित होरा दै ॥ ५ ॥ टेढी औं ळानांकी बरायरतक और दुंबुरारे इयाम वाळोंकी बढो 
|| छबि होरदी हे ॥ ६॥ 


पील झीन झिंशुछि तलु सोही # किळकनि चितवनि भावत मोदी७ 
रूप राशि नृप अजिर विहारी # नाचहि निज भ्रतिबिब निहारी॥८॥ 
पीली पतली झिंगुली शरीरपर शोभा देरही दै, वोह उनकी किलकारी और चितवन 


| सुजझे भाती है ॥ ७ ॥ इस प्रकार रूपके स्थान, राजाके आँगनमें विद्दार करने वाळे अपना 
|! आतिविम्व देखकर नाचते हैं ॥ ८ ॥ ; 


भोखन करडि बिविध विधि कीडाक्ष्वर्णत चरित-द्दोत मोदिं बीड़ा॥ ९॥ | 


किळकत मोहिं वरन जब धावहि #चलों भाजि तब पूप देखावाहि॥१०॥ 
और मुझसेभी अनेक २ प्रकारके खेळ करते हैं, जिनके वर्णन करनेभें सुझे लाज होतो 
है ॥ ९ ॥ किलकारी मारकर जब मुझे पकडनेको दोडते हैं और जब में, भाग जाताइं, 
तब पुआ दिखाते हैं ॥ १० ॥ न बी 
दोदा-आवत निकट हँलहिं प्रभु, भाजत रून करादि ॥ . हे 
दूर जाउँ खमीप गहन पद्‌, फिरि फिरि चिते पराहि ॥ ११२ ॥ ई 
जब में समीप आताहूं, तब तो प्रमु हँसते हैं, और मेरे भाजतेमें रोते हैं और जब में 


। समीप ल्लरण पकडनेको जाताई तो फिर देख देखकर भागते हैं.॥ ११२ ॥ 


दोदा-प्राकृत शिशु इव लीळा, देखि भयड मोदिं मोड ॥ 88 
कूर कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोइ ॥ ११३॥ ` ` छह 
साधारण वालकोकीसी लीला देखकर मुझे मोह आगया कि, भयु यदद कया चरित्र 


करते हैं, यह तो सदा चित आनन्द्के पात्रहे ॥ ११३॥ - ¬ 


आ 


धु 


इतना. मन आनद खगराया # सुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ शा 
खो माया न छुखद मोडिं कारही & आन जीव इव खंखत नादी ॥ २॥ || 
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| (११३९) . @ खटीकं तुळसीक्ुवरामायणस्य्‌ ड 

| हे गर्डजी ! बस ज्याँझ यह बात मने आई कि, नारायणकी अरणासे मुझे माया छा 

लिपटी ॥ १ ॥ सो माया मुझे दुःख देमेवाली न हुई ओर जीयोंकी तरइसे संसारमें जीवन 

मरणमें मुझे नहीं डाला ॥ २ ॥ 

| ज्ञाय यहाँ कछु कारण आता # सुनहु खो खंदधान हरियाना ॥ ३॥ 

` जरान अखंड. एक. खीतावर # माया पश्य जय सचराचर॥४७॥ 

दे नाथ ! यहाँ कारण कुछ और है, सो सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सीतानाथ एकह 

अखण्ड ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ शिरोमणिदं और जीव तो चराचर सब मायाके वरामे दें ॥ ४॥ 

जो सबके रह ज्ञान एकरल % इश्वर जीवर्डि भेद कहद कख ॥ ५॥ 

मायावश्य जीव अभिमानी के देश वश्य माया झुणखानी ॥ ६॥ 

जो सदा सबका ज्ञान एक रस रहै तौ कहो फिर वर और जीवमें दया भेद रहे ॥ ५७ 
यह अभिमानी मायाके वरामें है और शुणखान माया ईश्वरके वशमें दे ॥ ६ 0 


जीव परवशद और भगवान्‌ स्वतंत्र हैं, जीव अनेक है ईग्वर एकदै ॥ ७ ॥ “झवर: सर्वे 
भूताना हदेसेऽद्धेन तिष्ठति । भ्ामयन्सर्वभूतानि यंत्नाइढानि सायया ” यद्यपि यह दो 
अकारळा भेद मायाका किया हुआई, सो बिना ईखरकी उपाके बही मिटता, चाडै करोडो 
उपाय करो ॥८॥ 

दोदा-रामचंद्रके भजन विदु, जो वह पद निर्दाल ॥ हू 

®? , ज्ञानवंत अति सोपि नर, पशु विलु पछ बखान ॥ ११४॥ ७ 

रामचंद्रके भजन विना जो चाहे कि, मुक्ति प्राप्त दोजाय तो वाढे बोड झाडी मळुष्य 
भी हो उसको विना एँछका पश्चु समझो ॥ ११४ ॥ 

दोदा-राकाशशि षोड़श उगाहि, दारायण सुदाय ॥ दडे 

छ? खकळ गिरिन दृव ळाइय, रवि दिडु राति न जाय ॥ ११५ ॥ ईश 

चाहे यन्द्रमा सोलह झळासे उद्यद्दो, बा सोल्ह चन्द्रमा उदय हों सबही तारागण 
उदयहों, सारे प्वतोंमें आग छगादी जाय, परन्छु सूर्ये विना सति नद्वाँ जाती इसी 


य्य 


ऐेसेदिं विछ हारे भजन खगेशा # मिडे न. जीवन केर कळशा ॥ १॥ 
प्रडु खवकह्दि न ण्याप अविद्या # प्रशु भेरित लेडि व्यापे विद्या ॥ २ ॥ 
इसीप्रंकार दे गरुडजी | नारायणके भजन विना जीदोंके क्लेश नहीं निरते ॥ १ ॥ 
अुकी प्रेरणासे उन्हें वियाही ब्यापी रहती है, उनके देवकको अविया नहीं ब्यापती ॥२॥ 


| वतिनादा न होइ दाख कर # भेद अक्ति बाढ़े दिहंगवर ॥३॥ 
|| मते राम किव मोहिं देखा & विइँखे स्रो खुन चरित विश्खा ॥४॥ 
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परवश जीव स्ववसा भगवंता # जीव अनेक एक कला ॥७॥ || 
द्विया भेद यद्यपि कुतमाया # विलु दरि जाइ न कोटि उपाय ॥ ८॥ | 


| 
प्रकार उनकी भक्ति विना दुःख नहीं मिटता ॥ ११५ ॥ | 1 
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_ इसकारण दासका नाश नहीं होता ओर हे गरुडजी ! भेद भक्तिकी वृद्वि होती 
हु ॥ ३ ॥ भद्‌ भक्ति स्वामी सेवकका भाव, मसे जो रामने मुझे चकित देखा तौ हँसे 
वाह हसनेका विशेष चारित्र सुनो ॥ ४॥ 
तेहि कलुक कर मर्म न काहू # जाना अहुज न मातु पिताहू ॥५॥ 
जाइ पाणि घाये नोहि धरणा # श्यामळगात अरुण मदु चरणा ॥ ६॥ 
इस कातुकका भद माता पिता ओर छोटे आता आदि किसीने नहीं जाना ॥ ५॥ 
घुडआं सूड मुझे पकड्नेको दोडे वोह इयाम शरीर हे, लाल और कोमल २चरणहें॥ ६॥ 
तब म॑ भागे चळे उरगारी # राम गहन कहँ सुजा पारी ॥ ७॥ 
जामोजेनि दूरि उड़ा अकाखा% तिमितिमि शुज देखा निजपाला ॥ ८॥ 
है गरुंडजी ! तव में भाग चला ओर रघुनाथजीने पकडनेको भुजा फेलाई ॥ ७ ॥ मैं 
जैसे जैसे दूर आकारामें उड़ता जाताहूं, तैसे सुजाकर अपने पास देखता हूं ॥,८॥ 
दोहा-्रह्मलोक को गयउँ भें, चित्तवत पाछ उडात ॥ कः 
@ युग अंशुळ कर बीच रह, राम सुजदि मोहिं तात ॥ ११६॥ § 
हे तात ! पीछेको देखता और उडता २ में त्रह्मलोक तक गया और तहा देखां कि 
रघृनाथजीकी भुजामें और मुझमें केवळ दो अंगुलका वीच अर्थात्‌ अंतर है ॥ ११६ ॥ 

' दोइा-सप्षावरण भेद कारि, जडे छगि शहि गति मोरि ॥ छुः 
देः गयडँ तहा प्रभु सुज निराखे, व्याकुळ भयउँ बदहोरि॥ १९७ && 
सातो आवरण अर्थात्‌ सात घेरे जळ, पवन, आमि, आकाश, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति 

नफो भेदन करके जहां तक मेरी गति रही तहाँतक गया, परन्तु प्रभुकी भुजा पीछेही रह 

दू देखकर में व्याकुल होगया अथवा भूर्भुवःस्वःतपःमहःजनःसत्यलोक यह सात 

आरण हैं ॥ ११७॥ 
मूंदेडै नयन चलित जब भयडँ % पुनि चितचत कोशलूएुर गयऊँ ॥१॥ 
मोहिं विछोकि राम झुसिकादीं # बिइँँ्षत तुरत गयऊँ सुख माही ॥२॥ 
तव घवड़ाकर मेने नेत्र मूँद लिये फिर जो आँख खोली तो देखा कि अयोध्यापुरीसं 
हं ॥ ५ ॥ सुझे देखकर रघुनाथ॒जी हँसे ओर एक ऐसी सांसली कि में तुरंत उनके मुखमें 
चला गया ॥ २॥ 
उद्र माझ सुन अंडज राया # देखें वहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ ३॥ 
अति विचित्र तँ लोक अनेका # स्वता अमित एकते एका ॥ ४॥ 
हे अंडराज ! अंडेसे होने वालोंके राजा गरुड़जी ! सुनो रामके उद्रमें मेंने अनेक 
[ण्ड देखे ॥ ३ ॥ अति विचित्र २ अनेक लोक. अवलोकन किये जिनमें एकसे एककी 
अधिक रचना थी ॥ ४ ॥ 
कोटिन चतुरानन गोरीशा % अगणित उडुगण रावे रजनीशा ॥५॥ 
अगणित लोकपाळ यम काला % अगणित भूधर भूमे विशाला ॥ ६॥ 
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११३४) ४ 
ब्रह्मा ओर शिव अवलोकन किये, अनगिनत तारे सूये चन्द्रमा देखे ॥ ५ ॥ 
अनगिनत लोकपाल, यंम, छाल देखे, अनगिन्त पर्वत, एव्वी बडी बड़ी अवलोकन करी६॥ 
सागर सरिता विपिन अपारा # नाना भाँति खि विस्तारा ॥ ७॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर किन्नर # चारि प्रकार जीव सचराचर ॥८॥ 
अनेक समुद्र, नदी, बन देखे; अनेक आँतिसे सुष्टिका विस्तारः देखा ॥ ७ ॥ देवता 
॥ मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और अंडज, पिंडज, स्वेंदूज जरायुज यह चार प्रकारके 
। | चर चलनेवाळे मनुष्यादि, अघर नहीं चलनेवाले इक्षांदि देखे ॥ ८ ॥ 

' | ` दोदा-जोनदिदेखा नहि सुना, जो भन मह न समाइ ॥ छ 
६ अ अद्भुत सहँ देखङं, वराणि कवन विधि जाइ ॥ ११८॥ फुडे 
जो कि कभी न देखा, न सुना, न मनमें आया, न आसके, वोह सब आये तहाँ 
' | देखा किस प्रकारसे उसका वर्णन करूं ॥ ११८ ॥ 
|| दोदा-एक एक ब्रह्मांड महँ, रदेउँ वषे शत एक ॥ & 
` स इदि विधि में देखत फिरेउँ, अंड कटाह अनेक ॥ ११९॥ - छे 
एक २ ब्रह्मांण्डमें मैं एक सो वर्षे रहा, इस प्रकारस मैं अनेक अंडकटाइ अथोत्‌ ब्रह्माण्ड 
रूपी कूटाइ देखता फिरा ॥ ११९ ॥ 


रोक लोक प्रति भिन्न विधाता कमिशन विष्णु शिव मठ दिशेवाता २ 


नर .गंधवे भूत वेताला #किन्नर निशिचर पछु खग ब्याक 
रोक लोकके पृथक्‌ २ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिरपाळ देखे ॥ १ ॥ मनुष्य, गंधव, 
मूत, ' वेताल, किन्नर, राक्षस, पञ, पक्षी, व्याल-सर्प ॥ २॥ 

देव ` दूलुज गण नाना जाती # सकळ जीव तहँ आनदि भाँती॥३॥ 
` महि सर सागर सरि गिरि नाना # खव प्रपंच तह आनहिं आना ॥४॥ 
देवता राक्षस अनेक २ प्रकारके और सव जीवंभी अनेक २ प्रकारके देखे ॥ ३ ॥ 
पृथ्वी, ताळ, सागर, नदी, अनेक २ प्रकारके पर्वत यह सब प्रपंच और २ प्रकारका 

|} देखा ॥ ४॥ - 
| अंडकोश मति ग्रति निज रूपा # देखेडँ जिनिख अनेक अनूपा॥ ५ ॥ 
अवध पुरी भ्रति भुवन निहारी # खरयू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ६॥ 
प्रत्येक ब्रह्मण्डमें अपनाभी रूप देखा और अनेक जिनिस अर्थात्‌ नीलगिरे आदि निवास 


'ृथकू २ देखे ॥ ६ ॥ 


hr य कोर कोंगल्यादिक . मातां & विविध रूप भरतादिक आ्ावा॥७॥। 
॥ शम भ्रवतारा # देखेडे 


से हु In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


६8 सटीक तुळखीकुतरामायणम $ ८४> 


1 स्यानके अनेक चिन्ह देखे ॥ ५ ॥ प्रसेक ब्रहमण्डमें भवधपुरी सरयू तदॉके नर नारी | 


बाळ विनोद अपारा ॥ ८ ॥ 
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दशरथ कोराल्यादिक माता ओर अनेक झुपसे भरतादिक भाई ॥ ७ ॥ प्रत्येक रन 
अझाण्डांम॑ रामका अवतार और उनके अपार बाळविनोद अर्थात्‌ बाळचारित्र अवळो- । | 
कन किये ॥ ८ ॥ 
दोहा-भित्न भिन्न खब देखेडें, अति विचित्र हरियान ॥ छः 
ds फिरेडें स न देखा मान ॥ १५०॥ हे 
२ सब त्र्‌ र ब्रह्माण्डाम घूमता १ 
फिरा, परन्तु रहनाथजीका दूसरा रूप नहीं दबा १२०॥ "० मल । 
दोदहा-सोइ शिशुपन खोइ शोभा, खोइ कृपाळु रघुवीर ॥ . छे 
शुवन सुवन देखत. फिरेडे, प्रेरित मोह शरीर ॥ १५१५॥ छ || 
सोई बाळकपन, सोई शोमा छपासागर रामचन्द्रको मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अज्ञानसे प्रेरित 
इोकर देखता फिरा ॥ १२१ ॥ 
क्रमत मोई ब्रह्मांड अनेका % वाते मनइुँ करप शत पका॥ १॥ ¦| 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ # तहँ पुनि रद्द कछु काळ गैंवायड २ ||. 
मुझे अनेक ब्रह्मांडोमें घूमते २ मानो सोकल्प बीतगये ॥ १ ॥ फिरता २ में अपने | 
आश्रमम आया ओर कुछ दिन पयेन्त निवास किया ॥ २॥ 
निजप्रशु जन्म अवध सुनि पायडे # निभेर प्रेम हार्षि उठ ायडँ॥ ३॥ 
. देखेडँ जन्म महोत्सब जाई ॐ जेहि विधि प्रथमकदा में गाई ॥४॥ 
वहाँ यह सुना कि अयोध्यामें प्रभुका जन्म हुआ तौ बडे प्रेमसे प्रसन्नद्दो उठ धाया ॥३॥ 
# जन्ममहदोत्सव जाकर देखा जिस प्रकारसे मैंने प्रथम गाकर कहा हे ॥ ४॥ . 
राम डदूर देखेडें जग नाना % देखत घने न जात वखाना ॥ ५॥ !| 
तहँ पुनि देखेडँ राम झुजाना # मायापति कृपाळु भगवाना॥ ६॥ 
रामके उद्रमें अनेक जग देखे, वोह देखतेही बनता हे बखाना नंहीं जाता ॥ ५ ॥ 
तहाँभी रघुनाथजीका दर्शन किया, आयाके पति रघुनाथजी कपासागर भगवान्‌ हैं॥ ६ ॥ 
करौं विचार बद्दोरे बहोरी # मोह कलित व्यापितमति.मोरी ७ ॥| 
उभय घरीमदँ में खच देखा # भयरड भ्रमित मन मोह विशेखा ८ 
वारंवार विचार करने लगा, अज्ञानसे घिरनेके कारण सेरी मति विकल होगई ॥ ७॥ 
दोही घड़ामें यह सब कुछ देखा ओर चित्तमें अम द्दोगया, मनमें बड़ा मोह दोगया॥८॥ 
दोहा-दोखे कुपाळु विकर मोदिं, विहँले तब रघुवीर ॥ छ 
® विहँखतही सुख बाहर, आयरे चुन मतिघीर ॥ १३२॥ शै 
[| तब कपाळ रघुनाथजी मुझे व्याकुळ देखकर हे, उनके हँसतेही मैं सुखे बाइर भागया 
॥ हे मतिघीर | यद्द चारित्र द अ 9१ न के 
| दोद्दा-सोइ छरकाई मोहिं खन, छगे करन पुनि राम |... 
कोटि भाँति समझावों, मन न छदै विआम ॥ २२॥ छे 
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छगा परतु 
' देखि चरित 
धरणि परेउँ सुख आच न बाता 
यहद तो बाललीलाके चरित्र और 


देहकी दशा बिसर र 
कि, हे दुःखी जनाके 


कौन्ह राम मोहिं विगत 
' प्रभुता ग्रथम विचारि षे दो 
रघनाथजाने मुझे मोह रदित करदिया, राम सवकके सुखदाठा 
पहली प्रभुताई विचारकर मेरे बहुत प्रसन्नता हुई ॥६७ a 
भक्त वत्सलता ग्रसुकी देखी % उपजा मम डर हर्ष विशेखी ॥ ७ ॥ 
. सजल नयन एुळकित करजोरी # कीन्ही बहुविधि विनय बहोरी ॥ ८ ॥ 
प्रमुकी मक्तव॒त्सछता-भक्तोंके दुःख हरनेका स्वभाव देखकर मनम बहुत आनन्द 
हुआ ॥ ७॥ न जल, शरीर पुलकित दाथ जोड्कर बहुत प्रकारसे विनती करी ॥ ८ ॥ 
) ` . दोदा-सुनि खप्रेम.मम वाणी, देखि दान निज दाख ॥ ` ६8 
| ९ . बचन सुखद गंभीर खडु, बोळे रमा निवाख ॥ १२४॥ 
: . प्रेमपूर्वक मेरी वाणो सुन मुझे दीन ओर अपना दास. देखकर रमानिवास छक्मीपति 
राम सुखदायक गंभीर सूदु-कोमळ वचन बोले ॥ १२४ ॥ 
दोदा-काकसुझुण्डी माँ बर, अति प्रसन्न मोदि जानि ॥ छ 
६ अणिमादिक खिथि अपरनिधि,मोक्ष सकळ सुखखानि॥१३५॥ ४ 
हे काकमुझुण्डी ! बर माँग मुझे अति प्रसन्न जान ओर जो अणिमा, महिमा, गरिमा 
लघिमादिक सिद्धि और निधि संपत्ति आदिक तथा जो सब सुखोंकी खानि मुफ्त हैं सो 


जो चाहिये सो माँग ॥ १२५ ॥ - 
ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना # सुनि दुभ गति जो जगजाना ॥ १४ 


_ आजु. देउ सब संशय नाहीं # मांग जु तोदिं भाव मन मादी ॥ २॥ |. 


' ` शान-आत्मज्ञान, विवेक सत्‌ असतका ज्ञान, विरति-त्याग भौर इशवरमें विशेष रीति 


|? विज्ञान अनुभव 'और जो मुनियोंकोभी दुर्लम गति है जिसे जग जानता दै ॥ १ ॥ आज | ` 


|| बोड सब तुझे देदूंगा, मांग जो तुझे मावे जो कुछ इच्छा हो ॥ २७ . 
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9 ७ उत्तरकाण्डमू ७. (ि (११३७ ) 
` ` सुनि ग्रसु दचन बहुत अन्ुरागेडँ$# मन अछुमान करन तब छागेडें ॥३॥ 1 
। 


भु कह देन सकछ सुख सद्दी # भक्ति आपनी देन न कही ॥ ४ ॥ 
भरभुके वचन सुन मेरे मनसें बड़ी प्रसन्नता हुई, उस समय मनमें अनुमान करने 
झगा ॥ ३ ॥ प्रभुने सवही सुख देने कदे; परन्तु अपनी भक्ति न देनी कही ॥ ४ ॥ 
भक्तिदीन भक्तिदीन गुण सुख खच ऐसे # छूवण विना बहु व्यंजन जैसे ॥ ५ ॥ 
क्तेदीन सुख कोने काजा # अख विचार योळेडँ खगराजा ॥ ६ ॥ 
'और मैं जानताहूं कि. भक्तिके विना सव सुख ऐसे हैं जैसे नोन विला अनेक प्रकारके 
ध्यंजन व्यर्थ होजाते हैं ॥ ५ ॥ सक्तिके विना सुख किस झामका, यह अपने मनमें 
विचारकर हे गरुडजी | में बोला ॥६॥ ० र 
जो प्रशु हो प्रखत्न वर देहू # मोपर कृपा करिय अति नेडू॥७॥ | 
|| मन भावत दर साँगों. स्वामी # तुम ' उदार उर अन्त्थ्यांमी ॥ ८॥ 
` हे भरभो1 जो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाइतेहो तो बढ़े प्रेमसे मेरे ऊपर 
छपा करो ॥ ७ ॥-स्वामिन्‌ | भब सें भी मनभावता बर माँग्रताइ और तुम उदार सबके 
भन्तरकी जाननेवाले हो.॥ € ॥ ` ् * 
दोद्ा-अविश्क भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव ॥ .. छ 
&े जदि खोजल योगीश सुनि, प्रश झसाद कोड पाव ॥ ११६ ॥ ७७. 
आपकी जो शुद्ध भक्ति हे, जिसको बेद पुराण गाते दे जिसको योगी मुनि हंढते रहते 
हैं, रवामीकी प्रसन्नतासे कोईही उसको प्राप्त होता है ॥ १२६ ॥ ध्य 
` दोहा-भक्त कल्पतरु णत दित, कृपासिधु सुखधाम ॥. छ 
दू खोइ निज भक्ति मोहिं मसु, देह दयाकरि राम ॥ १२७॥ छ 
आप अक्तोंकों करपवुक्षहें अर्थात्‌ सक्तजन जेसी जैसी इच्छा करतेहे तेसा तैसा ही आप 
विधान करते हैं, सो हे प्रभो ! जिस भक्तिके प्रभावसे भक्तांळी ऐसी महिमादे सोई अपनी 
भक्ति कृपा करके आप सुझे दीजिये ॥ १२७ ॥ | 
एदंप्स्तु कहि रघुकुछ नायक # बोळे वचन परम सुखदायक ॥ १॥ | 
सुन वायख लें परम खयाना % काहे न माँगालि अख वरदाना ॥ ३ ॥ ¦| 
ऐसाही हो. यह कहकर रघुकुलके नायक रघुनाथजी परमसुखदायक बचन बोळे॥१॥ 
हे वायस | तुम परमचतुरद्दो क्यों. न ऐसा वरदान माँगो ॥ २॥ । 
खब सुखरानि भाकि तें मागी # नहिं कोड तोदिं खमान बड़भागी ३॥ 
|| जो सनि कोटि यत्न नहि हद्दी # करि जप योग अनळ तजु दहद्दी ॥४॥ 
(१. जो सब सुखोंकी खानि है, वोही भक्ति तुमने माँगी, तुम्दारे समान कोई वडभागी 
~ | नदी ॥ ३ ॥ जिस भक्तिको करोडो यक्ष करकेमी मुनि नहीं प्रात होतेदे, जो कि जप || 
. || योग फरळे अनळसे शरोर अळते हैं ॥ ४ ॥- 
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जल जरि बतराई # मॉगेड भक्ति मोदि अति भाई॥५॥ ती 
' विहंग प्रखाद अय मोरे # सब शुभ गुण यासड डर तोरे ॥६॥ 
। ठो चव देखकर भैं रीझगयाहं, जो तुमने भक्ति मोगी सो मुझे बहुत 
| जच्छ लगी ॥ ५ ॥ दे पक्षिराज ! अब मेरी असन्नतासे सम्पूणे गुण तुम्हारे हृदयमे 
; सकेंगे ॥ ६॥ | 
|` भक्ति लान विज्ञान विरागा # योग चरित्र रदस्य विभागा ॥ ७॥ 
| लानव में सबदी कर भेदा # मम अखाद नादि खाधन खेदा॥८॥ 
` || भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग चरित्रोंके रहस्य एयकू इथक्‌ ॥ ७॥ इत्यादि जो 
| कुछ भी शाज्जीय म्भ दै तुम सबद्दी का भेद जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनमें खेद 
|¦ नहीं होगा ॥ ८ ॥ हर ; < 
| दोहा-माया खंभष भर्म खस, अब नदि च्यापदि तोदि ॥ हे 
१ जानसि ब्रह्म अनादि अज, अगुण शुणाकर मोहि.॥ १४८ ॥ ई 
मायासे उत्पन्न भ्रम सब अब तुझे नहीं व्यापेगा और मुझको ब्रह्म अनादि अजन्मा 
अगुण और सगुणरूप जानते रहना ॥ १२८ ॥ 
दोहा-मोहि भक्ति प्रिय खन्तत, अख दिचारे सुन काग ॥ क 
पूर काय पचन मन मम चरण, करहु अचळ अनुराग ॥ १२९ ॥ 3 
. हे काक ! मुझे भक्ति सदा प्यारीदै, ऐसा विचार सुनकर काय, वचर) मनसे येरे वच- 
नमें दृढ़ अचल अनुराग करना ॥ १२९ ॥ 
अब सुन परम विमळ मम वानी ॐ खत्य सुगम निगमादि बखानी॥ Ei 
निज सिद्धांत छुनायों तोही #सुनि मन घरि खब तजि भजु मोडीरे 
झव तुम मेरी परम उज्ज्वल बाणी सुनो, जो सत्य और सुगम सहजहीसे प्राप्त होने 
|¦ योग्यहे और वेदादिने बखानी दे ॥ १ ॥ में तुझे अपला सिद्धान्त सुनाताडूं, तुम मन घर 
|} करके सुनो सबको त्यागकर मेरा भजन करो ॥ २ ॥ 
मम माया सम्भव संसारा # जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥ 
खब मम प्रिय सब मम उपजाये # खबते अधिक मुज मोहि भाये॥४॥ 


AN, 


यह जितना संसारहै सब मेरी भायासे उत्पन्न है जो कुछ अनेक प्रकारके चराचर १ 


. |¦ जीव ई ॥ ३ ॥ सब मेरे प्यारे और मेरेददी उपजाये हैं, उन सबसे मनुष्य मुझे अधिक 
॥ ४ 
तेहिमें द्विज दविजमें श्वतिधारी #तिन महँ निगम नीति अलुखारी॥५॥ 
| तेहिते पुनि मोहिं प्रिय निजदाखा # जदि गति मोहि न दूखारे आखा ६ 
वि (कक सबमें ब्राह्मण अधिक और ज्राह्मणोंम वेदपाठी अधिक प्यारे हैं और उनमेंभी जो 
। बेदानुसार नीति वतते वोह अधिक प्यारे हैं ५ ॥ उसमें. मुझे अपने दास प्यारे हैं; 
। जिसे मेरा ही गति दे दूसरेकी आशा नहीं दे ॥ ६ ॥. 
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वे छे उत्तरकाण्डम्‌ ७. ई (११३९) | 
तिनम प्रिय विरक्त झुनि ३ ज्ञानी # झञानिहृते अति प्रिय विज्ञानी1७॥ {| | ` 
` चुनि जुनि सत्य कहो तोहि पा # मोदि सेवक खम प्रिय कोड नाही८ || | 
. उनर्मभी विरक्त, सुनि, ज्ञानी सुझे प्यारे हैं और ज्ञानियोंसेभी विज्ञानी-आत्मज्ञानी मुझे |. | 
अधिक प्यारे हैं ॥ ७ ॥ और फिर दे तुझसे सत्य कहताह कि, लेबकके समान मुझे कोई | 
प्योरे. नहीं हैं ॥ ८ ॥ - पा 


भक्तिहीन विराचे किन होई ऋलव जीवन सम प्रिय मोहिं सोई॥९॥ || 
भाक्तिवन्‍त अति नीचौ प्राणी # मोहि परमप्रिय यह सप्तवाणी॥१०॥ ¦| 
|| _ भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो वो और सब जीवोंके समान मुझे प्यारा !| 
|! ह ॥ ६ ॥ अक्तिवान्‌ चाहे नीच भी प्राणीहो तौ भी बोह मुझे परमप्याराद यह मेरी सत्य- ¦| 
|} बाणी है ॥ १० ॥ , 9 
॥ दोहा-श॒चि सुशीळ खेवक छुमति, कहु मिय कादिन छाग॥ . & 
& छवि पुराण कह नीति अख, सावधान सुन काग॥ १३०॥ ई 
| पवित्र सुशील बुद्धिमान्‌ सेवक कदो किसको प्यारा नहीं ळंगता, बेद पुराण ऐसी नीति 
|¦ झद्दते हे हे काक ! तुम सावधान होकर सुनो ॥ १३० ॥ | 
) शुक पिताके विषुळ कुमारा # होई एयक गुण शीळ अचारा॥ १॥ || 
कोड पंडित कोड तापख ज्ञाता % कोड धनवंत शूर कोड दाता॥ २॥ ! 
|¦ जैसे एक पिताके अनेक कुमारहों और सबके पृथक्‌ २ गुण शीळ आचरणहों ॥ १ ॥ | 
१ कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई घनी, कोई शर, कोई दाताहो ॥ २॥ । 
|) कोड खर्वज्ञ घर्भरत कोई # खब पर पितहि प्रीति सम होई॥३॥ 
कोड पितु भक्ति बचन मन कर्मा # स्वप्ने जान न दूखर धर्मा ॥४॥ || 
|¦ ई सर्वेक्ष, कोई घमोत्माहो इन सवके ऊपर पिताकी बरावर प्रीति होती है ॥ ३ ॥ | 
|¦ और कोई मन वचन करमेसे पिताकी भक्ति करनेवालाहो, जो स्वप्नमें भी दूसरा धर्म || 
|} नजानताहो॥ ४ ॥ | 
खो प्रिय खत पितु प्राण खमाना # यद्यपि खो सब भाँति अयाना॥ ५॥ 
इहि दिथि जीव. चराचर जेते % त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ ६॥ ¦| 
|| सोई पुत्र पिताको प्राणके समान प्यारा होता हैं, यद्यपि बोह सब प्रकारसे बालक ¦| 
"|! अजान दै ॥ ५ ॥ इसीप्रकारसे जितने जगदके चराचर जीव, पडु, पक्षी और देवता, ¦ 
|; नर असुर जो कुछ हैं ॥ ६॥ | 
॥  आशखिळ विष भद मम डपजाया क खय पर मोरि बरायर दाया॥ ७ ॥ ¦| 
वि महँ जो परिहरि मद्‌ माया # भजहि मोहि मन दच अरु काया ८ .}|. 
[| दृ सम्पूर्ण जगत्‌ मेरा उपजायाद और सपर मेरी बराबर दयाहे ` ७॥ और उसमें ¦ 
|¦ खो अहंकार और कपट छोड़कर मन बचन कमसे मेरा भजन करते हैं ॥ ० ॥ | 
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| ऽसय सक नारि नर जीव चराचर कोइ ` छि दोदा पुरुष नपुखक नारि नर, जीव चराचर कोइ ॥ ` छ 
| ॥ क घ भाव भज कपट तजि, मोदिं परम प्रिय खोइ ॥ १३१॥ हे 
| | मारी नरके मध्य पुरुषत्वके सहितहो, वा नपुंसकहो, अथवा कोई चर, अचर, जीवहो 
| _॥ सब सावसे कपट तजके जो मुझे भजते हैं वोह मुझे परमप्यारे हैं॥ १३१४ 
। | . झोरठा-सत्य कहीं खग तोहि, छुचि सेवक मम प्राणम्रिय ॥ 
! अख विचारि भज्ञु मोदि, पारेहरि आश ज खब ॥४ i 
i ] भे तुझसे सत्य कहता हूं कि, पवित्र सेवक मुझे आणोके समान प्यारा इ, एसा 
व. कर दर पर कर और सब आशा भरोसा स्यागदे केवळ मेरे ध्यान करनेसे 
, | पवित्र होताहे ॥ ४ ॥ लिन 
। || ` कबहुं काळ नदिं व्याप तोहीं # सुमिराठि भजसि निरंतर मोर्दी ॥१॥ 
| || अशु वचनाञ्ुत खुनि न अघाऊं # त्च पुळकित मन अति होऊं ॥२॥ 
, || : हे काक! तुझे कभी काळ नहीं व्यापंगा, सदा निरंतर . भेण भजन छते 
` |} रहना ॥ १ ॥ असुके यह वचनासत सुनकर सें नहीं दूत हुआ, शरीरसे धुलकित मनने 
3 बहुतदी प्रसन्न हुआ ॥ २॥ 
i खो सुख जा सन अरू काना $ नहिं रसना भरति जाइ बखाना ॥ ३े ॥ 
|| प्रु शोभा सुख जानें नयना # कहि किमि सके तिन्डे नदिबयना॥४॥ 
|¦ . .सो सुख-सन और कानही जानते हैं.सो. जीमसे दखाना नहीं जाता ॥ ३॥ प्रमुळी 
|¦ शोमाका सुख मेंत्रहो जानते हैं तिन्हें वचन: किस प्रकारसे कहसक्ते हैं ॥ ४ ॥ पर 
| . बहु विधि राम मोदि शिख देई # छगे करन शिक्ष कौतुक तेई ॥ ५॥ 
| -सजछ नयन कछु सुख करि रूखा% चितै मातु छागी अतिभूखा ॥ ६॥ 
|} बहुत प्रकारसे रघुनाथजी मुहे शिक्षा देकर फिर वोही बाललीला करने लगे ॥ ५ ॥ 
(| और नेत्रोमें जक भरकर मुख कुछ कजा करके माताकी ओर देखा कि, भति भूख 
. |! ङ्गीहे॥ ६॥ | x 
' |  दोखि मातु आतुर उठि घाई # कदि झडु बचन छिये डरकाई ॥ ७ ४ 
- गोद राखि कराय पय पाना # रघुपति चरित लिव करि गाना <॥ 
माता देखकर शीघ्र उठ दौडी और कोमळ वचन कहकर हृदयमें ळगालिया ॥ ७ ॥ 
गोदमें रखकर दूध पिलाय रामके चरित्र गान करने लगी ॥ ८ ॥ . 
|| . खोरठा-जेहिं सुख लागि पुरारे, अशुभ वेषकृत शिव सुखद ॥ 
स्या . अवधपुरी नर नारि, तेडि सुख महं खन्तत. मगन ॥५॥ 
..॥_. जिस इखके निमित्त त्रिपुरके शत्रु शिवजी महाराज अशुभ वेष किये रहते दै. घो 
_॥ शिवजी सुखके देनेवाळे हैं अवधपुरीके नर नारी उसी सुखमें सदा सम रहते हैं ॥ ५ ॥ 
|| खोरठा-सोई सुंख छवळेश, जिन यारेक स्वपे छद्देड ॥ 
|... ते सहि गणि खगेश, ब्रह्म सुखदि खज्जन सुमवि ॥ ६७ 
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जा | 
सोई उस उसका लवलेश जिसने स्वप्नमें एकबार भी पाया है, हे गरुड़जी.! वे. सजन 
न्द्र भतिवाले ब्रह्मएखको भी कुछ नही गिनते ॥ ६ ॥ 
भे णुनि अवध रहाडें कळु काळा # देखेडँ बाळ विनोद रखाळा॥ १॥ 
साम मलाद्‌ भक्ति घर पायडँ & प्रभु पद वन्दि निज अम आयडे॥ २॥ 
भी कुछ दिनोंतक अयोच्यामें रहा और सुन्दर बालविनोद देखे ॥ १ ॥ रामके 
भ्रसादसे भक्तिका वरदान पाकर अझुके चरण बन्दन करके फिर में अपने आश्रमको 
चला आया ॥ २॥ - : 


सवते मोदि न व्यापी माया $ जवते . रघुनायक अपनाया ॥ ३॥ 
अ खय झु चारत म गावा & इरि माया जिमि मोहिं नचावा:॥ ४॥ 
पेब मुझ साय? नहीं व्यापी जबसे रघुनायजोने मुझे अपनाया ॥ ३ ॥ यह सब गुप्त 
चरित मेने तुमसे कहा जिस प्रकार प्रभुकी मायाने मुझे नचाया था ॥ ४ ॥. : 
{ निज अछुभव अब कहें खगेशा # विछ इरि भजन न जाएँ कळेका ॥५॥ 
| सम छुपाविदु खुन खगराई # जानि न जाय राम असुताई॥ ६॥ 
गरुइजी | अब में अपना अनुभव कहता हूं कि, विना हारे अजनके केश नहीं 
लिठते ॥ ५ ॥ हे गरुड्जी ! सुनिये रजुनाथजीकी छुपाके विना रामकी प्रभुताई जानी 
जही जाती ॥६॥ 


जाने विल न होइ परतीती $ विछ परतीत होइ नहिं मीती॥ ७॥ 
प्रीति विना महिं भक्ति डढ़ाई % जिमि खगेश जरूफी 'िकनाई ॥ ८॥ 
और जाने विना प्रतीति नहीं होती, अतीतिके विना ग्रीति नहीं होती ॥ ७॥ ग्रीतिके 
विना इढ़ भक्ति नहीं होती, दिल प्रकारसे जळकी चिकनाई सदा इढ नहीं रहती सूखनेपर 
जाती रहती है ॥ ८ ॥ ः : " 
खोरडा-विछ रुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग विल ॥. 
गावहिं बेद एरान, सुख कि कहहिं इरि भक्ति विनु ॥ ७॥ 
विना शुरुके क्या ज्ञान होताढे और ज्ञानके विना वैराग्य नहीं द्रोता. यह वेद और पुराण 
सते दें कि, नारायणकी भक्तिके विना कया कोई सुख पाताहे नहीं पाता ॥ ७॥ 
खोर्ठा-कोड विश्राम कि पाव, तात खद्दज संतोष विल ॥ 
वळे कि जळ विदय नाव, कोटि यत्न पचि पचि मरे ॥ ८ ॥. 
हे तात ! स्वाभाविक सन्तोषके विना क्या कोई विश्राम पासक्तादे, नहीं पासक्ता जेसे 
बाहे अनेक यत्नकरं कोई पचपचमरे, परन्तु विना जलके नाव नहँ चर सक्ती ॥ < ॥ 
विदु संतोष न काम मशाहीं क काम अछत सुख स्वभेडे नाही ॥ १॥ 
राम भजन चिहु सिटि न कामाक घळ विहीन वरू कवडू किजामा ॥ २॥ || 


> 
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बिना संतोश्के वाल : नाझ बही होता, झाम होते हुए इज स्वप्रमेंभो नहीं प्राप्त {| | 


न्ट ~ Digitized, 0 वतात Nr Trust तातील )/ 81891 Foundation rust, Delhi and eGangotri 


BE SNS SE re 
SS पयला 


श्रद्धा दिना धर्म नहिं होई विलुमद्दि गंध कि पावे कोई ॥ ४॥ 
विना विज्ञानके क्या समता आती है अर्थात्‌ नहीं आती, अथवा कोई आकाशके विना 
क्या अवकाश पासक्ताहै नहीं पासक्ता ॥ ३ ॥ भ्रद्धाके विना घर्मे नहीं होता, जेसे पुथ्वीके 
विना गंध नहीं होती ॥ ४ ॥ ia 
लिड तप तेज कि करू विस्तारा #जल विड रख कि होइ खंखारा॥५॥ 
शीलकि मिळु विल शुध खेवकाई # जिमि दिड तेज न रूप शखांई॥६॥ 
, विना तपके क्या किसीका तेज विस्तार होसक्ता दै, अथवा संसारमें जलके बिना रस 
होसक्तादे ॥ ५ ॥ वित्ा पंडितोंकी सेवा किये शीलकी मरांसि. नहीं होसक्ती, जेसे विना 
तेजके रूप नहीं होता ॥ ६ ॥ ४ 
निज सुख पिन मन होइ कि थीरा #पराले कि होइ विद्दीन खमीरा॥७॥ 
कवतिड सिद्धि कि बिन॒विश्वाला # विलु दरि भजन न भव भय नाखा< 
अपना सुख अथोत्‌ रघुनाथकी प्राप्ति विना क्या मन स्थिर होसक्ताह और क्या कोई || 
| वायुके विना स्प करसक्ताहै ॥ ७ ॥ विश्वासके विना क्या कोई सिद्धि होस'क्तीहे, इसी ` 
अ ६° प्रकार हारि भजन विना संसारका भय नारा नहीं होता ॥ ० ह 
|  दोहा-विन विश्वास भक्ति नहिं, तेहि विनं द्रवि न राम ॥ हड 
- शू? राम कृपा विन स्वप्नेहुँ, मन कि छह विश्राम ॥ १३३॥  &े 
|| विना विश्वासके भक्ति नहीं, भक्ति बिना राम नहीं मिलते, रामकी छपाके विना त्वभमें 
॥ भी मनको विश्राम नहीं मिलता ॥ १३२ ॥ 
खोरठा-अख विचारि मतिधीर, सजि कवक संशय खकलू ॥ | 


नहीं जमता ॥ २ पे 
` वितु विज्ञान कि समता आवे % कोड अवकाश कि नभ विज पावे३ || 


भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुन्दर सूखद ॥ ९॥ 
| हे मतिमें धारज रखनेवाले! ऐसा विचारकर सब कृतके और खोटी तर्कनाओंको त्याग- 
॥ कर करुणासागर युखनिधाल रघुनाथजीका भजन करो ॥ ९ ॥ 

निज मति खरिख नाथ में गाई # प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ १॥ 
. छहेडें कछु न कारे युक्ति विशेषी # यदद सब में निज नयनन देखी ॥३॥ 
॥ हे नाथ! स्वामी खगपति ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रतापकी महिमा तुम्हें 
गाकर सुना दी ॥ १ ॥ कुछ मैंने इसमें विशेष युक्ति बनाकर नहीं कहाहै, यद सब मेंने 
अपनी आँखोंसे देखादे ॥ २ ॥ > न 
i महिमा नाम रूप शुण गाया # खक अमित अनंत रखुनाथा ॥३॥ 
निज निज सति सुनि हारै गुण गावदि#निगम शेष शिव पार न पावहिश 


श्‌ “In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ure 


यया ति... SS 
A 


आक 


न्या कक ६: 


है गरड़जी ! रघुनाथजीकी महिमा नाम गुण सब अनंतदें और रघुनाथजोभी आदि, || 
|} अन्त, मध्य रदित अनंतं ॥ ३ ॥ मुनिजन अपनी २ मतिसे हरिके गुण गाते दै, परन्तु || 
चेद शेष शिवजीभी पार नहीं पासक्ते ॥ ४ ॥ 
|| सुम्दे आदि खग मशक प्रयंता # नभ डड़ाहि नहि पावि अंता॥ ५ ॥ 
इमि रघुपति महिमा अवगादा % तात कबहुँ कोड पाव कि यादा॥६॥ 
देखो गदइजी | तुमसे आदि लेकर पक्षी मच्छरतक आकाशमें उडते हैं, परन्तु उसका 
अन्त नहीं पाते ॥ ५ ॥ दे तात ! इसी प्रकार रघुनाथजीके गूढ महिमाका कभी कोई थाइ || 
नहीं पासक्ता ॥ ६ ॥ 
राम काम शत कोटि शुभग तन # दुर्गा कोटि आमित आरि मर्दन ॥७॥ || 
शक कोटि शत सरिख विळाखा % नभ शत कोटि अमित अवकाखा < || 
श्रीराम करोड़ों कामदेवके समान सुंदर शरीरवाले हैं और करोड़ों अनेकों दुगोके समान 
बाचुका नाश करने वाले हैं ॥ ७ ॥ सौ करोड़ इन्दके समान उनका पलास है और करोड़ों 
आकाझके समान विस्तारै ॥ ८ ॥- न | 
दोहा-मरुत कोटि शत विपुळ घळ, रवि शत कोटि प्रकाश ॥ छै !{ 
करूर शशि शत कोटि सुशीतळ, शमन सकळ भव ब्रास ॥ १३३ ॥ ६ 
रघुनाथर्जामें सौ करोड़ वायुके समान अति बळ्दै और सौ करोड़ सू्थेके समान! }| 
अकाश है, सौ कोटि चंद्रमाळे समान शीतले, सव संसारके दुःखोंके यान्त करने || 
बाळे हैं ॥ १३३ ॥ | 
दोहा-काळ कोटि शत खरिख अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त ॥ | 
शू चूमकेतु शत कोटि खम, डुराधष भगवन्त ॥ १३४॥ हे || 
सौकरोड कालके समान हुस्तर-तरनेके अयोग्य दुर्ग-कठिनतासे प्राप्त होने योग्य {| 
और दुरंत जिसका अन्त पावना दुरंदै और सौळरोड़ घूंमकेतु अमिके समान भगवान्‌ || 
दुराधषे-कठिनतासे घरनेके योग्य हैं ॥ १३४ ॥ 
प्रभु अगाथ शत कोडि पताला # शमन कोटि दात खरिख कराळा १ 
तीरथ अमित कोटि दात पावन # नाम आखिळ अघएंज नशावन॥२॥ 
सौकरोड़ पातालके .समान प्रभु अगाषदै और सोकरोड यमराजके समान मकर | 
अर्थात्‌ यमराजसेभी अधिक कठोरदें ॥ १ ॥ सौ करोड़ तीर्थके समान पवित्र करनेवाळेई || 
इनके नामसे यमराजका भय मिट जाताहे सव पापसमूह नष्ट करते हैं ॥ २॥ र 
दिम गिरि कोटि अचळ रघुवीरा #सखिंधु कोटि शत खरिख गभारा॥३॥ || 
कामधेनु शत कोटि खमाना & खकळ कामदायक भगवाना॥ ४ ॥ 
- झौकरोड़ दिमालयके समान रघुनाथजी अचळ हैं, सौकरोड़ सिंडुके समान गंभीर 
|| हैं ॥ ३ ॥ इच्छित सव कामना देनेको रघुनायजी सौकरोड़ कामयेनुगोके समान हैं ॥ ४ 0 


| .३______ & उतस्काप्डय ७.७ ` (११७३) 
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शारद कोटि आमित 'बतुराई # विधि शत काटे प य जतुराई विधि शत काटे खि निएणाई ॥५ निषुणाई ॥९॥ 
विष्णु कोटि शत पाळनकर्ता # रुद्र कोटि शत खम खंदत्ता ॥ ६॥ 
्रमुमें सोकरोड़ सरस्वतीके समान चतुराई है, सोकरोड ब्रमाके समान सुष्टिके रचनेकी 

- ® ड ~ EN च ~ र 
निपुणता है ॥.५ ॥ कोटिशत विष्णुके समान पालने और सोकरोड स्के समान संडार 
करने को शक दे ॥ ६ ॥ 
धनद कोटि शत खम धनवाना # माया ला रर प्रपंच निधाना ॥ ७ ॥ 
भार धरण शत कोटि अहीशा # निरवधि निरुपम पसु जगदीशा ॥८॥ 

सोकरोड कुवेरके समान घनवान्‌ ओर करोड़ों मायाके समान अपंचक निधानई ॥७॥ 

' || जार चारण करनेको सोकरोड़ शेषजीके समान हैं, सीमा रदित उपमा रहित जगवके 
|e _लिखपक्नन उपमा. आन राम खमान राम निगम कदे। 
`` लिमि कोटि शत खद्योत रवि लम कदत अति छघुतालदे ॥ 
इदि आति निज निज मति विळा सुनीश हरिदि बखानहीं। 
प्रभु भाव गाइक अति कृपाळु सभेम सुनि सुख मानदीं ॥ २१॥ 
` अगवान राम उपमा रहित हैं और उपमा नहीं, रामके समान रामही हैं, यह वेद 
कहता है और उनको उपमा देनी ऐसी दै जैसे सौकरोड पटवीजनांको सूर्यके समान 
कहनेसे मनुष्यकी लघुता प्रगट होती दै, इस प्रकारसे अपनी छुद्विके अनुसार द्वारेजन 
मुनिजन हरेका बखान करते हैं, स्वामी रामतौ भावके गाइक हैं, .प्रेमसे बचन सुनकर 
सुखे मानते दे ॥ २१ ॥ कक 
` दोद्दा-राम आमित गुणखागर, थाड कि पावे कोइ ॥ छ 

® संतन सन जख कळु सुमे, ठुमदि सुनायडँ खोइ ॥ १३५॥ ४8 
` रुनायजी अपार गुणोके सागरदे क्या कोई उनकी थाइ पासक्तांदे, -जेखा मैने संतोखे 
सुनाया तेसा तुमको सुनादिया ॥ १३५ ॥ 
`` खोरठा-भाववश्य भगवान, सुखनिधान करुणाभवन ॥ 

' तज ममता मद्‌ मान, भजिय खदा खीतारमप्ट ॥ १०॥ 

' |¦ सुखके घर करुणाके सागर भगवान्‌ भाव-परेमहीके बदामें टें, इसकारण उचितंदै कि, 
| ममता मद सान छोड़कर सदा सीतारामका भजन कारेरे ध १० ॥ 
ति शरीरामचारित्रमानसे पण्डित ज्वाळाप्रसादमिश्रकृतटीकाया पंचमोविश्रामः ॥ ५ ॥ 


दोहा-श्रीयुण्डिके जन्मकी, पूवेकथा सुखधाम । हर 

८ .... . अर कल्युगके चारित सब, यदी षष्ठ विश्राम ॥ ६ ॥ 

सुनि शुशुंड के बचन लुहाये # हर्षित खगपति पंर फुळाये ॥ १॥ 
नयन नीर मन अवि इषोना # भीरचुपति प्रताप डर आना ॥ २॥ 
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१ & उत्तरकाण्डस्‌ ७. छी. (११४९५) | 
|| शिवजी बोले, हे पावती | काळमुझुण्डके यह वचन सुन भ्रसन्नहो गरुडजीने पंख | 
|¦ फुलाये अर्थात्‌ रोमांच होगया ॥ १ ॥ नेत्रोमें जळ भरा और मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई 

भीरामचंद्रका प्रताप हृदयमें समाया ॥ २॥ 

पाछिळ मोइ ससुझि पछताता # ब्रह्म अनादि मदुज करि जाना ॥ ३॥ 

पुनि काग चरण शिरनावाक जानि राम खम प्रेम बढ़ावा ॥ ४॥ 

पिछला मोह समुझके गरुडजीको पछतावा आया कि, मैंने अनादि ब्रह्मको मनुष्य 

करके जाना ॥ ३ ॥ वारेवार काकके 'बरणेमिं शिरनबाय रामळे समान जानकर बहुत 
प्रेम बढ़ाया ॥ ४ ॥ Fe 

- शुरुविलु भवनिधि तरे न कोई & जो विरंचि शंकर खम होई ॥ ५॥ 

संशय खपे असेड मोहिं ताता % दुख दळ दरि कुतर्क बहु वाता॥ ६॥ 

णुरुके विना कोई भी संसार सागरके पार नहीं होता, चाहे वोह ब्रह्मा और शिवजीके 

|! समान क्यों न हो ॥ ५॥ दे तात ! थुझे संशयरूपी स्पेने प्रणकर लियाथा, इसकारणसे 

अत्यन्त दुःखदायक उस विषकी लहर आतीरही और कुतकं रूपी बावलापन था ॥ ६॥ ||| | 

सव स्वरूप गार्ड रजुगायक # मोहि जियायहु जन सुखदायक ॥७॥ ¦| . 

सव प्रलाद मस मोह  नझाना $ राम रदस्य अनूपम जाना ॥ ८॥ || 

हे रछुनाथ ! जनोंके सुखदायक तुम्हारे स्वरुपने शारदीमंत्रका रूप होकर मुझे जिवा- {| | 

छिया ॥७॥ तुम्हारे असादसे भेरा सोइ ससश होगया, रामका अनुपम रहस्य जाना ॥ ८ ॥ 

दोइा-ताहि अशंखेड विविध दिघि, शीश नाइ कर जार. छ 

दू? वचन खम्रेम विनीत झु, बोळेड गरुड़ बहोारे ॥ १३६॥ € || 

उनकी अनेक बातोंसे प्रशंसा करके शिरनवाय हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक नीतिके भरे हुए {|| 

बचन गरुड़जी फिर बोळे ॥ १३६ ॥ Co EN 

दोइा-ग्रश्च अपने अविवेक ते, पूछों स्वामी तोदि॥ MR छे 

हुए ळपासिछु सादर कहहु, जानि दाख निज मोदि ॥ १३७॥ € || 

हे स्वामी ! हे छपासागर ! अपने अज्ञानसे में तुमसे पूछताइं, आप मुझे अपना दास {| 

. | जानकर आदरपूर्वक मुझे सुनाओ ॥ १३७ ॥ pt | 

पि लुम सर्वज्ञ तज्ज्ञ तम पारा # सुमति सुशीळ खरछ आचारा ॥ १॥ || 
ज्ञान विरति विज्ञान निवाखा # रघुनायकके मिय तुस दाखा व ॥ ff 

तुम सर्वह-सर्यकी सतिको जानतेध्! और तज्ज्ञ तम अर्थात्‌ आत्तज्ञानियोंमें क 

आपकी सुंदर सति है, सरक-सीघा आचार-वाळचळन दै ॥ १ ॥ आप ज्ञान देराग्य 

अनुअवके निवास, अर्थात. घरहो और तुम रघुनायजीळे प्यारे दासहो ॥ ९ ॥ 
कारण कवन देह यह पाई #तात सकळ मोदि कहह शुझाई॥रे॥ 
: दामप्वरिख खर सुंदर ` स्वामी # पायहु कहाँ कदु यभगामी ॥ ४ ॥ 


31 क 
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फिर क्या कारणे जो आपने यह देह पाई दे तात ! मुझे सब समझाकर कहो ॥३॥ 


नभगामी-आाकारामें चलने वाले ॥ ४ ॥ 
नाय सुना में अख शिव पाहीं # मदा म्रळयहु नाश तव नाहीं॥ ५॥ 


|| हे नाथ ! मैंने शिवजीसे यह बात सुनो है कि, महाप्रजयमें भी तुम्हारा नाश नहीं 
| होता है ॥ ५ ॥ इर लर बड़े पुरष देठ बचन नहीं कहते दै, सो इस बातका मेरे 
|¦ मनमें संशाय हे कि ॥ ६ ॥ मि 
शग जग जीव नाग नर देवा #नाथ सकळ जग काळ कळेवा॥७॥ 
` | अंडकटाइ आमित लयकारी % काळ खदा इरन्त कम भारा ॥८ ॥ 
| | अंग अचल वृक्ष पयेतादि और चलने बारे जितने नाग नर देव आदिक हैं, हे नाथ ! 
` | | दह सब जगत्‌. कालका कलेवा दे ॥ ७ ॥ ब्रह्माण्डहपी जो अनेक कटाइ हे जिनमें 
' | ज्ञोव पचते रहते हैं काळ उनकाभी ळय करता दै और उसका क्रम अन्त रदित है, 
क्रम-गति ॥ ८ ॥ 
खोरठा-तुमहि न व्यापै काळ, अतिकराळ कारण कवन ॥ छे 
छू सो मोदि कहदु कृपाळ, ज्ञान प्रभाव कि योगबल ॥ ११५ ६8 
|| वोह अतिकराल काल तुम्हें नहीं व्यापत दै इसका क्या कारण दै १ दे छपासागर ! 
|; सो मुझसे कहो यह ज्ञानका प्रभाव है कि, योगका बल दे? ॥ ११ ॥ 
दोहा-प्रभु तव आश्रम आयऊं, मोर मोह श्रम भाग ॥ ड 
धूः कारण कवन खो नाथ अब, कदु खदित अनुराग ॥ १३८॥ ए 
हे प्रमु | आपके आश्रममें आतेही मेरा मोह भ्रम सब जाता रहा, इसका क्या कारण 
है सो आप प्रेम सहित वर्णन कीजिये ॥ १३८॥ 
गरुड़ गिरा सुनि इंबेंड कागा % बोळेड डमा सहित अहुरगा॥ १॥ 
धन्य धन्य तव मति डरगारी % प्रश्न तुम्हारे मोहिं अतिप्यारी ॥२॥ 
हे परावेती ! गरुड़की वाणी सुन काकसुशण्डजी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेमसे कहने 
| छगे ॥ १॥ हे गरुडजी ! आपकी मतिको बहुत धन्यवाद देता हूं, तुम्दारे प्रश्न मुझे 
. | बहुत प्यारे हैं ॥ २॥ ४ 
१ मुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहुत जन्मकी साधि मोहि आई॥३॥ 
. सव निज कथा कहौं में गाई क तात सुनहु खादर मन छाई ॥ ४॥ 
` बुम्दारा प्रेम सहित अश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मकी सुधि आगई ॥ ३ ॥ में अपनी सर 
. चया गाकर कहता हूँ, आप आदरपूर्वक सन ळगाकर सुनो ॥ ४ ॥ ३ 
अप तप मख खंयम अत दाना # विरति विवेक योग िज्ञाना। ५॥ 
सब कर फळ रघुपति पद्‌ प्रेमा # तेहि विन्न कोड न पावे क्षेमा ४ ६॥ 
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| हे स्वामी ! यदद रामचरित्ररूपी सुन्दर सरोवर आपने कहाँ पाया, सो मुझे समझाकर कहो | 


जुषा वचन इश्वर नेदिं कहदी कः खो मोरे मन संशय अददद्दी ॥ ६॥. || 


डसरकाण्डम्‌ ७. ई (११४७) 
जप, तप, यज्ञ, संयम, बत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान ॥ ५.॥ सबका फळ 
यही हे कि रघुनाथजीके चरणोमें प्रेम होना उसके विना कोई क्षेम अथोद विश्रामको नहीं 
| आर्त होता ॥ ६ ॥ 
इदि तु राम भक्ति मैं पाई क ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ ७॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ होई # तेदि पर ममता कंर सब कोई ॥८॥ 
इस शरारसे मेंन रामकी भक्ति. पाई है, इस कारण यह शरीर मुझे अधिक प्यारा 
दवै ॥ ७॥ जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उसपर सब ममता प्रीति करते हैं ॥ < ॥ 
सरोरडा-पत्नगारि अख नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कइहि ॥. छ 
% अति नीचहु खन प्रीति, करिय जानि निज परम हित॥१३॥ ४8 
हे गरुडजी ! यह नीदि वेद सम्मत है और सब्दन पुरुषभी कहते हैं कि, अपना जिससे 
परमहित हो उस नीचसेभी प्रीति करनी ॥ १२ ॥ 
खारठा-पाट कीट ते होय, ताते पाठंबर रुचिर ॥ क 
फुसि पाळे खब कोय, परम अपादन प्राण सम ॥ १३ ॥ १ 
है तात ! देखिये रेशम कोडेसे होता है, उससे सुन्दर पाटम्वर बनता दे, यथपि 
¦ योह कोडा अति अपवित्र है परन्तु हितकारी जानकर सब कोई उसे प्रागोळे समान 
| पाते हैं ॥ १३ ॥ प 
। स्वारथ खाच जील कहें येहा $ सन कम वचन रामपद नेह ॥ १॥ || 
! सोइ पावन खोइ सुभग शराय # जो तजु पाइ अजिय रघुबीरा॥ २ ॥ 
¦ जौवका सक्षा स्वार्थं यही है कि, मन वचन कर्मसे रघुनायजीके चरणोमें प्रीति | 
| । करनी ॥ १ ॥ योद पवित्रसुन्द्र शरीरवाला हे जिस शरीरको पाकर रघुनाथजीकां भजन ै। 
| | 
१ 


34७०७२४८७-२७: 


राम विसुख छदि विचि सम देही # कवि कोविद न प्रशंसदिं तेही॥३॥ 


| 1 जाय ॥ २ ॥ 
|! 
| रामर भक्ति यहि सवु महे जामी # ताते सोडि परमणिय स्वामी ॥ ४॥ 


रामसे विमुख होकर यादि विधाताके समनभी देह मिळे, तो कवि और पंडित उसकी ! 

बडाई नहीं करते हैं ॥३॥ इस मेरे शरीरमें राम भक्ति उत्पन्न हुई दे इसकारण हे स्वालिन्‌ ! | 
सइ झरीर मुझे बहुत प्यारा है ॥ ४ ॥ 

वर्जा न वु निज इच्छा मरणा % वलु विड वेद भजन नहि बरणा ॥५॥ 

'_ प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा # राम विख सुख कबहुँ नखोवा ॥६॥ 

इसी कारण शरीर नहीं त्यागताहं और वेसेभी अपनी. इच्छासे भरण है वेदने कहा 

डरे कि, शरीरके विना भजन नहीं होसक्ता ॥ ५ ॥ पहले तो मुझेमी मोहने बहुत बिगोया 

दुःखदिया रामसे विसुख होनेके कारण मैं कमी सुखसे नहीं सोया ॥ ६ ॥ . भै 

. मामा अन्य कंम्मे पुनि माना # किये योग जप तप मख दाना ॥७॥ | 

कलन योनि अन्मे जई नाडी & में खगेश जसि अमि जय माही ॥ ८ ॥ 
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(नेक प्रकारके जन्म और कमेभी अनेक णाय उ और कमी अनेक मेने किये दे ओर योग, जप, तप, यह, दान 
| ञो कुछ उन जन्य कर्मोमें किये हैं वे सब मुझे स्मरण हैं ॥ ७ ॥ हे गरूड्जी ! ऐसी कौनसी 
दोनि है जिसमें जन्म लेकर मैं जगतसें नअसाइ < _ 
देखेडें सबकरि: कर्म्म सुलीई कै सुखी न भये अवदि की नॉई॥९॥ 
| _्ुधि मोदिं नाथ जन्म बड केरीक शिवमखाद भाति मोड घेरी ॥१०॥ |, 
| ` इ गोसाई ! मेने सवका कमे देखलिया दै, परन्तु इस समयकी नाई कमी दुखी 
' || रहीं हुआ ॥९॥ सुकत बहुत जन्मों स्मरण है, शिवजीके प्रसादचे मोहने मेरी सति 
१ नहीँ घेरा है ॥ १० ॥ हः 
न जन्सके चरिस अब, कदी छुनु दिहगेश शा छे 
दूए मु प्रसुषद रति उपजे, जाते पिठे कळेरर ॥ १३९ ॥ र 
पहले जन्मके चरित्र अब वर्णन करताहूं, हे गदड्जी | सुनो जिनके सुननेसे प्रसुके 
रणम प्रीति उपजे शर जिससे कलेस मिट जॉय ॥ १३९ धै मि 
` दोहा-पर्वे करपमें एक पसु, कलियुग मळ कर शूर ॥ , € 
` छूर नर अरु नारि अधर्म रत, सकर निगम प्रविळूळ ॥१४०॥ ` 


|| हे प्रमो ! पहले करपे एक कलियुग पापका मूल्था; सम्पूर्ण नर और बारी अधर्ममें 
| राति करनेवाले सब वेद शात्ञके प्रतिकूल थे ॥ १४० ॥ 

|| लिदि करिशुग.कोक्षळपुर जाई # जन्मत भयडे शुद्ध दल पाई ॥ ९॥ 
शिव सेवक भन क्रम अरु वानी # अस देव विन्दक अभिमानी ॥ ३ ॥ | 
, . उसी कलियुगमें अयोध्यापुरामं जाकर मैंने झटका शरीर पाकर जन्म लिया ॥ ९ ॥ ॥| 
|} कै शिवजीका अन वचन र्मे सेवकथा, और देवताओंकी सन वचन कमेसे निन्दा छर” 
|| ताया और आभियानीथा ॥ २॥ 

चन मद्‌ सत्त परम यागयाळा % उग्र बुद्धि उर दंभ विशाखा ॥ ३ ॥ 
यदपि स्हेरँ र्छुपलि रजघानी # तदपि नहीं मादिमा कछु जानी ॥ ४ ॥ 
|| नके मअद्सेसत्त और बहुत दोल्नेबाळाथा तौइणलुद्धि हृद्यमें बड़ा पाखण्डथा ॥ ३ ॥ 
"|| यदपि मैं रामकी राजधार्नामें रहाथा, परन्तु मैने रुनाथजीकी महिसा नहीं जानी ॥ ४ ॥ 
अब जाना में अवध प्रभावा # निगमागम पुराण अख गावा ॥५॥ 
कवनेहुँ जन्म अवध वख जोई & राम परायण खो परिदोई ॥ ६॥ | 
|| ` ` अय मैंने अयोध्याका. प्रभाव. जाना कि, बेद पुराण शाक्ञते ऐसा गाया है कि ॥ ५ ॥ ¦| ~ 
किसी जन्ममें भी कोई अयोष्यामें जाकर जन्म के सो नि्षय रामपरायण अर्थात्‌ रखुना- {| -॥ 
यजीका प्रेमी दोजाता है ६॥.. ., । | 
अवध प्रभाव जान तब प्राणी # जब उर बलहिं राम थलु पाणी ॥७॥ || 
कालिकाछ कठिन डरगारी & पाप परायण रब. नर नारी ॥ <॥ || 
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यह प्राणी अयोच्याका प्रभाव तब आनते हैं जब हुदयमें घनुषबाण लिये रामच- ¦| 
राजी वास करते हैं ॥ ७॥ दे गरुड ! वह काळ बड़ा कठिनथा उसके खब नर नारी {| _ 
महा पापिष्ठी थे ॥ < ॥ 1 , १०: 
दोहा-कलिभछ अखेड धर्म खव, शप्त भये सदग्रन्य ॥ हे 
छ दंभिन निज मत कल्पि कर, प्रगट कोन्द बहुपंथ ॥ १७३१ ॥ ६ 
पे झलिके पापाने सव घमोंको प्रण करलिया, सब अच्छे प्रंथ गुस होगये पाखण्डियोंने 
अपने सनकी कल्पना करके बहुत मार्ग निकाळ कयि कोई नवोनपंधकी कोई चरणदासी 
बेदत्यागी समाजी होगये ॥ १४१ ॥ | : bess 
दोदा-भयड छोक खब मोहवश, छोम ग्रसेड शुभकसं॥ € | 
शू सुन इरियान ज्ञाननिधि, कहँ कछुक काळे घस ॥ १४३॥ € 
सव लोग मोहवशय होगये, रोभने सबके अच्छे कम प्रस लिये, देक्ञानसागर गरुडजी ! 
छुनो कलियुगके कुछ घमे कद्दताहूं ॥ १४२॥ | की 
वणे अम्य नदि आअम वारी &॑ श्रुति विरोधरत खब नर नारी ॥१॥ 
द्विज श्वुलि बंदक भूप भजासन% कोड नदि भानु निगम अनुशालन ॥३॥ 
छल्युयमें वर्ण-प्राढण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, इनके घमे ओर आश्रम त्रक्नचये, रहस्य, 
चानय, येन्यस्त यह नहीं रहते, सब नर नारी वेदोंसे विरोध करनेवाले होते दें ॥ १ ॥ {| 
राह्मण तो वेदके वंचळ और राजा अजासे बंचित, बेद झाजकी मर्यादा और आह्ञा कोई | 
वही मानता ॥ ३ प के ५ 
सारण खो जाकडे जोइ भावा # पंडित लोइ को गाऊ बजावां ॥ ३ ॥ 
मिथ्यारंभ इभ रत जोई % दाऊडे खंत कहें सब कोई॥ ४ ॥ 
माने जो जिसे अच्छा ळे वोह बोदी शरण करळे और जो बहुत गाळ बजाबे बोही 
पंडित ॥ ३ ॥ जो सिथ्या आरंभ लर्थाद झूठ बोळे पाखण्डकरे बातें पाबे अयेक प्रकारसे 
देए बनावे सब झोई उसे संत कहते हैं ॥ ४ ॥ . 
खोइ खयान जो परधन हारी # जो कद दंभ खो बड़ आवारी ॥ ५४ 
जो कह झड शलखरी जाना क कलिसुग खोइ शुणदेध बखान ॥ ६ ॥ 
और तो देखो जो पराया घन इरवा जाने बोही चतुर और जो प्राखण्ड बिस्तार करके 
छोगोळे दिखानेके निमित्त कर्म करे, सोई ब्दा आचारी कहलाता है ॥ ५॥ जो कुछ छठ | 
और ससखरापन जानता है, कल्युगमें वोह वडा गुणी कदा जाताहै ॥ ९ ॥ ' `| 
दरबार जो कुति पथ त्यागी # कलियुग खोइ शानी वैरागी॥ ७॥ 
जाके नख अरु जटा विशाळा #सोइ तापस प्रसिद्धकांडकाछा॥4॥ 
लो आचार रहित वेदमार्गके त्यागनेवाळे हैं, नियोगकी आशा नेवाले हैं. बेह, कलि- { 
बुगमें ज्ञानी वैरागी कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ जिसके नाखून और जया बदी बढीहों; कळ्युगर्मे : 


वोदा तपस्वी नामसे प्रसिद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(त) के सटोक तुळसीकतरामागणम &_.____१०० NE र 
अशुभ वेष भूषण भरें, भक्याभकष्य जे खाद I 
शू७ ते योगी ते सिद्ध जन, पूजित कलियुग मादि ॥ १४३॥ छे 
जो कृत्सित वेष और मयेकर भूषण खोपड़ी लटकाये भक्याभक्यके खानेवाळे खर ह 
थे कलियुगमें सिद्ध और योगा कद्देजाकर पूजित हेत हें॥ १४३ ॥ 
| ` झोरठा-जे अपकारी चार, तिन्दंकर गोरव मान्यता ॥ 
' . जन कम वचन ळवार, ते वक्ता कलिकाळ मद ॥ १९॥ ' 
| और जिन पुरुषोंका पराया अपकार ( बुरा) करनाही आचरण ह, उनकी कलियुग 
` | तरव और बड़ाई, मान्यता होती है और जो मन वचन कमसे ऊम्पट हैं वेही कल्थुगमें 
दक्ता अर्थात्‌ कथाके कहनेवारे हैँ ॥ १४ ॥ ह 
' | नारि विवश नर खकळ शर्लॉई क आ नाई ॥ १ ॥ 
pd द्विजदि उपदेशदिं ज्ञाना # छेहिं इदाना ॥२॥ || 
रा | सब मनुष्य ज्लीके वशमें हैं जैसे नटके आधीन बंदर नाचते हैं, इसी प्रकार 
' ` || नाके वश पुरुष पढ़े हैं ॥ १ ॥ झू ब्राक्मणोंकी ह्लानका उपदेश करते और यज्ञोपवीत || 
' ९ पहनकर कुदान लेते हैं ॥ २ ॥ ` 
|| सखव नर काम ळोभ रत कोची # देव विण शुर सन्त विरोधी ॥ ३॥ 
गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी # भजि नारि पर पुरुष अभागी॥४॥ 
1 सबहो आदमी काम, लोभ, फोधके वशमें देवता, ब्राह्मण, गुर और सन्तोंके विरोध | 
करने वारे हैं ॥ ३ ॥ गुणोंके मंदिर सुंदर पतिको स्यामन करके अभागी लिये परपुरुषका | 
|¦ अजन करती हैं ॥ ४ ॥ , * ; 
सौभागिनी विभूषण हीना # विधवनके शृंगार सवीना ॥ ५ ॥ 
“ ) | शुरु शिष अंध बायिरकर ळेखा ऋ एक न सुने एक नहिं देखा ॥६॥ || 
|| सुहागनें गहनेसे रहितहें परन्तु विधवा ्ियोके नित्य नये शंगार हैं ॥ ५॥ युर और 
i चेरे अंघे बहरेकी तरह हैं एक छुनतेही नहीं एक देखतेदी नहीं, चेळेके अवयुणॉको लोस- 
|! दहो गुरु नहीं देखते और दिष्यभी उन्हें द्रव्य देकर उनके उपदेशको नहीं झुनते उळ्टा 
|! गुरुकोही अपना शिष्य बनाते हैं ॥ ६ ॥ 
| हरे शिष्यधन शोक न इरई % खो शुद घोस्नरकमर्दे परई ॥ ७॥ 
' ॥ दातु पिता बालकन्द बोळावहि ॐ उद्र भरे खोइ कर्म शिखावादि॥4॥ 
|| ` जो गुरू शिष्यके घनको हरताहै और शोक नहीं इरतांदै, बोद गुरु घोरनरकमें पडताहे- 
सामने तौ शिष्योंके मीठी मीठी बातें बनादीं, पीछेमे बुराई जिसने चाह पैसे और न्योता 
देदिया उसकी बढ़ाई जो नदे उसकी. बुराई करतदें ॥ ७ ॥ माता, पिता, बाळकांके 
बुळातेदै जिससे अपना पेटमेरे बोद कर्म सिखातेहें ॥ ८ ॥ 
दोहा जद्यज्ञान वितु नारि नर, कहहिं म दूसरि बात ॥ 
कौड़ी छागी ळोभवश, करहि विम गुरु घाल ॥ १४४ 
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प्रह्नशानके विना नर, नारी दूसरी बात नहीं करते अइंब्रद्म? साधनके विना केवळ Mi 
शब्द ब्रह्म कहते फिरते हैं, और आचरण यहद्दे कि एक कौडीके लोमे ब्राह्मण ओर ¦| . 
शरका घात करते हैं ॥ १४४ ॥ | 
दोद्दा-वादे शूद द्विजनखे, इम तुमते कछु घादि॥ ` Bh ` 
के जाने ब्रम सो विप वर, आखि दिखावहिं डादि ॥ १४५॥ छि || ` 
श ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं क्या इम तुमसे कुछ कमती दे और अरे माई “ब्रह्म- || | 
जानाति ब्राह्मण: जो ब्रह्मको जाने सो ब्राहमण, जात पाँत फेस । कमसे वर्ण दें जन्मसे {| 
नहीं यह कहकर घुडककर आँखें दिखाते हैं ॥ १४५॥ | 
। छंपड कपट खयाने # मोह ड्रोइ ममता छपठाने ॥ ३॥ | | 

देइ अभेदवादी ज्ञानीवर % देखा में चरित्र कलियुग कर ॥ २॥ || |: 
यहुथा जो मनुष्य पराई त्लियोंके ठगनेवाळे हैं और . कपट सयानता करनेवाले हैं और || | 
मोह द्रोह वेर और ममतासें लिपटे हुये हैं ॥ १ ॥ वेह मनुष्य अभेदवादी अंद्रेतवेत्ता ज्ञानी || 
कहलाते हैं यह मैंने कलियुगका अलौकिक चरित्र देखा ॥ २ ॥ 
आपु गये अरू आनदहि घाळहि अजो कोड श्रुति मारग प्रतिपाळदि३॥ || 
कर्प कल्प भर यक यक नकां # परहिं जे दूषदि ति करि तको ॥४॥ || 
और यह तौ देखो आपतौ नष्ट हुए परन्तु दूसरोंको भी नष्ठ करनेका उद्योग करते हैं {| 
जो कोई वेद्मयोदा पालन करे उनका जप तप छुरादें ॥ ३ ॥ ऐसे मनुष्य एक २ कल्प !| | 
तक नरकमें जाकर पड़ेंगे) जो बेदमें तके द्वारा मिथ्या दोष लगाते हैं ॥ ४ ॥ 
ले घर्णाधम तोछि झुम्दारा # श्बपच किरात कोळ कळवारा ॥५॥ || 
नारि झुह शुद्द खंपति नाली % मुँड़ सुँड़ाय भये खंन्यासी ॥ ६॥ || 
जो वर्णोमे नीच तेली, कुम्हार, चाण्डाल, किरात, कोळ, कलवार हैं ,॥ ५ ॥ ऐसे || 
पुरुषोंकी जदो लो मरगई और खानेका ठीक घरमें न देखा, तौ मूंड मुंडाकर संन्यासो || 
इोगये ॥ ६ ॥ 4 
ते विप्रन खम पौव पुजावहि & उभय लोक निज दाथ नशावाहे ॥७॥ || 
विप्र निरक्षर छोछुप कामी # निराचार शठ बुषळी स्वामी॥ ८॥ ¦| 
बे ब्राह्मणॉसे पैर पुजवात और दोनों लोक अपने हायसे नष्ठ करते हैं ॥ ७ ॥ फिर || 
प्राहमणसी तौ निरक्षर भद्वचार्य लोभी कामी आचार रद्दित शठ मूखे दषळी-दार्साके स्वामी /॥ 
ब आती के चडि खन कहि पुराना ॥९॥ | 

जप सप व्रत दाना # बेठि राखन कद 
ठा नर कल्पिव करादि अचारा# जाइ न वराणि अनीति अपारा॥ १० ॥ 
हट्ट जप, तप, मत, दान करते हें अच्छे आस्रनोपर बैठकर पुराण बाँचते दें ॥९।सब 
मनुष्य अपने मन माना आचरण करते हैं, बोद अपार अनीति बरणी नहीं जाती दै जिससे 
जगत्‌ अरकी दुर्दशा दरही हे ॥ १० ॥ | 
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' दोहा-भये वर्णसंकर किडे, भित्रखेतु सच छाग ६ 3 
® करहि पाप डुख पावहीं, भय इज कीक एवेयाग प्र १४६ ॥ - ६3 
कलियुगमं बहुत ता वर्णसकर-( दोगले ) होगये, मर्यादा रहित तो सबही होगये पाप 
करते हैं उसीके कारण भय, रोग, शोक, बियोग आदि इ खपाते हैं परन्तु पाप ' करनेसे 
शिरत नहीं होते ॥ १४६ ॥ 
दोहा-भुति सम्मत इरिभक्तिपथ, संयुत विरति विवेक भ ` 
छूर ते न चळहिं नर मोह वश, कल्पाहि पंथ अनेक ॥ १४७॥ ह 
जो वेद सम्मत नाराग्रणकी भक्तिका माग वैराग्य आर विवेक युक्त है मनुष्य उसपर 
तो नहीं चलते अज्ञानवश होकर अनेक नवीन पंथ कल्पना करते ह, इसीकारण सदा दुःख 
भोगते हैं ॥ १४७ ॥ 
छन्द-बहु दाम खवाराद घास यती, विषया हारि लीन रही विरली । 
तपस्वी धनवंत दरिद्र गुदी, कळि कोतुक तात न जात कहा ॥ 
कुळ्वंति निकारहि नारि खती, गुड आनाह चार [निवार सता । 
सुत मानहिं मातु पिता तबछों, अबलानन दोख नहीं जबळा॥२३॥ 
चती अर्थात. संन्यासी जिनको घर ओर धन दोनों वर्जित हैं दाम ऑर घास दांना 
सेवारत हैं और उनका वैराग्य सम्पूण विषयेमिं लय होगया है,तपस्वी तो धनी ओर ग्रहल्थी 
, दारी हैं हे तात ! कलियुगका कौतुक कहा नहीं जाता, कुलकी ज्रीको घरसे निकालते हैं 
: और चेरी नीच जातिको .घरमें बैठालते हैं कुलकी परम्परा गातिको निवेरी दूर करह्‌, वेट 
माता पिताको तवहीं तक मानते हें जवतक अवलानन-ल्लीका मुख नहीं देखते € ॥२२ ॥ 
छन्द-ससुरारि पियारे छगी जबते, रिएु रूप छुद्ुंब भय तबते ॥ 
नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड दिदंड प्रजा नितडीं ॥ 
„ धनवन्त कुलीन मलीन अप्नी. द्विज चिह्न जनेड डघार तपी ॥ 
नहिं मान पुराणाहे वेदहि जो, हरि सेवक रन्त सही कूस २३ 
तवसे और सब कर॒म्ब शत्ररूप होगये जबसे ससुरार प्यारी ळगचे लगी, राजा लोक 
४: पापपरायण-पापमें प्रीति करनेवाले होगये, प्रजाको नित्यही दंड बिदंड देते हैं धनवान 
कुलीन होगये, कुलीन मलीन होगये, ब्राह्मणका चिन्ह पूजा जप छोड़ एक यज्ञोपवीत मात्र 
¦ रहगया. उघडे रहनाही इनका बडा तप हे. जो वेद और पुराणको नहीं मानते हैं वही 
कलिमिं हरिके सेवक और सन्त हैं ॥ २३ ॥ 
कविः दृन्द उदार डनी न सुनी, गुण दूषक बात न कोपि गुनी॥ 
कलि बारहिंवार दुकाळ परे, विछ अन्न दुखी सब लोग मरे ॥२४॥ 
| ¦ ` दुनी-दुनियामें कवियांके इंद फिर रहे हैं, देनेवाला और सुननेवाला कोई नहीं दे. और 
गुणके दूषनेवालोंका त्रात अर्थात्‌ समूह हैं, परन्तु निश्चय कोई गुणी नहीं हे कलियुगमं 
बारंबार काळ पडता है विना अन्नके सब लोग भूखे मरते हैं ॥ २४ . ४ . 
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काम क्रोध छोभादि मद्‌, व्यापि रहे अ्रह्मण्ड ॥ १४८॥ . छे 
सुनो गरुडजी | कलियुगमें कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखण्ड, काम, क्रोध, लोभादि 
मत्सर जगत्‌ सरमे व्याप रहे हैं दंभ अपनेको बड़ा मानना, द्वेष-ईपां कपट-छछ।॥ १४८॥, 
दादा -तामख धर्म करि नर, जप तप मख ब्रत दान॥  , ई. 
कै देव न वरषे धरणि पर, बय-न जामदिं घान ॥१४९॥ ६22 
मनुष्य सब घर्मे, जप, तप, यज्ञ, त्रत, दान, तामसीह्दी करते हैं, ( दूसरेके अपकार वा 
छल कपटके निमित्त हिंसायुक्त कमे तामसी दै) सव मारण उच्चाटन करते हैं इसीकारण 
, भेष पृथ्वीपर नहीं बरसता, बोये हुए धानभी नहीं जमते ॥ १४९ ॥ 
छन्द-अयळा कच भूषण भूरि क्षुधा, धनद्दीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाइहिं मूढ न धर्मरता, मति थोरि कडोरि न कोमलता॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहदी, आभिमान विरोध अकारणहीं ॥ 
छथु जीवन खंवत पंचद्शा, कल्पांत न नाश गुमान असा ॥२५॥ 
ल्लियोंके पास बाळ मात्रदी भूषण और बड़ी भूख दै, लोग घन न होनेसे बहुत दुःखी 
` हैं परन्तु ममताभी बहुत है, मूखे सुखतो चाहते दै परन्तु धर्ममें प्रीति नहीं करते इससे 
` दुःख पाते हें. थोडी मति सोभी कठोर दे जिसमें कोमलता नहीं मनुष्य रोगोंस पीडित 
, हें. भोग सुख कुछभी नहीं दै, अभिमान और वैर विना कारण सबसे करते हैं थोड़ा जीना 
दश पाँचवर्षका कलियुगमें होगा परन्तु अहंकार ऐसा हे कि करपान्तमेंभी हमारा नाझ 
नहीं दोगा वा सनुष्यांका लघु जीवन होगा ॥ २५॥ 
छन्द्‌-कछिकाल विद्याल किये मनुजा, नहिं मानत कोड अनुजा तनुजा॥ 
नहि तोष विचार न शीतळता, सब जाति ङुजाति भये मॅगता ॥ 
इर्षा परुषा छळ छोछुपता, भारे पूरि रहीं समता विपता ॥ 
सब लोग वियोग विशोक हये, वर्णाश्रम धर्म अचार गये ॥ ३६ ॥ 
|| कलिकालने अनुष्योंको विहाळ कर रक्खा दै, कोई बेटी बदनको नहीं मानता है, 
¦ संतोष विचार शीतलत! किसीमें नहीं रद्दी सब जात कुजात मेंगता होगये; वेर कठोरता 
! छल, चंचलता यह परिपूर्ण द्वोरही दे और समता अथात. मित्रताई जातीरद्दी, सब लोग 
! वियोग और शोकसे हये अर्थात्‌ मारेगये और वणे ब आश्रमोंका घर्म जातारदा ॥ २६ ॥ | 
दम दान दया नहि जांन पनी, जडता परपंचकतातिधनी ॥ क 
पनी अथोत्‌ कोडी वाळे इन्द्रियोंका जीतना दान और दया नहीं जानते और जडता | 
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हे ब्यालारे अर्थात्‌ सपक ज्ञ गरड ! यदपि यह कराळ कळिकाळ पाप और अवगु- 
चका घर है तौभी फलियुगमें बड़ा गुण है बिना प्रयास निस्तार होजाता है ॥ १५० ॥ 
दोहा-कुतयुग तेता द्वापरहुँ, रजा ल अर्‌ योग ॥ क 
दूर जो गढि होइ सो कलि इरिदिः नामते पावि छोग ॥९५१॥ € 
सतयुग जेत दवपरमें पूजा यज्ञ और योगसे जो भति होती है, सो केबल कलियुगे 
हारके नाम छियेसे लोग पाते €॥ १५१॥" र 
कुतयुग : खव योगी विज्ञानी # Eh ध्यान दरहिं भव माली? 
घेता विवेध अज्ञ नर करही मुदि लभा्ष कमं भव वरही॥२॥ 
सतयुगमें तौ सब योगी बिज्ञानी ही होते थे ज्ञान प्यान तरतेथे ॥ १॥ 222 
अनेक २ प्रकारके यज्ञ करके उसका फळ प्रभुको समर्पण करके संसार सागरळ पार 
॥५७ 1 | 
तरा रि रखुपति पडू पूजा & नर भव सरदि उपाय न दूजा॥३े॥ 
कलियुग केवळ इरि शुण गाहा #सुमिस्ल गर पावदि भड याहा॥४॥ 
हपरमें रघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसागरके पार दोजाते हैं दूसरा 
पाच नहीं हैं ॥ १ ॥ कलिणुगमे केवळ हरिकेही शुणणाव करने और स्मरण करनेसे 
मनुष्य संसारसागरकी थाह पा रेते हैं ॥ ४ 0 
कलियुग योग यज्ञ नदि झाना # एछ अधार रास शुण याना॥ ५ ॥ 
खब भरोख तजि जो भजि पामहि # येम समेत गाव शुण आमाह॥ ६ ४॥ 
कलिबुगमें योय यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं हैं, एक रामकेही गुणगान का आधार हे ७ ५ ॥ 
| ` सब भरोसा तजके जो रामका भजन करते है, प्रेस समेत गुण समूह का याच करते दें॥ ६॥ 
सो अस तरु कछु लंशय नाहीं # वाम माप रगड कालि माही ॥७॥ 
कलिकर एक एुनीत अतापा # मानस पुण्य होइ नहि पापा॥ < ॥ 
| सो संसारसे तरजायगा इसमें कुछ संदेह नहीं कलियुगमें नामका प्रताप प्रगट है ॥७॥ 
| 


ANA ANNAN AAAS SA किती 
ष्र 
“ह: 


RDC RO PRP Of SE REN RISIPIRER BE क>. 
शि _- गे. क 


४) और कलियुगका एक पवित्र प्रताप है कि, मनका किया हुआ पुण्य तौ लग जाताहै पाप 

नहीं होता ॥ ८ ॥ “इते यद्धयायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः ॥ द्वापरे परिचर्यायों 

|! हि कलौ तद्धरिकीत्तेनात”” आगवते ॥ 

| दोहा-कलियुग खस शुग आननहि, जो नर कर विवास ॥ छि 
५९ गाइ राम शुण गण वतिसळ, भव तरू विनदि प्रयास ॥ हन ॥ छे 

| कलियुगके समान दूसरा.और घुग नहीं है जो आदमी विश्वास छरें ती रामके गुणा- 

नुवाद्‌ यान करके विनाही प्रयासके पार होजाते हैं ॥ १५४ ॥ ' 
श् | हछोहा-घरगढ प्यार पद्‌ अर्मके, रलिमई एक प्रधान ॥ छि 
|| छ बेन केव विधि दीन्दे, दाम कहै कल्यात ध १५३ ॥ - छे 
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२०५ :.ॐ ७ उत्तरकाण्डम्‌ ७, & ` 
च DSN IE INSANE SL 
€ तात | धर्मके चार पद प्रगट हैं सत्य, चोच, तप, दान, इनमेसे कलु एकद 
न अथान है कि, जिस तिस विधिसे हो दान कल्याण करताहै “तपः परं छत्युगे त्रेतायां 
शानझुच्यते ॥ द्वापरे यज्ञसेवाहुदीनमेतर करत्युगे” ॥ १५५ ॥ | 
नित युग धर्म होई उब केरे% हृद्य राम मायाके प्रेरे॥ १॥ 
3-2 त्य समता विज्ञाना % कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ २॥ 
... हदयमें रासकी मायाकी मेरणासे सवको नित्य युग युगके धम होते रहते हैं॥ १ ॥ 
"स ससय शुद्धता, सत्य, मित्रभाव और विश्येषज्ञान अर्थात्‌ अनुभव और मन गरन्न 


क 


होता हो तो जानिये कि, हमारे हृद्यमें' सतयुग वत्तेता है ॥ २॥ 
सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा & सब विधि झुभ बेला कर घर्मा॥३ | 
बहु रज सत्य स्वल्प कछु तामस + द्वापर हर्ष शोक भय मानस ॥४॥ 
ओर जव सतोगुण बहुतहो कुछ रजोगुणमी आजाय ओर सब प्रकार मन सुखी रहे 
तौ जानिये कि, त्रेताका धर्म ब्तेता है ॥ ३॥ और जव रजोगुण अधिक सतोगुण 
न डाह कुछ उसमें थोड़ा तमोगुण थिळजाय मनमें हष शोक दोनों हों तो जानिये कि, 
द्वापरका ध. वत्ता है ॥ ४ ॥ 
तामस बहुत रजोगुण थोरा #: कलिप्रभाव विरोध हुँ झरा 
एध यग (जी Cn नाहः ¢ 25222 22 
उ उग अन जानि मन माही % तजि अधे रत घर्म कहाही ॥६॥ 
र जब तमोगुण बहुत, थोडा सा रजोगुण हो और मनमें चारों ओरसे विरोध सूझे 
जानिये कि, यह कलियुगका ध्म है ॥ ५ ॥ पंडित छोग सनसें युगका धम विचारके 
सरे युगका धर्म नहीं करते, अर्थात्‌ यज्ञादि असाध्य जानकर केवळ राम बाम्रको जपते. 
उनका चरित्र कहते सुनते हैं, अधर्स करते हैं ॥ ६ ॥ 
कलि अधमं नहि ज्याचे ताही # रछुपति चरण प्रीति आति नाहीं ॥ा 
नट कुत कपड विकट खगराया # नट सेवकहि न व्यापै घावा ॥८॥ 
कलियुगके अधमं उसको नहीं व्यापते जिसकी रघुनाथजीके चरणोंमें पवित्र ग्रातिदि॥७॥ 
हे गरुडूजी | जैसे नटका किया हुआ कपटका चारित्र उसके चेळे को नहीं व्यापता; तसाही 
कलियुगका कपट चरन्न हारिदासोंकों नहीं व्यापता ॥ < ॥ ; 
दोदा-हारे माया कुत दोष गुण, बचि दारे भजन न जादिं॥। छू 
कू अजिय राम लब काम तजि, अस विचारि घन माडे ॥१५४॥ इ 
हांरकी भायाके कियेएहु दोष और गुण हरिफे भजन विना नहीं जाते हैं, इस कारण 
| कामना त्यागकर रामका भजन करनाही श्रेष्ठ है ॥ १५४ ॥ र 
दोहा-तेहि काळिकाळ बर्ष बहु, बखेडँ अवध डिहँगेश ॥ डे 
को परेड हुकाछ विपति वश, तब में गये दिदेश ॥ १५५॥ छे 
ई गरुइजी ! उस समय बहुर्त वर्षेतक में अयोध्याजीमें रहा जब दुकाल पड़गया तव में 
दुःखीहो परददामे गया ॥ १५५॥ . ` ू 
इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डास्तगतषष्टी विश्राम: ॥ ६॥ 
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(१५६) ® खटीकं तुळखीकृतरामायणम्‌ € १०६ * 
“7 दद्ध विधि शिवको शाप भो, सो सप्तम विश्राम! ५ सो सप्तम विश्राम ;. 
लोमदाजीको शाप पुनि, कृपा सुमारे श्रीराम ॥ 
गयड उजैन छुनहु उरगारी # दीन मळीन दरिद्र दुखारी ॥ १॥ 
“ गय काळ कडु संपति पाई # तहे एनि करा शम्छु खंवकाइ ॥ २॥ 
दे गरुडजी ! तब में उज्ेनको दान मलीन दरिद्र दुःखी होकर गया ॥१॥ कुछ दिनि 
| बह रहने पर थोडीसी संपति पाई, तब वहाँ शिवजीकी सेवकाई करने लगा ॥ २ ॥ 
विप्र एक वैदिक शिवपूजा # करे सदा तेदि काज न दूजा ॥ ३॥ 
बरम साधु परमारथ विंदक % शंभु उपासक नदिं इरिनिदक ॥ ४॥ 
बहा एक वेदिक ब्राह्मण शिवजीकी पूजा करताथा उसे आर कोई दूसरा काम 
५, नही था ॥ ३॥ अत्यन्त साधु परमार्थका जाननेवाला शिवजीका उपासक था, हारे 
| की निन्दा नहीं करता था जेसे ्वेष्णव अज्ञानी शिवकी, शैव अज्ञानी बिष्णुकी निम्द्म 
0४ ॥ | 
x अ तेदि कपड समेता # द्विज दयाळु अति नीति निकेता॥५॥ 
|... धाहिर नख देखि मोदिं साई $ विर पढाव पु्रकी नॉ ॥ ६ ॥ 
|| मैं उसको कपट पूर्वक सेवन करताथा, बे ब्राह्मण दयाळ अति नीतिके स्थान 
_ |. थे ॥ ५ ॥ बोह ब्राह्मणदेवता सुझे बाहरसे नन्न देखकर पुत्रकी नाई पढ़ते थे ओर बढ़ा 
|. प्यार करते थे ॥ ६:॥ ; 3 आह 
शंभु मंत्र मोदि द्विज घर दीना # शुभ उपदेश विविध विथि कोना ॥७॥ 
जपों मंत्र शिव मंदिर जाई # वदय दंभ अमिति अधिकाई॥ ८॥ 
(ॐनमः शिवाय ) यइ शिवजीकाः मंत्र मुझे ब्राह्मणने दिया ओरंभी अनेक ३ प्रकारके 
||. सुन्दर उपदेश देतेथे ॥७॥ मैं शिवजीके मन्दिरमें बैठकर मंत्र जपता मा, परन्तु हृदय 
दंभ और पाखंड अधिक था ॥ ८ ॥ 
दोहा-भे खळ मळ संकुळ मति, नीच जाति षश मोद ॥ : € 
शर द्विज हरि जन देखत घरों, करों विष्णुकर द्रोह ॥ २५६ ॥ छे 
' एक तौ में दुष्ट, दूसरे पाय युक्त बुद्धिवाला, नीच जाति मोहके बशीभूत होकर 
ब्राह्मण हारिभक्तको देखकर जळताथा और विष्णुका प्लोह करता था ऐसी कछषित 
`¦ मतियी ॥ १५६॥ . `. ` , 
-खोरठा-गुरु नित मोहि प्रबोध, हुखित देखि आचरण भभ ॥ 
मोदि डपजे अति क्रोध; दंभिहि नीति कि भावही ॥ १९॥ 
गुरुजी मुझको नित्य प्रति समझाते और मेरे आचरणको देखकर दुःखी होते थे, तथ 
(२५ | मुझे बडा क्रोध उपजताथा -पाखण्डी पुरुषोंको नीति नहीं आती ॥ १५ ॥ 
' पक बार गुरु छीम्द बुलाई & मोदिं नीति बहुमाँति लिख़ाई ॥ १॥ 
दिव सेवाकर कळ सुत सोई # अविरक्त भक्ति रामपद डोई ॥ ३॥. 
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एकबार गुरुने बुलाकर अनेक प्रकारसे मुझे नीति सिखाई ॥ १ ॥ और कहने || 
| ग है पुत्र ! शिवजीकी सेवा करनेका यही फळ है, कि रघुनाथजीके चरणों में अच” 
, च्भाक्तहाो॥ २॥ 
रामाद भजहि तात शिव घाता # नर पामर कर केतिक याता ॥ ३॥ 
` गाए चरण शिव अज अनुरागी $ तासु द्रो सुख चहत अभागी ॥४॥ 
तात | रामको तौ शिव ब्रह्मामी भजते हैं, पामर मञुप्योंकी तो बातही क्या 
६ ॥ ३ ॥ जिसके चरणोमें शिव और ब्रह्माजी प्रेम करते हैं उनका प्रोड करके अमागे 
तू एख चाहता है ॥ ४ ॥ 
र कटू हारे सेवक गुरू कहेऊ % सुनि खगनाथ दद्य मम दृहेऊ ॥ ५॥ 
अधम जाल थ विद्या पाये # भयलें यथा. अहि दूध पियाये ॥ ६॥ 
शिवजीको नारायणका सेवक जब गुरुने कहा तौ हे गढढजी | सुनतेही मेरा हृदय 
| थलने लगा ॥ ५ ॥ नीच जाति मैं बिद्या पाकर ऐसा उद्धत द्दोगया, जेसे दूध पिलानेसे 
सॉप होजाता है ॥ ६ ॥ 
मानी झडिळ छुभाग्य छुजाती # शुरु कर ड्रोइ करो दिन राती॥७॥ 
साल दयाळु शुएस्वडप न क्कीया क पुनि पुनि मोदि शिखाव सुबोधा ८ 
अ अभिमानी, खोटा कुभाग्य, कुजाती, रात दिन गुरुका द्रोह करताधा ॥ ७ ॥ और 
: शुएजा अति दयाळ थे थोड़ासी कोष नहीं या, बारम्बार सुझको ज्ञान सिखाते थे ॥ ८ ॥ 


चेदिति बीज घड़ाई पावा कसो प्रथमदे इठि ताहि नशावा॥९॥ 
धूम अमळ सेभव शुन थाह # तेहि बुझाव बन पदी पाई ॥१०॥ !| 
! _ परन्तु मोच पुरुप जिससे बढ़ हैं पहले निश्चय उसीका नाश करते हैं ॥ ९ ॥॥ 
: देखिये इशन्त है कि, जमिसेद्दी धुओं।“ उत्पन्न होता है परन्तु जब बही घुओं बादळः £ 
: उपाधिकों धारण करता है, तब उसी च बुझा देवा है ॥ १० ॥ 

इज मंग परी निरादर रहई $ खब कर पद प्रहार नित सहई११॥ 

अशत लड़ाई ग्थम खो भरहे #णुनि नुप नयन किराटन्ह परद॥१५॥ 

छूरि मासे निरादर पडी रहती है और निस्यम्रति सबके चरणप्रहारको सहती दै॥११॥ 
प्रथम योह पवनळे प्रसंगसे ऊपरको उडकर पहले उसीको मलीन करती हे, फिर दाजाके 
नेत्र और मुकुटमें पडकर दुःख देती हे ॥ १२ ॥ 

सुल खगपांते अख सालाचे इललंगा क बुध नहि करहि झधमकर खंगा १३ 

कवि. कोबिद गावहि अख भीती क खळ खन कळह नद्दी अळ प्रीती १४ ! 

हे गढ्ड्जी ! यह प्रसंग समझकर पंडित जन नीचोंका संग नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ 
छवि पंडित ऐसी मालि बर्णन करते हैं छि दुशासे बिरोध .और प्रीति होनों अच्छी नही 
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| | ३५८) ® सदीकं तुळ्या (११५८) छ सटीक ुळसीकृतरामायणस्‌ € १०८ 
० याभ स मकान 
उदासीन नित रदिय शुलाई % खळ परिहरिय न्यानकी नाई ॥१५॥ 
5 खल हदय कपट झटिलाई क शुख दत कह न मोदा १६॥ 
हे गोसाई ! नित्य प्रति उदासीन भाव अवरूंबन किये रहिये इन य ति और 
और दोनों न करके दुहोंको कुतेकी माई अशुचि जानकर त्यागन कर दोजिये ॥ १५॥ 
`. || मैं दुष्ट हृदय मेरे कपट और छुटिलाई बहुतथी, ए दितको कढतेथे पर मुझे चोद बात 
| अच्छी नहीं लगतीथी ॥ १६ ॥ कू 

दोहा-एक यार इर भंदिर, जपत रहेडें शिव माम ॥ 


छे 
कूळ शुरु आये अभिमानते, डठि नहिं कीन्ह प्रणाम ॥ १९७॥ € 
एकबार में शिवर्जाके संदिरमें शिव संत्र जपताथा, उसी अवसरमें. गुर्जी गये मेने 


उठकर प्रणाम नहीं किया ॥ १५७ ऐ 
दोहा-सो दयाळु नहिं कहेड कळु, डर न रोष ळव लेश ॥ र 
छूर अति अघ शुरु अपमानता, सहि नहिं खके महेश ॥ १५८ ॥ छे 
परन्तु गुरुजी बंडे दयाळ्ये कुछभी नहीं कहा; हृदयमें तनकभी क्रोध नहीं था, परन्तु 
शुष्को प्रणाम न करनेसे जो बड़ा पाप हुआ उसे शिवजी नहीं सहसके ॥ १५८ ॥ 
मंदिर माझ भई नभवानी & रे इतभाग्य अधम आभिलानी ॥१॥ 
यद्यपि तव शुरु स्वल्प न कोधा %अति कुपाळु चित सम्यक बोधा॥१॥ 
संदिरमेसे यह बाणी हुई अरे हतभाग्य नोच अभिमानी ! ॥ १ ॥ यद्यपि तेरे 
|} शुरुको थोड़ा भी क्रोध नहीं है, चित्ते बडी छपा करते हैं, पूर्ण ह्वानी हैं ज्ञानीको सानाप- 
|! मान बराबर होताहे ॥ २ ॥ 
तदपि शाप देहो शठ दोही # नीति विरोध सुहात न मोही ३ ॥ 
जो नहिं करों दंड शठ तोरा # शष्ट होइ श्ुतिमारग मोरा ॥ ४॥ 
|| हे मूर्ख | तोभी में तुझको झाप दूंगा, नीतिसे विरोध करनेवाला मुझे नही सुहाता॥ ३॥ 
|| हे मूख ! जो में तुझे दंड नहीं करूंगा तो भेरा श्रुतिमा भ्रष्ट होजायगा, वेदमें आङ्गो 
|¦ कि गुरुको उठकर सन्मान करना ॥ ४ ॥ 
जो शठ शुरुसन ईष करही % रोरच नरक कल्प शात परीं ॥५॥ 
ब्रिजग योनि छनि धरहि शरीरा % अयुस जन्म आरि पावहि पीरा ॥६॥ 
' जो कोई सूखे गुरुसे ईर्षा करते हैं वे सौ कल्पतक जाकर रोरव नरकभें पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
फिर त्रिजग योनि अर्थात्‌ सरपोदिक जीबका शरीर धारण फरके दष्महजार वर्घतक कष्ठ 
पाते हें ॥ ६ ॥ ; 
` बैठि रदेखि अजगर इव. पापी होइ सपे खळ मळ मति व्यापी॥७। 
Fe दा ह विदप कोटर में जाई # रहु अधमाधम अघगदि पाई। ८॥ !, ' 
है पापी! जेखा तू अजगरकी तरहसे गुरुको देखकर बैठा रहा इस कारण अरे हॉर्न 
: न क सा : उ 
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है चा आकाराके समाम निर्मलहै वा चिन्मय और आकाशवत्‌ सवे व्यापक हो ऐसे आपका 
|. मैं भजन करताह ॥ 


|! ज्ञान, इन्द्रियोंसे परे ईश फेलासके स्वामी और कराल जो महाकालहे उसकेभी आप 
t (> > च्य संसारसे र 3. ऐसे शिवजीको च 
; कालदें, आप छपाळ हैं गुणके स्थान शुण और संसारसे परे आपटे, ऐसे शिवजीको में 


। | > युगाधीशचम्मोबर झुंडसाछ, परियं शंकरं र्नाथ भजामि ॥ 


१०९ (5) जा MC ७, ६ 


मतियुक्त होकर तू सपे होजा ॥ ७ ॥ बडे पेडकी खखोडरमें जाकर शरे नीच तू महानीच ih 
गतिको प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 
दादा-हाहाकार कीन्ह गुरु, खुनि दारण शिव शाप ॥ टु 
१3  कुम्पित मोहिं विछोक अति, उर उपजा परिताप ॥ १५९॥ ई 9 
यद्‌ शिवजीका सहाकठिन शाप सुनक्तर गुरुजीने हाहाकार किया और मुझे कापता || £ 
इंआ देखकर उनके मनमें बडा दुःख उपजा ॥ १५९ ॥ ie 
दोहा-कारि देडवत सप्रेम गुरू, शिव सन्सुख करजोरि ॥ 
क _ वनय करत गहद गरा, सूसुझि घोर गति मोरि ॥ १६० ॥ रि 
प्रेसपूवेक गुरुजी दंडवत करके शिवजीके सन्मुख हाथ जोड्कर गद्गद्वाणीसे मेरा घोर 
गति समझकर विनता करनेल्गे, जो कुछ ब्राह्मणने विनती की है बोह यह रुद्वाशक नामसे 
प्रसिद्ध है ॥.१६० ॥ | | 
छन्द-नभामीशसीशान निर्वाणरूपं, विभुं घ्यापकं त्रह्म वेद्स्वरूपं ॥ 


._ आज निरुणं निविकरपं निरीहं, चिदाकाशमाकारावाखं भजेहं॥ ड 
६ शसानईस ! सुक्तिरूप | आप विशु अर्थात्‌ समर्थ, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप हो, > 
स्वयं प्रगट होनेवाळे शुणोंसे रहित ओर निर्विकल्प अर्थात्‌ एक रस रहने वारे और || 


( निरीह ) चेष्ठा रहित सूक्ष्म ओर महा आकाशमें वास करनेवाले जिसमें आकाश बसता 


[a 
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निराकारभोंक्षार झूछं हुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌ ' 
करार भडाकाऊकाळं इपाछुं, गुणागारसंसार सारं नतोहम्‌ ॥ 
शोकारसे रहित ओंकारके मूल और तुरीय भर्थात्‌ जाग्रत्‌ स्वपन सुषुतिसे परे, वचन 


नमस्कार करताहू ॥ _ 
लुषारादिसिंकाशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटिम्रभासीशरीरं ॥ - 
स्फुरन्मोछिझल्लोलिवीचारुगंग, छसद्भालबाहेंडु कंठे भुजंगा ॥ 
आपका हिमाल्य एवंतके समान गोर और गंभीर वर्ण हे, करोडों कामदेवके समान 
आपके शरीरकी शोभाहे, परस्तकपर गंगा आनंद्से शोभित होरही हैं, रूलाटसें दोयजका 
चंद्रमा शोमित हे और कंठनें सर्प शोभाको प्राप्त होरदेहें जिससे आपका अलोकिक 
चमत्कार प्रगट होताहे ॥ 
दक थळत्कुडळं छभने. विशाळ, प्रलत्नाननं नीळकंठ दयाळु ॥ 
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दयाके 
अर्थात कल्याणकारक हो में आपका भजन करताहूं ॥ 
प्रचंड मकृष्टं प्रगल्भ परेशं, अखंडं अजं भावुकोटिमकाशम्‌ ॥ 
ब्रिधा शूळ निर्मूळनं शूळपाणि भजेहं भवानीपते आवगम्यस्‌॥ 
` आप प्रचण्ड-ताक्षण आर अतिउत्तम, अतिढीठ बड़े ईश्वर अखण्ड-खण्ड जिनका न 
| होसके मायारहित कोटि सूर्यके समान तेजस्वी हो और तीनों झूलॉका नाश करनेवाला शूळ. 
आप हाथमें लियेहो, आप आवसे प्राप्त होतेहो ऐस भवानीपति तुमका दंडवत्‌ करताइ ॥ 
pS कलातीत कल्याण कर्पान्तकारी, खदा खञ्जनानन्द्‌ दादा एशार! ॥ 
oS चिदानन्दसंदोइमोदापदारी, प्रसीद प्रखाद्‌ प्रभा. मत्मथास ॥ 
| | आप कळा मायासे भिन्न कल्याण और कल्पान्त अर्थात्‌ प्रलयके करनंवाल दा, सदा 
झज्नोंके आनन्द देनेवाळे त्रिपुरासुरके शत्रु ओर चतन्य आनन्द्क वासन, मह अज्ञानळे 
ह्त्तो नाशकत्ता, प्रभु मरे ऊपर कृपा करके रक्षा करो ॥ 
न यावत्‌ लमानाथपादारविंदं, अजंतीइ छोके परे यानराणाँ ॥ 
नन तावर्‍्छुख शातसतापनाईी, ग्रत्वादं भर्भा सव भुद्ाधदार ॥ 
हे उमानाथ | जबतक सब .जीवोंसखे सवित आपके चर णारविंदोंको नहीं सेते ततक 
इस लोक चा परलोकमें उन लोगोंको सुख और शांति नहीं होती ओर न संतापका ना 
होता है हे प्रभो ! सब प्राणियोंके बासस्यान आप प्रसन्न हो ॥ 
नजानामि योगं जपं नेव पूजां, नतोइं लदा खर्वदा शश लुभ्यं ॥ _ 
जराजन्म डुःखोघतातप्यमानं, प्रभो पा दि्यापान्नमामीशदांभो ॥२७॥ 
हे शंभो ! भें योग जप पूजा नहीं जानता, केवळ सदा सर्वदा आपको नमस्कार कर- 
ताहूं और वृद्धावस्था ( बुढापा ) और जन्म सुतयुके ठुःखोंसे जो में दुःखी हूं आपकी शरणमें 
हूं मेरी और शापसे मेरे चेलेकी रक्षाकरो, में तुमको नमस्कार करतां ॥ २७ ॥ 
. स्छोक-रुद्रा्टकमिदं प्रोक्तं विभेण इरतुष्टये ॥ 


म्राह्मणने यह स्दराष्ठक बवाकर शिवजीको प्रसन्न किया जो इये पढ़ते हैं उनसे शिवजी 
असन्न होते हैं ॥ १॥ : ` 

` दोद्दा-सुनि विनती सववज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग ॥ - छे 
के मंदिर नभवाणी भई, देद्धिजवर बर मांग ॥ १६१ ॥ 68. 
सर्वज्ञ ध्रीशिवजी महाराज ब्राह्मणकी इसप्रकार विनय सुनकर और भपनेमें अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर फिर अंदिरमेंसे श्राकाशबाणी हुई, दे ब्राह्मण ! में तेरे छपर 
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य॒ पठातं नरानत्त्या तषा शभु ्रस्ीद्‌ति ॥ १ के 
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११९ & उत्तरकाण्डम्‌ ७. &8 “= (११६१) 
जे न ~ त्यच्या याकरण Doe तन जज ~ = 
दोद्दा-जा प्रसन्न प्रथु मोहिं पर, नाथ दीन पर नेह ॥ छ 


निज पद्‌ अक्ति देह प्रभ, एुनि दूखर घरदेहु ॥ १६२॥ छ ¦| 
तब ब्राह्मण हाथ जोडकर बोला दे प्रभु | जो आप मुझपर प्रसन्नहा और दोनोंके ऊपर | 
प्रेम रखते दो तो दे प्रमु ! एकतौ आप अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये और दूसरा बर गह ¦| 
दीजिये कि ॥ १६२॥ | 
दोदा-तव मायावश जीव जढ़, संतत फिरे शुळान ॥ च्छ 
के तिन्ह पर क्रोध न कारय प्रसु, कृपासिंधु भगवान ॥ १६३॥ एड 
यह मूर्खजीब आपकी मायाके वश होकर सदा भूले फिरते हैं, हे प्रभो ! छपाळे सागर 
भगवान्‌ | ऐश्वर्यवान्‌ | आप ऐसे जीवॉके ऊपर क्रोध मंत करिये, क्योंकि एक तौ बे 
स्वयंही आपकी मायासे अमते हैं, फिर क्रोध करनेसे कहाँ ठीक हे ॥ १६३ ॥ 


दोहा शंकर दीनद्याळु अब, यहि पर होहु कुपाळ ॥ € 
कक. शापाउग्रद होइ जदि, नाथ थोरी काळ ॥ १६४॥ ७ 


हे शंकर कल्याणकत्तो ! दानोंके ऊपर दया करने वाळे अब इस मेरे शिष्यपर दया 
कीजिये, हे रामिन्‌ ! ऐसा करो कि, इसके ऊपर थोडेही समयमें शापानुप्रद होजाय 
अर्थात्‌ यह आपके शापसे छूट जाय ॥ १६४ ॥ 
इदि कर होइ परम कल्याना # सोइ करहु अब कुपानिधाना ॥ १॥ 
वित्र गिरा सुनि परद्दित खानी # एदमस्ठ कदि भइ नभवानी॥ २॥ |। 
हे संकर ¦ ऐसी कृपाकरों जिससे इस मेरे शिष्यका कल्याण हो ॥ १ ॥ ब्राह्मणछी )। 
परोपकार युक्त बाणी सुनकर “एवमस्तु' ऐसाहादो यद्द आकाशवाणी हुई ४ २॥ ; 
यदपि कीन्ह यह दारूण पापा % में पुनि दीन्ह कोप कारे शापा॥३॥ 
तदपि तुम्ह्यारे खाधुता देखी % कारहो इहिपर कृपा विशेषी ॥४॥ 
यद्यपि इसने यह दारुण पाप किया हे और मैंने क्ोधकरके शाप दिया है ॥ ३॥ तोभी 
तुम्दारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करता रहूंगा ॥ ४ ॥ र 
क्षमा शीळ ज पर उपकारी # ते द्विज प्रिय मोहि यथा खरारी ५ 
मार शाप द्विज. मूषा न होई % जन्म लहर पाव यह खोई॥ ६॥ 
जो पुरुष क्षमाशील हे. अर्थात क्षमा करते हैं, कोई दुर्वाक्य कह उसे सह लेते हैं 
¦ और जो पराया उपकार करते हैं, वे ब्राह्मण मुझे रघुनाथके समान प्यारे हैं ॥ ५ ॥ 
हदे ब्राह्मण | सेरा शाप झूँठा नहीं होता, जन्म तो यह सह्न अवर्‍्यमेव पावेगा फिर 
मुझसे कहा ॥ ६ ॥ पक १ 
कोनहु जन्म निदाद महि ज्ञाना ॐ सुनह शूद्ध मम वचन भमाना ॥७॥ | 
जन्मत मरत दुखह दुख होई # इदि कह स्वल्प न व्यापे सोई ॥८॥ || 
: परन्तु किसी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा यद्व मेरे वचनका प्रमाण है ॥ ७ ॥ | 
| जन्मते मरतेनें बडा दुःख होता है इसको यह दुःख किंचित्‌ मात्रभी नहीं व्यापेगा ॥४ ॥ | 
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इ्घुपति पुरी जन्म तबे भंयङ % पुनि ते संख खवा भन दय ॥९॥ ¦¦ 
पुरी ग्रसांद अग्र. भोरे # राम भक्ति उंपजाहे उर तोर॥१०॥ | 
| जन्म रामचन्द्रको पुराम हुआ है ओर फिर तेने भेरी सेवार्मे सन दिया 
डे ॥ ६ ॥ पुराके प्रसाद और मेरे अजुभहसे तेरे हृदयमें रासकी अविचल अक्तिका 
प्रकाश होगा ॥ १० ॥ 
सुंठ मम वचन लत्य अब आहे # हरि तोष॑क मरत दज सेवकाई ११ 
अब जाने करालि विग्र अपमाना के जाने स्वतन अनत समाना॥ १३॥ 
भाई ! अंब मेरे वचन जो सत्य और सारख्प इं छुन इश्वर अताष करनहारा यहां 
हे कि ब्राह्मणकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ अब कभी ब्राह्मणोंका निराद्र मतकरना इनकी 
सदा स्वतंत्र औरं ईश्वरके समान जानना ॥ १२ ॥ : 
इंड कुकिश मम झूल विशाला # काळदूंड दरिचक्र कराळा ॥१३॥ |. 
जो इनकर सारा नाहि मरई # विग्र रोष पादक खो झरइ॥ १४ ॥ 
चाहे कोई इन्दरके वज्र और मेरे त्रिशूळ, थमराजके दंड नारायणके चक्रप मारा न 
जाय ॥ १३ ॥ परन्तु वोहभी ब्राह्मणके क्रोघकी अमिसे भस्म होजाताहे, अवध्यम घ्रा | 
णके कोपसे नाझको प्राप्त होजाता हे ॥ १४ ॥ | 
अख विवेक राखेड मन सादीं #तुम कहे जग हुल्लंथ कळ नाहीं १५ 
ओरी एक आशिषा सोरी # अंब्याइत गति होंइडि तारी॥१६॥ 
ऐसा ज्ञान अनमें रखना तुझे जगतसें कुछभी दुलेभ न रहेगा ॥ १५ ॥ ओरभी एक 
| मेरा आझीवांद है कि, तेरी गति स्वच्छन्द होगी तू कहीं न रोका जायगा ॥ १६ ॥ 
.. दोहा-सुनि शिववचन सप्रेम शुरु, एवमस्तु इति भाषि॥ । ६ 


क मोहि प्रबोधि गयड गुह, दु चरण डर राखि ॥ १६५॥ & |` 
गुरुजी शिवजीके वचन प्रेमके भरे सुन एवमस्तु” ऐसा कहकर मुझे बहुत समज्ञाकर १. 


। शिवजीके चरणोंको हृदयमें घारणकर घर चळे गये ॥ १६५ ॥ 
दोहा-पारेत काळ विध्य. गिरि, जाइ भयडे में ब्याळ ॥ `) 
& विंड प्रयास खो तलु तजेउँ, नाथ थोरहीं काळ ॥ १६६॥ ६ 
मंरनेके उपरान्त विंध्याचळ पर्वतपर में जाकर सर्प हुआ हे गरुडजी ! थोडेही समयमें 
विना प्रयास वोह शरीर त्यागन कर दिया ॥ १६.६ 0 
दोइा-जो तढ़ घरों तजों सो, अनायाख इरियान्न ॥ छ 
के जिमि नूतन पढ पहिरके, नर परिहरे पुरान ॥ १६७ ॥ घळ 
हरियान-गरुडजी | जो शरीर घारण कळू वोह अनायास त्यागन ऊरदूं कुछ छेश 
शरीर धारण करनेमें नहीं होताथा जेसे अझुष्य पुराना कपड़ा उतारकर नया पहर लेता है 
यह दशा रही ॥ १६० ॥ 
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दोहा-शिव राखेड श्रुति नीति अरु, में नहि पाव कळेश ॥ हि 
"& इदि विधि धरेडे विविध तनु, ज्ञान न गयड खगेश ॥ १६८॥ छे 
शिवजीने वेदकी नीति रक्खी जिससे मैने कोई छेश नहीं पाया इसप्रकार अनेक शरीर 
धारण करे, परन्तु दे गरुडजी ! ज्ञान नहीं गया संपूर्ण बना रहा ॥ १६८ ॥ 
, विजग योनि जोइ जोड तजु घरेडँ $ लह लहु रामभक्ति अजुखरेड ॥१॥ | 
एक शूळ सदि विखर न काऊ #शुर कर कोमळ शीळ स्वमाऊ॥३॥ 
सर्पादिक योनियोंमें जो जो शरीर धारण करे तहाँ तहा. रघुनाथर्जाके भक्तिका अनुस- 
रण करता रहा ॥१॥ एकतो दुःख सुझे किसी समय नहीं बिसरताथा जो कि मेरे गुरुका 
|¦ कोमल शील स्वसावथा ॥ २७ र 
¦  प्वमर देइ द्विजवर चैं पाई & सुर दुळेभ पुराण श्रुति गाई ॥ ३॥ 
खेछों तही. बारूकन सीला % करों सकर रघुनायक ळीळा ॥ ७ ॥ || 
फिर चरमदेद. अन्तकी देह ब्राह्मणकी मैंने पाई जो देवताओंकोभी दुर्भ है ऐसा बेद || 
पुराण कहते हैं ॥ ३ ॥ वहाँ बालकोंके संग मिलकर खेळता था सम्पूर्ण रघुनाथजीकी ¦ 
; ळीला करता था ॥ ४ ॥ | 
शैढ़ भये मोदि पिला पढ़ावा % समझों सुनो झुणों नहि भावा ॥५॥ 
घनते सकळ पालना भागी # केवळ रामचरण ळव छागी ॥ ६॥ 
पड़े हुएपर मुझे पिताने पढने बेठाया, तब उन. समझे गुन. श्रवण निदिष्यासन करू 
! पर बह सेरे मनमें च भावे ॥ ५ ॥ सब बासना सनकी जाती रहीं केवळ रामके चरणोमें 
| | ळव छगगई ॥ ६ ॥ “ पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमं जपः ॥ जपकोठिसमं घ्यानं ¦| 
1! ध्यानकोटिसनों र्यः ? ॥ १ ॥ | 
कहु खगेश अल कवन अभागी # खरी खेव खुरधेचुद्दि त्यागी ॥७॥ 
प्रेम अगन मोहिं कलु न खुदाई # हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ ८॥ 
|. हे गञ्डजी ! ऐसा कोन अभागी दै जो कामधेनुको छोड़कर गधीका सेवन करेगा, 
| ¦ अक्ति छोड पढ़ेगा ॥ ७ ॥ में भेममें सम्र रहूं छछ अच्छा न लगे, पिता पढ़ा पढ़ाकर 
| 
| 


eee) 


१ 
| } 
1 


।' -हारगये ॥ < ॥ 2 र 
।. आयड काळवदा जब विदु भाता # में घन गयडँ भजन जनवाता ॥ ९॥ 
अहँ जहँ विपिन छुनीश्वर पारदो # आश्रम जाइ जाइ शिरनावों ॥ १ a ॥ 
जब माता पिता कालवश द्ोगये तव में जनोंके रक्षा करने वालेको भजन कर 
` निमित्त वतको गया ॥ ५ ॥ जहाँ जहाँ वनमें मुनीखरोंके आश्रम देख वदी वहीं उनके पास 
; जाकर शिर नवाऊं ॥ १० ॥ * 

| ` यूरो तिनाहि राम शुणगाहा & कहहिं सुनो हर्षित खगनाहा ॥ ११॥ 
| झुनत फिरों दादिशुण अछुबादा # अव्याहत गति शस मादा ॥ १२॥ 
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__ तिनसे रघुनाथर्जाके गुणोंकी कदा पूंछे ब जो कह मैं उनसे वो सुनं और बडा प्रस- 
|| कहू ॥ ११ ॥ नारायणके गुणानुवाद सुनता फिके शिवजीके प्रसादसे मरी स्वच्छन्द गति 
| तो थी ही ॥ १२ ॥ 
| छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी # एक छाळखा डर अति घाढ़ी ॥१ 
रामचरण पंकज जब देखो # तब निज जन्म सफळ कारे छेखों १४॥ 
हे तात ! तीन प्रकारकी लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा वडी गाढ़ी इच्छा ई, यह तीनां 
छूट गई और हृदयमें अधिक शांति हुई और एक इच्छा आधिक बढ्गई ॥ १३ ॥ [कि जब 
रामके चरणकमल देखूं तब अपना जन्म सफल जानूं ॥ १४ ॥ 
पूँछो सा सुनि अख कहई % ईश्वर खर्व भूत मय अहइ ॥ १५॥ 
निर्गुण मत नदिं मोदिं सुहाई % सशुण ब्रह्म रति डर आथिकाइ ॥१६॥ 
जिस सुनिसे पँछों वोही यह बात कहे दान क्या ईश्वर तो सबमें वत्तेमान है ॥ १५॥ 
परन्तु यह नियुणका मत मुझे अच्छा न लगे, बेरे हृदयमें तो सगुण त्रह्मकी अधिक 
ग्रीतिथी ॥ १६ ॥ 
दोद्ा-शुरुके वचन सुरति करि, रामचरण मन राग ॥ ह 
कः रघुपति यश गावत फिरो, क्षण क्षण नव अड्राग ॥१६९॥ ७8 
। रुके वचनका स्मरण करके मरा मन रइन्स्थर्जाके चरणोंमें लवलीन होंगया, राम- 
काही यश गाता फिरू, क्षण क्षणमे नया अनुराग प्रेम होता ह ॥ १६९ ॥ 
दोहा-मेरु शिखर वट छाया, सुनि छोमश आखीन ॥ छे 
देखि चरण शिर भायडँ, वचन कहेडँ अति दीन ॥ १७० ॥ 
सुमेर पर्वेतके ऊपर वट ब्रक्ष दे, उसकी छायामें छोमशऋषि बढे हुएये देखतेही मैंने 
उन्हें रिरनवायां और दीन वचन बोला एक प्रलयमें इनका एक रोम गिरता हे ॥ १७०॥ 
दोदा-सुनि मम वचन विनीत मृड, झुनि कृपाहु खगराज ॥ 68 
६७ मोहिं सादर पूँछत भयड, द्विज आयहु केहि काज ॥ १७१॥ € 
है गरुडजी ! मेरे कोमळ ओर नीतियुक्त वचन सुनकर चे इपाहछ मुनि आदरपूवक मुझसे 
पूँडनेलगे हे ब्राह्मण ! किस निमित्त आय हो ॥ १७१ ४ 
दोहा-तब में कहेडें कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान ॥ छ 
Ey खुण ब्रह्म अवराधना, मोदिं कहडु भगवान ॥ १७२ ॥ छे 
तब मैने कहा दे इपासागर ! आप सर्वज्ञ अर्थात्‌ सब कुछ जानतेहो और चतुरहो दे 
` अगवन्‌ | आप मुझे सगुण ब्रह्मकी आराधना बताओ ॥ १७२ ॥ 
तब सुनीश रघुपति शुणगाथा % कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ १॥ 
ज्ञान रत सुनि विज्ञानी # मोहिं परम अधिकारी जानी ॥२॥ 
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) tie छँ उत्तरकाण्डम्‌ ७. क डर 
.' परन्तु वे मुनि ब्रहज्ञानमें प्रीति रखने वाळे हैं मुझे परम अधिकारी जानकर कि, यद्द ` 


4 समझेगा ॥ २ ॥ ह 
छाये करन ब्रह्म डपदेशा #% अज अद्वैत अगुण व्हदवेशा ॥ ३ ॥ i 
अकळ अनीह अनाम अरूपा # अनुभव गम्य आवंड अनूपा ॥४॥ | | 
ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि, ब्रह्म अज है, अद्वैत अगुण है, सबके हृदयमें विरा- 

जता इं ॥ ३ ॥ कलारहित, इच्छारहित, हूपर्राहत दै, अखण्ड हे, अनूप दे, अनुभवस 

* जाना जाता है ॥ ४ ॥ 

` सन गोतीत अमळ अविनाशी निर्विकार निरवधि सुखरादी॥५॥ 

खातें तादि तोहि नदिं भेदा # वारि बीचि इब गावहिं चेदा॥ ६ ॥ 

मन इंद्रियोंस परे, पापरद्वित, अविनाशी नाशरद्वित, निर्विकार-विक्राररहिंत, ( जन्म 
वृद्धि, विवर्ण, क्षीण, जरा, मरण यह छ: विकार दै ) निरवधि-आदि अंतरहित, मुखराशी 

¦ आनन्दस्वरूप हैं ॥ ५॥ सो तू सगुण ब्रह्मका पूँछता दै और जिसका भय करता है उनमें 

। आर तुझमें भेद नहीं है, जैसे जळ और ल्हृर एक हैं, तस जीव ब्रह्म एक हैं, 'अयभात्मा 

ब्रह्मः और सगुण निगुण एक हैं ॥ ६ ॥ 

! दिविध भोति माहि एुनि खसुझावा*निरुण मत मम हृदय न आचा॥७॥ : 
दुनि भैं कहेड नाइपद शीशा के खगुण उपासन कहहु सुनीशा॥८॥ 

मुनीने मुझे अनेक प्रकार समझाया, परन्तु निशुण मत मेरे भनमें न आया ॥ ७ ॥ 

फिर मैंने चरणोमें शिर नवाकर कहा झुनिराज मुझे तो आप सगुण उपासना 

ताओ ॥ < ॥ 
रामर भक्ति जळ समभन मीना # किमि बिलगाय झुनीश प्रवीना ९ . 
सो उपदेश करहु करि दाया # तिज नयनन्ह देखो रघुराया॥ १०॥ 
रामकी भक्तिरूपी जलमें मेरा मन मान होरहांदे दे चतुरमुनिराज ! सो केसे एथकू : 
होसकता हे ॥ ९ ॥ आप दया करके वोह उपदेश बताओ, जिस्से अपने नेत्रोंसे रघुना- 
थजीका ददन करूं ॥ १० ॥ नम 
भार छोचन विळोकि अवधेशा # तब सुनिहों निर्ण उपदेशा॥११॥ 
झुनि सुनि कह हरिकथा अनूपा # खंडि सगुण मन अगुण नरूपा १३ 
पहले नेत्र भरकर रघुनाथजीका द्रीन करदं तब निगुण उपदझ सुनूंगा ॥ ११ ॥ दे 
गरुड़जी ! सुनिराजने फिर रिकी श्रेष्ठ कथा सुनाई, परन्तु सगुण सतको खंडन करके 
निर्गुण मतका निरूपण किया ॥ १२ ॥ 0 पळी 
तब में निर्गुण मत कारे दूरी. #सशुण निरूपा कार हठ भूरा॥१३॥ 
त्य च्च नि क्रोध कर चान्दा१४ 
उत्तर प्रत्युत्तर में दीन्दा #सुने डर भयड का 


तब में नि्ुण मतको दूर करके दृठपूर्वक सगुणकाही निरूपण करने ळगा ॥ १३ ॥ 
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मुनिराज की घात पर चन उत्तर दिये, तब भ्रीलोमशर्जाके हृदयमें फोधके सिन्द 
पढ़ने लगे ॥ १४ ॥ न ५ कल 
छुन भल बहुत अवज्ञा किये % उपज अचे ज्ञानिहके दिये ॥१५॥ 
अति संघर्षण करै जो कोई # अनछ प्रगट चंबनमहे होई ॥ १६॥ 
हे प्रभु गरुड्जी | बहुत अवश्ञा-तिरस्कार करनेसे ्ञानीके हृदयमें सी क्रोध उत्पन्न 


होजाता है ॥ १५ ॥ जब कोई बहुत सल्ले रगड तो चंद्नमेॅंमी आग प्रगर 


-बारहि बार लकोपि नि, करि निळपण शान ॥ छह 
हे अपने भन सैठि तब, करे विविच अछुमाल ॥ १७३॥ ६8 


दोहा-कोध कि देलक बुद्धि विछु, दैत कि विछ अज्ञान ॥ है 
हुए. झायावश परिछिन्न जड़, जीव कि इश समान ॥ १७४ ॥ छ 


समान कैसे रोसक्ता है टोमशसे क्षानियोंको जब क्रोध है तौ जीव ईश कैसे होसप्का है॥ १ ७४॥ 
कचहँँक दुख सब कर हित साके # तेहि के दरि परसभणि जाके १ 
कामी पुनि कि रहे निकळंका % परहोही | 
` जो सब जीव जीवोंका हितकरता है उसको तो कभी 


होसक्ता है नहीं होसक्ता ॥ २॥ 
दश कि रह द्विज अनद्वित कीन्हे # कर्मकर दोइ स्वरूपद्दि चीन्हे॥३॥ 
काहू सुमति कि खळ छग जामी कः छुआ गलि पाव कि परब्रियगामी४ 
कृया ब्राह्मणका बुरा करनेसे वंश रहसक्ताहे, जो अपने स्वरूपको जान जाय क्या फिर 
उसक शभाशुभ कर्म रहस'्ते हैं ॥ ३ ॥ दुष्टकी संगति करनेसे क्या कभी किसीको सुमति 
` आप्त हुई क्या किसी परज्जीगासीको शुभगति प्राप्त हुई है अर्थात्‌ नहीं हुई ॥ ४ ॥ 
राज कि रहे नीति विनु जाने # अधकि रहै हरिचारित बखाने॥प॥ 
भव कि परहिं परमारथ विंदक % सुखी कि होईं कबहुँ परनिदक ६ 
बिना नीतिके जाने क्या राज्य रहसच्ता है नारायणका चरित्र बखानेसे क्या पाप रह- | 
सक्ता ॥ ५ ॥ परमार्थे जाननेबाळे क्या ऊभी संसारमें पड़ते हैं क्या फभी पराई निंदा || 
.करनेवाऊे सुखी होते हें ॥ ६ ॥ ५ ॥| 


ग 
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पावन यश कि पुण्य विन होई # विनु अथ अयश फि पावे कोई॥७॥ 
खोस कि ऋछु हरि भक्ति समाना #जेदि गावि थुति खंत एुदाना॥८॥ 
कया विना पुण्यके पवित्र यश होतांदे, विना पापके क्या कोई अपयश पातांदे ॥ ७ ॥ 
प्रमेखरको अक्तिके समान क्या कोई दुसरा लाभ हे, जिस अक्तिकों मंहिमाळी बेद संत 


= = शेक, 
ओर पुराण गाते हैं ॥ ८ ॥ 


दानि किं जगं इदि खम कछु आई क अजिय न रामदि तर सनु पाई।९॥ 
सघ फि होइ ताभल संग आना # चंबेकि द्यां सरिस इरियांना १० 
है भाई ! क्या जंगतसे इल वस्तुळे संमान कुछ और हानि दै, जो मनुष्यशरीर 
पाकर नारायणका सजन नहों करते ॥ ५ ॥ क्या तामस अथोत क्रोधके समान कोई 
| ओर पाप है हे गझंडजी | दया दयाके समान कोई दूसरा धमे है “ आहसा पर- 
| मोधमेः > ॥ १० 0 
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इहि विधि अमित युस्ति मन शुणेङँ#छुनि उपदेश न खादर सुने ॥१९॥ 
णुनि एुनि खशुण पक्ष सें रोपा # तव सुनि बोळे बचन खाप ॥१३॥ 
| इस प्रकारकी अनेक युक्ति मनमें विचार करता रद्द कि, जीव ब्रह्म नही होसत्ता और 
| सुनिकी शिक्षा आद्रपूवेक न सुनी ॥ ११ ॥ बारम्बार मेने खगुण पक्षका आरोपण किया 
|} तब तो सुनिराज कध करके कइनेळ्ये ॥ १२ ४ Ue 
) सढ परम शिख देडे ब मागाल # उतर प्रत्युत्तर चहु आमाले ॥ १३ ॥ 
| सत्य वचन विश्वाल न करडी क वाय इष बद्दी खन डरदी ॥ १४॥ 
हे मूर्ख ! अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा ठुझे देताइ परन्तु तू नहीं सान्ता है सौर वारम्वार उत्तर 
अत्युत्तर देता हे ॥ १३ ॥ संख वचगका विश्वास नहीं करता दे ओर कोएकी नाई सबहीसे 
खरता है ॥ १४ ॥ | र 
शठ सपक्ष लच हृदय विशाला # खपांदे होह पक्षी चण्डाला ॥ १५॥ 
छीन्ह शाप में शीश चढ़ाई # नहिं कछ अथ न दीनता आई ॥ १६॥ 
हे मूखे ! तेरे हृदयमें बहुतदी पक्ष है इस कारण चाण्डाल पक्षी शीघ्र होजा ॥ १५॥ | 
/ यह सुनिका झाप चैने शिरपर उठालिया शोर अनमें कुछ भंग और दीनता न । 
भाई ॥ १६ ॥ अ ज | 
दोहा-छुश्व अयडँ में काक जज, पुनि लाने पद 'शेरताह ४ «& छ 1 
कू लुमिरि राम रघुवंश सणि, इर्षित चळेडे उड़ाइ ॥ १७९४ पे | 
तुरतंही सें काक होगया और फिर सुनिळे चरणेमिं शिएववायकर राम-रखुकंशामोणका :| 


| 
शु 


~+ 


झरणकर प्रंसश्षदों उड्चला ॥ १७५ ॥ ` ह 
दोदा-उमा जो रामचरण रत, विगत काण मद कोच प ७ ® 
निज अरश्ुमय देखत जगत, कालो करहि विराध ६ १७६ ॥ ध 
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शिवजी कहने लगे हे पार्वती ! जिनकी रछुनाथजीके चरणोंमें प्रीति होती हे; तोह 
काम मद-अहंकार मोह.-अज्ञानसे पृथक रहते दे, सब जगतको अपने प्रभुमें देखते हैं, फिर 
किससे वेर करें ॥ १७६ ॥ 
सुन खगेश नहि कछ ऋषि दूषण % उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ॥ १॥ 
कृपासिन्डु सुनि मति कर भारी ॐ छीन्दी प्रम परीक्षा मारी ॥ २॥ 
हे गरुडजी ; षिका कुछभी दोष नहीं हे यह रघुनाथजीकी ही प्रेरणा हे क्योंकि 
चोह सबके अन्तरप्रेक हैं ॥ १ ॥ कपासागर रघुनाथजाने मुनिको भोली मति करक मेरे 
१ प्रेमकी परीक्षा लीथी ॥ २ ॥ 
मन फ्रेम वचन मोदिं जन जाना # सुनि मति पुनि फेरी भगदाना ॥ ३॥ : 
ऋषि मम सहज शीलता देखी # रामचरण विश्वास विशेषी ॥ ४॥ : 
परन्तु मन वचन कर्मसे मुझे अपना दास जानकर भगवानने फिर सुनिका मति फरदी॥ 
ऋषिने मेरी स्वाभाविक . हालता ओर रघुनायर्जाके चरणोंमे विशेष विधास प्रीति 
देखकर ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अति विस्मय एनि पुनि पछिताई # सादर सुनि मोहि लीन्ठ दुळाइ॥'॥ 
मम परितोष वि।वेध विध कीन्हा % इषित राम मंत्र माडे द।न्हा ॥ ६ ॥ 
¦ अति आश्चयं युक्त होकर वारम्वार पछताकर आदरसे मुझे घुळाडिया ॥५॥ ओर अनक 
६ प्रकारस मुझे समझाकर परितुष्ट किया और प्रसन्न होकर मुझ रामक्रा ध्यान मंत्र दिया आ 
| पडक्षर मंत्र ह॥ ६॥ 
र बाळकरूप राम कर ध्याना % कहेउ मोदि झुनि कु राने घ्ाना ॥ ७॥ 
र सुखद माइ आते भावा क सो प्रथमि भे तुमहिं छुनावा ॥ ८॥ 
आर कुपानिधान सुनिराजने मुझे वालकरूप रामका ध्यान करना बताया ॥ ७ ॥ वो 


1 

1 

| 

| 

1 

| 

उ 

t 
सुन्दर सुखका देनेवाला रूप मेरे मनको बहुतही भाया, सो मैने प्रथमद्दी ठुगको | 
सुन।दिया ॥ ८ ॥ : | 
| 
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सुनि मोदि कछुक काळ तहँ राखा%राम 5 रित मानस सत्र भाषा ॥९॥ : 
खादर यह मादे कथा सुनाइ % पुने बोळे सुनि गिरा हाई ॥१०॥ 
मुनिने मुझको कुछ कालतक तहाँ रक्खा और रामचरित्र मानस सम्पूर्ण वर्णन 

क्रिया ॥ ९ ॥ आदरसे यह सातोकाण्डयुक्त मुझको कथा सुनाई और फिर मान शोभायमान 

वाणी बोले ॥ १० ॥ |] 
रामचारत सर गुप्त सुहावा #रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ ११॥ : 
ता।इ नज भक्त राम करजानी % तति में सच कहे बखानी ॥ १३॥ ६ 
हैं तात ! यह रामचरित्रसर अति गुप्त और शोभायमान है दे तात ! शिवजीबी झथासे 


: | भने पाया है ॥ ११ ॥ तुम्हे रामका निज 
॥ भक्त जानकर मरने सब बखानकर कहा इ 
सम्यकू समझो ॥ १२ | ; | 
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सुनि माढि विविध भोति सपुझावा% मं समेम मुनिपद शिरनावा ॥ १४ ॥ 
- पात | जिनके हृदयमें रामकी भक्ति नहीं है उनसे यह कभी मत कहना ॥ १३॥ 
३ मुझे अनेक प्रकारसे समझाया आर मैंने प्रेमले मुनिके चरणों शिरनवाया ॥ १४॥ 

[नज कर कमळ पराशे मम्झीशा #हर्दित आशिष दीन्ह मुनीशा॥१५॥ 

पाम भाक्त अधिरछ उर. तोरे #बसहिं सदा प्रसाद अब मोरे॥१ ६॥ 
_ अपना कमलसा हाथ देरे शिरपर धरकर प्रमन्नदो मुनिराजने मुझे आशीर्वाद दिया १५ 
15, मरो कासे तेरे हृदयमें निश्चल रामती भक्ति बास करेगी ॥ १६॥ 

दाहा-सदा राम प्रिय होव तुम, छुभ गुण भवन अमान ॥ ह 

कै क.मरूप इच्छा मरण, ज्ञान पिराग निधान ॥ १७७॥. हे 
, टन सदा रघुनाथजीक प्यारे श्रेष्ठ गुणोंके मंदिरहो मानरहितहो, कामरूप अर्थात्‌ जेसी. 
इच्छा करोगे वेसा रूप घरसकोगे, इच्छा मरण अर्थात्‌ स्वाधीन सत्यु होगी जब चाहोगे 
तम शरीर त्याग करसकोगे, ज्ञान वैराग्यके निधान होगे ॥ १७७ ॥ 

ढोहा-जहि आंश्रम तुम बसव पुने, सामिरत श्रीभगर्वत | 

छ ब्यापिदि तदं न अविद्या, योजन एक प्रप्त॥ १७८॥ छे 

आर जिस आश्रममें तुम भगवानको स्मरण करते वास करोगे, तद तुम्हारे स्थानसे ! 
एक याजनपय्यत अविद्या नहीं व्यापेंगी ॥ १७८.॥ 

काळ कर्म शुग दोष स्वभाऊ कूकछु दुख तुमहि न व्यापि काऊ? 

रामरहस्य लित विधि नाना # गुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ २॥ 

कालका कमे, गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि कभो म्ह कुछभी दुःख नहीं व्यापगा॥१॥ 
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सबका भेद ॥ २ ॥ 
बिनु छम तुम सब जानव सोऊ % नित नव प्रेम रामपद होऊ ॥ ३॥ 
जो इच्छा करिदो मनमाही # हार प्रसाद कछु दुलंभ नाही॥४॥ 
तुम विना श्रम इन सवहीको जानसकोगे नित्य नया प्रम रघुनाथजीके चरणोंमें 
तुम्हारा होगा ॥ ३ ॥ जा कुछ तुम मनमें इच्छा करोगे इश्वरके प्रसादसे कुछ तुमको 
दुलभ न होगा ॥ ४॥ re 
सुनि छुनि आशिष सुन मति धीरा#ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा ॥ ५॥ 
एवमस्तु तव वच सुनि ज्ञानी ॐ यह मम भक्त कर्म मन वानी ॥ ६॥ ¦ 
Me. गरुड़ मतिधीर ! सुनो सुनिके आशीर्वादको श्रवण करके गंभीर वाणी आकाशसे : 
हुई ॥ ५॥ हे मुनि ज्ञानी ! यह तुम्हारे वचन सफल होंगे वह कमे, मन, वाणीसे मेरा | 


IS ou ९८ es < २. 
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FNS SOS । 
राम भक्ति जिनके उर नादी % कवडु न तात कहिय तेहि पाही १३॥ | 


रघुनाथजीके अनेक सुन्दर चारित्र जो कुछ गुप्त प्रगट हैं सम्पूर्ण इतिहास और पुराण इन {| 
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भक्त है इसके ऊपर मेरा वडा स्नेह हे ॥ ६ ॥ | 


छुनि नभ गिरा हर्षे मन भयऊ क प्रेम मगन खब लंदाय गयऊ ॥७॥ 
कारे विनती सनि आयछु पाई # पद सरा पुनि पुनि शिरनाई ॥ ८॥ 
यह आकाशकी वाणी सुन नेरे मनसे बंडी प्रसन्नता हुई, अमे भभ होगया सब 
संदेह आते रहे ॥ ७ ॥ विनती कारि मुनिकी आज्ञा पायं उनके चरणकमलं बारंबार 
। शिर नवायकर ॥ < ध . NR 
हित इड आश्रम आये के प्रु भाद दुळेभं रक पायडँ ॥९॥ 
द्दा वसत मोहिं सुन खगईशा क बीते कल्प खात अर बशा ॥ १० - 
प्रसन्न होकर इस आश्रममें आया, स्वामीकी कपास दुलेस वर पाया ग रस दे गढंडजी 
|; यहाँ रहते २ भुझे सत्ताइस कल्प बीत गये हैं, इकार चे कंडी युंगका एक सन्बन्तर, चॉद्ह 
| झंन्वन्तरका एक करप अर्थात्‌ ब्द्माका एंक दिन होतो दे ॥ क | 
|| करों खदा इघुपति शुणगाना क खादर छुन विहंग झुजाना ॥ ११॥ 
जब जद -अंवधएुरी रघुवीरा # धरहि भक्तहित नुज हसरा ऱ्या 
यहो सदा रघुनाथर्जाके शुणोंका गान करताहुँ, चतुर पक्षी हंसांदिक मस स 
| करते हैं ॥ ११ ॥ जब जब भक्तो दित करनेके निमित्त रंचुनाथजी सदुष्य शरार अणा 
| ध्यामें घारण करते हैं ॥ १२ ॥ ; PRR 
लब तत जाइ अवधघुर रहे # शि्ुळीछा बिलोकि सुखूूइऊ १३॥ 
पुनि उर राखि राम शिछ रूपा % इदि आश्रम आवो खग भधा ॥ १७ ॥ 
तब तब में अयोध्यामें जा रहताइ, घाउलीला देखकर प्रसन्न रहताई ॥ १३ ॥ कर 
रघुनाथजीके याळल्पको हृदयमें धारण कर हे अरंड ! सं यहाँ नेला आताइ ॥ १४ ॥| 
कथा सकळ में हुमहिं खुनाई % काक देद जिहि कारण पाई ॥ १५४ 


1 


इसंकारण यह शरारं मुझे बहुत प्यारा है कि, इस शरारसे रामे चरओेमिं अविक शेम 
हुआ है । अपने प्रसुका दशेनभी इसी शरीरसे पाया सम्पूर्ण संदेद्द जाते रहें ` १७९ भे 


कदेड ताव सब मरन तुम्हारी # रामभक्छि महि अंतिभादी ॥ ६६॥ |. | 

() यइ सब कथा मैंनें तुमको सुनादी जिस कारेण काकी देह मेने पाई हैं ॥ १५ ॥ ? 
; | हवे तात ! हुम्दारे सब प्रश्न वर्णन किये, रामकी भक्तिकी सिमा बहुत भारी हं, थे || 
ह | सिद्वान्त जानो ॥१६॥ ` | 
र दोद्दा-ताते यह तजु भोहि प्रिय, भयछ राजपद नेह ॥ € ¦ 
| ` छं निज प्रभु दर्शन पाडे, गयछ खकळ संदेह ॥ १७९ ॥ हहे | 

| 

| 


दोदा-भक्ति पक्ष हठ कारि रेडे, दीन्ह महाळवि शांप॥ छै ||. 
दूर एुनि इळभ वर पायऊं, देखडु अजन म्रताप ॥१८०॥ 
|| भक्तिपक्षको इठको, इसकारण 'दाषिने महाशाप दिया, फिर देखो £ केला दुस बर || | 
|| पाया यहद संब भजनका प्रतांप है अजनी सार है ॥ १८० ७ | 
| इति रामचरित्रमानसे सकळकलिकळपनिः्वंसने उत्तरकांडान्तगेतसप्तमोविश्ञामः ॥७॥ | 
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ह रघुपति सुनिरि, यहं अध्म विश्राम ॥ 
जाके जाने सुक्तिकर, प्राप्त होत सुखधाम ॥ 


ले अख भाक्ते जानि पारहंरहीं केवळ ज्ञान हेतु श्रम करही ॥ १॥ 


ते जड़े कामधेलु शृद्द त्यागी # खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥३॥ 
एसा सक्ति जानकर छोड देते हैं केवळ ज्ञानहीकी खोजमें श्रम करते हैं ॥१॥ बे 
मूख कामधेनु गोको घरमें छोड़कर दुग्धके निमित्त आकके वृक्षकी खोज करतेहें ॥ २ ॥ 
सुन खगेश इरिभक्ति विदाइ & जो सुख चाइडि आन डपाइई ॥ ३॥ 
च शठ महाजड एवेद तरणी # पेरि पार चाहत जड़ करणी ॥ ४॥ 
सुनो गरुड्जी ! जो पुरुष नारायणकी भक्ति छोड़ और उपायसे सुख चाहते 
॥ ३ ॥ वे सूख महासागरको दिनाही नोकाके पार हुआ चाहते हैं, वे पुरुष महानीच 
करणीके हैं ॥ ४ ॥ 
छुने उुछाण्डक कचन भवानी # चाळेड गरड हाय सदवान्नी ॥ ५ ॥ 
लव अस्ताद्‌ मशु मम डर माहीं % खंशय शोक सोह अम नाही ॥ ६॥ 
यहद भुशुण्डिजाके वचन सुनकर गगइजी प्रसन्न होकर कोमल वाणी बोळे ॥ ५ ॥ हे 
प्रभु ! अब तुम्हारे प्रसादसे सेरे हृदयमें संदेह शोक मोह भ्रम कुछ नहीं है ॥ ६॥ 
छुमेड पुनीत राम शुण मामा & तुम्हरी कृपा छहडँ' विश्ञामा ॥७॥ 
एक वात परशु एूंछो: तोही & कह ङुपाविथि मोही ॥ ८ ॥ 
रडुनाथर्जाके पवित्र शुणाइुषाद श्रवणकिये आपकी छपासे विश्रामकी प्राप्ति हुई ॥७॥ 
हे प्रभु ! में छुससे एक बात पूछताइं, ढे छपासागर ! आप मुझे समझाकर कहो ॥ ८ ॥ 
कहद सन्त छनि घेद्‌ पुराना # नाहि कछु डुळेभ ज्ञान समाना ॥ ९॥ 
जो झुनि दुम खन कडेडे गुलांई & नहिं आद्रेउ माक्तिकी नाई ॥ १०॥ 
संत सनि वेद पुराण ऐसा झहते हैं कि, ज्ञानके समान दुलेभ कठिनतासे प्राप्त होने 
योग्य कोई वस्तु नदी हे ॥ ९ ॥ हे गोसाई ! सुनिने तुमसे वोह सम्पूर्ण ज्ञान समझाकर 


॥ कहा परन्तु तुमने भक्तिके समान उसका आद्र नहीं किया ॥ १० ॥ 


ज्ञानदिं आक्तिदिं अंतर केता % सकर कहह प्रछु कुपानिक्रेता।१९॥ 

छनि उर्गारे बचन सुख माना # सादर बोळेड काक सुजाना ॥१२॥ 

` तोहे प्रभु | ज्ञानमें और भाक्तमें कितना अंतरदै, हेङपाके स्थान | आप वोह समझा- 

कर मुझसे कहो ॥ ११ ॥ न्यह जरुड्जीके बचन सुत सुख मानकर आदरपूवक चतुर 
काकभुशुण्डिजी बोले ॥ १२ ॥ 

नाइ मक्तिदे नदि कुछ भेदा % उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ १३ ॥ 

नाथ सुनीश करि कडु अंतर % खावधान खोइ खुन विईगवर ॥ ए४॥ 


है तात ! ज्ञान सार भक्तिय कुछ भद नहीं हे, दोनों संसारका दुःख हरत हैँ. 0१ ३॥ 
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कवि ११७२) हे खटीकं तुळसीकृतरामायणम्‌ ई १२२ 


परन्तु जितना कुछ अंतर झुनिजन वर्णन करते हैं, उसको दे ब है, उसको दे गरडजी ! तुम सावधान | तुम सावधान 
होकर श्रवण करो ॥ १४ ॥ र 
ज्ञान विराग योग - विज्ञाना # ये सब पुरुष सुनह हरियाना ॥१५॥ 
पुरुष प्रताप प्रवळ सब भाँती # अबळा अवळ सहज जड़ जाती॥१६॥ 
हेगरुडजी ! ज्ञान घैराग्य योग विज्ञान यह तो सब पुरुष हैं ॥१५॥ पुरुष तो प्रतापसे 
सब प्रकार प्रबळ होते हैं और क्ली निवळ स्वाभाविक जड़ जाति कहाती है॥ १६॥ 
दोद्दा-पुरुष त्याग खक नारिदिं, जो विरक्त मतिधीर ॥ छे 
९० नतु कामी विषया विवस, विसुख जा पद्‌ रघुवीर ॥ १८९ ॥६ 
यद्यपि जिनकी वैराग्यमे मति धीर होगई हे ऐसे पुरुषोंकी लका त्याग देनेकी शक्तिद 
कर जो कामी और विषयोंके वरा हैं रघुनाथके चरणकमलसे विमुखदें, वे खरीको नहीं 
त्याग सक्ते ॥ १४१ ॥ 
खोरठा-जो मुनि ज्ञाननिधान, ष्यगनयनी विधु सुख निरखि ॥ 
विकल होइ हरियान, नारि विश्व माया प्रगट ॥ १६ ॥ 
जो मुनि ज्ञानके निधान हैं वेभी स॒गनयनी चंद्रवदनीको देखकर विकल होजाते 
देगरडजी ! सो नारीकी माया विश्वमे प्रगट दे वा नारी मायारूप है ॥ १६ ॥ 
यहाँ न पक्षपात कछु राखों # वेद पुराण खंत मत भाखों ॥ १॥ 
मोइ न नारि नारिक रूपा # पन्नगारि यह नीति अनूपा ॥ ३॥ 
देतात ! यही कुछ पक्षपात नहीं रखताहे, जो यथार्थ वेद पुराण संतोका मत दे सो कह- 
हाह ॥१॥ नारे नारिके रूपसे मोहित नहीं होती दे पन्नगारि | यह अनोखी नीतिदे ॥२॥ 
माया भक्ति सुनहु प्रभु दोऊ # नारि वर्ग जाने खब कोऊ! ३॥ 


कि 
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. हे प्रभु ! माया और भाक्ति यह दोनों न्नी हैं ऐसा सब कोई जानता है. ॥5३ ॥ फिर 
रघुनाथजीको इन दोनोमें भक्ति अधिक प्यारी है और माया जो नत्तंकौके समान दे जेंसे 
कोई नाचनेवाली. आज्ञासे नाचती दे ऐसेही माया है॥४॥ न 

भक्तिदिं खाउुकूळ रघुराया # ताते तेदि डरपदि अति माया ॥ ५॥ 
रामभाक्ते निरुपम निरुपाथी % बले जासु उर सदा अबाधी॥ ६ ॥ 
मक्तिपर रघुनाथजी कृपा करते हैं, इसकारण उससे माया बहुत डरती रहती दै॥५॥ 
रामी भक्ति उपाधिरहित, उपमारदित, दाधारहित, जिसके हृदयमें सदा यास करती देई 

तेहि विद्ञोकि माया सकुचाई # करि न सके कछुनिज मझुताई॥ ७॥ 
॥ भख विचारे जो सुनि विज्ञानी # याचि भक्ति सकळ शुणखानी॥<८॥ 
» | उसको देखकर माया सकुचाजाती हे और अपनी प्रभुताई कुछ नहीं करसक्ती ॥७॥ 
2 [ee ऐसा विचारकर जो विज्ञानी सुनिदै वे सम्पूण युणोंकी खानि भक्तिको चाह करते प्रार्थना 
ते हे कि, इमको भक्ति प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 
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पुनि रघुवीरदि भक्ति पियारी # माया खळ नतंकी विचारी'॥ ४ ॥ . 


` @ डत्तरकाण्डम्‌ ७. हँ 


दडा-यदद रहस्य रघुनाथ कर, घेग न जाने कोइ ॥ 

% ' जानते रघुवर कृपा, स्वप्नेहु मोह न होइ ॥ १८२॥ 
` 'उनायजाका यह रहस्य काई शीघ्र नहीं जानसक्ता जिनके ऊपर रघुनाथजीकी कृपा 
दाताह वहा. उस जानसक्ते है और जब जानजाते हैं तो स्वप्रमेंमा फिर मोह नहीं होता ८२ 

दादा-आरो ज्ञान भक्ति कर, भेदखो सुनहु प्रवीन ॥ ध 

के जो सुनि होइ रामपद, प्रीति खदा अवछीन ॥ १८३ ॥ & 

इ चतुर ! आरभी ज्ञान भक्तिका तुम भेद घुनो जिसके सुननेसे रामके चरणोंमें सदा 
आवाच्छन्न झखण्ड प्रीति हो ॥ १८३ ॥ 

सुनहु तात यह अकथ कहानी % समुझत बने न जात घखानी ॥ १॥ 

इश्वर अंश जीव अविनाशी क चतन अमळ सहज सुखराशी॥ ३॥ 
: है तात! यह अकथकहानो सुनो जो समझतेही बनती है बखानी नहीं जाती ॥ १ ॥ 
, यह जीव अविनाशी इंरवरकाद्दी अंश है जो चेतन पापरहित स्वाभाविकही सुखनिधान दै 
| जैसा गीतामें लिखा दै “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इसीकारण यहाँ जीवको 
; इरवरांश वणेन किया है ॥ २॥ 
। सो झायावश भयड शुसाँई & बध्यो कीर मर्कट की नांइ॥ ३॥ 
जडू ओेलनडिं शाथे परिगई # यदपि मूषा छूटत कठिनई ॥ ४॥ 
है गोसाई ! सोई सायाके बश होकर जीव ऐसे बैधगया है जेसे तोता और वानर स्वयें 
| ही बैध जाते हैं. वानर संकीणे बासनमें हाथ डाल मुद्टी बाँधनेपर फिर नहीं खोलता इसी- 
१ कारण फँसजाताद तोता नळकीमें फँसता है, जैसे तोते और वानर स्वयं फॅसजाते हैं ऐसेही 
१ जीव स्वयं मायामें फँसजाता है; जैसे तोता और बंदर चेतन्यरूप होकर जड़ वस्तु पींजरे 
¦ ओर रस्सीमे होकर नहीं निकळसक्ते ऐसाही जीव मायामें प्रसित होकर नहीं छूटसक्ता॥३॥ 
¦ जड माया और चेतन जीवमें ग्रॅथि पड़गई, यद्यपि जीवमें मायाकी प्रंथि मिथ्या दे, परन्तु 
छूटना कठिन है ॥ ४ ॥ 

जब ते जीव भयो खंखारी # ग्रंथि न छूठ न होड खुखारी॥ ५॥ 

छुति पुराण बहु कहेड डपाई # छूट न आधिक आधेक अरझाई ४ ६॥ 

तासे यह जीव संसारी होगया दे, न प्रंथि छूटती हे और न सुखी होता हे ॥५॥ 
यद्यपि वेद पुराणने बहुत उपाय कदे हैं, परन्तु छूटता नहीं अधिक २ उलझता जाता हैं, 
क्योंकि साधन सावधानासे नहीं करता अपनी करनीसे अधिक लिफ्ट जाता है ॥ ६ ॥ 

जीव व्हङ्य तम मोह विशेषी # ग्रंथि छुटै फिमिं परेन देखी॥ ७॥ 

अस संयोग ईश जब करई # तबहु कदाचित खो निरुअरई ॥ ८॥ 

जीवके हृदयमें जो अज्ञान और मोहका आधिक अँधेरा है, उसमें गांठ तौ खुलती नहीं 
गौर उलझ जाती है, क्योकि उसे दिखाई नहीं पडता ॥ ७ ॥ और वोह गाँठ ऐसी पड 
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| है कि, कदाचित ऐसे संयोग फर इर्वर छुड़ाने र र डने पर साइकल हो तो बह छठे नहीं, तो सानुकूल हो तो वह छटे नहीं, तो 
नहीं अब नोह उपाय छूटनेका वताते ह ॥ < ॥ 

सातिक अद्धा जेड खुदाई क जो हारि कृपा दय दज आइ ॥९॥ 
जंप तप खंदाय नियम अपारा % जो शुति कह झुम घम अचारा॥ १०॥ 
जो नारायणकी कृपासे सतोगुणी श्रद्धा हृदयम गो बनके आवे ॥ ९ ॥ ओर जप तप 
संयम नियम जो अनेक २ कारके हैं और जितने वेदने छम धर्मे ओर आचार वर्णन 


करयिह॥१०॥ | 
ते तृण हरित चरै जब नाहे & भाव घस्ख शिळ पाय गई ॥१२॥ 
भोइनिषुति पांच. विश्वास म निर्मळ मन अहीर निज दाला १९ ॥ 
यही शुभ कर्मादिरू्पी हरी घास हे, जव इनको बोह सत्वशुणरूपी गऊ खाय ओर 


भांव अधात्‌ बरम्या वछडेको पाके पन्हाय जाव अथात्‌ उसाचं ॥११॥ निद्वत्ति भागव | 
| 
| 


ह्न) ह वललोइतरामायणन के १७ १७४ ) € सटीक वुळखीकृतरामायणव्यू छ १३४ | 
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रस्सीसे गाय नोई अर्थात बॉघकर विद्वासके पास दत बुद्दा जाय और निमळ मन अहीर 


उसको दुद ॥ १२ ॥ रे 
परम धर्म मय पय दुद्दि भाई क अददे अनछ अका बनाई । 
दोष मरत तब जसा जुड़ावे # घूति खम जामन इ आन | 


I 


इस प्रकारके आचरण करे ॥ १४॥ 
झुद्ता मयै विचार मथानी ॐ दम अचार शज सत्य छुवान १५ 
| तब मथि काठ़ि लेह तवनीता % विभळ विराग छुभग खडनाचा ॥९९॥ 
और प्रसन्नतापूर्वक मथंनेवाळी विचार मथानीस मंथ, ध्र दूस अयात्‌ शच्त्याका 
बीतना आचार खंभा सत्य और प्रिपवाणीकी रस्सी हो ॥ १५ ॥ इसप्रकार उस दद्दोको 
मथकर विमल वैराग्यूपा नवनीत मक्खनको निकाळले ॥ १६ ॥ 
दोहा-योग अझि करि प्रगट तब, कभ झुभाइुअ झाई i 
कूर बुद्धि सिरादे ज्ञान छुव, ममता मळ जरजाइ ॥ शट प 
ऐगकी अमिको प्रगट करके शुभअशुभ कमकी लकेड़ीकी उसस अळा और बुद्धि 
गहस्थिनीं सिरायके जव देखे कि, ममतारूपी मढ़ा जलगया है, सिराउब थाको ठंढाकर 
! छाछ अलग कंरे ॥ १८४॥ ~ 
दोहा -तब विज्ञान निझांपेणी, बुद्धि विशद छृतपाइ ॥ दे 
कूर चित्त दियाभार घरे दृढ़, समता दिअडि बचाई ॥ १८१४ ७ 
. तेव विज्ञान रूपिणी बद्धि उज्ज्वल घृत पाके चित्तर्पी दियेभ उडतासे भर सम 
' ताकी दावरको दढ बनाके उसपर दीपक घरदे ॥ १८५ ॥ 


। 
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सोहमस्मि इति छुति अखंडा # दीप शिखा सोइ परम मंचंडां ॥१॥ 
आतन अछुभव सुख सुमकाशा % तब भव मूळ भेद स्मे नाशा ॥ ३ ॥ 
/सोहँमारम अथात्‌ वोह संदींहुं यही अखंड बृत्ति उस दीपका प्रचण्ड शिखाहो ॥१॥ 
| उस समय आत्माका अनुभव सुखही उसका प्रकाश है तब अमसे जो मेंदबुद्धि होरही है 
¡ अर्थात अपने ओर इरको इथकू जानना जो संसारका सूल हे उसका नाश दोजाता 


FR यु 


हे॥२॥ 
फय आअपिधा कर पारिवारा % मोह आंदि तमं मिटै अपारा ॥३॥ 


a "> 


वम खोड घुद्धि पाइ उजियारी % उर गुद योठे अथि निरूआरी ॥४॥ 
~~ ~ EN च्य (> र २५3 ® 
उस समय अविद्याका अपार स्मर प्रवल परिवार सोहादिके अन्धकार यह संब नष्ट 


OE) > 
Smee tee eer Ta IY 


॥ इोजाता हे ॥ ३॥ तब साई बुद्धि उजियाला पाकर हुदेयमें बैठ उस गांठकी खोलते 
लेंगी हं ॥ ४ ॥ * 
य़ा Oe 


| ` छोरन अयि पाष जो लोई ऋ तव यह जीव इतारयं होई भ ५॥ 
छोरत ययि जानि खगराया % विज्ञ अनेक करे तब भाया ॥ ३ ॥ 
जो बोह गाठ खुळजाय तो यह जीव छता होजाय ॥ ५ ॥ हे गरुंड्जो ! गॉठंको 

र एकारे < चिन्न करती जि > >> कारण > 320 
खुलता हुआ जानकर उस समय माया अनेक दंकारके चिन्न करती दे, इस कारण इंससे 

सावधान होना चाहिये ॥ ६ ॥ * 


) 


वळ बळ छळ कारि जाय सप्तीया # अचंऊ बाते बुंझति दीपा ॥ ८ ॥ 
उस सभय यह मया ऋद्धि-राज्य धन आदि, सिद्धि योग बल आदिक उठाय 
बुद्धिको शोभ दिखातीदे ॥ ७ ॥ किसी कळासे छळ वा वळ.करके भंचलूसे वियेको 


होइ झाकले जो परत्र खबानी क तिन्दे दने चितवन अबंदित जानी 


- सधि सद्वि प्रेे बहु भाई क बुद्धिदि छोभ दिखावे जाई ॥७॥. 


को वेडि विच बुद्धि नाडे बाधी अतौ बारे छुर कराए उपाधी॥१०॥ 
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( ११७६) 
जो बुद्धि परमसयाना होती हे तो उन्हे अनाहेत जानकर उनकी ओर नहीं 
देखती ॥ ९ ॥ जो मायाके विश्नोंकी मायाधे ज्यों त्यों करके बचे तो फिर देवता लोभ 
दिखातहें कि, हमारे देवळोकमं सब्र उत्तम पदार्थ हे वहीं चलकर भोगो, बे देवता कहो हैं | 
पो कहते हैं ॥ १० ॥ 

इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना % जह तह खुर बैठे कारे थाना॥११॥ 

आवत देखदि विषय - बयारी # ते हाठ देहे कपाट डबारी ॥१२॥ 

जो इन्द्रियोंके द्वार ओर रोमादिक अनेक झरोखेढ उनमें देवता अपना २ €थान किये 
बैठ हैं' ॥ ११ ॥ जव उस विंषयके पवनको आता देखते तो हठयूवेक किवॉड खोल 
देते हें ॥ १२ ॥ 

जब सो प्रभंजन उर गशुइ जाई # तबाह दीप बिज्ञान बुझाई॥१३॥ 

ग्रंथि न छूट निटाखो प्रकाशा % बुद्धि विकळ भइ विषय बताता १४ 

जब वोह विषयरूपी पवन हृदयरूपी घरमं जाताहे, तबहीं विज्ञानके दीपकको बुझा ! 
देताहे ॥ १३ ॥ तव प्रथि छुटी नहीं वोह प्रकाश मिटगयां, विष प्ररूपी वायुके लगनेस थुद्र 
विकल होजाती है ॥ १४ ॥ 

इंद्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई & विषय भोग पर प्रीति सदाई॥१५॥ 

बिषय समीर बुद्धि कृत भोरा # तेदि विधि दीपको बार बदार। १६ 

इन्द्रियोंके देवताओंको ज्ञान नदीं सुद्दाता, विषय भोगपर बहुत प्रीति रखतेह 
सुखका. देवता अभि, जीभक्रा वरुण, आखः सूर्ये, नाकका अश्विनी कुमार, कागका }|. 
दिसा, हाथका इंद्र, चरणके विष्णु, मनका चेद्रमा इत्यादिक सम्पूर्ण अंग २ के देवता 


|! 

| ' हं ॥ १५ ॥ जव विषथके पवनने वुद्धिको बावळा करदिया ता फिर उस दीपकको 
|. -- | कौन बोले ॥ १६ ॥ > 
7: दोहा-तब फिर जीव विविध विध, पावे संखति क्लेश ! 3; 


&& हरि माया आति दुस्तर, तरि न जाइ पवेश ॥ १८७॥ ®: 
तब फिर जीव जन्म मरणके अनेक २ छुशोंकरो पाताहे, हेगरुडजी ! परमात्मा माया ! 
बहुत दुस्तरहै, तरी नहीं जाती इस्से पार होना महाकठिन हैं जिसके पार होनेभें मदक 
आ पड़े उसको दुस्तर कहते हैं ॥ १-७.॥ 


= SS ">>> -><>:>>>>>>><<<<><<< >: 


र्‌ कर्णेके-दिशा | त्वचाके पनन ! नेचेकि स्थ । जहा? वरुण ! प्राणके अख्िनी ऋभार | 
१ यह शब्द स्पर्श 'रूप रख गन्ध विषयको अनुभव करते हें : सीप्रकार वाणीके अग्नि, हाथके 
इन्द्र, उरणोंके विष्णु, पायु-गुदाके गम और उपस्थके अहा, यह वाक्य ग्रहण, चलन, ; 
| त्याग ओर आगन्द अनुभव करो हें । चन्द्रमा, ब्रह्मा, शव और किश्यु यद चार मन 
|| उद्व अकार और चित्त इन चार इन्द्रियोंसे संशय निश्चय अहंकार और चेतनया अनुः 
मर करत इ | र 
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। पचा देती दै, इसीप्रकार रामके अक्त ओ रुम करते दै, भक्ति उन्हें पचा देती है “ 
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दोदा-कइत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक ॥ ध 


* द्दोइ घुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूद अनेक ॥ १८८॥ - 
शान कहनेमें कठिन है, समझनेमें कठिन है, साधनमें कठिन है जो घुणाक्षरन्याय दो | 
१ 


अर्थात्‌ जैसे घुनसे डकर्मात्‌ अक्षर बनजाता है वसेह इन तानं विघ्रोसे निकल जाय तो 
फिर आगे भी अनेक अत्यूइ अर्थात्‌ विन्न खडे होजाते हें ॥ १८८ ॥ 
ज्ञान कि पथ कृपाण कि धारा # परत खगेश इोइ नहिं वारा ॥१ ॥ 
निर्वि्ञ पंथ  निवंदई # खौ केवट्य परमपद्‌ लद्द ॥३॥ 
` आनका साग तलवारकी घाराके सहश हे, दे गरुडजी | ऐसे पंथमें पडके निर्वाह नहींदे, 
तंथाच शुति “ छुरत्य घार निशिता दुरत्यया दुर्गमपथस्तत्कबयो वरदेति हि 7 ॥ १ ॥ 
जो कोई निर्विन्न उस मार्गसे पार होजाय तौ वोह कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त होजाता है 
इसीको परमपद कहतेदें ॥ २ ॥ “और भी ज्ञान और भक्तिका तुम भेद सुनो, क्योंकि 
. | तुम प्रवीण हो अब मेरा वचन सुनो जिसके सुननेसे रामके चरणॉमे प्रीति होगी जो कभी 
| क्षीण न होगी ” ॥ 
ब. जे 
! ख्याते दुलेभ ` कैवल्य _ परमपद * खंत पुराण निगम आगम वद्‌॥३॥ 
| राम भजत खोइ भक्ति गुर्सोई % अन इच्छित आवे वारआई ॥ ४॥ 
|  केवल्य परमपद अर्थात्‌ मुक्तिका मार्ग अतिदुरुम है, ऐसा संत .पुराण वेद शाञ्ज कहते 
! हैँ ॥ ३ ॥ रामका भजन करतेही दे गोसाई ! बाह भक्ति विनाही इच्छा किये स्वयं चळी | 
| ` आती है ॥ ४ ॥ 
! जिभि थळ वितु जळ रहि न सकाई # कोटि भाति कोड करै उपाई॥५॥ 
संथा भोक्षलुख सुनु खगराई # रदि न सके हरिभक्ति विहाई॥६॥ 
जैसे जळ अर्थात्‌ एथ्वीके आधार विना जळ नहीं रहसक्ता चाह कोई करोड आँतिसे 
उपाय करो ॥ ५ ॥ इसी प्रकारसे दे गढड़जी | मुक्तिका सुख इरिकी भक्तिको छोड़कर रह 
नहीं सक्ता, अर्थात्‌ जो भक्तिमान्‌ हैँ वोह मुक्तिका सुख अनुभव करते दें ॥ ६ ॥ 
व्हड कचरे इरिभक्तलयाने % मुक्ति निरादारि भाक्ते ळुभाने ॥७॥ 
यक्ति करत विन यतन प्रयासा & संसाते मूल आविद्या नाला ॥ ८ ॥ 
ऐसा विचार करके ओ नारायणके चतुर द्वारिभक्त हैं वे.सुक्तिको छोडकर भक्ति करनेमें 
तत्पर रहते हैं ॥ ७ ॥ भक्ति करनेवालांकी विनादी यत्न और धमके जन्म मरण की मूळ 
जो अविद्या दे उसका नाश होजाताहे ॥ < ॥ 
ओजन क्रिय तृप्ति हित ळागी # जिमिसो अन्न पचदे जठरागी ॥९॥ !| 
अख दवारे अक्ति सुगम सुखदाई #को अख मूढ न जादि सुदाई॥१०॥ | 
जैसे मोजन अघाने और पुष्ट होनेळे निमित्त कियाजाता दै परन्तु पेटकी आभि उसे : 


a 
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चास्य कर्माणि तसिमनदष्टे परावरे ” ॥ ९ ॥ ऐसी सुगम सहज शौर सुखदाई नारायणकी 
मक्ति है ऐसा कौन मूर्ख है जिसे वोह अक्ति नहीं सुहाती ॥ १० ॥ - 

दोहा-सेवक सेव्यथाल विन, भव न तरिय उरगारिध 

झळ भरष्ट राम पद पंकज; अल सिद्धांत विचारि ॥१८९॥ 8 

वे गरुडजी | सेवक सेव्यभावके विना अर्थात्‌ अपनेको सेवक शोर रघुनाथजीको 
सेल्य खासी सेवा करनेके योग्य हैं, ऐसा जव तक नहीं जानता हे, तब तक संसारके 
छूर हीं होता, ऐसा सिद्धान्त विचारकर रघुनाथजीळे चरणकमलासें भक्ति करके भजन 
छरा ॥ १८५ ॥ ; वटी 

दोहा-जो चेतन कहें जड करे, जडहि करे वेतन्य॥ = 

छं अख मथ रघुनायक, भजदि जीव खो अन्द स १९७ ॥ 
ट्रे मरुइजी | जो जड़ो चेतन्य और चेतन्यको जड़ करसक्ते हैं ऐ सामन्ये रघुना- 
धर्जीह्षको है, जो उनका भरन करते हैं वे जीव चन्य हैं देखो आप जो चतन्य थे खो 
लड होगये और में जो जड था सो भक्तियुणने सुझे चैतन्य करदिया ॥ १९० ॥ 
कछहडँ हाव सिद्धांत बुझाई # छुनहु भक्ति सणिकी मशुताई ॥१॥ 

दाम भक्ति चिन्वासाजि खुंदर.% यसे गरुड जाके डर अन्तर ॥ ३ ॥ 

यह ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहदिया, अब भ्क्तिरझुपी मागिकी वडा सुनो ॥ १ ॥ 
यह रास भक्तिहपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि इच्छित दान देनेहारी दै, हे गरड! 
/, जिसके हृदय अंतरमें वास करती है ॥ २ ॥ हि 


| परस प्रकाश रूप दिन राती # नहिं कछु चहिय दिया घुस दाती॥३॥ 
| 
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भाइ दरिद्र निकट नहिं आवा # लोळ घात नहिं ताहि शुझावा ॥ ४॥ 

यह माणि दिन रात परमप्रकाशरूप है, उसके बस्ते दिया वत्तीकी कछ आवश्यकता 

महीं हे ॥ ३ ॥ उसके होनेसे मोहरूपी दारेद समीप नहीं आता है ओर छोभदपी पवत 
उसको बुझा नहीं सक्ता है ॥ ४ ॥ 

| _ प्रबळ अविद्या तम मिदि जाई # हारहि सकल शरन खंखुडाई ॥५॥ 

| सळ कामादि निकड नाहि जाही # बसे भक्ति मणि जहि उरमाहीं ॥ ६॥ 

जिसके पास यह मणि होती है, उसका अविद्यारपी कठिन अंधकार मिटजाता है 

शौर उसके निकट शलभ पक्षी नहीं आसक्ते, अथवा उसके निकट शलभ आते हुए हारते 

हैं ॥ ५॥ जिसके हृदयमें भक्तिरूपी यणि दास करती है उसके निकट दुष्ट छाम क्रोधा- 

दिक नहीं आसक्ते दं ॥ ६७ 

- बरळ शक खम अरि हित होई $तेदि मणि बिहु ुख पावन कोई॥७॥ 

घ्यापहि सनख रोग न भारी # जेदिके षश लब जीव दुखारा ॥८॥ 

_ लिस अत्तिप्रणिके प्रभावे विष असत होताहे, शन्ु मिभ जन आते हे, उस सणिके 

चिना सुख घो नहीं पाता हे, घड राळसुझुण्डळी क्पनेमें इशांत देते हैं कि ळोमशका 
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FSM 
शापरूप [वषे असत होगया और शाप देनेवालेसुनिने शत्रुसे मित्र बन उपदेश किया॥०॥ 
जिसके ह॒द्यमें यह मणि होती है, उसके बड़े २ जो मनके रोगदं बे नहीं व्यापते जिन 140 
रोगॉके वशीभूत होकर सब जगतूके जीव दुःखी होरहे ह Wen ... : a 
रामभक्ति मणि डर बश जाके $ घुख छचखेश न स्वप्रे ताके॥ ९ ॥ 
शहुर शिरोमणि ते जगमाही क ज सणिछागि सुयत्य कराही॥१०॥ 
जिसके हदयस रामर्माक्तड्पी मणि बास करतो है उसको स्वप्ने भी लेशमात्र दुःख 
नहीं रहता ॥ ५ ॥ वेशा पुरुष इस जगत चतुरोमें शिरोमणि हैं जो इस मणिके प्राप्त 
इंनेके निमित्त यत्न करते हैं ॥ १० ॥ 
सी सजि यदपि ण्ट जग अहई क राम कुपा बिजु नदि कोड ळहई १९ 
सुगस उपाय पाइने केरे क तर. हतभाग्य देत भव्मेरे ॥ १३॥ 
यद्यपि बह मणि जगते प्रसिद्धदै+ परन्तु रासकी ङपाफे विना किसीको ग्राप्त नहीं 
होती ॥ ११ ॥ यद्यपि इस सणिके ग्राप्त होनेके उपाय बहुत हैं, परन्तु अभागे मनुष्योंको 
भट भेरे अर्थात्‌ काम क्रोघादिक भर घक्कादेकर दूर कर देंते हैं, अथवा भटभेर चाम बिज् 
प्रापहोजाते हैं ॥ १३ ४ ` 
पावन पर्दद घेह पुराना क राम कथा इखिराकर नामा ॥१३॥ 
ममी खळन झुभलि झुदारी % ज्ञान विराग नयन डरगारी ॥१४॥ 
बेद्‌ पुराण सब पदिज्ञ पवेत फ्देतोमे रामकथारूपी सुन्दर खानि है ॥ १३ ॥ 
इसके भेद जाजनेबाळे सञ्चन-छन्द्र बुद्धिड्यी कृदारी के और ज्ञान चैराग्यके चेत्र 
देखकर ॥ १४ ७ , 
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सोद पानी & पाव भक्ति सणि खन छुखखानी१५ 
किम्वा % शमते अधिक राम कर दाला १६ 
नामें रामळी अक्तिलूपी मणिको खोदते हैं तो बोइ डुखकी 
खानि भक्तिरूपी मणिको पाते हैं ॥१५ ॥ हे प्रश ! मेरे मनमें ऐसा विश्वास हे कि 
रामसे राका दास अधिक हे इसमें यह सुशांत दे कि, समुद्रसे जळ कहीं नहीं पहु- 
चता बादल उसीसे जळ लेकर सब स्थानमें बरसाते हैं जैसे चंदनके रक्षको सुगंध || 
उसीमें रहती है और पवन उसको फेकर चारों और के बु्षोंको झुगंधसे चंदन 
देता है ॥ १६ ॥ ` | 
सि घन सक्न थीरा & चन्दन तरु हरि सन्त खमीरा॥१७॥ 
खब कर फळ दारे भक्ति खदाई # लो बिल सान्त न काहू पाई ॥१८॥ 
रामतो सागर हैं सज्जन धीर पुरुष वादळ हैं, जो सागरसे जल छे चारोंओर बरसा तेह | 
प्रभु चंदनके वृक्ष हैं सन्त समीर पवन हैं, जो सुगंध लेजाकर ओर दृक्षोंकोभी चेदन करदेते ¦| . 
हैं॥ १७ ॥ सबका फल यही है कि, नारायणकी भक्ति करनी, सो बो भक्ति ते विना | 
किसीको भ्रात नहीं होती ॥ १९ धे ; - ह 
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ज विच्सरि जो करु सत्संगा #रामभक्ति तेदि सुलभ विदंगा॥१९॥ 
ऐसा विचार कर जो सत्संग करते हैं दे गरुडजी | तिनको रामी अछि प्राप्त 
होजाती दे ॥ १९ ॥ स 

दोदा-जह्म पयोनिधि मंद्र, ज्ञान खंत सुर' आहि॥ 
` हु कया सुधा मथि काढहीं, भक्ति मधुरता जादि ॥ १९१॥ @ ¦ 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेदरूपी जो क्षीरका समुद्र है; उसको संतरूपी देवतओंने क्लानरूपी | 

` झंद्राचछसे मथळे कथारुपी असतको निकाळ छिया है, जिसमें भाक्तिळ्पी मिठाई 
अरी दवै ॥ १५१ ४ a 
दोहा-विरति चर्म आखि ज्ञान मद, छोभ मोद रिए भारि ४ ध 
® जय पाईं सोइ हारे भगति, देख खमेश विचार ॥ १९२ € 
सन्तर्पी देवताओंने वेराग्यकी ढाळ और ज्ञानकी तलवारसे सद्‌ लोभ सोद्दरूपी शन्रु- 
भोको मारकर हरिभक्तिरूपी जयको प्राप्त किया, हे गंडजी | यह तुस विचारकर देखलो 
हारको सक्तिसेही सब साधन सिद्ध दोजाते हैं ॥ १५२ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने उत्तरकाण्डान्तर्गतनवसोदिश्रामः 0%॥ 


` दोददा-सात प्रश्न खगनाथके, कहे सुशुण्डिविचार 1 
अइ पूर्णता प्रन्यकी, नव विश्राम निद्दार ॥ 
जुनि खमेम बोलेड खगराऊ % जो कृपाळु मोहि कर भाळ ॥१॥. ¦ 
बाय मोदि निज सेवक जानी # खपत प्रश्‍न मम कह बखानी॥ दे ॥ 
फिर भैमपूवक गरुडजी कहनेलगे, हे छपाछ ! जो मेरे ऊपर तुझ भम करतेद्दो तो ॥१ 
है नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर सात प्रश्न वखानकर कहो ॥ २॥ 
'अथमहिं'कहहु नाथ म्रतिधीरा # खबते दुर्लभ कवन झरीरा ॥ ३ ॥ 
` बड़ दुख कवन कवन सुख भारी # सो संक्षेपदि कहडु विचारी ॥४॥ 
हे स्वामिन मतिधीर ! प्रथम तो यह बताओ कि, सबसे दुलभ कोनसा शरीर दे? ॥३॥ 
झौर इस संसारमें सबसे अधिक सुख क्या हे ओर सबसे धिक दुःख कया दे खो 
क्षेपसे विचार करके वर्णन कीजिये यहाँतक तान प्रश्न हुये ॥ ४ ॥ 
सन्स भखन्त सर्म तुम जानहु # तिन्द कर सहज स्वभाव बज्ानहु५) 
: कवन पुण्य श्रुति विदित विशाळा% कहु कवन अघ परल कराणा ॥६॥ 
तुम चन्त ( ससुरुषों ) का और असन्त ( दुं) कामी स्मे जानतेद्दो तिनछा सहज 
-हवभाव वर्णेन छरो ॥ ५-४ वेदोंमें सबसे अधिक क्या पुण्य हे और सबसे आदिक पाप 
कौनसा दे 06 ॥ : .- ; 
'. आनख रोग. कहहु खव गाई # तुस सर्वक कुपा आधिकाई ॥ ७ ॥ 
छुनहु खादर अति प्रीती # में शंक्षेर कही य बीती ॥<॥ 


Pi 
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न उत्तरकाण्डम्‌ ७. €$ (११८१) 
| शीर सम्पूर्ण भानस रोग वर्णन करो तुम सर्वज्ञहों सब कुछ जानतेद्दो मेरे ऊपर तुम्हारी 
|} छपा बहुत है ॥७॥ काकभुशुण्डिजी कहने करे दवे तात! आदरपूर्वक इस भेदको सुनो मैं 
यद नीति तुमसे वर्णन करता इं ॥ ८ ॥ > 
णर समान नहि कवानेड देही % जीव चराचर याचत जेदी॥९॥ 
नरक स्वगे अपवर्ग निसेनी # ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी ॥ १० ॥ 
सनुष्यके समान तो कोई देह नहीं दै, क्योंकि जीव चराचर सव काई इसकी चाइना 
करते हैं ॥ ९ ॥ यही मनुष्य देइ नरक स्वगं और अपवगे ( मुक्ति ) की साढी दे यदी ज्ञान 
वैराग्य भक्तिकी सुख देनद्वारी है ॥ १० ॥ यह सब कुछ इसी देहसे होता दे ““धर्माथकाम 
म्रोक्षाणां शरीर साधन स्खतम्‌ ” े 

खो तल धार हारे भजहि नजे नर % होई विषय रति मंद मंदृतर ॥ ११॥ 
कांच किराच बदाळे शठ ळेही % करते डार परखमाणे देहीं॥ १२॥ 
सो ऐसे शरीरको धारण करके जो मनुष्य विषयांमें मन लगाते हैं वे मन्दसेभी मन्द 
हैं ॥ ११ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारकें हैं उनकी यह दशा है कि, वे पारस पत्थरको हाथसे 
छाल देते हैं और वे मूर्ख उसके बदले कांचका किनका प्रहण करलेते हैं ॥ १९॥ | 
नहिं दारिद्‌ खम दुख जग माही % खन्त मिळन सम सुख कडु नाहीं १३॥ 
पर उपकार धचन अन काया % सन्त सहज स्वभाव खगराया ॥१४॥ 
दरिद्रके समान दुःख जगतमें कोई नहीं है और सन्तोंके मिलनेके समान कोई सुख 
| नहीं हे ॥ ५३ ॥ ओर मन वचन कर्मसे परोपकार करना यइ सन्तोंका सहज स्वभाव है 
| |¦ “परोपकाराय सता विभूतयः ” ॥ १४ ॥ + 
|| न्स सखडहिं दुख परहित लागी क पर दुख हेतु असन्त अभागी ॥ १५॥ 
| 


भूर्ज तरु सम खन्त कपाळा # परहित सहद नित विपति विशाला १६ 
सन्त पराये हितके निमित्त अपने ऊपर.दुःख सहते हैं और अमागे असन्त पराये दुःख 
देनेके झा निमित्त होते हैं ॥ १५ ॥ दयामय सन्त सजन पुरुष भोजपत्रके वृक्षके समान हैं 
कि पराये हितके निमित्त भनेक प्रकारकी विपत्ति सहते हैं, भोजपत्रका वृक्ष दूसरोंके सुख 
देनेके निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है ॥ १६ ॥ | | 
खन इव खळ परबन्धन करई # खाल कढ़ाइ विपति सदि मरई ॥१७॥ 
खळ बिलु स्वार्थ पर डपकारी# अहि मूषक इव सुन डरगारी ॥ १८ ॥ 
ओर दुष्ट पुरुष सनकी तरहसे दूसरेंके बंधनके निमित्त होते हैं, अपनी खालकढ़ाकर 
मरजाते दें परन्तु दूसरेको बंघन करतेई हैं ॥ १७ ॥ दे गरुडजी ! सुनो दुष पुरुष विनाही 
प्रयोजन दूसरेका अपकार करते हैं जे सपे काट लेता है उसे इछ. लाम नहीँ दूस- 
रेळे प्राण जाते हैं, मूषा बल्न काट डालता है परनतु.उसे कुछ लाभ नहीं होता ॥ १८ ॥ 
बरसंपदा विनाशि नशाहीं ॐ जिमि कृषि इति दिम उपळ विळाही १९ 


दष्ट डद्य जग आरति देतू # यथा प्रसिद्ध अधम अदद केतू ॥ २०॥ 
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सपदाको नाझ करके आपभी नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतीका नाश 
| करके आपभी नष्ट दोजाते हैं ॥ १९ ॥ दुका उद्य जगतके दुःख देनेहीके निमित्त होता 
| है, जैसे अदने अधस केतुका जब उद्य दोता है, तब भिक्ष आदि पड़जाते हैं ॥ २० ॥ 
सन्त उद्य सन्तत खुखकारी क विश्व सुखद [जभ शु समारी ॥२१॥ 
परमधर्भ अति विदि अहिंसा कर परनिन्दा खस अब न गरखा ॥२२॥ 
सन्‍्तोंका उद्य सदा सुखके निमित्त होता है, जिस प्रकारसे चंद्रमा ओर सूये जगतूके 
सुख देनेके निमित्त उदय होते हैं ॥ २१ ॥ परम अर्थात्‌ सबसे अधिक घमशाज्ञोंमे 
न घर्म कहा है कि, किसी प्राणीका चित्त न दुखाना और पराई निंदाके समान कोई 
पाप नहीं है ॥ २२ ॥ ह 
हारे शुरू निन्दक दाडुर होई # जन्म सहु पाल लड खोइ ॥ २३॥ 
द्विज निन्दक बहु नरक भोगकारि% जग जनम वायख हा पु अच एरका 
जो भगवान्‌ और युरी निन्दा करतः है, वोह दादुर मेक तादे, हजार जन्मतक 
, बोह मेढकहोका शरीर पाताहै ॥ २३ ४ ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले बहुत नरकके दुःख 
सोगकर फिर जगतमें काकका शरीर घरकर जन्म लेते हैं ॥ २४ ॥ 
सुर श्रुति निंदक जो अभिमानी # रोर नरक परादि लो प्रानी ॥ २५॥ 
हादि उलूक संल निंदारत क मोड निशा मिय ज्ञान आजु गव॥२ ३ 
जो अहंकारी पुरुष देवता ओर वेदोंकी निंदा करनेवाले हैं, वे आणी रॉरवनरकमं 
जाकर पडते हैं॥ २५ ॥ और संतोंकी निंदा करनेवाले उच्छ, होते हैं जिनको भोहळ्पी 
रात प्यारी है, ज्ञानहमी सूये नहीं ॥ २६ ॥ 
खबकी निंदा जो जड़ करही & ते चघगादर दोह अवदरदी॥२॥ 
छुन चाल अब यानख रोगा # जेदिते हुख पावि सव छोगा ३८ 
और जो मूर्ख सबकी निन्दा करते हैं, बे दूसरे जन्ममें चमगादर होकर जन्म ग्रहण 
. करते हैं ॥ २७ ॥ हे तात | अब मनके रोग खुनो, जिनसे सब लोग दुःख पातेहैं। २८ ॥ 
झोड लूकळ व्याधि कर मूळा # तेहिते धुनि उपजे बहु शुळा ॥३९॥ 
काल घात कफ छोम अपारा कळोध पित्त नित छाती जारा॥३०॥ 
यह मोहही सम्पूर्ण रोगोंका मूल है, इसीसे अनेक प्रकारक झळ उत्पन्न होते हैं ॥२९॥ 
कामंरूपी वातदे, लोभरूपी कफ हे और ऋधरूपी पित्त सदा भनुष्यकों छाती जलाता 
रहता हे ॥ ३० ॥ . 
प्रीति करहि जो. तीनो भाई # उपजे सानिपात इुखदाई ॥ ३१॥ 
विषय मनोरथ हुछभ लामा & ते खब शूछ नामको जाना?! ३३ ॥ 
. | जो यह तीनों आई काम, कोश, लोभ, वात, पित्त, कफ, परस्पर परीति करें, अथीत, ||, 
| | मिलजायेँ तो महाइुःख देनेवाडा सनिपात उत्पन्न होता दे जिससे पराणी मरता है ॥३१॥ । 
विषयके मनोरथ दुर्गम हैं अर्थात. दुःखसे नहीं मिळते, वे खव प्रकारके कूळ हैं नाम कान 
बेन करसके ॥ ३२ ॥ र 
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अविवेक यह दुंदज दोषके ज्वर हें अथोत्‌ वात पित्त वा पित्तं कफ ना कफ बात इ॥३६॥ || 
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मंमता दड कंड इरवाई % कुछ डुष्टता अन ङुटिळाई ॥3३॥ 
अहंकार आते दुखद्‌ डमरुआ # दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥३४॥ 
मसताही दादका रोग है ईर्षा खुजलोका राग है. दुष्टता और मनकी कुटिलता कुष्ठका 

रोग है ॥ ३३ ॥ अहंकार अत्यन्त दु;खका देनेवाला जर्ूघर रोग है, जिसमें पेट कलि टं 

आता हे और दंभ कपट मद मान नहदआ रोग हे, जो पेरमें नत निकल आती दै॥३४॥ | | 
छष्णा उद्र शुद्ध अति भारी अ्रिविध ईषणा तरुण छिजारी॥३५॥ || , “४ 
युग विधि उदर मत्सर अविवेका % कहँ छगि कहो झुरोग अनेक्ता ३६ । 
तृष्णा करना रद दंडा भारी पेट वढ़ानेका रोग है, तीन प्रकारकी इच्छा लोक घन |! 
पुत्रकी लाळ्सा करनाही तोष्षण तिजारी है ॥ ३५ ॥ मत्सर पराइ भलाहेका न* देखना और || 
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दोहा-एक व्याधिते नर मरहि, थे असाध्य बहु घ्याधि ॥ & 
कू खम्तत पाडदिं जीवक, लो क्रिमि छदि समाधि ॥ १९३॥ ७8 || 
मनुष्य तौ एक ज्याधिसे अरजाते हैं, परन्तु यह तो बहुत रोग इं आर असाध्य 


सदा जीवको पीड़ा देते रहते हैं, फिर वोह जीव कैसे ईश्वरका स्मरण करे? केसे सुख 


' पांच ॥ १९३ ४ 


दोहा-नेम अरे आसार सफ, ज्ञात यज्ञ जप दान ॥ छि 


हैं परन्तु हे गदड ! यह रोग नहीं जाते ॥ १९४ ॥ र 
इहि विधि खकळ जीव जग रोगी # शोक इर् भय प्रीति वियोगी॥१॥ 


घान रोग कुक में गाये # हैं सबके लखि विरळन्द पाये ॥२॥ 


सबके पीछे लगा हे ७ १ ॥ मैंने थोडेसे यह अनके रोग वर्णन किये हें, यह रोग सबको 

होते हैं परन्तु इनकी पहेंचान विरळेही करते हैं ॥ २ ॥ 
जानेते छीजहि कछु पापी # नाश न पावहि जनपरितापी॥ ३े॥ 

विषय छुपथ्य पाइ कुरे # सुनिहु हृद्य का नर बापुरे ie ॥॥ 
घाननेसे कुछ पापी छीजते अर्थात्‌ रोग घट जाते हैं; परन्तु निभूल नहीं होते, जनोंको 

दुःख देते रहते हैं ॥ ३ ॥ यह रोग विषयर्भी कुपथ्यले वढजाते हैं सुनियोंके हृदयमें भी 

अंकुरित होते हैं साधारण गजुष्याकी तो बातही क्या है मुनि सदा औषधी करते हैं ; 

छव उन्हें भी ण्यापते हैं तो बापुरे मनुष्य किस गिन्तीमे हे ॥४॥ : i | 
शाम कूपा नाझदिं खच रोगा # जो इदि आति. पते संयोगा ॥५॥ | | 
ब्दूगुरू वैश्य दचन बित्वाखा अँ सयम चह न विषय कर आखा॥६॥ || 
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ज्ञो इस भाँतिसे संयोग बन तो रामकी कृपासे सब रोग नाश हो जाय ॥ ५ ॥ सदगुरु 
| गुरुूपी वद्य हो वेद वचनम विश्वास प्रताति हो, अर्थात. गुरुके वचन माने आर किसा 
प्रकार विषयकी आशा न करनी यदी संयम हे अर्थात्‌ पथ्य है ॥ ६ 0 


रघुपति भक्ति सजीवन मूरा कै अनूपान श्रद्धा अतिरूरी ॥ ७॥ 


इदि विधे भळ छुराग नशाठा ॐ नाहित यत्न काट नाड जाह <॥ 


रघुनाथजीकी जो सजीवन सूर भाक्त है, उसके साथ श्रद्धाका बहुत बडा अनुपान हे य 
भ्रद्धास घार ॥ ७ ॥ जो इस प्रकार सवन करै तो निश्चय उसके कुरोग नाश होजाय ।# 
और नहीं तो करोडो यत्न करो नहीं जाते ॥ < ॥ | 
जातिय तब मन विरुज शुलांई कै जच उर बळ विराग अधिकाइ॥९॥ !; 
सुमति क्षा बाढ़ नित नई % विषय आए दुर्षळता गइ ॥ १०॥ \ 
तब मनको रोग रहित जानिये जब हृदय में वराग्यका बल परिपूर्ण हो ॥ ९ ॥ | 

|| ठुन्दर बुद्धिरूपी क्षुधा नित्य नई बढ़ती चली जाय और विषयकी भाशाड्पी हुवलता सव 
| ज्ञातीरहे॥१०॥ ` | 
विमल ज्ञान जळ पाइ अन्दाई क तंच रहें शाभभंक्ति उर छाई ॥११॥ | । 
शिव अज झुक सनकादिक नारद क जो सुनि ब्रह्म विचार विशारद १२ | | | 


जब यहद पुरुष उज्ज्वल ज्ञानका जल पाकर स्नानकरे, तब हृदयमें रामकी भक्ति प्राप्त 
होती हे ॥ ११ ॥ महादेव ब्रह्मा शुकदव सनकादिक नारद जो सुनि ब्रह्मके विचारमें 


। 


कुशल हूँ ॥ १२ ॥ 


ससं कर मत 
शात पुराण खढ प्रथ कदाहा * रघुपति अक्ति चिना सुख नादे! ॥९४॥ 


हे गरुडजी ! सवका यही मत हे कि रघुन/थजीके चरणकमलमें स्वाभाविक रनद 
करना ॥ १३ ॥ वेद पुराण संथ यद कदत ते हैं कि, रघुनाथजीकी अक्तिके विना सुख 
- नहीं मिलता ॥ १४ ॥ 

कप्रंठ पीठि जामहिं वरु वारा # वंध्यासुत वरु काइ मारा ॥१५॥ 
फूळहि नभ वरु बहु विधि फूछा क जीव न ळद सुख दार प्रतिकूला १६ 
चाहे कछुए की पाठपर वाल जमि आव, चाइ वेष्या (बाँझ ) ल्लीका पुत्र किसीको मारे 


खगनायकळ येहा % करिय राम पद्पंकज नंदा ॥ १३॥ | 
आवे ॥ १५ ॥ चाहै आकारामें आधार विना अनेक प्रकारके फूल फूळें, परन्तु जीव | 


| 


परमात्मासे प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पांसक्ता ॥ १६ ॥ 
ठषा जाइ वरू मृगजळ पाना # वरु जामदि शशशीश छृषाना॥ २७॥ 
अंधकार बरु रावेदि नशावे # राम विसुख सुख जीव न पावै ॥१८॥ 
बाहे मृगजळ ( रेतेमें भ्रांति का जळ) के पीनेसे किसीका प्यास जाता २६, 

छरगोशके शिरपर सांग जमि आयें ॥ १७ ॥ चाहै अंधकार सूर्यका नाश करदे, यह 

दिपरीतता होजाय परन्तु रामके बिमुख दोनेस जीव कभी सुख नहीं पास फा ॥ ३४ ष 
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१३५ ` (8 उत्तरकाण्डम्‌ ७. ई (११८५) 
मा क्क टत याया काचा 


त्ता र्य MRT NS 

दमण अनळ प्रगट वरु होई % विसुख राम सुख पाब न कोई ॥१९॥ 

चाइ महार्शातळ पालेमे अगि प्रगट दवोतारदै परन्तु रुनाथर्जासे विमुख दोकर कोई 
खुख नहीं पासक्ता ॥ १९ ॥ 


दोहा-दारि मथे घरु होइ घुत, सिकताते वरु तेळ॥ 89 
& बिल दार भजन न भवतारिय, यह सिद्धांत अपेळ ॥ १९५॥ क 
चाह जलके बिलोनेसे घी निकल आवे, और चाहे रेतेसे तैल निकाले आवै यह आवय 
व्यापार होजाय, परन्तु परमेश्वरके भजन विना कोई संसारसागरको कहीं तरसक्ता, यह 
सिद्धांत निश्चय किया हुआ अपेल अमिट है सब शात्रोंका सार है ॥ १९५ ॥ शि 
दोहा-मशकदि करदे विरंचि मशु, अजहिं मशकते दीन॥& छ | | 
& अख विचारे तज संशय, रामदि भजि प्रवीन ॥ १९६॥ ई 
रघुनाथजी मच्छरको ब्रह्मा और त्रह्माको मच्छरसेभी हीन करसक्ते है, यह ऐसा | 
विदारकर सत्र संदेह त्यागकर चतुर पुरुष रघुनाथजीका भजन करते हैं ॥ १९६ ॥ || !. 
ज्छोक-विनिश्वितं वदामि ते न चान्यथा वचांसि मे ॥ . 1 तिक 
इरि नरा भजन्तियेऽतिदुस्तरं तरंति ते॥ १॥ 
हे गदंडजी ! में यह निश्चित सिद्धान्त कहताहूं मेरा वचन झूंठा नहीं कि, जो मनुष्य 
रामका भजन करते हैं वे निश्चय भवसागरके पार द्ोजाते हैं ॥ १॥ | 
छददेडँ नाथ हारि चरित अनूपा % ब्याख समास सुमति अनुरूपा ॥१॥ - 
शति सिद्धांत इद्दै उरगारी % राम भजिय सब काम बिसारी ॥२॥ 
हे स्वामिन्‌, ! यह सेने रामचंद्रके चारित्र जो उपमा रदित हैं व्यास. अर्थात्‌ विस्तारसे 
और समाउ-संक्षेपसे अपनी बुद्विके अनुसार वर्णन किये. हैं, अयोध्याकाण्डतक विस्तार है ¦| 
ओर शेष पांच कांडोमें संक्षेप है ॥ १ ॥ दे गरुड ! सम्पूर्ण वेदोंका यही सिद्धांत दै कि, 
सब कामना विसारकर रामका अजन कारिये ॥२॥ है 
प्रसु रघुपति ताजि खेइय काही # मोखे शठ पर ममता जाही ॥ ३ ॥ 
छुम विज्ञान रूप : नाहे मोहा % कान्हनाथ मोपरअति छोहा ॥ ४॥ {| =` 
डे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेवन करना चाहिये कि, जिन्होंने मुझसे || 
शठ मूखेपर भी कृपा करी है ॥ ३ ॥ हे गरुड़ ! तुम साक्षात्‌ विज्ञान आत्मञ्चानके रुप हो 
तुम्हे मोह नहीं है, आपने मेरे ऊपर बडी कपा झरी है ॥ ४ ॥ 
पूछेहु राम कथा अति पावनि # झुक खनकादिशंशुमनभावनि ॥५॥ 
[EE डुळेभ खंखारा # निमिष दूँड भारे एको वारा म ॥ i 
तुमने अंतिपवित्ररामकी कथा मुझसे पूँछो हैं, जो शुकदेव सनकादिक और शिवजीके {| 
भी मनको भाती है ॥ ५ ॥ संसारमें सत्संगति दुरम दै एक पल एक घड़ी एकादिव सत्सं- | 9 
गति ऊरनेसे मनुष्य परमपदका अधिकारी दोजातादे ॥ ६ ॥ | 5 


oR 


[| 


३८ ह 
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देख गरुड निज त्द्य विचारी कै मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥ ७॥ 
शकुनाधम सब भाति अपावन क परशु मोहिं कीन्ह विदित जगपावन८ 
हे गरुडजी | अपने मनमें यह तौ विचारकर देखो कि, क्या मैं रखुनाथजीके भजनका 

| आधिकारी ॥७॥ पक्षियोमें नीच सब भाँतिसे अपविन्रहूं,प्रभुने मुझे प्रसिद्ध दै कि जगतमें 
पवित्र कर दिया ॥ < ॥ 

दोहा-आज धन्य में धन्य अ सब विधिं दीन ॥ ७ 

९२ निज जन जानि राम माई, खंत खमागम दीन ॥ १९७ ॥ ई 

'|| दयि मैं सब प्रकारसे दन हूं परन्तु आज मैं तुम्हारे समागमसे घन्य तार्थ होगया 

५. हूं क्योंकि शीरामचंद्रजीने मुझे अपना परमदास जानकर संतका समागम दिया, समागम- 

` प्लेल् प्रात 1 १५७ ॥ 
दोहा-नाथ यथामति आाषेडँ, राखेउ कछुनहिं गोइ॥ ८) 

४ थू७ व्वरित सिन्धु रघुनाथके, थाद कि पादै कोइ ॥ १९८ ॥ & 

|! . नाथ | यह 
-यरित्र समुद्र हैं किसे सामथ्ये हे जो उनकी थाइ पावे ॥१९८॥ ` 

म [ड रामके गुणगण नाना % एुनि पुनि दर्ष शुज्ञुंडि सुजाना॥१॥ 


* रघुनाथजीके अनेक प्रकारसे गुणानुवाद स्मरण 
|} हुए ॥ १ ॥ जिन रामकी महिमा वेदॉने नेति ३ करके गाई है, उनका अ्पारमित बळ है 
* और बड़ा प्रताप है और बड़ी महिमा है ॥२॥ 
शिव अज पूज्य चरण रघुराई # मोपर कृपा परम सुदुळाई ॥ ३ ॥ 
- अस स्वभाव कहुँ सुनो न देखो # किदि खगेश रघुपतिसमलेरो।४॥ 
रघुनाथजीके चरणोंको शिव और ब्रह्माजीभी पूजन करते हैं, उन्दोनेभी मेरे ऊपर 
कृपा कर दौ उनकी कोमलता तौ देखो ॥ ३ ॥ ऐसा स्वभाव तौ मैंने कहीं किसका 
देखा न सुना, दे गरुडजी ! रामके समान किंसे कहूं यही वेद कहता हे कि “ न तस्य 
प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मद्राः” उसके समान कोई नहीं है जिसके नायका बड़ा 
यह है ॥ ४ ॥ 25662 16 ८7 
साधक सिद्ध विसुक्त उदासी # कवि कोविद विरक्त संन्याखी!५॥ 
योगी शूर सुतापख ज्ञानी के धर्म निरत पंडित विज्ञानी ॥ ६॥ 
IESE साधक, सिद्ध, मुक्त, उदासी,कवि-छन्द बनानेवाळे, पंडित, वेरागी, संन्यासी॥ ५ भे 
` योगी, शुर, तपस्वी, घरसोत्मा, पंडित, विज्ञानी ॥ ६ ॥ 
दरदिन विन उेये मम स्वामी $ राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥ 
शुरण ग्य मोखे अघराशी # होदि शुद्ध नमामि अविनाशी॥<॥ 
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मैने मतिके अनुसार कथा वर्णन करी कुछ छिपा नहीं रक्‍्खा दै रघुनाथर्जीके || 


महिमा निगम नेति करि गाई कँ अतुछित बळ प्रताए प्रभुताई ॥३॥ || 
करके काकमुञुण्डिजी वारंवार प्रसञ्न ४. 
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1 | करताहूँ, नमस्कार करताइं, नमस्कार .करताहूं ॥ ७ ॥ जिनके शरणमें जानेसे 

१. आ शुद्ध होजाते अळी पवित्र त रामको दण्डवत्‌ करताहूं ॥ ८ ॥ 

क -जाखु नाम भव भेषज, इरण घोर भयशूळ ॥ क 

j & खो कृपाछ मोहि तोहि पर, खदा रददद्दि अनुकूळ ॥ १९९॥ एक 

ह; .- जिसका नाम संसाररोगसे छुटानेको औषधि है, अनेक प्रकारके भय और झल दुःखोंके 
- जो इरनेवाळे हैं वोह इपासागर मेरे और तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १९९ ॥ 

जर दोद्दा-सुन शुशण्डिके वचन वर, देखि रामपद नेद्द ॥ -,:) 

._. & बोले मेम सहित गिरा, गरुड विगत सन्देह ॥ २००॥ छे. 

1... > काकसुञचण्डिके यह श्रेष्ठ वचन सुन और रघुनाथजीके चरणोमें प्रीति देखि गरंडजी 

। नी संदेह रहित होकर प्रेम सहित कोमल वाणी बोळे ॥ २०० ॥ 


म॑ कृतकृत्य भयड॑ तव वानी % सुनि रघुवीर भक्ति रख खानी॥२॥ 
रामचरण नूतन रति भई % माया जनित विपति खब गई ॥२॥ 
में तुम्हारी वाणीसे कृतकृत्य दोगयाहूं अर्थात्‌ अपनेको कृतकार्यं मानताहूं, आपसे 
9 रघुवीरकी रसभरी भक्ति सुनकर मेरा मन प्रसन्न दोगया ॥ १ ॥ रामके चरणामे नवीन 
” >¦ प्रीति हुई मायासे उत्पन्न हुई सब विपत्ति जाती रहा ॥ २७ 
मोद जळघि वोदित तुम भयऊ #मोकद नाथ विविध सुख दयका३॥ 
मोखन होइ फि प्रत्युपकारा # वन्दों तव पद्‌ बाराहि बारा॥ ४॥ 
मोइङ्पी सागरसे पार करनेको तुम जद्दाजरूप झोगये, हे नाथ ! तुमने मुझे अनेक २ { 
ग्रकारके सुख दिये ॥ ३ ॥ मुझसे तुम्हारा ्रत्युपकार. नहीं होगा, में तुम्हारे चरणोंको 
वारंवार दंडवत्‌ करताहूं ॥ ४॥ , 
पूरण काम राम अनुरागी # तुम खम तात न कोउ वडभागी ५ 
खंत विटप खरिता गिरिधरणी # परहित हेतु खबन्हकी करणी ॥६॥ 
आप पू्णेकामहो रडुनाथजीसे प्रेम करने वालेहो, तुम्हारे समान कोई बडभागी नही 
है ॥ ५ ॥ संत, महात्मा, वृक्ष, नदी, पवेत, एय्वी इनकी करनी परायेद्दी निमित्तद अयात 
अपनी विभूतिसे यद्द सब पराया उपकार करते रहते हैं ॥ ६॥ 
` खंत हृदय नवनीत खमाना # कदा कविनपै कदै न जाना॥ ७॥ ¦| 
निज परताप द्वै नवनीता # परदुख द्रवदि सुखन्त पुर्नाता॥ ८॥ 1] 
संतोंके हृदय मक्खनके समान होते हैं यइ उनका स्वभाव बड़े बड़े कवियोने कषा पर | |. न 
उनसे नहीं कहा गया ॥ ७॥ क्योंकि मक्खन तौ अपनेद्दी तापसे तैता ह (अथात्‌ जव ¦| _ 
उसे अभिपर घरो.तौ तैताहै ) परन्तु सचन पुरुष तो परायें दुःख देखकर इव जाते हैं (|. 
हवना-पसीजना ॥ «८ ॥ 11 
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| Er ` विना मेरे स्वामी रघुनाथजीकी सेवा किये कोई नहीं तर सक्ता, ऐसे अपने स्वामीको !|/ . 
$ 


__ In Public Domain, ChambalArchives, Etawah : त है 


ES बज शोण २ उमर 


॥ ST MMM SE थणको 
b+ Digitized by ‘Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

॥ | UE FTN कक न नमक कक न फल शशि वी 02) 

कळकळ Are SSS SSSI ट्ट 


न 
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जीवन जन्म सफल मम भयऊ-% तव खाद सव खंशाय गय ॥९॥ || 
। || लाह मोदि खदा निज किंकर # पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर १०॥ 
' || प्रा जीवन और जन्म सफल होग्या, तुम्हारे प्रसादसे मेरे सन्दे दुर होगये १९॥ ¦| 
' | | बुझे सदा अपना दास जानिये ऐसा वारंवार गरुडजीने काकुशण्डजीसे वर्णन किया१०॥ 
` | | दोद्दा-तासु चरण शिरनाइ करि, भेस खदित मतिधीर ॥ छे 

| || धूः गरूड गयड वैकुंठ तब, वदय राखि रघुवीर ॥ २०१॥ ई 

| 

। 


तिसके चरणोमें मतिधीर घेयंवान.गरूडजी प्रेमपूर्वक शिरनवाय और श्रीरघुवीर रण- || 
घीर सुखसागर जगत्‌ उजागर तारण तरण सेकटहरण झुखकरणको हुदयमें धारण करके || 
बैकुंठको चले गये ॥ २०१ ॥ | 
दोद्दा-गिरिजा खंत खमागम, खम न छाम कडु आन॥ षे 
६ विन इरि कृपा लो दोइ नदिं, गावहि वेद पुरान ॥ २०३॥ € 
शिवजी बोले दे पावती ! संत मद्दात्माओंकी प्रीतिके समान और कुछ लाभ नहीं 
हे सो दोह सत्संगति विना रामकी झपासे प्राप्त नहीं होती ऐसा वेद पुराण गातेहैं२०२॥ 
कहे परम पुनीत इतिद्दाखा # सुनत अवण छूटडिंभव पाशा ॥१७ 
प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा $ उपजे प्रीति रामपद्‌ कजा ॥ २ ॥ 
दे पावती ! यद परमपवित्र इतिहास रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनाई, इसके श्रवण 
करतेही मनुष्य संसाएखागरके पाशसे छूट जातेदै ॥ १ ॥ जो दीनोंको करपइक्ष अथांत 
इच्छित पदार्थके देनेशाले हैं, करुणाके सागरहें उनके चरणोंमें इसके श्रवण छरनेसे 
न्यून जानि जाई झी छाई॥ ३॥ 
बच कर्म जनित अथ जाई # सुने जो कथा अवण मन ळा 
तीथे अठन साधन खसुदाई # न विराग ज्ञान निपुणाई ॥ ४ ॥ 
इस कथाके श्रवण करनेसे मन बचन कमसे [किये पाप जाते रइतेहें जो मन लगाकर 
१ छुनते हैं.॥ ३ ॥ तीथोंकी यात्रा और अनेक प्रकारके साघव थोग वैराग्य हानकी 
निपुंगता ॥ ४ ॥ 
| नाना कर्म धर्म बत दाना & खंयम नियम यज्ञ जप नाना ॥ ५ ॥ 
भूत दया द्विजशुरु खेवकाई # बिद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ ६॥ 
|| अनेक प्रकारके [म घरमे नत दान संयम नियम यज्ञ जप आदे अनेक प्रकारके विधेय 
|! क्रम ॥ ५ ॥ ग्राणियीके ऊपर दया, ब्राह्मण शुरुद्धो सेवा, बिद्या विनय नन्नता-क्ञान- 
बढ़ाई-॥ ६ ॥ | 
जई ळगि खाधन वेद्‌ पखानी # खसबकर फळ हरिभक्ति भवानी ॥७॥ 
|| साइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई # राम कृपा काहू इक पाई ॥ ८ ॥ || 
“ | जहां तक वेदने साघन बखानकर कहे हे, ढे पावती | सबका फल नारायणकी भक्तिंद्वी. || 
५: है ॥ ७॥ वोही रघुनाथजीकी वेद विदित भक्ति रामकी छृपासे किसी एकनेद्दी पाई है, 
| अर्थात्‌ अक्ति किसी एकदीको प्राप्त होती दे ॥ « ॥ 
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, दोहा-सानिदुळभ हारेभक्ति नर, पावदि विनाहे प्रयाख ॥ छी : 
पाया जो यह कथा निरंतर, खुनदि मानि विश्वाल ॥ २०३॥ (9 
नियोंकोभी कठिनतासे प्राप्त द्वोने योग्य नारायणकी भक्ति मनुष्य बिनाही परिश्रम 
पावेंगे जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर सुनेंगे ॥ २०३ ॥ 
खोड खरवेक्ष गुणी खोई ज्ञाता # खोई मदिमंडन पंडित दाता ॥१॥ 
परायण खोइ कुळत्राता & रामचरण जाकर मन शदा॥३॥ 
सोई सर्वेज्ञ शुणी है, सोई ज्ञानी है पथ्वीका भूषण है, सोडे पंडित दाता दे ॥ १ ४ 
योद्दौ घर्मपरायण अर्थात्‌ पमे करनेवाळा सोई झळकझी रक्षा करनेद्दारा दै, जिसका अन 
राभके चरणोंमें रंग रद्दा है ॥ २॥ 
नीति निएण खोइ परम ख्याना # श्ुति सिद्धान्त नीक तेई जाना। शा 
सोइ कवि कोविद्‌ खोइ नर चीरा % जो छळ छाँडि भजे रखुवीरा ॥४॥ 
जोद्दी पुरुष नीतिनिपुण-नीतिमें चतुर, सोई परमप्रबीण दै, बोदी वेदका सिद्धान्त 
। णच्छी प्रकार जानतांदै ॥ ३ ॥ वोह पुरष कवि-छन्द रवनेहारा हे, बोही पंडित दै. 
| । दोहा मनुष्य धीर घारण करनेवाला दै, जो खन्पूणे छळको त्यागनकर रघुदाथजीळका सजन 
करता है ४४४ ; 
झन्य वारि पतित्रव डाइुखरी क घन्य खो देश जदी छुरखरी ॥५॥ ¦| 
अन्य खो भूप नीति जो करडे & धन्य खो द्विज निज घम नटरडईं॥६॥ ¦| 
| पोइ ज्ञी घन्य दे जो पातित्रत घर्मको करती दै, वोह देश घन्यदै जह गंगाजा हैं ॥५॥ | । 
1 
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¦ दोह राजा चन्य हैं जो राजनोतिसे वर्तते हैं, बोइ बाण घन्य अर्थात्‌ वडाईकें योग्य द । 
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|| जो अपना चर्म कभ नहीं छोड़ते पडना, दान लेना देना, यज्ञ करना, करना यह आद्माएे : ई 


पहली यतिका वोह घन श्रेष्ठहे जो दान दिया जाताह जिस मतिमें एन्य इ झे ; | 
है वोह बुद्धि घन्य है ॥ ७ ॥ बोइ घडी घन्यदहै कि जव बरत्वंगति झेदो दै बोड उल |. 
घन्यदहै जिसकी ज्राह्मणके चरणोमे इड प्रोतिहे ॥८॥ 
- डोदा-सो कुळ धन्य डसा ड जगत पूज्य व र र ठ 
औरड्ुबीर परायण, जेहि छळ उपज ० | 
क | वोह कुछ घन्य है जगत्यूज्य और पवित्रदै जिस र्मे शोलवान श्रोरम- हर 
घुंद्र महाराजका उपासक जन्म केताहै ॥ २०४ 0 द 
मति अहुरूप कया मैं भाषी # यद्यपि प्रयस गुप्त करिराखी ॥ १0 :| 


सब मन मीति देखिं अधिकाई # तब में रडुपति कथा छुनाई॥ रेप || 
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शिवजी कहने लगे हे पावेती 


मनमें अधिक प्रीति देखकर तब मैंने रघुनाथजीकी कथा सुनाई ॥ २ ॥ । 
यह नदि कहिय शठहिहठशीळदि #जो मनळाइन जन इरिळीलर्दि ॥३॥ || 
कदियनलोभिदिं कोषिदिकामिदि कँ जो न भजे खचराचर स्वामिददि॥७॥ ¦| 
यहद कथा मूर्ख और इठीके आगे नहीं कहनी चाहिये जो मन ऊमाकर नारायणकी ,| 
लीलाको न सुने उससे न कहनी ॥ ३ ॥ लोमी, कामी, ऋोधीसे- थद कथा न कहनी || 
अथवा जो चराचर स्थावर जंगमके स्वामी रघुनाथजीको न 'अजें उसे न सुनानी ॥ ४ ॥ ¦| 

ज द्रोहिदिं न खुनाइय कबदू के सुरपति खरिख होइ गृप जबहुँ॥९॥ || 
ज्य नी बा % जिनके खत्संगति अतिथ्यारी ॥६॥ ¡| 
चाँद इंद्रके समानभी राजाहो, यदि वोद ब्राह्मणोंसे द्रोह करता होतो si यह कथा' {६ 
उसे न सुनानी ॥ ५ ॥ रामकथा झुननेके तो बे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति बहुत {| 
प्यारी है ॥ ६॥ हा र 
गुरुपद प्रीति नीति रस जोई $ द्विज खेवक अधिकारी खोई ॥७॥ , र 
ता कहूँ यद विशेष सुखदाई # जादि परमप्रिय श्रीरघुराई ॥ ८ ॥ ¦| 

जो शुरुके चरणारबिंदमें प्रीति करनेवाला नीतिमान्‌, ब्राह्मगका सेवक हो वह॒ इस || 
१ कथाके सुननेका अधिकारी होता है ॥ ७ ॥ उसे तो यइ कथा भत्यन्तही एुखदायकदै | 

जिसे रघुनाथजी अत्यन्त प्यारे हैं ॥ < ॥ } 
दोहा-रामचरण रति जो चदै, अथवा पद्‌ निर्वान ॥ छ| 
छु? आव खदित खो यद कथा, करै श्रवण पुढ पान ॥ २०५॥ € || 


इच्छा दे, बह प्रेमसदित यढ कथा कानरुपी दोनो मागे द्वारा पान करे ॥ २०५॥ || 
राम कथा गिरिजा में बरणी % कळिमळशमन मनोमळदरणी॥१॥ ,| 
खंखति रोग खजीवन मरी * राम कथा गावहिं छवि भूरी॥ २॥ ¦| 
|| ` शिवजी कहनेलगे हे पार्वती ! मैंने रामकी कथा वर्णेन की, जो कल्युगमें पाप शान्त || 
` करनेहारी और मंनके मेळ इरनेवारी है ॥ १ ॥ जीवन मरण दूर करनेको:-खजीचनमूरिके ;/ 
१ समान है बेदळे जाननेवाले ऐसा कहकर रामकी कथाको गाते हैं ॥ २.॥ . .. 
| `` इहि महेँ इचिर खप्त खोपाना क रघुपति भक्ति केर पंथाना ॥ ३॥ (| 
|| मति हारि कृपा जादि पर होई # पाँव देइ यदि मारग खोई॥ ४॥ ३। 
`| इसमें इन्द्र सात सोपान ( काण्ड ) हैं जो रघुनाथजीकी भक्ति प्राप्त होनेकी 
$ ड ॥ ३ ॥ जिसके ऊपर नारायणकी बहुतही इपा होतीदै बोड इस मागेमें चरण 
दता हे॥.४त 9 FoR 
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५५ ठा ! यद्यपि प्रथम मेंने यह कथा गुप्त कर रकखी थी, परन्तु ¦| . 
| तुम्हारी दढ प्रीति देखकर मैंने यदू मतिके अनुसार कथा वर्णन को ॥ १ ॥ तुम्हरे {| ` 


जो रघुनाथजीके चरणोंमें रति चाद, अथवा नि्वागपद-झुकिके श्राप्त होनेंकी जिसे । } | 
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। 
॥ १४१ ६. ह उत्तरकाण्डम्‌ ७. &े (११९१) 


घन कामना सिदध नर पे & जो यद कया कपद तजि गवि कामना खिद्ध नर पावै $ जो यह कथा कपट तजि गांवे॥५॥ 
कदि सुनहि अनुमोदन करदा #ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥६॥ 


जो मनुष्य कापट र्‍्यागकर इस कथाको गाते दैं,उनकी मनोकामना सिद्ध दोजाती दे॥५॥ 


| | जो इसको कहते सुनते हैं, अनुमोदनकर श्रोता. वक्ताढी प्रशंसा करते हैं वे गोके पदके 


समान संसारसागरको तरजाते हे ॥ ६ ॥ 
सुनि झुभ कथा हृदय अतिभाई # गिरिजा बोळी गिरा खुहाई ॥७॥ 
नाथ कूपा मम गत सन्देहा % रामचरण उपजा नव नेहा ॥ ८॥ 
यह श्रेष्ठ कथा श्रवण करके जो हृदयको अति भाई पार्वती शिवजीसे शोभायमान वाणी 
बोली ॥ ७॥ दे नाथ ! तुम्हारी पासे मेरा सब संदेइ जातारदा रघुनाथजीके चरणो 
चया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ , 
दोदा-में कृतकृत्य भइउँँ अब, तव प्रसाद विशेश ॥ छः 
छ उपजी रामभक्ति दढ़, बीते खकल कलेदा ॥ २०६॥ छे 
हे संसारके इंखर ! में अब आपकी कपासे कृतकृत्य होगई, अव मुझे कुछ करनेको न 
रहा क्योंकि रामकी दृढ़भाकि उत्पन्न हुई और सम्पूण केश जाते रहे यद्दोतक शिव 'पावंती- 
जीकाभी संवाद पूर्ण हो चुका ॥ २०५ ॥ 
यह शुभ शद उमा संवादा % सुख संपादन शमन विषादा ॥१॥ 
अव भंजन अंजन सखन्देदा & जनरंजन सज्जन प्रिय येहा॥ २.॥. 
अव याजञवल्क्यजी रहने लये हे भरद्वाज | यह. शिव पार्वेताका संवाद सुख उपजाने 


|! और विषाद शांत करनेवाला दे ॥ १ ॥ संसारके भय छुरानेद्वारा और सन्देह दूर करनेहारा 


~ 


|¦ है, यह महात्मा सज्जनोंको आनंद देनेह्वारा है उनका प्यारा है॥२॥ 


राम _ उपासक जे जगमाहों # इह सम प्रिय तिन कई कडु नादी 
रछुपति छुपा यथा मति गावा # मैं यह पावन चरित सुडावा ॥ ४॥ 
जितने जगतसें रासके उपासक हें इसके समान प्यारा उन्हें और कुछ नहीं दे ॥ ३॥ 


॥ झैने यह उुन्दर पवित्र चरित्र सतिके अनुसार रामचन्द्रको इपासे वर्णन किया यह कह 
|¦ पूजा पाय, याज्ञवल्क्य विदा हुए ॥ ४ ॥ 


इदि कलिकाळ न खाधन दूजा # योग यज्ञ जप तप ब्त पूजा ॥ ५॥ 


साधन नहीं है ॥ ५॥ रामदीको स्मरण करिये, रामहीळे 'एुण गाइये, सदा रामहीके 


| रत गार्वाद कवि श्रुति सन्त युराना॥७॥ र 
॥ क गावादकवि श्व शी, 
वा न दि मन कुटिछाई क राम भजे गति केद्दि नहि पाह॥40 | 
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दामहि झुमिरिय गाइय रामदि% खन्तत सुनिय राझगुणग्रामदि ॥६॥ . हर 
गोसाईजी कहते हैं, इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत, पूजादिक दूसरा || 


| 
| 
। 


$ 
दत 


(त. क पटोकेंवुळतीकतरासावगयूक्ती > लुळखीकृतरामायणम्‌ धी १३२ 
ज दा परमात्माकी यह वान दै कि, दीनोंको तारते प्रतित-पापियोंको पवित्र करते हैं, 
ऐसा कवि श्रुति-वेंद सन्त अश्वादय पुराण गाते हैं ॥.७ ॥ उस परमात्माके मनकी | 
कुटिलता त्याग करके भजन करना कतव्य दे रामके भजन करनेसे किसने गति' 
नहीं पाई ॥ ८ ॥ ह | 
छन्दू-पाई न गति केहि पातित घावन राम भज खुन शठ मना । 
गणिका अजामिळ शुच्र ब्याज गजादि खळ तारेड घना ॥ 
आभीर यवन किरात खख श्वपचादि अतिभघरूपजे । 
' कहि नाम वारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ ३८॥ 
किसने गति नहीं पाई दे, अर्थात्‌ सबने गति पाई है दे मूखे सन ! पतितोके पवित्र 
 / करलवाळे रामको तू क्यों नहीं मजता गणिका,-पिंगला; वेश्या-कोई विषयी न आनेसे 
' एकही रातमें प्रेमसे भजन करनेसे, अजामिळ मरते समय पुत्रका नाम नारायण कने 


1 ~ Eh ~ करनेसे 
| ` गर जरायु दर्शनसे, ब्याच बाण मारनेसे, गज एक कमलका फूल महासँकटमे भेंट करनेसे 


~ t 
४) 


| तरगये औरमी आमीर,यवन, किरात, खश, पच चाण्डालादि जो अति पापल वे भी 
., एकवार रामका नाम उच्चार करनेसे पबिछ होजाते हैं, ऐसे रघुनाथजीको में: दंडवत 
2 511 करताहूं ॥ २८ ॥ ७ 
भ्‌ छन्द्‌-रघुवंश भूषण चरित यह भर नारि सुनि जे गावही ? 
, .. छलिमळ मनोमळ थोई विल श्रम राम थाम लिछावहीं ! 
शत पंच 'दौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। 
` दारुण अविद्या पंचजनिव विकार श्रीरछुपति हरे ॥ २९॥ 
| || अब इस धर्ससंहिताका माहात्म्य वर्णन करते हैं कि, रघुवंशके विभूषण रघुनायजीका 
' थह चरित्र जो नए नारी कहेंगे सुनेगे और गावेंगे वे कलिके मल और मनके सळ धोकर || 
|} विनाश्रम्र रामके घामको सिधारजायँगे जो इस ग्रंथकी पांच सात चोपाइयोंको जानकर 
हृदयमें बारण करते हैं उनके काम कोधादि कठिन अविद्यासे उत्पन्न पंचाविकारको रखु- 
नाथजी हर लेते हैं अथवा इससे गोसाइजी अपनी चौपाइयोंकी संख्या वर्णन करते हैं कि, 
“कानां वामतो गतिः” इससे शत पंचके अर्थ सौके बाई र पांच लिखनेसे सिद्ध 
होते हैं अथात्‌ ५१०० पांच हजार एकसौ हुए इतनीद्दी चोपाई गोसाईजीने रामायणमें 
) हैं, अथवा यदद चौपाई शत पंच अथात्‌ सञ्चे पंच हैं इनको जो हृदयमें धरते हैं रघु- 
[जी उनके ळोमादिविकारको इरळेते हैं, अथवा यह चोपाई पंच देवके उपासना 
छोंका विवाद मिटानेळो पंचके समान हैं जिसका जैसा आहात्म्यहे उसका नि- 
रती हे ( शंकरकी उपासना ) “ इच्छित फळ विच शिव अवराणे । वह न कोटि 
जप साधे ॥ जेद्वि पर छपा न करें पुरारी । स्रो न पाव मुनि भक्ति दमारी”(शफिकी 
ना ) “मब भव बिसन पराभव कारणि । बिः विमोहनि स्त्रवञ्च विद्यारैणि ॥ नहिं | 
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१४३ ( & उत्तरकाण्डम्‌ ७, ईहे हैं: (११९३) iP 
क अवसाना । महिमा oe नाहे जाना ॥ जग संभव पालन छय ¦? | 
उ लीला वपु घरणी” ( पंचदेवताकी उपासना ) “कारे मञ्चन पूजाह | . 
नवि वात व र तमारी ॥ रमारमण पद्‌ वंदि बहोरी । विभवा अंचळ 
न इत्यादि वाक्योसे सब सम्मत रामायण है यही सिद्धांत है सम्पूर्ण पंचोंका 
a ल दाथ है इसका कारण यह है कि, पंचोंका निबटेरा उनके अध्यक्षद्द 
1 करते है अथवा यद सतएंच दै, जो प्रश्न चाहो सो पूछकर. निवटेरा करणो, अथवा 
अतपच चोपाई मूछ-रामायणको हैं उन्हें जो पाठ करेंगे सो मनोरथ पावेंगे बहुत मददा- 
त्माओंका कथन है कि, प्राय:सभी चोपाइयोमें रकार मकार हैं ॥ २९ ॥ 5 
छन्द्‌-सुन्द्र सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
खो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद खम आन को ॥ 
_- कृपा छवळेश ते मतिमन्द तुछसीदाख हूं। 
पाया परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहू ॥ ३० ॥ 
जो इन्द्र हैं सुजान दे पाके निघान हैं जो दोनेक ऊपर प्रीति करनेवाले हैं सो ऐसे 


। रामही हैं कोई कामना नहीं रखते हैं, अपने जनको आति प्रिय मानते हैं, मुक्तिके देने 
वाले दें उनके समान दूसरा कौन है, जिनकी लवलेश अर्थात्‌ अतिसूक्ष्म झपासे मतिमंद 
तुल्सीदासने परम विश्राम पाया हे इसकारण सवेशाकज्ञ और भेरी समञझमें रामळे 
समान कपाळ ऐसे प्रभु कहीं नहीं हैं ॥. ३० ॥ : 

दोददा-मो खम दीन न दीन दित, तुभ समान रघुबीर ॥ ® 
& अख विचार रघुवंश माणि, इरद्द विषम भव पीर ॥ १०७॥ ७8 
i हें श्रीरघुनाथजी | भनेक कष्ट, दुःख, भय, त्रास, रुत्युपाशसे छुटानेको आप बौर हो, 
मेरे समान तो कोई दीन दुःखी शोक मोहसे पीडित नहीं दें और तुम्हारे समान कोई दीनं 
|| का हितकारी नहीं है, इसकारण हे रघुवंशमणि ! कठिन संसारके दुःखोंकी पीर इरलीजिये 
[| “'पोपिनामहमेकाम्धो दयाळूनां त्वमप्रणी:॥ द्यनीयो मदन्योस्ति तव कोत्र जगत्रये” 

५ अगले दोहेका अर्थ किसी विशेष कारणसे नहीं किया किसी श्वमय कर दिया जायगा, 
|| श्रीरघुनाथजी मंगळ करें ॥ २०७ पष | | 
दोद्दा-कामिहि नारि पियारि जिमि, छोमिहि प्रिय जिमि दाम ॥ ई || ` 
&@ तिमि रघुवीर निरंतर, प्रिय ळागडु मोहिं राम ॥ २०८॥ छे || 
एति भीरामचरित्रमानसे सकळकलिकळषविष्वंसने विमळविज्ठानसम्पादो || | 
बाम सप्तम: सोपान: समाप्तः ॥ ७.७ 

॥ इति उत्तरकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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दोहा सुखद्‌ आनन्दघन, सियाळषणयुत राम ॥ 

:ः ळय सधी वृष्ट कर, दिये करहु विश्राम ॥ १॥ 
ै रमारमण खाकेत पति, दीनवन्छु भगवान ॥ 
निज जन जान दृयानिषे, देइ: भक्ति खुखदान ॥ २ ॥ 
केवळ कृपा तुम्दारि प्रसु, जग मंगल दातार ॥ 
खो चाहत सन्तत खद्‌ सन्तन प्राण आधार ॥ ३ ॥ 
प्रभु ढिग नित सेवा निरत, वीर अंजनी लाळ ॥ 
खो खबकाज सुधारे दे, करिकै कृपा विशाळ ॥ ४ 8 
खकक सुमंगळदायक, डमारशंशु सम्बाद ॥ 
भाषाटीका. कर. कझो, दिजज्याळापरखाद्‌ ॥ ५४ : - 
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 छवकुशकाण्डस्‌ ८. 
(TY 


अथ अष्टमस्सोपानः प्रारभ्यते । 


| 

है 5४ ( मङ्गलाचरणम्‌.) @/° 
क्लौकः-जयति रघुवंश तिळकः कोसल्यातदयनंदनो रामः # _ 
ति दशवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुंडरीकाळः: ॥ १॥ ` 

| अर्थ-कोसल्याके हुदयको प्रसन्न करनेवाले रघुवंशतिलक रामकी जयहो, जिन रामच- १ 

व. रने राबणको मारा है जो दशरथपुत्र प्रसन्न कमललोचन हैं उनकी जय हो ॥ १ 

| दोहा-पुत्र जियो द्विजराजको, लवणासुरकरघात ॥ 

> अश्वमेघ लवकुश समर, सुभग काण्ड विख्यात ॥ 


गोळे प्रेम खादेत गिरा, गरुड विगत खंदेद ॥ १॥ क्छ 
bl De त ओर रघुनाथजीके चरणोमे प्रीति देख गरुडजी 


' | दोहा-सुनि शुझुंडिके वचन सदु, देख राम पद नेद ॥ ® 
| र । संदेह रद्दित प्रेममरी वाणी बोळे ॥ १ ॥ 


; 
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| ) € सटीक (१३७८) के सदी दरलीकतरामायणम 1 | 
' जछोक-नमामीशघनज्ञगनरघुवशदासं आ. 
. सदानन्ददाता सुविद्यामकाशम्‌ ॥ ६ i 
विशदशैळनीळं कृपाळ निवाखं ७ 3. 
" १ ब्घरणाम्बुजं सेवितं पापनाशम्‌ ॥ १॥ 
| हे हानस्रगर रघुनायर्जाके दास | हे शुरो ! आपको शै नमस्कार करताइं, आप सदा 
| आानन्दके दाता और विद्यासे भ्रकाशित हो, दे छपाळ | आपका इस सुन्दर नीलप- 
|; ,अतपर निवासं दे आपके चरण कमळ जो पापोंके दूर करनेद्वारे हैं धो खेवन . झरने कर 
'बोग्य है ॥ १७ ` En र 
गतं मोदमारादि शूलं विशाळं 
ह्र sl R 
नमो काकपादं सुबुद्धि छुशीळं 
खदा भक्तवात्खल्यवाखाद्रिनीळस्‌ ॥ २॥ 
आपके दर्शनसे मोह कामादि बडे २ शूळ नष्ट दोगये, आप ताप सन्ताप और 


र ॥ संसार सागरके शोक दुःख दूर करनेहारे हो, आप सुबुद्धि और सुशीलताके घर हो, 

(| |} आपके चरणोंको नमस्कार दै सदा भक्तोके ऊपर छपा करके आप इख नोळपरवंतपर वास | 

, \करतेदो॥२॥ 7 SR 

र प्रसन्नाननं न सुश्यामं 

१ ह नमो पादि शरण सुरामाभिरामम्‌ ॥ 

हा , भाष्यो उमानाथ यशो नाथ नामं 

देख्योकृपासिधुकी राम धामम्‌॥ ३॥ 

आपका नीळ शयाम शरीर और प्रसन्न मुख है आपको नमस्कार दै तुम शरणमें आये 

|| पुरुषांके अद्वितीय सुख करनेहारेदद, मेरी रक्षा करो आपने बंधुके समान संकट काटनेवाला 

| मुझे प्रभुका नाम बताया दै, कि. जिस नामके प्रभावसे इपासिंश्च श्रीरामचद्रजीके परमधा- 

*मको में अपने ज्ञान नेत्रोसे अवलोकन करताहूं ॥ ३ ४ |, 

इच्छा वपुष काक कल्याणकारी, जिन्दे एक आशा अयोध्यावेद्दारी १ || 

भागीं खकळ वाना चास भारं, द्यानाथ कीनों अविद्या प्रहार ॥ २॥ ¦ 

हे कल्याण करने हारे काकराज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शारीर धारण कर 

र्‌क्खा है जिन्हें अयोध्याविह्रीकी सदा आश हे ॥ १ ॥ हमारी संपूर्ण वासना और त्रास 

_ मिटये, दे दयानाथ ! आपने ज्ञान देकर मेरी सब अविद्या दूर करदी ॥२॥ 

खगुण ब्रह्म ळीळा धरा भारनाशं, सुनो रामअवतार मोद विनाडां ॥२॥ 

जान्यो दूनुजनादानं विश्ववाखं, चिदानंदसंदोद भक्तिविळासं ॥४॥ | 

भगवानूके सगुण अवतारकी छीळा प्र्वीका भार दूर करनेके निमित्त होती है मैंने 
मोहर दूर करनेद्वारा रामका अबतार सुना ॥ ३ ॥ जिनका सम्पूर्ण विशवमें निवास है || 


NN: 


In Rublic Domain, Chambal Archives, Etawah 


busin ta sae 


पक) 


Digitized by SarayuFoudationT 


Ne 8 रामःशवमेध छवङुशकाण्डम्‌ ८. $ (११९९) 
; उन देत्योके. नाश करनेहारेके चरित्राको मैंने जाना कि, वह चिदानन्दस्वरूप भक्तिके 
निमित्त अनेक लीला करते हैं ॥ ४ ॥ | 
अचळ ज्ञान गोतीत मंत्रं विशालं, पायो कुपानाथ निज भाग्य मार ॥५॥ 
विगत षष्ठरोगं अयोगं दयाळु, नमो पादि शरण नमामी कृपाळु ॥६॥ 
हे अचल -ज्ञानवाळे | इन्द्रियोसे अगोचर जिनका मंत्र दै, आप विद्यालस्वंप और 
:1} दयाळ हो सैं आपकी शरण हूं, इपा कर भेरी रक्षा करो, मैंने बड़े भाग्यसे आपको पाया 
|¦ दे जो आपकी कृपासे मेरे कुयोग और सब इन्द्रियोके रोग मिटगये ॥ ५ ॥ ६ ` | 
॥ दोद्दा-सुरखरि खम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर ॥ ह 
छँ जन्म जन्म छूटे नहीँ, नाथ पदाम्बुज तोर ॥ ३॥ ह 
हे नाथ ! अब मेरा हृदय गंगाजीके समान पवित्र होगया, दनाथ! तुम्हारे चरण कमळ 
| | मुझसे ञन्मजन्मान्तर नहीं छूटेंगे ॥ २ ॥ | 
|| सुने खकळ गुण गण प्रभु केरे # पूजे माथ मनोरय मेरे॥१॥ 
तत प्रसाद वायस छुळनाथा % तव्दद्य बसी अव प्रभु गुण गाथा] शा. 
दे नाथ ! मैंने प्रभुके गुणानुवाद सब सुने और मेरे मनोरथ पूर्ण हुए ॥ १ ॥ हे बायस- 


है 


कुलतिलक | आपकी झपासे प्रभुके गुणानुवाद हृदयमें बसे ॥ २॥ र 
झन संतोष न हृद्य अघाहीं #यथा उद्घि सरिता खब जादी॥३॥ 
पशु पक्षी जड़ जंगम जाती % चर अर अचर वरण किदि भाती 
सनमें ऐसा संतोष दे परन्तु हृदय अघाता नहीं, जसे समुद्रमें सब नदी जाता हैं और 

बह भरता नहीं ॥ ३ ॥ पशु, .पक्षी जितने अचर चर हैं, जिनका वर्णन नहीं दोस्ता जो 

जड और जज्ञम जातिके हैं ॥ ४ ॥ 
सकळ अवधि वख प्रभु सुखधामा # लिये संग खादर श्रीरामा ॥५॥ 
सजि सब अवध गये सहद देहा # यह मोदि नाथ शा परमसंदेहा॥ ६॥ 
जो कुछ भी अयोव्यापुरीमें वास करतेथे, सुखके घाम जीने उन सबको 
झपने साथ लिया ॥ ५ ॥ और बे सब घर त्याग अयोध्यासे संदेह वैकुंठको गये दे नाय | 
यह मुझे परमसंदेइ है ॥ ६ ॥ : 


हल्‍्फत्कप्कन्फ मुक 


यदद इतिहाख पुनीत कृपाला % जिमि मख कीन्द राम मदिपाळा ८ 
हद मुनि | भे आपको पिता जानकर ढिठाई करके कदताहूं कि, मुझे यह भेव समझाकर 


अकार अश्वमेघ यज्ञ किया ॥ ८ ॥ | ी 
दोद्दा-अस.कदि गद्गद केठ सदु, एुछकावळी शरीर! छ 
ए जुनि खमेम इरि विशद यश, वायखकुळ मतिधीर ॥ ३ ॥ ® 
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अब प्रभु मोदि कहौ खमुझाई क जानि पिता मैं करैं दढिठाई ॥ ७॥ ||. 


कदो ॥ ७॥ दे कपाळ | यदव पवित्र इतिहास मुझे समझाकर कहो कि, रामचन्दरने किस- | 6 


०-० > क्या 
Digitizsdb fl ८ -- 


०) (® खटीकं लुळ्सीकृतरामायणम्‌ € ६ 
ऐसा कहते २ जब गद कंठ होगया शरीरमें पुलकावळी छायगई तब वायसकुलके 
तिलक बुद्धिमान काकभुझुण्डिजी गरुडजीसे प्रभुयशसम्बन्धी प्रश्न सुनकर कहनेलगे ॥३॥ 
$ राम कृपा तुम्दरे मन माही # खंशय शोक मोह भरम नाडी ॥१॥ 
धन्य धन्य धनि तुम खगराया # कीन्ही अमित मोदिपर दाया ॥३॥ {| 
. हे गरुड्जी ! रामकी पासे तुम्हारे सनमें संशय शोक, मोद, अम कुछ नहीं है ॥१॥ | 
दे गरुडजी ! तुम घन्यहो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी ॥ २॥ ॥ 
अति प्रिय घचन रहस्य तुम्हारे # लागत नाय सोहि आति प्यारे ॥३॥ | 
हव तजु प्रीति देख खगराया # मिदि अमेगळ कोटि अमाया ten 
तुम्हारे यह रसभरे प्यार वचन मुझे . बहुतही प्यारे लगतेहें ॥ ३ ॥ हे गरुडूजी | 
| रामचन्द्रके चरित्रमें तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर जो छलरदितदै, में बडा असन्नहूं ऐसी 
, ' || प्रीतिसे अनेक अमंगळ मिटजाते हैं ॥ ४॥ 
| | सुन अब राम रदस्य _अनूपा के चरित अनूप अवघ पुर भूपा ॥ ५॥ 
॥ अज अद्वैत विगत अविनाशी # रहित कळ काम भष फीचे 
|| अब तुम रामके गुप्त उपमारदित चरित्र सुनो, जो उन अवधएुरक पतिन किये ६॥५॥ 
| जो अजन्मा है द्वेतरदित अविनाशी-अर्थात, नाशरदित हैं जो सम्पूर्ण पाप और संसारके || 
|¦ कर्मेबन्धनसे रददित हैं ॥६॥ ` । 
| शकू सदस्न वषं खग ईशा #कीन्द चरित रदि पुर जगदाशा॥७॥ 
खो सब विशद कथा विस्तारी # कदं सुनो जग हित डरगारी ॥८॥ 
हे गरुड़जी ! ग्यारदसह्रवर्धतक अयोध्यामें रहकर प्रभुने चरित्र किये ॥ ७॥ हे 
गरुड़जी | जगतके उपकार करनेके निमित्त में वह सब कथा विस्तारकर कहूंगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-विधिवर बचन सम्दारि डर, राजत करुणाऐन ॥ € 
छू युग जोरी शोभा निराखि, छजित कोटि शत मेन ॥ ४॥ ७8 
ब्रह्माजीके वचन €द्यमें घारण किये करुणासागर विराजते हैं, जानकी और रघुनाथ 
|| जीकी शोभा देखकर करोड़ों काम लञ्जित होते हैं ॥ ४ ॥ 
|| मनुज खाचिव प्रसु प्रजा बुळाये # गुरु गृद खादर सुनि सँग आये ॥ १॥ 
मकर माख रवि पर्व सुहावा #बिदा मागि प्रभु पद्‌ शिरमादा॥२॥ 
असुने एक समय सब छोटे भाई मंत्री और प्रजाको बुलाया ओर आदरसे सव शुरके 
घरमें आये ॥ १ ॥ मकरकी संक्रांतिमें सूर्यपवं दोनेसे सबने रघुनाथजीके सहित शुरुजीसे 
' जानेकी आज्ञ मांगी और चरणोमें शिर नवाया (: २॥ 
' काशीक्षेत्र ध्म जग जाना % चळे खकल खब खजि साजे याना ३ 
बतुरंगिनी अनी खब खाथा % यहि विधि गवन कीन्द रछुनाया ४॥ 
` जैसा काशी धर्मक्षेत्र दै यह बात जगत्‌ जानताहे सो तद्दाको सब कोई अपने २ 
वि चळे ॥ ३ ॥ सब चतुरंगेणी सेनाको साथ ळेकर ट्रामचन्द्रने काशीको 
किया॥ ४ ॥ ; 


रब 
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fe ह रामण्यमेध छवकुशकाण्डम्‌ ८. & (१२०१) 
बीच बाख करि शिवपुर “आये # खादरएरिदि शीश तिन्द नाये॥५॥ 
आये सुरखारि कीन्द प्रणामा % अमित अमित सुख पायो रामा ॥६॥ 
| वाचम वास करते २ काशीजीमें आये प्रेमपूर्वक काशीजीको दिर नवाया ॥ ५ ॥ 
1; आकर गंगाजीको प्रणाम किया और रघुनाथजीने बडा सुख पाया ॥ ६ ॥ 
|| भददिसुर दांडे यती संन्यासी # पूजे कृपालेथु सुखराली ॥७॥ 
दीन दान कछु घरणि न जाई # धनद्‌ छुवेर सुरेश रजाई ॥ ८ ॥ 
तहा रघुनाथजीने ब्राह्मण, दंडी, यती, संन्यासियाका पूजन किया, और उन इपासा- 


गर सुखनिधाननें ॥ ७ ॥ इतना दान दिया जो बर्णा नहीं जाता, जिसे देखकर घनपति 
कुबेर और इन्द्रजी लजित होते हैं ॥ ८ ॥ 


= 


दारि विधि रहि भ्रसु विषुछ दिन, सुखी किये सुनि बुन्द ॥ ऐड 
आये जुनि निज नगर महेँ, इषित करुणाकन्द्‌ ॥ ५॥ हे 
इस प्रकारसे रघुनाथजी. तहा बहुत दिनोंतक रहे और मुनियोंको प्रसन्न और सुखी 
किया और फिर प्रसन्न हो करणानिघान अयोध्यापुरांमें आये ॥ ५ ॥ 
पति दिन अवध अनंद डछाहू # दान देहि ति दिन नरनाहू ॥ २॥ 
हठ परपंच न दुख दिन काहू & कुदचन कहुँ न सुन खगनाहू ॥२॥ 
अयोष्यामें प्रतिदिन आनन्द और उछाह रहता है, रघुनाथजी प्रतिदिन दान देते इं॥१॥ 


बोलता था ॥ २ ॥ 


दिन दिन | देखि भगवाना # आति आनंद खकळ पुर जाना ॥४ ॥ 
सब कोई घर घर वेद पुराण सुनतेथे और दूसरा धर्म कोई नहीं जानता था ॥ ३॥ 
दिन २ रघुनाथजीकी अपने ऊपर प्रीति देख सब प्रजा लोग आनन्दित होतेथे ॥ ४ ॥ 
शिव खंबद परमाल इमारी # भये शोच वश राम खरारी ॥ ३ ॥ 
अश्मेध भख करें सुहाई % गाय तरदिंनर भव खछुदाई ॥ ६॥ 
तब रघनाथजी शोचने लगे कि, हमें ११०० वर्ष यहाँ रहना दै ॥ ५ ॥ सो अश्वमेध 
यज्ञ करूंगा जिसे गाकर मजुष्य संसारसागरके पार ह्दोजायँगे ॥ ६ ॥ हि 
पुनि निज घामदिं तुरत 'िधावों # विधिवर वचन न 'वूकळगावा ॥७॥ 
प्रात जाय शुरु भवन सप्रीती # कदो करों सब सुन्दर नाती ॥८॥ 
फिर अपने धामको चले जाँयगे; ब्रह्माके वचनमें दुक करनी ठाक नहीं ॥७॥ सो 
अव प्रातःकाळ गुरुजीके मन्दिरमें जाकर सम्पूर्ण बिधान कहंगा और नाँतिसे अश्वमेथ 
यज्ञ करूंगा ॥ ४ ॥ यार 
> दोदा-अख विचार उर राखि कर, छपासिन्छु मतिधीरं ॥ हि 
“कुछ छर चरित नाना अमित, इरन शोक भव भीर ॥ ६॥ छ . 
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झुनादि जदं वहाँ घेद्‌ पुराना $ दूखर धर्म न काहू जाना ॥ ३ ॥ | 
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डैपवान इपासागर यह विचार कर भक्तोंके शोक दूर करने और संसारसागरके अय 
दूर करनेहारे अनेक प्रकारके चारित्र करते हैं॥ ६॥ : 
कहौं. सुनह रघुपति प्रझुवाई # जो पुराण धइविनारद गाई ॥१॥ 
राम राज्य जख निर्मल भयऊ # सो सब वाल्मीकि झुनि कहऊ ॥२॥ 
मैं रामचन्द्रकी प्रभुताई कहताहुं सुनो जो पुराणमें नारदजीने गाई है ॥ १॥ जैसा 
रामचन्द्रका- राज्य हुवा और जो निमेलता हुई अर्थात कीर्ति 'फेली वह विस्तारसे आदिकवि 
बाल्मीकिजीने कही दे ॥ २॥ 

अ अति लघु वरणो केंदि भाती % रा कि बशुला पाती ॥ ३॥ 
खुनिय न पुहुमि कतहुँ अघ काना # पढ़द्धि चतुर नर वेद्‌ पुराना ॥ ४ ॥ 
फिर सैं मतिद्दीन क्या वणन कर सक्ताहूं बगलोंकी पंक्तिमें कहीं हंस शोभित होता 
अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ३ ॥ रामके राज्यमें पापका नाम कानोसे सुनाई नहीं देताथा चतुर 
मर वेद पुराण पढ़ते हैं. ॥ ४ ॥ ह प 
. गावहिं प्रभुगुण भवभयद्दारी # निंदर्दि अमरळोक नर नारी॥५॥ 
आज्ञा मातु पिता शुरु करदीं & जप तप दान सदा अदुखरदी ॥ ६॥ 
संसारसागरके भय दूर करनेहारे प्रभुके गुण गण गाते और देवलोकके ज्लीपुरुषोंका 
॥ अपनी भक्तिसे तिरस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ माता, पिता, शुरुकी आज्ञा सब करते ओर 
॥! जप, तप, दानका सदा अनुकरण करते हैं ॥ ६॥ 
प्रजा अनंद राज्य प्रु केरे # मानहूँ इन्द्र कुबेर घनेरे ॥ ७॥ 
राजिं संब रनिवाख अनन्दा % खखी चकोर शरद छलि चन्दा ८॥ 
रामचन्द्रके राज्यमें सब कोई आनन्दसे रहतेये मानो अनेक इन्द्र ओर कुवेर हैं ॥ ७॥ 
सारा रनिवास आनन्दसे ऐसा प्रफुक्लित दोरदाथा कि, जैसे शरदके चन्द्रको देखकर 
चकोर प्रसन्न दोता है ॥ ८ ॥ 

छन्द गीतिका-जिमि शरद चन्द्र चकोर देखति मातु भभ सुख जोहरी । 
तिमि भरत ळछमम इात्ुसूदन वेष लखि मन मोइद्दी ॥ 
नित जात प्रभु चौगान खेलन खाथ के चतुरंगिनी । 
जब गये भूतळ भार टारन खंग स्कट ळे अनी ॥ १॥ 
“जिस भ्रकारसे शरद्कऋतुमें चन्द्रमाको चकोर देखती है इसप्रकार आता प्रभुके सुखका 
अवलोकन करती हैं और उसी प्रकार भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इनकाभी वेष देखकर सन्न 
$ होती हैं नित्यप्रति चारम्रकारकी सेना लेकर प्रभु भाखेटको जाते हैं परन्तु जब प्रथ्वीका 
१ आर उतारने गयेथे तब वानरोकी सेना साथ केकर गयेथे ॥ १ ॥ 
१ ब्वढ़ि बाजि गज रथ नगर देखदिं अमित पुनि शुद आवद । 
खारंग हेम विळोकि खादर त्रान दिजु प्रश्न धाददीं ॥ 
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९ ` @ रामाश्यमेघ छवकुशकाण्डम ८. छँ (१२०३) 
कुसुम केटक अंग छागत मोर सुख झुसकावनी। 
सों शत्रु सन्मुख सही तीक्षण शाक्त असिरिपुदावनी ॥ २॥ ' 
हाथी घोडे रथपर चड़कर नगर देखते हुए जाते हैं और श्रामित होकर फिर सन्ध्या 
समय घर आते हैं और जहाँ पीतरंगका खग देखते हैं तत्काल रक्षा आदिवस्तु वाइन 
छोड़ उसके सन्सुख आते हैं और फिरतेहुए बनमें जो फूलोंमेंक्े-कांटे लगते हैं तब मुख 
सोरकर झुसकाते हैं यहाँ तो ऐसी कोमरता और बहदं रूंकाके युद्धमें मद्दाभयंकर रान्ुघा- 
तिनी शाककोभी सहलिया ॥ २॥ 
_. निशि नोंद याखरभूँख. खाधक वर्षे चौदद .खारहीं। 
केः पुरखाथ खँगळे करत क्रीडा खेळते ठळ वारहीं ॥ 
दः ष्यंजन सनत षटरख आमित घृत मधुरविन जेवत नदीं। 
निज भक्त हेत समेत लक्ष्मण प्रौढ रिपु मासयो सदी ॥ ३॥ 
जिन प्रभुने अपने अक्तोंके दुःख दूर करनेके लिये चौदह वर्षतक मुख और नाँदका 
साधन किया, वे प्रभु अब अनेक ग्रकारके पट्रस व्यंजनोंको देखकर विना घी और 
माठेके नहीं जीमते हैं भाइयोंको संगमें लेकर अनेंक क्रीडा और . लीला करते हैं, अपने 
भक्तोंहीके कारण लक्ष्मणजीने संग्राम भूमिमें महाशचु सेघनादको मारडाला ॥ ३ 0 
` दोहा-रघुघर राज विराज अति, सकळ अवनि अघ भाग॥ छे 
दू वेचरादि खुनि कानन विपुछ, प्रीति सहित अनुराग ॥७॥ फे 
रामचन्द्रका राज्य ऐसा शोभायमान था कि, जिसके होनेसे सव प॒थ्वीक्रा पाप आग 
गया वनेंमें मुनीश्वर विचरते हैं और बड़ी प्रीति और प्रेम करते हैं ॥ ७ ॥ 
अवनि खुडावाने कानन 'चारू कै खग खग इक सँग करहि विद्दारू१॥ 
देर ल खुनिय रामके राजा # रहेंबेर विचु सुन खगराजा ॥२॥ 
पृथ्वी शोभायमान, वन सुन्दर होगये, पञ्च॒ पक्षी एकसंग क्रीडा करनेळगे ॥ १॥ 
रामके राज्यमें किसीका किसीसे वेर नहीं सुना जाता था हे गरुडजी | सब देर विना 
रद्दतेथे ॥ २ ॥ 
सुख लंपति गृह गुंड प्रगठाई # गायन खकादिराम पअशुताई ॥ ३॥ 
शारद चतुरानन गौरीशा # कोटि कोटि अनगणित अद्दीशा॥४॥ 
घर घर सुख और संपत्ति प्रगट हुई, रामकी बढ़ाई गाई नहीं जाती ॥ ३ ॥ सरस्वती 
र्माजी शंभु और करोडों अनगिनत शेषजी ॥ ४ ॥ 
कवि कोविद्‌ जह ळगि जगमाद्दी # राम राज्य गुण वराणि न जादी॥पा। 
असित आदि कर गोरे भूरी के पयनिषि पात्र खारता रूरी॥ ६॥ 
कवि पंडित जदाँतक जगतसें हैं किससे रामके राज्यका गुण वर्ण नुह जाता ॥ ५ ॥ 
जो कञ्जळ पर्वतकी स्याही बनाई जाय और त्याही घोकनेके निमित्त समुद्र पात्र 
बनाया जाय ॥ ६॥ | 
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. करहि छेखनी सुरतरू भारी # सपत द्वीप महि पत्र न ॥७॥ 
बाणी दारे इर विधि खसुदाई % सहस कल्पशत लिख हिं बनाई॥ ८॥ 
और कल्पवृक्षकी कलम बनाई जाय ओर सात द्वीपकी एथ्वीका कागज बनाया 
जाय ॥ ७ ॥ सरस्वतो, विष्णु, शिव यह इजार कल्यतक यदि रामचन्द्रके गुणोको 
बनाकर लिखें ॥ < ॥ 
खोरठा-तद्पि न पावहि पार, रामराज्य कौठुक अमित ॥ 
सुनु अब चरित अपार, जख खगपाते आगे भयो ॥ १॥ 

|¦ तौमी रामके राज्यकी अपार लीलाओंका पार नहीं पासक्ते, दे गरुड्जी, अब वह अनेक 

¦ रित सुनिये जो आगे हुए्हे ॥ १ ॥ 
राजत राजसभा खद भ्राता # तहँ आयो;इक द्विज विळखाता॥ शा 
कटुक कहत सुख करत पुकारा # हंस वंदा कूड़ो खंखारा॥२॥ 
' खव भाई राजसभामें विराजमान होरदेहे, वहाँ एक ब्राह्मण व्याकुल होता हुआ आया ॥ 
0 १ ॥ सुखसे दुवचन कहता हुआ और पुकार करता हुआ कहने लगा कि संसारमें सूयेका 
बंश डूवगया ॥२॥ ` 
'र्घु दिलीप शिवि सगर झुवारा % अमित प्रभाव को जाननहारा ॥३॥ 

पिलु जीवित सुत स्यागे प्राणा # प्रश्लु अंतर्यामी सुन काना ॥ ४॥ 

रघु, दिलीप, दिवि, सगर राजा इनके बड़े प्रभाव थे उनको कोन जानतादे ? ॥ ३ ॥ 
परन्तु ऐसा कभी न हुआ जो पिताके होते पुत्र मरा हो प्रभु अंतर्यामीने सब सुनकर 
जाना ॥ ४ ॥ ५ 

नर ळीळा करि राम छुपाळा # छगे विचार करन तेदि काळा॥५॥ 
कारण कबन मृतक सुत भयऊ # द्विजको देख विकर प्रभु भयरा। ६॥ 
इपासायर रामचन्द्र नरळील्य कारेके उस समय विचार करनेलगे ॥ ५ ॥ क्या \ 

छारण जो इसका पुत्र मरगया ब्राह्मणको देखकर असु व्याल हुए ॥ ६ ॥ 
प्र चित देख गगन भइ वानी # शुद्ध तपो सुनि शारँगपानी ॥ ७॥ 
विंभ्याचळ गॅभीर वन माहा % द्विज सुत हेतु मरण नरनाहा॥ ८॥ 
भुका चित्त विचारमें देख आकादासे वाणी हुई हे प्रभु ! आपके राज्यमें झूद्द तपस्या 
|¦ करता ॥ ७ ॥ विंष्याचळके गंभीर वनमें वद्द तप करताहे, उसीके कारणसे ब्राह्मगका 
: पुत्र भरगया ॥ ८ ॥ 


` | छन्दृगीतिका-यददि हेतु द्विज सुत मृतक सुनि रथ साजि प्रभु आतुरचळे । 

) . परम शेळ बिळोफि पावन खुद्ति दो खन्सुख भले ॥ 
शुचि दचिर आश्रम वेदिका तह देखि सुनि मन भादनी । 
बहु बाग सुभग याढ़ाग शुंजल मंजु मधुकर सानी ॥ १ ॥ 
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इसी कारण ब्राह्मणका पुत्र भरा यह सुनतेही रामचन्द्र बालकको रक्षितरख रथपर चढ़ ।|., 
, तुरन्त चले वहाँ दो सुन्दर पर्वत सामने देखकर मनमें प्रसन्न होगये, मुनियोके मनको || 
|; मोहनेवाली वह्या खन्दरवदी और आश्रमको देखकर प्रसन्न हुये जहाँ सुन्दर बाग और | 
सरोवर था और बृक्षोंपर सुन्दर भोरे गुंजार रद्देये ॥ १ ॥ 
पिक मोर हंस चकोर किळकदिं कीर शोभा पावदीं । 
विन वृद्ध कोळ किरात खादर सर्वदा तहँ आवा ॥ 
. क्रोध शक्ती विशिख छोड़े माथळे खुरपुर गयो । 
घर भक्ति आरति जानि तिदि तद आए तीरथ ब्रत कियो ॥ २॥ || 
पपीहे, मोर, हंस, चकोर किलकारी मार रहेथे; तोते शोभा पारदेथे, वनमें इद्ध कोल ¡| 
|¦ किरात प्रेमसे वहां आते जातेहें, रामचन्द्रने कोधकरके एक तौदण बाण छोडा जो उस || 
॥ शूका साथा लेकर सुरपुरको चलागया, और उसे अपना भक्त जान और दु;खी देखकरके ¦| 
॥ अपना लोक दिया और आपने वद्दाँ बैठकर तीयेपर ब्रत किया ॥ २॥ 
॥ दोहा-द्विजवर बाळक मृतक जो, उठि बैठो इरषाय ॥ ६ 
& - आये पुर रघुपति भगत, भय भंजन सुदाय गय॥८॥ ह 
(५ उसी समय वह ब्राह्मणका बालक प्रसन्न होकर जी उठा और रामचन्द्रजी सुखके देने- 
|} हारे भक्तोंका भय दूर करनेहारे अपने नगरमे आये ॥ ८ ॥ ! 
सादि खमय इक श्‍वान पुकारो # पादि पाहि प्रणवारत दारी ॥ १॥ || 
` बिन अघनाय छूपाहु खरारी # दत्योमोदि द्विज अति बळ भारी २ || 
उसी समय एक कुत्तेने पुकार करी हे दौनोंके दुःख दूर करनेवाले ! रक्षा करो ॥१॥ 
|¦ हे स्वामी ! छृपासागर रामचंद्र ! विनाही अपराधके मुझे बली ब्राह्मणने माराहै ॥ २ ॥ 
झुनि खो वचन दीन मसु काना के सपदि दूत पठयो भगवाना ॥ ३ ॥ 
आन्यो विभ सुरत तेहि काळा # कहे बचन तव दीनद्याळा ॥ ४॥ 
चह वचन सुनतेदी प्रभुने ध्यान दिया और ब्राह्मणके बुलानेको दूत भेजा ॥. ३ ॥ 
|¦ उसी समय ब्राह्मणको वह बुळालाया तब दीनदयाळ रामचन्द्रजीने उससे वचन कहे॥४॥ 
इन्यो श्वान कहु केदि अपराधा # सुन सर्वज्ञ न कछु बत बाधा ॥५॥ 
क्रोध विवश प्रभु विनर्दि विचारा के नाथ प्रबळ में या कह मारा॥ ६॥ 
| दो किस अपराधसे तुमने ङततेको मारा, ब्राह्मणने कहा हे प्रमु | इसने मेरा कूळमी 
| अपराध नहीं किया ॥ ५ ॥ हे प्रभु ! कोषके मारे विनाही विचारके मैंने इसे जोरसे 
॥६॥ 
+ दण्ड द्विज खकळ खमाजा # विप्र अदंड देव रछुराजा ॥७॥ +| 
|| :३ डित दण्ड सख देव यनाई # कहो ग्यान जख तुर्माई सुहाई ॥८॥ 
|| तव प्रमुने सब समाजसे कहा कि इसे क्‍या दंड दिया जाय तव सभासद बोले हे देव 
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(२२०६) € खटीकं तुळसीकृतरामायणम्‌ & | २२ 
रामचंद्र! ब्राह्मण तौ दण्डके योग्य है नहीं परन्तु॥ ७॥ जो आप उचित समझें सो दीजिये 
} तब रामचंद्रने कुत्तेते कहा जोतूकहेसोदंडदूं<८॥ `. 

दोद्ा-कीजिय याको मठपती, मन भावत सुखऐेन॥ /- € 
धू तुरत मैंगावा पीतपट, गज कुंडछ सुखदेन ॥९॥ छे 
तव इवानने कद्दी हे मगवन्‌ ! इसे मठपति कर दीजिये यह इसमें सुखी दै और इच्छामी 
। छरता है रामचंद्रने तुरंतददी पीला वत्न द्वाथी और कुंडल मँगाये ॥ ९ ॥ 
पूजि चरण गज विप्र चढ़ायो # दुदुभि बाजत मठकर्दे आयो॥ १॥ 
कदि परस्पर खव नर नारी # देखह खान दण्ड अति भारी॥ ३॥ 
ब्राह्मणके चरण पूजकर उसे द्वाथी पर चढ़ाया और नगाड़े बजवाते २ उसे मठको भेज 
दिया ॥ १ ॥ परस्पर मिलकर सब क्ली पुरुष कहतेहें कि, देखो तो श्वानने केसा दंड 
दियाहे ॥ २॥ 
कीन्ह रंकते राड कृपाला # कन्द चारत यदद कौन दयाला॥३॥ 
विनती अधिक श्‍वान जब कीन्हा # उचित सुफळ प्रभु चेसद्दि दीन्दा ४ 
कि रामचन्द्रने इसको कंगाल्से राजा बना दिया है यह दयासागरने क्या -चारित्र 
किया ॥ ३ ॥ जब इवानने अधिक विनती करी तो उसे वैसाही उचित फल दिया॥४॥ 
तासु अनंद देखि नरनारी # कहौ दण्ड फळ कृपा खरारी सज | 
पूछो तादि कही सो बाता % पूरव खब प्रसंग सुखदाता ॥६॥ 
नर और नारी उस कुत्तेको आनंदित देखकर बोले हे रामचंद्र | इस दुंडका 
फल तौ बताइये ॥ ५ ॥ रामचंद्र बोळे कुत्तेहीसे पूछो सो वह सब पहला प्रसंग 
कहने लगा ॥ ६ ॥ 
काशी वाख विप्र मैं भयऊ # शिव सेवा सादर चित दयऊ॥७॥ 
'दिमऋतु होम सो कीन्ह समीती % छुत नख रहेउ नाथ जिमि राती ८ 
|| कि पहले में आझण काशीमें रहताथा और शिवजीकी सेवा पूजा मन ळगायकर 
| -करताथा ॥ ७ ॥ एक समय जाड़ेके दिनोंमें मैंने होम किया, सो मेरे नखूनोमें घो 
ळगा रहगया ॥ ८ ॥ 
होहा-.तातोदन भोजन करत, खाय गये खो भाग ॥ 
के शमत फिरो योनिन विविध, मिटत न सो अनुराग ॥ १०॥ € 
|| तत्ता भात जो मैंने परोसकर ओजन किया, सो वह घी पिघलकर उसमें मिला 
'जिसे मैने खाया सो उस पापसे भनेक योंनियोंमें अमता फिरा और अभीतक वह पाए 
“न मिटा ॥ ह h | 
|| ` सजसभर्दि शिरनाइ बहोरी % चला श्‍वान मन ब्राख न थोरी ॥१॥ 
उठि मध्याह्न कोन्ह रघुनंदन ॐ पूजि पुरारि भक्त उर चंदन ॥३॥ 
९ शिवनिर्माल्पके भोजनका निषेध है । र 
WR .,.. 1"क्‍ 
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| | १३ € रामात्वमेध ळवङुशकाण्डम्‌ ८. & (१२०७) 
हा फिर. राजंसभाको शिर नवायकर मनमें दुःख मानता हुआ कुत्ता वद्ोंसे चला 
गया ॥ १ ॥ ओर रामचन्द्रने उठकर संध्या की और भक्तोंको प्रसन्न करनेद्वारे ्रिवजीका र 
| |¦ पूजन क्रिया ॥ २॥ hs 
3 भोजन शयन जगतपति कन्दा # निज निज घाम खबन पग दीन्दारे 
रहा दिवस जब घटिका चारी # जुरी खभा तब आय खरारी॥ ४ ॥ 
फिर जगत्पतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया और सव सभाभी अपने स्थानको 5 
गई ॥ ३ ॥ जब चार घड़ी दिन रहा तव रामचन्द्रजीकी सभा फिर जुरी ॥ ४ ॥ Ee 
। || सुनि पुराण सब अझुज समेता % संध्या भयो दान सब देता ॥ ९ ॥ 
| खबहों संध्या वेदन कीन्हा # भवन चळे परु आयलु छीन्हा॥६॥ 
| भाइयों समेत सब पुराण सुनने लगे और संध्या होगई दान सवने दिया ॥ ५ ॥सबने 
संध्या बदन किया और प्रभुकी आज्ञा लेकर अपने २ घरोंको गये ॥ ६ ॥ 
fe नित्य कोटि चर अवघ सिंघावदि #लॉझलमय सब खबर सुनावदि॥७॥ 
| पृथक २ सुनि 'चरवर वानी # बोळ न एक सो सुनहु भवानी ॥८॥ 
| अनेक दूत रामचन्द्रकी आज्ञासे अयोध्या अथवा और देशोमें फिरते हैं और संष्याके 
५. समय आनकर समाचार सुनाते दें ॥ ७ ॥ अछूग २ दूतोंकी वाणी खुनकर हे पार्वती ! 
` उसमेंसे एक नहीं बोला ॥८॥ 
छन्द्‌-कछु कही नहिं खो पछि खादर पचन वेग न आवई । 
5 रजकपत्निदिं कइत डात व्यंग्य कहि ससझावई ॥ 
: सुनि वचन कुंपानिधान चरके मध्य उर राखे हरी । . 
| | निशि स्वप्र देखत जगतपति पुनि जाग दारुण दुखकरी ॥ ३॥ 


जब वह कुछ न बोला तब रामचन्द्रने पूछा सो उससे शीघ्र वचन न आयें, एक 
घोंबी अपनी धोबनसे डाटकर दुवेचन कह राथा कि, मैं राम नहीं हूं जो उन्होंने 
पराये घरमें रही हुई जानकीको रखलिया तू मेरे घरमेंसे निकछ जा, यद दूतके वचन 
सुनकर रामचन्द्र हृदयमेंद्ी रखते हुए राज्निमें स्वप्रमें भी यही देखा फिर जागे तौ महा- 
दुःख हुआ ॥ ३॥ ट गळ त 
गेदा-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ड विचार छूपाळ॥ - 
प क एक सहस पितु राज झुचि, करों सत्य यदि काळ ॥ ११॥ छ 
जब अयोध्यामें रहते एक युग बातगया, तब छृपासागर रघुनाथजीने विचारा अब एक Fe 
हजार वर्षतक औरभी पिताका राज्य करना चाहिये ॥ ११ ॥ कः 
f i त्यागो जनकसुता मन मादी के राखौं श्रुति पथ धमे न जाही ॥१॥ 
द डे मन ठीक खिया पई आये # खादर बोळे वचन छुद्दाये ॥ के ॥ * 
| 
! 
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EATEN Steers sn mes se 
|| रामचन्द्रने मनमें विचार किया कि, जानकीको त्यागन करदूंगा और .वेद्का माग | 
| रक्खूंगा जिसमें वेदका भागे न जाय ॥ १ ॥ यह मनसें निवयकर जानकीजी पै जाये ||: 
1 ओर आदरसे सुन्दर वचन बोले ॥ २ ॥ 
|| सुसुखि न कछु मँगो केहि काळा % हेखि कह कृपानिकेत द्याळा॥३॥ 

निज छाया महि राखि विनीता क रदो जाय निज घाम पुनीता॥श॥ 
ईसिके कृपाके सागर रामचन्द्रने यह यात कही कि, हे सुन्दारे! आज तक तुमने 
मुझसे कुछ नहीं मांगा. ॥ ३ ॥ और यह औ तुम फाय करो कि, अपने पवित्र 
घाममें रहो ॥ ४ ॥ 
प्रभु पद्‌ वंदि गई नभ सोई % जीव चराचर ळख्यो न कोई॥५॥ 
खा खन प्रभु अख कहो बुझाई & मनभावत साँगो सुखदाई ॥ ६॥ 
यह सुनतेही जानकी प्रसुके चरणोको नमल्कारकर आकारको चलीगई इसबातको चर 
अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५ ॥ मायाकी साीतासे भ्रीरामचन्द्रने यह बात कही कि. 
तुम अपना मन माना वर मांगो ॥ ६ ॥ 
लाथ साथ झुनि घाम खुदाई क आइ सजि शुद मन खङचाई॥ ७॥ || | | 
१ ° सुलि तिय भूषण खकळ सुहाये % पड्राये प्रथु जो मन भाये ॥ ८॥, 
|¦; जानकी बोलीं कि सुनियोंके स्था नको छोड अब यहाँ आनेसे मनमें बडा संकोच हुआ ॥ ४ 
|¦ हे ॥ ७॥ हे प्रमु ! ल्लियोंके पदरने योग्य सब गइने मनभाये झुनिकी ख्लियोंको पहराऊं ¦| | | 
|¦ यह इच्छा है॥ ८ ॥ ४ | 
ईसि कद कृपानिकेत खकारे % पूजदि मन अभिळाष तुम्हारे ॥९॥ 
हॅसकर रामचन्द्रने कहा कि, श्रातःकालही तुम्हारे मनोरथ पूरे होजवंग तुम मुनि 
फन्याओंको वञ्नादिक लेजाना ॥ ९ ॥ 
दोद्दा-डोंत प्रात जव जगतपति, जागे रमा निवास ॥ छे 
कक याचक जन गावत सुदित, शोभित कंज प्रकाश ॥ १९॥ ७७ || | 
आतःकाळ होतेह जब जगत्पति लक्ष्मीनिवास जागे याचकजन आनन्दित होकर F. 
असुके गुण गाने लगे और रघुनाथर्जाके सुखकमलका प्रकाश शोभित होनेल्गा ॥ १२ ॥ || 
भरत . शेष रिपुद्मन समेता # आये प्रभु जह कुपानिकेवा ॥ १॥ 
काल्ह प्रणाम माथ महिळाई # बोळे कछु नादि औरघुराई ॥ ३॥ 
अरत, लक्ष्मण, शातुभ्र, जहाँ रामचन्द्रथे तहो आये ॥ १ ॥ उन्दने शृथ्वीपर शिर 
घरकर प्रणाम किया और रामचन्द्र कुछ न बोले ॥ २ ॥ 
' बदन विळोकि सशंकित अंगा # श्रीहत देखि वपुषकर रंगा ॥ ३॥ 
थर थर कापत तीनों भाई # जानि न जाय चरित रघुराई ॥४॥ 
_ अशुक मुख व्याकुळ देख वारीरका रंग विवर्णे कांतिहीन और सब अंग शंकित 
देखकर ॥ ३ ॥ तीनों भाई थर ३ झांपने कगे रघुनायका चरित्र आना नहीं जाता ॥४॥ 
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ळेई श्वास त्राके समय झुजानी & बोळे गूढ मनोदर वानी॥५॥ 

. घचन मोर उर राखड खावा कफे वन जाउ जानकी वाता ॥ ६॥ 

5 .ः झेकर और फिरे समय विचारकर मनोदर गूडवाणी बोळे ॥५॥ हे भाई! 

मेरा वचन हृदयमें धारण करके जानकीको बनमें लेजाओ ॥ ६ ॥ 

_ खूखि समि सुनि वचन कराळा # जरे गात उपजी उर ज्वालां ॥ ७ ॥ 
इसत कि खत्य कइत रघुराया # अलनंजख डर सुनि खगरायाश८ा 
यह तीदण वचन सुनकर आई सूख गये, शरीर जलने ऊमा हुदयमें ज्वाला उठने 

लगी ॥ ७ ॥ हे गछुंडजी ! उनके मनमें यह दुविधा हुदै कि, रामचन्द्रजी देसी करते दें 

या सत्य कहते हैं ॥ ८ ॥ 
दोदा-भरत आदि ज्याकुछ अडुज, नहि आवत झूदि बैल ॥ छि 
झू जोरि शुगळ कर दाऊुदन, कहत मीर भरि नेन ॥ १३ ७४ डे 
मरत आदि भाई सब व्याकुळ होगये और मुँहसे कोई वचन नहीं निकळा तब शत्रु- 
प्रजी हाथ जोड़कर नेत्रोमें नीर अरकर कहने लगे ॥१३ ॥ 
सुमि अशु वचन सद्य विळखाया #जगतजजदि सिय खव जग जावा? 
जगवपिया पु सब डरवासी # खत चेतन घन आनंद राशी ॥२॥ 
» अधुके वचन सुनकर हुदयमें बिलखाये कि, सीता जगतकी साता दें यह सबकोई जानता 
है ॥ १ ॥ और आप जगतके पिता प्रभु सबके हृदयमें कस करनेवाले हैं साचिदाजन्द्‌ 
घनभानग्दके राशि हैं ॥ २ ४ 

. - कारण झवन जानकी त्यागी #मन वच कम तव पढ़ झलुरामी॥३॥ ` 
सुन सर्वज्ञ.  खगभोने. जानी रेस परिदाख कि सत्य खुवानी॥9॥ 
कया कारण है जो जानकीको त्यागन करा वह तो मन वचन कमसे तुम्हारे उरणो 

अनुरागिनी हैं ॥ ३ ४ सेंबहने सुनकर और गर्भिणी जानकर यह हँसीमें दे या सत्य है 
यह सुना तब ह ४ है . रे | 
देका नयन नीर शरि झाये # कहे वचन खदु दघुज खताये॥५॥ 
शायछु सोर जु ढारद्दि वादा ॐ रद्ददि न भाण लात सम गाते 
देत्योके मारनेद्वारेके कमळ्से नेञोसें जळ अर आये और कोमल वचन बोले ॥ ५ ॥ 
||. है जाई ! जो मेरी आहा उल्लंघन करदेगा तौ मैं अपने शरीरमें राण नहीं रक्खूंगा॥६॥ 

हारि इर्छा भावी भख्याना # तुम कडे तात खदा कड्याना 8७७ 

यद भ्रम घन पाळि छश भाई अ भात जानकिदि जाउ लिवाई॥ ८ ॥ 

बारायणकी इच्छा होतहार वळवान दे, दे माई ! तुमको सदा मंगळ है ॥ ७ ॥ 

'ह छोटे भाई । यही हमारी आ्षा मानो छि प्रातःखाळ डोतेही जानकीको ल्वाजाओं1०४ 

खोरठा-सुनि प्रभु बचन कठोर, भरत जोरि कर कहन डिप ॥ - 

` नाथ इमनि मति भोर, सुन विनवी सर्ब मधु ॥ ९४ 


क 
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यह कठार वचन मनकर भरतजी हाथ जोडकर बाल ह सवज्ञ अशु! हमारा सात तो 
भोळी हे और हमारा विनती सुनिये ॥ २ ॥ 
इंस वंश जगमें विख्याता # दशरथ पितु कोशल्या माता ॥१॥ 
ब्रिभुवन पति ग्रु सब जग जाना # गावहि जाई शेष क्षुते नाना॥२॥ 
१ यह सूर्य वंश जगतमें विख्यात है, दशरथ तुम्हारे पिता हैं और कोशल्या माता 
|¦ हैं ॥ १ ॥ आप तीनों भुवनके पति हो यह बात जगत्‌ जानता ह, जिनके यशको शेष 
और वेद गाते हैं ॥ २॥ 
शक्ति तव प्रगट गुसॉई % वरणि न सकडि वेद अहिराई॥ 
शोभाखानि जनककी जाता # रहित अमंगळ मंगळदाता॥ ४॥ 
तुम्हारी सत्य शक्ति जो प्रगट है, उसको वेद और शेषजी वणन नहीं कर-सकते।॥ ३॥ 
जानकांजा ता शांभाका खान अमंगलरहित मृगल्की देनवाला हैं ॥ ४ ॥ 
छाया जासु पातित्रत घरहीं #ते नारी भव ळूप न परहीं॥ है| 
सीता विपिन अकेलि न रहहीं # तुम्हे वेदाय छिनक कामे जेयहीं 
पतिव्रता स्लो जिसकी छायाभी ग्रहण करे, तो वह संसाररूपी कुएमें नहीं गिरती॥५॥ 
सीता वनमें अकेली नहीं रहेंगी तुम्हें छोडकर क्षणमात्रभी केसे जिएंगी ॥ ६ ॥ 
जळ विन मीन कि जिये कृपाछा # होय झषी बिड वारिद्माला ॥७॥ 
अख तुम बिन छिन जियकि सीता % ज्ञानवंत अति नेएुण दिनीना॥८॥ 
हे कुपाछु ] जलके विना मीन केसे जी सकती हे आर [वना मंघक कया खता हा 
सकती हे ? ॥ ७ ॥ इसी प्रकार तुम्हारे बिना ज्ञानयुक्त चतुर जानकी किसप्रकारसे क्षण 
मात्रभी जी सकती हैं ॥ ८ ॥ 
सुनि करुणामय वचन सप्रांती & कही'अरत तुम सुन्दर नीती ॥९॥ 
रामचन्द्रजीने भरतजीके यह वचन सुन उनसे कहा कि, तुमने सुन्दर नीतियुक्त वचन 
कहे ॥ ९ ॥ न 
दोदा-तदपि पहि चाहिय खदा, राजनीति घन घे ॥ 
& प्रजापाळने शोच नहिं, बचन नीति झुचि कम ॥ १४ ॥ 
तांभा राजाफा सदा राजनात घन घमका रक्षा करना चाहिये अजाक पालनसें शा 


Sa LYS 


नहीं करना मन वचनसे ग्रीतिपूचक प्रजाकी रक्ष!” करनी ॥ १४॥ 


दूत चरित जस सुन्यो झुकहेऊ # कुछ कलंक यह दारूण भयऊ॥ शा 
तराणि वेश नूप आमित अपारा % एकते एक जान संसारा ॥ २॥ 


‘ तब दतन जां कुछ कहा था वह रामचन्द्रनं सुनाया -आर बोले कि, यह कुलमें बडा 
भारा कळक लगा ॥ १ ॥ सूयवराम अनक राजा हुए ह बं एकसे एक बडेथे. इस वातको 
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| ॥॥६....... 11 यामनी कण] ला. 
| रचु दिल्लीप स्वांश मचु जाना # खगर भगीरथ वेद बखाना ॥ ३॥ र 
होतेत जान जगनीके # वचन न दीन्दा ळाळच जीके ॥४॥ 
| रघु, » स्वायंभुव मनु, . भगीर इनकी वेद्ने प्रशंसा की हद ॥ ३ ॥ और 
म. द्यि A सब कोई जानते हैं, कि जिन्होंने प्राण छोड़दिये पर वचन न जाने. 
| तिदि कुछ रंचक सुनिय कळंकू # रदै जीव जग अधम अशंकू ॥५॥ 
| | शुन खव खकळ भयद्दारी # रहित कळेक विदेहकुमारी ॥ ६॥ 
| i Rs ae सुनके जो प्राण रहजायें दौ जानो वडे अघम और 
|“ g | ळे दूरकरनेददारे र 
रहित सचा दे सवेश | सवके भय दूरकरनेदारे ! जानकोजी कलंक 
| विधि हारे इर दिव दोखि खुदाई # पावक अवटि कनक खमभाई ॥ ७॥ 
| झे सुर नर झुनि स्वपनेुनादीं # यदि चरित्र जग कदिदरपादी॥८॥ 
अह्या, विष्णु, महेशादि सब देवताओंने बड़ी प्रशंसाकी है कि यह अमिमें सुवर्णके 
' -|| समान शद्ध हो चुकी है ` ७ ॥ जो सुर नर युनि हैं उनमें ऐसा कोईमी नहीं है जो | 
{~.|| जानकाका चरित्र क्ंकित कह स्वप्रमेंभी प्रसनहो ॥ ८ ॥ ट 
१. | दोद्दा-ते इठि रौरवनरक मुँ, कोटि कल्प भारे वाख ॥ & |. 
| |, रहदहि कोडि दात रोग वश, भोगाहे नरक निवाख ॥ १५ ॥ € 
| और वे रौरवनरकमें करोडों कल्पतक पड़ेगे और अनेक कष्ट भेगिंग और. नरकमें 
| | उनका वासर होगा जो इस चरित्रसे प्रसन्न दोगे अथोत जानकीको कळंकी कहनेमे 
। | पाप है ॥ १५॥ 
रिख रुख देखि नयन वर तीछे # आये भरत ळषणके पीछे ॥१॥ 
[ खौमित्र छोड़े इठ शोचू # जगभळ कहै कै किन पोच॥ २॥ 
फोधित रुख देखकर आर नेत्र तिरछे देखकर भरतजी छक्ष्मणर्जाके पाछे हुए॥ 
॥ १ ॥ तब रामचंद्र बोळे दे लक्ष्मण | इठ भौर शोच छोड़ दो चाहे जय भला कहे 
या पोच ॥ २४ 2 
ताजि आज्ञा प्रत्युत्तर कारिदौ # मोदिं विन शोचं जन्मभर भरिदोरे॥ 
जनकसुतहिं रथ तुरत चढ़ाई # गंग खमीप फिरव पहुँचाई ॥ ४॥ 
भर जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर करोगे तौ फिर मेरे न रहनेसे जन्मभर शोच करोगे 
॥ ३ ॥ जानकीको रथपर चढ़ाकर गंगाळ समीप पहुँचाकर लोटि आओ ॥ ४ ॥ 
आति गह्वर वन जुद्दा न कोई & छॉडेड तात जानि जब सोई ॥५॥ 
फेरी मति कहि वचन डदाखा % मरण ठानि:कर चळे निराखा॥६॥ 
बढ़े घने बनमें जहॉ कोई न दो दे तात ! बहाँ जानकीको छोड़े आओ ॥ ५ ॥ और 
प्रभुकी फेरी हुई मातिसे रकषममणजी निराश हो मरना मनमें उनकर चळे ॥ ६ ॥ 
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CP 


अति अनंद मन चली जानकी क अतिशय मिय करणानिधानकी ८॥ 
. सुन्दर बिमानमें जानर्काको बैठाया और सुन्दर भोजन व वत्नभी रखलिये ॥ ७ ॥ 

रामचन्द्रको अत्यन्तप्यारी जानकी मनमें प्रसन्न होकर चली ॥८ ॥ 

दोद्दा-विवरन शेष निहारि खिय, चकित विकळ भइ वाळ ॥।  & | 

के झकत वद्य नहि कद खकत, मणि विन व्याकुळ ज्याछ॥१६॥ ४ 

जानकी लक्ष्मणर्जाको उदास देखकर मनमें बड़ी व्याकुल हुई और हृदयमेंही दुःड 
मानती हुई, कह नहीं सकती, जैसे मणिके विना साँप ध्याकुल होता हे ॥ १६ ॥ 

लतारे देवखारे यान झुदहावा # आति उद्यान ढेखि भय पावा ॥ १॥ 

कारण अपर जानि अयर्भाता $ बोळी दचन मनोहर खाता ॥ ३ ॥ 

सुन्दर रथपरसे गंगाजीपर उतरों वहाँ वडा जंगल देखकर भय पाया. ॥ १ ४ और 
भी ऐसे कारण जानंकर भयभीत हो जानकी बोलीं ॥ २ ॥ 


दिखियत नहीं सुनिनके धामा $ जात कहाँ छु अनुज खकाघा॥३॥ | | 
शी 


FON 


खग मुग जीव विविध हारे व्याला % कारे केहरि कुक बाव शगार ॥४॥ 
यहां सुनियोके चामतो देखते नहीं, हे स्वामाके छोटे भाई ! तुम अभिलाषाकर कहाँ 
1 जाओ हो ॥ ३॥ पशु, पक्षी, हारिण औरभी जीव सिंह, सर्प, हाथी, बंदर, भेडिये, वाघ 
4 यीदड इस बनमें फिरते हैं ॥ ४॥ Fs 
॥ कोड शुनि मिळत न आवत जाता # निकखस पाण तात मम गाउ 7॥५॥ 
खीय विकळ ळखि मनहि अद्दीशा # कीन्ह कदा विवि दारि गौरीश ६॥ 
। - ओर ही भालं जाता el या हे लक्ष्मण ! बेरे शरीरसे घ्राण निकरूते 
1 हें॥-५॥ व्याकुल देखकर भन छे कि, हे ब्रह्मा विष्णु 
1 महेरा | | ! आपने यह क्या किया ॥ ६ ॥ क Ed 
रयते भय विकरारा # भूमि गिरच दय आप सवार ॥७॥ 
खिय विळोकि मन धीरज आना #जीवन चिन अब निकलल प्राबा। ट! 
रथमेंदो मूचिछत होगये और व्याकुलतासे प्रथ्वोपर गिरनेलगे फिर आपही सुँभळ 
| गये ॥ ७॥ सीताजीको व्याकुळ देखकर मनमें धीरज किया और कहनेळगे फि, प्यासके 
मारे प्राण निकला चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
दोद्दा-धरणिखुता व्याकुळ लिए ल पाण कंड गति जांनि ॥ छ 
तजन चहत तचु शेष तव, थिंक २ जीवन मानि ॥ १७॥ क 
` | कष्मणके प्राणोपर संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याकुळ हुई लक्ष्मण झरीरको 
है a करना चाहते हैं कि मेरे जीवनको चिकार है ॥ १७ ॥ 


१९ .. & रामारवसेथ > ८. & (१११३) 


लक्ष्मणके आणसंकरमें देखकर आकाशवाणी हुई ॥ १ ॥ सुनो लक्ष्मणजी ! जानकी 
ह्यागन करके चळे जाओ, यह भाग्यवती जनकळुमारी जीति रहेगी ॥ २॥ 

गणन गिरा झुनि _ घीरज कीन्दा % दाथजोड़ परदक्षिण दीन्हा ॥ ३॥ 

छे रण॒ चरणवादे खिय केरे ४ चळे अवध उर घास घनेरे॥ ४॥ 
_ आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजीने घीरज घरा और हाथ जोडकर प्रदक्षिणा करी॥३॥ 
ओर जानकाके चरणोंको नमस्कार करके रथळे अयोष्याको चळे परन्तु मनमें बड़ा, दुःख 
या आकाझवाणी सुनतेद्दी जानकी मूर्छित दोगई ॥ ४ ॥ EF 

जागी जिया खकळ दिशि देखा क नहि रथ आग्य निन लई शेया॥५॥ 

चटक 
खडि हु प्रथम रहेदें प्राना # पुनि खोइ चइत न करत पयाना ६ 
जद जानकी मूच्छोसे जागी तो चारों ओर देखनेळगीं, वहाँ रथ घोडे और लक्ष्मणजी 


कारण इस दुःख पर निकरूना नहीं चाहते ॥ ६-४ 


एली पाल्मीके शुनि जामा $ घन आवन निज चरिल बखाना॥८॥ 
जाकी दनमें अनेक प्रफारसे दिलाप फर रहीथीं कि, उसी समय वनसें विचरते हुए 
घारमीकिजी आये ॥ ७ ६ जानळोजे वास्मीकिजीको पईँचानकर अपने बनमें आनेछा सब 
चारन बस्ावळर छहा ॥ 4 जे 


का 
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नहीं ॥ ५ ॥ जानकी कहने झरी कि, इन प्राणानि पहिलेदासे दुःख. सहरक्खा हे, इ 


छूठ्णा'ऊररलि विपिन अति भारी ॐ वास्मीकि आये वनचारी॥ ७॥ 
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दोहा-पुत्रीहों सुनि जनककी, रामप्रिया जगजान ॥ 
के. त्याग न जानो हेतु कछु, विधि गति अति वळवान॥१८॥ 68 


भ॑ जनककी कन्या रामचन्द्रकी भार्या हू इस चातका जगत जानता वि परन्तुम ¦ 


) | अपने त्यागनंका दतु कुछ नहीं जानती विधाताकी गति बलवान्‌ है ॥ १८॥ 
॥ देवर षण यहाँ छे आये&देतुन कछु जाना सानराये ॥ १॥ 
खुन कन्या सिथिलापाते मोरा % परमशिष्य सब विधि पितु तोर 
हे सुनिराय ! यहाँ देवर लक्ष्मण सुझको ळे. आये और में कुछ कारण नहीं जानती ॥ 
॥ १ ॥ वाल्मीकिजी कहने लगे हे पुत्रि ! सुनो मिथिलाकेपत्ति जनकजी तुम्हारे पिता 
हमारे वड़े भक्त शिष्य हैं ॥ २७ 
चिता अब जनि कर सुकुमारी % मिलि हें तोहि. शेष हितकारी ॥३॥ 
सादर पणडुटो लिय आनी # पुत्री करू सज्जन अस जानी ॥ ४॥ 
हे सुकुमारी ! मनमें चिन्ता मत करो,अन्तमें तुम्हारा मंगल होगा रामचन्द्र मिळंगे॥ ३॥ 
वाल्मीकिजी जानकीको अपनी पुत्रीकर आदरपूर्वक पर्णशालामें ले आये ओर उन्हे स्नान 
या॥४॥ 
विविध भाँति छुनि धीरज दीन्हा % सिय सुरखारि तब मज्जन कीन्हाप॥ 


खुमिरे राम मूरति उर राखी  दोन्दे फळ सुंदर छुनि भाषो ॥ छा 
जानकाका अनेक प्रकारस धीरज दिया, आर जानकराजान गगाजाम स्नान कया॥५॥ 


Daa Toa 


और भोजन करनेकेलिये सुंदर फल मूल जानकीजाने रामका स्मरणकर और उनकी मू 
हृदयमें धारणकर खाये ॥ ६ ॥ 
खुनि वर कथा अनेक प्रसंगा % कहहिं सुनहि सिय. संग विहंगा७ 
ज्ञान अनेक प्रकार हढाये # लक्ष्मण अवधएुरी तब आये॥.८॥ 
मुनीश्वर अनेक प्रकारकी कथा. कहते हैं, हे 'गरुड़जी ! जानकाके सहित मुनिलोग 
प्रवण करते हैं ॥ ७॥ अनेक प्रकारका सनमें ज्ञान धारण करके तव . लक्ष्मणजी अयोध्या 
ुर्रामें आये ॥ ८ ॥ 
छन्द-आये सु लछमन त्याग सीतहिं विकल निज आश्रम गये । 
भलि रोदन भातु सन काहे सीय. दुख दारुण भय ॥ 
सुनि सहमि घूच्छित मातु वाणी'विकळ जिमि फणि सुणि गये। 
तिमि माठु विलपति जान व्याङरू.कीशलदि सब दुख भये ॥४। 
लक्ष्मणंजी जानक़ीको त्यागन करके जब आये तब व्याकुछ होकर अपने सँदिरमें ग 
[र अनक प्रकारस जब मातायं रोनेलगीं आर मनम कहने लगीं कि, जानकाको वडा 
रा हुआहे, लक्ष्मणजी माताओंकी वाणी सुनकरके ऐसे सहम गये कि, जिसप्रकार सपक 
मणि जाती रहीहो. अथवा माता सहम गई इसीभ्रकारसे राज कुटुंबका रांना देकर सव 
अयोध्याको दुःख हुआ ॥ ४ ॥ 
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-शेदाति वदति केदिभाँतिको कह विपति यह दारुण. भये। 
खुनि शोर राउर सहित झछमन राम निज मंदिर गये॥ 
निज ज्ञानदै ससुझाय मातन खुळे पट अंतर नये। 
इम जाने लुम सुत मान प्रु जग जाल खम फदन भयापा 
उनके रोनेको क्रिस प्रकारसे कहें यह सब इस प्रकारसे कह रहीथीं क्रि, वड़ा भारी 
उःखदे इस प्रकारका कोळाइळ श्रवण करके रामचन्द्रजी लक्ष्मणको संगळे अपने मंदिरमे 
आये माताओंको अपना ब्रह्मज्ञान देकर समझायादिया तब उनके हृदयके कपाट खुळगये 
और कहने लगीं कि, हमने तुम्हें अपना पुत्र समझाथा हे प्रभु ! तुम्ह न जानकरही हम 
संसारमं पड़ी है ॥ ५ ॥ 
उन्दू-अब कृपा कारे जगदीश स्वामी देह भाक्ते सुहावनी । 
जेदि खोज सुनि योगीश तापस देहु आवेचछ पावनी ॥ 
वर चहेउ सोइ २ रूयों मातन दीने करुणाकर ठबे। 
ततु शोधि करि शुभ योग अशनि जात भई लादर तवे ॥ ६॥ 
अव कृपा करके हे जगदीश स्वामिन्‌! अपनी सुन्दर भक्ति दीजिये जिसको योगी 
तपस्वी खोजते हें वह अचल पवित्र अपनी भक्ति हमको दीजिये, जो माता ब्रर चाहती 
थीं सोई करुणासागरने उन्हें दिया,जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर आद्रपू्वेक,ईव योगअ- 
मिक्रा अवळम्बन करती हुई ॥ ६ ॥ “ केकेयी जोलों जियत रदी । तोलों वातं मातुसों सँड 
भारे भरत न भूलकदी ॥ मानी राम अधिक जननी ते जननिहुं गसन गही । सीय लषण 
रियुद्सन राम रुख ळखि सवहीः निवही ॥ लोक वेद्‌ मर्याद दोप गुण गति चित चखन 
चट्टी ॥ तुलसी भरत ससाझे सुंनि राखो रामसनेह सदी ” ॥ , 
दोहा-योग अयि तन्न भस्म करि, सकळ गईं पातेधाम ॥ . छ 
& भरत शदुखदन लषण, शोक भवन श्रीराम ॥ १९॥ ) छ 
योय अभिमें शरीर भस्म करके सब प्रतिके लोकको चली गई-भरत, दा्त्रून्न, लक्ष्मण 
और राग्चन्द्रकी शोच हुआ ॥.१९॥ 
विधिवत कर्म सकल श्रुति गावे ॐ प्रभु शात गुण सादर करवावे ॥ १॥ 
.. दीन दान तहेँ कोटि प्रकारा % को अस जग जो वरणे पारा ॥ ३॥ 
# असा वेदमें लिखाहे प्रभुने उनके सब कमे उसीके अनुसार आदरपूर्वक करवाये ॥१॥ 
अनेक प्रकारसे दानभी दिये जगतमें ऐसा कोनहे जो उसका पार वर्णन करसके ॥ २॥ 
घेतु बसनः माणि हाटक हीरा % जडि गज सोतिनकोटिक चीरा ॥३॥ 
रथ गज वाजि भूसि घन थामा # दीन्द कीन्ह परिपूरण कामा ॥ ४॥ 
' चेतु, चन्न, मणि, सोना, हीरा और. गजमोतियोंसे जड हुए भूषण अनेक परक्ारके 
बन्न ॥ ३ ॥ रथ, हाथी, घोडे, पृथ्वी, धन; स्थान देकर याचकोंको तृप्त करदिया ॥ ४ ॥ 
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॥ ७ ॥ इस अकारसे शह तपस्वीको दंडदे और रण पुन्न जिवाय और | 
|| छरपुर पठाया ॥८॥ मकन 
` होदा-करौं अक्षय मख एक पुनि, अर्वमेष जगजान ॥ व... 
के कलप खकर संताप दह, अंगदाडि सुखदान॥३०॥ छ 
* || रामचन्द्रने विचार किया कि, अब एक अश्वमेघ इन्ञ करना चाहिये, जो सव पापोंका 
. | दूर करनेवाला और उसमें अंगदादि आनकर सुख पांदे ॥ २० ॥ 
| | बक बार शुरू शुड सुखदाई # गे लंग अनुज सचिव रघुराई ॥ १॥ 
कीन्ह दुण्डवत मदि शिरनाई % खादर इषि मिळे सुनिराइई॥ ३॥ 
एक बार रामचन्द्रजी भाई और मंत्रियोंके सहित गुरके गदमें गये ॥ १ ॥ पृथ्वीमें 
|| शिर नवाय कर दंडवत्‌ करी और सुनीश्वर आदर सहित मिले ॥ २॥ 
| पूँछी छशक दोखे खडु गाता # छुशळ देखि तव पद्‌ जळजाता ॥३॥ 
शुरुपद दे जोरि शिरनाई % चेठे प्रभु वर आशिष पाई ॥ ४॥ 
फोमल गात एामचन्द्रजीके देखकर शुरुजीने कुशळ पूँछी, तब रघुनाथजी बाळे आपके 
|| दरणकमल देखकर कुशळ है ॥ ३ ॥ गुरुके चरणाराबिंदोको नमस्कार कर शिरनवाय 
|; आशीर्वाद पायकर बैठे ॥ ४ ॥ 
कहत पुराण नवळ इतिहासा # खुनत. कृपानिधि परम इलाखा ॥५॥ 
आइन अमित परमसुख दीन्हा # सनि सन चितै प्रेमे चीन्दा॥ ६॥ 
शुरुजी पुराण और नये इतिहास कहने छगे और रामचन्द्रजी परम प्रसन्न होकर 
|¦ झुनने लगे ॥ ५ ॥ और भाइयोंको अपार सुख देते हैं और बंडे प्रेमसे युनिके: शरोरकी 
ओरको देखते हैं ॥ ६ ॥ SP 
दोउ कर जोर खद्चिदानंदा # बोळे बचन भाचुकुळ चन्दा ॥७॥ 
> ज्ञाथ खकळ शव 'चरण प्रखादा # अह he लाम सा Wen 
|| फिर सचिदानन्द सूथेकृके चन्द्रमा रामचन्द्रजी दोनों .हाय जोड़कर बोले ॥ ७ ॥ 
हे भाथ ! तुम्हारे चरणारविन्दके श्रसादसे सव जगतमें मेरो मयादा अच्छी प्रकारसे 
| छोगई हे ॥ ८ ॥ 
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दोदा-समो खसश्षि करुणायतन, खादर वचन बदोरि ॥ ग वा ह ६8 
दू प्रभु अंतयामी कण्डु, खकळ मनोरथ मोरि॥२१॥ . . 68 
फिरि रामचन््रने आदरपूर्वक वचन कहे हे ऊदुणाकेस्ागर अन्तर्यामी गुरुजी | अब एक 
और भेरी मनोकामना पूरी करो ॥ २१ ४ 
लव भखाद जग यज्ञ अनेका # कौन्दे अमित एकते एका ॥ १॥ 
लाथ सकल पुरजन अन माही # देखा अन्यमेल परक जाई ॥ ९ ॥ 
तुम्हारी पासे अनेक एकसे एक उत्तम मैंने जगते यज्ञ किये हैं ॥१॥ हे नाथ ! 
अब सब अयोध्याके वासी अश्वमेघ यज्ञको देखा चाहते हैँ ॥ ९ 0 
प्रकट भरत नहिं तुमाहि सुनावदिकनिज राउर सहि मोहि जनावरहि॥३॥ 
जख कछु आयसु दीजे नाथा % खो खब छश नाथ सहि भाया ॥४॥ 
ढरके मारे भरतजी आपसे तो कहते नहं हैं, पर समय: पायकर झुझसे कह्य करते 
हैं ॥ ३ ॥ अव जैसी कुछ आप झाह्ञादे वह पथ्वीमे साथा नवायकर थे करु ॥ ४ 8 
सुनि पुरके घुनि बचन खग्ीतीक्षकल न कदी तुम सुन्दर बीती ॥ ५॥ 
पूजदि विधि अभिळाष तुम्हारा $ डठहु अरत अब करहु विचारा ॥ ६ ॥ | 
|| यह भेमके वचन सुन करके सुनीश्वर बडे प्रसन्न हुए और कहनेलगे कि, हैं राम ! क्यों || 
न तुम सुन्दर नीतिके वचन कहो ॥ ५ ॥ परमात्मा तुम्हारा अभिलाष पूरा करेंगे दे भर- ||... 
¦ तुजी | उठो. और अब तैयारी करो ॥ ६ ॥ 
` मुनि सुनि बचन भरत रिपुद्वनू # हरषि सचिव छछमन सन चयन ७ 
विविध प्रकार चरण करि खेवा % चळे अरस खँग बहु महिदेवा ॥८॥ 
युनिके वचन सुनकर भरत और झनुन्न और लक्ष्मण मंत्रियों समेत प्रसन्न हुये ॥७॥ 
अनेक २ प्रकारके गुरुके चरणोंकी सेवा करके अरतजीके संगें बहुतेरे द्राह्ण चरे ॥८॥ 
दोहो-खेवक पुरजन खचिव खब, खादर हुरत शुळाय ॥ छे 
कू हाट बाट पुर द्वार गुंद, रचहु वितान घनाय ॥२२॥ छे | 
सेवक, पुरवासी, मंत्री आदरपूर्वक सबको बुळायकर यह आज्ञा दी कि, नगरके बाजार | | 


दिन नाये४। | 
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३५ @ रासाश्यम्रेथ छवकुशकाण्डमू ८. छै (१२१९) 
, पुरवासी लोग रथ, हाथी, घोड़े सँवारने कगे यज्का विधान सुनकर आकाइामें लाडे / 
बजने खगे ॥ ३ ॥ फिर संत्री और दूतोंको बुलाया और उन्दोंने जयजीव कहकर 
स्राथा नवाया ॥ ४ ॥ 
जाहु सुनिनके थळ वन माहाँ # खादर निवत देइ सब पाहीं ॥६१॥ 
यहाँ ' रांम पूँछो शुरुदेवा & आज्ञा दोइ करो सोइ खेवा ॥ ६५ 
शौर, आज्ञा दी कि, बनमें झुनीश्वरोके आश्रमांपर जाओ और खव किसीको 
न्योता दे बुलाकर केआओ ॥ ५ ॥ यहाँ राम शुरुजीसे बोले कि, जो आइ हो वह 
सव करूं ॥ ६ ॥ 
प्रु मनकी गति झनिचर जानी # बोले अति सनेहमय यानी ॥ ७॥ 
पठवहु दूत जनकपुर आजू क आवहि जनक समेत समाजू ॥८॥ 
प्रभुके मनकी गति युनि जानकर स्रेहसे कोमळ वाणी बोळे ॥ ७ ॥ कि जनकजीकोभी 
दूत भेज दो जो जनकजीभी समाज सहित यहाँपर आवें ॥ ८ ॥ 
दोदा-छुनहु.राम रघुवंश सणि, न्योत खकळ सुरजाति॥ . छ 
शू झइण कुबेर खु इन्न यम, झुनि महिसुर शुरु ज्ञाति ॥ २३॥ 68 
हे खुबंशमणि राम्रचन्दजी ! सुनो सब देवताओंकोभी न्योतादो वरुण, कुबेर, इन्दर, 
यम, सुनि, ब्राह्म, जातिके लोगोंको न्योता दो ॥ ९३ ॥ 
शुरू समेत रु अवधहि आये ॐ देखि बनाव बहुत सुख पाये ॥१॥ 
सिथिछाएुर वर सुरत जिधाथे # देश देशके भूपति बुळाये ॥ २॥ 
गुरुजीके समेत रामचन्द्जी अयोध्याजीमें आये और बनाव देखकर बहुत सुख 
पाया ॥ १ ॥ उसी समय मिथिलापुरीमें दूत चळे और देश २ के राजा डुलाये गये॥२॥ 
लाज्ववन्ल सुत्रीय विभीषणं ॐ अरु नळ नीळ द्विविद्‌ कुछभूषण ३ 
झाये खस जई शाम छुपाळा & वरुण कुबेर इन्द्र यम काळा ॥४॥ 
जाम्बवन्त, सुभीव, विभीषण, नळ, नीळ, द्विविद इुछके भूषणरूप ॥ ३ ॥ जहाँ 
छुपासागर रामचन्द्र थे वहाँ आये और बरुण, कुबेर, इन्द्र, यम, काळभी आये पा डो 
प्यढ़ि विधान खुर बिया सुदाई # करत गान कळकण्ठ छजाई॥ ५॥ 
आर्वह छुलि कच्या यूथ धनेरे # देदि कृपानिधि छुन्द्र डेरे॥ ६॥ 
देवताओंकी लियें विसानोपर चढ़ी गाती आती हैं जिनके गानकी सुनकर कोयळ 
जाती हैं ॥ ५ ॥ मुनोखरोंके यूथके यूथ चळे आते हैं और सबको रामचन्द्र छुन्द्र 
स्थान देते हें, ६ ध !. 
शशि रवि इरि इर विधि खनकादी#आये सुर जे परम अनादी ॥ ७ ॥ 
क्वामित्र. संग  झुनिहारी क खहख खात खब इच्छाचारा ॥८॥ 
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1. वाळके सब देवता आये ॥ ७ ॥ विश्वामित्रजीके संगमें सात हजार इच्छासे विचरने- 
“वाले सुनि आये ॥' ८ ॥ ` * 
दोहा-पाराशर भूछ अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 
। &ूळ आये यूथप सकल सुनि, देवळ सहित पुलस्त्य ॥२४॥ छ 


~ 


१ देवल पुलस्त्यजी भी आये ॥ २४ ॥ ` a 
; | मख सुस्थेल अंति दोखे सुहावा # नाना भाति देखि सुख पावा ॥ १॥ 


|¦ यज्ञका स्थांन वहुत इ्लेभायमान देखकर अनेक प्रकारसे सुखपाया ॥ १ ॥ मिथिला- 
पुरमें जो दृत गयेथे उन्हें देखकर नगरवासियोंने एखपाया ॥ २॥ - , 

|| ` द्वारपाळ' सन 'खबर जनाई %अवधनगर ते पत्री” आई ॥ ३भा 
सुनि विदेह सहसा उठि धाये # तन मन पुछाके नेन जळ छाये॥४॥ 
द्वारपालॉने राजास यह खबर करी कि, अयोष्याजीसे पत्री आई है ॥ ३ ॥ सुनतेही 

जनकजी उठ बैठे, तन मनसे पुलकितहो नेत्रोंम जल छाय गया ॥४॥ . 
भयो भूप मन आनंद जेता #कहिन सके शारद अदि तेता ॥५॥ 
शिथिळ अंग नूप द्वारे आये % दोखे दूत अतिशय सुख पाये 0६॥ 

राजाके मनमें जितना आनंद हुआ, उसको सरस्वती और शेषजी नहीं कह 
सकते ॥ ५ ॥ शिथिछ अंग होकर दरवाजेपर आये और 'दूतको .देखकर वड़ा सुख 
पाया ॥ ६ ॥ 7a, 

कहहु कुशल रघुपति खव भाई # पत्रि देय सब प्रश्न सुनाई ॥ ७॥ 

. हृदय रांखि पुनि नयन लगाई # गद्गद कण्ठ न कछु कहि जाई॥८॥ 
कहो रामंचंद्रजी भाइयों समेत कुंशल हैं दूत बोले पत्री सव कह देगी ॥ ७ ॥ पत्रको; 

हृदयमें रखकर नेत्रोंसे लगाई गङ्ग वाणी होगई कुछ कहा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 

' दोहा-भूप समय तेहि अवसरहिं, को वरणे मतिधीर ॥ छ 
६ तुळसी. भवन उछाह बड़, जय जय जनक गभीर ॥ २५॥ छ 
उस समय राजाकी दशाको कोन मतिधीर वर्णन कर सकता था, तुलसीदासजी 

|| कहते.हैं कि, जनकजौके घरमें बड़ा जय २ कार शब्द होने लगा बड़ी प्रसन्नता 
७ गज के क, 
बचत प्रेम न हृदय समाता # चरवर बोलि कह्यो दैखिबाता॥१॥ 
नगर i गाउँ पुर मंगळ साजे # अमित अपार बाजने बाजे ॥ २॥ 
- पत्री बाँचते हुए प्रेम हृदयमें नहीं समाता है और अपने दूत बुलाकर हँसकर यह 
[त कही ॥ १ ॥ नगर, गाँव, पुरमें मंगळ सजाओ और अनेक प्रकारके बड़े बाजे. 
बजवाआ ॥ २॥ |... ` रे 5 & 


FT SGC go SATAN NY 
RE 


पराशर, शशु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य सव झुनियोंके समूह आये और ¦ 


'मिथिळापुर जो दूत सिधाये% देखि नगरवासिन सुख पाये ॥ ३॥ 
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E बोलि निज पत्री दीन्ही &डठि कर जोरि विनय करि छीन्दी दे 
पढ़ी सचिव अति प्रेम अनंदा # खुमिरे राम कोशछूपुर चंदा ढी 
शीर मंत्रीको बुलाकर अपनी . पत्रीदा, तब मंत्रीने उठकर दाथ जोड विनती कर 
ग्रहण की ॥ ३ ॥ अंत्रीने बड़े प्रेस आनंदले पढी, छोझलपुरके चंद्रमा रामचंद्रजीछा 
स्मरण किया ॥ ४ ॥ * 

घर घर खबर वयाप छिम घारी ॐ मंगल कलश घटदै सव काहीत ५ ॥ 
अयो अंद न जाय बखाना अ कीन्हे विविध भाँति दूप दाना1६॥ 
&णभरमें घर २ में खबर व्यापगई और सब किसीने घर २. में मंगल:कलश घरे॥ ५३१ 
जो झानंद हुआ वह बखाना नहीं जाता है, राजाने. अनेक भातिसे दान दिये ॥ ६ ॥ 
श्वि . लज देव अमित नभवाखी & आये भूप नगर सुंखराशी ॥.७॥ 
छि वचन बृपके हितकारी % चळहु अवघ खब काज बिसारी<॥ 
साकाशके रहचेहारे बहुत सारे देवता शरीर घारण-करके राजाळे नगरमें आये जो 


छुखके यामहे ॥ ७ ॥ और राजाळे हितकारी वचन कहने ऊंगे कि, सव काम त्यागनकर 
णयोध्याकी चलो ॥ < ॥ 
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दोहा-कहि कदि खुर खादर चळे, वाहन रुचिर बनाइ . छि 

A. कक शोशियुगळ छारि खकुट सणि, अस्तुति करत सुद्दाइ ॥२६॥ € 
| यह कड २ के देवता सुन्दर विमान सजाय २ कर आद्रसे चळे और दोनों हाथ 

| जोड़करके राजोंके शिरमोर जनकजीकी स्तुति करी ॥२६॥ : 

| छन्दु-पद्‌ छुमिर करूणाकन्द भीरछुचंद्‌ दशरथ नायकम्‌! 

खिय खदित अलुज बलिष्ठ पद रति वसो सम उर ळायकम्‌ ॥ _ 

लंभोज नयन विशाळ छाळ छुंपाळ दशरथ नंदनस्‌। 

शलकोदि मार उदार शोभा अतुळ बळ महि मंडनस्‌ ॥ ७॥ 

EN 


» |! छरQुणाके सागर दशरथ कुमार रामचंद्रजीके चरणोंका ध्यान करके यह प्रार्थना करेने 
ळे कि, हे देवताओं ! सीता समेत रामचंद्र और उनके आता तथा बसिष्ठजोके चरणमें 
मेरी प्रीति सदा बनी रंदै जिनके कमल्से विशाल नेत्नहें जो दशरथळुमार छपाके सागर 
हैं, जिनकी सौ करोड कामदेवके समान अपार शोभा है, जो सहाबळवान और इस 
इथ्बीके भूषण हैं ॥ ७ ॥ | 
सजि तूण कडि कर शर शरासन कपड सग मद गंजनस्‌। | 
चैदेदि अलुज समेत कुपानिकेत जन मन रंजनस्‌॥ _ 
ब्र हृदय वाख निवाख कश. करुणायतन करुणामयस्य्‌। 1 
महिमा न कोड जन जान खुन इरियान ज्ञान विशाल्यस ॥ < 0. 
जो तरकस वाचे, घनुष बाण चढाये कपटके मुगका अहंकार तोडनेवाले हैं बड छपाक 
झागर अक्तोंके आनंद देनेवाळे जानकी और लस्मणादिक सदित कहणाके घर कदणामय {| 
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जान सकता ॥ < ॥ 2 
` _ हो हेतु कर शषकेलु प्रथु खर दूषणादि निर्केदनश । ` 
ब्र अशम पामर कामवश अति भजन नहि. रछुनंदूनस्‌ ॥ 
हव लळित हीला बलहि जहि उर सशुण प्र धरणावरसू । 
कहि खक कशारद्‌ शोष नारद जानि किमि जन वाएुरम्‌॥ ९॥ 
ह छो शिवजी महाराजके हितकारी और खर दूषण आदिके आरनेवाछे रामको यह मनुष्य 
|! क्षो बडे अघम शौर कामके वशमें हैं सो क्यों नहीं भजते! हे पृर्थवाके धारण करनेवाले ! 
अरु रामचंद्रजी ! तुम्हारी सगुण लीला जिसके हृदयमें बसती है, नारद और शेष शारद्‌ 
डसकी महिमा नहीं कहंसक्ते मनुष्य बावलेकी क्या सामथ्य हैं ॥ ५ ॥ न 
- _ सोह आनि तुळसीदाख निज र उर शरण अव काकी गही ! 
छुस पाथ मन घच काय महिं गति दूखरी खपने छद ॥ 
दस कुशळ एकि मदीप सादर विहि आयंद उर छ्यो 1 
मन भाय विनय सुनाय विधि पर्‌ दान बहु दि्रम दियो ॥ ९० ॥ | 
दोहे तुलसीदास उस महिमाको अपने हृद्यमें थारण करके अव किसको शरणमें जाय | 
सुख पायकर मन और वचन कमसे स्वमेंसी दूसरी यति नहीं चाहते, सव प्रकारसे ¡| 
| शामचन्द्रकी स्तुति कर.और कुशल पूँछकर राजाका चित्त प्रसन्न हुआ, ओर अन्य आनंद ६ 
|¦ छायगया और मन वोठित मनोरथ पायकर विधाताके वरणोंमें खिर बद्ायकर ब्राह्मणोंको | 
बहुतसा घनदिया ॥१०॥ | hi 
गज वाजि भूषण भूमि सुरभी वस्तु बाना को गने । | 
बकबार छे मृपद्वार कीन्ही कदह. कवि फैखे अने ॥ | 
खन्मान के परतोष कीन्दी खबे आदर नावखो । | 
मन हर्ष पुळकित कदि जय जय सुनहु खगपति रावर्खा॥ ११॥ || 
|| हाथी, घोड़े, गहने, पृथ्वी और अनेक प्रकारकी वस्तुर्ये प्राह्मणोंकों दीयई कि, जिनकी | 
|| कौन गिनती करे, इतने असंख्य दान तो एक बेरमें राजद्वार पर देखिये, इसकी संख्या ! 
|} कोन कर सकता है, बढ़े आदर सन्मानसे सवको सन्तुष्ट करदिया, हे गरुडजी ! दुनो राजासे | 
) || सब कोई अनमे प्रसन्न होकर जय जयकी वाणी करने गे ॥ ११ ॥ 
; दोउा-वूजे विविध प्रकार हप, खादर दूत दँकारे ॥ & 
द एरु गृह गवने सुळड मणि, पाय पदारथ चारि ॥ ३७॥ छे 
और राजाने दूतोकोमी आदरसे बुलाकर अनेकप्रखारसे सन्मान किया और राजा यारों | 
| पदाये पाकर गुर्जाडे घरको गये ॥ २७ ॥ | 
खळ कथा भदिपाळ सुनाई & शवानन्‍्द आनद अधिकाई ॥ १॥ 

च्छट नृपति मख देखिय जाई $ खाजह जाय खकळ कठकाई ॥३॥ !, 


जै 
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सच कथा राजाने गुरुजीको सुनाई, शतानंदके भनमें बडा आनंदहुआ ॥ १ ॥ वे वो 
राजा'चलिये और ज़ौकर यज्ञ देखिये और सारा कटक अभी जाकर सजाओ ॥ १ ॥ 
करि विनती लूप मंदिर आये # खादर खेवक लकल झुळाये॥ ३॥ 
खसजहु खेम ब्यतुरंग सुहाई # भवन गये लबही सखुझाई ॥ ४ ॥ 
विनती करके राजा मेदिरिमें आये आदर करके सब नोकरोंको बुलाया ॥ ३ ॥ और 
कहा चतुरंगिणी सेंना जल्दीसे सजाओ, ऐसी आज्ञा देकर राजा मंदिरमें गये ॥ ४॥ 
पत्नी लहित नारि शुद आये # बाँच नृपति पुनि खळळ झुनाये ५॥ 
आद्‌ सब रानेवास घुळाई % दिये दान मदिदेवन आई॥ ६॥ 
पत्नी हाथमें लिये हुए रनिवासमें आये और सबको वाँचकर सुनाई ॥ ५ ॥ सब । 
रनिवासने प्रंसन्न होकर ब्राह्मणोंकों बुलवाकर बहुतसारे दानदिये ॥ ६ 0 
बहु छन द्रष्य याचकत दोन्हे & खादर वोालळि युगल चर छीन्दे॥७॥ 
बिलगि दिळागि खब पूति चामा # खुनदि राम के पूरण कामा ॥८॥ 
बहुत धन और द्रव्य याचकोंको दिया और आदरसे उन दूतोंको बुलाया ॥ ७ ॥ रानी 
अलग २ सब वाते पूछती हैं रांमचन्द्रके सुन्दर गुणानुवाद सुनती हें ॥ ८ 0 
छन्दुगीलिका-झुभ काम पूरण रामके खुनि विषुद्ध बाजन बाजदीं । 
पुर द्वार घर रखवार राखे खेन भट खब खाजहीं ॥ 
दशलहस रथ सिंधूर षद शत वाजि प दर को गने। 
जगसगति पाखर जटित जीन बिलोकि कवि केले मने ॥१२॥ | 
रामचन्द्रके यह समाचार सुनकर सारे नगरमें आनंदके बाजे बजने ळगे । पुर और घर || 
वारोमें रखवारे रखकर और सव सेनाके सब योद्धा सजालिये दशहजार रथ, छेसो हाथी 
घोडे, और पैदलोंकी तो गिनती कोन गिने, जिनके ऊपर जड़ाऊ जीन और पाखर जग- 
अगा रही हे उसकी कवि केसे बड़ाई करसके ॥ १२ 0 
` घ्वढ़ि शूर नवल भवीन जे आखि खब चलत खादर भये! 
झुखपाळ परम विशाक्त शुग चढ़ि शुरुदि छै सादर नये॥ 
महि डोळ धसकतकमठ अदि दळदेोखि अमित विदेदको। 
अट यूथ पद्चर अमित कहि को मूढ़ ळेखा करत खो ॥ १३॥ 
लये २ चतुर शूरमा चढ्कै आदरसे सब चलने खगे दो सुखपाळ जो बड़े हैं उनमें 
एकके ऊपर चढ़कै तौ शुरुजी आदरसे चळे दूसरे सुखपाळ पे राजा चढ़के चले > 
समय राजा जनकका कटक चला. उस सम्नय पृथ्वी कॉपने लगी, कमठ और शेजी 
घसकने लगे उस सेनामें अच्छे २ थोद्धाओंके समूह और पेदलोंके समूहका -कौन ळेखा 
छरसके ॥ १३ ॥ ; 
दोहा-चड्यो राड झुनि गण खदित, विएुछ बजाइ निसान ॥ € 
कुश प्रात तीखरे पद्दरको, अवध नगर नियरान ॥ रेड ॥ छे 
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ER पकारसे राजा मुनियॉके संहित निसान बजाय करके चके और चलते २ दूसरे दिन 
|! तीसरे पहरको अयोष्याके निकट आये ॥ २८ ॥ र 
दोहा-तूप आगमन विचार अछु; सादर आये छेन ॥ i) 
'झूळ मिळे परस्पर भीति अति, चळे यल थळ देय ॥ २९.॥ ई 
|| राजा जनकका आना विचारकर रामचंद्र आगे लेनेको चळे और परस्पर बढ़े भ्रेमसे 
| जळे और अच्छे स्थानपै डेरा देनेके निमित्त ले चळे ॥ २९ ॥ 
|| पुर बाहर खरणू छुचि लीरा # वाल दीन्ह हर्षित रछुवीणा ॥ १॥ 
' सपि अनुज कहे राज खमाजू के आये परशु जहे हुप मन राजू ॥२॥ 
` पुरके बाहर पवित्र सरयूके किनारे प्रसन्नहो रासचंद्रजीने वास दिया ॥ १ ॥ फिर सब 
छोटे साइंयांको राजसमाज सौंपकर रामचंद्रजी राजा विदेहके पास आये ॥ २ ॥ 
लिछि ुनि सुपति निकट बैठारे # गहूद दवै शड वचन डचारे ॥ ३ ॥ 
ददन चूमि निरखे खब गाता # आनंद डमैगि न वद्य खमाता ४॥ 
| . राजाने मिलकर रामचन्द्रको निकटं बैठाया और गइद्‌ होकर कोमळ वचन उचारे॥ ३॥ 
|| सुख. चुमकर सब शरीर देखा और जो आनन्द उमडा सो हृदयम नहीं समाया ॥ ४ ॥ 
|| ग्रसु विनती करि खब सेवकाईे & खचिव भरत पुनि छीन्ह बुळाई॥५॥ 
' नुपसेवा खब भरत खभारे % सुन खगपति आनँद्‌ उरभारी ॥ ६॥ 
रभुन विनती और सेवकाई करके फिर मंत्री ओर अरतक्रो बुलाया ॥ ५ ॥ राजाकी 
सेवा सब.भरतने सैंभारली हे गरुडजी ! और उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ६ ॥ 
आय गुरुद्दि सादर शिरनाई % मन भावित बर आशिष पाई ॥ शा 
फिर प्रशु खकळ देवगुरु वंदे # अमित आशिया पाइ अनंदे ॥ ८ ॥ 
|! जानकर गुरुको शिरनवाय, मन भावता वर और आशीर्वाद पाया ॥ ७ ॥ फिर रान- 
|| चन्दर सम्पूर्ण देवता और गुरुओंको नमस्कारकर मनवांछित आशीर्वाद्को पायकर आनन्दको 
प्राप्त करते हुये॥ ८ ॥ दक 
दोडा-दशसहर्र सुनिवर खद्दित, आये प्रु मख घाम॥ कि 
- हूक. बोळे वचन विचित्र गुरु, मन्त्र खुनहु भम राम ॥ ३०॥ € 
|| दराहजार मुनियोके समेत गुरुजी रामचन्द्र्जके पास आये और. गुरुजी पड़े विचित्र 
|| बचन बोळे कि, हे रामचन्द्रजी | हमारे वचन सुनो ॥ ३० ॥ 
' धमं खकळ जे. वेद. घखाने # खंत पुराण छोक खव जाने ॥ १॥ 
दिन तिय सफल न होय खरारी & अब चहिये मिथिळेल कुमारी ॥ २॥ 
I जो सब घम वेदने वर्णन किये हैं और जिनका संत पुराण ओर वेदोने सन्मान किया 
|| है॥ १ ॥ सो विना ज्रीके कोडी यज्ञ सफळ नहीं होता, इसकारण अब जानकीजीका 


॥ होना आवश्यक है ॥ २॥ ) 
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सुनि सुनि बचन अष्ट है रहेऊ# सत्य असत्य न एको कदेळ ॥ ३ ॥ 
घम प्रण विरद जान सुनिराया # रहै सुकृत जेदि करु खो दाया॥४। || 
मुनिके वचन सुनकर रामचन्द्रजी चुप दोरदे. सत्य असत्य-कुछ न बोळे ॥ ३॥ फिर 
कहने खगे दे मुनिराज ! मेरा. प्रण और कुलकी प्रतिष्ठा जिस अकारसे रहें सो छपा- 
करके कहिये, प्रण यह कि दूसरा विवाह नहीं कहंगा और जानकौकों बुलानेसे प्रतिष्ठा 
झायगी ॥ ४ ॥ 
|... द्वोड शुरू मिलि नारद्‌ खनकादी # वचन कडेउ सुन पुरुष अनादी॥५५॥ 
कनक जडित भणि सुन्दर बाळा # रचि सिय रूप सुशील विशाळा६॥ 
दोनों ओरके गुरु नारद और सनकादिने मिलकर वचन कहे कि, हे अनादि ` पुरुष ! 
सुनिये ॥ ५ ॥ सुवर्णकी मणियोंसे जड़ी हुई सीताजीको विशाल मूत्ति बनाई जाय ॥६॥ 
अंग अंग सब भूषण साजे # तासु रूप छाश्लि राविपति छाजे॥७॥ 
सहसा छण्ि न खक नर नारी # खिय देखेड खब अचरज भारी॥८॥ 
अंग अंगमें भूषण सजाये, जिनका रूप देखकर कामदेवभी लजाये ॥ ७ ॥ नर नारी 
सी तिसकी पंहँचान नहीं कर सके थे और जानकाको देखकर बडे विस्मित हुये ॥ ४ ॥ 
दोहा-तेदि अवखर शोभा अनित, को कवि घरणे पार ॥ ' ' 
| ` दूइ जगदातार कृपाल प्रछु, कीन्हें चरित अपार ॥ ३१७ छ 
उस अवसरकी शोभाका पार कौन कवि वणेन कर सकता है जगतके आघार छपा- 
सागर प्रभुने अपार चारित्र किये ॥ ३१ ॥ SES El 
जटित कनक सुन्दर खगछाळा क तिहि आसन आखीन छृपाला॥१॥ ॥| 
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सियासहित ळखि छुर छुखकाहीं क कीग्द प्रणाम सवन हरषादी ॥२॥ 
खुवर्णसे जड़ी आसन उसपै सुन्दर सगछालाके ऊपर रामचन् बैठे हुये हैं ॥ १ ॥ 
जानकी समेत रामचन्द्रको बैठे देखकर देवता हसने कगे और सवने प्रसन्न होकर प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ Fe 
रीर अमित छाखि गुरु विज्ञानी # खिद्धिनबोणे सकळ खन्मानी॥३१ 
कहा कि जाइ उचित सब करहू # जस चाहिय कछु खो अहुखरह ७. 
विज्ञानी गुरुने बहुत मनुष्योंकी भीड़ देखकर सिद्धियोंकों बुलाकर सन्मान किया ॥३॥. | 
और यह कहा कि, जाओ यथायोग्य कायै करो और जिसे जो चाहिये सो उसे दो ॥४॥ 
झुनि श्जाइ रघुपति रुख पाई % रचे कोटि शुद्द विधिदि रजाई 
सुर सुरभी सुरवरू सुख़ खानी % शारद शेष म खकहि बखानी ॥६॥ !; 
आज्ञा सुनकर और रामचन्द्रका रुख पायकर करोड़ों गृह सिद्धियोंने बनादिये जिन्हें {|| 
देखकर त्रह्माजीभी लजाये॥ ५॥ कामथेनु और कसब सुखके देनेद्वारे सबके घरोंमें | 
होगये जिसका शारदा और शेषजी भी बखान नहीं करसकते ॥ ६ ॥ 10 
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पुर शुद्द बाहर गळी अटारी अभारि सुगि खब सुकत झँवारी॥७॥ 
रे सहँ दिकपाळछ अनेका # जो परमारथ निपुण दिवेका ॥ ८॥ | 
नगर, घर, बाहर, गली, अटारी सब अच्छीतर्‌इ सँमारकर सुगन्धिसे भरादिवै ॥ ७॥ 
| तहाँ अनेक दिकपालभी थे जो परमार्थळे कार्यमें ओर ज्ञानें बड़े चतुर शे teu 
¦ छन्दू-जे निपुण परम विवेक पावत भरत के राखे तही । 
निज भाग्य बळ सराहि निंदूडि घनदकी पदवी कही ॥ 
. आये विकोकिक माग खग खुर' असुर जे थिथिने रचे। 
सञनमानि सकर खनेह सादर रामखन फो महिं बचे ॥ १४ ॥ 
|| जो जिस बातमें निपुण ये ज्ञानमें पवित्र थे अरतजीने उनको उसी स्थानपर रक्खा 
॥ च अपने बंडे भाण्यकी सराहना करके कुबेरकी पद्वाकी सी बिन्दा करते हैं, त्रिलोकाके 
नाग, खग, सुर, असुर जो विधाताळे रचेहुए थे वह सव आये, सबका आदरपूर्वक 
| -| सन्मान किया उनमें ऐसा कोई भी च था जिसको राबचनने सन्मान करके कुशळ ब 
|} पूँछी हो ॥ १४ ॥ मक कणी “५ न 
« . दोहा-बाण सहस वर विग्र शुग, सुन्दर परम प्रचीन ॥ €" || 
छु. ज्रानहि क्षति कर मत खकळ, रहि मख खंग अधीन ॥३२॥ ६8 
पाँच हजार अच्छे बडे वीर सुन्दर परभचतुर ब्राह्मण जो वद्के मतको सब जानतेथे बे 
उस यज्ञके अधोन किये येथे ॥ ३२ ॥ र 
मकर प्रास झुति घोळ जुदाई # मख मण्डल नेठे रघुराई ॥१॥ 
वब बोळे शुरु वचन खुहाये # आनहु वाजि जे वेडू बताये ॥ ० ॥ 
आघ महीनेके अछ्ृपक्षकी द्वितीयायें प्रमुने यज्ञका आरंभ किया, रामचन्रजी सञ्च | 
मंडळमें वेठे ॥ १ ॥ तव शुरुजाने शोभायमान बचन कहे कि, जिस घोड़ेकी देदने प्रशंसा ¦| | 
कोदे उसे लाओ ॥ २ ॥ है | 
ळछमन झुनि शुर वचन अनंदे # बार वार पढ्वारिआ बंदे ॥ ३ ॥ | 
इयशाळा खादर चलि आये # विविध विभूषण तहि पहिराये॥४॥ 
लक्ष्मण गुदके बचन सुनकर बडे आनंदमें. हुए और बारंबार गुरुके चरणकपलकी 
न ॥ ३ ४ आदरसे बुड्झालामें भाये और अनेक प्रकारके भूषण ' उसे 
प्राये ॥ ४ ॥ र 


> 


' श्वेत वर्ण. सुन्दर श्रुति कारे # रविहय छजित मनोज सँवारे ॥५॥ ` | 
जीन जराव न जान जराव न जाइ बखाना # रवि चढ़ रथ आवत जग जाना॥६॥ रवि चढ़ रथ आवत जग जाना॥६॥ 
म्य स 
९ Ca घोडा ॥ दोहा-इयामकर्ण तनु मौर वर, पुच्छ पीत मुख लाळ । तरुण सुलक्षण {| ` 
| गति, बली तुरंग विशाळ ॥ यथा-प्र०्रा०अ०्गंगाजळसमानेन वर्णेन दपुषः शुभः । 
सा 'इयामो क पीतः पुच्छे सुळक्षितः ॥ १ ॥ मनोवेगः सर्वगातिरुचैःअवःसमग्रभः 


| छू मध्य लादि राख्यो तही; जहाँ राम रघुवीर ॥ देने | र 


; पूजेड अशु हय जय जग हेतू जख कु कसो गाधिकुरूकेलू॥१॥ 


स्स्स: 


३३ ' हूड राभाशंमेथ छवछुशकाण्डम्‌ ८. छै - 
डत कक य 0222 क it ॥ 
जिसका सफेद वर्ण हे और सुन्दर काले कानहैं, जिसको देखकर सूर्यके घोड़ेमी लब्वित {| 
होतेहे माना कामदेवनेही सँमारे हैं ॥ ५ ॥ जडाऊ जीनहे जिसका बखान नहीं कर सकते 
उसे देखकर ऐसा विदित होताथा मानों सूर्यनारायण चढे आ रहेहें ॥ ६ ॥ 
माथे मोर पंख मणि छागे % लो नभ नखत देखि अलुरागे ॥७॥ 
सेवक पचार पाठमय डोरी %दामिनि दमक निपट अतिथोरी॥८॥ 
उसके माथेपर मोरपुच्छ और रत्न जगमगा रहे हैं मानो आकाश में तारे चमक 
रहेहें ॥ ७ ॥ अच्छे चतुर सेवक संगमें हैं रेशसकी वागडोरदे जिसके सामने विजलीकीभी 
चमक थोडी है ॥ < ॥ र ; 
दोद्दा-षष्टि खहख दशवीर वर, रामाहुज रणधीर ॥ € 


|! साठ हजार बडे दीर जो रणमें धीरज घरनेवाळे थे उनके दंग सुन्दर २ इयामकणे 
|? घोडेळो लेकर लक्ष्मणजी रामचन्द्रके समीप आये ॥ ३३ ॥ 


| द्वीन्द विविध विध दान अनेका % लिख्यो पत्र खो कारि अभिषेका॥१॥ || 
रामचन्द्रने जगतसें जयके हेतु उस घोडेका पूजन किया जैसा कुछ दिशवामित्रजीने || 
|| कहा ॥ १ ॥ अनेक २ भकारसे दान दे करके प्रमुने घोडेका अभिषेक करके एक सुवर्णका || 
| पत्र लिखा ॥ २ 0 SE 
एक घीर कीोशलपुर साही # आरि दळू दळ सुरेश खस्हादी॥३॥ 
कहि बळ होण गहे लो बाजी # दण्ड देहु बन जाइ कि भाजी ॥४॥ 
एकवीर अयोव्याप॒रमें हैं जो शत्ुओके मारनेवालेदें जिनसे इन््रमी डरते हैं ॥ ३ ॥ || 
उनके यज्ञक .यह घोड़ाहै जिसमें बळ होय बह घोड़ेको परुड़ो या दंडदो यां वनको || 
भाग जाओ ॥ ४ ॥ 
लिखि बाध्यो हव शीश खँदारी # तहँ सुनि 'बरिव आव सुनिचारी५॥ || 
भार्गव आदि सकर सनि खंगा # आये जहे छळकमळ पंगा ॥ ३ ॥ 
शेसा पत्र लिखकर बनायकर घोडके शिरमें बाँध दिया यह वात्ता सुनकर बहुत सारे 
मुनि ॥ ५ ॥ भार्गव आदि सुनि सू्यकुलके खिलानेवाळे रामचंद्रके पास आये॥ ६ ध 
कथा सकक लवणासखुर केरी क छुनिन बाल जिन दीन्ह घनेरी॥७॥ || 
छुनि ऋषि वचन नैन जळ छाये # बहुरि राम निज चोण अ#गाये ॥८॥ ¦| 
उन्होंने सब ऊवणासुरकी कथा सुनाई जिसने भुनियोंको वडा दुःख दियाथा -४8७०॥४ १ 
सुनकर ऋषियोंके वचन रामचन्द्रे नेत्रोेंमि जळ अर झाया और हुरंत अपना वरकस | 
सगाया ॥ ८ ॥ 

बोहा-दीन्हो रिएुखूदनहि खो, बाण असण कराळ ४ छ 

क्रू मंत्र मोर पढ़ि ताडि इति, जीते खकळ झुवाळ ॥ ३४॥ € 


॥। 
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(१३११८ ) (RE). Do दुळलीछृतरामायणस्‌ $" . ३४ 
|¦ उसमेसे एक अमोघ तीक्ष्ण बाण निकालकर इन्नुन्नछो दिया और कहा कि, हे 
¦ | शत्रुध ! भेरा मंत्र पढ़के इस बाणसे उस देत्यको आरो और सब राजाओंको 


जीतना ॥ ३४ ॥ न 
बहुरि विभीषण शाम बुलाये & खादर आय माय तिन्ह नाये ॥ १ ॥ 


{छ 


फिर रामचन्द्रने बिसीषणको बुलाया, उसने आयकर प्रेमसे रामचंद्रको शिर नवाया ॥ 
ङवणासुरके सम्पूर्ण चरित्र रामचं_्रने विर्भाषणसे पूछे ॥ १ र २॥ 
कर वर जोरि निशाचर नाहा # सत्य कहाँ अथ छुन अवगाहा ॥३॥ 
बदिति विमात्र नाथ सो मोरी # &ुभनखी खेदि नाम बहदोरी ॥ ४॥ 
और निशाचरोंके राजा विमीषण हाथ जोडकर बोले हे भगवन्‌ ! सत्य कहताहू 
श्रवण करिये ॥ ३॥ दे प्रभु | मेरी एक सौतेली बहन है जिसका छुंमीनसी नामहे ॥४॥ 
मधु दावनको रावण दोन्ही # बहु विनती करेहि तब छौन्दी!५॥ 
हन्य ताछ रूवणाछुर भयऊ # शिदखेवा खादर जन कियकाहा 
राबणने उसको मधुदावनको व्याह दियाथा, उसने विनयपूवक उसे भ्रहण किया ॥५॥ 
|¦ उस कुंभीनसीमे लवणासुरनाम पुत्र उत्पन हुआ, उसने आदरपूर्वक वडी शिवजीको 
।१ तपस्या करी ॥ ६॥ 
| झगम तासु सप शंकर जाना # दीन्द शूछ छुन कुपानिधाना ॥७॥ 
॥ जदि कर र्दे अर लोभारी # चौदइ सुबन जीत खब झारी ॥८॥ 
“ | :शिवजीने उसकी तपस्या बड़ी जानकर हे छपानिघान | एक शूळ उसे दिया ओर 
| | कहा ॥ ७ ॥ कि, जिसके हाथमें यह अन्न रहेगा वह युद्धे किसीसे नहीं हरिगा ॥ 2 ॥ 
। | दोदा-तेहि वळ प्रभु लो नदिं गने, अमर दलुज नर नाग ॥ ह 
[| कूश जीति खकळ निज वश किये, पथ खबहीके छाग ॥ ३५॥ ६9 
` हे स्वामी ! वह देत्य उसी त्रिश्ललके बळे देवता दैत्य नर नाग किसीको कुछ 
|¦ नहीं गिनता है और इन सबको जीतकर अपने वशमें करळिया है सबके पीछे पडा- 
|! रहता है ॥ ३५॥ 
| ताछ चरित सुनि मन सुखकाने क एिणुइंतर्दि बळ दे खनमाने ॥ १॥ 
खेन. संग . तुरंग .. बनाई & रहे खाथ दोउ तनय सुद्दाई ॥ २॥ 
|| उसके चेरित्र सुनकर प्रभु भनमें झुसकाये और शघुन्नको अपनी सामथ्येदे उनका 
सन्मान किया ॥ १ ॥ .चंगसें वौरोछी चतुरंगिणी सेना करदी और उनके दोनों छमारऔँ 
कर दिये ॥ २ ॥ 
छुनि प्रभु वचन निशान अपारा & तीनि खइ्न इने इक थारा ॥ दे ॥ 
| वखुधा छुजर गाजे 


१, 
प 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


नारित. अपारा # एँछे दिनमाणि वंश उदारा ॥ हे ह 


ॐ दशखंदेस रथ रवि रथ छाजे ॥४॥ | 


| 
| 


hontai 


4 

$ 
4 
| । 
| 


HOSS Rr IIS = SMITE भनभनननरभत 
३९ ( १२२९ ) 
यह प्रभुके .सुखसे जानेकी आज्ञा ज्योंद्दी सुनी कि, एक संग तीनस नगाड़े 5 
बजे ॥ ३ ॥ थ्वी घसकने छूगी,. द्वाथी गर्जनेळगे, दशसहल्तरथ सूर्यके रथको ळजाते || ` 
व | र 
पूरयो शंख चळे दछ सजी % अमित अकाश. दुंदुभी वाजी ॥५॥ 
पुर बाइर खब अनी खँआरी इ तनय युगळ लाखे परम सुखारी॥६॥ 
दळ सजाय शंख बजायकर चळे उससमर्य आकादासे दुंदुभी बजनेळगीं ॥ ५ ॥ पुरके 
घाइर सव सेना सजाकर खड़ी करी और अपने पुत्रोंका संग चलना देखकर इाघुन्नजी परम ३ 
प्रसन्न हुये ॥ ६ ॥ | | 
द्वादश दिनै वाख . मग माही # पहुँचे जाय यछुन तट पाही॥ ७॥ 7 
दिन प्रति दान देदि बहुभाँती # पूजहिं हरिपद अति दिन राती॥८॥ 5 
बारह मार्गसें विश्राम करके यसुनातटपर जा पहुँचे ॥ ७ ॥ दिन दिन तहाँ ब्राह्मणोंको 
दान देंनेल्शे और रात दिन प्रभुके चरणकमलोंकी पूजा की ॥ ८ 0 
दोइा-रविदनया मज्जन कियो, खाद्र पूजे पुरारे ॥ - टि 
` छळ न्यो दाघुसदन सुमिरि, लाहब राम खरारि॥ ३६॥ छ 
यूमुनाजीमें स्वानकर और शिवजीका पूजनकर शत्रुसूदन रघुनाथजीका स्मरणकर 
जले ॥ ३६ ॥ * 
व्यमू चपळ अति खुभड जुझारा # घेस्थो नगर वीर बरियारा ॥ १॥ 
विपुळ निखान इने तेहि काळा & सुनि निशिचरपाति गवे विदाळा२॥ 
इनके संगमे सेना बढ़ी चपलथी और सब. योद्धा बड़े जुझार थे इन सब वीशेंने लव || 
जाछुरका नगर सहसा वेरालिया ॥ १ ॥ उसी समय अनेक नगाड़ें बजनेळगे, जिन्हें ¦| 
सुनकर उस राक्षसको वड़ा अभिमान हुआ ॥ २ ॥ १ 
बष्टि खहख देश शूर जुझार#ळवणासुर सँग अनी अपारा ॥ ३॥ | 
सुभड प्रचारत गर्जत आवाक देखि कडक निज अति सुख पावा४ 
ळवणासुरके दलमें वडे लड़ाके साठ सद्दल शूर थे बह अपार सेनाको [लिये ॥ ३ ॥उन 
ओदवाऑको ललकारता गर्जताहुआ आया और अपने कटकको सुशोभित देख बहुतदी 
प्रसन्नहुआ ॥ ४ ॥ | . 
लारहु धाय धरह लृप बॉधह कै जदि जा स्शधहु५ ` 
छल कहि खन्घुज खेन चलाई % कज्जळ गिरि जन ऑघी भाई दा | ` 
'कहने ळगा भारो, दौडो, इस राजाको पकडके बाँधलों, जिस प्रकारसे हमारी || ` 
जबहो सो यल करो ॥ ५ ॥ ऐसा बह सन्युख सेना चलाई, मानो करज पेसे || | 
खँघी चली ॥ ६ ॥ ; ! ळे 
शारू शब्द सुर्नाद भड गाजहि #विएुळ बाजने दडे दिशिंबाजहि॥७॥ $ 
निज भु कदि जय जोरी जानी के दरषि भिरे भळहठ मन डानी ॥८॥ || | र 
य 
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व ननि. ' मार शब्द सुनकर योद्धा गर्जने ऊगे और दोनों ओर अनेक युद्धके वाजे बजने लगे ७ 
|| अपने २ प्रसुंकी जयजयकार करते अपनी २ जोड़ी जानकर दोनों ओर वीर अद्चन्नहे इठ 
| ठान युद्ध करने लगे ॥ «८ ॥ 
छन्द-दठ ठानि शूर प्रवीन जे अखि भिरे अति रिए प्रबळ्यो ॥ 
इक मल्ल युद्ध खराहि खकडि न एक एकहि क्षयो ॥ 
शर शाक्ते तोमर पर्छु परहि छुपाण झूल प्वछावहीं ॥ 
कर चरण शिर इति तीव्र धारन भूमि जान ल पावदीं ॥ १५॥ 
इठ ठानके शुरवीर बड़ी प्रबल्तासे चतुराईसे युद्ध करते हैं तिनमें कोई सराहना करते 
|¦ झहयुद्ध करते हैं, कोई एक दूसरेको प्रचारते हैं, बाण, शक्ति, तोमर, परे, झूळ, तीक्ष् 
|| तलवार परस्पर चलाते हैं और जो हाथ पैर शिर कटकर गिरते हैं, उन्हें सत्र आदि आका- 
|¦ शको ळे उडते हैं वह पथ्वीसं नहीं गिरने पाते ॥ १५ ॥ 
छन्द-भट गिरहि पुनि डठि छर मराहि. न करि माया अतिथनी | 
प्रशुतनय सुंदर वीर थाके इनहि एरिणु निश्चट अनी ॥ 
देखाहि परस्पर थुद्ध कोतुळ झुभट इक एकहि इने 1 
स्वजि कोटि रथ सुर आय नभ पथ शुमन झरि जय जय अन॥१६॥ 
|¦ थोद्वा शक्ष ळानेसे गिरकर फिर उठ लड़ने लगते और बड़ी आया छरते हैं, 
॥ इधर प्रभुके पुत्र अनेक राक्षसोंको सेनाको सारते हैं देवता युद्ध देखनेको आाकारमें 
आरदे हैं फूल वर्षोकर जयजयकार कर झौतुक देखते हैं, योद्धा एक दूसरेको मार 


रहे हैं ॥ १६ ॥ 
| दोहा-विचळत अनी विछोकि निज, छवणाछुरवलळबंड ॥ 
| हे खंग तनय मांग अट, दूसर केतु अखंड ॥ ३७॥. 4] 
) जब ळवणासुरने देखा कि, मेरी सेना चलायमान होगई तब अपने बडे बळी! सातंग 


~) 


|} ओर केतु नामक पुत्रोंको संगरे आगे पढ़ा ॥ १७॥ 
|| प्रु सुत ज्ये सुबाहु विशाला % भिरदो घर्तगहि जलु डड काळा १ 
भरु केतु प्रचारी क करहि खुवेन न मानहि हारी ॥३॥ 
` |¦ „ शतुमर्जाके बड़े पुत्र झुबाहुसे मतंगळा युद्ध होनेलगा मानों दो काल थुद्ध करते 
|| है ॥ १ ॥ और दूसरे पुत्र बूपकेतुके संग ळेतुका शुद्ध दोनेलगा दह पूर्वक ळते हैं 
हार नहीं मानते ॥ २ ॥ 


` छवणाछुर 'रिपुइन बछभारी # कौहुछ करहि रार प्रभारी ॥३॥ 


यत्र भपूत्ती ३ जोदाठे अज्ज झन्न ळेळर पुव: घोर संभाग करने ळगी ॥ ४ ॥ 
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छ॒ुलसीकृतरामायणम्‌ 11 


` अनी समूह जानि निज जोरी # अस दाळ गदि भिरे बद्दोरी ॥ ४॥ || 
र शौर शजुजञजी इन महावलवानोंका कोतुक युक्त बड़ युद्ध होने लगा) ३ ॥ || 


NNN 


| ० & ए ® (त्य. 


३७ ` € रामाश्थमेण छवकुशकाण्डम्‌ ८. छे ( १२२२) शु 4; 


विषम शुद्ध छलि देव खकाने # पूंछो छुरगुरु कहि खनमाने ॥ ५॥ 
लनि जिय ग्लानि असरपति करहू # राम प्रताप छिनक उर धरहू ॥६॥ 
बड़ा अयंकर युद्ध देखकर देवता डरे आर गुरु बुहस्पतिजीसे पूँछने लगे, किसकी जय 
होगी १ उन्होंने सन्मानसे कद्दा कि ॥ ५ ॥ हे इन्दजी ! तुमं अपने अनमें पराजयकी झंका !। 
मतकरो क्षणमात्र रासका प्रताप अपने हृदयमें घरो ॥ ६॥ ! 
यूपकेलु करि कोप अपारा # इति रिपुकेतु खण्ड महि डांरा॥७॥ 
बही छुबाहु मंगदि नारी $ करपद काटि अवनिमहँ डारी॥८॥ 
इसी अवसरमें यूपकेतुने बडा कोध कर केतुको मारकर इथ्वीमें सुवा दिया ॥ ७॥ 
और सुबाहु कुमारने मतंगको मार उसके दाथ पाँव काटकर पुथ्वीमें डाळदिया ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-हारगीतिका-भाडि डारि कर पद शीश आतुर घोजशर ग्रविशत अये। 
रवि वेशके भवतस दोनो खमरमह शोभित इये ॥ 
झुनि भरण शुग सुव विकळ निशिचर भूमि दिन मारे गिरो! 
जुनि जानि झूछ सँभारि प्रथुके समर खन्छुख सो भिरो ॥ १७॥ 
` इस प्रकार ऊुसारोंके बाण शु पुत्रके हाथ पेर शिर काट फिर तरकसमें आनकर प्रवेश {| 
छर गये और सूयेकुलके दोनों कुमार संग्राममे शोभित होते हुए, अपने पुत्रोंका मरना ¦| 
देखककर वह लवणासुर बिना मारेदी मूर्च्छित हो पृथ्वीमं गिरपडा, फिर मूच्छांसे जाग ¦| 
न्निझूल सँआरकर युद्धमें पानुसदनके सन्मुख हुआ ॥ १७ 0 | 
छन्दु-दोड प्रबळ वार प्रताप अगणित खेन हुई दिशि सार चली। . 
शिर बाहु "वरण डड़ात नभ पथ योगिनी आनद भळी ॥ 
क्रि इस्षिर सञ्ञन करहि खादर गुहि नर शिरमालिका | 
आलन्द्से न सुदित गावहिं गीत खेचर कालिका ॥ १८॥ । 
दोनों वीरोंका महापराक्रम था, उसे न सहकर दोनों ओरकी सेना पीछे हटी, दिर +| 
थाहु चरण आकाशसें उड़ने ळगे, योगिनी प्रसन्न होने छगीं ओर रुघिरमें स्नानकर मचु- 1 
ध्योंके शिरकी माला गूँथने लगीं और आनन्दसे सनमें प्रसन्न हो आफाशच्चारी कालिका ¦| 
! अबानी गीत गाने लगीं ॥ ३८ पे हरि ता र 
छम्दू-धुनि घढ़दि शंख मुदंगकी हावही । 
भर गति छेत नृत्यत प्रेत तिय उठ बढ़ावहीं॥ `) 
कहूँ करति पान प्रमाण रणमहे भरे शोणित शाकिनी। 
खब भेद मांस अहार करि नभ झुदित डोळहि डाकिनी ॥ १९॥ | 
क्ख सुदंगकी नि सेनामें बढ़ने लगी, जिसे सुनकर झर प्रसन्न होने लगे, अतनी 
प्रसन्नतासे नृत्य करने लगीं शिरोंकी माळा शिवजीको पदराने लगीं; कहीं झाकिनी उस ¦ 
युद्धमें घडे मरभरकर शोणित पान करने लगीं ओर-डाळिनी भेद औंर आपका आहार || | 
छरके प्रस्न हो साकाझमें विचरने ळगीं ॥ १९ ४ हे 
ES i 


DoT TERS 
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क | (१३३२) ® सटीक हु$सीकृतरामायणस्‌ ३८ 
। ` || दोदा-मारे रघुवर वीर बहु, परे समर रणधीर ॥ 

क्र ग निरिचर बच निराखि, अन्तर हे बलवीर ॥ ३८॥ ६8 
शत्रुध्नजीने अनेक रणधीर बारोंको युद्दमें मारडाळा, यह देखकर अहावळी राक्षस 
क्षणमात्रे अन्तर्धान होगया ॥ ३८ ४ | 

कारे छल प्रगटोखि विबुध वरूया # अखन दाख ग खब खुरयूथा ॥१॥ 
धाये अज हारे शिव सनकादी # जे चानि अपर कहे श्रुतिवादी ॥२॥ 
्षणमात्रमें राक्षसने मायासे देवताओके समूह उत्पन्न करदिये और थे सब देवबूथ 


Tore 


ओरभी अनेक वेदवादी सुनिगण ॥ २॥ 
शक्ती शूळ सुचले छझुद्दाये & गदा परशु थु वाण बनाये ॥ ३ ॥ 
धरु धरु मारु मारु सर करही # छरहिं खुभट विस्मत दै रही ॥४॥ 
` शाक्ति, श्च, सुन्दर ढाळ, गदा, परशा, घनु, बाण, लेकर लड़ने आये ॥ ३ ॥ पढछड़ों 
मारलो इस प्रकार देवता करने लगे, यह व्यापार देख शत्रु्ञभीकी खेनाळे ळोग सब अच- 
भेमें होरहे किसीने युद्ध न किया ॥ ४ ॥ 
_ निशिंचर प्रबळ पाइ घळ नाथा #कितिकी बीर मछ हिंनिजहाथा॥५॥ 
छखि नारद आये # समाचार खव कहि समुझाये ॥६॥ 
राक्षसोका इस प्रकारसे बल बढगया, तब अनेक वीर शत्रुभकी ओरके अपने हाथ मरूमे 
छगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सेनाको व्याकुळ देखकर नारदजी आये और उन्होंने सव सम्रा- 
बार सुनाये कि, यह राक्षसकी माया है ॥ ६ ॥ 
रिपुसूदन श्र विशिख खँभारी & डारेड सुमिरि खमरतिएुरारी ॥७॥ 
जिमि तम अचवे वराणि गुखाई # खमर अमर नाहि देखिय काई ॥८॥ 
तब शम्रुप्नज़ीने नारदजीके वचन श्रवण कर रघुनाथर्जाका दिया हुआ बाण के शिवजी- 
का स्मरण कर उसे चलाया ॥ ७ ॥ हे गरड़जी ! जिस अकारसे सूर्य अन्धकारका माझ 
करता है, शस प्रकारसे राक्षसी मायाका कोइंभी देवता न रहा ॥ ८ ॥ 
दोहा मंत्र मोरे चळ कोडि शर, रहे नभ अहँ तहे छाय ॥ छे 
|| % मतह बळाददक प्रबळ बहु, मारुत देखि बिळाय ॥ ३९॥ हे 
|| णव शदुप्रजीने मंत्र पडकर बाण इलाया जिस्से करोड़ों वाण जहाँ तहो. निकलपड़े 
| उससे राक्षसीमाया ऐसे बिलाय गई, जैसे बायु अनन्त बादलोंको उडाकर रूथ 
| करदेता हे ॥ ३९ ॥ 
_ सुरसमाज कतहूं नाहे देखा & वर्यो सुवाह काळ जलु वेषा॥ १॥. 
४ खेभारु गहु शूळ विघारी $ अख कहि गदा क्रोध उर मारी॥३॥ 
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अनेक अनेक प्रकारके अज्ञ श्र ग्रहण करके घाये ॥ १ ॥ अरा, विष्णु, शिव सनकादि ` 


च देवनुओंका समाज कहीं ब देखा, तब झुदाहु कारळे समान युद्ध करनेको चलम 


¢ 


| 


| 
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॥ १ ॥ और जाकर उस राक्षससे कहा अरे दुछ | बभाळकर झूल वारण कर, यदद कहकर 

बड़े छोघसे उसके हृदयमें गदा मारी ॥ २॥ & | oP, | 
सहि न सक्यो लो तेज अपारा # शूकछित अवनि परयो विकरारा?३॥ 
निज पति विकर दाखि भटभारी # धाये भट आतिशय डरयारी।शा 
उस यदाके प्रहारको राक्षस न. सहसका और मूर्चिछत होकर पृथ्वीसें. शिरपड़ा ॥ ३ ॥ 


३९ £ _ @ रामाश्वमेधःळवङशकाण्डम्‌ ८. छ _ (१९३३) 
हे गरुड्जी ! अपने स्वामीको व्याकुळ इ्वीमें पड़ा देख उसे सभय बहुतसे. राक्षस युद्ध 


हीनि सहस्र घीर रण गाहे # आह सखुबाह सासुददे ठाढ़े॥६॥ || 
एक कैटस नामक महावीर दैत्य लवणासुरको मूच्छित देख ॥ ५ ॥ तीनसददच बीर || 
 देत्यांको संगले सुबाहुके सन्मुख युद्ध करनेको आया ॥ ६॥ _. 

कड़क वचन कहि छाॉड्रोलि बाला के काटे प्रझु सुत तीब्र कृपाना॥ ७॥ 
तव खिखियान शूळ छै धावा के यूपकेतुके खन्छुख शावा॥ ८॥ 
और दुर्वचन कहकर बाण छोड़ने लगा वे सब बाण सुबाहु कुमारने अपनी ताण ¦| 


करने चले ॥४॥ PNR जर 
| कैटभ नाम घीर  थळवाना ॐ मूर्छित छवणाखुर मन जाना।५॥ 
॥ 


भाया ॥ ८ ॥ र र | 
खोरठा-मारेखि हृदय खँभार, गिरे जपतकरुणाअयन ॥ | 


ज्ूच्ित बेर पुकार, रामचंद्र दिनमणि तिळक॥ ३॥ | 
बह त्रिशूल खुबाहुके हृदयमें घुमाकर सारा जिससे उनके आघातं लगा ओर बे करुणा- | 
|| सागर रघुवंशाकुलतिळक रामचंद्रका स्मरण करते मूच्छित हुए ॥ ३ ॥ _. त 
||  मूर्छित यंच सुबाह विलोकी #भइ रिख अमित रहत नहिं रोकी १ || 
कठिन वाण करि क्रोध अपारा # छॉड़ड तीनि कोटि इकबारा॥ २॥ 
अपने भाई सबाहुको मूचित देखकर यूपकेतुको महान्मेष उत्पन्नहुआ और रोकेसे न 
| रोका गया ॥ १॥ बढ़ा छोषकर एक साथ तीनकोटि बाण प्रद्दार किये जिससे 'कैटम 
|| ब्याकुल.हुआ ॥९॥ oe 
दादि विकळ करि अचुज खमीपा.कै आतुर आये निजङळदीपा ॥ ३॥ 
छागे बाण तारु तहु साही के परयो अवनितळ खुसि कछु नादीं 
उसको व्याकुळ करके कुलदीपक यूपकेतु अपने भाईके. पास शीघ्रतासे आये ॥ ३॥ || 
|! सुवाहुके शरीरमें ऐसे वाण ळगेथे कि, जिस्स्रे उनको तनकभी सुधि न रदीथी. पृथ्वीमें | 
|¦ पढ़ेथे ॥ ४ 0 ॒ 
|| हाचि साँग सद्ध बाहर कौर्न्ही & राम नाम वर औषध दीन्ही ॥५॥ 
| छठि छुचि अंग अघुजके 
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तळवारसे काटडाळे ॥ ७ ॥ तद खिसियाकर बह राक्षस झळ ळेकर यूपकेतुके / सामने || ` 


संगा अ्ीन्द वि्देसि घलु वाण निषंगा॥६॥ ||| हे 


f | (१२३४) छ खडीकं हुळसीङृतरामायणस्‌ एड ४० 
MRD SO एज व्य व नकती 
है तव सकेतुने उनके हृदयसे सांग खैंचकर बाहरकी और रामनामी सुन्दर औषधी 
दी ॥ ५॥ फिर भाई के मंत्र सुनातेहा सुबाहुका सुन्दर अंग होगया, उन्होंने. हुँसकर 
|! घजुषबाण हाथमें लिया ॥ ६ ॥ 5 

आय समरमहँ सुभढ प्रचारे # बाणन बिएुछ देव भरि बारे ॥७॥ 
जुच्छांगस कैटभ बळवाना क तादि चढाइ उपाइ निधाना ॥ ८॥ 
4 फिर संमरभूमिमें आनकर योद्धाओंको ळळकार और वाणोंसे अनेक देवशब्रुओंका 
|¦ सदार किया ॥ ७ ॥ बलवान, केटभको मूर्च्छित देखकर ळ्वणासुरने केटभको उपायद्च 
|¦ रथमें चढाया ॥ ८ ॥ 

|| दोहा-कारे उपाय रथ राखि तेहि, भवन पडे रणधीर ॥ ध 
दूर आय समर गाजत अयो, संग सदा बळवीर ॥४०॥ ईडे 
उपाय करके उसे रथम डाल घर भेजद्या थोर आप" सहागर्जना कर सध्षरशूसिसे 
आया कारण कि, यह महाबलीया ॥ ४० ॥ / 
| जाग्यो निशिचर देखि ळड़ाई क पठे सुकुंभ खंग निज भाई ॥१॥ ,) 
सुर वेरी तेदि काळ सकाई # हार समरमदे सुन खगराई ॥२॥ 
इसी अवसरमें केटभ जागा और युद्ध देखकर अपने भाईको साथ ळेकर आया ॥१॥ || 
'॥| काकमुझुण्डजी बोळे हे गरुड्जी ! उन देत्योंको देखकर काळभी उरताथा, उनके आगे | 
| समरभे उसका पराक्रम क्षीण होगयाथा ॥ ९॥ 

जान्यो कैठभ जाम्यक आवा # खमर धीर बहि वरै अलावा ॥३॥ 
` बायो साथ आनि कर जोरी # तात समर रूचि पूजी मोरी ॥ ४॥ 
तब वह कैटम राक्षस मूच्छांसे उठकर कालके समान जाम्यक अघुरको साथले आया, 
|| यह युद्धे ऐसा धीर था कि, चळायेसे महीं चळताथा ॥ ३ ॥ आनकर उसने ळवणा- 
|| सरका शिरनवाया और कहा कि, आज भेरी युद्धमें रुचि पूरी हुई है ॥ ड शे 
रावणरिपु छु छाता जानू # तनय ताखु वळ शीळ निधानू ॥५॥ 
छोडिन खमर शूर इम भारे % बाळक तृषति निरखिदिय हारे॥ ६ ॥ 
|| फिर उसने रामचन्द्रके छोडे भाई शबुभ्रके बलवान पुत्रसे कहा कि, सुनो 9 ५ ॥ 
|| हमने युद्धमें अनेक झूरवीरोको मारा है, परन्तु तुस बाळक हो इसकारण हुमने तुम्हें 
| छोड़ दिया है॥ ६ ॥ 

 रिपुवळ सुनि कर हृदय कलापू+कपठयाले मोहि जानि जिय आपू॥ ७॥ 
दवितनया गहि खेना डारों & तनय समेत अलुज रिएु भारौ ॥ ८॥ 
(५ वब हमारे स्वामीने तुम्हें अपना शत्रु जानकर दुःख पाय हमें तुम्हारे सारनेको भेजा 
' ९ हे यह तुम निश्चय जानो ॥ ७ ॥ छि, यह तुम्हारी सब खेना मैं यमुनामें डाळकर तुम्हारे. 
र 'शुन्नकोभी मारडाळूंगा ॥ < ॥ > 


FPS ESE 


[Ee ४ 


TR याड यक बा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


& रामाऱ्रमेध ळदङशकाण्डम्‌ ८. & (१२२५) | 

छन्द इरिंगीतिका-रिपु अठुज मारहुँ लेन यसुनदि डारि नुप रण रज करो । 
| 
| 


` जि खोच सेन खँभारि चख भट वेणि जेदि प्रु पा परं ॥ 
दोउ मत्त गये विशाळ निश्चवर आइ रण गर्जत भयो! 
इत यूपकेलु खवाहु थड शर हाथ छे आतुर गयो॥२०॥ 
र श्रुघ्तको मार सेनाको यमुनाजीमें बद्दाय शन्नुओंकी युद्धे रज कर डाळूंगा, अब तु 
शोच विचारके अपनी सेनाको संभार छे फिर में संद्ारकर अपने शीघ्र स्वामीके पाओं 
पडूंगा वे दोनों मतवाळे बड़े राक्षस ऐसा कहकर रणमें ग्जनेळगे इधर यूपकेतु और सुबाहु 
घनुषवाण हाथमें रे झीघ्रतासे आये ॥ २० ॥ 
छन्द्‌-भड शिरे निज निज अयति कदि निज जानि जोरी खमरक । 
शिर करत खंडन प्यरण योगिनि खात बाळक वाळकी ॥ 
डडि गीध जम्बुक छाक शोणित पियहिं अति सुख पर्द ! 
` चहु दान देहि अनेक विधि सन विहि मंगळ गावहिं ॥ ३११ 
छपनी ३ युद्धनें जोडी देखकर सव कोई युद्ध करनेल्गे, विर चरण कट कट कर ! 
गिरते हैं उसे योगिनी और उनके बालक बाळकी खाते हैं, गीच यीद्ड काळ रुधिर पीकर | 
अधिक सुख मानते हैं, अनेक अकारसे संधिरदान देते और मंगळ गाते हैं अनमें प्रसन्न | 
ते हैं ॥२१॥ | - - 
दोहा-मिंरे समर सशेष अति, फिरे खकाने कूर ॥ छ 
द छागे कोडे इंडि रहे, समर वीर यळपूर ॥ ४१ ॥ 
युद्धमें दोनों ओरके बार बडे झोधसे छडनेलगे, कायर नागनेलगे, लोहा इजने ल्या 
समरके बीर पूरे बली युद्ध करनेळगे ॥ ४१ ॥ 
कहि खुझूर होत किन डाढ़े फिरे लजाय बोच अति दाढे शर्त | 
भिरे घार खुभड ससुदाइ # अयो बुद्ध अति यराणे न जाई पर्थ . 
अच्छे थोद्धा झूर भागतेहुओंको देखकर कहते हैं, खडे क्यों नहीं होते तव िर दाह 
आगते हुए खड़े हुए ॥ १ ॥ सब योद्धां ककार कर फिर फिरे और बढ़ा पुद इस ज्यो. 
बणों नहीं जाता ॥ ३ ४ * 
धर्षहिं समर झार शर कैले# अगटत जळद पावसहि जैसे ड | 
इयपय ढठी रि नभछाई क भयो प्रदोष अनह निशिआई एव : 
+ घोद्धा इस भकारसे याणोंकी झड़ी ळगारदै हैं कि, जैसे चौमासेमें बादल अड होकर \ 
ए. जलको वर्षा करते दें ॥ ३ ॥ घोडोळे खुरोसे उठकर धूरि आकारसें छामई भेंधेरा होतच २ 
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जैसे रात होगई हो ॥ ४ ॥ र 
वमर खेत. रिपु गवळ पबळाये कै मसु समीप झुल खादर आये ५॥ ¦ 


देख तनय बरळू विपुक निशाळा # रिएुइन इषे अनष्ट सुरपाळा ॥९॥ ¦ 
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सटीक 


(१२३६) 
तब देत्य मनमें हार मान संध्या जान सुडगये इधर दोनों कुमार श्रुत्॒जीके पास आये 
॥ ५ ॥ अपने पुत्रांका बल देख शन्रुप्नजी इन्द्रके समान प्रसन्न हुए ॥ ६॥ प 
यातुधान बळ. बुद्धि गैंवाई # निशि पुर गयो पराजय पाई ॥७॥ 
निशि निशिसर सव खमयविचारी #दोत प्रात सब छाग शुहारी ॥ ८॥ 
राक्षसजन बल और बुद्धि गवाँकर रात्रिके समय अपने पुरको गये. ॥ ७ ॥ रात्रिके 
समय सबने विचार किया कि, कळ प्रातःकाळी फिर युद्ध आरम्भ करेंगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-खाजि बाजि गजवाहिनी, गदि गदि इने निसान ॥ 
धूः आयो समर खकोप अति, छवणाझुर बछूवाल ॥ ४३ ॥ 
हाथी घोड़ोंकी सेना-सजाकर बड़े ३ बाजे वजाता युद्धमें ळ्वणालुर बली दूसरे दिन प्रातः । 
फाळही बडा कोपकर आया ॥ ४२. ॥ 
समिर शिवादि गदि शूळ विशाला # रिणु दळ परो भनहेँ यम काला १॥ 
छिनक माहि घारेखि बहु योवा % चढ्यो खकोव अलुज कारे कोधा२॥ 
|| शिवजीका स्मरणकर बह विशाल त्रिशूळ उठाय शब्मुदलपर यम और कालके समान 
|}. झपटा ॥ १ ॥ और एक क्षणमें बहुत थोद्धाओको मारडाळा तब इनुन्नजी क्रोध करके 
॥ च%े॥२॥ 
। .आावत हळू इनेसि प्रभु छाती $ घार्मित धरणि परयो एरैपुघाती॥३॥ ¦ 
-नूच्छित देखि खड्ग छे धावा # निराखे सुबाहु झोध उर छावा18॥ 
|¦ भतेह्दी उसने वह त्रिशूल प्रभुकी छातीमें आरा जिससे वह झछुनारक मूच्छित हो 
1 पर्थ्वांमें गिरपडे ॥३॥ उन्हें मूच्छित देख फिर वह दैत्य कोधकरके खङ्ग ळे पटा यहदेख 
|¦ दुवाहुके हृदयमें बड़ा क्रोघहुआ ॥ ४ ॥ 
प्रबळ गदा रथ सारथि भंज्यो # विदौलि महाचल करिदळू 1 
रथ विहीन व्याकुळ महि माहीं # मूच्छित अवनि परो लुथि नाहीं६॥ 
|; बळ गदा सारकर सुबांहुने ळवणासुरके रथ और सारथीका चुरा करदिया और 
|? हसते २ उसकी बडुत सेना मारडाली ॥ ५ ॥ रथरहित व्याकुळ होकर ळवणासुर धृध्वीमें 
गिरा, उसे कुछ सुधि न रही ॥ ६ ॥ 
पुनि डडि गार्जे सकोप झुरारी # अख सर्भोरि कोध अति भारी॥७॥.. 
'_ विस्मित विकल देव जब जान्यो # राम वाण अति खादर तान्यो ॥८॥ 
|| फिर कवणासुर भूच्छांसे उठ. महाक्रोघकर अज्न सँभारकर चला ॥ ७॥ इधर 
| शशुभजीने भूचछा्े उठ देवताओंको व्याकृ देख आदरसे रामचन्दके दिये जाणको 
|| चढाया.॥ ८॥ 
॥ दोहा समारे अवथपति चरण युग, छोडिड तीर नराच॥ 68 
; परयो अवनि तळ भिदे, व्याकुळ निपड पिशाय ॥ ४३॥ € 
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३ ह शामाण्दमेथ छवकुशकाण्ड्स ८. ( १३३७ ) 


और रामचंद्रे दोनों चरणॉका स्मरणकर वह तीव वाण छोड़ा जिसके ळगनेसे ब 
सहाव्याकुल और हृदय फटजानेसे पृथ्वीपर गिरपड़ा ॥ ४३ ॥ 
तासु भरण छख खव सुर यूथा क चढ़ि विमान नभ देववरूया ॥ १॥ 
बाजाहे इुंडुभि वर्षहि फूछा# आज नाथ जीते खब शूळा॥ ३॥ 
उसका मरण देखकर सव देवता विसानोंपर चढे आकाश मांगेमें मिलकर ॥ १ ॥ 
दुंहुभी बजाय फूळ बरसाने कमे और दे स्वामिन्‌! आज सब दुःख बीतगये ऐसा 
कहने ऊगे ॥ २ ॥ 
देदि शीश देव डुनि करडी % जयति मंच वर आशिष पढदी ॥ ३ ॥ 
याहुधान पति दीन विछोकी # केठम जाम्ब नहीं रिल रोकी ॥ ४॥ 
झाशीर्वाद देकर देवता जय घ्वनिकर संत्र पढ़ पुनः आशीवांद देने रे ॥३॥ ल्वणाउुर 
की भरणदशा देखकरके केटस और जासकका क्रोघ रोकेसे नहीं रका ॥ ४.0 
करि किलकार गरि अति घोरा# शिळा एक मेरा बहु जोरा ॥५॥ 
शरहति शेळ सुबाहु भारी # काटी दुष्ट शुजा महि डारी॥ ६॥ 
किलकारी सार घोर गजनकर घडे वेगसे एक शिला उठाकर चलाई ५॥ खुबा: 
हुसे याण सार उस शिलाका घूरा करदिया और फिर ळलकारकर उस दुष्की शुजा 
काट डाली ॥ ६॥ RRS ठ्य 
दडून पसारि ताकि तकि धावा # बाण वेखि मदि भाथ गिराया ॥७॥ 
तरत अरणि कर घोर चिकारा # कठिन छुपाण खण्ड करि डारा ॥८॥ 
तब बह देय सुख फैलाय सुबाहुके खानेको दौडा तब इन्दोंने उसके शिरमें बाण मार 
उसे गिरादिया ॥ ७ ॥ तब वह घोर चिछूघाडसारकर पृष्वोपर गिरा तभी कठिन खडसे 
कुसारने उसका शिर काटडाला ॥ ८ ॥ रव 
दोदा-बूपकेतु तव कोध करि, केव्मइल्योधरचारि॥ - छि 
दूए जरि देव झरि सुमन अज, आति प्रसन्न ब्रिएुणादि॥ ४४ ॥ 8 
एघर यूपकेतुने मदा कोधकर केटभको मारडाळा उस समय देवताओंने फूळ बरसाकर 
जयजयकार करी ब्रह्म और शिवजी बड़े प्रसन्न हुये ॥ ४४ ॥ .. 
घाजहि निकर निखान सुदाये # जय जय जय कारेसुर सब आह शा 
पढ़हि वेद छनि आशिष देडी # बेदीजन एनिवछावर लेडी २ ॥ | 
अनेक प्रकारके नगारे बजनेळगे, देवता जय २ कार फर गुण याने कमे ॥ १ ॥ 
भुनिगण वेद पढकर आशीक्ष देने लगे, बंदीजनोंको निछावर मिलने लगी ॥ २ ॥ 
- देहि दाल जो जेदि भन आयो क छुनालीर आहुर ष्घलि आयो॥३॥ ¦ 
जोरि युगळ कर अलि अछुशगे $ बोळे पचन प्रेम रुख पामे॥४॥ 
जो जिसे माया बह उसे दानदिया उससमय इनजी भी आये ॥ ३ ॥ दोनों हाथ 
जोदुकर बंडे भेमखे भेमरसमे पगे बचन फहने छगे ऐ ४ 0 5 
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घव प्रताप इति खळ खुदाई # राम कुणा हम जय जग पाई ॥ ७॥ 
अस्ठुति विनय शक्र बहु कीन्ही # बार यार अति आशिष दोन्ही ॥ ८ ॥ 
और कहते रंगे आपहीके प्रतापसे हमने इुटोंको सारकर रामचन्दकी छपासे जय- 
पाई ॥ ७ ॥ यह सुनकर इन्द्रने भी बहुत विनती भीर स्तुति करके वारंवार आशी- 
बांद दिया ॥ ८ ॥ 
दोडा-देवन सहित सुदेव गुर, आये जई छुसधाम ॥ टि 
के समाचार सादर कहे, सकल सबनके नान ॥ ४५॥ छ 
तथ फिर इन्द्रजीने देवता बुहस्पतिजीको साथळे यज्ञस्थानसें महाराज रामचन्द्रके 
पास आकर सव समाचार _ सबकी बडाई कर और उनके ळतेन्य सहित नाम 
उच्चारण करे ॥ ४५ ॥ ० 
तई युग नगर रचे अतिछरे # राखे तनय युगल बळ पूरे॥ १॥ 
मधुरा नाम जगत यश जाना % दूर विदिव जु वेद बखाना ॥ २॥ 
श्प्रजीने तहाँ दो सुन्दर नगर रचकर तहाँका राज्य दोनों कुमारॉको देदिया ॥ ३ ॥ 
एक नगरका नाम “मथुरा” रक्खा जिसे जग जानताहे और पूसरेका नाम ` विदित” 
रक्खा जिसकी सहिमा वेदने गाई है ॥ २ ॥ 


राख्यो यछुना लट पलभूरी # विदित नगर पश्चिपत सहु दूरी ॥ ४॥ 
सुबाहु नाभवाळे बडे इमारको जिनमें नीति और बल अधिक है, अधुरा नगरीका 
राज्यदिया ॥ ३ ॥ और बडे वल्युक्त यूपकेतु इसारको विदित नगरका राज्य दिया यह 
नयर यमुनाके पश्चिम तटपर हे ॥ ४॥ 
यूपकेलु पुनि खो थळ पावा & राजनीति दोड सुत सल्जुझावा ॥५॥ 
सपि नगर बहु आशिष दोन्ही # तूप मणि गइन विजय करे कीन्ही ६ 
धूपकेतु उस सुंदर थलको पायकर प्रसन्न हुए तब शन्रुप्तजीने दोनों कुमारोंको राजनीति 
| समझाई i ॥ और नगर सौंप अनेक भाशीवांददे राजोळे मुकुदमणि नुन्न विजय 
|| ॥६॥ 
: जी ह इ निसाना # दक्षिण अर्व चछा जब जाना ॥ ७॥ 
. सशचव तनय झुल खंगा # उतरी खच दृछ यखुन तरंगा ॥ ८॥ 


|! 
तड 
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्यष्ठ तनय बळ बुद्धि विशाला # नाम सुघाह विदित महिपाळा ॥ ३॥ || 
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|| “चिरंजीव” यह शब्द उच्चारणकर सेना साथळे नगाड़े बजदाय दक्षिण दिशामें अश्व 
|; को शतुझने जयके निमित्त चलाया ॥ ७ ॥ पुत्रोंके निकट मंत्रीके वेटोंको रखकर सम्पूर्ण 
| सेनाको यसुनाके जलम उतारा ॥ ८ ॥ 
दोहा-रवितनया पढ्वेदि करि, चली सेन इय खंग ॥ छि हॉ 
के इषेहि सुर वदिं सुमन, निरखि खेन चतुरंग ॥ ४७६॥ € परती 
सूयेतनया-यमुनाके पद बंदनकर घोडेके संग सेना चली देवता प्रसन्न होकर फूल पक 
बषोने लगे और चतुरंगिनी सेनाको देख प्रसन्न होने लगे ॥ ४६ ॥ प {i 
वाल्मीकि थळ वाजि खमेता # कानन खघन सुनीश निकेला ॥ १॥ || 
सिय सुत झुगळ बीर घरबंडा # झुजबळ विपुळ दिनेश प्रचंडा ॥ २॥ | 
चरते २ सब दिशा घूमकर वाल्मीकि सुनिराजका सघनवनमें जहाँ आश्रम था वहाँ 
पहुँचे ॥ १ ॥ तहाँ जानकीके महाबली दोनों पुत्र थे, जिनकी झुजाओंका बळ सूर्यके समान 
चण्ड था ॥ २॥ 
वीर बळी छय देखेड आई % बाध्यो बचि खुपच सनाई॥ ३॥ 
कसि कडि तूण दाथ अबुतीरा # खमर हेत बेठे बळवीरा ॥ ४॥ 
उन बलवान दोनों वारोंचे उस घोडेको आनकर देखा और उसका पत्र पढ़कर उसे || 
पाँघलिया ॥ ३ ॥ कसरमें तरकस कसकरं हाथमें धनुष वाणले युद्ध करनेके निमित्त दोनों | 
स्थित हुए ॥ ४ ॥ 
शूर लहर खहायक खाथा # आय गये जह रघुङळनाया ॥५॥ 
तरुवर बाध्यो वाजि बिळोकी % वाळक जानि खकळ रिखरोकी ॥६॥ 
तव उस थोडेके रक्षक सहल वीर उन दोनों कुमारॉके पासं आयगये ॥ ५ ॥ 
उन्होंने घोड़ेको ब॒क्षके माचे वेंधाहुआ देखकर उन ङमारोंको बालकजान बोध 
रोका ॥ ६ ॥ वु 
है तरंग शुद्द जाहु सुदाये # धन्य मातु पितु जिन्ह तुम जाये७॥ 
माँगहु भीख समर चढि भाई % क्षत्रिय कुछद्दि कलंक ळगाई॥ ८ ॥ 
तब उन वारोंने कहा कि तुम घोड़ा छोड़कर घर चळे जाओ उन माता पिताको घन्य 
है जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है ॥ ७ ॥ तब कुमार बोळे भाई ! समरमें चढकर भीख 
मागतेदो इस्से कषत्रिय कुलको कळंक लगता है ॥ ८ ॥ र 
छंद्गीतिका-जनि क्षति कुछदि कळंक छावह समर शुर सुदावने । 
बळ दीन तुरंग प्रचीन छॉडो जाइ नतु झु आपने ॥ 
झुनि वचन कठिन कठोर बाळक जानि भट घावत भये । bs 
शरतान एकहि बाण छव दुखि दने वदु जरर किये ॥ २९8 || 
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1. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह. “>” ती 


Sern Std 
Digitized by Sarayu Foundatofi Trust, Delhi and eGangotri 
यमन या त 


ra लनकलकॉलकककलकककेक न 
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Fg, क क पाम द Se 
हे सुंदर सुद्दावने छूरो ! क्षत्रिय कुलको कलंक मत गाओ, जो तुम बलद्दीन दो 


तो बे कैसे प्रवीण हैं जिन्होंने तुमको घोडेका रक्षक कियाद, जो बळ नहीं हो तो अपने 
|; घर चले जाओ, यह कठिन कठोर बचन श्रवण कर बाळक जानकरभी यह योद्धा उनके 
|¦ ऊपर घाये तब रूवने एकही बार धनुष तानकर हँसते २ उन बीरोंके शरीर जजर 
[¦ कडाळे ॥ १४७ ` 
सहि गिरे जुनि उठि फिरे योधा जाय रिएुहनसौं कहो । 
छुनि बाळ इति संग्राम खेनदि वाजि छे रणमें रह्यो ॥ 
खन कोष ' करि एेणुशनुहंता सेन छे धावत भयो! 
रण काहि गाजस दीर बोके वेस छलि छाजल नयो॥ ३३॥ 
य्यीपर गिरजानेसे थोद्धाओंने फिर उठकर शन्नुश्नजीसे जाकर कहा कि, हें महाराज ! 
युनिक लालकोंने घोड़ेको पकडकर बहुतसी सेनाको घारडाला, . तब रावजी सननं 
[घकर सेना लेकर, उनके छपरको चले, वह बॉकेवीर दोनों युद्धमें गजरहेथे शब्र॒घ्नजी 
उस-देषको देख रञ्जित हुए कि, मैं इनसे केसे युद्ध करूंगा यह तो बालक हैं ॥ २३ ॥ 
रडा-छुनि छुनिबाछ मरा, देहु अग्ब निज कोप तंजि ॥ 
पूजि तुम्हे सतकार, करिय सफळ निज जन्म प्रस ॥ ७॥ . 
सब शम्नन्नजी बोळे हे सुनियॉके इस समान छोटे वालको ! तुस घोड़ेकी त्याग अपने 
चरको जाओ, तुम्हारा तो पूजनकर प्रभु अपना जन्म सफल करेंगे ॥ ४.॥. ... 
कौन नाम वृष केडि पुरवासू # फिरहु विपिन निज खेन मकास।१॥ 
हि बाजि देश किहि ताता # िखो पत्र बाँधो यह गाता ॥ ३.॥ 
तन कुमार बोले तुम्हारा क्या नाम हे. किस पुरमें वास करोहो । क्यों बनमें अपनी 
सेना लिये फिरोहो ॥ १ ॥ और किसकारण तुमने यढ घोडा छोडा है और पत्र जिख- 
छर किस हेतु वाघा है ॥ २ ॥ 


खुनि एिणुहन कड गिरा छजानि अ गहु कहि ,सुखकाने ॥४॥ 

हे आइयो ! जो तुम्हारे शरीरमें बळ पौरुष नहीं है तौ इस पत्र बभे घोडेको छोडकर 

बर चले जाओ ॥ ३ ॥ यह कटु वाणी सुनकर झतुन्न लम्बित हुए और वीरोंको अन्न घारण 
छरनेकी आज्ञा देकर झुसकाये ॥ ४ ॥ 


दीन्दे॥६॥ 
अखकहि घल्रुब घाण करल्ीन्हे $ खुनिवर वरण विनय चित दी 
ळत कुश यह वचनं सुनकर कहने ळगे कि, यह ऐसे बली राजा हैं कि, हमें भी अचारते 


| और मुनिराजके चरणों विमयपू्वेक बन ळगाया ॥ ६ ७ 
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नहि सघ लहु घल पौरुष भाई # छोंडिड पत्र बाजि शुद्द जाई ॥ ३॥ 


~ 311 


॥ 
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SS 


इमि अचारत तृण बलभारी # डरपि खिंद बजाये बारी ॥ ५॥ ¦ 


है क्या ताळी यजानेसे कहीं सिंह उर जाते हैं ॥५॥ ऐसा कहकर बुष बाण हाथमें छिया | । | 


| - (१२४९) | र 
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. ारयो रथ सारथी तरंगा % कोटिन बाण हने सब अंगा ॥ ७॥ 
कार सूच्छित खब कटक संदारा# खाहि आमेष खग (गळ करारा ॥८॥ 
ओर शत्रघ्रजीक रथ सारथी घोडापर प्रहार कर सब शरारम अनक याण सारं ॥ ७॥ 
और सब कटकको सूर्च्छित करके संहार करने गे और स्यार गिद्धादि उनके मांसको भक्षण 
करने लगे ॥ ८ ॥ 

दोहा-एकहि एक प्रचार कर, इने सकल रणशूर ॥ 88 

७७ आये लब रघुवार पहँ, कायर करणी कूर ॥ ४७॥ ड 

एकको प्रचार कर सब झारवीरोंको संहार करने लगे, चे कायर करणीके कूर 
भागकर रासचन्द्रजी पहें आये ॥ ४० ॥ 

पूछेड लबहि भालऊछळ नाथा # रिपुके सकल कडे शुणगाथा॥ १॥ 
खुनि बाळक सुनि विकल खरारी% पुनि खहला करि कह्यो इकारा ॥३॥ 
रघुनाथजांन उनसे सब समाचार पूछ तब उन्हान रात्चके सब गुणाका वखान कया 
युद्ध करनेवाले सुनिकुमारहें, यहसुनकर रघुनाथजी व्याकुळ हुए फिर घारज थरकर टकार 
कर कहा ॥ १॥ २॥ 

लछ्सन संग जाइ सब भाई $ झुनि बाळक बॉथेहु बरिआई ॥ ३॥ ; 

सारहु जनि आनेहु पुरमाहीं % ऋषि सुत वथब उचित अछ नाइ! 

कि है भाइयो ! तुम सब लक्ष्मणके साथ जाओ आर वळपूवक सुनक वाळकाका वाथ 
लाओ ॥ ३ ॥ उन्ह किसी ग्रकारते मारना नहीं पुरम रूुआना खछाषङ्माराचा सारना 
डाचत नह! है ॥ ४ ॥ 

चळी शेष सँग खेन अपारा # आये सुरत सर जरे भारा॥ ५॥ 
खमरभूमि देखेड भट जाई % परे अवनि जल घूच्छा आई ॥६॥ 
लक्ष्मणजी के संग आज्ञापाय अपार सेना चली ओर शाीतघ्रतास जहा संग्राम हार- 
हाथा तहा आये ॥ ५ ॥ योद्वाओंको युद्धभूमिसं जाकर देखा कि, सव सूच्छा खाये 
| पड़ेहं ॥ ६॥ ` 

ले घर जाव जाइ छनि बालक % दिनकर वेश देव द्विजपाळक ॥ ७ ॥ 
आँखिन ओड होइ अब ताता # आवत कोथ चढत सल गाता ॥ ८ ॥ 
तब लक्ष्मणजी उन कुमारोसे बोले हे वाळको ! तुम प्राण लेकर. अपने घर चले जाओ 
सूर्यवंश, देवता ब्राह्मणोंकी पालना करताहै ॥ ७ ॥ हे बालको ! तुम आँख ओट होजाओ 


न तुम्ह देखकर मेरे शरीरमें क्रोध चढा आताहे ॥८॥ 


दोहा-सुनि छछमनके वचन वर, विरले बाळक वीर ॥ 
| | अनुज विछोकत जाइ घर, जाइ महा रणधीर ॥ ७८ ॥ छि 
१ थह रुक्ष्मणजीक वचन सुनकर दोनों वीर बालक इँसे और कहने ळगे हे महारणधीर ! 
अपने छोटे भाईकी ओर देखकर घर चळे जाओ ॥ ४८ ॥ 
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अबुज विलोकि सचन खुनि काना & घलुष चढ़ाय गदे कर बाना ॥ १॥ 
वेष विळोकि बाळ सुनि जानी # निजकुछ खमझि करहुँ मन कानी २ 
लक्ष्मण यह वचन सुनतेही शन्रुन्नको देख धनुष चढाय बाण सँभारते हुए ॥ १ ॥ वेष 
देखकर बाळकोंको मुनि पुत्र जान और अपने कुलकी यांदाको विचार लकष्मणजीको फिर 
संकोच हुआ ॥ २ ॥ 
निज सहाय शठ आनि बुलाई # केवळ सोहि न इते भलाई ॥ ३॥ 
खुनि कुश कठिन बाण संधाना % कापी पुहुमि शेष अकुछाना ॥ ४॥ 
j हे अज्ञानी वाळक ! तू अपने, सद्दाइयोंको बुलाकर लेआ, केबल तेरे मारनेद्वीसे भलाई न 
होगी ॥ ३ ॥ यह छुनतेही छुशने कठिन वाण चढाये जिस्से पृथ्वी कॉपने ऊयी, शेषजी 
व्याङल होगये ॥ ४ ॥ | र 
छट विशिख रडे नभ छाई # भाजु बाण प्रतिबिम्ब छिपाई ॥ ५॥ 
रपुदि प्रबळ छख दळे खकोपाक खुरो न मनहिं रहा रथ तोपा ॥ ६ ॥ 
बह बाण छूटतेही आकाशमें छागये, जिन बाणोंसे सूर्यमी छिपगये ॥ ५ ॥ शत्रुको 
अदळ निहार लक्ष्मणजी कोधकर खळे, सनमें व्याकुल नहीं हुए संग्राममें रथ आरोपण 
छरदिया ॥ ६॥ 
झाडटदिं विशिख विशिख सन भाईककोतुक करहि विविध विधिधाई।णा 
पडि गदा छछभन सथ मारी % गिरो भूमिरुश सूच्छित भारी ॥८॥ 
उनके बाण अपने वाणोंसे दोनों काटते हें और धावमान हो अनेक कोतुक करते 
हैं ॥ ७ ॥ तय लक्ष्मणजीने झपटकर एक गदा बडे वेगसे मारी जिससे कुक्च ब्याईळ 
होगये ॥ < ॥ > ५" 
दोहा-झूर्चिछित फुशहि निहारिके, घाये छव कर शोर ॥ छे 
१ ` आवलद्दी दार उर हन्यो, परयो न महि बळजोर॥ ४९॥ € 
फुशको भूच्छित देख छव बड़ा शब्द करते घावमान हुए और आतेही एक वाण 
ऊक्ष्मणजीकी छातीभें मारा जिससे वे अपने बलके प्रभावसे पृथ्वीपर नहीं गिरे ॥ ४९ ॥ 
ङ्क युद्ध दोड भिरे सुखारी # ळरहि सुखेन न मानहि दारी ॥ १ ॥ 
छरहि उपाय विधुँछ बल करही #मारहिं भिरहि विपुळ सोइ छरदी॥३॥ 
फिर दोनों महयुद्ध करने लग और सुखपूर्वक लड्ने लगे हार नहीं मानते हैं ॥ १ ॥ 
युद्ध करनेमें अनेक उपाय करते मारते मिरतेहें बड़े बळे युद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 
घुष्टिक एक वज्ञसम मारी क विकल ळषण मन मानेड भारी ॥३॥ 
छुमिरि फीशलाधीश खरारी अ मारयो याण विकळ छव डारी ॥४॥ || 
केर कवने ळइमणके बडे वेगले एक झुषिक मारा जिससे लष्मण व्याकुल हुए और उस || 
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OR) क ०. 
प्रहारको अधिक साना ॥ १ ॥ तब लक्ष्मयजान रघुनाथजीका स्सरणकर वाणोसे रूवको 
व्याकुळ कर मू्चिछत किया ॥ ४ ॥ 
सुनिरि लिया छुनि चरण सुहाये $ गत शूर्छा कुश आतुर आये ॥५॥ 
धनुष बाण छे आगे थाये # देखि क्रोध लछमन उर छाये ॥६॥ 
सीता और वाल्मीकिजीके चरणोंको ल्मरणकर सूच्छासे उठ कुस चळे ॥ ५ ॥ घजुष 
बाण लेकर आगे आय लक्ष्मण्जोका दखकर दडा न्शोघ हुआ ॥६॥ 
अदिशय कठिन बाण खन्याने # करि रिख छषण अवण छाये साने ७ 
शक्कजीत आरि जे शर मारे # ते खब बाळ काडे शादिडारे॥ ८॥ 
तब अतिक्रोधसे कठिन बाण चढाकर लक्ष्मणजीने त्यागव किये ॥ ७ ॥ जिन 
बाणोसे ळद्मणजीने भेषनादरे धीरको माराला वे खव बाळकाचे झाटळर पृथ्बी 
डाल दिये ॥,८ ॥ 
दोदा-राम अनुज विस्मय पिकू, देखि सबक भारावि॥ € 
खूळ «सिय श्यागे डर शोचबड़, भाण देहु केहि भति ॥ ५ं०॥ धे 
इस प्रकार बालकोंकी प्रबलता देख लक्ष्मयजी व्याकुळ हुए आर सौताजोके त्यागनेळा 
भनमें वडा शोच हुआथा, सो कहते कगे आज ही सं अपना शरीर त्याग दूंगा ता बहु 
शोच जाता रहैगा ॥ ५० ॥ द 
छश कारि कोच विशिखसो छीन्दा% हाय गोर सुनिषर जो दोन्डा ॥१॥ 
नाक रखावळ भूतछ आही & थह शार छुटे यचे ही ॥ 2 ॥ 
तब इसी शवसरमं छरान सडा क्राघकर प्रह्मद्ध धारण किया जो या रम्रीकिजीचे 
ब्रिखाया था ॥ १ 8. जिसके छोडनेसे पथ्दी जाकाश पाताले छोई नहीं बच सक्ता॥२९॥ 
मोहन षाण जगत खय जाने # यिष्छु बिशंचि शशु ति माने ॥३॥ 
मासयो ताकि शोष डर माहीं # पण्यो धरणिसर छुणि कछु नाइी३ 
उस मोह करनारे वाणको सब जगत्‌ मागता है व्रह्मा, विष्णु, महेश उसका सन्मान 
करते हैं ॥ ३ ॥ सो ताककर छफ््मणर्जाके हृदयमें छुने यारा, जिसके ळगतेही लकमण 
ुथ्वामें गिरे शरीरमें छुघि न रही ॥ ४ ॥ 
गळी भाजि सब अनी अपारा & कोदाळणुर महेँ परी पुकारा ॥'५॥ 
बरणी खकळे युद्धको करणी # छछमन वीर परे जिसि घरणी॥६॥ 
ओर सम्पूर्ण सेना सग चली अयोध्यापुरीसें पुकार पड़ी ॥ ५ ॥ पूतने सम्पूर्ण युद्धकी 
' | करनी वर्णन करी जिसप्रकार लक्ष्मणजी पृथ्वीचे गिरे सो व्हा ॥ ६ ॥ 
/ ` लदि विधि सकल कडक संहार ॐ निज छोचन इज नाथ निहारा॥७॥ 
षय किशोर दो घळ शविकाई $ बाळक चीर घराणि नहि जाई ॥८॥ 


` १ रामणन्द्रको घो अख विशशामिजये दिथिथे ये सव ळव कुशको प्राप । 


त; 
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ओर फिर कहने जगे, हे नाथ ! जिसप्रकारसे कटकका संहार हुआ वह दमने सब 
देखा हे.॥ ७ ॥ छोटी अवस्थाके तुम्हारे प्रतिबिंवके समान दो बाळकॉने यदे पराक्रम _ 
किया जो वर्णा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 5 क. 
छाक पक्षशिर धरे बनाई बारूक वीर वराणि नहि जाई ॥९॥ 
शिरपर छुन्द्र पटे हें उन दोनों बालकोंका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
दोहा-भरत जोरि कर कहेड सव, वचन अमित विळखाइ॥ € 
कूर (सिय त्यागी फळ दोन्द विधि, योळे आरचुराइ ॥ ५१ ॥ छ 
हय भरतजीने दोनों हाथ जोड़ व्याकुलहो यह बचन कहे कि, यद विधाताने जानकी 
। छे सायका फळ दिया है यह छुन रघुनाथजी बोले ॥ ५१ ॥ लर 
झलुज खमर मह तुम दियद्दारे # खाजहु इंय गंज रण अतंवारे ॥ १॥ 
रहो यज्ञ रिपु देखो. जाई बाळक रावणके छुखंदाई ॥ २॥ 
हेञ्जातः ! क्या तुमने युद्धमें जी हार दिया अच्छा इमही जाकर उन्हें देखते हैं हमारे 
हाथी घोडे सब सेना तैयारहो ॥ १ ॥ यज्ञ रहने दो हम प्रथम उन्हें जाकर देखते हैं बह 
। कैसे घालक है जिन्होंने रावण समान दुःख दिया ॥ २ ॥ 
| होत सचत खुद भरत ळजाने # बहुत भाति रघुपति सनमाने ॥३॥ 
| प्रथम खखा सब छेहु बुलाई # हजुमदादि अंगद ससुदाई ॥ ४॥ | 
| थह रघुनाथजीके तीम वचन सुन भरतजी छजित हुये तव रघुनाथजीने बडा ह है 
"| किया छ ३ ॥ जोर उहा हे घातः ! पहले हमारे खखा और सित्रोंको बुळाळो इचुमानादि || 
छंगद्‌ ॥ ४ है 
जाम्दचन्य कपिराज विभीषण % द्विविद मयंद नीळ झुळशूषण॥३॥ || 
रेणदि मार की खसर भगाई $ तात अनुज दोड आ ह | 
जाम्मवन्त, सुप्रीद, विभीषण, द्विविद, मयंद, नीळ जो कुलके भूषण हैं ॥ ५ ॥ 
इन्हें साथळे एझुको आर या युद्धे भगाकर हे ताठ ह | तुन दोनों साइयोंको साथ के 
सा 
प सँग कडक विशाखा # 'वळे भरत उपजी डर ज्वाळा ॥७॥ 
शोणित खरिता खमर विछोकी % ङरपे वीर आश रण रोकी ॥८॥ 
यह सुन भरतजीं माथा नवाय संगमें महासेना ले 'वळे और हृद्यम नरा 
॥ ७ ॥ घुद्धस्थानयें जाकर रुघिरकी सरिता (नदी ) अरतजीने देखी जिसे. देख वै 
छरे और युद्धकी इच्छा द्याग दी ॥ ८ ॥. > 5 
दोहा-समर खीय सुत बीर दोड, आय गये उद्धवाल ॥ 
कूर. दलि डरे खय भाळ कापे, तव पूछो द्वलुमान ॥ हे व 
इसी अवसरसें महाबळी दोनों बीर जानकौके झर झागये, जिसे देखकर 
: द्याबर रये उगे सहावीरजी पूछने र्गो ७५९॥ . ग 
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( ११४६ ) 
जेठ जिन्ह दुम जाये # पुरुष युगळ गह जाइ सुहाये ॥ १॥ 
लास अट दिळखानाक कौन्द क्रोध कड खुन इलुमाना २॥ 
हे वाळको ! उन तुम्हारे माता पिताओंको धन्यहे जिन्होंने तुम्दें उत्पन्न कियाहे, तुम 
दोनों कुमार घर चळे जाओ ॥ १ ॥ यह समाचार समरस विझुख होनेके खुन ळवकुश 
अधीरहो क्रोघकर महावीरजासे बोले ॥ २ ॥. __ 
बळ न होव जाहू घर भाई % हतों न खेत जो रण कद्राई॥१॥ 
भाषे भरत वचन सुनि . काना कँ लेड संभार बाळ घु याना ॥४॥ 
` हे भाई ! तुमको सामथ्यं नहीं है तो घर चळे जाओ जो युद्धसे उरत हो तो हम कदापि 
तुमपर प्रहार न करेंगे ॥ ३ ॥ और अरतजी यह वचन सुनतेही कोधकर बोळे, हे वारो 1 
घनुषवाण सँभारळो ॥ ४ ॥ i 
कटकटाय कंपि भाळ॒ खमूहा# छीन्द उपार शेळ तरु जहा ॥ ५॥ 
| , एकहि बार सकळ मिलि मारा क सकळ झाडि ळव रज करि डारा६ 
बह सुनतेही रीछ वानरोंके समूहने मा कटकट शब्द कर पर्देत दुक्षादिके समूह उखाड 
लिये ॥ ५ ॥ और सबने मिलकर एकही बार प्रहार किया, परन्तु ऊवने सब पर्वत इकषोंको 
छाटकर रजके समान कर दिया ॥ ६ ॥ 
रिपु शर काटि निमिष इक माही # यथा मनोरथ खळ मिडि जाहीं॥७॥ 
कर बळ छोध घाण फटकारे & सारे बीर निमिष महि डारे॥ ८ ॥ 
शन्नुके याण एक निभिषमें काटडाले, वे बाण ऐसे छ्य होगये जैसे दुष्टके मनोरथ भिर 
लातेहे ॥ ७ ॥ जव रूदने क्रोधकर वेगखे बाण चराये तो उन बाणॉसे अनेछ दीर गर 
छर पृथ्वीम गिर गये ॥ (८ ॥ 
छन्डुतोटक-गज वाजि घने रथ भूमि परे, सह शोणित धीर सकूथ भरे! 
छष तानि शराखन घाण अले, रिएुशंगर वीर भचार दछे ध || 
कहुँ झूमहिं छुंजर पुंज खरे, महि लोटहि शोणित आरभे ॥ 
शर छागत घायल बीर गिरे, जडे हॉक उठे रणधीर धरे ॥ ३४ ॥ 
पृथ्वीमें अनेक हाथी घोडे अरकर गिरने लये झूरवीरोंके समूह रधिरसे अरगये, छने 
चनुष तानकर ऐसे बाण मारे जिससे बहुत वीर संग्राममें व्याकुल हो गिरे कहीं हाथी खडे 
इए झू रहे हैं, रुधिरसे भरे पृथ्वीने लोट रहे हैं, कहीँ बाण लगनेसे दीर घायळ पडे हैं और 
कहीं गिर गिरकै वीर हाँक देदे उठते हैं ॥ २४॥ 
छन्द-शर छागत थायळ दीर गिरे, झझकहि उठि तहँ घीरणरे ॥ ` 
रणवीर वझूथन भाळ कदे, गिरिसे अशु घेदिनि खंड पटे ॥ 
रण शोणितकी खरिता डसडी, अति तीक्षण धार अपार बडी॥ 
बई योगिन भूत पिश्ञाच घने, भखपाछक कॅककराळ बने ॥३५॥ 
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षह छि रामायण छषछुशकाण्डम्‌ ८. & { १३४७) | 


याण छगतेही घायल होकर बीर गिर जाते हैं कोई शिशककर पीछे उठते हैं, घीरज- 
छरके पॉव घरते हैं युद्धे बीर अनेक वानर आङओंका संद्वार हुआं जिससे वे पथ्वीपर 
पंखकटे प्ेतके समान पडे इष्टि आते ये ॥ ३ ॥ युद्धमें सधिरकी नदी बहचळी, जिसकी 
सारा बडी तीक्णथी, तहाँ योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकारके आयकर अघाते हैं और 
चीत निद्धादि मांस खारहे हैं ॥ १५ ॥ | 
छन्द इरिगीविका-पळ भरखहि कंक कराळ जहँ वहँ गिळगण प्रफुळितभये। || 
तह प्रेत भूत समाज खोइत व्याह प्रति भंगळ ठये॥ `| 
बड डाकिनी मन सुदित डोळहिं शाकिनी शोणित भरी! 
होड करनि खैंसहि कालिका शिव प्रेति रति कीरति करी॥२६॥ 
बोर्ड और सिद्ध अपना ९ अशय पायकर जहाँ तही असन्न हो मांस खा रहे हैं उसी 
समय तहो भूतमरतोंका सथाजभी आनकर आज्ञ हुआ. जैसे कि, कोडे विवाद बगलमे 
किसीके यहां आते हैं उस स्थानमें डाकिनी शाकिनी शोणितसे लिप्तहों संग्राममे फिरने 
छगीं कालिका और शिवजीकेभेतगण दोनों ओर स्र॒तकोंको खैंचते हें और कत्तिका विस्तार 
छरते हैं ॥ २६ ॥ Me द 
छन्द-अन्तावळी गदि ज्याळ खेळहि पियहि शोणित आहुरे ॥ 
गज खाळ खैंचर्दि भूत शंकर भेत खंगर चातुरे ॥ 
चैवाळ वार डयक करवर करी कर र र ब 
है भार इधर प्रवाह पूरण पान करत इर & 
पक्षी न डकर उडते हैं, मानो खेळ छरते हें आहुर होकर रुघिर पान करते हैं 
लंप्रामचतुर शंकरके प्रेवणण रणमें हाथीका चमे खचते हैं, वेताळ वीर हाथीको शुंडे || 
हाथमे धरकर नृत्य करते ह और उनसे जो गरम २ रुधिर निकलताहे, उसे इरे हरे कहकर | 
पान करते है ॥ ३७ पे कह र र 
छन्द्‌-र्लुवंश खमर खरादि इर्हैदिशि कदि निज मन आवने । 
गज वाजि नर कंपि भाळु अ वर्दे गिरे मदि झुभ पावन ॥ 
होड राम तनय शचारे बहु विधि निकड कोड न आवद्दी । 
ले चलित व्याझळ भादि नाहि खुवीर निज शुहरावही ॥ ३८॥ 
दोनों रघुवेशकुमार संग्रामे सनभावते सराइने योग्य चरित्र करते हैं दायी, ख रीछ 
9 - बानर जहाँ तहाँ संपाममें शानकर मिरगये दोनों रघुनाथर्जाके पुत्र अनेक Fe अचार 
झर दको शे दै, परतु उनके निकड कोहे नहीं जाता है, बीरोंके चित्त व्याइुड 
होगये एक दुसरेो पुकार रहे डे ॥ २८ ॥ हर 
द दोदा-दिसम युद्ध दोडं बन्छु किय, जीते कपि डया ७ छ 
दछ आये पुनि जह नुप अरत, सुमारे विधाता 


MON माप 


In. Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सातावाम लपे की । | 


| id "४५ ”“ 


(१२४८) ` ® सटीकं छुललीकृतरामायणम्‌ ई थ} 


NANANNNNAS 


दोनों भाइयेंने वडा भयंकर युद्धकर कपियोंको संग्राममे जीतलिया. तब अरतजी 
विधाताकों प्रतिकूल समझकर सं्रामभूमिमे आये ॥ ५३॥ 

कपि भाळुदिव्याकुळ सव आवहि % बाण तास मन आतिहुख पावहि १॥ 

जाम्बवन्त कपिराज बुलाई % अंगद हनूमान झुखदाई ॥ २॥ 

देखे तो सव रीछ वानर व्याकुळ हुये आते हैं ओर बाणके त्राससे मनमें वडा दुःख पाते 


[॥२॥ 
है तूच मिलि सहित निशाचर राजा % घरि आनह दोड बाल समाजा॥शा। 
आय जुरे. कपि भाळु भवानी % जिन ग्रु महिमा कछु नहि जानी४ 
तुम और विभीषण सव मिलकर बाळकोंको पकड लाओ ॥ ३ ॥ हे पार्वती ! यह 
|| सुनतेही सब रीछ वानर आयकर इकडे हुए, जिन्होंने उस समय अभुकी विशेष भहिमा नहीं 
|! जाना थी ॥ ४ ॥ 
बोले झुश सुन सालिङमारा % तव बरू विदित जान संलारा ॥५॥ 
पिताहि मराइ मात पर हेली % सकल छाज आये तुम ठेळी ॥ ६॥ 
कुराने कहा कि, हे वालिकुमार अंगद ! तेरा बळ संसारभरमें विदित हैँ ॥ ५ ॥ तूने 
अपने पिताका वध कराय माता दूसरेको देदी ओर तिसपर सम्पूर्ण लाजको तिलांजली 
देकर तुम यहाँ युद्ध करने आगये ॥ ६ ॥ न्स 


खुनत क्रोध अंगद उर छावा # गहि गारे एक ताहिपर घावा ८॥ 

सो उसका फल आज तुम लो आज तुम्हें कलंककां समाज त्यागना होगा ॥ ७॥ 
सुन्तेही अंगद्जीको बड़ा कोधहुआ और एक पर्वतका खंडले उसपर दोडे ॥ ८ ॥ 

दोहा-आवत शेळ विशाल छख, तिळ सम शार हति कीन्ह ॥ छ 

के अंगद गर्व अपार तति, तस प्रभु उत्तर दीन्ह ॥ ५४॥ 

उस विशाळ पर्वत खण्डको आता देखकर कुशने एक बाण चलाय तिलके समान- 
कर पृथ्वीमें डालदिया जैसा अंगदजीने गर्व किया था बेसाही उसका प्रभुने उत्तर 
दिया ॥ ५४॥ ` 
तमकि ताहि छुश वाण चळावा & अंगद नाल अकाश उड़ावा ॥१॥ 
आवत जानि पृहुमि कपि भारी # मारा बाण प्रचार प्रचारी ॥ हे ॥ 
फिर एकवाण कुने ऐसा ताककर मारा कि, उसके लगनेसे अंगद और नीळ आका- 
शको उडगये ॥ १ ॥ और फिर जब चे पृथ्वीपर आये तव प्रचार प्रचार कर फिर 
| बाण मारे ॥ २ ॥ 

` ¬ ईत उत जान कतई नाहि पावे % पवन बहे जिमि महि नहिं आवे॥३॥ 
| अकारा छिन भूतळ माही % बोले शरण शरण प्रशु पाहीं ॥४॥ 
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हैं॥ १ ॥ उन्होंने जाम्श्वन्त सुग्रीव ओर सुखदाई अंगद हनुमानूको बुलाया और. 


खो फळ लेहु समर महि आजू # त्यागहु सकळ कंक समाजू ॥७॥ ॥ 
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® रामामेध ळवकुशकाण्डम्‌ ८. ह द्‌ | १२४९ ) | 
ण बाणे रार वे दोनों कड़ी नहीं जाने पाते हैं, जिभप्रकार पवनसे बादल आका- ¦| | 
रि गते हैं ऐसे यह आमे रहे ॥ ३१ ॥ छिन आकाश छिनमें वथ्वीपर आनेसे वे | 
एर हा प्रयुक्ती शरण पुकारे ॥ ४ ॥ 
रह्यो गर्व मुडि कृपानिचाना # अग जग नाथन में पडिचाना॥५॥ ' 
भच बाण बघे कपि दाऊ ॐ दान जान त्यागे हलि सोऊ ॥६॥ ! 
हृ कपानिधान | हमें. बलका बडा गन था हृ थब जगके स्वामिन्‌ | आपको महिमा ¦ 
। ईसन नही जानी ॥ ५ ॥ इधर कुदान पाँच बाणसे दोनों कपियोंकों वेष दिया और दीन . 
` नान हसकर त्यागन करदिया ॥६॥ | री 
भेर भरतके सन्धुख जाई दशा दोखि कपि दशा भुळाई ॥७॥ ' 
जाम्यवत हनुमान कपीशा % घावत गारे तरु छै चहु कीरा॥८॥ ¦| ˆ 
फिर यह दोनों भरतके सामने आय, यह दशा देखकर कपि सुध भूळाये दिशाविदि- ¦ 
शाका ज्ञान न रद्दा ॥ ७॥ इसी समय बाम्बवन्त हनुमान्‌ सुप्रींव यहद वृक्ष ओर शिलाछे | 
* छेडून चले ॥ ८ ॥ न्य ५ 1 
दाद्वा-कुश वर देखि हस तवाहे, अनुजहि कहो बुझाइ ॥ कक 
४» आज़ भरत जीतहु लमर, भाळु कपिन बिटगाइ ॥ ०५ ॥ दे 
तब इन्द्र देखकर कुश दुस और छोटे भाईसे समझाकर कदा कि, रीछ वानरेंको छोड : 
कर आज भरतजाको मंग्र।ममें जातूया ॥ ५५ ॥ > 
प्रभु सुत खमर कीन्ह जो करनी % निगम शेष शारद नाहे बरनी ॥१॥ 
चारत तासु सुन शैकूकुमारी # मारे खमर शूर कपि भार्रा॥ २ ॥ 
रामचंद्रक पुत्र तथा भरत और दान्नुघ्नने जो युद्धमें करनी करी उसे शेष शारदा कोई . 
नहीं वर्णन करसक्ते ॥ १॥ हे पार्वती | उनके चारेन्र धवण करो उन्होंने अनक : 
वीरको मार रणक्षेत्रमे सुवायदिया ॥ २ ॥ ण 
समर धीर दोउ बाळ विराजे # निराखे आ कपिमन अत्तिळाजे शा 
१ 4 ~ > ७). ~ 
खाच थडुष शाणे छेडेड खायक #कपिपति आदि हने कापनायक॥४॥ 
समरमें धारतासे दोनों बाळक विराजमान होने लगे, इनकी धीरता देख रीछ वानरोको 


बडी लाज लगी ॥ ३ ॥ फिर कुशने धनुष चढाय जो बाण छोड़े तो सुप्रीवादि अनेक 
कपियोंको मूर्च्छित करदिया ॥ ४ ॥ 


` 


मूच्छित सैन परी महि माहीं # नहिं कोउकपि घायळ जो नाही॥५॥ 
दाखि भरत सब खेन निपाती # कोपि बाण मारेड ळव छाती ॥ ६॥ 
सव सेना मूच्छितहो पृथ्वीपर गिरगई, कोई बानर विना.घायलहुए नहीं बचा ॥ ५५ 
अय भरतजीने देखा सब सेना गिरगई, तब क्रोधकर ळवकी छातामें बाण मारा ॥ ६॥ 
परयो मच्छि कुश देखि रिखाना% चाप चढ़ाय शराखन ताना॥ ७॥ 
देखि खांग ळे घावा # भरत वद्य दात शूळ चळावा ॥८॥ 
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७७... 0 रामाश्यम्रेध लवकुशकाण्डम ८ क्लैं (१२५१) | | 


यह सुन: लव कुश, वाळे इससे क्या प्रयोजन है तुम शक्न घारण करो, अह प्रश्न- तुम्हारा 
स्वगंद्ठी जानेके निमित्तह वा स्वर्गमे जाकर पूँछना ॥ १ ॥ युद्धम बहुतसो' बांते. करना 
¦ कायरपन हृ सों अब शोच त्वागकर संग्राम कीजिये ॥२॥ | 
वंश नाम बिन, पूँछे ताता % हतो न बाळ मनोहर भातो॥ ३॥ 
साता खीय जनकको जाता # वाल्मीकि मुनिं पॉलेड दाता ॥ ४॥ 
रामचन्द्र.बो के. तुम मनोहर श्रीरंवाले बालकोंको वंश ओर नाम पूँछे विना भारना. उचित 


~ 


नहीं ॥ ३ ॥ रामचंद्रके यद वचन सुन वे बोळे जनकपुत्री जानकी हमारी मातां दे और , 


TTS 


वास्मीकि्जाने हमें पाला दै. ॥ ४ 0: 


पिता वेश नाहे. जानहि आजू क छव कुश नाम विपिन कर काजू॥५॥ * 
% बाळ विळोकि वघव भळ नाही द ॥ ; 
पिताका: नाम. वंश. तो. हम, जाऱ्ते. नहीं. परन्तु हमारा नाम ळव कुश है वनमें वास.करते. . 
॥ ५॥ यह सब कथा सुन मनमें रखकर अपने बालक जानं रघुनांथजानें उनपर कठिन , 


SNS, 


खाणका, प्रहार करना, उचित न. जाना ॥ ६॥ 


! चन्त सुमरोचजीका बुलाया. ॥ ८ ॥ 

छन्द्‌-कपिराज अंगद जाम्ववन्तदि बोळे. निरिचर नायकम्‌ । 
हनुमंत दिविदू. मयंदू नीकहि. सुभढ जं असकायकम ॥ 
सब इरण शूछद्दि पाप. नाशं कह्या. ईसि रंघुनंदतम। 
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` नंदनने इँसकर. कहा करि, भरत तन्न सद्वितः लक्ष्मण युदमें, सूर्यिछत पड़े आः पराये: 
। दलके सदन करनेद्वारे हैं॥. ३९५ ॥. ` ळी 
छन्द-ळंकेदा आदिक सुभद मारे बीर जे प्रदिमंडनस्‌) 
ते. आज वाळक विप्रसों. रण परे रिपु भद गंजनम्‌ ॥ 
छुळकानि.अबनिज. जानि सुदन: शेळ तरु बहु कै भळे । : 
देहू वानर थू पर्वत डारै पुनि रणसु।र चळे ॥ ३० ॥ 
जिन्होंने लड़ाईके बढे. बाँके रावशादि: वारोंका संद्वार कर. दिया था, वे आज. सुनि 
योंके वाळके मारे पृथ्वीने पढे है, जो. त्रुयंका. दळ, नाझ करनेवाले है सो भव तुभ 
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भरतादि रिपुइन खदित छछिमन परं खळ मद गंजनमू॥ २९॥ : 
सुग्रीव अंगद- और जाम्बब्न्तको, बुलाकर. और विभोषणको बुलाकरः तथा इनुमान्‌ : 
द्विविद, मयंद, नील जो बड़े. योग्य. पुभटथे. उनसे उन, पाप और दुःख इरनेहदारें' रघु- . 


आवत सुभट समूह मारे # छारदहि तुम सन समर सुखरे ॥७॥ ¦ 
भरकहि अंगद नीळ. डावा # जाम्बवन्तं कं पिपेतिडि दुळावा-॥८॥ ¦ 
यह विचार कर प्रभ कदने लगे कि, पीछे इमारी सेनांके लोग आते हैं वह तुमेसेःआन- || 
छर युद्ध करेंगे ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर अंगद ओर नोळको रघुनाथजीनें उठाया. आर जाम्ब- : 


रा” 


ss, Te 


eee SSeS य टा 
न्च च्न्स्प्म्प्व भ्य [ह “ब जाए गए बड 
sneer ones a 


Digitized by Sarayu Foundation TrustsDelhi and eGangotri I, 


| (कक) ___ कीक कयाय तुळसीकृतरामायणम्‌ छ ण 

| || कुछकी कानि रख अपने पे चोरज घर लडो, यह सुनतेद्दी वौरगण अनेक 
प्रकारके पर्वत लेकर चळे और वे बानरोंके समूह पहाड डालकर हृद्ठ शब्दकर थुद्धमें 
है | oN :: 

ह न द चतु बाण ळे, थायड ळव बलवान 0 ह 
शूट -छन्सुख आइ विभाषणहि, बोले बहुत रिखान ॥ १८॥ ड 
क्षेछ बलवान्‌ लव सावधान हो धनुष बाण केकर घाया और विभीषणके सन्मुख 


' जानकर बहुत रिसाकर बोला ॥ ५८ ॥ 
लुझाई % श्रि मिल्यो परम कद्राई ॥९॥ 


समरदि बंधु अ कद्र! 
- पिता समान बंधु बड़ तोरा # बिया ताखु ळै घारे वर जारा ॥२॥ 
हे मूखं विभोषण | समरमे अपने भाईको बघ करायकर शत्रुसे मिलनेसे अधिक काय- 


रता प्रगट करी दे ॥ १ ॥ 


छर जो तेरा बड़ा भाई पिताके समान था बलात्कार स तैने 
| उसकी ज्रौ घरमें रखली ॥ २ ॥ व 
वापी मातु. कद्देड कैवारा भै खो पत्नी यह धमे तुम्हारा ॥ है ॥ 
बुडि मरह सागरमहे लाई # मद गर काटे अथम अन्याई ॥४॥ 
हे पापी । तेने उस सन्दोदरीकों रावणके सन्मुख कैबार माता कहा ढे सो उसे अब 
॥ द्वी बनाली, घन्य तेरा धमे ॥ ३ ॥ तुम समुद्रे जाकर डूब मरा अरे अधम अन्याई । 
गळा काटकर समुद्रम डूबमर ॥ ४ ॥ 
लमर भूमि मम खन्युख थवा कँ छाज होत नहि गाळ बजावा ॥5॥ 
| आँखिन आगे दार जो जाई के नाहित मुत्यु निकट खळ आई॥६॥ 
| 'भब तू समरभूाममें मेरे सन्मुख आया है, गाल बजाते तुझे लाज नहीं आती ॥ 
_॥ ५ ॥ शीघ्र मेरी ओंखोळे आगेसे उलजा; नहीं तो हे खळ! खत्यु निकटद्दी आई 
| जानिये ॥ ६ ॥ + 
छुनि ख्रिसियान गदा कर छीन्ही % शरहत खंड खंडखों कीन्ही ॥७॥ 
सप्त बाण मारे कारी कोथा डछरत शर छागत भट योधा॥<॥ 
यदद कटुवचन सुनतेही विभांषणने खिसियाकर गदी हाथमें ला सो लवने बाण मार” 
कर खण्ड २ करडाली ॥ ७॥ और कोधकर सात बाण मारे. जिन बाणोके ळगनेसे योद्धा ¦ 
- उछलते थे ॥ ८ ॥ 
तिरत कोप. कारि शूळ चळावा # छव तजु तड़ित समान खमावा हि 
सो विभीषणने गिरते २ ताककर ऐसा त्रिश्वुल मारा कि, वह बिजलीके समान वक 
१ शरीरम समागया ॥ ९ ॥ 
दोहा-दूरि शूळ कारे बंधु युग, देख दैत्यकर घात ॥ हे 
. आह जाम्बवन्त कपिराज नळ, अंगदऊ बिळात ॥ ५० ॥ फी 
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५९ ~ऽ ऽपान ळवकुशकाण्डमू ८. & (१२५३) € रामात्चमेध छवङुशकाण्डम्‌ ८. € ( १२५३) 
तब उन दोनों भाइयोंने तुरंत शूलकी निकाल डाला परन्तु विभीषणको आधिक व्याकुळ 
देख जाम्बवन्त कपिराज और अंगदजी बडे व्याकुल हुए ॥ ५९.॥ 
जो एगोरि तरु कपि डाराहिं जाई % रजसम करि तेहि देहि उड़ाई 
जो k कार तहि देहि उड़ाई॥१॥ 
नि बाणन कपि घायळ _कीन्दे #ने।हि जखडचित सा तख फळ दीन्डे 
सो क क्ष कपि जाकर डालते हैं, उसे यह दोनों भ्राता घूलिके समान करके उडा 
1 ॥ इसप्रकार लव कुराने अपने बाणोसे सबको घायळ किया ओ 
द्‌ प्रकार व कु ओर जिसको 
जैसा उचित था उसे वेसा फल दिया ॥ २॥ भं | 
रञुङुळ . [तेळक प्रचारत पाळे # वीर घुरीण बने अति काछे ॥ ३ ॥ 
अगद इनूमान अट भारी%ते घाये तरु दोळडपारी॥४॥ 
र पीछेसे रघुवेशमें श्रेष्ठ रघुनाथजीने प्रधान २ वीराको जो बडे बली वार साज साजे 
छलकारा ॥ ३ ॥ अंगद इनुमान्‌ यह बड़े योद्धाभी वक्ष और हो करके 
घावमान हुए ॥ ४ ॥ Me 0. 
~ ह... च 
डारे शेळ दुइ भिरे रिखाई ॐ खड्गन हने बीर वरिआई ॥ ५॥ 
कपिन कोपि कारि डर इत तेद्दी # जिमे खग मशक चोट गजद्‌ही॥६॥ 
बह दोनों उन पवेतोंको डाळ उनसे जा भिडे और फिर खज्नयुद्ध होने लगा ॥ ५ ॥ 
¦ उन दानां वानरोंने उनके हृदयमें बडे वेगसे आघात किया परन्तु हाथीपर मच्छरके प्रहा 
| रके समान उनके चोट नहीं लगी ॥ ६ ॥ 
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इति दोनों कपि भूमि गिराये # जाम्बवन्त कपिपतिपहे आये ॥ ७ ॥ 
यादे तछु कोटिक ससर ळड़ाई # जीते छरे बहुत इम भाई॥८॥ 
फिर उन दोनों बालकोंने अपने प्रह्वरसे अंगद हनुमानको पृथ्वीपर गिरादिया, यह देख 
भाम्वदन्त सुप्रीवके पास आय कहने रंगे कि ॥ ७ ॥ इस शराीरसे हमने संग्राममे योद्वा- 
आओंको मारडाला और अनेकोंको जीता ॥ ८ ॥ ग 
दोदा-ये बाळक त्रिभुवन बळी, जीति खकै नहि कोय ॥ छ. 
के चलहु माण दीजिय समर, अजय जगत नहि होय॥ ६०॥ 68 
|; यद िलोकामं बली बालक हैं इनको कोई नहीं जीतए॒चा चळो युद्धमें हमभी प्राण देदें ! 
` क्योंकि संसारमें अजय तो कोई हेही नही ॥ ६० ॥ Fh स 
आवतं भाळु बळी भट जाना % तानि शराखन शर खंधाना ॥ १॥ 
हृद्य ताकि ळव मारयो खायकक्योजन खात गयड कपिनायक ॥ २॥ 
यह सुन वे दोनों चळे, इधर रीछ वानरोंको आता देख घनुष याण रूवकुशने 
|; बढ़ाया ॥ १ ॥ और लबने ठाक सुमोबके इदस ऐवा बाण मारा कि, सुभ्रीवजी सात 
॥ योजन उड़गये १२४ 2 न र - 
|; धार आहुपति कोपबढ़ाई कम युद्ध कुश कीन्ह बनाई ॥३॥ ¦| ` 
||  निजवळ भालुदि अधनि पछारा & दोड कर रण बॉधि बिकरारा। इक | 
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(४५४) कि पटक तुला कप ` @ सटीकं दुळसीकृतरामायणम्‌ र ६० ` 
तब जाम्ववंतजी बड़ा क्रोधकर दांड आर फुटास महयुद्ध करने लगे॥ ३ ॥ और अपने 

बलसे जाम्बवन्तकों कुशने पृथ्वी पछाड़ औरं दोनो हाथ पैर बाँध लिय ॥ ४॥ _” 
हलुमंतहि बाध्यो एन जाई # राख्या निकट अश्व थळ आइ॥ ४॥ 
रखवारी छव छाड्यो चीरा क काप नळे रघुनायक तीरा ॥६॥ 
इनुमानजीको फिर जाकर बॉधलिया अ क्क उके निकट लो बठाया ॥ ५ ॥ रखवारी 

. करनेक्रो लवको छाडकर कुश रंबुनाथजीके पास चळे ॥ ६ ॥ 

दखे रथपरं ` श्रीपति खोये # फरे वार नज छान निगोये ॥ ७॥ 

सुभग अश्व पट भूषण नाना & ळव रि अश्व चळे हनुमाना ॥८॥ ¦| 

देखा तो रघुनाथजी रथमें पडे हैं उन्हें देख कुश लाजसे पीछे फिरगये ॥ ७ ॥ घोड़ेके ¦ 
छपर वारोंकें तथा लक्ष्मणादिके भूषण रखकर कुश हनमानजीको लिये घरको चले ॥ ८ ॥ {| 
छन्द्हरिगोतिका-झुभ वस्त्र भूषण भाछ कपि खग अश्वळे सादर चळे । 

„ “श्य निकट नायो माथ दोउ सुत भेटि भूषण अ मभळ ॥ | 
पिचानकपि सब निरखि भूषण सदमिखुने एसय आत डुरी। 
यदि बीच सुनिवर सहमि आये लिया उठि विनती करी ॥ ३१॥ || 

सुन्दर वज्ज, गहने, रीछ वानराके सहित लिये प्रेमसे चळे और जानकीके निकट आयके ¦ 

माथा नवायकर दोनोंने वह घोड़े सहित भेंट दिखाई वानरोंको पहचान और वह भूष ¦| 
णादि देखकर जानकीजी बहुत डरी, इसी समय सुनराजभा व्याऊळ होकर आय भोर 
जानकीने उठकर विनती करी ॥ ३१ 0 
छन्द-इनुमन्त नीळदि छोरि बंधन त्याग बहु खमझाइयो १ 
रिपुदवन ळळिंमन सहित भरतहि रामरण पोढ़ाइयो ॥ 
झुत कीन्ह कर्म कळंक ङलमदँ मोहि विधे विधवाकरी 1 
तंजिं शोक चंदन अगर आनहु जाउँ पिय खैंग अब जरी ॥ ३९ ॥ || 
तत्काळ हनुमान जाम्ववंतजीको बन्धनसे छोड़ बहुत समझाया और छव कुझसे }| 
कहा कि, हे तात! तुमने लक्ष्मण भरत शन्न रामको युद्धक्षेत्रमें पांढाय दिया यह 
क्या किया ? दे पुत्र ! तुमने कुलको बड़ा कलंक लग्रादियां और मुझे तो विधाताने 
विधवा किया, सो अब शोच त्याग चंदन ओर भगर ळाझो में. अपने स्वामीके संग 
जर जाऊंगी ॥ ३२॥ 
छन्द -सुनि धीर दीन्हो तनय छीन्हो सगळे सादर 'चले। 
रण देखि बाळक चिह्न आनंद विहलि सुनिवर अति भळे ॥ 
रथ देखि इय पहिचान प्रभुके जाय झुनि चरणन परे 
डठि बैठ कोशंछनाथ आरत तनय तब आगे खरे ॥ ३३ ॥ | 
मुनिराज वात्मीकिजी जानकीज़ीको घीरज बँंधाग्र ओर दोनों कुसारोंको साथ लेकर || 
हे युद्धको देख बालकोके कमे निहार हसकर मुनि चकितहुए, रामचन्का रथ देख और 
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|| घोडे पहुँचानकर प्रभुके पासं जाय मुनि चरणोमें पड़े यह देखतेही रघुनाथ आतुरो उठवेठे 
॥ कि; दोनों कुमार आगे खड हैं॥ ३३॥ Sa 
खोरठा-एुनि इनिः छनि वर्‌ चैन, जागे रघुपतिं भय इरण॥ कू 
क विहि उघारे नेन, ढीन्हे वद्य छगाय सुनि॥ ५॥। _ @ि 
सुनिकी कोमल. वाणी सुनकर रघुनाथजी भयके हरनेहारे जागे और हसकर ज्यादा नेत्र 
खोले कि, मुनिने. हृदयसे लगालिया ॥ ५ ॥ 
प्रछुदि.देखि सुनि अति हरषाने % बार बार निज भाग्यं बने ॥ ९ ॥ 
जेहि, विधि शेष सीय बन आनी % सुनिवर सो सब कयां बखानी । २॥ 
प्रभुको देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वारंवार अपने भाग्यको बडाई की ॥ १ ॥ 
जिस प्रकारसे लक्ष्मणजी वनमें जानकोकों छाडगये, मुनिराजन वह संवे केचा वर्णनेंक्ी २ 
छवङुश कथा सकळ मुनि भाषीक शिंव विराजे सूरंज कारे साखी ॥३॥ 
मिळे तनय दोड वद्य _ छगाये # सुधा वरषि सुरं सेन जिंवाये  ४॥ 
रूवकुशकी कथा सुनिने संब वर्णन की ओर इसमे.शिव, ब्रह्मा आर सूर्यकी साक्षी दी कि 
यह तुम्हारे पुत्र हैं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने दोनों पुत्नांकी हृदयसे लगाया और अमृत 
बर्षाकर देवनाओंन सब सेना जिवायंदी ॥४॥ 
भरत आदि जागे खब स्रोता $ लक्ष्मण चळे जर्दा सिय माता ॥५॥ 
बहुरि राम लक्मणहि बुलाई % सुनेहु तांत अस वचनं हुद्दाई ॥६॥ 
. भरत आदि सव भाई जागें ओर जहाँ जानकीजो थी तंदाँ लँदैमणंजी चंले ॥ ष ॥ 
|¦ (फिर रासने लक्ष्मणको बुलाकर कहा दे तातं ! हमारे यह झुन्दूरं वचन सुनो ॥ ६॥ . 
तात वचन सम मानहु. भाई % लियसन दिव्य लेह तुम जाई॥७॥ 
छक्ष्मण जाय शीश पढें नांवा # लवं कुंश केद बहु विधि लसुझावा८ 
. उनसे रामचंद्रन बुलाकर यई कह दिया किं दे ताते | तुभ जाकर जांनकॉर्जासे 


छ 


SAAS A 


क्क 


समझाया ॥ ८॥ 
रि इच्छा सिय मन अस आवा # शेष सहर फणि आन दिखावा॥३॥ 
नारायंणकी इच्छासे सीतांजीके मंनमेंभी शपथ करनेकी. भागई ओर ळक्ष्मणके. संग 
सभाम आकर इस प्रकार कहा कि ॥ ९-॥ 
जाय सभाभें जनंकदुछारी # खंत्य रूप अस गिरा:डचारी॥१०। 
बन बेच. कर्म विना भगवाना # खपननेह पुरुष न जातों आना ॥११॥ 
तब जानकाजान सभामें जाकर यह सत्यरूप वाणा कहो ॥. 9०-॥ जो सन वचन 
कमसे राम के विना दूसरे पुरुषका मैंने स्वप्रमेंभी ध्यान सही: किया दै-॥ ११ ॥ =. 
, हतौ धरंजी मांता. सुनन _ ळीजै # निजमें ठोर,मो द्वि: अवःदीजे.॥१३॥ 
जद. सीता अर गिरा - उचारी # विदरा थामे शब्द अयो भारी॥१३॥ 


So 
eS न «व सकलकनन 
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` ॥ कहे घरणी माता ! सुनो मुझे अपनेमें रहनेको स्थान दो ॥ १२ ॥ “पद-धरणी 
|¦ सुनिये विनय हमारी ॥ माता तुम चट घटका जानत सकल विश्वकी घारणद्वारा ॥१॥ . 
१ अपनी पुत्रीकी यह विपता केसे तोपै जात निहारी ॥ २ ॥ जो मन वचन कर्म रघुपति 
विन नहीं औरकी ओर निहारी ॥ ३ ॥ तौ तुम फटो बाँचदो मोहिंकों सहि न जात विपता . 
| आब भारी ॥ ४ ॥ मैया गोद पसार उठाले, कर दीजे इस जगसे न्यारी ॥ ५ ॥ राम विना , 
पति देव न दूजा तौ फटजा सत वचन विचारी” ॥ ६ ॥ जत जानकीने यह वचन कहे , 
तब बडा शब्द हुआ एथ्वी फटगई ॥१३॥ |. र काक य १ 
सोेदिमेखे. अति शश्च झुद्दायो # निमळ जिहात प्रगटायो ॥१४॥ : 
ताको खपै रहे करि धारण कः बैठी वसुधा सब जग तारणा १५॥ 
उसमेंसे बडा मनोहर एक सिंहासन निकला ॥ १४ ॥ उसको सर्प घारण कर रद्दथे 

| उपर पृथ्वी देवी शरीर घोर बैठी थी ॥ १५ ॥ हू 
छुरत गोद सीता -तेदि न्दी # सावधान कर आशिष दीन्ही १६॥ , 
पुत्री खडे दुःख तुम भारी # चलो छोक मम दोहु सुखार।॥ १७॥ ' 
उसने जानकीको तुरंत गोदामें लिया और सावधानकर अशीश दी॥ १६ ॥ दे पुत्री | | 
{ 
र 
! 
\ 


| ठुमने बढ़े दुःख सदे चलो अब हमारे लोकको चलकर सुखपाओ ॥ १७ ॥ 
: _ «“वद-पुत्नी जीमें दुःख न लाओ । हो तुम शुद्ध शपथ सब साँची अब मत मत्यैलोक 
दुखपाओ ॥ १ ॥ तुमसी सती रामसे भता सुन नहीं जग शोचन लाओ ॥ २ ॥ चलो 
$ नित्य आनंद लोकमें अब मत बेटी देर लगाओ ॥ ३॥ दर्शन करलो अपने पतिके अब 
|| साकेत ळोकको आओ”? ॥ ४ ॥ विशेष विवरण वात्मीकिमें देखो अथवा हमारे बनाये 
| दौतावनवासमें देखो । 
| दोद्दा-जटित मणिन सिंदासन, खादर सीय चढ़ाइ ॥ छ 
धः अयो अळोप.पताळ कहँ, मादिमा किमि कहि जाइ ॥६१॥ छ 
शौर उसमेंसे मणिजटित सिंहासन निकला, पथ्वीदेवता साक्षात्‌ रूप थारे आई, और ! 
| लानकीको उस सिंहासन पर चढ़ायकर अलोप झोगई, यह महिमा सारे जगतमें || 
छागई 0 ६१ ॥ । 
| छक्ष्मण चरित दोखि सब ठाढे # नयन प्रवाद चलत अति गाठे॥२॥ 
 खकळ चारत छुनि कृपानिधाना % चछन हमार खीय मन जाना॥२॥ 
' लकष्मणादि यह सब चरित्र खड़े देखते रहगये सबके नेत्रोंमे जळ भारे आये ॥ १ ॥ 
|| यह सब चरित्र देख सुनकर रामचंद्रने विचार किया कि, सीता हमारे मनको जान गई 
|| हमको भी अब अपने घांममें चलना उचित है॥२॥ 
|| तनय सहित प्रु निज पुर आये # दान दीन शुभ यज्ञ कराये ॥ ३ ॥ 
| लदि जदि विधि सुर आयसु दीन्दा#कोटि कोटि विधि प्रथु खोइ कीन्दा४ || 
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चह विचार पुत्रोंसद्वित प्रभु अयोच्यामें आये और यज्ञ पूर्णेकर अनेक दान दिये ॥ ३॥ 
२ अकार देवताओंने आज्ञादी सो प्रभुने अनेक २ प्रकार की ॥ ४ ॥ ; 
कोटिन घेवु घाम धन धरणी % दीन कृपानिधि खक को वरणी ॥५॥ 
भोजन विविध ऑति करवाई % बिदा किये झुनि बुंद बुलाई ॥६॥ 
अनका गो धाम घन भूमिका रघुनाथजीने दान किया, सो कोन कहसके ॥ ५॥अनेक २ 
प्रकारके भोजन करवाके मुनि बुंदाका दक्षिणादे बिदा किया ॥६७ . न 
जनकादे पूजे बिदा चु कीन्दा % दोउ युर पूजे पदोद्‌कलीन्दा ॥७॥ 
आये जनकाद गुरु पहुँचाई #बैडे प्रभु . मदिसुरन बुळाई ॥ ८ ॥ 
जनकजीका भी पूजन कर प्रभुने विदा करदिया और दोनों गुरुओंका पूजन कर चरणो- 
दक लिया ॥ ७ ॥ जनक और गुरुको जब अशु पहुँचा आये, तब आनकर अभुने ब्राह्म- 
॥ भाका बुलाया ॥ ८ ॥ 2255 | 
||. दोदा-छक्ष लक्ष बर घेतु धन, पाजि पूजि द्विज पाँय ॥ क. 

एक एक विप्रन दिये, हर्षित कोशळराय ॥ ६२॥ ` 
इन सब ब्राह्मणोंका पूजन कर प्रभुने एक २ ळाख याय प्रसन्न होकर एक एक 
श्राह्ममको दी ॥ ६२ ॥ ES. | 
गे सब सुनि खज्जन निज धामा # पाये अमित अमित सुख रामा॥ १॥ | 
शुरवाखी आवहि खब झारी % सुनि पुराण खो होहिं सुखारी ॥३॥ 
बे सुनि सज्जन सब अपने घामको चलेगये और रघुनाथजीने बडा सुख पाया ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण पुरवासी अरुका दर्शन करनेको आते हैं ओर पुराण सुनकर सब कोई असन्न 
होते हैं ॥ २ ॥ _ | 1: 
जे जड़ चेतन जीव धनेरे # सचरअचर कोशळपुर केरे ॥ ३॥ 
तिन पटतर सुख नहिं सुरराया # करहि विनोद्‌ विद्दाय कुमाया ॥४॥ ¦ 
जितने जड चेतन जीव स्थावर अयोध्यांपुरीके हैं ॥ ३ ॥ उनको बराबर' देवताओंको 
|¦ भी सुख नहीं है वे माया कपट छोड सब आनंदे रहते हैं ॥ ४॥ र्ट 
यदिवाधोविपुळ काळ पुनि गयऊ% निज पुरगमन सुअवंखर भयऊ॥ ५॥ 
बीती अवधि ब्रह्म जब जांनी # नारद्‌ सुनि खन कहा बखानी ॥ ६॥ 
इस प्रकारसे बहुत समय बीतगया तब रघुनाथजीने जाना कि अपने स्थानमें जानेका 
अव समय आगया ॥ ५ ॥ यहाँ ब्रह्माजीने जाना कि, अब रघुनाथजाके भूलोकमें रह- 
नेकी ११००० वर्षकी अवाछि बीतगई ॥ ६ ॥ र 
निज पुर आवन चइत खरारी # धर्मराज को कहेहु हँकारी ॥७॥ 
“विनती बहु विरंचि 
और अब अपने पुरमें 


sri CN i 


(७५८) के लीक तती क ०202... ल : - 
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॥ शौर ब्रह्माजीने 


बहुत सारी विन्त की बह 


के तेज पुंज सुंदर तरून, कटि छुगचम सुहाई ॥६३॥ = € | 
[निका वेषे बनाकर रामचन्द्रक नगरमे आये, जो. तेजमान्‌ इन्द्र अशावस्था : 
द्वारपाछ छक््मण क जानी # बोळेंड तापख कहि खूदुवानी ॥१॥ | - ` 
२ शेष सो खबर जनाई # हुनत बचन आये रघुराई ॥ ३ ॥ 
20 की थे उनसे वार्ता कोमलवाणीसे कहा कि, , 


रोमचन्द्रं सुनिका आगमन ः 
मुनिद्दि निराखि प्रभु कीन्द प्रणाभा%खादर उचित कहेड विश्रामा ॥ ३॥ 
अच्ये दीन्ह आंखनं बेंठारी # छुनिवंर खदिर गिरा डचारी ॥ ४॥ 
मुनिको देखतेद्ी प्रभुने प्रणामं किया और आदरसे विश्राम करनेको कहा ॥ ३ ॥ फिर 
आसनपर वैठालेकर अध्य दिया और सुनिने प्रेमसे वाणी उच्चारण करी ॥ ४ धे 
. सुन सर्वकष कृपाळ दिनेशा # आयरड मैं सुनिवरके वेशा ॥ ५॥ | 
मै तुम रहेदें अवर नहि कोई # तिसरे सुनत नाश 'तिद्दि होई॥ ६॥ 
| हे संवेज्ञ कृपासागर सूयेकुल तिलक रघुनाथजी ! सुनिये ॥ ५ ॥ मैं समाचार उलसमय , 
हंगा जब उस स्थानमें मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई तीसरा न रहैगा, जो तीसरा छुनगा | 


उसका चारा-हो जायगा ॥ ६॥ ` : . छ ् ! 
` मुनिहिं बचन तेदि देइदों शापू # शिव विधि दारे जो आवहिं आपू॥७॥ ¦ 


.खुनहु ळषण बैठह चळ द्वारे # नहिं कोड आवन गिरा डच्चारे ॥८॥ :| | 
जो मेरे और कोई वचन सुसैगा उसे शाप दूंगा, जो सिब्ब्रह्मा घुग उन्ह भी झाप | 
न उस अवसरमें बोले ॥ ८ ॥ | 
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इच्छा भावी बळवाना # दुर्वाला मानि झाड लुळाता ॥ १७ ' 
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हारे इच्छा ओर होनद्वार बलबान्‌ है, उस समय दुवोसा ऋषि आनकर श्रातहुए ॥१॥ 
झुनिको देख लक्ष्मणजी आगे लगे आये और निकट जाकर बिन्तीकरी ॥ ३ ॥ 

पछा साने. कहे रघुकुळ इशा # तदा जांब में सुनई हीला ॥ ३॥ 

लो अतिडत्तर करिदौ आज # भस्म करो तवे धर पुर राजूत ४॥ 

बीळे रघुनांथंजी कहा हैं में उनके पास जाना चाहिता इं. ॥ ३॥ !।. 

जो कुछ तुम इस समय अंत्युत्तर करोगे ता मैं तुम्हारा घरे पुरे राज्य भस्म | 
कर दूंगा ॥४॥. ... 

कॉपे छषण सुनत झुंनिवानी # निज वध जानि सु चळे भंचानी॥ पा 

दोड कर जोर कहीं प्रभु पाही # दुर्वासा सुनि आवन. चाही ॥ ६॥ 

झुनिकी. वाणी . सुन्तही लक्ष्मणजी काप गये और अपना भरणे ठान . रामचन्द्रके 
पासको चळे ॥ ५ ॥ ओर दोनों हाथ जोडेकर रघुनीयोस कदा दुंबीसांजी आना 
चाहते हे ॥ ६.॥ 


कर्मैकी गति किसीके रारे नहीं उरती ॥ ७_॥ रघुनाथजीने इस प्रकारसे अपने . वचनके 
निमित्त कहा, हे गरड | अब आगे कथां सनो एं ४ ई ; 
दोहा-तरत कहेड सुनि भानहु, सादरे कृंपानिधान ॥ छे 
के चाळड उम सनि बोलि अंब, कहां राम भगवान ॥ ६५॥ & 
तब कृपांनिधानने लध्मणंसे कडा कि; मुनिराजकी तुरंत आदिर सहित ळाओ, -चलो 
जल्दी मुनिको बुलाने चला यहं भंयबांन्‌ रांमंवनने कहा ॥ ६५ ॥ 
छन्द गातिका-अति तेज पुंज दिळाके भावत उचित उंठि आसन दियो। 
जळ आनि सादर चरण धोये झुभग पांदोदक लियो:॥ 
जन जानि सुनिवर देहु आयंसु वेगि खो खादर करो । 
य बहुं काळ कुँ थिते कृंपायतन विन अंशने.दिनमणि में मरों ॥३४॥ 
अतितेजस्वी सुनिको आता देख रघुनाथजीने उठकर उचिते आसने दिया; औरे जल 


लाकर आंदरसे चरण धाय चरणोदेक लिया और बोळे हे मुनिराज ! मुंझें अपना . दास 


जानकर आज्ञा दो सो में सब प्रमसे कूगां, तंब मुंनिराज बोले, भगवन. ! में बहुत. दिनोसे 

भूखा हुँ बत किंयाथा आज उसंकी समासि है रांजाका देशने कर भोजन करना होता हे, | 
सो अब ओजन मँगाओ में छुधासे व्याकुल हुँ ॥ ३४ ॥ 

छत्र भाव भोजन दोन्ह रंघुपति बहुत विचि विनती करी । 

कर आंशिय घेरी ॥ । 
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(७२६०) 
5 दहि बिदा सुतिवर दोखि लक्ष्मण हृदय ङ दारुण भये । 


भरतादि अछुज समेत एरजन ताहि छित देखन गये ॥३५॥ 


यह सुनतेही रघुनाथजीने सुनिको मन भाये भोजन देकर बहुतप्रकारसे विनतीकरी, 
१ फिर सुनीश्वरको सन्मानकर बिदा करदिया और लक्षणको देखकर रासचन््रके हृद्यमें 
महादुःख हुआ जो पहले कभी नहीं हुआथा, प्रथम कार रामचन्द्रका शोक जान नहीं 
सकताथा, आज प्रगट देखा तो भरतादि और भाइयों सहित पुरवासा उसी क्षण उनको 
देखने गये ॥ ३५ 0 05 े 
.. पद वंदि ठाढ़े जोरे कर दोड वदन लाखे अति कॉपी । 
' अख्निनपंकज नोर आरत भरता प्रभु भाषहीं ॥ 
अब गुरुद्दि आनहु वेगि खादर दुखित अति आहुर चले | 
सब कथा गुरुदि सुनाय आरत यान चढ़ि आवत भळे॥ ३२६॥ 
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माइय़रो ! तुम बहुत शीघ्र गुरुको बुलाकर लेआओ, वे स॒नतेहीं दुःखित हो शीघ्रतासे 
चरे, सब समाचार शुरुसे सुनाये वे गुरुजी अच्छे विमानपर चढ़कर शीघ्र चळ 
आये 0.३६ ॥ मा 
. आये वलिष्ठ विद्ञोकि रघुपति सकल उठि चरणन परे। 
संवाद सुनि सुनि समय जान्यो स्या अब त हरे ॥ 
सुनि वचन शेष विचारे निज उर रामणित घिंग जीवनो । 
गहि चरण सरयू तीर आये देखि जळ झुम पावनो ॥ ३७॥ 
गुरुजीको आया देखकर रघुनाथजी तथा और भी सब उठकर चरगॉपर गिरे और 
रुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा और लक्ष्मणर्जीके उस समय आनेका व्योरा. सुनाया. यह 
समाचार सुन गुरुजीने जाना कि, अब यह शरीर त्यागन करेंगे. विचारकर मुनि बोले 
सज्नोंका त्यागही वधकी वरावर है, यह सुनतेंही लक्ष्मणने रामविना जीना तरिक्कार समझ 
रामचन्द्रके चरण छूकर सरयूके तट आय सुन्दर जलका आचमन कर ॥ ३५ ॥ 
दोदा-कटिप्रयंत जरू मध्यम, कीन्हों ध्यान अखण्ड ॥ छ 
षू योग यत्न करि राम कदि, फोरथो निज बह्मण्ड ॥ ६६॥ ७? 
राम धाम पहुँचे ळषण, ठुरत चतुर्थम भाग ॥ 
झुनि व्याकुळ रघुपति भरत, मिटे सकळ अनुराग ॥६७॥ (छै 
. कमरपयत जलम खड़े होकर अखण्ड ध्यान किया, योगके साथ आत्मा स्वरूप 
'रामका ध्यान करते २ ब्रह्माण्डको भेदन किया ॥ ६६ ॥ रामचन्द्रके चोथे | 
 लक्ष्मणजी रामके धाममें जाकर प्राप्त हुए और उन्हींके चरिन्रमें मन लगाया, यह 
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कपने लगे, तब कमलसे भत्रोंमें जल भरकर प्रभुने भरतरजाल यह वात्ता क 
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| ६७ &8 रामाश्वमेध लवकुशकाण्डम्‌ ८. ह. (१५६१) | ` 
पट ANAS YN 
संदेश सुनकर रघुनाथ और भरतजी बड़े व्याकुळ हुए और उनकी सब असन्नता 
मिट गई ॥ ६७॥ 
भ नदि तजो सजो सुदि ताता % करु खो यतन जु देखो खाता ॥१॥ 
. करहु भरत घुर राज्य सुखारी # सुनत गिरे महि व्याकुळ भारी॥२॥ . 
मैने लक्ष्मणको नहीं त्यागा उन्होंने ही हमें त्यागदिया, अब वह यल्ल करो जो भ्राताका 
दशन हो ॥ १॥ है भरतजी ! तुम आनंदसे पुरका राज्य करो, यह बचन. सुनतेद्दी भरत 
; व्याकुल हो धृथ्वीमें गिरे ॥ २ ॥ | 
चदत 'चळन अब प्राण गुखाँडे क क्षणळक्ष्मण विन रदिन खकाई॥३॥ 
तात चळहु कदे तनय बुळाये #कीन्दर तिलक बहु नीति शिखाय॥४॥ 
आर बोले हे भगवन्‌ | अब प्राण पयान करना चाहते हैं, हम लक्ष्मण विना एक क्षण 
¦ नही रह सक्त ॥ ३ ॥ रामचन्द्र बोळे तो चळो ऐसा रद्द दोनों कुमारोंको बुछाय . तिळक 
: किया और राजनीति सिखाई ts 
| भरत तनय छुतक्ष वेनामा # दक्षिण नगर दोन्ह तेहि रामा॥५॥ 
} 
र 
| 
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दूखर पुष्कर न जगजाना # पुहकर नगर दोन्ह भगवाना ॥ ६॥ 
भरतके तक्ष नामक पुत्रको दक्षिण नगरका रघुनाथर्जाने राज्य दिया ॥ ५ ॥ दूसरा 
दुत्र जिसका पुष्करनाम जगत्‌ जानताहै उसे पुहकर नगरका राज्य दिया ॥ ६ ॥- 
प्रथम दैत्य हति तहो बसाये # दीन्द कंपानिधि जेदि मनभाये॥ ७॥ 
झुचितन चित्रांगद श्णघीरा # छक्ष्मण तनय सुभग रधीरा॥ ८॥ 
प्रथम दैत्योंको मार जहाँ अनेक नगर बसाये थे उनका राज्य भरतके पुत्रोंजो उनकी ; 
१ इच्छसे दिया ॥ ७ ॥ जो बढ़े सुघर चित्रकेतु भौर चित्रांगद नाम लक्ष्मण्के कुमार बड़े ' 
; गंभीर रणधीर थे ॥ ८ ॥ र र 
दाहा-पाश्चिम देश पिशाच बहु, जीत हते संग्राम ॥ ® 
¦ 


छू? लइ राखे सुत खारख दोउ, विळग विळग कहि नाम 0 ६८ ॥ ई 
पश्चिम देशके सब देख्योको मारकर सग्राममें पराजय कर वहाँ उन दोनों ` कुमारोंकों 
रक्खा उन नगरोके पृथक्‌ २ नाम रखकर वहाँका राज्य पुत्र समान उन ङुमारोंको | 
[दिया ॥ ६८॥ 
भध नृ ति कुश कीन्ह नहोरी # शिखे नीति जुनि बहमां। निह री॥ १ ॥ 
खातन पर सुत दया करेहु # राजनीति उर खादर भरेहू ॥ २॥ 

१ फिर कुशको अयाभ्याका राजा किया आर अनक प्रकारस राजनाति सिखाई ॥ १ ॥ | 
Foret यह कहदी दे पुत्र | अपन सब भाइयाको कृपादिस देखना और राजन तिको हदय मे 
धारण किये रहना ॥ २ ॥ 28 202 ; 
उत्तर नगर सुडत्तर दूरी क सुख खम्पदा जहाँ अति भुरा ॥ $॥ ` 
ः | ` छव कईं दीन्द कृपानिणि खाई # पटतार अवर नगर नाहि काइ ॥ ४ ॥ ी 


| 
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उत्तर पश्चिम जो तहास कुछ दूर 
थजीने लवक दिया और उसने वहाँ “लव 
|. (सदे, समाग कोई दसरा नरर मी हपड 
' आ साहस पथ सुरंग 
| आठ सदक्ष रघ आर 
| कई इसके हाथाओी यसे होय, जि 


मू प: यानात एन्फा न मिल ३+; सा रादा ॥६॥ 


पचास सहल घोड दश सहज मतवाल ढाथा ॥५.॥ जिन्हें दख- 
न्हॉन 'दिकपालाकी बडाई लघु कर द हें ॥ ६ ॥ 


इक्र इकः खुलने. दीन दुरु 
` सननेद ओटे आम: भरे अँड 
“है गरुडा । एक एक पुत्रकी रघु 
सके ॥७॥ जिनके यही करोड कुबरके समान 
यथायोग्य विभाग करदिया ॥ ८ ॥ 2 | 

दोदी- संकेल नब परितोष. कारे, विदा कान्द र्चुवीर॥ है 
। ऋः 'वि्रकुंद्‌ याचक खकः लिये बालि अतिधार ॥ ६९॥ € 
|| सब पुंत्राको 
|| दुला लिया जो बड़े मंतिकें धीर-हैं ॥-६७ ॥ - 


मंडार मर रहदै; उससबका रघुनाथ जीने 


ad 


याचक उबे अवधक. वासा % बाळ मर छुन भग॑ आनी 
|| « «गो, वज्र, धरणी, घाम-सबको- दे उनके मनोरथ पूरे किये.॥ १ ॥ और जिंतन अयो. 
. 4} घ्यावासी याचक थे, वह बोळे दे प्रभु | अजन्मा अविनाश सुनिये ॥ २ ॥ 
इम भरि जन्म चरण अनुरागी क अंतकाळ सब होत अभागी ॥ ३ ॥ 
जो जन. जानि ळहु प्रथु खाथा % करहु कुपानिषि सबहि लनाथा॥४॥ 
इम जो जंन्मपर्यंत आपके चरणॉके , अनुरागी है सो अब अन्तकालमे अभागे होते 


हैं ॥ ३ ॥ जो आप अपना दाख जानकर हमको अपने साथ ळोग तो इपासागर इम 
सनाथ दोजायैंगे ॥ ४ ॥ 


NEES SSN ओळ 


[a] 


2५ 


उन पुरवासिथोके यह ल्लेहमय वचन सुनकर प्रभुने खुख पायकर कहा कि, चलो॥५॥ 


यिथे वे चव आये ॥ ८ ७. 


६ जहाँ सुख सम्पत्ति अधिक सो ॥' ३ ॥ रघुना- ¦ 


#्यास्ता ऊ दश सहस्र गज में एद आखा ॥ ५॥ | 


र्‍या # वराणि को लक सुनो खगराया॥ ७॥ , 
गुर के यथायोग कर भागे उदारा ॥८॥ : 
नाथजीने इतनी २ सेनादी माँ कौन वणेन कर 


, संतोष देकर रघुनाथजीने बिदा करदिय। फिर ब्राह्मण और सब याचकोंको . 


सेनु वर्न घरणी चन धामा के दीन्इ कीन्ड परिपुरण कामा ॥ १॥ . 


: सुनि सनेदेमय. वचन सुहाये कष चल्यो कहो प्रभु अति सुखपाये॥५॥ ` 
' . समय जानि. कपिपति तहँ आवा# अंगद राज्य दीन्ह सुखपावा ॥ ६॥ ¦ 


। समय जानेंकर-सुप्रीवंजी भी-तहाँ आये और किष्किधाका राज्य अंगद्जीको दे आये॥६॥ ! 
 ज्ञाम्दवन्त छेकापति वीरा # नळ अरु नीळ द्विविद रणधीरा॥७॥ । 
| . „ नटि कौश: जे. सुर अवतारी. # आये जहाँ कुपाळु .खरारी ॥ ८ ॥ 
| Me .कंकापति-वीर. विभीषण, नल्‌, नील, विद्विद ॥ ७ ॥ जो करोडो बानर | 


| 
| 


h 
र 


भै 


| .: 
| 
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खोरदा-कह प्रभु सुत छंकेश, राज्य करहु इक कल्पतुम ॥ 
` वचेन अंचर्ल मन दोघ, अंत अंमरपुर तात तोडि ॥ ६ ॥ 
र्‌घुनाथजीने उनमेंसे विभाषणसे कहा तुम तोः एक' कल्प लंकापुरीका राज्य करो ग्रह 
मरा वचन सत्य मानो, अतमें तुम देवलाकको प्रां होगे ॥ ६॥ 
जाम्चवन्त सुन संम झुदुवांनी % रहु कापर भर अख जिय जानी ॥१॥ 
कृष्ण रूप घरि मिलि तोही क समर भूमि तब जानाले मोदी ॥ ३॥ 
2२ जाम्त्रवन्त॑स कोमळ वचनसे कहद तुम द्वापर युगणं>तःमूलाकमें रहो ॥ १ ॥ जब में 
कृष्णहप घारणकर तुमसे संग्राम करूंगा तब तुम मुझे पहचान ळेना॥ २॥ - ' 


लग॥४॥ 


असि बेद गायत्री छंदा & धारि तिज कूप चले सुरवृन्दा ॥५॥ | 


पीताम्सर पट सुन्दरधारी क जड चेतन चर अचर सुखारी॥६॥ 


उस समय अभि, वेद्‌, गायत्री, छन्दांदि सुब ब्राह्मंणका रूप धारण करके चले ॥ ५॥ ¦| 


सुन्दर पीताम्बर धारण करके जड़ चेतन चर अचर संब सुखपूलेक चरे ॥ ६ ॥ 
प्रथम रूप यारे सुरखब आइ # जस प्रेथु कान्द सों सुनें खगराई छा 
सम्य जानि तब पवनङुमारा # बोळे बचने ' कुपांळुउदास॥ ८॥ 


सब देवता पहले रूप घर वहाँ आये, अब जो कुछ प्रभुने किया दें गेंह्डजी वह तुमे 


सब सुनो ॥ ७ ॥ समय जानकर तब महावीरजीसे कृपासागर रघुनाथ्रजी” बोले.॥ ८-॥-.* 
दोहा-चिरंजीब सुत रहहु तुम, जब लागि स्वि शाश रोष ॥ * छ 
9 तुहि सवत मिदिदेदिं सकळ, दुस्तर कठिन कळेश ॥७०॥ छह 
हे पुत्र | तुम बहुत कालतक चिरंजीव रहो. जबतंकं सूये चंद्रमा' दोषी हूँ जो मनुष्य 

तुम्हारा सवन करग उनके कठिन क्र मिटजा यँगे 11७०-४४ 
चतुराननपर्द धर्म लछिघाये % खरयूतीर जगतपतिः आये॥ १॥ 
वले दे अजभव खंनकादी क जे सुनि अपरूअंळोक अनादी ॥२॥ 
यहाँ घमराजने ब्रह्माजीके पास आयकर कदा. किं, रघुंनायजी > मंहायाजञाके' मिमि 

परव के किनारे आगये हैं ॥ १ ॥ यह उंनतेदी त्रह्माजी मंदादेवंजी "सनकादि ओर भी 

नादे प्रहालींक निवासी मुनि ॥ २९ ॥ ऱ् 
कोटिन रथ घाद चिर्चे नाना क॑ अरुण अकाश न जाइ बखाना ॥३॥ 
लाना सुर जय जय ध्वनि होई क पावहि सुर जेदि चंदि जोई ॥४॥ 
अनेक रथों और विमानोमें चढंकर आकारामें. मये जिनके विमानोते रृंगकर आकाश 


००८४०५०००५ ieee ws _. 
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(१९४) i डा १२६४ ). हे खठीके तुलखीकृतरामायणम छि ७० कर 
उज रंगका होगया जो वरणो नहीं जाता ॥ दै ल अनेक देवताओंकी जयजयकारकी घ्वनि } 
॥ होने लगी जो चाहिये सो देवता पाने लगे ॥ ४0 पी ; | 
| देखि नाक रथ सग परिछाहीं ॐ जिमि गिरे कृमिनभपंथ डढ़ादीं५॥ | 
| 

१ 


रडि परखजळ जो तलुथारी % पाय चलुशुँज रूण सुखारी ॥६॥ 
भाकाशके रथोंकी तथा बियानोंकी परछाही टीडीके समान दृष्ठि आतोथा ॥ ५ ॥ उस 


समय जो अये(ष्यावासी सरयूके जलका पञ्च करते हैं. उनका तुरंत चतुसुजरुप होजातः 


| | और वे विमानपर चढ़कर शोभित होते हैं॥६॥ मी 
. चढ़ि विमान प्रभु थाम शिधाये # खकछ अमरपति कई खङुचाये ७ 
ज नभ होय अपारा # दोइ नाद्‌ वाच चेद उचारा ॥८॥ 


सुमन > a 24५ Cc १ 
थह सब समान विमानमें चढचढकर प्रभुके घामको जाने लगे और अपने ऐश्वर्यसे i 


उन्होने इन््रकोमी संकुचित किया ॥ ७ छे आकाइासे फूलोंकी वर्षो और सरथूपर नेदध्वनि 
होरदी दै ॥ < ॥ 

छन्दृदरिगीतिका-उच्चरत वेद ञ्च चकत भरत कुपाळु दि खादर ळ्यो। 

जळ पराखि कर रिपुदवन खादर पद्मतन राजतभया ॥ 

कणि आदि पूथप खखा प्रशुंके खकळ निज कोकन गये । 

। सुम्रीव प्रभुपद वंदि बारहि बार रवि मंडळ भये ॥ ३८॥ 

बेदका उच्चारण करते हुए भरतजी चकितद्दो रामचंद्रके 

|! जळको स्पद्देकर शब्रुघ्रजीभी पद्म समान दीप्तिमान्‌ हो प्रमुमें मिले, अर्थात्‌ प्रसुके दाथके || 

|¦ पश्महुए यूथपति जितने प्रथुके सखाथे वे सब अपने २ कोकको गये सुग्रीव प्रभुक पद ¦ 

बारंबार स्मरण करते सूर्यलोकको चळे ॥ ३८ ॥ १ 
 'छन्द्‌-सुर खदित दिनकर वेश भूषण आनि जळ आशिव रडे) 

हेदि खमय बोळि अनादि मझ जू बचन पावनमल कहे ॥ 

इक माख रहि यदि तीर तुम ममएरी जीव जे आददीं। । 

तेहि सुभग देह विमान पद्‌ निर्वाण जो मम पावहीं ॥३९॥ | 

इस प्रकार देवताओं सहित रघुनाथजी जलके सभीप आयकर ब्रह्मादिके अति यदद पवित्र | 

बचन कहने रंगे कि, एक मासतक तुम सब सरयूके तटपर रहो, जो कोई जीव यहाँ ।| 

हमारी पुरीमें आवे उसे हमारे धामको पहुँचा दो और ऐसा सुन्दर विमानदो जो ऐयंखे | 


ह | पूर्ण हो, उस विमानपर चढ कर ने साकेत ळोकको आवें ॥ ३५ ॥ 
|| छन्दर्‍यद्द परमपावन भूमि खरयू एक पळ ले आवहाँ। 
||. तरि जातं तुरपुर सकळ खादर सवदा तेदि पाबद्दी ॥ 
यद जन्म मम छँंग वासकर जो रहे निशिवासखर खदा। 
. से तुरत आनहु खाढित आद्र छुनु मम घाणी सुदा ॥४०॥ | 
` थोर इस परमपवित्र सरयूभूमिमें जो कोई एक पलके निमित्तभी आवेगे बे ल्ञानमात्रसे || 
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| दरजायेंगे; और अन्तमें निश्चय उन्हें वैकुष्ठकी आसिद्दोगी; और जितने भयोध्याचासी 
मर सय रात दिन इस जन्ममें रदेदे उन सबको आदरपूयेक अभी बैकुंठमें छेआओ, यद्र 
असनततायुक्त मेरी वाणी अंगीकार करो ॥ ४० ॥ 
छन्द-कहि वचन अंतर्धान प्रभ ज्यों दामिनी घनसोंछयों। 
. नभ जयति जय जयक्रार जयमय जयति जयता नभइयो ॥ 
यदि भाँति रबुपंति जग चराचर लकळ छे निज धाभको । 
खो कहो उमादे कुपायतन डर राखि खाद्र रामको ॥ ४१ ॥ 
थह नचन कहकर प्रभु ऐसे अंतर्धान होगये जैसे बिजली बाद्लमें लय दाजाती दै, 
भाकाराम जयजयकार जयति इत्यादि शब्द जगतपतिको बडाईके उचारण होनेळगे, कोई 
नमस्कार शब्द उचारण करनेळगे इसप्रकार रघुनाथ की आज्ञासे सज चराचर, प्राणी- 


| 
$ 
| मात्र भगवानूक्रे घामको गये, यद कथा रडुनाथजीको हृद्यमें धारण कर कृपासागर 


= 


|¦ शिवजीने पार्वतीको सुनाई ॥ ४१ ॥ 
|| दोदा-गिरिजा खंत समागम, खम न ळाभ कछुमआान॥ छ 
कँ विन-दारकृपा न दोइखो, गावहिं वेद पुरान ॥ ७१॥ छ 
इतनी कथा सुनाय श्रीसिवजी बोळे, हे पावती ! संतोंके समागमे समान और 'कुछ 
| जगतमें लाभ नहीं है और वेद पुराण कहते हैं कि, विना नारायणकी ळपाळे सन्तजन 
नहीं मिलते ॥ ७१ ॥ ' 
दोद्दा-बहि विधि खव लंबाद सुनि, प्रफुछित गरुड़ शरीर ॥ 68 
@ै बार बार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुर्वा॥७२॥ छु 


1 
| इसप्रकार काकसुशुण्डजीसे सब संवाद छुन गरुइजीका शरीर प्रफुद्चित होगया, भौर 
| बारंबार उनके चरणोको रघुनायजीका प्रेमी भक्तजान वंदन किया ॥ ७२ ॥ 
कदे परम पुनीत इतिदाखा # सुनत अवण छूटे सब चाखा ॥ १॥ 
प्रणत करपतरू करुणा पुंजा # उपजे प्रीति राम पद कंजा ॥२॥ 
शिवजी बोळे हे पारवती ! मैंने वह पवित्र इतिहास सुनाया जिसके सुनतेदी सब दुःख १ 
निटजाते हैं ॥ १ ॥ ओर दीनोके दुःख दूर करनेहारे करुणासागर भगवानूके चरणाथे | 

इसके सुभनेसे प्रीति उपजती है ॥ २ ॥ ४ 
| . मन क्रम वचन जनित अघजाई % सुनदि जे कथा श्रवण मनळाई॥ ३ ॥ ; 
के के तीथे अवर खाधन खसुदाई #योग विराग दान निपुणाई ॥ ४॥ ¦ 
| 


जो यह कथा मन ळगायकर सुनते हैं उनके मन कमे वचनके किये पाप नष्ट होजाते {|- | 
हैं ॥ ३ ॥ जितने तीर्थ तथा और साधन हैं योग वैराग्य दान चतुरता ॥ ४ ॥ । 
. नाना कमे धर्म बद दाना # संयम दम जप तप सख नाना॥ ५॥ ' 


| 
| १ 
६ | ` भूत द्या द्विज शुरु खेबकाई # विद्या विनय विवेक बडाई ॥ ६॥ > र 


ée 
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| | | अनेक कमे, व्रत, दान, संयम, जियम दम, जप, तप, यज्ञ अनेक ॥ ५ ॥ प्राणियापर 

| सेवा, विनय, ज्ञान, बडाई ॥ ६ ॥ 

! दया, गुर ब्राह्मणको सेवा, विद्या, विनय, उत 

सनि लाधन देद बखानी ॐ सव्र a हा प ] 

ते गाई क राम कपा 

Sd कहेह है पार्वती | सबका साधन नाराग्रणकी भाक्ति हे॥७॥ ` 


सो रघुनाथंजीकी भक्ति जो चेदोंने भाई है वदे रामकी कुपासे किसी एकते पाई है ॥ < ॥ 
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\ दोहा-झुनि दुळभ हारभाक्त नर) पाहि विनहि प्रयाज A क 
दू जो यह कथा निरन्तर) सुने मान विश्वास ॥ 2 bo 
! मुनियोकोभी दुर्लभ नारायणका भक्ति मठध्य विनादी प्रयास पाविभ, जो 
: कथाको विश्वास मानकर सुनैंगें॥ ७३॥ ` न र 
दोहा-गयड गरुड चैकुण्ड इमि, भयो सुभग संवाद |] i 
अश्वमेध टकांकरी, द्विज ज्वाळाप्रलाद ॥ ७४ ॥ 


गरुडजी वैकुण्ठके गये इस प्रकारस यह सुन्दर सम्वाद हुआ, अः्वमेघळाएड'का शोधः 
कर प॑० ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसकी सरल टीका बनाई ॥ ७४ बर ह | 
दोदा-उत्रिससे पंचाश शुभ, खम्वद सरळ विचार | 
{ द्वितिया झुद्धाषांढ्की) पण कियो शनिवार १॥ 
भजिय खदा श्रीरामको, खुनियें चारत महान ॥ 

छता वक्ताके करें, अशु सब विधि कल्यान ॥ है ॥ 

जगत शिरोमाणे सेठ श्री, खेमराज जग जान ॥ | 

कृपा ष्टि तिनपर करि, रामचन्द्र भगवान ॥३॥ | 

प्रहावीरं  संकटदरणे, वीजे खदा आ , | 

1... प्रसादके; पूरण काज बना 
FR इति परम रिभमावसे/रंबलभिकक्षा निचे विमूलविज्ञानवैराग्यसन्तोष- | 
क . इंपादनो नाम लवकुशकाण्ड: अष्ठमः सोपानः समाप्त: ॥ 6 9 i 
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अंथ 
ik आरतीसमायणजींकी 


डेक-आरति श्रीरामायणजीकी % कीरति कलित ळळित लियपीकी ॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद्‌ # वाल्मीकि विज्ञान ... विशारद ॥ 
शुक खनकादि दोष अर शारद # वरणि पवनसुत कीरति नीका ॥ १॥ 
श्रीरामायणकी आरती करते हे, कैसी यह रामायण दै कि, सीतापति रामचन्द्रकी सुन्दर 
तिं इसमें वर्णन करी दै जिसको ब्रेह्मासे आदि लेकर नारद तथा बडे २ विज्ञानी बुद्धिमान्‌, 
वाल्मीकि, शुकदेव, सनकादिक, शेष, सरस्वती वर्णन करते हैं, जिसमें महदावीरजीकी 
कीति वर्णन करी है, शुकदेवजी सनकादि मुनि दोष और सरस्वतीजी इस चारेन्रका 
गान करते हैं ॥ १ ॥ 
संतत गावत शशु भवानी के भओघड संभवे सुनि विज्ञानी ॥ 
व्याख आदि कपिपुंग बखानी # काकशुझुण्डिं गरुडके दियकी॥ २ ॥ 
इस चारेत्रको शिव पावती और विज्ञानी मुनि अगस्त्येजी संदा गाते हैं बडे २ व्यास 
* आदि मुनीः्वरोंने इसका वखान कियाहै, तथा यद्द कांगभुश॒ुण्ड और गंरंडजीके हृदयमें 
„ सदैब विराजता है ॥ २॥ . 
बारड वेद्‌ पुराण अष्टदश # छदो शाख सव ग्रथनं कोरस ॥ 
तन मन घन खंतनकी खर्वख # खार अंश सम्मत लबहीकी ॥३॥ 
यारवेद अठारह पुराण छहां शाक्त और सब ग्रंथोंका रस इसमें विद्यमान हे, यह सन्त | 
: ब्रद्वात्माओंकी तन, मन, धन सर्वस है. तथा सबकी सारभूत और सबकी सम्मत है॥ ३ ॥ | 
कलिमल दरणि विषय रखफी की% सुभग शँगार मुक्ति युवतीकी ॥ 
म रोग भव भूरि भमीकी % तात मातत खबाविधि तुळसीकी॥ ४॥ | 
कलिके पापोंकी दरनेहारी यह कथा हे, संसारकी विषयवासनासे रहित हे, संसारके 
| अनेक रोग हरनेको यह अंख्रतके - समान है ओर सब प्रकारसे तुल्सादासकी तात 
! मात है ॥ ४॥ ॥ इति॥ 
स्छोक-यत्पूर्व प्रशुणा कृतं छुकेविना श्रीशंभुना दुर्गम 
भ्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्रा्थ्यैव रामायणम्‌ ॥ 
क्षत्वा तद्वघुनाथंनामनिरतत्वान्वेस्तमंःशान्तये 
मांषायद्वामेद धकारे तुळडीदाससतथा मानसस्‌ ॥ १॥ 
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। रामदी भक्ति देती दे मैं श्रीरामनामको 
\ निरत हुआइ इसीकारण इस मे 


` णेन किया है ॥ १ ॥ Er क 
पुण्यम्पापहरे खदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रद 
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| | € भजन- छे 


|| ड ला स लागार सि ण है | 


€ 


hh (कवि) वाल्मीकिजीने जो कथन की हे,नि श्रीरामचन्दके चरणारविन्दोंकी 

¦ अक्तिके प्राप्त होंनके निमित्त रामायण शंकरकी कृपासे प्रादुर्भूत हुई है अथात्‌ यह रामायण 
हृदयका अन्धकार दूर करनवाला जानकर इसमें 
[नसरामा यणको मुझ तुलसीदासने आषामें छन्द प्रबन्ध द्वारा 


भायामोद्दभयापद्दसुविमळं प्रेमाम्बुपूर शुभम ॥ 
टे शित्रमानसमिदं भत्त्यावगादावे य 
त्ते संसारपतंगघोरकिर णेर्दद्ान्त नो मानवाः॥ २॥ 


इस रामचारित्र मानसको जो पुण्यस्वरूप है, पापहारक है, सदा कल्याण करनेवाला, 
१ विज्ञान भक्तिका देनेवाला, माया मोहके भयका दरनेदारा है, उज्ज्वल प्रेम रूपी जलका |. 
प्रवाह जानकर भक्तिपूर्वक जे ज्ञान क 


चोर वासनाइपी किरणोंसे न जलेंगे ॥ २ ॥ 


यःएघ्वीभरवारणाय दिविज्ञः संप्रार्यितश्चिन्मथः 
- संजातः पृथिवीतछे रविकुळे मायामदुष्योऽव्ययः ॥ 
` निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्वहमत्वमादयं स्थिरां 
की म्पापहरां विधाय जगतां तंजानकीशं भजे ॥ ३ ॥ 


लो ( चिन्मयः ) अन्य स्वरूप परमात्मा पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवताओंकी 
£ प्रार्थना करनेपर मायासे पृथ्वीमें सूयेकुलमें मनुष्यरूपसे प्रगट हुए और सम्पूर्ण राक्षसोंको 
` माग फिर पापकी हरनेहारी की ततिकों जगतमें स्थापनकर भप 
जानकी पति रघुनाथजीका में भजन करताहूं ॥ ३ ॥ 


भजन-श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति । 
बंदौं चरण कमळ स्थुनंदन ॥ 


जिनकी कृपा खकळ सुख संपति पावत जन भक्तन उर चन्दन ॥ 


अवधपुरामें नित्य विराजत जनकसुता युत इष्ट निर्केदन ॥ 
तीन ताप अरु जन्म मरण भय दूर करत छिनमें जनरंअन ॥ 
मिश्र नमत चरणनर्भे भगवन्‌ कृपा करो खवक भयभंजन ॥ १॥ 
| ` म्रह्मते्जीकी स्तुति 
ददौ पार्वती शिव शंकर ४ 
राम चरित मानखके कत्ती दयासिंध्ु दाता अहि शशि धर ॥ 
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|| छ भजन. छ (१११९ ) 
थाझुताष आढर दानी शिव भक्तनको नित देत अभय वर ॥ 
काल पाश नाशत निज जनको मृत्युंजय भय इर हर इर इर ॥ 
“्यम्चक्त यजन करत जो कोई पुष्टे सुगन्धि पावते खो नर ॥ 
चथन काउन सत्यु भयसे प्रभु माहे छुड़ावहु लखि निजकिजर॥ 
मिश्न ध्यान जो घरे तुम्हारा ताक भाग जात छवहा डर॥ ३॥ 

महदावीरजीको स्तुति । 

थंदों महावीर हनुमाना ॥ 

इन सम चदभागी कोड नाहीं प्रभुने जहि यश आप चखाना ^ 

अजर अमर शुणनिधि बळधारी दियो जानको यह वरदान! १ 

सकल रामके काज सँभारे छक्ष्मणको दीने जुनि प्राना ॥ 

रामचारत सुनवका प्रेमी वॉर घुरीण मह! जग जाना ४ 

थमको चाल निवारण कर्ता दुखहर्ता जनरक्षक बाना 9 

छुपा तुम्दारीखे यह टीका रच्यो करयो स्वीकार सुजाना १ 

कृपादृष्टि कर माहि निहारो मिश्र तुम्हारों दाख अयान! 

शाखाइारण खब दुख रारो भक्त तुम्हारो भाव न आना ॥ हे १ 

आदि शक्तिकी स्तुति ॥ 

बंदौ आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 

खगसंभव पालन छय करणी निज इच्छा लीळा घपु चारिणि 
वार न ब्रह्मादिक खाने पावे विश्वसुःखदा स्ववदा विहाराणि॥ 

कपळा-रमा भेरवी आदिक दश विधिछप धार भय टाराणि ४ 

दाहक दावक भातिकसंकड वाणी मन तनके अघहारिणि ॥ 

दत्य काळ दुख जो दासनके सिंहद्राहिनी नित्य विदारिणि ॥ 
विद्या विनय खकळ सुख खम्पाते देत खदा जन मन अनुसारिणि॥ 
छुपा मिश्र पर दुर्गा करिये विनय सुनिय खन्मारग प्रचारिण ॥ ४॥ 
गणेश सरस्वतीका स्तुति । 

धरों सरस्वती गणराऊ ॥ 

? जिनकी कृपा मूक अति बोले पंगु छोंघि गिरे जात म्वभाऊ ॥ 
इत्रमाळ गळमें अति शोभा मोदक भोजनमें अति चार ॥ 
सद्गुण खान सुजान होत सो नेक ध्यान दिय आवत काऊ ॥ 
सरस्वती युत जा नर सुमिरै होत बद्धे बळ सीव अथाऊ ॥ 
दाख जान ज्वाळाप्रखाद्‌ पर करिय कृपा कटाक्ष पाऊ ॥ ५ ॥ 

इति । 
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'शरीरापचन्द्रके चतुदेशवर्षवनवासका } 
तिंथिषत्र । 


>>> 


शी on के. 
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तु 
र 2 >. 

दोढा-सुनिरि राम निय चरण छुक सकळ सुमंगलदानि न ग जी 

करुः आवेश मत कहौं कछु, तिथि वंनवाख बखान ॥९॥ क 

श्रीराम और जानकी संदर चरणोंका. स्मेरणँ करके जो सम्पूर्ण संगळके देनेह 
आभिवेदाका मत लेकर वर्नवॉसकी तिथिका वर्णन करंताहँ ॥ १ 0. sl 

द्वैत शुड नवमी जैंगंजानी # ps Sh न 

वर्षे चतुर्दश , चारुं भाई # वोळेचार्ने एक सुखदाई ॥ स 

चैत्र शकक नवमीके दिन रंधुना थने जन्य लिया ॥ १ ॥ चाददवषतक चारा था 
अनेक प्रकारके बॉलचारित्र किये ॥ २ ॥ _ दिः इन मदा 

वर्षे पंचदेश माहि सुदोये $ विश्वामित्र बुलावन आये ॥ ३॥ 

पंद्रह दिवस संग सुनिंनथा ऊ काज भारे __शरीस्चुनाया ॥ ४॥ 

जव.रघुनाथजीकी. पदर -वर्षेकी अवस्था थी, तब विश्वांमित्रजी बुलानंका आयेथे॥ ३॥ 

अवस्थामे मुनिके संग र पण गये ४॥ 

उसी अवस्थामें मुनिके,संग राम लक्ष्मण गय आर न , दमन क्या 

पुनि प्रभु मि्िळापुर्‌ जब आये # जनकरायन. दर्शन पाये | त ४ 

घठुषभंग कर जय जिमि पाई कर पन्‍्द्रह . दिवस रदे रघुराई । 

फिर यातम नारिको तार रघुनाथजी जनकपुर्राम आये और जनकरायने राम लक्ष्मणका 
' दर्शन पाया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने घनुष तोडू जयरुपी जानकी पाई, पह दिल रामचे> 
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ड चतुदृंशवंवनवासकातिथिपत्र. & ` (१२७१) 


दिम्नरठु अगहन माख सुहावन # शुक्ल पक्ष पाँचे तिथि पावन ॥ ७॥ 
मान ` ळग बुश्चिकके भानू # भयो ध्याद आनंदनिधान ॥ ८॥ 
दिमऋतु अगहनका. सुंदर महीना शुपक्षकी पंचमी तिथि जो अति पवित्रहै ॥ ७॥ 
सीन लम बृश्चिकरके सूयेमे रंघुनाथजीका विवाह हुआ ॥ ८ ॥ 
वर्षं पंचदशके ` भगवानां # खीय॑ वर्ष छःकी जग जाना ॥ ९॥ 
उस समय रामचन्द्र पूर्ण पंचदश वरषके थे औरं जानकोजी छः वक्री थीं ॥ ५॥ 
दोदां-करि विवाह: आये घराहि, मंगळ भोद अपार  & 
द्वादश वर्षे विलाख युते, रह कपी आगार २॥ . छु 
जब विवाह करके घर आयें महा मंगळ "भोरे आनन्द हुंआ; बडे आनंदसे बारइंवर्षतक 
अयोध्यामें रहे ॥२॥ ` 


2 ९, ७७ 


चोथि दिवले छषण' रघुराई # आगवेरपुर फल कछु खाई॥ ३॥ 
पेंचये दिन श्रीकृपानिधाना % सुरखारे उतारे चळे भगवाना ॥ ४॥ 
चौथे दिन लक्ष्मण राम जानकी गवर पुरमें कुछ फल ओजन कर ॥ ३ ॥ पांचवें दिन 
श्रीकृपानिधान गंगाजी उतरकर चळे ॥ ४ ॥ 
भरद्वाज भाश्रम - छुखदाइई # रदे घरही इक दिन ॥५॥ 
बारमीकिसे मिल सुखपाई # पचित्रकूटमें कुटी साई ॥६॥ 
' भरद्वाजके सुंदर झाश्रससें एक दिन राम्नचन्द्रजी रहे ॥ ५ ॥ बात्मीक्किजीसे मिल और 
: चित्रकूटय़ें कुटी बनाकर रामचन्द्र रहने लगे ॥ ६ ॥ ल 
' लहु जयन्त शिख दीनरह स्मेशा # वाल कील्ह कछु दित अद्रेश्ञा ॥७॥ 
वहा जयन्त को शिक्षा देकर कुछ समय़तक रघुनाथज्ी रहे ॥. ७ ॥ 
[-चित्रकूटसे चळ वहार, बध विराध कर कान्द ॥ € 
& मिल सुतीक्ष्ण शरभेगाख, ऋषि अगस्त्य सुख दीन्द॥ ३॥ ई 
चित्रकूटस चळे विराध राक्षंसको मार सु्ताक्ण शरभंगसे मिळ. अगस्त्य ऋषिकों बढा 
<|; सुखदिया ॥ ३॥ प 
दिविधि द्वादश धर्ष बिताये # पुनि प्रथु पंचवटीमे आये॥ १॥ 
धर्ष त्रयोदश आयो. प्रवेशा # ख़र दूषण वध कीन्द रमेशा ॥ ३१ ॥ ¦ 
इस प्रकार बार वर्ष बिताकर फिर रघुनाथजी पंचवर्टामें आये ॥ १॥ जब 
तेरहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तब झूपेणखाकी नाककांटी और खर दूषणेका वेध रामने किया॥ २॥ 
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द्रा झाक्क आठे जब आई कॅ दिन मध्याह्न दुशानन जाई ॥ ३॥ 
छळ .कॉरि दरी खीय महराना के छेगयो निज ळंका रजधानी ॥ ४॥ 
माघ शुक अष्टमी मध्याइके समय रावण जाकर ॥ ३ ॥ सारीचके छळ कपरसे मद्दा- 
रानी जानकीकों हर अपनी राजधानी लंकापुरीको लेगया ॥ ४ 0 
पुनि जटायुको कर उद्धारा के दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥५॥ 
शबारिंदि गति दे पंचम माला कॅ मिछि अषाढ सुग्रीव हुळाखा ॥ ६॥ 
|| फिर रखुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कबन्ध राक्षसका लार ॥ ५ ॥ शाबरीको 
॥ जति दी पंचम मासमें आषाढ मासमें सुग्रीवसे मित्रता हुई ॥ ६ ४ 
वालिदि मार माख तइ चारी # रहे प्रवर्षण पर असुरारी ॥ ७॥ 
पुनि सीतदि खोजन कदे वानर कॅ जेदि विधि चळे शुद्धि बल आगर॥८॥ 
बालिक्रो मार चार मद्दीने प्रवर्षणपर्वतपर रामचन्द्रजी रहे ॥ ७ ॥ फिर जानकीके हँढ- 
नेळे निमित्त वानर बढ़े बुद्धिवलवाळे चळे ॥ ४ ॥ . 
दोद्या-मार्गशीर्ष कृष्णा छुभग, हरिवासर हलुमान ४ ह 
शू३ सिंधु छाँघि छंकदि चळे, महाधीर बळ्वान्‌॥ ४॥ छ 
मार्गशीष कृष्ण एकादशीके दिन मदा जैयेबान, बलवान महावीरजी सागर लॉघकर 
लकाको चले ॥ ४ ॥ ग. 
-बयोद्शी इडे दलुमाना $ पुनि अशोकवन सादि समाना ४ ९ 
जनकसुताके दर्शन पाईक छदी रुकी दोन्ह गहाई ॥ ३॥ 
तेरसके दिन महावीरजीने सारी छूकापुरी हूँढी और अरोकवाटिकामें पहुँचे ॥ १ ॥ 
जनकसुताके दर्शन करके रघुनाथजीकी मुद्रिका जानकाजीको देदी ॥ २ ॥ 
` पुनि अशोकवन खकळ डचारा के चौददाको अक्षय कहँ सारा ॥ ३॥ 
छंक दाइ कर खिय तट आइ कै ूड़ामाणि ळेचळे खुदाई ॥ ४ ॥ || 
फिर सब अशोकवनकों उजाड़कर चौदशको अक्षयकुमारको मारा ॥ ३ ॥ ळँका ¦| 
जलाकर जानकीके पास आयकर जानकीसे चुडामणि लेकर चले ॥ ४ 0 १ 
बारियि छाँच खेन निज झाये # लमाचार सुन खब इर्षायें ॥५॥ 
नळे तदसि सब सुख पाई # पाँच दिवख मग माहि बिताई ॥ ६॥ 
आ ` फिर सागरका लंघन. करके अपनी सेनामें आये और समाचार सुनकै सब प्रसन्न 
 {हुये॥५॥ बदरे सब सुख पाय कर चले और -पाँच दिन मार्गमे लगे ॥ ६ ॥ 
| अगइन झङ्का छठ सुखदाई के किष्किया खब पहुँचे आई ॥ ७ ॥ 
|| शुक्रवार सप्तमी  सुद्दाई कँ जनकसुताकी सुणि प्रश्न पाईं ॥८॥ 
अगइन सुदी छठके दिन सब कोई किष्किघामें जाकर पहुँच ॥ ७ ॥ शुक्रवार सातिके 
'निद जानकाकी सुचि प्रधने पाई ॥ ८ ॥ 


४80229) 6) 1. ® fata ७ट 15 बीळ 004 stots NA se 


— CTT ५१५७०००।४- ६४० कक ८1) 


| छै र च तुदेशवर्षवनवासकातिधिपत्र & ( १२७३ ) 
¢ Mr मनवा doen Nt I 
" ताटाएअगहन शुङ्का. अष्टमी, खन खादित भगवान॥ छ 
+ उत्तराफाल्गुनि नखतमें, रंकदि कीन पयान ॥५ ॥ 


अहन शुदी अष्टर्माके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफाल्गुनि नक्षत्रमें ळंकाको 
प्रस्थान किया ॥ ५॥ 

खात दिवस मग माहि चिताये % पूनोको धारिथि तट आये॥ १॥ 

पाष तुर्ताया तक सुखराखा % तीन दिवस तहँ कीन निवाखा॥३॥ 

मागमे मात दिन लगे और पूनों के दिन.सागरके किनारे आये ॥ १ ॥ फिर वी 
$ष्णती जतक तान दिन रघुनाथजांने तहो निवास किया ॥ २॥. 

| पौष चतुर्थी कुष्ण सुद्दाई & आये शरण विभीषण थाई ॥ ३॥ 

पाष अष्टमी तक रघुराई % विनय छीन सागर लट आई ॥ ४ ॥ 

पाष कृष्ण चतुर्थके दिन विभीषण रघुनायजीकी शरणमे आये ॥ ३ ॥ पोष कृष्ण 
¦ भष्टमातक रघुनाथजीने धागरकी विनय की ॥ ४ ॥ 
नवमी विग्न रूप थार खागर % आये शरण राम नयनागर ॥ ५ ॥ 
दशमी पौष सेलु हढ़ भारी # दश योजन कपि रच्यो विचारी॥६॥ 
नोर्माके दिन सागर ब्राह्मणका रूप घरकर नीतिके जाननेवाळे रामकी दारणमें आया॥५॥ 
दशर्माकें दिन स।गरका पुल वानरोंने दशयोजन बाँधा ॥ ६ ॥ 
एकादशि कह योजन घीशा % वारख तख बैंध्यों वारीला ॥ ७॥ 
चाळ्ििख योजन तेरख घाखर $ रच्यो सेलु नळ नाळ उजागर ॥८॥ !/ 
एकादशाको बीस ओर द्वादशीको तीस योजन पुल बाँधा ॥ ७ ॥ तेरसके दिन नळ !। 

नीलन चालास योजन पुल बाँधा यह विधि अभिवेषमतकी दै वाल्मीकिमें पहले दिन १४ 
फिर २०, २१, २२, २३, इस प्रकार पाँच दिनमें रचना हुई है ॥ ८॥ 

| दश योजन आयत रच दीन्हा # शत योजन विशाळ कपि कीन्डा॥९॥ 

दश योजन चोडा ओर सो योजन लम्बा पुल बाँघा ॥ ९ ॥ 

दोहा-चौदश से द्वितीया तळक, उतरे खागर पार ॥ ध 
छ ` . दशमी तक गढळंक कदे, घेरंयो खद्दिताविचार॥ ६॥ छ 
चोदशसे झुक्न (द्वितीया तक सेनासागरके पार उतरी ओर दशमीतक ळंकापुरीको बिचार 
ES घरे रहे ॥ ६ ॥ 

द पौष शुक्ल इरिवाखर आई # शुक सारण. कपि सेन दिखाई ॥ श॥ 
_ द्वादशिमें प्रभु यद्द मत भावा के चारे भाग निज कटक बनावा ॥२॥ 
` पौष शुदी एकादशीके दिन शुकसारणने कपियोंकी सेना दिखाई ॥ १ ॥ द्वादर्शामें प्रभुने 

विचार करके वानरोंकी सेना चार भागमें बाँटदी ॥ २ ॥ 

छत्र झुकुद रावणके जोई # काटे मरु तादी दिन सोई ॥ ३॥ || | 
` खन दशाननकी दिन चीनी # भइ सच्रद्ध युद्ध रग भीनी ॥ ४॥ 1 
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प्रतिपद्‌ जब 
\ द्वितिया ले नवमी : तक आई # दोउ दळ कान्द युद्ध दरषाई ॥ ६॥ 
|| _ माघ. इल प्रतिपदाक दिन: अंगद्जी. रावणको ..समझाकर लोटि आये ॥ ५ ॥ फिर 
} हाच कष्ण द्वितीय़ासे नौमी तक दोनों ,सेनाने परस्पर घोर युद्ध किया ॥ ६ ॥.. 
| नाग फाँस घननाद्‌ . चळाईँ % दशमी गरुड़ काटे गये आई ॥ ७॥ 
द्वादाश तक कर शुद्ध अपारा ॐ मरयो घूखळाचन बरळू भारा ॥ ८॥ 
प्रेघनादने .नागफाँस .जो.चलाइ थी उसे गरुडजी दराभीके दिन आनकर काटगय ॥७॥ 
द्वादशी. तक वडा युद्ध करक. घृन्नलाचन मारा गया ॥८॥ 
दोहा-मावस तक कपि सेन ने, मारे. दैत्य छुर्थार ॥ . . हे 
शू पमाध-शुकुृकी चोथ तक छस्यो-दशानन वीर ॥७॥ छे 
अमावसतक वानरोंकी-सेनाने अनेक दैत्य मारे, फिर माघ शुक्ककी चोथ तक' रावणने 
युद्ध किया .॥ ७ ॥ 
वचमीठे. आउँ तक भाई # ऊुम्भकर्णे कहें दियो लगाई ॥ १॥ 
नवंमी से चौदश तक आई % ळरयो सत्यु रखुपातस पाई ॥२९॥ 
दंचमीसे आठे तेक कुम्भकंणेकों जंगा दिया ॥ १ ॥ फिर नवमीस चोद तक झुम्म- 
कर्णने बुद्ध करके रामचन्द्रसे .#त्यु पाडे ॥ २ ॥ हक 
माध शुक एॅनो. दिने पांवने# केरयी न शोक ग्रसित रहो रावज३॥ 
कारन पाँचै तेक भेगवाना # कियो नंरान्तक घ बळचाना। ४॥ 
माघं दु पूनोके दिन रावण शोकांकुळ रदा लड़ा नहीं ॥ ३ ४ फाल्युन पचमी तक 
1 रघुनाधजीने नरान्तककां वेध किया ॥ ४ ॥ 
! नि आउँ तंकं देतय अयांरां # मारे अर्डुनाथ ढदारा॥५॥ 
कुंभ निकुंभ दैत्ये बळवानों # तैरखं तँके मारे भेगवाना॥ ६॥ 
¦ फिर आठतक श्रीरघुनाथंजाने अनेक दैत्ये मारे ॥ ५ | फिर कुम्भ ।नङण्भ बलवान्‌, 
` देयो तेरसतक भगवानने मारा ॥. ६ ॥ .... दतं 
छनि शक्रा. द्वितिया जब आई % मारो लुक. दैत्य रखुरा३ ॥ ७7 
काल्गुन शिवतेरख घननारा # मरो. भयो. देवन अंदेळादा.॥ ८ ॥ य 
। किर शुक द्वितोयाके दिन जमुक देत्यको रघुनाथंजीने मारा ॥ ७ ॥ फाल्युन झु तर्क 
! दिन -मेषनाद मारागया, देवतोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ «८ ॥ . MH 
बौदश मे. शोकित . दशभाळा # युद्ध कियो नहि दुख विशाळा ॥९॥ 
' दीद्शमें रावणन शोकके मारे युद्ध नहीं किया ॥ ९.४... . | 


र 
| 
१ 
) 
१ 
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वालुका तिप छ -जख ड पेशावर क्री 90) | 


चट्यो ददाशी 


res Ns, 


इ pe अति. भारी. % कान्हो सवण. भूसुरारी ॥ ३॥ 
माताळे हारवाखर कई आयो # खुरपतिको रथ प्रभु दित ळायो॥७॥ ! 


@ भाल कीश जे रण परे, तिनको दियो जिवाय ॥९॥ . 68 

वैशाख, इष्ण प्रतिपदाको. इन्द्रन अमृत बष्ांकूर- जो; रीछ.वानर मरे पढे थे तिनको 
जिवाया ॥ ५ ॥ >> यू क 

शुनि द्वितियाके दिन. भगवात्रा- # राज्य- विभीषण दीन्ह सुजाना॥ १॥ 

ठतियाको श्रीजनकडुळारी. क आय अनळमें प्रविश सुखारी॥ ३॥ 

फिर दोयजके दिन भगवानूने विभीषणको राज्य दिया ॥ १ ॥ तीजकें न जानकी 
अनलमें ्रवेशकर झुखपूर्वक निकळ आई ॥२॥ | | ` 


 निकखिं अनळते अवनिकुमारी # भयो कपिनमन अखरजभारी ॥ ३ ॥ 
दनदश आर माख बृशाचारी # रहीं छंकमें सीय दुखारी ॥ ४ ॥ 
अभिसे निकली हुई सीताजीको, देख वानरो मनमें. भार्य हुआ ॥ ३॥ चोद 


महीने और दश दिनतक छंकामें जानछोजी दुःखी. रहीं ॥ ४... 


१ 
{ 
दोदा-मतिपद्‌ कहूँ वैशाख की, इन्द्र आमिय.वुरषाय.॥ @ | 
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>: कायालया NMR |<) क्र 
च्च कपिन सँग बैठ विमाना के कीन्द अवघ कड राम पयाना॥ ५॥ 
पाँचै तिथो प्रयाग अन्दाई # छठको मिळे भरत खन आई॥ ६॥ || 
दौथके दिन कपियोंके साथ विमानमें बैठ रघुनाथ जीने अयोष्याको प्रस्थान किया॥५॥ , | 
पांचेके दिन प्रयाग ज्ञान करके छठके दिन भरतसे भाकर मिले ॥ ६७ 


he ४": 


यदि विधि वर्ष चतुदंश बीते क आये दास भये मन चीते ॥७॥ 


छुण्ण सप्तम 


: 
El 


| 


ग माधव माखा ऋ सबके मन आति भयो डुळासा॥ ८॥ 
इस प्रकारसे चौदइ वर्ष बातगये रामके अयोष्यापुरीमें आनेसे सबके मनचाते काये {| 
हुए॥७॥ चैशांख कृष्ण सप्तमीके द्नि सबके मनोरथ सफल हुए ॥ ८ ॥ | | 
दोद्दा-इकताछिखवे पर्षमें, रामचंद्र भगवान ॥ ध | 
९ आयुः बसिस वर्षकी, जनकछुता शुणखान ॥ १०॥ छे | | 
अर्थात जब वनसे आयेथे उस समय इकतालीस बकी अवस्था तौ रुनाथजीकी और | 
बत्तीस वर्षकी अवस्था जानकीजीकी थी ॥ १० ॥ | 
| तेहि दिन सिंहासन भगवान! क बैठे राजतिकक जग जाना ॥ १॥ || ` 
. आदो की नवमी जब आई # गर्भवती अइ खीय खुदाई ॥ ३॥ || | 
उसी दिन सिंद्दासनपर रघुनाथजी बैठे, राज्यतिलक हुआ यह जगत्‌ जानता हे ॥१॥ $|. 
|; मादौकी नवमीके दिन जानकोजी गर्भवती हुई ॥ २ | 

| चैच दादशी शक्ल दुखारी & आज्ञा षण राम डर धारी ॥ ३॥ 

। जअनकसुताको त्यागो जाई # आश्रम वाल्मीकिः छुनिराई ॥ ४॥ 

| कित्र छळ द्वादशीके दिन दुःखी होकर लक्ष्मणजी रघुनाथजीकी आज्ञा हद्यं धारण- 

: र ॥ ३ ॥ जानाको बनमें जाकर वाल्मीकिके आश्रमके निकट छोड़ि आये ॥ ४ ॥ 
बास्मीकि तहे रक्षा कीन्ही # पुत्री खम खीतदि तिन्द ळीन्ही ॥५॥ 
नवभी प्राख भषाढ मनोहर # जन्मे छव कुश दोड सुन्द्रवर9 ६॥ i 

` तही बाल्मीकिजीने जानकीकी रक्षाकरी, घुत्रीके समान जानाको पाला ॥ ५४ ¦ 

आषाढ मांस नवमीके दिन लव और कुराका जन्म हुआ ॥ ६ भ | 
तापख घेष बनाय दुखारी # रहीं विपिनमहँँ जनकदुळारी ॥ ७॥ ||| 


SAPs + + 


र ; ग्यारह सइख वर्ष भगवाना # कीन्हों राजधर्म चिणि नाना ॥ ८ ॥ 

202. । तर्पखिनीका वेष किये वनमें जानकी दुःखी रहीं ॥ ७ ॥ ग्यारहहजार चर्षतक रघुना- || 
1 थजीने धमंपूर्वक राज्य किया ॥ < ॥ 
i | ` घुनिळव ङुदाको दीन्दों राजू गये छोक खाकेत खमाज ॥ ९ ॥ | 


फिर लब कुशको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत जोकको प्रश्थान करगये, शने 
pe | | कुश्षावीत और छवने लबपुर भर्थात्‌ लाहौर बसाया ॥ ९ ॥  . 

| दोदा-अश्निवेशको खार छे, द्विज ज्वाळाप्रसाद ॥ 
| ६ धर्णह रामचरित्र कछु, जेदिसुनि निटहि विषाद ॥ ११ ॥ छि 
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॥ |; ८ ® चतुददावषवनवासफातियिपच् की (१२७७) छै चतुदेदावषवनवारूकातिथिपत्र & (१२७७) म 
अप्निवेष ऋषिकी रामायणका सार लेकर ज्वालाप्रसाद मिश्रने बनवासकी तिथि वर्णन ;|. 
ळी दै जिसके अवण करनेसे विषाद मिट जाते हैं ॥ ११ ॥ DR 
दादा-पूजनीय शुरुदेबके, चरण कमळ मन ळाय ॥ छ 
चणा वाथ दनवाखकोी, सुनि खंशय चम जाय॥ १५॥ हू 
औयुत परमपूज्य परमोदार देवस्य गुरजीके चरणकमलमें मन लगाकर यह वनवास 
की तिथि वर्णनकी जिसके सुननेसे संशय श्षम मिट जाते हैं ॥ १ २॥ 
औकृष्णदाखात्मज, खेमराज सुखदान ॥ कडे 
तिन कह दीन्दीं भेट यह, याहि न छापे आन ॥ १३॥ छ 
_भ्रोयुत श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराजजीको यह पुस्तक भेंट करदी, इसे कोई दूसरा न 
छाप श्रौरचुनाथजी श्रोता वक्तापर कृपा अनुग्रह करें शुभमस्तु ॥ १३ ॥ | 
इति श्रीरामचरित्र बनवासतियिपत्र प० ज्वालाभसाद विरचितं सम्पूर्णम 0 


ST 


2 


eoe——— oN 


> 


दोहा-श्रीरघुनायक चरण गदि, अति हित वारंवार ॥ 
तुळर्खाकुत डीका रच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ १॥ 
जो कुछ भूळ अजान खे, रद्दी होय या माहि ॥ 
क्षमा करहि लो थक्त जन; रोषकरें मन नाहीं ॥ २ ॥ 
मैं अजान इच्द दाख. हूँ, तुम खब शुण आगार ॥ 
प्रीति रीति छखि सुजनता, देखहु पढ़हु विचार ॥ ३॥ 
श्रीलबत्‌ वसु वेद ग्रह, चन्द्र फाल्गुन माख ॥ 
शिव तेरख भ्रुगु वाखरे, पूर्ण भक्ति सुखराख ॥ ४॥ 
भज अनादि. अव्यक्त प्रभु, रामचन्द्र शुणधाम॥ | 
द्विज ज्वाळाप्रखाद्‌ पर, कृपा करु श्रीराम ॥ ५ 
मंगळ श्रोताके भवन, मंगळ वक्ता गेइ॥ 
श्वार पदारथ पावहीं, करि द्वरिभाक्ते खनेइ॥ ६॥ 
महादेव शंकर चरण, प्रेम खदित मन लाय ॥ 
दामायण टाका रची, करिये खदा खटद्दाय ॥७॥ 
॥ शुभमस्तु ॥ 
क्षक्ची म्रित्रः झांवरुणः शत्ती भतरत्वर्थ्यमा । 
श्र इन्द्रो क्षुदस्पतिः शन्नो विष्णुररुक्रमः ७ 
इ्शान्तिरशा न्तिशान्तिः 1 
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-अथः छत्रवंच ! क 
द्याः * हा 
या रायाः “क ? 
बाण चुराया 
थारा छुंरं घुःरा-याः 
थाराुरुरुर्छुःरायाः 
याराघुस्रिहुरेरंछुराया 
यारादुररिहुवहुरिरजुंराया 
याराघुररिहुचछेबहुर्रघुराया 
थाराषछुररिहुबळ्चछबहुरिरघुराया 
याराघुररेहुबछेचगेचछेबहुंरिरखुरांया 
थाराछुररिहुबळेचगेआगेचळेचहुृषररछुराथा 


4454486.» 8 भः 


भागेचळेबहुरिरवुराया । ऋष्पधूकपरवतनिययुया:॥ 
| इति छञ्रबंध 1. 


खेमराज श्रीकृष्णदास; 


बीवेडटेशवर'' ( स्टीम.) यन्त्रालय-बंबई- ` 
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वाल्मीकिरामायण। . ३ 

१० ज्वालाप्रसादमिश्रकृत-भाषादीका सहित । 
ऐसा कोन दै जो भगवान्‌ रामचन्द्रके पवित्र चरित्र सुनना नहीं 
{ चाहता आर ऐसा कोन होगा जो वाल्मीकिजीकी भनोहारिणी कवितासे 
सुग्ध न होगया हो, उसी रसको सर्व. खाधारणके पान करनेके लिये 


हू 


मिश्रजीने भाषामें पीयूषधारा टीका किया है मिश्रजीका अनुबाद प्रालिद्ध 
इस पीयूषके पान करनेमें विळम्ब न कीजिये नूतन छपी तयार दै जुळा ;|- 
पत्रा बडा हरफ चिकना कागज ३०) रू० RM 
तथा छोटा हरफ भा० टी० चिकना कागज १६) ६० है 
कवळ भाषा दो जिल्दोंमें चिकना. कागज सुनहरी १०) ९० 


आल्हारासायण सातों काण्ड | 


यदि आपको रामचरित आल्हाछंद्मं पढनेकी इच्छा हो तो हमारे 
यहां खातों काण्ड तयार हैं और ऐसे मनहरण भाव इसमें रकखे हैं 
कि पढतेही चित्त गद्गद होजाता दे रामचन्द्रकी पितभक्ति, भरतका 
भाईपन छक्ष्मणकी सेवा जानकोका पातिव्रत्य महावीरजीका पराक्रम 
रावणकी धीरता इस ग्रंथमें देखनेद्दी योग्य हे आल्दाका शोक हो तो 
|¦ पुण्यका पुण्य ओर आल्हांकी आंददा इख प्रंथके: छेनेखे न चाके 
|¦ शृष्ठ १००८ मूल्य ३॥.) रु० 


रासाश्वमेध भाषा । 


अवधनाथ श्रीरघुनाथ परब्र परमेश्वर श्रीमन्महाराज रामचन्द्रजीके :!| 
अश्वमेध यज्ञकी कथा सविस्तर अर अति मधुर सुळडित भाषामें वर्णन की ¦| . 
गयी हे जिखे पढ़कर रामाठुरागियोंका चित्त हष ऑर आनन्दसे पुलकित ४ 
होजाता हे इस ग्रन्थके संस्कृतमें होनेके कारण भाषा जाननवाळे इसका | 
आनन्द नहीं रूट सकते थे। अब यह ग्रन्थ सर्व साधारणके पढ़नेके लिये | 
भाषामें तैयार किया है। ऐसे अनूठे ग्रन्यका मूल्य डाक व्यय सहित जा || 
कपडेकी रंगीन जिल्दसे वेष्टित है २) ९० मात्र दै। तथा खंत्कृव मूल और | 
भाषादीका खहित मूल्य डाक व्यय सद्दित ४) रुपये । 


_ खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“वेङ्कटेश्वर” स्टीम म्रेसे-बंनई 
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